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شيو دروس خارج تفسير آيت الله العظمى عبدالله جوادى آملى 515-90 


نويسلده: 


ا الله العظمى عبدالله جوادى أملى 


ناشر جابى: 


فرك تتفل فاته زا بانهاى فائفية اصفهان 








فهرست افق :د كرد جاط ياه عت 5 اذ دارو داك كدو كارداج ذات عتاكة كايات درك جكدالة كاج حزان كاد كدج مرك ع متك نج ات علد كتج عت ع رك ردت جات كدت رك اك عاك عند عزك جات كاك كان كرك خا نجاط قرت ك جد كامز كارن فراع كد ابد ا 5 كا ا 6 0 
آرشيو دروس خارج تفسير آيت الله العظمى عبدالله جوادى آملى 55-980 ا ات شم 
مشخصات كتاب ات 1ه دكة ن جاه متك فكع حر جوت حر نه عرد متاك شكه عد فرك ل كه عد حت ترق نخد فرظ خرن كه در حت كيذ كن غك خرة خرن حرم مر كت درك ك6 حت 3 3 حاترم ممت تدر كح مه حت رت ع مه كت ترك كه مه كو كشه مع درت 1[ 
تفسير آيات ١9‏ تا ٠١‏ سوره شورى 45/٠1/١8‏ ا ا ا ا ل 
تفسير آيات ١1‏ تا ؟١”‏ سوره شورى ع 4/٠ 1//١‏ ل ل ا مرا عات ب ل بريه لخر كر ص اا ل عي ا للع رك ع مج ادك مروح كه ع و م 112[ 
تفسير آيات ٠١‏ تا ١‏ سوره شورى 9/٠ 17/١1‏ ا ل ل ا ا 502 
تفسير آيات ١9‏ تا '” سوره شورى 95/01/١8‏ ادن جد د درن د كلت اردان كا لتك ناك حر اكز لادان د زح تداك نا تاطزت ان دا د نات تنا ات لادان دا را كبحن از اد ا حا اك ا 2 60 
تفسير آيات 515 تا 7 سوره شورى 95/01/١١‏ عند 3 كن تن ل تاد تاذ لن ادن نا نل ترنادات تبان د اداح نا ل نه دن تاذ نتن نتن اتوت تاد د تتم اما وتتدرة لبان تست 01 2-3323 23 82 
تفسير آيات 31 تا 7 سوره شورى 915/٠7/١7‏ لاوا وال و د تم الله ع2 أ و ع قاد لكك 333 5 دالت 5 2112 جلك 1و5 لانو دنارق ولك وك وأا عه تاودال د ا و 217 
تفسير آيات 517 تا 78 سوره شورى 15/٠1/١5‏ ل ا ا صو ات في اي ا قن لس عر المي ع قل مساك ره معاد كد ل واه حاط تت 2 2 16 
تفسير آيات 31 تا 4" سوره شورى 915/٠7/١8‏ كحك الم وجو د ل وه ند د دس ده راكد لب ل نه ادنع رن سار ل حك اند نانك د اد سند أ د سنح ند كد 21 2 و 
تفسير آيات 55 تا 78 سوره شورى 15/٠4/٠5‏ اي تست م م ل ات مي م وا بايا عاو ا ل 11017 
تفسير آيات ؟؟ تا 8” سوره شورى 15/٠4/٠١‏ ل د ب ل داعا ل ليا أ بكار ا حا ل ايا ص د ا أ كسا اك أ ا وأا أ كد اس ا أ سا ا لا ا ا 111 
تفسير آيات 51 تا ٠٠١‏ سوره شورى 95/08/١١‏ ال ل ا ا ا ا و ا ع اي 1 17[ 
تفسير آيات 58 تا 7١‏ سوره شورى 15/٠8/١7‏ ااا ا 
تفسير آيات 59 تا 7؟ سوره شورى 45/٠4/١7‏ م ا ا ا 7180212 
تفسير آيات 337 تا 79 سوره شورى 15/٠4/١2‏ ا ا ا ف ا ا ا و را د لد و تدك د ا ل ل له ا دك 3 دك د 2 ها 
تفسير آيات 8” تا 537 سوره شورى 15/٠8/١8‏ - اال اا اا و ناد حر خا ارول اعد لحو اكه هخ تح عحمة جاده عرد وج حي جام عع سه دع د 0د 
تفسير آيات 78 تا 5 سوره شورى 95/08/١9‏ اك لت نتن لت ل ادك تت نالك كن ناك كن نط الو 323 نا لكات أت طن لوت كن تن اك لتنا د 1/1/2350 
تفسير آيات 78 تا 5 سوره شورى 95/04/5١‏ م ا م ا 1/3 
تفسير آيات 79 تا 50 سوره شورى 8/57 9/٠‏ لع ا ا ل ع ا يرت ا ع ا م الو مه اد و اا رحا ا ١001‏ 
تفسير آيات 55 تا 7ه سوره شورى 911/٠4/55‏ و ل و ل ل وك ف و 101 
تفسير آيات 58 تا /؟ سوره شورى 91/٠1/18‏ ما رك ا دو ادكه لأا كاد او ارا عد اك حرا عاضا داح لاوا قا لي عاط اجأ لوا تاقد اع لو باو ناد و شرت 711192 
تفسير آيات 51 تا 0٠‏ سوره شورى 94/٠1/58‏ مع واف ا رح ا حم رف للقي اهتوسق وود وكا لف لظو بده اط ب لط كد 02 11 








تفسير آيات 55 تا ١ه‏ سوره شورى 9/٠8/7917‏ ”3 
تفسير آيات 55 تا ”م سوره شورى 9115/٠4/5٠‏ ل 
تفسير آيات 56 تا 5/4 سوره شورى 45/٠9/٠١‏ دعا نط لوقن نع ادنك 5 جه تداع باد اك 3ل 31521 2313 33 قاع جق ان دقع 201532535653 2323 35 23د راق ان قم 2 6ت 1810 
تفسير آيات 2١‏ تا 7 سوره شورى 15/٠9/٠7‏ مانا اد ا معاي 1 اتاد 1 اتاد م اق واد ل او تاو ا 1 الود ف ل عات وا 0 الاق للا الوا عام 22 لبان الا ا 1 اا 
تفسير آيات 2١‏ تا 07 سوره شورى 95/٠9/٠7‏ لد ع ور ع ل ع د ل فر ل 6 و لجع ل را ا 232 0107 
تفسير آيات 2١‏ تا 7 سوره شورى 15/٠9/٠5‏ فده ده مهكد ةع ند هت 255 عه ج5354 ند دج كته ده دو ظطت عه 2تفطدت ده دن كس وو عد مخ دوت عه مجك ته ده عت سسوه ده م مسو م مد ب 7 
تفسير آيات 2١‏ تا 7ه سوره شورى 5/٠9/9508‏ تعد ا د ا ا ل ل الوا بدا ا رج أو ل ب لوجي واوا ود ا ا ا ا ا 1 
تفسير آيات ١‏ تا لا سوره زخرف 15/٠9/58‏ ماده دكار ا واكاك ادا ع للد ءا ع لزيا عا كناك ل جد ع لالد لتكلا فد د كناك د 3 لا ا ل ا 1211 
تفسير آيات ١‏ تا / سوره زخرف 15/٠9/5٠‏ لصا ا ا ا اك و ا ا ا لم ع ا عات ا م ع فع احك د ا ‏ /1 501 
تفسير آيات ١‏ تا 1 سوره زخرف 15/٠١/١١‏ دده ادك دك دك لحان كسا كناك اك اك ارك نسط لاحك اك راد انتج لكا داك نوا كا اذيك ترط حاكن تراك كنار تلن لاحك اك كا كف عا ا 106 
تفسير آيات ١‏ تا ١١‏ سوره زخرف 15/٠١/١٠”‏ 0 
تفسير آيات 5 تا ١*‏ سوره زخرف 15/٠١/١8‏ مم ل ا ل اوه لا ل ده ع مو ل اله ص ا ل ا 1ه ع جه دم ع اف ع د د 1 
تفسير آيات ١0‏ تا ٠١‏ سوره زخرف ع٠/ 1/٠١‏ لا ةا اق ع ا ا ع لسع عد بك ات عا فق قا ا وية عه علد اواك عد عدجا ا و عد ا د كاد كك ع 11 
تفسير آيات 18 تا 10 سوره زخرف 15/٠١/٠١17‏ 1خ الت تنك طن نان لت تن ند ترثن ل نر كن تبث د رن تا ناث ند تت نت شن تنش تنش 8517 
تفسير آيات 18 تا 10 سوره زخرف 15/٠١/٠5‏ مش مش 2ش صصششَشض س8 
تفسير آيات 317 تا 59 سوره زخرف 15/٠١/١7‏ اللا ا ا 1 1 1 |[ [ذ [ ذ ااا 
تفسير آيات 78 تا 7٠١‏ سوره زخرف 95/٠١/١5‏ ا ا نا 
تفسير آيات 58 تا 77 سوره زخرف 95/٠١/١8‏ مدي دكت لا ما ا اد ا ات ا 01 616 
تفسير آيات 758 تا 73 سوره زخرف 15/١١/١2‏ ا تك ب ا م تدع تمعد 6 01/0 
تفسير آيات 3١‏ تا /1:”؟ سوره زخرف 15/٠١/19‏ ا و ا 1 ع ل 3 لو ا ات ل و د د ات 0 1 ا اك وت 0 ع ا ا 0 2 20 11/102 
تفسير آيات 8” تا 5١‏ سوره زخرف 45/٠١/5١‏ ا اا ا ان 
تفسير آيات 35 تا 57 سوره زخرف 95/٠١/9١‏ ان و سه ال شنط دادو ددن تسد كد يهتنن نتن د اند نان ت نت تنننث نت نش لطن نر ند اتن 11 316 
تفسير آيات 9" تا 58 سوره زخرف 45/٠١/57‏ ا ا ا ا ا ا 2 ا 
تفسير آيات 5١‏ تا 05 سوره زخرف 45/1٠١537‏ المي م م را له ا اق مي اا مو باق مي ماه وا ما لايعاي 80116 
تفسير آيات 58 تا ع0 سوره زخرف 315/١١/52‏ لمخم مط محمد حم حم شد تع ده صق م أ حت ع عرد جص ل لقع لح اح ع وت حم اك مه عد معو ع جه طم او ع عط ع2 33 01012 
تفسير آيات 07 تا 5ع سوره زخرف 45/١١/51‏ الا ئضي مات ام عاد وهام ا اميدق امات 2 8 8317 


تفسير آيات 81 تا 27 سوره زخرف 958/ 9/٠١‏ دك م د سو جد دك دع د دكا جا ا كد ذا اند تسا 2 دك داك 31 د بان دك د ده د لحا كدب د اك مك لاح 0 د د لح 0010 


تفسير آيات 01 تا © سوره زخرف 15/٠١/59‏ - ادا ا موا دع ام سطط ف فك ع امسا عل كوه عقن ووه ع ماما د ع ماس لع ممم مه د ع ا د 02 
تفسير آيات ”27 تا ٠١‏ سوره زخرف 1/٠١ /9٠‏ ات ننه د نت تند ناذه تند د نات نط د 35342 3خ 1 2 قنش نخد قد تقد 5 2 لاد 
تفسير آيات 27 تا “الا سوره زخرف ”7 95/1١1١/٠‏ اا خبئئصص تم ميمه ا لوك با وام م ا ات لد عا ا 1 03/6 
تفسير آيات 76 تا 8١‏ سوره زخرف 15/١1/٠8‏ انظ ا لوقه ا عاك لوو ده لد ةن لظ و مو 1ق ا ا ل ا ا وك كم 
تفسير آيات 76 تا 4١‏ سوره زخرف 15/١١/١8‏ مم ا ا م ا ل ادك ا 5 117 2 
تفسير آيات 8١‏ تا 84 سوره زخرف ع 95/١١/١٠‏ لداع حدم ل ا ا ا اكاك حا تك عات ات اك 5 216 
تفسير آيات 8١‏ تا 85 سوره زخرف 1/١1/١17‏ سمدم عع د امي د مد لك عه ادق ومع ع مكة ع عا عمج دادقرة عر مره ع لاع ع عد داع عد عن عد د دع حم د ع عد عد عمد د لح ل مطوك مع 
تفسير آيات ١‏ تا © سوره دخان 95/1١/٠١‏ - عد دونه مجع ده ده وده دحا داع دعو كف حت جد دجن نا مده دع داك كاد جره دوف دود دق + عد ده 3 عد ده مم4 د ددة عه د ع وده 3010 2252 2109/15 
تفسير آيات ١‏ تا ١١‏ سوره دخان 95/١١/١١‏ اث تمطفة وف لع كانم خط حش ملع فلم مقط لف ملع لخم اخ كدق عام دكاده ملف عد وأو دقطذه وبع ودف متو فده يات م2 
تفسير آيات ١‏ تا ١0‏ سوره دخان 55/١١/١7‏ محرا د دمجاب ا نل جاع امات انعا ادا اند امات اند دن جادنان ارد قات لاد مق بنع لطاع قرت د دع اد طناك نك 3 ول انان قد دق 1 2 02123 حبق و 
تفسير آيات 7 تا ١5‏ سوره دخان 15/١1/١1‏ ا ا ا لهل أ كم دعا ا ل ل 21 217/6 
تفسير آيات " تا ١8‏ سوره دخان 15/١١/١5‏ الا ل ا حا م ا ل عي م ستو أ مم جا و يارت ل انا رودي أ قد واه ‏ خان ل عرا وا وا را وال رح ري 07 29 
تفسير آيات 7 تا ١5‏ سوره دخان 15/١1/١1‏ تددم ده مره كعك ح ده توه عد عد د قهرت عرد حت كع ده حت كت عرد حر ع رد ص ع ع ع عت ع عت تق د قد كه عم ع 1/1017 
تفسير آيات 7 تا ١8‏ سوره دخان 95/١١/١8‏ يشش ئش ئ ئس ل ا اا 1/1 
تفسير آيات ٠١‏ تا 56 سوره دخان 95/١١/١9‏ 3ل عع يدع د جنع د ماع ل لا افد بع ل كح ف ع ا عدا عا اح اعد ا اام 2 سل عا لد ل اد ع اح كا ل اع يا عع 1/170 
تفسير آيات ١28‏ تا 59 سوره دخان 15/١١/5١‏ ما ب تش لض ساشاصصش ا اام ام ا م ا مو م 116 
تفسير آيات ١8‏ تا 59 سوره دخان 15/١1/9١‏ لم ا صا ا ا صا اولصت اا ماح ليا مف نابا قت مل ماخ 122 17:6 
تفسير آيات 580 تا 72 سوره دخان 15/١1/55‏ اا ترام ما الما ا وان قود ول 22 181/3 
تفسير آيات ”” تا 537 سوره دخان 95/١١/58‏ لما ا ا لا ااا ألم لاله مواق ره ةق ا كر ا وا عط اق عع عا عدا عرد عي علا 
تفسير آيات 35 تا 9 سوره دخان 15/١١/58‏ م ا ا ااا اا اا او ماح عا 
تفسير آيات ؟5” تا 537 سوره دخان 95/١1/7917‏ لح ل ل ل قا ا قح له عع اك رك شق ل لالط عرد عضا د لل شط كت حاده عرد عت و طش اط فك ة ره عه مت 3 2 15017/ 
تفسير آيات 5” تا 4٠‏ سوره دخان 95/١١/58‏ مم لش واضششظش تتش مش صصص ما اما ا 11م 
تفسير آيات 5” تا 4٠‏ سوره دخان 95/١7/٠١‏ 5 وده داه #ده دده فد داف عدكة كماع دده + كد جا كمركا وتاداء دوه كاد وجوه ناما ء عمد ماود حدي د دودا د دأديء ويءاد د د ندع ع1 ار 
تفسير آيات 0١‏ تا 05 سوره دخان 95/١7/٠7‏ ا اع ا دل م 7110 





تفسير آيات 2١‏ تا 05 سوره جاثيه 95/١7/١8‏ وام ع اا ات ا ل ا ا ا 2110 


تفسير آيات ١‏ تا 2 سوره جاثيه 195/١5/09‏ - م ا ااا ااا اك ا اه قاو اعد قا واد دصار دااع تاك اا عم 





تفسير آيات ١‏ تا © سوره جاثيه 15/١7/٠١‏ ا ا ات ا ا اما عه قي وا ويد لياه ع اواك واه م مياه ماده ا ماك عا عام ماة عد ت ‏ 10/1 
تفسير آيات ‏ تا ١١‏ سوره جاثيه 15/١7/١١‏ 1 تند دن #ماذد نتن اد ناث د كد نن ةط تدان اند ب دان تند اند شد ان تدنان د كانت قن 5 ند تناذد 03- 31-353 
تفسير آيات ١١‏ تا ١0‏ سوره جاثيه ؟١١/؟17١/9‏ ملع ما ا ا ا ا ا ا 911 
تفسير آيات ١١‏ تا ١8‏ سوره جاثيه 315/١5/١0‏ عد واد كدو دنه ادا كد السو د كن واه مجك سوه داك دنا مرا ءاه وح 1ه 
تفسير آيات ١1‏ تا 5١‏ سوره جاثيه 15/١7/١2‏ فد ع نه مه سد عع دارو م م د عع لمم م لبه ولاب دناه ا محا عد اط م لمجم سه لاع اب م عد رح 5 9117 
تفسير آيات ١28‏ تا 5١‏ سوره جاثيه 15/١7/١1‏ تدك نااك احاخرن دساو لاحت د عاط كات لان عطاك رداك د احاح كنار اسان تا حك د رات اح ول قرسا نك الات عاط كا اكوك نجاط زنك ا لون ارات اح خا ات ا 1/8/2 9 
تفسير آيات 3١‏ تا ١‏ سوره جاثيه 95/١7/١8‏ ا ا ا ص ل ا اك ااه رح ع لت كك ار عاك رب لاص ل در لعي ع ا 9001 
تفسير آيات 58 تا "١‏ سوره جاثيه 95/١7/١9‏ مدو عدم وه دادايا دا يارد عند ده إن ل كد عاد كمأو عن درمز جام كك ددح وراماك ذا و جاح زع لاك ددجا ذا علد عله اناك دك ددج دواو دا عد عجره ادف ود - 22 9126 
تفسير آيات 78 تا 7 سوره جاثيه 95/١7/55‏ اا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ااا ات اا ااا اك ااا ف 5/1 
تفسير آيات 39 تا / 7 سوره جاثيه 0؟/7١/1‏ كن ددا يع ملف دك ةفو ودع نب لعفف ددا ةوفه وقد وض ةمل عه ووما فج ديل ع 2 3 
تفسير آيات ”١‏ تا /0” سوره جاثيه 2؟/7١/5‏ ما ا ا ااي انار بي عاق ماه تم رت رع جل لم دأ قو ملاو 99/2 
تفسير آيات ١‏ تا 5 سوره احقاف 18/١1/١5‏ ا اش مي ا ا ا قي لا اي ا ا ع ع ا فحاعب اليا ما د تاب بلك لباك دا ١31‏ 
تفسير آيات ١‏ تا ع سوره احقاف 10/٠1/١8‏ تعد د ةفع تطخد مدنع مد مقع لط طخسدوع دعن فسن د عدوع ند مناه عوج ند مه مدع ند دف عوج عد ده عه تدده ممع ده ومع دع 2 بز اتنا 
تفسير آيات 2 تا 8 سوره احقاف 10/٠1/١2‏ مك اك ا ب كر لأ ا ا ل 10 
تفسير آيات 0 تا 9 سوره احقاف 90/١1/١1‏ - 1 1[ [ [ [ز [ [ [ ا ااا 
تفسير آيات 0 تا 9 سوره احقاف 18/١1/١8‏ ئش لس ص٠لشُت‏ ص ششصس ل م ص لا ا 81 
تفسير آيات 9 تا ٠١‏ سوره احقاف 90/٠1/5١‏ وب سا دا ل وات اا ما لات لو عا صا ا ا و ال ا ل ا اا ا مت ا ا ا ابت تل مصع لب ل اما توت ما ماع د 1 
تفسير آيات 9 تا ١١‏ سوره احقاف 92/٠1/57‏ اا كر اا لكا اا ا قوم لا ا تماد لكاو لتو قت الا 
تفسير آيات 5 تا ١١‏ سوره احقاف 18/١1/55‏ ا ةدا وك ا و رليات ود ا نك لاا ل 
تفسير آيات ٠١‏ تا ؟١‏ سوره احقاف 90/٠١/50‏ ع ل و ا ا ا ا ار ا و ا ا ري ل اي ا وي ا ا ا ١10‏ 
تفسير آيات ١4‏ تا ١8‏ سوره احقاف 10/٠1/58‏ الرعخ نجع عد دم د دق نط ده دتو سد مداه تحط طخ عاد اه عه جد كد تبط طبة كردا ع صادت سه عداد د لطت دا دساح عرد عق اد ل ل فك اشر عد عم 1 11010 
تفسير آيات ١4‏ تا ١5‏ سوره احقاف 18/١1/59‏ م ا ا قا م ا 0 11114 
تفسير آيات 18 تا 5١‏ سوره احقاف 18/١1/5١‏ 1 د د 5 52 20 010 ل به د جرع ار لحت ل لك جو ار ل د د لو ا د د 110110102 
تفسير آيات 3١‏ تا /ا؟ سوره دخان 98/١1/5١‏ ما ا ااا ا 1111 


تفسير آيات 558 تا "١‏ سوره ذخان -90/١7/١١‏ ا 


تفسير آيات 59 تا 77 سوره دخان 18/١7/١8‏ ال ل ا ونج د دع اد اماع 0 عق اد 4 1 د بد ا د ا د د لح د دود 2 د 111/2 
تفسير آيات 77 تا 8؟ سوره احقاف 18/٠7/١١‏ الا ةا عه اي سايق عه ل واه عه عل ويد علد ماي ااه عاد ع ل اماد عاد ملعي جا عفد ل سوا اد تلع ات ف ل 1/11 
تفسير آيات ١‏ تا "؟ سوره محمد(ص) 10/٠5/١5‏ 0 1( 
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تفسير آيات ٠١‏ تا ١7‏ سوره محمد(ص) 18/٠5/١1‏ ا ا ا ا اا ور 
تفسير آيات ؟١‏ تا ١8‏ سوره محمد(ص) 10/٠7/٠١‏ لي ا سم صم مم م اسع ةا وك م مامكا م 1011 
تفسير آيات ١8‏ تا ١4‏ سوره محمد(ص) 10/٠7/5١‏ ل لش ا ةع مح د 1 115 
تفسير آيات ١0‏ تا ١‏ سوره محمد(ص) 950/٠7/57‏ دم من لام اد لماوح اد جما امود اكد اطعاء داح دادع د مان علج كت 21222 - د د د ماجاد 2 2ك د د دواع د جد 2 جاواك و 3 لماه اد جد ماي د 05 1012 10 
تفسير آيات ١8‏ تا ؟؟ سوره محمد(ص) 10/٠7/50‏ ا ااا ااا ااا 0 ااال 
تفسير آيات ١8‏ تا 1؟ سوره محمد(ص) 10/٠7/52‏ ا لما ا ا ا اا ام اا وا الم كعاب د معاد مقا ع لا 101/8 
تفسير آيات 56 تا 7٠١‏ سوره محمد (ص) 10/٠7/١1‏ لا ا د نر ان كا لق د د و لاد كت ار 2 جا اذ ري لك لين ع قر قي شا عه قر لد ل ع قي لطاع 3 66 واد امأ ما علا داع ات 117/9 
تفسير آيات 59 تا 71 سوره محمد (ص) 10/١7/5/‏ دمر ع يي ص ل وا ع فاضي 1 ا ا قي لي لصت ا ل عت ابي فض كرو ع ل وبح امت كي بش ا د 1 
تفسير آيات 7” تا 78 سوره محمد (ص) 10/٠7/59‏ مخعمه عشم ع دع عه حت سرع كك عرد حر سرك راك عرد ع وك ع مرك ص ع ا ا تت ل ا 62 1 
تفسير آيات ١‏ تا © سوره فتح 18/١7/١١‏ ووس او لوا تا ل وات 1 واوا حك وقد ار واوا حك ساس روا وا كن لاا جا ا 11011 
تفسير آيات ١‏ تا /ا سوره فتح 10/٠7/١7‏ وات تاو اا قا قا اا قا ا لي فقوا ل الا قا 1 
تفسير آيات 5 تا /ا سوره فتح 5 948/٠7/١٠‏ حش ل سضششص صل شكس 2ش شو ا لضت ل لت عا 01 
تفسير آيات 8 تا ٠١‏ سوره فتح 8 14/٠17١‏ مع ا ا تا الا و قا مل ل علا 1 
تفسير آيات ٠١‏ تا ١0‏ سوره فتح 14/١7/١8‏ 25127 31 ع جد جد منت لوو 37 02و 2 26 12 كو ولك درم اكد وك 3د م3 2ل دوك قح د جه 0-1 جد 23 2ه ده 5 م 3 1/0 
تفسير آيات ١8‏ تا ١9‏ سوره فتح 12/٠7/١9‏ ددا واد رانف لالد حا مكرك مال ا ل بلا لدعا عرق شلا تك ل الدع لمق لوانت لام ال وات عار ا الماقة ا سالا د ا ف ا ا 
تفسير آيات ١8‏ تا 750 سوره فتح 18/١7/٠١‏ رام اح قي لو لتر عو توي و قبا قو مااي لو اتات قو واي لون با قت خم قما الما اجا اق ابا 1111 
تفسير آيات 58 تا 78 سوره فتح 18/١7/١١‏ مم م مم 1 11601 
تفسير آيه9؟ سوره فتح 40/١5/١7‏ ل ا ا ص لل ل م دم إ لال لمم ل تام جح عم جا مدع 2ن لات و ااه دفي 215144 
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آرشيو دروس خارج تفسير آيت الله العظمى عبدالله جوادى آملى 58-94 

مشخصات كتاب 

سرشناسه:جوادى آملىء عبد الله ١17‏ 

عنوان و نام يديد ور:آرشيو دروس خارج تفسير آيت الله العظمى عبدالله جوادى آملى 15-948 عبدالله جوادى آملى. 
به همراه صوت دروس 

منبع الكترونيكى : سايت مدرسه فقاهت 

مشخصات نشر ديجيتالى:اصفهان:م ركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان؛. .١17928‏ 

مشخصات ظاهرى:نرم افزار تلفن همراه و رايانه 

موضوع: خارج تفسير 

تفسير آيات 1 تا "١‏ سوره شورى 95/٠1//٠8‏ 

0 3010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: تفسير آيات 19 تا ٠١‏ سوره شورى 

(اللَه لَطِيِفٌ بِعتٍادِهِ يَوزّقُ مَن يَطَاءٌ وَ هُوَ الْقَوىٌ الْعَزِيرٌ (19) من كان يريد ححوْتٌ الْآخِرَه َرِدْلَهُ فى حَوْيْهِ وَ مَن كان يُرِيدٌ ححوتٌ 
دنا نوت مِنّْهَاوَمَا لَهُ فى الْآخْرَهِ من نَصِيبٍ (0؟0) 

تأمين رزق موجودات با جهار اسم از اسماى الهى 


بعد از بيان بخشى از مسائل توحيد _ جه اينكه در آيه 5١‏ به بعد هم باز مسائل توحيد مطرح است _ مى فرمايد رزق مردم ‏ 
جه رزق مادّى و جه رزق معنوى _ به دست خداى سبحانى است كه به جهار اسم از «اسماء حسظ]» در اين دو آيه معرّفى 
شدند: لطيف بودن اوستء رازق بودن اوستء قوى بودن اوست و يكى هم عزيز بودن اوست. خداى سبحان نسبت به 
بندكانش مهربان استء احسان دارد؛ غفور و رحيم است؛ اما همه اين بركات لطيفانه است. لطف عبارت از آن دقت و رقت 
مطلبه انييك كد اميل طايه اسان درا كقاهى كتيده اقابراك آن وان كله ابن كدان (.ة عدن ل يففنيت ) لكااتت 4 
آن رادر سوره «طلاق» وعده داد. خدا مى خواهد بشر را موخحدانه كه براساس علم به غيب و ايمان به غيب زند كى مى كنند 
اداره كند. در سوره مباركه «هودا فرمود كه هيج موجودى نيست» مكر اينكه عائله[] خداست: (مَا من دَابّهِ فى الأزض إلا عَلَى 
الله رِزْقهًا) (0) كه بحث آن در سوره «هود) كذشت؛ يعنى تمام مار و عقرب هاى عالّم عائله خدا هستند؛ هيج موجودى _ 
حرام كوشت يا حلال كوشت. دريايى يا صحرايى _ نيستء مكر اينكه عائله| خداست؛ با عَلِم» هم ياد كرده كه خدا متعهّد 


است روزى آنها را تأمين كند: (مَا مِن دَابّهِ فى الأْض إلا عَلَى الله رِزقهًا). 
ص: ١‏ 


١ط-‏ طلاق اسوره88) آبهم. 


؟- هود/سوره 2١١‏ آبدع. 
تفاوت مؤمن و غير مؤمن در بهره مندى از رزق الهى 


اما مؤمن و مردان باتقوا با ديكر «مرزوقين» فرق دارند. فرمود افراد و موجودات ديكر روزى هاى خود را ازراه حس دريافت 
مى كنند و خيال مى كنند كه همين امر محسوس مجراى رزق آنهاست؛ اما مؤمن را مااز راهى كه كمان نمى كند تأمين مى 
كنيم» او يكك وظيفه به عنوان كسب و كار دارد كه كار خود را انجام مى دهدء اما روزى او را از راه كار او ما تأمين نمى 

كنيم؛ (وَ من يَتَّقِ الله جل لَهُ مَخْرَجاً 0 وَ يَوْرْفهُ مِنْ حَيِتٌ لل بَحْتَِبُ)» )١(‏ نه «مِنْ حَيِتُ يَشْتّيب!! يعنى كسى كه كشاورز 
است, دامدار و بيشه ور استء آن شخص اكر باتقوا باشدء به طريقى ما او را تأمين مى كنيم كه او مى فهمد اين از راه مغازه 
نيستء از راه زمين و از راه دام نيست» از كجاست؟ نمى داند» تا به غيب سر بسيارد. ما حيوانات را تأمين مى كنيم. اما «مِنْ 
حت بَخْتّيب)؛ حيوان فكر مى كند كه از آن راه تأمين مى شود, به سراغ ججرا مى رود جرايش را هم مى كند و ١مِنْ‏ حَيِثٌ 
يَحُتّسب) تأمين مى شود؛ لذا جز در مدار مادّه به جيزى نمى انديشدء اما مؤمن باتقوا را ما طورى تأمين مى كنيم كه او مى 
فهمد از راه زمين نيستء از راه دام نيستء از راه مغازه و ييشه و حرفه و صنعت نيست, اننا از كجاست را نمى داندء (وَ يَْرْقَهُ 
من حَدِثْ لآ يَحْتَيبٌُ)؛ اين خصيصه[] ايمان است كه هميشه با غيب رابطه داشته باشد نه با شهادت! خدا (عََالمُ الَْهِبِ وَ 
الشَّهَادَهِ) (7) است و خيلى ها با «عالم الشّهاده؛ كار دارندء اما مؤمن با «عالم الغيب» كار دارد؛ لذا هركز نمى ماند» جرا؟ جون 
تا الآسن روزى و مشكلات او را١مِنْ‏ حَيِثٌ بَخْتّيب)» تأمين نكرد, بلكه (مِنْ حَيِتُ لآ يَحْتَِبٌ) تأمين كرد؛ لذا هر خطرى بيش 
مارح رار سس دراطي و عد بتري بر الاتيا سيرب متتل ري اسل مي عند 
اعتماد به (مِنْ حد عو لك َّ يَحْتَسِبٌ ) است؛ آن «قدرت» غيبى است. «لطيفانه» كار مى كندء «رازقانه) روزى مى دهدء «قوى و 
با العو ل ورا روه الت ا جا ال خطو مر م ان عدا ا ا اه 
هر دو روزى مى خورند؛ منتها بى تقوا خيال مى كند كه دامدارى و كشاورزى و اقتصاد و امثال آنها او را تأمين مى كندء اما 


مؤمن باتقوا مى بيند كه از راه غيب دارد روزى مى خورد. 
ص: ” 


-١‏ طلاق اسوره80) آيهاو”. 


7- انعام /سو ره © آبهثالا. 


مقصود از «لطيف» بودن در تأمين رزق مؤمنين 


انو مساق (لطليف ) اسك «الللطتوو مض اروض داع سيكاة انق عرزاق وا بمخعتص ن هن كد شيخص سيقيه واف قللة 
سبي وأ شمن يشدة كن مثقى باشده ارخ عزث يخكنبن) عق انديشد :و اكز متقى باشد. (مث عيث لأ يتكييت) فكر.مى كللة اكر 
متّقى نباشدء به عالم شهادت وابسته است و اكر متّقى باشد به عالم غيب كرايش دارد. آن كه به عالم شهادت كرايش دارد 
كَاهى مى ماند» جون اثر حسّرى نمى بيند و آن كه با عالم غيب كرايش داردء هركز نمى ماند! اين بيان لطيفى كه مرحوم 
كلينى در جلد هشت كافى در هنكام بدرقه1] اباذر(رضوان الله عليه) نقل مى كند (1) كه وجود مباركك حضرت امير امام 
حسنء امام حسين(سلام الله عليهم اجمعين) و بعضى از خواص اصحاب در بدرقه[] اباذر هنكام تبعيد تا مرز مدينه رفتند _ با 
ايتكه حكومت عصر و وقت كفت در توديع اباذر هيج كس حق رفتن ندارد و اين ذوات قدسى رفتند _ حرف هايى از طرف 
حضرت امير» امام حسن و امام حسين(عليهم السلام) كفته شدء اباذر هم حرفى زد. حضرت به اين مضمون فرمود كه من 
معتقدم اكر تمام روى زمين مثل مس كداخته شود كه هيج علفى در روى زمين سبز نشود و قطرهلا بارانى از آسمان و فضا و 
جوٌ نبارد» معتقدم كه خدا مى تواند ما را تأمين كند. (1) با اين عقيده اباذر رفت ربذه و خوشنام شد. اين اعتقاد به غيب در تلخ 
ترين حادثه به دادٍ آدم مى رسدء مشكل آدم را حل مى كند و هركز آدم نااميد نمى شود. اينكه يأس از رحمت خدا كفر 
استء براى همين است! مؤمن هركز نااميد نخواهد شدء براى اينكه ذات اقدس الهى هميشه او را به غيب سر كرم كرده است. 
فرمود همه را من روزى مى دهم اما مؤمن را (مِنْ حَيِتٌ لآ يَحْتَيِبُ) روزى مى دهم! نه يعنى مؤمن اهل كشاورزى و دامدارى 
و بيشه و صنعت نيستء او اين كارها را مى كند؛ اما برايش روشن مى شود كه از باغ و راغ نان درنمى آيدء از جاى ديكر نان 
درمى آيدء آن جاى ديكر كجاست روشن نيست. كس ندانست كه منزلكه معشوق كجاست [][الا اين قَدّر هست كه بانكك 


خرسي فى ابل انم مقتدان عن فيك كه يك دميك ع :داز ان :| فانم ع كنل اتن متاق (لطيف ) اكه (الله لطي 


فداه سام 
- 


ص: ” 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص ١17١‏ طّ اسلامى. 


تبيين تفاوت نتيجه كار براى خدا و براى رسيدن به دنيا 


آيه دوم شرح اين و تفصيل بعد از اجمال است؛ يعنى شرح بعد از متن است. فرمود بند كان خدا دو قسم مى باشند: بعضى ها 
فقط براى دنيا تلاش و كوشش مى كنند؛ لطف خدا نسبت به آنها محدود و مشخص استء برخى ها براى آخرت تلاش و 
كوشش مى كنند» خدا هم دنياى آنها را تأمين مى كند» هم درباره آخرت جندين كار نسبت به آنها مى كند كه يكى از آنها 
اتسيف يه اها دنا تكرده اكه اها ونا عه ققط ورا ونا كاسن كار كسب طهوما و عتطرنا ابن مطالت ريات كرده 
كه آنها سهمى از آخرت ندارند» يكك: (وَ مَا لَه فى الآخِرَه مِنْ خَلاق) (1) كه در سوره مباركه «بقره) است» اين جا هم مفهوماً 
معلوم مى شود كه در آخرت سهمى ندارند وهر كسى هم كه براى دنيا كار كرده در آخرت سهمى ندارد»ء براى اينكه در 
سوره مباركه «بقره فرمود: (وَ مِنّْهُمْ من يَقُولَ رَبَمَا آتِنَا فى الدَّنَْا)» (1) همين! ولى (وَ مرا لَهُ فى الآدخِرَهِ مِنْ حَلاَقِ)؛ اين جا 


مقهوما قؤمائد كداسيس ١١‏ خرف تدازك حون عرض اونا زد 
محدوديت بهره ورى از تلاش و كوشش در صورت انجام آن براى دنيا 


اما در رسيدن به دنيا هر اندازه كه ما مى خواهيم به او مى دهيمء نه هر اندازه كه او خودش بخواهد! فرمود: (مَن كان يُرِيدُ 
وت الذنا توق مِنْهَا) نه «نؤته ايَاهاا؛ اين «من»» «من» تبعيضيه است؛ بعضى از آن مقدارى كه ما مصلحت مى دانيم به او مى 
دهيم؛ همه را نمى دهيم؛ جه اينكه در آيه هجده سوره مباركه «اسراء» به صورت شفًاف روشن كرده است كه اكر كسى براى 
دنيا بخواهد كار كند: (مَن كان يُرِيدُ الْعَاجِلَه عَيَلنَا لَهُ فيها مَا نَمَاءُ)» يكك؛ (لِمَن تُرِيدُ)» دو؛ دو حدّ زده است: فرمود آن اندازه 
كه ما بخواهيم و به هر شخصى كه ما بخواهيم. خيلى ها هستند كه براى دنيا كار مى كنند و به جايى نمى رسند؛ خيلى ها 
هستند براى دنيا كار مى كنند» ولى به آن اندازه كه طمع دارند نمى رسند. يس هر كس براى دنيا تلاش و كوشش كندء اين 
دو محدوديت را دارد: (عَجْلنَا لَهُ فيها مَا تَمَّاءُ)» نه «مَا يَاءه! آنكه ما بخواهيم: نه آنكه خودش بخواهد, اين يكك؛ (لِمَن تُرِيدٌ)؛ 
به آن كسى كه ما بخواهيم» نه هر كسى كه خودش بخواهادء اين دو. اين جنين باشد كه هر كس به طرف دنيا رفت جيزى 
كيرش بيايد نيستء اين موجبهل| كليه نيست و اينكه هر اندازه بخواهد نصيبش شود اين موجبهلا كليه هم نيست. اين دو 
موجبه [] كليه به دو موجبه[] جزئيه تبديل شده است: (عَجلما لَه فيا ما نَشَاءُ) نه «مَا يَشاء»! (لِمَن نُرِيدٌ) نه «لِمن أراة»! يس اين 


دو قيد آن موجبه كليه ها را موجبهلا جزئيه كرده است. 
ص: ؟ 


.3٠١هيآ‎ 2١ بقره /سوره‎ - ١ 


.5١١هيآ بقره/سوره7,‎ -١ 


انآ فزنانه كس كد اخريكة اخرقهى ا ارادم فى كقدة الوق كان اررل صفق للعو دغر كس عند احرك كرد وهر اداه 5 
قصد آخرت كرد _ اين دو موجبه[] كليه محفوظ _ ما مى دهيمء اما جيزى را هم ما اضافه مى كنيم (مَن كانَ يُرِيدٌ حَوْتٌ 
اللآتهرو )انق ذو .موعمة ا كله مسشوظل أنةة عتى هر كس يدش اتذازء ك2 قبل اخرت كقل عدو قل فسك»ه (ارذ له فى 
عَوْثهِ)؛ ما در كشت و كار او افزايش قائل هستيم. مستحضريد كه اين سه بخشى كه قبلاً هم بازكو شد و فرمود: (مَنْ جَاءً 
الْحَسَنَهِ فلَهُ حَمِرٌ مِنّْهَا) )١(‏ كه رقم مشخص نكرد, اين يكك؛ طايفه دوم : (مَن جَاءَ بِالْحَسَنَه فلَهُ ‏ عَشْدُ أَمَلِهَا) (؟) كه رقم مشخص 
كرد اين دو؛ طايفه سوم هم همان است كه در بخش هاى بايانى سوره مباركه «بقره؛ آمده است كه (مَكَلَ الَِينَيُنقُودَ 
أمْوَالَهُْ فى سيبل الله كَمَدْلٍ عه أَنتتْ مق تكارل قن كلت قاد يتأئه خف ) آن وقت من شود :«لاثاء (وَ الله يَصَاعِتَ لمن 
يَشَاكُ) مى شود 1600 تاء (وَ اللَهُ وَاسِم عَلِيمَ) (5) كه ديكر رقم ندارد. ب يس كاهى ممكن است كه يكك عمل به ميليون ها برابر 
ياداش داده شود؛ البته تا اخلاءص و موقعيت حقدر باشد؛ اما عمده آن است كه نفرمود كسى كار خير بكندء. فرمود روز 
محكمه دستش باشد و بياورد, نه «من فَعَلَ الْحَسَنّها بلكه (مَن جَاء بِالْحَسَنّهِ). كاهى ممكن است كه انسان كار خيرى كند و _ 
معاذالله _ آن را به هم بزندء اككر _ خداى ناكرده _ كار خير را به هم زد ديكر (جَاءَ) نيستء «فَعَلَ) است؛ يعنى قيامت وقتى 
به محكمه مى آيد دست او ير باشد (مَن جّاء بِالْحَسَِنِّ) نه «مَن فَكََلَ الْحَسَمّه). اكر با دست ير آمد ما بهتر از او را مى دهيمء 
يكك؛ ده برابر او را مى دهيمء دو؛ 1٠0‏ برابر او را مى دهيم. سه؛ (وَ اللَهُ وَاسِمّ عَلِيمَ) را اضافه مى كنيم» جهار؛ اما (مَن جَاءَ 
الْحَسَنَهِ). 


ص: 6 


-١‏ نمل اسوره 17 آبهة6,. 
7- انعام /سو ره © ابه 1 


بوك بقره /اسوره 2١‏ آيه1281؟. 


ضرورت توجه به محدوديت نقش انسان در كار و بارورى آن به دست خدا 


عمده آن است كه در تمام اين موارد فرمود حواس شما جمع باشد» شما «حارث» هستيد نه «زارع»! كار به عهدهل] «زارع» است. 
ما يكك «حرث) داريم و يكك «زرع)؛ «حرث» آن است كه آن كشاورز و آن باغدارء اين بذرها را از انبار منتقل كند, زمين را 
شيار كند و به دل خاكك بسيارد» اين مى شود «حرث؛؛ اما اينكه بتواند اين حبّهلا مرده را زنده كندء به او ريشه و خوشه و شاخه 
بدهد كار كشاورز نيستء اين را مى كويئد «زرع)؛ لذا در سوره مباركه لا «واقعه) فرمود شما «حارث» هستيد نه «زارع»! «زارع» 
آن است كه به يكك مرده جان بدهد» شما كه اين كار را نمى كنيد. شما فقط يكك كار مادّى انجام مى دهيد: زمين را شيار مى 
كنيد يكك؟ ايخ بذر را از انبان بهامزرعة منتقل عن كيده دو زير خاكك مى سياريد؛ سه؛ همة ابن كارها كار فاذى است انا 
بتوانيد اين بذر مرده را زنده كنيد» يكك قسمت آن را در دلٍ خاكك تبديل به ريشه كنيد و يكك قسمت آن را بالاى خاكك 
تبديل به خوشه كنيدء اين كار شما نيست! (أكَرأيكُم ما تَحْرْنُونَ 0 أنمم تررَعُونَه أغ نَحنٌ الزَارِعُونَ)؛ (1) زارع ما هستيم! جه 
لنكه در يش علقت هع فرعوه كار هدو إنسابة ل خلقت] (الر اشم عا مقاوط 16 اقم تتلتركة آم تخ الكزقرة )ا ان كه 
يدر انجام مى دهد إمناستء آن كه اين مرده را زنده مى كند و يكك قطرهلا آب را به اين صورت (لؤْلو لالا-) درمى آورد 
فرمود ما هستيم. يس «خالق» خداست و «مُمنِى) والد است؛ «زارع» خداست و «حارث» باغدار است. فرمود اين جنين است و در 
كارهاى آخرت هم همين طور استء اين طور نيست كه شما آن قدرت را داشته باشيد كه اين «صوم و صلاه» خودتان را به 
عرس 6 ثبايت كرا باوزينا ندم عرد انه سين :كيه وديا لبيك كديوة كان كرديةا عاق ها سعد #فكاء 
احتضار حرفشان اين است: «آنها كه خوانده ام همه از ياد من برفت»» اين طور است! كم هستند كسانى كه «عند الاحتضارا 
يادشان باشد. فرمود شما اصلاً يادتان نيست كه جه كار كرديد! ما هستيم كه اين «صوم و صلاه)» را به آن صورت در مى 
آوريم! در حقيقت شما بذرافشانى كرديدء اما روح دادنٍ به نماز واين نماز را زنده كردن كار ماست! شما اين رواياتى كه 
جزء روايات نورانى ما هم هست را ملاحظه بفرماييد كه شش فرشته در قبر حاضر مى شوند و جان اين شخص را نجات مى 
دهند» يكى دست راسثء يكى دست جبء يكى روبه روه يكى يشت سرء يكى بايين و يكى بالاى سر كه اين شش فرشته از 
هر طرف اين شخص را حفظ مى كنند؛ يكى نماز استء يكى زكات استء يكى روزه است» يكى حج استء يكى عمره 
استء يكى خوبى هايى كه او در حق برادر مسلمانش انجام مى داد است و بالاتر از همه ولايت است كه از هر طرفى بخواهند 
به اين مرده بيجاره حمله كنند اينها دفاع مى كنند. (0) اين فرشته را جه كسى آفريده؟ نماز را جه كسى به صورت فرشته 
درآورده؟ اين از روايات نورانى ماست كه روشن تر و شفاف تراز همه اينها ولايت است كه بالاى سر اينهاست؛ به اينها مى 
فرمايد كه شما كارهايتان را انجام بدهيد» اكر كارى از دست شما ساخته نشد من دفاع مى كنم؛ به نماز او دستور مى دهدء به 
روزه او دستور مى دهد. جه كسى اين نماز را به اين صورت درمى آورد؟ همان طورى كه ذات اقدس الهى يكك حبه را به 
صورت خوشهلا زنده درمى آورد كه اين را مى كويند «زرع» و كار كشاورز «حرث» استء در جريان «صوم و صلاه) و 
عبادات هم اين جنين است. فرمود كار شما نماز خواندن استء اما نماز را به صورت فرشته تبديل كند كار من است. ما «زارع» 
هستيم و شما «حارث» مى باشيد؛ جه در مسائل دنيا جه در مسائل آخرتء از انسان بيش از «حرث» و كشاورزى كارى ساخته 
بسك و ابكه كنفه شد والدذنا قا زعة الخد 163 ار هميد بجاها كرفته هده اسثك: 


ص:8 


-١‏ واقعه اسوره 88 آيه 8# و ع8. 
1- واقعه /سوره82) آيه08 و 04. 

"- المحاسن, احمدبن محمدخالدبن خالدالبرقى» ج1١‏ ص5758. 

ع- عوالى اللثالى؛ محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهورالاحسانى. ج ١‏ ص /181. 


صبغه الهى دادن به تلاش و كوشش زمينه نتيجه بخشى آن 


يس فرمود: (يُرِيدٌ حَرْتٌ الْآخِرَهِ) كه با فعل مضارع ياد كرد؛ يعنى اين طور نباشد كه «قضيةٌ فِى الواقعه؛ باشدء مستقيماً و دائماً 
در فكر آخرت باشد و هر كارى كه مى كند صبغه[] اخروى داشته باشد, اصل آن را حفظ مى كنيم؛ اينكه فرمود: (َرِد لَهُ فى 
حَرْيْهِ)» يعنى اصل آن را حفظ مى كنيم و به آن اضافه هم مى دهيم! حالا ‏ جقدر اضافه مى دهيم, برابر آن سه طايفه آيات 
مشخص مى شود؛ ولى اكر كسى دنيا را بخواهد (وَ مَن كان يُرِيدُ حَوتٌ الدَّنْيَا)» اين دو موجبه كليه او را به دو موجبه جزئيه 
تبديل كرده است (نْوْتَهِ مِنّْهَا)» برابر آن آيه سوره مباركه «اسراء» دو موجبهل| كليه» دو موجبهلا جزئيه شده است؛ فرمود: (وَ مَا 


لَهُ فى الْآخْرَهِ مِن نَصِيبِ)» جه اينكه در سوره مباركه «بقره) هم فرمود: (وَ ما لَه فى الآخِرَه مِنْ حَلَاقِ) كه بهره اى ندارد. 


لطف الهى زمينه ساز توجه بيشتر به او در نااميدى ها 


يكى از بيانات نورانى كه مرحوم ابن بابويه قمى كه در كتاب شريف امالى نقل كرده است _ در جوامع روايى ديكر هم هست 
_ حضرت فرمود ١كنْ‏ لِمرا لما تجو أَرْجى مِنْك لما تَوْجوا؛ (1) ما به اميد زنده ايم! اين اصلء اصل خوبى است كه انسان به 
اميد زنده است؛ يعنى بايد اميدوار باشد؛ اما به جيزى كه اميد ندارى» نسبت به جيزى كه اميد دارى اميدوارتر باش! اين يكك 
اصل توحيدى است: كن لْمَا لا نوجو 6 مك لِمَا تَدجُو)؛ يعنى او «عالم الغيب» و«عالم السّهاده) هست؛ ولى شما به «عالم 
الغيب»ى او بيشتر تكيه كن» جون در خيلى از موارد است كه انسان دجار مشكل مى شود. به كجا تكيه كند؟ اما به «قوىٌ 


عزيق) كه هبيه واه باشنة هر كر تثاافيق تبس 
ص: “ا 


١ط-‏ الامالى» الشيخ الصدوق» ص78 .١‏ 


نموته قرائى كشايكن بعد ال تاأميدى .ها 


آن وقت حضرت در آن روايت سه مورد استدلال دارد. فرمود: موساى كليم(سلام الله عليه) در آن شب سرد كه (آنْسَ مِن 
جَانب الور ثاراً)؛ )١(‏ او «نار» ديد و به عائله خود كفت كه بايستيد و صبر كنيد (لعَلَى ايك مُنْهَا بقبس)؛ بروم بلكه مقدارى 
قاو يارو اباي كم يشويقةار ١‏ ا جل كان كار قاد )10لاو اقارو احواه وج ميلا روه شرن نوو اصنويه أن ادر 12 
به فكر نور نبود! او كه به فكر وحى و نبوّت نبود! فرمود از راهى كه اميد ندارى و به جيزى كه اميد ندارى اميدوارتر باشد» اين 
يكك نمونه بود. نمونه0] ديكر جريان ملكهل] صبا بود كه اين ملكهل] يمن به اميد مسئلهلا حكومت و سياست به حضور 
سليمان(سلام الله عليه) مشرّف شد؛ ولى اسلام نصييش شد؛ او كه به اميد اسلام نرفت» بلكه بعد كفت: ( أَسْلَمْتٌ مع سَلَيِمَانَ لله 
رب الْعَالَمِينَ). () نمونهلا سوم هم «سحره[]) فرعون بودند كه اينها به اميد جايزه آمدند كه با موس (سلام الله عليه) مبارزه 
كعد آنا أيسان:ومونسيد نصبيب آنها دو تسيذه ]كنك بو كرا سوال )» لل (آكا وت تكاروق و مرغي ): فا ابتها بهاأميد 
جايزه دنيا رفتند» ولى توحيد وايمان واسلام نصيب آنها شد. اين سه نمونه را امام(سلام الله عليه) در آن حديثى كه مرحوم 
ابن بابويه قمى در امالى و ديكران در جوامع روايى خودشان نقل كردند, فرمود هميشه بشر بايد اميدوار باشد, اما از راهى كه 
اميد ندارد اميدوارتر باشد؛ اين معناى توحيد است. اصرار سوره «طلاق» اين است كه درست كه خدا «رازق» استء امّا شما به 
١مِنْ‏ حَِثٌ يَخْتِّب) فكر نكنء به (مِنْ حَئِتُ لآ يَحْتَسِبُ) فكر كنء جون ١مِنْ‏ حَنِتٌ يَحْتّسِب) دست شماست و شايد از بين برود؛ 
اقرا (مِنْ حَوثٌ لآ يَحْتَيَبُ) كه از بين رفتنى نيست! اكر به مخزن غيبى تكيه كردى كه از بين رفتنى نيست! اكر به مزرعه دل 
سس يمكن ابكشيز انه :لالايادنه افقو سيت بابك اندرا الاين عرف سن ابن اليو رقس اسقي كن لقا ا 
ا منْكك لكا تَوْجُواء اين يكك اصل توحيدى است؛ آيه (وَ يَوْزُفْه مِنْ حَدِتٌ ل يَحْتَسِبٌ) اصل توحيدى است؛ آيه[] 


ص:/ 


تعض سور ادك 
؟- طه/سوره 3١‏ آيه١٠١.‏ 
00 اانا 
يوقي سروم ان ا سد 
فحطارسورو ا ا 


وابستكى رزق انسان به جهار اسم از اسماى الهى 


كاراين انها كلئ نا يف غتوان (اللَهُ لَطِيفٌ بعدادِو) بيان فرمود كه در آيه نوزده هستء (يَرُْفُ من يَنَاءٌ) وجون قدرت دارد 
هركز عجز نخواهد داشت» يس خودش قوى است و نفوذنايذير هم هست كه از راه علل و عوامل و حوادث ديكّر نمى شود او 
را از با درآورد؛ خودش كه قوى اسثه يس ذانا ابن قدرت را داراست و ازراه ديكر هم آسيب يذير ئيست؛ عرّت يعنى 
نفوذنايذيرى. اكر به هيج وجه نمى شود در او نفوذ كردء يس او «عزيز مطلق» استء اين «عزيز مطلق» عهده دار روزى ماستء» 
مابهاين «عزيز مطلق» به اين «قوىٌ مطلق) به اين «لطيف مطلق» به اين «رازق مطلق» وابسته ايم كه اميدواريم عمكان مشمول 


عنايت ويزهلا ذات اقدس الهى باشند. 
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(اللهَُِيِفْ يعتاده يرق من يََّاء وَ هو القَوىُ الَْزِيرٌ (19) من كان يرد حَزْتٌ الْآخِرَهِ بذ لَُ فى حَؤيهِ وَ من كَانَ يرد موت 
الذَّنيَا نوت متها وَ ما لَهُ فى الْآخْرَِ من نَصِدِيبٍ ٠ ١‏ أم لَه شرك مَرَعُوا لَهُم ِنَ دين ما َم أن به لل ولا كله اطول 
لَقَضَى بتتَهُعْ وَ إِنَّ الظَالِمِينَ لَّهُمْ عََذَابٌ ليم (1) ترق الظالبيق تشنقين كا كدقراءة قو وَاقِمُ بهم و الّذِينَ الوا وعيرا 
الصَّالِحَاتِ فى رَوْضَاتٍ الْجَنّاتِ لَّهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبّهمْ ذلك هُوَ الْمَضْلّ الكبيرٌ (؟0) 


تكليف كرايى و اعتماد به غيب دو اصل حركت توحيدى 


ذات اقدس الهى نظام را براساس توحيد ربوبى اداره مى كند و بشر را هم هدايت كرده است كه براساس توحيد ربوبى حركت 
كند. فرمود بشر روزى مى خواهدء اشتياق به كسب و كار هم دارد» موظف به كوشش هم است؛ لكن اعتماد به غيب بايد بيش 
از اعتماد او بر شهادت باشد. اينكه مى بينيد يكك سال ترسالى است» يكك سال خشكسالى استء. يكك عدّه ييشمان, يكك عدّه 
يزمرده و يكك عدّه نككران هستندء براى اينكه اينها به كارشان تكيه كردند. فرمودند دو اصل است: يكى اينكه انسان موظف به 
كار است» دوم اينكه به كار تكيه نكند بلكه به غيب تكيه كند. 


آرامقن فردئ: ثمرة عمل به ذو اضل تكليق كراين و اعتماد يه غيب 


٠١ ص:‎ 


اينكه فرمود: (وَ مَن يثّقِ الله جل لَه مخرجاً ل وَ يَررُقهُ مِنْ حَيِتٌ لآ يَحتَيِبُ)) )١0‏ براى اين است كه انسان هميشه اميدوار باشد 


واتك وناك كنل ين (ألا بذِكر اللَِّ تَطْميِقٌ القَلُوبُ) (1) از بهترين نعمت هاست. ما باور كنيم كه او دارد ما را اداره مى 
كند و وظيفه ما هم كار كردن است؛ جه باران بيايد و جه نيايد» جه خشكسالى و جه ترسالى. 


در اين جا دو مطلب است: ما وظيفه مان جيست؟ و اينكه لطف خدا جيست؟ وظيفه ما كار كردن استء اما لطف خدا بيشتر از 
جرم ماست! اكر كسى به لطف خدا زنده باشد (50ك كر الل اهو القارك )وشفيقه آراء اسق خرن خقانس خوره كرون 
ع ل ا 143 كدي فت لا يفترية )تلا وية قوت الققريب]! رهوةا 


تبيين علت استناد صفت رزاقيّت به غير خدا 


در خيلى از موارد «رزق» را طورى قرآن كريم معنا كرده است كه به غير خدا هم اسناد داده مى شود؛ زيرا از آن جايى كه 
فرمود خحدا (حََيْرُ الرَازِقِينَ) (؟) استء معلوم مى شود يكك عده لا ديككر «رازق» هستند و خدا (حَيْرُ الرَازِقِينَ) است. در بحث 
هاى توحيدى قبلا كذشت كه قرآن كريم در مقام ذات كه منطقهل] ممنوعه است» شريكى براى خمدا قائل نيست؛ در صفات 
ذات كه منطقهلا ممنوعه است» شريكى براى خدا قائل نيست؛ امّرا در مقام فعل كه منطقه[] امكان استء خيلى از اوصاف را 
قرآن هم به خدا وهم به غير خدا اسناد مى دهد؛ مى فرمايد: او (حَيرٌ يد الْمَاصِلِينَ) (9) استء او (ِحَيِرُ الْحاكمِينَ) (2) است يا او 
(حَيْرٌ الؤازقِينَ) است؛ اين (خَرٌ الوَازقينَ )» (كَيِرُ اكد اكمِين ) و (حَِر القَاِلِينَ )؛ يعنى افاصل؛ و #رازق» در عانم زياد است و 
خدا بهترين آنهاست. اما همين قرآنى كه اوصاف فعلى را كه منطقهل] سوم هست نه منطقه[] اول و دوم؛ در موارد خاص جمع 
بندى مى كند و مى فرمايد درست است كه ما مى كوييم خدا (خَيْرٌ ِرْ التحاكمِينَ) استء اما (إن الحكم إلآ لِلِّ) ديكران حكم او 
زادازندمى كويتك درست اسث كة ادا (خيد ير الَْاصِِينَ) استء اتنا (كلِمَهٌ الْمَضْل ) «بيد الله» است و ديكران حرف او را مى 
دقو دوست انيت كناعهد| (خدة هرُ الَازْقِينَ) استء اما كلمه فصل اد ين است كه ديكران رزق او را تقسيم مى كتند. در بخش 
ناما سووة منار كسرذارياك» ذاود كه (إن الله شو الإزاق ذو القوء )ء أقلااين كلمه سو كد سين فصل اسكه را مغرف بودن 
خبر كه با «الف» و «لام؛ ذكر شده استء مفيد حصر است. (إِنَّ الله هُوَ الوَرَّاقُ ذو الْقوَه لْمَتِينٌ) يس ديكران روزى او را تقسيم 
مى كنند. بنابراين درست است كه رزق در مواردى به غير خدا اسناد داده شدء اما ديكران مجارى رزق هستند و روزى اورا 


١١ ص:‎ 
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آرامش جامعه در كرو عمل به دو اصل توحيدى 


جه زندكى اى بهتر از آرامش است!؟ (ألا كر اللّهِ تَطمَيِنٌ الْقَُوبٌُ) كه اين (بِذِكر اللّهِ تَطْمَئنٌالْقلُوبُ)؛ يعنى آيا با ككفتن «لا 
اله الا-الله» دل آرام مى شود و انسانء آرام مى خوابد و آرام مطالعه مى كند يا نه بايد مؤمن باشد؟ ما يكك وظيفه اى داريم 
ها كاره وهم 505 زمار الاردسي كدر رن بذ تزراق حصي اورربطاام الداعلية )كاد ليجع القتعم عست كه 
حضرت فرمود: كارها تقسيم شده است: مكل لكو الاوق و أموثة بالعقل قرمودرازق داكتو دا قرو شما عائلة8 
من هستيد» روزى شما را ذات اقدس الهى تأمين كرده و به عهده كرفته استء ما موظف هستيم كه كار كنيم. حالا اكر كسى 
كارمند مؤسسه اى بود» سود و زيان آن مؤسسه به او مربوط نيستء او ذ لوطا تمواتت ره ماران را اجام عور رما جتوق 
خود را بكيرد. در خطبه 1١5‏ نهج البلادغه فرمود: د تَكَمّلَ لَكُمْ بالورْقٍ و أَرْنم بالْعمل قََا يكُورَنٌ المض مُونٌ لم طَلهُ أَؤلَى 
بكم مِنّ الْمَفْرُوض عَلَيكمْ عَمَلّهاهِ شما بايد كارتان را بكنيد» شما جه كار داريد كه حالا باران مى آيد يا نمى آيد؟ جه كار 
داريد يشت سد از آب بر است يا ير نيست؟ شما كار حلالتان را انجام دهيد. اين (ألآّ بذِكْر الله تَطمَئِنُ القَُوبُ) جامعه را آرام 
مى كند. ما هم آرامش مى خواهيم كه اين آرامش به اين نيست كه بككوييم: «لا اله الا الله)» بلكه بايد باور كنيم كه ما كارمند 
هستيم و به ما كفتند كه كشاورزى كن؛ دامدارى كنء دّرس خود را بخوان» كار علمى كنء كار فرهنكى انجام بده. اينها را به 
ما كفتند وما هم هر كدام يكك كوشهل كار را كرفتيم؛ اما فرمود شما عائله[ من هستيدء «قَدُ تَكَفّلَ لَكمْ بالزْق»ء آن وقت 
يكك جنين جامعه اى آرام است و ديكر به دنبال حرام نمى رود و زد و خخوردى ندارد. بنابراين» اين (ألا بكر الله تَطْمَئْنُ 
الْقلُوبُ)؛ يعنى ياد خدا در دل» نه نام خدا بر لب. آن نام» يكك ثواب لفظى دارد؛ اما آنكه اثر دارد و جان را آرام مى كندء ياد 
خداست. فرمود: اتَكفّلَ كم بَالرَّرْقٍ وَ متم بالْعَمَلل). يكك بيان نورانى مرحوم كلينى(رضوان الله تعالى عليه) در همين جلد 
هشت كافى دارد كه روضه كافى است و از بهترين مجامدات كافى استء آنجا وجود مباركك امام(سلام الله عليه) به يكى از 
اصحاب مى فرمايد كه من اكر به شما بككويم شما كارتان را انجام دهيد و تأمين هزينه شما به عهدهل] من باشدء آيا آرام مى 
شويد؟ عرض كرد: بله» معصوم يسر معصوم. امام يسر امام وقتى بككويد كه من عائله شما را تأمين مى كنم شما كارتان را بكن» 
البته ما هم آرام مى شويم. حضرت فرمود: ما كه هر جه داريم» از ذات اقدس الهى استء همين وعده را خدا به شما داد» يس 
جرا آرام نمى شويد؟ اين استدلالى است كه مرحوم كلينى در جلد هشت كافى از وجود امام نقل مى كند. اين مى شود جامعه 


١١ ص:‎ 


تأمين رزق موجودات از راه غيب» معناى لطافت خداى سبحان 


فرمود: (اللَهُلَطِيفٌ بعِدَادهِ يَرزّقُ مَن يَطَّاء)» لطافتش هم در آن آيه سوره مباركه «طلاق» مشخص است كه (يَوزُْفهُ مِنْ حَيِتٌ لآ 
تغتيتنة): | كر (تؤزفة يوخ عقت لا يفقت )سوبد مانى كه كنده كنب والس اسه ماعه دازم كار كنيو وهر 
كسى كار خودش را انجام مى دهدء بيكار كه نيس_تيم. بر ما واجب است كار كنيم و هر كسى كار خودش را انجام مى 
دهد؛ يكك كسى كار فرهنكّى مى كندء يكك كسى كار دامدارى مى كند؛ اما آن كه سفره را يهن مى كند و ما را اداره مى 
وماس ماس ا سا هسه سس 7 
م واس ركع اناق لكوك السرر) كيت 1 وان وذواي للإقاس لمان 14 عقا لو انم 
شما حواستان جمع باشد. اكر مى بينيد كه سعدى و امثال سعدى مى كويند: حاجت مورى به علم غيب بداند [الالا در بن 
جاهى به زير صخرهل] صما اين از بيانات نورانى حضرت امير است كه در خطبه[] 180 مى فرمايد: تمام اين حيوانات» با رقم و 
نام و مشخصاتشان روزى دارند. خطبه 180 اين است: «فَهّدَا غْرَابٌ وَ هَذَا عُقَابُ وَ هَذَا حَمَامٌ وَ هَذَا نَعَامٌ دَعَا كل طَائْر باشِه و 
كفَلَ لَهُ برزقهه؛ جه حلاللل كوشت جه حرام كوشتء جه دريايى و جه صحرايى؛ تكك تكك اينها را اسم بُرد و روزى اينها را 
قفن كرد ازنيا عائلة 8 تخل| عيش زان كخراشيكظه اك ابن ذا عقات :و غرابة را وها كر واف ارا يكنا عافن “كتنه بينيا 

كذ لكف والززق ف امذئع والتفلونآن كادسدر سطبي اد كر ترس ايها لاك ادن متي اندع ازا باغقار قر] ف كرى بلقي 
در خطبه[] 1178 فرمود: «وَ مَنْ مَحَلَ به الْقَوْآنٌ يَومَ الْقيامَهِ ص دَّقَ عَلَهِ نه ينَادى مُنَادِ يَوْمَ الْقَيَامَه؛ در قيامت سخنكوى خدا ندا 
مى دهد: ألا إِنَّ كل حارث متتَلّى فى حؤئه وَ عَاقِبهِ عَمَلِهِ غَيِرَ حَوَئَه الْعَْآن فَكوثُوا من حَرَِيهِ وَ أتباعهِ وَ اسْمَدِلُوهُ عَلَى ربكم و 
التتلمد كوة على النويكع فز الوقوا قله آزاء كوا يبانية جز كقاورقاة قرآان كرم بافيي اك عر بهذف وعفل شما عام 
عقل خود را منّهم كنيد نه قرآن راء براى اينكه او از كذشته و آينده وازغيب و شهادت خبر مى دهد, ولى شما از همه جا بى 
ل ل ل براى اينكه شما يكك كوشه 
را مى بيئيد؛ ولى او همه جهان را مى بيند. اوَ انِّمُوا عَلِهِ آرَاءكُمْ وَ اش : َِسُوا فيه أَهْوَاء كم). شار اب كر قات وغراك ا كر 
حمام و نّعام واكر يرنده و جرنده و خزنده همه حساب شده روزى دارندء ما نككران جيزى نيستيم. ما اين دو تا اصل را نبايد 
فراموش كنيم: بر ما تكليفاً واجب است كه كار خودمان را انجام بدهيمء حالا هر كسى كار خودش را انجام دهد؛ ولى اعتماد 
ما به غيب بيش از اعتماد ما به شهادت باشدء آن وقت راحت زندكى مى كنيم و مى شود (ألا بكر الل طمن الَُوبُ). در 
إننجا هم فرمود: (اللهلَِيتٌ بعباد). اين (لولِيفٌ) ؛ يح واف عت تتسااوا امو كد هينات ١‏ عن نا لا رشو ري كك 
ِمَا تَرجُوا». (1) (الله لَطِيفٌ بعِبَادِهِ يَوْزْقٌ من يَشَاءُ وَ هُوَ الْقَوىُ الْعَرِيرُ) آن كاه اين متن را شرح مى دهد و مى فرمايد: (مَن كان 
يُرِبِدُ ححوْتٌ الْآخِرَهِ نر لَه فى حَوْئْهِ)؛ نه تنها كم نمى كنيم» بلكه زياد مى كنيم. (وَ مَن كانَ يُرِيدُ حَوْتٌ الذَّنْيا نُوْتِهِ مِنْهَا) كه 


اشاره شد به بعضى از آن خواسته هايش مى رسد؛ امنا (وَ مَا لَهُ فى الْآخِرَهِ مِن تَصيب). 


1١ ص:‎ 


.,”/١ الميزان فى :: تفسير القرآنء ج218 ص‎ -١ 


حسابرسى جعل شريعت بت يرستان در برابر شريعت الهى در قيامت 


عد وارة اضكل لها ةع لوقه كه سوووانيا رك شوو نكن اعسات مر شر كرف قرمودة (أح له شر ك2 
شَرَحُوا لَه مِنَ الدّين ما لَمْ يَأذَن بِهِ اللّه)» در آيهل] سيزده همين سوره مباركه «شورش» قبلا ككذشت كه نخداوند انبيا را فرستاد و 
شريعتى براى انسان ها مشخص كرد: (شَرَحَ كم مِنّ الدّين مما وَصّى به تُوحاً وَ الى أَوْحَينًا ليك وَ مَا وَضّينا به إِبرَاهِيمَ وَ مُوسَى 
وَ عير ) كه ينج يبامبر از يبامبران بزركك الهى؛ يعنى اولواالعزم(عليهم السلام) را نام مى بردء انبياى ديكر هم حافظان شريعت 
اين ينج ييامبر اولواالعزم اند. فرمود ما براى اينها شريعت مشخص كرديم و آنها به شما جهانيان ابلاغ كردند. شما كه بْت را مى 
يرستيد _ لابد شريعتى داريدء قانونى داريد» يكك حساب و كتابى داريد __اينها بدون اذن خدا براى شما شريعت درست 
كردنك: (أَم لَهُعْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُم مِنّ الذّين ما لَمْ يدن به اللّه)؛ اينها افترا سكده قانوخ كد اشدنه در ورانن شرزيعك اله قانوت. 
وضع كردند و مااكر قيامتى نبود و فقط دنيا بود حساب آنها را در همين جا رسيدكَى مى كرديم؛ اما اينجا جاى اختيار است» 
حاق عا اسك ساق امضنا0 اليك وى ضيه مناه فح لا برو و واتغوافى و كقر ع اذا اسقدو اكزقوة (كلقة 
الْمَصْلِ) كه براى «يوم القيامه» استء ما هم اكنون به حسابشان مى رسيديم؛ اما يكك روز فصلى هستء جه عجله اى است؟ آن 
روزء روز فصل است و هر كسى در آن روز با اعمال خاص خودش محشور خواهد شد و عده اى تعيّجب مى كنند كه (مَالٍ 
هذا الْكتاب لا يُعَادرٌ ص خِيرَةٌ وَ لا كبيرَة إلا أخصَامًا). (1) (وَ لَولاً كلِمهُ الْمَضْل لَقَضَْىَ َتَنَهُمْ)؛ ما هم اكنون بين اينها داورى مى 
كرديمء اما يكك روز فصلى هستء يكك حساب و كتابى هستء جه عجله اى است؟! در روايات ما هست كه ذات اقدس الهى 
شتابان كار نمى كندء براى اينكه كسى شتابزده كار مى كند كه مى ترسد از دستش در برود» كسى عجله مى كند كه خوف 
فوت دارد؛ اما ذات اقدس الهى كه (لَبالْمِوْصَادٍ) (؟) است و همه جيز نزد او حاضر استء هراسى نداردء بنايراين جه عجله اى 
است؟ لذا فرمود: (وَ إِنَّ الظَالِمِينَ)؛ الآنن در دنيا زمان مهلت است؛ اميا (إنَّ الظَالِمِينَ ) كه ظلمء شرك عظيم استء (وَ إِنَّ 
لطَالِمِينَ لَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ). 


١ ص:‎ 


-١‏ كهف /سوره21/8 آبهوع. 


.١6هبآ فجر اسوره 9ل‎ -"١ 


جكونكى امكان اتحاد مسئله ظلم و ظالم در نفس واحد 


يكى از بحث هاى دقيق قرآن كريم كه به معرفت شناسى برمى كردد, اين است كه در خيلى از موارد دارد كه ما به آنها ستم 
نكرديم» بلكه آنها به خودشان ستم مى كنند. اينها به خودشان ستم مى كنند يعنى جه؟ ما به ديكرى ستم مى كنيم كه معنايش 
معلوم است؛ اما به خودمان ستم مى كنيم يعنى جه؟ بعضى از مفاهيم هستند كه الا و لابد تعدّد در آنها شرط استء مسئله[] 
عالم و معلوم ممكن است يكجا جمع شود. عاقل و معقول ممكن است يكجا جمع شود, مُحبٌ و محبوب ممكن است يكجا 
جمع شودء اينها مفاهيم متعدّدى هستند كه در موضوع واحد امكان اجتماع دارند؛ امّا خالق و مخلوق» محرّك و متحرّكك و 
ظالم و مظلومء اينها دو تا مفهومى هستند كه الا و لابد دو تا مصداق مى خواهند, ظالم يعنى جه؟ ظالم يعنى كسى كه از 
محدودهلا خودش تجاوز كرده و به حريم ديكرى رسيده و حق ديككرى را ضايع كرده استء اين معنى ظلم است. يس در 
مسئله[] ظالم و مظلوم, الا و لابد دو شىء مطرح است: يكك «الف» و ديكرى «باء)؛ اما فرض ندارد بككوييم كه «الف» به خودش 
ظلم كرده استء «الف» به خودش ظلم كرده يعنى جه!؟ «الف» هر حقى كه دارد همان است و ديكر از حق خودش كه نمى 


تواند بيرون بيايد. تا «باء» نباشد «الف» ظالم نمى شود و «باء) مظلوم نمى شود. 
تبيين مراتب نفس انسان به خودٍ حيوانى» نفسانى و ملكوتى 


در تعبيرات قرآن كريم دارد كه ما به آنها ظلم نكرديم, بلكه اينها به خودشان ظلم كردند؛ معلوم مى شود كه در لفّسافه ها و 
لايه هاى درونى ما يكك خودٍ حيوانى داريم» يكك خود ميانى داريم و يكث خود برتر داريم كه آن خود برتر به عنوان امانت نزد 
ماستء ما مالكك آن نيستيم. ما اين خود حيوانى را مالكك هستيم و خود نفسانى را هم تا حدودى مالكك هستيم؛ اما آن خود 
ملكوتى به عنوان امانت به ما داده شدء اين «ياء) يائى نيست كه به ما داده باشد: (وَ تَفَحْتٌ فيه من رُوحى)» اين ظهور ياى الهى 
است كه در ما بيدا شده استء ما مالكك آن نيستيم. ما اكر بيراهه برويم و توحيد را انكار كنيم» ظالم هستيم به آن خودى كه 
نزد ما امانت است و ما مالكك آن نيستيم» اكر مالكك آن بوديمء بالأخره خودمان آزاد و رها بوديم» معلوم مى شود آنكه به ما 
دادند» براى ما نيستء به عنوان امانت به ما سيردند» آن وقت ما در امانت الهى داريم دخالت مى كنيم. اين خود سوم كه خود 
ملكوتى استء اين «ياء» كه فرمود: (نَفَحْتٌ فيه من رٌوحى )» اين «ياء» را به عنوان امانت به ما دادند» نه اينكه به ما تمليكك كرده 
افد ااتعاى كه( أقاناة كلما خر) فط وهام 1ق آذ مائيم كه مى شويم ظالم؛ اما اين «ياءايى كه فرمود: (وَ تَفْحْتٌ فيه 
من رُوجى )» اين «ياء» ياى ملكوتى استء اين را به عنوان امانت به ما سيردند كه ما از آن بهره ببريم» جراغى به دست ما دادند 
وشا دارم ازن جراغ وا امرك ع كتبهة اين جعراغ زا شلكة ينا تكد دلا عوك (عاللتتهة اللاو لكق النسهه بطفرة )ابن 
تعر ذوفن كم انهاه ابنوايه خو د نان ظلى كروكي ما بكم حرم سيران ذازب كهازيوه (القليه النده )يلق انيه 
فكر خودشان هسشد. اينها كه جبهه و جنكك رابه خاطر مسثله[] نفاق حاضر نشدند تقويت كنند؛ در قرآن دارد كه هروقت 
سخن از جنكك بودء اينها (أَمَمَبْهُع أَنْقْد هُةْ)؛ فقط به فكر خودشان هستندء اين خودٍ حيوانى است. در سوره مباركه «حشرا هم 
فزمود: إبتهنا خودقنان راكرامردن كرددده ين دام خدو آنمةة له تكرت كادي تقوا الله أشي شدي )قن انها 
خودشان را فراموش كردتك, اينها كه هميشة بهافكر ححودشان بودند» امكو اندهع ) الجطور خردفاة رافراموش كردند؟ اين 
(اكتقيو انقو )سيان دود سوق امه كماو داك خسو روط او ونان سكيف أبن زه ل تكرثر كا لفين نقوا الله 


َأَنسَاهُمْ أنفت يُمْ)) خود انسانى ماست؛ اما آن خود ملكوتى كه (نَفَحْت فيه مِن رُوجى) اين جراغى است كه به ما داده شله به 


عنوان امانت» ملكك ما نكرد. فرمود: شما به اين جراغ ستم كرديدء (مَا طَلَمَهُمُ اللَهُ وَ لكن أَنْْسَ هُمْ يَظْلِمُونَ)؛ شما به اين خود 


سوم ستم كرديد. اينكه فرمود: ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ فَمَدْ عَرَفَ رَبَّهُا (1) براى همين استء شما اكر اين «ياء» را بشناسيدء اين «ياء) به 


من وصل استء جرا بيراهه مى رويد؟ امَنْ عَرَفٌ نَفْسَهُ فُقَدُ عَرَفٌ رَبّهُ). 
ص: ١6‏ 
-١‏ مؤمنون /سوره 017 آبه؟1١.‏ 


الدععطر اسورد فق ردقا 
بوك بحارالانوار-ط مو سسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج'3 ص ”377. 


اثبات امكان معرفت ربّ و نفس و ردٌ بر محال بودن آن 


برخى از اهل معرفت مى كويند كه اين ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَّدُ عَرَفٌ رَبَّهُا تعليق به محال استء براى اينكه جون معرفت رب 
محال است» معرفت نفس هم محال است. عده اى از بز ركان از جمله سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) مى فرمايد كه نه» روايات 
دكرى هي عيدة كتوافقاق فح دشل كاين وطي يس كبدا ع ها ستاسيةة براي ايك وارة كداو ا عرنكز بره اعرفكة 
بنَفْسِهاء )١(‏ معلوم مى شود راه امكانى است؛ ولى بالأدخره دشوار است. اينكه فرمود ما به آنها ستم نكرديم آنها به خودشان 
ستم كردند» اين نفس ملكوتى و خود سوم است. فرمود شما به اين خود سوم داريد ظلم مى كنيد» شيشه[] اين جراغ را داريد 
لتر اح بصت سات را ار تك (إنَ الذّرك لَظَلمَ عظِيمَ). بعد مى 
فرمايد: ما به اينها ظلم نكرديم. (لكنْ أَنْفسَ هُمْ يَظلِمُونَ). (إنَّ الطَالِمِينَ لَهُعْ عَذَابٌ ليم )» جه وقت؟ (تَرَى الطَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مما 
كسبوا)؛ ايئها هراسناكك اندء ايئها خائف محشور مى شوندء از جهرهل] اينها خوف و ترس و اضطراب يبداست. توى ييغمبر(عليه 
و على آله آلاف التحيه و الثناء) مى بينى» ديكران هم در صحنهل] معاد مى بينند» (ترَى الظَالِمِينَ مُشّفِقِينَ مما كَسَبُوا وَ هُوَ وَاقعٌ 
بهم )؛ اينها مى ترسند عذاب الهى بيايد» ولى عذاب الهى مى آيد و اينها را فرا مى كيرد و فرو مى برد و مانند آن. 


تفاوت درجات مؤمنين در بهشت 


لوول ب رضي رحا برا روت بعر عابي ين ردجي اد رساي 13 وتيا لوت 
فؤبار را أمادش سه مق انيف كله لرمنودة (تن الطالبية قد فقيق وكا كد جوت هو وات بِهِم) اما آنها كه (يُرِيدٌ حَوْتٌ 
اللخبره): كما سعد كه (و الديق امتوابة عا رماي (فى وؤغات الكلات ) مس العدانها جره موتان ماني 
اندء اينها در بوستان هاى بهشت به سر مى برند. آنكه مشتركك بين همه مؤمنين استء همين (جَنَّاتِ تَجْرى من تَحْبِهًا الأنْهَارُ) 
اسيك اننا انك براق اوحدئ اغل اماق اكه در يفك باباى سور سباركه (قبر مشخض شد دن آن بحس بايا قرعو د: 
(إنَّ الْمَتَقِينَ فى جَنَّاتٍ وَ نَهَرِ لا فى مَفَْدِ صِدْقٍ عِندّ مَلِيكك مُفْتَدِرِ) (1) ديكر بدون «واوا آن جا ذكر كرده است. فرمود اين 
اوحدى هم (جَنَّات تر رى من ليها الأنْهَارُ) را دارند كه مشتركك استء هم «عند اللهدى هستند و (عِندَ ليك مُمْكدِرِ) هستندء 
اين (عِندَ مَلِيِككِ مُفْتَدِر) كه نصيب هر كس نيست. اين براى مؤمنين متوسط و قدر مشتركك همه است. (وَ حَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فى 
رَوْضَ اتِ الْجَنّاتِ لَّهُم ما يَنَاهُونَ عند رَبّهِمْ) اينها هر جه بخواهند حاضر استء اراده مهم ترين عامل آن جاستء آن جا ديكر 
باغدارى و كشاورزى واينها نيست؛ ولى همهلا ميوه ها دائماً حاضر هستند كلها دَائِعَ)» ا أكل يعنى خوراكىء نه يعنى 

خوردن» خوردن را «أكل» مى كويند. ميوه هاى , بيشت كه از آنيه مكل ياد مى شود دائمى است و جهار فصل است؛ اين 
طوو فنك كدسوه عاض اتاسكائى و اسيناف وداقضه باشل ذائما اده خرهة مودنى كعد أغا به اده ايثيا واسفة السك» وت 
اراده همه كارها را انجام مى دهد. درباره ذات اقدس الهى هست كه (إِنَّمرا أَمْرْه ًا أرَاد ديا أن ينول له كن فيكرة )؛ ذغا 
مؤمنين در بهشت مظهر اين وصف الهى هستندء خخداى سبحان اككر بخواهد جيزى را ايجاد كند (إِنّمَا مر نه إِذًا أرَاد مهنا أن 
ول و4 » مؤمن هم اكر بخواهد در بهشت جيزى را ايجاد كند با اراده ايجاد مى كندء اين طور نيست كه آن جا 
تبان , لرسانى اع #عارر م باد الا فكاع ةل ا ن آيه (يُمَجَوُونَها تَفُجيراً) (0) مرحوم امين 
الاسلام(رضوان الله عليه) نقل مى كند كه مؤمن هر جايى را كه با دست اشاره كرد و خط كشيدء همان جا جشمه مى جوشدء 


نه اينكه يكك جشمه مثل دنيا باشد كه مؤمن تابع جشمه باشد و آن جا برود خيمه بزند. هر جا او بخواهد جشمه منفجر مى شود 


(يُفَجَرُونَهَا تَفُجيراً)» مفتجر اين عيون خود مؤمنين هستند؛ (2) اين جا هم فرمود: (لَهُم مرا يَنَّاُونَ عِندَ رَبّهُمْ) اين فضل كبير 
است. بعد در دنبال اين مى فرمايد اين جيزى است كه خداى سبحان بندكانش را بشارت مى دهد. يرسش: ...؟ ياسخ: آن 
توحيد تام است؛ عمل مشتركك بين اوحدى و متوسط است. آن توحيد تام است (لا تيد متكغ عَرَاء ولا شكورا) لذو امال 
ا اسك كذ غنو ودذات ادس الوق عن ونور شرياة لتباق كرموه (أم كال الله لفو 3 أ وقات ها و لك اله لدو 
ينك )) قله كر كسس قربائن خنالض داشت تقواى قربانى به «الله) مى رسدء «دّم) و «لّحم) كه به «الله) نمى رسد. اكر تقوا به 
«الله مى رسدء تقوا وصف استء وصف كه بى موصوف به «الله» نمى رسدء يس اين موصوف مى شود «مقرّب الهى) و جزء 
مقربان است. وقتى جزء مقربان الهى شد مى شود (عِندَ مَلِيِكِ مُفَتَدِرِ)؛ ولى اكر كسى همين قربانى را احََْفاًمِنّ النّارِا يا ١شَْقا‏ 
إلَى الْيَنّها (4) انجام دارد اين مى شود (إنَّ الْمَِينَ فى جَنَّاتٍ وَ نَهَر)» اما اككر كسى كفت: (وَيَهْتٌ وَجْهِىَ لِلَّذِى) (10) و كار 
ابراغيم خليل زا اجام واد منعها درفاره كوسفد ‏ (وعقة وعين الذى فو الشتماواك و الأنون ) مدعي الانقنما نمق 
خواهم (حَنيفاً مث اِماً) و كذا و كذاء اين مى شود قربانى با تقوا. فرمود شما وقتى قربانى كرديد كوشت قربانى را به در و ديوار 
كعبه آويزان نكنيد _ كار جاهليت همين بود _ خون قربانى را به در و ديوار كعبه نماليد» جون در جاهليت اين كار را مى 
كردند فرمود: (لَن يَنَالَ الل توما وَ لل دِمَاؤّقوا وَ لكن يََالَه الكَْوَى نكن )» اين نيل بالاتر از آيه (إلَيِه يض عد اكلم الطيب و 
الْعَمَلُ الصَالِحَ) )1١(‏ است. صعود يكك مرحله است و نيل بالاتر از صعود است؛ فرمود اكر تقوا به «الله) مى رسدء يقيناً به متقى 
مى رسدء اين مى شود جزء مقرّبين «الى اللهى) و مى شود «عند اللهى»» اكر «عند اللهى» شد مى شود (عِندّ مَلِيكك مُقْتَدِرِ). 
بنابراين اينها كه قربانى مى كنندء بعضى ها ١حَؤْفاً‏ مِنَ النّارا استء براى اينكه بر آنها واجب است كه انجام بدهند و اكر نباشد 
عذات اننكه يعقى «َشُوقا إلى الحدهاست كداابنها جزء اوساط اهل ايمان مسسد بعضى ها وكوف من الان يا «شؤقا إلى الجنده 
يست (عتبا لِلو) (00) است «شكراً لِلْه است كه بيان نورانى حضرت امير فرمود كه «قَتلكك عِبِادَةٌ الأحرّار»» (11) اين جا هم 


١8 ص:‎ 


.19/ ص‎ ١ الامامه الالهيه» الشيخ محمدالسند» ج‎ -١ 

.20 قم ر/سوره85 آيه26 و‎ -١ 

"- الرعد/سوره 237 آيهه؟. 

ع*- يس /سوره7”2 آيه 87 

ه- انسان /سوره029/2 آيهع. 

8- بوارق القهرفى تفسيرسوره الدهر» حبيب الله الشريف الكاشانى» ج١»‏ ص 170. 
/ا- انسان/سوره 9/2 آيهة. 

/- حج /سوره 77 آيه/ا". 

4- علل الشرائع» الشيخ الصدوق, ج ١‏ ص 7. 

٠‏ انعام/سورهع, آيه4/. 


قاط ر/سوزوة آنه 


.١18ههيآ‎ 20" بقره /سوره‎ -١7 


باز همين مطلب را بازكو كرد كه اككر كسى بخواهد به آن مقام والا بار يابد» اين حُسن فاعلى و فعلى؛ يعنى آدم خوب باشد و 
كار خوب بكند, آدم خوب باشد (الَذِينَ آمَنُوا)؛ مؤمن طهارت روح دارد و سن فاعلى دارد» (وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتِ)؛ حسن 
فعلى دارد» كار خوب مى كندء واجباتش را انجام مى دهد و محرّماتش را ترك مى كند. اككر كسى جامع اين دو كمال بود؛ 
يعنى كوهر ذاتش خوب بود و عقيده طب و طاهر داشتء از نظر جوارح هم به وظيفه انجام داد و (وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) شد 
اين كسى است كه خدا به او بشارت مى دهد؛ ارادهل] او منشأ بيدايش هر كارى استء وكرنه تمام نعمت هاى بهشت فراهم 
است؛ ولى هيج كدامشان با كشاورزى و دامدارى آماده نمى شود (لَهُم مَا يَسَاوُونَ فيهَا). در بخش هايى از قرآن كريم فرمود 
كه انسان هر جه بخواهد خدا به او عطا مى كند؛ منتها جون مظهر مشيئت الهى استء در آن جا جزاف و كزاف و باطل نمى 
عر هيه مرك د نومع دو ورقة صو بطل ف غراهه ( لتو يها 3 8 لك ) لظام اش حت فحنا عدون تكزان تيده 
اسم رفع بيدا كرده است. ال ون وش مدق سه وفع كس يفك ردي لسعء ور محيه 1 بيشت جا براق ولا تحت 
(لَا لَغْوٌ فيا 0ق )عابر ان ند يقب و طاهر جيزى در بهشت نيست؛ اما هر كارى» هر جه و هر نعمتى را كه انسان بخواهد 
براى او فقط خواستن تن استء اين جا فرمود: (لَهُم مرا يَشَّاوْنَ عِندَ رَبّهِمْ)؛ در آيات ديكر فرمود: (لَهُم مَا يََّاوُونَ فِيهًا)؛ (1) اما 
فرمود تنها اين نيستء بعضى از جيزهاست كه بالاتر از اراده و مشيئت و مانند اينهاست! در بحث هاى قبل هم اين آيه كذشت 
كه مشيئت و ارادهل] ما به مقدار معرفت ماستء ما هر اندازه مى فهميم اراده مى كنيم» جيزى كه بيش از ادراكك ما باشد كه 
مشيئت نداريم؛ اين نمونه هم قبلا ذكر شد كه يكك كشاورز يا دامدار در تمام مدت عمرء هركز آرزو نمى كرد كه اى كاش 
من نسخهلا خطى تهذيب شيخ طوسى را داشتم! او تهذيب نشنيد تا آرزو بكند! آرزوى هر كسى به مقدار معرفت اوستء ما 
خيلى از جيزها را نمى دانيم تا آرزو كنيم! فرمود هر جه بخواهى حاصل استء اين يكك مطلب؛ جيزهايى هم هست كه شما 
نمى خواهيد؛ نمى خواهيدء نه يعنى دلتان نمى خواهدء نمى دانيد تا آنها را بخواهيد» مثل همين نمونه؛ در تمام مدت عمر هيج 
كشاورزء هيج دامدار و هيج ييشه ورى اين آرزو مى كرد كه اى كاش من نسخهل] خطى تهذيب شيخ طوسى را مى داشتم؟! 
اصات او نامى از شيخ طوسى و تهذيب را نشنيد تا آرزوى آن را بكند. فرمود جيزهايى در بهشت است كه شما اصللا آرزوى 
آن راهم نمى كنيدء براى اينكه آرزو به منطقهلا ادراكك شما وابسته است» شما وقتى نمى دانيد آن جا جه خبر است, جه 
جيزى را آرزو بكنيد؟ فرمود: (لَهُم مَا يَشَاؤُونَ فيهًا)» اما (وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ)) بيش از مشيثت شما جيزهايى هم ما آن جا داريم؛ لذا 
فرمود: (قَلا نَل نَفْسَ ما أَحْفِى لهم من قر أَغين) (50 نمونه هايش را كه شما در دنيا نديديد تا بكوييد جه جيزى مى 
خواهيل؟ شيا ثمولة اكن ترا يابك.دن دنا فد كه كريد بنش از ايخ با كمكر ١1‏ ) بور حبيق محدوده ابن عع لكرودو سياف 
فى اننكة رنات تنام تقس ) دوقيل ابن الش يقل ساك اعد افق انوي انو قار شي غزاه عاليك ركلة تكله تللق ها أخزي 
لهم ين فر أغين). بنابراين ما يكك حدّ خاصى از معرفت را داريم و بيش از آن را نمى فهميم تا آرزو كنيم. بس برخى ها 
آرزوهايشان محدود است. اين دعاهاى تعقيبات نماز را مى بينيد كه جه كسانى جه جيزى را انتخاب مى كنند؛ طلب مغفرت 
بزاع عو كتاق: علاوشاة و شفاف سار كد _ ان شاء الله مك عل ابو ايا الى علمى امام مادق راكب 

رافك وق زراره بلسي عر عي كاد ماهر بر عطي طيوكة بكار ك١‏ ترييرة بلج دصار رات «اللّهُمَ عَرفْنِى 
تمك فنك إن لم تُعرَفنى فتك لَمْ أغرث تيك الله عَرفنِى وَسُولك فنك إِنْ َم تعفن رَسُولَك لَمْ أغرف يتك 
لَه عَرَفْنِى بتك فَإنّك إِنْ لم تُعَرّفنَى تكد ل رات غة و 1 شفااضن ا از بغرا ارق ادها وا كسد من خوانيد؛ 


فل انو دق تغه علميى» بعت يرهات لت ند ناكا فرمورفطر رى دوعا كران كنينس كدي غلير و سقنةقرق اسك شنا 
اككر بخواهى بفهمى كه بين غدير و سقيفه فرق است راهش جيست؟ با «اللّهّمَ (اغْفِوْ ى وَ لُوالِدَىّ) () » (2) كه حل نمى شود. 
تا آدم «الله نشناسد «رسول الله) را نمى شناسدء براى اينكه معرفت خليفه فرع بر معرفت «مستخلف عنه) استء مككر «رسول الله 
وكيل ماست؟ «رسول الله خليفه[] «الله استء تا كسى «اللّه» راء اوصاف الهى و كمالاءت الهى را كه «مستخلف عنه» است 
تشحاسد وسالت را نم شداسكد مكر وجو دصار كف شرك افير وكدا .ناستك يا تخليفه0] رسول حداستة؟ ابن فرق اساسى غددير 
و سقيئة سنك اق با انم قفائ علي مقتخسن هى شوده اندها راهما دو توي يداس كنيد كه كس بكزائدة انا دعا دان 
حضرت را سالم بدار! خدايا يدر و مادر ما را بيامرز! اين دعاها را خيلى ها مى خوانندء اما اين دعاى زنده[] علمى روح بخش 
كه خدايا من اكر بخواهم على و اولاسد على را بشناسم بايد بيغمبر را بشناسمء براى اينكه من غديرى هستمء من كه سقيفى 
نيستم! من كه نمى خواهم بكُويم امام نائب و وكيل من است! مى خواهم بكُويم امام خليفهلا رسول است! اكأر من رسول را كه 
اسفكلق عنم ابح واتداسوه وسالت را تقداس ) اعفييت :و مسزه را تقداسم ك يف8 ازواندى شعاسي «الله عر فى 
رَسُولَك فَإنك إِنْ لَمْ تُعرْفِى رَسُْولَكٌ لَمْ أغرف خحبتتك» آن كاه «اللَّهُمَ عَرَْنى سك فَإنْك إن لغ تُعَرفنِى حبك م لت 
عَنْ دِينى). اين فرق غدير و سقيفه است! اين دعا را شما مى بينيد كه خيلى كم مى خوانند. بنابراين تمام مؤمنين هم يكسان 
نيستند و بر فرض هم اكر ما مؤمنين كامل داشته باشيم, مَرز آن محدود است و درك آن هم محدود است؛ جون درك آن 
محدود است» خداى سبحان فرمود كه از اين حدّ بيشتر هم هست كه اوحدى اهل ايمان هم نمى دانند آن جا جه خبر است؟ 
(فلا- تلم َفْس ما أَحف لَهُم من قر أَئْن) يككه (لَهُم ما يخَاؤُونَ فيها) ولى (وَ ليا مَزِيدٌ) كه _ إن شاءالله _ نصيب همه 


شود!ا 


1١ / ص:‎ 


-١‏ طور/سوره 87 آيه"7. 

1- ق/سوره 02١‏ آيه0". 

- سجده/سوره 0737 آيه/١.‏ 

- الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص /, ط اسلامى. 
ه- ابراهيم/سوره215 آيه١8.‏ 

*- الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7. ص 27٠‏ ط اسلامى. 


تفسير آيات 3ت ١‏ سوره شورى إاء / ا /؟؟ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 ع5نلامطط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات ٠١‏ تا 7 سوره شورى 


َه ب 


(من كات يرد حَوْتٌ الْآخِرَهِ يذ لَهُ فى حَوئهِ وَ من كان يُرِبدٌ حَزتٌ الدّنيا ؤي نا و ما لَهُ فى الْآخوِ من لَصدِيبٍ ( 0 أم لَهُمْ 
ركاه شَوَعُوا لم من الدَّينٍ مرا لَم ادن به الله و لَؤلاء كله اللي َي بهم و إن الاين لع عِذَابٌ ألِيمٌ )١(‏ تَرى 
الطَالِمِينَ مُشْفِقِينَ نَّ مما كمد يوا وَ هُوَ وَاقعٌ بهم و الَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالَِاتِ فى رَوْضَّ ات الْجَنّاتٍِ لَهُم ما يَنَّاءُونَ عند رَبّهِمْ 
ذلك هُوَ الْمَصْلٌ الْكبيرٌُ (؟1) ذلك الّذِى يبَر الله عِمَادَهُ الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتِ قل لآ أشألكم عَلَيِهِ أخراً إلا الْموَدهَ فى 


الى وَ قن يَفْكرفْ ححسئة ند لَهُ فيها شيا إنَّ الله عَقُورٌ شَكُورٌ (017) 
ص: 1١8‏ 
كافى نبودن آرزوى محض براى رسيدن به اهداف دنيوى و اخروى 


انسان براى اينكه به مقصد برسدء جه مقصدهاى دنيايى و جه مقصدهاى اخروىء جاره اى جز عمل و كوشش و فعاليت براى 
او نيست؟ فرمود: (لْدِسَ بأمراتيِكغ)» (1) كار با «أمتبّه» و آرزو بيش نمى رودء كار با اعتقاد و عمل صالح به سامان مى رسدء 


سيا امقس ارتوونا مل عضن كنس :ردقيه قي رمه | زه طالب اول 
كار فنى و علمى عميق: راه رسيدن به اهداف دنيوى و اخروى 


مطللب دو آن است كه اى رسيدن به مقاصد دنا 3 وى» نه تن كار لاز استء بلكه كار دث ارو حساتب شده لاز 
دوم 5 جد + لامر 6 1 و َ 6 
ايك كه او آنه وخر وباك كردقد» نظي كشاوروى كدان ركف حجان تاه اق يندا قود كبر تفى دعد كابرايق جه كان نياو 


تفضلى بودن ياداشن الهن براق بهشتيان 


مطلب سوم آن است كه اكر كسى در اثر سيئات كرفتار عاب شدء اين به عدل الهى است و اكر به فيض ثواب رسيدء اين به 
فضل الهى است؛ اين طور نيست كه انسان استحقاق ثواب داشته باشد. جون اما بنَا مِنْ نِعْمَهِ فُمنك)» (1) اين دعا كه كاهى در 
توفي عر انقوس الوه يانه عتواق عقي سحو ددمي زد محهر 3 187 داقر الى المع كنازها كال لقف فون الي 
() جون اما بنَا مِنْ نِعْمَهِ فُمنْكك) , يس ياداشى كه بهشتى ها از خداى سبحان دريافت مى كنندء اين به فضل الهى است و نه به 
اسم فق 31 نهر له االاتعيدين وزو انار كل ل رموفة د الوق ]و فوا | الصَّالِحَاتٍ فى رَوْضَاتٍ الْجَنّاتِ لَهُم ما يَشَّاءُونَ عِندَ 


رَبهمْ ذلك هُوَ الْمَصْلَ الكبيرٌ). 


١9 ص:‎ 


.1١7هيآ نساء /سوروع»‎ -١ 
.6١9 ص‎ »١ ؟- مناسكك جامع حجء ناصرمكارم شيرازى» ج‎ 
نحل /سوره218 آبه"م.‎ 3 


تفاوت نظام على و معلولي دنيا و آخرت 


مطلب جهارم آن است كه نظام «عِلّى) هم در دنيا حاكم است و هم در آخرت؛ يعنى هيج كاه حادثه اى بدون سبب _ جه در 
دنيا وجه در آخرت _ بيدا نمى شود؛ متها در دنيا كه ما كار دنيايى يا كار أخروى مى كنيم» نيازمند به «حرث» و كشاورزى 
است؛ يعنى همان طورى كه دربارهلا كار دنيايى كرشوى كفازوزى است» دربارهلا كار آخرت هم ١حرث»‏ و كشاورزى 
است؛ ولى در قيامت كه روز ياداش استء ياداش ها را هم بخواهيم دريافت بكنيم» اين هم براساس نظام «على) است؛ لكن آن 
روز ديكر جا براى كشاورزى نيستء آن روز ارادهلا مؤمن جزء علل و مبادى بيدايش آن كار است. اينكه تعبير فرمود: (لَهُم ما 
يَذَّاءُونَ عِندَ رَبّهِمْ) يا (لَهُمْ فِيهَا مَا يَمَاوُونَ) (1) و تعبيرات ديكرى هم در قرآن كريم است كه بهشتى ها هر جه بخواهند 
حاصل است؛ يعنى ارادهلا اهل بهشت جزء مبادى و علل ييدايش آن شىء. ميوه و مانند آن در بهشت است. يس جه در دنيا 
جه در آخرتء كار لازم است؛ منتها در دنيا كار است براى بردن ثواب ودر آخرت كار است براى دريافت ثواب. كار آخرت 
أزاذه اسع فووا شان دو اعرت. نير ذا اقدس ال اشع و كمدار نهدا ازادو ركنن العا له ولس ( لعا 0ه ذا 
أَرَادَ شَيئاً أن بَُولَ له كن فكرة) (اكلادن بوقث هم مؤمين با اراذه هر نجه زا كه راسد حاصل مى شود. يس نظام «عِلى و 
معلولى) هم در دنيا محفوظ است و هم در آخرتء منتها علت در دنيا با عت در آخرت فرق مى كندء كار در دنيا با كار در 
آخرت فرق من كنده اكز كببى يكواهد بهره 0 اتروع يبرد بابناةزدتيا كان اخرت وا كفاووزع كتذ؛ لذا ازاويةغنوان 


اخرث) باد كرده اسة. 
ص: ”3 


-١‏ نحل /سوره218 آبها", 


7- يس /سوره 02 آبه 37 


انحصار مهندسى شريعت در خداى سبحان 


در مطلب ينجم فرمود شريعت را ذات اقدس الهى به وسيله[] انبيا به شما اعلام كرد و تنها شارع جهان خداست. «شرعّه) يعنى 
آن آبراه و آن شيب نرم كه مى شود از طريق آن به آب رسيد و شريعهلا فرات كه مى كويند براى همين علت استء جون در 
يودطاق رزر تفن ازهر جاى الاق شود أن كرقصه وك أرإجاها كنا كارن اسك فيش يه ملام واثرم دارد عه 
انسان مى تواند به آن رودخانه برسدء آن را مى كويند شريعه» شريعه فرات يعنى جنين جايى. الآن اين رودخانه هايى كه دو 
طرف آن تند استء از هر جايى كه نمى شود آب كرفت؛ جايى كه شيب نرم دارد و قافله ها مى توانند به آن آب راه بيدا 
كنند واز آن راه بروندء آن جا را مى كويند شريعهلا فرات. آن جا بود كه عدهلا زيادى از تيراندازها حافظ بودند كه كسى 
آب به خيام حسينى(سلام الله عليه) نرساند. شريعت يعنى آبراه و به خيابان مى كويند شارعء اين راه را در حقيقت ذات اقدس 
الهى مهندسى كرد و مهندسى مى كندء هيج كس مهندس راه نيست؛ يعنى مهندس شريعت نيستء مككر خدا! آن وقت دليل 
عقلى و دليل نقلى» جراغى هستند كه اين راه را به ما نشان مى دهند. عقل و نقل دو سراج و دو جراغ مى باشند كه صراط و 
راه» يعنى دين را به ما نشان مى دهند. اين است كه در اصول مى كويند دليل عقلى و دليل نقلى براى كشف شريعت داريم. 
وموك شرع نهنا راي داك اكدسن لهي كانت ولت برسي و الخال انها كولوان رارز خريعت الى قران كرتسورتازون 
لينل ون 341 سود ع سو دنا كدو و و كيك ت كه فرمود: (شَرَحَ لكم مِنّ الدّين مَا وَصّى به نُوحاً) و انبياى 
بعدى؛ يعنى داج ركس ورامما ساي سيان اببت» قوايع اله عسوو سار كد ول وود 0 مْلَهُمْ 
شرَكاءٌ شَرَعُوا لَهُم من الدّين مرا لَمْ يَأذن)؛ بت هابى براى اينها هست كه اينها براى بيروانشان _ بت يرست ها _ شريعت 
ساختند؛ يعنى راه ساختند كه مأذون الهى نبودندء اين مى شود «فريه). فرمود اين راه دروغين كه به جايى نمى رسد. اين به 
نسيل عه نامين قن انط 1ه 24 شُرَكاءٌ شَرَعُوا لَّهُم مِنَ الدّين ما لَمْ يدن بهِ اللّهّ). اين كاره يعنى بت يرستى و بت شدن 
لماك كيرد بكر كر داك تلبت الهى ترامك. زا راق اكارريه عنوان 001 الاكيل) لله تراز نمو ادر معي دلي ب 
حيات آنها خاتمه مى بخشيد. (وَ ولا كلمَهُ الْمَْلٍ لْقَضِى بتنَهُمْ): (كلِمَهُ الْمَصْل) براى (يَوْمُ لْمَصْلِ) و 'يَومَ اتقو الست 4 
(يَوْمَ القاقه ) 1ك اسكة اكر انوروز عدواة سكن البكات تقاده يرف در غمين دقاذاك اقندس الهىء كفر ابنها زايه ابنها 
مى جشاندء اما جون آن روز به عنوان (ِيَوْمٌ الْمَطْى) مطرح استء در آن روز شما مى بينيد ظالمين كرفتار عذاب أليم مى 


شوند. 
ص: 5" 


7١ صافات /سوره/7” ايه‎ -١ 


7 بقره اسوره 2١‏ آيهه. 


مشاهده تجسم اعمال بت يرستان و مؤمنين در قيامت توسط ييامبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) 


به وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هم خطاب كرد و فرمود: (تَرَى الظَالِمِينَ مُشّْفِقِينَ)» البته ديدن مخصوص 
آن حضرت نيست» جون حضرت مخاطب اين ندا بود» خدا به او فرمود: تو مى بينى» وكرنه همه اهل قيامت به اذن خدا مى 
توانند ببينشد. (7 َرَى الظَالِمِينَ لقنا كم بُوا) و آنجه را اينها كسب كردند همان كار (وَاقِعٌ بهم )؛ اين به تعبير 
سيد ناالاستاد(رضوان الله عليه) تجسّم اعمال را نشان مى دهد. )١(‏ نفرمود به اينكه ما جَزاى اينها را به اينها مى دهيمء فرمود 
خود آنبجه وااينها كس كردند ذامن كيرشان مى شود؛ بعنى ود عمل به صووت ديكرى دزمى آيد كه دذامن كير اينها مى 
غوف (فزق الطالمزق تش فقيق )يبح مغائفيقة (يقا كشغواق قو )يح عمين (يقا كدعوا) كه (وَاقَ بهة )ابس جبر.دبكرى 
نيست؛ عمل به يكك صورت ديكرى درمى آيد كه اينها از آن صورت عمل رنج مى برند؛ مثل اينكه يكك وقت انسان كرفتار 
غدذاق نس شوةة ابن غذه حستة؟ غذاق مسفوى كداخوردة ابن وقى دن كا ركاه يدق قرآن كيرف بعل به صورت غذه ائ 
درمى آيدء اين غدّه[] بدخيم محصول همان غذاست و جيز ديكرى نيست! كارى كرده است كه اين كار به صورت غدَّه!] 
بدخيم درآمده استء اين همتا و نظير آن استء جيز ديكرى كه نيست و از جاى ديككرى هم به اين بدن وارد نشده است. اين 
جا هم مى فرمايد آنجه را اينها كسب كرده اند (َوَاقِمٌ بهخ)؛ ولى در برابر ظالمين كه به دنبال بت و بت يرستى مى باشندء 
موكين اق فين كقاقر وان تون حر كك بم كنل ادا و عيداكة سني ترسيلة وا على بدن كسد (و الذي اهلو ا) كه سيت 
فاعلى استء (وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِّ) كه حسن فعلى است؛ آدم طيب و طاهر هستند» جون عقيده آنها سالم است؛ كار خوب 
انجام مى دهند» جون مطابق با شريعت كار مى كنند؛ اين كروه در بوستان هاى بهشت به سر مى برند و هر جه بخواهند براى 
آنها حاصل استء اين قدر مشتركك بين همه مؤمنين است؛ اما آنها كه برابر آيه يايانى سوره مباركه «قمر»» كذشته از (جَنّاتِ 
تَجْرى من تَحْتَوَا الأنهَارُ)» (1) (عِندَ مَلِيِك مُفْمَدِرِ) حضور بيدا مى كنند» جزء اوحدى از اهل ايمان هستند. (إِنَّ اْمَُقِينَ فى 
ل لسرن 
اتحة مشت كك ون همه مؤعناة اسك حميق است كة ا كرمزد: (فى رَوْضَاتِ الْجَنّاتِ لَهُم ما يَشَاءُونَ)؛ اكر جزء اوحدى بودند 
(عِندَ رَبّهمْ) هستند و اككر جنين نبود آن مقام را ادراكك نمى كنند و اكر (عِندَ رَبّهِمْ ع) شدند (ذلك هُوَ الْمَضْلٌ الكبيرز). 


ص: "3 


١-الميزان‏ فى تفسير تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» جلىل ص "8. 
؟- بقره اسوره 2١‏ آيهه؟. 


بوك قمر اسوره 65 آيهعه و 00. 


مديريت عالم» بر محور رحمتٍ رحيميه و رحمانيهلا خداى سبحان 


سللير شيف لذ اميق كاد رالجد سيوك ناراف 1ه دونع برف كد كاف ةا خاو لتر 8 2 لعن بار 
(0) اما اين در حدٌ ضرورت و نهايت است. قبلا هم ملاحظه فرموديد كه دين جهنم دارد» عذاب دارد, بككير و ببند داردء اما 
بككير و ببند نه در خط مقدّم استء نه هم سطح رحمت رحيميّه است. رحمت رحمائئه نقشه كشى مى كند كه كجا عذاب شود. 
ابتكه كنته شل زحمت عدا بشتر از غضيب حمداست» ابن سحن درست است؛ ما ووابات بكك مطلت ذقيق ترف عى كويدل؛ 
لطف خدا بيشتر از جرم ماست [[الا نكته سربسته جه دانى خموش نه تنها لطف خدا بيشتر از غضب خداست. بلكه لطف خدا 
ييشتر از غضب اوستء اين مهم است! يعنى جه كه ييشتر است؟ يعنى مهندسيى كار خدا را رحمت او اداره مى كند. نقشهل] 
جهان به دست كيست؟ به دست غضب خداست يا به دست رحمت خدا؟ آيا غضب خدا در رديف رحمت خداست كه خدا 
هم رحمت دارد وهم غضب كه كاهى غضب نقشه مى كشد و كاهى رحمت؟ يانه» رحمت مقابل ندارد؟ آن رحمت 
رحمائيه كه «وَ بِرَحْمتِكك الْتى وَيِدَعَتُ كل شَى ع 20 بلس ا اااي 0 ل ايت 
مقابل ندارد» اين داك خلطن» مقابل ندارد. نقشهلا كارهاى جهان به دست داك خللن» است و عالّم را «التخلطن» دارد اداره مى 
كند. اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) در صحيفه كه فرمود: «وَ أَنْتٌ الَّذِى تَسْعَى رَحْمَيهُ أمَامَ عَضّبِه (©) همين را دارد 
تفسير مى كند؛ يعنى مهندسى عالم به دست رحمت است و نقشه1] راه را رحمت ترسيم مى كند؛ اين رحمت ترسيم مى كند 
كه كجا جاى عفو باشد» كجا جاى انتقام باشد؛ آن جا كه جاى انتقام است برابر رحمت استء رحمت الهى اقتضا مى كند كه 
لحن حون امم اد رو 1 انه ينين شيك كدخذا وحيث و غفين ارق ابن نين تست 
كعاس راد نانفل الكار رعها رُحَمَاءٌ يتدج هه ) ذقا خيرا ما (أيداة على الكار) بكذه (مخماة بَتنّهُْ) دو» آن عقل كه رحمت 
وو ا ا ا 2 2)؛ اين جنين 
نيست كه اينها در مقابل هم باشند يا «دل» و همتاى هم باشند. اين دوء دو كفهلا ترازويى هستند كه به رهبرى يكك شاهين 
عمل مى كنند و آن شاهين؛ شاهين رحمت استء آن ديكر مقابل ندارد؛ اين از لطايف بيانات نورانى امام سجاد(سلام الله 
عليه) در صحيفه است كه فرمود: وو أَنْتٌ الّذى تَتعى رَحْمَيهُ أمَامَ عض بههه اين مهندس نقشه مى كشد كه كجا غضب باشد و 
كجا رحمت؛ مثل مهندسى كه دارد نقشه[] ساختمان طرّاحى مى كندء كجا اتاق مطالعه باشد؟ كجا جاى يذيرايى باشد؟ كجا 
جاى استراحت باشد و كجاى جاى دستشويى؟ اين نقشه راه را علم تنظيم مى كند» اين طور نيست كه دستشويى در كنار اتاق 
مطالعه «عتدل» هم باشند» نقشهل] مهندس به دست كيست؟ نقشه[] اين ساختمان را جه كسى دارد تنظيم مى كند؟ علم دارد 
تنظيم مى كندء اين طور نيست كه دستشويى در قبال اتاق مطالعه باشد» آن علم است كه مى كويد كجا دستشويى باشد و كجا 
جاى استراحت باشد. رحمت خدا دارد عالم را تنظيم مى كندء رحمت خدا بيش از غضب اوست. نه بيش از غضب اوا نه 
اينكه خدا رحمت و غضبى دارد و رحمتش بيشتر از غضب اوستء اين هست! رحمت او بيشتر از غضب اوست! اما آنكه مهم 
: الما ل ب ا را ا 
الْمَجْرِمِينَ مَُقِمُونَ) مأموم است؛ اين دو مأموم؛ دو صف از نماز جماعت هستند كه به امامت رحمت مطلقه كار مى كنند. او 

نت الى تَشعى رَحْمَمهُ َم غَضَبها جقدر اين سخن شيرين است؟! اين است كه ما اين كلام را مى بوسيم! | فرمود قبل از اينكه 
او يكويك يكير وعشدة «رحمت» امام استء اناء سعوو عى جعيل كه كنا ديه للرة )بو كبا كريد (ادْخَلُوهَا بتدلام 


ا 3 شفه ا رادوا سبق كه (ويتفت كل فق ع ء) به عهده ام كبرد بتابراين جبزق بهاعتوان خضي وو عَالّم تبسدت» 


رحمت است كه دارد جهان را اداره مى كند. 
ص: 77 


"8 حاقه /سوره69) آيه :”و‎ -١ 

؟- الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟, ص "الاك ط اسلامى. 
“- اعراف/سوره/0 آيه182. 

*- نشريه معرفت(175)» معرفت» ج ١اء‏ ص ". 

-١‏ فتح اسوره 50 آبهة؟. 


8- حجر /اسوره180١2‏ آبدعع. 


مأموريت بيامبر بر اداره جامعه با محوريت غدير 


اكر اين رحمت بخواهد بياده شود, به بيغمبر(صلى الله على و آله و سلم) مى فرمايد غديرى درست كن كه با مودت جامعه 
اسلامى اداره شودء من از شما مزد مى خواهم و مزد من هم دوستى است كه دوستى غدير است. خيلى اين حرف شيرين است! 


(قل لآ أشألكم عَلَهِ أخراً إلا الْموَدهَ فى الْقَوبَى). 
ولايت» بارزترين» كاملترين و شفاف ترين مصداق حسنه 


ل ل ل ل ل 

عند أكانهَ) تايا (عة حَاءَ بِالْحَسَ َه قلَهُ حير مِنْهَا) (5) بارزترين» كامل ترك وشناف ترين مصداق حسنه. ولايت است. 
فرمود: (شّل لأ أ شألكع عَلَهِ أخراً إلأد الْموَده فى الَْوتَى وَ من يَفْتَرفٌ حَسَدتَه ترد لَهُ فيه حشر ءاً)» از ا بن شناف كر شما حدمي 
خواهيد؟!اد ين ديكر جدا كه نيست تا بكوييم تفسير بة:وأئ اسث يا با ووايث مشخصض شذه اسث! فرموه مودت اهل بيت آخر 


اسكيو كر 'كبدى يلها وود مان بيشتر از اين به او مى دهيم و اين حسنه هم مصداق بارزش همان ولايت است. 


محبت و مودت به اهل بيت راه رسيدن به جامعه متحد 


بس (قل لآ أ شألكع عليه أخراً إلآء الْموَدٌة فى الوقن قن يَعُتَّرفَ عَسَمَهُ)» آن مزد رسالت كه قدر مشتر كك بين ميليون ها 
مسلمان هاست دوستى اهل بيت استء اين مى تواند جامعه را متّتحد كند! اكر هفته وحدت استء ايام وحدت است, سال 
وحدت استء ماه و روز وحدت استء تنها راه» اين محبت است كه وحدت مى آورد واد بن دوسق أاسث كه سيكت مى آوره 
وكرنه «كلٌ يجرّ الثار إلى قُرصه (0 كه مودت نمى آورد! شما ببيئيد كه عالّم دارد با مودت اداره مى شود! اين «حديث كساءة 
(6) را شما زيارت كنيد و مطالعه كنيد _ بالاخره مى خوانيد _ هر مشكلى كه انسان دارد واين حديث كساء را بخواند» در 
آن مجلس اين مشكل حل مى شود. شما ببينيد اول و وسط و آخرء آخر و وسط واول اين «حديث كساء» محتّت است؛ فرمود 
ووسامتكة انها اليبانا ومين راحاق كردوى يد سف ا طاوقن 127ظ 1 ريلد الاك حر وتحديكه كان نيش أل 
موقك: اكه كوكرا اسغرية وق “ارسق ا لمحي اسع فا رورا دونس الذاريدفى كينا | رو ياك ترواق امام سادق اناه 
الله عليه) كه قبلا طرح شده بود همين استء فرمود: اتَرَاوَرُوا قن فى زَارَتَكُمْ إختاء لمُُوبِكمْ وَ ذكراً لِأَحادِيًاه؛ () فرمود شما 
دعاق بااستهيده ركد كر راد ف تكسي ازاك واشعه بالعيدى فنا كوشيعاق باعيدرة و حاتي باريد لخر فت مه 
كسى را ثقل مى كنيذ؟ حرف ما را تقل مى كنيد! اَرَاوَيُوا قن فى زرارَتكع إخا لَقلوبكم و ذكرا لأَحَادِيَاه وخاصيت 
العاديت هنارق سكو ادها فيك يتفيكه على يقن ارح الداعت عا دري ميك رو دوه كدو جاطابين أ روكت هفةها 
شنيديم كه مى كُوييم سنكك روى سنكك بند نمى شود كه حرف حقى هم هستء جون سنكك روى سنكك كه بند نمى شود! 
دراين بُرج هاى بزركى كه دارند مى سازند» سنكك كه روى سنكك بند نمى شود؛ يكك ملات نرمى اينها را نككه مى دارند. 
فرمود حرف هاى ماء مودّت ماء محتبت و راهنمايى ماء آن ملات نرم است كه اين سنكك ها را نكه مى دارد كه اين مى شود 
ساختمان و بُرج! اكر اب ين ملات نرم نباشد كه سنكك روى سنكك بند نمى شود. فرمود ما آن نرمش را مى آوريم» آن كذشت 
رامى آوريم, آن عاطفه را ازرك ١‏ اللدوس راي اووس دمعت راعي اررجي اجوكت امت كيدك ررم 
حَادِيئنًا وَ أَحَادِيئنًا تُعَطفُ بَعْضَكم عَلَى تغض». 


َه 


وتكن يتك من اشويد | فرفوة: ترَاوَوُوا قن فى زَيَارَتَكمْ خا اتيك وَذكر 


اميس 


ص: ع" 


.12٠ انعام/سورهع, آيه‎ -١ 

-١‏ نمل /سوره7. آيه84. 

*- الامثال المولده؛ الخوارزمىء ابوبكر.» ص ”0”. 

5- نشريه معرفت(11), معرفت» ج1١‏ ص 4. 

ه- الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص 188 ط اسلامى. 


كو كي «طبيب دوّار) بودن ييامبر و اهل بيت (عليهم السلام) 


كاهى هم فشارى هست, اما اين فشار نظير كار همان جرّاحى است كه كاهى رَكرّن است و كاهى هم مّرهم نه است. اين بيان 
نورانى حضرت امير در نهج البلاغه كه ييغمبر و اهل بيتش و خودش (عليهم الصلاه و عليهم السلام) را در حقيقت معرفى مى 
كند كه وصف ممتاز براى بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) استء فرمود: «طبيبٌ دَوَارٌ بطِبّهاء )١(‏ نه يعنى طبيب دوره كرد! نه 
يعنى طبيبى كه سفر استانى دارد! اين «طَبيبٌ دَوَارٌ بطِبّها كه طش را دور مى دهدء نه خودش دوره كرد است و سرى به افراد 
مى زند! اين طش دوره كرد است. طبّ يكك جا دستور به مَرهم مى دهد و يكك جا هم دستور به رَكَرّنى مى دهد؛ اين بان را 
حضرت در ذيل همان جمله كه فرمود «طَبِيبٌ دَوَارٌ بطِبّها استدلال كرده استء كفت يكك جا بايد مرهم بدهد يكك جا بايد داغ 
بكند, اين دور مى زند كه كجا جاى داغ است و كجا جاى مرهم دادن است. يكك يزشكك جرّاح هم همين كار را مى كندء 
اول قطع مى كند و جايى را مى برّد بعد مرهم مى دهدء اين را مى كويند دور طبء نه طبيب» دوره كرد است! «طَبِيبٌ دَوَّارٌ 
بطِبّها كه طبّ خودش را دور مى دهلء حكّونه دور مى دهد؟ «أخكم مَرَاهمَهاء اين مرهم با («هاءا هوّزء همين داروست,. اين 
مرهم همان استء اينكه از رحمت نيست كه با «حاء») جيمى باشدء او دارد اين مرهم را بعد از جرّاحى مى زند؛ در نهج البلاغه 
اين مرهم» همين مرهمى است كه با «هاء» هوّز است؛ يعنى در نهايت يمادى مى دهد؛ اوّل رَكرَّنى مى كند و خون مى آورد. 
شد يعاد عى ( قد كد ابن واعى كو ركد #طبيك ذواة نقد ونه اكه كودش دور كره عه اران ارو اتقشه رادا بن السك؟ كر 
«حديث كساء» استء سخن از محبت است كه فرمود به محبت اينها ما عالّم را آفريديم؛ اكر آيه است كه مى فرمايد اجر 


ص: 760 


.1/87' شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد.» جا ص‎ -١ 


رد تفسير نادرست برخى از آ يهلا (موذت فى القربى) 


آنها كه نخواستند اهل بيت را خوب ادراكك كنند و غديرى فكر كنند» خيال كردند كه منظور آيه اين است كه اجر من اين 
اسك كة قريش :با من هماهتكك باشده قريشن كاقر را كه خداوتد احر تمى ذهد! اين براق مؤمنيق اسث! اكر كسى مؤمن كدو 
ايمان آورد به قرآن و عترتء اجر بيغمبر را هم داده است. هيج كدام از انبيا نيامدند اجر بخواهندء اينها هم در حقيقت اجر 
نخواستند! انبيا همه آمدند براساس (إِنَّ الدَّينَ عِندَ الله الِْسْلَامٌ) )١(‏ اسلام را به مردم عرضه كردند» وجود مباركك حضرت هم 
همان كار را كردند. ابيا ه ركدام آمدند حرف سابقى را تصديق كردند (مُصدَّقا لمان بَدَيِ) (؟) به استناى آنكه (لكلٌ 
0 كور راجا الام عبني شري وطياع و فروكابة جرفي « ارد مستي عات برثي اخلارك تا دين 
در توحيد و وحى و نبوت و معادء اينها مشتركك هستند؛ لذا فرمود: (إنَّ الدَّينَ عِندَ الله الْإِشلام) از يك فاو (تقيد فا لعا يده 

يدق ) ان سوق :فيك همه اثبيا املائد كسد (لاأسألْكم عَلَيه أغراً). اما آن كه خاتم انبياست» براى اينكه دين بماند» در نهايت 
امامت را جانشينى رسالت قرار داد» فرمود با اين امامت رابطه دوستانه داشته باشيدء نه رابطه تكليفى! بلكه رابطه تشريعى! 
دوست اينها باشيد و اككر دوست اينها بوديد اجر ما را ادا كرديد: (لآ أُشألْكع عليه أجراً إلا الْمودة فى الْقرتَى)» نه اينكه با ارحام 
خود خوب باشيد يا به قريش بفرماييد با من خوب باشيدء اين قريش مشركك كه كارى نكرده و دينى نياورده تا اجرى خداوند 
به آنها عطا يكند! بنابراد ين اساس كار محبّت و مودّت مى شود. مودّت هم مثل رحمت رحمائيه و رحمت رحيميه دو قسم است؛ 
باآن رحمت عقلامنى ما مى كُوييم: اياف غلى الكار) يكف عاو (بضماة تيع هُمْ) جاى ديكر؛ يعنى اين دو در تحت امامت 
ولاك ايها عه نان امكيف عانعن كويد كد كه( تاد على كنار رتوو عبار زهان ) باش؛ مثل 
اينكه ذات اقدس الهى براساس آن رحمائت مطلقه؛ طبق بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) كه فرمود رحمت خدا ييش از 
غضب اوست» رحمت رحيميه و غضب را تعديل و تنظيم مى كند و نقشه راه مى كشد كه كجا جهنّم باشد و كجا بهشت. يس 
اح لخر يح را موااسي بل راتت وار روا و ار ا ا 
(ذلك الّنى قله اللشعاقة الذية و2 ملوا الشالقات )ان يغارت عدا اق بعل فرمود: (قل لآ أشالكم عَلَيهِ أخِر إلا 
العوةة ف النوى )باز كقيت او برا 1 ناك ديك ا بن است كه آنجه را ما خواستيم _مُزد _ به ما برنمى كردد» بلكه به شما 
برمى كردد (مي! سَألَكم مِنْ أَجْر فَهُوَ لَك ) (5 بنابراين اين جنين نيست كه ما بككُوييم انبياى ديكرى جيزى نخواستند و وجود 
مباركك بيغمبر جيزى خواست؛ آنها كفتدد: (ما ألم + ِنْ أخر إِنْ أخرى إلا عَلَى اللّو)» وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و 
آله و سلّم) هم فرمود: (لآ ألم عليه أجراً إلا موده فى الْقُْبَى) بعد توضيح داد كه اين موّت به سود شماست (ما سَألتُكم 


ِنْ أَجرِ فَهوَ لَكُمْ)» جيزى كه به من برنمى كردد» يس ابم عرف اشاقهر رفسا بابق 4 ركاه الكيه مِنْ أخِر إِنْ 


2 


أَجْرِىَ إلا عَلَى اللَّهِ)» اين طور نيست كه حالا حضرت جيزى براى خودش خواسته باشد يا براى قوم و خويش خودش خواسته 
بالك ليور 2 ويك كلوز المو ا كر ساف 1 1 لك ِنْ أخر فهو َمْ)» من كه جيزى نمى خواهم! بس 
اين جنين كه ما بكوييم با انبياى ديكرى فرق دارند» انبيا همه آمدند كفسد: (ما سأفكم من أخر إن أخرى إلا على الله)» ولى 

معراع عرامت! عريك ابت اما يكير اتسلي اله علدو الاو نبلم جبرى نوين كرك الا باركر ترد وه منود مق يست 
تح عرس سيف رمن رع إل اا (افاتكوء مِنْ أَجْر فَهُوَ لَكم) اء ود وداسوة عتوه شماشة »كو ابن «صورت 
بيراهه نمى رويد. من اين را براى اهميّت مسئله كفتم كه اجر رسالت استء جون اينها جانشين رسول هستند و حرمت اينها 


حرمت رسول خواهد بود. اكر كسى جانشين رسول بود» احترام به او و مودّت به اوه مودت رسول محسوب مى شود و مودّت 


رسول به سود خود اين افراد است. يرسش: «ذى القريلِا» با «قربل» جه فرقى مى كند؟ ياسخ: «قربلا» يعنى نزديكىء انسان هايى 
كه اقازاق :ابن يكمك تمن بياشنية ودى القررلا) سس دربنازة انها فضيلة هيت كة راض مالغ من كزين مودت اننها را داشته 
باشيد» الآ أشألكم مَوَذَّة) مَك درباره قريلا». «قريب) يعلى نزديكك» «قريلا» يعنى طايفه قربلا» ملت «قربلا»» جمعيت «قربلا»» 
اينهايى كه نزديك هستند براى ما واين حسّ نه است و شما از اين حسنه داريد استفاده مى كنيد. درست است كه اين انحصار 


را نمى رساند, اما مصداق كاملش به قرينه سياق همين است. 
ص: 78 


.١9هبآ آل عمران اسوره””‎ -١ 
بقره اسوره "2 آبه/ا.‎ -7 
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'- سبأ/اسورهع7 آيهلا؟. 


تبيين معناى افزايش عطاى الهى در صورت بخشش او 


(وَ من يَفْكرفْ سمه نَرَذ لَه فيهًا حر ءاً)» حالا (مَنْ عْ جَاءَ بِالْحَسَدِنَهِ لَه حَيِرٌ مِنّْهَا) هم شاملش مى شودء (مَن جاء بِالْحَسَدنَهِ َلَهُ عَشْرْ 
أَخَالِهَا) هم شاملش مى فوع ارو سار ١‏ )براك المكذاجر اخرك امار موك تو عرق فرمود نو ك1 ونا هوت 
الْآخِرَهِ ند لَهُ فى حَرْئِهِ )» اين (يَزِيدٌ الله) (1) از همين سنخ است؛ منتها يكك بيان نورانى در اين دعاى ماه مباركك رمضان است 
كه هلما تيده كثْره الْعَطَاء إَِا جوداً وَ كَرّماه (0) اين هم از بيانات عميق اين ادعيه است. يكك وقت است كه مى كوييم خدا 
اضافه مى كندء بله خدا اضافه مى كند؛ يكك وقت مى كوييم خدا اكر اضافه بكند» جيزى از مخزن خدا كم نمى شود كه اين 
م ار ار ا ل 
اكر جيزى به كسى بدهد عطاى او بيشتر مى شود «لَا تَرِيدٌةٌ كثْرٌَ الْعَطَاءِ إلا مجوداً وَ كرما اكر بي 1008 
شودء اين يعنى جه؟ يكك وقت است مى كوييم اكر هر جه بدهد و بي بيشتر هم بدهد از مخزن او كم نمى شودء اين قابل فهم 
استء جون مخزن نامتناهى است (إن من شَىْ ءِ إلا عِنْدَنَا حَرَائهُ)» (80) بله خزينه[] او به اراده اوست و نامتناهى استء هر جه 
بدهد كم تمى شود واب بن درست است؛ امنا اككر هر جه داد بيشتر مى شوده يعنى جه؟ (لَا تَرِيدَةُ كثْرةُ الْعَطَاءِ نا جوداً وَ كرَما؛ هر 
عه يترود بترو لوودجر"؟ أبى وان لإرااى سفرك انور 17 وبا ران لوي لاز ] بده اتوي ازى سكل لبك روه 
كل وعَاءِ يَضِيقٌ بِمَا جع فيه إن وعَاءَ الْعِلم فَِنَّهُ َع به)؛ (5) فرمود ظرف علم با ظروف ديكر فرق دارد اكر جيزى ظرف آب 
بارت ادير يوه كر رش ظرقييك اد لتر نين وال اطنق» فنا وف رسع ابيز كيريدو 1ق ويس :امقدارض |زاظرفيك 31 لقان 
مى شودء اين ديكر ظرفيت ده ليتر را ندارد اين ظرفيت ينج ليتر را دارد؛ هر مظروفى وقتى به جايى رفت»ء به اندازهلا خودش 
آن ظرفيت را اشغال مى كند و ظرفيت ظرف را محدود مى كند تا يّر شودء اما علم مظروفى است كه وقتى جايى رفت ظرف را 
توسعه مى دهد: كل وعَاءِ يَضْديقُ بما معِلَ فيه إلا وحَاءِ الْلّم َإِنّهُ تيع به»! الآن يكك طلبه يا يكك دانشجوء ظرفيت فهميدن ده 
تطلب را كاردة از :ده مطلنه را وققق لما يداو فوم اندي الآن مرك طرقيتك ميلك يظلب را ينذا من كند الخ علم وققى وارد 
وللشرع كل راس نه دعل قل ان طلية ينوتشحو بيقع اه لت فراتيك تيمت خالا كد| رع ذه سطلبه زا كؤميلة 
الآن بيست مطلب را مى فهمد. خاصيت علم اب بن ابت كدجاى كني را بر ند كنف يكدويية ديكران نهم جام دهد دو علم 
خاصيتش اين است كه دل را توسعه مى دهد واين مى شود شرح صدر! كل وعَاءِ يضِيقٌ بها جل فيه إل وحَاء افهلم فإِنّهُ يع 
الا ري را اا ا ل 
ظرفيت بيدا مى كند كه بيشتر دريافت كندء وقتى مطلب بيشتر و فيض بيشترى دريافت» كرد ظرفيتش توسعه بيدا مى كند كه 
مى شود شرح صدرء وقتى «مشروح الصدر» شد ظرفيت آن را دارد» لياقت و قابليت آن را دارد كه صد مطلب را بفهمد» وقتى 
ضد مطلب را فهميد ظرفيت آن را دارد كه دويست مطلب را بفهمد» يس «لا تَزِيدٌة كَثْرَة الْعطَاءٍ نا جوداً وَ كرمأ نه اينكه از 
مخزن او كم نمى شود «كما هو الواضح)»» بلكه ججودش بيشتر مى شود و جون اين شخص ظرفيت بيدا كرد» ذات اقدس الهى به 
اندازه ظرفيت فرمود ما فيض مى رسانيم؛ خدا مثلى مى زند» اين سيلى كه راه مى افتد (فَسَالّتُ أَوْدِيَةُ قَدَرِهَا)؛ (ه) هر درّه اى 
به اندازه خودش آب مى كيرد! اككر شرح صدر يبدا شدء ظرفيت بيشتر مى شود؛ وقتى ظرفيت بيدا شد» مظروف بيشترى هم 
عظافى كند. ين ولا كزيدة كثرة العطام إلاحودا و كوما: 
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-١‏ مريم/سوره19. آيه2/. 
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موضوع: تفسير آيات 4 تا ""” سوره شورى 


(اللَهُ َطِيِفٌ بعَاده يَوزّقُ من يَقَاء وَ هُوَ الْقَوىٌ الْعزيرٌ ز(019 م من كدان يريد حت الْآخِرَِ برذ لَهُ فى حَئِِ وَ مَن كان يُرِيدٌ حَؤت 
الدَّنيَا نوْتهِ متها وَ مَا لَهُ فى الْآخِرَِ من لَصديبٍ ( ١‏ أ لهم شرا شَرَعُوا لَهُم ِنَ الدّينٍ مالم يدن به لَه وَلَؤا كله الفَضدل 
لقف ى يَتنَكخ و إِنَّ الطَالِمِِنَ لَهُعْ عَِذَابٌ أَلِيمْ (1 , تَرَى الظَالِمِينَ سُفْفِقِينَ مما كتدبوا وَ هو وَاقِعٌ بهم وَ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَملُوا 
الصَّالِحَاتِ فى رَوْضَاتٍ الْجَنّاتِ لَهُم مَا يَشَاهُونَ عِندَ رَبهِمْ ذلك هُوَ الْمَضْلُ الْكبيرٌ (؟) ذلك الّذِى يَبشْرُ اللهُ عِبَاده الَّذِينَ آمَنُوا وَ 
عَمِلُوا الصَالِحَاتِ قل لآ أُشألْك عَليِهِ أخراً إلا الْموَده فى الْقْبَى وَ من يَفْكَرفْ سه ند لَهُ فيها حش إنَّ الله عَفُورٌ شَكُورٌ (057)) 


ص: 0 


ادبيات قرآن كريم عبارت از آن است كه همان الفاظ و كلمات و جمله هاى رايج در بين قوم عرب را تلطيف» تسطيح و 
شفًاف مى كندء بعد درباره خدا و اسماى خدا به كار مى برد؛ لفظ جديد و كلمه[] تازه اى وضع نمى كند؛ همان لغت عرب را 
به كار مى برد؛ منتها لغت عرب كه قبل از نزول قرآن به كار مى رفتء مثل همين سنك هاى معدنى بود كه با تضاريس و 
دندانه ها و ناهموارى ها و يستى بلندى ها به كار مى رفت» در منطقه اى كه مهندس و دستكاه تنظيم و تلطيف «أحجارا نيست»ء 
هوا رتو كه بداى دملنة او درا ال ول كروسوى رتسوف شكان يذ قفي قدو لأق غروار ىا كاوق أبن خزو اريف كه 
فو وومتناها فلك سا خعه م كنل شييه طون يدلاول ما مقز تقر و مففة» اب متك شاف حدق كه تاعيزان ات أن 
ل ا 
سنكك معدنى ناصاف بود. اين ستكك «مُصَلّعا اتاضاك را مدل كار كا "دو ابالا نه ان مويك عرس متاط كر آورد. وقتى 
آن ستكك هاى امْضَ لَع) ناصاف را لاى ديوار بككذارىء با يكك تكان ديوار مى ريزد؛ ولى آن سنكك هايى كه به صورت برليان 
درآمده؛ شفًاف و تابلو شده؛ مُحكم هستند. قرآن كريم اين الفاظ را تراشيده» آن ناصافى ها را صاف كرده. «مُضَلّع) بودن اينها 
را تسطيح كرده. به صورت برليان و شفًاف و بلور درآورده و درباره ذات اقدس الهى به كار برد؛ اين كلمه «رَدْ) همين طور 
استء كلمه «إصبَعغ» همين طور است كلمه «أنَامتل» همين طور است, كلمه «جَنث» همين طور استء كلمه «لطيف بودن)» همين 
طور استء اينها را كه قرآن جعل نكرده؛ اين كننات :لطت «لطيث»» رذ «قلث» و «جنث» را كه جعل نكرده استء تمام 
اين كلمات قبلا در بين عرب بود؛ اين (فِى جَنْبٍ اللّو) (1) استء اين (يَدُ اللّه) (0) است و امثال آنها را قرآن تسطيح و تلطيف 
كردهء آن ناهموارى هايش را كرفته» شفاف كرده و به خدا اسناد داد. اين «قوى» قبلا بود» «عزيز» قبلا بود» «لطيف» قبلا بود 
مردم اين «قوى» و «عزيزا و «لطيف» را درباره خودشان به كار مى بردند؛ يكك شىء نازكك و ظريف را لطيف مى كفتندء اما 
درباره معانى مجرّد كه عرب اين حرف ها را به كار نمى برد! عرب كه فرشته ها و «اسماء حسظظِا» و قداست عالّم تجرّد را كه 
درك نمى كرد. همين كلمات راء مثل همين قلوه سنكك هايى كه از معدن درمى آيد ناصاف به كار مى برد قرآن آمد اينها 
را تسطيح كرده و به كار برده؛ اين (لَِسَ كمِثْلِهِ شَ ) (0 را مثل يُتكى است كه در كنار همهلا كلمات به كار برد؛ خداوند 
فلا فقت راقارة (لنض كلدك 2 )اكداوتد قاذة وضف: مرضوق اعت (لمق كله شه 1)دابن لفق لوت 1) 


يكك كاركاه و كارخانه تلطيف مَرمَردٌرست كنى استه با اين (لَبِس كَمِئْلِهِ شي م) تمام اين كلمات ناصاف را صاف كرد؛ 
جريان «لطيف» بودن هم همين طور است. يكك وقت خدا مى فرمايد: (مّا من دَابّهِ فى الأزض إلا عَلَى اله ِزْقَهَا)» (©) جرا؟ 
جون او رازق و قدير مطلق استء آن جا ديكر سخن از «لطيف» نيست. جرا (مَا مِن دَابّهِ فى الأزرض إل عَلَى الله ِزْقَهَا)؟ براى 
اينكه او خالق استء «ربٌ» است و «ربٌ» بايد «مربوب» خودش را بيروراندء اما جا براى «لطيف» نيست؛ اما مود را بخواهد 
بيروراند» مى فرمايد تو را «لطيف» اداره مى كند نه «رازق»» (الله لطي )شما هذه باش» او تو را اداره مى كند. جه كار دارى 
كه از جه راهى اداره مى كند؟! اين (اللَهُ لَطِيفٌ بعِبَادِِ)» سند است راق كرد او قوى است و مى تواند اداره كندء او اكّر 
حزى .را ازاذه كرد نقوةثابذير اسحة؛ انا حكوئه ادارة مي كتد واقو نجه كان دارى؟ حكونه ادازه فى كتد كه قو نمى توائى أدا 
! (الله لطت ]الاين أيه سووه مار كه وطاق كه قرعو (من يَتّق الله تقل لَهُ حرجا ( وَ يَررْقْهُ مِنْ حَيِتٌ لآ يَحْتَيِبُ) (ه)ا 
از قوى ترين آيات توحيد است. خدا هر موجودى را اداره مى كندء حِككونه اداره مى كند وظيفه ما نيست! اكر يكك سال باران 
كم بيايد و متوسط بيايد ما وظيفه داريم نماز «استسقاء» بخوانيم و مانند آنء اما نكران نباشيمء براى اينكه او (مِنْ عَِتٌ لآ 


واه ساس 
- 


شما را مى بيند و شما او را نمى بينيد. او شما را مى بيند» جون خبير است و شما او را نمى بينيد» جون «لطيف» استء فرمود: 
(نَا تذركة الأَبْصَارٌ وَ هُوَ يدرك الأَبْصَارَ وَ هُوَ اللطِيفٌ الْحَبِيرُ)» (2) جون خبير است. جشم هاى شما را مى بيند؛ جون لطيف 
استء جشم هاى شما او را نمى بيند؛ اين كلمه را شفًاف و صاف كرد و مثل يكك تابلو درآوردء بعد به كار برد. اين كارهاء 
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در تعبيرات روايى هم ائمه(عليهم السلام) همين كلمات را به كار بردند؛ يكك وقت كسى بنّاست يا كاركر كارخانه آهن سازى 
و مانند اينهاست او با تمام دست كار مى كند كه اين جاء جاى (رَِدُ) است؛ اما يكك وقت كسى در كتابخانه دارد صفحات 
كتاب واورق ع زنذده اينكه بادست ورق ثم زند اويا اتكفت كار مي كيد + يكك وقت كسى زركر استء كار لطيف انجام 
فى ذهك: أو كه با دسث كاز ثمن كند ؤ كار كرى در اهتكرى كه نيست. آن جاين كه انكشتر سازئى و طلاكارى اسشه او با 
انككشتث كار هن كتد و أن جا كه ورق زدن ضفحات كتاب اسةة با اتكفشت ورق من وزئد؛ اما آن جنا كه كار باب و امثال آن 
السته كاريا وين اسك كازهاي نهم زاذات اقندس الى فى كريند كه (ول الله) إسعه افا قلهوا كه زيرووو من كد عق 
كويد قلب مؤمن ابيِنّ إط بين مِنْ أَصَابع الرّحْمَن؛ (0) استء نمى كويد با دست مدا قلب را زيرورو مى كند» جون كار با 
الحبيه وسيل وك يق كار | كفيظ ابدقي فر رافك مات بز 1:44 افيا ووايض اند اعمال كته شمن كازهاازا اتجام.مى 
دهد. بنابراين لطافت آن جايى است كه ظريف كارى استء ريزكارى و دقيق كارى است؛ يعنى كار تجرّد و غيب استء اما 
اصل قوّت و عرّت سرجاى خود محفوظ است. اين مراحل را كذرانده» بعد جندين جا حرف انبيا را نقل مى كند كه انبيا 
فرمودند: (لآ أشألكع عَلَيه أخراً)» (1) به شخص بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود كه (ما تَشأَلّهُْ عَلَيهِ و مِنْ أَجْرِ)؛ 150 تو 
كه مزدى نمى خواهىء بدون برهان! در بعضى از آيات برهان مسئله را هم ذكر مى كند» مى كويد يكك مطلب جهانى است 
كب اعس ام ردعرت ور ضينم داوق شجاتنا شرك ال سه عدا نارف يوقا رسي ملهيو اه حل الى قداريدا (نا تعالوة 
َلَيِ مِنْ أخر)» جرا؟ (إِنْ هُوَ إلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ» يكك حرف جهان شمول است؛ دو اصل كلى و همكانى و هميشكى: كليت 
و دوام؛ همكانى و هميشكىء براى همه مردم و در همه زمان. اكر براى همه مردم و جهان شمول است و اكر دائمى و «الى يوم 
القبافمه اكه وك شرت عاقةااى كه سه حرف ابو خرعع مسكوو ارهج كني كة افر بن تعواى| (و باتعالهة علية ون 
أجر)» جرا#جون (إن مو إلا د كوى لله الميق )»بسن مه ببينان وااقرآآن كريم تتاكتون:ذكر كرده يك اينكه سرف همهانبيا اين 
است و حرف توهم اين است؛ يكى هم «بالصراحه؛ مى كويد: (ميا تَألهُم عله مِْ أَخِر)» آن حرف انبيا كه (لآ أَسألكم عَلَيه 
أغرا) ون كلجاك عره هنف نن عع سيم ركريم كه (ها تالو علد ِنْ أَجْر) و برهان مسئله هم | بوانيث كهركا تعالية 
ير أ 11 رن فور قي عالت ) درق انا لك اسه عرق عاك حرف انارو روفن ميقي دير 
مى كويم (مَا تَشَلْهُع عَلَيِِ مِنْ أخر)؛ يعنى اجر نخواه و نمى خواهى و در بخش سوم هم برهان مسئله است. كليت و دوام؛ يعنى 
براى جميع افراد» يكك؛ «الى يوم القيامه»» دو؛ جه باشى جه نباشى! حرف» حرفٍ جهان شمولى است! آن وقت از جه كسى مى 
خواهى مزد بككيرى؟ نسل بعدى هم همين حرف را دارند» از جه كسى مى خواهى مزد بككيرى؟ بنابراين مزدخواهى راه ندارد. 
مى ماند اين مسئله كه فرمود: (لآ أَأَلَكحْ عليه أجرا إلا الْمَوَدَ فى الْقّريَى)» همين را در آيات ديكر توضيح داد كه (مَا سَأتُكُم 
يِنْ أخر كَهُوَ لكخْ)) (©) من جيزى هم از شما نمى خواهم؛ اما نفرمود «مودة القريل]» به بنج _ شش وجه آمدند كفتند؛ يكى 
اينكه _ همه آنها ممكن است _ إن شاءالله _ در جلسات بعد مطرح شود _ كه (الْمَوَدَةَ فى الْقَوْبَى)؛ يعنى قبيله تو_ قريش _- 
قروا كوست دوقفم انقب انوا كه ود كن عضوب سه رو وا دونك د اكه بالتفدة وكاب أن كفت نما عر ادوسة 
داشته باشيد» آيه مى كويد كه اجر رسالت من اين استء آنها كه رسالت را قبول ندارند» مى كويند تو «مُفتّرى) هستى! 
بنابراين هيج وجهى ندارد كه ما بكوييم (الْمَوَدّهَ فى الْقَْتَى)» يعنى اينكه قريش او را دوست داشته باشند و هيج وجه هم ندارد 
كوم انصاز اورا دوست داشعه باشيد» أصولا انان شيفته0 او بوةقد و شيعه مسلحان هابى يودتد كه ال مكه به«ماديثه 
مهاجرت مى كردندء مردم مدينه فخرشان اين بود كه قرآن آنها را به عظمت معرفى كردء فرمود: اهل مدينه (ِيُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
إلَتهخ) (0) اين فخر آنهاست كه قرآن كريم مردم مدينه را به عنوان دوستان مهاجران معرفى كرد فرمود مردم مدينه كسانى 


هستند كه مهاجران را دوست دارندء نه كمكك مى كنند: (يُحِبُونَ مَنْ هََاجَرَ إِلَتَهِمْ) و همجنين مسئله «ايثار؛ هستء مسئله 
الغضاصة عشت (و يؤئدوة على أشدينع وَلَوْ كان بِهغ خَصَاصّةٌ) كه آنها كمكك مالى مى كنند؛ «خصاصه)» يعنى «ما يختص 
بها؟ يعنى آنجه براى خود اينها ضرورى استء اين را به ديكرى مى دهند. اين (يُؤِْوُونَ عَلَى نيهم ) اين عرب «مُسِتَاَثْرا را 
قرآن «مُويْرا كرد. «مُسِتَأَيْرا يعنى خود را بر ديكرى ترجيح دهده اين «إستيثار» است. اين عربى كه كارش و خوى او (إستيثار) 
بوه قرآن آمد ابنهنا «موكزه كرد» بعت خين ابر غود ترسيس هن داده (9/ 1و5 على الشتهع ولو كات بيع خضاضة). اين 
عربى كه از سوسمار نمى كذشتء اين عرب را طورى تربيت كرد كه فرمود: (لنلونَكم الله َي ءِ مِنّ الصّعِبِ تال أتديك 3 
رماخكم )؛ () اين آهوهايى كه بالاى كوه بودند, ما اينها را سرازير مى كنيم تا در تيررس و در دسترس شما قرار بككيرد» اين 
غرين كل ال سوسمان تمى كدت اق الاعراويل لحرو انان اعورسر تت الطريوي كردا ات رمريو يما قيطا را جك ابن صورت درآورديم 
(لَتلوتَكمُ الله ب منَ الصَيدِ) كه (تَالَ يكم وَ رما حكم)؛ با دست مى توانستيد اين صيدها را بككيريد» ولى نمى كيريد. 

اين عرب «مُستأئر» غارتكر را «مُوثْرا كرد كه (وَ يُؤْيْرُونَ عَلَى أَنفُيتهِمْ وَ لو كان بِهمْ حص اصَةٌ)» اما بالادتر از همه فرمود اينها 
دوست مهاجرين هستند: (وَ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَتِهمْ)» يس اينكه وجود مباركك حضرت از اينها اجر بخواهد معنا ندارد؛ نه نسبت 
به مردم مككه اين درست است و نه نسبت به مردم مدينه اين درست است. بالاتر از همه فرمود من مودّتى مى خواهم كه جايكاه 
مستقرى دارد. 0 نفرمود موده الفَربم»» اكر مى فرمود: «مَودّة القَريل»» 
اد عقيات وغقيات البهيوةى معوكفرية على ١‏ نوا را :دوي ذاتفقة باحينة انا لرفوة (إلا الْموَدهَ فى الْقَوَبَى )» اين (فى الْقَوَى ) 
مفعول واسطه براى مودّت نيست؛ اين ظرفء ظرفٍ لغو نيست؛ اين ظرفء ظرفٍ مُستَقّر استء متعلق به آن «كائن» محفوظ 
است؛ من اجر رسالتم را دوستى شما قرار مى دهم, اين دوستى معدنش كجاست؟ كجا بايد مستقر شود؟ اين دوستى بايد در 
اهل بيت مستقر شود نه اينكه اهل بيتم را دوست داشته باشيد! اين دوستى جايش آن جاست! اكر ظرفء ظرفٍ لغو بود يعنى 
آنها را دوست داشته باشيد؛ اما ظرف» ظرفٍ مُستَفّر است و متعلق به «كائن» است؛ يعنى دوستى شما در معدن اهل بيت است و 
فقط همان جاستء جاى ديكر نيست! اكر كفتند اين جا جاي نفت استء اين جا جاي كاز است و اين جا معدن آب استء 
يعنى همين جا جايش است و جاى ديكرى نيست! اككر بخواهد به جاى ديكر برسدء بايد از اين جا سرايت بكند و اين دوستى 
بابك آن جا مسكقر شود اكر خو انيد غير على و اولاد غلى را دوست داشته باشيده بابك از اين جا سرجعشمه بكيرة. بش معدن 
محبتء قرا ركاه محتبّت» خاستكاه محبت» جايكاه محبت و اصل محبت,ء على و اولاد على است! نه اينكه اينها را دوست داشته 
باشيد كه بشود ظرفء ظرفٍ لغوء اين ظرفء ظرفٍ مُستَمّر است. يس «الَا المَودّةَ المُشْتقرة الكائنة فى على و اولاده؛» من اينها را 
مى خواهم! براى اينكه (لاها لقوق أعر كيو لك ).اك بحيته افده اردها حك انك وما جيزى اوشم تخر بطم مك اده 
به نفع خود شماست. بنابراين نه موت قريش منظور استء نه مودّت انصار منظور استء نه موت عرب منظور است, نه موذت 
عجم منظور است و نه مودت اينها به عنوان اينكه اينها محل علاقه هستند منظور است . خدا علاقه [] به اعضا و خانواده و برادر 
0 را كه در سوره مباركك «توبه) محكوم كرد؛ فرمود: : (قل إن كان باو و أَاوكمْ وَ إِخوانْكم و أَزْواجكم وَ عَشِيرتُكم و 

أمْوَالَ اقْتَرفُكمُوهَا وَ تَجارَةٌ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَ مَسَاكنٌ ََصَوْتَهَا أت إلبكم وى الله وله وَجَهَاو فى صييله كيصوا على بأنن 

الله بأمْرهِ)؛ (/10 ما شما را دعوت نمى كنيم به اينكه به اعضاى متزلتان علاقه مند باشيد؛ بلكه شما را دعوت مى كنيم به اسلام» 
آنها اكر مسلمان بودندء البته صله رحم كنيد. اين جنين نيست كه علاقه[] به اعضاى منزل اصل باشد. اما علاقه[] به اهل بيت 
اصل دين است و اين علادقه هم آن جا مستقر است؛ از هر جا بخواهد علاقه ظهور كندء بايد از آن جا بيرون بيايد؛ از جاى 


دوكر ان "كحاض حرام رون بابد # اجا دك ستفقن نبشك] اك ماي عه [] ا بوة سالا من خواهييد لوله كشي 


بكنيد» بايد بالادخره آب از اين جا بيرون بيايد» از جاى ديككر كه نيست. اككر مودّت مستقر در على و اولاسد على بود» به هر 
جيزى و به هر كسى بخواهيد علاقه داشته باشيدء بايد با اين جا را رابطه داشته باشد» وكرنه براى اين دو محبت در جاى ديكر 
كه جشمه اى ندارد. مودّت شما يكك جا و جشمه آن هم يكك جاست؛ اككر در جايى بخواهد اين مودّت ظهور كندء بايد از 
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'- سبأ/اسورهع7 آيهلا؟. 

ه- حشر /سوره29 آيه4. 

*- مائده/سورهة آيه45. 


-١/‏ توبه/اسورهة) آبه؟؟. 


بنابراين «الْمَوَدٌه القربل]) نفرمود: (الْمَوَدٌهَ فى الْقَوْبَى) كفت كه اين (فى الْمَوَْى ) مفعول واسطه براى مودت نيست ا بشود ظرفٍ 
لغو اين متعلق است به «الكائن» المستقرء الحاصل» كه فعل ظرفٍ مُسَتَمّر است؛ يعنى من از شما مودّتى مى خواهم كه در 
خاندان على و اولاد على مستقر باشد. همين! هر جا و حتى به خودت! به خودت هم اكر بخواهى علاقه مند باشىء بايد از اين 
جا ارتباط بككيرى» جون اين مودّت آن جاست و جاى ديكر نيست! ما كه نككفتيم آنها را دوست باش. ما كفتيم مودّتى كه 
حشمه اش آن اسك [1اكر يه«عودتث عواسس غلاقه شد باشى بايد از آن جا ارقاط يكيرض! بين آيا آنها كفشد يه خودت 
علااقه مند باشء به كارت علاقه مند باش يا نه» آن وقت اين مى شود شيعه خالص»ء اين مى شود ولايت و حسنه1] كامل هم 
همين است. بنابراين اينكه فرمود: (لآ أَسألكعْ عَلَِهِ أخرا إلا الْموَدَّ فى الْقّريَى)» با آن سه طايفه آيات هماهنكك است؛ آن آيات 
بخشى در سوره مباركه «انعام» است. بخشى در سوره مباركه «يوسف» است و بخشى هم در سوره مباركه ٠ايس)؛‏ در سوره 
مباركه «يس» برهان مسئله است كه قبلاً. كذشتء حرف انبيا اين است كه از شما مزد نمى خواهيم . آن كسى كه از اقصاى 
مدينه آمد» كفت حرف اين مدّعى نبوّت را قبول بكنيدء براى اينكه اين دو عنصر اصيل به همراه اوست: يكى اينكه خوب 
حرف مى زند وو يكى اينكه طمع ندارد؛ اين برهان مسئله در سوره مباركه «يس» ككذشت. (1) يرسش: ...؟ ياسخ: بله» اما 
تسطيح و تلطيف كرده اين (لَيِسَ كمثْلِهِ شَى كك دمتكاد هات كشن اق اسك شما مو شد كه كار كرو حاف سحل 
همين سنكك هايى كه از معدن د رآ مده را جند جكش به آن مى زند ولاى ديوار مى كذاردء اما وقتى به كا ركاه سنكك تراشى 
اكالبافى رويد هفان سدكةه راقرق دوست بن كقدة مكل برلبان! برسش.: ...؟ ياسخ: جرا! (لَبس كمئْله شَى #) هميق اسث! 
يعن اكر ها كلتم قوق انك همادا خيال كسد يبه قواق ديك ر است (لدن كمثله شع 2)! اكر كنس غزير اسك مادا عمال 
كناة ضيه عرنة عاص دركر اق (لول كال شي #)ناق (لعق كبلدشي 1 ) يكف كار كامضات كردت اشكا» رسف : 
بح ديك اراعدانينات تبنت ؟ باسك (لبس كبا شن #)اّمحكم ترين محكمات اسث. ابن (لبتن كيثله شن م ة) كه 
نوات با كمد طق رين كباتك ززن كرو از | لق ككل تن اسن راجا كن ان ار 0 
براق خدائ سبيحاق ثايت كردتل و1 نبى داتع حسة» ابخ فذر بيت كد (لنس كبثلة شع 2) اين جزء محكم ترين محكمات 
ماست؛ اين تمام كلمات را صاف كرده است؛ نقص هاى ماده» نقص هاى حاجت»ء نقص هاى امكان و نقص هاى فقر را زدوده 
و صاف كرده و به خدا اسناد داده است. وكرنه مى كفتيم كه به يحيى فرمود: (يَا يَحْيَى حَُذٍ الْكنَاتِ بِقَوّوِ)» (1) به بنى اسرائيل 
فرمود: (حَذُوا مَا آتَيناكم بِقَوٌهِ) (5) به نظاميان فرمود: (وَ أَعِدَّوا لَهُم مَا استَطفتّم من قَوٌه) (5) اما مى كوييم خدا هم (ذُو الْمَوّه 
اليك ) لشواسك و اين ققدر انه همه اناف ادواقا (لقن كبقل كع 2 )1 ان كار كاه قرع ضاف كت اسبة > لطي فى عند 
و تمام نقص هاى امكان ماهوىء امكان فقرى؛ امكان حدوث و همه را صاف مى كند و به خخدا اسناد مى دهدء اين (لَئِسَ 
كله شن #) برا ماق أست: 
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- ذاريات /سوره ١‏ آيهىه. 


سوره مباركه «انعام» آيه نود اين است: (أولئك الَّذِينَ كَردَى اللَهُ فَهُدَاهُمُ اْندِهُْ)؛ حرف انييا حرفٍ هدايت آورى است و توهم 
همان حرف را مى زنى؛ تابع انبيا نيستى» تابع آن هدايت مشتركى هستى كه به همه آنها داديم. نفرمود «فْبهُم افده كه بحث 
آن در سوره مباركه «انعام) كدشت: فرمود: (فبِوْدَاهُمُ اقْمَدةُ)؛ نفرمود به انبيا اقتدا كن, فرمود به دين انبيا اقتدا كن و دين انبيا 
هم همان اسلام است كه من آوردم. اكر فرموده بود «قَبهُم اقَّْدِهاء اين مى شد تابع؛ اما فرمود (فَبعدَاهُمُ اقَنَدِة)؛ يعنى به آن 
دينشان اقتدا بكن كه دينشان را هم من آوردم. يرسش: دين كامل حكونه مى شود ناقص باشد؟ ياسخ: اصل تبعيت و اقتدا 
نيستء جه رسد به كامل يا ناقص بودن! فرمود دين است و (إِنَّ الدَّينَ عند الله الس لَامٌ)» سلسله انبيا از آدم تا وجود مباركك 
عيساى مسيح, اين سلسله انبيا(عليهم السلام) مى باشند» فرمود به اينها اقتدا نكنى» به دين اينها اقتدا بكن! 


بعد از اينكه اسم انبيا را برد» (قل لآ أش ألكم عَلَيِهِ أخراً)» جرا؟ (إِنْ هُوَ إلا ذِكرى لِلْعَالّمِينَ) (0) كه كلى و دائم است؛ يعنى 
براى همه مردم «الى يوم القيامه» جهان شمول است. جيزى است كه براى همه مردم استء حتى براى تو و اهل بيت تو! وقتى 


«الى يوم القامه» اسك ذركر شما حق اجرى ندارى! اين در سوره مباركه «انعام» بود. 


در سوره مباركه «يوسف» آيه ٠١5‏ اين است: (وَ مرا تش أَلْهُعْ عَلَيِهِ مِنْ أخر إِنْ هُوَ إلا ذِكرٌ لِلْعَالّمِينَ) اين ياد و نام خداست, 


برهان مسئله در سوره مباركه «يس» كذشت؛ در سوره مباركه «يس» آيه بيست به بعد كه فرمود: (و جاء مِنْ أَقْصَى الْمَ ديه 
رَجُلْ يَشيحى) _ خيلى حرف بلند و علمى زد _ (قَالَ يا قَْم انَّبعُوا الْمَوْسَلِينَ)» جرا تابع باشيد؟ براى اينكه اينها حرف خوب مى 
زنند كه غرضى ندارند و عوض هم نمى خواهند. كر كسى برليانى زا رايكان به شما مى دهده جرا قبول نكنيدا؟ اين ذو اصل 
را ذكر كرد: (ثا قَْم انبعوا الْمَوَْلِينَ)» جرا؟ اين (اتّيُوا) را تكرار كرد: (اتبعُوا من لا يَشألكم أجراً)؛ عوض نمى خواهندء (3 
هُم مَهْتَدُونَ)؛ (7) راه راست را دارند مى روند. اكر كسى كار خوب مى كند. خدمت خوب مى كند و هيج جيزى هم نمى 
خواهد آدم بايد آن را قبول كند! اين دو قيد كه حدٌ وسط ضرورت اتباع استء اين (جَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَو) ذكر كرد؛ فرمود 
اينها حرف هاى صحيح دارند و جيزى هم از شما نمى خواهند؛ نه غرضى دارند» نه عوضى مى خواهند و نه به دنبال مريد 
جمع كردن هستندء اينها را نمى خواهند. اكر كسى هيج جيز از ما نخواهد و خدمت خوبى هم به ما بكند, ما بايد بيذيريم. 
حرف تمام انبيا هم همين است! كلمه (الْمَوْسَلِينَ) را كه جمع محللع به «الف» و «لام) است ذكر كردند» اختصاصى به اين دو 
سه نفر هم ندارد» كرجه ممكن است اين (الْمُوْسِينَ) «الف» و «لام) آن اشاره باشد و عهد باشد؛ ولى حرف همه انبياء به دليل 
همان سوره مباركه «انعام» كه فرمود به هدايت اينها اقتدا بكن اين است و حرف وجود بيغمبر هم همين است؛ فرمود ما حرف 
هاى عالمانه آورديم و جيزى هم از شما نمى خواهيم؛ نام ما را ببريد» بازى دربياوريدء دنبال ما راه بيفتيد! وجود مباركك 
حضرت امير فرمود با من كار داريد يا نه؟! عرض كردند: نه! فرمود يس برويد تا من تنها بروم! ما نيامديم كه مريد جمع كنيم! 
فرمود: (الفوائن [اتمالكة أغرا وخ كوقذوة) اين بزشاة يط اليةة ان جرعاق تنك قحم اليا هم هين را كلفد آل 
كاه در اين مسئله به حسب ظاهر (الْمَوَدَةَ فى الْقََْى) را مى خواهد. بعد اين (الْمَوَدةَ فى الْقَْبَى) را هم در آيات ديكر تبيين 
مى كند؛ به اينكه اين جيزى نيست كه به سود ما باشد» به سود خود شما استء در غير اين صورت ما با هم هستيم! يكك وقت 
وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: در بهشت شجره اى است كه اصل آن در خانه من است» در حديث و 
جاى ديكر فرمود در بهشت شجره اى است كه اصل آن در خانه على (سلام الله عليه) است. عرض كردند يا «رسول الله»! شما 


فرمود «دَارى و دَارَ عَلِيٌ وَاحَدَة)؛ (9) ما يكك خانه داريم! اين «دارى وَ دَارَ عَلِيٌ وَاحَدَةٌ)؛ يعنى جايككاه ما آن جاست! اما اينكه 


صرف نظر مى كندء براى اينكه لهو و لغو است! 
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- تفسير فرات الكوفى» فرات بن ابراهيم الكوفى ص .٠١9‏ 


يكك بيان نورانى بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) دارد كه فرمود هيج ظرفى بدتر از ظرف شكم ير نشد» براى اينكه بالا بيايد 
«عفن)» استء. بايين بيايد (عَفِن) است». جنين ظرفى است! اك اليد وعَاءً شَوَأً مِنْ تطنها» (0اكر اين ساكك و كيف راكه 
شما زياد يّر كردىء در نهايت زيب آن ياره مى شودء مشكل ديككرى كه ندارد! اما اين شكم كه ير شد جلوى فهم را مى 
كيرد! مكر آدم يرخور خوش فهم درمى آيد؟ آدمى كه تا آروغ نزده از كنار سفره بيرون نمى رود» او درس مى فهمد؟ به 
اندازه ضرورت بايد باشد» اين مى شود بيغمبر! در ساككء جمدانء جامدان و مانند اينها اكر زياد وسايل بريزى ياره مى شود و 
مشكل ديكرى ندارد» در نهايت يكك ساكك ديككر؛ اما هيج ظرفى بدتر از شكم ييُر نشدء اين در دنياست و آخرت هم همين 
طون اسك | اخخرت و ابناضووت الى عنس وان كرك سيف زا للد ه1175 )اللقلفه انكاناة ارو حا ف كور د 
آن جا بخورد؛ آن جا ميوه اش تسبيح كوى حق هستء ميوه خورش تسبيح كوى حق استء به مقدارى كه زائد باشد اصللا 
نمى خوردء به مقدارى كه نافع باشد مى خورد و دفع ندارد. نه بالا و نه يايين؛ جنين عالمى است! اين تازه حداقل آن است كه 
مربوط به خوردن و اينهاست,. نه اينكه اين جا نمى خورد تا آن جا بخورد! شما مى بينيد در خيلى از تعبيرات دارد كه هيج 
موجودى نيست مككر اينكه تسبيح كوى حق استء (0) بهشتى ها تسبيح اين موجودات را مى شنوند» سبوح و قدّوس اين ميوه 
هارا مى شنوندء اين ميوه ها با سببوح و قدّوس ساخته مى شوندء نه با كود و بذرافشانى و آبيارى» ميوه هاى او با ستبوح و 


قدّوس يديد مى آيدء نه با كود و آب و امثال آنها. 
رض 
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بوك اسراء /اسوره١١»‏ آبدع؟. 


بنابراين اصللا به عنوان نفى جنس فرمود: (لَا لَغُوٌ فيا وَ لا تَأَئِيمٌ)» به اين صورت است؛ حتى كفتند: (حُورٌ مَفضُورَاتٌ))» )١(‏ 
) مقصورات) يعنى مزه كوتاه هستند» كوتاهى مزه كه نشانهلا زيبايى ن تسيق! كنس اا يك نيست كه حورى غير همسر خود 
زا مد ادح ننه كر نالقنى كو افد نو د عل و كوول بين فد طن شميتر كود ورا ادا تم عكدا. كنا عي ادف امك إلا 
لَغْوّ فييَا وَ لا تَأَئِيمٌ). اين برهانى كه در سوره مباركه «يس» استء نشان مى دهد كه جني: استء فرمود: (اتّيعُوا مَن لَا يَسْأَلْكُمْ 
أخراً وَهُم مَهْتَدُونَ)» اكر كسم دارد خدمات صادقانه و خالصانه انجام مى دهد و هيج جيزى هم از ما نمى خواهدء اين 
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(أخرا) كه مى كويند, فرمود: (مَا سَألتكم مِنْ أخر فَهُوَ لكْ) اين هم در برنامه هاى شماست. بنابراين اين برهانى كه در سوره 
مباركه «ديس» استء سند آن مطلب هاى قبلى است. آيه محل بحث هم كه آن را شاهد بيان مى كتند» فرمود: «(لآ أشألكع عَلَيه 
أخرا إلا الموةة) الخاض د لة الكائلة السكترة الى فى القررط ,4 آشوقت اكز كس يخراهن ببنه غود وا دوشك ذاههه اده بابق ]3 
اي حا ارقباط كرغ كيد كه آبا راض .همكتد براض تستتك: اين طون تبسك كه مو كك :ور خووقن باشد و يعد بد اهل بيثك! 
خواست خودش را دوست داشته باشدء بايد از آن جا ارتباط بكيرد. اين جنين نيست كه ما بايد دوست آنها باشيم! بله دوست 
آنها هستيمء اما دوستى ما آن جاست! به خودمان هم اكر بخواهيم علاقه مند باشيم, بايد از آن جا ارتباط بكيريم» جون وقتى 
حشمه موك ستثر در آن جا شه جاى :ذيكر كه نبست! آن آناث سوره شاركة ايه و مانقد آن خالا ابن ها خودت را 
نشان مى دهد؛ فرمود اككر خودتان را دوست داريد يا مالتان را دوست داريد: (قلَ إن كان آبَاؤكُم و أَباوْكمْ و إشوائكم و 
واكم و عَيدِيرئُكم وأ قوال اق كفوق] و تازه تخطؤة كساذها وعماكة َوَصَوْتهَا عت لبك ون الله و وَسُوله وَجهَادٍ فى 
سيل قيضو على راوع اللثاا نرق الله لأعريى الوم النات فين )ء إن لنها تمدو مى شود كدكيووشان .را فوضي داوكا يلاهر 
كسى خودش را دوست داردء اما آيا اين دوستى صحيح است يا نه؟ خودش را دوست دارد» بجه هايش را دوست دارد؛ء مالش 
را دوست دارد» در سوره مباركه «توبه) فرمود اككر خودتانء مالتان و فرزندتان (أَحبٌِ إلَيكم مِنَ الله وَ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فى سَببلِه 
فتَرتَصُوا حَنّى يَأتَىَ اللهُ بأمْروِ)» يس معلوم مى شود ما دوستى اى داريم كه بايد در اهل بيت مُستقر باشد» هر كسى و هر جيزى 
را كه بخواهيم دوست داشته باشيمء بايد از آن جا ارتباط بكيريم. 


ص: ع 


-الرسم اسوروةة ايه 1 


تفسير آيات "1" تا 6" سوره شورى ١١//ا./6؟‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات *3” نا 6" سوره شورى 


(ذإك الّذِى يُِشْرُ الله عِمادهٌ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ قل لآ أشألكم عَلَيِهِ أجراً إلا الْمَوَدّه فى الْقَْبَى وَ مَن يَفْترفْ حَمَدنَهُ 
أزة لك فيه خش إن الله غنوة شكوة 00 أغ يَقُولُونَ افتَرى عَلَى الله كبا إن ينا الله يَحْتِمْ عَلَى قل لبك وَ يَرْح الله الَْاطِلَ وَ 
بْحقَ الْحَقَّ بكلمَاتِه إِلَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصُدُور (0) 


مأذون بودن انبيا در شرايع عام 


: 1 1 ١ لا‎ . 

بعد از اينكه در اين سوره مباركه «شورى» معارف توحيدى و بخشى از مسائل وحى و نبوّت را ذكر فرمود, اثر ايمان و كفر را 
هم كه بيان فرمودء قبل از جريان «ححرث» دنيا و «رث» آخرت. فرمود انبيا(عليهم السلام) به اذن خدا شريعت عام را آوردند: 
(شَوْحَ لكم مِنَ الدّين مَا وَصَّى بِهِ نُوحا وَ الَذِى أُوْحَتيَا إليك و مَا وَصَّينَا به إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى و عِيسَدى) كه (أنْ أقِيمُوا الدَّينَ وَ نا 
تتقَرَقُوا فيه)» (1) آن كاه در آيه ١؟‏ فرمود: (أَمْ لَهُعْ شُرَكاءٌ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدّين مَا لَمْ يَأَذّنْ بهِ اللّهُ)؛ (؟) آيا بت هايى هستند 
كه راه قيامت را و راه مستقيم در دنيا را براى آنها تشريع كرده باشند؟ جنين جيزى كه نيست! آنها كه از مسير توحيد منحرف 
شدند» هم به خود ظلم كردند وهم به دين» در قيامت آثار هراس در جهرهل] اينها مشهود است كه نه تنها تو اى ييامبر _ صلى 

الله عليه و آله و سلم _ بلكه هر بيننده اى اين صحنه را مى بيند. 


ص: إعاوا 

-١‏ شورى /سوره 2057 آبه"1. 

.5١هيآ شورى/سوره27‎ -١ 

امامت» تضمين كننده كلت و دوام دين 


آن كاه براى تتميم مسئله جريان ولايت را ذكر فرمود؛ فرمود از آن جهت كه شريعت اسلام همكانى و هميشكى است؛ يعنى 
كلى و دائم است؛ يعنى براى «كلى أحد وفى كل زمان» است؛ يعنى «الى روم القيامه» است و از طرفى وجود مباركك 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) عمر جاودانه ندارد (إِنَك مَيْتٌ وَ إِنَّهُم ميتُونَ)» )١(‏ (وَ مَا جعَلنَا لِكّر مِن قيلك الْحُلْدَ أ من 


5 
2 


مث قَهُمُ الَخَالِذُونَ)؛ () لذا براى حفظ اين دو اصل _ كليت و دوام دين _ امامت و خلافت لازم است. 
راز اجر رسالت قرار كرفتن مودّت اهل بيت(عليهم السلام) 


لذا فرمود تنها اجر تو نككهبانى و نككهدارى كسانى است كه اين شريعت را حفظ مى كنند كه آنها هم اهل بي ت(عليهم الصلاه و 
عليهم السلام) هستند» من مودّت اينها را از شما به عنوان اجر رسالت مى خواهم. اينكه فرمود: (قل لآ أُسألكم عَلَيِهِ أخراً)» اين 


حرف همه انبياست؛ يعنى قصهل| بسيارى از انبيا(عليهم السلام) را هم كه قرآن كريم ذكر فرمودء آنها هم به امت هاى خودشان 
فرمودند: 5 احالكن عزن 2 لازي نان كلها هم فو ساك اوايل سوره عبار 3:6 نوبمي كد طرق كا همه :ينها مزه راو 
حق دعوت مى كنندء يكك؛ ادّعاى صادقانه دارند كه مى كويند ما بيامبريم» دو؛ جيزى هم طلب نمى كنند اجر و عوضى نمى 
خواهند و غرضى هم ندارند» سه: شالق اوداك اع وق الوركرة )قير إسابى انح ذو فيال كذ انهنا فح 
خوب دارند» هم غرض و عوضى نمى خواهند؛ وجود مباركك بيغمبر اسلام هم همين طور است. اما اينكه فرمود: (إلا الْمَوَده 
فى الْقَْتَى)» اين استثناء استثناى متصل بايد باشد, نه منقطع و اكر هم قدرى منقطع باشدء بايد رابطه داشته باشدء وكرنه حرف 
يكائه رونو كدامظارق :ا اواك كندارض فست: فرموةة قل لآ أشألكم عليه أجراً إلا الْموَدّة فى الْقُْيَى ). 


ص: م 


6 زمر اسوره 95" ابه‎ -١ 
آيهع”.‎ 7١ انبياء /إسوره‎ -7 
4 بوك انعام /سو ره © ابه‎ 


ع يس /سوره *”3 آبه١؟.‏ 


اقسام «ذى القَربل» در قرآن و تعيين مصداق آن در روايات 


در قرآن كريم كَاهى «ذى القُربلا» و كاهى هم قَريلا» مطرح است. «ذى القربلا» در مسثئله خمس مطرح استء. در مستله انفال 
مطرح استء كسانى كه به بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) نزديكك هستند و قرابتى دارند» سه كروه مى باشند: كروهى كه 
دشمنان آن حضرت هستند كه با (كيِتْ يَدَا أَبى لَهَبِ وَ نَبِّ) )١(‏ محكوم مى باشند؛ عموى بيغمبر است و آن آيه نفرين درباره 
اواقناز له اتمقاريس أبن الرطاف لانن فده كد مور اير يسقتيزك الأنطه الله متي ل لاه ادك لسعو اا 
افراد ديكر كه به خاندان ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) منسوب هستند واز مسائل سهم سادات برخوردارندء از آنها تعبير 
به «ذى القربلا» الدماابيك كون سورة سار كم راشال؟ مدو يدارم طوروف راف كتذه ايك و إاعلترا 21) ما صقان هال 
اقل باهم توشفه شل ى (و اغلقوا أناغا عيعترين ىو أن لله خضنة و للاخول ولدى التو ) كاين براق ساذات امت 
و اختصاصى به اهل بي ت(عليهم السلام) كه معصوم هستند ندارد. در بخشى از سوره مباركه «حشر») _ آن جا كه جريان انفال 
مطرح است _ آن جا هم از «ذى القَرب]» سخنى به ميان آمده است؛ آيه هفت سوره مباركه «حشر) اين است: (مَا أَقَاءَ اللَهُ عَلَى 
رَسُولِهِ ِنْ أل الْقُرَى قَللَِّوَ لِلّسُولٍ وَ لِذِى الْقُبَى وَ الْيَامَى وَ الْمَمَاكينِ وَ ابن السّبيل)) اين دو كروه. يس يكك كروه كه جزء 
دشمنان حضرت هستند» اينها محكوم به نفرين الهى هستند؛ مثل (َبْتْ يَدَا أبى لَّهَبِ)» كروه دوم كه سادات متوسط مى باشند 
اعم از معصوم و غير معصوم _ اينها مشمول آيه سوره مباركه «انفال» و سوره باركة «حشرا هستندء اما آنجه مربوط به 
امامت و ولا-يت و متمّم بودن شريعت و امثال آنهاستء آن در همين آيه 71 سوره مباركه شور مطرح است كه سخن از 
اق الملا اسك سنن نرت 1غ امرك ادص عبرف بممداو قف ابرق وج ف 11 ومنت كبن اموه له فقرة ابش 13 
جمعء اين به معنى «قٌرابت» است؛ منتها از «قرابت» لطيف تر است و دقيق تر است. «قرابت» با «قريل» از جهت معنا سهيم و 
لزب كك مى انفده لكل الطافى كه هقر لل اسك دو القكاقه تبيقه كابر اوه ان لذي التررللع كوم عاص شر امك نواه 
همان طورى كه اصل صوم و صلات در قرآن آمده استء ولى خصوصيت نماز و روزه را روايات مشخص كردهء» خصوصيت 
«قربل» را هم روايات مشخص كرده است. ما از صوم و صلات و حج وزكات كه ديككر مهم تر در اسلام نداريم؛ بسيارى از 
مسائل توحيد هست كه در روايات بيان شده و بسيارى از مسائل وحى و نبوت هم هست كه در روايات مشخص شده است» 


بس اين بيان كه فرمود: (إلا الْموَدهَ فى الْقَوْتَى) بايد مشخص شود. 
ص: ذا 


.١هيآ‎ 21١١هروس/دسم‎ -١ 


شي ررقي السشتريى ور عير عات يلون ) 


يوكش بهافر ناه عردم عمد كه فظو و از ا( القوةة فى النوك )انق انيه كدقريةن توت دوعر د سار كه بقسراضكق اله 
و آله و سلم) علاقه مند شوند؛ اين «بيِن الغى» استء براى اينكه ري ادي عدوٌ) اوستء در صدد تبعيد كردن او بودند» 
درصدد اعدام آن حضرت بودند ودر صدد لشكركشى بودند؛ منتها در مكه به يكك صورت و در مدينه به صورت ديكر 
جكركه اك كلس الى جناروا دوعن ل راوحو رول عملا ع لزنا وق كه ار ورد للق بور لوقه اميف !انها باكرا 
كه «فريه) مى دانند و رسالتى را قبول ندارند تا در برابر آن اجر بدهكار باشند» يس منظور از اينكه من از شما اجر مى خواهم, 
اين نيست كه از قريش بخواهد كه شما علاقه مند به ييغمبر باشيد و به عنوان اجر رسالت به حضرت بدهيدء اينها كه رسالت 
حضرت را قبول نكردند! كفتند يا شاعرى يا كاهنى يا ساحرى يا متأسفانه محجورى و مانند آن» يس منظور اين نيست. جريان 
صله رحم و امثال آن هم نيستء براى اينكه خودش جزء احكام دين است! مسثلهلا صله رحم.ء نظير مسئله صوم و صلات جزء 
فروع دين اسث كه خداوئد در موارد قراوائى فرمود صله وحم واجب است و كسانى كه (وَ يَقْطْعُونَ ما أَمرَ اللَهُ به أن يرصل) 


تعره لعو دخات اقدسن الوى انك وعاقنت آنه طوااجوم برتامد هاي مس اننع و ابن نتن تراه سر بالك باش 


فين حصيداق :5 او اروادات 


يس اكر به افراد خاص من علاقه مند شويد اين روايت بايد آن را مشخص كند: ابن عباس با سند معتبر و مفصضّل مى كويد 
وقتى اين آيه نازل شدء ما از حضرت سؤال كرديم منظور شما از «قرطِ]» جيست؟ فرمود وجود مباركك على بن ابى طالب است 
فاطمه است فرزندان اينها(عليهم الصلاه و عليهم السلام) هستند؛ (1) روايات خاصه كه ائمه(عليهم السلام) فرمودند مفض لل 
استء اما آنكه از ابن عباس و امثال ابن عباس نقل شده است هم همين است. سَراين د كان و شعرا _ جه كميت و جه غير كميت 
همين را كفتند كه آنجه در «حم» آمده است كه محتبت شما را ذات اقدس الهى معيار قرار داده است و براى ما كافى است. 
() اين سّرايند كان كه اين كونه كفتندء آن محدّثان عامه كه آن كونه كفتندء خاصه كه اهل بيت هستند كه مرنّبٍ فرمودند 
منظور از اقَربلِ» مائيم» در سخنان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) هم هست كه فرمود خداوند در قرآن كريم محبت ما و 
رلك جاو لخر رانك قراو ةده اث [اللارا راون إل اناك وترون ا ردر!! )فرطت ابوك بع لظي تر ابتك الوه 1ر3 
است ونه جمع. براى اينكه به معنى قريب نيست» همان معناى «قَرابت» را دارد» منتها از آن «قرابت» لطيف تر است حرفى در 
آن نيست و برابر رواياتى كه جه عامه و جه خاصه نقل كردند كه منظور اهل بيت(عليهم الصلاه و عليهم السلام) هستند. حرفى 
نيست؛ آن لطيفه[] بحث جلسه كذشته كه اين ظرفء ظرف مُستَفَر است و نه ظرف لغو هم سر جايش محفوظ است؛ يعنى اجر 
رسالت محتبتى است كه كانون آن اهل بيت مى باشند و محتت اين جا مستقر است؛ به هر كسى كه بخواهيد علاقه مند شويد 
حتى به خودتان, بايد از آن جا مُنشعب بشود؛ لذا در روايات دارد كه مؤمن وقتى مؤمن است كه ييغمبر و اهل بي ت(عليهم 
السلام) نزد او محبوب تراز خود او باشندء جه رسد به اينكه محبوب تراز فرزندان او! آن تهدييد كه هست: (قل إِنْ كان 
1 نكم و أشاكم و إخوائكم و أزواجكم و غيديرتكع و أخوال افوتْقُو ها و تازه تخقون كماة 16و مشاكن تاضوتها ع 
ليم مِنّ الله وَ رَسُولِهِ وَ جهَادٍ فى سَبيلهِ قََو لاط ىا ع 


ص: 8 


الوه وز 1ن 

"- نفحات الأزهار فى خلاصه عبقات الأنوار» السيدعلى الحسينى الميلانى» ج 7١‏ ص 150. 
*- تفسير الطبرى جامع البيان ت شاكرء الطبرىء ابوجعفرء ج 1١‏ ص 768 

- شواهد التنزيل» الحاكم الحسكانى؛ ج ؟» ص .7١0‏ 


- توبه/اسورهة) آبه؟؟. 


قرآن كريم مسئله[] ولايت را متمّم و مكمّل رسالت و نبوّت مى داند. مى ببينيد در سوره مباركه «مائده» دو تعبير دارد كه نشان 
مى دهد كه «لولا الولايه» لولا الامامه» و مانند آن, رسالت بى ثمر خواهد بود؛ (1) براى اينكه طولى نكشيد كه اينها آن را با 
سقيفه حل كردند؛ اكر نبود مسئله «غديرا» اككر نبود صبر و بردبارى ائمه(عليهم السلام) و اكر نبود فداكارى حسين بن على؛ 
اينها در واقع رفتند تا غدير را حفظ كردند! در همان دروازهلا شام وقتى از وجود مباركك امام سجاد كسى سؤال مى كند كه 
١مَنْ‏ غَلَب) در اين صحنه نبرد جه كسى غالب شد؟ فرمود ما رفتيم بيروز شديم و بركشتيم» صريح! با اينكه زنجير به كردن 
حكورة بود فرمود: (إذًا أَرَدْتٌ أَنْ تَعْلَم مَنْ غَلَبَ وَ دَحَلَ وَقْتّ الصّلَاوِ كَأَذْنْ َم أقم؛ (1) وقتى دم دروازه شام از حضرت سؤال 
كردند درا ين جنكك جه كسى يبروز شد؟ فرمود ماء اكر مى خواهى بفهمى كه جه كسى بيروز شدء موقع نماز اذان و اقامه 
بكو ف ببين نام جه كسى را مى برى! ما رفتيم اين نام را حفظ كرديم و بركشتيم! در كمال شهامت! در حالى كه زنجير بر كردن 
حب تر ا م اعالا هزه ستحيق هم داديم؛ ولى به هر 
حال بيروز شديم. اف ديت كر 1 ابن طروييه سك الى ايام سحاد (سالام اللعريودا) لين طووبوده ادبا دايا 
حفظ كردند! بنابراين اينها متمّم و مكمّل دين هستند. 


ص: احضو 


8 مائده /سوره 6 آبه؟م و‎ -١ 


5 الامالى» ابى جعفر محمدين الحسن بن على بن الحسن الطوسى(الشيخ الطائفه)» ص /ا/اى. 


تبيين جايكاه ولايت در سوره «مائده» 


در سوره مباركه «مائده) اين دو آيه را ملاحظه بفرماييد كه جايكاه ولايت و امامت را جكونه قرآن كريم مشخص كرده است. 
در سوره مباركه1] «مائده» آيه سوم جند حكم فقهى است كه قبلا هم نازل شده بود: (الْمتَهُ وَالدَّمٌ وَ لَحْمُ الْخِتْرير)» )١(‏ تنها 
يكه جا نيست؛ يس اين مظلبى تيست كه حمدا درباره آن بقرمايد: (الْيوْعَ أكملتٌ لكغ ويتكع )»به دو دليل: يكى اينكه اين 
حرمت واين جند حكم فقهى قبلا هم آمده بود. دوم اينكه با جند حكم فقهى كه دين كامل نمى شود و دشمن نااميد نمى 
شود در ادامه فرمود: (الْيَوْمَ يَئْسَ الَذِينَ كَرُوا مِن دِينكخ)؛ امروز همه كفار نااميد شدندء براى اينكه ما ميته را حرام كرديم؟! 
اول اين تحريم «ميته؛ قبلا هم آمده بود: ثانياً با تحريم «ميته) كه كما از مسلمان ها نااميد نمى شوندء معلوم مى شود كه خبر 
رهبرى در كار هست! (اليَوْمَ أكمَلتٌ لكم دِينَكم)؛ بس معلوم مى شود كه اينها نيستء (الْيَوْمَ يَئْسّ الَذِينَ كفْرُوا من دِينِكم فلا 
تَحْسَوْهُمْ وَ اخْسَّوْنِ)؛ امروز دشمنان اسلام نااميد شدند, براى جه؟ معلوم مى شود كه خبرى است! آنها كفتند بعد از رحلت 
حضرت ما ديككر بر مسلمين مى تازيم؛ وقتى مشخص شد كه جريان «غدير» حق است و وجود مباركك حضرت امير جاى 
بيغمبر(عليهم الصلاه و عليهم السلام) مى نشيند آيه نازل شد كه امروز ديكر كمّار نااميد شدندء ديدند كه على كار همان 
بيغمبر(عليهم السلام) را دارد مى كند. وكرنه با حكم حرمت «ميته) كه كقّار نااميد نمى شوند؛ زيرا هم قبلا اين حكم آمده بود 
وهم اينكه اين حكم و مسئله فقهى كه باعث نااميدى كافر نيست. جانشينى حضرت؛ يعنى «غدير» كارى كرده كه (يَنْسَ الْذِينَ 


كَفَرُوا مِن دينكم ). 
ص: ين 


. ١ آيهن7‎ 2١ بقره /اسوره‎ -١ 


رابطه ابلاغ ولايت با اكمال دين 


حالا وقتى كه جايكاه امامت» خلااغت وغدير روشن شد جيست,ء دو مطلب مشخص مى شود: يكى اينكه در همان سوره 
مباركه «مائده» آيه /ا2 فرمود: اككر جريان ولايت حضرت را ابلاغ نكنى هيج كارى نكردى! يكى هم جريان اجر رسالت است؛ 
بن توص غوري لايك يمور عار تدافا 1 ابحو بك اح مل ياحت نور سارك اك اف 
هم مرتبط باشند. در آيه /ا8 سوره مباركه «مائده) فرمود: 12 انها لوق ل 14 رن لكان وكاو إن ل تنكل قا لفت 
ِسَالتَةُ)؛ تواكر جريان ولا.يت حضرت على (سلام الله عليه) را ابلاغ نكنى؛ اصل رسالت را انجام ندادى! نه اينكه رسالت يا 
مأموريت خود را در اين زمينه انجام ندادى! وكرنه اين اتحاد مقدم و تالى مى شود؛ مثل اينكه كسى بككويد اكر زيد نيامد» زيد 
نيامد؛ اين كلام لغوى است. (إنْ لَمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَفْتَ رِسَالتهُ) «فى الولايه»» اينكه اتحاد مقدم و تالى است! تو اكر جريان ولايت 
حضرت على را ابلاغ نكردى. ولايت حضرت امير را ابلاغ نكردى؟! اين مقدم و تالى يكى مى شود كه اين مى شود لغو؛ مثل 
ابك اكع كريد اكرازيية اسل زود جا متدوتقي)!. بن كلام معنا بيدا مى كند كه تالى غير از مقدم باشد «وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلَ قَمَا 
لعي بَلْتَ رِسَالَتٌ الله) راء در غير اين صورت اصل رسالت را انجام ندادى! براى اينكه اينها با رحلت تو مسئله سققه وا دوست هئ 
501 اين را اعلام نكنى» اصل رسالت خدا را ابلاغ نكردى» جون رسالتى باقى 
نمى ماند! الآن هم اين برادران اهل سنت بايد بدانند اككر دينى هم مانده است به بركت غدير استء ولو اينها باور نكنند! فرمود 
تو بايد كارى بكنى كه اين قرآن بماند» قرآن را اينها نكّه داشتند! يس اين ضمير به «الله برمى كردد» يكك؛ مقدم غير از تالى و 
تالى غير از مقدم استء دو؛ اككر غدير را به يا نكنى» اصل رسالت خدا را ابلاغ نكردىء براى اينكه ما تو را براى جند روز كه 
به عنوان نبي نفرستاديم» تو را براى اب ذم ذو مطل كل وا عودان د لشوج ا شمكا نوفني كن براى «يوم القيامه» فرستاديم. 
تنها عاملى كه مى تواند تا «يوم القيامه» دين را نكه بدارد امامت استء يس (وَ إن لَمْ تَفل)؛ يعنى اكر جريان «غدير» را اعلام 
نكنى» اصل رسالت را اعلام نكردىء براى اينكه دين ناقص را زود از بين مى برند. 


ص: اع 


مقصود از وعده حفظ ييامبر بعد از ابلاغ ولايت 


مى ماند يكك مسئله مهم ديكر و آن اين است كه فرمود: (وَ الله يَْصِمك مِنّ النّاس)» (1) اين آيه در «حجه الوداع» نازل شد و 
بعد از جريان فتح مكه استء بعد از اينكه همه «صناديد) قريش خلع سلاح شدندء حالا «أَشلْمُواه يا «اسْئَّثِلْمُواه بعد از جريان 
فتح مكه است و بعد از ييروزى مطلق ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) بر «جزيره العرب» است كه حضرت از كسى هراس 
سلاح شدند؟ مردمى كه همه تسليم شدند؟ اين برمى كردد به مشكل سياسى» نه مشكل نظامى! فرمود اكر يكك وقت بخواهند 
تهمث رزنله اكز مكف وقث بخواعشل كسيسة اق كتند واكر بكك وقت ركوينك كةادامادو سرغمويش زانه حاى خرش 
نشانده ما اين را حل مى كنيم: (وَ اللَهُيَعْصِ مكك مِنّ النّاس )» وكرنه مشكل نظامى نبود! آن وقتى كه هم تنها بود نمى ترسيد! 
فرمود: : (ل تُكلّتُ إل تف ك)» ا ل ل ل ل ل ا ل در بحبوحهل] جنكك هاء 
بلي وهر دو حك عن كيل هاعر انان ردقه وسيلاتة و شرا كردق كنا إِذَا ا عمو الس افا بوَسُولٍ اللّماه 00 درست 
متك حب حامر لضو بوداا را معي راو الخدم رودا ست ريك اعرد شر راخدا ورلا رلا ع ع روي يس ا رسيي 
جه داس الرات ف حدق احير رع كار وام م بازيم آرام مى كرفتيم: كنا إِذَا ا عدوافات النينا رشول 
الله «ملاذ ما او بود» بس حضرت آن وقتى هم كه تنها بود نمى ترسيدء حالا كه فاتح «جزيره العرب» شدء همه خلع سلاح 
شدند و همه كفتند: «آمَنَال با «أسْلمُوا با «اعتم لقواا» دشمنى در «جزيره العرب» نبود تا وجود مباركك حضرت از آنها هراسان 
باشد! اينكه فرمود (وَ الله يَعْص مك مِنّ النّاس))؛ اين همان هراس سياسى بود كه مبادا ديكران فتنه كنند و بكويند يسرعمو يا 


دامادش را جانشين كذاشته. ما اين مسائل واج ان كت 
ص: فنا 


-١‏ مائده /سوره 6 آبهلاء. 
ادان ةشور الم 


بوك شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج215 ص8١١.‏ 


بيان ارتباط ولايت با اجر رسالت قرا ركرفتن آن 


يس در سوره مباركه «مائده» فرمود اكر جريان «غدير» را به راه نمى انداختى» اصل رسالت را عمل نكردى! نه اينكه رسالت ما 
را دربارهلا حضرت امير بيان نكردى كه در اين صورت مقدم و تالى يكى مى شود هيج اديبى اين كونه حرف نمى زند! هيج 
عاقلى اين كونه حرف نمى زند كه اككر شما اين جريان را نكفتىء اين جريان را نكفتى. اكر شما جريان حضرت امير را 
نكفتى» اصل رسالت را نكفتى! حالا معلوم مى شود كه اصل رسالت مى شود اجرء براى اينكه تتميم و تكميل دين به اين 
است! اصلٍ ولاديت حافظ و نكهبان دين «الى يوم القيامه» است! منتها ائمه(عليهم السلام) يكى يس از ديكرى ١‏ كلْمَا غَابَ نم 
طلَعَ نجه )١(‏ اين روايت را مرحوم كلينى نقل كرد كه فرمود هر وقت يكى از ائمه(عليهم السلام) رحلت بكنند واين ستاره 
غروب كند» يكك ستاره ديكرى طلوع مى كند: هكلم ا غَابَ نجَمْ طَلَمْ نجه تا به وجود مباركك حضرت برسد. بنابراين اكر 
ولا-يت اين يايكاه را دارد» آن وقت به خوبى روشن مى شود كه اجر رسالت است؛ به دليل اينكه اككر اين نباشد» اصل رسالت 
نيست. اين آيه /81 سوره مباركه «مائده» مى كويد كه اكر جريان «غدير» را نككفتى اصل رسالت را نككفتى: (إن لَمْ تَفْعَل قَمَا 


2 
6ت 
+ 2 


الخكوفالقه )امسن ابد عطلييك براق و لابه وا امافك ارق كه من اواقن اعد وبال باشة بزدربالك هديق ايك 
اجر وسالت قرا ركرفتن ولايث و ورسول خذا اولين يرداخث كننده آن 


بعد هم فرمود مزد مادى نيست كه به ما بركرددء خود من هم اجر رسالت را بايد بدهم! من مككر نبايد اجر رسالت را بدهم؟ 
مكر رسالت يكك نعمت شخصى است كه خدا به من داد؟ مكر اين مسكن است كه به من داد؟ مككر زمين و زمان است كه به 
من داد؟ اين مأموريتى است كه به من داد» يس من هم بايد اجر رسالت را بدهم؛ لذا (آمَنَ الرَسِول بها أَنْرلَ لَه مِن رَيّهِ و 
الْمُؤْمنُونَ)» (؟) اول كسى كه به غدير ايمان آورد خود وجود مباركك بيغمبر بود مككر او معتقد نشد كه دوازده امام داريم؟ 
مكر معتقد نشد كه امام اول على (عليه السلام) است؟ خود ييغمبر هم بايد اجر اين رسالت را بدهد؛ لذا فرمود ما كه جيزى از 
شما نخواستيم (ما سَأْلّتَكم مِنْ أخر قَهُوَ لَكْ). (5) اكر مسئله[] رسالت استء مسئله[] ولايت هست و مسائل ديككر استء اول 
كسى كه به (الْيوْمَ أكملتٌ) ايمان آورده خود ييغمبر است. (آمَنَ الوَسُول با أَنِْلَ ليه من رَيّهِ وَ الْمَؤْمنُونَ) بنابراين فرمود ما 
00 كم ا م اس 
جيزى از شما نخواستيم (مَا سَألتكم مِنْ أخر فَهُوَ لك ). 


ص: إزذنا 
-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص78 ط اسلامى. 
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*- سباً إسوره276 آيهلا؟. 


توطئه سياسى سرٌ تأخير ابلاغ ولايت توسط رسول خدا(صلَى الله عليه و آله و سلّم) 


رس (وَ الله ص مك مِنّ النّاس) كه منظور منافقين هستء جطور كمّار را هم شامل مى شود؟ ياسخ: جون كافر و منافق و 
همه اينها مى خواهند دسيسه كنند كه داماد و يسرعمويش را كذاشته؛ فرمود ما اين را جبران مى كنيم. اين «ناس»ى كه يا در 
اثر نفاق يا در اثر كفر بخواهند توطئه كنند _ توطئه سياسى كنندء نه توطئه نظامى _ ما تو را حفظ مى كنيم. وجود مباركك 
حضرت از جهت نظامى هيج مشكلى نداشت,» جون غدير در «حجه الودا ( بود و «حجه الوداع» بعد از فتح مكه استء همه آن 
مسلح ها خلع سلاح شدندء حالا يا اسلام بود يا «إشيِثام»» طبق ببان نورانى حضرت امير كه فرمود: «َوَ الى قلق الْحئَة برأ 
اوعدي لقاو لكن ننه لقرار: ينها مدافقانه ومن كل كزوكته بخ الااججه لين زوه ريده كرودنة. كرهافرهو دذ| ينها قم ترافاة 
توطئه سياسى كنند» ما تو را حفظ مى كنيم» جه اينكه حفظ هم كرده است و هيج كسى هم نتوانست در قبال اين جريان غدير 
مقاومت كند! يرسش: آيه ووم ناز كه جاملة ذارد كد سعووة تككتدد حورو اسنائي كد قل (يفا رقو فى الكتر)ء عى ونيم 
بككُوييم كه حزن بيامبر از بابت (يُمَارِعُونَ فى الُكفْر) امت بوده است؟ ياسخ: غرض اين است كه در محدودهلا ولآيت حضرت 
هيج مشكلى نداشتء يكك؛ و ولايت هم آن قدر مهم است كه اول كسى كه به او ايمان مى آورد خود ييغمبر استء دو؛ و آن 
قدر مهم است كه اكر آن نباشد اجر رسالت و اصل رسالت در كار نيستء سه؛ جند بار در اين ابلاغ تأخير شده است» حضرت 
منتظر آن دلكرمى نهايى بود كه مبادا توطئه اى شودء مبادا فريبى شود مبادا يكك عدّه را به طرف خودشان بككردانند» فرمود ما 
همه جهات را تكميل مى كنيم؛ لذا در آن صحنه غدير هيج حادثه اى بيش نيامد و هيج كسى نتوانست اعتراضى كند. يرسش: 
يس روايتى كه دارد «ازْتَدَّ النّاسٌ بَْدَ النّبى...»» (1) منظور ارتداد واقعى بوده؟ ياسخ: ارتداد اعَن الولايّه) بود نه ارتداد (عَن 
الإسلام»؛ وكرنه اينها حكم مسلمان داشتندء به اينها زن مى دادندء از اينها زن مى كرفتندء اينها را طاهر مى دانستند و با اينها 
فلك كن عن توك ايخ اند عن الولايه) است نه ارد عن الإسلام»؛ البته وقتى دَر سقيفه باز شود و دَّرِ غدير بسته شود همين 
است. بنابراين ارتداد اعَن الإسلام» نبود. برائ اينكه همه مسلمان هابه اينها زّن مى دادند از اينها زن مى كرفتند و با اينها غذا 
مى خوردندء اينها ارتداد اعَنٍ الولايّه) بود. دراين جا هم فرمود _ آيه 81 _ اكر اين كار را نكنى اصل رسالت را انجام 
ندادى» يس آن قدر مسثله[] ولايت مهم است كه مى تواند اجر رسالت باشد؛ رسالت كه يك كار شخصى نيست»ء يكك وقت 
وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) براى كسى كارى انجام مى دهد كه اين اجر مى خواهدء اما رسالت كه كار 
او نبود» يكك مأموريت الهى بود واين مأموريت الهى اجر هم مى خواهد, اول كسى كه اين اجر را مى دهد خود ييغمبر است! 
«شكراً لله) را انجام مى دهد! اول كسى كه به جريان غدير ايمان آورد خود بيغمبر استء بعد اهل بيت(عليهم السلام) هستند. 
بنابراين اين قدر جريان امامت آن عظمت و ابّهت و جلال و شكوه دارد كه در آيه محل بحث به عنوان اجر رسالت قرار مى 
كيرد (قل لآ أَشألكع عله أخراً إلا الْمَوَدّة فِى الْقُوَى) كه خود من هم بايد اين اجر را بدهم. 


ص: عع 


.5 الاختصاص» الشيخ المفيد» ص‎ -١ 


تفاوت (فى الْقَوْيَى ) با «ذى القُربل» و حفظ دين دو كرو ولايت آنان 


يس ما أقربايى داريم نظيواناى لبج كه (كلث ,ذا ) براق او عسةةوذى القريلا؛ داريم كه آيه سوره مباركه «انفال» درباره 
خمس به آنها مى رسد؛ «ذى القُربلا» داريم كه «فىء» و «انفال» به آنها مى رسد؛ «قربلا»اى داريم كه البته اين هم در حقيقت 
وق الخريل! و ببق اقنا ايك سفكله بها حو مله تعمني :ا كله واققا لج تسضة ابن الاع دنه ايديا فى يرسق كه ادن عدي 
رسالت است كه اكر اين نباشد اصل رسالت نيست و واقع آن هم همين طور است! اكر نباشد مسئله «غدير»» همان جريان 
خاصى كه امويين وقتى روى كار آمدندء آن كار را انجام مى دادند كه ابوريحان بيرونى نقل كرد _ ابوريحان يكك آدم 
معمولى نيستء حكيمى است همسان و همسطح تقريباً مرحوم بوعلى _ ايشان در كتاب تحقق ماللهند نوشته؛ بعد از اينكه 
بخشى از مغرب زمين فتح شد؛ البته آنها بت يرست بودند و سلاطين آنها بت هاى قيمتى داشتند» همين معاويه اين بت هاى 
زرّين قيمتى سلاطين غرب را بازسازى كرد و به وسيله كشتى به هند صادر مى كرد» جون در هند بت يرستى بود و درآمد 
سنكينى از راه بت فروشى همين معاويه درآ مد بيدا مى كردء )١(‏ اينها اين كونه بودند! اين را محدّثى نظير مرحوم آقا شيخ 
عباس نقل نمى كندء اين را قبل از هزار سال جناب ابوريحان بيرونى در تحقيق ماللهند نقل مى كند, همين معاويه! غير از 
ابوريحان بيرونى يكك حكيم بزركوار ديكرى كه در همان عصر مى زيستء او هم نقل كرده است؛ اين بود بت فروشى! ديكر 
جرع تمن هاندا تعالك ا شعر اليك اشاس » يا الَحِبثْ هاشٌِ)» (1) نات آنان را نشان مى دهد. وجود مباركك سيد الشهداء 
آمده «غدير) را زنده كرده. فرمود ما رفتيم دين را زنده كرديم و بركشتيم؛ حالا مصيبت بر ما وارد شد و كريه مى كنيم مطلب 
ديكرى است؛ ولى ما بيروز شديم! وإذًا أَرَذْتٌ أَنْ تَعَلّم مَنْ غَلْت وَ دَكَلَ وَفْتٌ الصّلَاكِ فَذَنْ ثُمْ أقم» اينها دين را زنده كردنده 
اكر اينها نبودند كه دينى نمى ماند! بنابراين جريان رسالت منهاى ولايت» يعنى رسالت منهاى رسالت! يس اكر در آيه /ام 
سوره «مائده» فرمود اكر شما غدير را اعلام نكردى, اصل رسالت را اعلام نكردى, يا در سوره جارك رشو زم روناي انر 
رسالت اين استء براى همين است كه (اليومَ ييْس الَذِينَ كَفَرُوا من دييكؤ ). الآن اكر بخواهند اسلام را معرفى كنند» به وسيله 


غدير معرفى مى شود! 


ص: مع 


.//١ تحقيق ماللهندمن مقوله مقبوله فى العقل اومرذوله. البيرونى» ص‎ -١ 
.١18١ معالم المدرستين» السيدمرتضى العسكرى؛ ج ”7 ص‎ -" 


نمونه اى از فضل على (عليه السلام) در برابر همه صضحابه از ديد كاه علامه طباطبايى(ره) 


خدا سيدناالاستاد مرحوم علامه طباطبايى را غريق رحمت كند! ايشان بارها مى فرمود كه اين أسدالغابه فى معرفه الصحابه و غير 
انك الغابةه عندافا. شفع هرار ثقر يش از ابنها فتصتى اضخات اشاباي كردقل كل إنزيا مويف كمي ر(صلى اللدعلية و 
آله و سلم) رسيدند, حالا- يا يكك روزيا تمام عمر؛ اين هفت هزار نفر يكك طرفء وجود مباركك حضرت امير يكك طرف! 
بعضى ها عمرى با ييغمبر بودند! سخنانى» خطبه اى» بيانى يا حديثى كه بتواند معادل كوشه اى از سخنان حضرت امير باشد 
ندارند؛ اين يكك نفر در برابر آن هفت هزار نفر آمده و كفته «سركونى قَوِلَ أنْ تَفْقِدُونِى» )١(‏ هيج كسى اين جرأت را مى 
كند؟! مى فرمايد هر جه از من مى خواهيد بيرسيدء اين حافظ دين است! بالاخره آدم جه قدر عالم است؟ جه قدر مى تواند از 
غيب خبر بدهد؟ با شهامت در برابر دوست و دشمن! بعضى ها خواستند تقليداً اين حرف را بزنند كه زود رسوا شدندء اين 
جنين كسى زير آسمان فقط على است! بككويد هر جه از من بخواهيد من بلدم! «سَلّونى قَبِلَ أَنْ تَفْقِدُونِى كنا برق الكمَاءِ أَعْلَمُ 
ِنّى بطق الْأُْض»؛ اين است كه دين را نكه مى دارد! «اليوم؛ هم ديكران به بركت على(سلام الله عليه) متديّن هستند: حالا 
نم :دانكد كد ادوع اق قكا يد اندها وسيةه ا اش ابابل ]| كر بعندا داود كه اخو وسالة ابن سقو كرون ود لاوفاتكه خارد 


كه اك عدر نبود اضصل دين نوف كااة ب اسك 


تفسير آيات ارفاك 6" سوره شورى “ا 
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موضوع: تفسير آيات 3*7 نا 6" سوره شورى 


(ذلكك الّذِى يُبسَّمْ الله عَِادهٌ الِّينَ آمَنُوا وَ ء نوا اصَالِياتٍ قل لآ أشألكم عليه أخرا إلا الود فى الْقئَى وَ من بَفَْرفْ حَبَنَه 
رذ له بها محرا إن اله عَُورَ كور (25) أم َقُوُونَ التزى على الله كبا إن يدم لهب َلَى كك و يرح الله الْبَاطِلَ و 
بح الع بكلعات ال إِنْهُ عَلِيمٌ + بدا الصَدُور (05)) 


قرآن كريم در بيان اجر رسالت فرمود: مودت اهل بي ت(عليهم السلام) اجر رسالت است. مستحضريد كه قرآن كريم از سه راه 
جامعه را به بندكى دعوت مى كند: يكى راه ١حََوْفاً‏ مِنَ النّارِا استء يكى شَوْقاً إِلَى الْجَنّها (3) است و يكى هم راه محبت و 
شكر است. در بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) هم هست (0) كه فرمودند بندكى سه قسم است يا بند كان سه قسم 
ميكل ازا اوووشه طابفه داك قراف اتعقاذم شك كمي نذاو نا اشير وا اتسين در فضي أن اباكنهنة كداكر كس 
معصيت كردء به عذاب الهى كرفتار مى شود؛ (5) در برخى از آيات هست كه اكر كسى معصيت نكرده و اطاعث كرد 
عاك نَجْرى من نَحْيِهَا الأنْهَارُ) () نصيب اوست؛ در بخشى از آيات هست كه اكر كسى معصيت نكرد و اطاعت كرد (عِندَ 
مَلِيِكِ مُفَئَدِر) (©) هست؛ اين سه بخش براى سه كروه استء از اين سه طايفه آيات وجود مباركك حضرت امير استفاده كردند 
كه بندكى سه قسم است: يا «تَحَؤْفاً مِنَّ النّارا است يا شّوْقاً ل الْعّمه ينتعا شو ابن درباره ذاث اقدس الهى بود اما هميخ 
قواتى كم رماع (أَطِيعُُوا اللَه)» همين قرآن دارد كه (وَ أَطِيعٌوا الرَسُولَ وَ أوِى الأمْرميْكُمْ )» (/0. اطاعت رسول و اطاعت 


اهل بيت(عليهم السلام) هم همين سه قسم است و اطاعت كنند كان هم همين سه كروه مى باشند؛ بعضى ها از اهل بي ت(عليهم 
السلام) اطاعت مى كنند او اكر معصيت كردند, جون اينها امام «مفترض الطاعه» هستند به عذاب الهى كرفتار مى شوند» يس 
«حَوْفاً مِنّ النّارا از اهل بيت(عليهم السلام) اطاعت مى كنند؛ برخى ها هم 'شَّوْقَا إِلَى الْجَنّهه اطاعت مى كنند كه اكر كسى مطيع 
اينها بودء (جَنّات تَجِرى من تَحْبِهًا الأنّْهَارُ) نصيب او مى شود و برخى ها هم احا اطاعت مى كنند. اين (أَطِيعُوا الله وَ أَطيعُوا 
اقول و أرق لأخر يتك ) قرايه ريعين وا امل سى عودة وان سن مايق معدي مدان بعك سكا انها كد قنا لوهيادك 
من ككننه جارنو وكيك طن فين" قله ولع هن كم ارقت كندها بن إطافك. كيه اضدر ار تند الأنساد زر ضواة اللتاعلنه) 
اين است كه در اسلام اول كسى كه خط ولايت را ترسيم كرده است وجود مباركك حضرت امير بود؛ يعنى ولى ببرورى كردء 
البته اول كس بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) است؛ ولى او جزء امت نيست. فرمايش ايشان اين است كه در امت اسلامى 
اول كسى كه خط ولايت را تعليم دادء ترسيم كرد و اصرار كرد وجود مباركك حضرت امير بود» جون غير از آن حضرتء از 
هيج كسى اين «تثليث» نقل نشده كه بفرمايد بعضى («رَهْبةُ» خدا را اطاعت مى كنند؛ بعضى («رَغْبَها و بعضى «شّكراً و من آن 
راه را دارم طى مى كنمء جون دوست خدايم هركز معصيت نمى كنم. اين اصل كلّى از جريان اطاعت خدا به اطاعت رسول و 
به اطاعت اهل بيت هم آمده است. يس ولي خدا كسى است كه خدا را انبا لَه اطاعت كند و ولي خدا كسى است كه سنّت 
بيغمبر را هم احتاً للرّسول) اطاعت كند و همجنين ولي خدا كسى است كه دستور امام «مفترض الطاعه؛ از اهل بيت(عليهم 
السلام) را احا لَهُّم) اطاعت كندء اين همان (إلا الْمَوَدّه فى الْقَوْبَى) است كه از اين 5 5 مقا كر عبئ هرمان ايت اهل 
بيت را اطاعت نكرد؛ جهنم مى رود واكر كسى اطاعت كردء بهشت مى رود؛ اما آن دو كروه جزء اوساط مؤمنان هستند. 
اوحدى اهل ايمان كسى است كه جون دوست اين خاندان استء» حرف اينها را كوش مى دها. بنابراين اين طريق محئت» 
طريق ولا-يت است؛ هر ولي اى مؤمن هستء اما هر مؤمنى ولي نيست. آن كه عبادت «أجير» يا عبادت تاجر را دارد» او «ولىّ 
اا فمك اوا سي كاف اقلم عابر بزو تعدا د طورئ كه أطيكوا الله ) سه كزوم زاشافا مى شود (أطشوا الوقون :د ارك 
الأث ريتك ) كه يرا ى :يقيز :و أعل ,نك (علوخ البسلام) امتهم سه كروء :را شتامل لى شودة آنا دو كرو مشتفض مسد ريا 
اكثرى مردم اين جنين مى باشند كه دستور ائمه(عليهم السلام) را يا «حَؤْفاً مِنَّ انار يا «سَوْقا إِلَى العلمإطاعت في كدد ءانا 


كووة كفي فيد كدمودت ذاقتة راشي و بزامناش كوس عرزت نهار كوش بدهتة 


ص: ذا 


.5١07 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج17 ص‎ -١ 
ص /ه.‎ ١ علل الشرائع» الشيخ الصدوق» ج‎ -١ 

*- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج14, ص 28. 
*- الرعد/سوره 1 آبهع”. 

- بقرهاسوره 3 آبهة؟. 

*- قمر اسوره 005 آيه00. 


باكانواء اسووة 16 اق 


اطاعت حبى از ييامبر و اهل بيت(عليهم السلام) شرط محبوب خدا شدن انسان 


1 رموه نم عى كد رانداى «وسيه اراي قات ودرا عي كد در جريان آفرينش» آن حديث قدسى 
معروف است كه فرمود: كنت كبراً مسحفتاً فَأْحْبدتٌ ع أن عقت كتقك الاق لاقدن واي عدبت سا م هد كداصل خلدت 
بر اساس محبئت صادر شده است. اين حديث نورانى «كساء» را ملاحظه بفرماييد» در «حديث كساء» دارد كه من آسمان و 
زمين را با محتبت اينها آفريدم! (1) يس آفرينش بر اساس محتبت استء نه براساس «خوف» يا براساس «شوق). در سوره مباركه 
«آل عمران» هم فرمود: اككر شما دوست دار خدا هستيدء ييرو محبوب خدا باشيد تادر مدار محبت اوء دحت بودر» 
محبوب بودن برسيد» كارى كنيد كه خدا هم دوستتان داشته باشد: (قَلْ إن كمممْ تحُونَ الله فَاتعُونِى بخ بتكم اللهُ)؛ (3) شما 
دوست خدا كه هستيد» «سحؤفاً و«شَّؤقا كه نيست» «خباً» هست؟ اين (طيكوا الله ) اكر «خباً» هست» (أطيعوا الَسُول ) و وأطيعوا 
أذلن الأثر) هم بايد احخباً» باشد! بيرو حبيب خخدا باشيدء يعنى در مدار محبت حركت كنيد تااز محبٌ بودن به محبوب بودن 
منتقل شويدء «حدٌٌ وسط» اين انتقال هم بيرو حبيب خداست. شما كه محبٌ «الله هستيدء براى اينكه همه نيازهاى شما را او 
تأمية فى كددة شما كر دوست او نيستيد» يس دوست جه كسى هستيد؟! جون اصلٍ «كانَ تامّه»» «كانَ ناقصه)» اصل هستى و 
نعبيك خاء سه لق اوينوو يتا نار دوست ك1 ين دوستى خداء يعنى شما محبٌ هستيد و «الله) محبوب استء براى اينكه 
شمااز محبٌ بودن خدا به محبوب بودن «لله) منتقل شويد, بايد در مدار حبيب خدا حركت كنيد: كم : َحِبُونَ الله 
فَاتعُونِى )» جرا؟ جون من حبيب او هستم! (فَاتْعُونى يُخيفكم اللهُ)4 يس انتقال از محبٌ بودن به محبوب بودن «حدٌ وسط) مى 
خواهد؛ «حدّ وسط؛»» حلقهل] ارتباطى و رابطه اتصالى آن يبرو حبيب خداست» يس شما ييرو حبيب خدا باشيد. اين تعليق حكم 
بر وصف مُشعر به عليّت استء نه اينكه اككر از من اطاعت نكرديد جهنّم مى رويد يا بهشت نمى رويدء البته اككر آن كار را 
كنيد جهنّم نمى رويد و به بهشت مى رويد؛ ولى «حبيب الله نخواهيد بود! اكر بخواهيد حبيب «اللها شويدء بايد «حدّ وسط) 
شما بيروى از محبت «الله) باشد» آن وقت مسئله قرب فرائض و قرب نوافل و امثال آنها كه در مدار محبت تنظيم مى شودء 
شامل حالتان خواهد شد. يرسش: از (أفالكة ) وعرت فهميده مى شود؟ ياسخ: بله. يرسش: اكر وجوب فهميده مى شود ؟ 
ياسخ: واجب هستء. منتها فرد أفضل واجب است. نماز اول وقت مستحب است يا واجب؟ واجب استء منتها ١‏ أَفْضَلٌُ قدي 
الْوَاجب) استء نه اينكه نماز اول وقت مستحب باشد! نماز جماعت مستحب نيست» ١أَفْصَلٌ‏ قدي الْوَاجب» است. فرق است بين 
شاقله و كان اول وفك #اكوق امكبييق تافل و قاد خياضة تافل معدي سيقو انا تبان اولوقت كم يي تنه تمان اول 
وقت بأَفْضَلٌ ردي الواجب) استه نماز جماغت (َأَفْضَلٌ كذدى الواجب» اسح يس ما يكك مسحب داريم به نام نافله» ريك نماز 
اول وقت و يكك نماز جماعت داريم؛ ما يكك اطاعت داريم كه بر همه واجب است حالا يا «حَؤْفًه يا ١شَؤْقاه‏ يا اححبا» «أَقْضّلى 
فود الْوَاجب) آن است كه دحا لله» و خا للتّسول» باشد. يرسش: ... تركك واجب كرده؟ ياسخ: تركك ١أَفْصَلٌ‏ فْوْدَىي الوَاجب) 
كرديد» جون فردهاى ديككّر سر جاى خودشان محفوظ هستند. بنابراين ما يكك مستحب داريم به نام نافله» يكك «أَفْضَلٌ َوْدَي 
الْوَاجب» داريم به نام نماز جماعتء به نام نماز اول وقت و مانند آن؛ أفضلٍ افرادٍ اطاعت احُتبَا است و أَفْضَّلُ كَوْدَي الَْاجب» 
استء درباره «الله؛ هم همين طور است,. درباره «رسول الله هم همين طور است و درباره اهل بي ت(عليهم السلام) هم همين طور 
اسث: شما بة ايخ «احديث كساءة كه نكاه مى كيد ضندر ووساقه[] أن بر اساس هداز مضت دور مى زتل. فرمود من براساس 
محبت اينها كار كردم؛ يعنى شما هم براساس مضت اينهاء از ابثها اطاعت كتيده يس (أطيقوا الله ) دشم لم): (الدشول) رشا له 
ادك الأمر) «حتباً لَه كه اينها أفضل افراد واجب است و اكر جنين نكرديدء لااقل آن افراد ديكر را انجام دهيد. بنابراين اكر 


كنت كبْراً مَحَفة أ اسيت: در مدار محبت است واكّر «حديث كساء» است» در مدار محبت است و اكر آيه سوره مباركه «آل 


عمران» است كه (إن كنم تُحِبُونَ الله َانعُونِى بُخببكمٌ اللَهُ) در مدار محبت ل 


ص: 6 


-١‏ كلمات الامام الحسين» الشيخ الشريفى» ج١2‏ ص 7م. 
3 آل عمران اسوره”” ابه ضر 


دعوت به حيا نمونه اى از تربيت حبى انسان 


اساس كار بر اين است كه انسان را به آن فرد أعلظِم تربيت كند. در بحث هاى قبل هم داشتيم كه اولين كار اسلام اين است كه 
الاق انيه ااؤاقله معرك من كنل عيالة كر تند جراخ شياق بووسطى دز اذى نفد انه اول :سووه وغلم ا متيو ونين اقل 
تسيو ال 1ن اسك قرنوفة رترا ووفك الأكرمٌ 0 الَّذِى عَلّمَ بِالْقَلّم)» (1) بعد از اين ني و ولكه الأكرة )فى رديه 
اينكه ل يقلك ا قنالله بس )قط روما سكن سرك مده ديعن رجات خرن و نعييا 411 سمكومع ادبعنا 
است! آيات ديكر دارد اكر كسى معصيت كرد اقَلَهُ (عَدَابٌ جَهَنّم) () يا اكر اطاعت كرد «قْلَهُ (جَنَاتِ تَجْرئْ من تَحْيَهًا 
الأَنْهَارٌ)» اما اين جا كه سخن از بهشت و جهنم نيست! اين جا سخن از حيا است! آيا انسان حيا نمى كند كه در محضر 
عراسف اس حاك تين مرح لدىرأفضا المرحلهة اسك أفظيل اقراد بلجي ارق أسقة كه اتسان مشاعتله كتد كور مهفاو 
محضر خداست! در آيه 1* سووه فباركة ايونس هميق كذشتةه فرفود هر كاري كد ختواهيند وارد شويد در تشهدو 
محضر ما هستيد: (وَ تا تَكونٌ فى شَأنِ وَ مَا توا مِنُّ مِن قُوَآنِ وَ لآ َعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إلا كنا عَلَِكمْ َهُوداًإِذْ تُفِيضُونَ فيه)؛ همين 
كدعى خزافيد وار قويدة مشهه حايذا ينها سكن از جوفة موق كه ابن يمان ان كوت ون اكان باهكؤن إلى الجكدة 


نيست» سخن از حياست! اينها أفضل افراد واجب مى باشند. 


ص: 4ع 


-١‏ علق اسوره42. آبه؟ و زظ 
7- علق اسوره42. آبه6١.‏ 


7'- ملكك /سوره/021 آيهع. 


طريق حى افضل افراد واجب در اطاعت خدا و رسول 


ملرايةيا رطكرا اللّه) داريم» (أطيعُوا الرَسُولَ) داريم» ١أَطكوا‏ 8 الأغر» داريمء «أعمّدوا الله داريم و مانند آن كه هر سه 
بخش آنها واجب است: ١حََوْفاً‏ مِنَ النّارا فرد واجب است «شَوْقاًإِلَى اليجنا فرد واجب استء «ححياثاً و حا هم فرد واجب است؛ 
ولى ما را به أفضل افراد واجب دعوت كردند! اكر اين اثر نكردء آن كاه به افراد متوسط دعوت مى كندء وكّرنه در سوره 
ساركة يغلي كه وال ما نَرّلا است كه سخن از بهشت و جهنم به اين صورت نيست» (َلع يَغلّم بأد الله يرع )4 اتصان تمى 
داند كه در مَسْهّد خداست؟! اين جقدر شيرين است! اين كلام يوقدق دارع يوستيدن داردو بالأق سر كذاشدن داروا همية 
كار را درباره ييغمبر فرمود و همين كار را هم درباره على و اولالد على فرمود؛ فرمود من مى خواهم دوست اينها باشيد, نه 
اينكه اكر فرمايش اينها را كوش نداديد جهنم مى رويد. اين مى شود مكتب عالى! در كنار آن (وَ مَن يَقتَرف حَسَئَهٌ) است. 


تبيين جفاى جامعه اسلامى در حق قرآن و اهل بيت(عليهم السلام) 


خال فى شيا ابن قر اذى وواباف جه كروتن؟! القه ونا ساح عفدل شالع أبنت و كين كانه كران موق فرمود (و ها لاه 
الدَّنْيا إلا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ). للا روز ينج شنبه 3 «ذى الحجه) روز مباهله است كه از يُربركت ترين ايام سال است! هيج در ذهن 
شما خطور مى كند كه كسى منكر باشد كه على(سلام الله عليه) در مباهله بود؟! اين را صريحاً آمدند انكار كردند كه على 
نبود. اينكه مى كويند اين روزها را كرامى بداريد» براى همين است! اين را جه كسى نقل مى كند؟ مرحوم سيد مرتضى علم 
الهدى در كتاب الشافى فى الإمامه و ابطال حجج العامه از قاضى عبدالجبارى كه صاحب المغنى است و از بزركك ترين 
متكلمان اهل سنّت است نقل مى كند كه او مى كويد: «و فى شيوخنا من ذكر عن اصحاب الآثار أن عليا عليه السلام لم يكن 
فى المباهله»» (1) او اصلاً روز را كفته كه شب است و خيلى ها هم كفتند درست كفتى! اين است كه آدم بايد اين روزها را 
كرامى بدارد و بازكو كند. اين جريان مباهله كه مخفيانه و در يكك كوشه اى كه نبود» در مدينه و علنى بود؛ همين ينج نفر 
آمدند» آنها هم كه كنار رفتند. وقتى جنين صحنه اى» آن هم قاضى عبد الجبار» آن هم در مهم ترين كتاب كلامى اهل سنت 
كزيل توق شنيوختا من #كزعن اضحاف الآثار أن عليا عليه السلام لم يكن فى النباهلهة بس ارق (و أنقنتا) تكست فرموه: 
(لنك أقاككاك أقاء كن :ل قناه اهمه عرو اننع عار السك )تواى (الني )كسما كريعلى وكيا نجاف نين 
جيزى است! يا انكار است يا بدلى سازىء يا «ليس تامّه) است يا «ليس ناقصهاء يا مى كويند نبود يا مى كويند بود؛ ولى منظور 
ان اط تنوف كدي كرض يوقووجوة عدار كك يعنت أفياة أصصران دارى كه بكوين على جاو دن انك له يكن اذ 
اصحاب در جلسه رسمى سؤال كردند كه صحابه شما جطور هستند؟ حضرت درباره صحابه سخن كفت,ء بعد كفتند يا رسول 
الله جرا از على حرف نزدى! فرمود شما از صحابه و اصحاب من سؤال كردىء از خود من كه سؤال نكردى! على خود من 
است! اين كونه روشن كرد. در حضور جمعء از حضرت سؤال كردند اصحاب شما جككونه مى باشند؟ حضرت شرح داد 
همين شخص كفت يس از على جرا اسم نبردى؟ فرمود آخر شما سؤالتان از اصحاب من بودء از خود من كه نبود! على نفس 
ميغ انست! ابق كونه :يود اث وقت اين وا امدند انكار كردتد! (شااين اسة كه ايق روزها كفقتيدذ كرو دعا فستح: است؛ اكر 
ايف “كارنهاى حاف ابيا بزو كور راق لكايه قفو فى مزه اه نا اف الى سارى افعو اب ارا دل سار فاخ 
لذ توستيك كرفن هنا إبسانةيكن عن كوية م دان (ياعلعك لك ون الوغرى) (لا رك عى كزايد من يشبرم: آماز 
متتييان كمتر از انبيا نيست! يكى مى كويد من امامم كه سقيفه را به جاى غدير مى نشاند. يكى مى كويد من عالمم» جزء 


مشايخ سوء است و جزء علما قرار مى كيرد. يكى منافق است و مى كويد من مؤمن هستم. اين دنيا كاركاه بدلى سازى است؛ 
لذا آدم بايد حواسش جمع باشد. بنابراين فرمود ورجيظ انيت كدرراتدة ان اهز بيك إن رأولوا الآمروإطافك كيد إقافله الامج 


است كه براساس دوستى اينها باشد. 
ص: لله 


-١‏ انعام /سوره2, آيه1؟". 

؟- نفحات الازهار فى خلاصه عبقات الانوار» السيدعلى الحسينى الميلانى» ج 7١‏ ص 788. 
*- آل عمران/سوره آيه21. 

؟- الامالى» الشيخ الصدوق. ص 48. 

ه- مناقب آل أبى طالب» ابن شه ر آشوب» ج 27 ص 88. 


8- قصص /سوره8 5 آيه58. 


توصيه قرآن به «اصل» بودن محبت اهل بيت در ميان محبوب هاى انسان 


در بخشى از آيات دارد كه مؤمنان كسانى هستند كه با غير مؤمن رابطه دوستى ندارند؛ در سوره مباركه «مجادله) هست و 
بخشى ديكر هم در سوره مباركه «توبه) هست. در سوره «مجادله) فرمود: (ل9آ , تجد ذُ قَؤْماً يُؤْمنُونَ الله وَ اليم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
عاد اللّ) (1) اين وضع و معنايش روشن و تا حدودى واضح است؛ اقا در سوره مباركه «توبه؛ آيه 15 فرمود شما دوستتان بايد 
مشخص باشد كه كيست: (قل إن كان آياؤٌ كع و أَقاوْكع وَ إخوائكع و أزواجكم وَ سيرك م وَ أَمْوَالَ المَرَفمُوم اوَ تَجَارَةٌ 

تخكوة كاكياة قك 1زتر ها كا إلبكم مِنَ الله وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فى سَبِيلِهِ فتَرئَضُوا)؛ شما محبوب هايى داريد, زن و 
فرؤثل و يون دكيتاق ثزه شما محبوب اسة» بابد بيغمير سبوب ثر ياشد] كساتى كه نظين ببغمير مسحة؛ عن اهل بية بايد 
محبوب تر باشند؛ يعن يعنى آدم على و اولالد على را بيشتر از خودش دوست داشته باشد؛ اين همان بحث تحليلى است كه ظرف 
اين كلمهلا «فى»» ظرف مستقر استء نه ظرف 0007 الكاثته المستقره فى على و اولالده)؛ ظرفء ظرف لغو نيست كه 
راف داك متع لحا سمه عقف بم ولةائير 3 لكاله | لممطترة فى اقل اليك كد والة اللعركه فى اخ[ النوته كه فاتعول له 
الواسطه شود. ار اين مودّت و دوستى آن جا مستقر است و جشمه آن جاستء. اككر كسى بخواهد به خودش علاقه مند باشد 
بايد از آن جا ارتباط لس و عر ا ور ا 
مسكن خود را دوست داريدء اينها را بيشتر دوست داريد يا على و اولاد على را ؟ يا خدا و بيغمبر را؟ آن بايد اصل باشد! اكر 
آن اصل استء اين مى شود فرع» زيرا ما دو اصل كه نداريم؛ آن مى شود اصل واين مى شود فرع؛ اككر به خودت علاقه 
مندىء از آن جهت كه بنده او هستى به او علاقه مندى» همين! اكر به زن و بجه ات» اكر به مال و زندكى خود علاقه مندى, 
جون حلا ل تهيه شده و در راه اوستء به او علااقه مند هستى. در بعضى از روايات دارد و «بالصراحه)» هم همين را تصريح 
كردند كه شما بايد حواستان باشد» خودتان را بهتر دوست داريد يا ييغمبر را؟ خودت را بهتر دوست دارى يا على و اولاد على 
را؟ نمى شود كفت كه اين دو همتاى هم هستند» زيرا دو جشمه كه نداريم! «الا الموده فى القريلا الا الموده فى النفس»» اين 
كونه كه نيست. يكك مودّت است و جايش هم مستقر است؛ يكك جشمه است و جايش هم مستقر استء اين را بايد حواسمان 
جمع باشد! اكر هم به اين جا نرسيديم» جند قطره اشكك بريزيم كه جرا به اين جا نرسيديم!؟ ولى از نظر علمى حرف اين است 
كه ما دو اصل نداريم كه هم به خودمان علاقه مند باشيم و هم به على و اولاد على» اين نمى شود؛ يكك محبت داريم! خدا 
فرمود نه انسان دو دل دارد» نه در يكك دل دو تا محبت جا مى كيرد؛ بخشى از اين را در سوره مباركه «احزاب» فرمود: (مَا 
جَكِلَ الله لرَجى من قَلْبئِن فى جَوْفهِ )؛ (5 ما براى انسان كه دو دل نيافريديم؛ يعنى دو جشمه و دو منبع نيست: (ما جَعَلَ الله 
جل من قَلِيِن فى بوْفِهِ)» يكك قلب و منبع دارد كه اين جا هم جاى على و اولاد على است» آن وقت اين مى تواند شعبه هاى 
فرعى بيدا كند؟ به خودش علاقه مند شود» به زن و بجه اش علاقه مند شود براى اينكه در راه آنها هستند. غرض اين است كه 
بكم ردق قرمابدة ( أطيهوا الله وَ أطبعوا الوفول و أولى الأنشر): اين : بكفبرادئ اعل كلى ايك كه شاف سه تنبنيك أسك: 
يكك قسمت مى فرمايد اطاعت اينها بايد در مدار مودّت و محتبت باشد؛ اطاعت از ذات اقدس الهى هم همين طور است؛ يكك 
اصل كلى است كه خدا را اطاعت كنيد بعد اين اصل كلى زير مجموعه آن سه قسم استء يكك عدّه «حََوْفاً مِنّ النّارا يكك عدّه 
اشَوْقاً إلى الجن دو يكك عدّه هم «دٍأ»» ككاهى مى فرمايد: (اذْكَرُوا نِْمتِى الى أَنْعفتٌ عَلَتكَم ) (*) كه ايها مكف اراد الك 
كاهى مى فرمايد: (قاذكرونى أذكركم) لعا نه (: نقد )!ابن آبهيا آن آبه خبلى فرق دارى آن جملهاى كدمى كويد: 
(اذْكَرُوا نِعْمتى الَتَى أَنْعَمْتٌ مت عَلَيِكمْ )أن شاعوق رزوال اسثهنا شوق بديقاء اين ذو كرو اس ام (قَاذ كرُونى أَذْ كوكم )» نه 


اينكه شما شاكر باشيد تا من نعمت شما را اضافه كنم؛ به ياد من باشيدء من به ياد شما هستم! اين مرحله سوم است اين مى شود 


«أَفْصَلَ فَرْدَي الْوَاجب). 
ص: مله 


-١‏ مجادله اسوره 08 آبه؟؟. 
7- احزاب /سوره3”7 آبهع. 
بوك بقره اسوره 2١‏ ايه 2 


ع بقره اسوره 2١‏ آيه187. 


سرٌ «اصيل») بودن محبت اهل بيت در ميان محبوب هاى ديكر 


يرسش: آيا انسان مى تواند قدر متوسط را داشته باشد؟ ياسخ: نه؛ اين دارد كه كدام «أحب» است؟ كرجه در تعبيرات (مَنْ 
ظَلَم) كذشت كه نفى «أظلم) بودن مستلزم اثبات «أظلم» بودن نيست»ء در اين ابه دارد: (مَنْ َظْلَمُ ِمَنْ مَنَعَ مَسَادِدَ الله أن 
يذّكرٌ فيهًا اشمّهُ)» (1) جه كسى از اين شخصى كه جلوى معبد مردم را مى كيرد «أظلم) است؟ قبلا تفسير شده بود كه اين آيه 
درصدد «أظلم) بودن اين شخص نيستء بلكه در صدد نفى «أظلم) بودن غير است؛ يعنى غير از اين كسى كه جلوى مسجد را 
مى كيرد «أظلم» نيست» ممكن است مساوى اين باشد؛ ولى بزركان ديكر مى كويندء اصلا اين جمله براى همين كفته شد كه 
ثابت كند اين «أظلم) است: (مَنْ َظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاحِدَ الله )؛ يعنى اين شخص «أظلم» استء اين جا هم دارد كه اكر اين 


«أحب)» باشدء خطر شما را تعقيب مى كند؛ يعنى اين نبايد «أحب) باشد» بلكه «أحب) ديكرى است؛ محبوب تراز همه. خدا و 


7 


بيغمبر و اهل بيت هستند و اين «اصل» استء براى اينكه نه ما دو قلب داريم و نه در يكك قلب دو محبت «بالاصل» مى كنجد. 
حت الاي نض انق «الةاته اسيل اسك +«الذات] افنيل السك بعس حة؟ بن كارض به عداو بيكمير تدارفة ايف ذا 
محبوب است و اين را قرآن يقيئاً نفى مى كند. اين جنين نيست كه ما «بالاصاله» به خودمان علاقه مند باشيم و به على و اولاد 
على هم «بالاصاله) علاقه مند باشيم. آن وقت دو «بالاصل» يعنى جه؟ اينكه با توحيد سازكار نيست! ما بايد در عبادت خدا 
موحد باشيمء در اطاعت از ييغمبر موحد باشيم و در اطاعت از اهل بيت هم موحد باشيم؛ هم خودمان و هم على و اولاد على 
«بالاصل» باشد كه فرض ندارد. بنابراين اين آيه سوره مباركه «توبه» مى كويد دو «بالاصل» نداريم و آيه محل بحث دارد كه 
دو «بالاصل» نيست؛ يكك اصل است و يكك تبع» آن وقت اين درست است و اصلاً امامت معنايش همين است! معناى امامت 
ابن كيبيك ك2 جلو بانسعن وها يقت سر او باشيم! معت ماآباند يتقف سر أو باد وللايك نا ناي ينك سر او باشك اععلاق ما 
بايد يشلك امن او باك اعمال ما بايد يفيه بر او بايد وكبويد ماه نايد ويك اشر او باشرية اضلة محا انانف هميق ابت انه 


اينكه ما در مسئله علاقه به خودمان» اصيل و امام خودمان هستيم و در كارها به دنبال او راه مى افتيم» اين كه نيست. 
ص: 6١‏ 


.1١1؟هيآ‎ 2" بقره /سوره‎ - ١ 


وجود بارقه هايى از محبت اهل بيت در اهل سنّت و نمونه آن 


مسئله لا محتّت كه اساس كار است _و البته اككر كسى در اين وادى قدم بكذارد «قرب فرائض» يا «قرب نوافل» نصيب او مى 
شود _اين را به هيج وجه نمى توانستند انكار كنند» كوشه ها و رقيقه هاى محبتى كه شيعه ها دارند» نصيب اهل سنّت هم 
شده است. يكك حرف لطيفى زمخشرى در كشّاف )١(‏ دارد» همان حرف را فخر رازى نقل كرده؛ بعد مى كويد امام ما شافعى 
هم در همين وادى ها حركت مى كند كه آن مسئله حب است. اينها اطاعت و ولايت و امامت به آن معنا را متأسفانه محروم 
هستند؛ ولى محبت على و اولاد على را اصل مى دانند. كرجه زمخشرى در كشّاف حرف او اصل است يعنى امام رازى از او 
تفلا "كننه ولك عدرة فشرعراذى اقنافات ورافرنايشقاف حاب وستشروي دازف ما ادن عتارت ها اده كا كدمريرظ يداهل 
بيت(عليهم السلام) است از روى كتاب فخر رازى مى خوانيم» جون ايشان مى كويد اين حرف هايى كه زمخشرى كفته را ما 
هم مى كوييم ووجون خود امام رازى از نظر كلا-مى اشعرى و از نظر فقهى شافعى است و امام اينها هم شافعى است؛ امام ما 
شافعى هم همين حرف را دارد» بعد مى كويد اكر محتبت على و اولاد على «رَفض» است من رافضى هستم و معتقدم كه در 
تشهّد همان طورى كه درود بر ييغمبر(صاى الله عليه و آله و سلم) هستء درود براهل بيت هم بايد باشد. فخر رازى در مجلّد 
ششم _اين مجأمد سه جلد را به همراه دارد _ صفحه 040 در ذيل آيه «شورى» كه آيه محل بحث استء اين (إلآا الْموَدَهَ فى 
الْعَوْبَى) رااز زمخشرى به اين صورت نقل مى كند: «نقل صاحب الكشاف عن النبى صلى الله عليه و سلّم أنه قال: من مات 
على حب آل محمد مات شهيدا ألا-و من مات على حب آل محمد مات مغفورا له ألا و من مات على حب آل محمد مات 
تائباء ألا-و من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان» ألا و من مات على حب آل محمد بشره ملكك الموت 
بالجنه ثم منكر و نكير ألا-و من مات على حب آل محمد يزف إلى الجنه كما تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات 
على حب آل محمد فتح له فى قبره بابان إلى الجنه» ألا و من مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكه الرحمه»» تنها 
اين نيست كه حالا مؤمنين به وادى مى روندء ملائكه رحمت به زيارت قبر مؤمن مى آيندء اينها را دشمن دارد نقل مى كند! 
«ألاو من مات على حب آل محمد مات على السنه و الجماعه؛ ألا و من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامه مكتوبا بين 
عينيه آيس من رحمه الله ألو من مات على بغض آل محمد مات كافراء ألا و من مات على بغض آل محمد لم يشم رائحه 
الجنه )؛ بوى بهشت را دشمن على و اولاد على استشمام نمى كند: «هذا هو الذى رواه صاحب الكشّاف»» در كشاف است هم 
كه مطالعه كنيدء همين حرف هارا دارد. 


ص: م 


.77١ تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج *» ص‎ -١ 


فخر رازى مى كويد: «و أنا أقول: آل محمد صلى الله عليه و سلّم هم الذين يؤول أمرهم إليه فكل من كان أمرهم إليه أشد و 
أكمل كانوا هم الآل)؛ حالا از اين به بعد اجتهاد در مقابل نص است «و لا شكك أن فاطمه و عليا و الحسن و الحسين كان التعلق 
بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه و سلّم أشد التعلقات و هذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل» تااين جا 
هم حرف صحيحى است. «و أيضا اختلف الناس فى الآل فقيل هم الأقارب و قيل هم أمته» فإن حملناه على القرابه فهم الآل». 
اكرامظون ان 1ل« أفرجاء ناهد شنا عل :ا زلام على تدر البمسعده يراق انك ار النّاس) هسكتنء (ؤ إن احملناء على الأمه 
الذين قبلوا دعوته فهم أيضا آل»» اكر بكُوييم منظور از «آل» امت بيغمبر استء اينها هم امت بيغمبر هستند و يقيناً «آل) هستند. 
يس على و اولاد على يقيناً «آل» هستند. «فثبت على جميع التقديرات هم الآل)»» به هر تفصيلى كه ما «آل» را معنا كنيم؛ على و 
اولا-د على داخل هستند. «و أما غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل فمختلف فيه و روى صاحب الكشّاف: أنه لما نزلت هذه 
الآديه قيل يا رسول الله من قرابتكك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؛؟ اينها جه كسانى هستند؟ «فقال على و فاطمه و ابناهما. 


ايو سؤال و آن هم ياسخ ها. 
نتيجه كيرى فخر رازى از روايت بر وجوب محبت به اهل بيت(عليهم السلام) 


«فثبت أن هؤلاء الأربعه أقارب النبى صلى الله عليه و سلّم و إذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم و يدل عليه 
وعجوه: الأول: قوله تغالى: ِل لْمَوَدّهَ فى الْقَوبِى) و وجه الاستدلال به ما سبق, الثانى: لا شكك أن النبى صلى الله عليه و سلّم كان 
يحب فاطمه عليها السلام» قال صلى الله عليه و سلّم: فاطمه بضعه منّى يؤذينى ما يؤذيها و ثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم أنه كان يحب عليا و الحسن و الحسين و إذا ثبت ذلكك وجب على كل الأمه مثله لقوله»» جرا؟ «لقوله (وَ 
انعُوُ لَعلّكمْ تَهتَدُونَ) و لقوله تعالى: (مَلْيخدَرِ الَّذِينَ ُحالِقُونَ عَنْ أَرِ) و لقوله (كُلْ إِنْ كعم تُحبُونَ الله فاتَُونِى بخبيكم اللّه) 
و لقولة تتحانه (لق3 كنان لكه فى لشو الله أشوة خوئة )الفالك: أن الللاعاء لان متفيت :خط او للك جع هنذا اللاعاة 
خاتمه التشهد فى الصلاه و هو قوله)؛ در نماز بايد اين كونه بكوييم: «اللهم صل على محمد و على آل محمد و أرحم محمدا و 
آل محمداء بعد دارد: «و هذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الآل» فكل ذلكك يدل على أن حب آل محمد واجب»» بعد خودش 
حون تتاف اتتك ام كسد وز فال القافى رقص اللددعها تراى] كياقت "التحصت مى شن نالاو انهنك ساكى خفهاتز 
الناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى [0]01] فيضا كما نظم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد [0]001] فليشهد 


الثقلان أنى رافضى. 


ص: م 


تفسير آيات تا ع؟ سوره شورى اما /؟؟ 


0 3010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 31" تا 8" سوره شورى 


(ذلك الّذِى يشر الله عِمَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ء ُو الصَالت ات قل لآ أشألكم عليه أجراً إلا امود فى الْقئَى وَ من بَفْتَرفْ حَبَنَه 
كوا لتر اجر الاو ري لهي ال كز رض الاي اي لكر بح الالال و 

سن الع لماي ليم ذَاتِ ادو (05) و م الى َمِل الَوْبَه عَنْ عِبَادِهِ وَ يَعُْوا عن السَيئَاتِ و نغلة ما تتعلوة (208 
ع ب الَذِينَ آمَنُوا وَ عَملوا الصَّالِحَاتِ وَ يَزِيدُهُم من فَضْلِهِ وَ الْكافرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (02) 


سؤال در آيهلا اجر رسالت» تأليفى از درخواست و توبيخ 


ذو اشورة هنا كه تور 1ه كه سيقن لورعوكات ااهل :ريك (ملييم الأساق )مطر سد تاريل يد سوال دن 1م مأخرة قدا كها(ث للا 
أ شالك عَلَيه أخراً إلأ. الْموَدّة فى الْقُويَى ). در بحث هاى سابق ملاحظه فرموديد كه سؤال سه قسم است: يكك قسم استفهامى 
است كه كسى سؤال مى كند و مطلبى را مى خواهد بفهمد؛ مانند (قَشِأَنُوا أَهْلَ الذّكر إن كسم لآ تَعَمُونَ) (1) و (وَ اشألٍ 
الْقَويَه) (7) كه از سنخ سؤال استفهامى است؛ سائل مطلبى را از مسئول مى يرسد تا جيزى را بفهمد؛ اين سؤال» سؤال استفهامى 
أشنت امار سيران بيطا ام اك را وار وكا لباو امير ااي راجت وا مسر الاي وعطامى 
خواهد؛ نظير اينكه فرمود: (فى أَمْوَالِهِعْ حَقٌ مَعلُومٌ 0 لِلصَار كل وَ المخرُوم)؛ قل ب سائلان تير عط كنيد ومودم منتى كماتى 
هستند كه سائل ها در اموال اينها حقّى دارند كه اين سؤال استعطائى است؛ مثل (يسْأَلهُ مَن فى السَماوَاتِ وَ الأزض)» (5) تمام 
موجودات آسمان و زمين از خدا درخواست دارند كه اين سؤالء سؤال استعطائى است. قسم سوم: سؤال توبيخى است كه 
فرمود: : (وَ قِفُوهُمْ إِنَّهْ مَنِمُولُونَ)» الها اينها را بازداشت كنيد, جون اينها زير سؤال مى باشند. يا در سوره مباركه «اعراف) و 
مانند آن فرمود: (فَلَنَمِعَلنّ الَّذِينَ 0 إِلَِهمْ وَ لنَشَِلنَّ الْمَوْسَلِينَ)؛ (2) همه مسئول مى باشند! مسئول هستند» يعنى سؤال 
توبيخى! از اينها سؤال مى كنيم؛ منتها درباره «مُرسلين» سبكك ديككرى است و درباره افراد عادى هم سبكى ديكر. اين (وَ 
ِقُوهُمْ إِنّهُم مَسْؤُولُونَ) سؤال توبيخى استء اينكه مى 5 فلا-ن وزير مورد سؤال قرار كرفت؛ يعنى سؤال توبيخى و سؤال 
اعتراض آميز. اين بيان سه قسم سؤال بود. اينكه فرمود: (قل لا أ شالك عَلَيه أخراً إلآد الْموَدّة فى الْقّتَى)» از آن جهت كه 
درخواست است, يكك سؤال استعطائى است و از آن جهت با استحقاق همراه است كه اكر به اين سؤال ياسخ مثبت ندهند 
عورد وي تمده زر ملالا م لهمت ل اترويظي برقا تززع يق زلا ترا نكم فلو أخر) ار شاع رق أنوالية عن تخاو 3 
ِلسَائلٍ وَ الْمَخرُوم) نيستء از سنخ (يَسْألهُ من فى السَماوَاتٍ وَ الأذض) نيستء از سنخ (مَسأَُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ إن كم لآ تَعلْمونَ) 
نيست يا از سنخ (وَ اشألٍ الْقََة) نيست, سؤالى مؤلّضٍ از درخواست و توبيخ استه براى اينكه أجر است؛ وقتى كه فرمود: (قل 
لآ أشألكع عليه أخراً)؛ يعنى شما بدهكاريدء حقى از ما بواعهنده[]اشتماست كه بايد آدا كنيد بتابراين ايخ يكف سؤال تالبقى و 


تركيبى است كه از آن قسم جهارمى از سؤال به دست مى آيد. 


ص: 606 


-١‏ نحل /سوره28 21 آيه”؟. 

-١‏ يوس ف/سوره؟17» آيه87/. 

'- معارج /سوره 2/٠‏ آيه؟7 و 10. 
ع- الرحمن /سوره0ة, آيه19؟. 

ه- صافات/سوره/2” آيه؟؟. 


- اعراق/سوره/0 آيهء. 
جكونكى تحقق مودّت به اهل بيت با توجه به امر قلبى بودن آن 


عمده آن است كه فرمود مودّت اينها را ما مى خواهيم و مستحضريد كه مودّت يكك امر قلبى است؛ اكر يكك امر قلبى مورد 
تكليف قرار كرفت؛ يعنى مبادى آن را بايد فراهم كنيم. يكك وقت است كه تكليف به خود مال هست» يس اعطاى مال فعل 
است: (فى أفواليغ حل فعلوم لِلسَائِلٍ وَ الْمَخرُوم) كه در اين صورت بايد مال را اعطا كنيد. دربارهلا زكات و خمس فرمود 
إغطا كيد ازير سكيع واو :ذابق سيول) ويمافقه هيا دو مال مسا سق «ازقدة رينى رايت اعطا كتيد؟ ينها قعل اعت و شعل نه قف 
اختيارى است كه انسانٍ مختار مى تواند اين كار را انجام بدهد؛ اما مودت يكك امر قلبى است و امر قلبى هم مبادى مى خواهد 
كه قرآن كريم مبادى و ادلّه آن را فراهم كردهء فرمود شما بايد به اينها علاقه مند باشيد و راه علاقه مند شدن به اينها هم 
معرفت به اينهاست. اككر كسى به اينها دل ببندد و معرفت اينها را بيدا كند يقيئاً علاقه مند مى شودء براى اينكه اينها عدل و 
عقل رابه جهان عرضه كردند؛ وقتى خود عقلا-نيت وعدل مورد علاقه باشد مبدأ عقلانيت وعدالت يقيناً محبوب انسان 
هستند» آن كاه برخى ها كار انجام مى دهند تا اينها را بشناسندء برخى ها اينها را مى شناسند و كار را بر اساس محبت انجام 
مى دهند؛ همين سؤال درباره توحيد هم هست. درباره توحيد الهى كه شما خدا را دوست داريد» خدا را بايد دوست داشته 
باشيد و خخدا را بايد احا عبادت كنيد؛ اين سؤال آن جا هم هست كه محبت يكك امر نفسانى است و در اختيار انسان نيست! 
ياسخ اين است كه امر نفسانى استء جون مبادى ارادى دارد در اختيار انسان است و انسان مى تواند اين محتبت را كسب كند. 
در اوايل امرء انسان اطاعت مى كند تا به محبت برسدء در يايان امر جون محبت دارد. محبانه اين كار را انجام مى دهد و 
توقعى هم ندارد؛ اول اين كارها را انجام مى دهد و يكك اجر ميانى طلب مى كند» وقتى به مقام محبت رسيده استء از آن به 
بعد محبانه كار انجام مى دهد. وقتى به وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) عرض كردند كه خداى سبحان اين 
نه نط 4 روميت رفسي ركنا زوا:دافقه جر أرق قدي عبان عاد ع كنيد فرعردهما لا أكون قندا شكرزا 11 
درست است كه خدا محتبت كرده است؛ ولى من نبايد بنده شاكر باشم! از آن به بعد «شاكراً عبادت مى كندء نه اينكه أجر 
طلب كند» وقتى اطاعت براى او ملكه شد» براساس محببّت و شكر اطاعت مى كند. 


ص: 4 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» ج ”2 ص 46 طّ اسلامى. 


أجر امامت» بدهكارى دوم مؤمنين به اهل بيت(عليهم السلام) 


مطلب بعدى آن است كه درباره اهل بيت(عليهم السلام) ما دو أجر بدهكاريم: يكى أجر نبوّت و ديكرى أجر امامت است. به 
همان دليلى كه ما در برابر ييامبر أجر رسالت بايد بيردازيم» به همان دليل درباره ائمه(عليهم السلام) هم أجر امامت بايد 
برذازي ماجرا دربانه بيعمير بامك اج يبرد زب براض ابنكه اوعفل كتانب و حكمت ابت مريى تفوس الست مركن نفو 
است. ما را به حقيقت آشنا مى كند و صراط مستقيم را نشان مى دهد كه همين كارها را «باذن الله بعد از او جانشينان او هم 
انجام مى دهند» كرجه او اصل است و جانشينان او به تبع او هستند, اما خود ييغمبر هم اصل نيست؛ اصل هدايت الهى» توحيد 
الهى و توفيق الهى است. اككر ذات اقدس الهى اصل است و خليفه او از ما أجر مى خواهد, ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 


هم اصل است و خليفه او هم از ما أجر مى خواهد؛ لذا فرمود شما بدهكاريد! 
تببين دو كونه ياداش الهى به مؤمنين داراى كار خير 


مطلب ديكر اين است كه اككر كسى به راه بيفتد؛ در محكمه. خداى سبحان يكك حكم با او دارد و در حين عمل يكك حكم 
ديكر. اكر كسى در محكمه عمل خير را بياورد (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَّهِ) () _ نه «مَنْ فَعَلَ الْحَسَِنَها _ در محكمه دست او ير باشد. 
يكك وقت است كه كسى كار حير انجام مى دهده بعد اوضاع را به هم مى زند» اين شخص نهء جون او سن عاقبت ندارد؛ اما 
يكك وقت است كه كسى كار خير انجام مى دهد و آن را هم حفظ مى كندء آن رابه كسى نككفت, كار خير را يزمرده هم 
نكرد ودر قيامت وقتى به محكمه مى رسدء با دست بر مى آيد: (جَاءَ بِالْحَسَنَهِ)» نه «فَعَل الْحَسَِنَه! كفتند اكر كسى كار خير 
انجام داد _ معاذ الله _ ريا بود كه اين خير نيستء اول آن «وقع باطلك. بعداً اين عمل را بازكو كرد و از آن لذَّت برد نه 
«تشويقاً للغيرا» بلكه براى لذت بردن بازكو كردء در روايات دارد كه جرا كار خيرى كه انجام داديد اين قدر مى كوييد؟ اكر 
براق تشويق و هذابت مردم است كهخير ووى خير اسبخ» اكر اجنين نيسته براى اي ابت كه خودتان لذث ببريد» ولو عمل :وا 
باقلا كم كلس عير ورا يه بق نظا عفن انكداتنها بتكف 15 واشورار تسكع ان ننه سق از كه ب را 
دست زديد بإمرده مى شودء جه داعى داريد كه بكوبيد؟ يكك وقت است كه مى خواهيد اين راه را به ديكران ياد بدهيد» آن 
بحشيه روي عصيدتة إسنق4 انا ركم ولك ابيط كدر عو انك آل ادن كاركان للك تريزينه اين فل قابيت كدايق بركه كيرا 
شما براى لذت دست مى زنيد» هر بار كه لذت برديد ودست زديد يكك مقدار يؤمرد كى دامن كير آن مى شوده نا اينكه 
تبديل به زباله مى شودهء عمل خير هم همين طور است! يرسش: ...؟ ياسخ: جرا! أجر را مطرح كرده استء فرمود: (قل لآ 
أ ألكم عليه أَغِراً إل الموئٌة). برسش: ...؟ ياسخ: بلهء به وسور ذاث اقدس الهى» بيغمير به مردم اعلام كرد؛ مدا فرمود به 
مردم بكو كه من از شما أجر نمى خواهم؛ مكر مودّت اهل بيت! مودّت هم مبادى اختيارى دارد. يس يكك وقت است كه 
كسى كار خير انجام مى دهد و در محكمه الهى آن كار خير را مى آوردء آيات (مَن جَاء بِالْححسَتَه قله عَشْرٌ أَمْكَالَا) نصيب او 
مى شود؛ اما يكك وقت قبل از اينكه به محكمه برسدء خدا مى فرمايد همين جا ما توفيق بيشتر عطا مى كنيم (مَن يَفَتَرف عَبَمَهُ 
ند لََهُ ييا تر ءاً)؛ «إمْتَرَفَ)» يعنى «إكسسبَ». اكأر كسى حسنه اى را كسب كردء ما هم اكنون اين را جند برابر مى كنيم؛ 
توفيقى مى دهيم» وسايل آن را فراهم مى كنيم و امكانات بيشترى به او مى دهيم. يس دو كار را ذات اقدس الهى مى كند: 
يكى اينكه در محكمه باداش و كيفرء جند برابر ياداش مى دهد كه اين براى قيامت است: (من جاء بالْحرته قَلَهُ عَْرٌ أَمَالِهَا)؛ 


امَا يكك وقت است كه كسى وارد كار خير شدء در همين ميدان كار خير خدا توفيقاتى فراهم مى كند كه حُسن آن كار بيشتر 


5 
عه 


شود» يس (مَن يَقتّرف حَسََهٌ نَرِذْ لَهُ فيهًا ححشنا)» خواه در متن كار كه توفيق مى دهيم آن كار شكوفاتر مى شود و هم در مسئله 


ميزان و ياداش ما به او جند برابر ياداش مى دهيم. 
ص: /اةم 


-١‏ انعام اسو ره © ابه ا 


ضرورت مباحث كلامى در حوزه ها به خاطر تحريف آيات ولايت و نمونه آن 


ذيل اين جمله (مَن يَفْتّرف حَسَدنَهُ رد لَهُ فيهًا حسناً) در كتاب هاى تفسيرى اهل سنّت آمده است كه اين مربوط به خليفه[] اول 
است. )١(‏ سيدنا الاستاد مرحوم علا-مه طباطبايى و مرحوم علامه امينى را خدا غريق رحمت كند! اينها همشهرى بودند» در 
نجف هر دو با هم تحصيل مى كردند و مأنوس هم بودندء ايشان فرمودند كه يكك وقت مرحوم آقاى امينى(رضوان الله تعالى 
عليه) آمده منزل به من كفت فلانى! من هر وقت فضيلتى درباره حضرت امير(سلام الله عليه) به وسيله روايات معتبر بيدا كردم 
اطمينان دارم كه جنين روايتى هم درباره ديكران هستء طولى هم نمى كشد كه بيدا مى كنم. هر فضيلتى كه واقعاً براى 
حضرت امير(عليه السلام) بود» براى ديكران هم جعل كردند. در جنين فضايىء الآن كروهى كه متكلم هستند؛ كار كلامى 
انجام مى دهند و يزوهش كلامى دارند» رسالت سنككين ترى دارند. 


طرح مباحث كلامى در روز مباهله وظيفه اختصاصى حوزويان 


ينج شنبه روز مباهله استء در اين روز مباهله يككث وظيفه مشتركى همهلا ما داريم كه اكر توفيقى داشته باشيم انجام مى دهيم؛ 
روزه كرفتن هست» آن دعاى شريفى كه شبيه دعاى سحر هست هم در روز مباهله است: «اللّهُّم إنّى أشألك مِنْ بَهَائِك بأبْهَاهُ 
ل بَهَائِك بَهِىٌّ). (7) مقدارى از دعاى سحر بيشتر و لطيف تر هستء ترجيع بندى در دعاى مباهله» يعنى روز بيست و 
جهارم «ذى الحجه؛ است كه آن ترجيع بند در دعاى سحر نيست. اين دعايى كه براى روز بيست و جهارم است كه _ إن 
شاءالله _ مى خوانيد: «اللْهُمَ إنَى َلك مِنْ جَلَاِبَك بِأَجِلهِ َكل لِك جَلِيِلٌ اللَّهُمَ إنّى أسأنك بِجَلَالِك كلد اللَّهُمْ إنَى 
أهالكروة عطالك اهلو و كل مالك :شيل كبها لخر بك يكت أذ كناك إقبالة عبتو ركد حم باه اناف در 
دعاى بيست و جهارم «ذى الحجه) هست كه در دعاى سحر نيست؛ اينها كارهاى عادى است و خيلى مهم نيست؛ اما اساس 
مباهله كه يكك كار كلاسمى استء ولا-يت و عظمت حضرت امير را ثابت مى كند. روز روشن بود! اين نصاراى نجران يكك 
طرف و طرف ديككر وجود مبارك حضرت ييغمبر» حضرت امير راء حضرت زهرا(سلام الله عليهما) با امام حسن و امام 
حسين (عليهم الصلاه و عليهم السلام) راء روز روشن اين جند نفر را آوردند! يكى از مهم ترين يا مهم ترين كتاب كلامي اهل 
نلك كد قعلة قو ومس اسشهياة الس ثافيى هيبنل السان ابت كدابع منت حل اكه بها فس حلد 'أخاد سرس 
نيست و مابقى هم مكرّر جاب شده استء جلد بيستم آن مربوط به امامت» جريان حضرت اميرء جريان سقيفه و امثال آنهاست. 
قاضى عبد الجبار يكك انسان شاخصى استء كتاب المغنى هم جزء مهم ترين كتاب هاى كلامى اهل سنت است كه كتاب 
شاخصى است. همين قاضى عبدالجبار» در همين المغنى مى كويد: بعضى از شيوخ ما «بالصراحه) كفته اند كه على در مباهله 
نبود» مشكل ما اين است. اين را متكلمين ما و يزوهشكاه هايى كه مربوط به بحث هاى كلامى استء بايد در اين زمينه بيشتر 
كار كنند. اككر جنين كسى يكك جنين حرفى مى زند واكثريت اهل اسلام هم با آنها هستند و ما بيست درصد هستيم و آنها 
هشتاد درصد مى باشند» كتاب هاى اصلى آنها هم مى كويند على نبودء به هر حال اين بحث ها بايد در كتاب هاى كلامى 
بيايد. كلام بايد به عنوان يكك درس رسمى در حوزه ها مطرح شود! اين جلد بيستم المغنى صفحه ١67‏ كه دليل قرآنى را به 
عنوان ولاءيت ذكر مى كندء قاضى عبدالجبار مى كويد: «و ربما تعلق بآيات المباهله و أنها لما نزلت جَمَع) وجود مباركك 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) «عليا وفاطمه و الحسن و الحسين و ان ذلكك يدل على انه الافضل)؛ وجود مباركك حضرت 
امير أفضل استء «و ذلكك يقتضى انه بالامامه أحق و لابد ان يكون المراد بقوله (9 التمتاو التفك )»كمرك امير بايد اد 


لا يجوز ان نجعله من نفسه و الا يطلبه من فضله).؛ اين عين آن حضرت نيستء «تالى تلوا آن حضرت نيستء البته نسبت به 
ديكران أفضل است. اين حرفى بود كه به عنوان استدلال از شيعه ها نقل مى كند بعد خود قاضى عبدالجبار مى كويد: «و هذا 
مثل اول» است «و انه كلا-م فى التفصيل و نحن نبين ان الامامه قد تكون فى من ليس بافضل)؛ ممككن است دو نفر باشند كه 
يكى أفضل باشد و ديككرى غير أفضل و آن غير أفضل امام باشد. يس دو مطلب است يكى اينكه اين مربوط به امامت نيست» 
مربوط به فضيلت است؛ دوم اينكه فضيلت غير از امامت استء ممكن است دو نفر باشند كه يكى أفضل و ديكرى غير أفضل و 
آن كه غير أفضل است امام شودء براى اينكه همان سن و قبح عقلى به آن معنا را دركك نكردند. بعد دارد كه «و فى شيوخنا 
بق #ك راق اضحاب الآقان أن علي عليه السلام لم يكن فى المباهل801 يحتى جهفا بس الين (أثقه 6ا) براي كنست؟ وعنوه 
مبارك زهرا(سلام الله عليها) هست كه (ِنْسَاءَنَا) شامل ايشان مى شود. حسنين(سلام الله عليهما) هستند كه (أَثنَاءَنَا) شامل آنها 
بى قوف لزن (القمرا) كسث اها باجيق دودى روه رد هسم اال كقفو علزوة ها تقر هب قبول كردتل العام كبباند 
در حوزه شكوفا شود و شكوفا كند واين حرف ها را تبيين كند علم كلاسم است كه متأسٌ انه كم است. بنابراين اين جيزى 
نيست كه آدم بكويد براى ما روشن است و براى آنها هم روشن باشدء آنها صريحاً انكار مى كنند! اصللاً دنيا جاى اين 
كارهاست! 


ص: /6 
-١‏ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير الرازى» فخرالدين» ج77 ص 248. 


7- اقبال الاعمال(ط-القديمه). السيدين طاووس» ج 3 ص "37". 
*- نفحات الازهار فى خلاصه عبقات الانوار السيدعلى الحسينى الميلانى» ج 5٠‏ ص /72. 


عالم به زمان بودن راز مان د كارى شيخ طوسى ها 


از آن طرف شما نككاه كنيد» مانند مرحوم شيخ طوسى(رضوان الله تعالى عليه) كه مى بينيد اينها هزار سال مى مانند» براى اين 
است كه مرد روز هستند و آن روز فهميدند كه جه كار بايد كنند! هم فقه كار كردند» هم اصول كار كردند» هم تفسير كار 
كردندء هم كلام كار كردند وهم حديث كار كردند. دو كتاب از «كتب أربعه) را همين شيخ طوسى نوشته استء تفسير جند 
جلدى را هم كه نوشته» حديث هم كه همان دو «كتب أربعه) بود و نوشته» فقه هم نوشته» كلام اين تلخيص الشافى را او نوشته 
است. اينكه مى بينيد اينها هزار سال مى مانند به اين علت است! روزى حداقل ده هزار نفر مى كويند: «قال الشيخ رحمه اللها» 
اين كم نيست! درباره شيخ طوسى آنها كه بحث تفسيرى دارند» آنها كه بحث در تهذيب و استبصار دارند» آنها كه بحث 
مبسوط و نهايه دارند» آنها كه بحث هاى ذريعه وعُدّه واينها دارند» مى كويند: «قال الشيخ رحمه الله»» حداقل ده هزار نفر در 
روز در حوزه هاى علمى شيعه مى كويند شيخ طوسى (رحمه الله) جنين كفتء اين اوج فضيلت استء اين كم نيست! خيلى ها 
در زمان حياتشان مُردند! بر فرض كسى بميرد» سال اول يا سال دوم فاتحه اى بخوانند, اما كسى هزار سال بميرد و در هر روز 
هم ده هزار نفر بكويند: «رحمه الله جنين فرمود؟! اين شدنى است! اينها كه نه امام بودند و نه امامزاده. ما و شما آقايان بايد 
بدانيم باسواد شدن كناه كبيره نيست و اين هم كه در دسترس خيلى ها هستء اين را هم نمى كويند سواد! اكر كسى حرف 
تازه ياورة كه باشواد نسك! اين حيزى كه :در وسترس عماهنة) اين :فضل و شواد نبست! ان جتزئ كه كفعة نشيد :را تايل 


آدم بككويد و آن هم براى شما مقدور است. بنابراين اكر ما اين را فرياد نزنيم اينها صريحاً در كتابشان مى كويند كه على نبود! 


ص: 04 


فرياد شيخ طوسى ها بر عظمت و ولايت على (عليه السلام) و نمونه آن 


ما اين جا بايد فرياد بزنيم تا ديكران بشنوند اين فرياد را شيخ طوسى زد. شيخ طوسى در همان تلخيص الشافى عظمت و جلال 
حضرت امير را ذكر كرد. آنجا دارد يكك وقت در محضر ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) عدّه اى بودند» يكى از اصحاب يا 
ديككرىء از اين سرشناس هاى معروف _ كه حالا لازم نيست اسم او برده شود _ به حضرت عرض كرد اصحاب شما در جه 
حالتى هستند؟ نظر شما درباره صحابه جيست؟ وجود مباركك ييغمبر نظرشان را درباره صحابه ذكر كردند. اين شخص اصرار 
داشت و تعمدى داشت كه ببيند نظر حضرت درباره حضرت على (عليه السلام) جيستء به ييغمبر عرض كرد كه جطور نام على 
را نبردى؟ فرمود آخر سؤال تو درباره اصحاب بودء سؤال تو درباره نفس من كه نبود» على نفس من استء تو سؤال خود را 
عوض بكنء من هم جواب مى دهم., حالا جا دارد كه ما بكوييم شيخ طوسى(سلام الله عليه)! اين إحيا كرد! فرمود تو درباره 
اصحاب سؤال كردىء تو درباره نفس من كه سؤال نكردىء على نفس من است! اين منظور داشت كه ببيند ييغمبر درباره 
حضرت امير جه مى كويدء يبغمبر هم اين طور جواب داد. عمداً نام على را نبرد تا او ببرسد كه من كه كفتم نظر شما درباره 
اصحاب جيست,ء بككُويد كه جرا درباره على سخن نككفتى؟ حضرت فرمود تو از اصحاب سؤال كردى» تواز نفس من كه سؤال 
نكردىء على نفس من است! همين شيخ طوسى اين حديث را در بحث مباهله تلخيص الشافى نقل كرده است. )١(‏ 


ص: #0 


-١‏ مناقب آل أبن طالب» ابن شهر آشوب» ج ل ص م. 


فرياد ولايت على زدن وظيفه اختصاصى حوزويان در روز مباهله 


بنابراين اكر كفتند بيست و جهارم «ذى الحتجها روز مباهله استء ما هم روزه بكيريم وعوام هم روزه بككيرد اين كه كار حوزه 
نشد! ما بايد فرياد بزنيم كه على در مباهله بود» بايد فرياد بزنيم اينكه مى كويد: «شيوخنا من ذكر عن اصحاب الآثار أن عليا 
عليه السلام لم يكن فى المباهله» دروغ استء كار امينى را بايد انجام بدهيم! يرسش: جرا علما ساكت شدند؟ ياسخ: ساكت 
نشدندء اينها كفتند! حالا يا زندان رفتند يا كشته شدند يا شهيد شدند؛ شهيد اول شدء شهيد دوم شد و شهيد سوم شد! به وسيله 
اينها به ما رسيد. اين شيخ طوسى هاء اين علامه حلى ها! حتى يكك عه درباره علامه آن همه اهانت ها را كردند! به وسيله 
همين ها به ما رسيد! كتابخانه اينها را آتش زدند و اينها را از بغداد فرارى دادند! همين شيخ طوسىء كتابخانه او را مكر تش 
نزدند؟ بعد از هزار سال» وقتى كنكره هزاره شيخ طوسى را در مشهد كرفتند. برخى از علماى سنّت كفتند به شما بيشنهاد مى 
دهيم كه درباره شيخ طوسى نككوييد: «شيخ الطايفه)» وقتى مى كوييد: «شيخ الطايفه) يعنى «شيخ الطايفه الاماميه)» بككوييد «اشيخ 
الاسلام» كه ما هم در اين فضيلت شريكك باشيمء آن هم بعد از هزار سال! كتابخانه اورا آتش زدند. او رااز بغداد وادار 
كردند كه فرار كند بيايد نجفء اين خطرها بود. بنابراين حرف تازه در عالم فراوان است, مكر علم همين است كه تمام شد؟! 
حرف تازه فراوان است! علم فراوان است! اين قدر علوم ريخته است كه حدّ و حصر ندارد! مااكر كفته هاى ديكران را 
بخواهيم بازخوانى كنيم» اين سواد نيست! حداقل حق اهل بيت را بايد أدا كنيم و آن حداقل اين است كه على در مباهله بود. 
م د فس بيعسر ركه اذا يعمير كداقنى لواند عدرلاش 'واتدعرك كندا (لذم اكاغقاو نف كوو يمنا و معاد كوو الند ا 
5 للش كي )بردتي ما تعودنان يو اويا كنم 8 نقد | دتعوات كنيد كاري مدر لان ودام تسرك ابرق ليا عن الود ريرك 


دا 


ص: ا 


١ط-‏ الامالى» الشيخ الصدوق» ص 16. 


ضرورت بريايى همايش ها در ياسداشت آيات ولايت از تحريف 


بنابراين اكر كفتند روز مباهله يكك كنكره لازم استء يكك همايش لازم استء يكك جشن لازم است, يكك برهان علمى لازم 
استء يكك مقالت لازم استء يكك سخترانى لازم است كه معلوم شود كه ما بدهكاريم! فرمود شما بدهكاريد و من اجرم را از 
نمق واف :«(ثر الا سالك عليه أجر إلا المودة فى القري )ماابحوافي اجزماك واابدعييويية كار كيم #ايعتن همان لال 
قدر عزادارى كنيم؟ اين أجر حضرت است؟ يا دو أجر را بدهكاريم؟! فرمود أجرمان را بايد بدهيد! اينها محبوب ما هستند, ما 
اول اطاعت مى كنيم تا به حب آنها برسيمء بعد وقتى به حُبٌ آنها رسيديم؛ براساس حَُبَ عمل صالح از ما صادر مى شود 
وكرنه دير بجنبيد همين (وَ مَن يَفتَرفَ حَسَنَه) را مى كويند درباره خليفه اول است و دير بجنبيد مى كويند: (أَنْفُسنَا) على (عليه 
السلام) را شامل نمى شود. هر دو را كفتند! اين قضيه. قضيه جزئى نبود» شب تار نبود» يكك روز روشن بود» صحنه مدينه بود و 
همه هم ديدند كه آنها آمدند و وجود مبارك هم با همين جهار نفر بود كه جمعاً ينج نفر شدند؛ قرار قبلى هم بود, آنها 
آمدند براى مبارزه و مناظره و براى كفتكو آمده بودند» همه شان حضور داشتند؛ يكك جيز مخفى نبود كه در منزل يبغمبر 
باشد» جريان علنى بود. وقتى جريان علنى باشدء» در يكك جنين كتابى؛ يعنى قاضى عبدالجبار بكويد بعضى از مشايخ ما مى 
كويند كه على(عليه السلام) نبود» آن بيجاره ها كه دسترسى به اين مبانى ندارند» جه درمى آيد؟ قدرت هم كه در دست اينها 


بود. 
تحليل علامه طباطبايى(ره) بر نقعش منافقين مدينه در تحريف آيات ولايت 


ص: لف 


اين بيانى حضرت امير را سيدنا الاستاد خوب شرح كرد. وجود مباركك حضرت امير فرمود: (إنمَا النّاسُ مم الْمَلُوك وَ ادناه 
(1') اين در نهج البلاغه هست؛ يعنى هر جا قدرت استء مردم هم آن جا حضور دارند. اين حرفى كه جناب سعدى دارد كه 
«النّاس عَللِْ وين مُلوكهم' اين بركرفته از بيانات نورانى حضرت امير در نهج البلاغه است كه فرمود: (إِنّمَا اناس مَمٌ الْمَلُوكِ و 
الدَّنْياا. تحليل دقيقى كه سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايى در الميزان دارد؛ اين است كه بخش وسيعى از مردم مدينه منافق 
بودندء به دليل اينكه در جريان جنكك أود كه تقريباً هزار سرباز و نيروى مسلّح حركت كردند كه بيايند در أده سيصد و 
اندى در حضور بيغمبر بركشتند! يس يكك سوم مردم مدينه منافق بودند! بخش هايى از آيات قرآن كريم درباره نفاق و 
كوبيدن نفاق استء اين منافقين هم دست از هيج كارى برنداشتند تا توانستند با بيكانه ها رابطه داشتند يا با يهودى هاى مدينه 
يا با مش ركان مكه كه نامه مى نوشتند» بيام مى دادند» كزارش مى دادند و جاسوسى مى كردند؛ در جريان «ليله العقبه» آن جا 
كمين كردند كه شتر حضرت را يرمانند كه _ خداى ناكرده _ حضرت در درّه بيفتد» تا آن جا هم كه اين كار را كردند كه 
برقى جهيد و حذيفه بود و حضرت فرمود ديدى؟ اينها راشناختى؟ كفت بله شناختم. يست ترين كار هم كه جريان «إفكك) بود 
كه اينها دريغ نداشتند؛ يعنى آيه يازدهم به بعد سوره مباركه «نورا» از اين يست تر و رذل تر كه ديكر نيست! اينها خواستند به 
ناموس بيغمبر اهانت كنند! از اين كار هم دست برنداشتند. يس جرم سياسى كردندء بى عفْتى كردند» خيانت و جاسوسى 
كردند اين كارها را كردند. تحليل مرحوم علامه اين است كه وقتى رسول خدا(صلى الله عليه و آله و سلم) رحلت كرد همه 
اين كارشكنى ها يكجا از بين رفت» ديكر بعد از جريان سقيفه سخن از منافقين نبود! (1) آيا اين يكك سوم دفعتاً مُردند؟ اين 
طور كه نيستء يا همه بركشتند و توبه كردند و مانند سلمان و اباذر شدندء اين كونه هم كه نيست يا با سقيفه ساخت و سوز 
كردند «كما هُوَ الحق»» جنين شد! بعد از جريان سقيفه ما ديكر در مدينه منافق نداشتيم» كسى با اوّلى درنيفتاد! كسى با دومى 
در نيفتاد! كسى با سومى در نيفتاد! همه اينها سر كار بودند» إنَمَا النَّاسٌ مَعَ لمَلوك و الدّنْياه. 


ص: ف 


١-العده»‏ الشيخ الطوسىء ج١2‏ ص .4١‏ 
"- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج 19؛ ص 75817 و /18. 


فريادكرى ولايت على(عليه السلام) بخشى از اداى اجر رسالت 


اكر شما فرياد نزنيد» برهان اقامه نكنيد؛ اين آيه مباهله را تشريح نكنيد و فقط به روزه كرفتن و دعاهاى روز مباهله اكتفا كنيد 
كه اين أجر نشد! ما هم واقعاً بدهكاريم! (لآ أشألكع عليه أخراً إلا امود فى الْقُوَى)» مهم ترين بحث» بحث كلامى است و 
اين كارهايى كه حداقل مرحوم شيخ طوسى و امثال شيخ كردندء اينها را ما لااقل مطرح كنيم تا در خلال اين كفتكوها _ إن 
شاءالله _ به مطالب برتر برسيم» راه ولايت على و اولاد على راه نجات است و راه علم! 


تفسير آيات 1" تا 4" سوره شورى 8١//ا٠/96‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 77 تا 10 سوره شورى 


(ذلتك الَّذِى يشر اللَّهُ اده الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِعَ اتِ قل لآ أشألكخ عَلَيهِ أخراً إلا الْموَدّه فى الْقَوْبَى وَ من يَقتَرفْ حَمَدمَهُ 
د لَهُ فيا ححنرا إن اله عَفُورٌ شور 2 أم يَقُولَونَ الْترَى عَلَى الله كدِباً إن يإ الله يَحتم عَلَى لبك و يَِح الله الال 3 
بْحقَّ الْحَقّ بكلماته نه عَلِيم بزّاتِ الصّدُورٍ (19) و هُوَ الى بَقْمِل التوَْهَ عَنْ عِمَادِهِ وَ يَعْفُوا عَن السَيْكَاتِ وَ يَعلّمٌ مَا تَفْعَلُونَ (18)) 


ص: ع 


ناتمامى تفسير مودّت قربط بر اجرخواهى ييامبر از مشركان و مردم مدينه 

در جريان اجرخواهى وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم)» وجوهى در اين آيه0 (لآ أَسألَكم عَلَيه أخراً إلا الْمودّه 
فِى الْقَوْبَى) كفته شد كه قسمت مهم آنها در بحث هاى قبل كذشت؛ برخى ها براين باور بودند كه منظور از مودّت قري اين 
است كه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) به مشركان حجاز و قبيله قريش فرمود أجر رسالت من اين است كه 
نسبت به اهل بيت من علاقه مند باشيد. اشاره شد كه اين باور تام نيستء براى اينكه اينها مشركك بودند و جزء دشمنان خاندان 
ييغمبر بوداتد ودين .وا قبول تكردتند تا أجر يدهكار باشئد؛ اكر كافر هستد كه دين وا تيذيرفتتد تااخوة .وا بذشكار سينثد: كر 
محلماة شدنه كد يتنا به يمير و اعلن فيقيي | انعد تددو م قث واز لقم ون در عراسف رقف ال مقر كان وين تدازه: كر 
منظور انصار باشندء قبل از نزول اين آيه و مانند آنء انصار محبت»ء ارادت و مودّت خود را اعلام كردند» به محضر حضرت 
رسيدند واز حضرت دعوت كردند كه وارد مدينه شود و قرآن كريم هم براين مطلب صدَيحه كذاشته و از مردان مدينه به 
عظمت ياد كرده است؛ فرمود اينها (يُحبُونَ مَْ هَاجِرَ إِلَِهمْ)؛ اينها علاقه مند به هجرت مهاجران هستند و مهاجران را دوست 
«أرققة جه رسن يه تحصن ييغثبر ا اينها كباتى توعد 6 (22575و3 على أشييع و لو كان بيغ حضاف )؛ الكاحودشان فازمد 
بودند» ولى نوناك امك زا بر خودشان مقدم مى داشتندء اينها امتحانات خوبى دادندء اينها كسانى بودند كه «خصاصه[]) 
خود؛ يعنى آنجه مختصات اينها بود و مورد نياز اينها بود را ايثار مى كردند و به مردم مهاجر مكه مى دادند» يس نسبت به اينها 
درست نيست. اكر منظور اين باشد كه جامعه اسلامى نسبت به أرحام خودشان مودّت داشته باشند» بله صله رحم واجب است؛ 


ولى اين جزء احكام دين هست,ء اين أجر رسالت نيست! همان طورى كه نماز واجب استء روزه واجب است» حج و زكات 


واجب استء صله رحم هم واجب استء اين را قبلا واجب كرده بود, اينكه نمى تواند حر اهن 
ص: 86 


-١‏ حشر اسوره69) آبه4. 


تبيين اختلاف شيخ مفيد با شيخ صدوق در نوع استثناى آيه مودت 
يكك نزاع معروفى بين مرحوم شيخ صدوق و شيخ مفيد(رضوان الله تعالى عليهما) هست. 
الف: استثناى متصل بودن اجرخواهى ييامبر نزد شيخ صدوق 


مرحوم شيخ صدوق(رضوان الله عليه) «وفاقاً لعده من الاعلام» نظر شريفشان اين است كه اين استثناء استثناى متصل است و 


معناى آيه اين است كه أجر رسالت من مودّت اهل بيت است؛ يعنى من هيج أجرى نمى خواهم؛ مكر همين يكك أجر. )١(‏ 
ب: نقد شيخ مفيد بر شيخ صدوق و منقطع دانستن استثناى در آيه 


مرحوم شيخ مفيد كه نقدهاى فراوانى را بر فرمايشات مرحوم شيخ صدوق(رضوان الله عليهما) دارد» مى فرمايد اين بيان درست 
نيستء براى اينكه يكك عمل عبادى أجر آن فقط ١تَقَوَبَ‏ إِلَى الله استء از مردم أجر بخواهند يعنى جه؟ اين اشكال اول. (5) 
اشكال دوم آن است كه خود ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) به صورت حصرء هم خودش فرمود وهم خدا امضا كرد كه 
29 تَسْألَهُْ عَلَيهِ مِنْ أخر)؛ (*) خدا فرمود به يبغمبر كه شما كه أجر نمى خواهى و خود يبغمبر در جاى ديكر فرمود: (لآ 
أشالكع عَلَيهِ أخراً)» (5) يس خود ييغمبر در آياتى ديكر فرمود من اجرى نمى خواهم؛ ذات اقدس الهى در سوره ٠يوسف'‏ و 
مانند آن به ييغمبر فرمود كه تو أجر طلب ندارىء آن وقت اين جا وجود مباركك بيغمبر از مردم أجر بخواهدء اين تناقض در 
آيات است. (2) اين دو اشكال را مرحوم شيخ مفيد بر صدوق(رضوان الله عليهما) دارد: اشكال اول اين است كه عمل عبادى و 
قربى أجريذير نيستء براى اينكه «قربه الى الله» بايد انجام بيذيرد. نقد دوم آن است كه در خود قرآن آياتى هست كه دارد 
ردس رك سبي اجر تمن كتراائكة ا لارراق كرة مكرك داراو 4ه (1 | جلك علبو اغرا )نع دن سوه لزرسيات واف 41 


خدا هم به ييغمبر مى قرمايد كه (ما تَتألْهُع عَليد مِنْ أخر)» يس اين اسعنا بايذ اسطناى منقطع باشد. 
ص :88 
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*- انعام /اسورهع, آيه 40. 


ه- اهل البيت سماتهم و حقوقهم فى القرآن الكريم» الشيخ جعفرالسبحانى» ج »١‏ ص 8؟1١.‏ 


نمونه هايى از استثناى منقطع در قرآن 


شواهدى هم ايشان ذكر مى كند كه استثناى منقطع در قرآن كريم راه دارد؛ در جريان (فتِجَدَ الملائكة كله أَجْمَعُونَ 0 إلا 
بلس )» (1) با اينكه صريح قرآن اين است كه (إيْلِيسَ كان مِنّ الْجِنٌّ)» (5) وقتى جن است كه در «مستثلِا منه؛ داخل نيست! 
بس اكز كر أن يككابدا تصوي ع ى كلد كد شنيطان كان وق الحد )انكو بعد رحا يكز من الزمايدة (تنناحة الخلاتكة كله 
اجيقوة ] إلا إليس )» معلوم مى شود كه استثنا منقطع است. در سوره مباركه «شعراء» كه سخن از عداوت استء در آيات ٠/2‏ 
و 77 وجود مبارك ابراهيم خليل مى فرمايد: (أَشُمْ وَ آبَاوكُمُ الأفدموة فَإنَهُمْ عَدُوٌ لى إلا رَبٌّ العالمية )؛ فرسود اينها دشمتان 
من هستند» مكر يروردكار! يرورد كار كه مستثناست و داخل در «مستث منه نيستء معلوم مى شود كه اين كونه از استثناهاء 
استثناى منقطع است؛ هم در (فْسَ يجَلَ الملائكة كلَهُمْ أَجْمَعُونٌ ] إلا إليس) استثنا منقطع استء هم در (مَإنَهُْ عَدُرٌّ لى إلا رَبٌّ 
الَْالّمِينَ) استثنا منقطع است؛ طبق اين كونه از شواهد و تحليل خود آيه» فرمايش مرحوم شيخ مفيد نسبت به مرحوم 
صدوق(رضوان الله عليهما) اين است كه استثنا منقطع است. 


ناتمامى ديد كاه شيخ مفيد بر اجرت نايذيرى عمل عبادى 


لكن «و الى ينبغى أن يقال» اين است كه در فرمايش مرحوم شيخ مفيد آمده است عمل قربى و عبادى أجريذير نيستء براى 
المكاياينه نري إلى اللمه بالسةااية عبان مدع بعروق ذو نه سيرك كه 1ن احرف دو عاذاكه امو قوسن عرأةدازك يا قارو ؟ 
برخى با تصوير داعى بر داعى انجام دادند و راه را باز كردند» بعضى هم راه هاى ديككر نشان دادند كه ممكن است كسى عمل 
قربى اقُْبَه إلى الله انجام بدهد و أجر بكيرد؛ مانند اينكه به نيابت از كسى نمازش را بخواند» و روزه اش را بككيرد و حج او را 
انجام بدهد و مانند آن» يس مى شود يكك عمل عبادى را انسان انجام بدهد و أجر بكيرد. آنكه مقوّم أجرت و جريان اجاره 
هستء اين است كه اين مؤجر؛ يعنى اين شخصى كه عمل مى كند» جيزى را به مستأجر تمليكك كند يا از ذمّهلا مستأجر خارج 
كندء در نهايت خدمتى به مستأجر كند. اكر هيج كارى مؤجر براى مستأجر انجام ندهد» _ نه نفعى به او برساند و نه بار او را 
كم كند _ اين «أكل»» «أكل» مال به باطل است؛ جه اين كار واجب باشد و جه واجب نباشدء جه قربى باشد و جه قربى نباشدء 
اكر مُؤجر نفعى به مستأجر نمى رساند» يا خطرى را از او دور نمى كند يا بارى را از عهده اش نمى كيرد آن وقت اين كار را 
انجام بدهد وازاو يول بككيرد اين «أكل» مال به باطل مى شود. سرٌ بطلان اجاره در اين كونه از موارد اين نيست كه اين امر 
امر عبادى استء جون آدم ممكن است امر عبادى را انجام بدهدء حالا يا تصوير داعى بر داعى است يا راه هاى ديككر است؛ 
نلك تمان كسى زالاروزة كسى .زا باح كسى را كداايت بذير امت انجام بلعندة سعوليق از سبغوليت اورا كو كندة 
خدمتى به او كند و جيزى هم از او بكيرد» اجاره معنايش اين است! تسليط كسى بر مال در قبال أجرت _ جه در قبال أجرت و 
جه در قبال اجاره _ مُؤْجر بايد خدمتى را براى مستأجر انجام بدهد. بنابراين اكر أجر در اين كونه از موارد نيستء نه براى آن 
است كه اين عمل؛ عمل عبادى استء جون كرفتن أجرت براى عمل عبادى در صورتى كه مُؤجر _ يعنى اجير ._ خدمتى را 
براى مستأجر انجام بدهدء اين أجر صحيح است. سرٌ اينكه در كار بيغمبر(صكى الله عليه و آله و سلم) أجرت راه ندارد» آن 
است كه اين كار بر او واجب عينى استء نه جون عبادى است! البته در غير عبادى هم همين طور است! اكر بر زيد كارى 
واحب غينى بود او جيزى را كه بهد يكرئ تمليكة نس كنده او بان راز دوش غود برمى دارف ديكرى #«بالعرض) استفاده مى 


كند مطلب ديكرى است. اككر كارى بر زيد واجب عينى بود؛ او دارد وظيفه خودش را انجام مى دهد! او جيزى را به غير نمى 


دهدء بارى را از دوش غير برنمى دارد و تمليكك نمى كند! در قبالٍ مالى كه انسان از كسى مى كيرد يا بايد «عين» به او بدهد 
كه مى شود (بيع)» يا «منفعت» به او بدهد كه مى شود «اجاره)» يا لااقل «انتفاع) به او بدهد كه مى شود بخشى ازاخفزق”ذبكر 
مانند «عاريه)» اكر زيد به عمروء نه ١عين»‏ مى دهدء نه «منفعت) مى دهد و نه «انتفاع» مى دهدء جه مالى را از او بككيرد؟ اين نه 
نظير «عاريه) است كه «انتفاع) مى دهدء. نه نظير «اجاره» است كه «منفعت) مى دهد و نه نظير (بيع) است كه «عين)» مى دهد؛ آن 
وقت در قبال هيج اكر مالى بكيرد «أكل» مال به باطل مى شود. اين بيان لطيف مرحوم شيخ مفيد كه فرمود جون امر عبادى 
است أجرت بذير نيستء تام نيست» جون مى شود انسان يكك امر عبادى را انجام بدهد و أجرت بكيرد. اين جا جون واجب 
فى اسك جردو اأهير كاوق را براى او انجام ندادند» وظيفه خودش را انجام داده؛ البته او استفاده مى برد. ا كر كسى به 


ديكرى نه «عين) داد» نه «منفعت» داد و نه «انتفاع) داد» جه مالى از او بكيرد؟ 


ص: 44 


-١‏ حجر /سوره6١)2‏ ايه “لاو ضر 


؟١-‏ كهف/سوره21/8. آيه0١0.‏ 


تشويقى بودن اجر دليل ديكر بر ناتمامى ديد كاه شيخ مفيد(ره) 


مطلب ديكر آن است كه تعبير أجر در اين كونه از موارد» تعبير تشويقى است. شما يكك قدم جلوتر برويد» مى بينيد همين كار 
را خداى سبحان با بندكان خود دارد. بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) با امت همين كار را داردء بالاتر از همه ذات اقدس 
الهى هم نسبت به مردم و مخلوقات همين كار را دارد. بر مخلوقات واجب است كه نمازشان را بخوانند كه واجب عينى است؛ 
روزه شان را بككيرند كه واجب عينى است. خدا تعبير كرده و فرمود كه شما نمازت را بخوان» اجرت به عهدهلا منء اين يعنى 
جه؟ ما كه نه ١عين»‏ مى دهيمء نه «منفعت» مى دهيم و نه «انتفاع» مى دهيمء با اينكه او «غنيٌ بالذات» استء كارى براى او انجام 
نمى دهيم! نماز كارى است كه بر ما واجب عينى است! يس تعبير أجرء تعبير تشويقى است؛ تعبير بيع» تعبير تشويقى است: (إِنَّ 
الله اشترى وق الم ؤينيق انفد هغ و أَغْوَائَهُم)» تاولا سامالك جيزى نيستيم انا به ذات اتنس الو بز وشيم براي ادكه 
#بالصر عه قر1ن كريم رودن كرد كد عضو .و كوقن نما هال .مق امنت: ال جر يت د 
كشت اين «أم؛ متقطعه است» .در رديق (أكن ب بَحِيبُ الْمُضْطرٌَ) () كه استء «أم) د يعنى «بل)؛ آن كسى كه «مُضطر» را درمى 
ل ل 0 
اتن وفلكه) يعن تبلو ون يدلكة الس خدابت| ددن يملكك الاتصارة خذاابيك | بين اواكرعالك سا و كراريها 

_ جه اينكه هست عدا جرف لكاويم اليه او رخرو تم ! ايك ترنوه (إنَّ الله اث لتو ) تشويك اسيك (تابتكيد 80 
ابت ) تشويقى استء (كَلْ أَدُلْكمْ عَلَى بِجارَه تُتجيكم) () تشويقى است؛ البته از هر نظر تشويقى است. در بحث هاى قبل هم 
كذشت كهاكر كسى با خدا معامله كرد. خدا عوض و معوّض هر دو رابه او مى دهدء نه اينكه جيزى را مى كيرد و جيزى را 
مى دهدء جه اينكه اكر كسى _ خداى ناكرده _ با ابليس معامله كرد, او عوض و معوّض هر دو را مى كيرد نه اينكه جيزى به 
اساجرياه رجري حاتري والروارييا امسيطان اوت جوع ترض ورطي تر دز مداه نيلت زا ريا ررقي اليا 
يعنى جمع عوض و معوّض با هبهلا الهى در اختيار انسان! اينها ١ب‏ بيع) نيستء اينها «شراء) نيستء اينها «أجرت) نيست,ء اينها «أجر) 
نسك ابد همه اياك اسك كو عدا فى ثرماية كه اكز كس ابح كناو يرا كشن اجر او يمن اسكةانن تشويتي اسذ! 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) مى فرمايد كه من از شما أجر نمى خواهم مكر اين اين تشويقى است وكرنه اصللاً أجر در 
اين جا تصوّر ندارد تا اينكه كسى بكويد استثنا منقطع است يا كسى بككويد استثنا متصل است! اكر بر ييغمبر(صلى الله عليه و 
آله و سلم) كارى واجب عينى بود؛ نه «بيع» راه داردء نه «اجاره) راه دارد و نه «عاريه) راه دارد؛ او كه براى مردم كارى نكرده؛ 


حالا مردم نفعى مى برند مطلب ديكرى است. بنايرا د محا ايه اد اديه زباف ع عو فشر ل يهنا وق 
ص: ا 


.١١١هيآ توبه/سوره4؛‎ -١ 
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ع- صف /سوره 2١‏ آيه١٠.‏ 


توصيه ييامبر به دريافت فهم قرآن از خاندان رسالت با درخواست اجر 


آن كاه فرمود من اين كارى كه كردم و اين كتابى را كه آوردم؛ شما بايد اين كتاب را بخوانيد و بفهميد! اين كتاب مفسّدر 
دارد» معلّم دارد. مرجع تحقيق و يزوهشكر دارد» من اين كتاب را آوردمء اكر بخواهيد با اين كتاب آشنا شويدء برويد در خانه 
على و اولاد على! شما فقط كتابى را مى بينيد» اما آن كوينده جكونه كفت و اين شنونده جكونه شنيد را جه كسى مى فهمد؟ 
مكر با كتاب به تنهايى كسى كل حرف نويسنده را مى فهمهد؟ الآن ما اين جا حرف مى زنيم و مى كوييم: «جاءً زيدٌ»» اين 
نجاء ريد جمله خيريه:است كة 3ه :_ردوازده كوته ممكن استث :ابن «جاة زبذا را كوييدة كويد "انا أن كه اضر در مجلس 
است مى فهمد كه كوينده جكونه كفته است. اين قرآن را جبرئيل از طرف ذات اقدس الهى آورده و بعضى از كلمات آن را 
ذات اقدس الهى بلاواسطه فرموده است؛ اما آهنكك صدا جككونه بود» جكونه بيان كرده. جككونه انشاء كرده و جككونه كفته را 
خدا مى داند و آن كسى كه رقته! الآن ما مى كوييم: «جاءَ زيدٌ» اين «جاءَ زيد» ده _ دوازده كونه معنا دارد؛ يكك وقت انسان 
مى كويد: «جاءَ زيدٌ)؟ يعنى جرا آمده؟ يكك وقت مى كوييم «جاءً زيدًا؛ يعنى بيجاره آمده» كمكش كن! يكك وقت مى كوييم 
«جاءَ زيدٌ)؛ يعنى مواظب باشء اين جاسوس است! ده __دوازده نحوه اين «جاءَ زيدٌ» رااين كوينده مى كويد آن كه شنونده 
است كه مى فهمد منظور جيست! وجود مباركك امام باقر به قتاده فرمود تو جه مى دانى قرآن جككونه است؟ ما اين صداها را 
شنيديم. اين است كه بدون روايات اهل بيت اصللاً قرآن فهميدنى نيستء اينها بودند كه شنيدند! بيغمبر بود كه جبرئيل كفت و 
ايشان شنيد! شما هر كوينده اى را در نظر بكيريد هر حرفى كه مى زندء ده _ دوازده كونه ممكن است كه معنا داشته باشد. 
الآ-ن همين «جاءَ زيدٌ» را مى شود ده _ دوازده كونه كفت يانه؟ يكك وقت مى كوييم زيد فقير است و كمكش كنء «جاءًَ 


زيدٌ»» مواظبش باش! يا يكك وقت مى كوييم كه جاسوس است. 


ص: 4 


اما الجر وبالة واقبوون اذاى حبيين وذ كاك 


بيرسش: بيغمبر اسلام(صلَى الله عليه و آله و سلم) مانند ييامبران ديكر اجرى نخواستند ؟ ياسخ: اين تعبيرى كه فرمود: (إلا 
الْمَوَدهَ فى الْقَْتَى)» آيا استثناى متصل است كه مرحوم صدوق مى فرمايد يا استثناى منقطع است كه مرحوم شيخ مفيد مى 
فرمايد؟ يا نهه سخن از استثناى متصل و منقطع نيست» يكك تحليل» روش و منظر ديكرى است كه درباره قرآن بايد نظر داد؟! 
تعبير أجر درباره خمس اصلا درست نيستء تا كسى بككويد كه اين خمس واينها را كه خواسته؛ أجر نيست؟ جون خمس و 
زكات وانفال واينها جيزى را از مردم خواستن نيست. در جريان خمس. در جريان انفال» در جريان فىء» در جريان زكات و 
مانند اينهاء مستحضريد كه ذات اقدس الهى به مردم نمى فرمايد شما اين مقدار مال را به عنوان خمس يا به عنوان زكات 
بدهيدء زيرا اين مقدار از مال براى مردم و مالكيت مردم نيست! اصل ملكك براى خداست كه (لِلَ ملك السَّماوَاتِ وَ الأزض)) 
() يكك؛ دين اصل مالكيت اشخاص را برخلاءف اصل بلشويكى امضا كرده است و فرمود: «اموالهم, اموالكم), مالكيت را 
امضا كردء دو؛ اما در اصل امضاى مالكيت» در جريان «درآمد» آن جهار ينجم را ملكك كرد, آن يكك ينجم را كه ملك 
شخصى نكرد! اين كسى كه خمس مى دهد مال خودش را نمى دهدء اين براى او نيست! اصل ملكك كه براى خداست» 
تمليك هم به عنايت الهى است كه اصل مالكيت را امضا كرده استء اين ينج ينجم را كه ملكك او نكرده تا بككويد يكك ينجم 
را بده» اين در اصل جهار ينجم را ملكك كرده. فرمود يكك ينجم را شما شريكى! روايات زكات و خمس را ملاحظه بفرماييد 
(5) اين اموال را فرمود شما شريكك هستيد و خدا شريكك استء اين يكك ينجم براى شما نيست؛ لذا مى شود غصب! اين طور 
نيست كه بر آدم واجب عبادى باشد كه از مال خودش جيزى را بدهدء براى او نيست اصللا! نه اينكه يكك ينجم را به عنوان 
حق الزحمه[] ما بدهيد» اصللا مال براى او نيست! اين آيه[] (شَارِكَهُمْ فى الأمْوَالٍ) (8) را هم بعضى از نصوص تطبيق كردند كه 
اككر كسى مال غير مخمّس را _ ذمَرِه نه. «عين» _ «عين» مالٍ غير مخمّس را مهريه زن قرار بدهد» كرفتار (وَ شَاركَهُمْ فى 
الأتؤال:3الأؤلاد) فى ضوت شولك ايك حلال (افمدرتض آيله تايرابم سعله عمس وو كاك اب طوو انبك» زير براق 


اينها بسك فرموها بيدا 
ص: 8( 


-١‏ آل عمران اسوره”” آيه164. 


7- الكافى» الشيخ الكلينى» ج20 ص 01606 طّ اسلامى. 
8 اسراء /اسوره١١.‏ ابدع2. 


ناقص بودن فهم قرآن در صورت شعار «حسبنا كتاب اللها 


يس اصل «أجر را مرحوم شيخ مفيد بايد تحليل مى كرد. اين جا سخن از أجر نيست؛ زبان» زبان تشويقى است؛ زبان زبان 
ترغيب است. بازكشت آن به هر سمتى كه باشدء فرمود من اين كتاب را آوردم واين كتاب «الى يوم القيامه» مى ماند. كتاب 
كه كتاب من نيست! آن كه كفته. شما نبوديد تا بشنويد كه جكونه كفته! لذا هيج ممكن نيست كه كسى بككويد: «ححش ينا 
كتَابُ الله )١(‏ ما خودمان عرب هستيم مى فهميم. وجود مباركك امام باقر به قتاده فرمود من شنيدم فتوا مى دهى؟ عرض كرد 
بله» فرمود به جه جيزى فتوا مى دهى؟ عرض كرد به قرآن» فرمود تو نبودى در آن صحنه كه بشنوى جبرئيل جككونه خوانده و 
جكونه كفته!! يكك حرف را تو نشنيدىء تو «علم الدراسه» دارىء اما «علم الوراثه» كه ندارى! شما اين كتاب را مى بينى و 
خيال مى كنى كه يكك آدم عادى اين كتاب را نوشته. آن كه اين را فرموده» آن جبرئيلى كه آمده جكونه كفته. با جه لحنى 
كفته» اينها را ما مى دانيم؛ لذا بعضى از روايات هست كه انسان مى بيند با ظاهر آيه هماهنكك درنمى آيد. حضرت مى فرمايد 
كه اين لسانء لسانٍ تعتجب است يا اين آيهء آيهلا تحقير است يا اين آيهء آيهلا بيان جاسوسى است يا اين آيه» آيهلا ترحيم 
استه اكر كسى يكويدة جاة ز يذاه يعت مواظب باشد تاسوس آمدء ديكرى كه اين انجاء زيذه وا سيتد» مى كويد اين جمله[] 
خبريه است؛ يعنى زيد آمد. اكر كسى نبوده و حرف جبرئيل را نشنيده» حرف خدا را نشنيده» جكونه مى تواند معنا بكند!؟ اين 
است كه در بعضى از روايات دارد كه إِنَّمَا يَعْرفٌ الْقَوْآنَ مَنْ خُوطِتٍ بها. (1) فرمود آنكه كفته خدا بوده» آنكه آورده جبرئيل 
بوده» آنكه شنيده بيغمبر بوده» اينها شنيدند كه جكونه كفته است؛ اينكه اين لسان» لسان مسخره است يا لسان تحقير است يا 
لسانٍ تحقيق است يا لسانٍ جاسوسى است يا لسانٍ ترحيم است. الآن ما كه با ترخم مى كوييم» مى كوييم زيد آمله؛ يعنى 
ببجاره كمكك مى خواهد, جيزى به او بدهيد برود» در حالى كه اين را هم با «جاءً زيدًا وجمله خبريه مى كوييم. 


ص: ا/ا 


.7 9 الامالى» الشيخ المفيد» ص‎ -١ 
؟- الكافى الشيخ الكلينى» جل ص١١" و 17, ط اسلامى.‎ 


بنابراين حضرت مى فرمايد: (إنَّمَا يَعْرفُ الْقَوَآنَ مَنْ خُوطِتٍ بها و سرٌ اينكه فرمود من اجرم مودّت قَربلم است؛ يعنى من مفشدر 
آوردم؛ اينها مفسرٌ هستند! خدا هم فرمود: (كتَابٌ أَنَرَاُ إتيِك)» 1 (لبيْنَ ناس مَا نزّلَ إِلَِهُمْ). (1) اينها عرب بودند» خوش 
فهم هم بودند» بسيارى از خطبه هاى نهج البلاغه را مى ببينيد كه حضرت امير براى همين مردم مى خواند» شرح كه نمى كرد؛ 
جه در نماز جمعه و جه در موارد ديكر دارد «قَامَ حخَطِيباً» حضرت اين را خوانده. در بيانات نورانى حضرت امير اينها دو قسمت 
است: يكك قسمت خطبه است و يكك قسمت هم خطابه است. خطبه را خيلى ها را نمى فهميدند» براى اينكه خطبه حرف بنده 
است با مولا؛ خدا اين است و...» شايد خيلى ها نفهمند و نفهميدن هم ضرر ندارد. اما خطابه حرف امام با مأموم است» حضرت 
اينها را كه كفته» آنها مى فهميدند يا نمى فهميدند؟ حضرت خطبه هاى نهج البلاغه را براى جه كسى مى خواند؟ براى همين 
مردم مى خواندء اينها اين فهم ادبى عربى را داشتند كه ظاهر فرمايشات حضرت امير را بفهمند» آن خطبه ها از بحث بيرون 
است؛ اما خطابه ها را مى فهميدند» جون در محضر حضرت بودند وهم لحن حضرت بودند؛ اما وجود مباركك امام باقر به 
قتاده مى كويد تو كه اصللا در آن صحنه نبودى! تو «علم الدراسه» دارى» مكر قرآن را با «علم الدراسه» مى شود خواند؟! «علم 
الوراثه» لازم استء در «علم الوراثه» انسان بايد با او ييوند داشته باشدء نه اينكه درس بخواند! آدم ممكن است درس اقتصاد 
بخواند» تجارت كند و مال بيدا كندء اما با درس خواندن كه ارث نمى برد» ارث ييوند مى خواهد! فرمود يكك رابطه ييوند 
بندكى با ذات اقدس الهى لازم است كه شما آن را ندارى» اين را خاندان ما دارند! ما كه اينها را با درس به دست نياورديم» 


اينها با ارث كيرمان آمدء تو هم كه ارث نمى برى؛ لذا براساس جه جيزى فتوا مى دهى؟ 


ص: 07 


.١ ابه‎ ١١ ابراهيم/سوره‎ -١ 
نحل /سوره218 أبدعع,.‎ -7 


بنابراين اينكه فرمود: (الْمَوَدّهَ فى الْقَوْتَى )؛ يعنى من مفشر آوردم من زحمت كشيدم و اين كتاب را كه به شما دادم اين كتاب 


بدون مفشر نمى شود همين! اين را به زبان أجر بيان كرد. 
ناتمامى معناى اصطلاحى «اجر» در آيه واشعار آن به مفسران واقعى قرآن 


نتيجه اينكه اصلا تعبير أجر در اين كونه از موارد تام نيستء جه استثناى منقطع باشد كه شيخ مفيد مى كويد و جه استثناى 
متصل باشد كه شيخ صدوق مى كويد. اين زبان» زبانٍ ترغيب است؛ اين زبانء زبانٍ تشويق است؛ يعنى من زحمت كشيدم اين 
كتاب را براى شما آوردم, مفشر آن هم هستء كسى هست كه براى شما معنا بكند. همين! اينها هم مصباح» هم أعلام هدايت 
وهم نجوم هستند. دريايى فكر كنيدء اينها «سفينه) نجات مى باشند؛ آسمانى فكر كنيد اينها «مصباح الهدايه) مى باشند و 
زمينى فكر بكنى «سفينه النجاه؛ مى باشند. بازكشت تعبيرات آسمان و زمينى به اين است كه من اين كتابى را كه آوردم يكك 
مفشر مى خواهد؛ اين كتاب؛ كتاب بشرى نيست كه شما بكوييد «جاءَ زيدٌ) يعنى زيد آمد؛ آن كه كفته» جكونه كفته و آن 
كه شنيده. جككونه شنيده در اين كتاب نيست؛ آن كه شنيده مائيم كه به اهل بيت كفتيم. اينكه وجود مباركك حضرت امير 
دارد كه يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) با اشاره اى يكك در به روى من باز كرد كه از آن در هزار دّر واز هر دّرى هزار 
دَر؛ (1) يعنى يكك ميليون مطلب را حضرت به من فهماند از اين قبيل است. اكر يكك روايت معتبرى _ البته روايت بايد معتبر 
باشد _ آمده دلالت كرده كه معناى آيه اين استء ما هم كه ظاهر آن را نمى فهميم و قبول مى كنيم» براى اينكه اين لفظ را 
جكونه كفتند كه نبوديم تا بشنويمء ما ظاهر همين جمله[] خبريه را مى بينيم. 


ص: و07 


-١‏ الخصال» الشيخ الصدوق. ج 3 ص "/ام. 


بنابراين اصل جيز ديكرى استء آن كاه به نطاق آيه مى رسيم؛ حالا بر فرض شما به آيه اشكال داشته باشىء به اين همه 
روايات جككونه مى توانيد اشكال داشته باشيد؟! معيار اين است كه اين كتاب بدون مفسر نمى شود؛ همين! اين دين بدون مين 
نمى شودء همين! سخن از أجر كفتن و مزد خواستن واينها نيستء جه اينكه در مسئله لا خمس و زكات واينها سخن از مزد 
خواستن و اينها نيست. حلا اين آخرين بحث ماست كه _ إن شاء الله _ اميدواريم همه شما در محرّم و صفر مخصوصاً دهه 
يُربركت محرّمء نام مباركك ابى عبدالله را كه بهترين راه براى تبيين آيات قرآن كريم استء در همين مسير تفسير قرآن و عترت 
حفظ كنيد. و3 لاعغلة الله اعون من يَارَيكع». (1) 


تفسير آيات 6" قا 72 سوره شورى 956/٠4/٠4‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 6" تا 78 سوره شورى 


(أم يُولُونَ افَرى عَلَى اللَّهِ كبا هن يَمَاٍ الله يَحِْمْ عَلَى قَلسك وَيَمِح اللهُالْبَاطِلَ وَبْحِقَ الْحَنَّ بكلماته َه عَلِيمْ بدَاتِ الصُدُورِ 
(76وَهوَ الَذِى يَقْمَلَ التَوْرَهَ عَنْ عِجَادِهِ وَيَعْضُوا عَن السَيْمَاتٍ وَيَعْلَمُ مر تَفْعَلُونَ (10وَيَس مَجِيبُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِح ات 


وَيرِيدُهُم مِن فَضْلِهِ وَالْكافِرُونَ لَهُعْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ (0) 


| 0 0000 0 ا 0000 
محور اصلى سوره مباركه «شورى» تبيين وحيمى باشد كه آغاز آن از وحى شروع شد:(كذلك يُوحِى إلبكك وَإِلَى الَذِينَ من 
يلتك اللَهُ الْعَزِيزٌ الْحَكيم) (1) و در اثناى اين سوره هم بخش هاى فراوانى درباره وحيهستء آيه هفده هم جنين است:(اللَهُ 
الذى أنرّل الكتات بالكق وَالْمِيرَانٌ وَمَا بذريكك لعل القفاعة قزيت ). 


ياسخ قرآن به انّهام افترا بر اجر رسالت بودن مودّت اهل بيت 


بعد از جريان ولا-يت كه مودّت اهل بي ت(عليهم السلام) اجر رسالت شدء برخى ها درباره خصوص اين مطلب يا كل جريان 
وحيو نهمت افتراء زدند و كفتند ذات اقدس الهى_ معاذ الله _ نكفته و ييامبر افتراء بسته اسث. ييامبر را _ معاذ الله _ كاهى به 
عنوان شاعرء ساحرء كاهن و مانند آن معرفى مى كردند. قرآن كريم راجع به افتراء دو ياسخ دارد: يكى اينكه اين كتاب؛ كتاب 
افقراى:نيسةة» زا كان ينا يُفْترَى). (1) افتراء و دروغ اين است كه انسان رَدَلى جعل كند؛يكك حرف رَدَّليرا كه براى اين 
شخص نيستء به اين شخص اسناد دهد. خدا مى فرمايد قرآن جنين كتابى نيست كه كسى بتواند بَدَلى جعل كندء مثل اين 
باورة وبعدا يكويل ابن براق داسك (ما كاة خزينا بنتون )مكل ابكة كسى كراهن دل آآقناتف را جغل كندب بلدا م توائك 
يكك شيئ مصنوعييا يكك فرش مصنوعى را بَدَّلى بسازد يا ببافد؛ اما يكك آفتاب جعلى درست كند؛ يعنى جه؟ آفتاب قابل جعل 
نيست! فرمود:(مّا كان ع ديا يُفتَرَى )»اصلا آيات قرآن قابل جعل نيست!إدرباره وجود مباركك بيامبر هم كه فرمود:(وَمَا ينطق 
عَن الْكَوَى إنْ هُوَ إل وَحْيٌ يُوحى ). () بنابراين نه فاعل كه وجود مباركك حضرت هسته اهل افتراء است و نه قرآن قابل 
جعل است كه كسى آيه اى ببافد وبنام خدا نسبت دهدء اين كونه نيست. خواه درباره جريان مودّت در قرط خواه در جريان 
اصل وحىء فرمود: (أَمْ يَقَولُونَ افَْرَى عَلَى الله ك5 إباً). ( إباً)مفعول مطلق براى افتراء است؛منتها از ماده آن فعل نيست؛ مثل 
«فَعَدتٌ جُلُوسَ)) كه مفعول مطلق نوعى است و تكرار همان فعل است؛ منتها مادّه آن با ماده فعل فرق مى كندء اين ذب هم 


ماقم آأذايا ساده أقتزاء فرقم كتدة: ولق امفعزل مطاق الغتوا الل (أع يو لوق اقرى على اللو كا )! ينابر يق نهم اونظ يندا 
فاعليو هم از نظر مبدأ فعلى اين سخن آنها باطل است؛ جه درباره مَودّت در قُرِلم باشد كه بعضى از روايات آمده است _ مانند 
آنجه كه از وجود مباركك امام رضا(سلام الله عليه) نقل شد درباره خصوص مودت قرب است (8) _ يا درباره كل آيه باشد. 
بعد فرمود: (فَإِن ين اله يَخْتِْ عَلَى قَلْبِكَ)؛ اصللا ذات اقدس الهى اجازه نمى دهد كه كسى به نام قرآن جيزى را جعل كند و 
به نام خحدا اسناد دهد. در سوره مباركه «حاقّه) مشابه اين مطلب آمده استء آيه جهل سوره «حاقّه) اين است:(إِنَّه انون وقول 
كريم ) كه البته حرف ما رااو مى كويد! رسول «بما أنه رسول» حرفى جز حرف «مُرِسل» نداردايك وقت مى كوييم كه اين 
دح وا لاحو يداير كانهو ووصيلة باصوور الم بريد يتاك اسم ان إناا ص عرو وبع كويه ازراغيي وا عوييةا مص | لزي 
السلام) اين را كفتند؛ امّايك وقتى مى كُوبيم رسول خحداء رسول «بما انه رسول» جز حرف «مُرسِل» حرف ديككرى نداردا (إنَه 
َقَوْلُ رَمُولٍ كريم)؛ لذا با اينكه قرآن «كلام اللهه هستء فرمود قول رسول استء نه قول حضرت بيامبر! رسول هيما انه رسول» 
حرف «مُرسل) الس لقالنة كا وك عن كويب اين حرف ابراهيم استء اين مى شودحديث ديككر قرآن نيست؛يكك وقت مى 
كُوبيم حرف موسى استءاين مى شود حديث و قرآن نيست؛يك وقت مى كوييم حرف عيسى استء اين مى شود حديث و 
قرآن نيستء كرجه آنها هم ريشه وحيانى دارند؛ امنا اكر كفتيم اين قول رسول استء رسول «بما انه رسول» حرف «مُرسِل) را 
مى زندء نه حرف ديكرى را!(إنهُ لَقَوْلَ رَسُولِ كريم ل وَما هُوَ بقَْلٍ مَّاعِر) كاين شاعرانه نيس ت!(قَلِيلا مرا تُؤمِنُونَ لا وَل بقَولٍ 
كان فيلا ما تَدَكَوُونَ). (8) ا 


ص: ,2 


.١198ص كامل الزيارات» ابن قولويه القمى»‎ -١ 

-١‏ شورى /سوره 267 آيه". 

"'- يوس ض/سوره17ء آيه١١١.‏ 

؟- نجم/سوره87 آيه” و 8. 

ه- عيون اخبار الرضا(ع)»: الشيخ الصدوقء ج ١‏ ص 778. 
ع- حاقه/سوره29, آيها8 و ”7ع. 


تفاوت احاديث قدسى با قرآن و روايات 


يرسش: حديث قدسى هم هستهء قول؟ ياسخ: نه» تعبير رسول «بما انه رسول» كه كفته شد؛ يعنى مى شود قرآن؛ اما مى كوييم 
وجود مباركك ييامبر فرمود, از ييامبر((اصل الله عليه و اله و سلّم)و اميرمؤمنان(عليه السلام) نقل مى كنيم, اينها مُجاز هستند كه 
اين مطلب را بككويندء نه اينكه اين الفاظ معجزه باشد. يكك وقت است كه مطلب با لفظ معجزه اى وارد مى شود كه مى شود 
قرآن؛ يكك وقت است مطلب با لفظ غير اعجازى وارد مى شود» مى شود حديث قدسى؛ يكك وقتى خود مطلب القا مى شود 
كه مثل روايت هاى معمولى است. اين رواياتى كه در جوامع روايى ما هست و اهل بيت فرمودندء اينها هم وحى است! اينها 
كه حرف خودشان نيست؛ منتها اصل مطلب جنين است و انتخاب لفظ به وسيله خود معصوء(سلام الله عليهم) است كه با 


حديث قدسى فرق مى كند. (وَلا بِقَوْلٍ اهن قَلِيلاً مرا تَذَكرُونَ0 تنزيل مِن رَبٌ الْعَالَمِينَ [] وَلَوْ تَمَوّلَ عََيَنَا بَعضٌ الأقَاويل [] 


كارن با مسن ا ثم لَمَطْعْنَا مِنْهُ الْوتِينَ)؛ )١(‏ اكر _ معاذ الله _ او جيزى به نام ما افترا ببندد ما ركك حياتى او را قطع مى 
كنيم و قدرت او راهم مى كيريم. برخى ها خواستند بكويند به اينكه اين (فَإن يَنَ الله يَحْتِمْ عَلَى قُلبكك)شبيه آن است؛ ولى 
شايد مراد اين باشد كه اكر او بخواهد افترا ببندد» ما راه وحى را قطع مى كنيم؛ وقتى راه وحى را قطع كرديمء او جككونه مى 
تواند اين حرف ها را به ما اسناد دهد؟ (فَإن يا اللّهُ يحي عَلَى كلك ). 


حق بودن آفرينش جهان وعدم راه يابى باطل در آن 
ص: ذلا 


0 حاقه /اسورهة2 آيه537 و‎ -١ 


بعد فرمود به اينكه هر كونه باطلى را ذات اقدس الهى به عنوان فعل مضارع كه مفيد استمرار است» عطف مى كند: (يَمْح الله 
الْباطِلَ )؛ يعنى (فَإن ينا اللهَ) (يَح اله الِْاطِلَ )» يك؛(وَيْحِقٌّ الْحَنَّ بكلِمَاتِهِ)»دو؛ الكر الفاظ و كلمات باطل كفتند» قرآن كريم 
با كلمات خودش اينها رااز بين مى برد واكر افعال باطل داشتندء با كلمات تكوينى از بين مى برد. در عالّم جا براى باطل 
نيست؛ البته ممكن است جند روزى باطل جولانى داشته باشد؛ ولى فرمود ما اين نظام را به حق آفريديم. بارها اين آيات كفته 
شك كه قرموة: (مَا حَلَفنَا السّماءَ وَالأَرْضٌ) كه (بَاطِل) )١(‏ يا (إلا بالْحَقّ)؛ (5) يعنى اكر از قرآن سؤال بكنيد كه شما آسمان و 
زمين را با كدام مصالح ساختيد؟ اكر از يكك مهندس سؤال كنند كه شما اين بنا و اين مسجد را با جه جيزى ساختيد؟ او از اين 
مصالح اوليه خبر مى دهد. از قرآن بيرسيم كه اين نظام سيهرى با كدام مصالح ساخته شد؟ مى كويد با حق ساخته شد؛ لذا 
باطل را نمى يذيرده (مرا حَلَقَمَا السّماوَاتِ وَالأرْض وَمَا بَنَّهُمَا إلا بِالْحَقَّ )يا (مَا حَلَقْنَا السّماء وَالأَرْضٌ وَمَا بَتِنهُمَا بَاطِلا)يا (وَ ما 
حَلَفْنَا العاء وَاْأَوْض و مَا ينَهُمَا لأعبين)؛ (8) ما اهل بازيكرى نستيمء اين نظام بازيجه و نظام باطل نيست» اينها قضاياى سلبى 
است كه به آن قضيه موجبه برمى كردد؛ يعنى مصالح ساختمانى عالّم حق است. همان طورى كه انسان با حق و صحيح آفريده 
شدويكك ميختصر غذاى سق اكر وارد معده انسان شوده يالا من آورزذء برا ايتكه دستكاه كوارش غذائ الوده را قبول نم 
كندإيكك وقت است كه تنكك خالى استء. شما جه سم بريزيد وو جه عسل بريزيد. تنكك آن را نكله مى دارد؛ اما دستكاه بدن 
اين باطل و بدى را قبول نمى كندء بالا مى آورد. فطرت هم همين طور است! جهان هم همين طور است! اكر يكك كار باطلى 
را انسان در جهان انجام دهدء بالا مى آورد؛ يعنى خود آن شخص رااز بين مى برد» كارهايش را هم از بين مى برد وآنجه كه 


ص: لا 


-١‏ ص ا/اسوره 3 آبه/ا؟. 
؟- احقاف /سوره 252 آيهم,. 


#لااثبياء (سوره 1 ه12 


ككل هما غير اشك| دو هر بار اكزاق فار يك [(والعاقبة المثقين ) من باشندئه (وَالعَاقَه المكفية )4 يعض دن بهشت! آن يكف 
كوشه اى از جريان است. در هر صحنه و در هر بازى (وَالَْاقبَهُ للمُتَفِينَ) است. در هر ياراكراف تاريخىء در هر حكومتى و در 
هر جريانى آن كه برنده است تقوا است. (وَالْعَاقِبَهُ لِلمتَِينَ )نه يعنى همه دنيا كه برجيده شد و به قيامت كه رسيديم؛ اهل تقوا را 
وارد مى كنند» آن يكك كوشه است! در هر صحنه اى _ جون شما تاريخ ها را كه ورق مى زنيد» از زمان حضرت آدم تا زمان 
كنونى_ در هر داستانيسرانجام حق يبروز است واين طور نيست كه حق شكست بخورد. دراين جا هم به صورت فعل مضارع 
فرمود: (وَيَمْرِحٌ الله الْبِاوِلَ وَبْحِقٌّ الْحَقَّ بكلِم اته)؛ يعنى (وَيَمِحٌ الله الْبِاوِلَ ) كه اين به نحو تنازع مفعول با واسطه براى هر دو 
است؛ دو يَمْرح الله الْبَاودَلٌ يكلِماتهو بحن الْحَقّ بكلمَاتهه؛ اككر حرف هاى باطل كفته شدء خحدا با حرف هاى حق آنها را أز بين 
مى برد و اككر كارهاى باطل انجام شدء با كلمات تكوينيآنها را از بين مى برد» جه اينكه از عيساى مسيح به عنوان كلمه ياد 
كرده است»ء )١(‏ اينها كلمه هستند. در زيارت نورانى جامعه كبيره هم از اهل بيت به عنوان كلمات «تامّات)ياد شده است. 


اطعو 


علم الهى به اسرار انسان و توانايى بر به هم زدن بساط آن 


(إنَهُ علِيمٌ بذَاتِ الصّدُور)؛ نه ذات اقدس الهياز قلب هاى شما باخبر استء آنجه كه در قلب هاى شما هم به عنوان دفينه[] قلبى 
و راز و رمز قلبيهستء باخبر است. در سه مقطع خدا حضور دارد كه شما در بخشى از آنها حضور داريد؛ شما در بخش هاى 
عادى خودتان حضور داريد:(إن تَجَهَرْ بِالْمَوْلِ)» (7) خدا مى داند و شما هم مى دانيد؛ برخى از اسرارتان را كه خودتان مى 
دانيد و ديكران نمى دانند» خدا مى داند؛ راز راز را كه در درون درون شما نهفته است و خودتان باخبر نيستيد» خدا مى داند و 
شما نمى دانيد (إن تَجَهَر بِالْمَوْلٍ ) فَِنَه يعْلَمُ السّرّ)» وقتى سر را مى داند «جهر» را به طريق اولع مى داند!(إن تَحَهَْ بالْمَوْلِ (] 
انه يا م السّرّ)؛ يعنى (ِيَعْلَمْ التجهرَ و السّرا. (وأغني): اخفاى از سرٌ را هم كه خود شما نمى دانيد! وقتى ما كالبدشكافى 
كرديمءسرٌ درونتان را درآورديم وبه شما نشان داديم» آن كاه مى فهميد كه در درون شما جنين فتنه اى بود.بنابراين نه اينكه 
خدا «صدور را مى داند؛ «ذات الصدور» را هم مى داند؛ يعنى آن اسرارى كه در سينه هستند و صاحب سينه مى باشند را هم 


مى داند» يس قبل از اينكه شما آنها را به ظاهر بياوريدء خدا مى داند و بساط آن را بهم مى زند:(إِنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورِ). 
ص: //ا 


-١‏ آل عمران اسوره”” آبهدة؟. 
-"١‏ طه اسوره 3 آبهلا. 


بعد فرمود راه براى همككان باز است: (وَهُوَ الّنِى قعل التَوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ)» كرجه قبول با «مِن» هم استعمال شده استء وقتى 
كفعند: (إنها تتفل الله وى التكقيق): لكااين آن نكت زائد .زا نذازه؛ ولى وق با لاعن ذكر شود جون انه مفيد تجاولاست؛ 
يعنى كاهى ممكن است كه توبه كمبودى هم داشته باشد؛ آن توبه علوى كه در نهج كفته شده استء ممكن هست به آن 
صورت نباشد و كمبودى هم داشته باشد. قبول آن مقدارى كه صحيح استءيكك؛ ككذشت و تجاوز از آن مقدارى كه بايد 
بيايد و نيامده؛ دو؛ اين با كلمه «تحن) ادا مى شود. يكك وقت مى كُوييم: «يقبل التوبه منه)» «تقبل منه)ء«يتقبل الله من المتقين»؛ 
عق هر جه داذة كخند انع كيرد 81ن] وقتى يا كلم رقو يكار هس رود كدشفيق كتجاوق النث: وظيل النويه مفجاورا عنما رقى عليه 
مما لم يَتَب)» اين (يَقول النَوْبَهَ عَنْ عِدٍَادِهِ)مى شود. اين در بحث سوره مباركه «توبها كذشت كه (ِهُوَ يفل التّوبَهَ عَنْ عِبَادِهٍ 
يحل الْقَدَقَات ): 3ق ابن حت كذقت كدر اعد صدةهه وقول تعن عبادمة نه وين عنافهه بعل (ويففرا عن القكات )اعد 
خداست! فرمود بى توبه هم ما مى يذيريم؛ منتها (يَفْبلَ التُوبَة)به نحو موجبه1] كليه استء از هر تائبى خدا قبول مى كند!اين 
(وتغقو] عَن السَيَّاتِ) اينها هيج كدام صور موجبه كليه ندارد» جميع عباد ندارد! اينها همه شان «فى الجمله) است» قضيه مهمله 
است كه به اصطلاح در زمره قضيه جزئيه استءسيئات را از جه كسى قبول مى كند؟ سيئات جمع محلا به الف و لام است؛ اننا 
اؤععه كبس قبول هن كد ابم (لعن تناف ) قله اسع 


ص: 27 


-١‏ مائده /سوره 6 آبه/ا؟. 
7 توبه/اسورهة) آبهع٠ ١‏ 


"مياه سن اما 


فرق بين شركك و غير آن در بخشش الهى 


ذن سووه غبا ركه «نساءة اين آيات كلذشت كه فرعود: (إنْ الله لأحِفْقدِ أن يَف رك بو )ادا شركك زا ثمى آمرؤد» ش ركف ستتماً 
توبه مى خواهد!(إنَّ الله لآ يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ يه)»يكك قضيه؛ (وَيَْفِرٌمَا دُونَ ذلكك) مادون شركك راء البته بى توبهء جون شركك را 
هم با توبه قبول مى كنده آين همه مش ركين صدر اسلام يودند كهاقويه كردتد واسلمان واايناذر شدند. (إنّ الله لآمَنْهرَ أن 
يَشْرَك به)؛ يعنى بى توبه (وَيَْفِرٌ ما دُونَّ ذتكك)؛ يعنى بى توبه؛ اما (لِمَن يَمَاءُ)»اين به نحو موجبه[] جزئيه است كه قضيه] 
جهمله اسع مها كس مسق و نهد كز ديد و تيدع زد ويلع بابر يو زويطان ار جد كين نسار لبيك لقا 
قفية موجبه[] حزثية اسث .و اسان بين اميد و خوفوية سر مى رةه شاب خخداوتد قبول كبد. وشابد قبول تكند. (وَيَعْفدَ ما دون 
تلك لعن كاه )انا انيه اده النية كدا(نا تقلطر عن ارخف الى ] ذ اللاجنفو دترت عوب :لاا ب راف قو اننقه بجر 
بعد آذ :دارو سيا إن شاء الل (وأيوا إلى ربكم وأحلفوا). 1903 افتحصنل» شرك بى كوبة اصال قبول :تعى شوة غير شركك 
بى توبه قبول مى شوه؛ امنا (لِمَن يَشَاءُ) و مشيت او هم حكيمانه است. با توبه همه كناهان بخشوده مى شودءزيرا الْإِشِنَامُ يجب 
6 و زاكترا بون وضف :زللى ]0 الله قف لد لوت عمينا )كمه كناء جا بترو يققوده نن الو دتهرة عدار مه 
(وَأَنبُوا إِلَى كوو فر اين جا هم (وَيَعْهُوا عن السَيّنَاتِ) به نحو قضيه موجبه لا جزئيه است,ء از جه كسى؟ بى توبه البته! 
جون توبه كه در جملهلا قبل بود» بى توبه خدا قبول مى كند؛ ولى بالاخره يكك راهى بايد باشد كه انسان با ذات اقدس الهى 


ص: / 


-١‏ زمر اسوره 9" آبهم. 


7- زمر اسوره 9" آبهعه. 


1 عوالى اللثالى» محمدين على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الا حسانى» جك ص 05. 


تبيين نظريه مختار در وجوب يذيرش توبه توسط خداى سبحان 


قبول توبه را _ متأسفانه _ معتزله واجب «على الله مى دانند و اشاعره كه منكر سن و قبح عقلى هستند» فخر رازى مى كويد 
ما مى كُوييم كهقبول توبه به عهدهلا خداست, مى خواهد بيذيرد و مى خواهد نيذيرد. ما اماميه مى كُوييم قبول توبه واجب 
هست؛ اما نه آن كونه كه معتزله مى كويدء ما نمى كوييم كه واجب اعَلَى الله است كه قانونى بر خدا حاكم باشد؛ مى كوييم 
واجب اَن الله هست؛ يعنى ذات اقدس الهيبقيناً اين كار را مى كندء نه يقيناً بايد بكند! جيزى بر خمدا حاكم نيست! ما يقين 
داريم خدا مؤمنان را به جهنّم نمى برد» نه اينكه قانونياست كه حاكم بر خداست؛ اين قانونى كه حاكم بر خدا باشد بايد امر 
وجودى باشدءيكك؛كار خدا هم نباشدء دو؛ اين عين شركك استء سه؛زيرادر اين صورت جيزى بيرون از حيطه قدرت الهى 
بايد باشد و بر خدا حكومت كند.يرسش: اكر قانونى باشد كه حتماً بر عليه خداست؟ ياسخ: نه قانونى است «عَن الله)» فرمود: 
(إِنَ الله لا بُخْلِتُ الْمِيعَا). (() بله» ما يقين داريم خدا دروغ نمى كويدء خدا حُلف وعده نمى كندء اين را يقين داريم؛ اما نه 
ايَجِبُ عَلَى الله است, بلكه «يجبٌ عَن الله است. فرق ما اماميه با معتزله و اشاعره مشخص شدء اشاعره كه منكر سن و قبح 
عقلى هستندء مى كويند خدا توبه را مى خواهد بيذيرد يا نيذيرد و معتزله مى كويد بر خدا واجب است كه توبه را قبول يكند» 
ما مى كوييم يقيناً خدا توبه را قبول مى كندء٠يجبٌ‏ عَن الله استء نه «يَجبُ عَلّى الله؛! اين بخش ها را جناب فخر رازى بيان 
كرده كه تتميم آن با اين وضع بيان شد. 250 


/١ ص:‎ 


-١‏ الرعد/سوره؟١2‏ ايه ف 


"- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج١2‏ ص 017. 


فرق فقه و كلام در معصيت بودن افكار يليد 


(وَهُوَ الَذِى بَقْبَلَ الوب عَنْ حِبادِهِ وَيَغفُوا عَنِ السيّكَاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفْعلُونَ) جه با فعل قلبى» جه با فعل قالبى» فرمود:(إن دوا مَا فى 
أنفيكم أؤ تُحْفُوهٌ يُحَاسِبكم به اللَهُ). () ممكن است كه در فقه آن نيت هاى بليد قبل از ظهور معصيت تلقَى نشودء هم به 
كناف كناه باشل اتاهمان طووى كور بحث هاي تجدى و مانتك آن متععضر يذةقيت يلبد از خيث سريره حكايت هن كتداو 


كيفر معاد دارد. 
ديد كاه علامه طباطبايى در مشروط بودن استحباب دعاى مومن به عمل صالح 


(و كبتك الذبق موا وما الالخاف) كقر.و كار حكيقان آنااستة اتا يمان وحمل صالخ واعدا اسععابت فى كد 
برخى ها خواستند بككويند كه مؤمن كه عقيده «طتئب و طاهر؛ دارد و «عمل صالح) دارد؛ يعنى حُسن فاعلى و فعلى هر دو 
ضميمه[] هم استء اكر دعا كند خدا دعاى او را مستجاب مى كند» (وَيرِيدُهُمْ فخ قضلة )و عافد أن اما تعر سنيدةا الأستاد 
اين است كه خود ايمان خواستن است و خود «عمل صالح» دعاست؛ ايمان و عمل صالح را خدا اجابت مى كند. ما وقتى كه 
مؤمن شديمء وقتى كه «عمل صالح) داريم انجام مى دهيمء با خدايمان كفتكو مى كنيم كه اين كفتكو را خدا اجابت مى 
كند.(ِوَيَس تَجِيبُ الْذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَِ)؛ آنجه كه اينها كفتند را ذات اقدس الهى ياسخ مثبت مى دهدء كذشته از 
اين (ويزِيدُمْعْ من كَضْ )در برابر (من جا بالْحمئه قله عَْرْ أََالِهَا)» (1) در قبال مؤمنان» كافران هستند كه خدا جوابى ندارد 
جون اينها دعا و خواسته اى ندارند واز فضل خدا هم محروم مى باشندء بلكه عذاب شديد دامن كير اينها خواهد 


بود.افتحصل» كه نه قرآن جعلى و بَدَلى يذير است و نه صاحب قرآن وهر دعايى هم با ياسخ مثبت همراه است. 
ص: "م 


-١‏ بقره /اسوره 2١‏ آيهع18. 


؟- انعام اسو ره © ابه 1 


تفسير آيات 6" قا م" سوره شورى 956/٠4/١١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 6" تا "7 سوره شورى 


(أمْ يَقُولُونَ افَرَى عَلَى الله كبا قن يَمَهٍ الله يَحتِمْ عَلَى قَلسك وَيَح اللهُ الْبَاطِلَ وَبْحِقَ الْحَنَّ بكلماته َه عَلِيمٌ بدَاتِ الصُدُورٍ 
(؟1وَهُوَ الْذِى بَقْمِل التَوَيَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْضُوا عن السَيََاتِ وَبَعْلّمْ مرا تَفْعَلُونَ (10 ويس تَجِيبٌُ الَذِينَ آمَنّوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ 
وَيَزِيدُهُم من فَضَلِهِ وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ (" وَلَوْ بَسط اللهُ الوَزْقَ لِعتَادِهِ لََعَوْا فى الأزض وَلكن يُتزّلَ بِقَدَر مَا يَسَاءُ إن 


فداه سام 


مراتب سه كانه قبولى عامل و عمل و درجه عالى آن 


قبول مراتبى دارد: مرتبه ضعيف و متوسط و قوى كه مترتّب بر آن عمل است؛ عمل ضعيف قبولٍ ضعيف دارد» عمل متوسط 
قبولٍ متوسط دارد و عمل قوى هم قبول كامل دارد. اينكه فرمود: (إنّ ا يَتعيلُ الله مِنَ الْمَُّقِينَ)» (1) اين طور نيست كه اكر 
كسى متَّقى نبود و نماز و روزه ايرا انجام داد خدا قبول نكند؛ شرط قبول عملء» تقوا و عدل نيستء تقوا بالا-تر از عدل 
أمظ الفى وكين الأخلاقة. (5) اين جنين نيست كه شرط صححت عملء تقوايا عدل باشد»آن شرط صحت امامت امام و امثال 
آن استء وكرنه عمل _ نماز و روزه _ كه واجد شرايط و فاقد موانع باشد نماز و روزه مقبول است؛ اما همراه باءإِنَّا 
كهفر مود :(إِنّمَا يبل اللَُ مِنَ الْمثَِّينَ)«تقواى در متن عمل است كه واجد شرايط باشد و فاقد موانع باشد لازم است؛امَا تقواى 
عامل در غير حوزه عمل لازم نيست»ء اين شخص بايد در نماز داراى تقوا باشد؛ يعنى واجد شرايط و فاقد موانع» اما بيرون نماز 
اكر معصيت كرده. كارى به صبحت نمازو قبولى نماز ندارد؛ ولى اكر آن مرحله كامله[ا قبول بخواهد نصيب اين نما زكرار و 
روزه كير شودء بايد با تقوا باشد.اين يكك مطلب. 


ص: / 


-١‏ مائده /اسوره 6 آبه/ا؟. 


7 شرح نهج البلاغه. ابن اق الحديد. ج 5١‏ ص /ا5. 


مطلب ديكر اين است كه كاهيخدا عمل را قبول مى كند و كاهى عامل را قبول مى كند؛ عمل را كه قبول كندء به عامل 
بامافى هد و هاط :راكهول كرد دف ولا نك كوه قران مى دهة و ولع ازنى تكوء كه [اللة ولك الذينا تلو )1ه بحرن 
مبارك حضرت مريو(سلام الله عليها) را خدا قبول كرد» نه عمل او را! (فتََبلَّهَا ربوا بقبُولٍ حسن وَأَنتوَا تَّانا ختداً)؛ (؟ 
وقتييكك كوهر انسانى را خدا قبول كندء او ديكر تحت ولايت اوست و خدا ولي اوست. ْ 


بيانات نورانى بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) رار ابن امع كدا راف وقم الله انع 1 ل الككات ومو كو القاني )؛ 
() خدا ولي مؤمن نيست.خحدا ولئّ«الذَّين عملوا الصَالحات» نيست,ء ولي (الصَّالِحِينَ ) است؛ تا كوهر ذات صالح نباشد» تحت 


ولايت «اللهاقرار نمى كيردء فرمود:(إِنَّ وقع الله الذي ل الكتاتدو فو كول القالحة فا وسرق التين أمقواء و عيلوا 
الصالحات»! 


بنابراين قبول مراتبى دارد كه مرحله لا عُلياى قبول»يذيرش كوهر ذات عامل استء جه اينكه مريم را خدا قبول كرد؛ وقتى مريم 
را قبول كرد. كارهاى اورا هم به عهده كرفت؛ وقتى كارهاى او را به عهده كرفت» (فَأَرْسِثنا إِلبَا رُوحَنَا) مى شودء(هَتَمَثّلَ لَهَا 
بخراض )تقر هاند اذا وى سابزاره ا كن كسى بكر اسه عم اطول فودشرل قرافي فازدى اماداعابتف كدزدن 
حوزء (الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِدَاتِ) (ه) به سر مى برد. اكر بخواهد كوهر ذات اومقبول حقشودكه تحت ولا-يت «اللها قرار 
بكيرد» بايد كوهر ذات او صالح باشد. خدا تنها عمل خوب راقبول نمى كند وعمل خوب به آن بالا نمى رسدء اكر كوهر 
ذات طورى شد كه الآ رَيْبَ فيه شدء او تحت ولاديت «اللهاقرار مى كيرد.يرسش:... جكونه معنا مى كنيم؟ياسخ: بله جون 
مشخص كرد. قرآن كريم وقتى كه ولا-يت ذات اقدس الهى نسبت به رسول ش(صلى الله عليه و آله و سلم)را مشخص كردهء 
برهان را با آن ذكر كرد, فرمود: (إلَوَليَ اللَهُ الى تزَّلَ الْكتاتٍ وَهُوَ يََوَلَى الصَّالِحِينَ)» دوبرهان در اين مسئله است:يكى اينكه 
او صاحب كتاب است و كتاب عامل صلاح است و خدا هم متولّى ه ركسى نيستء متولّى (الصَّالِحِينَ) استء نه «الذين عملوا 
النانداتو ,]3 جا كه كفده شلد:(اللة وَل الذيق امتوا)» ديك رماوا الضالحات»درآن تسحةاين كرهر + شوق باكقدشد: 


فدك ولأيك داسك اندرفك ذاك إقدين الوبرائر قرت نوافل (2) و امثال آن با زبان او حرف مى زند. 
ص: 5م 


-١‏ بقره/سوره؟””. آيه/01؟. 

-١‏ آل عمران/سوره”7 آيه/ا”. 

*- اعراف /سوره/؛ آيه192. 

- مريم/سوره219 آيه7١.‏ 

ه- بقره/سوره 5 آيهه. 

*- الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 07" ط اسلامى. 


فتح ص لى كه قبول سه مرحله داردءيكك؛ قبول كوهر ذات خارج از مراحل سه كانه استء دو؛ اكر كسى بخواهد تحت ولايت 
«الله) قرار بكيرد كه خدا كارهاى اورا به عهده بكيرد» بايد كوهر ذات او صالح شود. سه.يرسش: حضرت مريم موردى است و 
لفظ قبول براى اعمال آدم هاست؟ ياسخ : بله» اكر آن شخص عمل صالح نمى داشت» صلاح به كوهر ذات او نمى رسيد! اين 
برهانى كه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) اقامه مى كندء اين است كه خدا متولّى«صالحين» است. مريم (سلام 
الله عليها) «من الصالحات» استء نه «الّذين عملوا الصالحات». تازه در بحث هاى آيه مربوط به حضرت ابراهيم كفته شد: (وَإَه 
فى الآخره لمن الصَّالِحِينَ) تازه در قيامت «صالحين» تعبير شده به اهل بي ت(عليهم السلام). )١(‏ اين طور نيست كه هر كسى 
صالح شود كوهر ذات هر كسى به صلاح راه بيدا كند»يعنى ذاتش طورى است كه هيج جيزى در آن جز توحيد حق نيست» 
جنين آدمى مصداق كامل آن اهل بيت مى باشند و آن روايت هم در ذيل همين آيه (وَإِنَهُ فى الْآخِرَه لَمنَ الصَّالِحِينَ) است. 


بنابراين وجود مباركك مريو(سلام الله عليها) از بس مو دانه عبادت كرد صالح شدء آن كاه ذات اقدس الهى او را قبول كرد. 
برهان بيغمبر هم اين است كه (إِنَّ وَلِيىَ اللَهُ اذى نَزّلَ الْكتَاتَ)» جون اككر كسى بخواهد كوهر ذاتش صالح شود از راه ايمان 
ند كنات وغدل يكنات انهه اذل الككات وق كول الطالعية )نخد وول الذيى اننزا و عسل الصالحات)! آنباق مه كاز 
خوب انجام مى دهند» در مراحل وُسطى قرار دارند يا حداكثر در مراحل عاليه»در بحث قبول فعل قرار دارند؛ اما اكر كوهر 
ذاتش بخواهد قبول شود. بايد ذات صالح باشد و ذات هم وقتى صالح است كه در آن هيج جيزى جز توحيد نباشد. ير سش: 
حديث قرب نوافل شامل نوافل نماز مى شود يا كلّ نوافل را در برمى كيرد؟ ياسخ: نوافل مطلقا نوافل است» كاهى مى بينيد كه 
بيغمبرى را خدا نافله مى داند. نافله يعنى زائد بر فريضه كه فرمود ابراهيم فرزند مى خواست به او اسحاق داديم كه ييغمبرى در 
اك كو اليك بون ( و تتدرك نار اولتاق 1 وتفرر قو ورك كه رفون عناص انك ااقله اميق أن لما تر ننه حى كر اميك ونا به از 


هم فرزند داديم وهم نوه داديم»يكك بيغمبر مى شود فريضه و يكك بيغمبر مى شود نافله. 


ص: 6 


.187 و‎ 18١ بحارالانوار-ط موسسه الوفاء؛ العلامه المجلسى. ج2*: ص‎ -١ 


7- انبياء اسوره 3١‏ آبهالا. 


تبيين شمول بخشى الهى بر كناه صغيره و كبيره 


فرمود: (وَيَعْهُوا عَن السَيئَاتِ ).در قرآن كريم سيئه دو قسم است:يكك وقت مى كويند سيئه در قبال كبيره قرار مى كيرد» منظور 
الف كاه ميدي 1 اسك كدر (إن مَصتبوا كبَائِرَ ما تهَونَ عَنهُ كفو كع سيكاكم)» (1) اين تقابل نشان مى دهد كه 
سيئات در مقابل كبيره استء اكر كسى در طول عمر موفق شد و كناه كبيره را مرتكب نشد و كاهى به صغائر مبتلا شدء خدا 
وعده بخشش داده استهويكك وقت است كه در مقابل كبيره نيست» خود «السيئات» با الف و لام بازكو شدء هر دو را شامل مى 
شودء البته عفو از سيئات اكر با توبه باشد كه داخل در جمله قبل است و اكر نباشد كه قضيه «فى الجمله) است و نه «بالجمله) 
جون ذات اقدس الهى برخى از كناهان كبيره را هم بى توبه مى بخشدء امَا(لِمَن يَشَاءُ)» (؟) مشيت الهى هم به علم ذاتى اوست 
وابرابى كيت هو عل .عى كندة أبن بان تررائئ متام مستحاد كه قرموهة وباكق 17 352ل كفت الوصازل »اهميق الست ورت با 
هيج توسلىء با هيج وسيله اى و با هيج كارى نمى شود كه از خدا بخواهيم يكك كار غير حكيمانه انجام دهد و هيج وسيله اى 
ا عه راكوا 5 كه و سوا ار نر كيان اند وا ناكو كنم ارجف واكاك سس اا 1 
حكفقة الوصائِل)ةاما(وبَغل ما تَفْعلُونَ)هشداري اسة: زموه هر جه كه شما عمل مى كنيد ندا فى دائده دن آن اضلاع سه 
كانه مشخص شد كه ججهرتان را خدا مى داند؛ سرّتان را كه خود شما هم مى دانيد مى داند» أخفاى از سر را كه در درون 
درون شماست و از شما مخفى است و در قيامت زمانى كه از درون شما كالبدشكافى كرديم آن وقت مى فهميدكه خدا هم 
مى داندء (وَإن تَمَهَْ بِالمَوْلٍ َإِنهُ بعلم الس وَأَخَْى )؛ () اخفاى از سر را هم مى داند. فرمود: (وَيَسْتَجِيبٌ (الذيق آقتو اغيموا 
الصَالِحَات )يا به تعبير جناب زمخشرى در كشّاف (؟) و همفكران اويكك «لام) در اين جا تقدير است4يعنى «يَسْتَجِيبُ للَذِينَآمَنُوا 
وَ عَمِلُوا الصَّالِحات» اين هم يكك معنا.يا به تعبير سيدنا الاستاد كه «لام» نخواهدء (8) ايمان و عمل صالح خودش درخواست 
است و ذات اقدس الهى اين درخواست را ياسخ مى دهد و قبول مى كند. جناب زمخشرى مى فرمايند: (وَيَزِيدُهُم من فض لِه) 
نشان مى دهد كه استجابت براى خود ايمان و عمل صالح استء نه اكر «الذين آمنوا و عملوا الصالحات اذا دعا الله يستجيب 
لهم)ء «و يستجيب للذين آمنوا و عملوا الصالحات اذا دعاه)» آن جيزيكه زمخشرى و همفكران او كفتند اين طور است. سيدنا 
الاستاد مى فرمايد كه خود ايمان و عمل صالح درخواست است و خدا هم اين را به قرينه (وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ)جواب مى دهد؛ 
هم عمل صالحشان را مى يذيرد» هم بيش از آن مقدارى كه اينها استحقاق دارند از فضل خود به اينها عطا مى كند كه (مَن 
ججاءَ بالْحَسَئه قله عَْرَ أَعَالَِا)» (2) اما (وَالْكافِرُونَ لَه ع دَّابٌ شَّدِيدٌ) عذاب شديد متعلق به اينهاست» براى اينكه اينها نه ايمان 
دارند و نه عمل صالح. 


ص: 8م 


"١ نساء /سوروع؛ آيه‎ -١ 

؟"- بقره/سوره 7 آيه7188. 

طه/سوره 2373١‏ آيهلا. 

؟- تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى؛ ج 5 ص 777. 
ه- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج 18؛ ص .2١‏ 


#- انعام /سوره 07 ابه ا 


رسم الخط قرآنى بودن حذدف «واو) در بعضى از كلمات 


در آن آيه قبل كه فرمود: (ويفخ الله الباوخل )نطبق ظاغر آن بابد كه كلية حرف رواو ذكر سن شندهولى ابن خا دن توشدخ 
نيامده است؛ ايَمْعْدوا بايد نوشته مى شد كه وجهى ندارد» جون مجزوم نيست كه «واوا افتاده باشد و همجنين عطف بر 
(يَحْتمْ )هم نيستء آن جا (فإن يس الله يخم عَلَى فَلسك)_ اكر عطف بر (يَحْتِمْ) بود «واوا به جزم ساقط مى شد؛ ولى 
عطف بر آن نيستء عطف بر جمله (فإن با )اسةة لذا ذف ايخ «واوهبراساين كنات خط أقراى و اكال اتياسة در 
جند جاى قرآن كريم هم «واوا بدون اينكه نكته ادبى داشته باشد حذف شده است؛يكى در سوره مباركه «اسراء» آيه يازده 
است كه آن جا فرمود: (وَبِدْحٌ الْإِنسَانٌ بالده دعا هُبالْحَيِر)» آ وجا ووائ تداوده بأايتكه بابذ ذواو» داشهه باشكءيا ذن يشش ها 
يايانى سوره مباركه «علق» كه سجده واجب بعد از آن استء آن جا دارد كه (قَلْيَدُعٌ نَادِيَةُ)» (1) اين امر غايب و مجزوم است 
كه «واو» افتاد» امّا در (سِمَدْعٌ الزَّيَانِيَ) (5) اين جا «واو» دليلى ندارد كه افتاده باشد. حذف «واوا در (سَتَدْعَ))» حذف «واو) در 
(يَدْعٌ الْإِنسَانٌ)» با حذف «واو' در (ِيَمْحُ لله الَْاطِلَ) به كتابت قرآنى برمى كردد, نه نكته ادبى. 


وعذده الهى به نحو باطل با جريان امواج «حق) در عالّم 


اينكه فرمود:(يَمْح الله الاطدِلَ وَيْحِقٌّ الْحَقَّ)؛ اين آيه نمى رساند كه با جه جيزى باطل را محو مى كند؛ فقط دارد كه باطل را 
محو مى كند و حق را تحقيق و تثبيت مى كند؛ ولى در سوره مباركه «انبياء» مشخص كرده كه با همان حق باطل را سركوب 
مى كند. سوره مباركه «انبياء» آيه هجدهجنين است: (بَلَ نَقْذِفْ بِالْحَقّ عَلَى الَْاطِل قيَدْمَعُةُ)؛ دماغ و مغز باطل را به وسيله حق 
درمى آوريمء نه اينكه باطل مغز دارد و ما مغزكوب مى كنيم؛ وقتى حق خودش را نشان دهدء بى مغزي باطل روشن مى شود. 
در جريان (فْسَالَتٌ أَوْديَه بقَدَرهًا)؛ 20 آن جايى كه مثال ذكر مى كند روى اوسيل انه كسك ح اساكماة كت زوق 
آب است» انف كفو عماهة فى مغز است»درونش جيزى نيست _ لذا فرمود: (فَيذْهَتُ جَفَاءَ )ء «جُقَا) يعنيآب بُرد؛ كسى كارى 
به اين كف ندارد»در همين سيل كه در حركت است اين كف ها از بين مى روند. فرمود امواج حق در عالّم جارى استء باطل 
كه سلهله كت مان مسد كناووض اق ادق ابندة كم "كاري نيا تقاردا ان سنا بعرو هاة كر حال خروق لخر 
ابق كك هاا ازيح من يرف (لبذكت خناء )؛ لذا ا سوه سارك وافتام كهدازف باق باظل راس ركو مى 'كندة ايع ارشاد 
به نفى موضوع است. نه اينكه باطل مغزى دارد و مغزش با حق كوبيده مى شود, بلكه بى مغزى او روشن خواهد شد. 
(توذمفة). . يعنى «يظهر أن لادماغ لها؛ب يعنى ظاهر مى شود كه مغزى ندارد. يس اين آيه محل بحث كه دارد (يَدِ 2 خ اللهُ الْاطِلَ 
يس الك لَحَقَّ) روشن مى شود كه با حق» بى مغزى آن باطل را خدا روشن خواهد كرد:(وَ :: بم الله الْبَاطِلَ ليق لعن )لح وا 
اس ا ا ا ل 
براى فعل (ِيَمْحُ)و هم براى فعل (بُحِق). 


ص: /ا/ 


.١7هيآ علق /سوره2ة:‎ -١ 


لادعلق اسوو 342 3141 


لزع نيوو 37 311 


تبيين لطافت تأمين ارزاق مؤمنان 


در بحث هاى قبلى_ آيه نوزده_ فرمود: (اللَهُلَطِيفٌ بعَِادِه رقن دناه وَهُوَ الْقَوىُ الْعَزيرُ) خداى سبحان به همه روزى مى 
دهدء بارها به عرض شما رسيد كه تمام مار و عقرب ها عائله او هستند؛ حالا كسى نبايد بككويد كه آن خرس قطبى«نجس 
العين» است يا حرام كوشت است! فرمود اين خرس عائله من استء آن مار و عقرب عائله من استء همه اينها يرونده دارند و 
من مسئول روزى اينها هستم! در سوره مباركه «هود؛ دارد كه (وَمَا مِن دَابْهِ فى الأرزض إلا عَلَى الله رِرْقَهًا)) 0 با «على» تعبير 
كرده! فرمود من موظف هستم! خودم را موظف مى دانم كه به اين مارهاء به اين عقرب ها و به اين خرس ها غذا برسانم»شما 
به ينها اصلاً كار نداشته باش! اين يّر كردن شكم براى آنها هم هست؛ ولى براى شما مؤمنان يكك جيز ديكرى است. هر كس 
داهداو ابيكه كشاورز اسك هدوس اسثه كارسشد و كار كر است درآمدى دارد» فرمود من نمى خواهم كه جشمش به اين 
درآمد باشد» من مى خواهم جشمش به دست من باشد! جقدر اين آيه شيرين است! در سوره مباركه «طلاق» فرمود: (وَمَن يَثّقٍ 
الله يج لَهُ مَخْرَجاً للوَيَررْقَهُ مِنْ حَدِثٌ لآ بَحْتَسِبٌ))» (1) مؤمن آن است كه جشمش به بيشهء به دامدارى» به شغل» به شهريه» 
به تبليغش و سخنرانى اش نباشد!البته ما وظيفه داريم كه كار كنيم»فرمود تو وظيفه ات اين است كه كار بكنىالكن ه ركز 
جشمت به درآ مدت نباشدء تو ببين من جه جيزى به تو مى دهم! اين مى شود: (ألآ بذِكر اللَِّ تَطْمئنٌ الْقَُوبُ)» (18 جقدر اين 
آيه شيرين است خدا مى داند! فرمود: (وَيَْزْكَهُ مِنْ حَيِثُ لآ يَحْتَِبُ )#اكر براساس شكم بخواهيد حساب كنيد»شكم تمام مار و 
عقرب ها را من سير مى كنمء آن خرس قطبى را هم سير مى كنم. شما كار داريد و بايد هم كار كنيد _ حالا يا اين كارهايى 
كه ما مى كنيم يا واجب عينى است يا واجب كفايى _ فرمود جشمت به اين درآمد نباشد» آن وقت مؤمن هميشه راحت است! 
ديكر ترسالى و خشكسالى براى او فرق نمى كند و به اين فكر نيست كه امسال جه شدء فلا-ن جيز تحريم شد و فلا-ن جيز 
تحريم نشد» راحتٍ راحت است! براى اينكه فرمود من تأمين مى كنم و تو فقط جشمت به دست من باشدء نه اينكه جشمت به 
مويغ عر اعدف باشدء اين مى شود (أَلابذٍكر اللَِّ تَطْميِقٌ الُْلُوبُ )» نه اينكه كك له ِل الله بكويد و آرام باشد. 
هيج كسى بيش بينى نكرد و نمى داند بندكان خودش را تأمين مى كند. الآن اين جا هم فرمود خيلى ها علاقه مندند كه سعه[] 
رز داس اشسسعين اذ كباتى كدج زوق والقق را ديديد علا رقيات مول دفن (كك إن الإنفاة ليطقن 1ه 
اسْتَغْنّى)» (ع) اككر خود را در اثر مال بى نياز از «الله) ببيند كرفتار طغيان خواهد شد. قبلا هم مكرّر اين آيه را شنيديد كه خيلى 
از ماها اسلامى حرف مى زنيم و قارونى فكر مى كنيم؛مانند اينكه مى كُوييم ما خودمان زحمت كشيديم., مككر قارون غير از 
ابن كفت؟! كلفت: (إِنَما أوينة على على عنوى ) فل سارف از ماها كرفتار اين خطر هستيمءمثلاً مى كوييم ما سى_ جهل 
سالوقريي خزاقدي وال اندو مكر ا محرو طب ان ابو فى كلدت كلت من ورد تزسيك تنام بيدا كردم تند در 
نماز و در تعقيبات نماز بكويبد:«اللّهُمّمَا نا مِنْ نِعمَهِ فُمنكك»؛ (2) اين تعقيبات نماز خيلى راهكشاست! هركز دهن باز نكنيم و 
نكوييم ما سى _ جهل سال زحمت كشيديم و درس خوانديم للك و أعو كين رلك )تشب ها ابطدوس ةمدان آذ 
كريمه اى كه فرمود: (وَيَْزْقَه مِنْ حَدِثٌ لآ يَحْتَسِبُ )ءبا اين آيه نوزده سوره مبا ركه «شورى» كه محل حك اسغة الله لبليث 


باد )هكد اسك نكف وفك اسث: (إن الله قي الل زافق ذو القو المع )لايل اين جاه شش سورة سارك تعره 


لم6 ل ساس 
ع 


هماهكك أست (ونا من ذاه فى الأنؤض إل على الله زفق ا). اين هم را عنايت كرديد اين همايش هايى كه دانشمندان ما 


همايشيرا نمى خواهيم كه در آن مشتركات بين انسان و دام مشخص شود همايش ها و كنكره هاييمى خواهيم كه براى تبيين 
مشتركات انسان و فرشته است جايش خالى است. ما با فرشته ها مشتركاتى داريم! ما آن نيستيم كه تمام جواب بيمارى هاى ما 
از آزمايشكاه موش دربيايد» ما مشكلاتى هم داريم كه جواب آنها از آزمايشكاه فرشته ها درمى آيد! قرآن كريم ما را دعوت 
كرده به امورى كه آنها اوصاف فرشتكان هستند؛ فرشته كريمه استء فرشته عادل است, فرشته معصوم و عفيف است. 
زمره لكاة العفيك أذيكرة ملكا وق الملادكده ابس بياذ تووان حضدرت امبر مو تيت البلاقه المت بيا نقد كات بين انساةو 
فرشته داريم» براى اينكه اينها فرّاشان ما هستند!إِنَّ الْمكاكة لَتضَعٌْ أَجْنِسمَهَا طالب الْعلَم رضًا به (4) همين است! آنها فراش ما 
ممند كدي جز راذعا ركب رقدةا كريب كد ااانا مشتر كاك دريف بأزلوا جحو قويك و اعم قر دو ياوريدا اين جا 
نورانى حضرت امير استكه _ در نهج البلاغه _در جواب دربار اموى فرمود: به ما كفتند خودستايى نكنيد و ما هم مى كُوييم 
جشم! فرمود اكر نبود اين نهى حضرت كه نهى كرد كه (وَ لَوْ لا ما َّهَى الله عَنْهُ مِنْ تَرْكيهِ لْمَِءِ نَفْسَهّه (4) ما مى كفتيم كه جه 
كنبا فقي انا دهاة ها سعه اسن وتم تزاف بكرن كاماجة كنا تهسفو) ولياق معاويه اجمالا بندائيه خيلى هامى :رونك 
جبهه شهيد مى شوندء ما اكر شهيد داديم مى شود سيد الشهداء؛ اين عموى من است! خيلى ها مى روند جبهه جانباز مى شوند 
و دست مى دهندء ولى برادرم جعفر وقتى كه رفت در موته ودست هايش را داد» دو بال خدا به او داد كه شده جعفر طيار 
طيار كجاست؟ )1١(‏ اين (أُولِى أَجْنِحه مَْنى وَ مات وَ رَُاع)اين جناح ها اين بال ها را بهن مى كندد:التَضَعٌ أَجْنحَهَا لطَالبِ 
لْعلّم». يس فَرّاشى طالبان علوم الهى را اينها به عهده مى كيرندء اينها به ما مى كويند روى ير ما نشسته ايد» تو هم بّر دربيار! 
نك وذو ديذق بررا نف كن تدرطل لبن ونسها كد يسيم #الذمال اماه جريدو ارود فالا 5 كله 
اكر كسى ير د رآورد و شده جعفر طيار» از جهت حركت مى كند نه در جهت! او قطب جنوب و مانند اينها نمى خواهدء از 
شش جهت به درمى آيد.بعداز اين» نوربه آفاق دهم ازدل خويش لالالا كه به خورشيد رسيديم و غبار آخرشد سفر و سخن 
آخر شدء اين راه است! فرمود من نمى خواهم شما مثل حيوانات ديككر جشمتان به مزرع و مرتع تان باشد يا به درآ مد و شهريه 


اس ت!إاين يرورش قرآنى است! اين هم ولىّ يروراست! 


ص: /8/ 


-١‏ هود/سوره١2.‏ آيهع. 

.”" طلاق اسورهة62, آيه؟ و‎ -١ 

*- الرعد/سوره37» آيه38؟. 

'- علق /سوره428: آيهء ول. 

ه- قصص /سوره8 1 آيه8/. 

#- مناسكك جامع حجء ناصرمكارم شيرازى» ج ١ء‏ ص .6١9‏ 
/ا- ذاريات/سوره 2١‏ آيهم2. 

8- الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 6 ط اسلامى. 

9- تفسيرنمونه» ناصرمكارم شيرازى» ج 77, ص 0207. 


حكيمانه بودن تأمين ارزاق مادٌى و معنوى انسان 


فرمود كه خدا (يَْزّقُ مَن يََاء) (وَيِسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا)» (وَلَوْ بَسَطُ الله الَرْقَ لِعبَادِ)مى دائيد كه مختصر مالى خدا به بعضى 
از افراة ذاد جكوته قاد مئ كندل ؟! (طَهَرَ الْقَمَادٌ فى الْيْد وَالْبخر بمَا كَمَرمَتٌ أَيدى النّاس) (1) اكر اين مال دست خيلى ها باشد 
آن وقت جكونه خواهد شد؟ (وَلَوْ بَمَط الله اررق لِعبَادِهِ لَبعََاى الأذض وَلكن بُزّلُ بقَدَرِ ما يَمَاءُ): اين را بعضى از بز ركان 
كفتند كه علوم و معارف هم همين طور است! ببينيد برخى ها يكك جند كلاس درس يا جند مطلب ياد كرفتند اين سينه را 
وجب مى كنند و مى كويند يكك وجب سينه اين همه علم! جه مشكلاتى براى خودشان و ديكران ايجاد مى كنند! فرمود ما 
سواد و علم را هم به هر كس نمى دهيم؛ مثل مال و روزى ظاهرى. برخى ها جهار كلمه بيشتر ياد بكي رند:(لََعَوَا فى الأزض ))» 
داعيه هاى فراوانيدارند» هتكك حرمتى دارند و حرمت ديكران را رعايت نمى كنند؛ روزى هم همين طور استء روزى ظاهر 
اين طور است و روزى باطنى هم اين طور استء جاره اى براى ما جز يذيرش اما بِنَا مِنْ نِعْمَهِ فمنْكك» و راضى به قضاى الهى 
بودن نيست. (وَلَوْ بط الله الرَزْقَ لع اده لَِعَوا ى الأ-ض وَلكن يُنَرلْ ّدر مَا يشَاة)كاولاً فرمود تمام كارهاى من حساب شده 
است. (كلّ شي اعددة بِمِقّدَار)» (1) يكك؛ (إنَا كلَّ م ء حَلَقنَاهُ ِقَدَر)» 0 دو؛(وَإن قو الا عدا شراقة وها ثرلة إلا 
ِقَدَر مَعْلُوم)» (؟) سه؛ هر جيزى حسابى دارد» امنا به برخى ها نه علم زائد مى دهيم و نه مال زائد مى دهيم؛ علم زائد بدهيم 
داعيه ينذا عى كناد و افثناته كلل قزق مسيقضاشة# ال رانك داعيم طقياة فى تدبو انه اشن اديفم انه برق بها را نشاة 


كه رمو كما يكن أصبراز تداشنه باشنية يه اننكه انه شنا من حتوافيك كر يله اصرار داه ياشيد كذديه قضاعن اله 


ره اسع ضير اسك :وي ذاثل عه جيرقع مصلحت دازه و بحلا شرق تصلخت تدارة: 
ص: 894 


-١‏ روم /سوره برد آبهاع. 
"- الرعد/سوره؟١2‏ آيه8. 
'- قمر /سوره 65 آبهةع. 


6"- حجر /سوره6١2»‏ آبه١؟.‏ 


رضاى به قضاى الهى بهترين راه آرام بخشى انسان 


تابراين بهتزين زاه خواستن رضاى الهى اسث كه ورضى الله رضًانًا أهل البيت»» (قاء بن ببان نوراتى سيدالشهذاء در قتلكاه بود 
بهترين راه اين است و آدم راحت زندكى مى كندؤزيرا او أ الواجيين) كله اليك (أفعة الرَاحَمِينَ )يعنى جه؟ آيا فرض 
ارد كدي كم 2 واسزا مان بارصوز ١‏ جراعييت خرؤيان كبوا سس ابن سا الى جر بن انود كه انا 
الوَاجمين» مطلق نيست» اككر او دأَرْحَمُ الاجمين» مطلق است _ كما هو الحق _ يس خدا از خود ما به ما مهربان تر است! اكر او 
به ما از خود ما مهربان تر است» يس كله براى جيست؟! اكر كسى_ خداى ناكرده _ خيال كند كه رحم او به خودشء بيش از 
رتح حتدابه اوسظارن سكل ترحيدف ذارى داق سبحاق «أذنك الرالعيين ببالقولالمظلق» استع يط ونم عدايه مار 
رضي هو كما بها يكار اكه ربع كد بد كر كع اوح عادو بيه كو كك ريشدر انظ از ع شتوو روك الزاسيرك )نطلقة 
آن وقت مى شود: (ألآ بذِكْر الله نَطمَِنُ القَلُوبٌ)كه آدم راحت است. 


به كار بردن (غيث) براى باران از لطيف ترين تعبيرات قرآنى 


(فشق الل ال الوكين قن ها قنطرا سل وشطة وهو الوك العبيد ) عقدرا بن كتاب شيرين اسك اهمين باران كهدر 
فارسى و تازى ما مى كُوييم باران و آنها مى كويند «مطرا؛ اما شما تفاوت يكك مهندس را با يكك بنَاى عادى و سنّتى ببينيد! 
اين سنكك هابى كه از دل كوه درمى آيدء اين قلوه سنكك ناصاف استء«كثير الاضلاح) غير منتظم استء اين بِنّا با جهار روش 
سنتى جكش به دور و اطرافش مى زند و اين را لاى ديوار مى ككذارد واين هم با يكك تكان از بين مى رود؛ وليوقتى همين 
سنكك معدنى را شما به مهندسين ايتاليا داديد اين مى شود مرمر شفاف و صافء اين هم زيور و زينت استء هم وقتى لاى 
ديوار رفت مستحكم است. قرآن كريم لغت تراشى كرده؛ اين كلمات را تراشيده. ناصافى هايش را صاف كرده و اين را جايى 
كان روذه عيرس امدق وس اشومن ننافند كن باراقر كدقان فس كريندا فريوه شكل شمااراان ا حل من كد 
لذا ما از آن به عنوان «غيث)ياد مى كنيم:(7 يرل الَْعِتّ )» تعبير به «مطره نيست. مكر شما «يّا غيّاتٌ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنى» (*) نكفتى 
؟ ما براى شما «غيث» فرستاديم مكر شما نخواستيد مشكل اقتصادى شما با اقتصاد مقاومتى حلشود؟ ما براى شما «غيث» 
فرستاديم. او «غيث» مى فرستد ببينيد جقدر اين لغت را تراشيده و مثل مرمر ايتاليا منظم كرده! در فقير همين طور است! ما در 
فارسى مى كوييم كداء عرب هم اكر كسى جيزى نداشته باشد مى كويد «فاقد» » اما قرآن كريم آمده اين را تراشيده و به 
ضورتك مَرمّر زيبا دراؤودهةء كفته علض كه جييقن خالى است كيفش خالى است ققير اسثه فثير ثه يعت كداء فقير يعنق كسين 
كه ستون فقراتش شكسته استء او قدرت مقاومت ندارد. ملتى كه ويلجرى است جه مقاومتى است؟ آن قدر اين كلمات را 
تراشيده» زيبا كرده» هنرى كرده و در نهايت دليذير كرده است. مسكين هم همين طور دارد؟! مسكين؛يعنى زمين كير. ما كه 
اين تعبيرات را نداريم» با اينكه فرهنكك ما تا حدودى فرهنكك غنى استء عرب هم آن قدر قوى و هنرمند نبود! اين فخر 
رازييكك ببان لطيفى دارد كه قبلا در ذيل آيه (ل كُلْقُوا بأوديكم إِلَى التهلكه) () كذشت» حرف» بسيار حرف لطيفى است! 
بعضى اشكال كردند كه «تهلكه) يعنى «تفعله»» ما در ثلاثى مجرد مصدرى داشته باشيم بر وزن «تفعله) نداريمء اين (لآ تلْقُوا 
بأتشك إل فيلك ) را #سعيدر كلاق فيز انيت جكره ترسوك » تقو غات فك رالا كران إن انك كسمكر 
شما قبل از قرآن يكك كتاب مدوّن ادب عربى نحو و صرف داشتيد كه حالا طلبكارانه حرف مى زنيد؟ (2) اين قرآن آمد به 





شما نحو و صرف ياد داد. شما جهار تا «سبعه لا معلقه») داشتيد درباره شتر و امثال آن زايمان شتر و شير خوردن شتر واينها بود 


شما حرف هاى اآسمانى نداشتيد! حرف فا انسائن تدا ققد كتات للك د الشذادر كل .مكه تؤسيتده هابتان محدود بود. جرا 
طلبكارانه حرف مى زنيد كه ما ثلاثى مجرد بيش از اينها نداريم؟ جه كسى كفت نداريم؟ تو ببين قرآن به كار برد يا نبرد؟ اين 
حرف خيلى حرف شيرينى است! اين جنين نيست كه حالا منتظر باشيم ببنيم كه عرب جه كفته؟ قرآن آمده عرب و عربى را 
احيا كرده» لغت تراشيده زيبا كرده و مرمرى حرف زده» نكوهفاقد)»» بكو «فقير)»! نكو «فاقدا» بكو «مسكين»! اين جا كفت نكو 


وله ساس 


ص: 9 


-١‏ اللهوف على قتلى الطفوفء. السيدبن طاووس» ص58. 
؟- اعراف/سوره/ا آيه101. 
“- إقبال الأعمال (ط _ القديمه)» السيدين الطاووسء ج .١‏ ص ١7؟.‏ 


ع بقره اسوره 2١‏ آيهة9١.‏ 


ه- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج ه» ص 195. 


تفسير آيات 17" تا١٠"‏ سوره شورى قف 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نثلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 3٠‏ تا 7١‏ سوره شورى 


قا قلطرا بنك وقهنة وَفو الولق العمية (16)و يق جامد ان القتناوات 2 الأؤضق عابت نبيها عه 3اله 3 خو على جْمْعِهِمْ إِذَا 
َشَّاءُ قَدِيهٌ(19) وَمَا أصَابَكم من مُصِبهِ فبِمَا كسَبَثُ أَبديكم وَيَعْفُوا عن كير (0"0)) 


و 


ساف 1 عيذ نيار كك كمسر عسل لله عليه و آله و سلم) رسيد كه«إِنَّما أَتَاف عَلَبِكُمْ ما يُخْرجٍ الله قال وذ رشي المضياة 
ث6 الكارتدترين صري دمن براق شما اد 1ن عراسباك سك حمين سالك شكره هاي دفاسكه در قرآة كريم ذاك 
اقدس الهى به رسول خود فرمود: (وَ لآ تمدن عَيتيِك إِلَى ما مَتّْنَا به أَرْوَاجاً مُنْهُْ زَهْرَه الحا الذّْهَا)» (0) اين «زهر» يا «زهره) 
مثل «تمرا و «تمره) يكى برايجنس است ويكيهم براى فرد؛يكك خرما را مى كويند «تمره) و جنس خرما را مى كويند «تمراء 
«زهرا و «زهره) همين طور است؛يعنى شكوفه وزهر الربيع كه نام كتابى است به همين معناست؛يعنى شكوفه» يس جنس آن 
مراد است. فرمود دنيا براى هيج كس ميوه نمى شود. حواستان جمع باشد! هر كسى باغى درست كرد و درختى كاشتء 
حداكثر اين درخت ها شكوفه مى دهدء همين كه اين شكوفه مى خواهد به ثمر برسدء نوبت اينها تمام مى شود و رخت برمى 
بندد» اكر كسى بخواهد از درخت دنيا ميوه بجيند اين جنين نيستهميوه ها در عالّم ديكر است؛ لذا فرمود: (وَ لآ كَمَدّنّ عَيتبِكك 
إلا ْنَا به أَرْوَاجا مُنْهُمْ زَهْرََ الكعان الل نا )اموعتو هنا كك حضرت هم به ما فرمودٍمإِنّمَا تا عَلَدكُمْ ما يُخْرج الله تعَالَى 
1 كوو مناه اند ودوك اديت درفنت طرش كرون أبارق # سه سكمشدهن كن ون خرن وشاع ينذا 
كرد و شكوفه نشان دادء اما سرماى زودرس اين شكوفه ها را از بين مى برد. شما مستحضريد كه در منطقه هاى سرد درخت 
ميوه به عمل نمى آيدء براى اينكه تااين شكوفه مى خواهد باز شود» سرماى زودرس مى آيد و به حيات آن خاتمه مى دهد. 
فرمود دنيا جايى نيست كه كسى بتواند از درخت آن ميوه بجيند» اين در حدّ شكوفه است و آنجه من براى شما هراسناكك 


هستم از همين شكوفه هاى دنياست» اين بيان از وجود مباركك حضرت است. 


ص: ,4 


.١١5 تفسير ابن كثيرء ابن كثير» ج , ص‎ -١ 
آيه1"1.‎ 2373١ ؟"- طه/سوره‎ 


سرّ عدم استجابت دعاى بعضى مؤمنان 


در جريان (وَيَ تَجِيبُ الذية اكتو) قا مطرح است كه از وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال شد كه جرا با 


اينكه فرمود :(وَ إِذَا سَألك عِتَادِى عَنّى قن قَرِيبٌ أجيبٌ دَعْوَةَ الدّاع) (5) ما دعا مى كنيم و خمدا جواب نمى دهد؟ فرمود: 
«لألكع تَذْعُو3 عن ل تغركون»؛ [#ا شما اضلا تمى دانيد كه باجعه كسى حفتكو مى كد كنيد واز جه كسى داريد جيزى مى 
خواهيد؟! اين بيان نورانى امام صادق(سلام الله عليه) در سرٌعدم استجابت «بعض 50 اما زمخشرى در كشّاف از 
إثراهيم أَدْمَم نقل مى كند كه از او سؤال كردند جرا برخى از دعاهاى ما مستجاب نمى شود, فرمود خدا دعوت كرد و شما 
اجابت نكرديد؛ شما هم دعوت و دعا مى كنيد نخدا اجابت نمى كند. (6) برخى ها وقتى اين سخن إثراهيم أَدْهَم را 
السججا يلوتسي آيه كةافرموه:(3 لو يط الله الوق ):(وغوَ الذي يتزل الكفك) اين 
«ارجاء» آيه قرآن كريم استء براى اينكه به انسان اميد داد. 


مطابق حكمت بودن اختلاف طبقاتى بر محور عدل 


مطلت ديكر همان فرق بين سكل عسوم و سكل عفضوصى امنث: شط موي مشكل ابحاد فى كند يعتى اكر قدرك: شمكاني 
باشد ابتداى نزاع است. قدرت كاهى با مال استء كاهى با علم است و كاهى با عناوين ديكر است. اككر قدرت همه جايى و 
فشكا اند ستقاً قساف :و الال :در كري اسع لذ قرموف و لؤتشط الله الاؤق لكاذه لمكا فى الأوفى ) اخدلؤف طقاس ا كد 
بر محور عدل وداد باشد _ هر كسى برابر استعداد خود؛ آزادانه بتواند از مواهب الهى برخوردار باشد _ هيج كس مخالف 
آننست» آنحه مورد مخالفت هست ايق استث كه يرغي ها استعداد بهره بردازى ال مواقت الهى را دارثده ولى واه آنها بسعه 
است؛ وكرنه اكر در نظامى باشد كه هر كسى برابر استعدادى كه خخدا به او داد بتواند از مواهب الهيبهره بككيرد» اين اخختللاف 
محمود و ممدوح است و همه راضى مى باشند. اكر همه انسان ها در يكك حدّ از استعداد و يكك نظام عامٌ از قدرت و سلطه 
برخوردار باشندء اين نظام در امور نمى ماند. در سوره مباركه «زخرف» آن جا راز اختلااف را مشخص كرده است كه اكر 
همهلا مردم در يكك حدّى از نعمت برخوردار باشندء اين منشأ فساد است؛ لذا اختلاف را ذات اقدس الهى تنظيم كرده است تا 
انها كف سبع كرو ابن شار عكار جيذا تحط متكي اليه /اللاسووه يار 0148 تخرت ابن البسقة راو لكر 
رَحْمَتٌ رَبك نحن قم نا بَينَهُم مَعِطَكَهُمْ فى الْحيَاهِ الدَّئَْا) حالا كه شما تقسيم كرديد» جرا يكسان تقسيم نكرديد؟ فرمود ما به 
طور اختلاءف اين كار را كرديمء نه به طور تساوى!يعنى اصل حاكم بر تمدّنء اختلاف طبقات استء نه تساوى طبقات» جون 
تساوى طبقات باعث فروياشى نظام است؛ اكر همه طبيب باشند» همه مهندس باشند يا همه روحانى باشند اين نظام يا برجا نمى 
ماند؛يكى بايد روحانى باشدءيكى بايد طبيب باشدءيكى بايد كاركر باشدءيكى بايد كارفرما باشد؛ اما حالا جرا اين شخص 
كاركر شد و آن كارفرماء اين ديكر به خصوصيت استعدادهاى شخصى و استعداد و امثال آن برمى كردد. اكر آن كارفرما 
شود كاركر و اين كاركر شود كارفرماء باز هم اشكال هست. آنجه ضرورى و لازم استء اختلاف افراد است؛ خصوصيت اين 
افراد بر خصوصيت استعدادهاخصوصيت خانواد كيو كوشش افراد و مانند آن برمى كردد. در آيه 7" سوره مباركه «زخرف» 
فرمود: (نَحنٌ سنا بَينَّهُم مَعِيطَمَهُْ فى الْحاءِ الذَّئَْا وَرَهعْنَا بض هُمْ فَوْقَ بَغض دَرَجَاتٍ)» جرا؟ (لِيتّحلَ بَعْضهُم بتَغضاً سُحْرِياً)» نه 
«يتخريًا»! نه اينكه مسخره كنند, بلكه تسخير كنند»يكك؛ تسخير هم متقابل باشد, دو؛ , يعنى اكر طبيبى از اتومبيل خودش بياده 
شد و ساك او رايكك كاركر كرفتء اين كار كر هم وقتى بيمار شد آن طبيب لباس طبى خود را مى يوشد و به درمان او مى 
يردازد و آنجه بايد در آزمايشكاه كوشش كندء آزمايش مى كندء يس او هم در خدمت اين است؛ بايد خون او را آزمايش 


كلاس كوي جشم! او ساكك اينشخص را برمى دارد»اين شخص خون او را آزمايش مى كند! اين ن يكك تسخير متقابلى است! 


مسخره كردن نيستءيكك؛ تسخير استء دو؛ آن هم متقابل» نه يكك جانبه؛ سه؛ اين مى شود نظام أحسن! اما حالا جرا اين 
كاركر شد و آن يزشكك شدء اين ديكر به تربيت خانوادكى و استعدادهاى شخصى برمى كردد؛ اكر به عكس هم شود باز اين 
سؤال سر جايش محفوظ است؛ يعنى اكر آن طبيب شود كاركر و اين كاركر شود طبيبء باز اين سؤال محفوظ است.بنابراين 
بعضى از امور است كه به استعدادهاى شخصى برمى كردد كه مرحوم كلينى در جلد هشتكافينقل كرد كه«النَّاسٌ مَعََادِنٌ 
كُمَعَادِنٍ الذَّهَبِ وَ الْقِضَّهه هم معدن طلا و نقره لازم استء هم معدن ذغال سنكك لازم است و هم معدن سنكك هاى معدنى 
لازم است؛ اما حالا جرا اين ذغال سنكك شد و آن طلا؟ اكر به عكس هم شود باز اين سؤال محفوظ است. غرض اين است كه 
اصل اختلاف باعث استحكام نظام است و اين در صورتى است كه براى رشد افراد و شكوفا كردن استعدادشان هيج مانعى 
نباشد؛ لذا همه مى يذيرند. يس اختلا.ف طبقات براى تسخير است نه مسخره كردنء آن هم تسخير دو جانبه و متقابل نه 
بكحافهو ادكه زاه برا ريه شمكان بار فوته كن نيوان انسلا اد ودس ترف بت كدو هديا | نكو شوردا اسك اك 
شاكر باشدء نه اينكه فخر فروشى كند؛ لذا مى شود تسخير متقابل.در آيه محل بحث هم فرمود:(وَ لَوْ بَسَط الله الررْقَ لِعبَادِه 
لبعَا فى الأض)»رزق هم مستحضريد كه كاهى رزق خوردن. يبوشيدنء نوشيدنء ساختمان و امثال آن است و كاهيهم علم 
قدرت و معنويت است؛ اكر همه سطح بالاى علمى داشته باشند»آن وقت ديكر كسىء كسى را قبول ندارد؛اكر همه در سطح 
بالايى از قدرت باشند. كسىء كسى را تحمل نمى كند. رزق جه ماديو جه معنوى بايد «فى الجمله) باشدء نه اينكه «بالجمله) 


باشد. اكر رزق كسترده باشدء» تازه اول فساد است. 
ص: 17 


-١‏ شورى /سوره 2537 آبه8؟. 
7- بقره اسوره 2١‏ آيه182. 
*- فلاح السائل و نجاح المسائل» السيدبن الطاووس» ص7١٠.‏ 


*- تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج 5 ص ”777. 


تقيبد عبارت تأمين رزق به (لعباده) دال بر مهربانانه بودن آن 


ذات اقدس الهى در اين كريمه لطف خود را درباره بند كان بيان مى كند؛ مدام مى كويد بندكان منء با اينكه يكك اسم ظاهر 
آورد وجاى ديكر مى تواست ضمير بياورد؛ اما مدام مى كويد بندكان من؛ يعنى من مهربانانه دارم اينها را اداره مى كتم: (وَلَوْ 
تقرط اللة الزن لعاوة لكؤاى الكؤضن ولكن تيزل قَدَر ما يَشَاءٌ إِنَّهَ بعدَادِه)» ديكر نفرمود (إِنّهُ بهم)» با اينكه اكر «بهم) مى 


فرمود كافى بود؛ يعنى آن مولا دارد بنده خود را به خوبى اداره مى كند. 

امتحان بودن بهره مندى انسان از مال و قدرت 

در سوره مباركك ١‏ «مؤمنون» هم هشدار داد» فرمود مبادا فكر كنيد اين قدرت هاى مالى را كه داريد براى شما خير استء اينها 
أل)) ‏ دالا متاسقاله كر 00 ا موارد ا 


تنروق )ء الخااضاة تن ذائق كداكيا ا زشرن اسث! ا سوق وات قر بات وقيه أرق 


آزمون است. يوقي يع وراماك مومونه إن اسن (بق” مون 
د 


ين 
- نم 


متصل نوشته شنكة اسية؟ وليدر معنا (أنّ ما» است -(اعميون انما 


لا وَالَذِينَ هم برَبّهمْ لا يَشْركونَ لا وَالَذِينَ يُوْنَونَ ما آنَوَا وَقلوبْهُمْ وَجِلَهُ أَنْهُمْ إلى رَبّهُمْ رَاجِعونَ (ا أولتكك يس ارِعُونَ فى 
الْخَهِرَاتِ )) (للأوكرنه داشتن مال :و قدرت كه كمال نيستء كمال در جاى ديكر اسك :تتا يراد بن ا كر يهاهمه يكسان قدت عالى: 
استعداد. كمال و علم يكسان بدهد اوّل فساد است و اين كونه از موارد هم براى آزمون استء البته براى برخى ها هم به عنوان 
ياداش خواهد بود؛ لذا اكر براى عباد خود همه را كسترده و نعمت عطا كند (لْبَعَوْا فى الأؤض). 


ص: كن 


.028 مؤمنون/سوره”37, آيه20 و‎ -١ 


7- مؤمنون اسوره 017 آيهلاة و 8 


امتحان بودن بهره مندى از علم و راه درونى تشخيص قبولى آن 


علم باطن هم همين طور است! خيلى كم هستند افرادى كه ذات اقدس الهى به آنها علم بدهد و علم به معناى حقيقى باشد كه 
نور است. ما براى اينكه بفهميم عالم شديم يانه دو راه دارد:يكك راه بيرونى كه كتاب مى نويسيم., امتحان مى دهيم ودر 
امتحانات شركت مى كنيمكه به ما نمره مى دهند و معلوم مى شود كه اين مقداريرا كه خوانديم فهميديمء اين به درد نمى 
خورد؛ جون راه بيرونى است.يكك راه درونى است كه اكر فهميديم واقعاً متواضع و خاضع تر شديم, از حدّى كه خود ما خيال 
مى كرديم خودمان را تنزّل داديم؛ نور شد و افِى قَلْبٍ مَنْ يَشَّاء (() شدء خدا را شاكر باشيم كه خدا به ما علم دادو ما عالِم 
شديم. علم آن است كه انسان را متواضع»خاضع و خاشع كند, جون نور است و خاصيت نور اين است كه آدم راه خودش را 
ببيند و به ديكرى هم نور دهد. اين بيان نورانى امام حسن(سلام الله عليه) كه مرحوم كلينى نقل كرد همين است؛ فرمود ظرف 
دانش باشيد ودستتان هم جراغ باشدء اين دانشتان هم جراغ باشد كه هم راه خودتان را ببينيد و هم راه كسى را نبنديد؛ اين 
كونُوا أؤْعِية الِْلْم وَ مَصَاببح الْهُدَى» (1) همين است! حالا وإنَّ الْسين ... مِصْمَاحٌ هذى است««و سَفِيئة نَججاوِه (*) است اينها در 
قله هستند» 57 شاكردان آنهاءدستورهاى آنها هم بايد جراغ باشند. فرمود علمى ييدا كنيد كه راه خودتان را ييدا كنيد و راه 
ديكران راهم نبتديد؛يكك؛ به ديكران هم راه بدهيدء دو داكوتوا أَوْعِيَةَ الْعلّمهه جاى خاليتداشته باشيد! تا جان داريد درس 
بخوانيد» جون وقتى آدم «وعاء؛ باشد»يعنى همين! ظرف باشيدء ظرفيتتان براى علم باشد و از اين ظرفيت هم حداكثر بهره را 
يريدء بعد هم جراغ مردم باشيد:كوثُوا أَوْعِية الْعلّم وَ مَصَابيح الْوٌّدَىاء نكويبددإنٌ اتسين ... مطداح هُدَى»» بله او مصباح 
تحياى اميتته قينا رقوية رعو طور و يعات منبدك بخروقاه الا .ؤفك التاق كيدا وا شاكر من شوو كمالع شد عانم دقان 
اين نيست كه از ما امتحان بككي ند و در امتحان و يايان نامه نويسى موفق باشيمء آن علم نيست» جون ما خودمان بايد بفهميم 
كه عالم شديم يا نه؟ علم را معرفى كردند كه «ُورٌ يذه اللّهُ فى قَلْبِ مَنْ يشَاءه اين جا هم فرمود اكر رزق را خداى سبحان به 
خيلى از بند كان عطا كندء اوّل دعواء بَغى و ستم است. هر جا قدرت باشد در كيرى است و اين را به بعضى افراد هم كه مى 
انه وراك انون ابتك كرحا لزانم للزر سجس و عانق | كرو اشع رانين نط لك فى لوي كن ل 


كردنء آن هم تسخير دو جانبه» نه يكجانبه و هر كسيهم تلاش و كوشش كند بهره خودش را مى برد» هيج كس راه كسى را 


نايك كناد 
ص: 10 


-١‏ مصباح الشريعه» المنسوب للامام الصادق ع, ص12. 
ا الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص ط اسلامى. 
“- عيون أخبار الرضا(ع)» الشيخ الصدوقء ج 2١‏ ص .6٠‏ 


تفاوت به كار بردن واه «مطر) و «غَيثْ) در قرآن براى باران 


كاهى مى فرمايد ما «مَطرامى فر ستيم» اين «مَطر) كاهى سيل را به همراه دارد» كاهى سودآور استء كاهى زيان بخش است و 
مانند آن و كاهيهم «غُيث)مى فرستد؛«غَيث» آن است كه مشكل مردم را حل كندء يناهى باشد براى مردم و ضررى هم نداشته 
باشد. اصلا «غياث»را به همين مى كويند!ايك ملت تشنه مزرعه تشنه مرتع و دام تشنه «عَيث) مى خواهدء نه «مطرا بخواهد كه 
كافى سيل باشل و جاين را نيزة و كافى عند ثفن را يكشد. بايد انسان از ذاث اقدسن الهى «اغية»درخواستك كندة قزهود اوسنك 
كه به شما «غيث» مى دهد. خيلى باران نخواهيد, بلكه«غيث» بخواهيد. در بحث هاى قبلى هم داشتيم كه كار قرآن كريم اين 
اسك كة ابن :وازةهاء فرسكة ها ولغث هارا مثل سكف قرقر من تراشل» شفاك من كتذه ضاف فى كلد و يجابه كار .من يرد 
كجا بويد «مَطر)؟ كجا بكويد «غيث)؟ جكونه بكويد «عيث)؟ وبه جه كسى اسناد بدهد؟ كاهى هميئآب را به ابر نسبت مى 
دهد كاهى به باد نسبت مى دهدء (وَأَرْسَلًْاالربَاح لَوَاقِحَ) (1) مى كويد امنا آن جا كه بناه يكك ملت است و آن بناه را بخواهد 
بيان كند مى كويد خودم اين كار را مى كنم:(هُوَ الذى ال التيك )دو كراتووك ياراقارا دوصلد آي نما عله من كد 
كة كاه به ابر سيك هن دهدو كاه نيه باد اسية مى :دهده اي (وَأَرْسَلْنا الرّياحَ لَوَاقِحَ ) اين استء اين سحاب مى بارد اين 
استء باد اينها را براى شما تحميل مى كند اين است؛ اما وقتى مى خواهد بككويد من براى شما يناهكاه مى فرستم تا يناهكاهى 
باشد براى مرتع شماء مزرع شماء دام شما و خود شماء كار» كار من است!اوست كه (يُنَرّلُ الْغَيِتَ من بَعدِ ما قَنَطوا)؛ اكر نااميد 
شديد آن كار را مى كند. اين نماز استسقاء؛ اين دعاى نورانى امام سجاد _ دعاى باران _ همين است كه «غُيث» بخواهيد. (7) 
حالا أغِْنِىا () اختصاصيبه مراحل ديكر ندارد» جريان آمدن باران مناسب را هم در بر دارد.(وَ هُوَ الى يَتَزّلُ الَْيِتَ من بَْدٍ 
فنا كوا وينشيل وشعتة )نارق دوباره باذهاهم امندء كه آن اشر رحيث 343ل وى اين ابرشابى كه بازدان سهد ومن 
خواعتك ازنك اق نش من :دهد؟ بع آن ادها مؤده وبع نى دشتد, (وَهوَ الوك الحميد)! ولع مطلق اوست كه جتامعه را فحت 
ولايت خود اداره مى كند»«حميد» هم به معناى محمود است و هم به معناى حامد, اوّل كس و بهترين كسى كه خدا را حمد 
مى كند خود خداست كه (الْحَمْدٌ ِلّه) (8) دارده بعد محمود است كه (إن من شََئْ ءٍ إلا يبح يحم دو)؛ (2) سراسر جهان 
ارق اق كريه زر لعوة ل )لضع موجروى بت تمد زا جدد ادك لمان كالردر 17 نون شيو 2 إن فبلة 
بحَمردِِ)» البته در بعضى از روايات دارد كه كافر خدا را حمد نمى كند؛ ولى سجدهل] او خدا را شكر مى كند كهيكك امر 
تكوينى است. درباره «ظل» كافر هم كفتند كه بدن او سايه اى دارد واين سايه او مى كويد خدا! خدا! خد!االبته خود كافر 
ممكن است كه اين كار را نكند. او «بالقول المطلقاوليٌ است و حميد هم «بالقول المطلق» است. 


ص: 4 


-١‏ حجر /سوره6١)2‏ آبه؟؟. 

5 ابراهيم بن على كفعمى عاملى 

”- بحار الانوار-ط مو سسه الوفاء» العلامه المجلسى» ج35 ص 107. 
5- اعراف /سوره/0 آيهلا. 


0- فاتحه اسوره 2 آيه؟. 


_- اسراء /اسوره7 2١‏ آبدع؟. 


: لا 
طرح مباحث توحيدى به خاطر مكى بودن سوره اشورى) 


بعد ازاين آيات كه به بحث توحيدى مى رسند» جون سوره مباركه شور كه در مكه نازل شدء عناصر محورى اين سوره 
ديعولا دوق اسح فعا ررس ارمخطركك كلى فقو إخلكق وسقوق واه كر عى ككل اباس بعك افاي اووس كن 
فحاة اس دوق :اسك ويل اناه كن السّماوَاتِ وَ الأأض )استءيكك؛ (وَمَا ب فيهمًا من دَابّهِ)» دو؛ (وَهْوَ عَلَى جَمْعِهمْ إذَا 
يَشَاءُ قَدِيرٌ)»اين سه. آسمان و زمين را با نظم آفريدءاز اين جهت تمام نيازهاى بشر با منظومه شمسيحل خواهد شد. در آسمان 


وزمين هم جنبنده ها زياد هستند. 
نقد بر ديد كاه فخر رازى در معنا نمودن «دائه» به مَلكك 


فخر رازى فكر كرده كه اين «دائه» مَلك هست,ء كفت كه ملالئكه را هم مى كويند «دابّه)» تعبير هم دارد كه جون «دبييبابه 
معناى حركت كردن است و جنبنده را مى كويند «دابّه)» مى كويد ملائكه هم حركت دارند؛ (1) غافل از اينكه در اصطلاح 
قرآن كريم هركز عنوان «دابّه؛ بر فرشته ها حمل نشده استء فرشته هايى كه در مورد آنها دارد:(ئَرَلَ به الرّوحٌ الأمِينٌ لا عَلَى 
لبك ) (1) وارد قلب بيغمبر مى شوند و وحى را در قلب بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) القا مى كنندء اين كه نمى تواند 
«دابئه» باشد يا ير و بال آن جنانى داشته باشد؛ اكر (أؤلى أجيخه كثتى و ثُلَاتٌ) ("ا كه در اوّل سوره مباركه «فاطر) بيان شده 
دارد» آن براى مرحله نازله فرشته هاستء نه مرحله عاليه آنهاء يا براى بخشى از فرشته هاستء نه براى همه آنها؛ ولى بالاخره 
(تَرَلَ به الوح الأمِينٌ لا عَلَى قَلْبِكَ))؛ فرمود اين فرشته آمد و آمد تادر دل تو نشست و اين حرف ها را در دل تو كذاشت و 
رفت؛ ورودش در قلب توستء خروجش از قلب توست»ء تو در قلبت فرشته را مى بينى؛ با او كفتكو داريو حرف او را كوش 
مى دهىء (نَرَلَ به)؛يعنى «أنزله» كه اين «باء) براى تعديه است. (تَرَلَ به الوح الأمِينٌ نا عَلَى قَلبِك)» درباره بدرقه كردن سوره 
مباركه «انعام» دارد هفت هزار يا هفتاد هزار (5) _ حالا برخى از اين روايات ممكن است خالى از ضعف نباشد _در هر حال 
جند هزار فرشته اين سوره را بدرقه كردند تا وارد قلب مطهّر بيغمبر شد. اين كه كاهى به آن حضرت حالتى دست مى داد كه 
غير قابل تحمل بود براى اين بود يا «ذَّاك إِذَا تَجَلّى اللَهُ [سبحانه و تعالى] لَه (0) بود. 


ص: /94 


.244 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج77 ص‎ -١ 
.198 شعراء /إسوره8 5 آيه 197 و‎ -1 

“'- فاط ر/سوره0”8 آيه١.‏ 

*- ثواب الأعمال؛ الشيخ الصدوق. ص .٠١8‏ 

ه- التوحيدء الشيخ الصدوق» ص .١١8‏ 


مقصود از «دابئه) در زمين وآسمان و تشبيه آنها به جامعه انسانى 


به هر تقدير فرمود كه در آسمان و زمين «دابّه)هست؛ اين «دابّه»اى كه در زمين استء با «دابّه»ايكه در آسمان است بايد به 
يكك معنا باشد؛ حيوانات فراوانى آن جا هست و هنوز خيلى از جيزها در اين نظام سيهرى كشف نشده است. فرمود ما اينها را 
يهن كرديم و روزى هم اكر بخواهيم اينها را جمع مى كنيم» جون در سوره مباركه «انعام) فرمود اينها هم مثل شما امتى 
هستند؛ در سوره مباركه «انعام) آيه 78 فرمود: (وَ مرا مِن دَابّهِ فى الأؤْض و لا طائرٌ يَطِيرٌ بجَمَاحَيِه إلا م َخَالْكمْ ).وقتى 0 
فرمايد كه اين اجرام سنكين امثال عقاب و مانند آن را جه كسى در آسمان نكّه مى دارد؟ بالاخره اكر جاذبه زمين هستء اين 
را بايد به يايين بكشد؛ سنكينى خود آنهاستء بايد به زمين بكشد؛ دفع هواستء بايد به زمين بيندازد» در هر حال جسمى كه 
از بالا به يايين مى آيدء از دير زمان تاكنون سه مبنا براى آن داشتند؛حالا امروز يكك مبنا رايج تر است كه جاذبه زمين است»ء 
وكرنه تا بشر درباره اينكه اين جرم سنككين كه از بالا به يايين مى آيد فكر مى كرد سه مكتب بود كه بعضى ها در بعضى از 
عصر و مصر قوى تر و بعضيهم ضعيف تر بودند:يكى مسثئله جاذبه بود كه زمين جذب مى كندءيكى مسئله دافعه بود كه هوا 
جرم مخالف خود رااز محدوده خودش طرد مى كندءيكى هم ميل طبيعى به سنكينى بود كه حكمت مشاء و فلسفه طبيعيات 
مشائيبراساس آن حركت مى كرد كه اين جرم ستككين مى افتد در اين مركز. بالاخره اين جسم بايد بيفتد روى زمين اما اينكه 
كاهى فاضله دو هزان كيلومترينا سه هزار كتلومترييا بيقن از ابن راطى مى كنتده از هميق راه اسث: ارسطو فى كويد به ابتكه 
اب كر كس فا دووتريى نقطه ها زااهى تواسد بن بكشتده بعد كنت كداتفاتة أشن ابن اسك كد ودر فلاة متطقه ألما جره 
ك ركسينداشتيمء اينها در دويست فرسخييا سيصد فرسخى بودند» وقتى اين جا جنككى شد و كشتارى شد و مرده ها و مردار بيدا 
شدء بو كشيدند و از فاصله دويست فرسخييا كمتر يا بيشتر آمدند؛يكك رقم زيادى را ايشان نقل مى كند. غرض اين است كه 
فرمود اينها مشل امت و جامعه ايمثل شما هستند:(وَ مَا من دَايْهِ فى الأذض و لآ طَائدُ َي باعي إل مم أَمْكالُكُمْ ما فوَطْنَا فى 
اكاب من شََىْ ءِ ثم إلى رَبْهِمْ يُحْشَرُونَ)كاينها الاجر تابوه تمن تر ننه مكدة| دم كه عا رو كوه كوالنى لالدو عفان 
آنها جككونه رفتار مى كندء خدا مى داند«اين قدر هست كه بانكك جرسى مى آيد). در سوره مباركه «انعام) فرمود: (إِلَى رَبمْ 
بُحْشَرُونَ) (1) و در اين جا فرمود:(وَهُوَ عَلَى جَمْعهمْ إِذَا يََّاءُ قَدِيرٌ)»مستحضريد كه كلمه «قدير» «بالقول المطلق» بر كسى 
اطللاق تمن وف مكر بر غخها! اك ذرباوه غير عنذا كلمه «قدايرة يد كار رفك هما بسوكد با يشوكلض دازة كه اوقدير )شدي به 
فلا-ن كار است يا او نسبت به فلان عمل قدرت دارد» «قدير)«بالقول المطلق» جزء مختصات الهى است؛ اما قدرت به آن معنا 
نيست كه مرحوم صدوق در بعضى از نوشته هايش نقل كرده يا ديكران يذيرفتند كه قدرت و ساير كمالات الهى به معنى 
سَلب عجز برمى كردد و «قدير) استءيعنى «ليس بعاجز)اعليم) است.يعنى«ليس بجاهل». هر كز اسماى كمالى و صفات ثبوتى 
خدا به امر عدمى برنمى كردد! قدرت به معناى نفى عجز نيست»ء علم به معناى نفى جهل نيست, اينها يكك مَلّكات و كمالات 


وجودى است كه جهل و عجز را طرد مى كند (إِذَا يَشَّاءُ قَدِيرٌ). 
ص: /1 


-١‏ انعام /اسوره 07 ابدرة؟. 


جكونكى جمع رحمت مهربانانه خدا به بندكان با درد و رنج آنان 


بعد مى فرمايد: او كه نسبت به عبادش لطيف است و نسبت به بندكانش رحمت دارد» يس اين رنج ها و بيمارى هاو 
مشكلات جيست؟ فرعوة وف ماكو نوع العو ها" كفي | لالردك أبن عاسيطاء حم السك جا مبظلة لدع شيف 
است؛ اكر مسئله جمعى باشدء انبيا و اوليا هم در آن جامعه هستند؛ درباره اين جامعه صادق است _ جامعه اى كه در بين آن 
انبياء اولياء مؤمنين و اتقيا هستند _ اى جامعه! هر حادثه تلخى كه دامن كيرتان مى شود در اثر بدرفتارى شماست! اين درست 
هم هست واين معنايش جميع نيستء بلكه مربوط به مجموع است. اككر در جامعه اى كه در آن جامعه انبياء اولياء اتقيا و 
ائمه(عليهم الصلوات و عليهم الرحمه) هستند» جنين تعبيرى است كه اى جامعه! هر بلايى كه به سر شما بيايد در اثر بدرفتارى 
شماست! اين خطاب به مجموع استء نه به جميع! لذا عيب ندارد كه در اين جامعه انبيا و اوليا باشند؛امًا اكر خطاب به جميع 
باشدء نسبت به غير انبيا و اوليا به عنوان كيفر است و نسبت به انبيا و اوليا به عنوان امتحال الهى استء (فَبِمَا كا أتديكة) 
ديكر نيست؛ حكماً طبق دلبل خارجءنسبت به آنها به عنوان ابتلا-و امتحان است. اوها ماكو و عو أن كوي 
الشركة )اسن اتن الندمزيوظ به مسموع درن نعث المشوع» أبنت كاسافيه كر رهاز صر من قود دن الرسيفافق ابزظ 
كه انجام داده است. (وَ يَعْهُوا تن كثير)» اين دعاى لطيف كه مى كوييم: يا مَنْ يَقْبَلَ الْيسِيرَ وَ يَعْفُو تن الْكثيرِا (1) از همين آيه 
نورانى كرفته شده است؛ خدا از بسيارى از لغزش ها عفو مى كند و كاهى هم يكك كوشمالى مى دهد كه نسبت به انبيا و اوليا 
البته آزمون است (وَ لتتنْوَتَك)» 0 اما نسبت به ديككران كيفر خواهد بودء فرمود: (وَ م أ ابكم ون مص يِبَهِ فبم | كفي 
أنديكم). مدار طغيان جون اين است و اين اختصاصى به علم ظاهر و علم باطن هم ندارد؛ اكر برخى ها يكث علم باطنى هم 
بيدا كنند» مشكل بيدا مى كنند؛ لذا فرمود كه قدرت _ جه قدرت علمىء جه قدرت مالى و جه قدرت هاى ديكر _اكر به 
دست همه برسد طغيان مى آوردء حتى علم به باطن! لذا اكر مى بينيد بعضى از افراد داعيه[| نبوّت بيدا كردند كه سلسله 
تيان كد ار سلسله البيا تبسكة دوااثر ارو ات كه و الشف أن مظلبى :زا كه اذات افنسن الهى ردنائها غطا كرف ابت تحقل 


-١‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج ١‏ ص137. 


7- بقره /سوره "2 آيههة1. 


تفسير آيات 54" تا !"١‏ سوره شورى 95/٠4/١7‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات نا "١‏ سوره شورى 


483 اس ان اتركريى تلقنو فا كدر و و م 11 الوك ال ْحَمِيِدٌ (0)و مِنْ آرّاتِه خَلَقّ السّماوَاتٍ وَ الأذض و ما بَتّ 
فهتر | ين داب وَهُوَ علَى جه إِذايََاءُ َِيرٌ (4 و ما أصَابكُم ين مُعد به قبا كمد فك فيكو يَْهُوا عن كثير (0) و مَا 


شم بعُغجزِينَ فى الأذض و ما لَكم من دُونٍ اللِّ ين وَلِيّ وَ لآ نَصِير (001)) 


. لالد : 
سوره مباركه «شورى» از آن جهت كه در مكه نازل شد و عناصر محورى سُور مكى اصول دين است مسثله توحيد در ولايت» 


توحيد در مَّحمدت و توحيد در نصرت جزء مطالب اين سوره خواهد بود. 
تفاوت ولىٌ با ناصر و محروميت ظالمين از ولايت و نصرت الهى 


عر لاسا هين سور ار و _ كه قبلا ككذشت فرموة ظالعين ولك و تضيرق تدارتد» بعد درن آيه نه به تعقو 
مطلق با ضمير فصل و معرفه بودن خبرء حصر را ثابت كرد و فرمود: (فَاللَهُ هُوَ الْوَلِى)) » يس ولىٌ مطلق نظام هستى» ذات اقدس 
الهى است. ولي با ناصر فرق جوهرى شان در اين است كه ولي تمام شئون امُوَلَلِمْ عليه» را بر عهده دارد» ولى ناصر بخشى را 
كه منصور مانده است تأمين مى كند. در نصرت شخص منصور بخشى از كارها را به عهده مى كيرد آن كمبود رااز كمكك 
ناصر ترميم مى كندء اين مى شود نصرت. فرزند انسانء وقتى كه كودكك و نوزاد استء او فقط ولي مى خواهد. جون هيج 
كارى از او ساخته نيست,ء مككر اينكه يدر و مادر نيازهاى او را تأمين كنند» در جنين حالتى يدر و مادر وليٌ او هستندء اما وقتى 
كه رشد كردء نوجوان و جوان شدء بخشى از كارها را خودش به عهده مى كيرد» كمبود را يدر و مادر تأمين مى كنند» در اين 
جا يدر و مادر ناصر هستند» يس ولايت آن است كه تمام شئون امُوَلَللْ عليه) را ولي به عهده دارد و نصرت به اين است كه 
خش | كارشاض ضور رئاصب مدصيلوى كرف اترهود > عد وائما خداولق اسن وهيه كارعانى "كا قبا كين (نا 
بكم تن ثفمه قبق الله) 83است متها تالا يبا وتسطة ياب واسطه_ كاهن ختداق سيخان به وسيل فرشعه .ها كاريهاى شما 
را انجام مى دهد و كاهى هم به وسيله اعضا و جوارح شما كارهاى شما را انجام مى دهدء شما خيال مى كنيد كه خودتان 
انجام داديد و حال آن كه اكر تحليل كنيد مى بينيد كه جز ولايتٍ الهى جيز ديكرى نيست؛ اككر هم تحليل دقيق نكنيد» مى 
ممطدر طرجاك تعد كير اق شرك عفد عليق اقكي أنه لد سلماف ودود وق سير كك قرا سيوف (نالنه قو 
الْوَلِى )» آن بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) است كه فرمود شما آشنا باشيد و بدانيد كه اكر كارى را با دستتان انجام 
مى دهيد» كارهاى خير را با فكرتان: با قلبتان» با دستتان و با بدنتان انجام مى دهيد» شما اعضا و جوارحتان مجارى فيض 
عداية :وانوان كان ارسف: «أعْضَاؤٌ كم خووةة وموك وق وماد كد يوه و خلواتكد عِيَانّه»؛ (5) [؟]اين دست شما 
سرباز خداست! آن جايى كه بيراهه مى رويدء اين را از سربازى رد كردىء آن جا كه خدمتى انجام مى دهى و كار خوبى 
انجام مى دهى اين دستتان سرباز خمداست» ديكر نككوييد من | ابن تاودا كردم اء«أعغيال كن ج14 ل وار شك فق لاز 


تعايا كم قله وختواكك عو الداج يمار ابن براساس ابن عمد توانى ا(قائلة و الول )اينطو سدق كانها كرييم كاوق يا 


ولق نو ناف غنوابيكة اتن يرائ يكفن عاق هاي اننكه أنا ا ندند كةمن قرمايددة (ثائلة عو الوك )ديعن كامل انف سسكا 
ولايت و نصرت در همين آيات 78 به بعد هم مطرح است كه فرمود او «عَيث)» مى فرستد؛ كاهى «مَطر) است كه سيل و خرابى 

راهم به همراه دارد» سود و زيانش ا اسث» 0 ندارد يناه آدم استء ما 
وقتى مشكل داريم مى كُوييم: َغِتْتَى يا غِيَاتٌ الْمْشِ تع تَعْيثِينَ ا» 00 | “او كه «غْيَاتٌ اد تَعْيثِينَ) است براى ما اغيتُ) مى فرستد؛ 
لحن ع 1 لجسا لجو ا وزات تس الى اندض حاف لقا الما ل شرا 
يا دعاى استسقاى صحيفه سجاديه () را مى خوانيم» از خدا «عَيثْ) طلب كنيم, نه «مطر) كه كاهى با سيل همراه باشد. فرمود 


أو #غيتث] من فرستلء مننها خالا شما تخواستيد يا تمي خعواهيل:. 
ص: ١6١,‏ 


-١‏ نحل /سوره218 آبه"م. 
7- ميزان الحكمه. محمد محمدى رى شهرى» جل ص .18١‏ 
؟- المصباح-جنه الامان الواقيه وجنه الايمان الباقيه» ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ج ١‏ ص817. 


سرٌ تاكيد بر مظهر ولىّ و حميد شدن انسان 


در يايان هم دارد: (وَ هُوَ الْوَلِي الْحَمِيدٌ). يكك بيان نورانى از امام سجاد(سلام لله عليه) در همين اوّلين دعاى صحيفه سجاديه 
استء اينها انسان را معرّفى كردند. ما معمولاً از انسان همين حيوان ناطق را ياد داريم. در سوره مباركه «يس» كذشت كه انسان 
خوان ذاطع لب مبسزاتق قريث عدسرق نونو يكم جالون حرات دده سكم دوفتكة تر اذه اسان وهر الح الساله) 
است؛ «حئ» استء براى اينكه (اش تَجِيبُوا لِلَهِ و لِلوَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ ا يُخييكم) (1) [ذآو انعأ لمه اسك نراق اكه دن سؤارة 
«يس» انسانى كه در سايه رهبرى انبيا حركت كند» مواريا د عبار لي 
(ليَنَذِرَ من كان عتاً وَ تحن الْقَولُ عَلَى الْكافرِينَ))» (؟) [ء]اين «صنعت احتباكك؛» كه آن را در مطوّل ملاحظه كرديدء اين مثل 
باس ا سا مسرا مسحي 2 
كند تا آن دو موردى كه حذف شده را مخاطب بفهمد؛ انسان يا زنده است يا مرده؛ انسان زنده يا مؤمن است يا كافر كه اين 
مى شود جهار ضلع؛ ولى سوره «يس» كه جهار ضاع را ذكر نكرده استء فرمود انسان يا زنده است يا كافر؛ يعنى آن دو قسم 
ديكر را بفهم! يس بنا بر سوره «ايس» انسان آن كسى است كه زنده باشد و زندكى او هم به وسيله سوره «انفال» بايد تأمين 
قوف الت انساة زقيه اى كه دو قال كافر هت تزيده ماتتل رات ناظق] اين يفن أن سوود كه دارك (وَ هو الولق الحريذ)؛ 
بعتن او حميديرؤواست: ابن دعاق توراق صحيفة سجاذية دغاى اول وغاق حمد اسنت: .عرض هن كنند دايا ا كر 
راهنمابى تو نبود» حمد و رهبرى تو نسبت به حمد و شكر نبود و انسان اينها را نمى فهميد و حمد نمى كرد: الْكَرَجُوا مِنْ 


حَدُودٍ الْإنْسَاتِهِ إلَى حَدٌ الْبَهِيمِيِهِ»؛ اككر حمد نباشد اينها انسان نيستند! اين دعاهاى حضرت هم حكمت استء هم تفسير استء 


هم فقه است و هم اخلاق» وكرنه اين دعاهاى معمولى مانند «اللّهم اغفر لى و لوالديه» كه آن طور بار علمى ندارد. اين دعاى 
اوّل صحيفه سجاديه مى كويد جامعه اى كه اهل حمد نيستند: «لَكْرجُوا مِنْ محَدُود الْإِنْسَائهِ إِلَى حَدُ الَْهِيويِهِ فَكَانُوا كما وَصَفَ 
فى مُخكم كتابه (إِنْ هُمْ إلا كالأنْعَام بل هُمْ أَضَل ): [8] اين حكمت است به زبان دعا! يس از امام سجاد(سلام الله عليه) 
اكَر زان كب "له «الانسان مناغؤة؟ مين كوية دعو الحن المتاله الحميده: حمية فض لاخر أتسان انبيك كه ]كر كنب الللده.زا 
حمد نكند ديكر انسان نيست. اين جا هم كه مى فرمايد: (وَ هُوَ الْوَلِنُ الْحَمِيدٌ)؛ يعنى بكوشيد كه شما مظهر ول شويد يكك؛ 


مظهر حميد شويدء دو. 
ص: ٠١7‏ 


-١‏ انفال/سورهل آبه؟؟. 
7- يس /سوره 032 ايه 8ذظ 


7- فرقان/سوره78, آيه*؟. 


اقامه دو برهان بر اثبات ربوبيت الهى از راه خالقيت 


دؤباره يرمى كردثدابة سئلة كتنالقيتك و ربوقت كد او آفريتد كان اشسك.و يروره كان دزباوه آفريند كان يودة؛ مش ركان حجاز 
سكل وسوس كنس فهذا اقريلة (ر داق : كن خلق التمناوات 4 اتوص ففرلة الله )1ف ة] انها مشككن 
نداشند. برسش: ...؟ ياسخ: بله» توفيق شناخت خدا و توفيق تكلم با او حمد مى خواهد. برسش: ...؟ باسخ: (إن من شن ء إلا 
يُسَبَحْ بحَمدو) 00 | ]٠‏ تكوينى استء در بحث هاى قبل هم بود كه سايه كافر با اينكه وجود ضعيف دارد موحد است (إن مِن 
مَئ ءِ إلا سبح يحفردو)»كلب و خنزير هم در نظام تكوين حمد دارند؛ هيج موجودى نيست كه تكويئاً خدا را حمد نكند. 
فرمود: (وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلَقّ السّماوَاتِ وَ الأض)» خالقيت را مش ركان حجاز مى يذيرفتند» اما ربوبيت را نمى يذيرفتند (وَ لئن 
ذالق : كل خان التجاواك تالاص لترلق الله): ول دويرهان دوقرآة كر برا اقيا وبرسة او وامحالقت هشع) يعنن 
ممكن نيست كسى «ربٌ» باشد و خالق نباشدء بنابراين ربوبيت صَنم و وَنْن مستحيل استء جرا؟ جون ربويت يا به خلقت برمى 
كردد يا مستلزم خلقت استء براى اينكه ربوبيت و تتدبير و تربيب استء نه تربيت! تربيت جزء لوازم فرعى ربوبيت است؛ اين 
«ربٌ» مضاعًف است ناقص نيست»ء باب تفعيل آن تربيب است نه تربيت» او «ربٌ» است و بعد از اينكه نقص ها و عجزها را 
برطرف كرده است مى يروراند» او «ربٌ» است. «ربٌ» جه كار مى كند؟ «ربٌ» كان ناقصه عطا مى كند, يا علم مى دهد يا مال 
مى دهد يا حيات مى دهد يا آب مى دهد يا نان مى دهد يا ١عيث»‏ مى دهدء سرانجام جيزى عطا مى كند. اعطاى جيزى كان 
ناقصه است و كان ناقصه عبارت از آفريدن جيزى استء, يكك؛ دادنٍ او به «مربوب» استء دو؛ يس ربوبيت «عند التحليل) به 
خلقت برمى كردد. ممكن نيست كسى «ربٌ» باشد و جيزى را نيافريند» وقتى «ربّ) استء يعنى شيئى را مى آفريند و به اين 
«مربوب» مى دهد. يس ربوبيت «عند التحليل» به خالقيت برمى كردد؛ اين حد وسط يكك برهان اول است. حد وسط برهان دوّم 
آن است كه اككر كسى خواست موجودى را تدبير كند» «ربٌ» او باشد و او را ببروراند» بايد از هويّت او باخبر باشدء تا اينكه 
بداند جه جيزى براى او نافع استء جه جيزى براى او ضارٌ است و جكونه او را بيروراند» تنها كسى كه از هويت اشياء باخبر 
انيت خالق اتوانيخه كبن ك فيرف را ثافرينه حكوثه او را برورائك؟ايس اك شماقول دازيد «اشوحالق اسك بايد 
بيذيريد تنها كسى كه «ربٌ» اشياء استء همان خالق اشياء استء براى اينكه بدون آشنايى به هويت شىء حككونه او را مى 


يروراند؟ 
ص: ٠١7”‏ 


-١‏ لقمان /سوره ا آيهة؟. 


7- اسراء /اسوره١١.‏ آبدع؟. 


نشانه توحيد ربوبى بودن خلقت آسمان و زمين و جمع كردن آن 


اين دو برهان كه در اثر تعدّد حدٌّ وسط دو برهان مى شود در بسيارى از آيات قرآن كريم هست. در اين آياتى كه قرائت شدء 
مى فرمايد خالقيت و ربوبيت براى اوست: (وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلَقُ السَّماوَاتِ وَ الأرض)؛ اين براى كان تامّه است؛ (وَ ما بَثَّ فِيهمَا مِن 
دَابَهُ) كه منظور از اين (دَابَهِ) جنبنده استء نه يعنى ملاائكه كه فخر رازى اين سهو قلم واين سخن ناصواب را دارد كه 
فرشتكان جون حركت مى كنند و «دبيب» دارند» آنها هم (دَابّهِ) هستند. )١(‏ (دَابّهِ) يعنى جنبنده؛ ما كه از كهكشان راه شيرى 
واز مجموعه نظام سيهرى خبر جندانى نداريم» تازه كوشه اى از ستاره شناسى كشف شده استء بسيارى از آن جيزها كه 
وجود دارد هنوز كشف نشده است. آن كه آفريد فرمود در اينها حيوانات و جنبنده هست! منظور از (السَّمَاوَاتِ) نظام جوٌ و 
فضا و هوا نيست كه ما مى كوييم اين يرنده هايى كه در فضا هستند» جون در قرآن كريم كلمه (السَّماوَاتِ) در برابر كلمه 
(نشهير ف سصوفه نظاء جوري البنقاه] بن فغور] ([الشيان) فى كرييه افا [ اورف ) بي كرهة ترمد نا لين وارانةارااذ 
(السّماءِ) براى شما نازل مى كنيم يا وَ ينل مِنَّ الشّماءِ من جبَالٍ فيهَا) (؟) كه در سوره مباركه «نور) بودء براى شما باران نازل 
مى كنيم. كوه هايى كه در (السّماء) استء نه در (السَّماوَاتَ)! كوه هاى (السَّماء) همين ابرهاست. ما از ابرهايى كه در فضا و 
هواست. براى شما باران نازل مى كنيم؛ اما ازفضاءاز جو و اذ هوا به غنوان (الشماوات) ناد شوى:در قرآن معهود نيست: 
(السَّماوَاتِ) همان «سماوات» مصطلح است كه فرمود: (ثُمٌ اشتوى إِلَى السَّماءِ وَ جى دُحَانَ)» 1 (فَسَوَامَنّ سَبِعْ سَمَاوَاتِ) (5) 
[1]وامائشف آذ قفرمو سما هارااز عاق كزف ومة را اوخلق كرد تكد هاي كد دن اسان غاضت رااو افريدو 
جنبنده هايى كه در زمين است هم او آفريد. اين (بَتّ) يعنى كسترش و در كنار اين (بَتّ) مسئله جمع هم مطرح است كه 
جريان معاد را مطرح مى كند: (وَ هُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَّاءُ قَدِيرٌ)»اين سفره خلقت را يهن كرد دوباره جمع مى كند. اين تعبير 
(يَوْمَ تَطُوى السّماء كَطَيَ الَجلّ لِلْكتبٍ) (0) ]١5[‏ كه در قرآن كريم آمده است,ء مى تواند مؤترد اين مطلب باشد؛ فرمود كه 
شما يكك صفحه ء كاغذ يا يارجه اى را مى نويسيد و امضا مى كنيد» وقتى كه اين صفحه و كاغذ را امضا كرديد» اين مكتوب 
است؛ اما وقتى كه لوله كرديد» تا كرديد و به صورت بسته اى خاص درآورديدء اين طومار و «سجل» مى شود فرمود ما الآن 
أسماة وزمين :زا بهن كردبم: (يَوْم َطوى السّماء كَطَيٌ السّجِلٌّ)» «سِجلٌ) يعنى طومار» اين صفحاتى كه مردم مى نويسند امضا 
مى كيرند اين طومار نيستء اين يارجه هاى طولا-نى طومار نيستء اما وقتى كه لوله كردند مى شود طومار؛ فرمود الآن اين 
آسمان و زمين باز استء بعد لوله آنها را مى كنيم: (يَوْمَ نطو الصّماء كَطَيٌ الصّجَلّ لِلُكتْب))؛ اين طومارء آن مكتوبات و 
امضاها را در درون خود دارد» ما وقتى اين آسمان ها را لوله كرديم» آنجه در آسمان و زمين است در اين لوله مى مانند, ما 


اين را جمع مى كنيم و دوباره در صحنه قيامت يهن مى كنيم. 


١٠١ ص:‎ 


.244 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير الرازى»فخرالدين» ج 77 ص‎ -١ 
و نور /اسوره؟ آبها؟.‎ 
.١١هيآ‎ »8١هروس/تلصف‎ -" 


ع بقره /سوره 2١‏ آبه19. 


6-انبياء /سوره 27١‏ آيه؟١٠.‏ 


حال كرذا كه ووو سورو | تان اكه عقو ونا بادك واعناف راسد كدقرا عر نطب رادها امرضةه يك أن كارهاف 
سخت افزار و ديكرى نرم افزار؛ آن سخت افزار عموماً براى آن نيروهاى نظامى است و براى غير نظامى است «مع الواسطه. 
فرمود آن قدر ستبر وقوى باشيد كه هيج بيكّانه اى در شما طمع نكند! اين (وَلْنِجِدُوا فيكم عَلْطَه) )١(‏ [18]كه بحث أن 
كذشتء امر غايب است و اين امر غايب ضميرش به كفّار برمى كردد؛ آنها كه به مبدأ و معاد و به نظام اسلامى معتقد نيستند 
كفيه ناض عمل كقتلةعها اتيايانك احسان "كنهدا ابن مق عد يحي ١‏ 3 قدن توي ناقنيف كه تهنا ودر سه يديا بحمالد 
كنند. هيج آدم عاقلى با بيل و كلنكك به جنكك كوه هيماليا يا سلسله جبال البرز نمى رود» فرمود شما اين طور باشيد. اين براى 
نيروى نظامى ما كه _ الحمد لله _ در صدد اين كار هستند و بايد هم روزافزون باشد. در آن مطلب نرم افزارى هم فرمود: 
(حَدُوا حَذْرَكو)؛ 20 [/11] بافوش باشيده دشمن كه وسث بردار نيست] جه از راه نفوذ سياسى يا نفوذ اقتصادى (َدُوا 
حَذْرك): اين هوشمندى را داشته باشيد و محكم بكيريد! اكر آن روايت نورانى را كه در ذيل آيه (حَذُوا مَا آكيناكم بِقَوٌِّ) 
20 [18] آمده ملاسحظه فرموديدء آن روايت هم همين را مى كُويد؛ وقتى از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال 
كردند كه (حَُذُوا مَا آتَيناكم بِقَوٌهِ) يعنى جه؟ اينكه مانند شعار (أَعِدُوا لَّهُم مااسيَطعْتُم مِن قُوٌّهِ) () [19] قرار كرفته. در ذيل 
به (َذُوا مَا آتَينَاكم بِقُوِّ) از حضرت سؤال كردند كه «أفُوَة فى الندَانِ أَمْ قو فى الْقلُوب» نرم افزار يا سخت افزار؟ فرمود هر 
دوء هم اوه فى الْقُدُوب» و هم «هَوَةٌ فى الْأرْدَانِه. (2) [١/]غرض‏ آن است كه ذات اقدس الهى فرمود تدبير براى خداستء 
خلقت هم براى خداست,ء الآن ما سفره خلقت را يهن كرديم؛ بعد جمع مى كنيم. به تعبير سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) اين 
جمع در قبال آن (بَتّ) است كه فرمود: (وَ مرا بَثَّ فيه !)» در قبال آن فرمود: (وَ هُوَ عَلَى جَمْعِهمْ إِذَا يَسَّاءُ قَدِيرٌ)» يكك وقت 
بساط آن را جمع مى كند. اين كاغذ يا آن يارجه نوشته رااوّل يهن مى كندء بعد لوله اش مى كند و جمع مى كند كه (يَوْمَ 
نَطُوى السماء كَطَيٌ السجلّ لِلكتُب). يرسش: 1 ياسخ: او را هم شامل مى شود؛ يعنى هر دو حق است قرآن جون جزء ١جَوَامٌِ‏ 
الكلملاكااسة هم شامل زمين و زميق ها كوه رهم شامل سعباة) و«سماواة ان قوى آتعة كفك ده حتمول ابن 
«جايِمٌ الْكلِم) است و آنجه كشف نشده را هم مشمول است. 


١١6 ص:‎ 


0007-6 ادن ' 

كالسا استؤروة آنه ار 

'- بقره/سوره 71 آبه59. 

ع اتفال سوردل آيهءع, 

ه- تفسير العياشى» محمدبن مسعودالعياشى؛ ج١»‏ ص 8؟. 

#- الأمالى؛ ابى جعفرمحمدبن الحسن بن على بن الحسن الطوسى (الشيخ الطائفه)» ص 888. 


عرفى بودن انحصار اسناد بلاها به دست انسان 


مطلب بعدى آن است كه اينكه در آيه فرمود آنجه دامن كيرتان شد: (فبِم ا كتدبت أثيكغ) هستء لطيفه اى مرحوم شبخ 
مفيد(رضوان الله عليه) در تصحيح عقايد مرحوم شيخ صدوق(رضوان الله عليهما) دارد كه اسناد اين كارها به «يَد) يكك اسناد 
رايجى استء كرجه آدم حرفى را با زبان مى زند يا كارى را با جشم انجام مى دهد يا كارى را با يا انجام مى دهدء ولى اسناد 
كار به دست يكك جيز رايجى استء آن وقت از آن مَثل معروف « تداك أؤكتا و فوك تَفَست) )١(‏ [؟1]ياد مى كنند. مرحوم 
«رداك أؤكتا و فوك تَفَيتَ)» اين يكك مَثل معروف بين عرب هاست. قبلا كه بَلّم و تراده و نج و امثال آنها نبود» براى عبور از 
يكك طرف شط به طرف ديكر آنء اين مَشكك ها را ير از آب مى كردند و دهنه آن را محكم مى بستندء با اين مَسْكك ها از 
يكك طرف به طرف ديكر عبور مى كردند؛ كسى كه شتابزده بود كم دميد و دهنه مَسْك را هم محكم نبست و وسط اين آب 
رسيد داشت غرق مى شد كه يكك نككاه منتظرانه اى هم به افراد ساحل كردء آنها كه در ساحل بودند كفتند: «يداكك أؤْكتا و 
فوكك نَفَح)؛ يعنى دهان تو دميد و دستان تو بستء مى خواستى بيشتر بدمىء حالا كه دارى غرق مى شوى ما جه كنيم! اين 
«ترداك أؤكتا و فوك تَفَيح) جزء مَثل هاى رايج شد. مرحوم شيخ مفيد مى فرمايد كه اين آياتى كه فرمود: (قَبِمَا كَمَدِيَتُ 
أَيِدِيكغ )» اسناد فعل به دستء براى اين است كه انسان بيشترين كار را با دست انجام مى دهدء وكرنه كارى كه انسان به جايى 


بايا رفته يا با زبان جيزى را كفته هم مشمول اين مطلب است. 


٠١8 ص:‎ 


.5 ١6 لسان العرب» ابن منظورء ج216 ص‎ -١ 
تصحيح اعتقادات الإماميه. الشيخ المفيد» ص ؟7.‎ 3 


ناتمامى استفاده قائلين به تناسخ از آيه (فَبمَا كَسَبَتُ أيديكع) بر اثبات آن 


مطلب ديكر سخن ناصوابى است كه جناب فخر رازى از بعضى ها نقل كرده و آن اين است كه اين حادثه هاى تلخى كه براى 
جامعه اتفاق مى افتد در تحليل كذشته اشاره شد كه يا مجموع است يا «جميع»؛ يا «فى الجمله) است يا «بالجمله)»» يا براى تكك 
تكك افراد است يا براى مجموع امت؛ اكر براى مجموع امت باشدء اين (قَبما كترييك اتيك اهب مشكان خدارة: در اين 
مجموع انبيا هستندء اوليا هستند؛ اتقيا هستند و ديكران هم هستندء به اين امت مى فرمايد كه اكر مشكلى بيش آمد تقصير خود 
شماستء براى اينكه حرف انبيايتان را كوش نداديد! ولى اكر ناظر به «جميع» باشدء بايد به اين سؤال ياسخ داد. در اين 
«جميع)» در امت انبيا هستند, اوليا هستند اتقيا و صلحا هستند» جرا اين طورى؟ ياسخى كه در بحث كذشته كفته شدء اين 
است كه اكر «جميع» مراد باشد نسبت به انبيا و اوليا (َ تنكم بن ءِ من الْححَؤفٍ و الججوع و نَقْصِ مِنَ الأَالِ) هست و اما 
نسبت به ديككران كيفر هست. حادثه اى كه بيش ببايد ممكن است نسبت به بعضى ها آزمون باشد و نسبت به بعضى كيفر. تا 
اين جا بحث كذشته بود اما آنجه امروز از فخر رازى __البته ايشان نقل كرده _ هستء اين است كه اكر يكك حادثه تلخى 
نسبت به يكك جامعه بيش بيايد» تناسخى ها بر اين يندار باطل هستند كه اين حادثه تناسخ را مى خواهد تثبيت كند» جرا؟ براى 
ينكد هر حلاةه اق كه بي عن آيند فنا كفت اتدركد) ا كرريز ركدالاة نعضي كروتد علوم مى رقود كه (فها كروك 
الروك ) تعب الباسسه خرد اينالا انيه كان :15ر01 بمخلرم :فين اقررف كهاقتل ف لكها ور عرو ابناة تبهكاران كذشته به اين 
نشئه بيايد» ظالمانه زندكى كردند, يكك؛ بعد از مركك به ابدان كودكان به نحو تناسخ تعلق كرفتند» دو؛ اين كودكى كه امروز 
كرفتار عذاب است ديروز زنده بود و ظالم بود» يس اين فعا كتفت بيرك ) فاطزييه آذ اسك بيتك غافل از ايك مامه از 
جيزهاى «يين الغى» است كه برهان عقلى و نقلى بر استحاله آن هست. كاهى كودك رنج مى برد واين تنبيه يدر و مادر است 
يا امتحان و آزمون يدر و مادر است؟ اين (وَ بوتكم بشَى ءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَ الْججوع وَ نص مِنَ الأمْوَالِ) همين است! كاهى اين 
اولان اسيم ماحد سكي بعد زمر دوو روح روصن الو امصعد حت دو تق | بزرايا ا ذاية كور عدف 
تدبير و تربيت وجود مباركك خليل حق(سلام الله عليه) هستند» يكك جند لحظه اى رنج مى برند و بعد تأمين مى شوند؛ ولى 
فجد يا اععاة بك برا فون حادر كه( اولك بن ءِ مِنَ الْحَوْفٍ وَ الجُوع وَ نَقْص مِنّ الأسموَالٍِ)يا تنبيه اينهاست. 


بنابراين سخن از تناسخ و شبهه تناسخ و امثال آن اصللا مطرح نيست. 


١٠١317 ص:‎ 


.201 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج /ا ص 200 و‎ -١ 


قيد (يَعْفُوا عن الكثير) دال بر بيشتر و بيشتر بودن رحمت از غضب 


انا اكه رو ا داكويق نض كو كيت اننا م ِعْهُوا عن كثِير)» اين (يَعْفُوا تمن كثير) براى اين مانت كه 
رحمت او بيش از غضب اوست,ء همان طورى كه بيش از غضب او هم هست. در سوره مباركه «مائده» از عفو فراوان سخن به 
ميان 1 مده است. آيه يانزده سوره مباركه (مائده» اين است: ع د ِيْنُ لَكُمْ كثيراً مما كنتُمْ تُحْقُوقَ 
مِنَ الْكتَاب وَ يَعْفُوا تمن كثير)» اين دعاى معروف «رّا مَنْ َل امير وَ يَعْفُو عَن الْكثير» )١(‏ 28114" ازاين آيات سوره مباركه 
«مائده) 007 وامثال آنها استفاده شدة اسة: 


ناتوانى انسان در جل وكيرى از تقدير الهى و سبقت از آن 


اا فرمود آسمان برويدء حكم همين است! زمين بباييد» حكم همين است! (وَ مَا أَكُم بِمَْجِزِينَ فى الأؤض و لآ فى السَماءِ)؛ (5 
[71أشما بتوانيد كارى انجام دهيد كه جلوى فرمان و تدبير و قضا و قدر الهى را بككيريد كه شما قدرتتان جلو بيفتد و قدرت 
«الله _ معاذ الله _ به دنبال بيفتدء اين جنين نيست. فرمود: (وَ مرا نَحْنُ بِمَثبُوقِينَ)؛ 10 [18] هيج كسى نمى تواند از ما جلو 
بيفتد! در سوره مباركه «واقعه) فرمود هيج كس نمى تواند جلو بيفتد» ما هميشه سابق هستيم (وَ مرا نحن بِمَث َ دترقن) كه 
الحجين: نو ونها تق مز اعد عاو ابيز كه وردوو وت ين مدكرفست نفروة السجا برو بستكم حو كاي 
باشيد؛ حكم همين اسث؛ زيرا (وَ موَ الى فى الشماءٍ ءِ إِلهَ وَفى الأأرْض إِلهٌ)» (5) [14] جون غالباً محور, محورٍ زمين است و 
جريان آسمان كمتر مطرح استء لذا در بعضى از آيات دارد كه (وَ مرا نتم بمُعْجزِينَ فى الأمض ) الكر در سوره مباركه 
«١عنكبوت)‏ از «أرض» بودن سخن به ميان مى آيدء به همين مناسبت است؛ در سوره مباركه «عنكبوت)» از «أرض وسماء) سخن 
به ميان آمده و در سوره شورق از خصوص «أرض». در سوره ١عنكبوت»‏ آيه ؟7 اين است: (وَ ما ثم بمَعْجِرِينَ فى الأرض وََ 
لآ فى السماء) اننا آيه محل بحث سوره مباركه «شورئ» اين است كه فرمود: (وَ ما أَنتّم بمٌعْجزِينَ فى الأزض )!به هر تقدير اككر 
أسماة بروية وآ جاعع فرهيدالة و وؤند كن درست كجد (ز كه الذئ فى السَّماءِ إِلهَ وَفِى الأزض إِلهُّ)» اكر بخواهيد كارى 
انجام دهيد» هيج كارى از دست شما ساخته نيست. در سوره مباركه «واقعه) _ كما سيأتى _ فرمود در كشاورزى هايتان كار 
اصلى را ما انجام مى دهيم؛ شما فقط اين بذرهاى مرده را از انبار به دل خاك مى سياريد» همين! كارتان جابه جايى اموات 
اتن دارو يدور قدي كدرينا معي كاز شا كرك ايظا روما كندم راز اسان دزي خا كتديردن ابن 
«حرث» استء اما اين كندم مرده را زنده كردن و خوشه و ريشه و شاخه دادن «زّرع) است» (أَْرَثُم كا تون 20 َم 
تزرَعرونة أ نحن الزَارِعُوتَ)؛ (ه) [:ادزارع) ما هستيم و ما هستيم كه زنده مى كنيم» شما كارتان جابه جايى مرده هاست. 
دربازه بدر ومادرهم همين را فرموده فرمودة (أ قزأم ما تُمتون): كار يدر امناء و تقل متى.اسث ومن موضم الى موضم آخرءة 
مييق است| اغا عق .| ساق #زدق دكار شد قسك» ترمركة () كر ]يكم نا لقتو 2128 نخاترةة أء تعن الكارنرة) 83[ ما 


- 
2 أ 


و به كشاورزان هم مى فرمايد: (أَفْرَ نم ما تَحْرنُونَ [] أنشع تَروَعُوئة أ تعن الزارِعُوقَ). (/4 [] 


١٠١8 ص:‎ 


.13١١ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج 3 ص‎ -١ 


-١‏ عنكبوت /سوره79. آيه77. 
-'٠‏ واقعه /اسوره82) آيه٠2.‏ 
5- زخر ف /سوره27,؛ آيه8,. 
ه- واقعه اسوره 82 آيه؟8. 
#- واقعه/سوره828) آيه8ه. 


/ا١-‏ واقعه اسوره 62 اهلع 


تفسير آيات 59 تا 3 سوره شورى 96/٠/1١1١‏ 


0 310010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 0 نا "3 سوره شورى 


(و3 آكان خلن السماواك: 3 الأزعن عامل فيعا ين 1د و قو على جَمْعِهِمْ إِذَا يََاءُ قَدِيرٌ (19) وَ مَا أصَابَكم من مُصِيبَهِ قبِمَا 
كُسَبَتٌ أَيِدِيكم وَ يَعْفُوا تن كثير (0) وَ مَا أنتّم بمُعْجِزِينَ فى الأزض و مَا لّكم مِن دُونٍ الله مِن وَلِيّ وَ لآ نَصدير )١1(‏ و مِنْ آيَاتِه 
الْجَوَارِ فى البْخر كالأغلام (؟2) إن يَشَأْ يُشكن الرّبح فيَظْلَْنَ رَوَاكدَ عَلَى طَهْرهِ إنَّ فى ذلك لَآيَاتِ لكل صَبَّار شّكور ()) 


امروز از آن جهت كه سيزده آبان است» مسائلى مربوط به استكبارستيزى لازم است. جلسه كذشته تا حدودى برابير آيات قرآن 
كريم مشخص شد كه دو عنصر محورى براى استكبارستيزى لا-زم است: يكى تقويت بنيه نظامى و دوّم هم هوشيارى و 
هوشمندى دولت و ملت بود. اميدواريم كه _ إن شاءالله _ همه ما به اين دو آيه قرآن عمل كنيم تا (وَلْيِجِدُوا فيكم عَلْظَه) 2١(‏ 


١٠١ ص:‎ 


أت كورء ةافوو ف 31 


در جريان اين آيات اخيرء يكك كلمه (يَنْح الله الباطل) (1) بود كه أشاره شد «واوه در اين جا حذف شد حذف «واوه در اين 
آيه (يَمِح الله المَاطِلَ) يا (32غ الْإِنسَانٌ بالشَّرَ دعَاءَهُ ِالْحَمِر) (1) يا (سَمَدْحٌ الزّبَانِيه) (5) و مانند آنء البته براى التقاى ساكنين 
است. براى رفع اين محذور در التقاى ساكنين» كاهى يكى از دو ساكن را حركت مى دهند و محذور برطرف مى شود و 
كاهى هم يكى از دو ساكن را حذف مى كنند كه محذور برطرف شود. 


اميا مطلب اساسى اين است كه فرمود يكى از نشانه هاى قدرتء خالقيت و ربوبيت الهى اين است كه دو كار درباره نظام 
سبهرى انجام داد: يكى كان تامّه و ديككرى كان ناقصه است؛ يكى خالقيت و ديكرى ربوبيت است؛ يكى آفرينش و ديكرى 
برورش استء (حَلْقُ السَّماوَاتِ و الأزض و مَا ب فيهمَا مِن دَابَهِ) و منظور از اين (دَابَّهِ) فرشته نيست كه جناب فخر رازى جنين 
دازف كاشكه ؤللة (ذائه) حمان تيده ايت كه حيؤاة واغال آ حالسك تحطشري كه ختقطى اين تكله فده كفيك كه ابد ره 
لحاظ «مجموع) است نه به لحاظ اجميعا» اين (وَ مَا بَثّ فيِهمَا مِن دَابَِّ)؛ يعنى در «مجموع) آسمان و زمين جنبنده هستء نه در 
آسمان جنبنده است و در زمين جنبنده كه اين (دَابَهِ) به كل واحداء يعنى به جميع بركردد؛ بلكه به «مجموع) برمى كردد؛ 
مقل اينكه فى كويتك در قبيله «بنو تميم) شاعر هستء قبيله «بنى تميم) زن دارد» مرد دارد» كودكك داردء نوجوان داردء جوان 
دارد» بير و فرتوت دارد» اين طور نيست كه همه اينها شاعر باشندء در اين «مجموع) شاعر وجود دارد؛ در «مجموع) آسمان و 
زمين (دَابّهِ) وجود دارد» شاهد قرآنى كه ايشان ذكر مى كند اين است كه خداى سبحان مى فرمايد: (مَرَجٍ الْبِخْريْن يَلْتقِيَانِ) 
(ه) كه (بينَهُمَا بَورَّحٌ لآ يَغْيَانِ)» (2) يكى (مِلْح أَجَاجٌ ) است و ديكرى (عَذْبٌ فْرَاتٌ) (/1 و كوارا كه (يَخْرْجُ مِنْهُمَا اللؤْلوٌ وَ 
الْمَوْجَان): (4) ايشان مى كويد كه طبق آزمايشء لؤلؤ در آب شور است نه در آب شيرين» (4) با اينكه قرآن كريم دارد كه 


(الْبَحْرَيْنِ)» يعنى بحر شور و بحر شيرين را ذات اقدس الهى آفريد» به طورى كه (بينْهُمَا بَرّحّ لا يَِغِيَانِ)؛ نه آب شيرين وارد 
مرج اج تووم قود داج شوو ارد محدوة إب العرين مي عردو اين يكك قدرت غيبى الهى است كه بين اينها حاجز 
مجاه كرد يا ترج يه اقم تابد (يقدك ينهكا اراق والموعياة )ندر الى كه لولؤيو رجات ودرا شور امسضواثة 
درياى شيرين» يس «مجموع) مراد است نه «جميع». اين توجيه بهتر از آن توهُمى است كه در تفسير فخر رازى آمده كه منظور 
رو ممه رق اللكنطة ا بزتاواي اللسمروة ل جايو لوروقر على نووم جنا تريد) تومت أن 
اماك مو الي ا[ كفت الحو يَعْفُوا تن كثير)» فوارو هاازنا أضابك) خطاب نه 
«مجموعا است نه خطاب به «جميع)؛ اكر خطاب به مجموع باشد» «مجموع) جامعه ممكن است كه در اثر معصيت كرفتار كيفر 
توققر اكز نسرو ونم لعديراق ارلاو اليا 1ق إناذي 1 زعوط امت وببراي عكر 0 قر كا اريعيج جا زراك كلاد 
كدنها أساركددون قمعو كد كدان نه قيس مشت باد ميك كيك (ما مك0 ون 1 سَيْنَهِ) )٠١(‏ است؟ اين (سَينَهِ) 


كدشث. بعد فرمود: 3 م 


كه در سوره مباركه «نساء» مبسوطاً مطرح شدء خطاب «بما انه انسان» به انسان است»ء نه خطاب به شخص حضرت باشد. در 
سوره مباركه «نساء؛ كه جزء مشكل ترين آيات آن سوره بود _ مسثئله جبر را باطل كردء تفويض را باطل كرد و «امر بين 
الامرين» را ثابت كرد _ در آيه 1/8و 4 سوره مباركه «نساء» فرمود: (وَ إن تُصِبِهُمْ حَسَنَهُ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِندٍ اللّه)؛ اكر نعمت 
صفا و لطفى نصيب آنها شود اينها مى كويند كه از نزد خداست» (وَ إن تح بهُم مره يَقُولُوا هذه من عِنيك)! اكر يكث 
ناكامى دامن كير اينها شودء اينها تطثير و تشؤّم دارند و مى كويند بدقدمى توست. (فل كل وق عط الى سينات (مِنْ عند 
اللّهِ) وهم سيئات (مِنْ عِندٍ اللّه) استء اين موجبه كليه. (قَمَالٍ هؤّلاءِ الْقَوْم لآ يكادُونَ يَفْمَهُونَ > يثاً)؛ اينها جرا اين مطالب 
ديق روا انها تكراح كروايم ويه 3134 سقمرط ريون ودين لاض زرا ستادي مو خممى كرفةة 3 كاد حم 
بندى نهايى آن در آيه 4لااست: (مي] فيك ) ديفا الأسانراخظات سكين مقس تسة خترة آنيا كزباره اصل كل 
حرف داشتند _ در مورد جبر و تفويض در نظام كيانى حرف داشتند _ اختصاصى به بيغمبر نداشت نه (ها أضايكة وخ عر نه 
َمِنَ اللّو)» يس موجبه كليه اين است كه هر جيزى كه باشد (مِنْ عِندٍ اللَهِ) استء براى اينكه «ممكن الوجود» است و «ممكن 
الرجرددييه ا والعودوى خرادوه ف تاوق رركا ل شتت وكواعية أن يكن إر اها بدن كل بو عنوز انل )ليق (كُلٌ مِنْ 
عِندٍ اللهِ) يعنى مبدأ اصلى هر جيزى خداست؛ ولى حسنات و سيئات بايد مشخص شود؛ اطاعات و معاصى بايد مشخص شود. 
ا أضابكه ءة فى عرقي الله)انعستاف و سيت ها يكن هار ابناشن 1ن اسل كن ته (كل تون سف اللد) هم (من عناد 
اللم) سك وهب براساين :ابن ا#صترييحى كه فرعردة لها أضابك نخد ك قوق اللي) (وق الله) أسكة انا (ضق )و مصييت 7 
(3 اللداقبيت! (وفا أضابكه عد سَبْئَهِ من تَفْيِكك )) (دل عبد الله ) غمنة د انا زوق الله ) تبسك فرق (حن عط الله ) كاقايت 
شده و (مِنَ اللهو) كه نفى شده؛ جند روز در سوره مباركه «نساء؛ بحث شد كه سيئات و بدبختى ها (مِنَ الله) نيستء بلكه (مِنْ 
تدا للر) لمك اكد قاس الفى كرو رسكيو ركتدمى عه مل ابو السو باد اخراص بوقع جالا كريد كل جه 
بوى خوش از آن صادر مى شود؛ بر قاذوره وزيدء بوى بد از آن صادر مى شودء اين بوى بد (مِنَ اللّهِ) نيستء كرجه (مِنْ عِندِ 
الله ) أسيقة, خدا فرمود ما باد را آفريديمء يكك؛ باد رسالت ما و مأموريت ما را به عهده دارد» دو؛ (و وكا التباخ لؤافت ): 
قاد دو ظاء كرون رول انبتك قتنكود متاق نيك وقد كارن هلانت ةرد أذ لاخ لَوَاة قخ)؛ اين را ما 
فرستاديم؛ براى اينكه عقد ازدواج بين كياهان بخواند» تلقيح كند و نر و ماده را به هم جفت كند خيلى از كارها را اين باد با 
مأموريتى كه دارد انجام مى دهد؛ اما وقتى مى وزد به كل بوى خوب منتشر مى شودهء وقتى مى وزد به قاذورات بوى بد منتشر 


فى شود ابن( عفن الله ) هيدة: ول (مِنَ الله) نيست؛ اين بالا نمى رودء اين بوى بد دو قدم كه آمد به همين قاذوره برمى 


كردد و ديكر از قاذوره بالاتر نمى رود؛ اما آن حسنه كه لطف و توفيق و صبغه وجودى و بركات و امثال آن دارد» هم (مِنَّ 


الله) است وهم (مِنْ عند الله). 
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-١‏ شورى/سوره97) آيه75. 
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'- علق /سوره42: آيه18. 
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/ا- فرقان/سوره0؟, آيه07. 

8- الرحمن/سورهه0, آيه؟؟. 

4- تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى, ج © ص 775 و 770. 
-٠‏ نساء /سوروع» آيه8/. 


-1١‏ حجر/سوره16١,‏ آبه؟؟. 


بنابراين در سوره مباركه «نساء» سخن از مصيبت نيست»ء بلكه سخن از (سَيْكَهِ) است و خطاب به ييغمبر نيست»ء بلكه خطاب به 
انسان بما أَنّهُ اتسانٌ» است؛ زيرا اينها در صدر و ساقه اين بحث مى كفتند كه حسنات (مِنْ عند الله) امست و (سَيَكَهِ) ._ معاذ الله 
_از طرف خود ييغمبر است كه نحس هست. خداى سبحان فرمود: نه هر حادثه اى كه رخ مى دهد ريشه اصلى آن از 
حدانت» يعت اصل عش ان 5ن حاست» وقتق اين جا كه امد :زنكة م كيره ابن آفتات وقتئ: كدامن تابد رركن ندارة؛ انا 
بر شيشه رنككى كه تابيد» رنكك قرمز و سبز و زرد مى كيرد. اين نور (مِنْ عِنَدٍ اللِّ) استء اما رنكك (مِنَ اللّو) نيستء رنكك از 
شيشه است؛ يعنى ذات اقدس الهى نور شمس را به عنوان يكك فيض دامن كير كسترده به جهان مى تاباند؛ هر جا كه رفت 
رنكك همان جا را مى كيرد؛ اين طور نيست كه بككُوييم آفتاب نور زرد دارد» نور سفيد دارد يا نور قرمز دارد؛ اين نور براى 
شيشه هاست. يس اكر خير بود هم (مِنَ اللو) است و هم (مِنْ عِندٍ اللهِ)» اكر نقص بود ريشه اصلى آن كه همان نور است يا 
«ريح؛ است (مِنْ عِنَدٍ اللهو) است» ولى صبغه خاص آن (من نَفْسِك) استء (مَا أصَابَك مِنْ حَسَنَّهِ فَمِنَ اللّو) كما اينكه (مِنْ 
عند الله ) اسك اما وها أضابك ون ضكة كين تفبك): كرجه (مِنْ عِندٍ اللّهِ) هسته اما (مِنَ اللِّ) نيست (وَ أَرْسَلْنَاكٌ لِلنّاس 
رَسُولاً وَ كقّى باللَهِ شّهيداً). 


در بخش هاى ديككر هم لقمان و مانند ايشان نصيحت كردند و كفتند كه مواظب اعمالتان باشيد كه كاهى نقمت به عنوان 
موق دادوامى اقوود رو كاه لمت تمان باه ورركه خوك در 1 هتحلا اسوره مباركة القما لاش لايد ريا 7 َي أقم الصّلاة وَ 
مو بالْمغرُوفٍ وَ انه تن الْمَكَر وَ اص عَلَى قا أْصَاتَككٌ إِنَّ ذلك مِن عَِء الأمُور)؛ آنجه بيش مى آيدء حالا تلخ يا شيرين يا 
بويا خدوي دشر ساك سهان انه اميا ا رقده اكد ده كدان دهده التي تقال واتعدف استهر كاه ادر 2 
نقمت» هم در آن جا بايد شكر كند وهم درا وجا وار كاد زور حرق در جيا د يدا قب شود لصحيه امون 
لاقف باعف ارود مؤنقيك در يعاق رين عزن اناتور بق فرق وم الافور) على 2ن ينتى دضين الأموى القن ميت [ذ بيغم 
عابو كدت نح كرسي شود فا كار وا مدر نعو و واذه اجا دعن © عيبي كار ستدارة: رلك تن اسرد بعص اانا 
بخواهد يكك عمل بى اراده اى را انجام دهد محال است؛ مثل اينكه دو دوتا ينج تا محال استء انسان بخواهد طنز بككويدء 
جوك بككويد و شوخى هم بكند بايد قصد كندء انسان كار بى اراده انجام دهد مستحيل استء جون فاعل» مريد» مختار و 
متحرّكك خلق شده است؛ اكر دست كسى را بككيرند از جايى به جايى ببرند اين مورد فعل است نه مصدر فعلء او كارى نكرده 
است! همان طورى كه لباس او جابه جا شدء خود او هم جابه جا شد؛ او مورد فعل استء نه فاعل فعل» يس از بحث بيرون 
است؛ اككر بخواهد كارى انجام دهدء محال است كه بى اراده باشد. انسان حتماً با اراده كار مى كند؛ هيج كارى بى اراده 
نيست» نفس كشيدن ما هم با اراده استء اما يكك وقت به ما مى كويند كه طبيب مى كويد فعلاً نفس نكشء مى بينيم نفس 
داعتبا و سابك قن كوواة شر شك كن : ؛ مى بينيم نفس در اختيار ماست! كار بى اراده از انسان محال است» جون انسان 
مريد است و فاعل مختار است؛ اما اينكه فرمود: (مِنْ عَِم المُورٍ)؛ يعنى | ين كار جزء كارهاى عادى نيست,. ما قدم هايى را كه 
برمى داريم» نفس هايى كه مى كشيم و حرفى كه مى زنيم همه شان با اراده است؛ اما كسى بخواهد ازدواج كند يا خانه تهيه 
تنيت سا كرس ككذه ( غرة الأور) من ار امؤرف انق 6 نين طن يدوم طلبها و ميف عن نوم علبهاة لمك 
ا و كور رن ين ووم انه انكر ادر عد اناهن مايه م 101 و انك 
تصميم كرفتن. فرمود موفقيت در آزمون (مِنْ عَزْم الأقور) اسك «أى من الا-مور التى ينبغى)» يكك؛ «أو يجب). دو؛ (ينبغى أو 
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در سوره مباركه «فجر) امتحان هاى دو جانبه را ذكر كرد و فرمود جيزى ما در عالّم نمى دهيم كه ياداش نهايى باشد؛ ياداش 
ليعا ين ذل «يوم الجزاء» است كه خدا (مَالِككِ يم الدَّينِ)؛ (1) يعنى مالك روز جزاست. اما آنجه در دنيا هست كرجه «فى 
الجمله) ممكن است كه صبغه ياداشى داشته باشد يا «فى الجمله) ممكن است كه صبغه كيفرى داشته باشدء ولى همه اينها 
قوق اكد دو سدور نوارك وفهره 1ه ائزده يدريحة ابي انيكة قاقر انق 31 51 ال لكةارية فا كاقة وتكمة دول ون 
أَكْرَمَنِ )؛ ما اككر كسى را مبتلا به ثروت كرديم, مبتلا به سلامت كرديم و مبتلا به علم كرديمء او مى كويد خمدا مرا كرامى 
داشكه ذو اق كه بذاقد او مسعا يه سواد اسث» ماف بد ثروت اسك :و معلة به ساكفة اسكةه (و انا إذاما اكلاة فِدَر علنه 
ِذْقَهُ ققُولُ رَبّى أََائن)؛ (5) اكر كسى كرفتار فقر و بيمارى و مشكلات شود مى كويد خدا مرا اهانت كرده؛ (كنَا)؛ (80) نه 
آن سخن درست استء نه اين سخن درست است. انسان هاى سالم مبتلاى به سلامت هستند و بيمارانٍ بيمارستانى مبتلاى به 
مرض مى باشندء مبتلا يعنى «ممتحن)». خدا افراد سالم را با سلامت مى آزمايد و افراد بيمار را با مرض مى آزمايد تا روشن 
تره 5 خوك الرإدسحيية اق لولمه تعبت ينان المي كر يله مك رون كلانى امتحان! تووه قرردي انعحان المت 
«الْعْنَى وَ امَف بَعدَ الَؤض عَلّى الله (8) جمع بندى آن جاست! بنابراء باكر كسى قدار سلامت حعودشن زا تدانسة دن احجان 
رد شد؛ مثل اينكه كسى كه قدر فرصت بيمارى خود را ندانست در امتحان مردود شدء هر دو امتحان است! يكك بيان نورانى را 
زمخشرى از وجود مبارك حضرت امير در ذيل همين آيه (يَعْفُوا تن كثير) نقل مى كند كه در اين آيات بعدى هم همان 
ظهور را دارد. اين تعبيرى كه ايشان نقل مى كند اين است كه مى كويد اين آيه بر وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) 
خوانده شد» حضرت فرمود اكر ذات اقدس الهى كسى را در دنيا عذاب كردء او اكرم از آن است كه دوباره او را عذاب كند 
واكر از سيئه كسى كذشتء كريم تراز آن است كه بعد از عفوء كيفر بدهد» يس «هذه أرجى آيه)؛ (2) اين كلمه را ما قبل 
هم نقل كرديمء منتها فخر رازى (2) كونه اى اين جمله را نقل نكرد كه معلوم شود كه از وجود مباركك حضرت امير(سلام الله 
عليه) است؛ ولى زمخشرى در كشّاف «بالصراحه» روشن كرد كه اين جمله نورانى از حضرت امير است؛ يعنى «هذه أرجى آيِهِ 
للمؤمنين فى القرآن)؛ از اميدبخش ترين آيات قرآن كريم همين است كه خدا از بسيارى لغزش ها مى كذرد واكر كذشت 
دوباره ديكر به رُخ كسى نمى كشد و آنجه را كه بخواهد عفو كند, عفو كرده است و اكر از معصيتى نككذشت در قيامت 
ممكن است ياداش دهد؛ اين طور نيست كه اككر در دنيا كيفرى داد دوباره بخواهد كيفر دهدء اين طور نيست. يس هر دو 
جمله از وجود مبارك حضرت امير است؛ هم آن جمله اى كه خدا اكرم از آن است تا از جيزى كه كذشت دوباره عذاب كند 
واكرم از آن است تا جيزى را كه اكرام كرده دوباره صرف نظر كند و دوباره به حساب بياورد و كيفر دهدء اين طور نيست؛ 
وقتى بخشيدء بخشيد و جيزى كه آنها دادند برنمى كردندء ديكر فيض خداى سبحان طورى است كه دوباره ذات اقدس الهى 
آن رابه حساب نمى آورد. جمله دوم اين است كه «هذه أرجى آيه للمؤمنين فى القرآن»» اين هم جمله نورانى وجود مباركك 
حضرت امير است. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» آن كذشتء جون آنها كفتند كه شكك دارد» وكرنه وجود مباركك ييغمبر «على 
يقين من ربكك» بودند و هيج ترديدى نداشتء با يقين سخن مى كفتء با جزم سخن مى كفت و هيج شكى نداشت آنها 
نسبت به شكك دادند كه حضرت هم ياسخ مثبت داد يا در جريان «فاسئل ما ارسلنا»» آن جا اين آيه كذشت كه اكر شكك 
داريد از انيياى قبلى سؤال كن جند روايت است كه فرمود اين آببات از قبيل (إِيَاك أَعنى و اشرمعى يا جارَه؛ (/11 نازل شده 
امي فرهود: (وَ ما أَضَابكم من مُعدَبه قبا ميث 0 يَعْفُوا تن كثِير)» كه كفتيم (يَعْفُوا تن كثير) اين ٠‏ استء (وَ ما 
أَصَابكم) اء بن است» بعد فرمود: (وَ ما أَم بمَعْجزِينَ فى الأزض)؛ جند قضيه را در اين آيه ١‏ بيان كرده است؛ فرمود شما نمى 


توانيد جلوى اراده و تصميم خدا را بككيريد» هيج كارى از شما ساخته نيست. در جريان بسط رزق و روزى هاء فرمود مبادا شما 


خيال كنيد شما رازق هستيد يا شما مالكك مى باشيد و شما داريد به فقرا مى دهيد؛ ما دو كار به شما كفتيم: يكى اينكه ما فقر 
اقتصادى در عالم نداريم و دوم اينكه اين عالّم؛ عالم طبيعت است و فقر طبيعى» يكك امر طبيعى است. «بيان الفرق بين 
الاقتصادين» اين است كه فرمود ما براى هر كسى روزى معين كرديم: (مَا مِن دَابّهِ فى الأزض إلا عَلَى الله رِزْقَهَا)؛ (0) منتها جه 
حيوان و جه انسان بايد تلاش و كوشش كنند! فرمود: (قَامْسُوا فى مَنَاكبها)» (4) (وَ ابْنَعُوا)؛ (10) بر روى دوش زمين سوار 
بشويدء از «منكب» و دوش زمين كمكك بككيريد» روزيتان هست و ما روزيتان را فراهم كرديم! اين فقر اقتصادى است كه براى 
هيج كسى فراموشى سهو و نسيان نيست كه كسى بى روزى خلق شده باشد» يس فقر اقتصادى در نظام هستى نيست. اما فقر 
طبيعى لازمه عالم طبيعت است؛ يكى كودك و نوزاد استء يكى سالمندٍ فرتوت استء يكى مريض استء يكى تصادفى است 
و نمى توائد به (فَاهُوا فى متاكبها) و (و ابتَُو ِل الية) عمل كنده اين يكك امر طبيعى است. ما دنيا داشته باشيم كه در آن 
كودكك نباشله يبرن تباشذده بيرمرة تباشلده افناده و تصادقى تباشده ابتكه دركر ذنيا يسةة مى شود آخرثت! دنا اينها را ذارد. 
انا اينها كه زمين كير شدند يا خردسال هستند يا سالمند مى باشند» فرمود ما سهميه اينها را در اموال اغنيا قرار داديم؛ هيج غنى 
اى مال خودش را به مستمند نمى دهد! «مّست» يعنى فقر و «مستمند)» يعنى صاحب فقر غنى بايد بداند كه او شريكك دارد! در 
قرآن فرمود شما مال خودتان را نمى دهيد» مال من هست كه سهميه اين فقراى طبيعى است و در مال شما كذاشتم» شما را به 
حفظ امانت امر كردم و مى آزمايم: (وَ انهم من مال الله الّذى ناكم )» (11) نه مال شماست! اين امال الله) استث كه به دست 
شما داديم» شما حق خودتان و مال خودتان را كه به فقير نمى دهيد! اين خمس را اكر كفتيم كه براى شما نيست» اين يكك 
دهم زكات يا يكك بيستمى را كه كفتيم كه براى شما نيست. جرا اكر كسى خمس نداد؛ لباس غصبى است و نماز باطل است؟ 
براى اينكه يكك ينجم آن مال براى او نيست! فرمود براى شما نيست! براى من هست كه سهميه فقراستء آن را براى آزمون در 
مال ما كذاشفه! أن كسى كدحيالا با كرد كف اسك يا يمان اسك يا سالشد انبتك كد راق كسب زاتدارد» عق ووزع او ذا آن 
جا قرار دادم؛ براى خود من هست,ء در مال شما كذاشتم و كفتم عه( تر قو قن قال الات يساركو برقال 
الله الى آتَاك) يك» هم (َ أَنْفِفُوا مِمًا جعلكم مُه عَخْلفينَ)» دو؛ شما نماينده من هستيد! يا «مُستخلّف» از اقوام كذشته هستيد 
كه آنها هم اين كونه مى باشند يا «مُستخلف». جانشين» خليفه و نماينده هاى من هستيدء شما كه مال خودتان را نمى دهيد! 
اكر كسى خمس يا زكات نداد» سرٌ بطلان صوم و صلات و سرٌ حرمت زندكى او براى اين است كه شريكك دارد. در باب 
وكات دارد كه «أنَّ الله عَرَّ وَ جل كرض فِى أَمْوَالٍ الَْغْياءِ لِلقَُرَامِ (15) و مانند آنء درباره خمس هم كه دارد كه (وَ الَمُوا 
ألما عبقكم نوق طن ع كن له قد )1ق ابن يكذ بتعى :ال مال آن آقافييت! اكز براى آن قا بوده اند و ذمه او يود وابه 
منزله دين بود» اكر كسى خمس نداده بود كه نماز و روزه وحجٌ او كه درست بود! براى اينكه ذمّه او بدهكار است نه عين! 
ابن به عين تعلق مى كيرد» يكك؛ به نحو كسر مشاع استء دو؛ نه «كلى فى المعين»! هر جزئى را كه دست مى زندء يكك ينجم 
هال براق اف تتسعه بتابرايق ابم لوو تيك كد تن .براير أن تومن كه يكن ادن معزو ميان كه مر و امسلم كريد 
4ه [ انطو فى 3و نقناة الله أطلققة )ناك تدان خدوااسةاية ال عى :ادا بلهه خددا خوانية بونيه ان ذاه شتكهنا سال او كو سال 
شماست و امانت است و به شما مى كويد كه مال مردم را بدهيد مال مردم را نخوريد. جرا مى كوبيد: (أَنْظعمُ من لَو يََاُ الله 
اله )4 ونه روناء للدي أطلفقة و وار سكن :ابن انالك كذ او «ال عب واي كيين كد ول هال تقد ااه او زاكا كنا كمال 
تقد كذاذابه شما كفك برويد كسب كيد قدورث يشما داذ وامن رويد كسفن كنيد ؛ او كدقدرت كسن الدازه كال تقد 


به او داد و آن مال نقد همين است كه يكك ينجم آن را در مال شما كذاشته است. 


١١7 ص:‎ 


-١‏ فاتحه/سوره1. آيهع. 

.١18هيآ‎ 43 فجر/سوره‎ -"١ 

"'- فجر/سوره 4ل آيه/١.‏ 

ع- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد, ج 7١‏ ص .١187‏ 
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- هود/سوره21 آيه8. 

9- ملكك /سوره/ا2, آيه18١.‏ 

٠‏ مائده/سورهة. آيهه". 

-١١‏ نور/سوره37, آيه8. 

-١١‏ الكافى, الشيخ الكلينى» ج*؛ ص 48؟, ط اسلامى. 

.ع١هيآ انفال/سورهدلى‎ -١* 


كاوادة توقيق" كد كن سو ومنبار كفا لسو كيزا برضي هازيقن ايد كه كلتك (أَنْطعِمُ مَن لَْ يَشَاءُ اللهُ َطعَمَهُ)» خيال كردند 
كه خداى سبحان سهميه اى را براى فقرا قرار نداد. آيه /ا؟ سوره مباركه «يس» برابر توهّم آنها اين است: (وَ إِذًا قِيلَ لَهُمْ أنفقوا 
مِمَا رَرَفَكمُ الله قَالَ الَذِينَ كمَرُوا لِلذِينَ آمَنُوا أنْطعِمُ مَن لَوْ يَسَاءُ اللَهُ أَطْعَمَهُ)؛ شما مى خواهيد بكوييد كه اين باطل است» يس 
او سهمى ندارد. خير! «شاءً الله»» يكك؛ «أَطعَمّه)» دو؛ مال او را كذاشته در مال شماء سه؛ شما امين هستيد نه مالككء جهار؛ بايد 


امانت را بدهيد و خيانت نكنيد» ينج. 


بنابراين آنجه در سوره مباركه «حديد) ذكر شده استء كاهى تعبير به انفاق دارد كه شما خليفه هستيد؛ در سوره «حديد) آيه 
هفت فرمود: (آهِنُوا بعالل وَ رَسُولِهِوَ أَنفِقُوا مِمًا لم مُث يَخْلَفِينَ فيه)» حالا- يا «مُستخلف» اقوام قبلى هستيد كه آنها هم اين 
جنين هستند» يكك؛ يا خليفه خدا و جانشين او هستيدء دو؛ اصللاً مال شما نيست! در سوره مباركه «نور) به تعبير ديكر فرمود: (وَ 
آنُوهٌم من مَالٍ اللِّ الى آتاك )» اككر (وَ آنُوهّم مُن مالٍ الله اذى آتاكخ)» كسى حق ندارد بككويد كه (أَنْطَعِمْ من لَوْ يَمَا الله 
أمقق )فصان كه ارو طوو تساك ترموة تسدنا مكرك اقدس اله تدكا اومان كدانية كدو انه رفت ذاه 
و بايد به فقرا بيردازيد؛ آيه *” سوره مباركه «نور؛ _ درباره برد كان و امثال آن كه (فَك اتِبُومّغ )» (كاتبوهُم)؛ يعنى با اينها 
مكاتبه كنيد مكاتبه را در كتاب عِتق ملاحظه فرموديدء يكى از احكام تجارى بين مولا و عبد است _ جنين است: (وَ آ توم 
من مالٍ الله الى آتاكغ) مال شما كه نيست. بنابراين ما فقر اقتصادى در جهان هستى نداريم: فقر طبيعى هست كه هر كسى 
بالاخره بايد امانت بيش خودش را بركرداند و به صاحب مال آن ببردازد. يرسش: ...؟ ياسخ: بله. اكر به ذمّه باشد» تصرف در 
مال غصبى نيست. يرسش: ...؟ ياسخ: خيلى ها ممكن است كه اين جنين نككفته باشند» خمس به معناى كسر مشاع است و در 
روايات زكات هم دارد كه «أنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَرَض فِى أَمْوال الْأَغْياءِ قرا نه «فى ذمّيهم' نه اينكه در ذه آنهاست: در مال 
آنها سهمى براى فقرا قرار داده است. بعد فرمود اكر خحدا مى دانست اين مقدار كافى نيستء بيشتر جعل مى كرد؛ اما حالا 
بعضى ها براساس نصوص تحليل و مانند آن «منةٌ على العباد» ممكن است جنين فتوايى داده باشند؛ ولى فتواى يبن و روشن اين 
است كه در خود مال تعلق مى كيرد» يكك؛ به نحو كسر مشاع است نه به نحو «كلى فى المعين»» دو؛ بعضى ها خيال مى كنند 
بدالحق أكلئ. فى المعين» اسدت م كويد ما خمس دافم مق وريم فك ه بحدامى آليم و اصطلاع من كنبماتكين آذ له عهدة 
ماست و ظاهر آيه خمس هم به نحو كسر مشاع است. 


١1١ ص:‎ 


بنابراين ما فقر طبيعى نخواهيم داشت و اينكه فرمود آزمون استه البته براى طرفين آزمون است كه براى يكى آزمون صبر 


است و براى يكى آزمون شكر. 


تفسير آيات 9" تا 9؟ سوره شورى 96/٠/١2‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ”"١‏ نا 49 سوره شورى 


( من آبته لْجوَاٍ فى البخر كالأضلام (1© إن كمعن الزيع تيف رَوَاكدَ عَلَى طَهْرِهِ إِنَّ فى ذلك لَآيَاتٍ لكل صَبّارٍ شّكورٍ 
80 أو و بقهق بننا كسنوا وام عن كثير (06) و بعلم ان باون فى آماتاا لهم من متحيص (0" قا وتم بن نين , 
َع الاو الث وما يسة لل َ أَبقى لِلِّينَ آمنُواوَ عَلَى بهم يَتوَكلُونَ (7) و الِّينَ به َتَيبِونَ كو ائر الإنم وَ الْمَوَاحِش وَ 
إذَا ما بو م فون 000 و اين امتبوا يهم و أذاثوااللاء و حزق شووى كوع ووقا ززقاتك سثرة 300 


الي ذا أَصَابَهُمُ الْبَغْىَ هُمْ يَنتَصِرُونَ (09)) 
من ١15‏ 


ووم نار كد راقو 1 كدو از رهد وملام تحورض فا اصرلذين النكه يعة الدراة لويد نقيق كاسن مافسيقلة 
ربوبيت و آيات الهى مى بردازد. از آيه 194 به بعد كه فرمود: (وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلَقُ السَّماوَاتِ وَ الأزض)؛ به بخشى از خالقيت و 
ربوبيت الهى اشاره شد. در آيه "" مى فرمايك: (وَ من آيّاته الْجَوَار فى البآخر كالأغلام)؛ از نشانه هاى ربوست ذات اقدس الهى. 
كشتى است كه در دريا در اثر راهنمايى ها و كمكك باد حركت مى كند. 


خداوند جهان را براساس نظام على و معلولى خلق كرده است و مصالح ساختمانى عالّم هم حق است؛ اين دو مطلب را قرآن 
كريم با آيات متفاوت بيان مى كند. آن مطلب اوّل را كه جهان براساس نظام على و معلولى است»ء در سوره مباركه «قمر» (1) 
وعالتق ال افق فى كين كد إن شادائك :اعد مده (أَم خلِقُوامِنْ غَيِر شَئْ ءٍ أ هُمْ الْكَالِقُونَ)؛ (1) امنا إينكه نظام عالّم بر 
حق استوار است و مصالح ساختمانى جهان» حقيقت استء آن را زياد بيان مى كند؛ كاهى به صورت موجبه؛ كاهى به صورت 
سالبه» كاهى به عنوان نفى باطل و كاهى به عنوان اثبات حق كه ما عالّم را به حق خلق كرديم» همان حق «مخلوق به است كه 
در بعضى از كتاب هاى اهل معرفت استء همين است. حقّى هم مربوط به خود خداى سبحان است: (ذلكك بِأَنَ اللّهَ هو الْحَقُ و 
أن مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ هُوَ الَْاطِلٌ وَ أنَّ اللّهَ ُو الْعَلِيُ الْكبِيرُ) (050 كه آن حق مقابل ندارد و اكر در برابر آن حق جيزى به عنوان 
باطل ياد شد آن باطل به معنى عدم استء جون حق به معناى «الله) مقابل ندارد؛ زيرا هستى محض تنها جيزى كه مقابل اوست 
عدم استء اما حقّى كه عالّم با او ساخته شدء آن مقابل دارد و آن باطل هست افرمودما عالم وا بح لق كرديو يكت 
باطل در كار نيست»ء دو؛ لهو و لعب و بازيجه در كار نيست» سه؛ ما هم بازيكر نيستيم «مَا كنا لآعِبِينَ» (©) جهار؛ اين نظام حق 
است و جون اين نظام حق استء اكر كسى كار باطلى انجام دهد اين نظام يس مى زند؛ يعنى همان طورى كه دستكاه كوارش 
انسان براساس سنلامك امتك و اكر غذاق سسهومن ؤازة دستكاء كوارش شد ابن معده و روهةو اكال أن انتها را بالا عى 


ندارد. 
ص: ١1‏ 


-١‏ بقره/سوره33, آيه4ع. 

اطوو اموا ل ا 
7 حج /سوره 217 آبه 21 
6- انبياء /سوره١375,‏ آيه28١.‏ 


قرآن كريم آن مسئله علّيث را به زبان هاى كوناكون بيان مى كند. در روايتى امام صادق(عليه السلام)» فرمود: «أَبى الله أنْ 
بتري الْأشْيء إَِا بالأسبَاب»؛ (1) هيج جيزى در عالّم جارى نمى شودء مكر از راه نظم على و معلولى. اككر شيئى صادر اول بود 
علت آن خودٍ خخداست و اككر جيزى جزء صوادر ميانى و يايانى بود علل او موجودات قبلى هستند. اكر كفته شده كه خداى 
سبحان برابر بعضى از آيات اين يرنده ها را در هوا نكّه مى دارد (ما يُفيسكهُيٌ إلا الخمن )» 9) معنايش اين ثيسث كه برئده 
ها را از راه غيب بدون واسطه نكّه مى دارد» امساكك يرنده ها كه از سنخ صادر اوّل نيست كه خداى سبحان آنها را بلاواسطه 
نكه بدارد! آن ارواح مطهّر انبيا و روح مطهّر عقل كل اين جنين است كه اينها را خدا بلاواسطه انجام مى دهدء امّا همه مجارى 
امور را با واسطه انجام مى دهد؛ منتها علل فاعلى» يكك؛ علل قابلى» دو؛ بيوند فاعل هاء سه؛ ييوند قابل هاء جهار؛ تحكيم رابطه 
بين فاعل و قابل» ينج؛ همه اينها نظم عميق علمى است كه ناظم آن «الله) است. به طريقى جاذبه را آفريد كه با فشار خاصى از 
هوا تحت قهر قرار مى كيرد؛ به طريقى هوا را آفريد كه فشاريذير است؛ به طريقى يرنده ها را آفريد و هدايت مى كند كه اينها 
با بال زدن هاء بخشى از هواها را يايين ببرند تا نيرو بككيرند در اثر اين فشار متقابل و حركت را ادامه بدهند. 


جمله كوتاه كه وجود مبارك موساى كليم در سوره «طه) داردء به سه نظام از نظام هاى عقلى اشاره كرده است» وقتى فرعون 
كفت خداي شنا كبسث؟ فرمودة (كال رلا الذئ أغطلى كل شي خلقة تك هذى )1 حداي ما آن امت كه اين سه نظامرا 
أفريد: (اغطئ كل شنو ) كاة ننه آنباه كد حزق انباراء سافكه كردن آنها زا اسباند رشت اتهاارايه انها داء © 
نظام داخلى استء دو. (أغطى كل شي ء خَلْقَهُ)؛ يعنى «خَلَقَهُ و أعطى حَلْقَهُ)؛ٍ هر جيزى هستى او و كان تامّه0] او را خدا داد 
يكك؛ ساختار داخلى او را هماهنكك كرده كه بتواند به مقصد برسدء دو؛ راه را هم نشان داد كه با ييمودنٍ آن راه به مقصد 
70-7 (أَعْطى كُلَّ شن ءِ خَلَقَهُ نم هَدَى )؛ يعنى «هَدى كل شَّىء إلى مَقِصَدِه و غائته»» اين جمله كوتاه نظام فاعلى و داخلى 
وغائى را بيان كرده است. 


١١17 ص:‎ 


4 بحارالانوار-ط مو سسه الوفاءء العلامه المجلسى» اج ص‎ -١ 
.١9هيآ ملك /سوره/ا5.‎ -؟١‎ 


؟'- طه /سوره 5١‏ آبه١ه.‏ 


بنابراين اكر در جريان كشتى هاستء. سطح آب را طورى تنظيم كرده كه كشتى يذير است و بادها را هم مشخص كرده كه از 
كجا برخيزد؛ اين اوّل يكك نسيم استء بعد اين را مى يروراند و به صورت باد درمى آوردء بعد تندباد مى كندء بعد ابر توليد 
مى كندء بعد ابر را رهبرى مى كندء ابر را تلقيح مى كند, ازدواج اين ابرها صورت مى كيرد» باردار مى شوندء از بالا اين ابرها 
واه وسيلة باى كد وسالتث الهى نزايه عهدة ذاوتد هبرض من كلد: (5 أؤذم لا التبات لود قح) )١(‏ كه بادها براى تلقيح كياه ها و 
ابرها سهم مؤتّرى دارندء اين از برنامه هاى رسمى بادها در فضاست؛ اما در دريا آب را به شيوه اى خلق كرد كه كشتى يذير 
است و هواها را به طريقى خلق و هدايت كرد كه كشتى ها را از جايى به جاى ديكر رهبرى كند. يكك وقت است كه قهر الهى 
تعلق مى كيرد كه (أحاطت به خَطِيقة )4 (5) از هر جابى خداى سبحان اينها را كرفتار تُتدباد كند كه حرف ديكرى است؛ ولى 
نظم اساسى اين است كه اين بادها از جايى شروع مى شود و اين جنين نيست كه كاهى از شرقء كاهى از غرب» كاهى از 
شمال و كاهى از جنوب باشد؛ اين راه ها را از قبل شروع مى كندء بعد وقتى اينها كامل شدند» رهبرى ابرها را در آسمان و 
واعماى كش هااوا دو دريا به عيده مى كيره كه قرموة يكن از ثشانة هاي تدبير الهى عريان كن نذا فو درياسته. آن ووز 
كه مسئله موتور و برق و امثال آنها نبود اينها با يكك راهنماهاى آسمانى كه (وَ عَلامَاتٍ وَ بِالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ): () اصللا 
عدو تسرك وزاك نانسا لين متشرشاق تدر رار رو صدد ا مين مكلا نهد قدا 'يوةلة 1 أبتها باامشارم ها رده فشكن ب انان 
هم با همين ستاره ها تشخيص مى دهند كه جقدر به قطب نزديكك هستند» جقدر از قطب دور هستند» جقدر به استوا نزديكك 
هستند يا جقدر از استوا دور مى باشند اين جراغ ها را منظم در آسمان ها رديف كرد و اين بادها را هم منظمء اين كشتى ها 
را هم منظم و اين آب ها را هم منظم كه اين مى شود: «أبَى الله أنْ بُجَرىَ الْأَسْهَاءَ نا بلأضاب» و اد بن عامل غيتين اسةة ايخ 
لانن كراطع و كلزه متك رو بر عات طقل :لاق اقيق كن بوبو يكاحي كله رطيرضي تافو كن أبن لإر كد براقي را 
تنظيم مى كند؛ لذا فرمود ما هستيم كه يرنده ها را در آسمان نككّه مى داريم؛ ما هستيم كه كشتى ها را در دريا نككه مى داريم. 
اين نظم عميق و عَريق علمى كه صدها دانشمند بعد از كذشت صدها سال تازه كوشه اى از اسرار كشتيرانى يا يرنده هاى هوا 
را كشف كردند. فرمود: (وَ مِنْ آيَاتِهِ) همين كشتى هاست كه جارى در «بحر» هستند و مثل كوه و (أَعْلَام؛ مى باشند؛ علامت 
هايى هستند كه روى دريا قرار دارند. در قرآن از ابرها به عنوان كوه ياد كرده است؛ در سوره مباركه «نور» كذشت كه مااز 
كوه هايى كه در آسمان است _ آسمان نه» «سماوات» آن جا تعبير ندارد» «سماء» دارد و «سماء» يعنى فضاء از كوه هايى كه 
در آسمان هست نه آسمان ها! از فضا و هوا به «سماوات» تعبير نمى كندء بلكه به «سماء» تعبير مى كند «مَا عَلاكك فَهُو السشماء) 
از آسمان شما ما باران نازل مى كنيم كه (وَ يُتَرّلَ مِنَ الشماء من جتَال فيهًا مِن بَرَدِ)؛ (5) اين تك ركك ها و مانند اينها را ما از 
همان آسمان هاى شماء يعنى فضاى «سماوى) شما نازل مى كنيم. ازا ين ابرها تعبير به «جبال)»)» كوه و اخَلّم) مى كند؛ كشتى 
تعبير به (عَلَّم) شده كه (أَعْلاَم) است. مثل كوه هاست و مثل علامت هاست كه برجستكى دارد (وَ مِنْ آيَاتِهِ الْجوَارٍ فى البخر 
كالأغلام). 


١1 ص:‎ 


-١‏ حجر /سوره6١)2‏ آبه؟؟. 


7 بقره /سوره 2١‏ آبيه1/, 


#الاقيه اسؤووء ف ابد 


ع نور /اسوره5 آبهاع. 


رهبرى اين كشتى ها را جه كسى به عهده مى كيرد؟ باد باد رسالت الهى را به عهده دارد» اين جنين نيست كه خودبه خود به 
دنيا يبدا شود يكك؛ يا خودبه خود حركت كندء دو؛ اين نظم دقيق رياضى كه بشر بعد از كذشت قرون تازه به كوشه اى از 
انها راة يبدا كردثده باد آن جيزى يست كه بفيسد:» كتجشكة آن موسودى نست كه بفهمد حقدرير بزنه عقدر هواهارا 
يايين فشار دهد تا نيروى عكس العملى بككيرد و جقدر حركت بكندء اين (قَدَّرَ فَهَدَى) )١(‏ اوست! فرمود هر جيزى را او آفريد 
وهر جيزى رااو دارد رهبرى مى كند. اكر يكك جيز ساده اى بود با كذشت صدها سال جرا كوشه اى از اين راز و رمز را 
تازه بشر فهميد؟! معلوم مى شود كه يكك نظم دقيق علمى است كه (مَا سكن إلا الرَحْمنُ)) اين جا هم فرمود كه هيج كسى 
اين كشتى ها و رهبرى كشتى ها را به وسيله باد كه رسالت الهى را به عهده دارند به عهده نمى كيرد مككر خدا! 


اكر خدا بخواهد كه به كسى آسيب برساندء يعنى او را تنبيه كند (يشكن الرّحَ)» جون اين «ريح» و باد رسالت الهى را به 
همراه دارد و اكر رسول خداست» هركز بدون اذن «مُرتل) خود حركت نمى كند. (إن يَكَْ تكن الرّيِجَ)؛ يعنى «إن يَكَأْ 
كوه الرّيح) راء اين بادها آرام مى شوند و وقتى آرام شدند (قظللنَ )؛ يعنى «يَصَ رن ظَلَ يعنى ١ص‏ ارَ). (قَيظْلَنَ) اين 
«جواريح) و كشتى هاء (رَوَاكدَ عَلَى طَهْرِهِ)؛ ساكن و آرام روى همين آب من مانشلد بين اين كشتى؛ فضاى كشتى: حجم 
كشتى و وزن كشتى جقدر بايد باشد كه فرو نرود؟ جون اكر بيشتر بود فرو مى رود و كمتر بود فرو نمى رود و مانند آن. در 
اين حال كه باد ساكن شدء اين كشتى ها روى دريا مى مانند, (فَيَظْلَْنَ رَوَاكدَ عَلَى طَهْرِهِ)؛ يعنى «بحره. فرمود: (إنَّ فى ذلك )؛ 
يعنى نظم دقيق رياضى نشانه خردمندان است؛ لذا آنها اكر فيض الهى را ديدند شاكر هستند و اكر نشانه قهر را ديدند صابر مى 
باشند: (إنَّ فى ذلك لَآيَاتِ لكل صَرئّار)» در حالى كه دارند نشانه عذاب رامن معدو (2 كرراندوسالق اوقد نشانه 
نعمت را مى بينند. اين (صَيَار) بودن و (تكرن) بودن» در اثر آن رخدادهاى سنككين است؛ اكر حادثه خيلى سخت باشد» مى 
كزين يانذا (خدكار ) دافن يا نعمت خيلى زياد باظدم م كويد :بايد ( مكو ) باقى را كر عادى وقد كفي كريله برو 
«شاكرا باشيد. وجود مباركك موساى كليم وقتى آن كار سنككين را مى خواست انجام دهد, در همان اوّل سوره مباركه «ابراهيم) 
دارد كه موسى فرمود اين كار را انجام بدهيد: (إنَّ فى ذلك لَآياتِ لِكلَّ صَبَارِ شَكُورِ). (5) 


ص: 1118 


-١‏ اعلى اسوره /١ال‏ آبهم,. 


"- ابراهيم/سوره؟١,‏ آيهه. 


ا هناف ستحاة جخرافن كديس ترساتك ( وين آثاته الْوَارِ فى البخر كالأغلام)» اين حش فييك )5 بكر اسد اننحاة 
كبدكه (إذاينا بشكن ارح فَيِظلَلْنَ رَوَاكَدَ عَلَى طَهْرِهِ)؛ اكر بخواهد تنبيه كند و انتقام دراه يُوبفَهُنَ )؛ «أوّق) يعنى 
«أهلمكك»؛ يا اين كشتى هارا در هم مى كوبد و غرق مى كندء جرا؟ (يِمَا كَتَدِيُوا)» اين سرنشينان تبهكارشان كه مثلاً دزدان 
دريايى هستند» در اثر سيئاتى كه كسب كردند «بِمّا كسمت أَبْدِيهِع)» خدا «ايباق» مى كند؛ يعنى «إهلاك» مى كند و اين كشتى 
هاراغرق مى كندء اما (وَ يَعِفْ عن كثير)؛ از بسيارى از لغزش ها ذات اقدس الهى مى كذرد وعفو مى كند. اين كلمه 
(يَعْفْ) در اين قسمت ها جند بار تكرار شده است كه در بعضى از قسمت ها مجزوم است و در بعضى از قسمت ها مرفوع مى 
باشد. يرسش: اكر كشتى ها مسيرشان در يكك جهت باشدء باد اينها را مى برد؛ اككر در مقابل هم باشند؟ ياسخ: اينها سعى مى 
كنند بشناسند كه باد جه زمانى از شرق به غرب مى آيد و جه زمانى از غرب به شرق مى آيد يا «بالعكس»» اين جنين نيست 
كه اينها نشناخته حركت كنند» كشتيرانى يكك آزمون دريانوردى مى خواهد كه مى دانند جه روزهايى و جه علامتى با جه 
نشانه هايى باد از غرب حركت مى كند و جه روزهايى از شرق حركت مى كندء اين هم يكك فنّ است. در آيه مباركه 10 در 
آن جا (يَعُو) مرفوع است ودر آيه سى هم (يَعْفُو) مرفوع است؛ اميا در | ين جا (يَعْفٌ) مجزوم استه براى اينكه عطف بر 
ايُويقٌ) است: (أَْ يُوِفْهُنَ بما كسَهوا وَ يَْفُ)) اين (إن يَنَأْ يُشكن الرّيح) كه مجزوم است «إن يََْ ُوبقْ؛ كه مجزوم است و «إن 
كا كن كه عر استء اين جا _ آيه *” _ (يَعْيِفٌ) مجزوم است و در آن دو آيه مرفوع است. (وَ يَغْفٌ عَن كثِير)؛ از 
سباوق او لارش عاذات افلس البى عفر مى كد حر اد كارها رات كددة وَ يَعلَمَ الّذِينَ يُجَادِلُونَ فى آيَاتِنَا)» اين عطف 
بر محذوف است؛ يعنى اليَنَقِمَ الله سبحانه و تعالى من بعض» تا خدا امتحان بكيرد و تا ديكران بفهمند كه حسابى در عالّم 
هست! (وَ يَعْلَمَ الّذِينَ بدِادِلُونَ فى آيَاتَنَا مرا لَهُم مِن مجيص)؛ اينها هيج يناهكاه و ملجأيى ندارند! يكك قدرت در عالّم دارد 
اداره مى كندء كرجه از بسيارى از لغزش هاى اينها صرف نظر مى كند. يس اين (يَعْلَمَ) كه منصوب است معطوف است بر 
«لينتقتم؛ و مانند آن كه محذوف است (ليَتَقِم الله كذا و كذ" (وَ يَعْلَمَ الّذِينَ بي ادِلُونَ فى آيَاتنَا مرا لَهُم من محيص)؛ هيج 

0 
مهاجر است و هركز با مركك از بين نمى رود: (فَما أوتيتم من شَى ءٍ فَمَمَاعٌ الْحياِ الدَّنيا)» اين تمنّع و لذت و بهره زود كذر 
دثيايى است و شما در مسافرخائه هستيده اما (وَ ما عِندَ الله حَهِدٌ). در سوره مباركه «تحل؛ فرمود: (مَا نكم يَنقَدُ وَ ما عند الله 
َاقِ)؛ (0) جيزى كه نزد شماست از بين مى رود» جيزى كه «عنداللهى» است ثابت است و شما در هجرت خود به «عنداللهى) 
بودن مى رسيد؛ «الى الله؛ رجوع مى كنيدء به مقام قرب الهى يا سرانجام به محكمه الهى رجوع مى كنيد و مى مانيد, اكر 
«عنداللهى) شديد مى مانيد! همه قافله هاى بشرى در قيامت به مَشهد و محضر ذات اقدس الهى رجوع مى كنند كه اين مى 
كود عند اللهى #الذا م ركف ذو ان جا راد تدارى (قها أويك )از «ما» جون شرط در او تضمين شده استء جزاى او با «فاء» 
آمده است: (فَمَتَاعُ الْحيَاِ الدَّنْيَا)؛ اما (وَ ما عِندَ اللّهِ حَيدَ)» اين تقابل نشان مى دهد آنجه نزه شماست حير نيست» اينها وسيله 
زكر اها (وفاعتة اللوخيوو أن )) (أنشى) بردس ازسوره غبار كه متسل دهن كه (فا عند كع بكدرو فاعنة الل 
َاق)» اما حير بودن آن هم از اين آيه استفاده مى شود. (أَبْقَى) و خير براى جه كسى است؟ در برابر (يُجادِلُونَ فى آمَاينَا) آن 
تنبيه بود امنا در برابر (لِلَذِينَ آمَنُوا) كه اوصافى را براى مؤمنين ذكر مى كندء اين (مَا عِندَ الل تر وَ أَبقَى ) براى كسى است 
كه واجد اين شرايط مى باشد. آن وقت جامعه1] متمدّن اسلامى را شرح مى دهد كه جه كسانى هستند و حككونه اين جامعه را 
سامان يخشيذند. (للذيق آمنوا) كه سين فاطق ابت :و .عقيده متد هسدتتدء (وَعَلَى ريهغ يك و كلوة) كه سن فعلى اسث متوكل 


بر خخدا هستند» تكيه كاهشان خحداست و اساساً معنايش اين نيست كه يكك بخشى را خودشان را انجام مى دهند و بخشى را 


والننه كد طلفيكق ]3 #واسيك و شرك اشن فر هيه كازها مر كل مكيل و ابن لور فييث كه تروشات را قل معدبو بكر رول 
بش توشل براق ما و بخص توركل رما با ذا قسمث'ن كي تدخيرا كل ازن مجموعه را ذات اقدس الهى دارد تدس عى 
كتذء متها برخى به صورث توسل برخى به ضورت توكل: همه اينها مجارى قيض ذات اقدس الهى هستند: (لِلَذِينَ آمَنُوا) بايد 
عقيده طتب و طاهر داشته باشند» يكك؛ (وَ عَلَى رَبّهِمْ يكَوَكلُونَ ) در همه امورء دو؛ (وَ الّذِينَ يَجْتَبُونَ كبائرَ الْإنِْ) معصيت هاى 
زركة تبى كتيده سوسالة كزع عردء ايخ ظلو رييتك كدهادل باعندسييق كه كتافان كزررموا ل إة غاداك برك هده 
از كناهان صغيره!] اينها ذات اقدس الهى مى كذرد؛ زيرا وعده داد كه (إن تَجْيوا كبائر ما تنْهَوْنَ عَنْهُ نكف هنكم مريكاتكم ). 
(1) سيئه اكر مطلق ذكر شود هم كبيره را شامل مى شود و هم صغيره را؛ اما جون تفصيل قاطع شركت استء اككر در مقابل 
كبيره قرا بككيردة منظور أز اين سبته» سيئة[] صغيرء است (إن توا كبائر ما كتهو عَنْهُ كدو نكم ستكائكم ). اين جا سيئات 
عدا معو ابنقودوراى ابتكم كيهو اود انوع كه اك ونه يسن اماس وضيلة 0 الف عيتات مقف فى فيووية عر كن 
سيئات كبيره بخشوده مى شود. اين جا هم فرمود: (َ الَذِينَ يَجْتَيبُونَ كب ائرَ الِْنّم)» «فواحش» هم جزء ذكر خاص بعد از عام 
بكاو رن هو مون كلض ايلع ساق عرو ضيرع و ودع ازاك يدوو اك راد علد انيت و اها كفا سند 5 ]ها 


عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ)؛ اينها در هنكام غضب عفو و مغفرت را مقدّم مى دارند. 
ص: ١‏ 


-١‏ نحل /سوره218 آبه42. 
5 دا 


در بحث هاى قبلى آياتى كذشت كه جامعه اسلامى و متمدّنان دينى اينها كسانى هستند كه قدرت انتقام خودشان را براى 
برون مرزى دارند» در درون مرز اكر بين خود شيعه هاء بين خود مسلمان ها و بين خود مؤمنين اختلافى باشدء اينها با دشمنشان 
نمى جنكند» بلكه با دشمنى مى جنكند؛ بد را ازيا درنمى آورندء بلكه بدى را از يا درمى آورند (وَ يَدْرَءُونَ ِالْحَسَنَه السَيكَه)» 
(1) نه «يدرءون السيّى)» نه دوست بدء رفيق بد و مؤمن بد را از يا دربياورند» اينها سعى مى كنند با اخلاق زندكى كنند. در 
برابر بيكانه ها فرمود: «رُدُوا الَْجِرَ مِنْ حَيِتُ جّاء»؛ (1) _ اين بيان نورانى حضرت امير است _ فرمود: هر سنكى كه جه از 
شرق و جه از غرب آمد آن را به همان جا بركردانيد! يكك ملت ستم يذير نباشيد! عفو واينها جاى خاص خودش را دارد» عفو 
براى درون مرزى است»ء در برون مرزى اككر كسى تجاوزى به ككوشه اى از مرزهاى شما كردء «رُدُوا الْحَجَرَ مِنْ عت عداء)؛ 
فرمود: مبادا كوشه اى از كوشه هاى مملكت شما ستكتى بيايد و شما آرام باشيد! عفو و احسان و مانند اينها براى برون مرزى 
نيست» در كشورتان بايد با عرّت و استقلال زندكى كنيدء اما در درون مرز با بدى بجنكيدء نه با بد! (وَ يَدْرَءُونَ الْحَسِمَهِ 
السَّيّئَّه)» نه «السييئ»! نه آدم بد! بدى را برداريد! (اذْفمْ بالق هى أخدة): ابن آفغير آذ آن آي اؤلى اسك وسور سك 5ه 
شما با خوبى بدى و اختلاءف را برطرف كنء نه طرف مختلف را! طرفى كه با شما اختلاف دارد» سعى مى كنيد او را از يا 
دربياوريد؟! ايتكه كار اسلامى نيست! سعى بكن اختلاف را از بين ببر! (ادْقَعْ الى حي أَحْسَنٌ)» آن وقت (فإذًا الى بيتك و 
32 كال ولع عن )4 ان رفت افاحوميت كز راق شما غرامس شد دربار كسما كنقفا كب اوهوسة 
«حميم) خواهد شد! «حميم) مثل «حمّام)؛ يعنى دوست كرمء ١ض‏ ميم) يعنى يُرء اين سنكك سخت را كه سبكك نيست مى كويند 
صخرهل] صماء؛ كسى كه «ثقل سامعه) بيدا كرده و جيزى در كوش او نفوذ ندارد را مى كويند «أصما» دوست صميمى يعنى 
دوستى كه درون ير است و جيز خلا-ف در او نيست. فرمود اككر شما بدى را از يا د رآورديد. (فَإِذًا الى بيتك و يَتنهُ عَِدَاوَة 
0 وَلِنّ)) قبلا دو بود الاشعن قود («وَلِيَا» الحميم) هم هست» «حمّرام) هم هستء كرم هم هست و دوست كرف عب 


سو د. 
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يس وظيفه ما در درون مرزى برداشتن اختلاف و بدى است و رسالت ما در برون مرزى دفاع است. بين «رُدُوا الْحَجَرَ مِنْ حَيِتُ 
جاء» و بين (وَ رَدْرَءُونَ بِالْحَسَِنَهِ السَّيّمَّهَ)» همان فرق بين درون مرزى و برون مرزى است. آن بيان نورانى حضرت امير كه 
فرمود: الَا يَمْعٌ اصع الذلال 3 مين اسك] اضيا يض سم ديزي عبج هلك اآزلاه وعريوي بو ودين فنت] فقط ملت 
ذليل و زبون است كه زير بار ظلم مى رود. يرسش: آيا مرزهاى جغرافيايى منظور است يا مرزهاى اعتقادى؟ ياسخ: بله 
مرزهاى دشمنى, اسلام كه با اسلام مرز ندارد» اسلام با بيكانه مرز دارد. ممكن است كشورى مثل آل سعود به ظاهر مسلمان 
باشد و يكك كشور مسلمان مظلومى را مثل يمن را در هم بكوبد» يس اسلام شناسنامه اى نه! كشورى كه واقعاً يكك كشور 
اساكي باد دركر دررزى نسث: (وَ الّذِينَ يَجتبُونَ كائر الِْنْم وَ الْمَوَاحِش وَ إِذَا ما غَضدَمُوا هُمْ يَغْفْرُونَ) كه اين براى درون 
مروف امد (و الذي اللاتضائر| إركين ):وعوك نها والدااق: الى را بات مكلت من وسنن (المقجيرا لوق لاؤاتتول ذا كا كم لعا 
تيك )اللا مرد0 الوى بو جاست" اماق وسور الزن نوا اكد عن كريط زو اكائرا الشداة): ار لكر اعمال مف اسك بح أ 
ذكن اضطل اشاح (و قافرا القاكة و أحدقم شرو نيع ) امى جاه الفالامن بو مكسةن باامقووك يبان .ع روب سهد ريد 
كه نفرمود «أَمْر الله شُوريَ بَتنّهُة»» (إنٍ الْححكم لذ للِّ) (80) بايد از طرف لخدا بيايدء احكام شرعىء مسائل اعتقادى و مانند اينها 
َم الله است كه (إِنِ الْححَكمٌ إلا لِلهِ)» انا امر مردم كه جكونه شهرشان را بسازند» كجا خيابان كشى كنند» كجا يكطرفه شودء 
كجا دوطرفه شود. كجا بلوار شود و كجا فلان بيمارستان قرار بككيرد» اينها «امر النَّاس) است و «امر النّاس» با مشورت بايد انجام 
شود؛ اما «امر الله) با مشورت و استخاره و مانند اينها نيست» «امر الله يعنى احكام شرعى و احكام شرعى هم منحصراً از ذات 
اقدس الهى است. يس «امر الله براساس (إِنِ الْحَكمُ لأ لِله) فقط از ناحيه وحى استء اما امر مردم كه جكونه كشور خود را 
اداره كنند كه به موضوعات برمى كردد و نه به احكام, اين با مشورت حل مى شود؛ احترام كذاشتن به افكار جامعه باعث ثبت 
خوب و وداد على السك (وَ أَمرْمُعْ شُورَى بَيَِهُْ): احترام كذاشتن به افكار ديكران» باعث انسجام و وحدت است؛ بى اعتنايى 
به افكار و آراى ديكران سرانجام جامعه را مى رنجاند. (وَ أَمرهُمْ شُورَى بيهم وَ مما رَرقاهُمْ يُنفقونَ)) قبلا هم بيان شد كه ما 
فقر اقتصادى در اسلام نداريمء اما فقر طبيعى يكك امر طبيعى است! مادامى كه ما در دنيا زند كى مى كنيم فقر طبيعى داريم؛ 
كودكك داريم بيمار داريم؛ فرتوت و تصادفى داريم؛ ما يكك دنيايى داشته باشيم كه اينها در آن نباشد كه ديكر دنيا نيست! 
يس فقر طبيعى امر قطعى استء اما فقر اقتصادى نداريم» جون براى همه بودجه مشخص شده است! آن كه خداى سبحان به 
ديككرى داد _ در آيات سوره مباركه «نور» بود خوانديم _ فرمود: (آتُوهٌم مّن مال الله الى آتاكغ)؛ (6) حواستان جمع باشد! 


ما به شما داديم» اين «مال الله) است! اين «مال الله) را كه به شما داديم را به اين مستمندان بيردازيد. 
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يكك بيان نورانى از حضرت امير است كه فرمود: ذا لد فََاجِرُوا الله ِالصّدَقَه»؛ (1) فرمود اكر شما يكك وقت كرفتار شديد» 
دّينى داريد و مشكل مالى داريد» صدقه بدهيد كه اين ده برابر مى آيد! ما اينها را باور نكرديم كه كار به دست ديكرى است. 
فرمود هر وقت كمبودى داريد و وضع شما قدرى ضعيف شدء فوراً صدقه بدهيد. صدقه غير از هديه استء صدقه غير از هبه 
است» صدقه غير از بخشش رايكان است» صدقه عقد است! ايجاب دارد» قبول دارد» قصد قربت دارد و مثل نماز است! صدقه 
نظير مال دادن و كمكك كردنى كه فلانى بيجاره استء از آن سنخ نيست و تا قصد قربت نشود» صدقه نيست؛ مثل نماز» تا در 
نماز قصد قربت نشود كه نماز نيست! صدقه عقد «واجب الوفاء» است و كرفتن جايز نيستء اين نظير هبه نيست كه بشود يبس 
كرفت. صدقه عقد استء يكك؛ عقد لازم هم هست,ء دو؛ مثل هبه نيست كه عقد جايز باشد» سه؛ در هبه قصد قربت شرط 
نيست» جهار؛ اين عبادت است و مثل نماز است؛ خخدايا! به فرمان تو و قري إلى الله دارم صدقه مى دهم. شما كفتى صدقه 
بده من هم مى كويم جشم! اين مى شود صدقه! وجود مباركك حضرت امير فرمود: «إذَا أملفتّ؛ وقتى مشكل مالى بيدا 
كرديدة مكر تن ختواهييد تجازت 'كتينك و سواه ببرتد؟! بهترين تجارت» تجارت با خخداست اقْتَاجِرُوا الله بِالصَّدَقَهه. اين نهج 
البلاغه بايد حداقل در كفٍ دست ما باشد, حالا آن شروح دقيق آن از خيلى ها توقع نيست؛ ولى يكك دور نهج البلاغه باشد 
در دست همه ما باشدء جون آداب زندكى به ما ياد مى دهد! فرمود اين كار را بكنيد, ما هم بايد بككوييم جشم! اين جا هم 
فرمود ما به شما داديم» ما در مال شما سهميه براى ديكران قرار كذاشتيم. بنابراين (وَ مما رَرَقْمَاهُمْ يُنفِقَونَ و الَّذِينَ إِذا 
أَصَابَهُمُ الْبَغْى هُمْ ينص رُونَ)؛ آنها يكك ملت سلطه يذير و ستم يذير مظلوم نيستند. اين بيان نورانى سيدالشهداء جقدر آن بيان 
امعدلاك انسث| فرموكدمى ار حلم وسو خدااصاى عليه ى آله وسلم) شنيدم كه فرموه كن وأ قلطا عاررا تدكيلا لخم 
الل يتا عفد الله مالقا ريه وشول الله كه أو رابا قول و فعل سر جايش تنهائد اعقيقا على الله أذ مدعل مذحلةه؛_ اين را 
به صورت رسمى در آن سفر اعلام كرد _ فرمود من از بيغمبر شنيدم كه فرمود ملت ستم يذير را خدا با هيأت حاكمه ستمكر 
يكك جا به آتش مى برد! اين كدام ملت مظلوم است؟ حالا اككر شد _ إن شاءالله _ فرصتى بود عرض مى كنيم كه ما دو 
«استضعاف» داريم» كرجه كذشت 000 ملت كه واستضعاف) عمدى دارة» مثل استكبان است, 
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(فتدا وتم ين طَئ ء فَمَقَاٌ اْحياو لاوما سد الله حي وَأَْقى لِلَِّينَ آمو وََلَى رب يتكَلُونَ (*6إوَالذِينَ يجيو نّ كبَائر 

ْنم وَالْوَاحِسٌ وَإِذَا مرا عَضة وا هم يَْفِرَونَ (1وَالِْينَ رجابو يربخ وَأَمَامُوا اللا وَأَمْهُم شّورَى يَْهُْ وما َرَقَامُ 

يُنفِقُونَ (2 وَالَذِينَ إذَا أَص اب هم الى هُمْ يََدوُونَ (09)وجزاء سين مَريئة مِْلَّا فمَن عَفَا وَأضْد كح فَجْرْ عَلَى الله لا يحب 

كور *ولمَنِ تور بد طُلْهِ لكك ما علِهم ين سيل (١؟‏ نا اليل على الَذِينَ يَظْلِمُونَ لاس وَيَعُوتَ فى الأض 
غير الْحَقَ أولئك هم عَذَابٌ الك (؟) 


يي 1511011 
آيت الهى بودن حركت كشتى ها در دريا ونعمت بودن آن 


در بخش اخير فرمودند اين كشتى ها كه در دريا حركت مى كنند» هم نعمت هستند براى شما وهم آيت الهى مى باشند؛ هم 
بهره هاى سفر و تجارت و اقتصاد را تأمين مى كنند و هم از نظر كلامى آيه الهى هستند. كاهى تعبير به نعمت مى كندء نظير 
انتيده قر سور طبار كه «الرحي نماث ترعوة ترمو ابن كنس هاى كذ درياشر كت مى كضد (آلأء )البى سحن دان 
نسل سور 1] منار كه وال ععئ )اه اليف (2 َهُ الْجَوَارِ الْمُندَّآتٌ فى البخر كالأغلاً-م)؛عَلّم دريا همين كشتى هاهستند كه روى 
دربا اشبيه كوه مى باشفد:و از آتهنايه «أعلالم: ادم كشد:(و له الجوان العدقاث فى ابعر الأغلكم )» ابن كنس .هالى بعد 
جارى هستند و مثل كوه دارند روى دريا حركت مى كنندء اينها نعمت هاى الهى مى باشند (قبأَىّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَمَانِ). (01 
قرآن ابرهاى بزركك فضا رابه عنوان كوه ياد مى كند كه در سوره مباركه «نور)» فرمود خداوند از كوه هايى كه در آسمان 
استء براى شما باران و تكركك نازل مى كند. منظور از اين «سماء» جزء «سماوات» (7) نيستء منظور همين فضا و جو است و 
منظور از كوه هايى كه در فضاست همين ابرهاستء از جبالى كه (فيهًا مِن بَرَدِ)؛ (0) يعنيتك ركك براى شما نازل مى كند. يس 
ابن تعن هابى كدرو زياعو ركس اكسدافيه كوه كد وال ابرهانى :خم كه وز انعا عد كين كقلة ننه كره مو 
باشند كه از آنها تكركك و باران نازل مى كند و از اينها هم بهره هاى تجارى و ماندد آن مى بريد بعد فرمود: قب آلآ 
وتكها تكدنان )بالكن ور سور سارك «جاثيه) اشر اوبعل ع مويه" 0-0 انلها ودهنوان كياد مي كدر 
آيه دوازده عدم سوه وجاتيه قرموه: (الله الذى سخد ع البخر لِتَجرىَ لفك فيه بأشره وَلتبتَْغُوا مِن فَضلِه ه وَلَعلَكمْ 
تَفْكُرُونَ لوس حو لكُم قرا فى الشماوات وكيا فى الأمذض ججميعا نه إن فى ذلك لات قوم يتَفكرُونَ) , يس كاهى از اينها به 


عنوان «نعمت)و كَاهى از آنها به عنوان «آيت)»ياد مى كند. 


ص: ع١‏ 


- الرحمن /سوره80: آيهة1!. 
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بوك نور اسوره؟ آبها؟. 


تقسيم آيت هاى الهى به دو قسم و تفاوت آن 


آيت الهى دو قسم است:يكك قسمت آيه اى است كه نشانه قدرت اوست و صبغهلا فلسفى و كلامى دارد» اين مى تواند براى 
قراكبرئ سيان باشدن كه ضرتعت شبيه ابن (آية] واطببعة شاه شري حون انه دن اسهاث :و زفين اسك ابه الهى استاو 
همه اينها معيار تكامل صنعت شد كه اين صنايع از اين طبايع كرفته شده است. هر جيزى كه در نظام هستييافت مى شود بشر 
راهنمايى مى شود كه مشابه آن را بسازد؛ اين يعنى صنعت و بخشى از آيات الهيهم به عنوان معجزه است كه راه فكرى ندارد. 
يس اكر حركت يرنده هاست در فضاء اينها معجزه نيستء بلكه اينهاد يت») كلامى است؛ لذا ساخت و ساز هواييما و امثال آنها 
آسان است. جريان كشتى كه با باد حركت مى كرد و نه با صنايع موتور و مانند آنء اينها جزء «آيت» است كه راه كلامى و 
فلسفى است و راه فكرى دارد؛ لذا بشر كشتى درست مى كند كه براساس باد حركت نمى كندء بلكهقدرت موتور و برق و 
مانند آن حركت مى كندء اينها «آيات» الهى هستند كه راه فكرى دارند» جون آيهلا فلسفى و كلامى مى باشند.امّايكك وقت 
است جيزى در دريا قرار مى كيرد كه آيهلا الهى است و راه فكرى ندارد؛ يعنى راه فلسفى و كلامى ندارد؛ نظير آنجه به مادر 
موسيفرمود كه ما به تو دستور مى دهيم اين بجه را در جعبه ايبكذار واين جعبه را بينداز در آبء تو كار نداشته باش كه به 
كجا مى رودا ما ككفتيم: (أَن انَذِفِيه فى التَابُوتٍ قَافذِفِيهِ فى اليم فَِْْقِِ الْيمُ)» )١(‏ آن وقت «يم؛ هر كاريرا كه مى خواهد انجام 
دهد ما دستور مى دهيم؛ اين ديكر راه فكرى ندارد كه آدم بنشيند فكر بكند» كودكى را بككذارد درون جعبه و بيندازد در دريا 
كهاين دريا هر جا مى خواهد ببرد؛ اين ديكّر معجزه است و راه فكرى نداردءاز طريق مدرسه و حوزه و دانشككاه نيست كه 
كسى درس بخواند معجزه بياورد» فقط به قداست روح آن بيغمبر وابسته است؛ او اكر خواست اين جنين برود كه مى رود و 
اككر نخواستء نخواست|اين آيت اككر از سنخ علم بود و راه فكرى داشت»ء آدم مى توانست مثل آن را بياورد؛اماراه فكرى تمام 
سجر اش ريق | نك خخ معاون المدوكزاء معد اموا[ امنا كرما باق عه أررديا ضورالى نيياك 
ديكر آوردند» هركز راهى نيست كه انسان با درس خواندن بفهمد كه جككونه از دلٍ اين سككك«صِماء» شتريهمراه با بجه 
دربياورد» اين راه علمى ندارد. فقط روح اكر قداست بيدا كرد و ولي خدا بود, با اراده انجام مى شود, نه با تصوّر و تصديق و 
قياس و استدلال! جون راه فكرى ندارد؛ راه علميهم ندارد و جون راه علمى ندارد» راه حوزه و دانشكاه بسته است كه انسان 
درس بخواند معجزه بياورد.بنابراين آياتى كه در عالّم هست جند قسم است: بعضى آيات فلسفيو كلامى هستند كه راه فكرى 
دارند؛ لذا ساخت صنعت مُشابه آن آسان است؛ ساخت هواييما كه مشابه يرنده هاى فضاستء آسان است؛ ساخت كشتى هاى 
برقى و موتورى كه شبيه كشتى هاى بادى استء» ممكن استء. اينها راه هاى فكرى دارد؛ اما كودكى را انسان در دريا بياندازد 
تادر امّان مدا و به اراده او حركت كندء اين راه فكرى ندارد. يس آن آيه اى كه (مَلْيلِْهِ اليم بالسّاجلِ) اينها امر غايب استء 
فرمود تو بينداز در درياء به دريا هم امر كرديم كه اين را ببرد جاى امن (فَليْلقهِ اليم بالسّاجِلِ) اين امر غايب است؛ يعنى دريا 
مأمور است كه اين را ببرد جاى امنء اين راه فكرى نداردابنابراين كاهى آيات به عنوان معجزه است نظير آنجه (فَاضَرِبِ لَهُمْ 
طريقاً فى البخر ببساً)» (1) حالا آدم درس بخواند كه جكونه باعصا بتواند اين درياى روان را جاده خاكى درست كند! اين 


راه فكرى و علمى ندارد؛ يعنى راه مفهومى و تصور و تصديق ندارد» اين فقط به قداست روح وابسته است. يس آن كارى كه 


براى كليم خدا در دوران كودكى كردندء آيه است و راه فكرى ندارد؛ آن كارى كه كليم خدا در دوران نبوٌتش كردء أيه 
است و راه فكرى ندارد؛ اينها جزء آيات معجزه اى هستند. اما اين آياتى كه محل بحث است _ در سوره مباركه «شورى) و 
مانند آن _اينها يكك آيات تكوينى هستند كه راه فلسفى و كلامى دارند و انسان مى تواند راز و رمز آن را بفهمد و مثل آن 
را بسازد كه اكر اين آيات نبودء هركز انسان نمى توانست بسازد! نمى دانست كه تناسب وزن و حجم بايد محفوظ باشد؛ آن 
كف :31 تج زثافة وزن معافال وامتاشية خوع هرا بايد داشكه باعة تااروى :انع ماد واغزق: تقو إقا يكف دكه سك كه 
وزنش هركز قابل قياس با آن كشتى هاى بزركك نيستء اين در آب فرو مى رود؛ اين وزن و حجمش تناسب خودش را دارد 
فرو مى رود و آن ديككرى وزن و حجمش تناسب خودش را دارد»فرو نمى رود.بنابراين آيات از اين نظر جند قسم هستند؛ در 
سوره مباركه «جاثيه) از جريان كشتى به عنوان «آيه)» ياد مى كند» جه اينكه در بسيارى از بخش ها نظير سوره «قصص» واينها 
از جريان حضرت موساى كليم خواه در (فَاضَرِث لَهُمْ طريقاً فى البخر يبساً) و خواه در (كَيلْقهِ الي ِالصَاجِلٍ يَأ : 0 


عَدُوٌ لَهُ) به عنوان «آيه) ياد مى كند. 
ص: ١>"‏ 


-١‏ طه /سوره 27١‏ آيه84". 


-١‏ طه/سوره 7١‏ آيه/ا/ا. 


اوصاف اعتقادى و اخلاقى مردان الهى در بهره مندى از بركات آيت هاى او 


در اين جا فرمود كه اين جوارى آيات الهى هستند و بركاتى را براى كروه فراوانى به همراه دارئد كه خصوصيت اين كروه را 
ذكر مى كند؛ اين كروه هم در مسائل اعتقادى مؤمن هستند» هم در مسائل عملى و اخلاءق متخلق مى باشند و سن فعلى 


دارند. 
توكل و توسل يكى از اوصاف مردان الهى 


مسئله توكل را هركز اينها در برابر توسشل قرار نمى دهند» نمى كويئد اين محدوده» محدوده[] ماسث و بقيه را توكل مى كنيم 
كه بشود شركيا اين محدوده؛ محدوده] توسّل است و بقيه را توكل مى كنيم كه بشود شرككء توكل قم بر همه1] امور است؛ 
ست مو سمت دو اد ساق كانم وريد دو شوقن كت قرو عر كلاس كوي (كو كلك كلى الله ) لازا ال عقي 
راف الشكةرابية يداي كيه كني لفق كة (01خ م الُْقَرَاُ إِلَى اللَّهِ) (1) است»جكونه مى تواند توسّل كند؟ بحث فقير را قبل 
ملاحظه فرموديدء اين «فعيل» به معنى مفعول استء فقير نه يعنى كداء فقير نه يعنى نّدارء فقير يعنى ويلجرى! كسى كه ستون 
فقرات او شكسته استء آن كه كداست و ندارد را مى كويند فاقد مال است. اكر قرآن كريم از ملتى كه جيبو كيف او خالى 
ابح عو تار بج كدو يرام المكدساتي كد رقا وجريو | راححاني انير ملاوع فسني وجري انا ارعوه تر برو اببت! 
در روايات هم ائمه(عليهم السلام) فرمودند: «مَا صرب الْعبَادٌ يسؤْطٍ أَوَجَعَ مِنَ الْمَفْراهِ () _ «سوط با «سين» و «طاء مألّف'يعنى 
تازيانه _ هيج تازيانه اى دردناكك تر از فقر نيست كه ملتى را ذات اقدس الهى مبتلا نكند!بنابراين فرمود شما فقرا هستيد» بشر 
فقيرى كه ويلجرى است و در جميع امور ستون فقرات او شكسته استء او جكونه مى تواند توسّلى كند و جككونه مى تواند 
كويد «آمنثٌ)؟ او در همين «آمنتٌ» كفتن و همين توسّل كردن هم معتمدٍ بر خداستء يس او در جميع امور متوكل استء نه 
إينكه مرزى است و بككويد اين بخش براى نخود من و بقيه را توكلى مى كنم, اين مى شود ش رككايا بككويد اين بخش براى 
وبل وق برد كرو روي شوح قدا فقا اجق و أودل يوحت دو قراو وتيود عر دوكر كل فطلي الله إبست: اين 
جمله نورانى كه در نماز مى كوييم: بحل الله تَعَالَى] رَكُوِْهِ أقُومُ وَ أقعده (8) همين است؛يعنى تمام برخاستن و نشستن ما به 
قدرت الهى است. وقتى از امّرام(سلام الله عليه) سؤال كردند كه آيا در نماز مى شود به ديكرى بد كفت؟ فرمود بله» عرض 
كرد جطور؟ فرمود: شما اين «بحؤلٍ اللّهِ وَفوَتِهِ أقُومُ وَ أفعّدوكه مى كوبيد» هم داريد اشاعره و هم داريد معتزله را نفى مى 
كنيد؛ معتزله كه قائل به تفويض است مى كويد: «لا حول و لالقوه لله جون از نظر آنها _ معاذ الله _ تمام كارها براى عبد 
است و اشاعره كه كرفتار جبر است مى كويد: «لا حول و لا قوه الا لله»»جونتمام كارها براى خداست __معاذ الله _ جبر است؛ 
امَاامراميه كه قائل «بين الا.مرين» است مى كويد: «لا حول وَ لا قَوَّهَ إلا بالله؛ (2) يعنى انسان حول و قَوّه دارد منتها به بركت 
الهى! حالا جون اين جنين است» هم حرف اشاعره نفى مى شود كه مى كويند: «لا حول و لا قوه الالله» وهم حرف معتزله نفى 
مى شود كه مى كويند: الا حول و لا قوه لله حرف اهل ببت ثابت مى شود كه ١لا‏ حول وَ لا قوّة إلا بالله».در اين قيام و قعود _ 
نه تنها قيام و قعود نماز _ اين يكك اصل كلامى براى جميع شئون ماست كه در نماز يادمان دادند؛ نه اينكه در اين ركعات كه 
قيام و قعود داريم اين ابِحَوْلٍ اللّهه است» جميع كارهاى ما! حرف ماء سكوت ماء قيام ماء خوابيدن و بيدار شدن ما «بالله؛ است؛ 
اكر اين جنين شدء اين «توسللتٌ» هم بعد از «توكلتٌ)» استء آن وقت اين آيه (إِنَّ ص لاتى وَ نثكى وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتَى لِلهِ رب 
الْعَالَمِينَ) (2 معناى خودش را بيدا مى كندءجون همه اينها لكك اوست. اكر (يَا أَيّهَا النّاسٌ أَمُ لْققَرَُ إِلَى اللّو) انسان در 


برابر خدا «بالقول المطلق» ويلجرى استء هر كارى كه بكند بايد تكيه كاه داشته باشد؛ لذا با «علظِم)» هم استعمال مى شود كه 
تَوَكُلْتٌ عَلَى اللّهِ)» (عَلَى رَبّهمْ يَتَوَكلونَ)؛ (/ تمام كارهاى ما به اعتماد به ذات اقدس الهى است كه بر اين ستون تكيه مى 
كنيم. اين كروه جندين فضايل ديكر هم دارندء (وَالْذِينَ يَجْتَونَ كار الْإِنْم وَالْمَوَاحِشٌَ )كه در بحث قبل كذشت؛ يعنى 
كناهان كبيره وا تركق هى كنند. انسان مبتلا به لغزش .هئ شوة» اكر ال كناهان يورك _ إن شا الله صرف نظر كرد دن آن 


لغزش هاى جزثى اميد مغفرت هست. 
ص: ما 


-١‏ هود/سوره 21١‏ آيه228. 
-١‏ فاط ر/سوره78 آيه0١.‏ 
- شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد» ج 7١‏ ص ."١0١‏ 
#- الكافى» الشيخ الكلينى» ج*؛ ص78 ط اسلامى. 
ه- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١١2‏ ص .7١8‏ 
ع- انعام/سورهع, آيه127١.‏ 


/ا- انفال/سورول ايه 8 


مالكيت بر نفس هنكام غضب از اوصاف ديككر مردان الهى 


(وَ إِذَا ما غَضدَبُوا هُمْ يَغْفْرُونَ) كه اين براى درون مرزى استءاقرادر مورد برون مرزى جدا بود؛ فرمود نسبت به يكديكر كه 
مشكلى ببذا كرديد وعصياتق شديد» جه .در كاز منزل._امور خانواد كىن _ جه :دن جامعه _ دن مسائل سياسى اجتماعى _ 
هنكام غضب مى بخشند؛ اين قرآن كريم كه فرمود هنكام غضب مى بخشندء نه اينكه وقتى عصبانى شدند هر جه دلشان 
خواست بككويند» بعدها كم كم به اين فكر باشند كه از طرف صَرف نظر كنند؛ نه! حين غضب آن قدر قدرت داشته باشند كه 
بز كقيي تلط بافنئد امكرقس كريدنة] كر مك وداشيا تعيله كد لمكا سيسق كارى اشنا داري عامفلة اكز كب 
رفت در رمه سرا _ در اين دام دارى ها _ وقتى سككآن دام دار حمله كردءاكر انسانبنشيند كارى با او ندارد؛ براى اينكه مى 
فهمد او قصدى ثدارد؛ كنتيد اكر عضباتي شديل بتشينيدة ابن تقسعن بعتى اين سكك نفس ديكر كار با شها ئدارد يا اكر 
نشسته ايد دراز بكشيد تااز دست او محفوظ باشيد. )١1(‏ يكك وقت انسان بعد از عصبانى شدن كم كم به اين فكر مى افتد و 
مى بخشدء اين هنر نيست! هنر آن است كه در هنكام غضب خودش را كنترل كند. مى ببينيد كه قرآن كريم كاهى مى كويد 
اق كتارق كه كروثد يعدا ععراة م كتدلةاره سسة؛ وليرا اقراة خادى اسعة ام ]هرداق البى كباتك هيسن كدر جيه 
غضب مى توانند كنترل كنند! اين تعبير كه (وَالصَّابرِينَ فى الْبْأسَاءِ وَ الضّرَاءِ وَ جِينَ الْأس) (1) همين است. صابرين (حِينَ 
لأس )براى مجاهدانياست كه در خط مقدّم جبهه مى باشندء اين هم (حِينّ الوأس) اسك فى اش وقق داوتك اعترل ع 
كنند.يكك وقت است كه حادثهلا سخت كذشتء آثار و ترك و رنج هاى آن هستء اين ممكن است كه صبر كند؛ امّادر 
(حِينَ البأس) صبر كردن است و صحنه را تركك نمى كندء (وَ الصَّابِرِينَ فى الْبَأَاءٍ و الضّوَاءِ وَ حِينَ لأس )يعنى در خط مقدّم 
كه هست صابر است. اين جا هم همين طور استء مغفرت دارد (إِذَا مَا غَضيُوا)؛يعنى «حين الغضبء. آن «حين الغضب» خيلى 
مهم است! در سوره مباركه «نور» وقتى اوصاف اولياى الهى را بازكو مى كندء مى فرمايد: (رجَالٌ لا تلْهيهع يِجَارَة وَ لآ يع )» 
0 اينكه تكرار نيست! ما يكك تجارت داريم و يكك بيع» تجارت آن حرفه است؛ آن آقا كه مغازه باز كرده و ييشهل] خريد و 
فروش را انتخاب كرده تاجر است؛ اما وقتى مشترى آمد در مغازه او» او دارد يارجه متر مى كند و مى فروشدء اين بيع است. 
فرهوة له آن بزيظه وظنخل مات يناد خنداسته له اين زمائق كه داود. سود مى .بره (رجال) كه (لآ تلهبوة قجازة)انه اين بييشه و 
حرفه اى كه در مغازه دارد مانع ياد خداست نه اين خريد و فروشى كه الآن مشترى آمده و او دارد سود مى برد؛ بيع هم اين 
طور استء در جريانات ديكر هم همين طور است. در جريان معاد فرمود حادثه به قدرى دشوار است كه نه تنها مادر از 
كودكك شيرى خود غفلت مى كندء بلكه آن وقتى كه آن كودك در دامن اوست و يستان مادر در دهن اوست كه عالى ترين 
مرحله عاطفه است» از آن هم غفلت مى كندا(يَْمَ تَروَْها ذل كل مُرْضِدَدِ عَما أَرْضَ عَتْ وَ مَضَعْ كل ذَاتِ خفل عقلهًا)؛ (2) 
هر باردارى بارش را از فشار آن درد و حادثه دردناك به زمين مى كذارد وهر زن مُوْضعه اى هم از كودكك شيرى خود 
صرف نظر مى كند. زن را كه نمى كويند (موْضِعَهِ)!اين «تاء»ء«للفرق)؛يعنى براى فرق بين زن و مرد استء زن و مرد هر دو مى 
توانند «كاتب» باشند؛ لذا يكى را مى كويند «كاتب» وديكرى رامى كويند «كاتبه), اما ديكر «طالقه» كه نمى كويند»«حائضه)» 
كني كمه اضداة وكاما يراع فرق السةه اوح كه مخسوصن ز واه كدسرة ركام نب حر اعداس كرينه 15 
«حائض» است يا «طالق» است. (مُوْضِعَهِ) هم اين جنين استء (مُوْضِعَهِ) ديكر «تاء» نمى خواهدء بايد بكويند «مرضع)» براى اينكه 
مرد كه شير نمى دهد؛ ولى زن در عين حال كه بدون «تاء؛ «مرضع» استء آن لحظه اى كه كودك در آغوش اوست و اين 
يستان را در كام او مى كذارد» در اين لحظه به اين زن مى كويند (مُوْضِعَهِ)» فرمود اين لحظه كه حسّاس ترين لحظات عاطفى 


مادر نسبت به فرزند است» وقتى جريان قيامت يبدا مى شود ديككر از اين كودك غفلت مى كند.بنابراين (إِذَا مَا غَضدَيُوا) يعنى 
١احين‏ الغضب؛؛هنر اين است كه انسان حين غضب زبان خودش را كنترل كندء نه اينكه حين غضب هر جه دلش خواست 
بكويدء بعدها كه حادثه آرام شد صرف نظر كند. (وَإِذَا مَا غَضْبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ)؛يعنى «حين الغضب»» وكرنه در حين غضب هر 
جه دلش خواست بككُويد وبعدها عفو كند اين كار مردان الهى نيست. 


١7 / ص:‎ 
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5- حج /سوره 51 آبه؟. 


مردان الهى» اجابت كنند كان دعوت يرورد كار ورسولاو 


(وَ الَّذِينَ اتَجَابُوا )»در سوره مباركه «انفال» و مانند آن فرمود:(استَجِيبوا لِلّهِ وَلرَسُولٍ إِذَا َعََاكم لِك يُخييكم)» (1) 
(اسْتجيبوا ربكم ) (1) كه ينها هم «أجبناا و«أطعنا» كفتند. (وَ لدي اسْتجابوا لِرَيّهُمْ ) و در اثر اينكه ثماز عمود دين اسع« اننها 
(وأقاقوا القبلاه )ذاركن. سعد ين با ىدو بق كيات كقاشت كسم كربا :تداز افماق بنقرافيهة براي ايتكه وى كد كماو را نوه 
فى :ذانة.ونمى كويد «القلاة مود الدّين)» اكر جنين دينى بويد نماز بخوانيد» معلوم مى شود حكيمانه حرف نزده استء 
حون سقوة واتمى خواد ستون واه مااي كاوقايوو ف 1ك سيدا سن ان رفت وا ضاق ) كد كرا الصَّلاءَ) (©) 
اققوة القلة) للعلاو نانك ادانت» تجاه كةادازد (يق لى) اقلاو (تصلى) :فلل هه ين (زغرة القله )اكز 
لفظ بود. مسثئله «تلالوت» و«قرائت» و «إقرأ» وامثال آنها جا داشتءامًا وقتى شما كفتيد نماز ستون دين استء بايد مواظب 
عو كردا ,افيد وتدك ل اكرمنة قطان قرا نابا نل فيه يها كريد (أققر ارات امكو اول كشبه عبار سارف اك 
«الصلاه ما هى)؟ شما «صلات» را به ستون دين تعريف كرديد» يس ساير احكام و جكم تان هم بايد مطابق با ستون بودن دين 
تاق باشل لذا ابنتجا تير به (أكاموا اللا )دارد. 


مشورت در امور مردم از اوصاف مردان الهى 


در سوره مباركه «آل عمران» به وجود مباركك ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و عل فرمود: (وَشَاورْهُمْ فى الأر), كاين «الف) 
و«لا-م» جه امرى است؟ «الف و لا-م» مطلق است؟يعنى «فى أىٌّ امر) يا عوض از «مضاف اليه) است؟ آيا «امرّالله) را با اينها 
مشورت بكن؟ احكام فقهى را با اينها مشورت بكنيا احكام فقهى_(لآ تُحَرّك به لِسَانَكك)؛ (4) تا وحى نيايد تو جيزينكو, (مَا 
يَنِقٌ عن الْهَوَى 0 إِنْ هُوَ إلا وَحْيَ يُوحى ) )1١(‏ __«امر اللها و «حكم الله) فقط از ناحيه خداست؟! يس اين «الف و لام»» «الف و 
لا-م) جنس نيستء اين «الف و لا-م) عوض از «مضاف اليه) است» (وَشَاوِرْهُمْ فى الأمر) «أىٌ فى أمرهم) يعنى «امرٌ الناس» و «امرٌ 
الناس» هم همين مسائل عادى است. به قرينه آيه سوره مباركه شور يعني آيه 8 فرمود:(وَأَمْرْكُعْ شُورّى يتنَهُغْ )»نه «امرٌ الله). 
در احكام فقهى, در مسائل فقهى» در آيات الهى» در مسئله بهشت و جهنّم و كذشته و آينده كه به قضا و قدر برمى كردد. 
ارقي امك انه السك وان اله كديا شتوو يشر هما الس كود (أَمرَهة) جكرهه ما اقصناد كشوو را جكونه حل كنيم؟ بر 
بايهلا كشاورزى حل كنيم؛براساس صنعت حل بكنيم يا تقسيم كار كنيم؟ جكونه مردم را آرام كنيم؟ جكونه شغل ايجاد 
بكنيم؟ اينها «امرٌ الّاس» استء در «امرٌ الناس» با مردم مشورت بكن» ولى تصميم نهايى به عهده توست:(فَإذَا عَرَمْتّ تَوَكَلُ 
عَلَى اللَهِ)» نه اينكه «إذا عَرَّمُوا تصميم نهايى با بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) است.يرسش: ...؟ ياسخ: مطلق استء «امَرُ 
الناس» هم به امر اقتصاد است هم امر ازدواج است هم امر مديريت است و... .يرسش: ...در امور مردم كه دخالت نمى كردند؟ 
ياسخ: امور شخصى دخالت نمى كردءامًا امور دولتى كه دخالت مى كرد! اين كشور را حككونه اداره بكنيم ما؟ اين اختصاصى 
به زيد و عمرو نداردء اين با مشورت كارشناسان جامعه بايد حل شود.يرسش: ...؟ ياسخ: موضوعات مى شود؛ موضوعات كه 
«امرٌ الناس» است مشورتى استء امنا «امرٌ الله كه حكم استء اين حكم را ما جككونه بفهميم؟ حكم خدا در اين زمينه جيست؟ 
حكم اين موضوع جيست؟ اينها را ذات اقدس الهى بايد بيان كندء موضوعات را كه كاملاً كار مردم است بايد مشورت 
شود.يس آن «الف و لا-ماى كه در سوره مباركه «آل عمران» آمده استء «الف و لالم جنس نيستء بلكه عوض از «مضاف 


اليه» مى تواند باشد (وَشَاورْهُمْ فى الأثر)؛يعنى «فى امر النّاس)» وكرنه خود ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) در احكام الهى تا 


دستور نمى آمد حرف و سخنى نداشت.يرسش: قانون كذارى جككونه است؟ ياسخ: قانون كذارى تطبيق كليات شرعى بر 
موضوعات است. قانون شناسى است. اككر شما آن وقتى كه تازه انقلاب به ثمر رسيدء آن مناظره ايكه شوراى عالى قضايى با 
سران توده اى داشت _ خدا مرحوم شهيد بهشتى را غريق رحمت كند و حضرت آيت الله موسوى اردبيلى را حفظ كند!_اكر 
ناذتآن باشد :دن أن صضحخته مناظره ائ: كه با كمؤنيست ها داشتتند» اتها :من كفسيند: كة شما ابن شؤراى نكيبان وا براق حةهى 
خواهيد؟ يا قانون را براى جه مى خواهيد؟ شما كه قانون نوشته داريد؟ لايحه قصاص آن وقت مطرح بودء در آن مناظره به اين 
توده اى ها كفته مى شد كه ما قانون كذارى نداريم» بلكه قانون شناسى داريمء قانون را ذات اقدس الهى معين كرده است؛ در 
مجلس. شوراى عالى قضاييو در شوراى نككهبان اكر سخنى هست همه براى قانون شناسى است! جه اينكه كار حوزه ها هم 
همين اسث: نه قانون كذارئ !اما در موضوعات كه جكونه ترافيكك را حل كنيم؟ خيابان ها جكونه باشد؟ كدام يكطرفه باشد؟ 


جريان زوج و فرد و مانند ايا مرشوعاك اششك امام شو انه الناسية كه دردامة التاس + ( شورق بتَنَهُغْ ). 
ص: ١78‏ 


١-انفال/سورهىل‏ آيه؟5. 

-١‏ شورى/سوره287. آيه/ا*. 
"'- بقره/سوره 7 آبه"؟. 

؟- ابراهيم/سوره؟١‏ آبه 1" 
ه- بقره/سوره ”23 آيه”. 

#- آل عمران/سوره” آبهة". 
/ا- بقره/سوره ”2 آيه70١.‏ 

8- آل عمران/سوره”» آيه184. 
9- قيامه/سوره2/0. آيه18١.‏ 


--- نجم /سوره 67 آبه "او ع 


د.انفاق يكى ديكر از اوصاف مردان الهى 


(وَمِمَا رَرَفَاهُمْ يُنَفقَونَ)»اين (وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقَونَ) هم نه افراط بايد باشد و نه تفريط. در سورهل] مباركه «فرقان» خصوصيت 
فعاف العاكقى مركا الوى واقرازاة ذكر كرد الك ؛ انه ماسوو غبار كد وفرقاة) اتن اسقة (وَالَذِينَ إذَا أَنقَقُوا لم يش رقُوا وَلَم 
لدو كاق ضيه ذلكه تواق )ننه فوفد كتد) اندا لبر القع انه حقو ,عبتن لتقا لديا بن لمرو اكه و اليك برح نكال 1 اكه ايت 
جا هم (مِما وَرَقَامُْ) است ت نا انسان بداند كه مال خودش نيست. اصل مالكيت را ذات اقدس الهى امضا كرده است.به بيان 
(0 انه )قط (أنولف ) فى (00 )نقظاايها رابع كروه انيه انا وق «السابعه افر الاو ركشي تبك نه كد كن 
سنجيم» اصل مالكيت را برخلا-ف اصول بيُلشويكى امضا كرده است كهانسان مالكك است؛ اما وقتى كه نسبت به ذات اقدس 
الهى مى سنجيم, نبايد بكوييم ما مالكك هستيمء ببينيم او جه دستورى مى دهد؛ اككر _ خداى ناكرده _ خود را در برابر «الله) 
الك «السفمة لق عبنالا خظر ملام سرك زقق واقازوتى اذكر كردق اقم سكل فاروة هم هميق يواد كقيه: الها أروة 
عَلَّى عِلّم عندى)» (©) امايكك موحد ه ركز قارونى فكر نمى كند و حرف نمى زندء نمى كويد من خودم زحمت كشيدم و يبدا 
كرد شتام ابن تنيت اق على و ين طلنى و على هينه انها به نايك الفى سنك نين ها من لويم [أمي اللاو دو يات 
شد اح شر سي ا سور يك 0 
آنجه كه در درون شما هم هست شما امين سعد زاك يَمْلَكك السّمْعَ والأنخاة ): (0) اين «أم» «أم) منقطعه است.با «ميم» «مَن 

كه متصل شد مى شود (أكن )نا و 0 «بل» هست؛ مثل (أمّن يُحِيبٌ الْمُضْطَرٌ ذا د م 
قبل)ءابلآن كسى كهاهى تواند مشكل .مقط را خل كند خخداسث. خيلى از مضطرها هسسد كه ديكران اضلا از آثها خبر 
لداوففة أرق ل يرهوانى كل من كوبا شرق شرك اعالة عن كدر تداره ابدام كو ارده انآ دقو ننس فى الشماء الوقن 
الأأؤْض إله)) 0 كبى كدهيج جاساى خالاو تيبتاء اواعداست! كيني هيج مشكلى تمى تزائند اووا أزرباى 
دربياورد» او خذامكا( اكب تحية الفا إِذَا ققة وعكقت التو )نأو خداست!(أمَن يَمْلَكك السَّمْعَ و الأتقات )ناو خداست! 
كس لو ارين ٠‏ كم ا للازر حل اسار رش اك باك السفريجان آدم را ببندد وانسان با همان 
باز بميرد» منظره هولناك و بدى دارد. به ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) عرض كردند؛ جرا شما اين قدر در ذكر بى تاب 
هستيد؟ فرمود جون من اين هستم كه نمى دانم آيا اين جشم را مى بندم و مى ميرم يا نه! بنابراين در برابر ذات اقدس الهى 
كن واندا والتكك تيك ون اصتل بالكيك هرا وريخلاق نرق نا جديا د ديز لخن انقو يكى رقنا كردة اميك رافق لك 
كفت (أْدْوَالّْهُْ) كفت. دلا بل مال امْرئ مسيم ا بيه نَفْس مِنْهُ (4) فرمود و مانند فكي فبررس كدانبباث رواب 
الجماعى :را دارع كد كا كبس المنتف يه تلت من كزين ادم برإافو ردن اليك انون ررزبى رق ةالو كد لازو بنارا 


من استء اين درست نيست. وقتى كه جشم و كوش ما براى او باشد» ديكر مال ما هم يقيناً براى اوست. 


ص: اخردا١‏ 


١‏ - بقره /سوره 2١‏ آيه281؟. 
7 بقره اسوره 2١‏ آيهلما. 


"'- بقره/سوره 7 آيه525. 


؟*- قصص /سوره58, آيه8/. 

8- يونس /سوره 2٠١‏ آبها". 

8- نمل اسوره/337 آبه 21 

/ا- زخرف /سوره27, آيه8,. 

8- وسائل الشيعه, الشيخ الحرالعاملى» ج ,١5‏ ص 27/7 ابواب المزاروما يناسبه» باب 40) ط آل البيت. 


انتقام از ظالمين از خصوصيات اولياى الهى 


فرمودناز اين (وَ الَِّينَ إِذَا أْصَابَُم الْبِمْى هُمْ يَصِدرُونَ) _ بنا شد كه آن بيان نورانى سيدالشهداء(سلام الله عليه) معنا شود _ 
بعد ادو قاروا انق وسود عراز كن يذ القدية اد رفوه فوا اق يقير على اللاضليفو !قوسل امقملم 246 أن تلطا 
غازا ككذاءو كذاو كذ آرام يتيند #خفيعا على الله أن إشعلة مذ ل 31كافرموء 'قنما الآناس دانيه كد حكوسة وى د 
كارى مى كندء اين بيان رسمى ييغمبر است كه من شنيدم؛ فرمود اكر ملتى بنشيند و بشنود كه يكك هيأت حاكمه اى دارد ستم 
مى كند و آرام باشدء اين حاكم و محكوم كلَاهُمَا فى النّاراه جرا؟ «حَقِيقعَلَى اللو أَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ)ةآن مستضعف ستم يذير» 
در حكم مستكبر است كه (كنَاهُمَا فى الّاره سرّش اين است كه در جهنم مستضعفين مى كويند: خدايا! (رَبَنَا إِنَا أصَغنَا صَادَكا 
و كبداءكا َأَض لوكا السٌّبيلا لا رَبنَا آتَهِمْ ض خُفِينِ مِتَالْعَذَابِ)؛ (5) عذاب آنها را دو برابر كن! دا هم در بام من واي لكر 
ضِعْفٌ وَ لكن لآ تَعْلَمُونَ)؛ (؟) شما هم مستكبريد, آنها هم مستكبر ند؛ آنها دو كناه كردند» شما هم دو كناه كرديد. آنها دو 
كناه كردند: خودشان بيراهه رفتند و شما را هم تشويق و ترغيب كردند به بيراهه. شما هم دو كناه كرديد: يكى اينكه بيراهه 
رفتيد و ديكر اينكه در خانه ما را بستيد! اككر شما به آن جا نرفته بوديد و ما را يارى مى كرديد.ما اولياى شما مى شديم! فرمود: 
(لكن خدعت)" لبن انعدلان عدا برا سوير .ور صوق نكا فردوف (لكل عقت ولك ل تقلتو )!باهي مده سكيد 
و دو كناه كرديد! آن بيان نورانى امام صادق(سلام الله عليه) كه به آن مرد شامى كفت اككر شماها نرفته بوديد كه در خانه ما 
شه قن تله كنا اموق بو عروات اريك كرفيد 25 ابوها فرهوه مرؤاة الين كسان هقد كد اها «إنعبانة 
هستند»1إنتصار» يعنى انتقام» نه يعنى نصرت خواهى از ديكرى! فرمود خحدا مى تواند «إنتصار» كندء«إنتَضَ رَ؛ يعنى (إنتقّم؛. در 
سوره مباركه كه به نام بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هستء در آن جا فرمود خمداى سبحان اكر مى خواست از آنها 
«إنتصار» مى كرفت؛ يعنى انتقام مى كرفت. در سوره مباركه اى كه به نام حضرت است در آيه جهارم قرفو (و لو يناء الله 
لانتصَرَ مِنْهُخْ)؛اكر خدا مى خواست از ظالمين انتقام مى كرفت؛ ولى مى خواست شما را بيازمايد و ببيند شما ملت زير سلطه و 
ستم يذيرى هستيد يا نه؟ (وَ لكن لِلوَا بَغضكم يبغض )» ولى (و الِّينَ قتُوا فى سبيلٍ اللَّهِ قن يُضلَّ أعْمَالّهُمْ)» (ه) بس «إنتصرًا 
يعنى (إِنتَقّم)؛ يعنى زير بار ظلم نرفت؛ همان بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: «رُدُوا الْحَجَرَ مِنْ حَدِتٌ جاء»» (2) جقدر اين 
بيان نورانى است! فرمود سنكك يذير نباشيد؛ اكر سنككى آمد فوراً از آن جايى كه آمد بركردانيد؛ مثل دفاع هشت ساله؛ به 
كسى سنكك نزنيد» ولى سنكك آمده را بركردانيد:«رُدُوا الْحَجِرَ مِنْ حَدِثُ جاء»»اينكه ما آن كلمات را مى بوسيم براى همين 
اكه فرموه .كلك بير قياقيدة زير بأو ظل تروية «لايقك القع الذليل» لازن بجاهه همين انث | مردان الى كساتى مسد 
كه اهل انتقام مى باشندء نه حمله كنند! ولى اجازه حمله هم نمى دهند. اميدواريم اين نظام تا ظهور صاحب اصلى آن محفوظ 
بالك 


ص: 1 


.787١ بحارالانوار-ط وسسه الوفاءء العلامه المجلسى» اج ل ص‎ -١ 
احزاب /سوره"27 آيه لاع ولام‎ -” 


"- اعراف/سوره/. آيهم"؟. 


- الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص ٠١8‏ ط اسلامى. 
ه- محمد /سوره/ا؟» آيه؟. 

*- شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديدء ج219 ص ."7١‏ 
/ا- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج 7 ص١١١.‏ 
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(وَالّذِينَ اسعَجَابُوا لرَبّهمْ وَأَقَامُوا الصَلاة وَأَمرْمُم شُووق يه وَمَعا رَرَامٍُ قر ارا إِذَا خا هم الب هُمْ يَنتَصة رون 
)09و جزاة سيقو تريئة مها فمَنْ عَفَا أل جره على اللِّ نه لا بْحبٌ الطَالِمينَ ١‏ اومن تصن بعد طُلهِ ولك ما علوم 
بن سَبِيلٍ #1 نما اسيل عَلَى الذِيَ لفون النّاسَ وَيتِغُونَ نفى الأزض بَِئر الْحَقَ وليك لَهُم عَدَابٌ ليم (5*)ومن صيرَوعَف 
إِنّ ذلك لَمنْ عَزْم الور (5)67م من يض لل الله َمَالَهُ من وَلِيّ من بَغرده وَتَرَى الطَالِمينَ لَمَا رَأًَاالْعذَّابَ 0 َقُولُونَ هَلُ إِلَى مَرَدٌّ من 
سَبيل (06)) 


در اثناى بحث سخن از معجزه و امثال آن به ميان آمده است؛ معجزه _ همان طور كه قبلا ملاحظه فرموديد_ به قداست روح 
آن ولي الهى برمى كردد. يكك راه علمى و فكرى و حصولى ندارد كه كسى درس بخواند و معجزه بياورد يا بفهمد از راه 
مفهوم كه معجزه جبست. معجزه براى اثبات حقٍ نبوّت» رسالتء ولايت» خلافتء امامت و اين كونه از منصب هاى الهى است 
و تلا-زمى هم بين معجزه و آن سمت ادّعايى وجود دارد؛ ب عق اكر كدى مذعى نوكا بوة وامعجزه آوردء برهان اقامه شده 
است بر تلازم بين معجزه و بين ص دق دعواى او _ كه در جاى خود روشن شد_ واين ن نلازم بايد ثابت شود. غير از كسى كه 
از طرف خدا سمت تمتى دارد» اككر كار خارق العاده انجام دهدء اين كرامت ناميده مى شودءمعجزه نيست؛ معجزه در آن جايى 
است كه كسى ستحتى از سمت هاى الهى مثل نبوّت» رسالت» خلافت» ولايت و امامتكه از يست هاى كليدياست دارد وادّعا 
مى كند كه من از طرف خدا منصوب هستمء بايد جنين جيزيرا بياورد و براى غير اينها از افراد بزركوار كه از اولياى الهى 
هستند» آنجه به عنوان خارق عادت انجام مى دهندء اينها كرامت است. 


ص: لشن 


اننا درباره اينكه وجود مباركك بيغمبر(ض لَى الله عليه وَآلِهِوَسَِلُم) كاهى در جريان حفر خندق بيشنهاد سلمان(رضوان الله عليه) 
را قبول كردء معنايش اين نيست كه در امر دينى»يعنى در حكم خداء با غير خداءيعنى با مردم مشورت كرد. اصل جهاد حكم 
خداست, امنا حالا ما بيرون شهر بجنكيم؛ درون شهر بجنكيم» خندق حفر كنيم» كجا خندق حفر كنيم وجكونه خندق حفر 
كنيم اينها جزء «امرٌ الناس» است و جزء «امرٌ الله نيست؛ لذا مى شود كه ييغمبر(ص لَى الله عَلَيهِوَآلِه وَمِكّم) دربارهيكى از اينها 
مشورت بكند. 


مطلب ديكر آن است كه اين ذوات قدسى كرجه به اسرار عالم آشنا هستند _ در بحث هاى قبلى هم كذشت _ولى اينها 
مأمور نيستند كه به علم غيب خود در احكام شرعى عمل كنندء اين را براساس اصول بايد بحث كردايكى از نواقص اصول اين 
است كه در باب «قطع» و در باب «علم» كه بحث مى كنند قطع حبجت است يا علم حيجت استء بايد حرف مرحوم كاشف 
الغطاء را كه از كشف الغطاء در سال كذشته خوانديم بيان شود كه علم غيبسند فقهى كسى نيستء )١(‏ انسان مأمور است كه با 
هبن أمازات وادلدهيل كتد ل لل ل ل ل 
حكم فقهى نيست؛ لذا وجود مباركك بيغمبر(ض لَى الله عليه وَآِهِ وَتَِلّم) صريحاً اعلا.م كرد كه من محكمه لا قضا دارم و 
خودمقاضى هستمءامًا با حصر بيان كرد: نّم أقضِى بتكم بيات وَالْمان»؛ (؟) من فقط در محكمهل قضا با شاهد و قتدِم 
عكري ترس اما اراز مواقي ود الى بكر الاك ١‏ لاروك ترمو يان ارك اك نبي 
شاهد دروغ يا قَسَم دروغ در محكمهل] من ارائه كرده است و من به سود او حكم كردم و او مال رااز دست من كرفته استء 
«َإِنّمِا فَطْعْتٌ لَهُ بهِ قِطعَهً مِنَ النّاراويك شعله آتش دارد مى برد! مبادا بككويد كه من در محكمه1] قضا از دست خود بيغمبر 
كرفتم! آن علم غيب ما در قيامت ظهور مى كندء ما هم برابر (ثَلٍ اعْمَلُوا فس يرَى اللَهُ َمَلَكُمْ وَ رَسُولَةُ)» (٠‏ عمل مى كنيم 
يعنى هر كارى كه مى كنيد در مَشُهد و محضر ما هست! در دو آيهلا سوره مباركه «توبه) فرمود هر كارى كه مى كنيد خدا 
مى بينل و ييغمبر هم مى بيند! اين «سين» تأكيد استء نه «سين» تسويف! اين «سين»» در كنار «سوف» نيست كه اكر كاريرا 
انجام دهيد بعدها خدا مى بيندء (قلٍ اغْمَلوا قت_يرَى اللسهُ) يعنى «تحفيق اهو الآلنا(قد_يِرى اللّهُ ملك 1 
تقولووالفزيترة )بزوالفزمتون) را كه در آيه دارد؛ در روايت است كه اهل بي ت(عليهم السلام) فرمودند منظور ما هستيم. (5) 
بس ما هر كارى كه مى كنيم در برابر ذات اقدس الهى است كه خدا مى بيند و بيغمبر هم مى بيند» نه مى فهمد! ائمهاعَلَيهِمُ 
السّلّام)»وجود مبارك حضرتحجت(عج) مى بيند» نه تنها با علم غيب تصور كلى داشته باشد!يرسش: ...؟ ياسخ: بله» بعد خداى 
كان فرموة: (تِلك مِنْ أناء الْعهبِ ُوجيها إِلَبكك)! () يعنى آن كسى كه ذاتاً عالم غيب است خداست؛اما مى فرمايد: 
(يلكن ين أنزاء لغب تُوجيها إليك)؛ اخبار غيبى رااما به شما مى رسانيم؛ لذا در بخش هاى ديكر ذات اقدس الهى اوّل 
«تثليث)» استء بعد «تثنيه) است و بعد توحيد؛ اوّل نام خدا و بيغمبر و ائمه(عَلَيِهِمُ السّلّام) استء بعد نام حاو يصير يطح انك 
و بعد نام خحداء تا معلوم شود كه دما بالعرض»؛ به هما بالذّات؛ منتهى مى شود. مى فرمايد: (أطيعُوا الله َ أِيعُوا الول و أولى 
الأغر تكو )اين «تثليث» است _(فإن تَنَارَعْتُمْ فى شَى ءٍ فَرُدُوهُ إلى لوو الفقرل) ديك سكن اذ (أدلى الأمر) نيستء 
براى اينكه اكر شما در مورد خود أرق الأثر)اختلاف كرديد به جه كسى مراجعه مى كنيد؟ به «الله؛ و «رسول»» اكر در مورد 
رسول خحدا هم مشكل داشتيد جه كار مى كنيد؟(إن كنم تُوْمِئُونَ الله وَ الوم الآخر) كه ديكر سخن از بيغمبر نيست»ء اين 
«بالعرض» را به «بالذّات» منتهى كردن و «بالتبع) را به «بالاصل» منتهى كردن ا است؛ اوّل نام سه نفر را مى بردء بعد نام 
دو نفر را مى برد و بعد نام «الله) راء تا معلوم شود كه آنها هر جه داشتند از ذات اقدس الهى استء خيلى از جاها اكر مى 


فرمايد كه تو عالم به غيب نيستى» خيلى از جاها هم مى فرمايد:(تلكك مِنْ أناءِ الْغَِب نُوجِيها إليك)؛ ما اسرار غيب را داريم 
مى دهيم! قبلا هم اين آيات را ملا-حظه فرموديدءمثل اينكه كسى در همين قم و در اطراف حرم مى نشيندءاين خيابان هاى 
شرق و غرب و شمال و جنوب حرم واين كوجه ها در دست اوستء وقتى به اين مسافر يا رفيق خود مى خواهد آدرس 
بدهدءتمام كوجه يس كوجه ها را بَلمد است. ذات اقدس الهى اين كوجه و يس كوجه هاى جهان غيب را دارد به ييغمبر خبر 
مى دهدء مى كويد تو در زمان وجود مباركك موسى كه به«طورارفته بود نبودى:(وَ مَا كنتٌ بِجَانب الطور)» (/9) ولى قصه از 
ايخ قبيل اسك ا(ما كقكاتب: الفديق ): هه ولى قضه أو اين قبيل ايت (عا كنك كاويا فى أل قذيك )» (قاولى قصه اذ اين قبيل 
است!(ما كنت لََدَيْهمْ إِذْ يُلْقَونَ أقلامَهُغ أَيْهُمْ كفل مَرْيّم)» )1١(‏ ولى قصه از اين قبيل است! كل اين كوجه يس كوجه هاى 
جهان غيب را دارد آدرس مى دهدء» در دست خداست! اين مثل اين است كه كسى اطراف حرم را بَلَْد است و دارد آدرس مى 
دهد. آن اسرار كوه طورء آن جريان حضرت مريم و آن مناجات حضرت موسى را در كف دست او كذاشته. بعد مى فرمايد: 
الع ذانا تبن وات زيله! ذانا م :ذالشوو ينا كس كدمن داق ناشع امك ساررابن دن آنه رأطقرا اللةز اطغرا الشول) اول 
«تثليث» است؛يعنى خدا را اطاعت كنيدء ييغمبر را اطاعت كنيد و ائمه را اطاعت كنيد؛ بعد «تثنيه» است:[فَإِن تَنَارَعْتَمْ فى شئْ 
ءِ)؛ اكر درباره امامت كسى اختلاف كرديدء ديكر به خود امام مراجعه نمى كنيد بلكه به خدا و ييغمبر مراجعه مى كنيد:(فَإِن 
تَمَارَعْتَمْ فى شَى ءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولِ)و اكر درباره خود رسول هم مشكل داشتيد:(إن كنم تَؤْمِنُونَ بالله وَالِيوم الآخر)» 


اوّل خدا و آخر هم خدا. 


ص: وخرنا 


.1١5 و‎ 1١7" كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء(ط _ الحديثه)» كاشف الغطاءء ج * ص‎ -١ 
ط اسلامى.‎ ,6١5 الكافى» الشيخ الكلينى» جلا ص‎ -" 

- توبه/سورهة: آيه8١٠.‏ 

#- الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص ,7١9‏ ط اسلامى. 

ه- هود/سوره١21‏ آيهةع. 

2- نساء/سوره؟» آيه04. 

/ا- قصص /سوره8 5 آيه652. 

1- قصص /سوره8 1 آيه؟؟. 

4- قصص /سوره/27 آيهه؟. 


-- ل عمران اسوره ”2 آبدع؟. 


بنابراين علم غيب ذاتاً مثل تمام امور براى خداستء آنجه لازمه[] تدبير است را به وجود مباركك ييغمبر و اهل بيت داده استء 
بعد به اينها هم فرمود كه اين اسرار غيب؛ نظير فقه و اصول يكمرجع نيست كه سند فقهى باشدء اينها امانت هاى الهيو اسرار 
استء شما برابر با ظواهر عمل بكنء اكر برابر با علم غيب عمل كنى كه مردم مجبور مى شوند آدم خوبى باشند؛ شما بايد برده 
بوشى كنى! آن جا كه اسرار و يرده كنار مى رود درباره قيامت است كه من حساب آن را بررسى مى كنم؛ اما اكر همه 
يه كه كر يراب كلم جو سكيس ترادو ادن فحررات رين ا مدر عاد جدور حي رجه در ورور ادم 
خوبيخواهند بود؛ لذا فرمود بكو :«إنّمَا أَقْضِى يكم بالْيَاتِ و الْْمَان». اصول بايد ثابت كند كه «قطعاو«علم)» حيجت استءامّا نه 
علم غيب! علم غيب سند فقهى نيستء بلكه خود ائم«عَلَيِهمٌ الشلَامٌ) هر جا كه مصلحت مى دانند برابر آيات الهى وحكم خدا 
عمل مى كنندء وكرنه (قلٍ اعمَلوا قت رَى الله حَمَلَكمْ وَ رَسُولَ والفز مون )! هر كارى كه مى كنيد خدا مى بيند» ييغمبر مى 
بيند واهل بيت» وجود مباركك حضرت مى بيند.يرسش: همه ترساندن ها به غيب است؟ياسخ: به غيب است و مى داند؛ زيرا 
بداند كمال استكه انسان را مؤدّب و باحيا مى كند؛ آدم بداند كه در حضور كيست مؤدّبمى شود ديكر نفرمود كه بكير و ببند 
دارد! در همان سوره مباركه «علق» كه بخش اوّل آن جزء «عتايق سور» استء فرمود: (ألَمْ يَعْلَمْ بِأنَّ الله يَرَى)؛ (1) انسان نمى 
داند كه خدا مى بيند؟!اين آيه ما را به «حيا؛ دعوت كرده است. مسئله بككير و ببند و بهشت و جهنم بعدها بيدا شدء اوّل كه 
نكفتند مى كيريم و مى زنيم! اول كفتند با حيا باشيد:(ألَمْ يَعلمْ بأنَّ الله يَرَى)) از اين شيرين تر و شيواتر! آن كاه كه اثر نكرد. 
فرمود سرانجام عذابى هستء بهشت و جهنّمى استء وكرنه اوّلين سوره اى كه در اين بخش هاى اوّلينازل شده ما را به «حياا 
دعوت كرده استء اين آيه هم ما را به «حياادعوت مى كندء نككفتند كه اينها بكير و ببند دارند. 


ص: ع١‏ 


.١©هبآ‎ 48 علق اسوره‎ -١ 


بشابراين علم غيب آنها سند فقهى براى ما نيست» خودشان هر وقتى ضرورت داشتند البته عمل مى كنندء وكرنه نّم فى 
كك بافقكات :و الأجه انذاذائرا دو امون حنادي قورت مى كتشدة نهنا بدكه برار حلم شيع عبال كه ؛ يس اككر در جريان حفر 
خندق» وجود مباركك حضرت ييشنهاد سلمان را قبول كردء نه براى اين است كه __معاذ الله _ «كأحد من النّاس) است و رأى 
او را مى شود بركرداند! شايد همين صبر و آزمون و ميدان دادنٍ به اصحابء دعوت به حرّيت و آزادى باشد! اين هم يكك 
مطلب. 


مطلب ديكر درباره «جوارى» استء«جوارى» كاهيصفت و موصوف باهم ذكر مى شود كه مى كوييم: «السّفْن التجوارى)؛ يعنى 
سفينه هاى جارى روى درياء يا«الحيوان الطائر)؛ كاهى صفت ذكر مى شود و موصوف ذكر نمى شود؛ مثل «الجوارى» يا 
«الطائرات» و مانند آن؛ يعنى حيوانات «طائرايا كشتى هاى«جارى). در اين آيه محل بحث موصوف ذكر نشده. فرمود:(وَمِنْ 
آاته الْجَوَار فى البخر)؛ )١1(‏ يعنى «الشّفن الجاريه». فرمود اينها كه سوار كشتى مى شوندء مثل سوار بر هواييمايا مثل سوار بر 
اتومبيل يا وسيله ديكرء سه حالت دارد: يا در اثر سوابق خوبى كه داشتند يا عنايتى كه خدا به اينها دارد مشمول لطف الهى 
هستندء اين مى شود:(إن يَنَأْ ُشكن الرحَفَطْلنَ رَوَاكدَ عَلّى ظَهْرِهِ)يا ١‏ «جاريه) هستند» بخش اوّل اين است كه با بادهاى ملايم 
وفوسمن أبن كش خاواض زاتدةابن انن شوة اخوار) كاتعيت ابنكه باعرة سي كشت اسة يه نقصك وسيدن اشياق 
سالماً يياده شدن است. در بخش دوم؛يكك وقت است براى آزمونء اين بادها آرام مى شوند و در دريا مى مانند كه فرمود:(إن 
مَأ يش كن الرّيحَ فيِظللنَ )) يعنى «يَسَ رن (رَوَاكَدَ عَلَى ظَهْرِهِ)؛راكد هستند كه روى آب مى مانند و اككر بخواهد اينها را تنبيه 
كندء آن بادهاى تند و«دعاصف» تندباد از هر جهت مى آيد أذ يُوبِقَهُنّ بما كس يُوا). لك يسن سرنشينان كشتىء سرئشينان 
هواييما و سرنشينان ماشين سه حالت دارند: يا براساس مصالحى به سلامت به مقصد مى رسندءيا براساس مصالحى توقف جند 
لحظه ا قن نين واه دارتلهيا براساس تتبية كرفتار عذات واتقن سوزئ وسقوط هواييما وفرووقتق كشى مى شوتدة ايخ سة 
حالت راذات اقدس الهى در قرآن كريم بيان كرده است و جريان كشتى هم تمثيل است نه تعيين؛يعنى اين طور نيست كه 
هوابيما و اتومبيل را شامل نشود. فرمود: (وَ مِنْ آمَاتهالْجوَارٍ فبالأبخر )يكك؛(إن يَمَأْ كن الرّبح فَطْلنَ رَوَاكدَ عَلَى طَهْرِهِ)»دو؛ 
(اء بهن بغرا كدهوا):سهة اين سه حالت هم ون ريا هسك هم :دو صح راهنت وهو روز فظنا برسشن؛ الخوار) ذو لغنك به 
معنى قعر دريا هستء موج ها و منشئات مثل كوه هاست ؟ ياسخ: مُنشئات آن بلهء امّرا اينكه «جوارى'(فِى الْبخر) است 
(كالأغلا.م)»اين ن «أعلا-ممشل اجتل) استء اين مثل يرجم نصب شده است؛ مثل كوه استء اين «أعلام»يعنى«١جبال»»‏ نظير آن 
الرهائق در فقسانيك كدو سووه انور فرموده '(و البق الفتساء مِن جَدَالٍ فِيهًا مِن بَرَدِ)؛ () از كوه هاى آسمان براى شما 
تكركة وباران نازل مى كندء منظور از اين «سماء» جزء «سماوات» نيستء يعنى فضاو (مِن جبَالٍ فيهًا)؛يعنى همين ابرهايى كه 
شبيه كوه هستند, اين جا هم اين كشتى ها روى آب شبيه كوه مى باشند؛ اين سه حالت هم براى كشتى هستء هم براى 


هواييما هست هم براى اتومبيل هست وهم براى وسايل ديكر. 


ص: إغرن١‏ 
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ا شورى /اسوره 257 ابدع”, 


بوك نور اسوره؟ آبهاع. 


غمده اين اسث كه فرموة آنجه زه شماست _ جون آياث الهى كه مسثله كلانمى اسث را با مسئله اخلاقى هماهتكك كرده 
استء فرمود: (وَ مَا أوتيتُم مِن شي ءٍ فَمَنَاحٌ الْحيَاِ الدَّنيَا وَ زِيئتهَا وََمَا عِندَ الله حمر وَ أبْقَى)» براى كسانى كه اين كارها را دارند 
_اين كارها هم مسائل شخصىء هم مسائل اقتصادى و هم مسائل سياسى است. درباره مسائل سياسى فرمود: (وَأَمْرُهُمْ شورّى 
َتِنَهُمْ )؛ البته اين (وَأَمْرُهُمْ شووق) بخشى از آن سياسى استء بخشى از آن اقتصادى» بخشى از آن هم اجتماعى و بخشى از 
آن هم فرهنكى است؛ اككر كسى بخواهد كار فرهنكيكندء با همفكران خود مشورت مى كند؛ كار اقتصاديكند, با همفكران 
خود وبا متخصصان اين رشته مشورت مى كند ودر قسمت مهم اككر بخواهد كار سياسيكند (وَ أَمْرُهُمْ شورّى بَِنَهُّغْ). 


دز خريان(3 أَترْمعْ شوو بتنَهّخْ) كه ملاءحظه فرموديدء فرمود: (أَمرْمغ)» نه «امز الله). ما يكك «امرٌ الله داريم و يكك «امرٌ 
الناس». تقسيم اين بر اساس نظام توحيدى روشن است؛ امرا ديكران كه مو دانه فكر نمى كنندء جيزى جز «امرٌ الناس» 
ندارند.بيان مطلب اين است ما كه بشر هستيم درهر حالبايد با قانون زندكى كنيمء اين قانون به صورت يكك سلسله موادٌ جزيى 
مشخص روشنى بايد در دست مردم باشدء اين مواد قانونى استء اين قدم اوّل؛ اين موادٌ قانونى را از يكك مبانى علمى مى 
كي رند» آن مبانى علمى در حوزه ها و دانشكاه ها تبيين مى شود كه به استناد آن مبانى اين مواد را استخراج مى كنند و به مردم 
مى دهند و اجرا مى شود؛ نظير عدالت» يرهيز از ظلم» مواسات» مساوات» خدمت به جامعه. عاطفه و احسان كردن به ديكرى. 
كذشت از ديكرى» صبر كردنء بردبار بودن» كمكك كردن اينها يكك سلسله مبانى اخلاقى و حقوقى است كه از اين مبانى» 
آن مواد استخراج مى شود؛ اين شيوهلا قانون كذارى مردم دنياست. شما اكر در شرق و غرب عالّم برويد همين استء 
بالاخرهموادذى دارند كه براى عملءبه مردم مى دهندء در تهيه اين مواد از مبانى استفاده مى شود؛ وطن دوستى هستء به هر 
حال هر حزب و مكتبى مرامى دارد» طبق آن مبانى اين مواد را استخراج مى كنند و شاه كليد اين مبانى و مهم ترين مبنا در بين 
اين مبانى«عدل) است. مواسات و مساوات وهم زيستى و رعايت فضاى سالم و امثال ؟نهازير مجموعه «عدل)هستند و همه اينها 
بايد مطابق با عدل باشند. يبس حرف اوّل را در مبانى _ نه مواد _ عدل مى زند. اين جيزى است كه همه هم قبول دارند؛ يعنى 
شما از واشنكتن تا تاشكند و از تاشكند نا واشنكتن» از شرق تا غرب كه برويد» مى بينيد كه اين حرف ها را قبول دارند كه 
كار بايد با توجه به محيط زيست باشدء مسالمت آميز باشد»طبق حُسن همجوارى باشد» مساوات و مواسات باشد كه همه اينها 
زير مجموعه «عدل» است واين را همهقبول دارند؛اةا يكك كلمه سه حرفى است از «عين» و «دال» و «لام)» لفظ آن مشخص 
است و مفهوم آن هم جيز روشنى است. عدل يعنى «وَضُعٌ كل شَّئَ فى مُوضعه)؛ (() هر جيزى را سر جاى خود بكذاريم» تا اين 
جا ين فيج كبى العتلاق تست 


ص: دا 


.6 شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج١٠ ص‎ -١ 


اما تمام اختلاف بين موتحد و غير موتحد اين است:«عدل؛ كه به معنى ١وَضُعٌ‏ كل شََئ فى مُوضِدعها لجع حاف اشراتى العام 
واب اشرب وجاك قاد افا ارين م وانفرياى اظافح را الليقارى ارون من لاقني بدا لين 1 باه 
جه كه از بدن انسان خارج شده است _ خواه بول وخواه عرق _ يكك حكم دارد يا هر جه كه از زمين روييده مى شود _ 
خواه حلال باشد و خواه حرام باشد _ يكك حكم داردء اينكه عدل نشد! شما نه اشيا را آفريديد» نه اشخاص را آفريديد و نه از 
اسرار عالّم باخبر هستيد! هيج صبغه[] علمى براى قوانين بشرى نيستء خواه به صورت حقوق بشر باشد و خواه به صورت 
قوانين سازمان بين الملل باشد. مجامع بين المللى همين است! عدل را خودشان معنا مى كنند وواين آنا لك الأغلّى) )١(‏ 
ملاكك در قانون كذارى اينها هست! اينها اداره جوامع بشرى را «امرٌ الناس» مى دانند! انسان را اداره مى كنند, در حالى كه 
انسان مسافرى است از يكك جاى ناشناخته آمده و به جاى ناشناخته اى مى رودء اينها نمى دانتد انسان از كجا مده به كجا 
مى رود و بعد جه خواهد شد؟ براى انسان دارند قانون وضع مى كنندءدرحالى كه كل دنيا را بين مركك و حيات مى 
دانند»درباره انسان هم مى كويند با مركك مى يوسد و خودشان را مالكك جهان مى دانند؛ مى كويند ما هستيم كه مى فهميم 
اشيا را كجا سرجايش بككذاريم و اشخاص را كجا سرجايش بكذاريم. انبيا آمدند كفتند كه عدل كه جيز خوبى است و معناى 
آن راهم كه مى فهميدء حقيقت آننزد كسى غير از اشياآفرين نيست. شما مى كويد بالاخره اين انككور است اين خرماست 
انواع و اقسام بهره ها را از اين انككور مى بريدء بلهاامًا وقتى كه شراب شد مى كويند حرام است و نجسء خرما هم اين كونه 
است» شما جه مى دانيد كه جه جيزى حلال است و جه جيزى حرام است؟ اككر شما اشيا را آفريده باشيد» جاى اشيا را مى 
دانيد؛ اشخاص را آفريده باشيدء جايش را مى دانيد. بنابراين هيج صبغه[] علمى براى قوانين بشرى نيست؛اما وقتى به حوزه 
هاى علمى مى آييد» مى كويد ما موادى داريم كه در رساله هاى عمليه ما هست؛يكك مبانى داريم كه در فنّ اصول براى ما 
مشخص مى شود؛يكك منابع داريم كه اين مبانى از آنها كفته مى شود كه آن كفته خداست و راه آن را هم انبيا و اهل بيت 
آوردند؛ اين حرف عالمانه است. فرق غدير و سقيفه اين است كه اينها خيال مى كنند خلافت «امرٌ الناس» است و بشر را فكر 
بشر اداره مى كندءامًا آنها آمدند كفتند نه! بشر را «اللهاكه بشر را آفريد اداره مى كند. شما جه مى دانيد كه جه جيزى حلال 
است. جه جيزى حرام است. جه جيزى بد است و جه جيزى خوب است؟ محدوده لا «امرٌ الناس» مشخص است و موضوعات در 
اختيار خود شماستء شما در امور خانوادكى با اعضاى خانواده مشورت مى كنيد و در كارهاى فرهنككى»؛ در حوزه متخصصان 
فرهنكى مشورت مى كنيدءهر كارى كه هر كسى در هر نهاد و اركانى هست, با همان ها مشورت مى كنيد كه جيز خوبى هم 
هست؛امًا اصل نظام را براساس كدام معيار بايد اداره كنيد؟ اصل نظام را براساس كدام قانون بايد اداره كنيد؟ اصل جامعه 
بشرى رابا كدام اصول بايد اداره كنيد؟ شما كه منبع نداريد! اينكه فرمود ديكران ابتر هستند» هم «منقطع الاوّل» مى باشند و 
هم «منقطع الآخر»! كسى كه منبع ندارد» همان بلاطل ) سويد من مو داق عدا يس يع ومن حاف اثنيا وام 
دانم. تو كه اشيا را نيافريدى! تو كه اشخاص را نيافريدى! جكونه جاى اشيا را مى دانى؟! جككونه جاياشخاص را مى دانى؟ منبع 
كداتدارتك سعفاة خالى أسكه لذاقران كر ازرابنها كا به جهل علدى و كادى وسغيالت عملبياة بن كله فرمردة (كاين 
تَذهَبُونَ)؛ (7) كجا مى رويد؟! وقتى كه وجود مباركك ييغمبر دارد آدرس مى دهد, مثل اينكه كوجه يس كوجه هاييكك روستا 
را دارد آدرس مى دهد! اسرار غيب را دارد مى كويد كه كوه «طور» اين طور بود جانب «أيمن» وادى اين طور بودء جريان 
حضرت امريم) اين جنين بود» جريان «مّدين) برايحضرت شعيب اين جنين بود؛ مثل اينكه مسافرى آمده اطراف حرم را مى 
كردد و كسى كه در همين اطراف حرم زندكى مى كند كوجه يس كوجه و خيابان ها را دارد به او آدرس مى دهدء اين قدر 
قرآن كر شفات بابيختبر سخن كفها(ما كبك)» (ها كدك):ولى قضه ابن ابت اجنين كن بايد السان ارا آداره كته بنابرابيخ 


يكك وقت است سخن از(إِنٍ الْحَكمٌ إلا لِلهِ) 80 است و يكك وقت سخن در اين است كه توى بيغمبر بدون وحى زبان مطهّر 
خود را حركت نده:(لآ تُحَرّك بِهِ ِسَائَك)) (6) بكذار وحى بايد بعد بكو (لَئِسَ لكك مِنّ الأثر شي 2) () با اينكه عقل كل 


هستيو همه جيز را ما به تو داديمءامًا بككذار ما به تو بكوييم» بعد به مردم ابلاغ بكنى؛ اما اككر «امرٌ الناس» شدء بله. 


١ / ص:‎ 


-١‏ نازعات/سوره4ة/؛ آبه78؟. 
-"١‏ تكوير/سوره الل آيه58. 
“- انعام /سوره2» آيه /ال. 

- قيامه/سوره2/0. آيه128١.‏ 


ه- آل عمران اسوره”” آيهم7١.‏ 


اين بيان نورانى حضرت امير (سَلَامُ الله عَلَئِه) در همان عهدنامه مالكك جنين است كه فرمود مالكك! افَإنَّ هذا الدّينَ قَدْ كان أسيراً 
ف أكلافن الأخوار ككل تره ةا وناو الروسه هر ذو مدقل سقف امكل داالذا فرهتكك وسياست را يكك جا بة آسارت 
بردند» اين طور نبود كه حالا فقط سياسيون جمع شده باشند و فرهنكك مانده باشد» فرهنكك را در كنار سياست در سقيفه دفن 
كردند:«فَإنَ عدا الذي قد كان كيرا عه نمونه آن را الآن شما در «خادم الحرمين» مى بينيد.يمن يكك كشور اسلامى مظلومى 
استء شما مذدّعى اسلام هستيد»در روز روشن اعلا رُؤُوس الأشْهادِ ريختيد در آن كشور و داريد مى كفي «قَإِنَ هَذَا الدّينَ 
قَدْ كان أستيراً فى أَبْدى الأقوار عم فيه بِالْهَوَى وَ تُطَلَبٌ بهِ الدَّنْيَا..بنابراين بين غدير و سقيفه و بين «امرٌ الله و «امرٌ الَنّاس) فرق 
استء بين «منبع دارى» و «غير منبع دارى» فرق استء فرمود ما آمديم اين كار را كرديم!امورات مردم را به هر وسيله اى مى 
شود كرداند! اينكه كفتند شما وقتى مسافرت مى كنيد؛ جايى مى خواهيد برويد ولو مدت كوتاهيدر شهريبا روستايى مى 
خواهيد زندكى كنيد ببينيد يكك محقق يا عالمييا دانشمندى آن جا هست يا نيست؛ اكر جايى كه محقق و دانشمند نباشد علم 
و تحقيق نباشد مردم را به هر سِمتى مى شود بُرد. فرمود اين كار را كردند! براى اينكه اين دين را به اسارت بكشندء به دست 
سياسيون كه ندادند و تنها طلحه و زبير را كه نياوردند» هم «أم المؤمنين» آمد وهم يدر «أم المؤمنين» آمد كه رنكك دينى بيدا 
كند! سقيفه را رنكك دينى دادند! حضرت فرمود من دستم خالى استءجون اكر من بخواهم با دين حرف بزنم, اينها هر دو را 
در سقيفه آوردندء ما جه بكوييم به اينها؟ بنابراين (أَترَمُ) غير از «امرٌ الله) استءىدر (أَترْمُع) البته (شورّى بينَهُنْ أهست» اين را 
تحليل كرد و فرمود:(وَ أَمرْمُعْ شُورَى بَتِنَهُمْ وَ مما رَرَفَنَاهُمْ يُنَفِقَونَ)كه مسئله انفاق هم در بخش يايانى سوره مباركه «فرقان» 
(7) مشخص شد وهم در آيات سوره مباركه «اسراء» كه در آيه سى سوره «اسراء» به وجود مباركك ييغمبر فرمود: (إِنَّ ربك 
مط الرَرْقَ لمن يَنَاءُ وَ يَفْدِرُ) و شما (وَ لآ تَجْعَلُ يَدَكٌ مَغْلُولهَ إلى عُتْقَك وَ لآ تبشطهًا كل الْبشط فَتفْعْدَ ملوماً َخسشوراً) كه در 
آيه 9 سوره «اسراء» است؛يعنى در بخشيدن معتدل باش. فرق است كه انسان مى خواهد معتدل ببخشد؛يعنى بيايد در سر راه 
ويكك وقت هم داخل راه مستقيم است؛يعنى در متن عدل و اعتدال استء از اين به بعد كسى كه در متن اعتدال است» مى 
كويند:(سَابِقُوا) (9) (سَارِعُوا) (؟) هر جه ندتر و بيشترء در حالى كه شما در متن صراطى و نه افراط دارى و نه تفريط الَيَمِينُ 
و الغْمَالٌ مَصَلّههِ لافلادو طرف بد است و شما هم دو طرق تسعيلة بلكه ون متن صراطى» خالا كه ذز .مقن طتراطى هر عه بيشكر 
بهترابه اين جهت است كه وجود مباركك امام مجتب](عليه السلام)جند بار كل زندكى خود را داده است و در بعضى از موارد 
هم زندكى خودرا تقسيم كرده است! فرق است بين كسى كه در متن صراط است و كسى كه در متن صراط نيست. كسى كه 
در متن صراط نيست بايد مواظب باشد و كارى انجام دهدكه از اعتدال نككذرد. اما وقتى كه در متن صراط استء هم 
(سَارِعُوا)دارد وهم (سَابقوا)دارد!از باده مغز ثّر كن و آن يار نغز جو [ا[الا تا سر رود به سر رو و اتا يا به يا بيو اككر در متن راه 
باشد» هر جه بيشتر بهتر! جريان كربلا همين طور استء اسراف نيست! جريان كربلا همين طور است» تبذير نيست! كسى كه در 
متن صراط است مثل امام مجتبطِ](عليه السلام) كاهى كل مال خود را مى دهدء اين جا حتماً مصلحت است! كاهى مال خود را 
تقسيم مى كند» حتماً مصلحت است و ديكر اسراف نيس ت!أحدى نقل كرده كه كار وجود مباركك امام مجتط](عليه السلام) كه 
كل مال خود را داده يا مالش را جند بار تقسيم كرده. مثلا _ خداى ناكرده _ از اعتدال بيرون رفته يا برابر آيه سوره مباركه 
«اسراء» عمل نكرده است. تمام تلاش و كوشش براى ماها است كه در متن صراط نيستيم؛ اينها خودشان صراط هستند! ما به 
حضرت أمير جه مى كوييم؟ مى كوييم: او سَلَام عَلَى مِيرّانٍ لَعْمَال» (2) در زيارت «جامعه كبيره) جه مى كُوييم؟ اينها «صراط 
أقوم) (/) هستندءدر نتيجه خود صراط مستقيم هر جه تندتر بهتر! ديكر انسان در صراط مستقيم معطل جه باشد؟ اكر كسى در 


متن صراط است و خودش صراط استء ديكر تندى و كنديمعنا ندارد! اسراف و تبذير معنا ندارد! ما كه در متن صراط هستيم» 


كند معنا ندارد» اسراف و تبذير معنا ندارد.برسش: ...قبلا فرمود: (وَ لآ تَجِعَلُ يَدَك مَعْلولهُ إِلَى عُنقَك)؟ياسخ: بله» همين آيه 
4 سوره «اسراء» بود كه خوانديم واين براى تعليم ديكران است؛ اما وقتى كه خودش عين صراط باشد كه ما در زيارت 
«جامعهامى كوييم: ١أَنتَمُ‏ الشياط الْأقَوَم)» ذيكر بة ؤاه رايت تفى: كويد كه آقا شما زات باش! به امام مجتبل نمى كويند آقا 
اين همه را براى جه دادى؟ همه آنها همين طور هستند! به امام مجتيل/ كسى اعتراض نكرد كه اين همه بخشيدى براى جه بود؟ 
جون جند بار حضرت كل مال خود را تقسيم كرد كه در بعضى موارد همه آنها را داده» به صراط مستقيم كه نمى كويند آقا 
تو تند شدى يا كند شدى يا كج شدىء او «لا اختلاف فيه و لاتخلف»» اكر به اين ذوات قدسى عرض مى كنيم: «وّ سام عَلَى 


ِيرّانٍ الأَْمَال) يا در زيارت «جامعه؛ عرض مى كنيم:«أَنتَمُ الصَرَاط الأقُوَم) همين است. 


١8 ص:‎ 


.29 شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج/10١ ص‎ -١ 

"- فرقان /سورهة؟. آيدالء. 

- حد يد /سوره/27) آيه١5.‏ 

*- آل عمران/سوره* آيه*178. 

ه- الكافىء الشيخ الكلينى» جلل ص68 ط اسلامى. 

#- المزار الكبير» الشيخ ابوعبدالله محمدين جعفر المشهدى, ص 185. 
/ا- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج 5. ص 187. 


تفسير آيات ملأناعء سورهة شورى اا 
0 310010 ع 0011ملاد 001 دع00 ع5نلامطط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات ؟5 سوره شورى 

(والقية ابه : تَجَابُوا لرَي ليقو ساكو شاه مرحم شور تفغ ويا رَرَفمَاهُمْ ينفقُونٌ (0"وَالَذِيِنَ إِذَا 9 عابم الب هُمْ 
يَنَتَصِرُونَ(9")وَجَرَاءٌ مد مُنَهِ سَعْنَهُ لواف عَنا واهلهناءه ره عَلَى الَّهِنهُ لآ يحب الطَالِمِينَ ٠(‏ ع0 وَلَمنِ اتتَص و بَعْدَ ظُلْمهِ فَُولِئِكك نا 
لهم من سيل (1؟إ نكا اسيل على الَِيَ َظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبِعُونَ فى الأذض بَِثِر | ايك لهم عدا أ اليه (##اولقن عبر 
وَعَفَرَإِنّ ذلك لَمِنْ عَْم الور (61)وَمَن يُضِْلٍ الله ما لَهُ من وي من بَدءِ وَََى الطَالِمِينَ لاوا اْعَذَاتِ يقُونُونَ هَل إِلَى مو 
من سَبيل (68)) 


١ ص:‎ 


كلوان اين يهن ١‏ لكاي كه مربوط به آيات قبل بود» بايد عنايت شود. در آيه سى همين سوره فرمود: (وَمَا أصَابَكم 
بح اقيم أيه قت جنيك وه َعْهُوا عَن كثير )كرجه بعضى از رواياتى كه در ذيل اين آيه آمده استء. نشان اختصاص آن به 
كفار اسةة لكن عروو كروه لمان و كاقررا شامل هئ شود 


مطلب دوّم ا وأنيق كداموفين رجاف «إرفنه رفي از موسان ساك دو اث اتنا وغل و غمل يدايق آياتى كه وارد شده 
انك عدر دفاو عد در كرك يولت كعد ركه ورين عاول كيه[ دنا و كعد ارت داره راحت ات ومتدول 
را قا الذاكوة وف الا ع كه نكا امصاية اهران | تابط مشككى تداوند. رركي خا كه خرش شان 
دارند» در دنيا مقدارى آسيب مى بينندءامًا در برزخ و قيامت راحت هستند؛ آنها كه لغزش هاى بيشترى دارند» در برزخ آسيب 
من يتقد وذزقيامت واسقامى باشتد؟ انهابى كه كرفهان لغزشن شاي ث بيشترى هستند» هم در برزخ وهم در قيامت مشكل 
دارند؛ ولى سرانجام در اثر ايمان و اعتقاد به وحدانيت خداى سوا ان در نار نخواهند بود واهل بهشت هستند؛ اما اكَر 


كسى مشركك باشدء در جند آيه از قرآن دارد كه اينها در جهنّم مى مانند. 


مطلب بعدى آن است كه اكر نقشه] عالّم به وسيله رحمت رحمانيه حق استء «كما هو الحق)؛ يعنى رحمت رحمانيه اى كه 
(ويقف كل شق و)ء ثلا آن نقهة1] دياو آخرت راهى كشدء يس بهشت هم ر حمت است و جهنم هم ر حمت! اين ر حمث 
يعنيحكمت كه در برابر انتقام نيست» آن رحمت رحيميه است كه در برابر عذاب و انتقام است. خدا يكك رحمت رحمانيه دارد 


كه مقابل ندارد» فرمود: ونش وبرت كل دن ءِ)» اين در آيه است و در دعاها هم مى كوييم: «وَ بَرَحْمتك الْيَى وَسِتَعَتْ 


1 


شئ ء) (02) كه اين رحمت رحمانيه مقابل ندارد» آن رحمت رحيميه است كه مقابل آن غضب و انتقام الهى است. نقشهلا 
عالّم به دست رحمت رحمانيه است» آن رحمت به معناى عاطفه و كذشت و مهربانى و امثال آنها نيست» آن رحمت معادل با 
حكمت اسث. اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله علي كد عون رلا الك الع تش عَى رَححمَتَه أَمَامَ عض ههه (8) نه يعنى 
رحمت خدا بيش از غضب خداست» ها اذ اذله ديكر مى شود استفاده كرد؛ آنجه از اين ن بيان نورانى استفاده مى شود. اين 


است كه رحمت خدا بيش از غضب خداستء مهندسى جهان به دست رحمت است واين رحمت يعنى حكمت! حكمت الهى 


نقشه مى كشد كه كجا زندان باشدء كجا ياركك باشد. كجا كلستان باشدء كجا كورستان باشدء كجا بهشت و جهنم باشد. آن 
رحمت رحمانيه كه معادلٍ حكمت استء آن نقشه و هندسهلا عالّم را به عهذده دارد» دو أَنْتَ الذق تين عله اا 
عض بها؛يعنى قبل از اينكه خدا كسى را تنبيه كند» بيشاييش او بنا بر رحمت نظر مى دهد؛ رحمت نظر مى دهد كه اين جا بايد 
تنبيه شود يا آن جا بايد مورد عفو قرار بككيرد» يس آن رحمت كه رحمت رحمانيه است و معادلٍ حكمت است و مهندس عالم 
استء آن دستور مى دهد و راهنمايى مى كند كه كجا جهنم باشد و كجا بهشتء معنايش اين نيست كه جون رحمت رحمانيه 
قائد و مهندس استء يس بساط جهنّم برجيده مى شود»«خلود» در كار نيست و مانند آنء بلكه «خلود» هم مصداق رحمت 
است؛يعنى مصداق حكمت.بنابراين رحمت رحيميه مقابل دارد كه مقابل آن غضب استء لكن رحمت رحمانيه مقابل ندارد. 
اين از لطيف ترين بيانات نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) صحف ال الت الْذى تَقعى زعمئة اا عَضَبها؛ يعنى قبل از 
اينكه خدا غضب كندء هندسه. اندازه» نقشه و خطوط كليعالّم را رحمت ترسيم مى كند؛يس آن رحمت رحمانيه اى كه 
وول 1 معاذل :نا تحكميت اث 


ص: را 


.5١١هيآ‎ 2١ بقره /سوره‎ - ١ 
اعراف /سورهل/ء آيه102.‎ -” 
.7/158 روضه المتقين» محمد تقى مجلسى» ج ؟ ص‎ -'7 


'- نشريه معرفت(5/١),‏ معرفت» ج 2١‏ ص "”. 


مطلب ديكر آن است كه فرمود اين حيرات كه «عند الله است» نصيب كسى مى شود كه از نظر عقيده مؤمن باشد واز نظر 
عما ابن اموز يوا ذاكتقة باشلدة (3 الذي اش مَجَابُوا ربهغ ) كه ككذشتء (و أَقَامُوا الكباذه ) كيان شد (وَ أَمْرْهُعْ شوو تَهُغ) 
اين (أَمرْمُعْ شُورَى بَيِنْهُمْ) نشان مى دهد كه هيج كسى نمى تواند بكويد من دغالتى در سياست ندارم؛ دخالتيدر كارهاى 
اجتماعى ندارم؛ من در انتخابات بى رأى هستم يا من در فلان امر اجتماعى بى تفاوت هستم؛ فرمود اين امر شماست و شما 
بايد حتماً در مشورت دخالت كنيد! يس هم از نظر عبادى بايد مؤمن بود و صوم و صلات را داشت و هم كارها را با مشورت 
انجام داده در مشورت شركت كند و رأى خاص خودش را بدهد؛ حالا هر كسى را كه قبول كرداامًا اينكه فاصله بكيرد از 
جامعه و دخالت در امور اجتماعى نكند. اين آيه آن را روا نمى دارد. فرمود اين امرتان را با مشورت انجام بدهيد:(وَ أَمْرْمُمْ 
شُورَى بَتِنَهُغْ)إيعنى حتماً در مشورت شركت مى كنند. در بحث هاى قبل هم اشاره شد كه فرق بين سقيفه و غدير اين است 
كه اينها «امرٌ الله) را با «امرٌ الناس» اشتباه كرفتندء خيال كردند حكومت بر مردم و تدبير امور مردم جزء «امرٌ الناس» است كه با 
مشورت حل مى شود. بنابراين هيج كسى حق ندارد كه در كارهاى جامعه بككويد به من جه! يا به تو جه! هم به من جه و هم به 
تو جهإيعنى همه بايد شركت كنندء كارهاى جامعه[| اسلامى اين طور است. منتها در سوره مباركهل] «آل عمران) فرمود كه 
تصميم نهايى را بيغمبر(صَلَيه عليه َآلِهوَسَلّم) مى كيرد كه فرمود:(وَ شَاوِدْمُمْ فى الأثر )هاما (فَإدًا عَرَمتٌ كَوَكَلْ عَلَى الله)؛ (01 
در يايان همان آيه هم فرمود تصميم نهايى با توست؛ ولى آراى مردم محترم استء مردم را در مشورت شركت بدهيد» هم در 
اين آيه مى فرمايد مردم شركت مى كنند وهم در اسه شورة آل عمراق» كلقت كه وجوه سارك بخمبراض الله 
ليه وَآلِهِوَسَلّم) موظف بود كه آراى مردم را محترم بشمارد. 


١١ ص:‎ 


-١‏ آل عمران اسوره”” آيه189. 


در حكومت ها هم _ در بحث كذشته همبيان شد _ كليد تمام آن مبانى عدل استهيعنى اكر مى كويند مواسات» مساوات» 
محيط زيستء زندكى مسالمت آميزء حفظ هم جواريو عدم دخول در شئون ديكرىء همه اين امور كه جزء مبانى حقوقى 
است ومورد قبول هسته كليد همه اينها عدل است و عدل هم يعنى :وضُع كل هئ فى مُوضد ههه (1) اينها تا عدل موافق 
هستندءامًا از اين به بعد دستشان خالى است؛ اينها كسانى مى باشند كه _ معاذ الله يناه را به جاى«الله) مى نشانند؛يعنى 
تفكر فرعونى و «تفرعن» در همه اينها هست كه عدل را خودشان تفسير و تطبيق مى كنند؛ جاى اشياو اشخاص را خودشان 
معين مى كنند؛ جه كسى تروريست است را خودشان مشخص مى كنند» جه كسى تروريست نيست را هم خودشان مشخص 
مى كنندء معناى تروريست جيست را خودشان مشخص مى كنند, معناى تروريست جه جيزى نيست را هم خودشان مشخص 
مى كنند؛ يعنى آين «تفرعنى» كه در آنهاست (أَنَا رَِكُمْ الأغلى) (1) اين كارى مى كند كه كار الهيراءيعنى نوَضْمٌ كل شَئ فى 
مُوضةبجه)؛ را خودش تفسير و تطبيق مى كندء با اينكه عدل را كه «وَصعٌ كل شَئ فى مُوضة مهو مَْطعِدا بكم ابد كملق 
آفريد كار اشيابيان كند و در اين جهت هيج فرقى نيست كه حكومت استبدادى باشدء سلطنتى باشد» جمهورى باشد. مشروطه 
باشد يا مطلقه باشدء در همه موارد منبعى مى خواهيم كه آن منبع مورد استفادهل]آن مبانى باشد؛ مثل اينكه فقه ما يكك مواد 
دارد كه در رساله عمليه استء.يكك مبانى دارد كه در فنّ اصول هست ويكك منبع دارد كه كتاب و سنّت استهء بالاخره بايد از 
منبع اين مبانى را استفاده كرد؛ لذا فرمود امر آنها غير از «امرٌ الله استء «امرٌ الله) را براساس (إِنِ الْحَكمُ إلا لِلهِ) با مشورت نمى 
شود حل كرد ولى هركونه حكومتى باشد _ درباره موضوعات _ با مشورت انجام مى شود و اينها غير از «امرٌ الله است (وَ 


أَمْرهُعْ شورى بَتنْهُمْ). 


١5 ص:‎ 


7- نازعات/سوره07/94 آيه؟؟. 


يك بيان نورانى از حضرت امير (سََامُ الله عَلَِه است كه هيج كسى نمى تواند از جامعه جدا شود:قَنَّ الشَّاذَ مِنَ النّاس لِلسَّئِطَانِ 
كما أن لذ ِنَ لتم لِلذنْب» (1) اين بيان نورانى در نهج البلاغه حضرت امير هست؛ فرمود همان طورى كه كوسفند تكك 
رو كدرو طبه كرك حي قود العاتي كر كريه ران عدار ريام وجح رعش لزيا جر تر كبتاي كاين 
هم خودش شركت نمى كندء اين انسان طعمه لا شيطان است اَن الشَّاذً من اناس لِلسَّيِطَانِ كما أن الَّاذَ مِنَ لتم ِلذئب»ءاين 

كسى كه «شذوذ) فكرى دارد و از جامعه جدا مى شودء اين مشكل را دارد. يرسش: از جهت عقلانى واقعاً ... .؟ ياسخ: حكم 
شرعي مشخص است. ما يك حكم داريم ويكك موضوعء اين شهر رايا كشور را بايد برابر تقويت صنعت اداره كرد 
كشاووزى راثقويت كرذ يا دامدارى وه براير امكاتنات ماست كدانق راستخقصين تشخض هن :دهند و ابق ذامد الناس» 
است.يرسش: ...؟ ياسخ: غرض اين است كه امام بايد معصوم باشد؛ زيرا از كذشته بايد باخبر باشدء از آينده بايد باخبر باشدء 
سرنوشت ما را اواز طرف خدا بايد اعلام كند. ما با ابديت سر و كار داريم! اين اشتباه كه جامعه را به محروميت ابد مبتلا 
كردن قابل بخشش نيستإيس كسى بايد باشد كه از آبَد خبر داشته باشد. ما بالاخره اين جند روزى كه هستيم مسافريم و بعد 
هم داريم مى رويمء نه ما مى دانيم كجا مى رويم و نه امثال ماء كسى بايد باشد كه بداند كجا مى رويم! راهنماءراهبر و رهبر 
يعنى كسى كه بايد بداند ما كجا مى رويم. وجود مباركك بيغمبر(ص كَيالله عَلْيه وَآلِهوَسِلّم)مى فرمايد: «أنَا أَوّلُ وَافِده؛ (5) من 
بيشكام هستم! فرمود: (إنَّ الَائِدَ لَايَكَذِبُ أَهْلَةُ». (9) «رائد» را مستحضريد _ قبلا اين طور بود __قافله كه حركت مى كرد يكك 
بيشرو داشت الآن هم همين طور است»ء اين ييشرو را مى كويند «رائد/؛ قافله كه حركت مى كرد» جند نفر بيشرو بودند تا 
بيننك كجا امق اسةه كجا آب دازف كجا هوا مناتن الست و كجامى تواتند ببتوته كشدة من رفشد آن جا بعد ابن قافله را 
باخير من كرداند كه قلذق جا بارانداز كينداينها راع كفسد «زائد وجود مباركك بيغمبر( ص كَيلله عَليهوَآلِهِوَس تلّم) فرمود:!إنَّ 
الوانك التكزث أخلةلمى وزاتداسيعوبعتى عن ريشن تن رقتو وال شاع دام كه كجانس عرااعيد رويد من مى ذالم ها 
را كجا بايد ببرم» ما جنين كسى را مى خواهيم! اين كسى كه در جريان معراج همه اين صحنه ها را ديدء او فرمود من آن جا 
رفتم و خبر دارم همراه من بياييد! ما جنين كسى را مى خواهيم, براى اينكه بايد بدانيم كجا داريم مى رويم؟ يرسش: ...؟ ياسخ: 
نه عدل اين است كه هر جيزى را ما در جاى خود قرار دهيم؛ لذا هر جيزى حكمى دارد. مكر ممكن است كه حادثه و شيئى 
حكم شرعى نداشته باشد!؟ حكم شرعى آن را براساس (إِنِ الْحَكمٌ إلا لِلِّ) از شرع مى كيريم اين «امرٌ الناس» را كه كشور را 
جكونه اداره كنيم؛ آيا با صنعت اداره كنيم؟ با دامدارى اداره كنيم؟ با كشاورزى اداره كنيم كه يكك كوشه از آن است يا با 
راه هاى ديكر اداره كنيم» اين با مشورت متخصصان حل مى شود؛امًا آنجه حكم شرعى استء حضرت فرمود من «رائد) هستم» 
ما از جاى ديكر آمديم, ما را بردند و نشان دادند؛ ما دروغ نمى كوييم!:إِنَ الوائك لا يكت أخلةاءدراتدويعنى كسى كه بيش قز 
فى ووضرياخير ايت كه كجاذاريع م وريم يمد فافلهيرا عى بره !ما جين كتميزا فى خراهيم :اين شخص بابد معصوم ياشلا و 
علم غيب هم داشته باشد. در مسائل عادى مثل «الْأَبْمَانَاكه فرمود: : انما أقْضِى بتكم بالئَاتِ وَ الَْيْمَانَه؛ (6) غالباً همين طور 
است. در بحث هاى قبلى هم اشاره شد كه كاهى براى اثبات معجزه اينها از علم غيب استفاده مى كنندءامًا بنا بر اين نيست كه 
باعلم غيب كار فقهى را انجام بدهند تا كسى بككويد وقتى كه وجود مبارك امام مجتبى(عليه السلام) مى داند اين كاسه يا 
كوزه آب آن مسموم است بجر مى خورد؟ يا وجود مباركك سيد الشهداء اين حوادث را مى داندابله او مى داند كهدكائى و 
أقضال ايها َتَفَطعهَا ء عُسِْلَانٌ الْمَلَوَات»ء (0) اما علم غيب بالا-تر از آن است كه تكليف بياورد! تكليف يك امر مردمى است كه با 
اين جريان علم عادى حل مى شود البته كاهى براى اثبات معجزه و در هنكام ضرورت از علم غيب كمكك مى كيرند. خدا 


اصول ما كه در باب قطع بايد به اين مطلب بيردازد كه قطع حيجت است.منظور قطع متعارف است؛يعنى قطعى كه مردم 
دارندءقطعى كه همه ما طبق علامات و امارات و شواهد داريم؛امًا قطعى كه از راه غيب بيايد»آن بزركك تر وبرجسته تراز آن 
است كه سند فقهى قرار بكيرد.فرمود: (وَ الَّذِينَ إذَا أَصَابَهمُ الْعْىْ هُمْ يَتَصِرُونَ)) قبلاً هم ككذشت كه مشكلاتٍ درونى و 
داخلى ما بايد دوستانه حلشود, فرمود:(وَ يَدْرَدُونَ بِالْحَسمَهِ الصيكَة)» (2) (اذْقعْ بِملَّتى هِى أَحْسَنٌ )» (/01 اين جند آيه نشان مى 
دقد كه متتكلاف واغلى خورف وا با دوق و كذدفك جل كسناى مرفات اما مشكل لعن خرن را دام ف وعد انا 
نسبت به خارج «متحد الكلمه) هستند كهارُدُوا الْحَجَرَ مِدنْ حَدِتٌ جاء» (4) اكر ستميبه اينها شد اهل «إنتصار) هستندء 
«إنتصار»يعنى انتقام انتقام مى كير ند! در سوره مباركه اى كه به نام عبر قد اده ليهو لهوخ لباو قبلا خوانده شد.در آيه 
جهارم فرمود: (لَوْ يَمَاءٌ الله لآتتضد مِنْهُمْ)؛يعنى اككر ذات اقدس الهى مى خواست از اينها انتقام مى كرفت(إنتصر) يعنى (إنتقم)» 
(وَلكن لِئلوًا ع يببغض )ناظر به همين قسمت است؛ فرمود اكر خداى سبحان لازم مى دانست از اينها انتقام مى كرفت.در 
آن آيه جهارم فرمود:(كَامَا مي بَعْدٌ وَامَا فداه حَنَّى تَضَعَ الحوت أؤْرَاوَها ذلك ولو يقاء الله انتَصَرَ مِنْهُمْ)؛ اكر خدا بخواهد برابر 
ارادهلا تكوينى از كفار و استكبار و صهيونيست انتقام مى كيرد» ولى مى خواهد شما را بيازمايد:(وَلَوْ الله لانتصَ رَ)) 
«إنتصر) يعنى «إنتقم) كه غير از «إسنتصار» است#البته ممكن است كه كَاهى به معنى(إسنتصار» بيايد؛ ولى در اين كونه از موارد 
إإنتصر) يعنى «إنتقم»» يس مى شود الاسنتقم منهم'.(وَلكن ليثلا بَغضّ كم يتَغض وَالَّذِينَ قَُوا فى سبل اللَّهِ َن يُضِلَ أَعْمَالَهع )» 
قاين خائه قزمىه مدان لبن كنات سند كم [اكريه كوي ولت رو اكت ١‏ ثيا تجار نهو انهل التقاء مى ,بالتتاه وديا دنه 
تكناوس كيرا روالدية إِذَا ام الب هُمْ يَنتَصدرُونَ)» جرا؟ جون (جَزاءٌ ريه سريت مِدْلعَا). اين بيان نورانى حضرت 
امير(سلام الله عليه) كه فرمود:«رُدُوا الْحَجَرَ مِنْ حَيِتُ جَاءَ) همين است» شما بى خود به كسى سنكك نزنيد؛امًا سنكى كه آمده 
آن را بركردانيد به آن منطقه اى كه آمد. هيج حملهل] بى جايى نكنيد» مزاحم كسى نباشيد و حسن هم جوارى را رعايت كنيد 
تادر ايمان رغبت كنندءامًا اكر سنكى آمد بركردانيد: (وَ جَزاءٌ سَيْكهِ سَريكَة مِثْلهَا)؛ بدى را با بدى بايد ياسخ داد؛ البته به دو 
جهت آنها «سيئثه) هست؛ يعنى «يسوء الانسان» جون حمله كردند»يكك؛ از نظر شريعت هم معصيت استء اين جهت دوم؛امًا 
ياسخ اينها «سيئه) هستء به لحاظ اينكه به نسبت به آنها دردآ ور است؛ ولى به حسب شريعت حَسّنه است» جون كيفر تبهكار 
عدل است و اين عدل حَسّنه است. يس اكر در تعبير دوّم كه آمده است (سَيّنَهُ) كلمهل]«سيئه» به كار رفت» اكر منظور «ما يسوء 
الانسان» باشد, اين «سيئه) معناى خودش را داردامًا اكر اين كار «سيئه) باشد, اين به اصل مُشاكله كفته شده استء وكرنه اين 
كار حسنه است و اين كار كار«سيّئهانيست؛يعنى تنبيه متجاوز ولو مثل قصاص به قتل باشدء اين قصاص حسنه است؛ اين 
قصاص كه «سييئه) نيست» اين حكم شرعى است. بنايراين تعبير از «جزاء» به عنوان «سييئه)يا به معناى «يسوء الانسان» است كه 


معتاق لغوياق اننكه ابن درست امت واكر نايد كر داشيه باشده به ديك تشاكلة اسك 


ص: 1# 
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2- الرعد/سوره373١.‏ آيه؟5. 

/ا- مؤمنون/اسوره 2737 آيه48. 

- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج219 ص .7١١‏ 


64- محمد /سوره/اآ0 آيهع. 


يكك بيان لطيفى مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه)» ذويرابر تتلاروى هائ صاحب حدائق كه أخبارئ است داره: نعى 
دانم با اين كتاب مأنوس هستيد يا نه؟ خيلى تعبيرات تُندى ايشان نسبت به بز ركان فقهى ماء مخصوصاً نسبت به علامه و مانند 
إينها دارد. تنب تند مى كويد اين كار «خروج من الدين»؛ )١1(‏ مثل آب روان! اين كار را بكوييد «يوجب" اين در كتاب حدائق 
«الخروج من هذا الدين» الخروج من هذا الدين» در تعبيرات ايشان فراوان است. مرحوم صاحب جواهر در يكك جا دارد كه اين 
قلم» قلم قدرتمندى است و مى تواند دفاع بكند! (5) مى دانيد غالب فقها را ما به اسم آنها مى بريم» مى كوييم شيخ انصارى, 
آخوند خراسانى» محقق و علامه. اما صاحب جواهر را به كتاب ايشان اسم مى برند» نمى كويند شيخ محمد حسنء مى كويند 
صاحب جواهرء از بس اين كتاب غنى و قوى است؟؛ اين سلطان فقه استء اين قطب فرهنكى فقه است» حشر او با على و اولاد 
على! اين كار» كار آسانى نيستء يكك نفر اين دوره عظيم فقهى را مثل سرب بريزد در قالب» خيلى كار است و اين خدا همان 
خداست! بالاخره از شماهاهم بايد مانند اين ساخته شود حالا در يكى از فنون» اكر بخواهيد هست!اين همان جشمه لاخورشيد 
جهان افروزست تالالا كه همى تافت بر آرامكه عاد و ثمود ديكر نمى كويند محمد حسنء مثل اينكه شيخ انصارييا آخوند 
خراسانييا محقق» ايشان را به نام كتابش نام مى برند» از بس اين كتاب قطب فقهى است. ايشان را خدا غريق رحمتش كند» مى 
كويد اين قلم قدرتمند است مى تواند ياسخ شما را دهدءاين جا هم مى فرمايد: (خزاة ضيه ديقة تلو )انا (فمن عقاو 
أَضْ لَحَ)؛ حالا از قصاص بكلذرد يا تخفيف دهد عفو كند و مانند آنء (فَأَجْرَهُ عَلَى اللّهِ)اما بدانيد كه (إِنّهُ لا بْحبٌ الطَالِمِينَ)؛ 
هيج ستمكارى را خدا دوست ندارد و اين ضمن اينكه فرمود دوست ندارد»يكك (إنذار) ضمنى هم به همراه دارد» بعد اصل 
موضوع را باز بازكو مى كندءفرمود: (وَ لمن انتَصِرَ بَْدَ ظلْمِهِ فَأولئِك ما عَلَِهِم من سَبيل )» ما كه كفتيم اكر عفو كنيد» نمى 
كين كد هنا عزن كيني كلت كر ستو كيه إن وان و العداوده وى > اوراس و كيو بغر نع« شان كلديو 
انتقام كيريد حق مسلّم شماست:(وَ لمن انَصر بَعْدَ ظُلْمهِ ولك ما عَلَيِهِم من صبيل)؛ هيج حرجى بر شما نيست» راه نفوذ كناه 
وواعقاب بلاطرك لا عه سكاو بهي كار تلاق كر اميا قراس كزير :(ذ. الل ولق لعفل اليكل زول خضبان) زيل 
دو؛ اين احسان بالاتر از عدل اسك اكر عق مسلى خخوه وا كرنهمن ا عدل اسةه» انا اكر كدذشت كردين احسان اسةه لبان 


عبادييكك معنا دارد». احسان اجتماعييا حقوقى معناى ديكر دارد؛يعنى مصداق ها فرق مى كند. 
ص: ع8 ١‏ 


-١‏ الحدائق الناضره» الشيخ يبوسف البحرانى (صاحب الحدائق )اج و3 ص لريرة 
"- جواهر الكلام؛ الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى. ج 717 ص 628". 
بوك نحل /سوره218 آبه١4.‏ 


از وجود مباركك بيغمبر(ص لَيالله عَلِهِوَآلِهوَسِلّم) سؤال كردند كه احسان يعنى جه؟ فرمود اين احسان مقام است.يكك وقت مى 
كوييم احسان؛يعنى كار خير نسبت به ديكرى كرده. به او وام داده و مشكل او را حل كرده است؛يكك وقتى مى كُوييم 
«أحسنّ) يعنى «أتى بفعل حَسّ ن)؛ اما احسان؛يعنى «أحسن» به معنى فعل حَسّن نيستء اين احسان يعنى نسبت به غير محّت 
كردن شبك بو كام و مترلية ابكاء قراف باذ عليز علم) ترمد رارقا أن عبد الله كأنكك واه فَنْ َمْ تكن كا 
نه يَرَاكك)؛ )١(‏ احسان اين است كه انسان به اين مقام برسد» وقتى عبادت مى كند و مى كويد:(إياك يل وَإِيّاك لد كفن ): 
(لاطروم ا بن كلمات را ادا مى كند كه كويا خمدا را با جشم جان دارد مى بيند و اكر به اين مقام بار نيافت اين را ادراكك 
بكند كه در مَشهد و محضر خداست و خدا او را مى بيند. الِْحْسَانٌ أن تَعْبْدَ الله كاك نَوَاةُ) اين مقام «كأن» استءآن مقام 
ا ا ا 0 ا له أزه قاذ مام «أنْ» است كه مقدور افراد 
عادى نيست؛ اما إين مقام «كأنّ» است اين راهم شيعه ها نقل كردند و هم سنّى ها «الْإِحْمَانُ أَنْ تَعبدَ الله كنك > رَاهُ َِنْ لم 
تكن , اه نه يرَاكك)؛ بدانيم كه خدا دارد مى بيند! اين مصداق سوّمى است براى احسان؛ وليبه هر حال فرمود اككر كسى انتقام 
بكيرد واكك مرا لهم ين سييل). بدو سوا اح اتسيف (إنّما الشبيل عَلَى الّذِينَ َ يَظلِمُونَ اناس وَ يَبعُونَ فى الأزض بَِر 
الَْقّ)»اين (بعَِر ال لْحَقّ )يك وصف تأكيدى است. «بغى) يعنى ظلمء ظلم معلوم است كه (بِغَثِر الْحَقّ) است؛ مثل اينكه فرمود: 
(بَفتَلُونَ النَئِينَ بكر الْحَقَّ)» (6) (وَ قَتَلهُمْ الأثيياة بغر حَقّ)؛ (ه) در آن دو تا آيه اين ( بير 
كه آيه سوّم و در قبال آنهاستء اين هم براى تأكيد است موه فى الأأزض بكير التي وليك لَه عَدَابٌ ال )كاين (لَهُم 
عَِدَاتٌ ألغ )بزاى ابتهاست و آنها خودشان كسب كردقدة نكل ابنكدددر ونيا (لَهَامَا كسمت وَ عَلَتَِا مَا اكتَسَمَتْ)» (2) (لِلرّجَالٍ 
نَصدِ يب مما اكت بُوا وَ لِلنّسَاءَِصِيبٌ مما اكتَسَعِنَ)؛ (/) زن» مرد هر كه كار كرده نتيجه كاربراى خودش استء اين جا هم كه 
دأزد (لهغ عذاك اليه ) ابن نيجه كارشا ابت كه كسب كر قدي ايك وفك الست كاعسائل ساق اكه من رما بده (للؤجال 
نَصديت مما اكت يوا وَ لِلنّسَاءِ نَصديِتٌ مما اكقسّ ِنَ )»انا يكك وقت مسائل حقوقى و اخلافى و اعتقادى استء مى فرمايد: (لَّهَا مَا 
كتريث و عَلَِهَا ما اكتتدعث )اين جا مى قرمايد: (لَهُعْ عَذَاتَ أَلِيمٌ)همين استء منتها اين (لَهُمْ) «لام) براى اختصاص است و نه 
براى منفعت. كاهى «لا-م) براى منفعت است مى كوييم فلا-ن كار (لَهَا ما كمد : َتُ وَ عَلَيِهَا مَا اكتََدِيتُ) كه اين «لام) در قبال 
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خن )يراك مانت واين ادم 


عللا» است؛يكك وقت «لالم» لام اختصاص است نه لا-م منفعت» جون الام لام اختصاص است؛ لذا ا 
ا السام بج د اا لجا د متم أخسه د حم لأنيدَكمْ و إِنْ 

قلَهَا) (4) اين براى مُشاكله نيستء وكرنه نظير (لَهَا مَا كسد عت وَ عَلَتِهَا مَا اككَتَسَ يت ) با ١‏ 0 
است كه بفهماند عمل براى عامل استء حالا جه بد. جه خوب. اين «لا-م) لام اختصاص است؛ اين جا هم «لام)» لام نفى 
نيستء مُشاكله هم كه در كار نيستء ما جمله ديكر نداشتيم كد تشا كل ان اده يسن ١‏ ين الاسم؛ لالم اختصاصض است ؛زيرا 
وو كبن كزده وير اق عدوادقن انك :(لَهُمْ حََذَابٌ ليم ) لزه لعو بَرَوَ غَفَرَ إن ذلكك لَمِنْ عَزْ زم الْأموٍ)؛ الكر كسى 
بردبار بود» از جا درنيامد و لغزش ديكران را بخشيدء اين قسمت ها جريان داخلى خود حوزه اسلامى اسه (إنَّ ذلك لَمِنْ 
عَوْم الأقور) آنكه لفمان به قرؤخدش كفت :(و اطيو غلى نا أضابك إن ذلكه يون غرم الأقور)» للق (رن غرم الأقور)» يط امن 
الامو التييتبغيا تغزم عليه اهمه ماربعاق مااغزمى ات وا كان ب عزم تداره ابه انكاة 11 يخر ادك كاوضي را بدون اراده 
انجام دهد محال استء؛ جه طنز و جه جَدّء جه هَزل و جه جد حتماً بااراده است. اككر دست انسان را بككيرند و از جايى به 
جايى ببرند» انسان مورد فعل استء نه مصدر فعل؛ ولى اكر مصدر فعل شدء كارى به او اسناد داده شد كه او آن كار را انجام 


داد»«بالضروره» با اراده و عرم اشسية. محال است كه انسان كارى را بدون اراده انجام دهل. اكر بى اراده انجام كرفت» آن كار 


اوبست تامور فعل لنيك ا سعد وفعلاو الارحاره كارعاي 2 ابل امال لابريع الكرمق كي نورت بي كدر 
تصميم مى كيريمء (مِنْ ع الأمُور)؛ يعني امن الامور التيينبغيآن يُعزم عليها»؛ مثل اينكه مى خواهد ازدواج كند يا مثل اينكه مى 
خواهد خانه بخرد كه اين (مِنْ عَِم المُوِ) استاما حالا خواست يكك تكه نان تهيه كند.مقدارى سيب زمين تهيه كند ياقدرى 
اريك ا بحاة اب ملت وفك كاله و متورك لجرا كدض مريت رون يوا ار كوا تر ا ينها بكرا بسبت» . وقتى فرمود: (وَ 
اضبئ عَلَى ما أَصَابَكك إِنَّ ذلك من عَم المُورِ)ايعنى از امورى است كه شما بايد تصميم بكيريده اين جا هم صبر و بردبارى 
ايخ اسيك (وَ من يُضْلِلٍ الله كما لَهُ مين وَلِىّ من بَْدِ وَ ترَى الطَالِِينَ لما وأا الْعذَابَ يَقُونُونَ هَل إِلّى مَرَدٌ من سَبيلٍ). 
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(وَالَدِينَ إذَا أَضَ ابه الغ م شخ يتب وُونَ (09وجزاة م ينه مره ملع افَمنْ عياض لَحَفَأَخِْه عَلَى الله انه لية 
الَالمينَ1 +اوَعنٍ لتر بغ كك ا لهم ين ل (؟إِنا الشبيل على الِينَ َو ان وتوت فى الأذخة بق 
اواك لهم عَدَابِ ليع 10و لمن صَبر وخََرَ إن ذإتكك لمن ْم امور (69) من يض ِل الله كما لَهُ من وَل من بَعدِهِ وَبَرَى 
المالييك لقا انا دكي ايه ل إلى نا بو ميل واكار راق بفرضُوة عَليهَااجييق وق الذليسطزوة ون طلوف حفق وكالَ 
الذي مرا إِنَّ الْحَاسِرِينَ اليه كيدو أقيية فُسَهُع وَأَْلِهةٍ يوْمَ الْقََامَهِ ه ألا إنَ الطَالِمِينَ فى عَدَابٍ مُقِيم (8)) 


ص: ع١‏ 


وو تايا ركه قور ادكه اول ليك و علا مس بمعتوو رس لز حك اقول شين انارقي كاه د عار عل الى لق بولا 
حقوق هم اشاره مى كند. در اين بخش كه فرمود مؤمنان در نجات هستند و ظالمين در عذاب مى باشندء فرمودند ظلم يذير 
نباشيد و اككر مظلوم شديد از خودتان دفاع كنيد؛ اولاً طورى باشد كه كسى بر شما مسلط نباشد تا ظلمى بكند و اكر ظلمى 
كرة كاملا مجاز هستيد كه دفاع كنيد. مستحضريد كه جريان دفاع رسمى و دولتى در مكه نبود» بعدها آيه سوره مباركه «حج) 
تأزلة شن كه (أوق للقي لاون ,انق لقو !)»كه ا ؤ ]لقره بعد مود كه سوط سهاو كه ب كهانا. و مائند ابتها لكريم قت 
جون حكومت اسلامى تشكيل شد و قدرتى بيدا كردند؛ وليدر صورت اقتدار اصل دفاع فردى و مانند آن در مكه بود. 
فرمودند مؤمنان در امان و رفاه الهى هستندء اوصافى كه براى مؤمنان ذكر كردند» كذشته از استجابت دعوت يروردكارء اقامه 
سان ور الى بودن أم نينا انق كرد روزكيغاى الي سناع هم مطرج بود ترمو ورين إذ اهم اهن م 
ينص رُونَ)؛ مؤمن كسى است كه اككر به او ستم شود از خود دفاع مى كنل؛ بعن بعتن ايبيمان با سلطه يذيرض سان كار نيست. ايقن 
«رُدُوا الْحَجَرَ مِنْ حَتِتُ جاء»» (1) از دستورهاى رسمى اسلام است؛ فرمود مؤمنين كسانى هستند كه اكر «تَغى) و ستمى به آنها 
شود هركز ستم يذير نيستند تا با يذيرش ستمء استكبار سككرافرا نايد كعد ديق ِذَا أَصَابَهُمُ الْبغْ هُمْ يَنْتَصِرُونَ)» اين 
اتتصار همان طورى كه در سورهل] مباركه لا؟ _ محمد وشح ايد مودس حار اك ذهو باراكيا «انفال) هم به 

معنى استنصار خواهد بود كه در آيه ا/ سوره مباركه «انفال» فرمود: (وَ إن استَنْصَ رُوَكُمْ فى الدّين فليم الَضْدر)؛ اككر آنها 
١إنتصار»‏ كردند _ «انتصر» به معناى «استنصر) هم آمده است _و از شما كمكك خواستند» بر شما لازم است كه آنها را يارى 
كنيد و إن اقلض وو كن فقن الدّين).يكك وقت است كه اختلاف دينى نيستء اختلاف مالى و مانند آن است كه آن ازاساس 
حساب ديكريدارد؛ امنا اككر در مسائل دينى اختلاف كردند و يكى مظلوم شد و از شما كمكك خواست:(و إِنِ اسْتَنْصَ رُوَكم فى 
الدِّين فلكم انض ر إل عَلَى قَؤْم بتكم وَبَينَهُم مِيناق)كاكر با حكومتى شما بيمان عدم دخالت بستيد آن جا حساب ديكرى 
ذاوه كل رايد اناق رامل كيده لقا اكريا كقووف طرق رجاتي ددن و كدر كك عمل لزه حانى داوه انجاق من عاد 
عليه مظلومان بايد قيام كنيد و آن ظالم را سر جايش بنشانيد؛ اين جا كه فرمود انتصار مى كنند جنين است و خداى سبحان هم 


در سوره مباركه 9ن متعسد ]يه هارم فرعو (لو يقاء الله لأنقض و ته )كر عبددا من خوانيت انتقام مى كرفت. آن جا 


«إنتصر» به معناى«إستنصر» نيست»«إنتصرايعنى«إنتقم) (وَلكن لِيئلوَا بَْضّكم ببغض )؛ () خدا مى خواهد كه شما را ببازمايد 
وببيند كه ملت مبارز و مجاهد هستيد و از سرزمين خود دفاع مى كنيد يا ا بين «إنتصار) يعنى انتقام. (وَالَذِينَ إِذَا أَصَابَهُُ 
الْبَعْى هُمْ يَنْتَصِرُونَ):آمادكى را هم بايد حفظكنيد, براى اينكه انتقام كرفتن بدون آمادكى نيست. بعد فرمود حالا كه خواستيد 
انتقام بكيريد (وَ جَزاءٌ مَيِئهِ سَِينَةُ متلا )» اين يكك اصل جامع و كلى است؛ از نظر كلا-مى معناى آن اين است: كسى كه 
معصيتى كرده استء در قيامت نسبت به عقوبت آن «يُسوئه)؛يعنى بدش مى آيد؛ ولى عقوبت الهى«حَسّنه) است و نسبت به او 
«سيئه) به حساب مى آيد» جون از نظر مسئله كلامى «يسوئه؛ هستء اين است كه مى فرمايد:(وَ جَزاءً سَيْكهِ سَيكَةُ مِثْلهَا)» كرجه 


آن عقوبت «حَسّنه) است»جون عدل است. اينمطلب اول. 
ص: 1١‏ 


-١‏ حج /سوره 5١‏ آبهة؟,. 
7 شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج215 ص .13١‏ 


بوك محمد /سوره/اآ0 آيهع. 


مطلب دوم اينكه اككر نسبت به دنيا باشدء اين (وَ جَزاءٌ مَيئهِ سِيكةٌ متلا آن طورى كه به ذهن مى آيد, دوّمى هم مثل اوَلى 
«سييئه) است كه (يَسوءٌ الانسان»». اما آن طورى كه فخر رازى و امثال ايشان معنا كردند» اين حكم حقوقى است؛يعنى دوّميكه 
كيفر هست مثل اوّلى است و نه بيشتر از آنءبه عبارتى ديكر «تَماثل» در كيفر هست كه مسئله حقوقى استء كرجه فخر رازى 
دق دبل (مكلق] )داز كه قد كما ات ونه بيشت امنا بريد كه أبن اكر دو عقام #حديه اسة سيت بد تفن زافدة عد 
دارد» نه نسبت به ناقص. اينكه فرمود:(وَ جزاء سَيْمَهِ َيه مله )؛يعنى زائد نباشدء نه اينكه كمتر نباشد» جون عفو را در همين 
آيات تجويز كرده؛ بلكه ترغيب نموده است؛ تخفيف و عفو جايز است» يس اكر منظور از اين مثل «تَمائل» حقوقى باشد و نه 
اخلا.قى, نسبت به نفى زائد مفهوم داردنه نفى ناقصء براى اينكه نفى ناقص را خودش فرمود اكر عفو كنيد براى شما بهتر 
اسع نس (واع اذ ضرف صلكة وتدها ). توسيظة | رعيناتا: تقين برا عات فكو رارك ديل انج تدك كزده انيت د تهنا ذا انيت 
كيفر و آن سييئه بايد باشد؛ (1) البته آياتى كه در سوره مباركه «بقره) (1) يا «مائده» آمده است كه (النَفْسَ بالنّفْس) (الْعَيِنَ 
بالْعَئنِ)» (الْسَنَّ بالسّنّ) 0 و مانند آن؛ نشان مى دهد كه «تُمائل» حقوقى در آن جاها مطرح است. 


مطلب بعدى آن است كه اين كمال بإيد در مسئله قصاص باشد نه در مسثله حدود. براى اينكه حدود «تماثل)» ندارد» اكر 
كسى«قذف» كرده؛ اين «مقذوف» حق ندارد كه نسبت به «قاذف» او راهم «قذف) كند» براى اين حدّى است كه آن «قاذف» 
واحد عن زشد؛ اكز او نسبت به مُحارم او حرف بدى زده است يا تعدّى كرده استء اين شخص نمى تواند تأدّيكند. حرف 
بدى بزند و«قذف)» كند؛ اين «تماثل)» در مسائل قصاص است و نه در مسائل حدود؛ اينكه فرمود: (سَيْكَةُ وله )3 جايى است 
كه مثل قصاص تعيين به دست مظلوم است كه حقّ اوستء اما آن جا كه تعيين به دست خداى سبحان است نه به دست مظلومء 
يعنى خدا آن رامئل حدود به دست مظلوم نداد» تعيين آن هم به عهده ذات اقدس الهى است. يس اكر (سَيْئَُ مِثْلهَا)ناظر به 
مسئله حقوقى باشد» فقط درباره مسئله قصاص و امثال قصاص است كه «حق النّاس)» استء نه مسئله حدود كه «حق الله است. 
قبلا هم ملاحظه فرموديد كه وجود انسان جند لايه دارد:يكك بخش حيوانى دارد كه همه مى دانئد؛ در سوره «نساء» و مانند آن 
فرمود وقتى صحبت از جبهه و جنكك و دفاع از مرز اسلامى شد:(أَمَمَتْهُ أنْفْمَهُم)؛ (5) اينها فقط به فكر خودشان هستندء اين 
همان خودٍ حيوانى است. در سورهل| مباركه «حشر) فرمود اينها خودشان را فراموش كردندءيك عدّه هستند كه به خودفراموشى 
مبتلا هستند:(وَ لآ تَكُونُوا كَالَدِينَ نَسُوا الله كَأنسَاهُعْ أَنفّسَهُغْ)؛ (0) خدا اينها را از ياد خودشان بردهءاين آن خودٍ عقلانى و خود 
ملكوتى است كه اينها خود حيوانييادشان است و برابر (أَمَمَتَهُع أَنْقُد هع بَُْونَ الله غير الْحَقَّ طن الْجَاحِيِهِ)#اما خودٍ ملكوتى 


١8 ص:‎ 


.2017 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج ا ص 205 و‎ -١ 
اك رقرة لووعةة ا‎ 

د ماقده شورةة: اردق 

عد الاعمرا ةسون اعم 


- حشر اسوره094) آبه9١.‏ 


لا-يه بعدييكك خودى است كه ما امين آن هستيمءنه مالكك آن؛ در قرآن آياتى كه نسبت به ظلم و به خيانت دارد» نشان مى 
دهد كه در لا-يه هاى ذات ما كوهرى است كه ما مالكك آن نيستيم؛ بلكه ما امين آن هستيم و بايد آن را حفظ كنيم» براى 
اينكه در آن لا-يهل] بتعدىء آيات دارد كه اينها به خودشان ظلم كرده اند به خودشان ظلم كرده اند يعنى جه؟ يعنى اين ظالم 
محدوده اى داردءيك؛ مظلوم قلمروى دارد» دو؛ اين ظالم از محدودهلا خود تعدّى كرده و وارد حوزه مظلوم شده استء سه؛ 
تا ظلم تحقق بيدا كند. جهار. اكر ما مالكك تمام لايه هاى خود باشيم ديكر ظلم فرض ندارد و اكر تمام لايه هاى ما در اختيار 
هووها باقن كوجيانك ارخ تذاره انك أرعره عدا فى :كاده (ككا توه ١‏ نت كه :1ك الوا قود نا كرالك كرة رةه 
كدام خود؟ خودٍ حيوانى كه خائن استء اين خودٍ عادى كه با نقشه و حيله و مكر زمينه خيانت را فراهم مى كندء آن خودى 
كه مورد خيانت استء كدام خود است؟ يا آن خودى كه مورد ظلم است؛ كدام خود است؟ (وَ ما طَلَمَهمُ الله وَ لكن أَنْقُسَهُةْ 
يَظْلِمُونَ)» (؟) اين تعبير ظلم كه ما به خود ستم كرده ايم»نشان از يكك لاديه ديكرى است؛ اين تعبير خيانت كه (تَحْتََانُونَ 
|الذفكة )مووي ادرو كك الس بد كروي 316 راذات اقدس الهى به عنوان امانت به ما داده است نه تمليكك! در 
بخش هايى از قرآن كه فرمود: (اكن يلك لقنت والأنصار) اقا صا ى دده كمالك سققى وات اكيس الهى انيرك بحت 


در مسئله اسمع) و«بصر)! 


١ ص:‎ 
.١/الهيآ‎ 2١ بقره /اسوره‎ -١ 


5 آل عمران اسوره"” آبه/ا١ ١‏ 


7 يونس /سوره 23١‏ آآيه31”. 


بنابراين ما در مسئله حدود نمى توانيم «تُمائّل» در كيفر را قائل شويم» حداكثر در مسئله قصاص است كه «تّمائّل» را در آن جا 
دين اجازه داده است. «فتحصضل) كه زو جَرَْاءَ سَِمْنّه سيك مْلهَا )يا اين «تماثل»»«تماثل) ادبى است؛يعنى كيفر هم مثل ظلم «سبيئه) 
استكه «يَسوءٌ الانسان)؛ البته اين صبغه[] حقوقيو فقهى ندارد؛ اما اكر ناظر به حقوق و مباحث فقهى باشد؛يعنى كيفر بايد مثل 
خودٍ ستم باشد و جون در مقام تحديد است مفهوم دارد؛ ولى به قرينه قبل و بعدء مفهوم آن ناظر به نفى زائد است,ء نه نفى 
طرفين كه در تفسير فخر رازى آمده استء يايين تراز آن جايز است» جون تخفيف و عفو جايز است! عفو را در اين جا بيان 
كردة اسث و تخفيف را در درباره قصضاض و مائتد اندر جاى ديكرئى بيان كرده اسث. 


بنابراين مفهوم داشتن آن ناظر به نفى زائد است4يعنى اككر كسى مورد ظلم واقع شدء بيش از اندازه اى كه ستم ديده است حق 
كيفر دادن ندارد؛ لذا فرمود: (وَ مَن قُيِلَ مُظُلُوماً فَمَدْ جَعَلْنَا لوَلِيْهِ شلْطاناً قلا يدرف فى الْمَيْلِ)» )١(‏ اين شخص در كيفر تعدّى 
نكندء وكرنه مى شود ظالم. يس (سَيْعَةُ ِثْلهَا) اككر مفهوم داشته باشد ناظر به نفى زائد استنه نفيأقل و اكر ناظر به مسئله حقوقى 
باشد» در خصوص مسثله قصاص است نه مسثئله حدود. جون مسثله حدود در اختيار انسان نيست؛ حيثيت آدمء ناموس آدم, 
حريم آدم حرم آدم؛ اينها امانت هاى الهى استءبراى ما نيست؛ اين مثل خون و مال نيست كه مدا به ما داده باشدء اين 
امانت الفى انث كد ااتتناق مرعلق نيك أن رافق ند ثذا اكد بها رن يعاق تمزدى طاو او و نية يسك قرهم ييخواهقاد 
رضايت بدهندء يرونده هم جنان باز استء براى اينكه اين ناموس زن «حق الله استء نه حق شوهرء نه حق يدر نه حق برادر و 
توص ترود را وقيارت ]نها سسلله فجاود بشصية ندل قن قوت اذخ ضرع اسلف اسع بعر فراع لذ فر موده زو عرادمده 


ص: اله( 


-١‏ اسراء /اسوره١١.‏ بهم 


در بخش هابى از روايات آمده است كههفْرَأ وَاق»؛ (1) بخوان و بالا برو» اين هم ناظر به مطالب علمى است كه قرآن 
درجات و مراتبى داردو انسان مى تواند از هر مرتبه اى به مرتبه بالاتر برود. در ذيل آيه (ن وَالْقَلَم) (") در تفسير شريف نور 
التقلينهست كه برخى ها خدمت امام صادق(سلام الله عليه) شرفياب شدند و عرض كردند «نون) و اقلم جيست؟ فرمود دو نهر 
از نهرهاى بهشت است,. عرض كردند: (زِذُّنَى يتَاناً)؛ باز بفرماييد جيست؟ فرمود: اينها دو فرشته از فرشته هاى الهى هستندء 
عرض كردند:«زَذُنَى بياناه» فرمود ديكر بلند شويدء ازاين به بعد جمعيتى دارند مى آيند كه من نمى توانم در برابر آنها اين آيه 
را براى شما معنا كنم. (*) ه ركدام از اينها مراحلى دارد! اكثر معصوم(سلام الله عليه) بخشى از اينها را به ما ارائه داد, اينها 
كليدى است كه مى شود از اينها بهره هاى فراوانى برد؛ آن كاه اقْرَأ وَاؤْق»! داوكا وَاقْرَأ (؟) هم هستء امّرا در مسائل عملى 
آن هم «اقُوأْوَ ارْقهمى باشد؛يعنى بخوان و بالا- برو! در مرحله ال فرمود: (وَ لَكمْ فى الْقِصاص عتراة يا أَوْلى الأثباب) (ه) يا 
فرمية اللي إِذَا أطائية البعْيه يننَصد رُونَ)؛ اكر كسى مورد ظلم قرار كرفت» حق انتقام ذاردة انا ا وَارْق)»» ازاين بالاتر 
هم مقام هست! در سوره «نحل» فرمود: (إِنَ الله يمه مر بالل 7 الْإِحْسَانٍ)» (2) اكر كسى به مقام «عدل» رسيدء تازه در مرحله 
اوّل كمال است و اكر به «عدل) امعد 4 به كمال نرسيدايس اكر به «عدل» رسيد در مرحله اولٍ كمال است و(وَالْإِحْسَانِ)هم 
للتَقُوَى): 40 يا اين جا مى فرمايد: (فَمَنْ عَمَا وَأَضدِلَحَ )4 بالاتر از 
«انتقام»»«عفو» است و بالاتر از «انتقام)«اصلاح» استء اين دقوأ وَارْق» خواهد بود. يس هم در مقام علمى به ما كفتند بخوان و 
!| [1 1 1[ 1[|13131[1ز[*0*ةز01[0ز[01ةز[[©[أ[00 
كه (فَمَنْ عَفَا وأضاخ تأغدة على الله ). در بخش هاى داخلى فرمودند: [اذْقَمُ باليَى ا فإذَا اذى بَينَك وَبِينَهُ عَدَاوَةُ كأنَه 
وَلِنّ حَمِيم)» (4) مكر شما نمى خواهيد خوب زندكى كنيد؟ مككّر نمى خواهيد دوست فراوانى داشته باشيد؟ 2 نمى خواهيد 
«حامى) داشته باشيد؟ «حميم» داشته باشيد؟ «صميم» داشته باشيد؟ اكر نسبت به شما بداخلاقى شد شما اكر بكذريد همان 


: 1 


بالادتر از «عدل» اسث. اينكه فرمود:(3 أن وا قوت لتقو 


و ا لوي اراح جو وي لا اليا ا ا د ا 


(يَدُ َدرَءُونَ بِالْحَسَنَهِ التيكَة) (9) از يكك طرفء (اذْقَعْ الى هئ أ + خْمَنٌ) )1١0(‏ از طرف ديكرء (فَإذًا الى بيك و يتنه 2 
رأ و 


وَلِنّ حَمِيمٌ)؛ اين «اقْرَأْ وَ ازق»؛ در مسائل اجتماعى و درون مرزى است. 


صن لها 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 2028 ط اسلامى. 

"- قلم /سوره./2) آيه١.‏ 

"- تفسير نور الثقلين» الشيخ الحويزى. ج هه ص8". 

*- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء العلامه المجلسى, ج44 ص ؟١7.‏ 
ه- بقره/سوره؟, آيه79١1.‏ 

- نحل /سوره28 21 آيه40. 

-١‏ بقره/سوره”. آيه/771. 

8- فصلت /سوره١2,‏ آيهع”. 


9- الرعد/سوره؟١2‏ آبه؟؟. 


-٠١‏ مؤمنون/سوره377 آيه428. 


در بخش هاى برون مرزى جنين دستورى داده نشدهءدر برون مرزى همان «رُدُوا ل ا اكر شما 


و 


نسبت به مشكلات درون مرزى عفو كرديدء: دو فايده دارد: يكى فايده مردمى دارد كد (فَإذًا اذى يتك و َه الول 
حَمِيمٌ )»فايده دوم هماينكه كمكك و فيض الهى دارد؛ فرمود: (فَمَنْ عَفَاوَ أَض لح عزةا فال الك ) امسقمر يك تسيو اأخرارد 
الجوي) او سائفك ل كد ذو قراق اندي قي اتويت السك اجر ا نناسته كه اسان راف سداس كان كيت دوف ار تاشر 
بكرديااى كن كدعووقن والجارديى كفل داه لمي كد كار سس كتبن اب مجر و الح اليك كار عرد دن رامن 
اختياز آن ضاحب كار كه مستاجر است قران مى دهتل و يراق مستاجر كار فى كتد)يعتى براق صاحب كار كه كارفرما اسَت 
ل ا دهيم كه به سود او باشد تا «أجرا بكيريم؛ 

تعبير «أجراكه در آيات (أغْرَهُم بير جتاب) )١(‏ يا تعبير «اشتر تراء) در (إنَّ الله ااه ترئو الفزييق انديع و أفؤالق) ذة 
شه ]ينها فور اماد ارشيدة اكد على لل ): 


بعد براى اينكهامر مشتبه نشودءجون به مظلوم نمى خواهد بككويد كه انتقام يكك جيز بدى است؛ مبادا شما از آن (وَ جَراء سَبْئَه 
مئكة مله )خيال كنيد كه كيقر:دادن هم ضل شع كردن غير بدى اشعه دمنظور ابن تبسك !بلك هم ظالم را سرزتقن مى كيد 
وهم مظلوم را مى ستايدء تكرار مى كند كه مبادا امر بر مظلوم مشتبه شود؛ لذا مى فرمايد:(إِنّهُ لا يْحِبٌ الطَالِمِينَ ) (وَلَمَن انَصَرَ 
بَعْدَ ظلْمِهِ)4اكر كسى انتقام بكيرد؛ يعنى درست است ما كفتيم:(وَ جَراءْسَيتَه مفقه سَيكة مكلها )اما معناى آن ابق نيست كه كيفر ذادن 
بد است! معنايش ليق لبيك كانمل كقر دافن سيك .يه ]ف كب كد متعاق كر سف و يدقن م اندم وكرفه اين كثر عدل) 
است و عدل كه جيز بدى نيستإإوَلَمَن التصرَ بعد ظُلْمهِ ولك ما عَلَِهِم من سبل )؛اكر جمعيتى ستم ديدند يا فردى ستم ديد 
وانتقام كرفت» هيج «سَبيلىا واو يت ونا اليل على الذين يقلتو ادن )اسيل وبنعل التقام بر كبس تحمل م قود 
كه ظالم باشد؛ يعن بع لواب > ودار اذاي سشاد زر تر فى الارلوتني ا" ل الْحَقَّ) تأكيد «تغى) 
استء جون «بغى» نمى تواند «بالحقٌ) باشد؛ نظير (يََتلُونَالِينَ بثَِر الْحَنَّ)؛ (0 نظير (وَفَتْلَهُمُ الأثيياة بغر حقّ)» (2) اين (بغَير 
عق ) در اين كونه از آياث برائ تأكيد است. (أولئِك لَهُمْ عَذَات لك ا العا ل سر ساون بن سيت 
كه انتقام كرفتن جيز بدى استه نه! انتقام كرفتن عدل است و عدل هم «ححسّن) است؛ منتها بالاتر از عدل «احسان» است. (وَ 


: 


1 


ع 


لمن صَبَرَ وَ غَفْرَ إِنْ ذلكك لمِنْ عَزْم الأمُور)» (عَزْم الْأمُور)يعنى «من الامور التيينبغى عن يُعزْم عَليها» بايد براساس آن تصميم 
كرفت و محكم كارى كرد. 


١8 ص:‎ 


.٠١هبآ زمر اسورهة"‎ -١ 
.١١١هيآ توبه/سورهة؛‎ -"١ 
آبها2.‎ 2١ بوك بقره /سوره‎ 


ع آل عمران اسوره ”0 آبه181. 


بعد فرمود آنهايى كه ظالم هستند راه را ككم كردند, حالا بحث هاى كلامى را مطرح مى كند:(وَ من يُضْللٍ الله فمَا لَه مِن وَل 
من بَعْدِجِوَ تَرَى الطَالِمينَ لما رَأوًا الِذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدّ مِن سَبيل )كر كسى ظلم كرد كمراه است و اكر كسى كمراه 
اكنن كنا ورا مراف 6و2 عع و اك امع كت تسق بن ازقا ل من ورك )نار تكره مها فاق ليق حر ف ز هبي 
سوره مباركه «شورج» به نحو حصر آيه 18 اين بود: (وَ هُوَ الْوَلِنٌ الْحَمِيدٌ)؛ ولِيّ مطلق خداست. اكر كسى عمداً راه الهى را رها 
كرله اببكة هج كن :او وا سعيه ولأنوك حو كه تين :ذايت زيرا [لنه جمُودٌ السَّماوَاتِ وَ الأْض)» )١1(‏ يكك؛ «جند» بدون 
ناه كان ين قدو دو) قركاقد اهم براي 1301 اهمييع طورة انور شعي ودامرد لنيكن هافر مود (وَ هو الْوَلِك 
الْحَمِيدٌ)) اين «الف» و «لام) كه در (الْوَلِىّ) است. با آن (هُوَ)_ كرجه (هُوَ)در اين جا به صورت مبتدا آمده و نه ضمير فصل 
_اينها مفيد حصر استء جون لسان, لسانٍ حصر است. اككر ولىّ محض ذات اقدس الهى است و اين شخص ره الهى را كم 
كرده است و بيراهه مى رودء معلوم مى شود (فَمّرا لَهُ مِن وَِمِنْ بَغْْدِهِ وَ تَرَى الظَالِمِينَ لَمَ وَأوًاالُهذَابَ يَقُولُونَ كول إِلَى مَرَدّ من 
سَبيل))» تازه كيفر دنيايى آنها اين است؛ اما در كيفر اخروى وقتى كه عذاب الهى ذاه ييتسذةاز ترس مثل #«مصصيونية تكران 
ساد امعو واس ‏ ل 14 به «قتل صَبرا دارند او را ليه به تعبير جناب زمخشرى در كشّافء مى كويد ١مصبورايعنى‏ 
قبى كه اقل ضيوة أرق اوروااعى كتنه و عست و ياف او براضت اين شحصن با كرقه8 عش ا وشعشي نكاد 
كند» هم هراسناك است و هم جشم را بسته است. (1) مستحضريد كه «قتل صَبرا در اسلام محكوم استء كفتند اسير را هم 
اكر در جنكك كرفتيد و خواستيد بكشيدء با «قتل صَبرانكشيد. 


ص: ؟8١‏ 


./ فتح اسو ره آبهع و‎ -١ 


"- تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج *؟» ص 907. 


وجود مباركك امام سجاد(سلام الله عليه) فرمود: «أَنَا ابْنّ مَنْ قُتِلَ صَبْراً وَكمَى بِذَّلِكك فَخْراء؛ٍ )١(‏ اين فخر ماست كه شما يدر ما 
واجاقر وص لاس ناي كرذياد وان أكر داشر كود قن تر تسود كشيندو ]كر وك ويا او براقي 
بستيدء تمام راه ها را نمى بستيد و ورود را ممنوع را نمى كرديدء هركز به هيج طريقى نمى توانستيد فاتح 000 ابن مَنْ 
تل صَبراً و فى بذَّلِك فَخُراء. آن جريان تير زدن و كشتن و سربريدن و اينها را حضرت به عنوان ستم ذكر مى كندء اما نمى 
فرمايد «وَكَقََى بسذَّلِك فَخراء اين كلمه )نا ابْنُ مَنْ قُتِلَ صَبْراً وَ كمّى بِذَّلِكك فَخُراابراى اين استء جون از دستورهاى ابن زياد 
ملعونبه حر كفته اطن است كه قمعب لس ينا مكااين «فَجَعْجِعْالْحس يْناويعنى سخت بكير! هيج كمكك مردمى, طبيعى» 
عاذي وغير عاد ثباشدا ثاواه كمكك مرقهى باشد"كة كى انك وية او كيكه كتذة نه كمكك ظبيىى داشعه باشده و كرئة 
مطلع هستيد كه يكك مسافر با زن و بجه وقتى مى خواهد خيمه بزند كنار نهر خيمه مى زندء اجازه ندادند حضرت كنار نهر 
خيمه بزند! اين رود يّر آبى كه در شمال شرقى كربلا در جريان استء اجازه ندادند آن جا جادر بزند! براى اينكه هر وقت 
خواستئد بتوانند بين حضرت وبين آب جدابى بيئدازند» وكرته قافله اى كه با زن و بجه مى آيد ترديكك و كنار آب و كنار 
درخت خيمه مى زند» در وسط آفتاب كه خيمه نمى زند! دستور رسمى ابن زياد ملعون اين بود كه افجَعْحِعبالْحْسَئِناء رهم 


ص: ع١‏ 


.128١ مناقب آل أبى طالب» ابن شه رآشوب, ج "7 ص‎ -١ 
./7' ا الارشاد.» الشيخ المفيد» ج 21 ص‎ 


فرمود كسى كه ظالم هستء مثل جنين آدمى است كه دست و ياى او را بستند و بخواهند اعدامش كنند» اين شخص زير 
جب ور اباك و شرا كادي تاروع ارا لمت رمك قو الاترير باحوا ير لير و11 

تَرَاهُمْ تقوضوة غليها )نابنها واس ا غرضهس ققد دن جدالى كبنايتها (كافوع وق 010 ) مشي مساب حرم ديل 
ذأث هراسناكك, خاضع و خاشع مى باشند كه (يَنظُرُونَ من طَوْفٍ حَفِيٌ )؛آرام و با كوشه جشم جهنّم را نكّاه مى كنند؛ مثل 
كسى كه بخواهئد او را اعدام كنندء اين شخص با كوشه[] جشم هراسناك به شمشير مى نكرد:(يَنظَرُونٌ مِن طوْفٍ حََفِيٌ). اين 
كه كفتند:هَلْ إِلَى عَرَدُ من سَبِيل )4 آيا راشهست يانهكه ها بركرديم؟! كسى بايد به اينها جواب بدهده (وَ كال الذي آمنُوا)» 
البته به تعبير سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) هر مؤمنى در آن روز قدرت حرف زدن ندارد» مستحضريد كه آن روز روزى 
فبك كه كبس بفرانن عرف تننوووى لمك كه (0ا فكلفرة لفن أذ له الوخد وتان ضوا)ثلاظه اوحدى و اسان عا 
مجاز هستند حرف بزنند كه اهل بي ت١عليهم‏ السلام) و فرشتكان ممتاز جزء اينها هستند وكرنه هيج كسى حق حرف 
تارذ دهاة مسن تعدو قمى ار لد مرك افده زر لكر 3لا 3 ادق له المشيق و قال فوا )لزعل ليمك اا وث عفدا فر 
جريان سوره «اعراف» هم همين طور بود؛ اوّلِين و آخرين جمع مى باشند, ميلياردها ميليارد انسان هستند و هيج كس حق حرف 
داوف مكل ابن انان او كال اللرة آمَنُواإِنَ الْحَابرِينَ الْذَين تدا قمع وَأَهْلِيهِم)؛اينها شرهاية شا حوذشان وا باحفدة 
سرمايه هاى فرزندان خود را هم باختند» در حالى كه مى توانستند از فرزندانشان بهره هاى خوبى ببرند! اين «وَلَدِ صَالِح يَدُعُو 
هه 110 همين است+ابنها نه ببجه هاى خوبى تربيت كردند و نه خودشان خوب تربيت شددندة هم خودشان را از دست دادند و 


هم بجه هاى خودشان زا از دست دادثل:( دوا نمع وَ أَمْلِيهغ يَوَْ | لْقِيَامَهِ ألا إِنَّ الطَالِمِينَ نى عَذَابِ مُقيم). 


- 


١606 ص:‎ 


-١‏ نبأ/سوره2/8ك آيهل؟. 


؟- منيه المريد» الشهيدالثانى» ص ١ ٠7”‏ 


تفسير آيات 68 ا "له سوره شورى عا 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ع5 نا 6 سوره شورى 


و من بط يلي الله كا لَهُ من ولي من بده وى الطالِمِينَ ما ًا داب يقُولُونَ مهل إلى مَردٌ من سبلل (66)ترَامُْ يون 
عَلْتهَاحَاشِعِينَ ين الدَلنطرَوقٌ من طَوْفٍ حََفِيٌ وَكَالَ الِّينَ آمنُوا إن لْحَارِينَ الَِينَ دروا نهم وَأَهليه يَْمَ الْقََامَهِ ألا إن 
المي فى عَددَابٍ مقي (1506 كان لهم ين أؤقراء تنص رُوتهُم من دُونٍ الل ومن بط إل الله فك َه من سَبِيلٍ (68)اسْتَجِيبُوا 
ربكم من كول أن أت يَوْمٌ للم أ َه من اللّ مر الَكم من مَل يوم وَمَا كم من كير (60فَإن أَعْرَصُوا قَمَا أَْسِكنَاكٌ عَلَئْ 
حفيظاً إنْ عَلَيِك إلا ابلاغ وَإِنَا ذا أَذَفْنا الْإنسَان مِنا رَحْمَهٌ قرح بها وَإن تُصِبِهُْ سين بِمَا قَدّمَتْ أيِدِهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانٌ كَفُورٌ (م06) 


ص: 6 


قن اوعمس وه هيار اكه وجو 1ل اقودى لكلل :ناز ل املد :م3 لبون ذا غيي ايو رق مطاى اقلرل اليرو د[ اليم ا 1ن 
كه «اموال»»«اعراض» و «انفس» با دو ديد و نظر مطرح هستند: يكك نظر آن است كه «اموال» را نسبت به هم» «نفوس» را نسبت 
به همء ااغراض او ابروهارا مبيت يهم بى ستوليه در | ين نكاه قرآن كريم «مال» را به اشخاص نسبت مى دهد»«نفس» و 
آبرو را هم به اشخاص نسبت مى دهد. مى كويد:(أَموَالْكخ )» 4 (أَنْوَالَهُم)» (5) (لِلرَّجَالٍ نَصَيِبٌ مما اكتَسَبُوا وَلِلنَسَاءِ نَصِيبٌ 
مما اكْتَسَبِنَ) (50) و مانند آن. در جريان قصاص مى كويد كه اككر كسى كشته شد حق آنبراى ولي دم است و وليٌ دم مى 
تواند عفو كندء قصاص كند و مانند آن. در نككّاه دقيق ترء وقتى اينها را به ذات اقدس الهى اسناد مى دهند» ديكر اينها مالكك 
نيستند؛ درست است كه قرآن كريم (أَمْوَالكمْ)»(و أَمْوَالَّهُم) فراوان دارد؛ اما وقتى كه نسبت به ذات اقدس الهى سنجيده مى 
شوند مى فرمايد: (وَ آنُوهم من مَل للِّ اذى آتَاكم)» (5) اين طور نيست كه انسان در برابر خمدا مالكك مال باشد و بتواند 
حرف قارونى بزند و بكويد: (إِنّمَا وت عَلَى لم عندى )! () من خودم زحمت كشيدم و بيدا كردم. سن الل هالكيفةزا 
الام نضا كزدم اسع 7 تبك ماف امعاعة! آنا إئراة شيق ايه ذاك اقدس الزن كني كراقة كورعيما بالكه شكيم :و إيق 
را نمى دهيم. در جريان «نفس» و «عرض» و مانند اينها هم همين طور است؛ در جريان «نفس» فرمود شما مالك 
عستيد»«أنفس اوالفوس) شماست و اكر كسى» كسى را كشت» حق قصاص براى ولي دم است و مانند آن؛ ولى آن لايه سوم 
غير از نفس حيوانى (أَممَ عَمَئْهَخ أَنْقُهُ) (عا است كه منافقين دارند و غير از اين نفس هاى ميانياست كه فرمود: (وَ لآ تَكويوا 
كَالّدِيىَ نشوا الله كَأمسَاهُمٍ مغ )» (للااينها عودشان را فراموش كردئدء همين ها كه فقط به فكر خودشان هستكذه خودشان را 
فراموش كردند! يس معلوم مى شود كه دوتا خود هست: يكىامَذْكوراو ديكرىامَنسئ)؛ آن خودامّذكور) كه به ياد او هستندء 
نوه حبوائى است كه (أَمَ مه نْفتِهمْ)) به اين فكر هستند كه غذا بخورند و استراحت كندد؛ آن خودى كه آن را 
فراموش كردكد» وو ميائى آسث كه (تموا الله قاتشاه أنقس هع )ء اينها را به سب ظاهر ودر ارتباطات الجتماعى يلكت انسان 
مى دانند» مى كويد نفس انسان است؛ امنا آن لايه سوّم كه لايهلا فطرت استء فقط به عنوان امانت است؛اينها هم وقتى نسبت 
به ذات اقدس الهى سنجيده شوندء ملكك آدم نيستند؛ فرمود: ال ا الإدت است كه ما در روابط 
فرديو اجتماعى براى تنظيم امور مى كوييم كه جشم هر كسيبراى اوست»ء اكر به جشم او آسيب رساندند :(أَنَّ النَفْسَ النفْس و 


الْعَيْنَ بالْعَينِ وَ الْأنْفَ ِالْأَئْتٍ وَ الْأدْنَ بالَأذْنِ وَ السّنّ اَن وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ). (4) اما همين جشم و كوشى كه ما مى كوييم 
براى مردم اشاكه وفك اتسينا ياد ذاه أقون الب مهجة طركه يلاك اهاقس حمر ررك راقع قا كه السَّمْعَ وَ 
الأبْصَ ارَ)»كه اين «أم) منقطعه است و به معناى «بل» مى باشد؛يعنى آنها خدا نيستند» كسى كه مالكك جشم و كوش است 
خداست! يس به حسب ظاهر جشم و كوش واين «مال» واين «نفس» با دو اعتبار معامله شد: يكيبه اعتبار روابط فردى و 
اجتماعى خود ماست كه خدا اين را ملك ما مى داند كه اكر كسى به جشم يا كوش آسيب رساند؛ ما حق قصاص داريم؛دوم 
اينكه وقتى همين ها را نسبت به ذات اقدس الهى مى سنجيم» خدا مالكك هست و ما مالكك نيستيم, اما آن لايه سوّم را ه ركز 
ملك ما نكرد! اينها جون دروغ مى كويند و ظلم مى كتندء اينها را از يكك نظر به ما اسناد دادء اما آن لايه الى كه لايه[] فطرت 
ستو اك مسف راسك 6 (تاليعها نغروها وَتَقَوَاهَا)» )0١(‏ او فقط مى تواند مظلوم باشدءولى ظالم نيست؛ او مى 
تواكد مويه ظياقه قران كرك ولق سنافق ادكه لرذكه قردرة: 2ه الله الك كقر تكائوة الن كي )اه ابن عر واذ ىو 
عوو مياق هم عن توائند ظالم باشندا وهم .مى تواند خائن باشعد كه فرمود: (وما ظلَمَهع الله و لك لسع بطلرة): 0ن 
(عَلِمَ اللَهُ) كه (أَنَكم كنم تَخْوَانُونَ لقم كن )؛ آن كه خائن است اين خود اوّل و خودٍ ميانى است و اين كه ظالم است» خودٍ 
لذو خوو مياق عه الا آن خبرع ملكرق اعلا عافن و تاظطال اسك ابنكه كنشه ماظد كرد (والكق الندهم 
لفرة) با (تكائون الك )ريحت ساف قل وري شل كدرسيع اشاح شيف ككينا تنذه مفدد نان 
خواهند؛يعنى دو لفظء دو مفهوم دارد كه الا و لابد مثل علت و معلول؛ محرّكك و متحررك.مصداق ها بايد متعدّد باشند؛ ظالم و 
مظلوم از همين قبيل است؛ ممكن نيست كه ظالم و مظلوم مثل عالم و معلوم يكجا جمع شوند, در عالم و معلوم دو لفظ و دو 
مفهوم است؛ ولييكك مصداق دارند؛يعنى كسى كه به خودش عالم است و علم دارد به نفس خودش «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ (19) 
نصيب او شده استءاو عالم و معلوم است كه دو لفظ و دو مفهوم است بر مصداق واحد؛ اما در ظالم و مظلوم فرض ندارددو 
لفظ كه دو مفهوم هستند» مصداق آن واحد باشدء زيرا ظالم كسى است كه محدودهل] خاص دارد واز محدوده خودش تجاوز 
مى كندء مظلوم كسى است كه مرز و حوزهلا خاص دارد»؛ اين ظالم وارد محدوده لا او مى شود و جنين مى شود كه اين ظالم 
به او ستم كرده است؛ اككر شىء واحد باشد كه شىء واحد دو محدوده ندارد! بنابراين ظلم به نفس و خيانت به نفس فرض 
ندارد. معلوم مى شود يكك نفس ملكوتى استء(وَ نفس وَ مرا سَوَاما تليق فضروقا وكنواقا) 8ه انك عد هنا آن راابه 
عنوان امانت به ما داده است. حتى نسبت به روابط 570 او را ملكك ما نكرده استء او را قيم» نكهبان» نكهدار 
حافظ و براى تربيت ما در اختيار ما به عنوان امانت قرار داد» در حالى كه ما داريم به آن ظلم مى كنيم. در «مال» ما جنين 
جيزى نداريم»«مال» فقط دو لحاظ دارد؛ اما در «نفس» اين سه مرحله هست كه آن لايه نهايى را ذات اقدس الهى به ما نداد؛ ما 
هر معصيتى كه مى كنيم, داريم به او ستم مى كنيم و هر خيانتى كه مى كنيمءدر واقع داريم به او خيانت مى كنيم؛به اين علت 
است كه بين نفس و مال فرق است.يرسش: جشم و كوش هم خيانت مى كنند يا نه؟ياسخ: اينها خيانت مى كنندء اينها خائن 
هستند.«النّْرَُ سَهُمْ مِنْ سِهَام إثِلِيس» )١8(‏ جشمى كه كناه مى كند و كوشى كه كناه مى شنود خائن و ظالم مى باشند.يرسش: 
با اين اوصاف بطر رشهادت اينها در روز قيامت قبول مى شود؟ ياسخ: براى اينكه معلوم شود كه اينها كناه نكردندء البته نفس 
كناه مى كند و اينها شهادت مى دهند. در بحث هاى همين سوره مباركه «فصّلت» )١12(‏ و مانند آن كه اعضا شهادت مى دهند 
كذشت كه در حقيقت كناه را نفس مى كند؛حالايا نفس ابتدايييا نفس ميانى» اعضا و جوارح ابزار كناه هستند و آنها كناه 
نمى كنند؛ لذا آنها وقتى كه حرف مى زنندء تعبير قرآن اين است كه اينها شهادت مى دهند نه اقرار! جشمى كه نككاه حرام 
كرد كه «النَظْرَهُ سَهُمْ مِنْ ستهام إتئليس» اين جشم ابزار كناه است و نفس كناه مى كند نه جشم! دستى كه مال مردم را مى 


كيرد»«نفس» غصب مى كند نه دست! لذا دست كه حرف مى زند» مى كويند شهادت داد و خودٍ انسان كه حرف مى زند مى 
كويند اقرار كرد.يرسش: يس نبايد اينها خائن باشند!ياسخ: مكر دست را عِقَاب مى كنند؟ نفس را عِقَاب مى كنند و كيفيت 
عِقَاب شخص به اين است كه دستش را بسوزانند» اين دست جه بسوزد و جه نسوزد عذاب نمى بيند» عذاب براى آن روح 
است؛ لذا وقتى انسان را مى برند در اتاق عمل «ارباً اربا» مى كنند ودست او را قطع مى كنند يا ياى او را قطع مى كنند و عمل 
من كتقد ست ذ ركف تمى كد ]د ركه براق تمن اسخة :وف "نفس وااتكوين كردتو لآأسينه وا ان ان كرفشد واب عصو زا 
تكه تكه مى كنند درد نمى آيد. 


ص: /ا0 ١‏ 


-١‏ بقره/سوره؟, آيه188. 

.١١١هيآ توبه/سوره4؛‎ -1١ 

“ا- نساء /سورةع؛ آيه7:”. 

5- نور/سوره؟7, آآبه8”. 

ه- قصص /سوره8 5 آيه8/. 

2- آل عمران/سوره” آيه*18. 

/ا- حشر /سوره29) آيه4١.‏ 

/- يونس /سوره 23١‏ آيه١1".‏ 

4- مائده/سورهة) آيههع. 

-٠١‏ شمس/سوره 4١‏ آيه1,. 

١‏ بقره/سوره, آيه/ا18. 

5- آل عمران/سوره”؛ آيه7١١.‏ 

.٠١7؟ عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج5, ص‎ -١7 
./ شم س/سوره١4) آيهلاو‎ -١* 

-١‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج 5 ص18. 
-١8‏ فصلت/سوره١؟»‏ آيه 7٠١‏ و١15.‏ 


غرض اين است كه ما دو حساب داريم:يكك حساب مال داريم كه (بَعضٌ هاا نسبت به «تعض؛ است و كل نسبت به «اللهه است 
ل 
إلا كالأتعام بَلْ هم أَصَل ). 3 نيا زا كمون زأءه ََْهُْ أنْقتِيغْ)؛ فقط به فكر خودشان هستند؛قسم دوم نفس ميانى داريم كه 
اخلاسق و تربيت براى اوستء فرمود: (وَ لآ كور كَالْذِينَ نموا الله أن اهُمْ نقد يخ )و در قسم سوم نفس ملكوتى داريم كه 
شأكرذ سعقيم خداست كه قرفو (تَالْهَمه فُقووقا وَكقُواقا)# فرموه: ‏ ختود دا #همة أينهنا وا ياد او داديمة أو بداعتواة 
نككهبان و نككهدار و قيم و ملكوتى ما حافظ ماستء ما داريم به او ستم و خيانت مى كنيم, نه اينكه او هم مثل نفس ميانييا نفس 
ابتدايى دست به خيانت بزندء اينها كه دست به خيانت مى زنند به ما منسوب هستند. يس مسئله ظلم كه (وَ ما ظَلَمَهُمُ الله وَ 
لكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظِْمُونَ)» آن نفسى كه (وَ نَفْس وَ ما مذاقا اناليعها تقوزها وكذوإها)نيه ان دازم سكم من كنم ظالم ايو نفس 
حيوانييا نفس ميانى استء مظلوم أن نفسى اسث كه (كَلْهَمَهَا فُجورَعَا وَتَقُوَاهًا). 


مطلب بعدى در جريان خلافت است؛كذشت كه خلافت «امرٌ الله استء نه «امرٌ الناس». خلافت را بايد غدير تعيين كندء نه 
سقيفهإيكك بيان نورانى از حضرت امير(سلام الله عليه) است كه حضرت دارد به شورا استدلال مى كند؛ آن نامه راحضرت در 
جواب دربار اموى نوشت كه آن نامه بايد توجيه شود كه اين يعنى جه؟ در نامه هايى كه بين دربار اموى يليد و وجود مباركك 
حضرت امير هست» حضرت در نامه ششمى كه در نهج البلاغه هست فرمود شما كه شورا را قبول داريد» شوراى مهاجر و 
انصار مرا به عنوان ولىّ مسلمين و به عنوان خليفه انتخاب كردند» شما كه غايب هستيد حق اظهار نظر نداريد! آنها كه اصحاب 
بودند و در مدينه بودند _ مهاجر و انصار _ همه به من رأى دادند» تواى معاويه كه غايب بودى جه اعتراضى دارى؟! حضرت 
در اين نامه ششم به شورا استدلال مى كندء آيا شورا مشروعيتى در مسئله خلافت و امامت دارد؟ با اينكه قبلا كذشت:(وَ 
أَمرْمُعْ شُورَى)؛ (1) يعنى «امرُهم ور ننه زان للد كوك اك سرنه ا سنلميم وكا لمساهون با قدو رن وكالق مق فر كل 
است و اين امر شورايى است؛ اما خليفهلا مسلمين ولي مسلمين است»ء نه وكيل مسلمين و از طرف ذات اقدس الهى تعيين مى 
شود يس «امرٌ الله استء نه «امرٌ الناس»! اكر «امرٌ الله است بايد با غدير و با نصب حل شود؛ جككونه حضرت امير(سلام الله 


١08 ص:‎ 


-١‏ فرقان/سورهة؟”, آيه*ع. 


7- شورى /سوره 2537 أيهم" 


دن خظبه سؤم تهج البلالغه كه حضرت أن شور مى تالد:«قها لله و إلشورى)» اما دن نامه0 ششمحضرت به شورا استدذلال:مى 
الل وو قاب أى #داويق ويا افر ريتك ادن برا فقاو يدن لويس جا هجاوا بحرم سراد تبي يرز له هيه 
المي تند ا عه وااو اهار ةكرب جد اين است :إن بَاتعنى الوم الَِّينَ بَاتَعُوا أبا بكر وَ عُمَرَوَ عْمانَ عَلَى 
ما بَايعُومُع عليه فلم يكن لِلناددِ أَنْ يَخْمَارَوَلَا ِلْمَائبِ أَنْ يرد وَإِنّا الشُورَى للْمُهَاجِرِينَ وَ اْنْصَارِ فَنِ اجتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ 
َعَم إماماً كان ذَلِكك لضان تحرج عن أفرجع حارج بطَنٍ أ معد وهو إَِى ما حَوَج مئه من أبى نوه على اجاعه شير 
سيبل الْمَؤْمِنِينَ وَ وََهُ الله مَا تَوَلَى و لَحمْرى با مَُاوبَه لَينْ نوت بع بعَفْلِك دُونَ هوَاكُ لَتَح دَنّى أَبَْأ لنّاسٍ مِنْ دم عُنْمَانَ وَ تلم 
ألى كنك فى َزلد نه إن 3 3ك متكا لك و القلام#فرموه با ورا تعالافقك بيك رقع انها كد كوراءى هقد وقورا 
هم در مدينه براى اصحاب حضرت اعم از مهاجر و انصار است,ء همان مردمى كه دربارهل] ابابكر و عمر و عثمان به نظر شما 
اتفاق كردند» همان مردم به من رأى دادند! آن وقت شما كه غايب هستيد جه اعتراضى داريد؟! اكر اعتراضيبكنيد مسلمانان 
شما را سر جايتان مى نشانند! اين عصاره!] نامه ششم وجود مبارك حضرت امير است. مستحضريد كه بعضى از اين استدلال 
ها برابر آيات قرآنى است كه فرمود: (ادْحٌ إلى سَبِيل رَبك الْحِكُمَه وَ الْمَوْعِطَهِ الْحَسَنّهِ وَ جَادِلَهُم الى هى أَحْمَنٌ )» (1) بخشى 
الاب اسعدلال هاء اسكدلال شاي حدالى اسك و نه اسعدلا ل يرهان + يعت كسا كه شورا وا قبول دازي واكر شورا مقيول شما 
هست كه تاكنون روى اين سه خليفه براساس شورا كار كرديد» همين مردم به من رأى دادند! شما جه اعتراضى داريد؟! اين 
تمشكك به شورا نيست كه حضرت شورا را امضا كرده باشدء مضافاً به اينكه اوَّلى به حسب ظاهر شورا بود, دوّمى كه به نصب 


بود و شورا نبود! در خلافت عمرء ابابكر كفت اين خليفه است و مردم هم قبول كردند» شورايى در كار نبود! 


١04 ص:‎ 


.١؟ةهيآ‎ 21 نحل /سوره8‎ -١ 


بنابراين استدلال وجود مباركك حضرت از راه برهان و قرآن نيستء از راه جدال است كه قرآن فرمود با اينها جدال كنيد: زو 
حَادِلّهُم على هق خش )و كرقه حضرت در خطبهلاسوم كه به ١شقشقيه)معروف‏ است اشوا فى الها لله و للشووم 
اين جمله هم هست كه «فَكيِفٌ بِهَّدًا وَ الْمثِيرُونَ غُبّب)؛ ما و بزركان بنى هاشم كه نبودند» جه شورايى شما تشكيل داديد؟! 
بنابراين اين نامه مخالف با آيه نيستءآيه نمى كويد شوراى خلافت «امدٌ الناس» استء بلكه آيه مى كويد اين «امدٌ الله است 
كه الا و لابد بايد با غدير حل شود با سقيفه حل نمى شود؛ حالا بر فرض اكر شورا را شما قبول كرديدء بايد امامت من را هم 
بيذيريد. معاويه كه اهل غدير نيستء اهل سقيفه است» حضرت فرمود كه شما كه سقفى هستيد نه غديرىء بالاخره بايد ما را 
قبول كرده باشيد و در بخش هاى ديكرى هم از كلمات قصار آن حضرت مسثئله شورا را به يكك سبكك ديكرى معرفى كردند؛ 
دن خكمت آن جا هم تعبير ديكرى درباره شورا دارند كه سيد رضى(رضوان الله عليه) از آن جا يكك تعبير ديكرى دارد. 
ثابت شده است و خلافت حضرت «بتئِن الرشد» است؛ منتها اين راهى كه شما طى كرديد ما حرف خلاف نمى زنيم» نه اينكه 
حالا جون اينها ما را خليفه كردند ما خليفه هستيم, ما «خليفه الله هستيم «بالغدير)! شما حالا جون غديرى نيستيد و سقفى 
هستيد» اكر سقفى هستيد بايد برابر سقفيحرف ما را قبول كنيد. يكك وقت است كه انسان بخواهد با رأى طرف مقابل باطلى را 
ثابت كندء اين «جدال أحسن) نيست؛ اما جيزى كه حق استء«بيِن الرشد)» استء با دليل قرآنيو غديرى ثابت شده استء دنبال 
وسيله اى مى كردند» فرمود شما كه شورا را قبول داريدء برابر شورا بايد مرا امام بدانيد! اين نه براى آن است كه خلافت «امرٌ 
النّاس» استء خلافت «امرٌ الله است؛ اين نامه ششم دليل نيست بر اينكه خلافت «امرٌ الناس» است و شورايى استء خلافت «امرٌ 


النذة امك كد انا ى لانن با جد روا ينار كلاد 


١6 ص:‎ 


بنايراين مسئله[ا ارتباط «اموال» در دو جهت بحث شده. مسثله لا«نفوس) در دو جهت بحث شده و مسثله لا«خلافتاهم در دو 
جهت بحث شده. حالا به مسئله لااإضلال)مى رسيم؛ اين هم «قد تقدّم غير مرّه كه «إضلال» ذات اقدس الهى كيفرى استنه 
ابتدايى»يكك؛ امر وجودى نيستء بلكه امر عدمى است, دو؛«إضلال» جيزى نيست كه ذات اقدس الهى به كسيبه نام «ضلالت» 
بدهد همين كه فيض خودش را از شخص بككيرد» اين شخص مى افتد! اين «رَبٌ لما تَكلَنِى إِلَى نَفْيَِى طَرْقَةَ عَيِنَا )١(‏ همين 
است. آغاز سورهل| مباركه «فاطر» شارح اين مطلب است كه خدا دو كار دارد:يكى انجام كار دارد و يكى هم تركك كارء زم 
يَفرّح الله لِلنّاس مِن وَحْمَهِ قلا فيك )؛درى را كه خدااز روى رحمت باز كند كسى نمى تواند بحدد وكا نقيت لنت 
فيضش را بردارد(وَ ما يُمْسِك قلا مُوسِلَ)» (1) اين طور نيست كه ذات اقدس الهى جيزى به عنوان ضلالت دامن كير كسى 
بكند» فيض خودش را كه بردارد اين يبجاره مى افتد. اككر (أَمُم الْمُقَرَاهُ إِلَى اللّو) () است و هيج يناهكاهى براى اين شخص 
بسق وها كد كدان راكد دارح قن الفى السقه لرطردة (5 ا لكو ين وو للدي أذجاء )ا الاطاحير ال عدا ول براق 
انها نيستء جرا؟ براى اينكه صدر و ساقه عالم سياه و ستاد الهى هستند (وَ للَِّ جَنُودٌ السَماوَاتِ وَ الأزض). (0) اكر خدا فيض 
روداو ازنزية دوذارت لوقع هه عن ردن كيكس كدل4! عدون فهه مرحواداك سياه وسشاة البى عيضن زه قترة 
السّماوَاتِ وَ الأض)» مكر جند الهى به غير دستور الهى كار انجام مى دهد؟! لذا آغاز سوره مباركه «فاطر) يكك بيان 
جامعيبراى تبيين اين كونه از مسائل است.يا فيض الهى به كسى مى رسد:(ما يَفْتح الله ِلنّاس مِن رَحْمَهِ قلا مُمسِك))؛ درى كه 
سر وو قياف ١١‏ كلد كنس فسن #زاقال بعلي ابا عن بنع 8ل تدرو بريه از اشام فق بازع كقكة كردن الباق 
وحلتو ك دورول رن اتنس ورافة نى روة هنا التش كم القن كموه وا ارما محل روسل زوك ار كم ا 
مُوِتل)؛ آن وقت مى افتد. «إضلال» ذات اقدس الهى ابتدايى نيستءيكك؛ كيفرى اسثء دو؛ بازكشت «إضلال» كيفرى به 
امساكك فيض است و نه اعطاى«ضلالت» كه جيزى به كسيبه عنوان «ضلالت» دهد, سه؛ يس اين بخش از آيه ع5 كه فرمود: (وَ 
مَن يُضْلِل)؛كسى را كه خدا كمراه كند هيج يناهكاهى اذاي تكها دن سيد مدل بان دو شمو عسوو شور زكرا طزلة همي 
است:(وَ من يُضِْلٍ الله َمَا لَه مِن وَلِيّ من بَغْد). 


١2١ ص:‎ 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 28/١‏ ط اسلامى. 
-١‏ فاط ر/سوره8”؛ آيه؟. 

“- فاطر/سوره08 آيه8١.‏ 

ع- هود/سوره١21‏ آيه١1.‏ 


- فتح اسو ره 5 آبهع و /. 


بخشديكر اين است كه ذات اقدس الهى جريان قيامت را خوب ترسيم مى كند؛يكى اينكه همككان به حضور خدا مى 
رسند:(يُعْرَصُونَ عَلَى رَبّهُمْ) (1) كه سان عمومى استء (إِنَّ الأَوّلِينَ وَالآخِرِينَ 0 لَمَجْمُوعُونَ إلى مِيقَاتِ 0 تغلوم)» لكاين 
ما عد ابرق كه لوطيو عل كين ).ذو ادك د سنا قبا بوت ووه ررس قونةالنه يكك يدك عاض “ا ردضرة 
اينكه منافقان و كافران با جهنم روبه رو مى شوند كه اين را هم در برزخ مشخص فرمود وهم در قيامت از دو جهت مشخص 
كرد؛ در برزخ فرمود آل فرعون كسانى هستند كه (الَارُ يُعْرَضصُونَ عَليِهَا عَدُوَاً وَعَيْديَاً)؛ (5) بامداد و شامكاهء جون بامداد و 
شامكاه براى برزخ استء در قيامت كه بامداد و شامكاه نيست», جون بساط آسمان و زمين كه برجيده شد ما شب و روزى 
نداريم. در برزخ اين تمثلات بامداد و شامكاه هست كه (الَّارُ يعْرَصُونٌَ عَلَيِهَا غَدُوَاً وَ عَسْتاً)» اين (غَدُوَاً وَ عَيْدياً)يا به معناى 
اجا ا محري او ا ري را ترا سي لاا 
شعله ها را مى بينند كه كرض از دور است. وقتى صحنه قيامت شدء هم آتش آنها را مى بيند و هم آنها آتش را مى بينند؛آنها 
وقتى آتش را مى بينند» همين آياتى است كه بخشى از اينها _ در بحث ديروز _ كذشت كه (و تَرَاهُمْ يُعْرَصُونَ عَلَِهَا حَاشْعِينَ 
مِنَ اذل يَنظرُونَ من طَرْفٍ حََفِيَ)ااينها وقتى آنش را ديدندء به جاى اينكه در دنيا خشوع عزيزانه داشته باشند كه كار مؤمنان 
است _(إِنّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ) (؟) خشيت دارند»يكك؛ مؤمنان كسانى هستند كه (هُمْ فى صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ)» (ه) 
دو نه خشيت دارند ونه خشوع در دنياء در قيامت هم خشيت دارند وهم خشوع؛ مؤمنين در دنيا در نماز عزيزانه خاشع 
ميعه نحو (وَ لله اْرَّهُ وَ لِرَسولِهِ وَ لِلْمُؤْمنِين) (2) و كفار در قيامت هنكام ديدن جهنم ذليلانه خشوع دارند كه فرمود:(وَ 
افع يتوضوة غليها كافتوين بون الذن )كر كن دو ده فوع لتريوانة واارها كرد دو كانت كرقنان فوع لباه خراهد 
شد. (يَنظَوُونَ من طَوْفٍ حََفِيٌّ)؛ زير جشم و با نكاه نيمه بازء از ترس اين جهنم را نككاه مى كنند. يس وقتى اينها به سراغ جهنم 
مى روندء نزديكك جهنم مى روند و جهنم را مى بينند وضع آنهاجنين است: هم خشوعء هم ذلّت و هم (مِن طَوْفٍ حَفِىٌ)است؛ 
اما از آن طرفء آتش از فاصله دور كه اينها را مى بيند نعره مى زند:(وَ تَرَاهُمْ). در سورهل] مباركه «فرقان» آيهل] دوازده فرمود 
وقتى آتش اينها را از دور مى بيند: (إذَا رَأَنْهُم مِن مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَكيْظ وَرَفيراً)» (/1) در بخش هاى ديكر دارد كه (تَكَادٌ 


١26 ص:‎ 


-١‏ هود/سوره١23.‏ آيه18. 

؟- واقعه/سوره228 آيه9؟ و .2١0‏ 
“- غافر/سوره 9٠‏ آيه62. 

- فاطر/سوره0ة” آيه18. 

ه- مؤمنون/سوره277 آيه؟. 

#- منافقون/سوره29) آيها,. 

/ا- فرقان/سوره8؟, آيه؟7١.‏ 


/)-- ملكك اسوره /اق آيه. 


درباره يلنكك مى كويند كه اين يلنكك از حيوانات ديككر خشمناك تر و عصبانى تر است. اين اتَتَمّراِيكك وصف يلنكك منشى 
است كه حالا يا افسانه است يا شبيه واقعيت استء مى كويند اين حيوان كاهى از شدّت غضب تكه تكه مى شودء اين حالت 
«١تَنَشّرا‏ است. هيج حيوانى در غضب و خشم به اندازه العرواى بلنكة نبت وكثر م عدي حوين اسه اد ين است كه سعدى مى 
كويد: «يلنكان رها كرده خوى يلنككى» به آن حد اع مئال مى زند كه اين حالت «تَنْمّرا است. اين حالت تنمر در جهنم براى 
آتش هستء (تكادٌ تَمَيْرْ مِنّ الْعَوْظٍ )؛وقتى كفار را از دور مى بيند از شدّت عصبانيت دارد تكه تكه مى شود. نه اينكه كفار 
جهئّم را مى بينند! آنكه (ِيُعْرَضُونَ عَلبهَا)» (يَنظرُونَ من طْوْفٍ حَفِيٌ) و مانند آن است. آتش قيامت عاقل استء عالم استء 
آكاه استء مى فهمد و«قسيم) آن هم وجود مباركك حضرت امير است اقَسِيمَ الْجَنَّهِ وَ النّاراه )١(‏ مى فهمد جه كسى را بكيرد و 
جه كسى را نكيرد و مى شناسد افراد را! مى بينيد كه در آيه «رؤيت» را به «نار» اسناد داد: (إذَا رَأَنُّهُم من مَكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لََا 
تق السو اليل ره واتعرو نس نكن اشن اسسقه إبى قفي انق إنينق كل كر اقمان 1 توا اف وسهد اننك ا ابن كب 
كه باهوش و حيله و نقشه دارد معصيت مى كندء اين كارعملى عالمانه است كه به صورت جهنم درمى آيد؛ اين عالم است! 
بارها اين مباحث را ملاحظه كرديد» آن جا كه از جنكل هيزم نياوردند؛ فرمود: (وَ امنا لْقَاسِطونَ فَكاُوا لِجَهَنّمم خطباً)؛ (5) هيزم 
نحا خووطاق انشكم رقى عو رطا شد ى اسدءكرة غروارى كالم دازد كرهى كر شبين كالمظال نيه آل 
صورت درمى آيدء(إذًا رَأَنّْهُم)كه رؤيت را به «نار» اسناد دادء (إذَا رَأَنْهُم منمك ان بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَكيِظا وَزَفيراً). بس كفّار 
وقتى اتش :را هى ييتند» مى كويتد: (هَل إِلَى مَرَد مِن سَبِيلٍ )و آتش وقتى كفّار را مى بيندنعره مى زند:(سَمِمِعُوا لوا تَكْيْطا 
وَرَفِيرً)كه ذر بخش ها ديكر دارد:(3ك ا تَميرٌ من الْقُدْظ )ءاينها مى كويند آيا راه فرار هست؟ جواب مى دهند كه راة فراز 
نيستء راه «ضلالت» هست كه الآن به صورت جهنّم درآمده است؛ ولى راه فرار نيستءشما مى كوييد آيا راه فرار هست يا نه؟ 
راه فرار نيست. در بخش هاى ديكر همين عرضه كار به جهئّم» كفتكويى بين اينها هستء آيه لابيست سوره مباركه «احقاف) 
ابن است: (وييؤم يض الَِينَكَقَُوا على الَارِ ْم سباكم فى حجايكم اليا و استختغكم بهَا فَاليومَ تخِرّوْنَ عَذَابَ الّْهُونِ بِمَا 
كو دور فى الأزض بغَثِر الْحَقَ و يما كته َف قَونَ)اديروز عزيز بى جهت بوديدء امروز ذليل باجهت هستيد.يكك انسان 
تبهكار ربوى» عزيز بى جهت است. جون عرّت را قرآن مشخص كرده است: (و لِلِّ الْرَّه وَلرَسُولِهِ وَ لِْمُؤْمِنين)» آن وقت كافر 
و منافق اكر عزّتى دارند عزيز بى جهت هستند. هر كس عزيز بى جهت بود در قيامت ذليل باجهت است كه به او مى كويند 
انروة( اذهك طلفابك فى شاركة 1ل143) اعدها مام زمانى هاو عوشي :فاق خوذقاق را ال :ديك وأديفة أبن نحا عل «قاز) تير 
ديكرى نيست. تعبير ديكرى در قرآن كريم هنكام «عرض» هست كه آيه 7 همين سوره مباركه «احقاف» است: (وَيَْمّ يُعْرض 
الّذِينَ كمَرُوا عَلَى الَارِ لس هذدًا بِالْحَق قَالُوا بَلَى وَ رَبَنا قَالَ هَدُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كسم تَكَمُرُونَ )»«فتحصل» كه «حرض» كاهى 
مثل (الْنَارُ بُعْرَضونَّ عَلَيِعَا)در برزخ اسقو كاه در قاية# در قامت عرض الإنسانٍ عَلى انار است كه يكث حكم دارد 
اتحرض النَارِ عَلَى الإنسان» است كه حكم ديكر دارد. 


ص: ا 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص ام ط اسلامى. 
ان اواو ال اناا 
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(وَ تَرَاهُمْ برطو علق خايين ين الذل يَنْظرُونَ مِنْ طَوْفٍ حََفِيٌ وَ قالَ الّذِينَ آمَنُوا إن الْحَاسترِينَ نَ الَّذِينَ حَسَوُوا 1 
هلهم ؤم امه ألا إن الطَاليمِينَ فى دِيم (50) وما كان لهم من أؤلاة بنط رُوتهُم ين دُونٍ الل من بط يل الله ما له ين 
سبي (58)اندمَجِيئوا ربكم من قَِ أن يأتى َم لآ مرك َه منَ الله مَالَكم م تل دل وما كم من تكو "اتن أخوشوا ق 
أَرْسَلنَاكٌ عَلَتهِمْ حفيظاً إنْ عَلَوِك إِلآ الََْاع وَِنَا إِذا أَدَقنَااْإنسَانَ ما رَحْمَه فرح بها وَإِن نص بِهُمْ سَريةٌ بمَا قَدَّمَتْ أَندِيهغ فَإنَّ 
الْإِنسَانَ كفُورٌ (60)) 


ص: عم 1١‏ 


برخى از نكاتى كه مربوط به مسائل قبلى استء اين است كه در جدال _«جدال أحسن» مراد است _(ادٌْ إِلَى سَبيل رَبك 
بالْحكمه وَالْمَوْعِطَهِ الْحَسَنَهِ وَجَادِلْهم بالتى هى أَحْسَنٌ) )١(‏ اين است كه انسان يكك مطلب حقّى را كه برهان بر آن اقامه شدهء 
آفرانا فنا شركرى كه عورد قول طرو نقان اضك نادت كنوه خر 71 فاعكاض تقول :طر كب مقان] #هورة فقول كول باكند 
يا نباشد. در جريان ابراهيم خليل(سلام الله عليه) بخشى به صورت جدال نيستء به صورت قياس استثنايى است كه «لو كان 
الكو كتومفا سنا قموور اليا كان آدل كله افر فلسى ير صروكفاس اسشابي اس و صورتك قاين غلك 
قواو ع فك مني اف © لل اروبور مدرياة ابئان وباي ار كك ستصوة بين رطان[ سد رد داري ا 
فرمايد خلالفت ما كه حق استء براى اينكه به غدير و به آيه استدلال كردند كه آن «بيِن الرشد)» است؛ ولى از نظر شما كه 
«شورا» را حيجت مى دانيد» مهاجر و انصار «بالاتفاق» به من رأى دادند» شما دليليبر مخالفت نداريد! شما كه مى كوييد «شورا» 
عق اسبت و در كعيين خخليفه شورا حت اسة» همان شوراء بى كه براى ديكران به زعم شما بيش آمدء قوى تر از آن براى من 
يكل تدك افبى. لتيرية 8[ طابرابم حظلات حق اسك لقنا يريف اسعنام نه كس انض ولو ليك لا قروا نمى بقايرة 


بخواهند آن را اثبات كنند» اين مى تواند جدال باشد. 


مطلب بعدى در جريان اين كلمه[ا«سَبيل) است كه فرمود يكك جا «سَبيل) نفى شده است ويكك جاى ديكر فرمود اينها «سَبيل) 
تدارئده در آبه © فرمود: اينها وقتى عذاب را ديدند مى كويند:(هَل إِلَى مَرَدٌ من سَبيلِ)؛يعنى راه نجات هست يا نه؟ در بخش 
هاى ديكر فرمود:(فأُِكك ما لهم من سَبِيل )؛ (1 يعنى كسى كه از ظالم انتقام مى ككيرد» بر أو تمبيلى نيست؛«سبيل؛ يعنى 
سلطه و اينكه كفته مى شود:(وَ لَن يَعلَ اللَهُ للْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا)؛ ( يعنى راه نفوذ و تسلّط؛ كافر بر مسلمان سلطه 
و نفوذى ندارد. اين جا كه فرمود:(مَا عَلَيِهم مِن سَبيل )؛ يعنى راه سلطه اى بر افراد و ملت انتقام كيرنده نيست. اين ملت مظلوم 
فى تاهيه كان كرد والصمرة يقتي (الظو اه كبن يازا سحل لم ايد ساظة اق فس شن فتاذ طررى 467و 
آيه (وَ لّن يَجْعلَ الله للك افرِينَ عَلَى الْمؤْمِنِينَ سَبيلاً.)؛يعنى سلطه و نفوذى نيستء اين جا هم (مرا عَلَيِهِم مِن سبل )يعنى راه 
افراى طلقا بعااديةن كد در وزده لظام انث ادكه ند قي ٠‏ كلتى معنا ران يداك افيه مامد الك تمزه كداتى 


كه تبهكار هستند و در قيامت كرفتار كيفر الهى شدندء اينها سَبيلى ندارند؛يعنى راه نجات ندارند؛ ولى درباره ملت مظلومى كه 
در صدد انتقام است فرمود:(مَا عَلَئِهم مِن سَبيل )؛يعنى سلطه اى بر اينها نيست و اينها حق انتقام دارند. 


ص: ١26‏ 
-١‏ نحل /سوره218 آيهة؟١.‏ 


7 شورى /سوره 2537 آبهاع. 


كاك بياء سوه ل اناك 


مطلب ديكر اين است كه كلمه «هُّمْ) در بعضى از جاها اضافه شده؛ نظير آيه 317 كه فرمود: (وَ إِذَا مَا غَضْبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) و در 
الوه وريد( الي إِذَا أضائلة الْبَغُْ هُمْ يَنتَصد رُونَّ) كه اكر اين «مُمْانبود مطلب روشن بود: ١و‏ إِذَا مَا عض يُوا يَغْفْرُونَا 
اكَر «هرجانبود معنا معلوم بود:١«وَ‏ الذي إِذَا ماله الْبَغُْ يَنتّصة رُون)» اما اضافه «هَمْ) برايإفاده اختصاص است؛ يعنى اينها 
متخصٌّ ص اين كار هستند كه در بحبوحه غضب مى بخشند و در بحبوحه مظلوميت در صدد انتقام هستند» اضافه لاضمير «همْ) 
برابإفاده[] اين مطلب است. 


جناب (متشرى :ذ رو كقاف دوذيل آيه (يَنظوُونَ من طَوْفٍ حَفِىٌ ) مطلبى داشتند آن طورى كه «مصبور) به شمشير نككّاه مى 
كند» آن طور اينها در قيامت به آتش نكاه مى كنند. (1) «مصبورايعنى كسى كه محكوم به قتل صَبر است؛ مثلا دست و ياى او 
را براى اعدام بستندء او زير جشم با نككاه خفى و ذليلانه به اين شمشير نككاه مى كند. حرف جناب زمخشرى در كشّاف اين 
است كه كفّار در قيامت ذليلانه و با نكاه مخفى و ضعيف به شعله آتش نكناه مى كنند. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله 
عليه) در جلد 7١‏ جواهر كه حكم قتل صبر را ذكر مى كندء آن جا مشخص مى شود كه قتل صبر جيست. عمده آن است كه 
استدلال وجود مباركك امام سجاد(عليه السلام)اين است:«أنَا ابن مَنْ تل صَبراً وَ كَمّى بذَّلِك فخا (5) طورى بايد قتل صبر را 
معنا كرد كه با افتخار همراه باشد! مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در جلد بيست و يكم صفحه ١1و17‏ اين مطلب 
را بيان كردند. مرحوم محقق در متن شرايع دارد كه اكر كسى را در جبهه اسير كرفتند» با «قتل صبر» او را بكشند مكروه است: 
١و‏ يُكره قتله صبراً» (80) اين متن شرايع است. شرح سخنان مرحوم صاحب جواهر اين است كه «كما صرّح به غير واحدا» بلكه 
الا أجد فيه خلافاً لما فى صحيح الحلبى عن الصادق(عليه السلام)» كه (لَمْ يَفثّلَ رَسُولُ اللو(صَلَياللهُليه وَآلِهِوَسَلّم) رَجُنَا صَبرأه 
(5) غير از يكك مورد كه آن هم استثناى خاص داشتء بعد مى فرمايد: «و المراد بالقتل صبرا أن يقيد يداه و رجلاه مثا حال 
قتله» كه دست و ياى او را ببندند «و حينئذ فإذا أريد عدم الكراهه أطلقه و قتله)؛ (0) اكر كفتند كه اين كار مكروه استءيعنى 
دست و ياى او را باز كنند و بعد بكشند. استدلال وجود مبارك امام سجاد اين است:طورى يدرم را شهيد كردند كه براى ما 
فخر يود دسث واياق حضرت را كه تسصد» الا آت تدادثل» تشته:و كرستة يوذثد و مائتد آؤالبته از كرسكى سكي تاهدة 
استء اما از تشنككى سخن به ميان آمده است. اككر كسى را آب ندهند و بكشندء اين ديككر فخر نيست! جون بر فرض آب هم 
بدهند كارى از او ساخته نيست. اككر كسى را نان ندهند و بكشندء اين فخر نيست! جون بر فرض نان هم بدهند كارى از او 
ساخته نيست؛ امّرا اكر كسى را محاصره بكنند بين او و بين ملت؛ جامعه وامت فاصله بيندازندءاين راه آب را ببندند كه 
روستايى ها از راه آب نيايند» نه تنها براى اين بود كه آب را نبرند! براى دو منظور يليد اين راه آب را بستند» جون اين شط 
عظيم كه از شمال شرقى كربلا عبور مى كندء از هر جايى نمى شود آب كرفتء جايى كه شيب نرم دارد را مى كويند شريعه 
كه مى شود آب كرفت» وكرنه اين نهرهاى بزركك كه فاصله زيادى با آب دارد» آن جا كه جاى آب كيرى نيست. شريعه 
يعنى «مورد الشاربه)»» آن جا كه يكك شيب نرم دارد» مى روند آب مى كيرند و مى آيند را مى كويند شريعه» آن جا را جند 
صد تقر قبرانداز نكه داشهتد كه كسى رفت و آمد تكند» نه ثتها براق ايتنكه آب تبرند! براى ابتكه اتصارء متاديان» دوستان و 
آشنايانى كه روستاهاى اطراف هستندء از راه آب خودشان را به سيدالشهداء نرسانند. فرمود شما تمام راه زمينى را بستيد»راه 
آب را بستيد» راه خشكى را بستيد و يدر ما را شهيد كرديدء اين براى ما فخر است إبنابراين آن قتل صَبرى كه وجود مباركك 
امام سجاد به آن استدلال كرده كه اين براى ما فخر استء طورى بود كه اكر «قتل صَبر) نبود ما بيروز مى شديم يا لااقل شما 
مسلط نمى شديد. اين بيان نورانى امام سجاد(عليه السلام)را بايد طورى معنا كرد كه با فخر بسازد و اين همان است كه يدر ما 


را محاصره كرديد و شهيد كرديد. 


١8 ص:‎ 


.607 تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج ؟» ص‎ -١ 

.18١ مناقب آل أبى طالب» ابن شه رآشوب» ج 27 ص‎ -١ 

"- شرائع الاسلام فى المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعيليان)» المحقق الحلى» ج ١‏ ص 1884. 
*- تهذيب الاحكام, الشيخ الطوسى» ج2, ص *177. 

ه- جواهر الكلام» الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرىء ج 7١‏ ص 177. 


اما مطالبى كه مربوط به بخشى از بحث جمله هاى قبلى است. فرمود اينها «مَرَدُاى ندارند كه «مَرَدْا معنا شد». اين كلمه (مَرَد) 
جند بار تكرار شد؛يكى در آيه 5 است كه فرمود: (قول إِلَى مَرَدّ تن سَبيل)؛يعنى راه نجات هست يا نه كه ما به دنيا 
ب ركرديم؛ديكرى هم درباره اصل معاد اليك انرو زف رم رباد 6 3920 41 )رن لقم ار بيه كات تامّه) مى تواند باشد و هم 
كان ناقصه» هم «لَئِسَ تامّه) باشد و هم الَئِسَ ناقصه)؛ يعنيبخواهند اصل اين روز را بردارندء اين (لآ رَيْتِ فيه)است. قبلا هم 
ملاحظه فرموديد كه اصطلاح (لآ رَيْبَ فِيهِ) در قرآن» مى تواند معادل «بالضروره» در منطق باشد؛ وقتى ما در منطق مى كوييم: 
الانساقٌ ناطقٌ» يا «الانسانٌ حيوادً» جهت قضيه غسرورت است «الانساقٌ ناطق بال روره؛ يا #الاربعة زوج بال روره»؛ اين قضضيه 
موبجهه وقتى جهت آن ضرورت بودهءيعنى انفكاك محمول از موضوع محال است؛ جريان حق بودن قرآن اين طور استء 
جريان حق بودن بيغمبر اين طور استء جريان حق بودن معاد اين طور است. اين تعبير (لا- رَيْتَ فِيه) در قرآن به منزله 
«بالضروره» در منطق است. (إنَكىك سج امِع النّاس لِيَوْم لا رَيْتَ فيه)؛ )١(‏ خدايا تو مردم را براى روز قيامت دعوت مى كنى كه 
وخبى دو فاقيا 3ك لكات اررق نه ) قات صرياة (11 كدق ) برك كر 1 )من تر رحد اهم اده 
فرمود روزى فرا مى رسد كه (اسحَحيوا ربكم مِن قل أن كات يَوْمّ لا مَرَدٌ لَهُ)؛يعنى «يَؤْملا رَيْبَ فيها؛ يعنى «ببالضّرورّه)» 7 
«بالضّرورَه؛ در اصل تحقق آن هست؛يعنى «المعادٌ حقٌّ بالصَّرورَه و هم مى تواند درباره ١كانَ‏ ناقصه؛ باشد كه تقديم و تأخير 
آن هم (ِلأَرَيْبَ فِيه) و(لآ مَرَدَ لَهُ) كه زودتر اتفاق بيفتد يا ديرتر اتفاق بيفتد؛ نظير «أجل مسعَلِ) كه مى كويند در «أجل 

هلاه نه زودثر ممكن اسث ونه ديرثر كه دارد:(فَإِذًا حََاءَ أَجَلَهُ لَيَسِتَأَخدُونٌ شاع وَ لذ َس عَقْدِمُونَ)) 8 يكك جمله آن 
روشن است كه (فَإذًا جاء أله لآيَستَأحِوُونَ)» اما جمله ديكر يعنى جه؟ وقتى مركك آنها فرا سيد جلوة: ممكق نبسك» هركف 
كه جلوتر نيامده! جمله دوّم معناى آن روشن است كه (فَإِدًا حَاءَ أَجَلك: لايِسِتَأخدونّ ساعَهَ )معناى آن معلوم المع اننا و له 


يَسْتَقْدِمُونَ)يعنى جه؟ يعنى وقتى كه نوبت آنها رسيد» جلو نمى افتند؛ جلوتر نمى افتند يعنى جه؟ 
ص: ١67/‏ 
-١‏ آل عمران اسوره”” آبه4ة. 


7- بقره /سوره 2١‏ آيه؟. 


دغر اق اسو ةيه اع 


عان ملب ابن الك كد هو ليق كز نه ات هرارق جاو اتعادن تحال امسبحعوة عا حال كد وفك اقودة الآن كه وقك ار أده 
جلوتر فرض ندارد! مى فرمايد همان طورى كه جلوتر فرض ندارد و محال استء دنبال تر بودن او هم اين جنين است و محال 
است. براى شدّت استحاله از تأخير اين تقديم را ذكر كردند» وكرنه تقديم معنا ندارد! تازه نوبت رسيده» قبلا نوبت نبود! تازه 
وقت او آمده قبلاً كه وقت او نبود! حالا ‏ كه وقت او نبود جه مركى اتفاق بيفتد؟ مى كويند همان طورى كه تقديم در اين 
فرض مستحيل استء تأخير هم در اين فرض مستحيل است. در جريان معاد هم همين طور استء نه اصل آن قابل زوال است و 
نه تقديم و تأخير آن؛ لذا فرمود اين زوزئ كه فرا مى رسد (لآَ مَرَدٌ لَه مِنَ اللّهو)» ديكران كه بتواهند معاد را عوض كتند 
مقدورشان نيستءجون ديكران كه رخت بربستند و كسى نيست كه بتواند درباره معاد تصميم بككيرد. معاد آن جنان مهم است 


به وجود مباركك بيغمب ر(ض كَى الله عليه وَ آله وَ سَلّم) فرمود كه اينها درباره معاد از تو سؤال مى كنند, جكنُونه درباره معاد سؤال 
من كد كه تو اسل دو أن لحظه فيبض ؟1 ابنهنا خباق عى كتند كه (كاتكى حفق عنها) 10و هو تقيل ليك نوريا مدن 
معاد كلا رخت برمى بندى و از بين مى روىء تويى در كار نيستى تا اينكه درباره معاد اظهار نظر بكنى! خيال مى كنند كه تو 
مسلط بر معاد و آشناى به معاد هستى» معاد تحت علم هيج كسى نيستء جون همه آنها زير يوشش مركك عمومى و همكانى 
هستند» تنها كسى كه مى تواند درباره معاد تصميم بككيرد ذات اقدس الهى است؛ لذا فرمود از طرف خداى سبحان كه نه در 
«كانٌ تامّه) او تصميم جديدى است و نه در كان ناقصه) او» نه در اصل آمدن او تصميم است كه او را بردارد و نه در تقديم و 
تأخير او تصميمى است كه جلو يا عقب بيتدازد: (استجيبوا ربكم مِن قبل أن يَأتَى يَوْمْ) كه (لآ مود لَه مِنَ اللو)ادر آن روز شما 
هيج ملجأيى نداريدءيكك؛ هيج قدرتى براى انكار نداريدء دو؛ اكر به كناه خود اعتراف كنيدء راه نجات نيست واكر هم 
بخواهيد انكار كنيدء راه براى انكار نيست» جون متن عمل حاضر است! اكر (يوْمَ ند كُلَّ نَفْس ما عَِلّث مِنْ خَير خط ر) 
ماو اكر احضان انث يدذست خوة شماسةابعق ان درون شما رخواست (عَلِمَتْ نَفْسَ ما أَحْضَرَث ). (*") اعمال را ما از جاى 
ديكر نياورديم تا شما بككوييد كم و زياد شدء از درون شما در آمدء جه جيزى را مى خواهيد انكار كنيد!؟ يكك وقت است كه 
مى كوييم هر كسى كارى كرد:(فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَهِ حيرأ يَرَهُ ل] وَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَِ شَرَا يَرَهُ)؛ (5) اين يك مرحله است كه 
با ابهام فراوان همراه است» جه كسى مى آورد؟ حككونه آدممى ميرد؟ در بخش هاى ديكر نظير سوره مباركه «آل عمران) و 
هايإو قوة كل تنب ماعملة ولاكو تغط اكدإيباه الا فرق كس شدو ان عمل واساضرى كسد عا 
كد حاتي فى لكايه لدان هر ند كريد كج اين 61 كم وروراة كروه اناد وان مان سرع وطارة 01 بو و نات 
راعى براى يق كان نيشت (علقت تنس مرا أَخضَرث)» خود انسان به همراه خودش دارد واز درون خود درمى آورد ومى 
كويد من اين هستم! آن وقت جا براى انكار نيست! اكر كسييكك غذاى سمّى خورد و او را كالبد شكافى كردند واز درون او 
غذاى سمى را درآوردندء اوجكونه مى تواند انكار كند كه من اين غذا را نخوردم!؟ (عَلِمَتْ نَفْسٌ) كه در اين جا با اينكه 
لشاة» لشان موجه المت 'مفيد كلبك الست :(علعث تف نما خط وث )نس ما بك قافله لق عستي كه .داري كلت مى كتبه: 
اين طور نيست كه جايو در دفترى نوشته باشند! البته آن دفتر(وَ إن ليع لَكَافِظِينَ [] كراماً كاتبينَ) () سر جاى خود 
محفوظ استء اما تمام اعمال و عقايد ما در مجموعه[] جان ما هست و ما با اين قافله حركت مى كنيم؛ مثل يرنده اى كه از 
آشياته بر عق كشد؛(اقرأ كبك كفي بنفدك اليؤة عليك حيدياً). (©ا برسش: ابن تشان مى هد كه جلوه قدرت دا باز 


است؟ ياسخ: بله» ولى همان خدا فرمود كه ما اين را مقرر كرديم» تقديم و تأخير نيستء بلكهبه «أحسن وجها است.يرسش: 


ياسخ نه خير!ا خودش به «أحسن وجه) اين كار را كرده استء جون از اين زيباتر ممكن نيست؛ اين كار را فرمود ضرورى 
استءيعنيكيفر و باداش»يكك؛ به «أحسن وجه) هم انجام شدء دو؛ لذا به صورت نفى جنس فرمود: (لآ تَودِيلَ لِحَلْقٍ اللّه) 0/0 
جرا به صورت نفى جنس فرمود؟ فرمود از غير خدا كه ساخته نيست و خود خدا هم تغيير نمى دهد, جون به «أحسن وجها 
خلق كرده استء اكر به «أحسن وجه) خلق كرده جه جيزى را عوض بكند؟ (لآ تَبِدِيلَ لِحَذَقٍ اللَِّ)» (آَن تجد لسن اللِّ تعديلاً)؛ 
(0) ديكرى نمى تواند دست به كارى كندء جون عاجز است و خود ذات اقدس الهيهم عوض نمى كند» جون به «أحسن وجها 
خلقن كردوااسة:(لق3 خلننا مان فى أَحْسَن َقُويمِ)؛ (4) لذا با لاى نفى جنس فرمود:(لآ تَدِيلَ لِحَلقٍ اللهو)جريان معاد هم 
قي طون بيك يراق ردك ووذ غدل اسح (امسحوات ىاد تقض قرف إن انجاة كه محدوعه وتقافله ا سق انا 
از درون خود همه اين حرف ها را درمى آورد» يس معلوم مى شود جند لايه است! اين است كه بعضى ها كفتند: «مَنْ عَرَفَ 
نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَهُ )1١(‏ خيلى مشكل است! ما اين لايه هاى اولى و دومى را مى شناسيم؛ يعنى همين لايه هاى حيوانى و لايه 
هاى مثلا اجتماعى انسانى مصطلح را مى شناسيم, اما آن لايه هايبعدى براى خيلى از افراد شناخته نيست. 


١8 ص:‎ 


-١‏ اعراف/سوره/ء آيه/ا18. 

3: آل عمران/سوره” آيه‎ -١ 
.١8هيآ تككوير/سوره الل‎ -“ 

ع- زلزال/سورهة4 آيهلاا و 8, 
ه- انفطار/سوره الى آيه ٠١‏ و١١.‏ 
#- اسراء /سوره/0. آيه6١.‏ 

-١/‏ روم /سوره 0١‏ آبه :م 

8- احزاب /سوره*”» آيه 3ت. 

4- تين /سوره40) آيهع. 


.٠١7 عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج28 ص‎ -٠ 


مطلب بعدى آن است كه آن لايه هاى بعدى را ملكك ما نكردند. در جريان «مال» دو مرحله بود» در مرحله لا«نفس» انسانى هم 
دو مرحله است. در مرحله[ادمال» ملا-حظه فرموديد كه ذات اقدس الهى در مورد اموالى كه انسان كسب مى كند فرمود: 
(للاع فال تعديك يها اكتدهوا فلللهاء تعديت يوقا انهو ): () هر كسيكه كار كرد براى خودش است؛ روابط اجتماعى؛ 
خانوادكى و مسائل سياسىء حقوقيو اخلا.قىء اينها با اصول مالكيت است كه اسلام امضا كرد؛ يعنى هر فردى در مقابل فرد 
ديكر كاري كلا كرقه اكه نسي بف أن نالك انث :(لاتغال تعديت يقا اكه يوا ولتماء ديك ينها اكتقدية )انا الساتيىا 
وقتى نسبت به ذات اقدس الهى مقايسه كنند» آيا باز هم مالكك است؟ مى تواند در برابر خدا بكتُوبد كه من خودم زحمت 
كشيدم؟ حرف قارون را بزندو يكويد: (إنّما وت عَلَى عِلْم ند ) (1) يا انسان در برابر خدا مالكك نيست؟! ذات اقدس الهى 
فرمود كه من أصول «الكيظ برا برخ قا ديا كردج» انا كما رك يتوق :نالك ننه يرا ركه 3 توق قن كال الله الدك 
تاكن )؛ 9 اين مال من است كه به شما دادم! 


در جريان نفس هم همين طور است4يعنيدر قواى ماء بدن ماء شئون و روابط اجتماعى ما هر كسى مالكك است؛ اكر كسى به 
كب ى ست كزدة اكه او مى توائد قضاطن كتد:(اللشسن بالنَفُس وَ الْعَئنَ بالْعَئِن وَ الأنْفَ بلأنتٍ وَ ادن ادن وَ اَن بالكل 3 
الجَرُوحَ قِصَاصٌ)؛ () اما بعضى از امور هستند كه در آن موارد جاى قصاص نيستء بلكه جاى حدّ است؛ مثل تجاوز به عنف 
و ناموس كسىء اين مثل خون نيست كه كسى بككويد من صرف نظر كردهو عفو كردم؛تمام اولياى اين زن بيايند در محكمه 
الهى و بككويند كه ما صرف نظر كرديم؛ حدّ هم جنان باقى است؛ اين مثل خون نيست كه خدا تمليكك كرده باشد. فرمود 
ناموس زن براى خداستء زن امين است و بايد اين امانت را حفظ بكند؛ ناموس مرد هم براى خحداستء مرد امين است و 
مالكك نيست؛ لذا با رضايت مردو با رضايت زن حل نمى شود. در بعضى از بخش ها معلوم مى شود كه انسان امين است و 
ناويك دادو 1ق يععى عسرروظ ورصو يو امال صوم بود تزموة كد فى اد كه (لتقائرة اللبرك )لظام كد 
خائن داريم و يكك مالككء معلوم مى شود كه دو حوزه استإيكك مالكك داريم كه مال خود را به امين _ به وَدَعى_ مى دهد 
ويك وَدّعيهم داريم كه مال اين مالكك را خيانت مى كند. فرمود شما به خودتان خيانت كرديد! معلوم مى شود كه آن لايه 
مراف هنا نظ 517 لقند :قد قواق. كا تفرد بلاس وقد بد كبو نياف انا سكن 7 كلانه ان كلا ذا انها تكتووق 2 تنراق ) كلظ اديت 
و شاكرد مستقيم خداى سبحان است. ما داريم به آن خيانت مى كنيم؛ ظلم هم همين طور است! هركز نمى شود ظالم و مظلوم 
رادر حيطهل| نفس و قواى نفس يياده كردء براى اينكه معناى ظلم اب ين است كه ما ظالمى داريم كه محدوده اى دارد و 

مظلومى داريم كه حوزه اى داردءاين ظالم از محدوده خود بيرون مى آيد و وارد حريم مظلوم مى شود؛ اين دو هويت مى 
خواهدء اكر يكك هويت مثل نفس و قواى نفس باشدء اين ديكر دو هويت نيست كه ظلم فرض شودادر جريان قواء اين قوا را 
عذات تدى كتندا فسق او باهشركز احياسى لذازثدة نفس راعذان م كتند؟ ا كر بتواهتد تفن وا عذات يكتتك دست و ياوا 
مين سوؤاتنده وكرله دو وسث و يااكر احساس نفس تباشديدر اتاق عمل الها را قطعة قطعه مى كنتد. وندرة اسان تمى كتئدة 
درد براق نفس استث! اكر نفس تخدير شد يا به جاى ديكر توجه يبذا كرده مثل ابنكه آن ثير را از ياى مباركك حضيرت امير 
كشيدند و حضرت احساس نكردء يا از وجود مباركك امام باقر(سلام الله عليه) سؤال كردند كه شهداى كربلا جه احساسى 
داشتند؟ امام فرمودند: «لَا يح دُونٌ أَلَمَ مَسٌ الْحدِيده» (/4 در روايتى وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) فرمود اكر با دو 
الككشت: شها مقدازض كوشك انكفت: دوكر را كمن كشار بذهيل هتدى دره عباتن كد يداي كربلا هنين قلسن درد 


زا العسناس عن كرذقك! ابق براياة است كه حواسشاق جاى ديكر بود و تقسن جا 'ديكر اسة» اكر نفس ترجه ياف ديكر 


داشته باشدوبه بدن توجه نمى كند. 
ص: ١‏ 


-١‏ نساء /سوره؟» آيه؟”. 
؟- قصص /سوره8 7 آيه8/. 
*'- نور /سوره 37 آيه 3# 
ع- مائده/سورهه. آيههع. 
ه- بقره/سوره”, آيه/181. 
#- شمس/سوره 3١‏ آيه6. 


./7 الخرائج و الجرائح, ابن هبه اللّه الراوندى» ج 3 ص‎ -١/ 


بنايراين در ظلم حتماً ما بايد دو محدوده داشته باشيم:يكى محدوده ظالم و ديكرى محدوده مظلوم تا ظالم از محدوده و حريم 
خود تعدّيكند وبه محدوده مظلوم برسد. اينكه مى كويند «غيرت» از بهترين فضايل و كمالات انسانى استء براى همين است! 
هيج معنايى نمى تواند «غيرت» را سامان ببخشدء مكر سه عنصر اصلى؛ اين سه عنصر اصلى وقتى دست به هم دادند اين كلمه 
زمر كت «غيرت» به دست مى آيد.٠١غيرت)؛يعنى‏ غير زدايى و اين غير زدابيبه اين سه اصل واسته است: اينكه انسان هويت 
خودش را بشناسدء, وقتى هويت خود را شناخت نه وارد حريم غير مى شود و نه غير را اجازه مى دهد كه وارد حريم او شوند. 
آن كه غير را وارد حريم خود مى كند»«دياثت» است و آن كه خودش وارد حريم غير مى شود «زناست». اين بيان نورانى 
حضرت امير در نهج البلاغه كه فرمود: «مَا زَنَى عَيُورٌ قط )١(‏ همين است؛ كسى كه دارد زنا مى كندء وارد حريم ديكرى شده 
است! فرمود هيج انسان باغيرتى زنا نمى كند؛ حالا يا زناى جشمإيا زناى كوشإايا زناى دس تإيا زناى لب!إدمَا رَنَى غَيُورٌ قط)؛ 
هيج غير تمندى از مرز خود بيرون نمى رودءيكك؛ هيج غيرتمندى اجازه نمى دهد كه استكبار وارد مرز او شود دو و اين 
دو»يعنى غيرزدايى فرع بر شناخت هويت خود انسان استء سه؛ يس معرفت هويت از يكك سوء طرد غير از سوى ديكر. عدم 
ورود به حريم غير از سوى سوم, اين سه فضيلت و عنصر اصلى اين كلمه يُربركت غيرت را معنا مى كند. فرمود در جنين 
موردى ظلم تصوير مى شود وما بايد آنحريم مظلوم را توجه داشته باشيم. جرا ذات اقدس الهى به ما فرمود اكر به ناموس شما 
و به خود شما تجاوز شد رضايت شما كارساز نيستء براى اينكه ناموس زن و ناموس مرد مثل خون نيست»ء فرمود خون را من 
مورد تجاوز قرار كرفت»جاى حدّ است و نه جاى قصاص! رضايت آن «مجنى» اثر نمى كذارد. بعد فرمود طبع انسان اين طور 
المع كان قفار وارة كد لقان اسقه نا لمعه قن :1 تنواها ) اننق كه حيكالرذارت طبيق اسك كه سوه اسقة 
نزديكك به شصت مورد ذات اقدس الهى انسان را مذمّت كرده است؛ انسان «ظلوم)» (؟) استء«جهول) است»ء (0) «قتور) است» 
() «ممسكك» است (2) و مانند آنء تمام اين مذمت هايينجاه _ شصت موردى به طبيعت انسان برمى كردد؛ اما فطرت انسان 


كه (مَأَلْهَمَهَا فْجَورَهَا و تَقُوَاهَا)» اينها محمود» ممدوح و خوي فرشتكى است. 


ص: 08 


.15١١ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج215 ص‎ -١ 
ابدع”,‎ ١؟هروس/ميهاربا‎ -" 
احزاب /سوره 77 آيه؟/.‎ 7 
.٠٠١هيآ اسراء /سوره/032‎ -6 


ه- فاط ر/سوره8 آيه؟. 


فرمود انسان طبعاً اين طور استء(فَإن أَعْرَصُوا قَمَا أرْسِلَْاك عَلَتِِمْ حفيظاً)اتو كه قيم اينها نيستى, اينها كودكك نيستند كه تو 
اينها را سريرستى كنىء اينها بالغ و عاقل هستند و خودشان بايد تصميم بككيرند؛ شما فقط بايد كه به «أسهل وجها و به «أبين 
وها عات الض را دالب انها برسانى كه (وَ قل لَهُعَ فى أَنْميدَهِم قؤلا بليغاً)» (1) نه «فى آذانهم»! حرف را به جانشان 
برسانيد! حالا از آن به بعد يا قبول است ويا نكول» تو كه مسئول حفظ آنها نيستى!(إِنْ عَلَيِك ِلآ الْبَلاٌ) اما بلاغى كه (وَ قل 
لَهُمْ فى أَنْفْسِهعْ قَوْلا بلِيِغًَ)» نه اينكه سخنرانى بكنى كه جه كوش بدهند و جه كوش ندهنديا فقط به كوش آنها برسانى! حرف 
را به هر وسيله ايكه هست بايد به جان مردم برسانى كه حيجت خدا براينها تمام بشودو طبع انسان ها هم اين است. (و إِنا إِذَا 
فنا الإشان نا وخشة )اهن تعمتى :يه اسان ع ىود اق تابنيه مانيت ةما كس .لك أو بوكر كليم دس مى كمده انا كدى كه 
فشار ببيند فريادش بلند است. (وَ إن ذا أَذقنَا) همين كه بجشانيم» نه او بنوشدء بلكه بجشد! همين كه «ذق» بكند (وَ إن ًا دنا 
اْإنتانَ نا رَحْمَه فَرِحَ بها ).اما (وَ إن تُصدَمهعْ مَريئهٌ)؛ در اثر سيّئات و كارهاى بد قبلى او (بتّا قَدَّمَتُْ أَنْدِيهغ فَاِنَّ الْإنسَانَ 
كَفُورٌ)در اين ونه از موارد جا براى ضمير بودء ارا مدام با «الانسان» اسم ظاهر مى آورد تا روشن شود كه طبع انسان اين 
است! كدام انساناست كه بايد اين انسانٍ«كفور»«ظلوم»«جهول«قتورا رارام كند؟ همان انسان ملكوتى است كه به او دارد 
ظلع ع وه كه اننناقا سرك آورا كوك نعى ده ]ان 5لا ذروقى مهاست و نانك الى انيت ع فرمود هجا دازيد .به 31 
ظني'عى كيذه (و لكق كالوا الفمهغ بغر ) وعائف آنه 


١/١ ص:‎ 


تاه اسورة ا ام 


تفسير آيات /61 تا +0 سوره شورى 8؟1//٠/96‏ 


0 310010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 57 تا 0١‏ سوره شورى 


تَجيبُوا لَِبُكُم من قَبلٍ أن ة رَدَ لَُ مِنَ الله مالكم من مَلْجأ يومد 6 وَمَا كم من تَكيرٍ (9؟فَإن أَغْرَ 0 
ل 0 ئدب 


(معالِلْهِ ملك السّماوَاتِ وَالأْض 0-3 ما يَنَّاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَّاءٌ إنَانا و وَيَهَتُ لِمَن يَشَاكُ الذَكُورَ (9) 
لقف شن بكاة عنيها عَقِيما إِنَهُ عَلِيمُ قَدِيرٌ (00)) 


7 دنا لْإِنسَانَ م وحم فرح بِهَاوَإِن نص يَهُمْ ديك ِمَا قََدَّمَثْ 


إ 


أو 2 


١ ص:‎ 


مور كار كه وحور كا كدون مكداوال سل اسفن قن ضاسر خورف كود بش يخفى اذ سول معزفتك شتاتس وبالتك الاين 
اشاره مى كندء مى فرمايد انسانى كه كرفتار حسٌ و تجربه حشّدى استء بيش از محسوس را دركك نمى كند و جون جهان 
غيب و آفري دكار محسوس نيستندء او از آفري دكار و از جهان غيب غفلت دارد و هر جه را كه مى انديشد» محسوس و تجربه 
حسّى اوست و درباره هر جه همتصميم مى كيرد» همين دو محدوده است؛ لذا از انسان به عنوان كسى كه از قلمرو حسٌ بيرون 
نمى رودءياد مى كند. نزديكك به شصت مورد در قرآن كريم از انسان حس كرا كه كرفتار تجربه حشسّدى استء به مذمت ياد 
مى كند؛ آن انسان عقل مدار كه با عقلاتيت حركت مى كندء هم ظاهر را مى بيند وهم باطن راو هر دو را هم «من الله؛ مى 
داند؛ هم دنيا را مى بيند و هم آخرت را وهر دو را «من الله مى داند و حساب شده كار مى كند. فرمود روزى فرا مى رسد كه 
حق براى شما روشن مى شود و قابل انكار هم نيستء جون همه عقايد و اخلاق و اعمال از درون شما بيرون مى آيد كه(طائْرَهُ 
فى عُيْقِهِ وَنُخْرِحٌ لَه يو الْقَِامهو)» () مى كوييم:(اقْرأْ كتابك كَفَى بتفيك اليم عَلَيِك حييباً)» (0 آن شخص هم تعتجب مى 
كند و مى كويد: يا وَيْتَنا مَالٍ هذًا الْكتاب لآ يُعَادِرُ ص غِيرةٌ وَ ل كبيرة إل أخصَاهًا)؛ (80) تمام كارهاى ريز و دّرشت مرا اين جا 
مى شمارند و مى بينم كه هستند؛ لذا انكاريذير نيست و يناهكاهى هم غير از لطف الهى نيست؛ فرمود نه يناهكاه داريد و نه 
قابل انكار استء به فكر آن روز باشيد. انسان كرفتار جحت كه آن روز را نمى بيند _ جون آن روز محسوس نيست _ دركك 
نمى كندء جون اين مايه عقلى ندارد؛ لذا بدون يناهكاه وارد آن روز مى شود و مى كويد:(هَل إِلَى مَرَدٌّ مِن سَبيل) () راه فرار 
ةا ره اد فين عبت لماه دو نوانها بر انإو سا تون كد اريف راد ينار كافش ينحنا از كاوها كذ سنا 01 
برجيده شدء تازه آخرت ظهور مى كند و دنيايى نيست كه او از آخرتبه دنيا بركردد» جون راه عقلى را در دنيا بسته است» آن 
لوسسييرا سس لاسي لساري سد 0 
لكب ) (ه) شد. اككر (و الأْض تجميعاً قَِّ مه يَوْمَ الْقَِامِ) (2 شد اككر (وَ الْصَمَاوَاتٌ مَطْويّاتٌ بتمِينهِ) ا شد» كلّ اين 

و عن م ري رو ل عر ماني لا و لت م اا ع و مي ا 
هم به اين فكر هست كه «قَارْجعُونى)؛ ما را بركردان به دنياء دنيايى نيست تا شما را بركردانند! مى فرمايد كه اين خطر حسٌ 


كرايى ومحدودهلا حيات را به تجربه حسّى ند كردن است. 


ص: ا 


.١1"هيآ‎ »١7هروس/ اسراء‎ -١ 
.١؟هيآ‎ »١7هروس/ اسراء‎ -19 
كهنف/سوره1/8. آيهة؟.‎ -” 
ع- شورى/سوره27 آيه*6.‎ 
.١٠١©هيآ‎ 27١ ه-انبياء/سوره‎ 
زم ر/سورهة” آيهل/ا.‎ -8 


-١/‏ زمر اسوره 95" آبهل/ا2. 


زات مَجِيبوا ربكم من قَبِلٍ أن بأنَى يَوم) كه (لآّ مر له ِنَ اللّو)؛ خدا بخواهد بركرداند كه جنين جيزى نيست و شما نه يناهكاء 
ذازينك دواد براي أنكاز عست بعد يه وب وه با رك يبغميرلا شن الل عليه و آلهنؤطلم) سلى نن «اهد كه أكر عل برش هنا 
مسئول نيستيد. حتت الهى بر اينها بالغ شده است» حالا يا قبول مى كتنديا تكول» شما نكران نباش. (فَإِن أَحْرَصُوا ما أَرسَلتاك 
عَلَتِهُمْ حفِيظاً)؛تو كه رسول «حفيظ» نيستى» تو رسول «بليغ) هستىء تو مبلغ مى باشىء بايد ابلاغ بكنى و كردى و حرف راهم 
بايد به جان اينها برسانى كه (و قل لَهُمْ فى أَنْفْسِهع قلا بليغاً) 3) وتوهم اين كار را كردى: ابن طور نبود كه فقط براق مرذم 
بكر انكيو يه كرش انها بوداي يلكه ا حرقه را مين كردي اعلا ذات اقدس الهى ابرض لى الل عَليع 3 0[1ة قل )ريه 
عنوان مبين فرستاد» فرمود: (باليئَاتِ وَ الرّْرِوَ أنرنَا بك الذكر لِتِيِنَ ناس مَا نرّلَ إلَهع)؛ (؟) بايد بيان كنى و بيان هم يعنى 
قناف وعروشى سانا دان عيكياة كتسن سووهر نطلني مزق آن عحداسة و عطلوط عست الوا تع ووس دان 
«بائنيعنى جداء اين مطلب اوَّل را كاملا مى بندد و مرز آن بسته مى شود كه ديكر خَلط مبحث نشود و بعد مطلب دوم شروع 
مى شود؛ آن كسى كه درهم حرف مى زند بيان ندارد واين يان اذ قر ان تشاشمى كير ببينيد در سوره مباركه «الرحمن» 
قبل از اينكه از بيان سخن به ميان بياورد از تعليم قرآن سخن كفته است: (الوَحَمنٌ لا عَلَّمَ القَوَآنَ ا خَلَقَ إن انَ 0 
الَْيَانَ)» () «بيان» در مرحله جهارم است؛ تا كسى انسان نباشد» سخن او «بيان» نيست كه مى شود «بهيمه) و تا قرآن نباشد 
كسى انسان نيست» جه كسى انسان است؟ كسى كه اين معارف را بفهمد و معتقد باشد. يس معلّم الهى اوّل قرآن را ياد دادى 
اينها كه قرآن را ياد كرفتند» شدند انسان و وقتى كه انسان شدندء دهان كه باز مى كنند مى شود «بيان»» وكرنه مبهم مبهم 

اسك انهسنم درا عجرا ينمه مى كريدد؟ برائ ابنكه رووشن لست كجدامى كويد د يس «بيان)»؛يعنى تمام مطالب محدوده آنها 
مشخص است, خَلط مبحث نيستء تا جيزى را تمام نكرده از آن جا جدا نمى شود و مطلب ديكر را در اثناى اين ذكر نمى 
كند كه ذهق شتويده رايرت كنده انم من شود «ببان)؛ وكرنه اين مى شوة سكدراتي؛ ابنكة يران تسك دخا عق مظلب أذا تشدة 
تااين بسته نشدء هر بيككانه در اين مرز راه بيدا نكرد و آشنا از اين جا خارج نشدء اين بيان نيست. فرمود: (أَنرنا ليك الذَّكر 
بين ناس )» نه اينكه سخنرانى بكنى؛ بايد «بيان) بكنى و«بيان» هم كرد. فرمود تو كه بيان كرديو روشن شدء جون تو بيان 
كرديو تبيين كردى (قد تَبَيْنَ الوَشْدٌ مِنّ الْغّ)؛ (5) مرز «رُشد) مشخص شده مرز «عَىا مشخص شدء مرز «ضلالت» مشخص 
شدء مرز «هدايت») مشخص شدء. مرز «كفرا مشخص شدء. مرز «ايمان») مشخص شدء مرز «حق» مشخص شدء. مرز باطال مشخص 
شد؛( تين ) جرا؟ جون تو مين هستىء وقتى مين بودى(بائن) ايجاد مى كنى: يعنى آن محدوده از اين محدوده بينوثت دارد: 
روتوك ار ررمسدره يورت 3 ودر كيه ازمر هذا عيه جالا > (قدَ توق الوشد مق الف ): (فمن شاه قلتؤين و فخ 
مَاء فليِكمّو)» (ه) بس (فَما أزس كناك عَليِهعْ حفيظاً إِنْ عَلَيِك إلا البلا )كاين تبيين را به كوش مردم هم برسانى كافى نيست» 
بايد به جان مردم برسانى كه رساندى و از آن به بعد تصميم كيرى با خود مردم است: (إِنْ عَلَيِك إلا الْبلاغ). بعد طبع انسان را 
مى فرمايد كه ذكر مى كنم؛ انسان كه به دنيا آمده اول جيزى كه مى بيند همين آسمان و زمين استء همين خوراكك است و 
يوشاكك و امثال اينهاء اين انسان كه در محدودهلا حسٌ و تجربه حشّدرى به سر مى بردءهم در بخش انديشه به خود آسيب مى 
رانك كدحس كرابيتة :وهم ورايفشش اكره خودي را لساري دك زعت وج و دلوو يساق وول يفروم 
فين دوف فرموها (إِنَا إِذَا دا انان من حمر رح )به جاى اينكه شكر كند و بكويد: نكي قن انرو نون 
اللّو)خوشحال مى شود. اينكه كفتند در تعقيبات نماز اين مضمون قرآنى را بخوانيد كه «اللَّهُمٌ ما نا مِنْ نِعمَهِ فَمنكك» (2) جون 
موقن آمده اسعه (قارك اي لعفو توق لله) عادر فياك شار دقان ادي حر تعمعى كلا ندارية از عدا كدو عر كرجه 


خودتان اسناد ندهيد» جون خودتان, فكرتان و قواى بدنى تان هم (نِعَم) الهى است. شما جرا نعمت را به نعمت اسناد مى 


دهيد!؟ نعمت را به مُنعم اسناد دهيد! اينكه مى كويد: (إِنْمَا أوتيثهُ عَلى علم عِندى)؛ (/41 من خودم زحمت كشيدم؛ اين شخص 
در راه است و راه به راه نسبت مى دهدء نعمت را به نعمت نسبت مى دهدء تو را جه كسى آفريد؟ فكرت راجه كسى داد؟ 
قدرت را جه كسى به تو داد؟ راهنمايى تو از كجاست؟ جرا به خودت اسناد مى دهى؟ (مَا بكم من نعْمَهِ فَمِنَ الله)؛لذا فرمود 


2 


توده مردم اين جنين هستند كه (إِنَا إِذَا أذَقنا الْإِنسَانَ مِنا رَحْمَهٌ قرح بهَا). 


ص: ع/ا1 


-١‏ نساء اسوره6» آيه87. 

-١‏ نحل /سوره28 21 آيهع8؟. 

*- الرحمن /سوره80؛ آيه١‏ وع. 

6- بقره/سوره 7 آيه182. 

ه- كهف/سوره18)» آيه19. 

#- البلدالامين والدرع الحصينء ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ج ١؛‏ ص ."١‏ 
/ا- قصص /سوره8 5 آيه8/. 


رحمت دو قسم استه اما سيّئه و نقمت يكك قسم است؛ رحمت هم ابتدايى است و هم ياداشى. نعمت را ذات اقدس الهى 
وأمكاف من دهن | كر كن اذكر ناويدو ابن تمك راغدلة يدحا تميزق كن يشش يرو قلا عدار ذات ادس البى أبنت 
واكفيق «اللستددل الناكرن زب شك ابم واواضك وايش افميث ابي كه وى اشكرق ارود كو 1ه ميك سبلم سفت 
ثانيه است كه ياداشى است و اين نعمت هم نعمت اوَّلى است. فرمود اكر ما به انسان نعمت عطا كرديم خوشحال مى شود؛ در 
حالى كه نبايد خوشحال شود. بايد كه شاكر باشد و جون شاكر نيست» خوشحال است و متعلق به خود مى داند» اين را بى جا 
مصرف مى كندو به سيّئه كرفتار مى شود و جون در راه سيئه كرفتار مى شود. مصيبت دامن كير او خواهد شد:(وَ إن تُصِبِهُمْ 
ميق با قَدّمَتْ أزديهغ )رحمت را معأق نكرد كه(بمَا قَدَّمَتْ أزييهغ)انسان كارى نكرده كه مستحق رحمث ياشد» رحمت 
ابتدايى است. در بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) كه دارد «منَّتّك اتْتَدَاء (؟) همين آيه زقايى كن ته فين الله) 
است.به حضرت عرض مى كند تمام آنجه تو مى بخشى ابتدابى اث ما كارى تكرديم كه استحقاق داشته باشيم وتيك 
ابْتدَاء)يس اصل نعمت از ناحيه ذات اقدس الهى استء توفيق شك ركزارى هم «مِنّ القهل اسيق: اكر كس "ارات افق طرفي 
بست باعث مزيد نعمت مى شود كه مى شود نعمت ياداشى» همان طورى كه هدايت دو قسم است و إضلال يكك قسمء 
رحمت دو قسم است و غضب يكك قسمء نعمت دو قسم است و نقمت يكك قسم و مانند آن. فرمود: (وَ إن نص َهُمْ مَريْتَة بمَا 
قَدَّمَتْ ديهم )»اما درباره رحمت نفرمود (يِمَا قَدَّمَثْ أَندِيهغ )»جون رحمت ابتدايى است؛ به جاى اينكه ضمير بياورد _ جون 
آنحاها عيشه قبمي يوق ىفق ثزهايل: (نَّ الْإنسَانَ لَكفُورٌ)؛ (50) طبع انسان اين است وانسان به مقتضاى طبيعت كرفتار اين 
مسائل استء اننا به مقتضاى فطرت كه آن فطرت متأسفانه خاموش كرده اسثء بهره هاى فراوانى مى توائد ببرد»ء ولى از فطرت 
اناده تدى كنك (إن الانقنان لكفوة). 


١17/6 ص:‎ 
آبهل/.‎ ١١ ابراهيم/سوره‎ -١ 


7 دائش ثامه عقايداسلامى» محمد محمدى رى شهرى. ج 5) ص ” 26 


بوك حج /سوره 15 آبدعء8. 


در جريان طبيعت و فطرت ملا-حظه فرموديد كه قرآن كريم كاهى انسان را در حدّ حيات حيوانى مى داند؛ مى فرمايد اين 
مسافقين:ى كار يسان جيه وعن كك فيه أبنا نفك يه فك اروف ان عيفد 1 كته القع ) لثاامن نفس كه نفس 
ملكوتى نيسث! ار كسى داراى نفس ملكوتى بود و به فكر نفس ملكوتى بود كه مجاهد است! جون آن را فراموش كره و 


تقد عن اتوك تكو اليه ادها حسفي است كه (أَمَمَبْهُ ُ اندي ) 


در سوره مباركه «حشر) فرمود:(وَ كور كَالَدِينَ َسُوا الله َأَنسَاهُمْ نفس هُمْ)» (1) آنها كه نام و ياد خدا را فراموش كردند 
دا (إنساءة عى كنف ابق توفيق راز آنهاهسى كيرد كة به باذ كوذشان باشنف ايخ نفس #مسة) غير ان أن نفس «مذ كوواو 
١مهتمُ)‏ است. ورا ممه فخ هخ )يعتى ابتها'فقطايه فكر عتووشان مسعه يعتى خود حيوا: ىآ ابن نفس متف كه 
فرمود خودشان را فراموش كردندء نفس انسانى و ملكوتى است. در بحث هاى اخير به اين نتيجه رسيديم كه 
معصيت!؛ء«اسراف»»ذّنب)«عصيان» و«سيئه) اينها يكك سلسله واه هاييهستند كه تعدّد نمى طلبند؛ مى كوييم انسان معصيت 
كرد كناه كرد و مرتكب«ذَّنب»شدء انا عنوان ظلم و عنوان خيانت كه قرآن به انسان اسناد مى دهدء تعدّد مى طلبد. فرمود: 
(تقائرة التمكه )010 هما نه سردات عالت كردي كتانق بو مالكه بابك دو نا م بباقدل و دو :وجوه ذاهفه بالفد: أكريها فق 
«الف» داشته باشيم» نمى كوييم «الف» به خودش خيانت كرد! اكر «الف» داشته باشيم و «باء»» مى كُوييم «الف» به «باء» خيانت 
كرد «الف» به «باء؛ ظلم كرد. اين تعبير ظلمى كه در قرآن به ما اسناد داده شد از جه نظر است؟ كه فرمود: (وَ ما ظَلَمَهُمُ الله وَ 
لك النمهة بطاخو ) لاقارا فرموة ذوباوة وول كناد | سيان كيد [تتكائرة الذي كة )افعاوة مح شود كه كد مربطلة برا 
ماتسكاى الضهة كوا اخروي ار لبان لايك تادر اماه انراد اعتواويا كاضر ار يي 
خواهيم انجام هيم جون در اختيار ما قرار نداد» اكر اين فتيله را يابين كشيديم ظلم كرديم؛ جون وارد محدوده لا آن امانت 
الهى شديم؛ اكر اين فتيله را يايين كشيديم خيانت كرديم» جون آن را به ما نداد كه ملكك ما باشدء اما اينها را به حسب ظاهر 
به ما داد تا در عالّم طبيعت ملك ما باشدء كرجه در جمع بندى نهايى مى فرمايد آنجه من ملك شما كردم تفويض نيست كه 
الخوفه كرتدباقي ويد كما داهه راقم بلكدمع اكتوو هم يلك من اليك (أكن فلكم السّمْعَ وَ الأنصَارَ)؛ (2) الآن بخواهيم 
جلو تفن كشيدق وا بكيرء» مى توافم؛ جلو نكاه شما را بكبرم» مى فواتم. اينكة وجوه مناركك قمر (صَلَى الله عليه و الهاو 
لواف رمو كة به مزق نين كر وك تعر ايخ كدر يعات سبي ديرا التكه مق لا قدو قلراك تدارم كهيعرام أرق جيه ختوف را 
ببندم و بميرم! فرمود «أم) كه منقطعه است (أكق )ايع «بل»» آن كسى كه مالك جشم و كوش اسك أو تخداسة.: 


1١1.07 ص:‎ 


-١‏ آل عمران/سوره” آيه*18. 
-١‏ حشر /سوره89) آيه14١.‏ 
"'- بقره/سوره 7 آيه/1/81. 
ع- آل عمران/سوره” آيه/ا١١.‏ 
ه- شمس /سوره 4١‏ آيه6. 


8- يونس /سوره 23١‏ آيه١".‏ 


يس جند تا نظر است:يكك نظر تحليلى است كه ذات اقدس الهى مرحله حيوانيو مرحله ميانى را به ما داد بدون تفويض و مرحله 
نهايى را اصلا به ما نداد! جراغى اميك #بروق ترهدزا ليها لكر دنا وَ تَقُوَاهًا )ود ندروق ما كذاشهه است؛ قرموه اينكه «أَنَا 
عِنْدَ الْمَنْكَبدَرَهِ قلُوبُهُم)؛ (0) من مهمان هستم و ميزبان من آن شخص است!مكر نفرمود در هر دل شكسته اى حضور 
دارم؟انزد (أَعَمَتهُ أَنْقْمِ هُخ )مى تشيند نا زه تش مات في شين دكا لزك يا كرد خوديس التديند؟ اذكه ترموه: و كنض زم 
مداع 8 تالهعها نخروة وَنَفََاهَا)» (؟) فرمود من نزد شاكردم مى نشينم! البته اينها مقام فعل استء نه مقام فاك وارست ناتك 
نقش سوم السكةوآنا عند الملكيضه فرتم قرموة شهاامهمان من :هسلو من .هم مهمان شنا سكع شما رجح وعمره اماه 
مباركك رمضان و اينها جزء «ضيوف الرّحمن» (2) هستيد و من از شما يذيرايى مى كنم؛ من را هم اكر دعوت كنيد مى آيم» 
ميحد كمي الى لصوف وى لقان انها كرواي 8 زد جاتو لفقا تتواقيا )رواجم خاو مانا د وا ايت انا 
المتكيوه ُلوبُهُم» من مهمان او هستم. يس معلوم مى شود آن دستكاه ديكرى استء او آن را به ما نداد كه هر بلايى به سرش 
در بياوريم؛ اكر يكك وقت طبق دستور او عمل نكرديم مى شود ظلم كه فرمود اينها ظلم كردند و اكر به دستور او عمل 
نكرديم مى شود خيانت؛ اين خيانت به نفس حيوانى نيست,ء اين ظلم به آن مرحله ميانى نيستء جون اين نفس حيوانى خودش 
خائن است و نه مورد خيانت! اين نفس ميانيظالم است و نه مظلوم! آن كه مظلوم استء آن مرحله نهايى است؛ دوباره در جمع 
بندى نهايى به ما مى فرمايد: اين جيزى را كه من به شما دادم تفويض نكردم؛ اين ملك من است و هر وقت خواستم مى 


كيرم؛ آن نفس ميانى هم كه به شما دادم تفويض نكردمءبلكه هر وقت خواستم ملكك من است و مى كيرم. 
ص: //ا١ا‏ 
١‏ - منيه المريد» الشهيد الثانى» جا ص؟7١.‏ 


./ آيهل/ا و‎ )4١ شمس/سوره‎ -١ 
الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص 2.184 ط اسلامى.‎ -* 


بنابراين جند اعتبار است؛ ما مادامى كه اين عناوين آيات قرآن را حفظ مى كنيمء با ظاهر قرآن مأنوس هستيمء اما حالا باطن 
قرآن هر جه كه هست,ء در دسترس خيلى ها نيست. يس عنوان «ظلماو «خيانت» تحليل عقلى مى طلبد. اما عنوان 
«ذنب)»(معصيت)»(سيّئه او عناوين ديكر تعدة ثنى طلبشد. ابن شخض كناد كرد؛يعنى به قانون الهى عمل نكردء قانون الهى 
جداست واين كناهكار هم جداست.٠سيئه)»ذنب»‏ و«اسراف'يعنى قانون الهى را رعايت نكرده است؛ انسان طبعاً اكر كرفتار 
حس بشودء در اين محدوده ها به سر مى برد.يرسش: ...؟ ياسخ: دو حرف است:يكك وقت است كه دستور شرع را رعايت 
نكرده؛ اين ظلم به قرآن است و ظلم به عترت است اين درست است؛ امايكك وقت آيه مى كويد به خودشان ظلم كردند:(وَ مَا 
لفو الله و لكن أتند هع بظلقرة). إلا عادر محدوده جاق ساق بابد رك ظاله وافلعه بأشيم ويك مظلوم) يك وقت ات 
مى كويند به دين ظلم كرده. بله! به دين بى اعتنايى كرده. بله! آن جا «ظالم» و «مظلوم» مشخص است««هاتكك» و «مهتوكك) 
مقس اميك و حالف ]لق قاس اوربك به وفنا و يطل ند يدشر ونا عاته كرود زتظارة اللو ع )قف انا 
َلَمَهُم الله وَ لكن أَنْفْسَهُْ َظْلِمُونَ)»ما بايد در محدوده نفس او يك ظالم بيدا كنيم و يكك مظلوم؛ يكك خائن بيدا كنيم و يكك 
مالككء اين مطلب به آن تحليل نيازمند است. 


فرمود اكر اين كار را كرديد:(إنَّ لْإنسَانَ لَكفُورٌ) بعد براى اينكه آيات بعدى را منسجم كند و آيات قبلى را تبيين كند» مى 
فرمايد شما فكان تاه و «كان ناقصه» جهان را كه بنكريدبراى خداست؛ هم خدا خائق و آفريدكار است: لاله حالِقٌ كل شي 
ءِ) اين موجبه كليه استثنا بذير نيستء كاهى مى فرمايد:(حَلَقَ السَّماوَاتِ وَ الأرْض )؛ (؟) كاهى جامع همه اينها و ماسواى 
انتهنا ر) ذكر من كنك كه (الله عالق كل شع )ليشن كل مادق طليه عدوان ات فهو موق الله اسبحافة و قنالا) كه اين 
كدان قاتهه اسك ابد دراي آقربد كان يوون غنذا بوه انا قر يروو كار بودقه ى كرمابك اوزرت العالبيق ) [ها البعهاتربيب» 
دارد كه لا-زمه ربوبيت و «تربيب» تربيت استء نه اينكه «ربٌ» به معناى تربيت باشد» آن مضاعف است و اين ناقص است. او 
رَبٌ الْعَالّمِينَ)) استء او «مُرتب» استء و لازمه «تربيب» تربيت است؛ لذا يروردكار جهان استء همه را آفريد و همه را هم مى 
يرورد. جه در آفرينش جه در يرورش او با مشيّئت حكيمانه كار مى كند. اين از بيانات نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) در 
صحيفهاست,. فرمود نه تنها او با حكمت كار مى كندء با هيج وسيله اى نمى شود مسير حكمت او را عوض كرد! براى بعنضى 
ا عل ااازكة كاقعى معناعك اتميق و ار الى رانك لانن حون ريلك كتددى بلق داف اررهى شود براق عقي تروف 
اصلا مصلحت نيست و بلاى جان او مى شود. (2) فرمود با توسل و با دعا كسى بخواهد __معاذ الله _ مسير حكمت الهى را 
تين يذهذ سمكن نبسة#رباعق 1 ندل حكمكة الوشائل» لاق حذايى كه باعي وسيله اق تمن توه حكمك ورا تغبير ذاد: 


١78 ص:‎ 


.١١ا/هيآ آل عمران/سوره”‎ -١ 
؟- بقره/سوره 27 آيه/181.‎ 
.١128هيآ الرعد/سوره137.‎ -' 
؟- بقره/سوره 7 آيهع12.‎ 


- اعراف /سوره/29 آيه85. 


*- التوحيد» الشيخ الصدوق» ص . مر 


.327١ نهج الدعاء محمدالريشهرىء ج١2 ص‎ -١/ 


يس مشيئت او حكيمانه استء آفرينش و يرورش او حكيمانه است و براساس حكمت «عالم» را آفريد» آسمان را آفريد» زمين 
را آفريد و دارد تدبير مى كند؛ در همين محدوده به انسان ها مى فرمايد زندكى تشكيل دهيد, من كه شما را آفريدم مى دانم 
كه زندكى شما در ازدواج و نكاح و تشكيل خانواده است و من كه شما آفريدم مى دانم كه هيج بلابيو هيج غده[] بدخيمى 
بدتراز طلاق نيست. شما اين روايات طلاق را نككاه كنيد. فرمود خانه اى كه با طلاق خراب شد به هيج وجه به اين آسانى ها 
آباد نمى شود! )١(‏ اين بيكانه جه كار كرد كه _ متأسفانه _ طلاق را رواج داد! فرمود خانه اى كه با طلاق ويران شدء هم آن 
زن بيجاره براى هميشه افسرده است و هم آن مرد افسرده براى هميشه بيجاره است. فرمود هيج خانه اى_ معاذ الله _ اكر با 
طلاق خراب شد به اين آسانى ها آباد نمى شود. برويد به سراغ ازدواج» برويد به سراغ تشكيل خانوده؛ برويد يدر شويد, مادر 
شويد و فرزند داشته باشيد. مكر شما نمى خواهيد براى هميشه بمانيد؟! اين (وَلَدّ صَالِحٌ يَدْعُو له (؟) شما را براى هميشه نكه 
مى دارد. خداى سبحان مشيّئت حكيمانه او تعلق كرفته كه براساس اصول خانواده» جامعه را حفظ بكند. يرسش: ...؟ ياسخ: ما 
مى خواهيم كه ما را در مسير حكمت خودت قرار دهى.يرسش: ...؟ ياسخ: نه قرهوة:(الفكسقرا لله )101 ها بكر اعيد] شما را 
اختيار وآداب داد؛ انسان كه سنكك و جدن و مانند اينها نيست! انسان يكك فاعل مختار است كه از راه اراده و تكليف كار مى 
كتندة كرسوة شما ابق زاء وا برويد (اشتَجِيبُوا لِلْهِ) تنا برابر حكمت» نعمت نصيب شما شودهكز روى جف القلم كز آيدت». 
مرحوم حكيم فردوسى كه از بزركان شيعه است حشر او با اوليا! آن روزى كه نام اهل بيت جز مركك اثرى ديكر نداشت 
كه غزالى مى كويد كه من جهل سال زحمت كشيدم و سخنرانى كردم, وقتى به اين بيت فردوسى رسيدم ديدم كه خلاصه 
فرق عاق هرأ او كن اين بيت كفية كدتاكر بان خخاز اس خوو كشعه ا لالالا وكر يزثيان اش غوة وشعد ا السان يا مشكول 


١17/94 ص:‎ 


-١‏ وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج 21 ص مره ابواب الخيار» باب ١2‏ طّ آل البيت: 


"- الكافى» الشيخ الكلينى» ج/. ص 8ه ط اسلامى. 
”- انفال/سورهلى آيه؟؟. 


در اين روزنامه و در آن مجلهبه اين تيغ بزن به آن تيغ بزن» آبروى اين شخص را ببر» آبروى آن شخص را ببر» در اين مجلس 
در آن مجلسء اين تيغ زدن است! اين تيغ زدن ها مثل آن است كه انسان درخت «قتاد را در منزل خوداغرس» كند و هر روز 
آبيارى كند.«قتادايك درخت جنكلى است كه هيج محصولى جز تيغ ندارد» اين مَل معروف كه مى كويند اين «أهون من 
خرط القتاد» (1) است كه مرحوم شيخ انصارى در بعضى از بحث هاى فقهى اين مَُثل را ذكر كرده كه «دونه خرط القتادا» 52 
«قتاد؛ اين است كه اين خوشه اى كه اول تا آخر آن تيغ هاى تيز و تند جنكلى است» كسى دست بككذارد بالا و از بالا تا يايين 
بخواهد اين تيغ ها را بكشدء مثل اينكه دست بككذارد روى شاخهلا توت و بركك ها را كه نرم است مى كشدء اين ديكر 
تيغيندارد! اين را «من خرط» است؛ يعنى از بالا به يايين كشيدن و بركك ها را جدا كردن است؛ اكر اين كار بخواهد نسبت به 
آن تيغ انجام بككيرد» دستى نمى ماندابه اين دليل استكه عرب مى كويد اين «اهون من خرط القتادا است كه مرحوم شيخ هم 
دارد «دونه خرط القتاد؛. حرف فردوسى اين است كه انسان يا درخت «قتادارا در خانه خود كاشته و هر روز دارد آبيارى مى 
كند كه محصول آن جز تيغ جيز ديككرى نيست يا كاركاه ابريشم بافى دارد كه دارد نرم و لين و برنيان و اطلس مى بافد:اكر 
بار خار است خود كشته اى []0]0] وكر يرنيان است خود رشته ايتمام اينها برابر حكمت الهى است! دعاى ما يعنى يّرنيان بافى و 
معصيت ما يعنى آب دادن به ياى درخت تيغ؛ لذا انسان وقتيدر قيامت رفته و تيغ ها را دارد مى خورد مى كويد اينها همه 
اعمال من اننت و هيج راهى براى انكار ندارد! اينكه فرمود:(و ما لَكم من تكير)نه ايتكه ثمى خواهد انكار يكنده ثمى توائد 
انكار بكند! حالا-از جيب كسى مواد منفجره د رآ وردندء اين جككونه مى تواند انكار كند!؟ مى فرمايد ما از جاى ديكر كه 
نياورديم! اين (كلَّ نس ان أَلْرّمْاةُ طائْرةُ فى عُنْقِهِ وَ نُحْرِحُ لَه يَومَ الْقيَامَهِ كتابا يَلْقَاهُ)؛ (9) از درون او درمى آوريم؛ جككونه مى 
خواهد انكار كند؟ ما از جاى ديكر كه نمى كشيم بياوريم؛ از درون همه حرف ها را درمى آوريم ؛ لذا قابل انكار نيست. نه 


اينكه او نمى خواهد انكار كند؛ مى خواهد انكار كند؛ ولى راهى نيست. 
ص: 1/1 


.185:٠ ربيع الابرار و نصوص الاخيار» الزمخشرىء ج25 ص‎ -١ 
.007 كتاب المكاسب» الشيخ مرتضى الانصارى» ج لذ ص‎ -7 


"1- اسراء /اسوره72 2١‏ آبه" ١‏ . 


تفسير آيات 58 قا اله سوره شورى 96/٠//11٠7‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 68 نا ١‏ سوره شورى 


(للّه ملك السّماوَاتِ وَالأؤض بَخْلقٌ ما يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاهُ 


ناوهب لعن با اذكو 0 يُرَوْحهُْ ذكران إنَانا وَيَجْعَل 
من يََاءٌ عَقِيماً إِنَهُعَِيم دير (00)وَما كان لِيَظَر أن يُكَلْمَهُ الأ له إلا وخياً أو ين وَرَاءِ جك اب أو يُؤْسِلَ رَسُولا؛ قيُوجى بِإِذْنِ ما 


يََاءإِنة إن عَلٌِ كيم ))0١(‏ 


در بحث اينكه جككونه انسان به خود ستم مى كنديا به خود خيانت مى كندء. ناجار تعدّدى_ حالا يا در مراحل نفس يا شئون 
نفس __ بايد قائل بود. وكرنه اتحاد «ظالم) و «مظلوم)» اتحاد «خائن» و «مالكك»», اتحاد «داسٌ» و «مدسوس» ممكن نيست. بعضى 
از الفاظ هستند كه حتماً تعدّد مى طلبند و برخى از الفاظ مى باشند كه مفاهيم آنها ممكن است باهم جمع شوند؛ مثل اتحاد 
«عاقل و معقول» و«عالم و معلوم» كه انسان به خودش علم دارد؛ دو لفظ با دو مفهوم كه مصداق واحد استء لكن «ظالم)» و 
«مظلوم) اين جنين ممكن نيست و همجنين «خائن» و «مالكك) هم ممكن نيست كه يكى باشند. در جريان (قَدُ حََابَ مَن دَسَّاهَا) 
لاقن ذهد كد مض اذ شعرة ننس آذ نفسن كد (تالوهها نكودها و تذواها ) اللا انرا مدسوسافى كتنده دقه 
(تَلْهَمَهَا فجُورَها وَ تَقْوَاهَا)دريافت كرده استء آن كه اصيل استء به آن ستم و خيانت مى شود و آن را دفن مى كنند:(قَدْ 
كاب مَن دَسَاما)؛ حالا يا مراحل نفوس مختلف است يا شئون نفوس مختلف است؛ اين «نفس لؤّامه» كه در كنار قيامت ذكر 
شده است: (لا أَقْسِمٌ بيَوْم الْقيَامَهِ لا وَل أَقْسِمٌ بالنفْس اللَوَّامَهِ)» (1) انسان را سرزنش مى كند كه جرا اين كار را كردى؟ يس 
جهتى در انسان است كه از كناه لذت مى برد و جهتى هم هست كه انسان را ملامت مى كند كه جرا اين كار را كردى؟ نمى 
شود آذ ولق ازامه] سمين نتن عخوانى باشد كه از كناد لدت فى ورف آله تقس 06 اتلكيده امع الم ره عدن سباق 
كه ظالم استء يسيا به تعدّد مراتب بايد قائل شدءيا به تعدّد شئون بايد قائل شد؛ آن جيزى كه براى ما نيست و امانت است و 
«تلهمه) است: به آن ظلم مى شو به آن خيانت مى شود و آن را اتدسيس؛ مى كندده جون فرمود: (وَ نمس وبا سَوَّاقَا 0 
ال ع د قْوَاهَا 0 قَدْ ملح مَن رَّكامًا 0 وَقَدْ حََاتِ مَن دَسَّاهَا). (8) 


ص: ما 


.١٠١هيآ‎ 34١ شم س/سوره‎ -١ 
؟- شم س/سوره١4) آيه8.‎ 
8 قيامه /اسورهة/ آبه١ و‎ -'” 


*- شمس/سوره 4١‏ آيهلاو 6ق 


مطلب بعدى در جريان مُلكك الهى است؛مُلكك در برابر ملكوت است. عالّم ظاهرى دارد كه آسمان و زمين است و بشر مى 


تواند دركك كند» حقيقتى دارد كه برابر آن حقيقت تسبيح كوى و تحميدكوى حق هستند» ساجدو مطيع مى باشند؛ اين ينج - 
شش طايفه[] آيات كه از تسبيح «ما سوا»» تحميد «ماسوا»» سجده ]هما سوا» و از اطاعت ما سوا» كه (قَالَنا أنَينَا طَائِعِينَ) )١(‏ 
سخن مى كويندءاين به آن جهره ملكوتى هر شىء وابسته است كه فرمود: (فَسْرِبِحَانَ الَذِى بِبِدِهِ ملكوتٌ كل شَئْ ءِ). (5) يكك 
ملك داريم كه ظاهر استء مى فرمايد: (لِلهِ مُلكك السّماوَاتِ وَالأْض )كه جمع بندى اينها در آيه (تَبارَك الذى بيِدِهِ المُلك) 
(8) است ويكك ملكوت داريم كه موجودات با ملكوت خود تسبيح كوى حق مى باشند. در بخش يايانى سوره مباركه «يس') 
كذشة» فرمود: (فس بْحَانَ اذى ِيَلِهِ تلكرث كل شَئْ ءِ)كاين ملكوت با تسبيح حق همراه است :[فَستْحَانَ الْذى) كه از «نزاهت») 
الين سكن عى كويكيى 1ك تلكهديا قار كدو غراه ابيق 5( قار كف الذف هده التلكة ) كدروض حصي يدك و حوس ردن 
و مادّى بودن مى دهد.يرسش: موردى داريم كه در يكك بدن دوتا نفس باشد؟ياسخ: نه» دو مرحله يا دو شأن را داريم» براى 
ادكه قرمورف كه ميلد قسن اسك كة لذ مى وه سكف برسلة انق كه ماخمك :من كد ان عرضله]ز نفي ن كد كتاد من 
كفن 11 كتاوكوق السام قوعي شين مريظله كد او و لتكت كفن أكده بلكو كه مر كام و ركف الا و ديت فيك اسع 
كلة او وا بكي نض ككف ضاق ال نش كد كاوس كبن (ناليقها مكوو 2:8 نواه ) كدسييت اسه انق شبد را داك ادس 
الهى براى ما قرار نداد! اين نفس هم اكر بتوانيم بككوييم _ معاذ الله _ شبيه انزال قرآن است؛ فرمود:(وَ تَفَحْتٌ فيه من رُوجى))» 
آن را رها كند و كل اين موجود را در اختيار ديكريبكذارد و خودش را «خلع يد كند. در (رُوحى) اين «ياء؛ هميشه محفوظ 
است:(وَ تَفْحْتٌ فيه من رُوحى)؛اين نفس ما هميشه يكك جنبه ارتباطى با «الله» دارد كه (رُّوحى )يعنى روح منء اين همان است 
كه (تَألْهَمَوَا فَجورَهَا وَتَقْوَاهَا)؛ اين همان است كه ما را ملامت مى كند؛ اين همان است كه ما به او ظلم مى كنيم؛ اين همان 
است كه ما به او خيانت مى كنيم؛ اين همان است كه ما آن را «تدسيس» مى كنيم» وكرنه يكك شىءدر يكك مرحله فرض 
ندارد كه هم «خائن» باشد وهم «مالكك)» هم «ظالم باشد وهم «مظلوم). هم «داسٌ) باشد وهم «مدسوس»» اينكه فرض 
تازه تابراية: ابن (فَد كدات من دشاقا) امانت الهى انث كه داق سبحات برائ ما جراغى را ووشن كردهو ما فتيله[] اين 
جراغ را را يايين مى كشيم. اين «تدسيس»)_ هم قبلا ملاحظه فرموديد _ كه از باب «تفعيل» استء سه تا «سين)» دارد؛ دو «سين) 
آن براى ثلاثى مجرد استء «دسٌّ)» يعنى دسيسه كرد: (أَمْ كدق ترات )لأا ان اميت كه انان ارم خشاك ها زا كان بيرق 
جيزى را درون خاك بككذارد واين خاكك ها را بككذارد روى آنء اين رامى كويند دسيسه كرده است:(أَمْ يَدُسّهُ فى الْثَوَابِ) 
كه دز سوره اتحل) بود هميق آست كه اين سسه مى شود اكر اسان مطلبى وا بين اغراض و غرائز بد خود دفن كنده هى 
كُويتك دسيسه كرده است؛ اكر خيليبدكاره»«دسّاس» و فتنه كر باشدء اين ثلاثى مجرد مى شود ثلاثى مزيد و مى شود «دسّس) 
كهيكى از اين سه «سين» تبديل به «ياء» مى شود» بعد تبديل به «الف) مى شود كه مى شود(دَسَاما)ءاين (دَسَامًا) اصل آن 
«دسّسّها» بود. يس يكك مرحله است كه «خائن» است و اين نفس «مُلهَمه) را زنده به كور مى كندء اين هست! وقتى كه خاكك و 
خاشاكك كنار رفتء اين مُرده ها را دارند زنده مى كنند و آن دفن شده ها را دارند درمى آورند» انسان در حال احتضار متوجه 
مى شود.جرا در حال احتضار تقاضاى ب ركشت مى كندو مى كويد: (رَبِّ ارْجِعُون)» (2) براى اينكه آن ديكر زنده شده و 
فهميده و همه كارها را تقبيح كرده است. كاهى انسان اين «نفس مُلهَمهارا با رشوه يا «تدسيس» خاموش و خفه مى كندء 
طورى كه اكر كناه كرد ديككر خودش را ملامت نمى كند و خيلى خوشحال است كه من اين كناه را انجام دادم؛ اين «فرح) و 


امثال آن براى او هست. 


ص: ارذااا 


.١١هيآ‎ .8١هروس/تلصف‎ -١ 
يس /سوره 72 آيه7.‎ -7١ 
.١هيآ ملكك /سوره/021‎ -' 
حجر /سوره18. آيه19؟.‎ - 
ه- نحل /سوره212. آيه09.‎ 


#- مؤمنون/سوره”77, آيهة4. 


بنابراين ما ناجاريم تعدّد مراتب يا تعدّد شئون را بيذيريم واين «ياءادر(وَ تَفَحْتٌ فيه من رُوجى) براى هميشه محفوظ استء اين 
جنين نيست كه اين را به ما داده باشد و ارتباط آن قطع شده باشد؛ اين (ياء» خيانت نمى كندء اينكه به «الله)مر تبط است خيانت 
ىده كرقه ا أن انها ددهت رايس ابره كاد سكاو مانن إننها اذ عه كرفس ركقئرة النوى ) كن 
دقوان ابت هما رز ما ظَلْمَهُعُ الله وَ لكن أَنْقُدَهُةْ انقو )اتاو مكبر لوقو ل مدو داسك وهل ربدخات دن 
دَسَّاهَا) هم دشوار است. اين «ياء» هميشه سر جاى خود محفوظ استء ياك هم هستء منزّه هم هستء خيانت هم نمى كند و 
سرزنش مى كند. اين جنبه ملكوتى ماست و بقيه جنبه مُلكى استء براى هر موجودى هم اين صتبغه هست,ء منتها ضعيف تر 
است؛ آنجه در انسان استء در آنها نيست. وقتى سخن از ملكوت «كل شىء)مى شودء با سسبوح بودن و سبحان خدا همراه 
است:(فَمبحَانَ الَّذِى بده مَلَكوتٌ كل شَئ ء)؛ ارا وقتى سخن از مُلكك است دارد:(كبارَك الّذِى بده الْملك )» تباركك از 
اسماى خداست و اين جا كه مى كويند اسم. نه اينكه در برابر فعل باشد. در همين اصول كافىء مرحوم كلينى(رضوان الله 
عليه) وقتياز ائمه(عليهم السلام) «اسماء الله) را ذكر مى كندء امام مى فرمايد كه تبارك و تعالل از اسماى خداست,ء اسم در 
برابر فعل نيست. (1) آن جا كه سخن از مُلكك استء فرمود: (تبَارَك الَّذِى بيده التلكه )و آذ جا كد سكن أن ملكونت :امت نمق 
فرمايد: (فَِْبِحَانَ الى بيده تلكوت كل نط 2): بس معاوم: من اونا نهر متتو ملكواقى دا زعتو هر شت يغ نونز 01 ماكر 
تسبيح كوى و تقديس كوى اوست! هم (ِيَسْجَدُ مَا فى السَّماوَاتِ وَ مَا فى الأزض)» (50) هم (يُسَبَح لِلِّ ما فى السَّماوَاتِ وَامَا فى 
الأزض )» (6) هم (وَ لَهُ أَمْلَمَ مَنْ فى السَمَاوَاتٍ وَ الأزض )» () هم (فَلََا َنبا طَائِعِينَ )كه تمام اينها به آن صبغهل] ملكوتى اشيا 
است.فرمود:(للَِ ملك السَماوَاتِ وَالأمرْض )!همه جيز را با مشيئت اداره مى كند و در امور خانوادكى هم فرمود كه امورات 
خانوادكَى را با اصل محبت و مهربانى تشكيل بدهيد و اساس كار هم همين است و جلسه[] كذشته هم به عرض شما رسيد كه 
در روايات ما ائمه فرمودند آن خانه اى كه با طلاق خراب شده است به اين آسانى آباد نمى شود! (2) بازسازى هر ويرانه اى 
آسان يا نيمه دشوار است؛ ولى بازسازى خانه اى كه در آن __معاذ الله _ طلاق راه بيدا كرده به اين آسانى ممكن نيست؛ هم 


آن زن بيجاره براى هميشه افسرده است و هم آن مرد محروم هميشه افسرده است. 


ص: عم 


-١‏ بقره/سوره ”2 آيه/ا1/8. 

؟- الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ صص ١١2‏ و7١1,‏ ط اسلامى. 

”- نحل /سوره 212 آيهة؟. 

"- جمعه /سوره 227 آيه١.‏ 

ه- آل عمران/سوره” آيه8. 

*- وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج 18 ص ٠*؛‏ ابواب الخيار» باب18. ط آل البيت. 


فرمود مااين كارها را انجام داديم:(يَخلَق ما يَنَّاءُ) كه همبراى امور خانواد كياست و هم مسائل آسمان و زمين اين طور 
است: (لِلْهِ ُلك السّماوَاتِ وَ الأض يَخْلقُ مَا يَنَاُ)؛ در همين مجموعه نظام سيهرىء فرمود به بعضى ها دختر مى دهد. اين جا 
همان تفكر قبلى ها مطرح است _ امثال زمخشرى ها )١(‏ هم به اين راه افتادند _ كه جرا «إناث» را قبل از «ذكور) ذكر كرده 
است؟ قبلا هم به عرض شما رسيد كه اينها خيال مى كنند قرآن مثل بارانى است كه نازل شده است؛ مى كويند عمق دارد: 
مى كويند نامتناهى است و مى كويند اقيانوس استء اما بالا نمى روند! اكر كسى بخواهد در عمق و باطن قرآن سخن بككويدء 
زمخشرى و فخر رازى درمى آيد كه به هر حال حرف هايشان بوى آب و خاك مى دهد. اكر كسيبه دريا رود و غواصى مى 
كند.ممكن است فلز كير او بيايد؛ وليدر نهايت حرف هاى او بوى آب و خاكك مى دهد. قرآن شبيه باران نيست كه خدا نازل 
كرده باشد و به زمين انداخته باشدء قرآن نظير آن «حبل متين» است كه آن را به زمين آويخت. نه اينكه انداخت! لذا آنهايى 
كه مثل علامه طباطباييهستند حرف هاى دقيق مى زنند؛ ولى برخيكه سخنان آنهااز عمق اقيانوس استء بوى آب و خاكك مى 
دهد. كسانيكهس خنان آنها كهبلند و آسمانى اسن بوى ولايت» امامت» نبت و بوى كرامت مى دهد!إدر آن جا آن موارد هم 
او باطن قرآن استث يا دقيق است؛ أما دقيق مائند كشاف زمخشرى و تفسير فخر رازى نيست كه بوى آب و خاكك بدهد؛ اينها 
جون خيال كردند كه قرآن مثل بارانى است كه به زمين نازل شده است» حرف هاى آنها كرجه اقيانوس عميق تشكيل 
دادهاست؛ اما سرانجام بوى آب و خاك مى دهد.يرسش: آيا مامى توانيم آيات قرآن را بر طبق نظر خودمان تاويل 
كنيم؟ياسخ: فرستاديم» اما جكونه فرستاديم؟ انداختيم يا آويختيم؟ فرمود اين «ححثل)» است و«عثل» را كه نمى اندازند»«خهل» را 
فى آويزائند! اين طناب اتذاخته شده در كوشه1] مغازه مشكل ودش را حل ثم كند! اينكه مق فرمايد:(3 اعقصقوا بهل الله 
جَمِيعاً)؛ (1) اكر اين طناب كوشه اى افتاده باشد ما جكونه «اعتصام» كنيم؟ اين خودش كه افتاده است! اين «ححئل» بايد به جاى 
بلندى بسته باشد كه آدم بككيرد و مصون بماندايس آويخت نه انداخت! صدها مفسّدر در طى قرون آمدند؛ اما خيال كردند كه 
قرآن را خدا نازل كرده است؛يعنى به زمين انداخت» عمق آن هم عمق اقيانوسى است كه سرانجام بوى آب و خاكك مى دهد؛ 
انا نحا كاه فرماند (إنَا جَعَلْناهُ آنا عَرَيَا َعَلَكمْ تَعْقلُونَ لا وَإنَّهُ فى أمٌّ الْكتّاب لََدَْنا لَعَلِيّ كيم )؛ (5) فرمود يكك طرف 
آن عربى است كه دست شماستءيكك طرف آن در (أمٌّ الْكَابِ)نزد ماست كه آن نه عربى است و نه عبرى؛ اكر ما نزول 
عرشى بزنيم كه«أنّ قَلَبَ الْممَؤْمِن توش الرَّحْمَن). (؟) اينكه اهل حكمت در كتاب هاى خود _ يكك مطلب دقيق را مى 
كفتنل«حكمة العرشيدة (ه1 نه حون علمى هست حكمت عرشى اسثابلكه آن خرف عميقى كه براى خوة الساث باشد و به 
قلب انسان راه داشته باشدء از باب اينكه «أنَّ قَلْبَ الْمُؤْمِن عَوْشُ الرَّحْمَن)» به آن مى كفتند حكمت عرشىء بعد رواج بيدا كرده 
هر مطلب علمى را عرشى مى كويند» آن مطلبى را كه براى خود آدم هست عرشى است! آن مطلبى كه به قلب انسان القا شده 
كدو او نات أن قلت النز وى عو العفو لوحك الفرشيو اننا كرف هاركفاو اتفال ان كد شكيق عرشي تسكة 
اين بناى عقلا و فهم عرف استء اين كجا با عرشى بودن سازكار است؟! بنابراين ما يكث طناب داريم و يكك باران؛ باران را 
ع داوق لمات را مى آويزاندد! قرآن طناب آويخته است كه فرمود:(وَ اغْتَص موا بِحَدِل اللَهِ جَمِيعاً)»در طول اين طناب» 


ولايت وعترت هم هست كه الْنْ يَفتَرقَاء. (©) 


ص: 186 


.777 تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ الزمخشرى. ج *؛ ص‎ -١ 
.٠١"هيآ آل عمران/سوره”‎ -١ 

7- زخرف /سوره27, آيه” وع. 

- بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج20 ص 9". 

ه- المباحثات» ابن سيناء ص 858 و .2١‏ 


_- دعائم الاسلام» قاضى نعمان مغر بى» 0 3 ص18. 


بنابراين ديكر حرف هاى زمخشرى و امثال زمخشرى كه جرا «إناث» مقدم بر «ذكور» شدء اين حرف ها حرف هايقرآنى 
لسك | قرموة نجه مذ كز عه مون ابن جين رسك كديكالا اك كسيمدكر هاشرف اق مويك ياهذه كارها سسب كاذه :أسد» 
كمال برائ جان انسان اسثت !(و تَفْحْتٌ فيه من ُوحى )براى آن (ياء) اسث و آن (ياء» نه مذكر اسث نه مؤنث! وقتى انسان يكك 


مقدار بالاتر آمد واز تجدّد نفس سر درآورد مى فهمدء مكر موجود مجرّدء زن و مرد دارد؟! اين بدن است كه يا اين جنين 


رت هم ابو 


ساخته شده يا آن جنان» وكرنه روح نه مذكراست ونه مؤنث؛» جون اين روح را كه خليفه اوست _ (وَ تَمَحْتٌ فيه مِن 
رُوجى)_ هم درباره آدم(سلام الله عليه) است و هم درباره حوّا(سلام الله عليها) استء اين طور نيست كه حالا روح مذكر و 
مؤنث داشته باشد و قرآن هم آمده براى يرورش روح ماء تربيت وتكميل روح ما؛ يس اين روح نه مذكر است نه مؤنث؛ لذا 
فرمود:(مَنْ عَودَلَ صَالِحاً مِن ذكر أذ اكي ل كو تؤ وق ) لقلا سوداتهاتن اعمال [) اتجاد لهل اكر ونؤة مسد اه تسمه ابن 
سنا كد كمال رلا انع باهي روفلا سيار كدو با ررمتياوزها اق كناليه تر وققتياك ووقمكاا ففبيات ون اس 
كه بتواند انسان كامل تربيت كندء مادر شود و به تعبير امام(رضوان الله عليه) از دامن او افراد به معراج بروند. (1) تأثير مهم 
خانواده بر عهده[] مادر و زن استء او اين سمت را دارد كه مجراى فيض خالقيت است.حالا ما بياييم مثل زمخشريبحث كنيم 
كه جرا «إناث» را بر «ذكور» مقدم داشت با اينكه حق اين بود كه ذكور بر اناث مقدم باشد؟! اين همان دقت هاى اقيانوسى 
استء نه دقت هاى عَرشى! فرمود ما افراديرا كه ازدواج كردندء به بعضى ها يسر مى دهيمء اينها «هبه الله هستند و به بعضى ها 
هم دختر مى دهيمء اينها «هبه الله مى باشند؛ به بعضى هم يسر مى دهيم و هم دختر مى دهيمء اينها «هبه الله هستند و به 
بعضيهم كه مصلحت نيستء.جيزى عطا نمى كنيم؛ او مى داند كه به جه كسى جه جيزى بدهد و به جه كسى جه جيزى ندهد: 
(و تقل قن رقاة عقا )مين مقع هيه اخندابيك | ذاثف اتلس البيت داقن كه قلطت افراد تعس أن كارق كدوسود 
مباركك خضر نسبت به آن يسر كردءاكر آن يسر بالغ مى شد يدر و مادر خود را از بين مى برد و مانند اينهاء اين طور استء ما 
نمى دانيم كه كاهى بعضى از افراد فرزند مى خواهند فرزندشان جه درمى آيد. غرض اين اقسام است كه كاهييك قلوست» 
كاهى دوقلو» كَاهى كمتر و كاهى بيشتر» فرمود همه اينها برابر مشّئت الهى است و آن بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) 
كه فرمود:ايَا مَنْ لَا تِدّلٌ حكمتّة الْوَسَائْله؛ (*) هم از غْرَر فرمايشات حضرت است كه ما هر كارى بخواهيم بكنيم كه خداى 
سبحان برخلاق حكمت عمل را اتجام دهدء اين ه ركز شدنى نيست:ايا عن لا دل حكفقة الوصائل»: .يعد فرمود:(وَ ما كان 
ليِذّر), جون قسمت مهم اين سوره درباره وحى الهى بود. اصولاً محور مهم اين «حواميم سَبعه) (15) وحى است و اختصاصى به 
سوره 00 ندارد؛ «فصلت» همين طور استء سوره قبلى اين طور است و بعديهم اين طور است؟ اين «حواميم سَبعه) در مدار 
وحى هستند.از اولين آيه هاى اين سوره مباركه حم لا عسق) اين بود: (كذ لكك يُوحى إليِك وَإِلَى الّذِينَ من قَيلِك الله الْعَريرٌ 
لكي )؛ (5) البته از باب «رَدٌ لجز عَلَى الال الّ د رعَلَى العجزا. لات لجز عَلَى الضّ در»كه از فنون ادبى 
استء ذيل اين سوره به صدر آن برمى كردد. فرمود كه ما درباره وحى سخن كفتيم» خداى سبحان اككر بخواهد با افراد سخن 
كويد سه راه دارد:(وَ قرا كان شر أن يُكَلمَة الله إلا وَحياً أو من وَرَاءِ جاب أؤ يُرْسِلَّ رَسُولاً بوجى بإِذْنه مَا يَمَاه)؛ خمدا يا 
ار طون اننا قبس نك ع نك ٠١ ١‏ اسلف اانا تلد لحم ل لدف كد ولعي امد نا رك نا (4١‏ ةر جين بال ته 
حجاب است وحيدر بر دارد. مستحضريد كه هر جا حصر سه ضلعى شد الا و لابد بايد به دو منفصله بركردد» جون حصرى 
عقلى است كه به نفى و اثبات»يعنى به «نقيضين» بركردد و اكر به نقيضين برنكردد» احتمال «ثالث و رابع»اهست. يس حصرى 
عقلى است كه به «نقيضين» بركردديكك؟«نقيضين) هم بيش از دو مورد نيست: شىء است و نقيض اوء ديكر ضلع سوم ندارد» 
دو؛ منفصله اى كه عهده دار اين حصر استء الا و لابد بايد دو مورد باشدء جون منفصله[] حقيقيه يكك مقدم دارد و يكك تالى؛ 


لذا در منفصله[] حقيقيه هم اجتماع و هم ارتفاع آنها محال است. اين منفصله لا«مانعة الجمع» است كه ارتفاع آنها محال نيست 
واين منفصله «مانعةٌ الخلوًا است كه اجتماع آنها محال نيست.سرٌ اينكه در منفصله[] حقيقيه اجتماع و ارتفاع هر دو محال 
هست,براى اين است كه مقدم و تالى نقيض هم هستند و شىء هم بيش از يكك نقيض ندارد؛ ما اكر خواستيم در سه ضلع 
حصر كنيم, انَا و لابد بايد با دو منفصله باشد؛ مثالا شىءيا واجب است يا نه» اكر واجب نبود يا ممتنع است يا نه» اككر ممتنع 
نبود مى شود ممكن كه مجموع اين دو منفصله همان سه ضلعى درمى آيد كه «الشّىءٌ اما واجبٌ و اما ممتنعٌ و اما ممكن". اين 
جا كلام خدا يا «بلاواسطه؛ است يا نه اكر «بلاواسطه) نبود يا با حجاب است يا نه» اككر با حجاب بود مى شود:(مِن وَرَاءِ 


حكات )أو كر العحابة تنوه زاز اضل تشولا ) تعواهق رديش داف تان بلانكي ال أبن سمتراه سحن م كرت 


ص: 18 


-١‏ نحل /سوره 18 آيه/اة. 

.195 صحيفه نورء امام خمينى» ج82 ص‎ -١ 

*- نهج الدعاء محمدالريشهرى. ج ١‏ ص 127. 

- فرهنكك نامه علوم قرآن, دفترتبليغات اسلامى, ج١»‏ ص 5188. 


- شورى /سوره 2537 آبه؟. 


كلا-م خدا هم كاهى علمى است كه مطلب را در انديشه انسان القا مى كند؛ كاهى عملى است كه در اراده و تصميم انسان 
جيزى ايجاد مى كندء نه اينكه به انسان مطلبى را بفهماند» فقط به انسان القامى كند كهاين كار را بكن. در جريان مادر 
موس (سلام الله عليهما) نكفت ما به او جيزيياد داديم» كفتيم اين كار را بكن! و اذكه إلى الترضى أذ أدضفيه اذاخنب 
عَلَبهِ ليه فى الْيِمْ)؛ (1) ما اين تصميم را در قلب القا كرديم. كاهى انسان مى بيند كه در قلب او القا مى شود كه فلان كار را 
انجام بدهد, حالا اين «بلاواسطه؛ است يا «مع الواسطه) فيض ديكرى است؛ اين وحى فعل استء جمع بندى اينها درآيه (وَ 
أَوَْينًا لهم فِْلَ الْحَيرَاتِ) (1) استه از انبيا كه ياد مى كندء مى فرمايد ما تصميم هاى تير را به اينها القا كرديم» نه علومى 
را! نه محكم را! نه اينكه به اينها كفتيم اين كار را بكن» خود اين تصميم را در قلب اينها القا كرديم:(وَ أُوْعَيًا إِلَِهِم فِعْلَ 
الْخَيْرَاتِ).يكك وقت است كه وحى حكم استء مى شود تشريع كه علم است؟مانند اينكه اين حكم را به مردم ابلاغ كنيد.يكك 
وقت است كه جنين نيستء تصميم بككير و اين بجه را به دريا بينداز! اين مسئله حكم و علم و امثال آنها نيستء اين در انكيزه 
اثر كذاشته و نه در انديشه! شيطان هم اكر كسى _ خداى ناكرده _ بيراهه برود شيطان هم دو كار مى كند, او هم جون مأمور 
الهى است و مستقل نيستء فرمود: (أنَا أَْملنا الشّعَاطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَوُزُهُمْ أَز)» (1'0 مثل كلب معلّم است» اين طور يست 
كه استقلال داشته باشد.شيطان كاهى در انديشه اثر مى كذاردو انسان كرفتار شبهه و شكك مى شود و مغالطه مى سازد؛ كاهى 
در انككيزه انسان اثر مى كذارد:(ِيُوَسْوسٌ فى ص دور اناس لا مِنَ الْجِنِّ ه وَالنّاس) (5) كه فلا-ن كار را بكن. اين دو طرف؛يعنى 
كاهى در انديشه و كاهى در انكيزه» هم در مسير حق است و هم در مسير باطل؛ ولى اين جا سخن از كلام الهى است: خداى 
سبحان با افراد سخن مى كويد كهيا «بلاواسطه» است؛ مثل آن صورتى كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در توحيد نقل 
كرده كه يعضى از اقسام وحن بيقمبر #بلاواسطه) بود. زوان وال كرد ابد سه حال روه كدي وعدن سيك مي كاذ قرهه: 
اذك إِذَا ل يكن يتنه وَ بهن الل 1 أ ذا تَجيالَ لَه (ه) آن جا كه خداى سبحان ١‏ «بلاواسطه» كلامى را القا مى كندءيا 
اذعاول ها ك دوا تاول اطع وقشئ راكبا واي سيعاة دوناقة م كند والذواسطه اكدما (مه :535 خهات) 
انارو ون ؤزلمسكيات ):'ه اكد عر اج حتاب» يغلت م زان يدل رابك كت ,شك درون اكه ورا اك جر دمن 
ورا رقع هه ايع الم سكاس نلك الس أ را وجود مباركك موساى كليم در «طورا شنيد _ ما وادى به 
نام وادي (الأَيِمَن) نداريمء اين (الأممِمَن)ُوصف آن (شَاطَِ) است. (شَاطِْ)يعنى جانب «أيمن طوراء نه وادى«أيمن»!ما وادى 
راست نداريم» طرف راست وادى داريم» (مِن شَاطِيْ الْوَادِ الأئْمن)» (ع)اين (الأيمن) بماد (سَاطَِ) استء (شَاطِ )يعنى 
جانب راست كوه؛ نه جانب جب كوه و نه وادى«أيمن)؛«شاطى أيمن)»يعنى جانب «أيمن» كوه _ از جانب «أيمن» كوه اين را 
شنيده است و ككاهيهم از يشت ديوار و ككاهى از يشت درخت. انسان صدايى را مى شنود كه اين مى شود(من وَرَاءِ حِججاباو 
يِل رَسُولآً)افرشته ايمثل جبرئيل (سلام الله عليه) را مى فرستد كه (ثَرَلَ به الوح الأمِينُ 0 عَلَى قَلْبِك لتكون مِنّ الْمَنذِرِينَ)» 
(40 يس سخن خدا سه راه دارد؛ براى خدا كاهى بى حجاب, كاهى با حجاب, كاهى بى ارسال و كاهى با ارسال سخن كفتن 
هست؛ ولى مستمع هركز بى حجاب كلام الهى را دريافت نمى كند» حتى آن صورتى كه خدا بدون حجاب با او سخن مى 
كويدء او (مِن وَرَاءِ جيَدِاب) كلادم الهى را دريافت مى كند. امات فررات ابن اذا ان كالم جل افجاي در 
زواناث ما عسبث كه كرموه ولف بعنة [سحاف و غالى] وَ بين خَلَقَهِ حجَابٌ غَيِرُ خَْقَهِ اختّجب بِغَثرِ حجَاب مَحبجوب و اشْتتر يبر 
سِثْرِ مَشيُور)؛ (4) بين انسان و خدا خود انسان حجاب است الَيِسَ بَينَهُ [سبحانه و تعالى] وَ بَئنَ خَلْقِهِ حجَابٌ غَيْرُ خَلَقِهِ اختّجت 
غَثِرِ جيجاب مَحْبجوب و اسْتَترَ بَِثِر سِثْر مَسْتّورا» خدا محجوب نيست؛ ولى انسان ييجيده است! همين هويّت او حجاب استء اين 


هويّت او را كه نبيند ديكر محجوب نيست و بدون حجاب مى شنود. آنها كه به مقام فنا رسيدند و هيج جيزى را مشاهده نمى 


كنندء مككر ذات اقدس الهى راء آنها بدون حجاب كلام الهى را دريافت مى كنند.يس «متكلم» بدون حجاب حرف مى زند؛ 
ولى«مستمع» تا به مقام فنا نرسد» بدون حجاب درك نمى كند و اين آيه درباره «مستمع» نيستء بلكه درباره «متكلم) است كه 
«متكلمايا «بلاواسطدايا (مِن وَرَاءِ جاب )يا «مع الواسطه؛ حرف مى زند كه به وسيله آن واسطه هم وحى مى فرستد. ما به 
وسيله يخيز صلا لليعلبيو] لوودل) كلمات الهى را دركك مى كنيم؛ ولى اين به تعبير سيدناالاستاد وحى به اين معنا نيستء (4) 
براى اينكه آن واسطه يكك وقت تبليغ مى كند و به طور عادى حرف مى زند ويكك وقت هم وحى مى فرستد» در صورتى 
كلام اللهه أست كه آن وسول وحى يياورة» وحياتى سحن بكويد,واله تبليغ كند:(أو يُوْسِلَ رَسُولاً قيُوجى)؛ اين رسولء (باِذْنهِ)؛ 
عه رامعل قرموط يسك كه وجوه هار كن بيعي هد اللهعطبيو ليود ل ) يدوسةه حي بل درك من كنده ابن كلتم القن 
است و مشمول يكى از سه ضلع است و اما آنجه بيغمبر براى ما بيان مى كند«كلا.م الله است.به اين معنا كه (مَا يَنطِقُ عن 


الْهَوَى)؛ )٠١(‏ ولى ييغمبر براى ما وحى نمى فرستد» جون وحى آن شعور مرموز و خفى است. 


ص: /ا/ا 


-١‏ قصص /سوره 258 آيهلا. 

؟- انبياء /إسوره١5.‏ آيها/. 

8'- مريم/سوره219 آيه ”7 

ع- ناس /سوره5١١2‏ آيهه و 8. 

ه- التوحيد الشيخ الصدوق» ص .١١6‏ 

- قصص /سوره8 5 آيه:"3. 

/ا- شعراء /اسوره 352 آيه*9١‏ و198. 

8- التوحيدء الشيخ الصدوق» ص .١78‏ 

9- الميزان فى تفسير القرآن, العلامه الطباطبائى» ج18؛ ص 5/. 


- نجم اسوره 87 آبهم. 


بنابراين اين سه حالت را دارد كه هر سه كلام خداست و خدا با سه نحو سخن مى كويد.يس بدون واسطه سخن كفتن خداء 
اختصاصى به صادر اول و ظاهر اول ندارد؛ آن جايى كه با حجاب استء ممكن است بى واسطه سخن بككويد و آن جا هم كه 
(يُدبتَلَ رَسُولا فَوَوحِىَ بِمِذْنِهِ مرا يَنَّاُ) ممكن است بدون واسطه سخن بكويدء جرا؟ براى اينكه او _ اين بيان نورانى امام 
سجاد (سَلَامُ لله علموادن مسحفه اكاك والتاقق فى فلرواق العالى قن لليو قار در عي هال كوعال اسك ارون كل 
شّىء؛ است (وَ نَحْنٌ أَقرَبُ إِلَيهِ نُك وَ لكِنْ لآ تنص رُونَ)» (1) جون اكر او به ما از هر جيزى نرديكك تر استء مى تواند بدون 
واسطه سخن بكويد اين ما هستيم كه سخن را با حجاب دركك مى كنيم, نه اينكه او فقط در نقطه اول سر سلسله هست و ما 
اب هماد كدي كين روه رارع رسيده ابل مضق لسو كدان [نفك اكر يا كن ) اكه سائص تراه ازا 
«بلاواسطه) دركك كنيم, نه اينكه او در آغاز سلسله است! بين تفكر فلسفى و تفكر عرفانى خيلى فرق است؛يكك وقت انسان با 
برهان تسلسل به خدا مى رسدء اين سلسله ها و حلقات را رها مى كند و مى كويد سرسلسله خداستء اين بوي محدوديت مى 
دهد؛ بعدها وقتى ثابت شد كه او مطلق و نامتناهى و«مع كل شىء) استء مى فهمد كه ما بعد از بيمودنٍ اين راه؛ او را 
فهميديم؛ نه اينكه جايش بالاست! او هم بالا هستء هم در وسط هستء هم در يايين استء«مع كل شىء) است» «فوق كلّ 
شىءه و (يكلٌ سن ء محيطاً) 60 استهاين طوز نيست آين سلسله كه كمام شود سرساسله دا باشدا مثل اين آب هانى كدر 
جوى هست و درلوله هاستء اكر به دنبال اين آب برويم به جشمه مى رسيم» جشمه اول است و اين آب هاى لوله كشى يايين 
است؛ اين طور نيست كه __معاذ الله _ ذات اقدس الهى محدود باشدء يعنيدر صدر باشد و بقيه غير خدا باشندء بلكه با بقيه هم 
هست! در دعاى«ابوحمزه ثمالى»كه در سحرهاى ماه مباركك رمضان تلاوت مى شودء آن جا وجود مباركك امام سجاد (سَلَامُ الله 
عَلَيه) دارد كه خدايا من هر كاريرا كه بخواهم تو ابعَيِر شَفيع فَيِقُضِى لِى حَاجتى)»» (2) خدايا بين من و تو هيج فاصله اى نيست! 
ننها آر اب طرك مصدوه انق ان الأروب الار كاله اسك دلوي النيال» المت بق اودري مكازقاتك هيب جتجاب و وانظه 
اى نيستء رسيدنٍ به تو نزديكك است؛ منتها تمام مشكلات از ناحيه خود ماست. بنابراين او مى تواند بى حجاب سخن بككويد؛ 


ص: لملا 


." 07 المناسكك الحج, السيدعلى السيستانى» ج١2 ص‎ -١ 
واقعه/سوره02 آيه10.‎ -١ 
حد يد /سوره/21) آيهع.‎ -* 
.1١7؟28هيآ نساء /سوره؟؛‎ - 
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تفسير آيات 6 "له سوره شورى 16/١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 4 تا ”87 سوره شورى 


م 


(للّه يلك السماقاة وال رشق بان ها شاه نيت لع تناه إنانا وتيت لعن بشاة الود (وع)أة يُرَؤجْهُمْ ذ كرَانا ١‏ وَإِنَانا 00 


وَ 
موجااشييا نار مور شاووا دان لدي ميكل الله ررد ونا ارون واكاك الالرضل قر كريس 1ن نه مَا 
يَشَاءَإِنَهُ ء علي حكيم (01)وك لِك أوْعَبنا لكك رُوحا مِنْ ْنَا ما كنت تَدرى ما الاب ولا الْإيمَانٌ كن جَعَلاهُ ورا فى به 
مَن نشَاءُ مِنْ عِبَادِنًا وَإِنَك لتَهْدِى إِلَى صِدَرَاطٍ مُشتّقِيم (؟0)صرَاطِ الله الْذى دما فى الشماوات وما فى الأزض ا ك الله ة تَضلية 


الأمُورُ (*ه)) 


در يايان سوره مباركه او كرد نازل شدء توحيد خالقى و ربوبى را بازكو مى فرمايند و مسئله وحى و نبوّت را كه 
محور اصلى اين سوره بود تشريح مى كنند. در جريان ظلم به نفسء اككر كسى كناهى كرده است كه «حق الله) يا «حق 
الناس'ى را از بين برد» آن نفس نازل و نفس ميانى مى شود ظالم » آن نفس ملكوتى و مرحله «اعللِ]» مى شود مظلوم و اكر 
«حق الناساى را از بين برده است» ديكرى كه خارج از حيطه[] اوست, مى شود مظلوم؛ خود نفس متوسط يا نفس نازل ظالم 
هستند و ديككر مظلوم نيستند. 


ص: 16 


در جريان ملك فرمود تدبير جهان براساس اراده خدايى است كه انق دو اسم از «اسماى حسلا» ضامن اجراى آنهاست: 


يكى«عليم» بودن كه جه جيزى مصلحت است و جه جيزى مصلحت نيست و ديكرى هم قدرت بر اجراست. در جريان فرزند 
ل م اينكه در سوره مباركه ١‏ مهما احج و رج مارك ركزيا ب واس تددس الب 
عرض مى كند: لوَإِنى خَفْتٌ الْمَوَالَِ مِن وَرَائِى وَكَانَتِ امرَأتى عداقرا فهَيلى مِن لذن وَلداً لايَرِبنَى وَيَرتُ مِنْ آلٍ يَعْقّوبَ )»از 
همين جهت اسث كه فرؤئد :ذهيه الله ست قرمود (يهيلعفك |2 إقافا وَيَهَتَ لمن يناه الذكوو)» كاه ى«ذكورة عطا مى كند و 
كاهى«إناث» عطا مى كند كه تقديم و تأخير اينها هيج وجهى ندارد؛ البته براى رعايت فاصله هاى اين آيات كه يايان اينها 
«راء» هست» مشل (ما لَكُم متكبر) (1) يا (فَإنَ انتما كَقُورٌ) 150 يا (نّهُ علي قَدِيٌ) وين جا هم (لمن ينا الذّكُورَ)رعايت 
اين فواصل هم نكته ادبى است و لكن تقديم «إناث» بر «ذكور» كه جناب زمخشرى (2) به زحمت افتادند وجهى ندارد» اين 
تروت جات نلق كار أن بافدواة كور رازن دري داق وقد نا كين شكال كد مجر جد تويودا ريه 
لمن بِقَا إِنَاَاً وَجَهَتٌ لِمَن عَِاءٌ الذكوز)» اين طور نيست. 


ير 


هبه[] الهى در اين مراحل ظهور مى كند كه جند قسم است؛ به بعضى ها فرزند يسر مى دهد يا فرزند دخترءيا هم يسر مى دهد 
وهم دختر و ابه بعضى هم برابر مصلحت خود فرزند عطا نمى كند (إِنَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ)» اينها مربوط به هبه است و مربوط به مسائل 
خانوادكى و مسائل اجتماعى و مانند آن است. آن كاه به اصل مطلبى كه سوره عار كه ركو 0 همان أغاز مده اسفقاة 
نابل الفشين على الكدوو) بعد كلش دوه قا كاة تقر مكلف الله الل وها واب مسري در كناف 


همفكران او» جريان وحى فعل را هم در كنار وحى كلام و قول ذكر كردنهد؛ البته جامع اينها وحى الهى استء لكن وحى علم 
غير از وحى فعل است. وحى فعل آن است كه خداى سبحان در قلب كسى القا جى لا فا 5 و01 تمصي 00د غزم بي 
اراده را انجام بدهد؛ مثل اينكه به مادر مو سإإ(سلام الله عليهما) وحى فعل بود نه وحى علمى و كلا-مى (و أَوَْينا إلى أ 
وى )1 (5) تصميم كيرى را ذات اقدس الهى در قلب مادر موسا (عليهما السلام) القا كرده است يا (أَؤحى رَبك إِلَى النَخْلٍ 
أن انِحَدِى مِنَ الْجبَالِ)) (2) اين كارء هندسه واين روش را در قلب او القا كرده است؛ اما كلا-م كه اكنون بحث فعلى آن 
استءيكك وحى خاص است و در اين زمينه نمى شود آن بحث هاى فعل را با بحث هاى كلام و قول كنار هم ذكر كرد جامع 
آنها (وَأَوْعَينا لبهم فِعلَ الْكَيرَاتِ) (2) است؛ كاهى انسان يكك تصميم خوبى مى كيرد بايد بداند اين هبه1] خحداست واز 
طرف ديكرى آمده است و اين طور نيست كه خودش تصميم كرفته باشد؛به هر حال اين تصميمء اين عزم و اين اراده يكك 
نينا حارس ا اليه رعو (وَأوْحَتنا إِلَِهِمْ فِعْلَ الْحَيرَاتِ)إما بر انبيا(عليهم ااام اتضميع طاق كوب .دل بشن عقل 
عملى _ از راه وحى در قلب آنها القا مى كنيم, اما اين جا سخن از وحى نبوى است كه احكام الهى؛ حكم و علوم الهى را الا 
مى كند. فرمود هيج بشرى نمى تواند كلام الهى را دريافت كند مككر از اين سه راه!اين نفى به عجز بشر بر مى كردد؛ نه به 
قدرت ذات اقدس الهى. نفرمود::وَ ما كَائَللّهأن يُكُلّم بشراً الا كذا» بلكه فرمود: (وَ مَا كان لِِشَر أن يُكلْمَهُ اللهْ)اهيج بشرى نمى 
تواند كلام الهى را دريافت كندء مككر از اين سه راه! يس قدرت الهى مى تواند أنحاء و اقسام ديكرى داشته باشد كه ما كاهى 


بعضى ها را مى دانيم و كاهيبعضى ها را نمى دانيمءامًا بشر بيش از اين سه راه ندارد كه با خداى سبحان تماس بكيرد. 


1١ ص:‎ 


-١‏ شورى/سوره297. آيه/ا؟. 

-١‏ شورى/سوره237» آيه68. 

“- تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى. ج *؛ ص 777. 
*- قصص /سوره 25/8 آيهلا. 

ه- نحل /سوره2128. آيهمع. 

#-انبياء /سوره 37١‏ آيه"ل. 


مطلب بعدى آن استء كارى كه از خحدا صادر يا ظاهر مى شودء دو قسم است: يا اولين كار است؛ مثل «أَوّلَُ مَا حَلَقَ الله تُورُ 
نينا )١(‏ كه ائمه فرمودندءاين صادر اوّل يا ظاهر اوّل استء اين جا ديكر واسطه اى در كار نيست. اكر شيئى كه صادر يا ظاهر 
اؤنذاك اقننس البى :دروزال قاض تور ا واذل فا طهر قود عنما واظةجن كار سبةوحفيا كر تدوسه حال دازف كاه 
واسطه را «وَخْدهَا مى بيند» كاهى بدون واسطه مى بيند و كاهيهم جمع بين واسطه و «ذى الواسطه) است. وحى اى كه به 
وسيله فرشتهء مثل جبرئيل (سَلَامُ اللِّ عَلَيه)براى انبيا مى آيد يا مانند دستورهاى ديك ريمثل عزرائيل (سَكَامُ الله عَلَيه) كه براى قبضص 
روح مى آيدء در همه مراحل» كارى كه اولين و آغازين كار خداى سبحان نيستء حتماً واسطه در كار هست؛ منتها اين 
شخص يا جامع است كه هم واسطه و «ذى الواسطه را مى بيند يا فانى در «ذى الواسطه؛ است كه فقط او را مى بيند يا آن 
قدرت را ندارد كه جامع باشد يا به فنا رسيده باشدء فقط واسطه را مى بيند. «عللِم أىَ حال» كارى كه مربوط به نقطه آغازين 
تمك حنما واسغلة انقارع قرقه ها واب حارف ال واشيطة سيفو بن 1 سيو به مالك ذاوف رسكن اناوس 
تشريعى هم براى ييامبر تكوينى است؟ياسخ: كار دا تكوين است و آنجه بيامبر تلقَى مى كند شريعت است. ما يكك «ارادةٌ 
التُشريع» داريم و يكك ارادهلا«تشريعيه)؛ اين ارادهلا «تشريعيه» در فقه و اصول مطرح است و «ارادةٌ التنُشْريع) در كلا-م مطرح 
ابزعة اكز متعلق اراق قدا اعد ا برف ايع كان اراده كر بد هن لوه هذا اواده كردم انيت كه اينما خلق كه اراده كرةه 
أبيكا كد فين ختلق كنده ازاده كرهه اسك كدقاتورق كذارى كته واراده كرة شر وح جع كند كه يقعاق اراد قدا داس 
و«ارادةٌ التُشريع) است. اين «ارادةٌ التنُشريع) يعنى اراده كرده است كه قانون كذارى كندء دين را تنظيم كند و مانند آن. اين 
تكوين است و فعل خداست؛ اما اكر متعلق اراده فعل مكلف باشد كه در فقه و اصول مطرح استء مانند اينكه خدا اراده كرده 
اميت كد شيا كماد يخرالييد اراذة كرئة انك كدسامهه ساول راشلء :ازادة ع دعحافية عاق باشنده يعت ازاده كرده اق كه 
جامعه اين كار را انجام بدهدء اين مى شود ارادهلا «تشريعيه»؛ لذا تخلف يذير و عصيان يذير استء جون متعلق اراده فعل 
اختيارى مكلف است و فعل اختيارى مكلف (وَ كل الْحَنُّ من رَبكُمْ فَمن طَّاء فلؤي وَ مَن مَاء فَليكفُ)» 30 يا قبول است يا 
تكول واتنا اكر آراده كرد كه قانون كذارى كلد آن ديك اراده تكويضيه اسث: يسن كك وقت آراذه1] خلقت آسمان و ومين 
است كه تكوين است؛يكك وقت اراده قانون كذارى و تشريع است كه كار تكوين است؛يكك وقت ارادهلا«تشريعيه» است كه 
اراده0ا«تشريعيه) غير از «ارادةٌ التشْريع) أموكاةازاده 1 تقر يعيدانه قدل مكلف علق من كيرةو افر افقارق سف كعد برعت 


فقه واصول.است. 


١587 ص:‎ 


-١‏ بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى» جه ص18. 


7- كهف /سوره21/8 آبهة؟. 


يرسش: اراده كه قابل تغيير نيست! مثل اينكه من نماز بخوانم يا نخوانم؟ ياسخ: بله اراده كرد كه شما با اختيار خودتان نماز 
بخوانيد» مى خواهيد بخوانيد يا مى خواهيد نخوانيد» جون اراده نكرده كه خودش كارى را انجام بدهد, اراده كرده كه شما 
آزادانه نماز بخواتيد (وَ قّلٍ الْدقُّ من رَبْكمْ فمن شَاء كَليْؤِين وَ مَن شَاء) او كه اراده نكرده كه شما مضطر و مجبوراته نماز 
خوايد.برسش: د قرآن به صودت مطلق دارد؟ باسع: به همين قرآنا دا هوالح نوكم عن اين ون مط 
فليكمْ)»آن جايى كه خود خدا اراده كرده است (إِنّمَا أَفْر ده إِذًا أَرَادٌ شنا أن بتو له كع شكر )تسرك كات د اس 
يس آن قسم اوّل و قسم دوّم كه اراده به فعل خدا تعلق كرفته استء تخلّف يذير نيست؛ اما قسم سوم كه خدا اراده كرده است 
ا 
كرده است كه انسان با ميل خود نماز بخواند. 


غرض اين است كه درهدارادةٌ التنُشريع» متعلق اراده» فعل خداست؛ خدا اراده كرده كه قانون كذارى كند و مى كندمامًا 
اراده لااتشر بعيه؛ كه در فقه و اصول مطرح استء اين است كه خداى سبحان اراده كرده است كه انسان آزادانه ايمان بياورد (وَ 
قل الْحَق من و بكم فَمن شَاء كليؤِين وَ من ضَاء فَْيكمّر) إن َردَيَْاةُ السَبِيلَ إِمّا شاكراً وَإِمَا كفُوراً). (1) ما اراده نكرديم كه انسان 
«بالاضطرار» ايمان بياورد تا جبر بشودء ما اراده كرديم كه انسان با ميل خود بهشت را انتخاب بكندؤاكر نشد «آتش كه را 
نؤزة كر يولوت باتدايس ين (اراذة اقكرين).# ازادء لا تكوييه كاهى به اين ايت كمعداى سيخاة اسماة يا توق اق 
كن كد علق اراد قعل داسف و كافن ازادد'ي كنذا كدقانون كذارى كددوالبته باز مضلق اراده قعل عدابيت كدزارادة 
التشريع) و «اراده التقنين» است؛ اين دو قسم تخلّف يذير نيست و اين دو قسم در فقه و اصول مطرح نيستندء اينها در فلسفه و 
كلام مطرح هستند» قسم سوم اراده[ا«تشريعته» است4يعنى خدا اراده كرده كه بشر مختاراً ايمان بياورد» نه مضطراً و مجبوراً. 
فرمود: (إنّا مِدَيْنَاةٌ اَل إِمّا شَّاكراً وَإِمَا كفُوراً)و همجنين (لآ إكرَاة فى الدَّين)؛ (1) وليبكك طرف آن بهشت است و يكك 
طرف آن جهم» باب كردم يراد دلا سه كةشناح افد مان فر اماق باوويهي(ة قا كان لمر أن يُكلْمَهُ الله إل 
وَحياً أو من وَرَاءِ جك اب أَؤْ يُوِيدَلَ رَسُولا قيُوحِن بِإِذنِهِ مَا يَمَاكُ)؛فرمود بشر غير از اين سه راه نمى تواند كلام الهى را دركث 
كله نه كه كات ادس الت معدو ليقي بقن شروو دراه را اولوت كز 11 نققله انايد بوديا خودش به آن نقطه 
آغازين راه بيدا كردء«بلاواسطه اين كلام الهى را دركك مى كند؛ مثل وجود مباركك بيغمبر(صَلَّى الله عليه و آلِهِ وَ سَلَّم) كه آن 
حالت را داشت. اين حديث نورانى را كه مرحوم ابن بابويه(رضوان الله عليه) در توحيد كفتند _ جند بار همين جا مطرح شد و 
كاهى هم خود حديث شتريق از روئ كتاب مرحوم صدوق همين جا غوائده شد كه ؤرآره به امام صادق(مَركَام الله 
عَلَيه) عرض مى كند اينكه نقل كردند وجود مباركك بيغمبر(ض ل اله عليه وَ آلِهِ وَ سَلّم) كاهى به هنكام تلقى وحى حالتى به 
ايشان دست مى داد غشيه اى_ يعنيمدهوشىء نه بيهوشى_ به ايشان دست مى داد اين جه بود؟ حضرت فرمود:«ذّاك إذَا لَمْ 
يَكنْ بيه وَبَنَ لل حي ذَاكٌ إِذًا تجَلّى الله لههوآن وقتى كه ذات اقدس الهى«بلاواسطه» تجلّى كرده و هيج فرشته اى جيزى 
نبودء آن وقت اين حالت به حضرت دست مى داد؛ آن وقت خود وجود حضرت امام صادق(سَكَامُ اللَّهِ عَلَيِ) در همان حال «وّ 
ِل بتَحَشْع»؛ (*) خود آن حضرت هم يكك حالت خاصى به ايشان دست داد. ابوبصير به وجود مباركك امام صادق (صَنَامُ الله 
عَلِيه) عرظن عن كنل كه آبا خدا را مى .شود در قيامت ديد؟ حضرتث يكة مقدار تأقل كره وفرعود مكر الآن تمن بينيد# به ابن 
بصير كور مى كويدء جون ابو بصير كه جشم نداشت! به حضرت عرض كرد كه آيا مى شود خدا را در قيامت ببينم؟ حضرت 
يكك مقدار تأمّل كرد و فرمود مككر الآن خحدا را نمى بينى؟ عرض كرد من مُجازم اين حديث را نقل كنم؟ فرمود نه! براى توده 


مردم اكر نقل كنىء آنها كرفتار تجسيم مى شوند. مرحوم ابن بابويه قمى اين را در همان توحيد (5) نقل كردء در يايان اين 
بحث رؤيت دارد كه «اخبار رؤيه الله) كه نقل شده است «عندى صحيحه) () و من مبادا براى اينكه يكك عده داعيه داشته 
باشند _معاذ الله _ كمراه شوند يا ادعا داشته باشند آن روايات را نقل نكردم؛آن را هم حضرت به ابوبصير اجازه نداد كه شما 
كاذ اب ا الاي عر روضه عو اتن براغ هر كيني قل كقينءه براض ايدكه ]انها شك قافن كه وصال فى كندل كد لخدا وا 
معاذ الله _ در قيامت با جشم ظاهرى مى شود ديد. خدا «مستحيل الرؤيه» استء جه در دنيا جه در برزخ و جه در قيامت» 
همجنين جه در «يقظه) وجه در «بيدارى). آنجه ديده مى شود. حقايق اوستكه با حقايق ايمان قلبى مى شود آن را مشاهده كرد. 
اين سه قسم را وجود مباركك بيغمبر(ض لى الله عَلَِيهِ وَ آلِه وَ سَلَم) ادراكك مى كرد و امام صادق(سَلَامُ اللهِ عَلَئِ) هم اين را خوب 
قببين كردة اسك اكر موجودى آن قدرت راداشت كه به صدور اوّل يا ظهور اوّل بار يابدءاو«بلاواسطه» كلام الهى رادركك 
مى كند كه وجود مباركك بيغمبر(صَلَى الله عَلَيهِ وَ آله وَ سَلم) اين طورى بود كه «ذَاكك إِذَا تَجَلى الله لَهُ) و اكر جنين نبوده حتماً 
امع الواسطه» است؛ منتها «مع الواسطه» نظير وساطت هاى عادى نيست كه انسان نامه اى رابه كس ندذهد و يكويد كة اين نامه 
را به فلان كس برسان يا وحى يا كلام يا بيامى را به كسى بدهد و بككويد كه اين بيام را به كسى برسانء اين مثل آن نهر آبى 
ابيك كداعمرادنينا آرى "آلب نتاف قبفيك كرد 1ه ايل كنعامل حدياك البرك هننك] انق عون تيرك كد فكاذ الله القطاعي 
در كار باشد؛مثلاً به جبرئيل(مَنَامُ اللّهِ عَلِهِ) بفرمايد كه تو اين يبام ما را به خدا برسان كه رابطه «الله) با يبغمبر قطع شده باشدء 
رابطه «الله» با جبرئيل باشد و رابطه جبرئيل با «الله)؛ لذا جبرئيل وقتى كه نازل مى شود نمى كويد خدا جنين كفت» مى 
كريد (ها انها التق ): لقان كريد سوقان الله ا انوا اليك عيق قرق اتا معناى أذ تومل وقولا): نظير ارسال بيام و 
بيكك براى ماها نيست. ما اكر خواستيم «مع الواسطه» حرفى را به ديكرى برسانيم, به اين «زيد) مى كوييم اين حرف ما را به 
«عمرو) برسانء اين «زيد) مى رود نزداعمرو) ومى كويد كه فلا-نى جنين كفت» اين شيوهلا كار ماست؛ اما ذات اقدس 
الهيبيدون «تجافى» در مقام ذات خودش هست. فيض او با جبرئيل هست. قبل از جبرئيل هست,. بعد از جبرئيل هست. بين خود 
و جبرئيل هستء بين جبرئيل و ييغمبر هستء با بيغمبر هست,ء در همه مسير اين (وَ هُوَ مَعَكمْ أَيِْنَ مَا كنْتُمْ ) 4100 هست؛ لذا وقتى 
جبرئيل خدمت بيغمبر مى آيد» ديكر نمى كويد «قَالَ الله يا أَيّهَا النّْبلْعْ ما أنْرلَ إلَيِك»» جبرئيل مى شود السان الله؛ كه درهقٌرب 
فرائض» )١(‏ جنين جيزى هست. در «قرب نوافل» (4) در روايات ما و همجنين در روايات اهل سنت به طريق هاى معتبر موثق و 
حَسَن و مانند آن نقل شده استهيعنى هم مرحوم كلينى از ما نقل كرده است هم محدّثان اهل سنت نقل كرده ا ند كه در 
«قرب نوافل» انسان به جايى مى رسد كه ذات اقدس الهى «كدْتٌ سه الى يَسْمَمٌ به وَ بَصَرَهُ الى يُنِصِرٌ به وَ لِسَائهُ الى يَنْطِقُ 
34 433 الى لظت هانق ماكفك انقو أن كاد قو كريب قافن كريفه يداول صووك رزا ف تينع 11 كمس كه تفنب الي 
است او مى شود «لسان الله» مثل همان رواياتى كه مرحوم صدوق در توحيد درباره وجود مباركك حضرت امير(سنَامٌ الله 
عَلَيِه)نقل كرده است كه او ١«عَيِْنٌ‏ الله هستء ارك الهاو «لِْسَاتَهُ الصَادق) استء )2٠١(‏ آن وقت اين جبرئيل مى شود «لسان الله) و 
اين جبرئيل نمى كويد:'قَالَ الله را أَبّهَا النيْبلغْ ما نل ليك بلكه فين كرينة ا نا الوَسُولَ بَلْ ما نل إلَيِك). 01 بيام 
رسان نمى تواند از خود سخن بككويدء ييام رسان بايد بككويد خدا جنين كفته است كه تو اين كار را بكن؛ وليدر قرآن در 
مورد جبرئيل جنين حرف هابى نيست كه جبرئيل به يبغمبر(ض لى الله عليه وَ آلِهِ وَ سّلُم) بكويد كه خدا فرموده است: يا أيّهَا 
لَب لم تحرّمُ واد فردرهه أسكده] الفا اقول خدا فرموده است:«رّ| يها النّاس)ء اين طور نيست. اين كلاسم جبرئيل 
كلام الله است كه از لسان جبرئيل ظهور كرده است»ء اين مى شود سخنكوى«الله). اين حديث «قرب نوافل») اكر مشابه آن در 


«قرب فرائض» بود مسئله روشن تر بود. 


ص: 1 


-١‏ انسان/سوره2/2 آيه”. 

7- بقره/سوره 7 آيه502. 

*- التوحيدء الشيخ الصدوق» ص .١١8‏ 

؟- التوحيدء الشيخ الصدوق» ص7١١.‏ 

ه- التوحيدء الشيخ الصدوق» ص .١١9‏ 

ع- انفال/سورهل آيهع28. 

/ا- حد يد /سوره217) آيه؟. 

8- بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى, جه/ ص .١100‏ 
9- الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 07" ط اسلامى. 
-٠‏ التوحيد, الشيخ الصدوق» ص ١128‏ و .١1288‏ 

-١‏ مائده/سورهة آيه/ا”. 


وجود مبارك حضرت امير (سَلَامُ الله عَلَيِه) وقتى كه در قلعه خيبر را كند» فرمود:«مَا قَلَعْتٌ بَاتِ حَحتبرا را ابوه جَسَدِيّهِ وَ لَا حرَكهٍ 
متام كان | كروك قو الاق دي به رونل روف رازه ابورا كمن اج من 323 كرتن ابن كاري كزنم اكز 
«قرب فرائض» خوب روشن شود مشخص خواهد شد كه جبرئيل كه حرف مى زند السان الله استءيكك؛ در مقام فعلاست نه 
در مقام ذات» دو؛نه در مقام صفت ذاتء سه؛ مقام فعل مقام امكان استء جهار؛ ديكر نمى كويد «قال الله)» مى كويد: «يَا يا 
اليك اين ا دا النبينَ) دكلامٌ الله استء او نقل «كلالمٌ الله نمى كندء بلكه اين «كلامٌ الله» است كه از دهان جبرئيل صادر 
شده است؛ جبرئيل از خود سخن نمى كويد. مى شود ابزار فعل خدا كه فعل خدا از اين دهان ظهور كرده است؛ غير از 
وساطت هايى است كه ما داريم؛ بيكى مى فرستيم و مى كوييم فلادن كس جنين كفته است؛ لذا فرمود: (ما كدان لِبَشَر 
كويد و ممَجاز هم در كار نيست. در قسم اوّل مكلم 
عذاليك» ذو قح دوع واسوم هم تكل] خذابت» 1نايها كه وابيظه الى ذو كار فسكه ذكل و نكل عدابة» أذاها كه (ين 
وَرَاءِ جيجاب) است» حجاب حرف نمى زند» خدا از جهره اين شجر حرف مى زند:موسى نيست كه دعوى اناالحق شنود [الالا 
وولازاين حرم كوو تسر بيك كه ينيك وك انا عكري 1ف انعا ركف راي 21 اها ورج 1 


نََ 


امسا عا 


نكلكة الله )» در همه موارد اين «مَقَسَم) محفوظ است» خدا سخن مى 


اين صدا را بشنود. اين طور نيست كه درخت حرف زدهء ذات اقدس الهى حرف زده؛ منتها موساى كليم(مكَامٌ الله عَليِه) از 
ناحيه درخت دارد مى شنود. آن جايى هم كه (أز يُوستل شولا وحن بإذنه) باز وحى است» (أَو يُؤسِل رول فيُوجى )اين 
رسول (بإذْنِهِ)يعنى ١يتكلم‏ بإذنه)؟يعنى مى شود «لسان الله) و وقتى «لسان الله شدء فاصله هم محفوظ است و بحث هم در مقام 
ذات نيست, بحث در مقام صفات ذات كه عين ذات است نيستءجون اين دو منطقه. منطقه[] ممنوعه استء بحث در مقام فعل 
ايك 2د شام امكانة كرو شارع اك كد اجا( قو شك انق نا عقو اردان ع انود اله ان اناا رقن صرف انا 
«السان الله؛ خدا به يبغمبر (صَلَى الله عليه وَ آله وَ سَلّم) مى فرمايد: (يا أَبّهَاالىّ) (يا أَبّهَا الرَمُولُ) صريحاً دارد خطاب مى كند و 
آن ييامبر هم كلام را مستقيماً مى شنود وو به ما هم القا مى كند. مسئله (مِن وَرَاءِ ججاب) كارى به «مَنام؛ و خواب 00-0 
شوو حو اب مت قمين نه جد الاق كع االبظا ينوتو درس در عو كواب يدكن انزف الا كبس كاحو انس يعدن الت 
«مَناميه) به او دست داد» ذات اقدس الهى در عالّم «مَنام»)بدون واسطه با او سخن بككويد يا (مِن وَرَاءِ حاب ) سحن بكويد يا به 
وسيله بيكى با او سخن بككويد كه او خواب مى بيند فرشته اى آمده و جنين مطلبيرا دارد مى كويد أرق طون :تمك كه «مَنام) 
مثل (من وَرَاءِ حاب ) باشد كه در الميزان (1) و مانند آن آمده استء در خود «مَنام» همين سه حالت راه دارد. 


ص: ع١‏ 


.م١5 الامالى» الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 
الميزان فى تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» جل ص *لا.‎ -7 


فتحصٌ لى» كلام «كلام اللّه) استءيكك؛ متكلم «الله) استء دو؛ در اين مراحل سه كانه واسطه اى در كار نيست كه مثل كارهاى 
ما كلام از متكلم قطع شده باشد يا كتاب از آن كاتب قطع شده باشد؛ ما وقتى به «زيد) يبام مى دهيم مى كُوييم كه اين ييام ما 
را به «عمرو» برسانء ما با«زيد» ارتباط داريم» ديكر از «عمرو) منقطع هستيم» آن وقت اين «زيد) ييام ما را به «عمروا مى رساند 
ا ا ل 
«قرب نوافل» كه خدا كاهى«لسان» انسان مى شود ١‏ «الْسَانَه الْنى نطق بها» اين جا «قرب فرائفض» است كه جبرئيل (سَمِلَامُ الله عَله) 
مى شود «لسان الله»» جه اينكه وجود مباركك حضرت امير شده اكد القن ١عَتِنٌ‏ اعون ايك سه حالت هم در «مّنام) هست وهم 
فو اتكسواين ظور بست كد خالك قتافى كلو (مق ورا حكان )باك زموى (و ها كان لفقي أن تكلعة الله إلآ وكا )فين 
بلاواسطه. (أؤ مِن وَرَاءِ ججاب )نه اينكه آن حجاب سخن مى كويدء اين (مِن وَرَاءِ جاب )در قضيه[] وجود مبارك موساى 
كليم آن طورى كه در سوره مباركه «قصص») أيه ويل احذه يكن ل طور ارق كد ديت سق كله اكد زتها 
قَضَى قوش الأكل وسار بأهله آنش عن جائب'الطور ثاراً)؛ ازاثاحيه كوه «طورة اتفى .را ديد:(قال لأهله انكثوا إلى اتشدث 
اراً)؛ به اهل خودفرمود كه شما صبر كنيد من آتشى مى بينم (لَعَلى آتيكم مِنْهَا بَبَر)؛آن جا بالاخره كسى هستءيا از آنها 
راه را مى يرسم و مسائل را باخبر مى شويم (أَوْجَدُوَهٍ مِنَ الّار)ويا يكك مقدار آتش مى آورم كه شما از سرما تحاط بيدا كنيد 
(لعَلْكَمْ تَصْطَلُونَ)؛ )١(‏ كرم شويد:(قَلَمَا أنَامَا) به طرف نار آمده است: (نُودِىَ من شَاطِئ الْوَادٍ الأِمن) (شَاطِئ )يعنى جانب» 
(الأيمن) صفت (شَاطِئَ) است؛يعنى صفت جانب است كه در بحث كذشته بيان شد كه ما وادى«إيمن» نداريمء بلكه جانب 
«إيمن» داريم» «إيمن»)يعنى طرف راست. (شَاطئ )؛ يعنى جانب»جانب راست كوه «طور»» نه اينكه وادى به نام وادى«إيمن) داشته 
باشيم» جانب «إيمن) وأدفع» (مق شَاطِئ الْوَادِ الأئممن) كه اين (الأَيِمَن)صفت (شَاطِىَ) است و (شَاطِئَ )هم يعنى جانب. (مِن 
شَاطِئ الْوَادٍ لثمن فى الْبْفَعهِ القعار كاين اكد كار ارم شسن شنيه (أم افر سَى إِنَى أَنا الله وس الْعَالْمِرنَ ). (#ازعالا م بويد 
ك لودو سكن كريد بالعرقل سكن ريك كه نين كريد بد إلى أن لّذهمى كويد خدا مى كويد كه إلى أنا الله اما 
جبرئيل نكفت كه قَالَ الله لآ إِلهَ إلأد ناا جبرئيل مى كويد يد: (لا ا أنَا)» () معلوم مى شود كهكوينده جبرئيل نيستء 
كوئدة ديكرى اس ينها لانم لسانا عبرل استه و كرله (لا إِله هَ إلا لا أن نا) نه كفتار جبرئيل مى تواند باشد و نه بدون قولء او 
هم كه تكفته دَقَالَ الله له إلة إل ناد مى كويد: (لاّ إلهَ إلا أنا)» معلوم مى شود كلام؛ «كلام الله است كه «مَقِسَم) محفوظ است 
(مَا كان لِبَّر أن يُكلمَة اللهُ) متكلم ومكلّم «الله» استء آن جا هم (وَ كلم اللَهُ مُوسَى تَكليماً)؛ (؟) منتها موساى كليم (مِن وَرَاءِ 
حبجاب ) تلقى مى كندء نه اينكه از (وَرَاءِ حتجاب )يا ال اشترو سكن كوول يدك كوه هداق شبحاق اسك حتتها مو سلا (سَلَامُ 
الله قنز كار متدوك يك اد بق دوعت من شكوه يا كاه اسان اق زيان جبركل فى شدرة؛ آنجه در سوره مباركه «قصص» 


آمده است از همين قبيل است. 
ص: 1١916‏ 
-١‏ قصضض سور ه31 آي ة3 


؟- قصص /سور ه78 آيه :". 
“- نحل /سوره2 21 آيه؟. 


#؟- نساء /سوروع؛ آيه18. 


ذوقارء ايها كذ يعن و( ا الل علي ق آله وق لم بلاواسطه د ركس كنيد نظير امسق منوره عا ركد تمل انيت كه 
فرمود: : (و إنَك لَتلَقّى الْقَْآنَ من لََدُنْ حكيم عَلِيم)؛ للاقران2 كافى شنا (لَدنْ) خدا كه مى شود علم لدّنَى او ك3 
القا و تلقى مى كنيد» از طرفى ما كفتيم:(إِنَا ممُلْقَى َلك قَؤْلاًنقِيل) (1) و از طرفى هم (وَ إِنَك لََى القن ين لَدّنْ حكيم 
عَلِيم)» آن جا ديكر جبرئيل و امثال اينها كسى واسطه نيستء اين همان وحى«بلاواسطه؛ است كه قرآن كريم كاهى مى فرمايد 
فاجو لوا فرعاقم و كاه فى لرعاينة (وَ نك لَتقَى الْقَآنَ من لَدنْ حكيم عَلِيم)كه الدّنه هم در عربى قوى تر و غنى تر 
از ١عند»‏ هست. ما در فارسى آن فرهنكك غنى و قوى را نداريم كه ب بق أبقها قرف تكن ووو اس قدو عورد كاي كر كب اننا 
سؤال كرد كه اين كتاب را شما داريد و نزد شماست يا نه؟ ما مى كوييم بله بيش ماستء نزد ماستء امنا اين نزد ماست يا بيش 
ماستءيعنى نه در دست ماستء» جون كسيكه در كتابخانه او هم اين كتاب باشد. مى كويد اين نزد ما هست؛ اما در عربى اكر 
كفتند اين كتاب «عندى»» با اينكه بكويد «لدىٌّ) فرق است؛ اكر كفتند «عندى» شايد مطلق باشد يا خصوص دور باشدء امنا اكر 
كفتم «لد»يعنى دست من است. الد)؛ در عربى قوى تر و غنى تر از اعند استءاين مى شود «علم لََدُنَى»!دعلم لَمَدُنَى» آن 
است كه انسان برود بالا واز نزد خدا«بلاواسطه)جيزى را ياد بككيرد.«علم لدنى) در قبال فلسفه و فقه و تفسير و اصول و علوم 
ديكر نيست كه ما علمى داشته باشيم به نام«علم لَدُنَى)ء بلكه همه علوم ريشه اصلى آننزد خداستء اكر اين علم را آدم از آن 
ودضد اول ويف اضلياة بكزرةه حى شوة مسلك لتق واقرآن ا كش وفت "اماق او مقر افد كرسرك رقت اعضوم ياد 
مى كيرد ويكك وقت خود معصوم از «الله؛ياد مى كيرد فرمود:(وَ نك لَتَلقَى الْقَوَآنَ مِن لَدّنْ حكيم عَلِيم) كه اين علم شما مى 
شود اعلم لَدَنّى)؟, يعنى ديكر هيج واسطه اى نيست كه غنى تر و قوى تراز «عند) است. ااا 


١ 4 ص:‎ 


-١‏ نمل اسوره 1 آبدع. 


'- مزمل /سوره 0/7 آيه0. 


تفسير آيات ع© ) قم سورهة شورى /160000 


0 30010 ع1 0011ملاد 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 94 تا ”87 سوره شورى 


م 


(للّه يلك السماقاة وال رشق بان ها شاه نيت لع تناه إنانا وتيت لعن بشاة الود (وع)أة يُرَؤجْهُمْ ذ كرَانا ١‏ وَإِنَانا 00 


وَ 
موجااشييا نار مور شاووا دان لدي ميكل الله ررد ونا ارون واكاك الالرضل قر كريس 1ن نه مَا 
يَشَاءَإِنَهُ ء علي حكيم (01)وك لِك أوْعَبنا لكك رُوحا مِنْ ْنَا ما كنت تَدرى ما الاب ولا الْإيمَانٌ كن جَعَلاهُ ورا فى به 
مَن نشَاءُ مِنْ عِبَادِنًا وَإِنَك تَهْدِى إِلَى صِدَرَاطٍ مُشتّقِيم (؟0)صرَاطِ الله الْذى دما فى الشماوات وما فى الأزض ا ك الله ة تَضلية 


الأمُورُ (*2)) 


بعد از بيان اينكه «مُلَكِ) آسمان و زمين در اختيار خداستء فرمود هر جه را كه بخواهد و طبق مشيّئت او حكيمانه است مى 
أفرشه و هر عه را ركرافند بد اقراك عدامن عفد ميسكي ريد كدرزة لش ]ذا أزاف آم ك1 أخعابة» 3كاذات اقدس الهى اكز 
بخواهد جيزى را بيافريند» علل و اسباب آن را هم فراهم مى كند؛ اكر آن شىء ظاهر يا صادر اوّل بود كه علت آن«بلاواسطه» 
خود حضرت است و اكر صوادر ثانى و ثالث و رابع و امثال آنها بودند» علل و اسباب آنها را قبلاً فراهم مى كندء بعد آن 


مسببات را به دنبال اسباب مى آفريند؛ لذا مى شود «مستب الاسباب».يس هيج جيزى بى سبب در عالم خلق نمى شود! 


بان نورانى حضرت امير(مَكَامٌ اللّهِ علِْه) در نهج البلادغه و همجنين بيان نورانى امام رضاءهَكَامُ الله عليِه) در كتابتوحيد (21 
مرحوم صدوق اين است كه كل كَائِم فى بعواة تقار لابق هر جورق كه حسف أو شين ذاك اوفستعضا علت ذارده هون 
تصادف كه «مُستحيل؛ است و اكر ججيزى كه هستى او عين ذات او نيست» بخواهد حود به حود موجود شود اين جمع بين 
التتضيو) أشة» لذاعر جه كه عنس ارغين ذاث او اقسته انا و لابد علت دارد: كل قَائِم فى سوا مَغلُول»»بنابرا. بن١إِذَا‏ أَرَادَ أَمْرًا 
عا أذهانة)ة كر بشواعد به قسن بسو عطا كندة لل :و اسباف 01 وا فراه مق كندة حالا يااغدابتخاصى اميت كه يقاو و ماخر 
مصرف مى كنند يا اعمال خاصى است كه يدر و مادر انجام مى دهند, به هر حال وسايل طبى و طبيعيآن را ذات اقدس الهى 
فراهم مى كندء اين طور نيست كه بدون سبب» خداى سبحان به كسى فرزند بدهد يا بدون عامل طبيعى به كسى يسر بدهد يا 
دختر عطا كند. حتماً علل و اسبابش را فراهم مى كند؛ فكر افراد را هم هدايت و راهنمايى مى كند كه جه كارى انجام دهند و 
جه غذاييرا ميل كنند. خيلى از موارد است كه انسان نمى داند كه به جه جهت به اين سرمت كرايش بيدا كرده استيا اين غذا 
غنيب او شدة انخ او ات اند ول نإن الله إِذَا أَرَادَ أَهًْا هيا أش جَابَهُا. درباره عقيم بودن هم هيج كس نمى داند كه مصلحت 
الهى در عُقم اوست؛ لذا انسان تا زنده استء درخواست فرزند صالح مى كند؛ اكر ببيند كه يكك بجه و فرزند خوبى در جامعه 
بيدا هذه او عم وغبت يبنا من كنذ كه فزؤكك حورب داشعة باشذ: زكري (ماة الله عليه) وقى عري (عليها القلام) زاديذء أل اذاه 
بعد (مُناِك دَعَا زَكربًا رَبَّهّ)؛ 9 يعنى اى كاش من هم جنين فرزندى مى داشتم! وقتى ديد كه (كُلّمَا دَعَلَ عَلَيعَا زَكَريَا 
البغدات وَجَدَ عِنْدَهَا رزْقاً)؛ (©) هر وقت وارد بر مريم(سكَامٌ الله علَيها) مى شود» غذاى بهشتيروبه روى او حاضر است» از آن 
به بعد رغبت بيدا كرد كه فرزند داشته باشد:(مُنالِك دَعَا زَكرِبًا رَبَهُ) و ه ركز هم نااميد نبودابعد عرض كرد كه محكم ترين 


عضو بدن انسان استخوان اوست (2) و استخوان من يوسيده؛ وهن وش ست شد (2) ديكر از بدن من كارى ساخته نيست» 


همسر من كه بير است :و آن وقتى هم كه جوان بود ثازا بود:(3 كانت اثرأتى غاقراً). 80 آن بخشى كه دارد (و امرأتى عَافة)» 
انق ابن كد ليواكق فوقس سيران روه ستائر بوع اننا ا يمرك كدندازرة ( و كانت اقراتن قاف )لق ار كران 
بود و دورات زايمان او بود نازا بود؛ ولى:حكم آنجهنو فرمايى): من از او فرزند صالح مى خواهي:(فَهْتْ لِى من لُدُنَك وَلِيا 01 
يَرِيّنَى وَيَرِت مِنْ آلٍ يَعْقَوبَ)» (9) غرض اين است كه بعد از اين» ذات اقدس الهى به او فرزند عطا كرد. اين طور نيست كه 
انسان تصور كند كه بايد عقيم بماند؛ لذا انسان تا زنده است درخواست فرزند صالح براى او دعاى خوبى است و ذات اقدس 
البق اكز تله وداللاخطاى كنك ( لقم قن كالعقيما )مطاس اتعين تبرت 6ل 5 كبس فيال كرفنانابارؤرف 
شدء بككويد كه من بايد عقيم باشم, اين طور نيست! در رحمت الهى براى هميشه باز است؛ء البته خدا وقتى بخواهد وسايل آن 
را فراهم مى كندء«كما تقدّم).يرسش: ممكن است عاقر بودنبه خاطر اعمال خود انسان باشد؟ياسخ: البته! ممكن است كه خدا 
نخواهد اين شخص فرزند داشته باشد و او را «منقطع النُسل) مى كند؛ دعاى وجود مباركك نوح هم همين طور بود كه اينها(لآ 
يدوا إلا فاجراً كَفَاراً)؛ )1١(‏ لذا كفتند براى اينكه در زمان طوفان بجه اى در كار نباشد كه بى كناه به حساب بيايد ساليان 


متمادى اينها نازا بودند» ديكر كود كيبه دنيا نيامد» بعد طوفان آمد و به حيات همه خاتمه دادءيس اين هم ممكن است. 


١56 ص:‎ 


-١‏ لطايف الإشارات تفسيرالقشيرىء القشيرى» عبدالكريم؛ ج ١‏ ص618. 
"- التوحيدء الشيخ الصدوق» ص 8". 

*- آل عمران/سوره ”3 آيهم؟. 

*- آل عمران/سوره” آيهلا؟. 

ه- التحقيق فى كلمات القرآن الكريم» حسن المصطفوى؛ ج ل ص .١78‏ 
ع- مريم/سوره219 آيه؟. 

/ا- مريم/سوره19 آيهة و 8. 

8- آل عمران/سوره”3 آيهع. 

4 مريم/سوره؟١‏ آيههوء. 


-١ 5‏ نوح /سوره الل آبه/ا؟. 


مطلب بعدى آن است كه هر جه نشانهلا قدرت الهى استء هم آيهلا الهى است و هم مخلوق الهى و مانند آناست وهم 
كك ١‏ الله )الله اكه اله آنات ترفاس كنت بهاذ ااه عست رسفن قرف فدهك دودر يانات تورات حتضيرث 
امير(سَكَامُ اللَِّ عليه است كه «مَا لِلِّ آيهٌ أَكبرُ مِنّىه؛ (12 خداى سبحان هيج آيه اى از من بزركك تر ندارد! البته اهل بيت (عَلَيِهِم 
السّلَّام) تفاضل در داخل آنها نيست» جون نور واحد مى باشند 00 و بيرون آنها هم كسى نيست كه از آنها بزركك تر باشد. 
اين را مرحوم مجلسى (رِضْوَانَالعلَيه) (5) و ساير محدّثان از وجود مبارك حضرت امير( سكَامُ للَِّ عَلَيِه) نقل كردند كه فرمود: 
شالك 21 ابول وابراض كددا نايك« ارين عتالم اؤسن زر كتمتركسيت ودرسيك هو ارمودا افيا ااخاو كلحات الى 
عفد اتشكقات امار كنات :ته كفم و الل همك القضر » لظ نافد افيس أيف كاه شبعيق اسه كافى سوط 


اكه كا اقوى انك زو كاه 1د اببيق» تداك لون عم خيديى ظرر امسكه دونازية مو 4121 نجام بوك منستي ال 
كلِمَهُ الله» كه (إنَّ الله يدرك يكلف مث اضمة اميتي )» (40 عيساست,ء روح الله است و مانند آن. هر جه كه نشانهلا قدرت 
الهى استء هم آيت الهى است و هم «كلِمَهٌ الله است.«كلمَةُ الهم كاهى تكوينيو كاهيهم تدوينى است.آيات الهى كه در 
خدمت آن هستيمءاين كلمات تدوينى خداست؛ آسمان و زمين «مافيهما وما بينهما» اينها آيات تكوينى ذات اقدس الهى 
هستند و كلمات تكوينى الهى هستند كه اككر (لَو كان الْبخرٌ ِدَاداًلِكلمَاتٍ رَبّى لَنفِدَ الْبِخرٌ قبل أن تَنفَدَ كلِمَاتٌ رَبَى )؛ ؛ (4) ولو 
اينكه مُركب هايى از درياها فراهم بشوند و به آن درياى اوّليكمكك كنندء اينها كلمات تكوينى الهى هستند؛ آياتى كه انسان 
رامن كتد كلمات مدو الوى.هى باشعل وخداق سبحان با عن كبو زاب ضلق كدهيت تكلو دازف كرسات 
كوناكون تكلم الهى» كاهى به درجات خود مطلب برمى كردد» كاهى به مخاطب برمى كردد و كاهى به دخالت هر دو. آن 
مطالتى عقن حفن وا كه مريوظ به عر ياو سيقت غرف و اهال 31 اك هما بايد وبلاوا ستطهو باهذ مك اننكه سراحل عرزل 
يافته آن را بخواهد تفهيم كند كه آن «مع الواسطه) است. غرض آن است كه اين تعدّد و تفاوت مراتب» كاهى به تعدّد و 
تفاوت خود مطلب برمى كردد و كاهى به تعدّد و تفاوت مخاطب برمى كردد كه خداى سبحان كاهى«بلاواسطه). كاهى (مِن 
وَرَاءِ جبجاب )و كاهى با ارسال رسول تكلم دارد. همين سه مطلب درباره فرشته ها هم هست؛ منتها جون محل ابتلا انسان بودند 
وافوو 1135 قور لأ جارح انما اتروع لو وا بان :أ نكم عرور طا ود وى ان إبك كه داف بيده نا نه قي على 
لَه عليه وَ آله وَمَِلّم)خطاب مى كندء لذا درباره انسان سخن كفته شد كه فرمود: (وَمَا كَانَ لبش أن يُكلَمَُ اللّهّ)ادرباره فرشته 
ا ا ا ا جا 
در بعضى فرشته اى را رسول فرشته ديكر قرار بدهدء جون (مطاع ' م أبين)؛ (3) بعضى از فرشته ها «مُطاع) و بعضى 7م 
مبسددسن وراجائكن داوف كاف فى تبك ذالقه لسن الهى«نوقى) را به عزرائيل(س لَامُ الله د 
ترود (توكاكم فلك القوف الذى وك ركو ) لس كد سع ررك عور يإ (8لاء اللة هلبه ) اندي كالم عدن اتوك )نوا هيز 
متجموحه عزرائيل (سَلَامُ الله عَلِيِه) نسبت مى دهد كهفرمود:(تَوَقَتْهُ وُسُلنَا)» 317 ابن (رُسْلَنَا) زير مجموعه حضرت عزرائيل (سَلَامُ 
اللَّهِ عَليِه) هستند؛ مثل اينكه خيلى از فرشتكانى كه مأمور رساندن علم مى باشند» زير مجموع جبرئيل (سَلَامُ الله عَلَيِه)و همجنين 
اشراقيل نو فيكائيل مضه من كافى مدكة انث عداى سبحا بافرشته اىابلاواسظهة سكق بكويد» كاهى هم (مِن وَرَاءِ 
حبجاب ) سخن بكويد و كاهى هم با (يُوسِلَ رَسُولاً قيُوجى بِِذْنِهِ ما يَشَاءُ). 


ص: 109 


6 توبه/سورهة) ايه‎ -١ 

؟- بصائر الدرجات» محمدين الحسن الصفار» ج ١‏ ص /الا. 

1 كتاب الغيبه» محمدبن ابراهيم النعمانى» ص 37. 

ع بحارالانوار-ط مو سسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج إرفة ص .3١*‏ 
- تفسير القرآن الكريم» الملاصدراء ج 7 ص”507. 

*- الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 2155 ط اسلامى. 

/“ا_ آل عمران اسوره ”07 آبهدة؟. 


/- كهف/سوره18, آيه9١٠١.‏ 
4- تكوير/سوره١ل‏ آيه١5؟.‏ 
-٠‏ سجده /سوره 7ل آيه١١.‏ 


-١١‏ انعام اسوره © آبهاع. 


مطلب بعدى آن است اينكه كفتند وحى مخفى است و سريع استء نه يعنى لفظ سريعاً مى كذرد, بلكه فهم سريعاً يديد مى 
ندا تابتكه آن مدحرت ودن راو بكوقه وى طورى اسك كه امددن ا همان وفيميدن أن همان دقيق تريخ و 
مشكل ترين مطلب را انسان به آسان ترين وجه و سريع ترين وجه مى فهمد؛ لذا قرآن كريم بين ١ثُقل)‏ و ايُسرا جمع كرده 
است. فرمود اين حرف ها حرف هاى وزين و ستككين استء اما آسان است! ما يكك ستكين داريم در برابر سبكك و خفيف» 
يكك آسان داريم در برابر دشوار؛ اين جهار امر» دو به دو روبه روى هم هستند. فرمود: (إِنَ مَمُلْقَى عَلَبِك كَؤلاً تقيلآً)؛ )١(‏ اين 
حرف وَزين استء محتوا دارد» حرف سبكى نيست كه بشود «يَسْتَحْفُونُكك).اين سنككين است؛يعنى وزين و با محتواست. سبكك 
نيست؛ اما همين سنكين آسان است و سخت نيست (وَ لَقَّدْ يَصًَْا القَْآنَ للذَّكرِ)» (0) بين «يّسر» و «يقلهرا جمع كرده است؛ 
هود سك د عسيكو وان بان اسف! يمك ةن عر اسع و سحت بيك جر | آسباة امنت؟ حزن فطرت ردير اسقة 
دل يذير است و مطابق با فطرت است؛ ما طبق ساختار انسان با او حرف مى زنيم وطبق آنجه با انسانيت او هماهنكك است. با او 
حرف مى زنيم. انسان» انسان استء او كه برتر از فرشته است واو كه يايين تراز خودش نيست! انسانى كه داراى فطرت است 
وذاراق قذرت درك عميق اسك اين مظالب وزين رادرك مى كل و حون فطرتث يدير السك اسان اسك بس سكين هبنت 
و سبكك مغز نيستءيكك؛ آسان هست و سخت نيستء دو'(لَقَدُ يَسَوَنًا الَْوَآنَ). اينكه در حقيقت وحى كفته شد با سرعت انجام 
مى كيرد» نه يعنى زود اين كلمات را القا مى كنند» بلكه زود فهميده مى شود؛ سنككين ترين و وزين ترين مطلبء به اسرع وجه 


دركك مى شود. 


٠٠١ ص:‎ 


-١‏ مزمل اسوره "الل آيهه. 


- قمر/سوره 8 آيدلا(, 


مطلب بعدى آن است كه مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) در همان جدد اول كافى نقل كرده استء از معصوء(مرلَمٌ ال عليه 
سؤال كردكد كه يعبر( ضلباللملبه رآ لهؤت لم) ان كجا مى فهمد كه ازن جه كه به او ده القا ده وني ى تبأ الى است؟ دويازه 
امام هم سؤال كردند كه شما از كجا مى فهميد كه امام شديد؟ دو باب استء دو مسئله است و دو جواب كه كاملا از هم جدا 
مسد إن دريارت اول كدا عم اذ كدان فيان ة بنقيرت قر مود رامل [الكتمع 11 موفق ل قرو فصو الس لغ 
اين يكك جواب اجمالى بود اكر آن سائل قدرى دقيق تر سؤال مى كرد و عرض مى كرد ازِدْنِى بان حضرت توضيح بيشترى 
مى داد؛ ولى قرآن عهده دار تبيين اين قسمت استء فرمود دو قسم عالّم داريم : عالّم مخلوط و عالّم خالص.در دنياء حق اهنا 
باطل مخلوط استهيعنى جايى است كه ,دل سازى در آن ممكن استهء براى اينكه بشر بايد امتحان بشود! اكر بدل سازى و 
جعل سازى در عالم طبيعت راه نمى داشتء بشر امتحان نمى شد. عالّم خالصء عالمّى است كه در آن جا بَدل سازى و جعل 
سازى و امثال آنها نيستءعالمى است يكدستء آن عالّم كدي ف ننه الخالفة )3ك أن جا اكراذ كدست واد 
بيدامى كنندهويعنى بارها بايد بكوشند تا بشوند مُخلص و در بين مخلصين خداى سبحان يكك عدّه را انتتخاب مى 
كند.«مجتا)؛يعنى«جبايه) و برجين كه دو طق ميوه وقتى كه ده ها ميوه در آن هستء انسان سعى مى كند كه آن سالم ترو 
درشت قر وا رحن كسد سكيلا ورجبابها عق برحين شله و«مصطف) هم يعنى بركزيده؛ در بين انسان هاى سالم؛ خدا 3 
عدّه را ترجين مى كند ويكك عدّه رابرمى كزيند كه در بين مُخلِصين افرادى به نام مُخلّص بيدا مى شوند كه (إسْتَخُلصٍ يج الله 
لِنَفْسِها؛ اين افراد مُخلّص در يكك فضاى از هستى زندكَى مى كنند كه آن جا هيج باطلى نيستء براى اينكه منشأ بطلان» وَهمء 
خيال؛ نيرنكك و فريب شيطان استء شيطان هم نظير فرشته هاى مجوّد نيست كه به باركاه مُخلّصين راه داشته باشدءاو حدٌ 
مساتودص وارف ةما ف هعاق اوه مكارق هاف او د ساو عاض او شيط كبو السو واو هه مسدوم انيخة انق اعمال اونا 
يكك مرز خاصى است؛ اينكه كفت من نسبت به مُخلصين كارى نمى كنم نه براى اينكه نسبت به آنها احترام مى كنم؛يعنى 
نمى توانم كار بكنم! براى اينكه ابزار من بَدَلى استء آن جا كه جاى بَدَّلى نيستء بَدَلى خريدار ندارد و آنها مى فهمند. 


ص: امي 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص/177, ط اسلامى. 
ا زمر اسوره 5" آبهم. 


اككر ما وارد كتابخانه ايشويم_ بارها اين مثال زده شد _ كه ميليون ها كتاب دارد و همه هم قرآن است.ما هر كتابى را از 
نزديكك يا دور ببينيم يقين داريم كه آن قرآن استء جون در اين جا غير از قرآن كتاب ديككرى نيست؛ اما اككر در كتابخانه اى 
هم قرآن باشد و هم كتاب هاى ديكرء ما اككر از دور كتابيرا ببينيم شكك مى كنيم؛ نمى دانيم قرآن هست يا غير قرآن است؛ در 
آن نشئه هم غير از حق جيز ديكرى نيست؛ لذا هر جه آنها مى بينند حق استء براى اينكه آن جا شيطان راه ندارد! وسوسه و 
مَكر و فريب و بّدل سازى و جعل سازى راه ندارد» آن جا حق محض است؛ لذا در فضاى مُخلّص راه براى شيطنت نيست»جون 
اتحدايزار كاوشيطاف انضرا حلصي وير نا كذ تسن و اتحداىا انيااس لعل شباطرة تن ابيع سا كر موود طان 
مادو حك مخلصيق انك ةلذ آنا جا اضل راميست]1 ذو مدرت 0و على 1ك الأشماء) زقلا دجانواة براق ذال نست كه 
حالا شيطان در آن جا حضور داشته باشد» شيطان در عالّم مثال و در بهشت و آن جا كه سخن از درخت و امثال آن است 
كرون يذا عن كسد ةمل االكرهق تقوو لكلو وتلق امب انلقفة نا ناا كد ميقن ال اضرو وضتترة برقتي ودود 
ديوار و آسمان و زمين نيست» آن جا كه سخن از عقل محض استء شيطان راه نداره تا در مدرسه (وَ عَلّمَ آدَمَ الأشماء) راه 
فنذا كندة يادر مدرسه](يا آكمُ أَْهُْ بأشمائهغ ) لكا راء بيدا كندءيا در آن مرحله سؤال و جواب فرشته ها با ذات اقدس الهى 
راه يبدا كندء اين است كه شيطان اعتراف كرد به تَجز خود و كفت من در حوزه مُخلّصين راه ندارم» نه اينكه نسبت به آنها 


ص: دل 
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وقتى انسان به مقام مُخَلْصين رسيدء جا براى شكك نيست! اكر ما دو جيز داشته باشيم شكك راه دارد» امنا اكر يكك جيز داشته 
باشيمء مثلا فقط «الف» باشدء شكك فرض ندارد! شكك براى جايى است كه دو جيز باشد و انسان نداند اين را كه مى بيند اوَلى 
است يا دوّمىء امنا اكر ما يكك جيز بيشتر نداشتيم شككث فرض ندارد. در حوزه اخلاص شكك فرض ندارد» جون در آن جا جز 
حق جيز ديكر نيست» هر جه مى شنوند حق استء هر جه مى بينند حق استء هر جه مى بويند حق است» هر جه مى كويند حق 
سدق المتن دق مسقن كدو اند سوق للتاطسية عمق كو عي ا كنيع لخو اسك سيف سعط ا 
واجررعلاللوطيرا ليو لم) در دريافت وحى مختار است؟ياسخ: بلهه مختار است؛ ذات اقدس الهى به او اختيار داد» او هم 
عقل و درايت دارد واين را دركك مى كند. جبرى در كار نيست؛ ولى معصومانه اين فضيلت را هر عاقلى مى يذيرد» مخصوصاً 
انهاا انها كدعفل كل وشادر فقرفين ل الاسيسلم ع :را خرن مسقص فى واطد نو ابن حل را د قال ناظل كه در ك8 
لني اند ته قله ] الأ ميتس سن يفتك بو كاده المسقال وعض عن #روقد طاو اند سر عق 8ه كقس شد سرضية در 
لفظ نيست و اين «تُثليث)»هم درباره انسان راه دارد و هم درباره فرشته ها؛ منتها جون فرشته ها محل بحث نبودند» فرمود: (وَ ما 


كان لِيَشَّر) و در مرحله مُخلّصين جا براى شيطان نيست؛ لذا اينها يقيناً وحى را تشخيص مى دهند و مى يذيرند. 


امنا درباره امام (سَلَامُ الله عَلَيه) سؤال كردند كه شما از كجا مى فهميد؟ امام شديد. فرمودند ما ذلُتيرا در خود احساس مى كنيم: 
معلوم مى شود كه به مقامى رسيديم. (5) بيان نورانى امام سجاد(سَكَامُ اللّهِ عَلْيه) _ در صحيفه سجاديه_ در دعاى عرفه اين 
ابت حنداياا ازمن بست هر احدى دوعالم لسك :3 أنايفد اقل الأكليق و أذل الْأكليق فعكل الذق أى ذوتهاةة ل حدس قود 
آن وقت؟! معلوم مى شود به مقامى رسيدند» جون وقتى انسان به مقامى رسيد» معلوم مى شود كه هيج جيزى از خودش ندارد! 
فرمودند ما آن وقتى كه احساس ذلّتى بيشكاه ذات اقدس الهى داشته باشيم و بفهميم كه ذليل هستيم» آن وقت معلوم مى شود 
كه به مقامى رسيديم؛ اين نشانه آن است كه هيج كاه انسان با حجاب خودبينى به جايى نمى رسدءاين را مستحضريد كه 
اتلااف عمر حقيقت شرعيه نمى خواهد؛يعنى ما منتظر باشيم آيه اى نازل شود كه 9و أَبَّا الّذِينَ آمنّواه اين طور درس 
خواندنءاين طور عوامى حرف زدن و آن طور دنبال عوام ها راه افتادن اتلاف عمر استءاين نيس تإيعنى حقيقت شرعيه داشته 
باشد كه (يَا ها الئاسن) اين طور درس خواندن اتلاف عمر استء اين جيز «بين الررّشداى است كه جه جيزى اتلاف عمر است 
وجه جيزى اتلا-ف عمر نيست.خودمان مى دانيم اين عمريرا كه داديم؛ داريم جه مى كيريم و برايجه كسى درس مى 
خوانيم؟!اجه كسى مى خواهد دنبال ما راه بيفتد؟! به دنبال جه لقبى هستيم؟! اين را خودمان كاملا مى فهميم و مثل روز براى 
ما روشن استء اين طور نيست كه حالا منتظر باشيم كه براى ما شرح بدهندءيا آيه و روايتى بيايد كه بككويد اتلاءف عمر 


حجيست! غرض اين است همان طورى كه اين جا جيز مشخصى استء آن جا هم جاى مشخصى است! 
لتعردن 
١‏ - بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسىء ج16١2‏ ص18. 


7 الكافى» الشيخ الكلينى» ج 3 ص ”7 ط اسلامى. 
"- دانشنامه امام سجاد عليه السلام» جمعى از نويسندكان» ج ١‏ ص 627. 


مطلب بعدى آن است كه وقت انسان به مقام اخلا.ءص رسيدء نه در بخش انديشه[] او شكك هست و نه در بخش انكيزهل] او 
تابد وود امب ركفا عتقدرت امير رابيينيد كدسكوقه سكن مى كويد: زه شككت فى العن كذ ريت (0) اين بيان نورانى 
حضرت در نهج البلاغه است؛فرمود از آن وقتى كه حق را به من نشان دادند _ حالا جه درباره «اللها» جه درباره اسماى او» جه 
درباره اوصاف اوء جه درباره اقوال او» جه درباره افعال او و جه درباره آثار او _ من در حق اصائً شكك نكردم! از آن لحظه 
الى كمسق روا يمن مقان وادسداها فككك فى الكل قل رك ودر جيه نا دو جك ساعريكن عدام عرة واريقين ذاه 
خون من اصلل در حق شكك ندارم! ما كه حق را نفهميديم, حق را ديديم! نفرمود «مرا عَلِمْتّهُ» فرمود «مَا أَرِيدَّةٌ)؛ به ما نشان 
دادند! اككر درباره خليل حق كه كفته شد: (وَ كذلك تُرى إِبْرَاهِيمَ مَلْكُوتٌ السَماوَاتِ وَ الأض)) (1) درباره ول حق هم همين 
طور است؛ فرمود به ما نشان دادند» وقتى به ما نشان دادند كه ما شكى نكرديم.بنابراين اكر يكك وقت كسى به اين مقام رسيد 
اهل شكك نيست» جون شكك فرع وجود دو جيز است؛يكى حق و ديكرى باطل؛ جايى كه حق محض است و باطل اصللا راه 
ندارد» جا براى شكك نيست.يرسش: اكر ملكوت را به حضرت ابراهيم (سَ كَامَالعَلئِه) نشان دادند» براى اين بود كه درخواست 
سوال براى منع قبلى دارد؟ ياسخ: سؤال نكرد! 


سؤال دو قسم است:يكك سؤال استفهامى است و ديكرى سؤال استعطايى است. سؤال استفهامى.مثلاً اين يعنى جه؟مشكل را 
براى من حل كنيد. سؤال استعطايى»يعنى اين را به من بدهيد. وجود مباركك ابراهيم خليل بارها و قبل ها قبل از اينكه (رَبّ 
رن كيِفٌ تخيى الْمَوْنَى) (50) را بفرمايدء در برابر نمرود برهان قطعى اقامه كرد كه إ(رَبَّ الى بُخيئ وَ يمِيتٌ)» (5) برهان 
اقامه كرد و قرآن هم نقل كردء او هيج ترديد نداشت كه خدا «احياء)و«اماته) مى كند, اما اين جا به خدا عرض كرد نشان بده! 
كه من:هم اين كار را بكنم: نه تو جكونه اين كار زا مى كنى؟! لذا نمدا كفنت اين كار را بكن؛ ابن كاررا بكن» مثل 
شاكرديكة از استاد خود سؤال فى كتد كه من حكوثة اين مطلب را بفهمم؟ استاد مى كويد اين طور بفهم, او هم اين كار را 
مى كند واو هم مى كويد من فهميدم.«خليل من همه بت هاى آزرى بشكست»» او كفت خدايا من هم مى خواهم مظهّر تو 
بشوم ومُرده ها را زنده كنم» كفت اين كار را بكنء اين كار را بكن و مُرده ها را زنده بكنء او هم كردء آن كجا واين 
كجا؟ابه هر تقديرءوقتى كه فرشته ها از ذات اقدس الهى جيزى مى خواهندء ذات اقدس الهى اين مراحل را براى اينها يكى 

يس از ديك ريتأمين مى كند؛ حالا آن جايى كه «بلاواسطه؛ باشدءدر هر حال درباره خود انسان حجاب هستهء براى اينكه انسان 
ل بن بيان ثوراتى «أبى إِبْرَاهِيم) امام كاظم از غَرّر روايات ماست 
كه الَيِس بَئنَهُ وَ بين خَلْقَهِ حجَابٌ غَيرُ خَلقِهِ اختّجب بِغَثرِ جاب مَحْجُوب و اسْتبرَ بغر سِثْر مَشتُور) (ه) كه مرحوم صدوق اين را 
قر كا فوسيو ةا كر ماب مو اتمانة و حرا خوره اران سيداب امسق ولق 14 دن بعد ونان ةا سات باشده حكوتة مى توائد 
خدا را درك كند؟ حالا بر فرض به مقام فنا رسيد» نه خود را ديد و نه غير خدا را ديدء اما به هر حال خودش وجود دارد! مقام 
فنا اين نيست كه اين شخص نابود بشود» نابودى كه كمال نيست! مقام فنا از برترين مقامات كمالى است. مقام فنا اين است كه 
نه خودش را مى بيند و نه غير خدا را مى بيند» يبس خودش هست! اين را بز ركان اهل معرفت تبيين كردند؛ بعد در جهار قرن 
قبل نوبت به مرحوم صدر المتألهين رسيد كه او در اسفار بيان كرد: انسانى كه به مقام فنا رسيد خودش را نمى بيند و غير خدا 
را هم نمى بيند. اكر كفته شد:«رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند) اين مى شود وحدت شهود _ وحدت وجود جيز 
ديكرق اسث . او ان توائد يكويد كه غير اذا حيرى دبكر نسةه او فقط غير از عدا جيرف راانمى بتك: انبعه مقدور اين 


بزركان است وحدت شهود است ؟يعنى ارسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند)» نه به جز نخدا نب نيست! آن كاه وحدت شهود 


تضيب او مى شود وختوة زا تفى بيتد؛ خود را ثمى بيئدة ولى عسث :و فقط عدا وا مى يقد حرف آن بز ركان اين ات كاين 
بيغمبر يا امامى كه به مقام فنا رسيد»به هر حال هست و معدوم كه نشد! او هست و به اندازه خودش خدا را دركك مى كند؛ لذا 
سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) وفاقاً با اين عرفا و حكماء فرمود شناخت خدا آن طورى كه او هستء مُستحيل است عقللا: 
نه هيج يبغمبرى مى تواند خدا را بشناسدء نه هيج امامى» نه هيج فلكى و نه هيج مَلكى, ولو به مقام فنا هم برسند! ولى بالاخره 
اين موجود هست واين موجود به اندازه خود خدا را مى بيندء به اندازه خود او كه شد. خدا كه اندازه ندارد! يس به آن 
نقدارى كد تجلى كرد و قعبى داق إو راع ينلة لذ 81 متطقفوالقرل المطلدن حلت مت عه انظ ف اكه حرمة تكلي 
دارد» حرمت تكليفى ارشادى استء فرمود آن جا نرويد كه سركردان و متحر مى شويد؛ ولى آن جا راه باز نيستء براى هيج 
كس راه باز نيس تإدر هر حال اين شخص كه به مقام فنا رسيد نابود نمى شودءيكك؛ به اندازه خود جيز مى فهمد, دو؛ خدا 
اندازه ندارد» سه؛ لذا اكر كسى صادر اول هم باشد و به معراج هم برسدء به اندازه خود خدا را مى بيند» او همجنان موظف 
الت كوي د؛زمنا عقا كن حق قث فيكف 05م جه ابنكه كنس بنابرابن ذائكة اقتدسن الين متاقة مفوعه'اة قات ذاك 6 
عين ذات استء آن جا هم منطقه ممنوعه است؛ ما هستيم و فيض اوء ما هستيم و ظهور اوء ما هستيم و تجلى اوء ما هستيمكه به 


اندازه دهان خودمان حرف مى زنيم» ولو نبنيا ولىّ! آن جا ممكن نيست! 


7١5 ص:‎ 


-١‏ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد, ج1١‏ ص707. 

-١‏ انعام /سوروع» آيه8/. 

#ابقره لسورة اع 

اك بشرةإسوره ا أبدمة؟. 

ه- التوحيدء الشيخ الصدوقء ص178. 

#- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء؛ العلامه المجلسى» ج/6. ص ”77. 


حجاب هم دو قسم است:يا حجاب ظلمانى است يا حجاب نورانى. ما كه سرانجام از حجابمان درنمى آييم! ما هستيم! منتها اين 
را نمى بينيم» اككر ند يديم بهتر خخدا را دركك مى كنيم؛ ولى حجاب خداء حجاب نورانى است؛4يعنى اصللًا نمى شود او را نكاه 
كرد! وقتى نور او نامتناهى بود» كدام جشم؛ كدام عقل و كدام قلب است كه مى تواند نور نامتناهى را ببيند؟! لذا «وز دور 
بوسه بر رخ مهتاب مى زدم)» نه اينكه از نزديكك ذات اقدس الهى را يبيند» به هر تقدير (وَْمَا كان لِيَكَرِ أن يُكلْمَهُ الله إل وَخيا 


أو من وَرَاءِ جيجاب أو يُزْسِل رَسُولا فَيُوحِى بِإِذَنهِ مَا يَشَاءُ ِنَهَ عَلِىٌ حكيمٌ ). 
تفسير آيات 41 تا "اله سوره شورى 91/٠9/٠7‏ 


٠١8 ص:‎ 
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(وَ ما كان لَِشَّر أن يُكلمَهُ الله إلا وخا أؤ من وَرَاءِ ججاب أو يُؤْسِل رَسُولا قيوجى بِإِذَنِه مَا يَشَاء إِنَهُ عَلِقٌ حكيمٌ )0١(‏ وَ كذلكك 
أوْحَينًا إلإيكك رُوحا مِنْ أَمرنًا ما كنت تَدْرِى مرا الكِتَّابٌ وَ لا الإِيمَانٌ وَ لكن جَعَلنَاهُ ورا نَوْْدِى بهِ مَن نْشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَ كك 


َتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (81) صِرَاطٍ الله الَذِى لَهُ مَا فى السَّماوَاتِ وَ ما فى الأْض ألا إِلَى الله تَصِيرٌ الْأمُورُ (07)) 


بعضى از اشكال ها و سؤال ها مربوط به آيه (وَ جَاء سَيَكَهِ سَيْتَهُ مثلها)؛ يعنى آيه جهل يا آيه (وَ تَراهُمْ يُعْرَصُونَ عَلَيها خاشعينَ 
و3 الذل )رسي ١‏ مقع وعاافك افابمق كذماهية 1ن كدهه زاك ابالز مكاسداية ا شيرق مكو ايك ف اذ كال 


ها و سؤال ها مطرح شود. 


كه محور اصلى اين فنْ» «كلام الله بود» جون اين فنْ در مورد كلام سكخحه: مى كفتند؛ مانند اينكه كلام خدا جيست؟ «حادث» 
است يا «قديم» است؟ جريان كلام نفسى هم همين جا بيدا شد و ممكن است آنجه را كه جناب فخر رازى )١(‏ مبسوطاً مطرح 


كردند __ ان شاءالله _ بازكو شود. 


مطلب بعدى در مورد عنوان ١تبشير)‏ ات حون ابن كرزاوش در (يَشَّره) اثرهئ كذارف كفعد اتتشير : ولى غدوان ١بَشّرا‏ را 
در قرآن مُرادف با انسان است (لْلْعَالّمِينَ لذي )فق (وفاه ا ذكرى للبكر ) ايا د سور 1 ل سان عد كذاشت: (ما 
كان لتِمَر أنْ يوْتُ اللُّ اكات وَ الْححكم وَ اّْوّه) (5) و مانند آنء يا اينكه در اين آيه اللاسووه ريرك طبع اسك وا 
فشر ) كه ارجا «تشير) يغ انسان: كارى به جنبه «بادىء البشر» و «ظاهر البشر» بودن او ندارد؛ يعنى با انسان بخواهد سخن 


بكويد. 


ص: ا 
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ع آل عمران اسوره"” آبهةلا. 


مطلب بعدى آن است كه كلام خدا و قول خدا همان فعل اوست. يكك بيان نورانى از اميرالمؤمنين (سمِكَامُ الله عَلَيِه) در نهج 
البلاغه مده است كه قولٍ او فعل اوست؛؟ الآ بضَوت عقر ودام بقعم :1خ ابراين ذات اقدس الهى وقتى بخواهد كارى 
انجام دهد. آن كار هم به يكى از انحاى سه كانه است: يا «بلاواسطه») انك ديا من وّراء حجاب) است يا به وسيله فرستاده هاى 


خاص است. فرستاده هاى خاصٌ الهى همان مدئرات امر هستند» كسانى كه جهان را به دستور خدا تدبير مى كنند. مدئرات امر 


لكيه اقرادو اشنا نياك كارتس كهد ]ن عادو نا ظاض اول يكراعد كلف رااعرياقك كنه اقل الت كددة 
#بلاواسطه) استث كه خود ذات اقدس الهى جيزى را به او القاهى كند؛ اكر مطلب غملى اسث از ياب (وَ أَوْحَينا إِليِهغ فِغْلَ 
الْحَِراتِ) (5) به او القا مى كند واكر مطلب علمى است هم به او تفهيم مى كند يا آن را ارائه مى كند. يس كلام خدا و فعل 
موانبية يه افو ارلا على اول لاز اسكله اميث: ( أذعها لهسم فل الْحَيِرات) اختصاصى به افرادى نظير مادر 
مريحى 4112 للواعليهي]) فادارده اتسيت وجوه غبار كن بيغمير لكل الكل 3 لو لم) كميافر أول سى الطدد ا هم 
هست؛ كارى را كه خداى سبحان بخواهد به اينها واكذار كندء اين كارها «بلاواسطه؛ انجام مى كيرد و كارى را كه مى 
خواهد به ساير موجودات ميانى عطا كند, به وسيله مدبّرات امر انجام مى كيرد كه آن مدبّرات امر» فيض ذات اقدس الهى را به 
اشيا مى وساند» انا ارق طون نيست كه ابنها فعل را بكيرقد ويه د يكرى برساقد» ابن علقات نتضل :اسه ثه متفصل! اين طوو 
نيست كه ذات اقدس الهى كارى را يا فيضى را به فرشته اى بدهد و اين رابطه قطع بشودء آن وقت اين فرشته اين كار را براى 
ديكرى يا شخص ثالث انجام دهد كه اين مانند رشته هاى عدد منقطع و منفصلات باشدء بلكه اين فيض متصل است؛ اين نور 
اقجالك متها د مانن سن ان و اتفال منفوظ: اسيك ذاك ادي الين يدر هيه هراشا بعد كيرى وانيظلة اذ عر ع درك رق 
نزديكك تراستء اين طور نيست كه ذات اقدس الهى سرسلسله و آغاز سلسله باشد» بعد كم كم و به تدريج فيض يكى يس از 
ديكرى مثل رشته عدد منقطعات باشند كه ه ركدام از ديكرى جدا مى باشند و «كمُّ) منفصله هستند» اين فيوضات هم وجودات 


منفصل باشندء اين طور نيست. ذات اقدس الهى كه فيضى را مى رساند» خودش در همه موارد حضور داردء جون (هُوَ مَعَكمْ 


أَيْنَ ما كنْتّغْ) (5) و تفاوتى اكر هست در «مُستفيض'» هستء نه در فيض! اينكه فرمود: (ما كانَ لدَّرٍ أنْ يُكلمةُلإللهُ)» نشان مى 
دهد كهاين محدوديت و١«تثليث»‏ براى امستفيض] و كيرتدة استء. نه براى فياض و دهنده! نه اينكه «مَا كان لِلْهِ أن يتكلم إلآ 


بأحد أنحاءٍ ثلاثه؛ نفرمود خحدا نمى تواند كارى رلامكر از اين سه راه انجام دهدء بلكه فرمود بشر نمى تواند كلام الهى را 
دريافت كندء مكر ازاين سه راه. نفرمود «مرا كان لِلّهِ أنْ يُكُلْم)» فرمود: (وَ ما كان لكر أنْ يُكلَمَهُ الله إلا) از اين سه راه. اين 
(هُوَ مَعَكم أَيْنَ ما كنْتّغْ) نشان مى دهد كه ذات اقدس الهى نسبت به صادر اول يا ظاهر اول» آن جا حضور دارد؛ آن جا كه 
(مِنْ وَراءء ججاب) استء (مَعَكمْ) حضور دارد؛ آن جا كه (يُوْسِلَ رَسُولا يوحي بإذْنه) حضور داردمْ منتها «مُستفيض» كاهى 
«رسول» را درك مى كندء كاهى (مِنْ وَراءِ ججاب) درك مى كند و كاهى هم «بلاواسطه)» درك مى كند. غرض آن است 
كه اين (مُوَ مَعَكمْ أيْنَ ما كنْتَغ)» يكك اصل حاكم و جزء محكمات قرآنى است! نه اينكه ما سلسله موجودات داريم؛ اين 
سلسله ممكنات وقتى كه به يايان رسيد سرآغاز خداست, بلكه ما وقتى به آن آغاز رسيديم» خدا را مى فهميم! نه خدا آن 


جاست! خدا همه جا حضور دارد امع كل شَىءا و (معكن) هست» يس (أَبْنَ ما كم 


٠١8 ص:‎ 
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6"- حد يد /سوره/١6‏ آبهع. 


فرق است بين برهان كه براى معرفت است و بين قرآن كه براى وجود خارجى است؛ قرآن در عين حال كه برهان را تأييد مى 
كندء وجود خارجى را هم تثبيت مى كند. برهان مى كويد جون كار معرفتى استء بشر وقتى خدا را مى شناسد كه اين سلسله 
تمام شود» جون اكر تسلسل باشد خدا را نمى شناسد. از آن جايى كه تسلسل محال استء اين سلسله نظام هستى منتهى مى 
انود ون كر دوق ادو سلجا يضين من توكس أن ذا زهو قف له بت مدان و لكات ارركم ان ابناكة: . مساة اليا 
وقتى به آن جا رسيديم»؛ خدا بالدرات عاض با رعلا ان جابيت” بنابراين او اول است «بلا أوَّلٍ قبِله و آخر است «بلا آخر 
بَعْدّها و امع كل شونا است ([] ِالمُقَارِنّه)» جنين خدايى در همه موارد كار را خودش انجام مى دهد و در بعضى از موارد 
وسيله و حجاب مشهود هستند و در بعضى موارد مشهود نيستند؛ آن جايى هم كه (مِنْ وَرَاءِ ججاب ) استء ذات اقدس الهى به 
«مُستفيض» از آن حجاب نزديكك تر است؛ آن جايى كه (يُوْسِلَ رَسُولاً قَيَوحِ بِإِذْنهِ ما يَسْاءُ)» در آن جا هم ذات اقدس الهى 
به «مُستفيض» از اين رسول وسطه نزديكك تر است. اين طور نيست كه اكر وجود مباركك جبرئيل (سَمِكَامُ الله عَلَيه) وارد قلب 
بيغمبر(ض لَى الله عَلَيهِ وَ آله وَ سَلّم) شد و وحى را به حضرت القا كرد (بالْيحقٌ أنرْاُ وَيالْحَقٌّ تَرَلَ) (0) آن وقت (نرَلَ يه الوح 
ال تاعلى تبك فكوة وق الفتزريق )» ادر اناجنا هبوجو عبار كك حبرل 120 الله عليه) وارد فلب مطهر بيغدر ده 
در همان حريم هم ذات اقدس الهى به ييغمبر از جبرئيل نزديكك تر است! اين طور نيست كه نظير سلسله[] اعداد باشد كه 
خداى سبحان جيزى را به جبرئيل داده باشد و به جبرئيل بفرمايد كه _ مثل قاصد يست _اين را به بيغمبر برسان, اين طور 
فكاو اك حقلت الصاح اك كن تو واقيل) فلل سمو كر اتن و قدو له اله واه نري ونه جز 
نزديكك ترو محيط بر آن خواهد بود. يرسش: در آيات و روايات زيادى داريم كه اككر خدا ... است» يس جه حكمتى دارد كه 
بايد جبرئيل خبر ببرد ... ؟ ياسخ: بله» جون كيرنده اختلاف دارد؛ كيرنده نمى تواند «بلاحجاب» و «بلاواسطه) دريافت كندء 
اين اختلا-ف درباره كيرنده است و در همين آيه هم نفرمود كه «ما كان لِلَهِ أنْ يُكلّم إلا بكذا» بلكه فرمود: (مَا كان لِيَشَرِ أن 
يكلّمَهُاللّهَ إلأوَخياً أو من وَرَاءِ جيجاب أؤ يَدسِلَ رَسُولاً قيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ نه علي كيم )؛ بشر غير از اين وساف عد كان 
راهى ندارد» نه اينكه ذات اقدس الفى التوائد «بلاواسطه» سخن بككويد. اين (قوامفكق ايخ ما كته ) ده محكمات قرآن كريم 
كايا ك1 سيد (مُوَ مَعَكع أَيْنَ ما كنت ) و (نَخْنٌ َْرَبٌ إِلَِهِ مِنْ حل الْوَرِدِ)» (2) مسئله قُربِ را ذات اقدس الهى تبيين كرد 
و به خودش إسناد داد. برسش: ... در مراتب آيات شما كفتيد معناً وحى است اما لفظاً وحى نيست؟ ياسخ: آن جا اصللا لفظ 
نيست. يرسش: ... لفظاً هم وحى استء آن جا مثلاً مى فرمايبد كه كلام خدا فعل خداست و شما وحى لفظى را ؟ ياسخ: بله 
جون لفظ را هم اين ايجاد مى كندء نه اينكه _ معاذ الله _ مثل ما دهانى داشته باشد و حرف بزند» ذات اقدس الهى اين كلمات 
را ايجاد مى كندء اين (ينا انها الاتقول )وا اتجادس دن نايك .هنا الل د سعائى» فكو وازيان و متاق داشته باشد و 
حرف بزند. آن بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاغه كه فرمود: «لَا بِصَوْتٍ يَفْرَعٌ وَ لَا بتدَاءِ يش مَع)» ما اين آهنكك ها رااز 
«قلع) و اقَرع) مى شنويم؛ يعنى جيزى كه به جيز ديكر بكوبدء صدا توليد مى شود؛ جيزى جدا شود» صدا توليد مى شود؛ 
ضداى را كه ذات اقدسن اله دارد: انجاد فى كتده نه _معاذ الله تلقل كتدء دهان داشعه باشده لت و لثه واشعه ياشد و مانثد 


ان. 
ص: 5١98‏ 
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تابراين ذلك اقدس الهى با حمه هسة» قفرمو د كه فنها فن بااحمه سه (هو معكع أن ما كع )» بلكه كسى كه اذر بست بيمارئ 
و احتضار استء بزشكك در بالين او هستء يرستار در بالين او هست و بستككان هم در بالين او نشستندء من به اين محتضر از 
شماها نزديكك ترم: (لَمدنٌ أَقْربُ إِلَِهِ نكم وَ لكنْ لا بد رُونَ)؛ (1) الآنن همه!] شما كه بالين محتضر جمع شديدء اعم از 
يزشكك و دستيار و يرستار و اولياى اين بيمار» من به اين محتضر از همه شما نزديكك ترم» اين را در سوره مباركه اواقوا قفرمو 
(وَ نحن أَقْربُ إِلَيِهِ نكم وكات دروت دز سوره ميا ركه ابقره كه فرموة: (3َ إذا سأك عبادى عَنّى فَإِنّى قَرببُ أجيبث 
دعو الدّاع إذا دَعان)» (5) اصل «قرب)» را خبر داد» در سوره مباركه «واقعه» «أقرب» بودن را فهماندء» در سوره مباركه «انفال» 
وأقرهم ار كل انك كاقابل قوم فى باقنلك منها قد مي الب د كواني قربي كركودض يندم وكا ترفك ار 
كا زر لكل للد ابو زو اانا اوكردي باجا از خروابا ودياك لررواسد ين كر كلد خوزرا عي طارا دو ابوومنيار>: 
«انفال» فرمود: (وَ اعْلموا أَنَّ الأ لله يَحُولَ بَيِنَ الْمَوْءِ وَ قَلِْ)» () حالا آن بخش هاى روايى و امثال روايى كه مقدارى توضيح 
دادند» آنها سر جاى خود محفوظ استء. اما حقيقت آيه اين است كه خدا بين ما و خود ماء فيض و ظهور او واسطه است؛ 
لتااع ا لح رح ما حي ور ا اير ادر سر بكر فوا رار سوا وات 
مباركك خليل حق (إِذْ جاء رَبَهُ أب ليم )» (5) يا فرمود منافقان قلوبشان مريض است: (فى لوبهم مَرَض فَرادَهُمُ الله موضاً)؛ 
(0) يعنى روح آنها. ارنرن تو اسه بج لبان التست ور ارسفلة | سكم راقن اه لس لد و ان 
«أجوّف» است. اين روايت را مرحوم كلينى در كافى نقل كردم كد تباق اا تواست :فل رسكن اضر ل واحوقه امعه آنا 
درون انسان ير است يا خخالى اسث؟ انسان آيا اصَمند لا ل لمج تار او لسكا 
خلقوا اذ الله يفول ) او مافل و وانبل اسك 


ا 


دوؤق او الى اسث و آن خلا را فيفى ذات اقدسن الهى بر مى كنده فرموذة (3 اخ 
(ِيِنَ الْمَوءِ و كَلبهِ)؛ يعنى بين انسان و خودٍ انسان! جون در مقام منطقه ممنوعه نيست؛ يعنى در مقام ذات و در مقام صفتى كه 
عين ذات است نيست» در مقام ظهور و فيض ذات است. اين فيض ذات اقدس الهى در درون همه هست» اين فيض «داخل فى 
الاشيآءٍ لا بِالْمُمارّجَهاء (/) اشيا هم جمع محلا به الف و لا-م است؛ فيض الهى در درون همه جيز هستء بدون اينكه ممزوج 
شود! شما يكك كاغذ را فرض كنيد كه اين كاغذ يكك مترى در درون آن فيض خداست,ء اين مقام» منطقه ممنوعه نيست! جون 
مقام ذات نيست و مقام صفتى كه عين ذات است هم نيستء بلكه مقام فعل حق است! اين از تعبيرات دقيق فلسفى است كه 
موضوع و محمول بايد با هم متّحد باشندمٌ ولى تعيين محور اتحاد به دست محمول قضيه استء نه موضوع قضيه! ما تااين را 
نفهميم؛ اين ادعيه براى ما حل شدنى نيست! اين هزار اسمى در «جوشن كبيرا هستء هزار قضيه است؛ اين هزار قضيه. يكك 
موضوع دارد و هزار محمول! اين هزار قضيه كه يكك موضوع دارد و هزار محمولء هزار اتحاد است؛ محور اتحاد اين موضوع 
بااين هزار محمول كجاست؟ اكر كفتيم «هو الحىّ). محور ذات است؛ اكر كفتيم «هو العليم»» محور ذات است؛ اكر كفتيم 
«هو القدير»» محور ذات است؛ اما كفتيم «هو الخالق» هو الرازق» هو البارى» هو القابضء هو الباسطء هو الوفى» همه اين موارد 
را كه مى شمريم» تعيين محور اتحاد موضوع و محمول» محمول قضيه است! ما الآن سه قضيه داريم كه مى كوييم: «زيدٌ هو 
ناطق «زيدٌ هو عالمٌ) و «زيدٌ هو قائم»» موضوع قضيه «زيد» است و محمول متعدّد استء در هر قضيه اى از اين قضاياى سه 
كانه موضوع و محمول با هم متّحد هستندء اما محور اتّتحاد كجاست؟ ما موضوع را نككاه نمى كنيم تا بفهميم مدار اتحاد 
كجاستء تعيين مدار اتحاد موضوع و محمول» محمول قضيه است. محمول را كه در قضيه ولك نكاه مى كنيم مى بينيم كه 
اين ذاتى است و مى كوييم اين مدار اتحاد در ذات است؛ «زيدٌ هو ناطق)؛ يعنى «زيدٌ) در مقام ذات نفس ناطقه دارد. در 
قضيه1] دوم كه «عالمٌ) هست و نه «ناطقٌ»» «عالم» كه وصفى از اوصاف نفسانى انسان استء مى كوييم مدار اتحاد موضوع و 


محمول ذات موضوع نيستء بلكه وصفى از اوصاف نفسانى موضوع است, يعنى زيد در مقام ذات متّحد نيستء بلكه در مقام 
وصف با علم متّحد مى باشد. قضيه سوم را كه نككاه مى كنيم كه «قائمٌ) هستء مى بينيم اين «قائم» نه مثل «ناطق» است كه در 
مقام ذات راه داشته باشدء نه مثل علم است كه از اوصاف نفسانى باشد. مى كوييم «زيد» با اين محمول در مقام ذات و وصف 
اتحاد ندارد» بلكه در مقام فعل با هم متّحد هستند. يس تعيين محور اتحاد موضوع و محمول قضيه. به دست محمول قضيه 
است. اين «جوشن كبير» كه مثلاً هزار محمول دارد» هزار قضيه دارد كه موضوع ذات اقدس الهى است؛ ولى محور براى اكثر 
ينها خارج از ذات است» جون صفت فعل است و فعل خارج از ذات مى باشد. بنابراين اكر كفته شد: «هُوَ داخجل فى الاشّياء»» 
اين براى آن دو منطقه ممنوعه نِيست,ْ يعنى براى ذات و صفت ذات نيست» جون دخولء, ظهور و فيض حق است و فيض حق 
هم داخل در اشياستء حالا كه داخل در اشيا شد و اشيا هم جمع محلا به الف و لام است. ما اين كاغذ يكك مترى را دو نيم 
كردي آن «داخَلٌ فى الاشياء» ابن لجنا صاداق اسنيث» تمق بيع ابن ذوانيم اه ر كلام ال اين :#واثيم يرا باز دو نيم 'مى كنم كه 
«داخَل فى الاشياء؛ اين جا هم صادق استء ميلياردها ميليارد ذرّه ريز از اين يكك متر كاغذ ما بسازيم, او «داخل فى الاشياء) 
است! اين طور نيست كه او داخل در دو طرف باشد و آن دو طرف خارج از دخول و ظهور حق باشند! هر كدام ازاين دو 
طرف را هم كه شما بررسى كنيدء مى بينيد فيض او «داخل فى الاشياء» استء ناجاريم اعتراف كنيم كه كلّ جهان جيزى جز 
فيض «الله) نيستء نه اينكه جيزى هست كه نمدا در درون اوست! در دو طرف آن هم فيض خدا ظهور مى كند! بنابراين كل 
عالّم را فيض حق و ظهور حق تشكيل مى دهدء جيزى جز ظهور حق و فيض حق نيست؛ اما كاملا بايد حواسمان جمع باشد. 
اينكه در جندين روايت فرمودند كه بحث دربارهلا ذات حق حرام استء براى همين جهت است! غالب حكماى ما هم كفتند 
كه در آن مقامء بحث حرام استء براى اينكه فهم در آن جا نيست و جز حيرت و ضلالت جيزى ديككر نيست و عرفا هم غنى 
تر و قوى تراز حكما تحريم كردند كه آن جا منطقه[] ممنوعه است! اينكه سيدناالاستاد امام(رِضْوَانٌ اللَِّ عَئِه) فرمود در آن 
مقام ذات» هيج ييغمبرى راه ندارد؛ نه معبود هيج بيغمبرى استء نه مقصود هيج بيغمبرى و نه مشهود هيج يبيغمبرى» همين 
استء براى اينكه انبيا به مقام فنا رسيدند. در بحث كذشته اشاره شد كه حالا انسان در مقام معراج به مقام فنا رسيد, فنا كه به 
معنا تا دود اسك نون تارتدى كد كال منت اهنا ساكل كاله كيال افك معان فنا ابى اليك كه اتجان كاملل 5ه 
اين مقام بار يافت» خودش را اصللاً نمى بيند» يكك؛ غير خدا را نمى بيند دو؛ فقط خدا را مشاهده مى كندء سه؛ اين همان 
است كه «رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند)؛ نتيجه اين فنا دو جيز است: يكى وحدت شهود است نه وحدت وجود؛ 
فز كا 1 بوسين كا ودر امع تسن شوت اناك الى كفي كدا هنا ااه كيه وغن دار اتن بدن يوسحودق ابت ميكور! 
اين بيغمبر(ض لَّى الله عَلّيه وَآلِهِ وَ سَدِلّم) كه به معراج رفت و به مقام فنا بار يافت» نه خود را ديد و نه غير نخدا را ديد «موجوة 
محدود)» اين موجود محدود ولو به مقام فنا هم برسدء به اندازه خود خدا را مى بيند» نه خدا را آن طورى كه هست! لذا 
فرمودند محال است كسى خدا را آن طورى كه هست بشناسد و جون محال استء» محال است كه او را عبادت كندء براى 
اينكه او را كه نمى شناسد! او مفهوم نيست تا به ذهن بيايد! ما مى كُوييم او نامتناهى است؛ اين مفهوم نامتناهى» مفهومى است 
در كوشه ذهن ماء آن هم در برابر صدها مفهوم ديكرى كه در ذهن ماست! اين غير متناهى يا نامتناهى بودنء نامتناهى به حمل 
اوَلى است و متناهى به حمل شايع؛ مثل اينكه ما بكوييم «فرداء اين «فاء» و «راء» و «دال»» اين به حمل اوّلى فرد است؛ ولى به 
حمل شايع كلى است. شما اين فرد را بر تمام افراد تطبيق مى كنيدء مى كوييد: «زيدٌ فرداء اعمرؤٌ فردٌاء «ابكرٌ فردٌاء اين به حمل 
الى فرد است؛ ولى به حمل شايع كلى استء يس مى شود با تفاوت حمل بر يكك شىء دو حمل داشته باشيم. اين مفهوم 
نامتناهى __ ما مفهوم «شَجَر) داريم» «خجرا داريم» «انسان» داريم» «أرض"» داريم» «سماء)») داريم» مفهوم «نامتناهى) هم داريم ‏ 


در برابر مفهوم هاى ديكّر مصداقاً يكك مفهوم محدودى است؛ مفهومى است به حمل اوَّلى نامتناهى؛ ولى به حمل شايع در 
يكك كوشهل] ذهن افتاده است. «مفهوم» كه شناخت خدا را نمى تواند برساندء ولواز سنخ مفهوم نيست و ثانياً اين مفهوم به 
حمل شايع متناهى است. آن جيزى كه حقيقت حق استء براى أحدى دركك نمى شود» وقتى براى أحدى دركك نشدء او را هم 
نمى تواند عبادت كند! يس ماييم و عجز ما! هر اندازه انبيا هم به معراج بروندء ناجار هستند كه بكويند: «مَا عَرَفْنَاك حَقَّ 
مَعْرِفتكك»؛ (8) البته اين «مَا عَبَدْنَاك حي عِبَادتَكك» هم بايد باشد؛ خدايا آن طورى كه حقٌّ شماست ما تو را عبادت نمى كنيم! 
انسان مى فهمد كه نمى فهمد! بنابراين بسيارى از حكما اصلٍ فلسفه را براى كسى كه بار سنكين عقلى را نمى كشدء كفتند 
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-١‏ واقعه/سوره22) آيه8. 

1- بقره/سوره 7 آيه182. 

*- انفال/سورهدىل آيهع؟. 

6- صافات/سوره/7 آيه6,. 

ه- بقره/سوره ؟, آيه١٠.‏ 

*- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج6) ص 182. 

/ا- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديدء ج١2‏ ص 8/. 

8- بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء» العلامه المجلسى» ج/5, ص 77. 


خدا مرحوم كلينى را غريق رحمت كند! حتماً اين مقدمه كتاب مرحوم كلينى را بخوانيد كه سه _ جهار صفحه هم بيشتر 
نيست. مرحوم كلينى (رِضُوَانُ اللِّ عَليِه) يكك خطبه نورانى دارد كه خط آخر خطبه جنين است: دإذ كان العقل هو القطب الْذى 
عليه المدار و به يحتج و له الثواب و عليه العقاب)؛ )١(‏ عقل قوى ترين قطب فرهنكى و معرفتى بشر است؛ لذا من از كتاب عقل 
شروع مى كنم. با اينكه عقل اين جنين است؛ شخصيتى مانند مرحوم بوعلى و بسيارى از بزركان» كفتند خواندن فلسفه براى 
كسى كه او «رَخش» نيست تا بار «رستم» را بيكشد حرام استء عرفا كه مكرّر فرمودند. حدود 77 روايت در يايان كتاب توحيد 
مرحوم صدوق است _ جند سال قبل آن روايات را خوانديم _ كه ائمه فرمودند مبادا كسى خيال كند و بكويد كه من خوش 
استعدادم و من دركم بالاست! هر جه انسان خوش درك باشدء منطقه ذات حقء منطقهلا ممنوعه است و هيج دسترسى به آن 
جا نيست. اككر بخواهيد از راه برهان سخن بكوييدء راه باز است؛ با مفهوم نامتناهى سر و كار داشته باشيدء راه باز استء اما 
بخواهيد _«از علم به عين آمد وز كوش به آغوش» _از مفهوم به مصداق بياييد و آن عين خارجى را ادراكك كنيد آنجا 


منطقه ممنوعه است. 


غرض آن است كه آن منطقه اول [منطقه ذات] ممنوعه است؛ منطقه دوم صفات ذات هم ممنوعه است؛ در منطقه سوم كه اين 
«هُوَ داخل فى الاشياء؛ را شما بررسى مى كنيد مى بينيد جيزى براى «ححبجرا و «مَدَّرا نمى ماند؛ اين «الاشّياء؛ جمع محلا به الف 
ولام استء فيض او در وسط همه هست و هيج موجودى هم ١ص‏ مدا نيست. اككر در وسط «حبجر) فيض او ظهور دارد»ء اين 
«حدجرا را كه دو نيم كرديدء در درون هركدام ازاين نيم ها فيض او ظهور دارد؛ آنها را اكر به جهار قسم يا جهار هزار قسم يا 
جهل هزار قسم كرديدء در درون همه اهو داخل فى الاشّياء؛ حضور دارد و در آخر جيزى باقى نمى ماند» مككر همان فيض و 
ظهور حق! بنابراين كر انم ين اسك حضما ذانك اقدس الهى به «مُستفيض» از آن وراء حجاب كركف قر انكو حعبا كات 
الندين اليى به 1ن مخاطي اق (نفيع شولك قوعم ماد له نا قناة اتتتايكة زر اريكم ابن تيع يفت كدها اكرهو سياه 
سك 7 تكد يعني فقس" |3 حائك! ةا ذرسوة (1 اغلقوا أن اللتعقول 2ن المووو كله )د سن كاه سكن ان اترية له 
خداست (فَإِنى قَرِببٌ أجيبٌ دَعْوَةَ الداع إذا دَعانٍ)» كاهى سخن از «أقرب» بودن است كه (نَحْنٌ أُقْرَبٌ إِلَبِهِ منْكم وَ لكنْ لا 
تعزرة )نكا ه بنخو از نواتان بودن عن ها و وها سيط رق للقن 131ل جاتر وين لوو قل )كر از ماقا 
انسان مى شود «أخوّف)؛ اين بيان نورانى را مرحوم كلينى از ائمه(عليهم السلام) نقل كردند كه انسان مى شود «أخوّف). 
بنابراين جه (مِنْ وَراءِ ججاب) باشد و جه (يَوْسِلَ رَسُولاً) باشد» ذات اقدس الهى از هر شيئى به كيرنده نزديكك تر است؛ منتها 


تقاونة دن كيرتله :اث كه كاشى كر ذه فى إييقفه كاسن كاده تمن عند كاهن ىن فيمك و كافى لمن كهمك: 
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.1 الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١2 ص‎ -١ 


فخ سحلت ونع حين اكه نع قر شن 1 وس رام دو تحرقوي وان ا ولت سس كددزوك مشدك خرف وا علق شي 
كند ولى رسول را با اينكه هست نمى بيند. آن جا هم كه (مِنْ وَراءِ ججاب) هست كه موساى كليم در «طور» تلقَى كرده 
استء آن هم وحى است؛ لذا فرمود: (وَ آنا اتَونكك فَاسْتَِعْ لِما يُوحى)» (1) كرجه «ين وراء شعرو عىى اندو وان روعي 
است و حرفء حرف ماست. اينكه جناب فخررازى و امثال فخر رازى كفتند كه ذات اقدس الهى حرف را به جبرئيل مى دهد 
و جبرئيل به يبغمبر مى رساند» (7) اينها عقلى و الهى حرف مى زنندء نقلى و انسانى فكر مى كنند. خيال مى كنند كه جبرئيل 
قاصد وحى استء يبيام به او مى دهند و او ييام را به ييغمبر مى رساند؛ در حالى كه ظهور حق و كلام حق بين خدا و جبرئيل 
هستء در محدوده جبرئيل هستء بين جبرئيل و كيرنده هستء در محدوده خود كيرنده هستء در قلب مطهّر رسول اكرم 
هستء تا به لبان مطهّر حضرت برسد كه (ما يَنْطِقُ عن الّهَوى)» () از آن به بعد ديكر عادى مى شود و از آن مرحله به بعد 
ديكر انسانى مى شود. اين طور نيست كه جبرئيل مثل يكك قاصد وحى باشد و ذات اقدس الهى كلام را به او الققا كند و بكويد 
شما اين كلام را بكير كه فخر رازى «بالصراحه) مى كويد كه اين (فَدوحِى بِمِذْنِهِ)؛ يعنى كلا-م» كلاسم جبرئيل است 160 و 
جبرئيل دارد مى كويد كه خدا اين جنين كفته است. مسئله «قرب نوافل) (2) و «قرب فرائض» (2) هم مقدور اينهاست» در 
جميع موارد لازم نيست كه در «قرب فرائض» به آن خليفهاللهى و مقام اول برسد! «قرب فرائض» درجات فراوانى دارد» مراتب 
زيادى دارد» اقرب نوافل» هم اين جنين است. كسانى كه به مقام اقرب نوافل» مى رسند «كنّتٌ ... لْسَانَهُ الى يَنْطنُّ بها مى 
شوندء اينها كاهى غير از امام و ييغمبر هستند» يكك انسان شريف و مؤمنى مى باشند كه خداى سبحان با زبان و دست اينها 


سخن مى كويدء اين طور نيست كه در «قرب فرائض» يا «قرب نوافل» لازم باشد كه انسان صادر اول باشد. 
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-١‏ طه/سوره 35 آيه"1. 

"- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج ؟. ص777. 
'- نجم /سوره 287 آيه". 

؟- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 17”ء ص .81١‏ 
ه- الكافى-ط الإسلاميه, الشيخ الكلينى» ج 7 ص 07". 

#- التوحيد» الشيخ الصدوق» ص ١126‏ و .١1288‏ 


تفسير آيات أل تا "ل سوره شورى 16/0/1١‏ 


0 3010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ تا ”7ه سوره شورى 


(وَ ما كانَ لِبشَّرِ أن يُكلمَة اللَهُ إلا وَخياً أو من وَرَاءِ يجاب أ يُرْسِلَ رَسُولاً قيُوحِى بِإِذْنِهِ ما يَشَاُ إِنَّه علي كيم (01) و كذلكك 
َوْحًَا إِلتك رُوحاً مِنْ أَمْرنًا ما كنتٌ تَدْرى ما الْكبَابٌ وَ لآ الْإِيمَانٌ و لكن جَعَلنَاهُ ثور نوْدِى به من نَّمَاءُ مِنْ عِبَادِنا وَ نُك 
َتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (؟5) صِرَاطٍ الله الَذِى لَهُ مَا فى السَّماوَاتِ وَ مَا فى الأزض ألا إِلَى الله تَصِيرٌ الْأْمُورٌ (8)). 


كلمة يا كلام الهى دو قسم اسث: يكك قسم تكويتق ست كه از افرادى مثل عيساق مسح (ش كام الله عَلهه) به عنوان «كلمة الله 
ياد مى شود: (إِنَّ الله يُبشْرْك بِكَلِمَه مِنْهُ اسْمٌهُ الْمَسِيحُ عِيسى ابْنّ مَْيّم). (1) تمام موجودات خارجى كلمات الهى هستند؛ يكك 
قسم هم مانند همين الفاظ» كلام اعتبارى است و همجنين م ركباتى كه در قرآن كريم و ساير كتاب هاى آسمانى هستء اينها 
امور اعشارى مى باشنئد؛ يعتى آن «معنا» ارتباط ذاتى با اين كلمات نداردء ممكن اسث مطلبى را تخداى سبحان براق انبيا(عَلَيِهم 
السّكَام) بفرمايد كه كاهى به زبان عبرى» كاهى عربى» كاهى سريانى» كاهى تازى و كاهى به زبان عربى باشدء اينها ممكن 
است! يس در كلمه يا كلام الهى مطالبى است كه قراردادى نيست و يكك الفاظ و حروفى هم هستند كه قراردادى مى باشند. 
كاهى ممكن است يكك كلمه و لفظى در بين يكك ملت معانى متعدد داشته باشدء نزد ملت ديكرى مُهمل باشد؛ مثل كلمه 
«عين» كه در عربى براى آن معانى زيادى ذكر مى شود؛ ولى در نزد نزادها و اقوام ديكر كه به عربى سخن نمى كويندء اين 
كله رضيو تومل اسك او اعداك يعنا تدازى ين اراذه معنا ال لفكل يكف ام قرازدادى و اععارضى لقو ان حاف كا قرارداد 
و اعتبار استء در آن مرتبه اى كه قرآن (عَلِيٌ حَكيمٌ) استء اين قراردادها و اعتبارات متنوّع راه ندارد؛ آن مطلبى كه در آغاز 
سوره «زخرف» آمده است: (وَ إِّهُ فى أمٌ اكتاب لَدَيْا لل حكيمٌ) (1) آن جا اصل مطلب مطرح استء آن جا عبرى و عربى 
و سريانى و اينها نيست؛ در موطنى بايد با اين الفاظ قراردادى رابطه داشته باشد و آن مُوطِن انسانيت است. در مُوطن انسانيت 
كه قرارداد مطرح استء اين معانى با اين الفاظ رابطه برقرار مى كنند. آن ييغمبر و انسان كامل اعَلَئِهِ السّلَام) كه اين وحى را 
دريافت مى كندء يا «بلاواسطه؛ است يا «مع الواسطه»؛ اكر «بلاواسطه» بود با دستٍ خود خداى سبحان و بدون واسطه؛ در 
حريم قلب اوء بين آن امر اعتبارى و آن واقعى رابطه برقرار مى كندء آن معانى را به صورت الفاظ و كلمات درمى آورد؛ لذا 
بيغسبر(ض ل الله عليه وَآله و مَولّم) اين كلمات را از «الله) مى شنود واكر «امع الواسطه)»» باشدء. ذات اقدس الهى به وسيله 
جبرئيل(سَمِكَامُ الله فلم يوق 1ق هائن رايم #لماك اغا ورحيظة 0 تفن ارم انناة وعرى ويسدرةة 3 فلجاايق اتناف ابه لفاك 
را قالّب آن معانى و آن معانى را مقلوب اين قالب قرار مى دهد و اين بيغمبر از جبرئيل(سََلَامُ اللِّ عَليلا) اين حرف را مى 
شنود. يرسش: قبلا فرموديد كه عقل و قلب بيامبر با وحى يكى است و لفظ وجود نداردء اما ؟ ياسخ: بله الآن هم همين حرف 
استء در مسئله (عَلِيٌ كيم ) لفظ نيستء وقتى كه تنزّل مى كند با يكى از اين الفاظ اعتبارى رابطه برقرار مى كند. 


ص: ع1" 


-١‏ آل عمران اسوره"” آبهدة؟. 


"- زخرف /سوره57, آيهع. 


غرض اين است كه در مرتبه (عَلِيّ حكِيمٌ)» مسئله[] لفظء وهم و خيال نيستء اينها مراحل نازله است؛ يكك وقت است كه 
مطلب القا مى شود و يكك وقت هم هست كه با لفظ القا مى شودء اكر با لفظ القا مى شود حتماً در موطنى است كه الفاظ و 
اعتبارات در آن جا حضور دارند و آن هم مرحله لا نفس انسان كامل است. انسان كامل يا «بلاواسطه» اين كلمات را از خدا 
كل فى كتبزم حساك ور انس كه مرصرن معوق اقل كود ١ذَاكَ‏ إِذَا لَّْ يكن بَتنَُوَبيِنَ الله (0) در آن جا «بلاواسطه) داك 
اقدس الهى بين اين معانى و آن الفاظ رابطه برقرار مى كند و وجود مباركك بيغمير در حيطه لا نفس خودش آن كلمات رااز 
ذات اقدس الهى تلقى مى كند. جون حيطه[] نفس انسان كامل است كه اعتبارات را برمى دارد» اكر «مع الواسطه» باشد ذات 
اقدس الهى به وسيله جبرئيل در قلمرو نفس انسان كامل اين رابطه را برقرار مى كند؛ خارج از محدوده انسائتيت» اعتبارات 
كاه ساني با الناظاير كتبااكد وا نابرق إن عد عسر اعيام اندو لقن دبالو كمي قلي اله ميق له وهلا 
هم يا «بلا واسطه؛ يا «مع الواسطه» از ذات اقدس الهى در حيطه1] نفس خود اينها را مشاهده مى كند؛ اينها تا به مرحله نفس 
بيغمبر نرسندء نه عبرى است و نه عربى! براى اينكه بيرون از مرحله[] انسانيت كه اعتباراتى وجود ندارد! بالاتر مى شود (عَلِىٌّ 
كيم )» اكر بخواهد (عَرَبنٌ مين ) (7) شود بايد در حيطه[] نفس باشد؛ حالا يا ذات اقدس الهى «بلا واسطه» اين كار را انجام 
مى دهد يا به واسطه جبرئيل اين كار را انجام مى دهدء لفظ براى خداء معنا براى خدا و بيوند دادن هم براى خدا؛ البته يا «بلا 
واسطه؛ است يا «مع الواسطه». يرسش: در مسئله قلب و عقل ؟ ياسخ: وجود مبارك انسان كامل در مسئله قلب و عقل» آن 
مرحله» مرحله اى است كه (عَلِيّ حكيمٌ) را مى تواند تلقى كند؛ اما وقتى بخواهد (عَرَبِيٌ مُبِينٌ) را تلقى كندء بايد در مرحلهل] 


نفس حضرت باشد. 


ص: 516 


.١1١6 التوحيد» الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 
.٠١*هبآ نحل /سوره218‎ -7 


مطلب ديكر اين است كه جمله (أَوْ يُؤْسِل رَسُولا) عطف است بر جمله (مِن وَرَاءِ جيجاب) و در (من وَرَاءِ جيجاب) جنين نيست 
لوكي كد كدان امرك حرق رز ننه رترت ف القن و للقلومالكد آذ شود مسكله [دن :1 ا عات )ء يع | ركه 
أن حجاب حرق من زثدا وجره سارك موساى كليم (ََكَامُ الله عَلَيِ) از يشت اين درسة وازالأيه لأ ابم ذزكمتة ابن حرق 
را مى شنودء درخت مى شود يردهء نه اينكه درخت متكلم شود. از يردهلا درخت اين حرف را مى شنود نه اينكه از درخت 


م شتوو خا الوه قرف قر ال )دنا ركرك و1394 و.مالقق آذ 


مطلب ديكر آن است كه بين «نزول» و«انزال» يكك تفاوت حقيقى نيست كه كثير حقيقى باشند؛ مثل «وجود) و «ايجادا است» 
يك حقيقت است كه اكر به فاعل اسناد بدهند مى شود «ايجاد» و اكر به قابل اسناد بدهند مى شود «وجود)؛ اين طور نيست 
كه ايجاد خداى سبحان غير از وجود مخلوق باشد كه جيزى داشته باشيم به نام «ايجاد) و جيزى داشته باشيم به نام «وجود)؛ 
يس اين شىء را اكر به قابل اسناد بدهيم» مى شود «وجودا واكر به فاعل اسناد بدهيم مى شود «ايجادا. «نزول» و «انزال) هم 
همين طور است؛ اكر به فاعل اسناد بدهيم مى شود «انزال» و اكر به قابل اسناد بدهيم مى شود «نزول). بنابراين وجود مباركك 
بيغمبر(ضلمى الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سلم) نه در لفظ دخيل است و نه در معناء فقط مستمع است؛ منتها در حيطه[] نفس آن حضرت». 
اين ييوند بين حقيقت و اعتبار صورت مى يذيرد؛ اين ييوند را ذات اقدس الهى در قلمرو و حوزه نفس ييغمبر كه انسان است و 
اعتباريات را داراست _ حالا يا «بلا واسطه) يا «مع الواسطه» _ برقرار مى كند. 


ص: 1 


. ١ التوحيد» الشيخ الصدوق» ص 8م١1 و‎ -١ 
."07 الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج 7. ص‎ -١ 


مطلب ديكر سؤالى است به اين مضمون كه در صحيفه سجاديه حضرت مى فرمايد شيطان بر انسان مسلّط استء )١(‏ اين مطلب 
مربوط به سوره مباركه «ابراهيم» بود كه مفصللا بحث شد كه آن جا كفته شد شيطان ذاتاً هيج سلطنتى بر انسان ندارد» مكر 
اكه ند ةشرو اماسك روم اونا ساون كنبي: (فلا تلُومُونى و لوثوا نفد كم ما أنا يفط رجكة وما أن بمضرحق)؛ 
شما مرا ملامت نكنيد» بلكه خودتان را ملامت كنيد! من دعوت نامه نوشتم كه شما آمديدء انبيا و اوليا هم دعوت نامه نوشتند» 
مى خواستيد آن جا برويد! (لآ أن دَعَونُكمْ فَاسِمَجَيكُمْ إلى قَلا تَلومُونى وَ لومُوا افك )لقان ساكو اوها شد 


است. 


مطلب ديكر دربارهل] مُخلّصين است كه ما در دنيا زندكَى مى كنيم و دنيا جاى حق و باطل استء آن وقت جكونه مخلصين 
فقط حق را مى بينند؟ مستحضريد كه بدن ما و بخشى از روح ميانى ما در دنياست» وكرنه اكر كسى به قلّهلا عقل و قلب 
برشفواق مودها يع كه يان تورات اذ حشرت هب ةالسهداء 20 1ه اللو علقه) عبت كه فزمو من اصلا در دنا زد كن تجن 
كنيم! «أمَا َغْدُ فَكأَنَ ادا لَمْ تكن وَ كأَنَّ الآخرَة لَمْ تَرَلْ وَ الصَلَامُ؛ () اصللا ما در دنيا نبوديم و هميشه در آخرت بوديم! يعنى 
ما بر قله0] عقل و قلب زندكى مى كنيم» يكك؛ دنيا آن ظرفيت را ندارد كه عقل و قلب را جا بدهدء دو. در بيانات نورانى 
خضرت امير هستث كه كويا ايتها عميشه :در آرت زندكن هن كنند (عاو دن بخشى از خطبه هاى ديكر ذارذ كه آخرت 
فروسدان 'دارقة افكرارا يف أقاد الْآخْرَههء (0) براى اينكه شما از آن عالّم آمديد» شما فرزند همان عالّم باشيد! مردانى كه به 
مقام مُخلّصين رسيدند در دنيا نيستند» در مرحله بالاتر از دنيا هستند كه شيطان در آن جا هيج راهى نداردء حداكثر تجرّد 


شيطان در محدوده وهم و خيال و بدلى سازى استء» دسترسى به آن مقام ندارد. 


ص: /1" 


.182 المصباح-جنه الامان الواقيه و جنه الايمان الباقيه» ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ج١1 ص‎ -١ 
ابراهيم/سوره؟1. آيه؟5؟.‎ -'" 

- بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء» العلامه المجلسىء ج58 ص 7/. 

ع- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج١1,‏ ص 174. 

ه- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج 27 ص8١".‏ 


مسئله ديكر اين است كه اين ضميرها در (هُوَ مَعَكمْ) (1) يا (نَخنٌ أَقْرَبُ إلَهِ) (5) به جه كسى برمى كردد؟ جلسهل] كذشته 
مبسوطاً بحث شد كه ضمير به فاعل _ الله _ برمى كردد؛ اما تعيين محور اتّحاد موضوع و محمول به دست محمول قضيه استء 
نه به دست موضوع قضيه! آن سه قضيه اى كه ذكر شدء در هر سه قضيه ضمير به «زيد) برمى كشتء مى كفتيم: «زيدٌ هُوَ 
ناطقٌ)» «زيدٌ هُوَ عالمٌ) و «زيدٌ هُوَّ قائم)» در هر سه قضيه كه موضوع و محمول متّحد هستند» ضمير (هُوَ) به «زيد) برمى كردد» 
انا محور انّحاد را موضوع معين نمى كندء بلكه محور اتّحاد را محمول تعبين مى كند. «زيدٌ هُوَ ناطقٌ)» يعنى ناطقيت با «زيدا 
در مقام ذات متّحداست؛ «زيدٌ هُوَّ عالمٌ)» يعنى «عالم) با «زيد) در مقام ذات متّحد نيست» در مقام وصف متّحد است. «زيدٌ هرََ 
قائمٌ). يعنى قيام در مقام ذات و وصف «زيد) نيستء بيرون از ذات «زيد) و در مقام فعل است. در دعاى «جوشن كبيرا)» تمام 
اين ضميرهاى «هُوَ) به «الله) برمى كردد؛ منتها محور اتحاد موضوع و محمول را محمول تعيين مى كند؛ اكر كفتيم (هُوَ حا 
يعنى ذاتاً! «هُوَ عَلِيٌا» يعنى ذاتاً! «هُوَ ديرا يعنى ذاتاً! اما اكر كفتيم: يا قَابض يا بَاسِط» () و مانند آن؛ يعنى فعلا تمام اينها 
خارج از ذات استء به دليل اينكه كاهى هست و كاهى نيست؛ كاهى شفا مى دهد و كاهى شفا نمى دهد؛ كاهى رزق مى 
دهد.و كاهئ رؤق تمى .دهده اكل انها صفتاذات بوه ككسلل يدير ثبوة اكر ديت «اشعوة روا داشنيي كه «واخل فى 
الاشياء» (5) اين دخول صفت فعل است؛ يعنى فيض و ظهور او در اشياستء نه _ معاذ الله _ ذات او! جون محور تعيين موضوع 
و متحمول» محمول قضيه استه نه موضوع قضيه! بس ضمير در (هُوَ محكغ ) ضمير در (إ تمكو ) لأظة (و شن أَقْرتٌ إلنه)'يه 


ذات برمى كردد؛ ولى محور اتحاد را محمول تعيين مى كند كه مقام فعل است. 
ف 


-١‏ حديد/سوره!2) آيهع. 

.١128هيآ‎ 8١ هروس/ق-١‎ 

*- البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم الكفعمى العاملى؛ ص 805. 
ع- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج1١‏ ص 28 

ه- شعراء اسوره2 5 آيه18. 


مطلب بعدى آن است كه «ميحدَّت با «نبيئ) فرق دارد؛ «نبيئ» هم فرشته را مى بيند و هم حرف او را مى شنودء اما «محدّث» فقط 
حرف فرشعه وامى شنود: نه ايدكه فرشته را ببيحد؛ لذا «نع) بالأتر از ومحدّت» اسخه براق اينكه آن مقاماك را دار اما اين 
(فيُو حى دنه ما يَسَاءُ)؛ يعنى اين فرستاده[] خداء به اذن خدا وحى مى فرستد. اين به اذن خداء از سنخ وكالت و امثال آن 
نيست كه اينها مأذون باشند و به اذن خدا حرف بزنند» بلكه مجارى تكلم آنها مظهر فعل و ظهور فعلى ذات اقدس الهى است و 
اينها اين كارها را انجام مى دهند. 


در جريان كلام خداء بين اشاعره» معتزله و حنابله فرق جدّى است؛ فخر رازى مى كويد در اينكه خدا متكلم است» حرفى در 
آن نيست؛ منتها حنابله يك طور فكر مى كنندء اشاعره يكك طور فكر مى كنند و معتزله هم طور ديكرى فكر مى كنند. )١(‏ 
برخى از افرادى كه _ معاذ الله _ قائل هستند براى خدا مكانى هست. از اين كلمه (من وَرَاءِ حجاب) استفاده كردند كه خدا 
لكان داودم وات لاقباواود رقت ادو سات خا ند رتس اظفل وا نك تمه انان الديقكا ارد مدا مرك 
خدارامى شنودء نه خدا _ معاذ الله _ يشت اين درخت يا يشت اين حجاب هست! آنها خيال كردند كه ذات اقدس الهى 
يشت اين حجاب و يشت اين «شَِجِرا هست واز يشت اين «شَجَرا دارد حرف مى زند! «مجدّد مه)» يعنى كسانى كه قائل هستند 
خذا جسم لدت ودبراق تدا مكان قائل هستهده جتن توهم بى جاب دارثد واايتهابى نح كه قد رخينا كات الله اهم 


همين محذورات را داشته و دارند. 


ص: 521 
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مطلبيه ذيكر أن ابيك كه منرله يد فمين ابه استشهاد ىن كنك ون كوييد كاجدا ديد نسة عي كريتق| 5 عدا ديدي 
بوده ما يكك قسم جهارم از كلا-م را هم داشتيم و آن اين است كه مُستمع و مخاطبء متكلم را ببينند. يس حرف معتزله اين 
است كه اككر خدا ديدنى بودء ما قسم جهارمى از كلام داشتيم» در حالى كه ظاهر اين آيه حصر است كه ما بيش از سه قسم 
نداريم: (وَ ما كانَ لِبَشَّر أن يُكلمَةُ الله إلا وَخيا أوْ من وَرَاءِ يجاب أو يوْسِلَ رَسُولا). اكر خدا ديدنى بود قسم جهارمى از كلام 
بسنجيم و تقيبد كنيمء بككُوييم: او ما كان لبشر أن يكلمه الله فى الدنيا إلا على أحد هذه الأقسام الثلاثه)؛ (1) الَا در اين سه 
جهت, در آخرت راه جهارمى هم هست و آن راه رؤيت است كه مؤمنان خدا را در قيامت مى بينند؛ مثل قمر در ليلهلا تدر 
اين توهّم باطل را اينها خيال كردند كه از آيه (وجوةٌ يَْمَئِذِ نَاضْدِرَةٌ لا إِلَى رَبّهَا نَاظِرَهٌ) (؟) مى شود استفاده كرد. در جواب مى 
كوييم اولك وواجه است نه (عين)» 2 «نظر) هست و اين «نظر» به ملكوت الهى است؛ ذات اقدس الهى نه در دنياء نه در 
آخرتء نه در قيامتء نه در برزخ» نه در خواب و نه در «يقظه» قابل ديدن نيست. اين (لا تذركة الأنِصَارٌ) () قضيه[] حقيقيه 
است كه همه عوالم را شامل مى شودء (لَاتَدْركةٌ الأَبْصَارٌ وَ هْوَ م درك الأَبْصَ ار وَ هُوَ اللطيف الْحْمِيرُ)؛ اينها جزء حقايق ثابت 
است كه همه نشئات را در بر مى كيرد. جه در دنياء جه در برزخ» جه در معاد جه در خواب» جه در بيدارى» جه در حالت 
عادى و جه در حالت شهود عارفانه خدا با جشم ديده نمى شود: (لاتذركة الأنضاة و ذه در كه الأنضار وبكه اللطنف الكيد) 


اين تقييدبردار هم نيست. 


ص: ”3 
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بوك انعام /سو ره © آنه" .١‏ 


بنابراين سخن معتزله از اين جهت تام استء جون آيات فراوانى ثابت مى كند كه خدا ديدنى نيست؛ آن (وجُوةٌ يَوْمَيِذِ نَاضْرَةٌ) 
هم تفسير شده كه به رحمت خدا نظر دارند و نظر هم غير رؤيت است. مرحوم علامه حلى مى فرمايد: «نَطَوْتٌ إِلَى الهلالٍ قَلَمْ 
أرَه)؛ )١(‏ «نظر» مستلزم رؤيت نيست. نككاه مى كنند» يعنى به رحمت الهى مى نككرنندء نه اينكه خدا را نككاه مى كنند؛ در آيه 


هم سخن از نكاه «وجه) استء نه نككاه ١عين)؛‏ يعنى جهره لا هستى اينها به طرف رحمت الهى توجه دارد و منتظر آنهاست. 


مطلب بعدى اين است كه فخر رازى از حنابله خيلى با تحقير ياد مى كند» مى كويد: «هؤلاء أخس من أن يذكروا فى زمره 
العقلاء)؟ «أحسن و حسيس تر از آن فسقند يست تر از أن .هسكد كه كسى با انها سكن بكويد: براى اينكه ايبنها قال عسعيد 
كه اين الفاظ و كلمات با همين وضعء قديم است. فخر رازى كفت من با بعضى از اينها كفتكو كردم, به اينها كفتم كه اين 
كلمات را آيا خدا كفت يا نككفت؟ كفت: بله كفت. كفتم با هم كفت يا بى هم؛ يعنى مثل يكك جمله. سطر و آيه قرآنى؛ همه 
را «دفعهٌ واحده» كفت يااين حرف ها يكى يس از ديكرى كفته شد؟ اكر همه «دفعهٌ واحده) كفته شد كه كلمه نيست! شما 
بايد اول حرف اول را بككوييد» بعد حرف دوم را بكوييد و حرف سوم وا كرية: ابن براي وقس ابت كد شيا عن را 
«دفعةٌ» جابه جا مى كنيد اما يكك وقت است كه شما مى خواهى يكك جمله را بخوانى؛ اين جمله را كه بخواهى بخوانى؛ 
ناكزير اول مبتدا را مى كويى و بعد خبر را مى كويى؛ اول آن كلمه ابتدايى را مى كوييد و بعد كلمه دوم را مى كوييد. اكر 
«دفعةً) باشد كه ديكر كلمه. جمله و كتاب نيست؛ اكر تدريج باشد. يكى يس از ديكرى است» يس حادث است! يعنى دومى 
تبوده بعك يبندا شند4 سومى ثبودة بعد يبدا شد. كفت جوابى كه به من داةنك ابن اسث: «قال الواجب عليثا أن تقد وانمته؛ ما 
اعتقادمان اين است كه قرآنء قديم است و بايد قرآن بخوانيم» همين! ايشان مى كويد من از عقل و قلب او تعب كردم كه 
اينها جكونه انسانى هستند و جكونه فكر مى كتند!؟ (7) 


ص: 5" 


-١‏ كشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد. العلامه الحلى» ص1917. 
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يك حرف بسيار لطيفى مرحوم كلينى دارد كه _ إن شاء الله _ آن را يكك روز بايد بخوانيم. خطبهل] ايشان» خطبهلا مفضّلمى 
نيست و مرحوم كلينى خطبهلا مبسوطى ندارد؛ ولى خطبهلا خيلى يُربارى است كه مرحوم ميرداماد(رضوان الله عليه) در 
الرواشح السماويه )١(‏ خطبه كافى را شرح كرده است. آن خط آخر خطبهلا مرحوم كلينى اين است: «إذ كان العقل هو القطب 
الَذى عليه المدار و به يحتي و له الثواب و عليه العقاب»؛ (؟) قطب فرهنكى يكك ملت و جامعه را عقل تشكيل مى دهد «إذ كان 
العقل هو القطب الّذى عليه المدار و به يحتج و له الثواب و عليه العقاب» كه بعد كتاب عقل را شروع كرد به نوشتن. وقتى عقل 
نباشد» به جاى اينكه به دنبال غدير بروند» به دنبال سقيفه مى روند و همين محذورات را هم به همراه دارد؛ لذا ايشان از حنابله 
بااين وضع ياد مى كند. اما با معترله برخورد ديكرى دارد» مى كويد فرق ما با معتزله اين است كه همه قبول دارند كلام خدا 
مثلاًقديم استء ولى اين الفاظ كجا بود» كجا نبود» جكونه بود و جكونه نبود ما مى كوييم كلام خدا قديم است و قائم به 
ذات اوست واين الفاظ حاكي از آن كلمات قديم است؛ اما بعضى ها مى كويند كه همين كلمات قديم است. يكك بحث در 
قِنَدّم و حدوث كلمات است, يكك بحث در مخلوق بودن قرآن و غير مخلوق بودن قرآن است كه برخى ها مى كويند قرآن 
مخلوق نيست و برخى مى كويند هست. ساليان متمادى اين نزاع بين اهل كلام بود و اصلا فنّ كلام را كه كلام ناميدند» براى 
اينكه محور اصلى آن رشته همين «كلام الله است و اولين مطلبى را هم كه اينها بحث كردندء درباره كلام خدا بحث كردند؛ 
اين كلاسم نفسى را اشاعره قائل هستند كه كلام در ذات خداست و اين جيز روشنى نيست؛ اككر منظور علم است كه غير از 
كلام است؛ اككر منظور اين كلمات است كه اين كلمات را ذات اقدس الهى ايجاد كرده استء اينها امر تدريجى هستند و امر 
تدريجى هم حادث مى باشند؛ يكى يس از ديكرى هستند» جيزى كه يكى يس از ديكرى است استقرار ندارد؛ لذا جريان 
كلام نفسى كه اين اشاعره مى كويند» جيز معقول و مقبولى نخواهد بود. بحثى را اشاعره ساليان متمادى داشتند كه آيا قرآن 
حادث است يا قديم؟ بحثى داشتند كه آيا قرآن مخلوق است يا غير مخلوق؟ البته اين كلمات مخلوق است و حادث و آن 
(لَدَيَنَا لَعَلِىّ حَكِيمٌ ) () به عنوان فيض او دائم است و قِتَدَّمى در جهان جز ذات اقدس الهى كه «قديم بالذات» است نخواهد 
بود؛ يعنى جيزى كه ذاتاً قديم باشد. فقط خداست «و لا-غير). ممكن است كه كفته شود «وَ كل مَنْهِ قديم» اما اين مكل مَنه 


ص: ضف 
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بخشى از سخنان جناب فخر رازى مانده است كه اين را _ إن شاءالله _ بايد در نوبت بعد ذكر كنيم. آنجه تا اين نوبت بود 
مربوط به آنها بود» همين جند مطلبى بود كه در اختلاف بين حنابله و معتزله و اشاعره مطرح شد. فرمود هيج بشرى نمى تواند 
كلام الهى را درك كندء مككر از همين سه راه؛ اما ذات اقدس الهى راه هاى ديككرى دارد و خودش مى تواند كلماتى داشته 
باشدء لكن از اين آيه برنمى آيد. بعد مى فرمايد: (وَ كذ لِك أَوْحَينًا إلِكك رُوحاً وِنْ أَمْرنَا)؛ ما به وسيله فرشته اى به نام 
حبر كاه اللو عليه) كذ ان ام ساتتكو يه تو وحن ريفاون اعالااخره فرشعة كنا زليس شوة وحن ايكيا آلحة رام 
آورد وحى است؟ اين وارد قلب بيغمبر(صَلَّى الله عَلَيهِ وَ آله وَ سَلّم) مى شود كه (تَرَلَّ به الوح الأمِينٌ 0 عَلَى قَلْبِك)؛ )١(‏ وفتى 
وارد بر قاب حضرت شدء اين كلمات را مى خواند. معلوم مى شود از كوش ظاهر حضرت نمى شنود, بلكه از كوش باطن مى 
شنود واز كوش باطن به زبان ظاهر ظهور مى كند. يكك وقت است كه از كوش باطن حضرت جيزى را مى شنود» آن يكك راه 
ديكرق فاوف ان بك وقتك اث كددوازه قلي شؤه ورايخ آناث رامى غراتة: (َرَلَ به الرّوحٌ الأمِينُ ا عَلَى قَلبِك لِتَكوَ 
مِنَّ الْمُنذِرِينَ)» اكر وارد قبر شدء با كوش قلب مى شنود؛ در درون ما هم اين كوش هستء خيلى از ماها خواب هاى صادق يا 
نيمه صادقى داشته و داريم؛ در عالم رؤيا حرف مى زنيم و حرف مى شنويم. آن رؤياى صادقه كه ما داريم _ براى هر كسى 
در مدت عمر يكك رؤياى صادقه اى هست _ آن كلماتى را كه مى كوييم و كلماتى كه مى شنويم» بدن ما كه خوابيده است» 
دهان و كوش ما كه بسته استء با يكك كوش و زبان ديكرى حرف مى زنيم» همان كه در درون ماست و حالت برزخى 
ماست. براى انبيا و اوليا(عَلَيِهِم السّلَام) در زمان بيدارى جنين حالتى هست كه فرمود اينها وارد قلب شما مى شوند و اين آيات 
را مى خوانند؛ اكر وارد قلب مى شوند» يس معلوم مى شود كه با كوش قلبى مى شنوندء البته جمع بين هر دو ممكن است كه 
هم با كوش قلبى بشنوند و هم با كوش ظاهر؛ ولى وقتى از بيرون كلامى را به معصومين القا مى كنندء آن را با كوش بيرون 
مى شنود؛ اما وقتى وارد قلب شدند و در درون قلب اين آيات را مى كويند» معلوم مى شود با كوش درون مى شنوندء البته در 
جنين موقعى هم ما دليل نداريم كه حالا فقط منحصراً از كوش درون مى شنوند واز كوش بيرون نمى شنوند» لكن قدر متيقّن 
اين است كه اين را از كوش درون مى شنوندء فرمود ما اين را فرستاديم: (بالْحَقٌ أنرَناهُ وَ بالْحَقٌ تَرَلَ) 10 اين در صحابت حق 
استء اصلا اين بيجيده به حق است و جند لايه از حق آن را يوشانده كه هيج راهى براى باطل نيست؛ سهو و نيسان نيست» كم 


وزياد نيست و مانند آن. 


ص: إرفض 
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ما به حق كفتيم و فرستاده ما هم اين را به حق نازل كرد: (وَ كذ لكك أَوْحَنَا إليك رُوحاً مِنْ أَمْرنَا مَا كنتٌ تَدْرِى مَا الْكتَابُ وَ لا 
الْإِيمَانُ)؛ كرجه در عالّم ديكر همه اين جيزها را يادتان داديم و مى دانيدء اما در عالّم طبيعت _ در قوس صعود _ اين جيزها 
را نمى دانستيد؛ نه ايمان را مى دانستيد و نه وحى را مى دانستيد! اككر نبود اين كلمات الهى و تعليم الهى» نمى دانستيد كه 
كتاب الهى يعنى جه؟! وحى الهى يعنى جه؟! و ايمان الهى يعنى جه؟! در قوس صعود اين طور است؟! البته در قوس نزول كه 
اينها توو واحل شتف لكاو از ترد ذات اقدس الوق ندنل عات د يكرىق دارد» امّا در قوس صعود كه اينها از اين راه دارند 
بالا مى روندء فرمود: (مَا كنت تَذْرى ما الْكتَابٌ وَ لآ الْإِيمَانٌُ)؛ شما بدون وحى الهى نه از قرآن باخبر بوديد و نه از ايمانى كه 
وظيفه انسان است باخبر بوديدء (وَ لكن جَعَلَنَاةُ ثوراً نَهْدِى به من شَّاكُ مِنْ عَِادِنَاوَ نك لَتَوْدِى إِلَى مدَرَاطٍ مس مَقِيم)» اين دو 
غدايك كرق كاف ل دارقك يسما كن كسما مرقم را اهدا رك كيده راعسا ى كيده عل دهيد. وراش كنيد كد مو زد 
هدايت» اما آنهابى كه حرف تو را يذيرفتند و جند قدم آمدندء ما از آن به بعد يكك هدايت ياداشى داريم» ياداش ما اين است 
كه كرايش آنها به اين سّ.مت استء فيض جديدى به اينها مى دهيم كه اين هدايت ياداشى است كه (يَفْدِى مَن يَشَاء) (؟2 
اين (يَؤدِى من يَشَاءُ) آن هدايت ياداشى است, وكرنه (هُدى لِلنّاس) است و (مٌدى للنّاس) ديكر (يَهْدِى مَن يَشَّاءُ) ندارد يا 
دارد (إن تَطِيعُوة تَهْمَدُوا) (5) اين اتحاد مقدم و تالى كه نيست و اتّحاد شرط و مشروط كه نيستء فرمود اككر شما خخحدا را 
اطافيف كت عدارك فى شوندة يسن هدايك باداقتى نا (كن تأمى الله يقل كله )؛ قار ان كسى عدبة خا اسان أورح هذا 
قلب او را هدايت مى كند؛ يعنى هدايت ياداشى» وكرنه ايمان كه بدون هدايت نخواهد بود. يس اين دو هدايث تكرار نيست. 


(تقوى قن لقاقية اونا ) كاين ايف باداشى اكه (4 إلكه لَتَهْدِى إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيم) كه هدايت ابتدايى است؛ تو 


# 


راهنمايى مى كنى» سخنرانى مى كنى و با كتابت با قول با فعل هدايت مى كنىء آنها كه حرف تو را يذيرفتند از آن به بعد 
ياداشى كه ما به آنها عطا مى كنيم هدايت ياداشى و هدايت جزايى است. كجا هدايت مى كنيم؟ اين صراط مستقيم جه 
راك اك (مقراط الله الزى له #ااقى القساواف عاق اللؤضى )زه الهى اسة كةبفمه بحن دي أن هبك اك بق 
بخواهد از همه جيز باخبر باشد» همه جيز در اين راه هست. يس ممكن است يكك انسان كاملى از همه جيز باخبر باشد»ء جون 
همه جيز در اين راه است. اكر بككُويند در اين راه كتاب فروشى هستء فرش فروشى هستء ميوه فروشى هست؛ يعنى هر جه 
بخواهى در اين راه هست؛ يعنى مى تواند بيدا كند. عرش و كرسىء لوح و قلم, انسان و فرشته» حيوان و جنء هر جه را كه شما 
بخواهيد بشناسيد در اين راه هست (صِرَاطٍ اللَِّ الى لَهُ ما فى السَماوَاتٍ وَ ما فى الأْض). حالا اين صراط كه سير استء يايان 
اق دعر وض ورك امف عم مدكسيقض] اف دوكر مطرف اسمازات و ا رفوو بطرت ماس سف ( ذلك الله افيه 
)ذم جور ملاب «التوبو الام كه سيرى و ولاه ادر مسر عط و مبرو ري دارند؛ يايان كار اينها صيرورت است و 
صيرورت اينها هم اإِلَى الله شفكاتة و تغائلاة اسك 
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(وَ ما كانَ لِبشَّرِ أن يُكلمَة اللَهُ إلا وَخياً أو من وَرَاءِ يجاب أ يُرْسِلَ رَسُولاً قيُوحِى بِإِذْنِهِ ما يَشَاُ إِنَّه علي كيم (01) و كذلكك 
أَوَْيِنًا ليك رُوحاً مِنْ أْرِنًا مّا كنت تَدْرِى مرا الْكبَابٌ وَ لآ الْإِيمَانٌ وَ لكن جَعَلَْاهُ ورا نَهْدِى به من نَشَاءُ مِنْ عِمَادِنا وَ نُك 
َتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (؟8) صِرَاطٍ الله الْذِى لَهُ مَا فى السَّماوَاتِ وَ ما فى الأزض ألا إِلَى الله تَصِيرٌ الْأْمُورٌ (*5)) 


: . لا 5 1 ا 2 
در بخش يايانى سوره مبا ركهلا «شورى'» كه محور اصلى أن وحى و همجنين توحيد و معاد بود» اقسام وحى ذكر شد. كرجه 
درباره خصوص بشر ياد فرمود كه بشر نمى تواند كلام الهى را مكر به يكى از اين سه راه تلقّى كند؛ ولى درباره غير بشر هم 
ابروتجدع ابتك م وزاففه نمطا ناكل قر اعم مطلو زا نوكه بائة يك تمل الو واه و قال ال لبي الى مدرز ناكا 
لطت كه ترسوك كررويكى نوو يا كاد ورن: (مَا كنتٌ تَدرى ما الْكتَابُ وَ لا الْإِيمَانٌ)» اين اختصاصى به بشر ندارد. 


فرشته و شيطان هم اين جنين هستند كه اككر بخواهند جيزى را بدانند» حتماً با تعليم الهى است. 


مطلب دوّم آن است آنجه بين ذات اقدس الهى و فرشته ها بركزار شد و كفتكوهايى كه فرشته ها با خدا داشتند» در جريان (أ 
في ل لكك وا سك الدَّمَا) يا (نَخنٌ تُسِيْحُْ بخردك وتقذض لك ) لكاودرحرياة الرئش السافوابة 
كفتكوها به جه نحوى بود ازاين آيه برنمى آيدء جون اين آيه در خصوص كفتكوى خدا با انسان هاست (وَمَا كَانَ كدر أن 
يُكُلْمَهُ اللّهُ). «تكليما الهى با بشر به يكى از اين سه راه است. اما «تكليما دا با شيطان حكونه اسك؟ «تكليما 525000 
حكونه اسث؟ ممكن اسث به همين سبكك يا سبكك هاى ديكر باشد؛ سؤال هايى كه شيطان داشت؛ اعتراض هايى كه ذاث 
اقدس الهى داشت و ياسخى كه شيطان داد» فرمود: (مَا مَتعَك أن تَُسْجد لِمَا خَلَفْتٌ بِيِدَىّ) (؟) او كفت: (أنا خَيرْ مِنْهُ خَلفئنَى 
من نَار وَحَلَفْنَهُ من طِين)» (1) اين كفتكوهايى كه بين ذات اقدس الهى و ابليس صورت كرفت حككونه بوده استء از اين آيه 
ونس الاين اندو تشقن إرامهاى مقاب 11 يع | اين كفتكوهايى كه بين فرشته ها و خداى سبحان بود كه ملائكه 
كفتند: (نحَنٌ نس بح بحم دك و ُقَدّسٌ لَك )» (1 تع هافق تدرط فها وعد نكن الثاماء )يمل كنسد: (ش باتك لآ عِلْمَ لَنا 
إلا ما عَلَّْتنَا)» () خدا فرمود من نككفتم كه (إِنى أَعلَمْ ما لآ تَعلْمُونَ) (ه) و مانند آن؟ اين همه كفتكوهايى كه قرآن كريم بين 
ذات اقدس الهى و فرشته ها نقل كرد؛ آنها را نمى شود از اين آيه استنباط كرد يا اعتراضى كه خداى سبحان به ابليس كرد 
كه (ي] توك أن كة جد لها خَلَفْك ودَى) و ,باسك كه ابليسببه ذات اقندسن الهى قاد وماد آنبرا نمى شود ال اين آيه 
استفاده كرد» ممكن است به همين سبكك يا به سبكك ديكر باشدء جون محور اصلى آيه ١ه‏ سوره مباركه اشورك» اين است كه 
(3ها كاق ققر أن يكلعة الله إل فخ] لعن وزاء كات ): 
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مطلب ذركر دونازه كلام الهق ابت كه اصولاً ف كلام را شانه هميق نتاسيت كلام #اميدتد» براض ابتكة نهم تريخ مسغلة1] 
فْنّ كلام همين «كلام الله) است يااوّلين بحثى كه در فنّ كلام رواج بيدا كرد همين «كلام الله) است كه بين معتزله» اشاعره 
حنابله و فْرَق فرعى اينها مانند كرّاميه اختلاف فراوانى است؛ برخى ها بر اين باور هستند كه اين كلمات قديم است و مخلوق 
نيست؛ بعضى ها بر اين هستند كه قديم نيستند و حادث هستند؛ برخى بر آن هستند كه كلام صفت ذات است و در ذات خدا 
قائم است و اين الفاظ دال بر آنهاست و بعضى ها هم مانند معتزله مى كويند كه كلام خارج از ذات است و مخلوق است. 
حرفى كه جناب فخر رازى بعد از نقل سخنان عنابله كه كفت آنها اصللا قابل كفتكو نيستند, براى اينكه اين كلمات را قديم 
مى دانند» فخر رازى كفت به اينها كفتم اكر اينها تلفظ بشوندء با هم تلفظ مى شوند يا به تدريج؟ اكر با هم تلفظ شوند كه 
كلمات و الفاظ نيستند؛ اكر تدريجاً تلفظ مى شوند» يس معلوم مى شود كه يكى قبل از ديكرى استء «سابق» و «لاحق» دارند. 
«جديد) و «قديم) دارنك؛ اكر «سابق» و «لاحق» دارند» يس يكى مقدم است و ديكرىق اخ وها عاد هستند. بعد فخر رازى 
مى كويد كه اصللا اينها قابل بحث نيستنده (1) البته ايشان در تفسير خود نسبت به حنابله خيلى تُندروى كرده است. معتزله هم 
مى كويند اينها خارج از ذات هستند و قديم نيستند» بلكه حادث مى باشند. حرف اشاعره كه فخر رازى سخنكوى آنهاست» 
اين است كه كلام صفت قديم استء يكك؛ قائم به ذات استء دو؛ اين الفاظ و حروف و كلمات قال بر أنها هيدو سدة انها 
قابل شنيدن هستند» جهار؛ آن وقت مى كويد كه شما تعتجب نكنيد جطور جيزى كه لفظ نيستء كلمه نيست» حرف نيست و 
صوت نيست _ يعنى آن صفتى كه قائم به ذات استء نه اين كلماتى دالٌ بر آن هستند _ جكونه شنيده مى شود؟ اين تعججب 
ندارد! مثل اينكه خداى سبحان جسم نيستء در جا و مكانى معين و مانند آن نيست؛ ولى در قيامت _ معاذ الله _ ديده مى 
شود. كسى كه مسئله رؤيت را آن طور حل مى كندء مسئله[] سّ.ماع و شنيدن رااين طور حلّ مى كند؛ خدا با اينكه جسم 
نيست و با اينكه در جهت معين نيست __معاذالله _ در قيامت ديده مى شود و كلام او هم با اينكه حرف نيست و صوت نيست 
قبيده مى الوه آبق تفكر :همان جنا فخر رار أسكه يرسق ارقان وقق كوس كريد كلام داوف ليله م قوف حرفن 
كه واقعيت ندارد را كه نمى كويد؟ ياسخ: بله! ولى آن صفتء كلمه نيست. يرسش: خداوند كه فرمود: (إِلَى رَبُهَا نََظِرَة)» (5) 
ما نمى توانيم «ربّ» را برداريم و جيز ديكرى جاى آن بككذاريم. ياسخ: نه! «نظرا غير از «رؤيت» استء يكك؛ و «وجها غير از 
١عين)‏ است»ء دو؛ نفرمود جشم مى بيندء فرمود جهره مى بيند! يس معلوم مى شود كه جهره نكاه مى كند: (وجُوةٌ يَوْمَيذٍ نَاضَرَةٌ 
8 إلى رضه ا تاطوة ) 1للا و همين قراتى كد اتفقة بتعضة تتشياء» متشابينات و سحكبات دازد كذ متقابهات زا نانك به ميحكماتك 
ارجاع داد؛ در بين محكمات آيات الهى اين است كه (لَا تَذْرِكةُ الأبِصَارٌ وَ هُوَ يدرك الأبْصَارَوَ هُوَ اللِيتُ الْكَبِير)؛ (©) هيج 
جشمى خدا را نمى بيند» اين آيه جزء محكمات است؛ اما در آيه سورهل] مباركه «قيامت» سخن از جشم نيست» سخن از جهره 
و الوجها اسك وها كه تمن بيدد! نظر.مى كفل يعي ادرخواست ذاردة (وخرة يَوْمَيلُ اقذوة)ه بسن :دو خضوصضة در سوره 
«قيامت») است: يكى اينكه «وجه) است. نه «عين»؛ دوم اينكه نظر استء نه رؤيت؛ ولى در آن آيه اى كه جزء محكمات استء 
فرمود جشم خدا را نمى بيند: (نَا َدْرِكهُ الأبِصَارٌ وَ هُوَ درك الأبْصَارَ وَ هُوَ اللَطيِفٌ الْحَبيُ). برسش: در روز قيامت كه تمام 


اينها عوض مى شوند؟ ياسخ: عوض مى شود. ولى انسان همين انسان است! يرسش: وضع انسانى او عوض مى شود؟ ياسخ: 
بله» وضع او عوض مى شود زمان و زمين عوض مى شود؛ ولى اعين! انسان همين است! در روايات ما هم هست كه الَو رَأَئتَهُ 
قلت فلَان (0) كاملا يكديكر را مى بينيم و يكديكر را مى شناسيمء «عين! همين حقيقت هاى ما آن جا ظهور مى كند؛ جيز 
ديكرى كه نمى شويم. بنابراين حرفى كه جناب فخر رازى دارد اين است كه مى كويد همان طورى كه خدا جسم نيست» در 
«حتيزا نيستء با اين حال در قيامت _ معاذ الله _ ديده مى شود, كلام او هم كه قائم به ذات اوست» حرف و صوت نيست؛ ولى 


شيدة فى شره دركراجا شكتاة افيه عيده 0 خووش! 
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مطلب ديكر آن است كه اين جمله] (وَ مرا كانَ لكر أن يُكلْمَهُ اللَّهُ إلآ- وَحياً أؤ ين وَرَاءِ جيجاب)) واقع آن براى فخر رازى و 
انال او يووش تعد زيرا هناف طون ف وو اعفان دا ماامبيد كاف ابرع كد رنيو بيهن ةكم راخوب دركك مى 
كند و هيج احتمال خلاف نمى دهدء در نظام كلى هم اين جنين است؛ يعنى مراحلى هست كه اصللا شكك وجود ندارد. ما در 
مسئله اجتماع نقيضين اصللا هيج ترديدى نداريم كه شىء هم باشد و هم نباشد. فرق بديهى و اوّلى اين است كه بديهى واضح 
است و دليل دارد» ولى احتياج به دليل ندارد؛ مثل اجتماع «ضدّين)» اجتماع «مثلين»» دو دوتا جهارتا كه همه اينها دليل دارد» 
منتها نيازى به دليل نيست؛ ولى اوّلى دليل ندارد»ء نه تنها دليل ندارد» محال است كه دليل داشته باشد. جيزى كه «بالذات)») 
بديهى است و سند همه قضاياستء آن ديكر محتاج قضيه ديكر نخواهد بود. اين مسئله كه شىء هم باشد و هم نباشد؛ انسان 
هم باشد وهم نباشد؛ اين حرف هم باشد و هم نباشد» احتمال خلاف نمى دهد, جرا؟ جون در اين حوزه دو جيز نيست تا ما 
شكك كنيم» جايى كه يكك جيز است «ولا-غيرا» دو جيز نيست» جا براى شكك نيست. شكك هميشه در جايى است كه دو جيز 
باشد؛ يكى «الف» باشد و ديكرى «باء»» اككر ما يكك شىء را ببينيم» آن وقت شكك مى كنيم كه آيا «الف» است يا «باء»؛ اما در 
جايى كه فقط «الف» هستء اصللًا «باء» وجود ندارد, ما هر جه را كه از نزديكك يا دور ببينيم» يقين داريم كه اين «الف» است؛ 
مثل همان كتابخانه اى كه قبلا مثال زديم يكك ميليون جلد فقط قرآن كريم در آن هست و اصللًا كتاب ديكرى نيستء ما هر 
كتابى را كه از نزديكك يا دور ببينيم» يقين داريم كه قرآن است؛ اما در كتابخانه اى هم قرآن هست و هم كتاب ديكرى. ما 
كتابى را كه از دور ببينيم» شكك داريم كه آيا قرآن است يا غير قرآن؟ شكك هميشه در جايى است كه دو شىء باشد. بديهى 
خارجى ممكن است كه شكك بردار باشدء اما «اؤٌلى بالذات» كه «لاشريكك له فى المعرفه» و مظهر ذات اقدس الهى است در 
«لاشريكك له فى الوجود)؛ اين اصللا شكك بردار نيست. آدم هم شكك بكند وهم شكك نكند محال است. آدم هم علم داشته 
باشد و هم علم نداشته باشد محال است. آدم هم باشد و هم نباشد محال است. اجتماع و ارتفاع نقيضين اوّلى استء نه بديهى؛ 
يعنى محال است كه دليل داشته باشد؛ نه تنها دليل نمى خواهد» محال است كه دليل داشته باشد؛ برخلاف بديهىء بديهى دليل 
دارد؛ مثل دو دوتا جهارتاء اجتماع ضِدّين يا اجتماع مثلين و مانند آن؛ ولى نيازى به دليل نيست» جون روشن است. جنين 
عروه ركف لشن ان مات قش رالئع مق كر السق برقع دن نزي 0 النكاكة بركق و ليق روسن انك 3ن انيه 
كذارى همراه او هست؛ حتى اكر در بين ملكوتى ها بخواهد سخن بككويد باز فخر رازى است كه درباره ملكوتى سخن مى 
كُويد؛ درباره اوّليات هم بخواهد سخن بككُويدء باز فخر رازى است كه درباره اوّلى سخن مى كويد؛ يعنى او با ابزار شبهه وارد 
آن حوزه مى شودء حالا بنكريد كه در تفسير خود جه مى كويد؟ مى كويد حالا كه فرشته از خداى سبحان حرف را شنيدء از 
كنبا تخسن امك كاين سرت حرق مدا بان و عالق الليس تاشر ا لأقلااين افدلاتمى ذال كدر سيان منطته ان 


هست كه فقط «حق» است»ء در آن منطقه جا براى ابليس نيستء دركك اين براى او خيلى دشوار است! 


ص: لم 
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جرا مُخلّصين اصالا شك ندارند؟ وجود مباركك حضرت امير مى فرمايد از آن روزى كه حق را به من نشان دادند» من اصلاً 
تذكك ا تكرد ارما شككة فى الح نهذ أربقه13 01 السظة :الى كاحت را بددمن ازاقه دادقده دو هيج جيرى شك تكردم. جرا؟ 
براغ ابتك امل فخر راوس كس ذائد حجان ابية كداضاة دو جد ون أن ست ووش دو جو شوق باطل قود و شفط اج زوف 
طبري كييك راي كي ارود تجار وها جح كا جا جر كاج كراد قات 1101 لوحكم 
افوحاه كدابق كلاب كلام يد بيك امجيره مين حر مله خالا قرشت كلدم را فى لووقا سخوصو سار كك تدا قش إلى ارد قله 
41و ستو )سير ان كها يفهمة كهزبى كلام كاذ الل اسسك ةا كريواكه يعي ع معيزه فى :خواهد| ابنها دريازة فرق 
حرف مى زنند» ولى عادى فكر مى كنند. البته بخش سوم آن درست است؛ كسى است كه مدعى نبوّت است و مى كويد من 
بيغمبرم و اين كلمات وحى الهى است كه بر من نازل شده استء بشر از كجا بفهمد؟ يس اين بشر عادى معجزه مى خواهد؛ 
دالا مشجره فعلى اسث يا قولى اسك مطلن ديكرى است اين قنيت أ راهمه قول ذارلك كابشر عادى وقق كس فى ابد 
ومى كويد من ييغمبرم» جون بشر عادى معيارى ندارد مكر معجزه. از او معجزه مى خواهد و مى كويد به جه دليل تو 
ييغمبرى؟ نشانه اى بياور كه از طرف خخدا آمدى!؟ يكك كار خارق العاده اى كه هيج كس نمى تواند بكند انجام مى دهد, آن 
وقت اين جامعه هم مى فهمد كه اين شخص بيغمبر است و از اين به بعد حرف او را كوش مى دهد. ايشان خيال كرده كه 
رابطه فرشته با «الله) و رابطه بيغمبر با فرشته مثل رابطه افراد عادى با ييغمبر است؛ كفت هر سه كفتند كه معجزه مى خواهيم 
اين يكك محذور. محذور ديكر اينكه مى كويد بيغمبر سيماء صورت. جهره و قيافهلا مشخصى دارد و همه هم او را مى 
شناسندء بيغمبر كه ديكر جند كونه نمى شود! يكك بار كه معجزه آورد مردم او را مى شناسند و حرفش را قبول مى كتند؛ اما 
فرشخة من تواتك به جتدل صووث درزبيابد, قرشته اكر يةاهمان ضؤوت قبلى امدهة ديكر ميزه عديد تن شواهد؟ ولى اكرية 
صورت ديكرى آمده استء ييغمبر از كجا بفهمد كه اين فرشته همان فرشته است؟ از كجا بفهمد كلامى كه اين فرشته مى 
آورد «كلام الله است؟ يس اين بار هم معجزه مى خواهد. اكر فرشته به ده صورت دربيايد» در تمام اين صُوّر ده كانه معجزه 
مى خواهدء منتها بعد خود فخر رازى متوجه مى شود و مى كويد اين را ديكر هيج كسى نككفته است كه اكر هر بار فرشته با 
صورتى خاص بيايد» معجزه اى بايد بياورد. (7) اصللا براى او درك اين مطلب ممكن نيست كه يكك مرتبه» مرتبه اى است كه 
غير از «حق» جيزى ديكر نيست و شيطنت در آن جا راه ندارد» جون سقف كار شيطان مشخص است. شيطان تا مرحلهل] تجرّد 
وَهمى و خيالى راه دارد» اين را كه نمى تواند بدلى بسازد! كار او بدلى سازى استء جايى كه بدلى سازى راه ندارد و بدلى 
هم مقبول نيست» شيطنت در آن جا راه ندارد. بنابراين اينكه كفت: (إلا عبادك مِنْهُمُ الْمُخْلَصدِينَ)» (1) معناى آن اين نيست 
كه من به آنها احترام مى كذارم و به آنها كارى ندارم؛ اصللا نمى توانم كار داشته باشمء براى اينكه آنها جيزى را مى خواهند 
كه من نمى توانم بدلى آن را بسازم و جيزهايى كه در اختيار من هست هم مورد علاقهلا آنها نيستء آنها يا كذاشتند روى 
آن» آنهايا كذاشتند روى ابزار دنيا و روى سقف دنيا دارند حرف مى زنندء» من هم كارم در دنياست؛ يعنى با ابزار دنياست! 
بنابراين من دسترسى به آنها ندارم؛ درك اين معنا براى جناب فخر رازى آسان نيست؛ لذا مى كويد فرشته ها اككر كلامى را از 
ذات اقدس الهى تلقى كشد: ال عندا مدرو م خب اعدد: اننبا اكر كلكمي راق فرشعه ها فى جبواهدد تلقى كندل معجرة من 
خواهند و انسان ها هم اكر كلامى را از مدعى نبوّت بخواهند معجزه مى خواهندء البته اين قسم درست است. اما آن فرشته اوّل 
جى؟ حتى جبرئيل (سَلَامٌاللِّ عَليِه) كه حالا فرشته بودن او محقق استء باز هم معجزه مى خواهد يا نه» شايد آن جاها را نكويد؛ 
ولى منظور آن است كه اين سه مرحله اعجاز را ايشان تصريح مى كند؛ منتها در آن قسمتى كه هر فرشته اى ممكن است به 


جند صورت دربيايد» مى كويد اين را ديكر نمى شود ملتزم شد كه هر بار معجزه اى بياورند. يس (وَ مَا كان لِبَشَّرِ أن يُكلمَةُ 


الله إلا وَخيا أؤ من وَرَاءِ حاب أؤ يُوْسِلَ رَسُولا فَيُوحِى بِإِذْنهِ). يرسش: از ملكك تا ملكوت كه همه تكويناً سِيُوحٌ قدوسٌ) مى 


كويند» در مقام تشريع شيطان مى تواند بدلى بياورد؟ 


ص: الخض 


.3١ شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج١2 ص7‎ -١ 
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''- حجر /سور ه6١2‏ آبه٠ع.‏ 


غرض آن است كه تكوين سر جايش محفوظ است و هر جيزى تسبيح كوى حق است؟ اما در نظام حق و باطل» اين مرحله اى 
است كه در بعضى از مراحل اصللا باطل راه ندارد؛ مثلاً در قيامت باطل و دروغ راه ندارد» جرا دروغ راه ندارد؟ براى اينكه 
همه جيز مشهود است. الآ-ن جد انسان متمشّى نمى شود كه اين جا دروغ بكويد؛ يعنى دو نفر كه كنار هم نشستند و سوّمى 
تسكريا دو اويظة اب سيت مدا يقراقن فسمقة كنت نه دركري بكر ركه إيق جا يغوي وجوة دار لاحك اوبست تسى 
شود! جون همه دارند اين صحنه را مى بينند. در قيامت جا براى كذب نيست» جون صحنهلا شهود است و همه جيز مشهود 
استء آدم نمى تواند دروغ بككويد! اينكه بعضى ها دروغ مى كويندء اين ظهور مَلكات دنياست؛ (انظو كيف كدَبُوا عَلَى 
الأربية ) كلاب دوااراجل سوه سارك العام انق اناس كرايعد: (14 كا فذركيق): الا با أببكه نك يرست آنها در 
كق دسكفان اسه آن كاه ذات: اقتدس الهى من كرهاين كه عرفت شاة راتكاه كد! (انظو كحت كَدَّبُوا عَلَى ألْقيتهغ ) اين بت 
برستى آنها رادر كفٍ دستشان است و الآن دارند مى بينند» اين ظهور مَلكات است. شما مى بينيد كه آدم بد دهان در عالم 
خواب هم كه حرف مى زند فحش مى كويد؛ اين عمل اختيارى نيستء اين ظهور همان مَلّكات است؛ ولى يكك انسان عاقل و 
حكيم كه مؤدّبانه حرف مى زندء در خواب هم كه حرف بزند با ادب حرف مى زندء اين شخص كه با اراده حرف نمى زند! 
انسان تا بيدار است» حرف زدن او به اختيار اوست؛ امنا وقتى كه به خواب رفت» حرف زدن او تابع مَلّكات نفسانى اوست و در 
اختيار مَذكات اوست؛ در قيامت هم اين جنين استء اين طور نيست كه در قيامت زبان در اختيار ما باشد و هر جه دل ما 
خواست بككوييم» زبان در اختيار مَلكات كارهايمان است. يرسش: ...؟ ياسخ: نه» منظور اين است كه كسى جيزى را ديده آيا 
ابليس است به اين صورت در آ مده يا فرشته است؟ خود فرشته هم معصوم است يا نه؟ آيا كلام كلام الهى است يا نه؟ اينها 
درجاتى دارد و اثبات مى خواهد. يرسش: ...؟ ياسخ: اين را بايد فخر رازى جواب دهه؛ اما انبيا(عَلَيِهم السَلَام) هيج ترديدى 
فذازقك اعد يكوا عققة براقي ابتكه ينها حو مخلوةة 10 ولأ كقت قنم وهر محدود 6 وندق) عله حل براض اانيامقيوة اث 
لاط مسعكه ود ركد سهان واف قرافي عفر امير كه رموكة رق 2 قري ل فد رقمو سر هار انا باحق 
مراتب شان هم هست. اينها شكك در نبوت و در عصمت خودشان ندارند تا محتاج به معجزه باشند؛ مثل اينكه ما شكك نداريم 
كه الآ-ن انسان هستيم و شكك نداريم كه الآن روز است. حتى ممكن است در روز بودن اين زمان انسان شكك بكندء ولى در 
اينكه هست شكك ندارد. اكر جيز مشهود او باشد _ نه تنها مفهوم ذهنى او _ جا براى شكك نيست و جون دو جيز نيست» جا 
براى شكك نيست؛ انسان خودشء خودش است! شكك بكند كه آيا من» من هستم يا ديكرى هستم؟ اكر شىء ثانى وجود داشته 
فته الباق افك عارد كذ ابو اولك الست يا دود | الباث وق :واو يعطق فى شد كذكن ندا رلا وك نه ) لاست عق 
برك بال نواه فلاردى قو ازسعق 1ن عاامة عق لذاوتك افياة شكه:رسره تداردة بتابراين كدق عدر ال سعدوده اسك ا 


انبيا(عَلَيِهم السَلَام) در آن محدوده هستند» شكى ندارند. 
ص: عرف 


-١‏ انعام اسوره 07 آبه؟”؟. 
7 انعام اسوره 07 آبه"7. 


و3 آل عمران اسوره ”07 آبه4. 


مشكلى كه جناب فخر رازى دارد ل اا ا رح ا ار 
اين آيه است: (. ْنَا بن فتك من رُسُولٍ و لأَنبنّ) كه ما فرستاديم (إلآ دان : منّى أَلْقَى الشَِّطَانُ فى أَميته ينه حٌ الله مَا 
يُلْقَى السّتِطانٌ ثم بُشكم الله آيَاتِهِ)» (1) اين يكك آيه0] كلى و جامع است؛ يعنى هيج بيغمبرى نيامده» مكر اينكه وقتى شروع به 
تبليغات كرد. شيطان در حوزه كار او وارد مى شود و مى خواهد اوضاع را به هم بزند؛ ولى ذات اقدس الهى آن شيطنتٍ 
د ال م ا (وكا أفتكالوز تلكدين وقول وا 

َي إل ذا عه : ََنّى أَلْقَى الشَتطَانٌ فى أُميبته قبن الله ما يُْقَى الشَتِطانٌ ثم بكم الله آَاته وَ الله عَلِيمٌ حَكيمٌ )» اين مضمون آيه!] 
عو حافك حو بتاعا حال وقد ا مة لاب فرط ترك مانت الور در برل ال يا ا 
حضور دارد؛ در حالى كه معناى آيه اين است كه هيج ييامبر و رسولى اعَلَيِهِم السَلَام) نيامده كه برنامه هاى خود را اجرا كندء 
مكر اكه دوين سانعاء شيمادت كوو بنذ ااه كصلا و اوناع مردمرا يده عى زكده (القى القبطان فى اميد ) :كه« والقى 
الشّيطان فى وحيه و فى علمه)؛ آن جا كه تمئّى دارد» آرزو دارد و مايل است كه جامعه هدايت شود؛ در آن محدوده شيطنت 
راه بيدا مى كندء بله راه بيدا مى كند! اين در محدودهل] مردم استء نه در حوزه ل نبوّت! ولى سرانجام در هر بخشى «الله) و 
رسالت خداى سبحان و نبوّت انبياى الهى بيروز هستند, در هر بخشى! اين (وَ الَْاقِبَهُ لِلمتَقِينَ)» (1) نه يعنى اينكه سرانجام در 
قيامت اينها ييروز هستند» در هر مقطع تاريخى حق بيروز است! اين طور نيست كه يكك در مقدار از آن باشدء هر مقطع! منتها 
در آن مقطع تاريخىء آن ياراكراف ها كاهى طول مى كشد. در هر ياراكراف تاريخى كه مى خواهد جمع بندى بشودء حق 
ييروز است. آن آيهلا سوره مباركه «حج) اين را مى خواهد بكتويد, نه اينكه _ معاذ الله _ در حوزه قلبى نبي يا رسول اين حق 
هستء اينها شكك بردار نيستء زيرا در آن حوزه جاى باطل نيست» يكك؛ وقتى جا براى باطل نبود» حق محض استء دو؛ 
جيزى كه «لا شريكك له و لا شبيه له)» جا براى شكك نيستء سه؛ لذا آن جا اصللا جا براى شكك نيست. 


ص: أفرف 


-١‏ حج /سوره 15 آبه7ه. 
-١‏ اعراف/سوره/ء آيه78١.‏ 


مطلب ديكر اين است كه فخر رازى مى كويد آيا اين قسم اوّل وحى كه فرمود: (وَ مرا كان لتَضَرِ أن يَكلَمَهُ الله إلأوَغياً) _- 
يعنى «بلاواسطه» _ آيا اين براى بيامبرى محقق شده است يا نه؟ دا با يكى از اين سه راه ممكن است حرف بزنهد؛ اما هيج 
بيامبرى «بلاواسطه) را دركك كرده يا نه؟ مى كويد مشهور بين اهل تفسير اين است كه وجود مباركك كليم خدا «بلاواسطه) 
غوف انيه 3ن اتوتُك فَاسْتَمعْ لِمَا يُوحى )» (1) اين كلام «بلاواسطه» است. (7) بعد درباره وجود مباركك برا فلن 
لله عليه و 11> 3 شلم) مى كؤيد كه «وقينل) (6ا كه وجوه مبارك بيغمبر اسلاء(صَلَى الله عليه و آلوا و تدلم) هم كلام 
«بلاواسطه» خدا را درك كرده است كه در مسئله معراج و امثال معراج فرمود: (تأؤحى إِلَى عفنو ها أ ): #3اخافل از ابتك 
وجود مبارك بيغمبر اصلا با قرآن آمده است؛ اينكه درباره اهل بيتَ١عَلَتِهِم‏ السّلَام) هستء يقيناً شامل خود يبغمبر مى شود كه 
إنّى ما رك فيكم القن كاب الله وَِدْرَتى أَهلَ بتتى فَإنّهُمَا لَنْ يَفتَهَا حَنّى يرا عَلَيَ الْحؤْضٌ»» (0) نه يعنى اهل ببت در دنيا با 
قرآن آشنا شدند و در قوس صعود با هم هستند تا حوض كوثر! اينها با هم آمدند و با هم مى روند. اين بيان شريف مرحوم 
شيخ طوسى در امالى (2) خيلى بيان لطيفى است؛ يكك وقت ذات اقدس الهى فرمود: (أ لَعْتٌ يريكع) كه (وَ إِذْ أَحَلّ رَبك ين 
ا 1فعريق مووي ذ الكو )لالظ اول و اخرين وا معدم كرده واو هده سان موسو نا عم ترموة ( افك يريك )لأوقين 
كسى آن جا با قرآن باشد واز آن جا نازل شده باشد» در قوس صعود هم با قرآن هست تا آن جاء آنها كه در اين جا آشنا 
ندا كابراين ,كان ككك فى الكو قاين اسك دالا ارداق يفال قول قاكل ع كردط وى كريد قل وجوه 
مباركك بيغمبر برابر آيه (فََوْحَى إلى عَبِدِهِ ما أوحى)؛ مثلاً كلام «بلاواسطه) شنيدء با اينكه كلام «بلاواسطه» در خيلى از بخش 


ها شنيك. 


ص: زفرفا 


-١‏ طه/سوره 35 آيه"1. 

"- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 77 ص 817. 
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*- نجم/سوره 87 آيه .٠١‏ 

ه- دعائم الاسلام» قاضى نعمان مغربى» ج١»‏ ص 18. 

#- الأمالى» ابى جعفر محمدين الحسن بن على بن الحسن الطوسى(شيخ الطائفه)» ص 5*7. 
/ا- اعراف/سوره/. آيه 10/7 


/)- شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد.» جل ص ؟/137. 


مطلب ديك رايخ .است آن كسى كه خودش صادر اول يا ظاهر اول اسثه جه حاجت كه ١‏ امع الوانسطهة يقدرة) موف ابن اسنت 
كه او مظهر «أَلدَانِى فى علو وَ العَالى فى دو است؛ء اين از بيانات نورانى امام سجاد (سَلَامُ الله عَلته) دن صق الست كه فرهود 
لا ا ل ا ار ٌ أَقْربُ ليه مِنْ حهل الْوَرِيدٍ)» لكلاغاانى عدن سيت 5ه 
آن مقام شامخ را تجافى كرده باشد. اككر خخداى سبحان «أَلدّانِى فى عُلوٌهِ و العَالى فى دُنْوّه؛ استء مظهر كامل او كه وجود 
مباركف بيغمبر و أهل بيت (عَلَيهم العلام) هسسده آنها هع همين طور من باشهد. يغمر(صَلَى الل عليه و آله و ملم) اق آن جهث 
كه به مقام (دنَا فَتدَلَى) 40 رسيد با (إنُك تلق الْقوَآنَ من لَدّنْ حكيم عَلِيم) (*) آشناست و از آن جهت كه (يَأكُلٌ الطَعَامَ 3 
يعلتى فى الأنشواق ) ردن اين سال سنت دوقلا ل كردديى مترسقه ماله 3 تقس :وو عالم طلينيف اندكة مريلة قاز141] تنس لتر 
اين كلمات و الفاظ رامى شتود تا (وَ مَا ينطق ء عَن الْهَوَى [ إِنْ هُوَ إلا وَخِيٌ يُوحى ) (ه) ظهور كنلله ايف عكتيخ تينبيك كدحالة 
بايد همهلا كلمات را حضرت «بلاواسطه) هوه أ مقام سر جاى خود محفوظ است,ء مقامات ميانى هم سر جاى خود 


محفوظ است و مقامات نازله هم سرجاى خود محفوظ است؛ لذا هر سه قسم را ممكن است او ادراكك كند. 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 8١‏ تا ”ه سوره شورى 


(وَ ما كانَ لِبشَّرِ أن يُكلَمَه اللَهُ إلا وَخياً أ من وَرَاءِ جبجاب أ يُرْسِلَ رَسُولاً يُوحى بِإِذْنِهِ ما يَسَاءُ إِنَّه عل كيم )0١(‏ و كذلكك 
أوععا الركة زوحاية أترتاع] كت تدرف فا الكرات يي اا ده لكافنية عاونا واكك 
َتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (81) صِرَاطٍ الله الَذِى لَهُ مَا فى السَّماوَاتِ وَ مَا فى الأْض ألا إِلَى الله تَصِيرُ الْأمُورُ (07)) 


ص: ع 


١-ق/سوره 2١‏ آيه18١.‏ 
الات نجم /سوره "اق أيه 
'- نمل /سوره/0337 أبدع. 
- فرقان/سوره8؟, آيهل. 


6 نجم /سوره "لق آنه وع. 


ابن الخريى بكس بتورة هار كه ودرا ابوق مول 1 متناف مر قدي مايق يدك بيار مرةا نيد عها زا بحت اين 
است كه ذات اقدس الهى وقتى با بشر بخواهد سخن بككويدء سه راه دارد؛ اب ين اختصاصى به حالت خواب يا بيدارى ندارد» در 
خواب هم بخواهد سخن بكويد همين سه راه هست؛ آنجه براى خليل حق (سَلَامُ الله عَليه) در جريان «ذّبح) فرزند او مطرح شدء 
آن هم مشمول همين آيه است» يس بخواهد با بشر سخن بككويد ازاين سه راه است. سرّش اين است كه در خواب بدن مى 


خوابد جان كه نمى خوابد؛ البته افراد غافل همان طورى كه در بيدارى در خواب هستندء» در خواب هم خواب مى باشند» لكن 


مردان الهى جانشان نمى خوابد. درباره شخص بيغمبر(ضلمى الله عَلَيهِ وَ آله وَ سَلمم) رسيده است كه اتَنَامُ عَثنِى و لَا ينام قَلبى)؛ 
(1) من قلبم نمى خوابد» كرجه جشمم مى خوابد. درباره مؤمنان خاص هم همين وصف وارد شده است كه مؤمن جشم و بدن 
او مى خوابدء ولى قلبش نمى خوابد. رؤياهايى صادقه اى كه نصيب مؤمئان خالص مى شود همين اسث. يس خدا اكر 


يكراهق را يك سكن كويد بسع سبد رادا اليك 3046 لك سموط بعت شن 


جريان تعليم آدمء آن هم يكك نحوه تكليم الهى استء جككونه ذات اقدس الهى اسماى حسناى خود را به آدم؛ يعنى مقام 
آدميت» نه شخص آدم _ كه امروز مصداق كامل آن مقام؛ وجود مبارك حضرت هستند _ باخبر كرد؟ آن جا ديكر 
«بلاواسطه) بود براى اينكه خود فرشته ها خبر نداشتند! فرشته ها به وسيله انسان كامل از اسماى الهى باخبر شدند؛ معلوم مى 
شود خداى سبحان با فرشته هم جند كونه سخن مى كويد؛ كاهى «بلاواسطه با فرشته ها سخن مى كويد؛ مانند اينكه به 
جبرقيل (كاغ الله عليه) ام منى كند يا به عزرائيل (س كا الله عليه) امربعى كنك :ومانيد آن4 كاهى «مع الواسطه) با آنها سخن مى 
كويد مثل اينكه به انسان كامل مى فرمايد: (يا آدَمٌ لبه بأ مائهغ )؛ (1) به انسان كاهل .هي فرمايك ايخ اسماق -حستابى كه 
فرا كرفتى» اين اسما را نه در حد تعليم» بلكه در حد (إنباء» و كزارش به فرشته ها منتقل كنيد. از اين معلوم مى شود كه تكليم 
خدا نسبت به فرشته ها كاهى «بلاواسطه؛ است و كاهى «مع الواسطه)؛ اما نمونه[] (مِن وَرَاءِ حِبجَاب) راهم بايد بيدا كرد» آن 
حقايق اسما را ذات اقدس الهى «بلاواسطه» آموخت. ْ 


ص: إفارفا 


-١‏ ميزان الحكمه. محمد محمدى رى شهرى» ج 21١‏ ص/77. 


7- بقره /اسوره 2١‏ أيه" 


جه كلام تكوينى اينها فعل خداست. برخى ها براين هستند كه كلام خدا كذشته ازاين الفاظ و حروف واصوات» صفتى 
است قائم به ذات خدا به نام كلام؛ اينها كلام نفسى مى يندارند. اشاعره كه فخر رازى سختكوى اينهاست, اصرارى دارند كه 
خداى سبحان صفتى دارد عين ذات او به نام كلا-م كه علم نيست و به اوصاف ديكر برنمى كردد؛ جيزى است به نام كلام؛ 
ولى شنيدة فى شوةة با ايدكه صوث تسكه با ابنكة اميك و عرف تسة#وك شتده فى قود فى كويد ابن هه تدارت 
همان طورى كه ذات اقدس الهى با اينكه جسم نيست» جرم نيست» و بدن ندارد _ معاذ الله _ ديده مى شودء كلام خدا با 
اينكه حرف و صوت نيست شنيده مى شود. از فخر رازى كه تفكر اشعرى دارد و رؤيت خدا را با آن وضع تجويز مى كندء 
شنيدن كلام اين جنينى را هم تجويز كند بعيد نيستء با اينكه خود ايشان در ذيل همين آيه نسبت به حنبلى ها خيلى لحن 
تكن :دارو كذااينها اا قال در كك تسطتةا و مظلى ادر كه تم كسب لوول عودشن سنائق نهارن حرق اكه امن 
كويد همان طورى كه __معاذ الله _ مدا را با اينكه جسم نيست مى شود ديدء كلام خدا را با اينتكه صوت و آهنكك و حرف 
نيست مى شود شنيد و انبيا آن كلام را يا فرشته ها آن كلام را مى شنوند كه _ معاذ الله _ قائم به ذات اقدس الهى است؛ البته 
دركك اين مطلب به عهده[] خود فخر رازى است. بنابراين منشأ كلام كه علم ذات اقدس الهى است عين ذات اوستء وكرنه 
كلامى كه به عنوان صوت باشد ذات اقدس الهى ايجاد مى كند. كلام خدا فعل خداست» كرجه منشأ ذاتى دارد و اين فعل را 


ذات اقدس الهى ايجاد مى كند. 


ص: مارفا 


.6١7 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 77 ص‎ -١ 


بيان نورانى حضرت امير (سَلَامُ الله عَلَيه) كه فرمود قول خدا فعل خداستء (إنَّما أمرَةٌ إذا أرادَ شَئئاً أنْ يَقَولَ لَه كن فيكونٌ)» )١(‏ 
اين (كنْ فَيكونٌ) اين طور نيست كه لفظ باشدء قول خدا فعل خداست كه لا بِصَوْتٍ يَفْرَعٌ وَ لَا ينِدَاءِ يُشِمَعٌ)؛ (75) جون صوت 
يا با كوبيدن است يا با كندن, انسان وقتى جرمى را بر جرم ديكر وارد كند و بكوبد صوت بيدا مى شود يا جرمى را از جرمى 
بكند صوت بيدا مى شود؛ اين صوت يا محصول «قَرِع) و كوبيدن است يا محصول اقَلع) و كندن استء «قلع عَنيف» يا «قرع 
تنيف» صوت توليد مى كند. اين بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: الَا بِصَوْتٍ بَفْرَحٌ وَ لَا بندَاءٍ يُشْمَعٌ) و مانند آن همين استء 
قرموة حرق نخدا كه به اسماق و زميق :و مانند آن بخواهد دستورن بدهد (كن فيكون ) ابن نيست؛ اما كلمات تدويى اله كه 
به اياف الهى وحن هن الرفكدة هادا حافت كت و ابنها دركر صرت اك اث اواده تكويض كدكرهودة ( لما أهذة إذا آراة 
شَيئاً أنْ يَقَولَ لَهُ كن فيكونٌ) آن جاست كه نهج البلاغه دارد كه ١‏ لَا بِصَوْتٍ يَفْرَحٌ وَ لَا يندَاءِ يُسْمَمٌ)». بنابراين كلماتى را كه ذات 
اقدس الهى به انسان كامل القاء كرده «بلاواسطه) است و همان ها را در حد (إنباء» منتقل نمود. نه در حد تعليم! نفرمود: (يا 
آدَمُ عَلِمْهُمْ بأَسْ مائِهم) فرمود: (يا آَم أنْبنْهُمْ بأش مائهخ). دو مشكل براى فرشته ها هست: يكى اينكه آنها صلاحيت اين را 
ندارند كه شاكرد «بلاواسطه» خدا باشند, دوم اينكه صلاحيت آن را ندارند كه عالِم به اسما باشند» در حد «نبأ» و كزارش از 
اسما باخبر هستند. به هر تقدير درباره فرشته ها اينها «مع الواسطه) انجام شد آن جايى كه دستور به خود فرشته هاست كه شما 


اين كارها را انجام دهيد «بلاواسطه) است. 


ص: خرف 


-١‏ يس /سوره 32 آبه37/, 


7- شرح نهج البلاغه. اب ابى الحديد. ج١201‏ ص ١‏ 


مطلب ديكر اين است كه كاهى ممكن است كلام «بلاواسطه؛ باشدء اما معنايش اين نيست كه اين مخاطب جزء مقرّبان است. 
كك يبان نوراتى از امام سجاد (تكَامٌ الله عَلَيِه) در صحيفه سسجاديه است كه او «الدَّانِى فى عُلْوٌهِ و الْعَالى فى دُنُوٌه0 ١7‏ است. 
آنجه انسان در مدرسه ها به عنوان براهين ابطال تسلسل و امثال آن مى خواند» خيال مى كند كه هر موجودى سببى دارد و آن 
بيع نحو ذارة كا سر سيليله1] آأث اسنانت تكزاف ساق اباك وق ١‏ بن تله فا يد نقطة اغا وي وى نيفده 1ن جا عاذ 
الله _ جاى خداست. در حالى كه وقتى ما به آن جا رسيديم» مى فهميم سلسله آفرين و سلسله جنبان هم خداست! نه تنها 
سرسلسله خداست و نه تنها خدا آغاز است! بلكه خدا اول استء يكك؛ همان كه اول است آخر استء دو؛ وقتى اول و آخر 
شدء بين اول و آخر هم او حضور دارد! اين طور نيست اين تسلسل كه محال استء اين سلسله به يايان رسيد» آن نقطه آغازين 
جاى خداست! ما وقتى به نقطه آغازين رسيديم؛ مى فهميم كه سلسله جنبان خداست! اين بيان نورانى امام سجاد(عليه السلام) 
در صحيفه كه فرمود: «الدَّانِى فى عُلَوٌهِ وَ الْعَالِى فى دُنُوٌه)؛ يعنى در مقام فيض و در مقام ظهور فعلى» هم بالا را اداره مى كند» 
هم مبانه وهم تازل وا؛ لذا (فو تك ابورا )1ه 


كاهى انسان «بلاواسطه) از خدا جيزى رامى شنود: اما معنايش اين نيست كه خودش جزء مقرّبيين شدء «لدى اللهداى شد و 
حرف را از بالا درك كرد. حرف را از يايين دركك كرد! اين جنين نيست كسى كه «بلاواسطه) كلام را از خدا درك مى كند 
به الدى اللهءى رسيده باشدء بلكه كلام خدا و فيض خدا و ظهور خدا و عنايت خدا كه «الدَّانِى فِى عُلوٌّهِ وَ الَْالِى فِى دُنُوٌه؛ است 
والقك فك نوما كف )اقيض داو #اذدهدا دعام الور كنا كر او مجيق اطي اداسف لذا وق دل قافن 
عدّه اى مى فرمايد: (قالَ اخسَؤًا) () او «بلاواسطه» كلاءم را دركك مى كندء اما جزء مقرّبين نيست! اينكه كفته شد كلاءم 
«بلاواسطه» مخصوص مقرّبين استء آن جايى است كه مخاطب بالا برود و در مقام عُلوٌّه كلام رااز خداي «علىٌ حكيما دركك 
كع تيل نينا اندي أوارصلة سكي سكع ونتبعانة عا ]هه 114( تدك اوها عقر ارهر اسسى كدون باياة أنه 
استء ضامن مضمون آيه؛ دليل مدّعاى آيه و حد وسط برهان آيه است. (إنَّهُ عَلِنّ حَكِيم ) اكر «علئ)» استء كسى بخواهد 
حرق علق ) | يشتوى بابك به كلوه برسده هق تفك أبن :نا كقم): آناجا كه (فو فكو أبن ها كك )باشد سيك اندت 
(قال اخْسَؤًا) هم در كنار آن باشد. 


ص: كرف 
-١‏ المصباح حجنه الامان الواقيه وجنه الايمان الباقيه. ابراهيم ابن على كفعمى عاملى» ج ١‏ ص ١لام.‏ 


تجح يك انور /اقة 1 به 


اساي فقون سقو 1 مايا 


بنابراين كلام «بلاواسطه» خخدا دو قسم است: اكر در مقام ١عُلَوَ)‏ باشد اين برجستكى را نشان مى دهد, در مقام «دُنوَا باشد كه 
(قالّ اسَوًا) را همراهى مى كندء اين مقام اعُلَوَا را نشان نمى دهدء اين هم يكك مطلب. اين سخن جناب فخر رازى؛ همان 
طورى كه در «رؤيت حق» سخن ناصوابى استء جون (لا د ركه اْأَنْصارٌ)؛ )١(‏ خدا ديده نمى شودء نه در دنياء نه در برزخ» نه 
در قيامت» نه در خواب و نه در بيدارى» جون مجرّد محض جهت ندارد» صورت ندارد» وجود مثالى و تمثل ندارد؛ لذا به هيج 
وجه ديده نمى شود؛ كلام الهى هم شنيده نخواهد شد. كلامى كه صفتى باشد قائم به ذات و در عين حال شنيده شود.ء اين هم 
غير معقول است؛ لذا ايشان از ابو منصور ماتريدى سمرقندى نقل مى كند كه كلام الهى قابل شنيدن نيست» مى كويد اين 
حرف همان حرف معتزله است؛ (1) البته حرف» حرف حقى است كه كلا-م وصفى باشد قائم به ذات حق تعالل. صوتء. 
آهنكك, كلمه و حرف نباشد و شنيده بشود» جنين جيزى معقول نيست. اين كلام الهى است كه اقسام سه كانه آن مشخص شد 


وظاهرش حصر است. 


دربارهلا شيطان مناظره اى اتفاق افتاده كه خداى سبحان با او سخن كفت و بعد هم او را لعن كرد و طرد كرد. معناى آن اين 
نيست كه شيطان جزء مقرّبان شده و «بلاواسطه» كلام را از «عليٌ حكيم» شنيد! اين كلام را از خدايى كه «الدَانِى فى عُلَوٌها 
شنيدء همان طورى كه عدّه اى در قيامت (اخُسَوًا) راااز خدا مى شنوند. خدا در قيامت با عدّه اى سخن مى كويد و با عدّه اى 
مذو تى كويقة يكف عذه راتكاء ين كن ويك عدم وا أكاء اندى كنده اله .منظوي كاه تشريقى ايده وكرة و (بكل كن 
ءِ بَصيرٌ) (80) است» (وَ لا- يكلْمَهمَ الله وَ لا- يَنْظْرٌ لهم يَوْمَ الْقِيامَِ)؛ (6) در قيامت خدا با عدّه لى حرف نمى زند. حالا با آن 
عقوااق كويد كوم ابل مساك ابن انك كاحي عجر مقبرانة شمعة بها عدن 46( فوف كو ا نزيننا كت اتطانى 
كه «الدَّانِى فِى عُلَوٌّ)» اين خدا در مقام فعل و در مراحل نازله[] فعل با برخى ها حرف مى زند. بنابراين اكر با شيطان سخن مى 
كويد يا با عفريت هاى ديكر سخن كفته استء معنايش اين نيست كه اينها جون «بلاواسطه) كلام الهى را شنيدند يس جزء 
مقرّبان مى باشندء بايد ديد كه منطقه[] سخن كجاست؟ آن جا كه «لدى اللهءى استء مخاطب به مقام «عُلَوَ» رسيده است و آن 
جا كه «لدى اللهاى نيست و «لدى الناس» استء مخاطب در جايكاه خود قرار دارد. كفتكوى ذات اقدس الهى با ابليس از سنخ 
ديكر است نه از سنخ (إلا وَخْياً) كه در اين قسمت آمده است. يرسش: در رابطه با شيطان اكر صحبت مى كنيم؛ بدون واسطه 
بوده است جون واسطه ؟ ياسخ: براى جه؟ اكر ما بككوييم _ معاذ الله _ اين سلسله هستى كه تمام شد خدا سرسلسله است؛ يعنى 
موجودى است محدود كه اول خداست,ء خدا اولى نيست كه دوم داشته باشد! اولى است كه آخر هم اوست! اكر ما خيالمان 
درباره خداشناسى اين است كه سلسلهلا مخلوقات هر كدام معلول علتى هستند و آن علت هم معلول علتى استء همجنين آن 
علت هم معلول علتى است تا به سرسلسله برسيم كه خدا _ معاذ الله _ آغاز آن سلسله استء اين مى شود يكك موجود مشخص 
محدود. اما وقتى به سرسلسله رسيديم مى فهميم كه سلسله جنبان هم اوست! او اؤّلى است كه عين آخر است» آخرى است كه 
عين اوّل است. ظاهرى است كه عين باطن است و باطنى است كه عين ظاهر است! هيج جيزى را نمى شود شناختء جرا؟ براى 
اينكه خداى سبحان در اين مظاهر ظهور كرده است؛ خداى سبحان كه در اين مظاهر ظهور كرده است و اينها مظاهر «هو 
الظاهر» هستند, مككر حيثيت «هو الظاهر» او غير از حيثيت «هو الباطن» اوست؟ يا عين اوست؟! يس معلوم مى شود كه هيج 
جيزى را نمى شود شناخت! آن كه كفته است: و لست أدرك من شى ءٍ حقيقئّه 0010| و كيف أذْركه و أنتم فيه (0) ناظر به 
هنين اسك كر معاة الك سكت اهو الأول او غين اق اهن اللخر باشدد كد شر مركي اكر عدت وهر الظاهرة او غير 
از حيثيت «هو الباطن؛ باشد كه مى شود مركبء آن وقت خدا ظهور كرده و ظاهر شده است «الْحَمْدٌ لله المتجلى لِحَلْقهِ بحلْقه؛ 


(2) كه در نهج البلاءغه استء جهان تجلى حق است «بما هو الظاهر»؛ اما «بما هو الباطن» تجلى حق نيست؛ اين معنايش اين 
است كه _معاذ الله _ «هو الظاهر) غير از «هو الباطن» استء. اما اكَر «هو الظاهر» او _ كما هو الحق __مانند «هو الباطن» بود واو 
با همان «هو الظاهردى كه ماتند «هو الباطن؛ است تجلّى كرده استء هيج جيزى را نمى شود شناخت؛ آنها كه مى كويند كنه 
هيج جيزى را نمى شود شناخت حرفشان اين است. اكر _ معاذ الله _ «هو الظاهر» غير از «هو الباطن» باشد و «هو الباطن» غير از 
هو الظاحرباشدسى سو مركن] ابن باك ثوراقق ضرت اوور تهج التلاعة برعان مسطلة ايخ قرمودة كل طافر 2د ند 
باط1 8 لاوس اشر قي اوطددا عبر باط ابيق 2 طاه ظزة عي اما مسنناا 7 حوزى كنس #سظاعر افيف باه 
نيست و اكر جيزى باطن است ديككر ظاهر نيست؛ اما غير از خدا هر ظاهرى غير باطن استء تنها خداست كه ظاهرش عين باطن 
اك تادر و اتلك او كن برقا تامو باش كل ادك | قوري كرون وديا ادر كنا 0.61 انها كام 
كويند هيج جيزى را نمى شود شناخت براى همين است: و لست أدركك من شى ءٍ حقيقتّه 010]0] و كيف أذركه و أنتم فيه يعنى 
ظهوو قوذو انق اسك تابرابى كه عم حيري راسى اقره تتناعك براي انك كلين :دو ايو جا غلهور كرده ايك كمظهور أو 
غين اط انك آن كاه اكر ذات اقدس الهون اولقن عين آخر انيت بو اعرف عبن اول اكه كل يان عسي راان كرفو 
بقيه (صَوّر مرآتى» هستند؛ صورت هاى آبيينه هستند كه فقط او را دارند نشان مى دهندء يا سايه هايى هستند كه او را دارند 
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ما در معارف حداقل ينج قضيه[] حمليه داريم كه دو مورد آن در منطق است و از آن جا به اصول راه بيدا كرده است؛ يكى 
حمل اوّلى و ديكرى هم حمل شايع. بخشى از قسم سوم به نام حمل «حقيقت و رقيقت» در حكمت متعاليه هم راه بيدا كرده 
است. اما حمل جهارم كه حمل «ظل و ذى ظل) است و حمل ينجم حمل ١صورت‏ مرآتيه و شاخص» استء اينها اصللا راه يبدا 
نكرده؛ جون راه يبدا نكرده و اين حمل ها هم سر جاى خود محفوظ استء درك اين مسائل كه خدا جكونه در اشيا ظهور 
كرده» و حال آنكه ما نمى توانيم اشيا را بشناسيم و اينها آيت محض هستندء اين يعنى جه؟ آيت بودن براى «سماء و أرض'» 
نظير علامت بودن يرجم براى مملكت يا فلزى كه روى دوش يكك نظامى است نيست يا آن طورى كه جمن علامت آب است 
نيست. درست است كه جمن علاامت آب است. اما مادامى كه سبز است؛ ولى وقتى كه يزمرده شد و به صورت خاكستر شد 
ديكر آب را نشان نمى دهد. جيزى آيت حق باشد و مقطعى باشد ما نداريم. دود آيت و علامت آتش استء اما مادامى كه 
دود است؛ وقتى تبديل شد به هوا و صاف شدء ديكر آتش را نشان نمى دهد؛ اما جيزى در عالم نيست كه در يكك مقطع 
خاصى آيت حق باشد كه اكر دك ركون شد حق نما نباشد» جنين نيست؛ هر شيئى هر وضعى داشته باشد خدا را نشان مى دهد! 
ارات حل بجو جيل ابر ذي اول اسك اكر ذات اقدس الهى كه ظاهر او عين باطن است و اول او عين آخر است كه 
اكلٌ طَاهِر غَرَه خيُِ باينا و در جهان تجلّى كرده استء كنه هيج جيزى را نمى شود شناخت. اكر خداى سبحان در مقام تنزّل 
با كسى سخن كفت معنايش اين نيست كه اين مخاطب جزء مقرّبان استء يس ما كفتكويى با ابليس داريم و مورد نقض 
نيست؛ (قالَ اخَسَؤًا) داريم و مورد نقض نيست. آنجه محور كمال است آن است كه مُستمع بالا برود و «لدى اللهاى بشود, (وَ 
نك للقّى الْقَوَآنَ مِنْ لَدّنْ حكيم عَليم) (0) بشود, تا براى جنين مستمعى شنيدن كلام «بلاواسطه؛ فخر باشد. 


75١ ص:‎ 


-١‏ نمل اسوره 17 آبدع. 


فرمود ما كاهى روح را مى فرستيم» كاهى با تو «بلاواسطه» مثل (تَأُوْحى إلى عَددِهِ ما أؤْحى) )١(‏ كه در سوره مباركه «نجم) 
آمده سخن مى كوييم» كاهى هم «مع الواسطه)» سخن مى كوييم» كاهى هم ممكن است در بيدارى باشد و كاهى هم ممكن 
است در خواب باشد. فخر رازى ها در خصوص بسيارى از مسائل كلامى مشكل دارند» يكى از مشكلات جناب فخر رازى 
ابه افع فرقه كد حرق دارا من شتوهة ]نز تجا فين كه ادم مركت خوابيت لاب كزين ارم عط ده من اخ اعد 
معجزه يك مطلب نظرى و بيجيده استء اين كلام خدا ابن الرشد» است و ابهام يذير نيست» كسى كه به مقام مخلص رسيده 
است _ بارها به عرضتان رسيد _ در آن منطقه «باطل» وجود ندارد» وقتى باطل وجود نداشت شكك وجود ندارد» شكك هميشه 
در منطقه اى است كه دو جيز وجود داشته باشد. اككر در منطقه اى فقط «الف) وجود دارد» غير از «الف) هيج جيزى وجود 
ندارد و انسان هر جه بنكرد مى بيند كه «الف» استء جه دور باشد و جه نزديكك. اين مثال كتابخانه هم بارها ذكر شدء اكر ما 
كتابخانه اى داشته باشيم كه جند ميليون جلد كتاب داشته باشد و همه قرآن باشند» ما هر كتابى را كه از دور و نزديكك ببينيم 
يقين داريم كه قرآن استء جون در اين كتابخانه غير از قرآن جيزى ديكرى نيست. در مقام مخلصين _ نه مخلصين _ در آن 
مقام مُخلّص غير از حق جيز ديكرى نيست؛ لذا انسان هر جه بفهمد حق است و شكك در آن جا راه ندارد. اين «لا رَيْبَ فيه) 
يعنى «بالضروره)» آن جا جا براى شكك نيست! صحنه معاد اين طور است,» در صحنه معاد انسان شكك نمى كند. جون همه را به 
واقع مى بيند و واقع ظاهر شدء درون بيرون آمدء او درباره جه جيزى شكك بكند؟! ١لا‏ رَيْبَ فيها» شكك بردار نيست! در مقام 
مخلصين كه شيطنت را به آن مقام و باركاه راه نيست؛ شكك اصلاً وجود ندارد؛ اما فخر رازى ها مشكل دارند» مى كويد 
فرشته از كجا مى فهمد كه اين كلا-م» كلام خداست؟! لابد معجزه مى خواهد. حال فرشته آمده براى وجود مباركك 
يعبر ل لعلو اللو هل انار وسعويك قل من وار عا برعي م اقوجد كدازبى كلض كام ندابيت 1 ين 
بيغمبر هم معجزه مى خواهد. اين خيال كرده همان طورى كه افراد عادى معجزه مى خواهندء بيغمبر هم معجزه مى خواهد. 
جبرئيل هم معجزه مى خواهد! درست است كه او آسمانى حرف مى زندء ولى زمينى فكر مى كند! درست است كه او وحيانى 
حرف فين زثده ولق همان عرقي فكرهن كند! اكر كن أآسماق تحرف ذه بابك اسمالى يشو 
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مى كويد كلام تا به انسان برسد سه معجزه لازم است: يكى اينكه فرشته بايد با معجزه بفهمد, دوم اينكه بيغمبر بايد با معجزه 
بفهمدء» سوم هم انسان هاى عادى هم با معجزه بفهمند. معجزه يكك مطلب نظرى و ييجيده است كه براى او حل نشد. همان 
طورى كه انسان در علم حصولى يكك بديهى دارد و بالاتر از بديهى يكك اوّلى دارد كه برهان يذير نيست _ بديهى يعنى اينكه 
برهان دارد» ولى برهان نمى خواهد؛ دو دوتا جهارتا برهان رياضى داردء ولى نيازى به آن نيست» جون روشن است. دور باطل 
استء اجتماع ضدّين باطل استء اجتماع مثلين باطل و محال است اينها بديهى است و اولى نيست؛ اينها برهان دارند» ولى 
برهان نمى خواهد! اولى آن است كه برهان يذير نباشد و برهان براى آن محال باشد؛ مثل اينكه بود و نبود يكجا جمع بشود! 
ما بكنُوييم اين جيز هم هست و هم نيستء اين ديكّر برهان نمى خواهد, جون اوَّلى است و اككر كسى تكرار كرد انسان قطع 
مذاكره مى كند معلوم مى شود كه او مشكل عقلى دارد _ در كشف و شهود هم اين جنين است؛ بعضى ها بديهى و بعضى 
الآلى عسفتة كه اضل شكه ردان تستن افير اقل شك تن كتدج رتل شكف نين كند اجون دحوو خرور 1 الاريك 
فيه است وشكن در آن نسته حون دو هيز نست] اكرجايي باطل باشد وق باشل السان شكك هن كلك كه ايخ سدق اسنت 
يا باطل؛ اما اكر باطل در آن جا راه ندارد» جا براى شكك هم نيست! هر جه هست حق استء نه اينكه احتياج به معجزه داشته 
باشد تا با آن برهان دقيق تلازم معجزه با صدق مدعى را انسان ثابت كند. اين مباحث بيجي د كى كلامى خاص خودش را دارد. 
بنابراين اين بينج _ شش مطلبى را كه جناب فخر رازى كفته» همه اينها براساس همان تفكر ناصواب اشعرى استء نه فرشته 
معجزه مى خواهدء نه بيغمبر معجزه مى خواهد» نه شكك در فرشته ها هستء نه شكك در بيغمبر (مَكَامُ الله عَلَيِه) استء نه اينكه 
وصف ذاتى اقدس الهى قابل شنيدن با كوش است و نه ذات اقدس الهى قابل ديدن با جشم است! دور بودن از اهل بيت همين 
تشسكلونت رداوك مود ته ورا تمي جاه نيا قاذ تن :| تسع نه شارك ابد تيك ذا لمكا فرعو ازا كلك دوف 
من حدس بذاتى براض نلو تسة م دؤيك: المك] ابلا كاك انح اقم كدقاك رما را ثابت نمى كندء جه اينكه در سوره 
مباركه «عنكبوت» )١1(‏ هم كذشت كه (قبلاً نمى دانستى؛؛ يعنى قبليت زمانى؟ اين با بيان نورانى حضرت امير كه در نهج 
البلاغه دارد مشخص مى شود, فرمود كه از همان دوران كودكى دو فرشته از برجسته ترين فرشته هاى جهان خلقت. مأمور 
همراهى ييغمبر بودند. (7) مى بينيد همين «حليمه سعديه) كه دايه اوستء مى بيند وجود مباركك بيغمبر يكى از دو يستان را مى 
مكد و آن يستان ديكر را نمى مكد, او كه نمى فهميد سرّش جيستء بعد كم كم به هر وسيله بود فهميد كه بيغمبر در همان 
زمان كودكى و شيرخواركى به دايه خود مى خواهد بفهماند كه آن يستان ديكر سهم برادر شيرى من استء من ديككر سهم او 
را نمى خورم واين ديكرى سهم من استء به زحمت بعدها فهميد! هر جه مى خواهد اين يستان ديكر را به دهن او بككذارد 
لمن كيرد! دوفرشهه از برجسعه تريق فرشدكان الهن همراه قمر يودئك] بتابرايخ او كه شريعت ديكر نذاشت! رادهايئ كه 
انبياى ابراهيمى آوردند و البته مشتركك بودء آن راه ها را به وسيله اينها قبول مى كردندء اما نه اينكه تابع كسى باشد. هم كيش 
بود» نه بيرو كيش ديكرى! خيلى فرق است كه ما بككوييم تابع ابراهيم خليل بود يا هم كيش با خليل حق بود» هر جه كه خداى 
سبحان به ابراهيم خليل كفته بود از همان راه به وجود مبارك بيغمبر رسيده بود كه بخشى از اينها در سوره مباركه «عنكبوت"» 
يه 4؟ كذشت كه فرمود: (وَ ما كُْتَ توا من قل من كتاب و لا خط بيمينكك إذا لآرْتَابَ الْمُِلُونَ)» اين جا هم در يكك آيه 
داق ون اع ريو (و ديك أكي رليك ورسا ين اد لاا عق كذرى فا الكات و لذا لها )ابس ازذات خرد فى 
دانستيم (وَ لكن جَعَلَنَاُ تُوراً)» با اين نور هم ما هادى هستيم و هم توء ما «بلاواسطه) و تو «مع الواسطه)؛ تو هم كه دارى هدايت 
مى كنى» حرف ما را نقل مى كنىء نه اينكه خودت كارى انجام بدهى و بكُوبى من از خدا كرفتم و به شما دارم مى دهم كه 


اين بشود تفويضء نه! هدايت الهى از زبان نورانى تو صادر مى شود: (نَهْوِدِى به مَن نُشَاءُ) و توهم (عَلَى مِدَرَاطٍ مُنقِيم) 


هدايت مى كنىء جه اينكه خودت هم (عَلَى صَرَاطٍ مم مَقِيم) هستىء اما معناى آن اين نيست كه ما صراط مستقيمى» دين و 
قانونى نوشته داريم و تو برابر آن قانون نوشته دارى انجام مى دهىء بلكه اين قانون نانوشته ما با سنّت و سيرت تو نوشته مى 


سو د. 


ص: زفف 


-١‏ عنكبوت/سوره79, آيه8ع. 


الآن ما يكك مرجع تقليد داريم و يكك امام» مرجع تقليد ما برابر آيات و روايات احكام را مى فهمد و به ما مى كويدء اما امام و 
بيغمبر قانونى از بيش نوشته دارند يا ذات اقدس الهى با الهام به اينها مى كويد كه اين كار آرى و آن كار نه؟ ببينيد در جريان 
علِيٌ مع الْحَقَّ وَ الْحَقّ مَعَ عَلِيّ؛ )١(‏ بارها كذشت كه همين تعبير درباره عمار هم آمده. اما تمام تفاوت در مرجع ضمير است؛ 
درباره عمار آمده است كه اعَمَارٌ مَعَ الْحَقَّ وَ الْحَق مع عَمَارٍ (1) » و درباره وجود مباركك حضرت امير هم آمده است: اعَلِيّ مم 
الْحَيَّ وَ الْحَقَ م عَلِيٌّ»» فرق امير المؤمنين كه امام است با عمار كه مأموم است جيست؟ فرق در مرجع ضمير است «عَلِيٌ مم 
الْكِقَّ وَ الْدِىَّ مع عَلِيٌّ رَدُورُ مَعَهُ حت مرا دار اين «رَدُورًا ضميرش به حق برمى كردد (رَدُورٌ الحَقّ مَدارَ على حت مرا دار 
الغلى». اما در جريان عمار (رَدُورٌ العَمَار مَدارَ الحقٌ حَيْتٌ ما دار الحَقٌ» عمار اعد ييه ابا سرمي عار كرمة و مدل 
بكند» يس هر جا حق هست عمار تابع اوست؛ اما آيا براى امير المؤمنين (سَكَامُ اللّهِ عليه و اصولاً اهل بيت (عَلَيِهمٌ السَلَامْ) يكك 
ونباله عسل اق آذ قبل ترشعه يده كدانها برابن أن غم هن كه اذاف افلان اين تتبواحظة بيقر ذف لى اهل و الداز 
علماية ايتهاعى كزيد كه ار سين عمل كير مانا كر كوارسش برق كتاقين تعريدة صلال سمهو انام مفيدنة شل امام 
براى ما حتجت مى شود ما كه از قبل يكك كتاب فقهى بيش نوشته نداريم كه فعل و قول امام را برابر آن تطبيق كنيم! ما اكر 
بخواهيم بفهميم خدا جه فرمود, بايد ببينيم كه امام جه مى كندء براى اينكه او _ از راه نبي _ كارى را كه انجام مى دهدء كار 
دستور خداست. يس ما حق را از قول و فعل امام ياد مى كيريم يدور الحَق مَدارَ على حَيِثٌ ما دَاراء آن وقت عمار و غير عمار 
م قو لاوا لبان ]و للج خوك لاف ارو لون معلا ني براض متاق لكر وا لاع وناططال لتر راوع قارا دل امسن ار ووه 
مبارك رسولء هادي (عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي) استء نه يعنى قبلاً راه راست ترسيم شده؛ مهندسى شده و اينها آن راه را دارند مى 
وموك أبنها مودس لامعاو كربا كد لها سيدا امرك جد كبس ,ةا لها تح كنود د رد بجا وروا يدايق مازن سف 
كداينها اومكني يشرى بياذ رككر ندا افعله أبنها هم ذات اقدس الهى انبتك (3 علمك ها لو تكن تذل ) اللا كه اينها را وافتهايى 
مى كند و مى كويد اين راه را برويد؛ لذا سيره» سنّتء قولء فعل و تقرير آنها مى شود هندسه. آن وقت ما تابع اين هندسه 
هستيم؛ لذا ذات اقدس الهى فرمود تو مردم را به صراط مستقيم هدايت مى كنى» جون تو بر صراط مستقيم هستى (عَلَىَ صِرَاطٍ 
مُشتقيم)» (يس 0 وَ الْقَوْآنِ الكَكيم 0 نك لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ لاعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)» (©) اصللا راه تو هستى! َنم لاط الْقُوَم) 
(0) كه وجود مباركك امام 5107 السلام) دو ف يوك مامه حاوه عي د قر جمد بائذ ايديا قياة و كلس بانس ا 
ذانك تسن فى حمالك ا راسظلة ترههه اسكا ادلاو اسطكو كه همه جياه و ابسظه وحورة دزار كه مكبر العنيت الغا نيك فى 
قوف ناو ادق ميدس اناك ذاه قلسن الهى ايقن أيتها :راك رؤقه وراممية انف قوف بيه كد انها أب ستيو ءا رائندة 
اين مى شود صراط مستقيم. فرمود تودر صراط مستقيم هستى و مردم راهم به صراط مستقيم هدايت مى كنى» (صِراطٍ الله 
الى لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْرْضِ )» بعد همه هم صيرورتشان به طرف خداست. صيرورت غير از سير است؛ يعنى همه [] 
آنها به طرف «الله) دارند منتقل مى شوند» ولى همه اينها «ابن السبيل» هستند» تنها موجودى كه سفرنامه تام دارد» انسان كامل 
است و بقيه همه «ابن السبيل» و تو راهى مى باشند. ما يكك موجود از صفر تا صد كه نداريم! جمادات» نباتات» حيوانات و 
اكثرى انسان ها اين نيمه اول را طى مى كنندء اينها ديكر به «لقاء الله نمى رسند و فرشتكان هم در نيمه دوم راه هستند» آن كه 
لعي فاسصة ايخ ودرا فى بزو هياة الات كامل اسسث) بتسرانة السل او كر راس :مسد ابن لوز فييك كه ( اللي الله 
تيلا الأقزة) همه به ولد الله برسند. الآن اين باران هايى كه مى آيدء تمام اين باران ها در نهرها جمع مى شوند و به دريا مى 
ريزندء اما اين نهرهاى عادى به همان ساحل و لبهلا دريا كه رسيدند بسنده مى كنندء همان جا مى مانند؛ آن سيل خروشان 


است كه ا وسط دريامى رود: مكر هر آبى كا وسط“ذريا من رود؟1 همه «الى الله) من باشيد» اما خيلى ها تو راغي علتتد» حون 


خداى سبحان «الدَّانِى فى عُلَوٌهِ وَالْعَالى فى دُنُوٌهه» ه ركدام كه به اين جا برسند خداى سبحان را ملاقات مى كنند» جون فيض 
دأ لطت جد كلم عداو ارت عدا هجا حغبووذارف زو فيك أبن قا كك اما ابن طووضبيت كذابنها لاست به 
عد رسكا ههه انها طرف راش سر كت من كعد ما اكترى ادبا زابن اللبيل وشتهية نه انان كامل ويرك ال اماف ها 
به بركت انسان كامل هستند كه مصداق (يا أَيهَا الْإنْسانٌ نُك كادِحٌ إلى رَبَك كدْحاً فَمُلاقيه) (2) هستند. 


ص: إرففا 


.178 الفصول المختاره» الشيخ المفيد» ص‎ -١ 

-١‏ علل الشرائع» الشيخ الصدوق. ج ١‏ ص"77؟. 
ءا سور ا الماك 

#اد بيس العو 1 و 

ه- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق؛ ج 7 ص 217. 
اتشقاق [سورهء ل آأيوق 


آتجة امرووساجاق تأنى اسن عبن حرياة تحردانيث كةشبيان بد كقدن شعيان ن كدان حضون آندامن كير 
مسئولان نيجريه خواهد شدء دولت نيجريه و مسئولين نيجريه همان سفارش مسئولانمان را بيذيرند! آنها عهده دار تأمين خون 
هاى ياكك شهداى نيجريه هستند. دست بيكانه است كه كاهى به صورت داعشء كاهى به صورت بن لادن» كاهى به صورت 
القاعده و كاهى به صورت طالبان است؛ اين جا اراق و كه 3 در سنه جا كليون كرده اننع آنها اكر بخواهند بمانند» بايد از 
ريختن خون هاى طتِب و طاهر خودشان را نجات بدهند. وكرنه ممكن است كه اين خون ها دامن كير آنها شود و بساط 
سقوط آنها را فراهم بكند. 


تفسير آيات ١‏ تا /ا سوره زخرف 45/9/74 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
: تفسير آيات ١‏ تا لاسوره زخرف 


ل ادا سوا اسان سو 
تأَمْلَكنَا لاي نس 


سوره مباركه «زخرف» كه جزء «حواميم سبع (1) است در مكه نازل شد و محور اصلى آن هم اصول دين» مخصوصاً تبيين 
وحى و نبوّت است. سوره هايى كه در مكه نازل مى قناته معدولا كريارة اصول دين و خطوط كلى فقه و اخلاق بود. تعبير 
احكام فقهى جزئى و حكومت و جهاد و مانند آن در سُور مكى نيست؛ لذا عنوان (يا أَيَّا الْذِينَ أكوا) 0ال#اتتمرلا در سورة 
هاى مكى نيستء بلكه در مدينه است كه مؤمنان تمدّن و جامعه اى بيدا كردند» در سوره هاى مدنى عنوان (يا أَهَا الَذِينَ 
آمَنُوا) مطرح است؛ ولى در سوره هاى مكى معمولا(يا ا الْدِينَ آمَنُوا) نيست. تعبيرهاى قرآن كريم كاهى به صورت (يا 
بها اناس ) 4800 است» (يا أل الكتاب) 080 استء (با أيه الدِينَ آمنُوا) استء (يا أولى الأبصار) () استء (يا أولى الْأنِاب) 
قار (أدق لبي )0 وماس 1ق المت عدي بحسل ترود أنه مان( ارق 'الآناب) و (نارك الو )ومافة لاست اللنه 
سوراكى ا كبرعزيوظة يه انها وو نانيك جد سه ا الجا النبى)» (4) (يا أبهَا الرَسُول) (4) و مانند آن. 


ص: حرف 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص7188. 
اد بقرة اسووة ا آيه 346 

“يقر ةلسو ره 1 آيه1؟. 

؟- آل عمران/سوره 7 آيه86. 

ه- حشر /سوره29 آيه؟. 


_- بقره /سوره "2 آيهة/١.‏ 


.١17 آيهع و‎ ٠١ طه اسوره‎ -١/ 
انفال/اسورهال آبهع2.‎ --/ 


4- مائده /اسوره 6 آيهاع_و 8 


در سوره مباركه[] «زخرف» كه آغاز آن (حم) است و اين حروف مقطعه در اول قرآن _ سوره مباركه «بقره» بحث آن _ 
كذشتء سوكند خدا به كتاب مبين است كه فرمود به كتاب مبين سوكند! قَسم هاى قرآن همان طورى كه قبلا ملاسحظه 
فرموديدء در برابر «يبنه؛ نيست. معمولاً قَسم در محاكم دنيايى در مقابل «يينه؛ است؛ اكر كسى منكر است سوكند ياد مى كند و 
اكز كين مدع ابدك وريتهة اقنامدام كناد كة واليقة على العردىى والبميث على فق ألكرن لاد محاكم قضايى «بتنه) در 
مقابل «يمين» و «يمين» در مقابل «بينه) است؛ ولى س وكندهاى قرآن كريم به خود «بينه) استء نه در مقابل انه | كر كسيد كو 
كه ساق كاريكن ادعا كته كمعلا رو شده او باط دلبل نباوؤدي كر لبق تداشك سو كد اداع كتلم سو كقك راف هن كنك 
كه الآن روز هست؛ ولى اككر كسى در فضاى باز در زير آسمان و در برابر آفتاب ادعا كرد كه الآن روز است,ء اين شخص مى 
تواند به خود آفتاب سوكند ياد كند و بككويد كه به اين آفتاب قسم الآن روز است. اين «يمين» در مقابل «بتِنها نيستء به خودٍ 
«بينها است. قسم هاى قرآن اين جنين است كه خدا سوكند ياد مى كندء به خود «يبنه) سوكند ياد مى كندء نه در قبال «يبنه) 
باشدة به عيرق سنو كتك ياف مى كنك كه اكر ان قوس يروسى بشو ةمطلب نه مقضيك هى رسك و اتساق مطلب راهن قهمد. خنذا 
به قرآن سوكند ياد كرد واينكه به قرآن سوكند ياد كردء يعنى به يكك كتاب علمى و برهانى سوكند ياد كرد. اكر كسى با 
زهان وجا اسدلال ويا عدر سر و كاوقارده ابن كباتوراق او شك بيك وسنه يش كلاف راتما ع كماد فد نتيا 
قرآن معجزهلا قطعى استء بلكه معجزه اى است مُبين! اينكه قرآن مُبين استء تبيين مى كند و بيان مى كندء يعنى مطلب را به 
قدرى شفًاف و روشن مى كند كه جا براى هيج شكى نيست؛ لذا جمع بندى اين كونه از سوكندها اين است كه ( الم ذلك 
الكقاق :لووك هيه )! لاون سكندى دان دسةة جراة جوة 1ن قدو شنات حدعاوا بابرهاة آزاقه من كيد كدعا برا كف 


نسسثك. 


ص: مرف 


؟- بقره/سوره؟, آيه١‏ و 3. 


اين قرآن «بيان) و «مُربين) است؛ به جه جيزى مى كويند «بيان»؟ به جه جيزى مى كويند «مُبين)؟ آن كسى كه ادعايى دارد» 
بكم ركه فاق ارو ادلاو رتاف اسكه دو اناف سن حنة ةد 00 
ذو 1ن سحفل المكددى اكوا عونك رداك الكو اذى الاق سعوت قت لوطا جل شرت نتن كله لحيل و كك 
حرف نمى زند» هر جيزى را شفًاف مى كويد اولى كه تمام شدء دومى را شروع مى كند؛ لذا اوَلى و دومى «بيان» است» جون 
بين اوّل و دوم» بين دوم واوّل كاملل بينونت استء. جدايى است؛ اين طور نيست كه قدرى از اوّل را در دوم بككويد و قدرى از 
دم اد ول يكويد تكد «بيان» نشد! «بيان» و باب عاتيد ان وي ترا ارج باسدرار 
05 جا كته ين ادر ندر كار نهنا ذ كر قد كر ساق اندض انو ااي أرها ناعرو ذا كارن كند وآن وقت 
وارد مطلب بعدى مى شود كه اين مى شود «بيان). اكر مطلب اول كويا نبود؛ اين «بيان» نداشت» براى اينكه بايد بينونت و 
جدايى باشد؛ بيكانه اى را شما اين جا راه دادىء اينكه بينونت نيست! آشنا را آشنا و بيكانه را بيكانه. قرآن كتابى است «بيان)» 

مبين»» يعنى هر مطلبى را به نصاب خاص خود مى رساندء وقتى اين ن تمام شد وارد مطلب بعدى مى شودء اين مى شود «بيان). 
الاب اي ال امي و 0 
فرمود ما به انسان «بيان» ياد داديم» جه زمانى؟ بعد از اينكه انسان را خلق كرديم» جه زمانى؟ بعد از اينكه به او قرآن ياد داديم. 
ناقرآن نباشد انسان يسع فا اسان باشدديباق نبسة: (الوخمان عله القذآن مخَلق الاسق 6 علمة اان): 1ذا«انساةة در 
مقام سوم استء «بيان» در مقام جهارم استء «قرآن» در مقام دوم است و «الله) در مقام اوّل؛ اكر جامعه اى را خدا «قرآن» ياد 
داد» آنها مى شوند «انسان» و اكر انسان شدند» سخن اينها مى شود «بيان»» اكر حرف كسى كويا نبود و مُبهم بودء او ١بَهِيمِه)‏ 
است؛ «بهيمه) را جرا «بَهيمه) مى كويند؟ جون كارش مبهم استء معلوم نيست جه دارد مى كويد؟ مدام جيغ مى كشد! آن كه 
آهنكك و صداى او برهانى نيستء مُبهم كوست,ء وقتى مبهم كو بود مى شود: (إنْ مُمْ إل كالأتعام بَلْ هُمْ أضَل). 30) اين نظم 
طبيعى كه قرآن كريم در سوره «الرحمن» اعلام كرد؛ براى اين است كه كسى سخن او بيان است كه انسان باشدء كسى انسان 
است كه در محضر قرآن باشدء كسى قرآن بفهم است كه با صاحب قرآن رابطه داشته باشد! (الرَحْمَانٌ 0 عَلْمَ الْقُوَآنَ 0 حَلَقَ 
الْانْسَرَ نْسَنّ 0 عَلَمَهُ البوان): خود كتاب هم مى شود كتاب امُبِين يعنى ما حرف مبهم نداريم» جون مبهم نداريم (لَا رَيْبَ فيه) 
اسيك كريس كرية (لاوتكد فيه )ورا اد بن است كه تمام مدّعاهاى او مرزبندى شده استء تمام ادلّه او مرزبندى شده استء 
مرحيو ان لس يرت ين سمط ته زرر اص جره كا جا 11ج عزريا لتر نا در تسر يا 
مى كنم كه اينها حق است. يرسش: اكر ما قائل به بطن مى شديمء اينها از بين مى رفت و مبهم مى شد؟ ياسخ: نه» بطن براى 
كسى است كه در آن مرحله زندكى مى كند. اككر كسى بالا رفته است براى او «بيان» استء اككر كسى بالا نرفت و مستمع آن 
محرت ريدو فراجل بال زوه يراق اويواذ انج كريط يرا تسل عراف ره واد بر اسل دازلديوة براق أزوانة اسك در 
همين آغاز سوره مباركه «زخرف» فرمود: (إنَا حَعَلْاُ آنا عَرا للَّكمْ تَعقَلُونَّ)» اما (وَ نه في م الكتاب لَدَيْنا لَعلِىٌ حَكيم): 
آن جا اعَلىٌ حكيم» است, نه عبرى است و نه عربى» جون سخن از لفظ نيست؛ يكك سلسله حقايق و مطالبى است در نزد 
خداى سبحان كه عُلوَ و حكمت دارد» متقن و محكم است: (و إِنَّهُ في أم_الكتاب لَدَيْنا للق تدحَكيمٌ)» بعد اين اعَليّ حكيم؛ را 
ما تنزّل داديم كه بحث هاى آن قبلا هم كذشت كه قرآن را به عنوان «بل متين» خخدا به زمين آويختء نه انداخت! تنزيل و 
انزال قرآن از سنخ انزال بارش ها و تككركك ها و برف ها و باران ها نيست» خدا اين امور را به زمين مى اندازد؛ اما قرآن را كه 
نازل كردء به زمين نينداختء بلكه به زمين آويخت. اين «خبل متين» است. اينكه به ما كفتند: (وَ اغ مص مُوا بيثل اللَّهِ جميعاً)» 
(5) اكر «خبل» به يكك سقف بلندٍ مستحكم بسته نباشد» مشكل خودش را حل نمى كند. اين طناب هايى كه در كنار مغازه ها 


افتاده است» اعتصام به اينها جه سودى دارد؟ اينكه خودش يكك جا افتاده! «خبلاى اعتصام به آن سودآور است كه به جاى 
بلند و مستحكمى بسته باشد و انسان مى تواند آن را بككيرد و بالا برودء وكرنه اكر «حبل» به جايى بسته نباشد و از جاى بلندى 
آويخته نباشد اعتصام به آن جه سودى دارد؟ قرآن را به زمين نينداخت _ جه تعبير انزال و جه تعبير تنزيل _ بلكه قرآن را به 
زمين آويخت؛ منتها اين «حبل متين» تار و يودى دارد»ء تار آن قرآن ناطق است و يود آن قرآن صامت است؛ يكى اين قرآن 
است و ديكرى عترت است كه الَنْ يَفْتَرهَا حَتّى يَردًا عَلَىَ الكَدوْضُ)ء (؟) آن وقت ديكر دو «حبل» نداريم» كرجه به صورت 
«تَقَلِينَ) بيان شده استء ولى اين «تَقَلِينَ) تار و يود يكك حقيقت را تشكيل دادند. در همان حديث شريف إنّى مارك فيكم 
لقنا اندوافث كه آذه قل اكترن 5غ فاسع 12 طَرَفَيهِ بيد الهس بِحَاتَهُ وَ تََالى و الطَرَف الآكر بَأْيدٍيكم» (ه) از اين 
بيان معلوم مى شود كه قرآن را به زمين آويخته شده. نه انداخت! فرمود يكك طرف آن به دست خداست و يكك طرف آن هم 
دبك لماك هاا ١‏ 131 مانت انر اه نوها قرا رالا رويد اك دوست وعري اقبي الا ولاس 
شويد مفسّر مصطلح و اكر قدرى بالاتر رفتيد» يكك ره آورد تازه اى داريد. آنها كه خيال مى كنند خدا قرآن را نازل كرد آن 
طورى كه برف و باران را نازل كرد؛ يعنى به زمين انداختء كرجه براى قرآن مقامات نامتناهى هم قائل بشوندء بكويند قرآن 
مثل اقيانوس نامتناهى استء در هر حال سرشان به آب و خاكك وصل است. اقيانوس هر جه هم نامتناهى باشدء آدم به درون 
آن هم برود» به هر جا برسد وهر جيزى را بخواهد بياورد» باز بوى آب و خاكك مى دهد؛ ولى وقتى بالا رفت به عرش رسيد 
كه وقلت المؤمن عؤش اعفن خا آن مطالب غاليه ديك بوع آن و خاكق نمى دهلة بوى فرشت مى دهد! آ نحا جاى آت 
نيست» جاى خاكك نيستء جاى ذرّات مادّي ديكر نيستء بوى فرشته مى دهد. فرمود يكك طرف آن دست شماست كه «عربىٌ 
مُبين) استء اين با كارهاى حوزه و دانشكاه و ادبيات و فقه واصول و حكمت و كلام واينها حل مى شودء اما يكك طرف آن 


افلوق اتج انيف كذا را تماق شهدا سى شركو ا كار خوووو اتمكامع لني شوق 


ص: وفف 


-١‏ الرحمن/سوره08, آيه١‏ وع. 

"- فرقان/سوره0؟, آيه؟ع. 

”- آل عمران/سوره* آيه"١٠.‏ 

- الأمالى؛ الشيخ الصدوق. ص 8١ع.‏ 

ه- نفحات القرآنء الشيخ ناصرمكارم الشيرازى» ج4: ص .15١‏ 
*- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص 028 6. 

- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء العلامه المجلسى, ج49 ص ؟١7.‏ 
8- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء العلامه المجلسى, ج20 ص 9". 


فردا كه هشتم «ربيع المولود» استء سالروز شهادت وجود مباركك امام عسكرى (سَلَامُ الله عَلَئِه) است؛ ببينيد وجود مباركك امام 
عكري بان تراب حك تمرك نس هال تدان و فيل لقان وى سيق و زنك لى: لو لصي اتن ) لاقل حسيك و 
(إنَك كادِحٌ إلى رَبك ك حا قَملاقيه) (9) هست و امثال آنء اما اين راه را باجه وسيله اى بايد رفت؟ اين بيان نورانى امام 
عسكرى (سَلَامٌ الل عله است! فرمود: بدانيد كه «إِنَّ الْوَصُولَ إِلَى اللَّهِ عزَّ وَ حل سََرٌ لما مدُرَكك إِنَا بامقطاء اللَيلِا؛ (5) فرمود 
وصول به قرب الهى يكث سفر طولانى استء سفر كه بى مركب و بى زاد نمى شود! زاد را مشخص كردندء كفتند: (تَرَوَدُوا 

قَِنَّ حَثِرَ ازا التَفُوى)» (©) اما مركب اين راه طولانى جيست؟ فرمود مركب اين راه فقط نماز شب است: (إنَّ الوُصُولَ إِلَى الله 
عَرَّ وَ جَلَّ سَفَوَا يَدْرَكك إِنَا بامتطاء اللّلِ». «امتطأ؛ باب افتعالء يعنى «أَحَدّ الْمَطِيّه». ١مَطِيِه‏ آن مركب راهوار را مى كويند» فرمود 
تناز فيو قر تيور اسواو الموووافياة فب شويلا كا برسيك 1ك كبن كوامية ا حفن هانى انالا قر أن واه ينا 
كند» حواس او جمع باشد كه در حوزه و دانشكاه از اينها خبرى نيست»ء اين فقط در كنار سجاده نماز شب است! به صورت 
حصر فرمود: (إنَّ الْوَصُولَ إِلَى الله عر وَ جل سَدهَرْ لا يدْرَك إلا بامتطاء اللَيلا؛ٍ فرمود بالاى آن «عليٌ حكيم؛ است و يابين آن 
«عربئٌ مبين) استء من اين را أريخم نينداختم! آنها كه (إنَكك ىلوآ من لَدْنْ حكيم عليم) (ها مئل وجود مباركك 
ببغمبر(ص لَى الله عَلبه و آله و صكم) كه يه بركت آن حضرت. اهل بِيت١عَلَيِهِمٌ‏ السَلَامْ) هم اند تيع بعتن انها بار فز 
«لدى اللهى) شدندء آن جا «عليٌ حكيم)» را ياد كرفتند» آن جا ديككر سخن از عبرى و عربى نيستء آن جا مافوق لفظ استء 
وقتى يايين آمده لفظ دارد؛ نمونه هاى آن را هم ما داريم. الآن شما مى بينيد كسى حكيم است يا متكلم است يا اصولى است 
يا فقيه است يا محدّث است يا رشته هاى ديكرى از علوم را داراستء مادامى كه اين علم در مخزن عقلى و قلبى اوستء يكك 
ملكهل] اجتهاد استء اين نه تازى است نه فارسىء نه عبرى است نه عربى» اين نه شرقى است نه غربى» حالا وقتى كه مى 
خواهد تدريس كند يا تأليف كند به اين فكر مى افتد كه فارسى بككويد يا عربى بككويد؟ عبرى بككويد يا سريانى بككويد؟ از آن 
مدديعد 1ن مطلت دقبق على زايه يكف زباتى درمى اوودة اكر عرب انث غريى حرف مى زتند؟ اكر فارس اسه فارسى 
حرف مى زند واكر زبانى ديككر دارد به زبان لاتين حرف مى زند و مانند آن. يس وقتى كه يايين آمده لفظ داردء بالا كه 
هست علم است. الآن يك مهندس كه مطلب عميق علمى دارد و قدرت دارد مثلا معدن نفت و كاز را خوب ارزيابى كند و 
بفهمد كه كجا نفت داردء كجا كاز دارد» در جه عمقى هستء. و حجكونه بايد درآورد»ء اين مطالب نه عبرى است و نه عربىء نه 
فارسشئ اسث و عرب وق من شواهد كويد يا بتوسد مى شود فارزشئى. ياعرق وهائتد آن. قرمود.مطالب قران كه لقا 
نيست! ما وقتى اين رااز لوح محفوظ تنزّل داديم» همين مطالب را كَاهى به صورت عبرى و سريانى مى كُوييم براى انبياى 
ابراهيمى و كاهى هم براى شما به صورت عربى مى كوييم» منتها كامل ترء عالى تر و عمق دارتر آن براى شماست؛ ولى در هر 
حال أن يها كهاهبية» ]سا نه غبرى است و له عر : (وَإِنّهُ فى أَمّ_الْكتَاب لَدَيْنا لَعَلِق #حكيم). در سوره مباركه0] «بروج) 


هم فرمود: (بَلُ هُوَ قََْآنٌَ ميجِيدٌ ] فى لَوْح متَحفُوظ )» (2) آن جا كه هست ديكر نه عربى است و نه عبرى. 
ص: 75/8 


-١‏ شورى /اسوره 257 آبه؟م. 


اد اتعقاق سرود ان ندع 


بوك بحارالانوار-ط مو سسه الوفاءء العلامه المجلسى» جا ص ا 


ع بقره اسوره 2١‏ آيه/ا9١.‏ 


ه- نمل /سوره/7” آيهء. 


-_- بروج اسوره 6ل آيهااو زغة 


بنابراين قرآن را ذات اقدس الهى به زمين آويخت,. نه انداخت! «خبل متين» است كه يكك طرف آن به دست خداى سبحان 
اين را به فيض الهى نزديكك تر مى كند و براى اينكه اين طناب را محكم بككيرد و بالا-تر برود» بايد «عربيّ مبين» او به حدّ 
اجتهاد برسدء يكك؛ اين سكوى يرش ناهد يه وسيل «اقتطاء اللبل ةو «صتلاه اللبل 4ه بالا بروةة دوء كا هر اتدازه كه بالا رفت از 
نامتناهى باشد مطالب فراوانى و كوهرهاى فراوانى دارد» ولى عمق اقيانوس هر جه باشد بوى آب و خاكك مى دهد و بوى 
فرشته نمى دهد. وقتى شما در خانهلا اهل بيت برويدء مى بينيد كه يكك سلسله حرف هايى دارند كه بوى فرشته مى دهد! 
ممكن است كه در كشاف و حرف هاى فخر رازى و ديكر علما و مفشّران اهل سنت حرف هاى دقيقى بيدا بشود. اما اين 
حرف هاى دقيق بالاخره زمينى است و بوى آب و خاكك مى دهد؛ آن كه بوى آب و خاكك نمى دهد و بوى بهشتى مى دهد» 


فرمود اين كتابء مُبين و مرزبندى شده استء يس اكر ما به اين كتاب سوكند ياد مى كنيم داريم به خود دليل قسم ياد مى 
كين (وَ الْكتاب الْمُبين)» بعد اين كباب امد ل اكه قاول! او يكف شد امعوقه (تدااعع ءا يانين 31 إطريع )ءاسك 
و بالاح آن «علىٌ حكيم» و راه هم براى همه باز استء اين طور نيست كه حالا انسان براى او حرام باشد كه بالاتر برود! وقتى 
كه نمى تواند مطلب ديكرى استء اوج آن كه براى اهل بيت اعَلَيِهمُ السّلَامُ) است كه ديكران دسترسى ندارند و راه ندارند» 
ممنوع نيست! بلكه براى اينها ممتنع است؛ وقتى كسى آن قدرت ندارد» جكونه بررسى كند؟ متوقع هم نيست, جون «النَّاسٌ 
مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَب وَ الْفِضَّهاهِ (0) ولى مراحل يايين تر آن هست . راه هم باز استء اين طور نيست كه بكوييم حلا اين 
كتاب تمام حرف ها را زده؛ اين طور نيست. حوادثى هم كه بيش مى آيد مثل جنكك جهانى اول» جنكك جهانى دوم؛ جريان 
مشروطه و جريان انقلابء اينها سؤال هاى فراوانى توليد مى كندء از سؤال فراوان ياسخ فراوانى مى بينيد. شما مى بينيد كه جه 
در بين شيعه ها و جه در بين اهل سدّت, تفسيرهاى متنوّعى نوشته شده. اما فاصله اين تفسيرها زياد نيست. مرحوم شيخ 
طوسى (رِضُوَانٌ الله عَلَيه) در مثلاً هزار سال قبل تبيان را مرقوم فرمودء بعد از جند سال مرحوم امين الاسلام مجمع البيان را 
مرقوم فرمودند» فاصله مجمع البيان و تبيان آن قدر نيستء بعد از تقريباً جهار صد سال _ جند قرن _ مرحوم فيض (رِضْوَانٌ الله 
عَلَيِه) تفسير صافى را نوشتندء ايشان هم نكات برجسته[] همان قبلى ها را بازكو كردندء بعد از مرحوم فيض جهار صد سال 
كذشت نا الميزان آمد, الميزان با صافى خيلى فرق دارد؛ الميزان با مجمع البيان خيلى فرق دارد و همجنين الميزان با تبيان 
خيلى فرق دارد. اكر آنها هم جنكك جهانى اوّل و جنكك جهانى دوم و جريان مشروطه و انقلاب و امثال آن را مى ديدند» 
سؤال هاى تازه اى طرح مى كردند و ياسخ هاى جديدى از قرآن مى كرفتند. شما مى بينيد كه در كتاب هاى اهل سدّت هم 
همين طور است» تفسيرى كه صاحب المنار نوشته با تفسيرهاى سابق اهل سنّت هم خيلى فرق مى كند؛ اين سؤال ها بركت 
جنكك است! سؤال هايى مانند اينكه حق زن جيست؟ حق مردم جيست؟ كشور را جككونه مى شود اداره كرد؟ نظر قرآن 
دربارهلا حقوق بشر جيست؟ نظر قرآن دربارهلا فضاى زندكى جيست؟ نظر قرآن دربارهلا محيط زيست جيست؟ نظر قرآن 
دربارهلا روابط بين الملل جيست؟ اين نظر قرآن در اين موارد جيستء الميزان و المنار را به آن صورت درآورد. اكر حادثه اى 
بيش مى آيدء انسان از اين حادثه حداكثر استفاده را بايد ببرد» سؤال را ببرد نزد قرآن كريم و ياسخ را دريافت بكند. كسى كه 
اهل سؤال نيستء, ياسخ هم دريافت نمى كند؛ فرمود كليد مطالب علمى سؤال است. 2720 


ص: اخرض 


.١7ا/ص الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» جلل‎ -١ 
.5١ تحنثف العقول» ابن شعبه الحرانى» ص‎ "١ 


بنابراين فرمود كه از «لدى اللهى» تا «لدى النّاس) در اين قرآن كريم هست. در بحث هاى قبل هم ملاحظه فرموديد كه بين 
«لدى» و «عند) هم خيلى فرق است. فارسى با همه غنايى كه دارد» كمبود فراوانى دارد و هركز به عظمت و قد و بالاى عربى 
نمى رسد؛ لذا اكر در فارسى كسى بخواهد آيات قرآن را ترجمه كند به زحمت مى افتدء مككر اينكه جند كلمه را كنار هم 
فوينه قر ن ودعك تاتراغى انزنواث ها شيط يو مقر قر انث امهنا كدد كن نحن كة دست ماتفو فاوست خالل انيت ماكر 
فارسى يكك مفرد داريم و يكك جمعء اما تثنيه نداريم, ما به يكك نفر مى كوييم «توا» دو نفر به بالا مى كوييم «شما؛ اما ديكر 
براى دو نفر يكك لفظ خاص داشته باشيم نيست. اما مى بينيد كه عرب براى يكك نفر مفرد داردء براى دو نفر تثنيه دارد» براى 
سه به بعد جمع دارد؛ جه درباره ضمير غايب و جه درباره حاضرء جه درباره ضمير غايب «هو و هما وهم) دارد وجه درباره 
ضمير خطاب «أنت و أنتما و أنتم» دارد؛ درباره مرف فين كويك: «أنتّ» و درباره زن مى كويد: «أنت»» ما جنين تعبيراتى در 
فارسى نداريم» همه را مى كُوييم «توا يا همه را مى كُوييم «اوا؛ در مكان ها هم همين طور استء در زمان ها هم همين طور 
است. ما وقتى اشاره مى خواهيم بكنيم» مى كوييم اين جا و آن جاء اما براى وسط جا نداريم. نزديكك را مى كوييم اين جاء 
اكر قدرى فاصله باشد مى كوييم آن جاء حالا يا فاصله زياد باشد يا فاصله كم. اشاره اى كه ما داريم همين دو تاست: «اين و 
آن»؛ اما در عربى براى نزديكك است يكك اشاره است: «ذا»» براى ميانه است يكك اشاره ديكر است: «ذاكك)»» براى دور يكك 
اشاره ديكر است: «ذلكك»» براى ميانه لفظ و حرف دارندء تازه اينها ساده ترين مثال استء آن معارف دقيق حرفى ديكر است» 
البته بخش وسيعى از اينها را قرآن با بركت خودش تأمين كرده است؛ لذا اكر كسى بخواهد قرآنى كه «عربى مُبين) است را به 
فارسى ترجمه كندء خيلى به زحمت مى افتد» مكر اينكه جند كلمه را ضميمه هم قرار بدهد تا آن يكك كلمه بسيط قرآنى را 
انك 


ص: لوكا 


فرمود مقام بالا اصللا حرف در آن نيستء «عليٌ حكيم» است! لوح محفوظ است كه در لوح محفوظ وجود دارد. در عربى ما 
بين «عند) و «لدى) مى بينيم فرق مى كذارند؛ اما در فارسى جنين فرقى نيست. اكر كتابى نزد كسى باشدء مى كُوييم اين كتاب 
نزد فلاان كس است يا بيش فلا.ن كس است اما اين طور نيست كه در عربى هر دو را يكى بككويند؛ كر اين كتاب در 
كتابخانه[] او باشدء مى كوييم: «عندةٌ)؛ اكر در دست او باشدء مى كوييم: الَدَيهِا؛ نزد او در فارسى اين نكات را نمى فهماند؛ 
در جمله1[] ييش اوستء حالا- در دست اوست يا در كتابخانهلا اوست؟ اكر بخواهيم بكوييم در كتابخانه اوست جه مى كوبيم؟ 
مى كوييم بيش اوست. اكر بخواهيم بكوييم در دست اوست جه مى كوييم؟ مى كوييم بيش اوست يا نزد اوستء اما در عربى 
اكر در كتابخانه بالقد عى: كو يك اعحدمن ا كر هو سكف فين كران «لدَّيه). در قرآن كريم اين «علم لدنى) كه مى 
كويند» ما علمى نداريم در برابر حكمت و كلام وفقه واصول به نام علم لدنّى! اككر اين معارف و علوم را انسان از كتاب و 
كتيبه و استاد و اينها ياد بكيرد» مى شود علم عادى؛ همين ها را بالا برود واززذات اقدس الهى ياد بككيرد» از لدن, نزد واز 
سرجشمه ياد بككيرد» مى كويند «لدنى)؛ يعنى آن جا ديككر جا براى اشتباه نيست» هم شهود است كه مفهوم نيستء هم (لَا رَيْبَ 
فيه) است كه اشتباه يذير نيست؛ لذا اين علمء «علم لدنى) مى شودء وكرنه «علم لدنّى) علمى باشد مثل فقه در برابر اصول كه 
موضوع و محمولى داشته باشد نيست. آنجه را كه در قرآن كريم استء اككر انسان اينها را از استاد و كتاب ياد بككيرد اين علمء 
علم «عريئ مبين) استء ديكر «لدتّى) نيست؛ اما ذات مقدس بيغمبر(صَلَّى الله عله وَ آله وَ سَلّم) اينها را كه از كسى ياد نكرفت» 
الناننا (إنَك لَتَلقَى الْقَوَآنَ مِنْ لَدنْ حكيم عَليم) فرا كرفت؛ از آن نزد خدا ياد كرفتى» لذا علم آن مى شود الدنى» و اين «علم 
لدنّى) بالاصاله ذات اقدس الهى 257 محصومين (عَلَِهُِ السَلَامُ) داده استء شاكردان اينها به هر اندازه كه به اينها نزديكك 
مى شوند سهمى مى برند كه فرمود ححديث ما «ض عب مُسئٌصكب» است: (إنَّ لم الْعُلَماءِ صَ ب مُسْمَضر عَبٌ لَا يَحْتَمِلَه نانب 
مُوعِلٌ أَؤ ملك مُقَرَبٌ أو عَدِدٌ مُؤْوِنٌ امن اللهُكُِ لِْيمَان». )١(‏ برسش: جه اشكالى دارد كه قران را به ماتشد بارانى كه از 
آسمان نازل مى شود و مايهلا رشد كياه مى شودء قرآن مايهلا رشد انسان بشود؟ ياسخ: اما درخت به اندازه ظرفيت خودش و 
در همان محدوده طبيعت بالا مى رودء ديكر رابطه باران با خدايى كه آن را فرستاد قطع است و ديكر موجود زمينى مى شود. 
برسش: ولى وقتى درخت رشد كندء بركك آن مى تواند از خود هوا ارتزاق كند! ياسخ: بله» در همين محدوده آب و هواست» 
اما «لدى الله بشود و لوح محفوظى بشود (بَلَ هُوَ قَوْآنْ مييدٌ لا في لوح مخفُوظ) اين جنين نيست. يرسش: قرآن اكر آب شود 
وكراقاك تاقرو روه نان رشان رك رانبيدة كرما[ ادق اللو را نداشته باشيم و خود قرآن در محدوده طبيعت 
باشد» حداكثر ما را در محدودهلا طبيعت رشد مى دهدء همين! 


ص: إدرهكنا 


.عم١ الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ا ص‎ -١ 


بنابراين ما يكك حبل داريم كه آويخت و يكك باران داريم كه انداختء اين بارانى كه انداخت حدّ و قد آن مشخص است كه 
در عالّم طبيعت است و هر جه هم كه رشد بكند در زمين و آسمان استء اين ديكر «لدى اللهى) بشود نيست. آن جيزى «لدى 
اللّهى) است كه فرمود: (وَ اعْتَصِمُوا بحبِلٍ اللّو)» اككر حبل متين شد و يكك طرفش «أَحَدٌ طَرََيهِ د اله سبحَائه وَ تَالى؛ شد و قطع 
نشدء اين مى تواند بالا برود كه بيان امام عسكرى (سَلَامُ الل عَليِه) است فرمود: «إنَّ الوَصُولَ إِلَى اللَِّ عَرَّ وَ جَلَّ سَفَر لا يدرك إن 
بامتطاء اللّثلِ». بنابراين اككر جيزى مثل باران شد و قطع شدء حداكثر اين است كه درختى بشود و رشدى بكندء اما يكك رشد 
عقلى و قلبى بكند و مثل خود بيغمبر و اينها بالاصاله «لدى اللّهى» بشود و بعد مانند شاكران اينها باتع جنين شود كه (إِنَكك 
فى الْقَوَآنَ مِنْ لَدنْ حكيم عَليم) اين ديكر در آن نيسث. اين مادامى مى تواند شاكرد «لدى اللهى) تربيت كند كه به زمين 
نيف كسد بالبب ناته حاو ركع طرق لهو يه دمت« الله تراش دسميقه والنان ب ابن بغبل مي مدك من كدده 
يكك؛ اقُوَأ وَارْق) بالا مى رودء دو؛ حالا به همان اندازه اى كه خواند و بالا رفت و اكر نتوانست در حدٌ زمخشرى و فخر رازى 
وامثال آنها شدء اينها هم به عمق فرو مى روندء اما تمام ره آورد اينها هم هر جه عميق باشد باز بوى آب و خاكك مى دهدء 
ديكر بوى فرشته بدهد كه ملائكه و عرشيان اين طور هستند؛ (وَ عَلّمَ آدَمَ الأشباه) لقان ظروف اكه عناف سبحان «اسماء) 
را به آدم اين طور تعليم داد و آدم «اسماء» را اين طور كزارش به ملائكه داد, اينها ديكر در حرف هاى آنها نيست. يرسش: در 


همين الفاظ جيزهايى نهفته كه ما فقط مى خوانيم ولى آقا على بن موسى الرّضًا؟ 


ص: 107 


"1 بقره /سوره "2 آبه‎ - ١ 


ياسخ: جرا؟ براى اينكه اين «حبل» را كرفته و رفته بالا اككر «خبل» نبود رابطه قطع بود! اكر فقط مانند باران بود» آقا على بن 
موسى الرضا از كجا مى دانست؟ ائمه از كجا مى دانستند؟ آنها جون (إنكك لََلنّى الَْْآنَ مِنْلََدّنْ حكيم عَليم) هستنده اين 
«خبل» را كرفتند و خودشان «خبل شو شط ناوو وف يكن كلو :انث وذو اولح روشق شه كه ماتذوطناب تفار 
يكك طناب داريم كه تار و يود آن يكى «قرآن ناطق» است و يكى «قرآن صامت»» يكى قرآن است و يكى عترت كه مجموعاً 
مى شود «خبل متين»» اين «خبل متين» بالا مى رود؛ مثل اينكه مى شود امام و بيغمبر كه علم لدنْى دارند» شاكردان اينها هم به 
اندازه اى كه به اينها وابسته هستند «علم لدنى» دارند» هم ازاين طرف مى توانند از عمق دريا خبر بدهند وهم از آن طرف مى 
توانند از فرشته ها باخبر بشوند. وقتى كه بعضى مثل «ذَريح الْمّحَارِبِى) خدمت امام صادق (سَرِلَامُ الله عَلَيِه) مشوّف مى شود از 
حضرت سؤال مى كند كه: 8 لَيقَضُوا تَفْنَهُمْ وَ لَيُوقُوا انوك قايس جه؟ فرمود: الِقَاءً الِْمَام». (") وقتى بيرون مى رودء 
شاكردان حضرت سؤال مى كنند كجا بودى؟ عرض كرد خدمت امام بودم؛ جه شنيدى؟ عرض كرد سؤال كردم كه (ثُمٌ 
قْضُوا تَفنَهُمْ وَ ليوفُوا نذُورَهُْ) يعنى جه؟ حضرت فرموه: الا الْإِمَام». آنها كفتند ما جنين جيزى از امام نشنيديم! آمدند 
محضر حضرت عرض كردند كه ذَريح خدمت شما بود جنين سؤال و جوابى شدء ما تا حال جنين جيزى نشنيديم» از كجاى 
اين آيه برمى آيد كه الْيقْضُوا تَمَنَهُمْ لِمَاءُ لْإمَام وَ لَيوُوا نُدُورَهُم»؟ فرمود: «مَنْ يَحْتَمل مَا بَْتَملَ ذَرِحٌ)؛ شما شاكردى بياوريد 
كه اين بار ما را «احتمال» كند «احتمال» يعنى حمل بكند و تحمل بكثاد ل 
حرف هايى را مى زنيم! اينكه ولا يَْتَيله إَِا ني مُوْسَلٌ أؤ ملك مُقَوبٌ أَوْ عَهدٌ مؤْمنٌ اك تحن الله قله ِلإيمَانه مى شود اين كسى 
كه به ١تحبل‏ متين» اعتصام كرده؛ وكرنه اكر اين قرآن منقطع باشدء رابطه آن از «لدى اللّهى؛ كسيخته باشد و مثل باران باشدء 
بر فرض فراوان باشدء اقيانوس هم بشود و اقيانوس يُرآب هم بشود.ء باز بوى آب و خاكك مى دهد بوى فرشته نمى دهد. وقتى 


بوى فرشته مى دهد كه «لدى اللهى) بشود. 


ص: إوذءكنا 


-١‏ حج /سوره 1١‏ آبهة؟. 
-١‏ الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص 264. 
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موضوع: تفسير آيات ١‏ تا / سوره زخرف 


(حم )١(‏ وَ الْكَابٍ الْمُبيين (2) إن جَعَلناة قُوآنا عَرييا للك م تَْقَلُونَ (©) و إِنَّهُ فى م لكاب مدَيْنَا ليق حَكِيمٌ (6) أ فََضْرِبُ 
5 م التّكر مه أ أَنْ كنم قَوْماً مُشْرفِينَ (0 اك رسلا مِنْ ني فى الَْوَلِينَ (6) و ما يهم مِن نَِيٌ إلا كانُوا به يَستهْزِءُونَ 00 
أهلكنا أَمَدّ مِنْهُ بَطشاً وَ مَضَى عَكَلٌ الأَوَِينَ ()) 


ص: وذذنا 


«حواميم هفتكانه) )١(‏ به دو قسم تقسيم شده است: در قسمى سوكند ياد شده استء مثل (حم) در سورهل] «زخرف» و (حم) 
در سورهل] «دخان» كه دراول آن خدا قسم ياد مى كند. در «زخرف» كه همين آيه است فرمود: (حم 0و الْكتَابِ الْمَْبين)؛ 
سوكند به كتاب مبين و در سوره «دخان» هم فرمود: (حم ]و الْكُتَاب الْمّبِينَ) كه به كتاب مبين سوكند ياد مى كند. در سوره 
«دخان» سوكند براى اين است كه ما آن را در ليله[] مباركه نازل كرديم و در سوره «زخرف» كه محل بحث هستء سوكند 
براى اين است كه صدر اين كتاب علي حكيم» است و ذيل اين كتاب «عربي مبين» كه (إِنَا جَعَلْنَاهُ قؤآناً عَرَياً). جون 0 
الكتَاب) «عند الله؛ است و «عند الله تغب ريذير نيست» بس تنرّل آن به نحو تجلى است نه تجافى! در نهج البلاغه از قرآن كريم 
مرا كام اب وج كر الى لهُمْ ركان فى كقايه مِنْ َي أن يووا رةه لل اين جلي 
طاح رار ل سر ات ابد اص خلقت را در نهج البلاغه تجلى خدا مى داند؛ فرمود: العمل لله المتجلى لِكَلْقِه 

ِحَلْقِهه (1 يس كل خلق الهى تجلّى خداست و قرآن تجلى ويزه الهى استء يس تنرّل آن به نحو تجلى است نه تجافى. فرق 
اين دو هم قبلاً بازكو شد؛ تنزّل اكر به نحو تجلى باشدء به اين معناست كه آن حقيقت كه در بالا-.هست همجنان هست كه 
مرخله تازله نذاو ذاث اقتدس الى در «زااحل يعدي ابجاد.هى كد مراحل أنول آن را ذاك اقدس اليى در مراسل بابي ثثر 
ايجاد مى كندء نه اينكه خود اين كتاب از بالا به يايين آمده باشدء مثل اينكه باران از بالا به يايين مى آيدء اين طور نيست. 


نزول قرآن از سنخ آويختن است نه از سنخ انداختن. 
ص: ١00‏ 
-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى» ج ١‏ ص7188. 


*- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديدء ج/. ص .1١‏ 


تجافى آن است كه اين شىء كه در بالا-هست در يايين نيست و وقتى كه يابين آمده در بالا نيست؛ مثل تنزّل قطرات باران» 
وقتى كه در فضا هست در زمين نيستء وقتى كه به زمين آمده ديكر در فضا و هوا نيست. اين تجافى است,ء يعنى جا خالى 
كزقة اكد قرآاق كه 1ن عالق يد بابق اناده وار عبل اكه فده فس تحاف )يتن ننه عورالا رز حسف الحة دو مراخل 
ميانى بود هست و از آن جا مرحله سوم را ذات اقدس الهى ايجاد كرده است. براى تنبيه اين مطلب كه جكونه ممكن است 
شيئى در مرحله عالى باشدء مرحله رقيق آن در مراحل ميانى باشد و مرتبه نازل تر آن در يايين ترين درجه باشدء اين جريان 
١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَهُا () خيلى كمكك مى كند؛ الآن يكك فقيه يا يكك حكيم يكك مطلب عقلى و كلى و قانون فقهى 
يا اصولى يا فلسفى يا كلامى را بخواهد بنويسد يا به ديكرى منتقل كندء او هم به نحو تجلى بيان مى كندء نه تجافى؛ يعنى 
وققى كبن ل عناسب هر اهر زر و3 الله علقه) خوايف يكف مطلب كلى علي ونفقيى وابيان يكنب ازكنرا بس كران شقن 
مى خواهم بنويسم فارسى يا عربى باشدء با جه لغتى باشدء يكك؛ جند مقدمه. نتيجه و فصل داشته باشدء دو؛ تمام اين معانى 
جزئى را در مقام خيال و وهم مهندسى مى كند, بعد شروع مى كند به كفتن يا نوشتن» آنجه را كه تنظيم كرده است در قوه[] 
خيال ترسيم كرده است كه جند مقدمه يا نتيجه داشته باشد» اين همجنان در قوهلا خيال او هست,ء جه اينكه اصل قاعده علمى 
در عاقلهلا او هست؛ هم قوّه عاقله[| او هر جه داشت دارد و هم قوّه خيالى او هر جه مهندسى كرده است دارد؛ منتها به صورت 
بيان يا بنان مى نويسد يا مى كويد. يرسش: اكر قرآن اين طور باشد» يس مرتبه[] نازله براى جيست؟ ياسخ: براى اينكه ما كه 
بالا نيستيم! آن كه بالاستء مثل وجود مباركك يبغمبر و اهل بيت !عَلَئِهِمٌ الشَلَامٌ) هستند فرمود: (وَ نُك لتلَقَى الْقَوْآنَ مِنْ لَدُنْ 
حَكيم عَلِيم)؛ (1) تو علم لدنّى دارى و همين قرآن را در نزد «الله؛ ياد مى كيرى, اما ديكران احتياج دارند كه ما آن را به 
صورت سوره ها و آيه ها تنظيم كنيم؛ بعد اين سوره ها و آيه هاى تنظيم شده را به صورت كتاب يا لفظ دربياوريم. يس براى 
خود ما كه روزانه با اين بحث ها و مسائل علمى كار داريم» به نحو تجلى است؛ آن طور نيست كه يكك فقيه وقتى يكك مطلب 
علمى را در عاقله[] خود دارد» همان به صورت قطرات باران بيايد يابين و ديكر در عاقلهلا او جيزى نباشد» بلكه در برابر آن و 
در مرحله نازل ترء يعنى در قوّهلا خيال مهندسى مى كندء بعد از قوٌهلا خيال به وسيله زبان يا قلم بيان مى كند يا مى نويسد. 
نه تازىء نه عبرى و نه عربى» مطلب علمى كه لفظ ندارد! بعد آن را در قوّه خيال ترسيم مى كند كه من به صورت فارسى 
بككويم يا عربى بككويم؟ جند تا مقدمه داشته باشد؟ جند تا نتيجه بكيرم؟ اينها را تنظيم مى كندء بعد در بخش سوم شروع مى 


كند به كفتن يا نوشتن» همه ما همين طور هستيم! اين در قوس نزول است. 


ص: 0 
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در قوس صعود _ مخاطبان يا مطالعه كننده هاى كتاب ما _ به نحو نمودارى از يايين به بالاء قوس صعود را در صورت تجلى 
دارند؛ آنها اين مطالب را مى شتوند يا اين مطالب را در كتاب مى خوانئد» اما اين طور نيست كه مطلبى كه شنيدند اين آهنكك 
ها بالا برود يا اين نقوش كتاب بالا برود» اينها سر جايش محفوظ است؛ عصاره لا اين را اين شخص به ذهن خودش و خيال و 
وَهم خودش منتقل مى كند و اينها را بررسى مى كندء وقتى ارزيابى كرد و برهان اقامه كرد. عصاره اين مى شود مطلب معقول 
كه به عاقلهلا او مى رود واين شخص مى شود مجتهد؛ آن جا اجتهاد ديكر فارسى و عربى نيستء كرجه كتابى كه خوانده يا 
فارسى بود و عربى يا لفظى كه شنيده آهنكك هاى خاصى داشت؛ اما وقتى كه به مقام اجتهاد رسيدء آن جا يكك ملكهل] علمى 
است و آن جا فقاهت استء ديكر نه عربى است و نه فارسى؛ يس در قوس صعود ما اين راه را داريم و در قوس نزول هم اين 
راه را داريم. آن كه مى كويد آن مؤلّف يا مصئّف اين مراحل سه كانه را به نحو تجلى دارد» آن كه مى شنود يا مى خواند 
اين مراحل سه كانه را هم باز به نحو تجلى دارد؛ منتها آن تجلى از بالا به يابين است و اين يكى تجلى بالا بعد از يايين مى 
باشد» اين مراحل هست؛ اما هيج كدام نقل مكانى و مانند آن نيست. فرمود اين قرآن وقتى نزد ما هست «على) است و ١«حكيم)‏ 
است؛ على دارد و حكمتى دارد» متقن است و محكم استء آن جا جاى متشابه و تشابه نيست. در سوره مباركه «آل عمران» 
كه بحث آن كذشت,. فرمود اين قرآن وقتى يايين آمده متشابه مى شود كه بعضى از آيات آن محكم هستند و بعضى از آيات 
آن هم متشابه مى باشند؛ وكرنه آن جا كه هستند همه آنها محكم هستند. در سوره مباركه «آل عمران» آيه هفتم اين بود: (هُوَ 
الى أَنْرّلَ عَلَيِك الْكتاب بنْهُ آبَاتٌ مُحْكمَاتٌ)» (أَثْرَلَ عَلَيِك الْكتَابَ)! بعد از اينكه نازل كرد و به مقام فروع دين رسيد: (مِْهُ 
آيَاتٌ تشكفات قن 2 الكتاب و أَحَرُ مُتَشَّابِهَاتٌ)) اما در مقام اعَلىَ حكيم) همه آنها محكم هستند؛ لذا در سوره مباركه «هودا 
وطاق تحار كه (تكات. احدق انان 2 فقلك) قذا؟ دحا كه مقام شكامبى إتفان اسك متايه وجوه فذارت انانجا عه 
مقام تفصيل است _ يعنى مقام تنزّل _ آن كاه (مِنهُ آَاتٌ مُحْكمَاتٌ هن أ الكتاب و أَحَرْ مُعَنَابَِاتٌ)) ما هم اين را در تمام 
مراحل علمى داريم. 


ص: 701 


.١هيآ‎ ء.1١هروس/دوه‎ -١ 


بنابراين ما دو كونه سير داريم: يكك سير زمينى داريم كه به صورت تجافى است,ء ما مادامى كه در قدم اول هستيم در قدم دوم 
نيستيم» مادامى كه به قدم دوم رسيديم ديكر در قدم اول نيستيم؛ اين سير است؛ اما در مراحل علمى كه جيزهايى را مى كُويِيم 
از وّهم و خيال به صورت مقال يا مقالت بيان كرد يا نوشتء همه اينها سر جاى خودشان محفوظ هستند. هيج كدام تجافى 
نكردنل؛ د بحن اوعافله بابى #العتدوو نايل يه الخال كه ةقر شاكلة0 او حرق تاشن ناشوو بان اوكروى كاهد ينقد كد 
ديكر الآنن در ضُوّر خيالى او جيزى نباشد؛ يعنى آن مرحله بالايى در عين حالى كه وجود داردء رقيقهل] آن را نفس در مرحله 
ميانى موجود مى كند و مرحله ميانى كه وجود دارد» رقيقهلا آن را نفس در مرحله كفتن و نوشتن موجود مى كند» شنونده يا 
مطالعه كننده هم در قوس صعود همين مراحل را دارد؛ اول مى شنود _ آن آهنكك ها سرجايشان محفوظ استء لذا مى شود 
ضبط كرد _ يا نقوش كتاب را مى خواند _ الآن آن كتاب سرجايش محفوظ است _ آنجه اين شخص خوانده است به وَهم و 
خيال او مى رسدء آن جا آن را تجزيه و تحليل مى كندء وقتى به برهان رسيدء خلاصهلا علم مى شود ملكه اجتهاد و در عاقله[] 
او مستقر مى شوه؛ البته اين هم به صورت تجلى معكوس است. قرآن اين جنين نازل شده است؛ يعنى آويخته شده است نه 
انداخته شد. يرسش: ... خيلى ها در سقيفه كول اين آويخته بودن قرآن را خوردند و به اين وضعيت افتادند؟ ياسخ: نه» اكر 
آويخته بود به صورت غدير درمى آمدند» جون جنين است «خبل متين» مى شود اهل بيت؛ لذا همين «عَلىَ حكيم) در بعضى از 
اين روايات تطبيق شده است به وجود مباركك حضرت امير )١(‏ اينها اكر آويختكى را مى فهميدند مى شدند غديرى» جون 
انداختكى را كرفتند شدند سقفى! خيال كردند قرآن همين است! اين طناب را كه نينداختء طناب را آويخت! فرمود: (وَ 
تيضر اودر ل اهل 
ا ا دين الى تك اجنين وراك وا كا مر رويد زيار ضرت ار 
أستة | كر اد بن طناب زا ككرقفة بودقك كه وأخد طركية عن الله م بخاتة و تغالى و الطوث الآنكد بأبديكم لكل مى شود غديرء برا 
اينكه يكك طرف آن به دست خداست! 


ص: /1560 
-١‏ معانى الأخبار الشيخ الصدوق, ص 7”و 098 


؟- آل عمران اسوره”” آنه" ١‏ 
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در بحث كذشته هم اشاره شد كه اينها اين جا با هم آشنا نشدند و مثل ماها نيستند. ما به اندازه خودمان اين جا در خدمت 
فزآآلا يردي اشع شدي انا ابنها باهم 'أمذقله ازع جاعم ااه سعد ويا نهر بالاامن اووتده براى ايتكه اول ها خان الله توق 
يناه (1) حضرت آن جا بود! وقتى با هم آمدندء با هم هستند و با هم هم بالا مى روند كه مى شود افَإِنَّهُمَا لَنْ يَفتَرقَااهِ (5) 
مننها تار و.بود اين طناب» تار آن قرآن:است و بود آن اهل .بيت و اين به امت ذات اقندس الهى است» فرموةة «أح ل طرَقيه يد 
له سَبِحَانَهَ وَ تََالى) يا همان حديث «ثقلين). اكر طناب يكك طرف آن به دست خداست» هر كسى بكيرد غديرى مى شود 
جكونه مى شود كه آدم اين طناب را بككيرد و غديرى نشود؟! اينها خيال كردند كه اين طناب افتاده است و همين جا در دست 
خودشان است كه شدند سقفى و اكر يكك طرف آن بة:.دسث خداست كه تاو يود آن بكى على و اولاد على استث وديكرئى 
قرآن صامت است» هر كسى بكيرد نجات بيدا مى كند! لذا فرمود: (وَ اعْتَصِمُوا يحل الله جميعاً). ما براى تطبيق كه همَنْ عَرَفَ 
نَفْسَهُ فقَّدْ عَرَفَ رَيّهُا بايد اينها را تطبيق بكنيم و بفهميم كه جكونه مى شود جيزى تنزّل بكندء اما به نحو آويختن باشد و نه به 
نحو انذاختن 1 فرمؤد شما جيزى راكه سهان اسث به زميق من اندازيدة ابن عن شود اتداختق؛ اما يكف مطلب علمى خالا يا 
فلسفى يا كلامى يا حديثى يافقهى يااصولى وقتى از عاقلهلا شما به صورت كتاب مى آيدء اين به نحو آويختن است نه 
انداختن! شما كه مطلب را از عاقله لا خودتان جدا نكرديدء از وّهم و خيال خود هم كه جدا نكرديد» آنجه در عاقلهلا شماست 
مثل صاحب جواهر __الآن هم هست,ء بعد ترسيم كرده كه در جهل جلد عربى بنويسد» آن صُوّر خيالى او هستء آن هم كه 
نقوش خارجى استء اين مى شود تنزّلِ تجلى؛ اما اكر باران كونه باشدء وقتى بالا هست بايين نيست و وقتى بايين هست بالا 
نيست. قرآن را خخدا آويخت! اين طناب اككر انداخته باشدء مشكل خودش را حل نمى كند! اين بايد از عرش آويخته باشد به 
لعن ذا ادم (وَ اعْتَصِمُوا بحل اللَِّ) بكيرد و بالا برود يا لااقل بكيرد و نيفتد! آنها كه مى كيرند و بالا مى روندء مشمول «اقْرَأ و 
ازق» 2 و «ازقا وَ اْرأم (؟) هستندء افرادى ديكر مى كيرند كه به جاه نيفتند؛ اما اين طنابى كه در يكك كوشه باشد و آويخته 
نباشد _ اين طناب هايى كه الآن در كوشه اى از مغازه است _ اين مشكل خودش را حل نمى كندء اصللا اعتصام به آن جه 
فايده اى دارد؟ فرمود: (وَ اص موا بل اللّو)» «الله) اين طناب را كرفته كه صريح حباة حدر قا انيت كه راعذ طرقنه 
وناك شيعاتة و تان :9 الطرث اكد )ا ميركو هالذي الساقامى كرزم و بالاامى نوو يمي كدرو لاقل تم قدا فائيادة 
اعتصام همين است! ما اين مطالب عقلى و علمى كه داريم؛ اينها هم به نحو «خبل» آويخته است؛ يعنى اين طور نيست كه 
تجافى باشدء تمام اينها _ جه در قوس صعود و جه در قوس نزول _ به نحو تجلى است؛ منتها ماها يايين و در اين مرحله با 
قرآن آشناييم كه اميدواريم _ إن شاء الله _ نيفتيم» يكك؛ به اندازه خودمان هم _ إن شاء الله _ بالا برويم» دو؛ اما اهل بيت با 
هم آمدندء با هم هستندء با هم هم بالا مى روند. جندين روايت است كه در كنز الدقائق (2) و مانند آن در ذيل كلمه اعَلىٌ 
حكيم»» به وجود مباركك حضرت امير (سكَامُ اللِّ عليِه) تطبيق شده است. اينها براساس «وّل ما حَلَقَ الله تُورَ نينا كه اين انوار 
جهارده كانه در حقيقت هكُلهُم نورٌ واحتده (ع) اينها باهم آمدنده با هم هستندء با هم هم مى روند «لَنْ برقا حنّى يرا عل 
الكوفن: 


ص: 3209 
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0- تفسير اكت الدقائق. الميرزا محمدالمشهدى. ج ,2 ص 5. 


_- كتاب الغيبه» محمدبن ابراهيم النعمانى» ص 37. 


بنابراين فرمود اين كتاب على حكيم»است» حقيقت اين نه عبرى است و نه عربى استء «لدينا» هم هست و تحوّل هم ندارد؛ 
منتها مرحله نازله آن به صورت (بأبدى سَفَرَءِ 0 كرام بَررَو) 133 مى آيد و اين فرشتكان ميانى اين را مى كيرئد تا فرودكاه آن 
كه قلب مطهّر ييغمبر است كه فرمود: 2 ع لوث الأمين على كلك فكرقوق المتذريق )لاما ارو بجا مزيوظ به بون .و 
نبوّت استء از آن به بعد نبي با جامعه كار دارد كه از لب هاى مطهّر ييغمير عين همانى كه نازل شده استء اين «خبل» به ما 
مى رسد كه (وَ مَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى)؛ از آن به بعد انسان يا قبول مى كند يا نكول؛ ولى تا لب هاى مطهّر حضرت واز لب هاى 
مطهر حضرت به سطح جامعه برسد؛ عين وحى است كه (وَ ما َنْقُ عن الْهَوَى ( إِنْ هُوَإِلاوَخي بُوحى). (7 


خداى سبحان به قرآن سوكند ياد مى كندء قبلا سوكند الهى هم مشخص شد كه خدا در مقابل بتنه قَسم نمى خوردء بلكه به 
آفتاب قسم الآ-ن روز استء اين شخص به دليل قسم خورده استء نه در قبال دليل؛ برخلاف س وكندى كه در محاكم مطرح 
استء زيرا كه در مقابل بتبنه است. اين شبهه كه فخر رازى و امثال فخر رازى _ كرجه جواب دادند _ نقل مى كنند كه قسم به 
غير نخدا جايز نيستء (5) اين براى بشر هستء بشر نمى تواند در محاكم به غير خدا قَسم بخورد؛ اما ذات اقدس الهى كه مختار 
است به هر جيزى سوكند ياد كند! فرمود: (حم 0 وَ الْكتَاب الْمُبين ( إنَا جَعَلْناهُ آنا عَرَبتاً ََلّكم تَعْقِلُونَ)» «لعلٌهى خداء همان 
العروق كدداسك !اده عن تمتك كووشارد) دا بابن باشدم يكف رقت بيك كسيف دضوه كاك اقلس الي البرك او مه 
جيز را به نحو ضرورت مى داند: (بكل شَيْ ءٍ عَلِيمَ )) (2) است؛ اما يكك وقت در اين زمينه سخن مى كويد و اين «لعل» و «ليت» 
را ازاين زمينه انتزاع مى كنيم» وقتى از اين زمينه بخواهد انتزاع بشودء مى فرمايد اين كتاب نازل شده تا شايد تعمّل كنيد! يعنى 
در زمينه اجتماع كه سخن هستء شايد است؛ اما ذات اقدس الهى «بالقطع» مى داند كه جه كسى فكر مى كندء جه كسى فكر 
نمى كندء جه كسى مى يذيرد واجه كسى نمى يذيرد» نفى و اثبات همه را ذات اقدس الهى آكاه استء زيرا او (بكل شََىْ ءِ 
عَلِيمٌ ) است. بنابراين اين «لعلّ) از مقام فعل انتزاع مى شودء نه نسبت به ذات اقدس الهى. (لَعَلَكُمْ تَعْقَلونَ) و عقل هم آن حرف 
نهايى استء نفرمود: الَعَلَكُمْ تَعْلَمٌون)ء جون اين علم به منزله[ا نردبان است و عقل آن قله است كه به منزلهلا مقصد است. 
انسان عاقل اهل نجات استء براى اينكه اكر عقل نظرى باشد كه برهان قطعى آن را همراهى مى كندء اكر عقل عملى باشد 
هم كه (مَا عُبسدَ به الرّحْمَنٌ وَ اكيت به الْجِنَانَه (2) استء اما علم اين جنين نيست كه هر عالمى بتواند نجات بيدا كند؛ متولّى 
عقل است. انسان مار و عقرب را مى بيند» بله مار و عقرب را مى بيند» اما جشم و كوش كه فرار نمى كندء آن كه فرار مى 
كند دست و ياست! اين دست و يااكر فلج بود و انسان ويلجرى شدء هرجه شما به او عينكك بدهيد» دوربين بدهيدء 
ميكروسكوب و تلسكوب بدهيدء اين مار و عقرب را خيلى خوب مى بيندء اما جشم و كوش كه فرار نمى كنند! به واسطهل] 
علم حوزه و دانشكاه از جهنّم نجات بيدا نمى كند. آن عقّل است كه به واسطهل] آن نجات بيدا مى كند. ما جرا عالم بى عمل 
داريم؟ خيلى ها هستند يا بعضى ها هستند كه خودش آيه را تفسير كرده؛ قرآن را ترجمه كرده و هيج مشكل علمى ندارد 
شما حالا مى خواهى براى او آيه و روايت بخوانى! مثل اينكه مدام به يكك آدم فلج ويلجرى عينكك و ذرّه بين بدهيدء او كه 
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.18 عبس /سوره ١لىل آيه0١ و‎ -١ 

-"١‏ شعراء /سوره72, آيه97١‏ وع19. 

'- نجم/سوره 287 آيه" و 8. 

*- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 71 ص 817. 
ه- بقره/سوره 23 آيه9؟. 

*- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .١١‏ 


ساق قرا سينك امي ارود اكُم مِنْ عَشْلٍ أِتيرٍ نَحْتٌ [عِنْدَ] هَوَى أمِير) (1) همين است! فرمود در درون جنكك 
استء اين جهاد اوسط يا جهاد بالاتر از اوسط همين است! بين عزم و جزم, مانند آسمان و زمين فرق است؛ عزم يكك جيز است 
وجوم جر ديكرى ابتناء عرمبو اراد وتسميم كارهاى عملى ابت كعثل عملى اما غية يه الويخمن من وَ اكيب بهِ الْحِنَانَ؛ كار 
مى كندء اين عقل اككر در جبهه جهاد داخلى فلج شد فرمود: كم مِنْ عَفْلِ أَسِير نحت عاق توس عرو عنما سند أ بد اق را من 
حزاهه يرا أن باخرافيدة و عريدسش 1 نوا تير ف كدو انار شك لي كارح لك على لاعن عات ابه 0 
امس كي سا ا ار سس كر 
هيج كارى از نردبان به تنهايى ساخته نيست! (وَ يلك الْأَْثالُ نَضْرِبهَا لِنّاس وَ ما يَعْقِلّهَا إلا لْعَالِمَوتَ)» (؟) كسى كه علم بيدا 
ا و ا ا ا ال 
شوى عاقل» نرفتى زمين كير مى شوى. اين (لَعلَّكمْ تَعْقَلُونَ)؛ يعنى اين حرف هايى كه ما مى كوييم, اينها شما را_ جه در 
حوزه وجه در دانشكاه _ باسواد مى كندء اما آنكه انسان را به مقصد مى رساند همان است كه در روزهاى قبل به عرض شما 
رسيدء ديروز روز شهادت امام عسكرى (تكَامٌ اللّهِ علتِه) بود؛ اين از بيانات نورانى آن حضرت استء فرمود اكر بخواهى به 
جايى برسيد با كار حوزه و دانشكاه مشكلتان حل نمى شود اين فقط به شما علم مى دهدء آن كه مشكل شما را حل مى كند 
ماما حب لبا ريع رار اا كم سكرقر امسا لرايه الو لي ارا ا 
اللّبل»؛ 00 كل اسطاريات اففال يعن رأخقل مسد ونناقه» يتن مركت راغوان: فرهوه مك له إيدكه مبافر هر كيه كعرا فل 
نناده كه تمى شود كداابق راه طولائ زا وقت مركب :ابن راه تمان شية است! كنسى كه و كب يلند فى شود وعده1] ويادى 
رادعا مى كندء در روز كه به فكر بستن راه اين و آن نيست! روز هم حداقل به فكر حل مشكل ديككران است. به صورت 
حصر فرمود: «إنَّ الْوَصُولَ إِلَى الل عر وَ حل سَرٌ لما يدْرَك إلا بانتطاء اليل «إمتطأ» يعنى «أَحَهَدَّ المَطِيّههه بايد اين مركب را 
سوار بشويد! اين بيان نورانى امام عسكرى (سَلَامُ الله عَليِه) است ابن مى شود عقل! آن كارى كه آدم هر روز دارد مى خواند و 
مى نويسد و مثل اينهاء علم استء اين ممكن است كه از آدم جدا بشود يا از آدم جدا نشود. 


ص: حمل 


-١‏ عنكبوت/سوره379, آيه". 
بوك بحارالانوار-ط مو سسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج ها ص ا 


فرمود ما براى اينكه شما عاقل بشويدء يعنى «مرا عُيدَ به الوَحْمَنُ وَ اكيب به الْجِنَان) اين كار را كرديم؛ اين بالا دارد» بايين 
دارد» وسط دارد و عدّه اى هم همراه اين هستند» ما حرف هاى خالى و خشكك به شما نشان نداديم! ما حرفى را كفتيم كه 
صاحب حرف هم با آن هست,ء اكر يكك اعَلىَ حكيم) كفتيم» يكك «عَلىَ حكيم) هم به شما نشان داديم؛ اكر يكك اعَلىَ حكيما 
علمى نشانتان داديم» يكك اعلىٌ حكواعنييف ابل يذ استريدهما ينان داديم» حون اينها (صراط أقوم) )١(‏ هستند! 
(إنَا جَعَلاهُ قُوآنا عَرَييا َعلّكمْ تَعْقلُونَ 0و إِنهُ فى أمٌ الْكتَابٍ لَدَيْنَا لَِقٌ حكيع )» از اين طرف هم اككر بخواهيد بالا برويد راه هم 
عميع انت!] (إلَه يَضْ عَدٌ الْكلم اليِبُ و الْعَمَلُ الصَالِحٌ): (7) هر اندازه كه شما اين طتاب را ككرفتيد بالا مى رويد! حالا ماها 
نمى توانيم مطلب ديكرى است؛ ولى طناب وصل است! 


در بيانات نورانى كه مربوط به وجود مباركك حضرت است ‏ امروز هم اولين روز امامت آن حضرت است _ آمده است: 
داق القت لد دق الأدفى 9 الساس «الااسبب ست ظلعاتدوسماة رواب أبن قينات بوسود غباركك شير عرن 
كردند: «إنَّ بَتِنَنا وَ بين لقم اله لابن تعد وميه رامى كويتد طناب» جرا درباره حضرت عرض مى كنيم؟ طناب همين 
است! «أَيْنَ المبٌ الْمَتّصِلَ بن الَْوْض و السّمَاء اين سبب كه اين جا مختلف نشده؛ اين سبب از بالا آمده و اين جا هستة؛اكر 
كسى اين طور شد: (إلَيِهِ يَضِْعَدُ الْكلِمُ الطَيب وَ الْعَمَلُ الصَّالِحَُ) مى شود, بعد از صعود به نيل مى رسدء اين (إلَيِهِ يَضْعَدٌ) يعنى 
به طرف خدا صعود مى كنده از مقام طبيعت بالا مى آيدء همتاى (بأئدِى سَفرَِ 0 كرام بَرَرَو) مى شود» حالا تا آن جايى كه به 
بركت اهل بيت توانست برود مى رود؛ يكث وقت «سَلْمَانٌ بن َل الييت» (0) مى شود و قدرى بالادتر مى روده اين ابن َل 
اليك درياره نخس اذناتن مصدقق قو هم واه اده كا فلان مسدك قمى ويا أل اليك (شاردرباره يشي اذاوق ماهم 
واجمس كة فردردنه ييا أقل الستعه لالط سني خربايه سلما ة توص شي ركه يدر كارك ابه كال ىا والكمطله كله دوياره 
خيلى ها آمده است! اين شخص به تبع آنها و به اندازه خودش بالا مى رود از اينها توقع نيست كه به اندازه اهل بيت بالا 
تروقك ]ايخ هى شوة: ( لَه يَضِ عَدُ اْكلمُ الطيبٌ وَ الْعَمَلْ الصَالِيحْ يَرفَعْه)» عقيده طيب و انسان ياكك طينت كه عمل صالح دارد 
صعود مى كند؛ اما جه كسى به مقصد مى رسد؟ همه كسانى كه بالا رفتند به مقصد نمى رسندء برخى ها به مقصد مى رسند. 
در سوره مباركه «حج)»» در آيه اى كه مربوط به قربانى كردن است فرمود سنّت جاهلى را رها كنيد! آن قربانى را كه شما 
شنيديد در عصر ابراهيم خليل (سَنَامُ الله علئِه) بودء اين قربانى براى اين نبود كه شما كوشت قربانى رايا حون قربانى را به درو 
ديواز كعيه رماليده ايخ كار كار جاهلى 'اسث!] ابن كارها سينك كه شما كنيد؟1 در جاهليت انق كان واه كردتده قريانن 
مى كردند و مقدارى خود قربانى را به در و ديوار كعبه مى ماليدند و مقدارى از كوشت قربانى را هم به ديوار كعبه مثلا با 
ميخ آويزان مى كردند. آيه نازل شد كه (لَنْ ينال الله لحُومُهَا وَ لآ دِمَاؤْهَا)؛ (8) اين جه كارى است كه مى كنيد؟ مكر كوشت 
به خدا مى رسد؟ مككر خون به خخدا مى رسد؟ نظير همين دخيل هايى كه بعضى ها مى بندند! آن دعا و تضرّع و توسّل اثر 
دارد» اين دخيل بستند و يارجه بستن كه اثرى ندارد! فرمود: (لَنْ يَالَ الله لَحومّهَا وَل دِمَاؤْهَا)» يس جه كار كنيد؟ (وَ لك 
يتَالَهُ التَفْوَى يكن ) اككر تقوا داشتيد كه «رَئِيِسٌ الْأَعْلَاق) استء در روايات دارد كه «التَمَلِا رَئِيِسٌ الْأَخْلَاق): تككاين شخص تائل 
مى شود مستحضر هستيد كه زيل بالاتر از صعود است! آن كه صعود مى كند شايد به مقصد برسد و شايد نزديكى هاى 
الما ال رح و ار لساري ادر دراي كر سو اروك وااو 
برسدء كه مربوط به سعهل] مقام اوسث: (وَ لكنْ يَنَالَهُ اللَقُوَ تفزع يلك ) وفوا هم وصف استء. وقتى وصف نائل مى شودء 
موصوف هم نائل مى شود؛ اين طور نيست كه جيزى باشد كه تقوا را ببرند بالا و روح باتقوا همين طور بماند. اين نيل بالاتر از 


عيوزة!ابيةه ابق بعد يديز .ر] كرظته وفتة بالكو حنه عمق :ذا كرفنه كد جشة اق ضعوة فل اناقل كردوة طنابى )وا كر قله السك دواقة 
لقعت المقصل كدق الأذهى 9 لفاس إزى 3 1ن ان بك طرق و ولايت اوتطرظيه ركرة قارو وروا وع ”وبل عقيو دو شن فيل 
و مادو تا طناب ما نداريم» بلكه يكث طناب است كه يكك تار و يكك يود دارد كه مجموعاءمى شود دين و البته اكر باز بكنيد 
فى وذ قراآن و ترك وق كنها ذكاد يدن الوه يوه انو علنات را كرقه ده وتيك الفتضل فق الأوكن و القهادة 
جون الَنْ يَفْتَرقَاه اول صعود است و بعد نيل استء يس معلوم مى شود كه رابطه اى بين ذات اقدس الهى و جهان خلقت هست 
كه اين را به صورت اجمال بخواهيد نككاه كنى؛ مى شود دين؛ به صورت تفصيل نككاه كنيم؛ مى شود قرآن و عترت؛ يكجا 
نكاه كنيد مى شود «حبل متين»؛ تار و يود آن را نككاه كنيد مى شود قرآن و عترت؛ اينها كه يايين هستندء اككر بخواهند به جاه 
نيفتند و سقوط نكنندء الَا و لابد بايد اين را بكي ند و اككر بخواهند بالا بروند؛ البته (إلَيهِ يَصْعَدُ اكلم الطَيْبُ) راه باز استء تا هر 
اثذاؤة كه استعداد علمى و عملن داشته باشتد مى توانتك بالا يروثك. كرمود: (َ إِنَّهُ فى أَمّالكتاب لَدَبْنا عي حَكيم )» بعد فرمود 
خيلى از انبيا آمدند حرف هاى الهى را آوردندء اما مردم نيذيرفتند؛ ما براى جند نكته اين قرآن را نازل كرديم و كتاب هاى 
انبياء ضّ ف ابراهيمى و مانند آن را به آنها داديم؛ يكى اينكه وضع از اين بدتر نشود دوم اينكه در جمع شما مردان الهى 
هستند كه به مقصد مى رسند؛ اين دو نكته باعث شد كه مااز شما صرف نظر نكرديم. مى دانيد راكب و سواره وقتى مى 
خواهد از جابى صرف نظر كند بككويد اين جا جاى مناسبى نيست»ء اين شخص _ به تعبير مرحوم شيخ طوسى در تبيان _ اسب 
خود را مى زند كه ديكر اين طرف نيايد راه ديكرى برود. (10) فرمود شما خيال كرديد كه (أ مَنَضْربٌ عَنْكُمْ الذّكر)؛ ما اين 
نام و ياد رااز شما صَرف نظر مى كنيم؟ در جريان حوض كوثر هم دارد كه «صَرَبَ الغرائبَ عَن التوض»؛ بيكانه را از آن دور 
مى كنندء اين ضرب بيكانه و بيكانه را راندن» اين يكك اصل معروفى است در ادبيات عرب؛ فرمود اين طور نيست كه ما عنان 
سخن رااز شما منعطف بكنيم به جاى ديكر و با شما حرف نزنيم و كتاب نفرستيم؛ اين طور نيست؛ حالا يكك عدّه قبول نكنند؛ 
ولى نكول يكك عدّه باعث نمى شود كه ما اصل قرآنء دين و مانند آن را براى شما نفرستيم» (اَكنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذّكْرَ صَفْحاً) 
كنا تص فح يكيم » يع لبن صنشحه و| يه طرف «دركر بر كرداليع وبا شسنا سيقن تكوريو» (أن كقع قوم شف رفيق ) قفاسالا 
بيراهه مى رويدء اهل اسراف هستيدء اهل استدلال و تعقل نيستيدء اين كار را نكنيد» اين طور نمى كنيم؛ اما بدانيد اين طور 
نيست كه ما بككوييم حالا شما هر كارى كرديد ما قرآن نازل مى كنيم و كارى با شما نداريم؛ نه! كارى با شما داريم. خيلى از 
شما قوى تر بودند كه ما آنها را خاكك كرديم» حرف هاى انبيا را كوش ندادند و ما مقدارى مهلت داديمء (مَعْذِرَة إِلَى رَبك ) 
(0) كفتيم تا كسى بهانه نداشته باشد (ليَؤلك مَنْ هلك عَنْ بَينَهِ وَ يَحْتى مَنْ حي عَنْ بينِّ)؛ (17) اما خيلى ها را ما خاكك 
كرديي حالا براق دما شرح من دغيم: (و كم أذشلايق تق فن الأوليق و عا بهم ِنْ لَب إلا كَانُوا يه يَسكهْزِءُونَ)؛ مسخره 
مى كزدانده (تأهلكنا أق3 ينهم بطلنا و مضدى كل الأذليق )اله انياى كدهمسه ارسما قديدتر :قري كن سرنابه دارترة 
بوسكارو كما ارا السو ركوب دوفورشجار يتمدو ال سرع والملاعظه كوه فردوه: 51 قي ومع اد 
وه مِنْ قزيتكك الَّتَى أَخْرَجَدَك أَهْلَكتَاهُمْ فَلَا نَصِدَرَ لَهُمْ)؛ فرمود خيلى از شهرها بود كه از شهر شما قوى تر بودند» حالا درباره 
خود بيغمبر و انبياى قبلى هم صادق است كه ما آنها را از بين برديم؛ البته همه مراحل را يكى يس از ديكرى ذكر مى كند. در 
سوره مباركه «سبأ» آيه 50 كه قبلاً كذشت,. فرمود: (وَ ك ذَّبَ الَِّينَ مِنْ قَيِِهِمْ)؛ فرمود الآن كه «صناديد قريش» هستند و به 
قدرت مالى و قدرت هاى نظامى خود فخر مى كنندء به آنها بكو قبل از اينها كسانى بودند كه كفر ورزيدند ما اينها را از بين 
برديم: (وَ كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قله وَ ما بَلَعُوا مِعْشَارَ ما آتََنَاهُمْ فك دَبُوا رُسى فَكيِفٌ كان كير )؛ يعنى سرمايه داران عصر شما 


«معشار» ثروت كذشته را نداشتند» «معشار) يعنى يكك دهم؛ يعنى ما كسانى را از بين برديم كه ده برابر سرمايه داران عصر شما 


مقتدر بودند؛ اينها «معشار) آنها را ندارند» يعنى يكك دهم آنها ندارند. وقتى به آنها مى رسيم كه براى فرعون و قارون و امثال 
آنهاست, مى كويد قارون آخرين نفر نبود» قبل از قارون هم خيلى ها سرمايه دارتر از قارون بودند. درباره خود قارون آيه 78 
سوره مباركه «قصص» اين است كه وقتى به او كفتند كه تو بايد حقوق فقرا را بدهى _ حقوق شرعى را بدهى _ همين حرف 
هايى كه خيلى از ماها كرفتار اين حرف هستيم» بسيارى از ماها مستحضريد كه اسلامى حرف مى زنيم و قارونى فكر مى كنيم 
و مى كُوييم ما خودمان زحمت كشيديم» آن كسى كه وجوهات شرعى را نمى دهد و حقوق الهى را نمى دهد همين مسلمان 
است «قولا و قارون است «فعلا؛ يعنى اسلامى حرف مى زند و قارونى فكر مى كند» مى كويد من خودم زحمت كشيدم و 
بيدا كردم. قارون بدبخت هم غير از اين نمى كفت! كفت: (إنَمَا أويكة على بعلم غذوى )عن خووه عالم اقتصاد بودم, اك 


- 
يم 


غلم أن الله قد أَلّك مِن قَيِلِه مِنَ الْقَدونِ مَنْ هُوَ أَضَّد مِنْهُ قو و أَكثَد جمعاً). (17) درباره قارون كفته شد كه (مَا إِنَ مَفَاتَحَهُ 
نوع بِالْعْضْبَهِ)؛ (15) يك عدّه زيادى؛ حالا يا كنج خانه او راء يا كليدهاى او راء يا مَفتح هاى او راء يا مفتاح هاى او را به 
دوش مى كشيدندء اين وضع قارون بود؛ فرمود قارون آخرين نفر نبود» قبل از قارون سرمايه دارتر از او هم بود كه ما آنها را 
هم از بين برديم. (أْوَ لع يَعْلَّم أن الله قَدْ هلك مِن قبله) قبل قارون؛ (مَنْ هُوَ أَمَّدٌ مِْهُ ُو وَ أَكْكد جفعاً)» بس معاصران زمان 
ببعمبرا(ض فى الل عليه و آله وس لم) يك سرحل كه ابنها سبعضان (ها اتقاغة ) را نداشسد بيشييان اواكريه عضر فاروة 
بركرديم كه (مرا إِنَّ مَمَابِحهُ لَتنوءُ الْعْضِبهِ) خيلى مقتدر بود» ولى قبل از قارون هم كسانى بودند كه (أََّدٌَ مه قو وَ أكْتر 
جَمْعاً)؛ فرمود ما همه اينها را خاكك كرديم. بنابراين تا آن جا كه لازم است ما برهان و موعظه و حكمت را فراسوى شما نصب 
كرديمء از اين طرف هم تهديد مى كنيم؛ اين طور نيست كه حالا ما اين همه زحمت را كشيديم» وقتى شما هيج عمل نكنيد ما 
هم هيج كارى با شما نداشته باشيم. اينكه فرمود وقتى بطش الهى آمده است آن بطش هم (لآ تتِقَى وَ لآ تَدَرُ) (ها) است و (و 
ا تأضهة وق لك لذ كاثوا به يش كفرفوة 0 ملكا أَظَدّ مه بتطأشاً)؛ شما كه بطش و قؤه و غضب و خشمتان زياد است] ما 


«اشدّ از شما را از بين برديم (وَ مَضَى مَتَلَ الْوَّلِينَ) كه خدا عاقبت امور را ختم به خير كند! 
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موضوع: تفسير آيات ١‏ تا 4 سوره زخرف 


و 3 


اس ل سمه م ل ل 
لي ا 


سوره مباركه «زخرف» كه جزء «حواييم هفت كانه )١(‏ است و محور اصلى آن هم اصول دين» مخصوصاً مسئله وحى و نبوت 
و كتاب الهى است و بخش إنذار آن هم بيش كه از بخش تبشير آن استء در مكه نازل شد. آغاز اين سوره هم با سو كند به 
قرآن مبين و ١كتاب‏ مبين» شروع مى شود كه قبلا هم ملاحظه فرموديد كه سوكند خدا به بتينه استء نه در مقابل بئنه! قرآن كه 
دعوتى دارد. يكك؛ دعوايى دارد» دو؛ به ميدأ و معاد دعوت مى كند و مدّعى وحيانى بودن اين كتاب و نبوت آورندهلا آن 
كتاب استء ينه مى خواهد كه خودش ينه است» جون معجزه است؛ لذا به خود ينه سوكند ياد شده است. فرمود به خود اين 
قرآن قسم كه اين قرآن بخشى دارد كه قابل تعمّل است و بخشى دارد كه فوق تعمّل است؛ آن بخشى كه قابل تعفّل استء 
همين كتاب عربى اسث كه آياتى داردة شورى داردء ١16‏ سوره وحند هزار آيه دارد كه مشخض است و البته اينها قابل تعقل 
است؛ اما ريشهلا اصلى اينها كه «لدى الله است و علم لدنّى مى طلبد» نه عبرى است و نه عربى و لفظ نيستء اين در «امٌ 
الكتاب»» الي كيم است و نه «عربيٌ مبين»؛ جون اعَلىَ حكيم) است به عقل درنمى آيدء نه شما مأمور به تعفّل در اين زمينه 
هستيد و نه براى اكثرى شما مقدور هست. اكر كسى اهل عروج بودء مى تواند به اندازه عروج خود از آن اعَليَ حكيم» طرفى 
ببندد واكر اهل آن نبود اين ذخيره اى است» جون مبدأ اين كتاب به «عربيٌ مبين») هست؛ نه مأموريتى داريد كه اين را دركك 
كنيد» نه در دسترس شماست و نه توقعى هم از شماست كه آن را بفهميد! اكر كسى مثل انسان كامل و مثل وجود مباركك 
حضرت امير و اهل بيت ١عَلَتِهِمٌ‏ السّلَامٌ) به آن مقام بار يافتندء اينها خودشان مصداق الى حكيم» هستند؛ در مرحله نازل» قرآن 
ناطق مى باشند و در مرحله عالى اعَلىَ حكيم» هستند. اين روايات فراوانى كه در ذيل همين آيه در تفسير كنز الدقائق 270 
آمده استء ناظر به تفسير نيست كه اعَلىَ حكيم» دو مفهوم دارد يا مفهوم مشتركى دارد تا سخن از استعمال لفظ در اكثر از 
معنا و مانند آن باشدء مفهوم آن مشخص است؛ يعنى اعَلىَ حكيم)! اينها تطبيق مصداقى است» مصداق «عَلىٌ حَكيما انسان 
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شارزايج له ور حك فلل اتماست اند امورو كليس اتحاسة) أن حرق كه عورد كلت انيضه بامد ايفين مسته باشية2 


عمل كنيد» محتواى همين قرآن كريم است. آنجه اين الفاظ دلالت مى كند و اين براهين بر آن اقامه شده استء مورد تكليف 
شما اعتقاداً و اخلاقاً وعملاً هست: (إِن خعلكاة قوآناً عَريَالَعَلَكمْ تعقّلونَ)» اما ريشه اصلى آن كه «امّ الكتاب» است و الى 
حكيم) استء معقول شما نيست و مورد تكليف شما هم نيست. حالا انسان هاى كاملى كه همتاى قرآن هستند و از بالا نازل 
شدند و مشمول الَنْ يَفْتَرَِا حَنّى يَرِدَا عَلَىَ الْحؤض» )١(‏ مى باشندء آنها البته مى توانند دركك بكنند و آنها خودشان مصداق 
«عَلىَ حكيم) هستند. يرسش: آيا علم لدنى اختصاص به انسان كامل دارد يا شامل ساير افراد بشر هم مى شود؟ ياسخ: ساير بشر 
كه تنا كرداق ابنها سند كا اتدازه اي كدهاكردع كردند من #راتدد يالا بروثقه اماوقى كداز ان اندازه 0 شاكردى انها 


بكذرة دو آن مرخله تسد 


فرمود اين كتاب #عريئ مبين) است» «كتاب مبين» است و عربى است: در نيان نورانى ال امام باقر (سَلَامُ الله عَليه) اسه قرآن كه 
اعريق مبين» است هيبن الْأنْمى و لا ثيه الْأْمَنٌ (1قرآن مى تواند تمام مطالب لغات و السته[] ديكر را خوب ترجمه كند. 
شما ببينيد حرف قبطى و نبطىء تازى و فارسىء تركى و غير تركى و مانند اينها كه حرف هاى كوناكون زدند را قرآن ترجمه 
كرده است؛ فلا-ن قبطى مصر جنين كفت يا فلا-ن نبطى مصر جنين كفت,ء اينها كه به عربى حرف نزدند! همه آن مطالب را 
قرآن به خوبى ترجمه مى كندء ايِيينٌ الَْلْمْنَ» اما زبان ديكر بتوائد آن لطايف عربى را ترجمه كندء يا متعذّر است يا متأثر. 
سوار سفت ابر 5 قياضي كي لتقل دياف اك رتو اكب باك قرا قنزا با عزن را أعير لأ واسبيه كرد نور بسك ماق قبل دوي 
آن كذشت. فارسى با اينكه يكك فرهنكك غنى و قوى استء مى بينيد كه در خيلى از جاها كم مى آورد؛ ما اككر بخواهيم از دو 
نفر ياد كنيم» در عربى زبان و لغت و وازه دارد» يعنى تثنيه دارد؛ ولى در فارسى ما تثنيه نداريم. براى دو نفر غايب» براى دو 
نفر حاضرء براى دو نفر مرد و براى دو نفر زن» عربى جهار واه دارد» ما يكك مورد هم نداريم! ما جككونه مى توانيم دو نفر را 
در بيان برسانيم كه دو مرد هستند يا دو زن؟ ما مى كوييم آنهاء او مى كويد: «هما» اما مفردات را در عربى مى كويند: «هى)» 
«أنتَ» يا «أنتٍ»» اين طور است كه فرق مى كذارند بين مذكر و مؤنّث. در اشاره زمان و زمين هم ما كم مى آوريمء ما اين 
نزديكك را مى كُوييم اين جا و همين كه نزديكك مى شود مى كوييم آن جا؛ اما در عربى اين جنين نيستء ميانى باشد مى 
كويئدة «ذاكك) دون باشد مى كويند؛ «ذلكك. اين «لا-م) را مى آورند براى اينكه براى بخش سوم باشد؛ «ذاء ذان» ذلكما» و 
مانند آنها. اين زبانى كه در برابر عربى كم مى آوردء اين جكونه مى تواند ترجمان آن باشد؟! خيلى از معارف هست كه اكر 
ما بخواهيم از عربى به فارسى _با اينكه قدرت زياد دارد _ ترجمه كنيم» ناجاريم كه جند كلمه در كنار هم ضميمه كنيم تا 
آناستاوا راكد سارك أن اقهرارة ركوط القادن انهو قن ساى كال اجهانر] عرم يا واأدهاف شط مى كزائل طني وا 
بفهماند. ما جون واه كم داريم» ناجاريم جند كلمه كنار هم ضميمه كنيم تا آن مطلب واحد را برسانيم. مستحضريد وقتى كه 
عرب با يكك كلمه معنايى را مى رساند و ما وازه كم داريم و ناجاريم جند كلمه كنار هم بككذاريم تا آن معنا را برسانيم» هر 
كلمه بار خودش را داردء بين اين كلمات خالى است و آبريز است. شما وقتى با غربال مى خواهيد آب ببريد» فقط آن بندها 
مى تواند آن نَم و آب را تحمل كندء بقيه جاها خالى است! ينج لفظ را كه شما مى خواهيد جمع كنيد تا يكك كلمه را 
بفهمانيد» اين ينج لفظ ه ركدام معناى خاص خودش را دارد و جون بين اين ينج لفظ خالى است. ريزش آن معنا را هم به 
همراه دارد و خيلى از مطالب در آن جا مى ريزد؛ لذا ينج كلمه. جهار كلمه يا دو كلمه را هم كه شما كنار هم بككذاريد و 
بخواهيد يكك معناى بسيط عربى را بفهمانيد ريزش دارد و براى اين جاره اى هم نيست؛ لذا بيان نورانى امام باقر(سَلَامُ الله عَلَئِه) 


امن اف كدري قي الالقن 2 لا ته الالق ل #عري ف كرانه رسيات عو راق سان فرشكه سان زياق ها باشد :و انا 


ناير باق ها ار هتر نداوفذة لذا دا اقاقر] فيه عو ان وكتات فين ءا اعرية مبين» 50 يا (إِنَا جَعَلْاهُ آنا عَرَيَلَعَلَكم تعقّلونَ) 
ياد نمود؛ اين براى كتاب و مطالب اين كتاب است. اما آنهايى كه كارى به عربى بودن و يا عبرى بودن يا قبطى و نبطى بودن 
ياتازى وفارسى بودن ندارندء به لحاظ اينكه (وَ لَه فى م الْكَابِ َدَيْنَا لَعَلِنٌ حكيمٌ) استء از آن منظر وجود مباركك 
بيعغير فلك ال عليه و اله صلم) (وقمة العالبين ) اسم حون كان ]ورد كه زيف آذفك خكبم) انعا وسكن اوعرف 
و عربى نيست؛ (م1 هئ إلا كر لْمّرِ)» () كارى به عربى و غير عربى ندارد؛ (للعَالَمِينَ نَذِيراً)» (2) كارى به عربى و غير 
عربى نداردء جون ريشهلا اين كتاب اعَلىَ حكيم) است و اين طناب كونه تنزّل كرده استء نه اينكه آب ككونه ريخته شده 
باشد! تمام مطالب به آن قسمت بالاى آن وابسته است؛ حالا عربى شدء شد! غير عربى شد» شد! همين مطالب كاهى به زبان 
عبرى و سريانى و امثال آنها به انبياى قبل كفته شد: (مَا يُقَالُ لَك إِلاّمَا تَدْ قِبِلَ للوْسْلٍ مِنْ قَيلِك)) (2) هم حرف ما وهم 
حرف طاعنان» هر دو طرف؛ لذا انبيا هر كه آمدند: (مُصَدَّقاً لِمَا بين يَدَيْهِ)» (1) فرمود ما اين حرف ها را كفتيم: (كتت عَلَيكمُ 
الصّيامُ كما كيب عَلَى الَِّينَ مِنْ قَتلكغْ). )ا اين حرف هايى كه ما براى انبيا كفتيم» در صحف ابراهيم كفتيم يا در كتاب هاى 
ديكر انبيا كفتيم آنها را كه به عربى نككفتيم! قدر مشتركك اين علوم آن اعَلىَ حكيم» استء يكك؛ قدر مشترك مخاطب ها زبان 
فظوت نيت لل زداة #رسكقه دوه ونان ارت مع كف اميق بق ارد ينقت سلبازه شرق كداقدلة وو ام للد كل من كنيل 
مشتركات فراوانى دارند. جطور در قسمت معالجه بدن» داروى كشورهاى شرقى براى غربى و داروى كشورهاى غربى براى 
شرقى با مقدار مختلف قابل مصرف است؟ جطور آسيايى و آفريقايى وارويايى از يكك دارو براى يكك درمان استفاده مى 
كسذ؟ ابن براك بدة اسقريا سام اختلافاى كه دأودا إماقغارت كه مختلق سكا (تألههوا قورع و كنواعا): قا آنه 
مربوط به فطرت است با اعَلىَ كيم هماهنكك است؛ لذا اين حرف (نَذِيراً لِلْبَمَّرِ). )١10(‏ فرمود دو اصل در قرآن كريم است: 
بكك كلى و ديكرى دائمى بودن؛ براى همه و هميشه! كلى است: (نذِيراً للبَر)» براى هميشه است: (إلَى ررؤم الْقَدَامَهِه خائم 
هست و اين ريشهل] «أمّ الكتاب»ى آن باعث است كه جهانى است». جون حرفى نيست كه از زمين برخاسته شده باشد و زمينى 
باشد. بنابراين اين هم عربى است تا قابل تعفّل باشد و ريشه اصلى دارد كه فوق تعمّل است, ما از شما تعمّل آن را نخواستيم» 
نكفتيم: (وَإِنهُ فى أمّ الكتراب لَدَبنا علي حكيم) كه (لَعَلَكُمْ تعقّدونَ) (11) يا (للَكمْ تَتفكرُونَ) (11) يا (لعلَكمْ تَذَكرُونَ)؛ 
(11) اين «لعل» براى همين «عربىٌ مبين» است. يرسش: ثابت نشده كه لفظ عربى بهترين لفظ است؟ ياسخ: ولى عربى اين 
ظرفيت را دارد كه قرآن كريمء خود را دراين ظرف نشان بدهد. ما فارس زبان هستيم و زبان مادرى ماستء ما كه تثنيه 
نداريم! ما براى مرد و زن يكك لفظ ذكر مى كنيم؛ اما يكك كلمه داشته باشيم و بككوييم «هماء أنتما» نداريم. ما به دو نفر هم مى 
كوييم «اينها» و به جند نفر هم مى كُوييم «اينها» ما از دو به بعد جمع به كار مى بريم؛ مخاطب ما مرد باشد مى كُوييم «توا و 
زن هم باشد مى كوييم «توا؛ آن مورد اشاره كه فرد غايب استء مرد باشد مى كوييم «او) و زن هم باشد مى كوييم «اوا؛ اما 
عرب مى كويد «هوا و«هى)» «أنت) و «أنت)؛ اين فرق قوى است كه هست! در كلمات اكر انسان به آن معارف قرآن كريم 
رجوع كند. مى بيند كه بسيارى از كلمات بسيط است كه در ترجمه و تفسير انسان ناجار است كه از جند كلمه مدد بكيرد. 


ص: مرا 


.8١8 الأمالى؛ الشيخ الصدوق. ص‎ -١ 
.17١ الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» جه ص‎ -١ 


”- نحل /سوره2 1 آيه"١٠١.‏ 
؟- مدثر/سوره 76 آبه1”. 
ه- فرقان/سورهة؟, آيه١.‏ 
8- فصلت/سوره١ع؛‏ آيه”؟. 
/ا- بقره/سوره 23 آيه/اة. 
/- بقره/سوره 37 آيه187. 
4- شم س/سوره )4١‏ آيه1. 
-٠‏ مدثر /اسوره/2 آيه8”. 
-١‏ بقره/سوره”, آيهال/. 
- بقره/سوره؟”, آيه9١1.‏ 


.181 انعام /سوره2) آيه‎ -١ 


به هر تقدير «١عربئٌ‏ مبين» محور بحث و تفسير استء اما اعَلىَ حكيم» محور بحث نيستء آن ريشه است! از ما نخواستند شما 
على حكيم)» را بفهميد, از ما خواستند اين قرآنى كه در خدمت آن هستيد: (لَعَلَكُمْ تعّلونَ)» درس و بحث و تفسير شما براى 
همين كتاب عربى استء اما ريشه آن كه «لدى الله استء علم لدنى مى خواهد. 


فو حرياة عاق عن كداز :ووه ميارك أمام عمتكري (ت لاغ الله عليه شار شك ابرق حجنن سق 86 ذن سووه ومزهل ) لفاننا 
امثال «مزمل» قرائت قرآنٍ سحرء جاى نماز شب را بككيرد» نماز شب يكك حساب ديككرى دارد كه بر وجود مبارك بيغمبر 
والحب شد وعراق:ديكران سحب اسه قرافت قرآن كدير أن عضرت واجب نبوذا قراقة يك فضيلة سفكى اشت يرا 
همه اما ١صلاه‏ اليل بر ييغمبر واجب است! (وَ مِنْ آنَاءِ اللَيلٍ فسخ ) (5) هست,. (إِنَّ َاشَِه اليل جمى أَسَدٌ وَطَعاوَ أَقوَمُ قبلا) () 
سدك اي فال إلى :دارشئ مسيكات اق بالوول فرق هس كله (إنَّ لك فِى النَهَارِ سبحا طّويلاً). (©) هيج جيزى از قرائت قرآن 
جاى انارو لح اجرف ابل لجا صدرد دين نبت لجيج جرزى زكر الت زر مشخ كامين بجا تماق يدوا يفي كيرد بر 
ببخمبزاض لى الله عليه و اله و دلو ) واجبابوكاو بزبديكران مني مو كك اس بام اراي ا توكرى. بن أست كه هيج 
راهى براى رسيدن سواره به مقصد نيست مكر همين «صلاه الليل): «إنَّ الْوَصُولَ إِلَى الل عَرَّ وَ جل سَِهَرٌ ا مدْرَك إِّا بامتطاء 
الله (2) آدم بياده مكر جقدر مى تواند راه برود؟! در مركب بيغمبر(ض ل الله عَلَّيهِ وَ آلِهِ و سلّم) كفتند كه اين براق استء 
اين بُراق مثل برق است؛ الآن نمى كويند نور در هر ثانيه جند هزار كيلومتر مى رودء براق حضرت برق كونه حركت مى كرد؛ 
همين كه يا از زمين برمى داشت» ياى دوم تا آسمان بود يكك قدم او «مَرِدَّ بَضَرِه) بود» ما جشم باز مى كنيم تا كجا را مى 
بينيم؟ تا دورترين ستاره ها را مى بينيم» مريخ را مى بينيم زحل را مى بينيم» مشترى را مى بينيم. روايت معراج را ملاحظه كنيد: 
احطَاةٌ مَّ بِصَرِه» 100 يكك قدم بُراق رسول خدا( ص كَى الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلّم) در معراج به اندازه اى بود كه جشم مى بيند؛ يعنى 
يكك قدم ايشان تا ستاره مشترى عبور مى كردء كدام ستاره است كه جشم آن را نمى بيند؟ مككر ستاره اى كه خيلى كوجكك 
باشدء وكرنه اكر ستاره بزركك باشدء ولو در دورترين نقطه باشد انسان مى بيند. فرمود: «خَطاءٌ مَدّ بَصِره)» اين خاصيت بُراق 
است و وجود مبارك امام عسكرى فرمود اين نماز شب مركب خوبى است! غرض اينكه قرائت قرآن حساب ديككرى دارد و 
نماز هم حساب ديكرى دارد. 


ص: م 


.7١هيآ مزمل /سوره لا‎ -١ 

؟- طه/سوره 2373١‏ آيه130. 

'- مزمل اسوره "الا أبدعء. 

ع- مزمل /سوره”/0 آيه/. 

ه- المحاسن» احمدبن خالدين احمدالبرقى» ج ١‏ ص 68. 

8- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء» العلامه المجلسى» ج8/؛ ص ٠١‏ 
- الخرائج و الجرائح» ابن هبه الراوندى» ج ١‏ ص 85 


مطلب ديكر اينكه _ تفسير قرآن به قرآن _ بارها به عرض شما رسيد ما يكك كتاب تفسيرى نديديم كه به اين مطلب اشاره 
نكرده باشد؛ از قدما تا تفسير معاصران مرحوم علامه(رِضُوَانٌ اللَّهِ عَلتِهِم أُجمَعين) اينها معمولاً دارند كه «القّرآن يُفْسَرُ بَعضءُ 
تعضاً». )١(‏ در كلمات فقهاى ما هم هست» خدا صاحب جواهر را غريق رحمت كند! ايشان در جلد 78 جواهر هست كه فرمود 
اكر شما مى بيتيد ما روايتى از وجود مباركك حضرت امير (صَلَامُ اللّهِ عَليِه) استء روايتى از وجود ميارك امام عسكري (سَلَام الله 
عَلَئِ) است كه يكى امام اول است و يكى امام يازدهم, ما حرف هاى اينهاء اطلاق و تقيبد؛ عام و خاصء همه اينها را كنار هم 
قرار مى دهيم, براى اينكه اين جهارده معصوم مثل انسان واحد و متكلم واحد هستند و كلام اينها هم (يُفَسّرُ بَعضَهٌ بتعضاًء (؟) 
يس سنّت و عترت هم همين است! اين تفسير حديث به حديث و تفسير قرآن به قرآن اصل آن در كلمات بزركان ما بود, اما 
خصيصه مرحوم علاءمه طباطبايى | ين است كه از حوزه و قلمرو معاجم كذشته است؛ الآ-ن هم يزوهشكران و محققان ما كه 
بخواهند يكك آيه را تفسير بكنند, اول به دنبال المعجم مى كردند؛ اين وازهء كلم له لفظ واين جمله را شناسايى مى كنند و 
بررسى مى كنند كه در جند جاى قرآن به كار رفته؛ اينها را كنار هم مى كذارند و خيال مى كنند كه اين تفسير قرآن به قرآن 
شده! اما كارى كه مرحوم علامه و امثال علامه(رِضْوَانٌ الله عَلَيِهم) مى كنندء اين است كه كارى به المعجم و الفاظ و لغت و 
وازه ندارند. اين مطلب را بررسى مى كنندء اكر اين مطلب به هر زبانى در قرآن كريم مطرح بشود ولو هيج وازه اى از واه 
هاى اين آيه در آن نباشدء اينها را كنار هم مى كذارند و قرآن را معلوم مى كنند. ما الآن مى خواهيم ببينيم كه نزول قرآن به 
نحو انداختن است يا به نحو آويختن؛ ملاحظه كرديد كه ما از «تنزيل» و «أنرَّلَ و «نَرَلَا و مانند اينها مدد نككرفتيم, ما از اينكه 
فرمود اين (لَدَيْنَا عن حكيم) است, اين (فى لوح مَحْفُوظٍ) (11 است اين (لرَآنْ كرِيمٌ [0 فى كاب مَكنُونٍ) (5) است؛ سخن 
از تزول نيسته بعد (وَ اتح موا بل اللّ) () است. حبلى كه برابر حديث شريف اثقلين» فرمود حبلى است كه «أحدُ طَرَكي 
يد الله فيكانة و تعان. 3 الما الآحَرْ يَيدِيكم؛ (2) ما مى فهميم كه اين «خبل» است «حبل» را كه نمى اندازند» «خبل» را مى 
؟ويزند؛ اين «لدى الله همين است» لوح محفوظ همين استء اين قرآن كه از لوح محفوظ نيفتاد يابيين! اين قرآن كه «لدى الله) 
و اعَلىَ حكيم» است كه مثل باران يايين نيفتاد! اين قرآن كه در كتاب مَكنون بود, اين از كتاب مكنون كه مثل باران يايين 
نيفتاد! معلوم مى شود كه به نحو آويختن استء نه به نحو انداختن! اين را مى كويند تفسير قرآن به قرآنء نه اينكه ما معجم را 


ببينيم كه اين كلمه جند جا به كار رفته» اتزَّلَه تنزيل؛ أنرّل) اينها را روى هم ببافيم و جمع بكنيم نا بشود تفسير قرآن به قرآن. 


ص: ذف 


."2 الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه الطباطبائى» ج؟؛ ص‎ -١ 

.9/ جواهر الكلام؛ الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى, ج 218 ص‎ -١ 
بروج /سورههل آيه؟77.‎ -* 

6- واقعه/سوره 42 آيهلالاو 8//. 

ه- آل عمران/سوره آيه"١٠.‏ 

- نفحات القرآنء الشيخ ناصرمكارم الشيرازى» ج4: ص .15١‏ 


بنابراين ما يكك «لدى الله) داريم» اين «لدى الله معقول ما نيست. فرمود شما بخواهيد با درس و بحث به آن «لدى الله برسيدء» 
جنين نيست. بله با اين كتاب مى توانيد (لعَلَكمْ تعقّلونَ)» آن جا در دسترسى شما نيست؛ ولى ورود ممنوع هم نيست. اكر اهل 
نماز شب بوديد مقدارى براى شما روشن مى شود؛ اما اكر كامل را مى خواهى ببينى» آن جهارده نفر هستند! ناقص آن را مى 
خواهى ببينى» بايد نماز شب را فراموش نكنى: (إنَّ َاشِتَ الل هي أَسَدٌ وَطَتَاوَ َم قبلا). 


بعد به وجود مباركك بيغمبر(ض لَى الله ليه وَ آلِهِ وَ سَلّم) هم فرمودء حالا اينها عمل تكردئد» اين طور نيست كه ما حالا با اينها 
قهز كليم (| قيرث عنكة الناخورع فسا )ماق تعواميع مفحه ورت نط كبيه بكريي حالا كما فول تكرديد ماهم 
وحى نمى فرستيم؛ مسئله انتقام جاى ديكر است. فرمود ما صرف نظر نمى كنيم حالا كه يكك عده قبول نكردند ما وحى 
نفرستيم» نه ما مرئّب وحى مى فرستيم؛ هم (مَعذِرَة إِلَى رَبُكُمْ)» (1) هم (ليهلِك مَنْ هلك عَنْ بَينَِ) (1) و هم يكك عدّه مردان 
الهى و زنان الهى به مقصد مى رسندء اين جنين نيست كه اين غذا براى همه نفوس آماده باشد و هر هاضمه اى بتواند اينها را 
هضم بكند» سرانجام يك عدّه قبول مى كنند و آن عدّه مى ارزد كه ما براى آنها فرشته ها را بفرستيم و اين معارف را نازل 
كنوه أي طو و كينت كه خالا اكز كنسى تبلذ يفك مااوها كنم توي بيرغ لى الله ليهاو اله .واه لم) هم بندان اعاهنا امور 
ثلاثه؛: يكى كار مردم است؛ يكى كار انبياست و يكى هم كار ماء كار مردم همين است كه (وَ مَا بأَتِِهمْ مِنْ رَسُولٍ ِل كانُوا به 
يسْتَهْرِءُونَ)» (1) اين جنين نيست كه مردم اين عصر عوض شده باشند. ما وقتى اين روايات را نكاه مى كنيم: مى يبنيم كه اين 
ائمه جقدر عالم بودند و به جه جيزى مى يرداختند. مى دانيد كه مسئله[ا آسمان و زمين و راه شيرى و مانند اينها _ الآن خيلى 
اززجوان ها هستند كه براى اينها رفتن به اين كرات آسمانى مثل ترمينال عادى شد __اين خيلى علم مهمى نيست كه ائمه به 
لبا زواع راشم آفيكاتى كه [وق القشاور ذتكم )اللا آل سفاق كدور اذا يبرو هيع كار بالاقض قود 59 
تفن لهم أبواك السَماءِ) (2) آن را براى ما باز كردند» وكرنه اين سمائى كه علم نجوم و هيئت و نظام سبهرشناسى آن را 
تعقيناى كقل كدامن يقد عبان ا انها الآن أن جا اشنا شدتد و استشكاء فشان دربيت كردثله معقق و داتشمتك عن 
برند و مى آورند! اين مهم نيست كه ما شمس و قمر را بشناسيمء بساط اينها روزى برجيده مى شود؛ اما آن سمائى كه _ به 
نحو سالبه كليه _ به هيج وجه در آن به روى كافر باز نمى شودء آنها را خوب برلى ما تشريح كردند و معراج بيغمبر(صَلَى الله 
عَلوق الةاوه لم هورواي أن اسماة حايتة أبن كين فريك كدالا كر انتينا سواره] بلوةشندفة با سرفهين ينا بن 
سرنشين _ رفتند و آمدندء اينها معراج كرده باشند و رفته باشند آسمان اول و دوم و سوم اينها هنوز زمينى هستند؛ اينها در 
شمس و قمر هم بروند باز خاكى و زمين فكر مى كنندء زمينى هستند. آن معراجى كه فرمود انبيا در آن هستندء اوليا در آن 


هستند» ارواح مؤمنين در آن هستند» ارزاق شما در آن هست و آه شما به آن جا مى رسد ما آنجا رفتيم. 


ص: 2/1 


-١‏ اعراف/سوره/اء آيهع12. 
"- انفال/سوردفل آيه؟ع. 
''- حجر /سور ه6١2‏ آيه١١.‏ 


ع ذاريات/سوره 6١‏ آبه؟؟. 


- اعراف /سوره/0 ايه 6 


وجود مباركك امام مجتبى در محضر وجود مباركك امير المؤمنين (سَلَامٌ الله عَلَيَهُما) نشسته بودند كه كسى از شام آمدء آنها را 
وادار كرده بودند كه برويد مدينه واين مطالب را بيرسيد كه «كم بين الارض و السماء» بين زمين و آسمان جقدر فاصله است؟ 
به تعبير سيدنا الاستاد( رِضُوَانٌ الله عَلَِِ) اين جزء غْرَر روايات ماست. )١(‏ وجود مباركك امام حسن مجتبى هم نشسته بود. وقتى 
به حضرت امير عرض كردند كه «كمْ بَيِنَ الأَرْض و السَّمَاء؛ _ در بعضى از روايات دارد كه خود حضرت جواب داد (1) در 
بعضى از روايات دارد كه وجود مبارك امام مجتبى 0120 را فرمود تو جواب بده _ حضرت فرمود: «مَد الِْصَر وَ دَعْوَهُ الْمظلوم؛ 
يعنى اكر منظور آسمان ظاهرى است تا جشم مى بيند اين آسمان هسته اما اكر آن آسمانى است كه (لآ تفَنّح لَهُعِ أَبْوَاتُ 
الَكّاءِ) يا (وَ فِى السَكّاءِ رِرْفَكُم )» يعنى آن آسمانى كه معراج با آن آسمان كار دارد را مى كويبدء آه مظلوم! يكك قلب 
شكسته در سحر آه بكشد به آن جا مى رسد و اكر مظلومى آه بكشد با آن آه بساط ظالم برجيده مى شود. فرمود: «مَدٌ الْبِصَر وَ 
دَعْوَهُ الْمَظُلوم» اينهاست كه وقتى آدم اين روايات را مى بيندء به واقع اظهار عجز مى كند كه اينها جقدر جيز بَلّد هستند؟! و 
در برابر آن بيان نورانى سيدالشهداء(سَِامُ الله عَلَدِه) استء كرجه اين از روايات ديكر هم هست؛ ولى حضرت علنى كرده 
اكه قرموه:«إذ الثاش عيذ الذقا و الذي لعن على المتكتية :180 اكترى مردم كددرنده6 دنا مسد سات انها ديكر انك 
سابقاً كودكان جيزى مى جويدند بنام مَضطكىء الآن مى جوند به عنوان آدامسء آن روزها هم همين طور بود» صمغى بود كه 
مقدارى لذت داشتء بعد وقتى كه تفاله مى شد دور مى انداختند. الآن آدامس هم همين طور است كه يكك مقدار در دهان 
كودكك يااين نوجوان لذت دار وق كدي صوروثة برسعه درامد ارخ زايا ات حهات دووهى اتذائة: ولق يعض :ما تلعق ننه 
دهان دور مى اندازد! ١وَ‏ الدّينُ لَعقٌ عَلَى أَلْبدمْتهم). اناق بوسيدن تدازه؟! ابنها براق ابت حرق ها امدتدا فزموة شماحة كار 
داريد كه در «أم الكتاب» جه خبر است؟ شما كه مقدورتان نيست؛ ولى اكر اهل آن مركب بوديدء بله! به اندازه اى كه «تا سر 
رود به سر رو تا به يا بيو»! آن جا راه بازاست و راه هم منع نشده. اما وادارتان نكردند كه آن جا برويد؛ ولى جلويتان را هم 
تن كزقلة رادباق اق اننياى كه رده ورا أقل اقيع) 83 فيفاة عدو امك 


ص: املا 


.737/7 الميزان في تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» جلا ص‎ -١ 
الغارات رط الحديثه)» ابراهيم الثقفى» ج 3 ص ىا ا.‎ -7 

؟- تحنف العقول» ابن شعبه الحرانى» ص 559. 

تح٠ف‏ العقول» ابن شعبه الحرانى» ص 50 7. 


- كتاب سليم بن قيس الهلالى, سليم بن قيس الهلالى» ج١2‏ ص 587. 


بها وجو سارك بيغعي راض كَى الله عليه و لهاو تكم) فرمودند كك إهاهنا امور قلاقه) مردم كارشآن ابن أست و براي اين عصير 
نيستء انبياى قبلى هم همين طور بودند, نكوييد وضع دنيا عوض شده. هميشه همين طور بود, اكثرى مردم «وَ الدَّينُ لَعْقٌّ عَلَى 
الكتدية! بودند» عوض نشده! اين طور نشده! انبيا هم صابر بودند بردبار بودند؛ لذا ما به تو مكرّر كفتيم: (وَ اذْكز فى الكتاب 
إثراهيم )؛ (1) (وَ اذكو فِى الكتاب مُوسى))؛ (1) (وَ اذّْكرْ فى الكتاب مَرْيَمَ) (5) به ياد اين باشء به ياد آن باشء سيره آنها را 
بكير» آنها صابر بودندء بردبار و مقاوم بودند» تو هم باش! در بين اينها كفتيم: (وَلا تَكنْ كصاجب الْحوتِ))؛ (5) مثل يونس 
نباش كه مسئوليت را رها بكنى» همه را به تو كفتيم! يس امر دوم اين است كه بيش از تو رهبران الهى صابر و بردبار بودند» تو 
هو انوبانج [لعااساكعرد دان هم فى دائيي كدج سات قيار عية كاز (مشنى ككل 0١‏ 3 لق )م لظة ان كداتطدن 
شديد ماستء جهار _ ينج بخشى كه مربوط به «ما؛ هست و در بحث آيات ديروز ككذشت؛ اين (مضى عَكَلُ الأَوِينَ) را كفتيم» 
جريان (وَ ما بَلَعُوا مغشارٌ ما آتَيناهُم) (2) در سوره «سبأ) را كفتيم و جريان قارون را كفتيم كه فرمود: (فَحَس فنا به وَ يسداره 
الأؤض): 0 قبل از قارون را كفتيم: (مَنْ هُوَ كد مِنْهُ قوَهَ وَ كر جَمْعاً)» (4) قبل از قارون بودند» بعد قارون بود بعد صناديد 
قريش بودند» بعد معاصر تو هم بود كه همه را در جهار _ ينج بخش قرآن كريم يكى يس از ديككرى فرمود» فرمود ما در 
فرصت مناسبى اينها را خاكك مى كنيم» سنّت ما سر جايش محفوظ است؛ ولى سيرهلا شما ييامبران بايد مشخص باشدء سيره [] 


مردم هم مشخص است؛ عالمان دين راهيان راه انبيا هستند كه صابر و بردبار هستند. 
ص: 717١‏ 


-١‏ مريم/سوره19» آيهاع. 
-١‏ مريم/سوره19» آيه01. 
- مريم/سوره19ء آيه8١.‏ 
- قلم /سوره./2) آابدمع. 
ه- زخرف/سوره”*6» آيه6. 
9- سبأ/سوروع” آيدهع. 
/ا- قصص /سوره8 7 آيه 11 


8- قصص /سوره8 5 آيه8/. 


يكك «ضّ فح) هم در سورهلا «زخرف» هست كه آن با ١ض‏ فح) مورد بحث ما فرق مى كند. در آيه 84 سوره «زخرف» دارد: 
(فاط فخ عَنْهُمْ وَ قل سلامٌ فَسَوْفَ يَْلَمُون)؛ يعنى صفحه خاطرات را ورق بزنء اين صفحه كه فحش اينها نوشته استء اين 
صفحه را ورق بزن و نبين! اينها بدى كردند. بدرفتارى و اهانت كردندء اين را «صَ نمح» كن؛ يعنى اين صفحه را ورق بزنء اين 
را نبين» صرف نظر و عفو بكنء با «هجر جميل» با اينها رفتار بكنء اما نزد ما محفوظ است! ما اين صفحه را نككّه مى داريم كه 
جه زمانى انتقام بكيريم؛ ولى تو ١ض‏ ففح) كن! «ضَ فح» بالاتر از عفو استء يكك وقت انسان در ذهن او هست كه فلان كس بد 
كرده؛ من صرف نظر مى كنمء يكك وقت صفحهل] خاطره را برمى كرداند» اصللا اين صفحه در ذهن او نيست! يادش نيست كه 
اين آقا بد كرده است! فرمود اين كار را بكن! اين مى شود «هجر جميل»» فرمود وقتى كه ورق زدىء نزد ما هست كه جه 
كسى بد كرده و جه وقت بايد او را تنبيه كنيم» اما تواين كار را بكن! يس آيه 84 همين سوره مباركه «زخرف» كه فرمود: 
(فاط فخ عَنْهِمْ وَ قل سّلامٌ فَمدِوْفٌ يَعْلَمُون) اين ناظر به اين است كه تو ورق بزن» ولى من مى دانم, براى اينكه (قَمِوْفَ 
يَعْلمُون) آنها مى فهمند كه من دارم جه كار مى كنمء اين (فَسَؤْفٌ يَعْلْمُونَ) تهديد است. فرمود تو فعلا ورق بزن و كارى به 
اين نداشته باش» اين صفحه را نخوان! فحش دادندء بد كردند و اهانت كردند, اين صفحه را ورق بزن و به يادشان نباش (وَ 
قل سلامٌ). ما كه صفحه را ورق نمى زنيمء نزد ما هست (فْسَوْفٌ يَعْلْمُون)؛ آنها بعد مى فهمند كه ما كجا كوش اينها را مى 
كشي سايزايق الو قشنت قد فرعو ارا كد رك شك اذك طاتجا) يع مامح راورق :رديه كرت حصالا ما 4ه 
بدرفتارى كرديد وحى را قطع بكنيم» اين طور نيست. مااين صفحه «وحى»». اين صفحه «ارسال»» اين صفحه «تنزيل») واين 
ضفخة /الزال»را كاقلا حفط م ى كني بو ماامركن وح زا من فرمتضي الا ينا قبول ينا كوك ولى هم (مقدرة إلى رتك ) 


هستء هم عدّه اى واقعاً احيا مى شوند و به آن مقامات والا و برجسته بار مى يابند» اين طور نيست كه بى اثر باشد. 


ص: 88 


بنابراين نازله0] قرآن براى «عربئ مبين» است و براى خود شماست (وَ ما أَرْسْنا مِنْ رَسُولٍ إلا يلسان قَوْمِهِ)؛ (1) قسمت بالاى 
آن كه «عَلىٌ حكيم) استء ذخيره است براى همه؛ زبان همه كه زبان فطرت استء مشتركك بين جميع انسان هاست. ما كه با 
زبان عربى با مردم حرف نمى زنيم! عبرى و عربى براى اين وازه ها و فرهنكك ورسم مردم استء ما براى احياى مردم كه (وَ 
كلم كنات ولك كود )الراك كار اوعانسك وااضوبى من زو جا زاك ارك لمك ونال اقطر شدي نهم زا ساي 
(تأنْهَمَها فجُورَها وَ تَقُواها) در درون همه نوشته است. ما به اين جوامع بشرى كفتيم ما شما را با سواد خلق كرديم, عالمانه 
آفريديم» شما يا علم ياد نكيريد يا اكر مى خواهيد به دنبال علم برويد علمى بياوريد كه اين با صاحبخانه بسازد. ما خيلى جيز 
به شما ياد داديم! شما همين هارا كه ورق بزئيد (كَألّهَمَها قجُورّها) آن هم جمع است! تمام معصيت ها را ما به او كفتيم كه 
جه جيزى بد است؟ جه جيزى باطل است؟ جه جيزى كذب است؟ جه جيز شرٌ است؟ جه جيزى زشت است؟ جه جيزى خوب 
است؟ جه جيزى حق است؟ جه جيزى صتدق است؟ جه جيزى خير است؟ جه جيزى حَسّن است و جه جيزى زيباست؟ همه را 
كفتيم! شما يا به دنبال درس نرو يا اكر به دنبال درس مى روى مهمان هايى دعوت كن كه با صاحبخانه بسازد! جيزى ياد بكير 
كه سرانجام آن الحاد و بدآموزى نباشد, همين! حالا- يا همانى كه ما به تو داديم را برو در حوزه تقويت كن يا اكر رفتى 
دانشكاه جيزهايى بككير كه حداقل با اين بسازد! حالا اين را تقويت نمى كنىء مزاحم اين نباشد؛ اككر مزاحم اين شد سركردانى! 
براى اينكه از درون فرياد مى زند خدا هستء از بيرون داد مى كشى كه نيسته بين اين و آن سركردان هستى: «عَتَهارَى 
سُكارّى). 10 جيزى ياد بككير _ مهمانى دعوت كن _ كه با صاحبخانه بسازد و آن زبان دين و فطرت است! فرمود ما يكك لوح 
نانوشته به تو نداديم» يكك سينهلا صاف به تو نداديم؛ يكك سينه با اسرار به تو داديم» همين را شما حفظ بكنى خيلى خوب 
اسع ايخ سلماة واباذن ال همين رادية ابخ صورت درامدقد. ستارض ارايخ سشيجياتن حدكك هقفت اله اهميق رادي اين 
صورت درآمدند؛ عاشق شهادت و عاشق دين شدند كه ما الآن در واقع در كنار سفرهل] اينها نشسته ايم! قبل از انقلاب هم 
همين حوزه بود» شما ببينيد اين قدر درس تفسير و نهج البلاغه و صحيفه سجاديه و جند هزار حافظ قرآن داشتيم؛ اولين ثواب 
را امام و شهدا مى برند و بعد مسئولين! ما در كنار سفره آنها نشستيم! اينها زبان دين را حفظ كردندء يعنى آنجه را كه داشتند 
همان را حفظ كردند. خيلى ها هم افراد عادى بودند! 


ص: 777 


-١‏ ابراهيم/سوره ١١‏ أبدع. 


ا بقره /اسوره 2١‏ آيه9؟1١.‏ 
*- أعلام الدين فى صفات المؤمنين؛ الشيخ الحسن بن على الديلمى» ص ١19؟.‏ 


بنابراين مايا نبايد دنبال علم برويم كه كار بدى است يااكر مى رويم مهمان دعوت مى كنيم» يكك مهمانى باشد كه با 
صاحبخانه بسازد» وكرنه س ركردان و متحيّر مى شويم؛ انسان متحيّر نه خوابى دارد و نه آسايشى داردء براى اينكه از درون 
قرزا ترز آوود كه عدا وال جروة عى :شير كة خبرى فسخ :زموه (أ فصر عنكغ الذ رضنا اما ابن سقحه رأورق 
بزنيم و وحى نفرستيم» نه اين طور نيست» ما مرنّب وحى مى فرستيم» براى اينكه آن جيزى كه در درون شماست را شكوفا 
كند! 


بيان نورانى حضرت امير در همان خطبه اول نهج البلاغه همين است! فرمود انبيا حرف تازه نياوردندء انبيا آمدند آبيارى يكنند! 
بذر را ما افشانديم, نهال را ما غرس كرديمء اينها آمدند شيار بكنند؛ آبيارى بكنندء كرد كيرى بكنند: (وَ يُثِيرُوا لَّهُمْ دَفَائْنَ 
الفنول)»:آماادقنه و معدن را هاداد 1 ابق بياذ لوراك رسول جد لض لى الذاعلية و اونظ لءاست كدعرسوم كلب در بويد 
هشت كافى نقل كرد؛ ما مردم را با معدن خلق كرديم» زمين صاف كه نيست! شما ببينيد كه در بيابان هاى كويرى كاهى 
تندباد يا كردباد اين شن ها را كنارى جمع مى كند كه يكك تبه ماهورى درست مى كند؛ ديكر داخل آن معدن نيستء اما 
سلسله جبال را كه مى بينيد» مى بينيد كه درون آن معدن است. فرمود انسان را با معدن خلق كرديم؛ بى معدن كه نيست! 
«النَّاسُ مَعَادِنُ كمَعَادِنِ الذكب :1 لقص القاابنها آملاتك كتد .و كاو كتن .و موتدساة خوبى هستند» مهندس كه معدن آفرين 
نيست! معدن شناس است و كند و كاو مى كند و مواد معدنى را درمى آورد. مهندس كشاورزى كه نهال آفرين و بذرآفرين 
نيسكه او كنددو كار من كنذو آببارق 'امى كند كه ارق بذر شكوقا بشو كرموة آثبيا كارشات ابق انث با مهندس كشاروزى مى 
باشند يا مهندس معدن هستند كه «إثاره؛ مى كنند. كاو را جرا مى كويند «ثور)؟ جون مى شوراند» شيار مى كند و بالا و يايين 
مى كند و انقلا.ب راهم كه مى كويند «ثوره» استء براى همين معناست. انبيا براى انقلا.ب فرهنكى و فكرى آمدند؛ يعنى 
بشورانند و شيار كنند و آبيارى كنندء. آن درون را بيرون كنند و بارور كنندء نه اينكه از خودشان جيزى بيافرينند! فرمود ما 


آفريديم «وَ يُثيرُوا لَّهُمْ دَفَائِنَ الْعَقَولِ). 


ص: إرذفا 


.١7ا/ص الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» جلل‎ -١ 


بنابراين به 511000 اله عَلِيهِ وَ آله وَ 0 فرمود تو راه انبيا را برو و مردم هم راه خودشان مى روندء حالا يا قبول يا نكول؛ 
ولى ما راه خودمان را مى رويم. نشان اينكه در درون اينها نداى خدا خداست. از آنها اكر سؤال بكنيد كه آسمان و زمين را 
جه كسى خلق كرده مى كويند خداء يس معلوم مى شود كه ميزبانى دارند. جه كسى به اينها كفته توحيد حق است؟ اينها كه 
درس نخواندند! (وَ لَئِنْ صَأَلَهُعْ مَنْ خَلَقَ الَماوات وَ الْأرْضٌ لَيَقُولنَ الله) (1) اينها را از كجا مى كويند؟ درست هم مى كويند! 
عمين خش بعددق أ آيات كه فرموذ: (و ليق سَألْتهع عن حَلَنَ الشماواث وَالْأَدْض لتُولكٌ خَلَمَوَنٌّ العزيرٌ العليم ) ابنها زا از دروة 
دارند مى كويندء ما به اينها نككفتيم كه بكويند! اينها كه درس نخواندند برهان صديقين و برهان امكان و برهان حدوث و 
برهان تغيّر و برهان حركت فلسفه و كلام را ياد بككيرند, اينها كه نبود. اين نظام به هر حال صاحبى دارد! به تعبير شيخناالاستاد 


حكيم الهى قمشه اى كه فرمود: 
بالله اين عالّم ويران شده شاهى دارد []0]0] عقل داند طاير اندر بيضه بال و ير ندارد 


برهانى وجود مباركك حضرت امير اقامه مى كند در نهج البلاغه (1) فرمود اين رنكك هاى كوناكونى كه عقل متحير است را 
خود طاووس آفريده؟ طاووس يرور آفريده يا آن طاووس آفرين آفريده؟ حضرت در نهج البلاغه فرمود يكى از اين يَرهاى 
رنكين را كه شما بكنيد» يكك بر ديكرى كه بخواهيد جاى آن دربيايد به همان رنكك درمى آيدء نه رنكك ديكرى! اين هوش و 
اين استعداد و اينها را جه كسى در درون اين مرغ كذاشته؟ «عقل داند طاير اندر بيضه بال و يّر ندارد)» فرمود ما در درون همه 
اينها كذاشتيم» همه ما هم همين طوريم! جيزى بخواهد از راه كوش و جشم وارد حريم بشودء بايد با صاحبخانه بسازد؛ اكر با 


صاحبخانه نساخت انسان د ركير است. بنابراين فرمود تو كار خودت را انجام بده. ما هم كار خودمان را انجام مى دهيم. 


ص: عا" 


-١‏ لقمان اسوره ا آيهة؟. 


7- شرح نهج البلاغه. اب ابى الحديد.» ج24 ص /72. 


تفسير آيات ١‏ تا ١١‏ سوره زخرف 95/1٠١/٠7‏ 
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موضوع: تفسير آيات ١‏ تنا ١‏ سوره زخرف 


و 3 


(حم (1) و الكتاب الْمينٍ (0 إن تجعلئاة فزآنا عَرالعكُمْ تعقو (©) ونه فى م اكتاب دنا لَعِنَ حكيم (6 أ قََضْرِبُ 
نكم لخر فا أذ كم قم رفن ( و كم أذ نتن فى وي (© وما بأتهم من ئ إل نويه تتفزةو 90 
تأخلكا أَسَدَ نّم بطشا و َ ضَى مَل الوَلِينَ (8) و لَِنْ سَالَْهُْ من حَََ الماوَاتٍ و الَْْضَ لَيفُوأنحَلفهنَ اير اليم ( اذى 
عَعَنّ لك الأدض نهدا وجعل احم ذيها فنا َعلَكمْ تَهَْدُونَ 01١‏ وَ الى َزّلَّ مِنَّ السّماءِ مَاء بِقَدَرِ نط ْنَا به بَنْدهُ ميا كذلك 


ترون 1 ) 
ص: 0" 


سوره مباركه «زخرف» كه در مكه نازل شدء همانند «حواميم) () شش كانه ديكر _ كه جمعاً هفت «حم) هست _ عناصر 
محورى آنها اصول دين است و ثقل مركزى آنها وحى و نبوّت و همجنين تهديد كسانى است كه به معارف الهى ايمان نمى 
آورند. تفاوت اين هفت «حم)» در تعبيرات كوناكونى است كه در آغاز اين سوره هاست. اولين سوره كه با «حم) شروع شدء 
سوره مباركه «غافر) است؛ كرجه در سوره «زمر» سخن از تنزيل كتاب آمده؛ ولى «حم» در ابتداى آن نيست. در سوره «غافر) 
كه همان سوره «مؤمن» استء با «حم؛ شروع شده است: (حم 0 تَنزِيلٌ الْكتَابٍ مِنَّ الل لعزي الْعِيم 0 عَافِرٍ الذَّنْبِ وَ قَابلٍ 
التَوْبِ). (5) بعد از سوره «غافر)» سوره مباركه «فصّلت)» است كه در سوره «فصّلت» با «حم) شروع نه ل (حم ا تنزيل مِنَ 
الرّخمن الرّحِيم 0 كباب فَصَلَْتْ آرَاهُ قْآنا عَرَبيَا قوم يَعلْمُونَ). (1) در سوره «فضّلمت» از علم سخن به ميان آمده و در سوره 
«ز كوت ازعدل سكن بنتيان فده انيد قبلا هم كدنع كوبطلز ترذناة و تقد معتل اكه لكن در سؤره عبار كه شلك 
نكته ى است كه اين معنا را تأمين مى كند كه اين علم به به عقل مى رسد؛ يكك وقت است كه مى فرمايد: (هَلْ يَشتوى الّذِينَ 
يَعْلَمُونٌ وَ الّذِينَ لآ يعْلَمُونَّ)» (5) بيش از اين را نمى فهماند كه يكك عدّه عالم هستند» اما (لِقَوْم يَعلْمُونَ) خيلى از معارف را به 
كيزا وأزية كه كار سور بققالت] كاسعوخرمى © (كفرة) من واسعده رقع دعق قرام وا راكد ما قوم عات وجو و 
تازى و فارسى و ثرو تركك داريمء اما قوم عالم كه نداريم! اككر وصف است كه مى كويند «العلماء» يا «يعلمون»»؛ اما وقتى كه 
فرمود: (لِقَوْم يَعْلْمُونَ)؛ يعنى اين كروه به علم قيام مى كنندء اين غير از علماست؛ زيرا علما درس هايى را خواندند؛ اما كسى 
كداقاقع به علم باشله مكل قاقى يه قبط على :قزق مى كتدد بين غادل يبا «قاكم بالعدال) خيلى فرق اسعء اقاقم. به قسط اصلا قيام و 
حيات او به قسط و عدل است! اين (لَِوْمِ يَعْلْمُونَ) كه در آيه سه سوره مباركه ٠‏ «فضٌّ لمت» آيده البكه ين نيام اينها به علم 
است؛ اكر قيام اينها واظلم أبس «ستارق ديق سروه لاخر ودر ابد 6 رموه للك تقنارة) اكر كسى عالم بود 
يكك؛ و به علم خود قيام كرد» دو؛ اين عاقل مى شود؛ سه. 


ص : 71/17 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص7188. 
؟- غافر/سوره »2٠‏ آيه١‏ و". 
*- فصلت/سوره 2,29١‏ آيه١‏ و". 


ع زمر اسورهة 0 آبه4. 


در آغاز سوره مباركه «زخرف» كه محل بحث استء فرمود: (حم 0 وَ الْكتَاب الْمَيين 0 إنَّا جَعَلنَاهُ آنا عَرَيئاً َعلكمْ تَغقِلون). 
بعك !اذ سرود كار كه اك مال ره ادخان» است كه آن هم با «حم؛ شروع شده است: (حم 0و الْكتاب الْمِينِ 0 إن دراه 
فى لَيْلْهِ مُتَارَكهٍ كدري لافيهًا بَْقٌ كل أَمْرِ حكيم) )١(‏ همجنين بعد از آن» يعنى بعد از سوره «دخان» سوره ١‏ «جاثيه) 
است كه فرمود: (حم تَنزِيلٌ الكتاب مِنَ الل الي اكيم 0 إَِّ فى الصّماوَاتٍ و الأذض كَآَاتٍ لِلْمُؤْونَ) (0) قسمت مهم 
اين سُوّر عناصر دينى و اصول دين است كه با اهتمام به وحى شروع مى شود و قهراً إنذار را هم به همراه دارد. يرسش: با علوم 
عقلى علم نظرى مهم است يا عملى؟ ياسخ: اكر عاقل باشند؛ اول نظر هستء بعد به عمل مى رسند؛ يعنى به شهود مى رسند. 
شود و آن «علم الدراسه اينها «علم الورائه؛ مى شودء از اين به بعد مى شوند: (إنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَنَهُ الْنْيَاء» (5) كه قبلا بحث آن 


فرق ارث مادّى وارث معنوى اين است كه در ارث بال تاس - نميرد جيزى به وارث نمى رسد؛ ولى در ارث معنوى تا 
وارث نميرد جيزى از مورّث به او نمى رسدء اينكه فرمود: «مُونُوا قبل أَنْ تَمُوتُواا () همين است. اكر كسى از شهوت و غضب 
كرد سهمى ازازث دن برة: اك هاليائسك يررك با بن عير لا ور سديعي بريد كرام بسرتت اجن مخض غالميابد 
ميرد ا تجيزى از انبا تصيب او يشود. اين مونو قبل أن تَمُونُواا كه دستور دادند همين است! «زنُوا أنْفُسَكمْ مِنْ قبل أَنْ تُورَنُوا 
وَ ححاستبُوهًا مِنْ قَئلٍ أَنّْ تَحَاسَبُواا» (0) «مُونُوا قعل أن تَمُونُوااء آن وقت اككر به عقل قيام كرد «علم الدّراسه» او به «علم الوراثه) 


مى رسلء فرمود: (لَعَلَكم تَعْقِلُونَ). 


ص: 1" 


-١‏ دخان /سوره 2 آيه١‏ و ع 

-١‏ جاثيه /سورهة؟. آيه١‏ و”3,. 

*- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 7”. 

ع بحارالانوار-ط مو سسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج24 ص 0. 


- شرح نهج البلاغه. ابرق ابى الحديد.» ج22 ص 1960. 


بعد فرمود كسانى كه انبيا را استهزاء كردند» كاه باشند كه ما برتر از اينها و مهم تر از اينها را از بين برديم» جه رسد به خود 
اينها: (فأهْلكا أسَدّ مِنْهُمْ تطشا وَ مَضَدى مَثّل الأَوَّلِينَ)؛ اينها كه «تطش» و قدرتى دارند, ما اشدّ از اينها را از بين برديم» جه رسد 
به خود اينها!اين سه _ جهار مرحله بود كه يكى در سوره مباركه «محمد)(صْلمى الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سللم) استء يكى در همين 
سوره «زخرف)» يكى در سوره «سبأ) ويكى هم در سوره «عنكبوت). اين مراحل براى افرادق كه (مغشار نا اتتنا) 3ك را 
ندارند كفته شدء بعد به قارون رسيديم كه (مَا إِنَّ مَفَاتِحَ لَتنُومُ بِالْعُضْرِيِهِ) (؟) بعد در جريان قارون هم فرمود كه ما قبل از 
قارون كسانى رااز بين برديم كه (أَشَدَ منكم قَوَّهَ وَ أكتر أَموّالا) () از او هم قوى تر و سرمايه دارتر بودند» تا برسد به جريان 
١عادا‏ و امثال «عاد؛ كه مى فرمايد اينها كسانى بودند كه (لَمْ بُحْلَقْ مِْلَهَا فى الْبلادِ)؛ خانه ها و قصرهايى كه اينها داشتند مول 
آن در روى زمين نبود. وقتى خداى سبحان درباره قومى اين جنين بككويد كه طرز زندكى و ساختمان اينها روى كره زمين بى 
سابقه و بى مائند است» معلوم مى شود كه خيلى مقتدر هستند: (إِرَءَ ذَاتِ الْعِمَادِ 0 لَْ يُحْلَنْ مِثْلهَا فى الْبلاد). (©) 


دراين بخش فرمود كه اينها در خالقيت مود هستند و در ربوبيت مشرك مى باشند و مشكل دارند؛ به همان دليل كه در 
خالقيت موود هستندء به همان دليل بايد در ربوبيت هم موود باشندء آيه نه اين است: (وَ لَيِنْ سَألْتهُعْ مَنْ حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَ 
الْأَرْضَ لَيقُولَنَ حَلَقَهُنَ الْعريرٌالْعلِيم)» اينها اين اعتراف را فإواقق واو عق ابي "كدعاسن انود صوال اسه ل وق 
مقدمات يكك قياس حق بود» يكك؛ و مورد قبول مخاطب بود, دو؛ از آن مخاطب اككر از صبغهل] مقبولى او كمكك كرفته بشود 
و نه صبغه[] معقولى او مى شود «جدال أحسن و اكر از صبغه[] معقولى او مدد كرفته بشود» مى شود برهان كه: (ادْحٌ إلى 
سبيل رَبك بِالْحِكُمَه وَ الْمَوْعِطَهِ الْحسَنَهِ وَ جَاولْهعْ الى هى أَحْمَنٌّ). (ه) 


نك 


ص: 1/4" 


-١‏ سبأ/سورهع” آيدهع. 
-١‏ قصص /سوره8 7 آيه2/. 
"'- توبه /سورهة: آيه884. 
*- فج ر /سورهةى آيهلا و8. 


- نحل /سوره8 21 آيهة؟١.‏ 


از وجود مبارك امام عسكرى (سَكَامُ اللَِّ عليه سؤال كردند كه آيا يبغمب رض لَّى الله عليه وَ آله وَ مَِلّم) «جدال أحسن» كرد؟ 
فرمود بله يقيناً كرد. براى اينكه خدا امر كرده و فرمود: (حَاوِلَهُمْ الى هى أَحْسَنٌ )» بعد آن بخش بايانى سوره مباركه «يس» را 
به عنوان نمونه «جدال أحسن» ذكر مى كند؛ فرمود شما كه قائل هستيد ذات اقدس الهى اين انسان ها را آفريد و از هيج آفريد. 
جون مادّه اى كه در كار نبود, حالا كه مُردند اكر دوباره بخواهد اينها را جمع كند و زنده كند كه خيلى آسان است! روح كه 
از بين نمى رود و بدن آنها هم كه ذرّات آن در عالم هستء يس دوباره بخواهد اينها را جمع كند كه مشكلى ندارد: (قل 
يخبيها الّذى أنْمَأها أَوْلَ وو )) لأقاااين مى شود مدال الحسن»ة براي ايتكه شما كه قبول كرديد اولين بان عندا اينها را آفريذة 
ركان ذوم هي ينها وام آذر هده وله ارج خا كاف ورا ترجه خالقييت لاله كارن عر و سوره قرول هيك (د 1ق ماقي 
مَنْ حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَ الَوْض لفون حَلَمَهُنَّ الْعَزِيرٌ الْعلِيم)» اين «كان تامّه؛ را قبول دارند كه (اللَهُ تاق كل شَئ ء). 800 اينكه از 
كان اموسر نح عفد 1145 ماعبة ق عله أنه شن عو هر ماوق الك سسكاته و قالن و اذى مورك فياك اليابك كه (النه 
حَمَالِقَ كل شي ء)؛ اما از آن به بعد مشكل دارند كه جه كسى بايد اينها را بيروراند؟ از اين جهت اينها كرفتار فياك 
تتدقون ) 63 هدتدة اذاوه الساة» آدازه :دربياه اداره هر اه اداره قرقه اداه صيوان» اذازه قنانعا واذارة ماف به هده كسف» 
انها دوزويويك مشر كه بر هقدو كران رباك فتوتون ) اتناهده ف مر نما كد ]غيل كان تاق ,زا اقبوك كرويئلة أبن رهم 
بايد قبول كنيد! اين (الّذِى) كلام آنهاست, نه وصف آنها؛ اين جنين نيست كه الَيِقُوليٌ حَلَقَهُّ العزيز, اليم الى جَعَلَ 
لكع الأوْضٌ» اين طور نيستء بلكه (لِقُولك حَلَمَهٌ العريرٌ الْعليع) كه اين تمام شدء از اين به بعد كلادم خحداست. اين عزيز 
ملم اندها راورمعاريف 1 كن ابوت كه زكر لك الأقض كود )ااوتزبيى را كيراره كرندبراى تاق انود ينانا 
خوب اداره مى كند. درست است كه زمين را خلق كرد و شما را خلق كرد؛ اما طورى زمين را آفريد كه تمام نيازهاى شما را 
برطرف مى كندء اين يكك؛ (وَ جَعَلَ لَكَمْ فِيهَا سْبلا)؛ راه هاى فراوانى بين كوه هاء در لابه لاى كوه ها و در بستر دشت ها براى 
ذا قراح كاده ذوانزيج اقتدي] آفزية ها زلكلك توتلوة) كديةربرقت دا بين رين 
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-١‏ يس /سوره *”3 آبهةلا. 


"- التفسير الإمام العسكرىء المنسوب الى الإمام العسكرى. ص277 و 219. 
الرعد/سوره137. آيه18١.‏ 


ع يوس ف /سوره؟١٠١,2‏ آبهةك؟,. 


دو تعبير در اين (لَعَلَكمْ تَهْتَدُونَ) هست: يكى اينكه (لعَلْكَمْ تَهْمَدُونَ) به مقاصد, به سرزمين و به اهداف خودتان هدايت 
بشويدء طورى زمين و راه هاى زمين يي ل خود برسيد؛ معناى ديكر (لَعَلَكمْ تَهَمَدُونَ) اين است كه 
مانا نحو ف خالا عدا فت رشو جك: سيدنا الاستاد(رِضْوَانٌ الله عَلَيه) اين معناى اول را أظهر مى دانند؛ يعنى زمين را كهواره 
كونه براى شما قرار داد كه آماده باشد براى زيست شماء راه هاى فراوانى هم در زمين قرار داد كه شما بتوانيد سفر كنيدء 
تجارت كييك وناقة اناازق ,لكو توكذرة) إلى الغدافكم ناص كك ينققة لكن اراق كرهر وق ازع كرقه امعا رقا 
نقل مى كندء دو تعبير دارد: يكك تعبيرش ايخ الوك كه لكك لقو 8) واصير درك اين اسنت كه (يَهْتَدُونَ ) 93 الغل ةدر آن 
نيست. آن تعبيرى كه دارد ما اين كار را كرديم تا شما به مقصد برسيد, اين ظاهرش همان مقاصد دنيايى و اهداف دنيايى 
اق كلد دو برووم تحار قله نولك ميو عر دو سود كرك لنساني كدي اترعاولة اتلك ) الاظار به موائل ماركا ملق زه 
توحيد ربوبى بار يابيد. در سوره مباركه «نحل» بين هر دو جمع كردء يكك جا با «لعل» است و يكك جا بى«لعل)؛ آيه يانزده و 


قالرده سروه شا ركه وتحل )ارخ اسة: زو الثى ف وض رَوَاسِتَىَ أَنْ تَمِيدَ بكْ)» «رواسى» جمع «راسيه) است؛ يعنى كوه ها را 
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به عنوان ميخ زمين قرار داد كه جلوى لرزش زمين را بككيرد» همان بيان نورانى حضرت امير (سَكَامُ اللّهِعَلَيِه) است در همان 
خطبه نهج البلاغه كه فرمود: 'وَ وَنّد بالصخُور مو دَانَ أرْضهاء 0 «مَيدان» يعنى اضطراب؛ فرمود بااين كوه هازمين را 


ميخكوب كرد. او حا نَدَّ) يعنى ميخكوب كرد. با جه جيز؟ با اين صخره هاى بز ركك و كوه فاق سدكى. 0و 
بالصّخُور)ء جه جيزى را؟ «مَيَدَانَ أذقمهة» ل ل ل ا آن نظم است. اين 


- 
ع 


عا قرفو (و أَلقَى فى الأَدْضٍ رَوَاِ كر أل اح نب كك اج ادا قدو ارو رشو اماد كدها [ركس وميد راقع كد 
الول 5 تمدنو ا أَنْ تصييوا)؛ (6) يعنى مبادا! 0 جا هم (أَنْ اميك بكم )؛ مبادا «مَيد) و «مَيدان» و اضطرابى دامن كير شما شود! 


(وَ أنَْاراً وَ سلا لَعَلكم تَهَّْدُونَ) (0) كه به توحيد برسيد و با «لعل» استء از اين به بعد فرمود: (وَ عَلَامَاتٍ وَ باجم هُمْ 
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يَهْدَدُونَ)؛ ما ستاره ها و علامت هاى سيهرى و نجومى را قرار داديم تا اينها هدايت بشوند. در سفرهاى صحرايىء دريايى؛ 
خشكى و الآن هوايىء اينها به وسيله ستاره ها و قطب راه را بيدا مى كنندء اين جا هدايت به اهداف و مقاصد است. مى بينيد 
دو انه ترف سكي ازولها اتميكه وى امارد كسيد ان دعو با توطيه امك سكن انلعل ١‏ امك يس بعر با كد 
فرمود اين كار را كرديم تا هدايت بشويدء معلوم مى شود كه اهداف دنيايى منظور است؛ يعنى به مقصدتان برسيد. ما اين 
ستاره ها را شفًاف و روشن كرديم؛ نظم خاص به ستاره ها داديم» قطب مشخص استء خط استوا مشخص استء؛ شرق 
مشخص استء غرب مشخص استه تمام سفرهاى شما با همين ستاره هاست؛ الآن هم تمام سفرهاى هوايى هوابيماها با اين 
ستاره ها و قطب تنظيم مى شود كشتى ها هم همين طور است؛ حالا سفرهاى زمينى كه مهم نيستء اين با ساعت و اينها تنظيم 
بي ودوك استرداك تابن والاتيقاق ران يلها هادا تلود ويا زه وماقة ينها انيع عي رده بانق هيم لهحين جاوز 
بود. اينكه در آيه محل بحث _ آيه ده _ فرمود: :(لنى ع اك الأو نهدا جك لك فيها شهلا لَلكع تَهْتَدُونَ)؛ يعنى به 
توحيد الهى برسيدء نه به ديار و مقصد و محل كارتان برسيد! آن جايى كه نظر اين است كه به شهرهايتان و به محل كارتان به 
سفرهايتان برسيدء ديكر «لعل) ندارد؛ اما آن جا كه سخن از دعوت به توحيد استء «لعل» را دارد. شما نمى دانم اين برنامه 
«آسمان شب» را كه شبكه جهار يخش مى كند مى بينيد يا نه؟ يكك بحث علمى استء اين بحث دقيقى كه اينها درباره كيوان 
كردند واب بن ستاره زحل و غير زحل را بررسى كردند» آدم تعّجب مى كند! مى كويند كه خودبه خود جوشيد واين طور شد! 
اين نظم «محير العقول» را شما داريد مى بينيد! اين نظمى كه از هيج دانشمندى ساخته نيستء بعد مى كوييد كه خوبه خود 


جوشيد اين طور شد؟! 
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*- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١»‏ ص 67. 

؟- حجرات /سوره89) آيهء. 


- نحل /سوره218 آيهة١.‏ 


ابق عآن تروات شرك سبد الشهداء در جغاق اعرف ابلك كداقرسد: وعيقة غيم ١‏ تذاكف علنهاة: 1 ان حمل انشائى ست 
نفرين نيستء اين جملهل| خبريه است؛ يعنى آن كه تو را نمى بيند كور است! اين نظم دقيقٍ رياضي علمى «محير العقول» خودبه 
خود بيدا شد؟! ببينيد! غرق شدن در معرفت شناسى حسّهدى و تجربهلا حّدى اين خطر را دارد! تجربه حشاى به يشتوانه تجريد 
عقلى حيجت استء اكر ما تجريد عقلى را از يشتوانه بودن تجربه حسّدى برداريم» علم طبّ و كشاورزى و دامدارى نمى توانند 
كه علم باشند» همان قضاياى شخصى هستند. يكك طبيب به هر حال ده مورد» صد مورد يا هزار مورد را دربارهلا شهر خودش 
تجربه كرده؛ او جكونه مى تواند سر بلند كند و بكويد كه در مشرق عالم؛ مغرب عالم» شمال و جنوب عالم اين دارو مؤثر 
اسيثه از كجا نن تزائد يكويد؟1او كه تجريه تكرده اسك ا سند ايخ حرق علمى او آن تجريد عقلن اشيك» فى كويد فق انتها 
را تجربه كردمء يكك؛ «حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد)» (7) اين دو؛ اينها همه انسان هستند» ساختار بدنى اينها 
شبيه هم استء دستكاه كوارش اينها شبيه هم است» جريان فشار خون اينها شبيه هم استء بيوند قلب با ساير اعضا شبيه هم 
استء يس اينها امثال مى باشندء اين يككث؛ «حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحدا» اين دو لذامن كويد ايخ دارو 
كه من براى صد نفر يا هزار نفر آزمايش كردم و جواب دادء براى مردم مشرق عالم و مغرب عالم هم اثر دارد» اين حرف 
علمى را او به استناد آن قانون تجريد عقلى دارد مى كويدء آن را كه تجربه نكرده! كشاورزى اين طور اسثء دامدارى اين 
طور استء نجوم و سبهرشناسى هم اين طور است. ما اككر اين يشتوانه تجريد عقلى را از تجربه حسى برداريم» تمام ساختار 
علمى فرو مى ريزد؛ ما ديكر علمى نخواهيم داشت! جون همه اينها قضاياى شخصى هستند. شما در منطق ملاحظه فرموديد كه 
قضاياى شخصى در علوم هيج اعتبارى ندارد؛ زيد اين طور كفتء عمرو آن طور رفت يا بكراين طور شدء اينها قضاياى 
شخصى مى باشند و قضاياى شخصى هم مخصوص خودمان است! قدرى بايد بالاتر بياييم كه قضاياى خارجيه استء قدرى 
بالاتر و نهايى بيايم كه قضاياى حقيقيه است تا بشود علم و قضيه اكر بخواهد خارجى بشود و بخواهد حقيقى بشود, الا و لابد 
بايد با دخالت عقل باشدء نه دخالت حِسٌ. اينها اين نظم «محير العقول» را مى بينند» با اين حال مى كويند كه خودبه خود بيدا 


شد! 
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اين يبآن توؤاق ,سيد الشهداء(2 لام الله عَليه) كه فرموه كبى كةو زانمى بيند كون اسك ه به رخال يكف كوو دارد كزارشن 
فى ذهند فرموة.فاايخ كان راكرة بم (لعلّكع تَهْمَدُونَ)» يس آن جابى كه دارد (وَ عَلامَاتٍ وَ بالنُّم هُمْيَْتَدُونَ)؛ يعنى آيه 
شانزده سوره مباركه «نحل» كه فرمود: (وَ عَلَامَاتِ وَ بالنّجِم هُمْ يَهْمَدُونَ)» اين (يَهْمَدُونَ) يعنى به سفرها وحضرهايشان مى 
رسندء به خانه ها و تجارتشان مى رسند كه اين يكك امر دنيايى است؛ اما آن جايى كه دارد: (لعلَكم َهْمَدُونَ) اين ناظر به 
معارف توحيدى است. يرسش: ...؟ ياسخ: نه» اين امر عادى استء الآن هر كسى با ستاره» با شمس يا با قمر اين راه را بيدا مى 
ا ل ل 
مى فهمد غرب است. يرسش:.؟ ياسخ: نه» حالا كاهى ممكن است كسى اشتباه بكند؛ ولى به هر حال با اين سه راه مى فهمند 
كه مشرق و مغرب كجاست يا شمال و جنوب كجاست, اينها ديكر روشن است؛ ببنات آن براى عموم مردم استء ظرائف و 
أطايف آم هو براق وياقبى :دان ومتتعمانا و به رعتاسان اسك ابن '(و الذى) تعيرباز كلام خداسك» كه اراق آنها (و الذي 
َزّلَ مِنَ الصّماءٍ مَاءْ) آن خخدايى كه «كان تاه را آفريد (اللهُ حَالِقُ كل شََْ ء)» «كان ناقصه» را هم او تنظيم كرد كه فرمود: 
(الذى افق كا كع و خلفة) لبن ن ناظر به «كان ناقصه» است و مسثئله توحيد هم طبق دو برهانى كه قبلا بحث آن كذشت شت الاو 
لابد به خلقت برمى ككردد؛ , بعنى اكر شما قبول كرديد كه هر جيزى را خدا خلق مى كند و غير از خحدا خالقى نيست» حتماً بايد 
بيذيريد كه غير از خدا «ربٌ» و يرورد كارى نيستء» جرا؟ جون «تدبير)» ١‏ «ترييب»» «ربوبيث» (أَوْامَا سكت قَسَ ممه انَا ولابد يا عين 
خلقت است يا به خلقت برمى كردد و ملازم خلقت استء جرا؟ جون وقتى كه تدبير مى كند» _ آيه بعد همين است _ يعنى 
جيزى رابخ دوخت عطاق كندة وقس كدييرسَ كته حزق زا به حيوان نا اثسان با درت عى دغد كاين رشد ع كنده 
كرشي زاية دوقت وضيوان والسان فى دهده عق آن شو ءارا اضاد فى كتلاويه ابن غطا م كندة سن هر وبوبيتى نه 
خلقت برمى كردد؛ تا يكك كمال و نعمتى را ايجاد نكند و به اين متنعَم ندهد» اين رشد نمى كندء اين دليل اول؛ دليل دوم اين 
اسيك كه كل ابن ن نظام را شما قبول كرديد كه اصل آن را خدا آفريد. كسى مى تواند اينها را ببروراند كه از هويّت و هستى 
اينها باخبر باشدء جه كسى آكاه به هويت و حقايق عالم و اسرار عالم است تا بتواند آنها را اداره كند؟ هيج كس جز خالق اشيا 
عالم به حقيقت و هويت و درون اشيا نيست تا او را بتواند ببروراند. اكر كسى خواست انسان را بيروراند» بايد از هويت انسان 
باخبر باشد! كسى خواست درختى را بيروراند» بايد از هويت اين درخت كه اين درخت بايد جه تغذيه اى بكند» با جه جيزى 
رشد مى كندء جه جيزى داروى آن است و جه جيزى درمان آن استء بايد باخبر باشد تا بتواند آن را اداره كند. يس مدبّر 
دوكك عتما همان افريد كان ذركك ابن بالقدة البق بزاسامى فلار انف كد بق تررر عقف و خلقك اسك برهاة اول حل وسطا 
آذ اين أست كه ربوؤت به خلقت برمى كرددء برهان دوع حك وسط آن قلازم بين خلقاك :و وبوقت ابنتافرموة: (3َ الذى تَرلَ 
يك اماو كاء ارات وا قاتل سس عن لوو اانق مانا جز اسك در انم قضاق نوراق احرقة كر سف 215 له 
الوواة 5 الفكباره كه ادو وك اسيمله ساق فووا همي عرق بوانت ابمانملاعق ققاء هه اسناق كداتغروق اضث: 
(وَ الى َزّلَ مِنَ التسماء مَاءً بِقَدَرِ), به اندازه! در باب نزول باران هم ملاحظه فرموديد كه فرمود بعد از اينكه ابرها باردار شدند 
و بخواهند بارشان را به صورت تككركك يا برف يا باران و مانند آن بر زمين بككذارندء ما براى اينها رَحِم درست مى كنيم كه 
اينها غربالى نبارند. بلكه از رَحِمِ اينها قطره قطره نازل بشود: (قَتَرَى الْوَدْقَ بَخْرْحٌ مِنْ خلاله)؛ (5) از لابه لاى اينها مى آيد. 
وكرنه دهنه[] اينها را باز كنيم و مانند شلنكك ببارد» ديكر جيزى نمى ماند! نه مزرعى مى ماند و نه مرة تي ! مانتلك شلكى يرف و 
باران بيايد» همه جا كه مى شود سيل! فرمود بعد از رجم سازىء قطره قطره و از لابه لاى اينها قطرات نازل مى شود: (فَتَرَى 


الْوَدْقَ يَخْرْ رج مِنْ خلا له)؛ از لابه لاى آن. اين جا هم فرمود: (بقَدَرِ) به اندازه مشخصء بعد فرمود: (فَأْنتَرْنَا) اكر اين كلام 


آنها بود كداقي : كفقتنا ( امون )لاقي ككراشي بان ودس نش كفن إة فلن دزا (وَ لَئِنْ سَأَلتَهُ م3 خلق 
السَّمَاوَاتِ وَ الأؤض ليقولنّ حَلقَهُنَ العزيرٌ العلِيم)» اكر اين جمله بعدى هم كلام آنها بود. همان طورى كه در (جَعَْى) فعل 
ماضى آمده: (الْذِى جَعَل لكمٌ الأزض)» يك؛ وَجَعَل لكم فِيهًا سمّلا)» دو؛ اين جا هم مى كفت: «فانشر)ء نه (فَأَنِشَوْنًا)) اين 
يكك شاهد و شاهد ديكر هم آن (لعَلَكمْ تَهْتَدُونَ) است؛ آنها كه نمى كويند خدا اين كار را كرده (لعَلَكمْ نَهْتَدُونَ) به توحيد 
ربوبى! يس يكك شاهد در آن (لَعَلَكَمْ تَهْتَدُونَ) است و شاهد ديكر هم در (فَأَنشَّرْنَا) استء نككفت «انشراء فرمود ما اين كار را 
كرديم؛ معلوم مى شود كه كلام «كلام الله؛ است. (وَ الَذِى نَزَّلَ مِنَ السّماءِ مَاءَ بقَدَر فَأَنشَ ْنا به بَلدَهَ مثِتا)؛ ما زمين را اكر خواب 
باشد بيدار مى كنيم و اكر مرده باشد زنده مى كنيم. مى بينيد كه درخت ها در زمستان خواب هستندء مرده نيستندء اكر مرده 
الأ كد حب كف م شنط امنيا كوت حش طني ل ندوظ نهار وشهان وذ ره ولك ولد نهار فد مدا هر كات 
درخت يرتقال» نارنكى, نارنج و بعضى از درخت هاى ديكر زمستان بيدارند؛ يعنى خواب اندكى ممكن است داشته باشند, اما 
اشت كه بيذاز قشتتد. اما آنها كه خواف شتد مثل درخت فاق ديكرء همين كه بهار شذااينها را نبذار مئ كنذ؛ اما آن ناك 
هاى اطراف اين درختء آن كودهاى اطراف اين درخت و آن آب هاى اطراف اين درخت اينها مرده اند» كرجه در تمام اينها 
موجودات ريز مانند ميكروب ها سر جاى خودشان محفوظ هستند؛ ولى در هر حال اين خاكك و آب و كود واينها مرده اند. 
اين زمين مرده به وسيله همين درختى كه در كنار اوست جذب مى شود همين خاككء همين كود و همين آب» مى شود 


خوشه و شاخهلا سبز» زمين زنده مى شود! 


ص: ارخ 
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7- نور اسوره؟ آبها؟. 


كم نيست آياتى كه مى فرمايد: (بُحْيى الأَرْض بَعْردَ مَوْتَهًا)» )١(‏ اين (بُحْيى الأمرْض بَعْردَ مَوْتَهَا) غير از احيا به معناى «ايقاض 
نائم) است. آن درخت ها خوابيده اندء خدا اينها را در بهار بيدار مى كند؛ آن خاكك هاى اطراف و زمين مرده استء به وسيله 
همين كياه ها خدا آنها را زنده مى كند. جريان «احياى موتا» سندى است براى مسئله معاد؛ لذا فرمود ما مرده را زنده مى كنيم» 
جه ابنكه البنه خوابيده راهم ببدار مى كتندد: (بَلَدَهَ ينا ذلك تُخْرجون) اين (تُخْرَجُون) كفتن نشان مى دهد كه كلام: 
كلام خداست و نه كلام آنهاء جون آنها كه معاد را نمى يذيرفتند؛ آنها مى كفتند: (َإِنَا لَممِعُونُونَ)» (1) ما كه در زمين مى 
رقي كم ع لومي ايها كه العملاس يويق عن تكله رأف حب جو ابرط # على كده كلد روينيداة الح قرا 
كريم آمده كه بفرمايد مركك از يوست به در مدن استء يوسيدن نيست و آن نكته فاخر قرآن اين است كه انسان مركك را 
مق غير اند تدامر كف انساة" وا بميراند! البسان كك موود ابلق اسة! تخالك. إن غناء الى آن بك معاد كد روشن موده 
معلوم مى شود كه در فرهنكك قرآن انسان است كه مركك را مى ميراند؛ وقتى وارد برزخ مى شود» او هست و مركك نيست؛ 
وارد ساهره قيامت مى شودء او هست و مركك نيست؛ وارد بهشت مى شود __ إن شاء الله _ او هست و مركك نيست و براى ابد 
مى ماند: يس مركت را أماته كرده اسث. اكر انسان مركك را مى ميرائد؛ بايد در مصاف آماده باشد كه به آساتى مركك را 
بميراند» وكرنه با دشوارى روبه روست! فرمود همان طورى كه ما زمين مرده را زنده مى كنيم» شما هم كه مُرديد» شما را هم 
اين جنين زنده مى كنيم: (كذلكك تُخْرَجُونَ). بنابراين اين جمله آيه ده نمى تواند تتمهل] حرف هاى آنها باشدء جواب آنها هم 


اين است كه هم «كان تامّه» را ذات اقدس الهى آفريد» هم «كان ناقصه» را و هر دو قسم را ذات اقدس الهى به آنها داد. 


ص: ع 
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نكته مهم آن است كه در آيه سوم فرمود: (لَعلَكمْ تَعْقلَونَ) و بعد در آيه جهارم فرمود: (وَإِنَّهُ فى أمَّ لتاب لَدَينا لعَلِنٌ 
حَكيمٌ)؛ حالا اين قرآن به صورت «عربيّ مبين» درآمده است تا بشر تعفّل كندء آيا بشر مى فهمد يا نمى فهمد؟ اين (لعَلَكمْ 
تفقارة ) اباايمخططية ع رسد ما فى وسكة شنا اشاس ,سند تخالا والجله تقنورق الجيله: كد فسية] ا كرحن 
أرسندء يكك عدّه يقيناً مى رسنده جه اينكه قرآن كريم از يكك عدّه به عظمت و به نيكى و به علم _ (َرْلَ يَشتَوى الّذِينَ 
يَْلّمُونَ)» (1) (لِقَوْم يَعْقِلُونَ) (؟ و مانند اينها _ ياد كرده است. اينها وقتى مى فهمندء آيا اين ١عربئ‏ مبين» مطابق با آن الى 
حكيم) اسك افيه كر كرييه غناك ناكرده _ مطابق نيست» يس محتواى قرآن تنزّل يافتهلا آن «على حكيم» نخواهد بود 
جون از آن جا تنزّل كرده است؛ اكر مطابق با آن است «كما هّوَ الحقٌّ»» يس انسان «علي حكيم» را مى فهمد. اين سؤال» همان 
طور كه ياسخ آن را سيدناالاستاد اشاره كردند» مى فرمايند شما اكر مسئله تنزّل را بررسى كنيد» خوب مى يابيد كه اين 
مرحلهلا نازل همان نيست كه بالا آمده. اين متنزّل است؛ () مثل اينكه يكك مطلب عقلى را كه شما در عاقله[] خود ترسيم 
كرديد و آن را بعد به صورت فارسى يا عربى تنظيم مى كنيد» اين مفهوم است»ء در حالى كه آن يك ملكهلا وجودى است و 
مفهوم نيست» يكك حقيقت نورى است. اكر فقيهى آن ملكهل] اجتهاد خود را به صورت يكك رساله و كتاب درآورد؛ آنجه به 
صورت رساله و كتاب درا مده است يكك سلسله مفاهيم است و آنجه در نورائت قلب او هستء يكك حقيقت وجودى استء 
مفهوم نيست! اين جككونه مى شود كه با آن مطابق باشد؟ اين مثال است و آن مُمثّْل استء اين تنزّل يافته آن است؛ آن طورى 
كشيكة اسكاة فى :ووه ياي تطعداى مكل مى زاتندة مكل رقيق شنده أن ثكل اشكه تقل انانست ذا بكريند نطايق :يان اسقيا 
مطابق با آن نيست! نمى شود كفت كه اين كتاب هاى فقهى مرحوم صاحب جواهر مطابق با ملكه اجتهاد اوست يا نه؟ اين 
جاى مطابقه نيست! اين لفظ است و مفهوم, در حالى كه آن ملكهل] نورى است» جه جيزى مطابق با اوست؟ هركز ملكه[] 
اجتهاد با مفهوم سنجيده نمى شود, براى اينكه اين مثالٍ آن مُمثل استء اين تجلى آن مُتجلى استء اين حكايت از آن مى كند 
و آبث.اوست! الآن يكف حمن ايت هترمتدى آن باغبان است؟ آن هثر اسث :و ايخ عقن است» حمق مطابق يا اوست يعتى جة؟ 
تأشها بكرييك ا كر ناهد كلاباست و اكر باش د حدق استم عداق و كذي يراق خير اسكه ايخ ققل و ايك اسك ايك كه 
خبر نيست تا شما بكوييد يا مطابق است يا مطابق نيست. بله مطابق هستء اما تطابق مثال با مُمثّل استء تطابق «آيه» با «ذى 
الآيه» است. يكك هنرمند ماهرى كه باغ و من خوبى را درست كردء آيا اين مطابق با هنر باغدارى او هست يا نه؟ بله هست! 
اما از او حكايت مى كند يعنى جه؟ آن يكك ملكهلا وجودى است واين يكك فعل خارجى استء اين فعل خارجى آيت و نشانٍ 
آن قدرت فكرى و قدرت عقلى است. اين مرحلهل| نازلهلا «عربيئٌ مبين» كه ما در خدمت آن هستيمء اين براى آن «عَلىَ حكيم) 
مَُثل هسث؛ لذا در عين حال كه مَثل هسثء اين قابل تعفّل هست و آن قابل تعقّل نيست. 


ص: 16 
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(وَ لين لهم منْ حََقَ الَماوَاتِ و الَدْضَ لَيمُونٌ حَلَمَهُنَ اير اللي (4) الى بعل لكمْ الأضٌ مهدا و جَعلَ لم فيا شهلا 
علّكمْ تفَْدُونَ 0٠١‏ و الى َرَّلَ مِنَ السّماءِ مَاءً بَِدَر ْنَا يه بَْدَهَ متا ك ذلك ُحْوجَونَ )1١(‏ و الَذِى حَلقَ اواج كلها و 
عر ما تَوكبُونَ )1١(‏ لدَشتؤوا عَلّى ظَْهُورِهِ ثم تَذْكرُوا غم رَيُكعْ ذا استويكع عليه وَمَقُولُوا سِْحَانَ اذى 
فد ذا للذا وج كنا له رين 30 إن إلى رقا لستفرن (0) 


ص: 21 


سوره مباركه «زخرف» كه در مكه نازل شدء نظير «حواميم» )١(‏ ديكر عناصر محورى آن اصول دين است و در بين آنها جريان 
وحى و نبوّت برجستكى بيشترى دارد و صبغه[] «انذار» آن هم بيش از صبغهلا «تبشيرا مشهود است. مرحوم شيخ طوسى در 
تبيان 410 اين جريان (أَنْ كنم كوم مُشرِفِين) را به دو قرائت نقل كرده است: يكى (أكََضْرِبُ عَنْكمْ الذَّكْرَ صَفْحا أَنْ كنم قوم 
مُسْرفِينَ ) در كم به معناى (إِذْ كسم است؛ (أَنْ جَاءَءٌ الْأَعْمَى): اين اذ جاه الْأَعْمَى). قرائت دوم إن شرطيه است 
كه مى شود (إنْ كُنْتُمْ قَْماً مُشدرفين»؛ ولى آنجه معروف بين اين بزركان است همان (أَنْ كنم قَؤْماً مُْرِفِينَ) است كه به معناى 
«إذه است؛ مثل (أَنْ جَاءَهٌ الْأَعْمَى ). 


قرآن كريم بعد از اينكه جريان برهان را ذكر فرمود» از راه «جدال أحسن از اينها اقرار مى كيرد كه شما يذيرفتيد و مى يذيريد 
كه خلقت به عهده خداى سبحان است؛ يعنى هر جه مصداق شىء است مخلوق خداستء آن كاه ربويت رااز يكك طرف به 
(أَرْيَابٌ مُتَفَدقُونَ) (9) مى سياريد و معاد را هم از دو طرف ديكر انكار داريد. اعتقاد به إينكه خدا خالق است» كرجه علمى 
استء يكك؛ واجب هم هست,ء دوء اما اثر تهذيبى و تربيتى و مديريتى جندانى ندارد. دو اصل است كه تمام آثار را به عهده مى 
كيرند: يكى تربيت صحيح در دنيا و ديكرى هم انتظار ياداش يا كيفر در آخرت است. اينها _ يعنى مشركان حجاز _ هم مبتلا 
بودند به شرك ربوبىء» يعنى موحد نبودند در مسئله لا تدبير و تربيت و ربوبت» وهم منكر معاد بودند. اين دو مطلب را غالب 
سُور _ مخصوصاً سورهل| مباركه «زخرف» _ بعد از اقرار كرفتن اصل خلقت تنظيم مى كند؛ مى فرمايد كه شما قبول داريد كه 
خالق «سماوات و أرض» خداستء اين مطلبى است معقول و مقبول و «جدال أحسن» هم از صبغهل| مقبوليت آن سامان مى 
بذيرد. آن كاه قرآن كريم براى اثبات توحيد ربوبى _ به دنبال ابن خالقيت _ اين مسائل را ذكر مى كند. (وَ لين سَالتْهُْ مَنْ 
تَلقَ السَمَاوَاتِ و الَْْضَ) اينها به طور أكيد _ با نون تأكيد ثقيله ياد كرد _ فرمود: (لَيقُولُنَ حَلَقَهُنَ الْعزيرٌ الْعلِيمُ)؛ خدايى كه 
عزيز اسث و خدابى كه عليم است. آن كاه اين «الّذى»هابى كه بعد مى آيد» ١كلام‏ الله؛ است نه كلام آنها. (ليَقُونٌ حَلمَهُنٌ 
الْعَريرٌ زُ الْعَلِيم)» اين (الَنَى) كلام مش ركان عن ركه داحم الله است و اكر كلاسم آنها بود» مى كفتند: الدع غدل نا 
الأرض» و مى كفتند: «وَ جَعَلَ لَنا فيها سبل و مى فتند: الَعَلَنا نَهتَدى) و مى كفتند: «وَ الَذِى تَزَّلَ مِنَ السماء 2 بِقَدَرِ كَذْمَرَ نا 
نه #انشؤتانا وى كنسد: «وَ الَذِى خَلَقّ الأأزواج كلها و بعل لّنا مين الفلسكِ وَ الأنعام مَا ثّكوا»؛ ولى در همه موارد با كلمهل] 


خطاب مثل «لكم؛ و مانند آن ياد شده است كه معلوم مى شود كلام خحداست. كذشته از اينكه اين الفاظ نشان مى دهد كه 
كلا-م آنها نيستء مطلب هم كواهى مى دهد كه كلام آنها نيست» جون آنها توحيد ربوبى نداشتند و مشرك در ربوييت 
وقده سه كتقدن دياق راخدا عق كرض اقسان رادا هق كرميمك كارهانزا به #ترهعه هاا اتدومية شونا زاديات 
متفرقه» واكذار كرد؛ لذا قرآن كريم به دو برهانى كه توحيد به خلقت برمى كردد» توحيد الهى را ثابت مى كند. در جلسات 
قبل كذشت كه وحدت و كثرت برهان, به وحدت و كثرت حدٌ وسط است؛ يعنى اكر يكك حدٌ وسط باشد كه با جند تقرير 
بيان شود اين يكك برهان استء نه جند برهان؛ ولى اكر دو حدّ وسط باشد. مى شود دو برهان. معيار وحدت و كثرت براهين» 
به وحدت و كثرت حدود وسطى است. دو حدٌ وسط دراين جا هست كه توحيد را به خالقدّت برمى كرداند: يكى اينكه 
خداى سبحان كه «ربّ)» استء جه كارى مى كند؟ ربوبئت به خلقت برمى كرددء زيرا «كان ناقصه» ايجاد كردنء يعنى فيضى 
ونه امعان ادر كنال :راج مقر قز و ادق تاوق را باللا اوردق و جرورافانية كطمه انبا خلقة امك كرك فشن 
علو اله قنك كرو اتتكار ن لفل كه فوسو (الله خالل كل شوحو )» قاذ كز ابن اضال عطق انك - جه ايك عق الى به فز 
دكان تامّه» جه در «كان ناقصها» جه اصل هستى و جه كمال هستى» مى شود خلقت» يس توحيد الا و لابد به خلقت برمى 
كردد و شما هم كه قبول كرديد او خالق محض استء يس بايد باور كنيد كه او «ربٌ» است و آن كسى كه كمال را مى 


آفريند خالق است. 


ص: 7/1 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى» ج 2١‏ ص718/8. 
"- تفسيرالتبيان» الشيخ الطوسىء ج 94. ص ١7/8‏ و .18١‏ 

7- عبس /سوره 6٠١‏ آيه؟. 

ع- يوس ف/سوره27ء آيهة". 

ه- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .١١‏ 

*- الرعد/سوره17» آيه128. 


تدبير و خالقيّت» زيرا اكر مبدأيى بخواهد جيزى را ببروراند» كمالات و لوازم آن را به او عطا كندء بايد از هويت و هستى او 
آكاه باشد. ار كسى بخواهد درختى را بيروراند» بايد حقيقت درختء حقيقت بذر و حقيقت رشد را بداند تا بيروراند! 
كيست كه حقيقت درخت را مى داند؟ همان خالق درخت است! يس توحيد در ربويتء الَا ولابد «لبرهان التلازم» به توحيد 
در خالقيّت برمى كردد. برهان اول اين بود كه حقيقت تربيت به خلقت برمى كردد و برهان دوم هم اين است كه بين تدبير و 
خالقتّت تلازم است؛ كسى مى تواند اين خاك را معدن و كوهر كند كه حقيقت خاك را بداند و كسى حقيقت خاك را مى 
داند كه آن را آفريده باشد. كسى مى تواند درخت را بيروراند كه حقيقت درخت را آكاه باشد و آن هم خالق درخت است. 
كسى مى تواند انسان را بيروراند كه از حقيقت انسان باخبر باشد و تنها كسى كه از حقيقت انسان با خبر است» خالق اوست. 
براى آنها برهان اقامه مى شود و اكر قبول داشته باشند كه مى شود «جدال أحسن». آنها كه قبول ندارند ذات اقدس الهى 
برهان اقامه مى كند و مى فرمايد شما كه در هر حال منكر هستيدء آيا بدون سبب اين نظام آفريده شد؟ يعنى تصادف! اكر 
تصادف استء شانس و اتفاق استء هيج انديشه اى در عالّم مستقر نخواهد شد؛ يعنى هيج فكرى در عالّم نيستء جرا؟ براى 
ابتكداكر كبى بحواهد اتديقه كتده فكر كنك وامظلبى زا اثبات كتد يا تفى كنده اق تاحاناست ك :دو هقدسه ذ كر كتده بيد 
«مقدمتين» و نتيجه يكك رابطه على استء جون آدم از هر مقدمه اى كه نمى تواند نتيجه بككيرد! اككر نظام عالّم» نظام على و 
خودش ترتيب بدهد و نتيجه خلاف بككيرد. اككر كسى تصادف را بيذيرد» يعنى انديشه و فكرى در عالم نيست» يس تصادف و 
شانس باطل است. اكر شانس باطل است» يس اين نظام «محير العقول» آفريننده اى دارد! اينها كه كرفتار حسٌ و تجربه حسّرى 
هستند, واقعاً كور هستند! اين مطلب را در جلسه[] قبل هم به عرض شما رسانديم كه اينها از راه دور همه اوضاع كيوان را 
بررسى كردند؛ قطر كيوان» طول و عرض كيوان جه مقدار است؟ حيات دارد يا ندارد؟ حلقه هاى كيوان» سياه جاله هاى 
اطراف كيوان همه را بررسى كردند و بعد اين نظام دقيق رياضى را هم كشف كردندء بعد مى كويند خودبه خود بيدا شد! اين 
همان بيان نورانى سيدالشهداء(سَكَامُ الله عَلَِه) در دعاى «عرفه» است كه «عَمِيِتٌ عَيِنٌ لا تراك عَلَيِعَااء )١(‏ اين جمله نفرين 
بينند. جكونه مى شود كه انسان اين نظم دقيق را ببيند و بككويد اين خودبه خود بيدا شده است؟! ما به افرادى كه مختصرى از 
اين نظم را فهميدند» مى كوييم فرهيخته نخبه دانشمند و عالمء حالا (أ لأ يَعْلّمُ مَنْ خَلَقَّ)؛ (5) آن كه اينها را آفريده عالم 
نيست؟! اينها خحودبه خود بيدا شدند؟! جند برهان را قرآن كريم ذكر مى كند كه نه اينها ياوه خلق شدندء نه كذشتكان 
خودشان خودشان را خلق كردند و نه يدران اينهاء اينها را خلق كردندء بلكه خود اينهاء يدران اينها و آباء و اجداد اينها مخلوق 


ذات اقدس الهى مى باشند. 


ص: ك0 


١ط-‏ بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج46 ص .77١5‏ 


7- ملكك اسوره /ا آبه؟١.‏ 


به هر تقدير مشركان حجاز اصل خلقت را قبول داشتند؛ منتها در توحيد ربوبى مشكل داشتند كه قرآن كريم از راه «جدال 
أحسن» اينها را روشن مى كند و جدال بودن آن هم با دو برهان برمى كردد به توحيد ربوبى و با دو برهان برمى كردد به 
خلقت؛ لذا فرمود از اينها سؤال كنيد كه جه كسى آسمان و زمين را خلق كرده است كه مى كويند خداء آن وقت جون خدا 
خلق كرده است اين ربوبئت ها هم به عهده اوسته براى اينكه هم ربويت به خلقت برمى كردد وهم ربوييت مستلزم خلقت 
است. (الَنِى لكاو مَؤُْداً)؛ زمين كهواره و جاى آرامى است براى يرورش شما و راه هاى فراوانى را هم در زمين 
كداشعهاسث: اين شبارهاى زهينء اين دشت هاو آن كوه هارا كذاشفه كهاجلوى لرزئن ابن زفين را بكيرة ويراق شما زاه 
موافرات كرد ها نما فدات قويف أبن (لتلكم توكو ): يعت ربد ربو قت سدااية يقويدة ف ااردكه يه مقصد و بواخانه هاف 
ره رزب سهوة لارادر سووورها كنلا )تقو كذ كه انريدة اجا #» مرعاة طن رج حيد اسقاض ارناياة مرك 
تَهْتَدُونَ) (1) و آن جا كه مسئله راه يابى و مقصدشناسى و امثال آنهاستء فرمود: (وَ عَلَامَاتِ وَ بِالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ)» (1) نه 
51 م يَهْتَدُونَ). ْ 

اما در جريان معاد؛ فرمود امكان معاد يكك مطلب است و ضرورت معاد يكك مطلب ديكرى است؛ امكان معاد رااز جند راه 
ثابت مى كند: يكى برهان عقلى است و ديكرى نمونه هاى خارجى است» ضرورت معاد را هم از جند راه ثابت مى كنند. 
امكان معاد را از اين نزاه ثابث.مى كنده خخداى سبيحان كه انسان را آفريد و انسان (مَلُ أتى عَلَى الإنمانٍ حِينٌ ون الدّغر لَمْ يَكنْ 
شين فذكورا): لا آن كسى كذ اصل السان را آفريد وو حالى كه انسان هيج تود نه روحى بوه وانه بدن ازا آفريك.و 
منظم كرد حالا كه هر دو موجود هستند اينها را منظم مى كند! روح كه از بين نمى رود و بدن هم كه ذرّات آن در عالم 
هستء اينها را جمع مى كند. فرمود: (وَ ضَرَبٍ لنَا مَكَا وَ نيد حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يحيى الْعِظَامَ وَ هى رَمِيمٌ لاقل بَخبيهَا الّذِى أَنْمَأَما 
َوَلَ مره وَ هُوَ بكل حَلْقٍ عَلِيم)» () اين برهان مسئله است؛ شما كه اصل خلقت را قبول كرديدء آن وقتى كه انسان جيزى نبود 
نه بدن بود ونه روح _ خلق كرد و منظم كرد و فرمود: 8 أَنَْأنَهُ حَلْقَاً آخَرَ)» (0) حالا كه هر دو موجود هستند! روح كه 
اصللً عوض نشدء ذرّات بدن هم كه در عالّم محفوظ استء بنابراين امكان آن هست. بعد مى فرمايد: (وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَّيه)» (9) 
به حسب ظاهر كسى كه بار دوم بخواهد بيافريند» اين آسان تر از بار اوّل است؛ ولى فوراً استدراكك كرد و فرمود: (وَ لَهُ الْمَكل 
الأعلى )ها انج :وا يراق تلزيم شما يان كرديع د و كرفه :أبن طوو قبت كارى براض دا آساة تراز #ا عكر باشق كبكرييم 
اعاده آسان تر از ابتدا باشد. كسى كه قدرت او نامتناهى است و با اراده كار مى كند و نه با ابزار» بين اوّل و دوم فرقى نيست تا 
ما بكُوييم معاد آسان تر از مبدأ است؛ لذا فرمود: لو كه الكل :الا على ا لاد كه عوارو كا وتو قات انها قمونه فاك 
جارح اسة: و الى نعل تنك انلق سورج نبا كم وقد يهن فيوكة 11 ني دك كرده زديك] الموقه جنا عا وس 
است. در نمونه هاى طبيعى و تكوينى هم مى فرمايد شما هر سال بهار را كه مى بينيد» خداوند با بارش باران دو كار انجام مى 
دهد: يكى اينكه اين درخت هاى خوابيده را بيدار مى كندء دوم اينكه اين خاكك هاى مرده را زنده مى كند؛ اين درخت كه 
بيدار شد غذا مى خواهد واين خاكك هاى اطراف خود راء اين كود و آب را جذب مى كند و به خوشه و شاخه تبديل مى 
كند: (ِيحيى الْأَوْضَ بَغْدَ مَوْتِهَا)» (8) نه «يخيى الأشجار وَ الأوراق بعد مَوتِهاا؛ اينها خوابند و در زمستان نمردندء اينها الآن 
خوابند! بعضى از درخت ها زمستان بيدا رند» ولى _ مثل درخت هاى مركبات و مانند اينها _ تغذيه نمى كنند. غالب اين 
درخت هاى انجير و انار و امثال آن» اينها زمستان خوابند» بعد كه بهار شد بيدار مى شوند و بيدار كه شدند غذا مى خواهند» 


خذا كبحر عل ان خا كس دورو داع وريه شاك درس اووهو عرشو شاعه و يزه م كنك لكين الأزض يقد 


مَوَْهَا)) نه «بخيى الأشجار) يا «أوراق تعد مّوتها)» اين كار سالانه است؛ اين مثال براى امكان معاد هست. 


ص: 521 


.١10هيآ نحل /سوره18.‎ -١ 

؟- نحل /سوره28 21 آيه18١.‏ 

“"- انسان/سوره0297/2 آيه١.‏ 

6'- يبس /سوره 2*2 آيه8/ و 4/. 
فم منون اسوره 17 آيه ١‏ 
32 روم/سوره 0١‏ آبه/ا؟. 

/ا- بقره/سوره 7 آيه508. 


/)-_ روم /سوره ره آبه9١.‏ 


اما براى ضرورت در جند جاى قرآن فرمود كه مصالح ساختمانى جهان حقى است؛ يعنى اكر كسى از خدا سؤال بكند كه شما 
عالّم را با جه جيزى ساختى؟ سيمان» كج» آهن و خاك را با جه جيزى ساختى؟ مى شود سؤال كرد كه شما اين سالن» اين 
شبستان و مسجد را با جه جيزى ساختى؛ زيرا مهندس جواب مى دهد كه با سيمان و كج و آهكك و آهن ساختم؛ اما اكر سؤال 
بكنى كه شما آهن را با جه جيزى ساختى؟ خاك را با جه جيزى ساختى؟ آب و اجزاى آب را با جه جيزى ساختى؟ اين سؤال 
را قرآن جواب مى دهدء فرمود مصالح ساختمانى عالّم حق است: زو فا لقا الكناوات والاخض وما يها الأبالس )ند 
مصالح ساختمانى اين نظام حق است؛ لذا اكر كسى اهل مكر و خدعه و نيرنكك باشد. كوارش عالّم آن را بالا مى آورد! اين 
دستكاه كوارش مااين روده ها و معده هارا به حق خلق كرد؛ يعنى اكر غذاى سمى به آن بدهىء آن را بالا-مى آورد؛ 
كوارش انسان مثل تنكك خالى نيست كه هر جه به آن بدهى جا بككيرد؛ اين دستككاه بدن بالا مى آوردء اين براى طبيعت بدن 


نمى كندء ولو ساكت باشد! اين براى انسان است كه طبيعت او و فطرت او هر دو به حق خلق شدند. در نظام هستى هم زمين» 
زمان» آسمان» دريا و صحراء مصالح ساختمانى اينها حق استء فرمود: (وَ مَا حَلَفَْاامَمَاوَاتٍ وَ الَْوْض وَ ما بتِنْهُمَا إل بالْحَقّ)» 
اين اصطلاح «حقٌّ مخلوق به؛ كه در بعضى از كتاب ها هست همين است. يكك حق محض است كه ذات اقدس الهى است: 
راك أن الله قو الك )5 ان ذكر هقان قدارهه اجااع محل ارق يسامخ اسك وان ند عبن خلق اسك ومن 
وجه) و غير خلق است «من وجه) كه كاهى مغالطه در اين مشتركك لفظى است ؛ برخى ها كه كفتند حق عين خلق استء خيال 
شده كه _معاذ الله _ آن حقّّى كه «اللهه اسث للكت الله هُوَ الح ) مراد است. نخير! اين «حقٌّ مخلوقٌ بهه كه فعل خداستء 
اين فيض عين مستفيض است. عالّم به حق خلق شده است؛ لذا اكر كسى بازى بكند و ديكران بازى بدهدء بعد از جند روز 
برمى كردد؛ ممكن نيست كه مكر و حيله در عالّم بماند. اين (وَ الْعَاقبَهُ لِلْمَتَقِينَ)؛ () يعنى در هر ياراكراف تاريخى حق بيروز 
استء هيج ممكن نيست كه كسى باطلى داشته باشد و ييروز باشد. 


51١ ص:‎ 


-١‏ حجر /سوره6١)2‏ آيهة6. 
؟- شم س/سوره١4)‏ آيه8. 
ع لقمان اسوره ا ايه ثئ 


؟*- قصص /سوره8 5 آيه 7. 


جون نظام حق استء اين جنين نيست كه هر كسى هر كارى بكند و رها شود» يس يكك حساب و كتابى هست و آن حساب و 
كتاب هم در معاد صورت مى يذيرد. اين جنين نيست كه هر كسى كارى كرد؛ بككويد كردم و رد شدء اين طور نيست! جون 
نظام نظام حق استء يكك حساب و كتابى هست و اين را در آيات ديككر باز كرده است؛ فرمود: (أْ يَحْسَبُ الِْنْمَانٌ أنْ يرك 
قذى )لقا ابن فى سوره ينار ك نايك غبية» الشاوعرال عى كد كدترهانيت 4ل وحره سار كت حضيرك افير لاه الا 
عليه) نأل هميق أيه '(| تفثك ا[النران أن ركه شق ) ابن روات هت كدنوقى كشاؤرزى ع كرداتدة ابن ستل بهااوا يد 


فعين قار ب دادتة وساكم ما ر ارس كروف ادن جملة كوزات قر اقزاقي خرانوس: ( تعبيك اسان 


سُدٌّى)؛ انسان خيال مى كند رهاست و هيج حساب و كتابى در كار او نيست؟! (7) 


بنابراين امكان معاد با جند دليل ثابت مى شود و ضرورت معاد هم با جند دليل ثابت مى شود؛ لذا قرآن كريم از معاد به عنوان 
(لا رَيْتِ فِيهِ) ياد كرده است: (رَبنَا نك جامعٌ النّاس ليؤم لآ رَيْتَ فِيه)» (5) قبلا هم ملاحظه فرموديد كه اين اصطلاح الآ رَيْبَ 
فيها در قرآن كريم» شبيه «ببالضّروره) كتاب هاى عقن أسك! وقتى مى كويند: «الا-ربعة زوج ببالصّروره) يا «الانسانٌ ناطق 
بالصّروره)؛ يعنى اين قضيه موجهه است و جهت قضيه هم ضرورت است؛ يعنى امكان نيست. «المعادٌ حقٌّ بالصضّروره)» نه اينكه 
ممكن است معاد! معاد ضرورى استء الآ رَيْتَ فيه است و «بالصَروره» واقع مى شود وكرنه هر كسى هر كارى كرده باشد كه 
مى شود عالّم رها! لذا فرمود امكان آن ازاين جهت است كه (تَرَّلَ مِنَّ السّماءِ مَاءَ بقَدَّرِ) حساب شده نازل مى كند. آن كاه 
كاقى النظاحة ا عرست يه ككل سقو كافى هم ال تكلى يه غريك يق الدبو كلاق الى الست (تأنتؤذا و يلت نينا )نما 
مكان مرده را زنده كرديم! اين (يخيى الْأوْض بَعْدَ مَوْتهَا) هم جنين است؛ يعنى ما اين خاكك مرده را زنده كرديم نه اينكه 
درخت خوابيده را بيدار كرديم! آن حساب ديككرى دارد. خاك مرده را! وقتى درخت خوابيده بيدار شد غذا مى خواهد و 
غذاى آن هم اين است كه خاكك را زنده مى كند. (فَأَندَوَْا به بده مَينً)؛ يعنى مكان ميت» (كذلك تُخْرجُونَ )» اين طور كه 
كنا هاوراة يتن عدا لترظووا لدعم كد هاتخا رواحي تمدع كو كان نات با عمط | روود الف 01 زراك 
كلقا )هر جف كارو ماس لق _منيت ونقىى لزنه اكير يفان باللنكلب (و كين كردق التلكك والأقييم ما 
ركبوة) قرمووتد كدشنا محتاج ابن سيوانات هينتيدة أينها اذ شسامئ برمند! آنها كدي عا مستاح نيستتد! ساي آنها مستا 
هستيد تا كارهاى شما را انجام دهند! فضولات اينها را هم شما بايد جمع بكنيد» شما نوكر اين اسب ها و حمار ها هستيد! 
حواستان جمع باشد! جرا آنها از شما مى رمند؟ براى اينكه به شما محتاج نيستند» شما با كمند به دنبال اينها مى رويدء جون 
نبا زمتديدا! قرهود انها كارهاي من كتشد كه از شما مقدور نيست! دو سؤره مباركه لا انحل ابخ قسمت كذشته» امرو زاكر 
أسب و أستر نيست اتومبيل ها هم همين طور استء فرمود اين صنعت را او در اختيار شما كذاشت. آيه شش سوره مباركه 
«نحل» اين است كه دام هاء زيبايى ها و بركاتى را هم دارند: وك ياهال جية ترِبحُونَ وَ جِينَ تَيِرَحُونَ) (؟) كه مربوط 
به كوسفندان و اينهاستء بعد فرمود اين آسب و آستر و اينها: (وَ تمل أنْمالَكمْ إلى بَكَدِ لم كران لغيه 1 0 الأنفُس)» لك 
اين كوج هايى كه عشاير و ييلاق نشينان دارند و به منقطه هاى كوهستانى مى روندء فرمود اين أسب ها و أسترها بارهاى شما 
رائه جايى عى يونك كه خوةفانربه تهانى به زتحمت من زسييد آناجا (و تغبيل أتقالكغ إلى عكر ) كه له ككرثوا) حوره تاها 
(بَالِغِيهِ) به اين بالى كوه نمى رسيد (إِلاّ بِشِقّ الْأنْفْس)؛ شما به تنهايى بخواهيد به اين بالاى كوه و دامنه كوه و منطقه يبلاقى 


برسيد نمى توانيد» جه رسد كه بارهايتان را حمل بكنيد! اين حيوانات بارهاى شما را مى برند به جاى بلند و دور كه خودتان 


سد هن ل 


(إلا شق الأنفس إِنَّ رَبَكمْ لرَءُوف رَحِيمٌ )» بعد فرمود: (وَ الخَيل وَ الْبعَال وَ الْحَمِيرَ لِتَْكبوهَا)؛ هم وسيله لا زينت شما هستند و 
همه وسيلهلا ركوب شما هستند» ولق مّ] لآ تَعلَمُونَ)؛ حالا فعللا «انعام ثلاث» مطرح است, بعد جيزهاى ديكرى هم خدا 
خلق مى كند كه شما نمى دانيد؛ اين هواييما اين طور استء. اين اتومبيل هااين طور هستندء اين سياره ها و طياره هايى كه 


هست با فيض خدا خلق شده است. 
ص: 51١‏ 


-١‏ قيامه /اسوره0/0 آبه8”. 

1- الروضه فى المعجزات و الفضائل» احدعلماء الشيعه» ج »١‏ ص178. 
“- آل عمران/سوره” آيهة. 

ع- نحل /سوره28 21 آيه8. 


- نحل /سوره8 21 آبهلا. 


دراين قسمت محل بحث فرمود اين «انعام) را خدا به شما داد و نعمت هاى اين جنينى آفريد: (وَ الَّذِى حَلَقَ الْأَرْوَاجَ كلها وَ 
جعَلٌ لَك مِنَ الْقُلَك وَ الْنْعام مَا تَوكبونٌ). در جريان انعام مى كويند: «رَكبِتٌ الْفَرَس) يا «رَكبَ الْجمارا» درباره كشتى با «فى) 
معوولة بذ كان فى وكلة ع كو ينو رفكت فى التككفة مدر عت الفلك)؛ «فلكنة و كف كل اس تست كه دوق حرق 
جر به كار برود. فرمود اين نعمت ها را ما آفريديم: (لَدَيوُوا عَلَى ظَهُورِ)؛ روى كشتى يا روى اسب كه قرار كرفتيد» طىٌ 
مسافت: نما شروع من اود بعد بجلد كان وا بايذ اتجام بدهيده تعمت الهى :را بايد متذكر بشويد كد (اذْكَرُو] نعمتئ الى أتعقت 
عَلَيِكَمْ): 00 يك؛ 9 تذكروايقة رلك إِذَا اس مَوَيْتَمْ عَلَيِهِ)» بعد هم شما در وسائل (7) ببينيد» «آداب ركوب» اسب را كه 
دكرن كقده ذكرض كه عمسو الك سور كا زوق كدشواز الب فى شر كوي ابن انك كد (عتضاة الى عت كا هذا 
و مَا كنا لَهُ مُفْرِِينَ)» حالا كه سوار اتومبيل» كشتى يا سوار هوابيما مى شويدء اين ذكر را هم مستحب است كه آدم وقتى سوار 
اتومبيل شده است بكويد: (سْبْححانَ الى سَحُرَ لنا هَذَا وَ ما كنا لَهُ مُفْرنِينَ)» سوار هوابيما و كشتى هم مى شود اين طور است كه 
اتدذ كرا مسي اط كوي (لمَنِمَوُوا عَلَى ظَهُور)؛ همين «فلكك» يا «انعام» 8 كور وه إِذَا اشْمَوَيكُم عَلَيْهِ وَ 
تَقُولُوا سبِحَانَ اذى سر لَنَا هذا وَ مَا كنا لَه مُفْرنِين)؛ ما آن توان را نداشتيم كه دريا را تسخير كنيم و بر كشتى مسلط بشويم» 
هوا را تسخير كنيم و بر هواييما مسحّر بشويم» زمين را تسخير كنيم و اتومبيل بسازيمء همه اينها به فيض و بركت هاى الهى و 
راهنمايى هاى الهى است: (وَ تَقُونُوا سبِحَانَ الذِى سَحرَ لَنا مدا وَ مَا كنا لَهُ مُفْنِينَ)» بعد يكك وقت هم سوار مَركبى مى شويد 
وى محدة رد كر ولك لإا المت كه تساي يكز :ررقيف( نا رلى رق لفقرن)» قرمرة يكن رو يعدبا رفن 
خودتان هم باشيدء اين جنين نيست كه حالا هميشه در زمين بخواهيد بككرديد» يكك سفر ديككرى هم داريد. كاهى به افراد مى 
فرمايد آنجه فعللاً در دست شماست,ء شما دست دوم را داريد! فقط درباره حضرت آدم و امثال حضرت آدم بود كه فقط دست 
الال راد فكب فاو غالب اثرادنطيع ميرف وافازة: (وَ مكنم فى مساك الَّذينَ طَلَمُوا) (8 كه اين تعليق به حكم, ارشاد 
ةسيب حكم است: يكك وقث مى فرماند: (إلذ يعلكع خلفاء وق بعد قَوْم تُو )0634 يعتى قبلا غده اى بودند روث برستتد .و 
شد خانفين تاساعد اناارى كلمه قو تر ) كد كتفي _كمار تاقيم صيات اليا امه وان شمانق عالت 
ردان باشيد» أرق على وهم تداك كه رترما رد طلها جناي قل تشنغييد» آنا أبن سيراك كد (واض كقوف ضبان ارخ 
ظَلّمُوا) جطور؟ اكر بكويند آقايان! شما جاى ظالمين نشستيد» يعنى جه؟ يعنى يكك عدّه قبل از شما اين جا نشسته بودند و ظلم 
كردند كه ما بساط اينها را به هم زديم» دست دوم آن به شما رسيده استء آنها كه دست اول داشتند كرفتار عقوبت ما شدند! 
اين تعليق حكم بر وصفء مُشعر به سبب تخريب است: (وَ سَكنُْمْ فى مساكن الّذِينَ ظَلْمُوا). 


ص: 0" 


١77 بقره /سوره "2 آيه١ع ولا و‎ - ١ 
وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج١١2 ص /0/1 ابواب آداب السفرالى الحج و غيره» باب اط آل البيت:‎ 3 
ابراهيم /سوره1» آيه0؟.‎ - 


د اغراف اسوره/4 ادقع 


در بيانات نورانى حضرت امير (عَلَِه الَلَامُ) هست كه فرمود: «ألَا د يَدَحْ هَذِهِ اللَمَاظَة»؛ (1) فرمود: حرّيت و آزادى اخلاقى اين 
است! نه آزادي رهايى! واين آزادى هم آزادى سياسى نه شرقى و نه غربى را هم به همراه دارد. فرمود آيا يكك انسان و يكك 
ملت آزاده» مى شود كه كرفتار اين تفاله هاى لاى دندان نسل قبلى نباشد؟ كه اين قدر جان خود را به طرف دست دوم ندهد. 
الماظهة يا رظاح اعت الطان» ابن عافد لكى مدان فى ابي كد هةاهاتوا خوووه انعو عذاى برا كسس خوركى العادر 
لأىدقذان اوهاكلة وى كويشد الماظدة والين وا كه ما ا طاة ور كد يك عله يهددتال اذى كردقل. تو اين 
بلكظهوا خروده يولرف ابو سولكة را حرودي قي خنما دو ايناووانا نكال تاووانا ع ويه انها تماظله اسعا دعن رربي 
كه حي ها وهال الى برك عون > زوتدا را ليغ عقن اللقاطةو آنا أبن مدر هده برسيداتى لبيك نادسك ازل ان كه 
اينها ساليان متمادى بهره بردند! تلاش كردند خودشان و مهمانان كافر و مشركك همه اينها آمدند خوردند و رفتند و اينهاء با 
آب دهان يرت كردند كه اين كاخ مانده؛ حالا عدّه اى براى اينكه اين «لّماظه) و لاى دندان مانده يهلوى را بكيرند به جان هم 
مى افتند! «أَلَا حر وَدَعُ هله النعاقلة» اين حرق ها كجاسية! البعه آن (وَ مكدكُم فى مساكن القرة ظَلّمُوا)) هم تهديد است. 
فرمود اين «لُماظه؛ را كه حالا شما به دنبال آن هستيد تا بكيريد» براى شما خطرهاى فراوانى را هم دارد. 


بنابراين يكك جيز نو و دست اولى براى انسان نيستء دست اول فقط براى وجود مبارك آدم(سَكَامٌ الله عَلَيِه) و اينها نوقة وكرنة 
همه اينها دست دوم و سوم و جهارم و ينجم است. معناى دست دوم يعنى اينكه «مّا ليس بأوّل)». آنها كه به كتاب هاى عقلى 
آشنا هستند» مى دانند وقتى كفتند معقول ثانى؛ يعنى «مَا لَيِسَ بأوّل) نه معقول ثانى! اينهايى هم كه سمسارى دارند» دست 
دوم نه يعنى فقط اين آقا فرش را به اين آقا فروخته» ممكن است كه دست دهم و دوازدهم باشدء دست دوم يعنى «مرا لِيِسَ 
بأوّلا؛ معقول ثانى يعنى «مَا ليس بولا «لماظه» يعنى «مَا لهس بأوّل)ء ولو دست دهم و بيستم و سى ام هم باشد. فرمود: ألا خة 
يَدَعٌّ هَذْهِ اللْمَاظَةً). 


ص: إرذكا 


.١ 7١ص‎ ٠١ج شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد.‎ -١ 


بنابراين حيات بعد از موت به جند دليل ممكن است و به جند دليل هم ضرورى است كه (لِيَوْم لآ رَيْبَ فيه). جون «عدل» حق 
است و ذات اقدس الهى هم كاهى مى فرمايد عادل باشيد» در سوره مباركه «نحل) فرمود: 3 الله يمد بِالََدُلٍ وَ الإخسان)؛ 
(1) كاهى مى فرمايد شما در كارهاى جزئى كه مى خواهيد عادل باشيد؛ بله مهم نيست؛ اما كاهى مسئوليت بيدا مى كنيد كه 
اين عادل بودن كافى نيستء بلكه (لِيَقَومَ النَّاسٌ بِالْقِسْطٍ) (1) بايد باشد! بايد قائم به عدل باشد! يكك وقت مى فرمايد شما عادل 
باشيد كافى نيستء قائم به عدل هم باشيد كافى نيست! يرونده هاى ميلياردى نفتى و غير نفتى زير دست شماست,. عادل باشيد 
كافى نيستء قائم به عدل هم باشيد كافى نيستء بايد «قوّام) به عدل باشيد! اين تعبير به «قوّام) در جند جاى قرآن كريم آمده 
ست (فَوَامِنَ بالقنقط شَهْدَاء لله)4 :ل آن كسئ كه كرشان برونده هاى نفتى است اوعادل بأشد كه كافى نيست: شما مت 
شرايع محقق را ببينيد» مى فرمايد كسى كه مى خواهد امام جماعت باشد بايد عادل باشد» امام جماعت عادل باشد كافى است؛ 
اما مى خواهد قاضى باشد كه عدالت كافى نيستء عاقل بودند كافى نيست (ما باعتباره يجب القضاء ... كمال العقل). (؟) يكك 
وقت است كه شما مى خواهيد بكوييد اين آقا وقتى كه بالغ و عاقل بود» مكلف مى شود كه نماز و روزه براو واجب مى شود 
يس بايد عاقل باشدء يا خريد و فروش مى كند بايد عاقل باشد؛ اما اكر مى خواهد قاضى باشد كه عاقل بودن كافى نيست! 
خريد و فروش آدم عاقل درست استء عبادت آدم عاقل درست استء اجاره و استيجاره آدم عاقل درست است؛ اما قاضى 
شدنٍ آدم عاقل درست نيست! فرمود: «ما باعتباره يجب القضاء ... كمال العقل)»! هر كسى قابل قاضى شدن نيست و هر كسى 
عادل نيستء بر فرض عادل باشد قائم به قسط نيست؛ قائم به قسط باشدء «قَوَام) به قسط نيست. در دو قسمت,ء جه در مسثله 
شهادت قضايى و محكمه اى و جه در مسثله كم محكمه اى فرمود «قَوَام) باشيد. اين بناى عقلا را كه مقدارى جمع و جور 
كنيد مى شويد عالمء اما اين را نمى كويند (لِقَوْم يَعلْمُونَ) (ه) خيلى از موارد است كه علوم عقلى را مى خواهند ياد بكيرند. 
كدض ب شاك خب بالتددى جا يذاه و قيناو أبمة) :انا وقى يداوت فسان سق كمس ونه كوبت ارريدة ابن 
شخص عاقل هست؛ اما (لِقَوْم يَعْقِلُون) نيست. تعبير قرآن كريم همه جا اين نيستء براى بعضى ها كه علم و سواد عادى كافى 
اميك عل فرمابدة (يفلقوة) (هَنْ مدكرى الذي يعلقوة :و الديق لا يعلقون )0 (قارعى علس كه شكلات عادى راحل كذه 
اما وقتى مطلب دقيق شد. عميق شدء توحيد شدء اسماى الهى شدء «بسيط الحقيقه» و «صرف الوجود؛ شدء آن مطالب را كه هر 
عالمى درك نمى كند! فرمود اين براى (لِقَوم يَعْلْمُونَ) استء ما عرب و عجم داريمء اما قبيله0] عالم و قبيلهلا جاهل كه نداريم! 
قبيله0] عاقل و ناد عاقل؛ يعنى كسى كه قيام او به عقل و علم باشد. اين آيه نورانى كه فرمود: (قلُ إِنّما أَعِظكُمْ بواِدَه أَنّْ 
َقُومُوا لله مَثّى وَ قرادى)» (/ا) اين آيه قيام مى خواهد! د يعنى قائم به موعظه باشيد و قائم به فكر باشيد. 


ص: عو" 


.8١ نحل /سوره128: آيه‎ -١ 

000 ا 

دياه سراي 1 دار 

- شرائع الاسلام فى المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعيليان)» المحقق الحلى» ج ١‏ ص 187. 
مدرقرة ووو الى 


_- زمر اسورهة 0 آبه4. 


/ا- سباً/اسوروع 8 آبدعع. 


شما كه در حوزه ها هستيد هم مى بينيد كه بعضى ها در حدّ _ يكك مختصرء جند سال خارج _ درس مى خوانئد و بعد به 
دنبال امام جمعه و جماعت مى روندء او ديكر جزء علماست؛ اما كسى باشد كه بتواند كتاب بنويسد, فكرى ارائه كند» مطلبى 
بياورد كه جامعه او را قبول داشته باشد و جند سال كتاب درسى بشود» بشود علامه طباطبايى! بشود علامهل|ا الغدير! بشود آقاى 
حكيم! اينها سه طلبه بودند! اين سه طلبه خوب درس خواندند و هركدام به نوبهلا خود كتابى نوشتند. اين مستمسكك آقاى 
حكيم(رِضُوَانٌ اللَِّ عَلَِه) يك كتاب فقهى مُتقنى است»ء تقريرات كه نيست! علّامه امينى _ حشرش با على بن ابيطالب(مَركَامُ الله 
عَلَِه) _ كتاب آورده! مرحوم آقاى طباطبايى هم كه اين جنين است! اينها سه طلبه بودند كه در همين عصر ما بودند! بزركان 
ما بودند! يس مى شود آدم اين كار را بكندء اينها (لِقَوْم فشر ) عسسيد! ان حر نقد فقه (لِقَْم يَعْلمُونَ) بود او در كلام (لِقَْم 
يَعْلّمُونَ) بود و ايشان در تفسير و فلسفه (لقوْم يْلْمُونَ) بود و خيلى ها هم جزء علما هستند؛ لذا قرآن كريم آن جا كه جاى 
ععاين ارك كذ كر ناتس فكرض بناورى كه منالبا ممادي عتداى على سور باشنه غالم بودث وعاقل بوذن كا الست 
بلكه (لِتَوْمٍ يَعلمُونَ) و (لِقَوم يَعْقلُون). (1) اككر خواستيد جزء علماى عادى باشيد. بله (يَعْلّمُونَ) و (يَعْقلون) (7) كافى است. 
فاق كرم ور حاف عطاس ص مله ص هلوجه دو مبظلة فق و صدكر عله عليه » تعبير به قيام مى كندء (ليَقَومَ النَّاسُ 
بالْقسط) باشيدء «قَوّام بِالْقِسْط) باشيدء قائم به عقل باشيد و قائم به علم باشيد كه _ إن شاء الله _ تمام اين بركات نصيب حوزه 


بشود. 


ص: حا 


١‏ - بقره /سوره "2 آيهع12. 


7- حج /سوره 15 آبدعع. 


تفسير آيات 18 تا٠؟‏ سوره زخرف 95/٠١/٠١‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات تا ٠١‏ سوره زخرف 


(وَ جَعَلوا لَه مِنْ عِدَادِهِ جَزْءاً إِنَّ الْإنسَانَ لكفورٌ مُبِينٌ (10) أم اند مما بَْلُقٌ بات و أَضد فا كم بالمنيق (09 و إِذا بُشْرَ أحدهُم بعنا 


ضَرَبَ لِلَحْمنٍ مكلا طَلَ وَجِهة مشوقاوَ هُوَ كَظِيمٌ 010 أو من يننا فى اليه و هو فى الخصَام خَيُ مين (18) و جعَُا المللابكة 
الَّذِينَ هُمْ عِبَادٌ الخمن إنَائاً أَفَهِدُوًا خَلْفَهعْ سمُكتَبٌ شَهَادَتهُعْ وَ يُهأَلُونَ (05 وَ قَالُوا َو شَاءَ الرَخمنٌُ مَا عَمِدْنَاهُم ما لَّهُم بذك 
مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَخْرَصُونَ (000) 


سوره مباركه «زخرف» كه در مكه نازل شد و عناصر محورى آن اصول دين استء بخش آغازين آن مربوط به وحى بود كه 
اشاره شد مشر كين كرشان شير كف در ريويت رودننه كتعه ترسيه خالق وان يذيرضدد و محعد بودن كدكد عالق حيان 
هستء يكك؛ خالق انسان هست. دو؛ ولى تدبير عالّم به فرشته ها و مانند آنها سبرده شده است. قرآن كريم براساس «جدال 
أحسن» به دو برهان» ربوبيت را به خالقيت برمى كرداند؛ يعنى كسى كه بخواهد جهان را ببروراند» بايد كمالى ايجاد كند و به 
شيئى كمال عطا كندء زيرا اولاً بدون ايجاد يكك فيض ربوبيت ممكن نيست» يس هر ربوبيتى به خالقيت برمى كردد؛ ثانياً اككر 
خدا بخواهد جهان را اداره كند, بايد از هويت و راز و رمزاشيا باخبر باشد. تنها كسى كه از درون و بيرون اشيا باخبر استء 
خالق آن است؛ ممكن نيست خدا آفري دكار اين عالم نباشد؛ ولى يروردكار اين عالّم باشد. براساس اين دو برهانى كه حد 
وسط آنها متعدد است؛ لذا مى شود دو برهان. توحيد ربوبى را ثابت مى كنند» ضمن اينكه مسئله اعتقادى را ثابت مى كنند» 
مسئله اخلا.قى و تربيتى را هم از نظر دور ندارند. فرمود شما در جواب اين سؤال كه (مَنْ حَلَقَّ السَماوَاتِ وَ الأمرْض لَيِقُولنَ 
حَلَمَهُنَّ العزيرٌ الْعَلِيمٌ)» )١(‏ بايد به اين امور هم توجه كنيد. از اين (الّذِى جَعَلَ) (1) تا يايان آيه جهارده كلام خداست. فرمود: 
(ليِقُولَنَ حَلَقَهُنَّ العزيرٌ الْعلِيم)؛ مى فرمايد اكر اين هستء يس به اين امور هم بايد توجه كنيد كه بازكو خواهد شد. از آيه 
جهارده به بعد باز افعال اينها راذكر مى كتد كه اين (وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِدَادهِ جُزْءا) عطف است بر آن (لِقُوأَنّ) كه سخن 
آنهاست: (وَ لين سَألتهُم من حَلَقّ الدماؤاث وَ الأَوْض يفون )؛ اين جا هم (وَ جَعَلُوا لَه مِنْ عادو جزْء): بعد آيه نوزده هم 
دارد: (وَ جَعَلُوا الْملأَبْكة الّذِينَ هُمْ عِبَادٌ الرخمن إِنّاناً)» آيه بيست هم دارد: (وَ قَالُوا َو شَاءَ الرَحْمنٌ)» آيه 5١‏ هم دارد: (بَلُ 
قَالوا): اين «قالواءها عطف بر سخن آنهاست. بين ه ركدام انق اقالوانها يكف مله راهن وادله وسكتان حكنيانه ا را 
الا ا ل ار شكن آيه ائ را كه نكاه كتيده بعد يكف «قالوأة دارد؛ اين 
«قالواءها و «جعلوااها عطف به يكديكر هستند و همه اينها منعطف بر اين (لَيَقُولَنَّ) استء تا به يايان سوره برسيم وضع همين 
طور منسجم و منطقى است؛ يعنى «قالوا» كه اينها اعتراف دارند» بعد جند جمله هم مى فرمايد كه برابر اين بايد به اين امور 
ملتزم باشيد» بعد «جعلوا»» بعد اكر منفى است ابطال مى كنند و اكر مثبت است كه تأييد مى كنند. اين «قالواءها عطف بر 
يكديكر ورمتقا اضللى آن (لَفُواٌ ) مسعده اين «جعلوااها هو اين حنين هسعيد» ذا مى رسقد به أيه سى و يكم كه فرهوفة (وَ 
قَاُوالَؤلا نْرّلَ هذًا الْقَْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمَينٍ عَظِيم)» بعد مى رسند به آيه 14 كه فرمود: (و قالواقا انها القاض )ءوسل 
رسئد به آيه 8ه كه فرمود: (وَ قَانُوا أ 1ك )حي نح ريقة ااه الم كم وس (وَ لين سَأَلََهُم : مَنْ حَلَفَهُع لَيقُولَنَ اللّه)؛ ما 


د و سؤال داريم و اينها هم دو جواب دارئد كة در هر دو جوات اينها موخد مى باشند: در آيه ثه فرمود+ (و لين سَألتَهم مَنْ خَلْقَ 
السّماوَاتٍ وَ الأرْضٌ)؛ از آنها بيرسيد كه جه كسى اين نظام را آفريد؟ (لَيِقُواَنَّ حَلَمَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمم)» در يايان سوره دارد كه از 
أله سوال ركو جه كد غنم واخلق كردن جهان وا كهاقبوك داريك دا لق كرد كلها راحنه كبن نلق كرد (و للق شال 
تن كته ليقواق الله قات لز قكيوة )لامك انل دقنى معش يدر ابح سوه مسعة يعاق كه سوال اسك ويك سوا ةيمد 
بيامد؛ يكك سؤال است و يكك جوابء بعد بيامد يا طرح حرف آنهاست و بيامدها. اين «قالوااها عطف بر يكديكر هستنده اين 
«جعلواءها هم عطف بر يكديكر مى باشند و منشأ همه آنها هم آن (لَيَقُواَنٌ) استء تا برسد به بخش يايانى اين سوره؛ يعنى آيه 


١‏ كه فرمود: (وَ لين سَألتَهُم مَنْ حَلَمَهُمْ لَيَقَولنٌ اللهُ)» بعد فرمود: (فَأَنَى يُؤْفكونَ)» اين نظم دقيق اين سوره بود. 


ص: /4 7 


-١‏ زخرف اسوره 0687 آيه4. 


.٠١هيآ زخر ف /سوره27)‎ -١ 


بعد دواين قسست ها كه توحييد ربو را ذ كر مى كسد ران كر ى (لعلمه الكقات:والحكمة)است وه (تركبيع )» 
(1) يك كتاب علمى محض نيست؛ هر جا علم هست, دستور اخلاقى و تربيتى را هم در كنار آن ذكر مى كند. بعد مى فرمايد 
اكر صنعت را حساب بكنيد» به فيض خداست؛ سنّت را حساب بكنيد» به فيض خداست؛ در همه صنايع و در همه سنن كه 
نمونه اى از آن مسئله «انعام» و «كشتى» استء شما سه مسئوليت داريد: يكى به ياد نعمت خدا بودن» دوم تسبيح خدا كفتن و 
سوم نام معاد و ياد معاد است؛ اما آن اولىء به ياد نعمت خمدا باشيد تا كرفتار تفكر قارونى نشويد و نككوييد كه ما خودمان 
زحمت كشنيديم يبدا كرديه: لعا و نه عَلَى عِلْم عِندى)؛ (1) نخير! (نُم كذ كرو نه ريك ) ارسيو هنا وا لكراموون 
نيراف إياكة كبس مز ولد سسانك| امار ا كلق كسمش كل فلع بالاناك انما يد جه كس من كدر خياد انض حلي 
كه خودش محتاج نباشد؟ جرا (إن من شََئْ ءِ إلا سبح بحؤردو)» (؟) يعنى ( بحم دوِ)؟ جرا تسبييح لا و لابد با تحميد همراه 
اا ا عادر مان ري ا مل ا بالل بد ل ا ا 
كسى كه مشكل ما را حل مى كند بايد خودش بدون مشكل باشد, جون اكر او محتاج باشد كه مثل خود ماست! حتماً تسبيح 
با تحميد بايد مخلوط باشد! ما خدا را حمد مى كنيم براى جه؟ براى اينكه مشكل ما را حل كند حالا خودش مشكل دارد يا 
ندارد؟ نخير! او منرّه از مشكل داشتن است؛ لذا فرمود الا و لابد تسبيح خدا با تحميد او همراه است: (إن من شي ءٍ إلا بسِبْحَ 
ِحَمْدِهِ)» اين «باء» براى «مصاحبه) است؛ «مصاحباً لحمده». ما مشكل داريم و او مشكل ما را حل مى كند «فله الحمد». جطور او 
مشكل ما را حل مى كند؟ جطور او تنها مشكل ما را حل مى كند؟ براى اينكه او تنها موجودى است كه محتاج نيستء او 
سبوح استء منرّه از حاجت استء منرّه از كمكك كرفتن از اين و آن استء منرّه از ككذشت زمان و زمين است؛ لذا حتماً بايد 
اا ا 
اوكوبارا فج دارو اوجرن فى و ابسيشكل ماراايي ل نوزم ل اوكار قري بتار لقعا ارو بق . 
مااراعل كهذا ون تذكيوا يسدررى )يك و5 َقُولُوا سُتِحَانَ الَّذَى) (0) كذا و كذاء دو؛ بعد هم به ياد هدف باشيد و معاد 


را فراموش نكنيد» سه. اين اختصاصى به كشتى ندارد» اتومبيل روى زمين و هواييماى هوا هم همين طور است؛ اختصاصى به 


«انعام) ندارد» انَعم) ديكر هم همين طور است» جون برهان مسئله اين است كه ١‏ تَذَكرُوا نِعْمَه ره 4 


ص: 518 


.١78هيآ‎ 7 بقره/سوره‎ -١ 
؟- قصص /سوره 78 آيه8/.‎ 
. ١ زخرف /سوره57, آبه"‎ -7 

ع- اسراء /سوره/011 آيهع؟. 


- زخرف اسوره57, آبه" ١‏ . 


دراين قسمت دو نمونه ذكر شد: يكى صنعت است و ديكرى سنّت؛ يكى «انعام» است و ديكرى كشتى كه اينها به عنوان 
نمونه است. برهان مسئله هم اين است كه به ياد «مُنعُم) باشيد! با توجه به اين نعمتى كه به شما داد «مُنعم) را فراموش نكنيد و 
امتعية هم يك امتعمائى ات كه يه .هيج الحدى احتياج 'ندارد» به تسبيح شما هم الحفياج ندارد! (سْتِحَانَ الى سَكّوَ لا هذا)» نه 
«الحمد لله الذى سخر لنا هذا»! آن «الحمد لله براى اول كار است! به حسب ظاهر انسان وقتى نعمتى دارد بايد خدا را شكر 
بكند؛ مثلاً خدا را شكر بكنيم كه اين اتومبيل را در اختيار ما قرار داد» اما اين طور كه نككفت! نككفت سوار اتومبيل شدى يا 
سوار مركب شدى يا وارد خانه نو شديدء بككوييد خدا را حمد! آن حمد تازه مقدمهلا كار است! كسى را تسبيح مى كنيم و 
مى ستاييم كه محتاج نيست! محتاج احدى نيست» محتاج حمد و ثناى ما نيست: َ كَقُوُوا شبكان الذى سَكّر آنا هذا). بنابرايخ 
تمام تحميدهاى ما وقتى به كمال مى رسد كه با تسبيح همراه باشد و اين دو شىء يعنى صنعت و سنّت هم نمونه است؛ لذا 
وق المناخ نيواق وغول لنفة ( انف 1 تدس شرو اهنا )تار هو كنا ده كان لقص ملك لتاهذا اموا قن دا 
(سبِحَانَ الى سَدِكَرَ لَنَامَذا)» سوار اسب و استر شد: (س بِحَانَ الى محر لَنَا هذا )» تمام صنايع و سنن به اين سه مطلب وابسته 
است: يكى تذكر نعمت خداء دوم تسبيح خداء سوم هم بازكشت به سوى خدا. يرسش: سنن يعنى جه؟ ياسخ: همين جريانى 
كه ذكر شدء جون جريان اسب و استر كه صنعتى نيستء فرمود: (وَ الْحَوِلَ وَ الْبَعَالَ وَ الْحَمِيرَ لتََكبُوما)» (1) اينها (تخمل 
أَنْقَلَكمْ إلى بَلَدِ) كه (لَّمْ تَكُونُوا لغيه إلا بشِقّ الأنفّس) (5) كه در بحث كذشته از آيات سوره مباركه!] «نحل» خوانده شدء 
اينها كه صنعتى نيست! فرمود: (وَ الّذِى حَلَقّ الأزْوَاج)» جه زوج به معناى نر و مادهء جه زوج به معناى «أبييض و أسود» يا در 
«اوصاف» يا در «ألوان» و مانند آن. (وَ جَعَلٌ 3 مّنَ الْفْلَكِ ) كه صنعت است (وَ الأنْعَام) كه مق اسك (كا 1 كر )1 أن 
كاوه ر سياه ذل موه عار كه ركد نهم سوا كه ووس صيل بارز ا ست ززيود الكن انما يضرا نمونه فقط سوار 
شدن را ذكر كرد: (لتَسِمَوُوا عَلَى ظُهُورهِ) كه اين جامع بين صنعت و سنّت استء (كم مَذْكرُوا نم رَبك ذا اشتويكع عَلَيه)» 
يكن (و تأرارا اتإنضاة الى )دواخد «الححد هرا ]3 «الحسند جنر يله او للا انيت كه (نه اذ كبوا فقفة ريك )ذارى عازة 
براى كسانى است كه لفن لك الأوفن مَؤْداً)» (5) «مهد؛ براى آنها آماده است. كهواره را «مهدا مى كويندء براى اينكه به 
انسان بفهمانند كه تا زمينى فكر مى كنى كودكك هستى! «مَهد) يعنى آماده و جاى امن كه درست هم هستء اما همه مطالب 
قرآن اينها نيستء جيزهاى ديكرى هم هست. آن كه قدرى الهى فكر مى كند؛ مى كويد مادامى كه انسان به زمين بسته است 
كودكك است؛ حالا يا كودكك هشتاد ساله يا كودك نه ساله. فرقى نمى كند! «صَبِيٌ يَتَسَيّخ)! وقتى شما آرام در مجالس بعضى 
از ييرمردها بنشينيد» مى بينيد كه اينها مدام از جوانى شان مى كويند كه اين قدر مى خورديم اين قدر راه مى رفتيم اين قدر 
مى دويديم و مانند آن؛ همه حرف آنها همين است! ديكر حالا جه فهميديم؛ جه بزركانى را ديديم و مانند آن را نمى كويند. 
الك ساكتث نشينيكة مان ذا بترمرف كة دارقك حرق مى زنتده حرف آنها عسين اسث| ابتها كرد كان مشعاة ساله يا ترد ساله 
ممتعد افرموه مادام كه زميى فكر من كيد افل «قهدة و كهواره كشد؛ فاداى كه آسمائى فكر مى كنيد ساب ديكرق 
دارد. اين جا بعد از آن فرمود كه _ تازه اين حرف متوسط است _به ياد نعمت باشيدء اينها كه به ياد نعمت مى باشند: 
(اذْكَرُوا نغمّ تي الى أَنْعَفتٌ عَلَكَم ) (5) جزء اوساط از موحدان هستندء اما آنها كه برتر از ياد نعمت مى باشندء به ياد «مُنعم) 
هستندء نه به ياد نعمت! آن هم نه «مُنعم) «بما أنه مُنعَم) كه مجدد بازكشت آن از باب تعليق حكم به وصفء مُشعر به علتيّت 


استء به ياد نعمت بركردد. به ياد «مُنعم) نهء به ياد «الله) هستند. نفرمود ١مُنعم)‏ راز ياد نبر» بلكه فرمود: (قَاذْ كرُونى اذكو كه ): 


«مُنعم) «بما أنه مُنعم) هستندء بين راه هستند؛ اما آنها كه مشمول (فَاذْ كدونى أذكوكع) هستند» حساب ديكرى دارد. آن جا 


دارد كه (لَيِن سَكَوْئم لأزيدئُكع)؛ (/0 اكر به ياد نعمت بوديد نعمت شما را افزون مى كندء اما وقتى به ياد «مُئعم) بوديد كوهر 
هستى شما افزون مى شود نه تنها اموالتان! اين جا هم براى اوساط استء فرمود: (© تذكووايفهة ركد إِذا اسمَوَيْتمْ عَلَيهِ) 
وقتى آن حرف را زديدء بعد بكوبيد كسى مشكل ما را حل مى كند كه مشكل نداشته باشد؛ لذا هيج كاه انسان نااميد نمى 


سو د. 


ص: الحا 


-١‏ نحل /سوره28 21 آيه8. 
-١‏ نحل /سوره2 21 آيهل. 
97 زخر ف /سوره27؛ آيه7١.‏ 
ع- زخرف/سوره27)؛ آيه١٠.‏ 
ه- بقره/سوره 1 آيه١ع.‏ 
#- بقره/سوره”23. آيه107. 


-١/‏ ابراهيم/سوره ١١‏ آبهل/. 


جراباسن ١‏ سيك كد انك ؟ تدان أبن ال وكيك ابن ايك "كسورك كس تسكة ةا شك شا را كد الا ةل 
زياد اسث؛ ولى قدرت ذاث. اقدس اله كه امتتاهى اسث! اينكه بأس از رحمت كفر أسث» براي اينكة ديكر كسى ننست تا 
سكل نان جل كتضاين الع كثر البرظ! اماق ق رشك هل واقنه بافه محت أو قرت سمطلقه الى الك (لا يناش مق 
رَوْح اللَِّ إلأالَْوْمٌ الْكافرَونَ)» (1) هيج ممكن نيست انسان به جايى برسد كه نااميد بشود؛ نااميدى در كار نيستء براى اينكه 
كدر فهر هر دي ناكل ابنيكه نذا ل كرو لسكا اوماد هر عدا طم فاك | دعل لفطو روافيق ابعر عي يكت 
(سبِحَانَ الَّذِى سَكَرَ لَنَا هذا وَ مَا كنّا)ه ما كه نمى توانستيم اينها را به بردكى بكشيمء به بند بكشيمء تابع و قرين خود بكنيم» ( 
نا إِلَى رَبْنَا َمنقَبُونَ). (؟) يس وقتى انسان به نعمتى رسيدء هم نعمت را از خدا بداند» هم ذات اقدس الهى را تسبيح كندء هم 
معاد فراموش او نشودء آن وقت اين (وَ جَعَلوا) كه آيه يانزده استء عطف است بر اين (لَيَقُولَنَ)؛ اين جمع؛ بر آن جمع عطف 
است. تمام اين حرف ها براهين وسطى است كه ذات اقدس الهى اقامه كرده است. (وَ جَعَلا لَهُ مِنْ عِدَادِه جما ) ابنهنا كه 
كرقان افع ماق و و لاعس متسل ذو سناة كله لقو 1 لهاو لقال قاس باشفم اك عو سروه عار داع مر 
آمده است كه (لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ)» 50 براى همين است كه ذات اقدس الهى منرّه از آن است كه فرزند داشته باشد؛ خواه ترسا 
بكويد كه عيسى (إبن الله است» خواه ديكرى بككويد كه عُزير «ابن الله است؛ هم تثليث مسيحيت» هم تثنيه يهوديت» هم آنها 
كه مى كويند عُزير «ابن الله است و هم آنها كه مى كويند عيسى «ابن الله استء همه به بيراهه رفتند و ذات اقدس الهى منرّه 
از آن است كه جيزى جزء او به نام فرزند باشدء او (لَمْ يلد وَلَمْ يُولَدْ) است. (وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِدَادِهِ جرْءاً إِنَّ الْإنسَانَ لكفُورٌ 


مين ) او در نعمت الهى غرق است؛ اما با اين حال از فيض توحيد خودش را محروم كرده و كفر او هم شفُاف و روشن است. 
ص: "6٠١‏ 


-١‏ يوس ف /سوره؟١٠١2‏ آبه/ا/,. 
7 زخرف اسوره 257 آبه6١.‏ 
'- اخلاص/سوره7١١2‏ آيه”؟. 


درباره فرشته ها يكك بحث خاصى است و جند اشكال هم در جريان فرشته هاست. آن مسثله تثليث و مسئله تثنيه يكك مشكل 
ديكر است كه (لَمْ يَلَِدَ وَ لَمْ يُولَدْ) ياسخ آنهاست. درباره خصوص فرشته ها كه فرشته ها مؤنّث هستند» حالا صرف نظر از 
اينكه فرزند جه كسى هستند» درباره كوهر هستى فرشته ها يكك نظر باطل دارندء مى كويند اينها مؤنّث مى باشند؛ در حالى كه 
يك موجود مجرّد كه منرّه از ماده است, نه مذكر است و نه مؤنّث» جون مذكر و مؤْنّثْ بودن براى بدن است؛ مثل اينكه روح 
انسان نه مذكر است و نه مؤنْث. بدن يا به اين سبكك ساخته شد يا به آن سبكك, وكرنه روح «ذكورت» و«انوثت» ندارد. فرمود: 
(أم لذ جقايطن بات )؛ تركته جار ا مع عى وس اردهاءرا فروهدان الب كيال كرد ته تغيرات قرف يكن انتخا رلده 
اسكاو كيك «زؤاته اللدو ننه مور نهر ذو كفي :3ن ريم عدرفت :د كوجرا تقل كروايو إفدال كرده اسك يك غاده 
قائل هبد (الكل الله ولد )33 كسم فرمانة ايق كاوه كا باظلى اسك براي عه عيرى فزوتك ركيره 9 بزاع ارتكة مشكل أو 
زاخل كقدا كان او اسل توا ناك ولد عشريفي :انك يدض ( الكل اللش ولد )ان هزه اق أن ابيع كد كبس افيض رامد 
اكر بككوبيد نه؛ «والده است كه جنين جيزى محال است. هم تعبير (وَلَدَ اللّهُ) لل كه _ معاذ الله _ «الله؛ بشود «والد» در قرآن 
نفى شده و هم مسئله[] «اتخاذ ولد» كه بحث هر دو قبلا كذشت. 


حالا درباره خود فرشته ها جند مطلب هست: يكى اينكه شما خبرى از خلقت اينها نداريد» جكونه نظر مى دهيد كه اينها مؤنث 
هستند. يكك؛ ارتباط اينها هم با ذات اقدس الهى ارتباط مخلوق با خالق استء اينها كه فرزند خدا نيستند» دو؛ بخشى از شما 
هم همين فرشته ها را «آلهه) تلقى كرديدء سه؛ و هر سه باطل خواهد بود: (أم انَكَدَ مما يَخْلقُ بنَاتِ)» اولاً اينها مخلوق خدا 
مسن كالخ ابنها رايمغتران مغر اسعرية قرول كز دو قبا ان كرون نوسي قرول تم كتين براق ذا نقه قلس الين 
دختر قبول مى كنيد؟! خيلى قرآن كريم بيانات خود را تنرّلَ مى دهد كه تا با مشركان حجاز بتواند سخن بككويد. خيلى وجود 
ارك بعجرااك لى الله عليه 3 الهو فلم ) بابد وين كهك د اين خرف هارا يهازبق مركم نادم يرسك ايه اننها طريقان 
«ملائكه الارض» است؟ ياسخ: جه «ملائكه الارض» باشند يا «ملائكه السماء)» اينها هيج كدام مِؤْنّتْ نيستند و «اتخاذ ولد) نيست 
وهات قرا ابن ابت كه هما اضلة مغر را براض حودتاة نكم ب واس مطون واف عدا قبول:ذاريدك؟! ابو يكم جدالق 
اسيك (أم انل مما يَخْلقُ بناتٍ و أَط فاك بالبنين)؛ به شما فرزئد يسر مى دهد و خودش دختر مى ككيرد؟! اين ( تلك إذاً قمعم 
فيرف ) لابه نباف تراد يون لحك عاززائة امع هد ونام وهار ,| رراى نون قزر ل لمى كنرك ودر افع تدا وختر عن 
يسنديدء با اينكه خدا را به عنوان خالق قبول داريد. يرسش: اينكه كفتند روح زنء وقتى كه ظاهر شد به عنوان زن ظاهر مى 
شود؟ ياسخ: بله» روح زن و مرد ندارد. اين بدن است كه به اين صورت ساخته مى شود يا به آن صورتء وكرنه روح كه اين 
بدن رارها مى كند يا قبل ازاين بدن در عالّم خود وجود دارد نه مذكر است نه مؤنث؛ لذا تعليمات قرآن كريم اين است كه 
قرآن براى معارف و عقايد و اخلاق و اوصاف آمده و براى تربيت روح مده و روح نه مرد است نه زن! اين بدن بايد انجام 
وظيفه بكندء بدن يا اين جنين ساخته شده يا آن جنان كه ه ركدام از اينها هم وظيفه اى دارند. يرسش: روح كه به بدن وارد 
مى شود؟ ياسخ: روح مناسب با اين بدن هستء اين بدن با اين وضع كه باشدء يكك روح عطوف و عاطفى به آن افاضه مى 
شود؛ اين تفاوت صنفى استء نه تفاوت نوعى. اين طور نيست كه زن يكك نوعى باشد و مرد يكك نوعىء اينها دو صنف 
هستند. مثل خود مردها كه اصناف متعدد دارند» زن ها هم اصناف متعدد دارند. روح كه مجرد استء نه زن است و نه مرد. 
تزبيث هاق «ايى هع موجه روح اددحة اذام قزمايدة لإمن يدل صاحا يخ 5ك أو أن ). لالايفه ترد و مها زناه كبن 


داراى عقيدهلا خوب _ يعنى خسن فاعلى _ و داراى عمل خوب _ يعنى خسن فعلى _ باشد اهل سعادت است. فرمود: زو 


ص فاكم بالبنيين)؛ خود شما درباره دختر اين برخورد بد را داريد كه (وَ إذا بُشّرَ أَحَدّهُمْ بما ضَرَبَ للرّخمن مَتَلا)؛ شما آنجه را 
كه مثلاً براى يروردكار به عنوان وصف ذكر كرديد _ كفتيد او دختر دارد _ در حالى كه خودتان دختر نمى يسنديد: (وَ إِذَا 
بَفْرَ أَحَ دهم بِمَاضَرَب لِلوْعْمَانٍ كا ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا)؛ يعنى ١صَارَ‏ وَجْهُهُ مُسْوَدااء وقتى به آنها خبر مى دادند كه خدا به شما 
دختر داد» از غمباركى جهره آنها سياه مى شد و اين غضب را فرو مى نشاندند و «كظم غيظ» مى كردند كه حالا با اين حادثه 
تلخى كه مثلاً بر سر خانواده شان آمده جه كار كنند. بعد درباره خود زن و مرد سخن مى كويد مى فرمايد زن خصوصيتى 
دارد جون زندكى انسان به عاطفه و رقت وابسته استء بخشى از كارها بدون زن حاصل نمى شود؛ يعنى تحمل رنج كودكك 
در هفت سالء اين فقط مقدور آن عظمت و جلال و شكوه مادرانه مادر است» جون آن عاطفه است كه مى تواند اين را تحمل 
بكند؛ در اين هفت سال است كه در دانشكاه مادر بجه عاطفه ياد مى كيرد! جرا بعضى ها همين كه يدر و مادرشان ممختصرى 
نل انياجالآ رقفه ابنها اراق اله المتةاناى كشرع وعد درفن اذ شهيها وغاتراذم ها افا سكن تيرق كدضانه 
بالسدات ١‏ فجار واس باشك و اضرا كانه بز الهو قاين من كو دل قشر ما ابي ات كدابدر و عاذرناة وا خودياة ادازه 
مى كنيم: (إمَا يِلدَنّ عندَكٌ الْكبر أَحَدهُمَا أو كلَاهُما قََا َل لَهُمَا أفّْ) (0) (وَ فض لَهُمَا جنَاح اذل من الوَحمَه وَ قُل وب 
ارْحَمْهُمَا كما رَبََانِى)؛ (2) فرمود خفض جناح كن! خيلى از شهرها هستند كه اصالًا خانه سالمندان را براى خودشان مصيبت 
مى دانند» مى كويند مككر مى شود كه آدم يدر و مادر خودش را به خانه سالمندان بدهد؟ جرا؟ براى اينكه اين جوانء اين 
دختر يا اين يسرء هفت سال در دانشكاه مادر درس عاطفه كرفت؛ اما حالا كه وضع به اين صورت شد كه يدر و مادر هر دو 
دارند كار مى كنند و اين بجه را به مهد كودكك مى سيارندء اين كه دانشكاه عاطفهل] مادرى نديد» اين شخص هم وقتى كه 
سنّ او بالا آمدء يدر ومادر را تحويل خانه سالمندان مى دهد. اين كجا عاطفه ياد كرفته؟! اين (و افيف بتاع الال وق 
الإخْمه) براى جيست؟ براى اينكه آن مادر اين كار را كرده! به خود ييغمبر(صَلَّى الله عليه وَ آلِهِ وَ سَلّم) كه الككوى بدراته است 
خدا «خفض جناح) دستور دادء به فرزندها هم خفض جناح دستور داد؛ يكى براى ترم است و يكى براى احترام. به 
ببغمبر(اض لى الله عله و آله 3 تلم ) قرموه توالاد كة مق وائن معراب بروى وتغروج كتىء أما اين ظور تناك كه مرهم ر] بها 
كا عردم والاتر جريكرا زو لعيص لبعاعاء الذذريوع العم ]ء معناضكه ون لذلا رسمافهى ترحماته برجهن كو 
ابق :اسك :وا ؤب بال حوولك نكه دان رست الست كه م تواق (5 كذ لى ) اللاابقوئ وك مردم وا رها تكن ومركم را ير 
بر بككير» اما «جناح ذل نيستء (وَ احفِضٌ جَنَاح كك لِمَن اتّبعكك مِنَ الْمؤْمنِينَ) (4) كذا و كذا؛ تواين برها را يهن كن و اين 
مردم را زير ير بككير! اكر جه اين آيه براى بيغمبر است؛ ولى علما هم بايد اين جنين باشند و مردم هم بايد نسبت به فرزندان 
خود اين جنين باشند. وقتى كسى زير ير بودن را ياد كرفت» وقتى بدر و مادر او بير شدند او هم ير يهن مى كند واينها را زير 
ير مى كيرد. من اين قصه را جند بار در همين مسجد عرض كردم؛ من جند سال قبل در دماوند ديدم كسى كه تقريباً سن او 
نزديكك به شصت سال بود و با جه عجله اى آمده؛ ديدم يكك مقدار آب در دست او هست,ء كفت حاج آقا اين را دَّم بزن! 
كفتم براى جه؟ كفت مادرم مريض است و در خانه بسترى است. كسى كه شصت ساله استء مادر او نزديكك نود سال است! 
ازراه دور هم آمده! حالا-اسم شهر آن بزركوار را هم نمى برم؛ اين معلوم مى شود تربيت شدهل] قرآن است! كسى كه اين 
همه راه را مى آيد و مى كويد كه اين آب را دّم بزن براى اينكه مادرم مريض استء براى اينكه خود او هفت سال دانشكاءٍ 
رَحم و محبت و عاطفه ديد! جنين كسى هركز حاضر نيست كه مادر و يدر خود را به خانه سالمندان بدهد؛ اما آن كه مهد 
كودكى است كه عاطفه نجشيده است! يكى از ييامدهاى مسئله طلاق فراوان هم همين استء براى اينكه اين هفت سال» هفت 
سال عاطفه است! عاطفه را كه در حوزه و دانشكاه ياد نمى كيرند» عاطفه كه ياد كرفتنى نيستء عاطفه جشيدنى است! اين را 


بايد در آغوش مادر بجشاد. فرمود اين بجه ها را با عاطفه تربيت كنيد و مواظب باشيد! اين كارء كار مرد نيست! اين هنر» هنر 


زن است! آن قدر ذات اقدس الهى به اين زن سرمايه داد كه او بتواند اين رياست دانشكاه هفت ساله را طيئ كند. 
ص: "١١‏ 
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اين بيان نورانى امام صادق(سَلَامٌ الله عَلَيِه) كه جند بار به مناسبت هاى مختلف هم نقل شد همين است؛ فرمود شما شيعيان ما 
هستيد و يكديكر را تركك نكنيدء اتَرَاوَرُواا؛ به زيارت يكديكر برويدء «فَإنَ فى زِيَارَتكم إِخيَاءً قلوبكم وَ ذ كراً لأحَادٍ يثَناه؛ براى 
اينكه شما شيعيان ما كه دور هم جمع شديد احاديث ما را نقل مى كنيد. احاديث ما سازنده است: «وَ أَحَادِيتًا تَُطف بَعْضَكم 
يك ملاءت نرم مى خواهد. فرمود جامعه را ملاءت نرم اداره مى كندء كفتار ماء رفتار ماه سنّت ماء سيرت و سريرت ما آن 
عاطفه[] نرم است؛ جامعه را آن عاطفه مى سازد. وكرنه سنكك كه روى سنكك بند نمى شود. فرمود شما سخن ما را بيان مى 
كنيد» به هر حال شيعيان ما هر جا كه نشستند حرف ما را مى زنند: «وَ أَحَادِيتَنَا تَُطفْ بَعْضَكم عَلَى بَغض»» اين ملات نرم است 
كه اين برج را نكنّه داشته است! ساختمان را اين نكّه مى دارد! جامعه را عاطفه نككّه مى دارد! خانواده را اين نككّه مى دارد! 


شما جريان طلاق را ملاحظه بفرماييد؛ در روايات ما ائمه فرمودند _ما اين ائمه را قبول كرديم! _ خانه اى كه با طلاق ويران 
شده. اين خانه فرسوده نيست كه جند سال بعد شما بتوانيد وام بكيرى و بسازى, خانه اى كه با طلاق ويران شده به اين آسانى 
ساخته ثمى شود اين صرف غااراست اسك! ممكن تست كه كسى - معاذ الله كرفتان طاكق بشوده بعد تتوائد به زوع 
خانواده تشكيل بدهدء اين حرف هاى آنهاست! مادر اين خصوصيت را دارد» درست است كه يدر رئوف و مهربان است؛ اما 
هركز اين هنر را ندارد! تنها كسى كه مى تواند رياست دانشكاه عاطفه را داشته باشد مادر استء اين خاصيت را مادر دارد. 


ص: ان 


.182 الكافى» ط _ الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج 7 ص‎ -١ 


در بعضى از روايات هم هست كه كسى آمده خدمت بيغمبر يا امام ديكراعَليهِمٌ الصّلاه وَ عَلَيِهِمٌ السّلا-م) عرض كرد من 
مشكلى دارم فرمود اكر مادر دارى به او احسان بكن و كارهاى او را انجام بده كه خدا مى بخشد و از لغزش هاى تو صرف 
كاز عى ككدء الكلذارى كار فقلط ساق و نافظة امك اول در ارق يخ ها فرمود (أو عو نكا فى الله و اقوش الخضاء غيد 
فين اردوؤزق زيوو و انع و ارام دارط وقد كى مى كتدة بون لاجد لبها فون تدارده در بجوالاها عضو ثدارف أو 
ذا عزي قد كو رين كيوك ذا تقو | سسا نع وا ور إذاازدستى كته قداو مكلجا لى اول وانخالى ينا لتو وان ولد خب اده 
جنكك جهانى دوم را هم كسانى كه حدود هشتاد سال دارند ديدند» حداقل كشته اين جنكك جهانى اول و دوم هفتاد ميليون 
بود اين هفتاد ميليون كشته جه اثرى كرد؟ الآن اككر _ خخداى ناكرده _ جنكك جهانى شروع بشود» سخن از هفتصد ميليون 
است! مككر با «كشتن» جهان آرام مى شود؟! مككر با اكشتن» جهان اصلاح مى شود؟! جامعه فقط با عاطفه و نرمي رفتار» (رَحْمَهٌ 
لْعَالَمِينَ) (؟) بودن اداره مى شود. 


شما اين روايت را در تفسير مرحوم امين السلام توجه كنيد _ الآن ما در آستانه ميلاد وجود مباركك بيغمبر هستيم _ حضرت به 
جبرئيل فرمود از بعثت من جيزى هم به تو رسيد؟ عرض كرد بله» يا رسول الله! اين جبرئيل! حالا- اين بيغمبر كيست؟ جبرئيل 
حامل عرش است و يكك فرشته عادى كه نيست. مرحوم امين الاسلام نقل مى كند كه بيغمبر به او فرمود اينكه خدا فرمود: (وَ 
ما أَرْسِلْنَاك إلا رَحْمَهٌ لِْعَالَمِينَ) ير ما هم به تو رسيد؟ عرض كرد بله «يا رسول الله»! از عرش تا فرش را يبغمبر دارد اداره مى 
كند كه ييغمبر ما هم هست و الآنن آنها كه بى اطلاع از صدر و ساقه نبوت اند به صورت داعشى دارند كار مى كنند» آن 
بيكانه نككذاشت! مكر با «كشتن» جامعه اصلاح مى شود؟ مكر با «قهر) جامعه اصلاح مى شود؟ فقط با لطف و مهر و محبت 
جامعه اصلاح مى شود «و لالغيرا. اكر تجربه بود كه جنكك جهانى اوّل و دوم كافى بود يا اين فشارهاى جنكك هاى نيابتى 


ص: حار 


./ و‎ ١١17/94 مستدركك الوسائل» الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج زه ص‎ - ١ 
3 ١الهبآ‎ 275١ انبياء /سوره‎ -" 


غرض اين است كه فرمود زن محور و مدار عاطفه است. عاطفه و آن ملات را درست است كه يدر كم و بيش داردء اما رهبر 
اين عاطفه استادٍ زعيم اين عاطفه زن استء ما او را به اين صورت خلق كرديم! اين با آرايش و آرامش واينها دارد زند كى 
ون كنك ذو خاصتات وووكرى ها وجدال شاوحيه كرف هاو سيا حضون تدارهه كازاو خاطفي اسع او دن سخاضيى: 
حضور ندارد» بلكه در معاونت حضور دارد» ما جنين عنصرى را آفريديم! اين مظهر رحمت و عاطفه است. 5 كنا ف 
الْحِليَهِ)» اما (وَ هُوَ فى الخِصَام)) اين مذكر بودن ضمير «هو) به مناسبت كلمه و لفظ «مَنْ) است؛ اينها در مخاصمات» در موضع 
ا و و ا ا 
عطف است بر (وَ جَعَلوا) آيه يانزده و جمعاً عطف هستند بر آن (لَيِقُولَنَ)» اين «جلعواءها و اين «قالواءها همه منسجماً به يكجا 
رع كدف عع الماح الّذِينَ مُعْ عِبادُ الرّحْمن)» اينها را «إناث» قرار دادندء اينها بندكان خدا هستند كه جز عبوديّت 
كان ديكرى ندارثك. إن ا كوا خَلفَهَ ) شما قجرمه كرديد؟ فرشغ اها رامى لفكاسيد كه إينهانؤن هسخد يا عرد (متكك يكبت 

موادي شيااك حم روح وتر ين دعر كوي تاوت ذ دور ست كيه عا لوي رايا كك زر 06 
مسئول هستيد و زير بار سؤال مى رويد؛ اين (وَ قَفُوهُمْ نهم مش كك ولو ة) 3خ براى همين انسنك» البنه برسصي ارتراد رم 
فرمود كه ما ايست و بازرسى و سؤال و جواب داريم: (وَ قَقُوهُمْ إِنّهُم مَسْمُولُونَ) كه بعد مى كوييم: (ما لَك لآ تنَاصَرُونٌ). (5 
اين ايست و بازرسى براى ياسخ به سؤالات استء هر كسى سؤال را ياسخ خوب داد يكك نشانه است» هر كسى سؤال را ياسخ 
خوب نداد يكك نشانه ديكرى استء در ايسث و بازرسى يا موقف ديكر (لآ يأل عن ذئبه إنش وَ لآ جَانُ)» 100 آن جا دبكر 
جاى سؤال نيستء جرا؟ جون ياسخ آن در كنار همان آيه هستء جرا (لآ يأل تن ذَنيهِ إنسٌ و لآ حَانّ)؟ براى اينكه (يُعْرَفُ 
الْمُجْرِمُونَ بسِيِماهُمْ)» (5) جه كسى سياه صورت است و جه كسى سفيد صورتء معلوم است. ما قبلا آن جا سؤال كرديم كه 
بض ونجوة) مشخص شد (وَ تَْوَةُ وُجوة) () مشخص شده اين جا كه ديكر جاى سؤال نيست! اين طور نيست كه قيامت 
جات ساك تمك له ققد الل انر انيل إلتِهِمْ وَ لَنَمَِلنَ الْمُوْسَلِينَ )؛ (2) تكان بخورند بايد يرسش ها را ياسخ بدهندء اما 
موقف دارد! اينها كه سؤال كرديم بعضى جهره شان سياه مى شود و بعضى جهره شان سفيد مى شود؛ در موقف ديكر آنجا 
ديكر (لآ يُشأَلُ كن دَنيه إنسٌ و لآ سَانٌ)» جرا؟ جون (يُعْرَفُ الْمَجْرِمُونَ بِيِماهُمْ )؛ اين كه صورت او سياه است» معلوم مى شود 
كه جواب ندارد؛ آن كه صورت او سفيد استء معلوم مى شود كه جواب خوب دارد, ما جه جيزى را دوباره ازاو سؤال مى 
كنيم؟ اين جنين نيست كه آن جا جاى سؤال و جواب نباشدء اين برهان مسئله در آيه بعد همان سوره مباركه «الرحمن» هست» 
اككر فرمود: (قَيَْمَِفٍ) يعنى اين موقف كه (لأ يْشِأَلٌ تن ذَنيهِ نس وَ للح انٌ)» «فان قيل»: جرا (لآ يُشألُ)؟ براى اينكه (يُعْرَفُ 
الْمُجْرِمُونَ بَِِيَمَاهُمْ ). بعضى ها «منكوساً» محشور مى شوندء بعضى ها نابينا محشور مى شوند و بعضى به صورت هاى ديكر 
درمى آيندء ما جه سؤالى بكنيم؟ معلوم است! 


ص: ع 


-١‏ صافات /سوره/7” آبه؟”؟. 
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ه- آل عمران اسوره ”0 أبدع ٠‏ 5 


#- اعراف/سوره/ آيهع. 


بنابراين فرمود اين طورى كه اينها مى كويند _ معاذ الله _ فرشته ها «آلهه) هستند يا مؤْنّث مى باشندء اينها آن قسمت مؤنّث را 
صا و 0 
بودند اينها هم دروغ استء براى اينكه اينها عبد هستند و عبد كه «آلهه) نمى شود! يس مسثله «انوثت» سالبهل] به انتفاء موضوع 
است و مسثله «الوهيت» هم سالبه[] به انتفاء محمول است؛ اينها هستند» ولى عبد هستند نه «آلهه)» و در جريان «انوثت» هم جون 
بدن ندارند و مادى نيستند» نه مذكر هستند و نه مؤنث. قرآن نمى خواهد ثابت كند كه اينها مرد هستند» مى خواهد ثابت بكند 


2 


ميحال بالل روجان لمكت اندر ف سانا لوعن اث شه مهدا حَلْفه ) كه (مَكبُ عَهَامهُ وَجأُونَ)» بعد حالا برهانى 


كه اقامه مى كنند» جاهل هاى اينها براى توجيه «وثنيت» يكك طور دليل اقامه مى كنند و علماى آنها هم به حسب ظاهر _اكر 
علمايى داشته باشند _ يكك راه ديكرى دارند. 
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(أم اد مما يحل بََاتِ و أضْفَاكم باليريق (3012 إذا ب َو أحدهم بها ضَوَبَ للوَحمنٍ مََلا َل وَجِههُ شهدا وَ هو كظِيمْ (17) 


وفنا اليو مو فِى الْخْص ام غَير مين (18) وَ جَعَلُوا الْمَلأيْكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادٌ ال : خمن انا أَفَهِدُوا حَلْقَهُْ سيكت 
م سيل عا هم ما لَهُم بذلكك مِنْ عِلْم إِنْ هُم إلا ب" َحْوْصُونَ (0) أَمْ آتَينَاهُمْ كتَاباً مِن 


لوانتتو كرد ابل الوا إن وَجَدَنَا اتلدنا على مه وَ إِنّا عَلَى نارهم لوو لم كلك ١‏ رْسَلنَا ْنَا من قَئلك 
فى قَوِيَهِ مِن تَذِير إلا قَالَ مُثْر قُوهَا إِنَا وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَى أَمّهِ وَ إِنَا عَلَى آثَارِهِم مُفْتَدُونَ (؟0) 


7١08 ص:‎ 


سروه وناو كلة ووكر ننيوا نح هون از رض كملا سكلة اارطوافية ب دو تقو كه نال شاد و ناص ضورق شور شك صو ون 
خطوط كلى اخلالق وفقه است و در بخشى از سُوّر مثل «حواميم سّبعه)» (1) عنصر محورى آنها هم كه كذشته از توحيد و 
معاد» مسثلهلا وحى و نبوت استء براهين فراوانى بر حقانيت وحى» رسالت,ء نبوت و مانند آن اقامه شده است. آنها در جريان 
توحيد مشكل جدّى داشتند» قرآن كريم از راه «جدال أحسن» برهان اقامه مى كند؛ يعنى مقدمات معقول و مقبول را براى 
جه كرق توسيل قيب د وهد, مى اقزمايد هما خالقيت.ذاك اقنس الى را قبول :داريدة (و لين الهم كن حَلَنَ الساوات 
وَ الأرْض لَبَقُولنٌ اللّهُ) 120 كه اين مطلب هم معقول است و هم مقبول شماست» جون براساس دكان تاقها (اللَهُ تَالِقٌ كل شي 
ءِ)» () ربوبيت و توحيد ربوبى را حتماً بايد بيذيريد؛ براى اينكه ربوبيت به دو برهان به خالقيت برمى كردد و معيار وحدت و 
كثرت براهين هم وحدت و كثرت حدّ وسط است؛ اككر حدّ وسط واقعاً دو تا بود» دو برهان در مسئله است و طبق بيانات قبلى 
دو حك وسظ اقامه فده انث كداذات اقدس الهى همان طووى كع خالق كل شد ع« استورت ذكل ذى نوه خواعد بود؛ 


منتها آنها كرفتار شرك ربوبى هستند واز نعمت توحيد ربوبى محروم مى باشنئد. 


قرآن كريم در ابطال حرف هاى اينها هم برهان اقامه مى كند؛ مى فرمايد شما خدايى را كه به عنوان خالق قبول داريد, بر 
فرض أبن دو برهاق توحيد ريو راتبذيريد دويرهان دركر براق بطلآن حرق شمااهست: اين (اتكاذ وَلَده كه كفده ركه؛ 
اين (وَلَدَ اللَهَ) (©) كه كفتيدء دو؛ جون دو تعبير در قرآن كريم از مشركين هست: يكى اينكه (قَانُوا انَحَذَ الله وَلّداً): (5) دوم 
اينكه (وَلَدَ الله وَإِنّهُمْ لكاذْبُونَ). آنها كه مستقيم براى خحدا فرزند قائل هستندء جريان (لَمْ يد وَل يُولَدْ) (2) بطلان سخن 
آنها را به عهده دارد؛ آنها كه «اتخاذ ولد را مطرح كردندء آياتى كه دارد: (ما ]تكد اللقاوة 'ولك) 3لذ ابطال سكن آنا ناه 
عهده دارد. براى ابطال «اتخاذ وَلَّده دو برهان اقامه مى كنند: يكى اينكه قدرث ذات اقدس الهى بى كران اسث: (عَلَى كل شَى 
ءِ قَدِيرٌ). (4) اكر قدرت موجودى نامتناهى بودء «اتخاذ وَلّد) براى جيست؟ آن «وَلَّد كمكك او باشد براى جه؟ جه كارى را آن 
«وَلد) انجام بدهد كه خودش نمى تواند؟ يس از نظر «اتخاذ وَل جون قدرت ذات اقدس الهى نامتناهى استء اين كار محال 
است و از طرفى هم از «وَلَد) جه كارى برمى آيد؟ مخصوصاً دختر! جون شما فرشتككان را دختر مى دانيد. اين (بَنمَاتِ) كه 
لتاق الجلين: كه (وَ هُوَ فى الْخِصَام غَيْرُ مُبين)» دو؛ اين كسى كه در محاجه ها يا در مجاهدت ها حضور ميدانى ندارد» 
ألاارديه كتارق ساعفه ايخ نيس غير عدا عاك مسعينة متقصوصا دختر اق كد قينا بزع ردقن براد عدا قال فيد 
بنابراين جون او قادر مطلق استء نيازى به «اتخاذ ولد ندارد و اين (وَلَد مُتَحَذْ هم عاجز است كه توان كار را ندارد» اين هم 
دو برهان؛ اما اينكه درباره فرشته ها تعبير به دختر كرديدء فرمود: (مَا أَعْهَدنهمْ خَلْقَ السَماوَاتٍ وَ الأذض و لآ حَلَقَ أَنفْسِهِمْ)؛ در 
هنكام آفرينش آسمان و زمين شما نبوديد تا ببينيد كه سمان و زمين جطور خلق مى شوندء يكك؛ در هنكام خلق فرشته ها و 
انسان ها هم شما حضور نداشتيد تا بفهميد كه جه طور آفريده مى شوند» دو؛ از كجا مى دانيد كه فرشته ها مِؤْنَتْ هستند؟ يس 


كبا كفو كد قسن حون شيادك بن ساف :دشنن در شاف انبكر لبت "افيد ناتاف وا ا صرويق كلن اباك كد 
ص: 7017 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى» ج ١‏ ص/718. 
-١‏ زخرف/سوره”297؛ آيه4ة. 

مت الرع ل اسورة 411 دما 

ع- صافات/سوره/ا آيه187. 

8- قر ة سور أ 3112 

ع- اخلاض/سوره7١21‏ آيه”. 

/ا- مؤمنون/سوره”373, آيه١3.‏ 


/- بقره /اسوره "2 آبه١5.‏ 


اها براي ترنيث جامعه اسلامق» وجنود مب رك بيخمب ر(ض كن الله عله و آله و لم) كه در آستانه مبلاد آن حضرت هسم و 
همجنين وجود مباركك امام صادق(مَكَام الل عَليِه) كه در آستائه ميلاد آن حضرت هم هستيم _ يعنى فردا روز ميلاد آن دو 
ذات مقدس است __اينها جاهليت را به عقلانيت تبديل كردند؛ البته عدّه اى بهره نبردند؛ اما فضاء فضاى عقلانيت شد؛ يعنى 
علم آوردندء برهان آوردندء ادلّه و شواهد آوردند و عدّهل] زيادى از علما و حكما وفقها را تربيت كردندء كارى كه قرآن 
كريم كرد را اينها به خوبى تبيين كردند؛ فرمودند كه قرآن اول آمد مرزبندى كردء فرمود شما در هيج كارى بدون برهان وارد 
تقويد, دوه حال كاري كدان كمدة يا تصدرق من كريد بامكدابيه بااراف دوافق :مي هيد يا راق مخالف» يا اثياتا مى 
كنيد يا سلبء در همه كارهاى روزانه همين طور هستيد! بشر يا مى كويد آرى يا مى كويد نه» در تمام كارها جنين است! جه 
كارهاى شخصوء جه كارهاى تجارئء جه كازحاق اجتماعى ».يه كارهاى سياس وريه كارهاق ترحدكي برا جام تل و 
اثبات دارد؛ مى فرمايد تمام اين كارهاى شما بايد برهانى باشد. اين بيان نورانى را مرحوم كلينى (رِضَوَانٌ الله تعالى عَلْه) در 
مارسصن ارل كات عقن | زارجر عير ابا سادق جار لوسك كر عرو سكا ادا بر مسري تورار رابجا يان 
ضبط شده است: إن الله حَصَ عبَادّة) (0)ا يا إن الل ع عبَادّة) (5) يا إن الل تَمَارَ كك 7 وَ تَعَالَى حَصّنٌ نّ عبَادّه) (9) كه هر سه 
نسخه مى تواند صحيح باشد؛ خداى سبحان بند كان مؤمن را به دو اصل كلى «مختص» كردء يا «تحضيض» و تشويق كردء يا 
اتسعنينا رودو الطنا رفو عق و تلهاى و يك مكدر ان ادل ارإاعتي تاقوا ها جو بر اوفناة فارمن اند 
نككويند؛ يعنى تصديقشان عالمانه باشد؛ دوم هم اينكه تكذيب مى خواهند بكنند» نفى مى خواهند بكنند يا سلب مى خواهند 
وكتداابك بزعاتى اناسع تند عازن بابد رجاتي ادرو ع كك باز لقو ين انحن بيك رخاتي بام . بعد حضرت به 
اين دو آيه استدلال نمود فرمود: (أ ع بؤَْدُ عليه مياق الاب أن ل يَقونُوا على اللِّ نا الْحقّ)؛ 150 جيزى راك حالم نيستيد 
به دنبال آن نروء برابر آن نظر نده» رأى نده و تصديق نكن! اين براى اثبات» تصديق و يذيرش بود. اكر تكذيب مى خواهى 
كتىء تق وسلن :كن حواهى يكت تايرظاي تاقد ويراي سما مسل كياشد يعيزى زا ثفى 'تكيدة ترمو (بل كنتوايها لم 
يُحيطوا بعلم وَ لما أنه تأويله)» (8) در هر حال اكر مى خواهى نفى بكنى و بكوبى نه» بايد برهان داشته باشيد. در قيامت هم 
درباره تصديق» هم درباره تكذيب»ء هم درباره اثبات و هم درباره سلب بايد برهان دست تو باشد! با اين مرزبندى هاء طبق بيان 
نورانى امام صادق(مَكَامُ الله علَيِه جامعه[] جاهلى» جامعه[] عقلانى شد. اينكه مى كويند هر كارى كه مى كنيد «يشم اللّها 
كزييكة الع نه المع ورك كززاليت تزادها 51ل انا ابو ساسكا عر كاوس من #بروفيان ب دمن فق فاك اران 
مى كنيد» درس مى خوانيد» بحث مى كنيد و جيزى مى نويسيدء بايد انسان آن رو را داشته باشد كه بككويد خدايا به نام توا 
اكز وهاه مد للدم اسه كوهد لوزن كريد حدايا يدقاة قرا اريراك لرنيايه المكو كا يوك ونا رشن سيف كل قر 
ذى بالٍ» كه «لَا يَذّكر» (©) به نام خداء اين ابتر است. آدم وقتى حرفى مى خواهد بزند» درسى مى خواهد بكويد. كتابى را مى 
حوا هي كر سل و وطلتى بوانت عر اهل اقاك عاق رازن ستخصن: اسقو باروسق ابن اسك كن عادر مس ار دافن 
بنابراين اينكه مى كويند هر كارى كه مى كنيد ابشم الله كويد اين :: تنها ذكر و ثواب واينها نيست,ء اينها بخش هاى 
مقدماتى استء اساس كار اين است كه اينها قرنطينه است. يس اوّلِين كارى كه اسلام كرد اين است كه مرزبندى كرد؛ فرمود 
بخواهى اثبات كنى برهانى و نفى هم كنى برهانى. اين بيان نورانى امام صادق(بكَامٌ الله عَليِه) بود كه از همين دو آيه استفاده 


كر 


ص: ار 


.5” الكافى» ط _ الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١2 ص‎ -١ 

.١188 الكشف الوافى فى شرح أصول الكافى» محمدهادى بن محمدمعين الدين الشيرازى» ص‎ -١ 
.18#8 بحارالانوار» العلامه المجلسىء ج 7. ص‎ -" 

6- اعراف/سوره/ آيه188. 


ه- يونس /سوره 23١‏ آبهة". 
-_- وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج/ ص 216 ابواب الذكر» باب/17١‏ طّ ل البيت. 


حالا برهان جهار صورت دارد: يا هر دو عقلى است _ يعنى تكذيب و تصديق _يا هر دو دليل نقلى دارند يا تصديق دليل 
عقلى دارد و تكذيب دليل نقلى» يا عكس آن. در قرآن فرمود حرف كه مى زنيد يا عقلى باشد يا نقلى! عقل در مقابل شرع 
نيستء عقل در مقابل نقل است. شرع صراط مستقيم استء شرع مقابل ندارد تا ما بكوييم اين مطلب شرعى است يا عقلى؟! 
عقل كاشف استء نقل هم كاشف استء وكرنه شرع كه شارع مقدس آن را تنظيم مى كند صراط مستقيم است. جراغ مقابل 
راه نيست» جراغ مقابل جراغ است! راه مقابل ندارد! جاه مقابل راه است كه آن ديكر قابل كفتن نيست. شرع صراط مستقيم 
است و صراط مستقيم هم مقابل ندارد» آن جيزى كه مقابل دارد نقل است؛ اين را يا زراره كفته يا دليل عقلى كفته» همين! 
اين طور نيست كه _ معاذ الله _ عقل در مقابل شرع باشد كه بككوييم اين حرف را شارع كفته واين حرف را هم عقل كفته. 
عقل جه كاره است؟ عقل هر جه هم كه باشد يكك جراغ قوى در دست اوستء جراغ جه كار به مهندس دارد؟ ولو «شمس» 
هم كه باشد سرانجام راه را نشان مى دهدء انسان در حدٌّ آفتاب هم كه باشد راه را و جاه را مى بيند» نه اينكه راه درست كندء 
راه را مهندس درست مى كند. صراط مستقيم را ذات اقدس الهى به وسيله معصومين درست كرده است كه در زيارت «جامعه) 
فى كوييم: َنم الصّرَاطٌ الْأَفوَمٌ»» (1) اينها كه مقابل ندارند! حكيم در مقابل شارع نيستء فيلسوف در مقابل شارع نيست؛ 
حكيم در مقابل محدّث استء همين! اينها با دليل عقلى و آنها با دليل نقلى اين راه را تشخيص مى دهند. 


ص: لحان 


2١7١ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. اج'3ء ص‎ -١ 


بنابراين در قرآن كريم فرمود يا عقلى يا نقلى» يا ما بايد از راه لفظ به شما كفته باشيم» يا در درون شما جراغى را روشن كرده 
ايو جوت عقل را نهم ظبق (تالهمه] فقووها ؤ كَنوَاها) اللاو روشئ كرس ابن عق را كددركرى تدا در هميق بيت 
سوره مباركه «زخرف» ودر سوره مباركه «انعام» و در سوره مباركه «نحل»» مخصوصاً در سوره مباركه «احقاف» فرمود حرفى 
كه مى زنيد يا دليل عقلى بياوريد يا دليل نقلى» شما نه راه عقل را طىّ كرديد و نه راه نقل را!عوام هاى شما راه تقليد 
كوركورانه راطىّ كردند و به حسب ظاهر آن نخبككان و فرهيختكانٍ كمانى شماء بين تكوين و تشريع مغالطه كردند» يس 
«هاهنا امورٌ أربعه»: يكى اينكه مرزيندى شده است و انسان اكر بخواهد عالمانه زندكى كندء در نفى واثبات _ هر دو _ بايد 
برهان داشته باشد. دوم اينكه برهان يا عقلى است يا نقلى» يا مُلَفّىَ از عقل و نقل است. سوم اينكه خصيصه | نظام جاهلى و 
جامعه جاهلى اين است كه عدّه اى مقلّد كور هستند» تقليدشان كو ركورانه استء عدّه اى هم كه متبوع اينها هستند و بيشوا و 
بيشكام اينها هستندء اينها كرفتار خَلط بين تكوين و تشريع مى باشند. حالا اين امور جهاركانه را كه بعضى ها كذشت و بعضى 
را هم خواهيم خواند» در همين سوره مباركه «زخرف» برهان اينها را نقل مى كندء در سوره مباركه «احقاف» هم به صورت 
شفاف بيان مى كند كه اينها دستشان خالى استء. نه دليل عقلى دارند و نه دليل نقلى؛ نه برهانى دارند بر شركك و نه ما در 
كتاب هاى آسمانى كفتيم كه شركك حق است. به هر حال شما كه مدّعيان شركك هستيد و اين بت ها را مى يرستيدء يا بايد از 
اين بت ها كارى ساخته باشد كه دليل عقلى باشد كه نداريدء يا ما بايد در كتابى آسمانى اين حرف ها را كفته باشيم كه دليل 


م ناشك آن | تداز بد دستتان خا اس حالا ا ٠‏ عناو ب* راد ه مار كه «زخرف» ملاحظه فى ماسك. 
ٍِ ر هم وكدم دل ىس وفض 323:1 سم زه ميان ودصسر تعر قا ند 
ص: لض 


-١‏ شم س/سوره 34١‏ آيه6,. 


اين «جعلوا»ها همه عطفئف است بر آن «قالوا». با توجه به آن جا كه «جعلوا) است و فعل جمع غايب هست با «قالوا» كه در همين 
سوره مباركه «زخرف» هستء خيلى رياضى كونه اين سوره بسته شده است. اوّل فرمود: (وَ لين سَأَلتَهُم مَنْ خَلَقَّ السّماوَاتِ وَ 
الأرْض لَيَقُواَنَ) () كه اين حرف ها را باطل كردء بعد فرمود: (وَ جَعَلُوا) (0) كه اين حرف ها را باطل كرد» بعد فرمود: (وَ 
جعَلُوا الْمَلآبْكة الّذِينَ)؛ بعد حرف ها را باطل كرد بعد فرمود: (وَ قَانُوا لَوْشَاءَ الرَحَمنٌ) كه اين حرف ها را باطل كرد بعد 
نظ ب قرا او :11 بانتا )كه زرو سرت جار اباط ل كزده رو اشالوايها كتادريين حرق لبابيك واه سرك 
خداستء «جعلوا» حرف آنهاست و «ابطال» حرف خداستء تا آخر اين سوره مباركه «زخرف» را مثل دو دوتا جهارتاى رياضى 
بررسى كنيد» متوجه مى شويد كه كجا جمع است و عطف ب بر «جعلوا» و «قالوا» است» كجا مفرد است و حرف ذات اقدس الهى 


است؛ يكك در بين حرف آنها را نقل كرد و ردّ كرد. اين مانند «قال» اقول» استء اين قدر اين سوره منظم است! 


«جعلوااى اول: (وَ جَعَلوا لَهُ مِنْ عِدَادِه جَرْءاً إِنَّ الإنصادَ لكفورٌ مُبِينٌ)» 0 (أم انَحَدَ) برهان بر رد أن ات (وَ جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ 
الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الّخمن ن ناث )» اين تعبير (إِنَاثاً) تعليق حكم بر وصف است كه دليل بر بطلان حرف آنهاست. (أَمَهِدُوَا حَلْمَهُع) 
كه دليل بر بطلا-ن المانك قي وكيا من واد 2ه آنها مؤنّث هستند؟! البته در تعبيرات اديبانه هم وقتى سخن از «إناث» 
است اين را نكره ذكر مى كندء» وقتى كه سخن از مذكر است «البنين» ذكر مى كند؛ در همان آيه شانزدهم فرمود: (أم اند 
مما نا يلق ات و أطه كم انين ))» اين تعبيرات هم البته ملحوظ است كه آن نكره اق ارد عفر ا ك1 ع ير 
يايانى سوره مباركه اشور كا هم اين معرفه و نكره بودن را رعايت كرده است؛ در آيه 59 سوره اشور كا اين بود: (يَهَبُ لِمَن 
كاه إثاناً وبه* يك ل ل النكرة ) +لفرسو ةروك لقن كناك ١‏ كو نايس معرفه اوردقى أن كه اوردة تقانه1ا هينات 
تفاوت ادبى است كه بود. اين جا فرمود: (وَ جَعَلُوا لْملأبْكة الذِينَ مُمْ عِجَادٌ الرّخمن) اولاً شما بندكان خمدا را «إناث» قرار 
داديد و ثانياً بنده جه كارى مى تواند درباره مولا بكند؟ اكر مولا قدرت نامتناهى دارد واين هم عبد محض است كه (وَ لآ 
يفاكو ( شويع قروا و لك كتنا ول يسركرة عو و عادر فقي )ناا ابن سكره ين بنوافه إمكاة وليه بال» عم (واد 
الله) باطل است هم (اتَكَدَ اللَهُ وَآداً) باطل است. (أَهَ هِدُوًا خَلْفَهُعْ م عد ا ارد 0 قالوا لو هاه الاخمة عا 
عَمِدْنَاهُم) كه اين حرف آنهاست. اينها دو كروه هستند. سند حرف مقلدانٍِ اينها حرف ميراث فرهنككى است؛ اككر بخواهند 
خرك ري اقول كسم اوور اوعنن لاقل اتواديا كر بعرسه عر را كول كننه م زيند كا سينا بهن 
فى آبَائنَا الأَوَّلِينَ)» (2) تصديق و تكذيب اينها به عمل و عدم عمل نياكانشان وابسته استء همين! به جه دليل اين كار را مى 
كنيد؟ (إنَا يعن لالفاعلى )نيم يه دل خرف اقاارا المي يبريد نا فريها واااقي اكيت اندو عية ودرا ذم 
كه اين حرف ها نبود! اين عصاره كار جاهلى است. اما آن نخبكان و فرهيختكانشان _ به زعم آنها _ جه مى كويند؟ آنها 
كرقتان مخالطه مسفتله رفوه (وَ قَالوا لو شّاءً الرَحْمنٌ مَا عَمَدْنَاهُم)؛ اينها مى كويند بله ما خدا را قبول داريم» خدايى كه خالق 
آسمان و زمين است را قبول داريم؛ اما خدايى را كه ما قبول داريم عزيز عليم استء جون خودشان در جواب كفتند: (وَ لَئِن 
شألذة مَنْ حَلَقَ السّماوَاتِ وَ الأْض تقول حَلَقَهُنَ العَزيرُ الْعَلِيم)؛ يعنى هم عزت دارد. نفوذنايذير است» قدرت مطلقه دارد و 
هم عليم است. از آن جايى كه خدا عليم استء مى بيند كه ما داريم بت ها را مى يرستيم و جون عزيز و مقتدر استء مى تواند 
جلوى ما را بككيرد! اكر اين كار مرضي خدا نبود» جون خدا مى دانست و مى توانست جلوى ما را مى كرفت و جون جلوى ما 
را نككرفت معلوم مى شود كه حق است و __معاذ الله _ شما بى ربط مى كوييد! اين برهان فرهيختكان مشرك است كه در 


سوره «نحل»» در سوره «انعام) و ساير سُوّر آمده اين جا هم آمده اسكه زز الوا لوقك ضير لايس اك خنانت خرانيك 


كه ما عبادت نكنيم و موحد باشيم (مَا عَبَدْنَاهُم)» جرا؟ براى اينكه او عليم و عزيز است! او كه مى داند و مى بيند كه ما داريم 
بت هارا مى برستيم و مى تواند جلوى ما را بككيرد و جون نكرفته معلوم مى شود كه بت يرستى حق است. اين جاست كه بين 
تكوين و تشريع خلط كردند. انبيا آمدند كفتند بله ذات اقدس الهى همه جيز را مى داند؛ ظلم ظالم را مى داند» معصيت 
لطاع وس ١‏ سساح ا لماه (وَ قلِ الْحَق من 

م كن شا فلؤي و من غَاء فَليِكمُ) (2) اختيار در همين نشئه است! (وَ ل الْحَنّ ين وارتكة كو اه وين ر قن شا 
اي يي ل 0 
برمى كردد» فرمود بشر بايد به كمال برسد و در كمال هم كه اجبارى در كار نيستء با اجبار كه كسى كامل نمى شود! كمال 
با اختيار است. يرسش: در زمان جاهلى كه براى آنها ارزش نداشت بعد؟ ياسخ: اين را كه در بحث قبلى ككذشتء فرمود: 
(تلك إذاً قَدِعَةٌ ضيزى)؛ (8) شما جيزى كه خودتان نمى يسنديد به «الله» نسبت مى دهيد؟ اين در بحث قبلى كذشت 15 
فرمود اينها (أم انّحَدَ مما يحل بنَاتِ و أَطد ام بالْينينَ)» » براى خودتان يسر قائل هستيد و براى خدا دختر قائل مى باشيد؟! اين 
(تلكه إذا قترعة شير )دن بحت ثبلي كذهت. الرسيفة (لو قات القشي مَا عَبَدْنَاهُم )» اين برهان آنهاست كه به صورت قياس 
استثنايى مى باشد؛ اككر خدا مى خواست كه ما آنها را عبادت نكنيم جلوى ما را مى كرفت و جون جلوى ما را نككرفت معلوم 
مى شود كه مشدّت الهى اسث. اين خلاصه نظر آنها به صورت قياس استثنايى اسث. نفى اينها اين است كه ذات اقدس الهى با 
اراده تكوينى يقيناً مى تواند جلوى شما را بكيرد» اما بنا نيست كه جلوى ظلم ظالم را خحدا اين جا بككيرد! اين جا بشر را آزاد 
كذاشته فرمود ما كسى را مجبور دكرديم» بكر و ند مادر معاد است! ين جا ولاح ين وب عن طَاء فين و من 

قنك قلبكفه): ايك جا (لآ إكرّاة فى الدَّينَ): (4) كسى را مجبور نكردند. يرسش ؛ ليل عقلى .و تقلى تداشسد: مجبوو بودند! 
ياسخ: عقل را كه خدا به اينها داد! انبيا آمدند و طبق همين (وَ يُثِيرُوا لَهُْ دَفَائِنَ الْعَُقَولِ» )1٠١(‏ اين دفينه را باز كردند فرمود كه 
عقل را شما زير خاكك برديد و آن را زيرخاكى كرديد: (قَدٌ حاب مَن دَسَاهَا). )١1١(‏ خدا يكك عقل شفاف و روشنى به شما 
دادء شما با اغراض و غرايز اين بيجاره را دفن كرديد! وكرنه ما كه شما را بى سرمايه خلق نكرديم! ما به شما سرمايه و علم 
فراوانى هم داديمء يا اصللا نرويد و درس نخوانيد و با همين فطرت زندكى كنيد» يا اكر مى رويد درس مى خوانيد _ در حوزه 
الشكاون وس وخر انيل كه بادرا حي اندو زو عاج يحافة قر موه انرنها ا خيلى جيوها يفنا وافذاقيمة (4015ا) اين 
«فجور) جمع استء (فَألّْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) اطلاق جنس دارد. ما خيلى جيزها به شما ياد داديم! به اين بجه نمى شود كفت 
كه شما راست بككوييد» دروغ را بعد ياد مى كيرد. 


ا 


-١‏ زخرف/سوره”97؛ آيهة. 
-١‏ زخرف/سوره27؛ آيه10. 
9 زخر ف /سوره27؛ آيه10. 
- فرقان/سوره8؟, آيه". 
ه- مؤمنون/سوره”37, آيه؟5. 


_- كهف /سوره21/8 آبهة؟. 
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-٠‏ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد, ج1١‏ ص"117. 


.١٠١هيآ‎ 4١ شمس/سوره‎ -١ 


يكك بيان نورانى مرحوم صدوق(رِصْوَانٌ الله عََيه) در همان كتاب شريف توحيد نقل كرد كه يدر و مادر اين بجه را تا يكسال 
اصلاً نزنند» هر كريه اى كه او مى كند صادقانه است؛ (1) يا دردى دارد يا كرسنه است يا جاى او ثّر شده هركز بجه دروغ 
نمى كويد! اكر لبخندى زده راحت است واكر كريه اى دارد خسته است يا خوابش نبرده يا كم شير است يا درد دارد» سه 
فضا تذووواناك اق كلدسيدةا الأسكاد قرموه افيا اذ عدو رواباكك جاننك :3ل كد كر يد آذ قشل ' اول رشي اسك كرية 01 
فصل دوم اقرار به نبوت استء كريهلا فصل سوم او دعا در حقى يدر و مادر است كه ايشان مى فرمايد اين جزء غُرَّر روايات 
ماست؛ ولى در هر حال آنجه در روايت استء فرمود كارى به اين بجه نداشته باشيدء او بى خود كريه نمى كندء اين كودكك 
امك افده 356 ليها لتر و تذواقا )يعت انبا كلهتد ةيا شي علور اتيك ورا عفرن قار قا بن مار لاق وك 
كنيد يااكر درس مى خوانيد علمى ياد بكيريد كه با صاحبخانه بسازد! اككر _ نخداى ناكرده _ علم سكولار بخوانيد؛ علم 
الحادى بخوانيد» علم انحرافى بخوانيد و علم كيد را بخوانيد» هميشه در درون شما يكك طوفان و بحرانى استء جون بايد با اين 
صاحبخانه بسازد! اينكه كفتند اكر كسى علوم الهى را ياد بكيرد زود ترقى مى كندء براى اينكه ميزبان با صاحبخانه هماهنكك 


استء فرمود جيزى ياد بككيريد كه با او بسازد. 


بنابراين سرمايه را هم ذات اقدس الهى به همه داد و در دنيا هم فرمود كه راه براى آزمون باز استء هيج اكراهى در كار 
نمه ضعي | 5 اكرام باقن 6ه كمال تمتك (لا- إكراة فى الدَّين)؛ افآ( قل ادن يو وك تمن قا لذن قن قا 
فليِكئٍُ)؛ ولى به اينها بكو ما يكك روز بككير و ببند هم داريم! (حَدُوهُ 0 راهم داريم! اين طور نيست كه حالا رها باشندء 
اين جا جاي آزمون است. (كذوة قترة 4180 الججيع تار )01 عفان كفا نتيرية ا سمتنى دازي عد عبان عالو يو غاقل :و 
دانشمند استء مى فهمد كه جه كسى دارد مى آيد! اين جهنّم وقتى مى بيند كه اينها دارند مى آيند از دور نعره مى زند: (إِذَا 
انرون فكاة عن قيقر لهاتقفا و أفرا ) كرابن يكير انيه الى سيق :اده ترفو كان معو افق م يت 44 ال دوز 
مشركين را دارند مى آورئد نعره مى زئد. اين مثل آتش دنيا كه نيست» نه اينكه مشركين آتش را «رأوها» بلكه (إذَا رَأَنْهُم من 
مَك ان بَعِيِدٍ سَِعُوا لَّوَا تَكْظاً) نعره مى زندء يك جنين آتشى ما داريم! اما اين جا آزاد كذاشتيم؛ اككر اين جا جلوى افراد را 
بكيريم كه كمال نيستء كمال در اين است كه انسان آزادانه راه خودش راط كند. برسش: بحث آزاد كذاشتن راه نيست» 
وكرنه خود اراده هاى خداوند آب مى ريزد به آسياب آن طرف! ياسخ: نه» نمى ريزد. يرسش: عبادت اصنام به نحو توسل در 
قرآن هست كه ؟ ياسخ: هركز ذات اقدس الهى تأييد نكرده است! يرسش: بت را كه عبادت بكنند و جيزى به دست نياورند 
كه مى كذارند و مى روند! ياسخ: بله. آن كه جيزى به دست مى آورد» خيال مى كند كه بت ها به او دادند و نمى داند. خدا 
فرمود جه بت يرست و جه مؤمنء من تعجّرد كردم, اينها عائله من هستند و يرونده دارند؛ اين آيهلا شش سوره مباركه «هودا 
همين است: (وَ مَا مِن دَابّهِ فى الأرض إلا عَلَى الله رِزْقَهَا)؛ فرمود شما جه كار داريد كه حالا خرس قطبى «نجس العين» است و 
حرام كوشت؟! اين عائله من است! در نظام تكوين تمام مار و عقرب عائله من هستند و من نسبت به مارهاء عقرب هاء اين 
خرس هاى قطبى كه «نجس العين» و حرام مى باشند مسئول هستم, بله اينها عائله من هستند: (مَا مِن دَايّهِ) اين خداست كه (إلآ 
عَلَى الله ررْقُهَا). برسش: ...؟ باسخ: همه را ذات اقدس الهى تأمين كرده؛ منتها فرمود شما هم مقدارى دستتان را تكان بدهيد! 
الآن ما در آستانه ميلاد يُربركت مسيح(مَِكَامُ الله عَلَئِه) هستيم, ببينيد قرآن كريم درباره مريم جككونه نظر مى دهد؟ اين جا كه 
جاى متجاني محض نيست! از راه معجزه وجود مباركك مريم (سَلَام الل عَلَها) مادر شد كه درست است و از راه معجزه هم آن 


بار را به زمين نهاد؛ هنكام ناوه زميم كداشدن وقنى كه (نأجاءها المخاض ) دستور داده شد كه از م ركز عيادت يرو مرؤذ 


كهاين هم درست است. اين درد «مخاض» او را آورده كنار اين (جذّع النَخْلهِ) (0) كه درست استء اين «جذعء خشككء 
الو اوس شر ورسك حرم راضيز كران اوس كرهه ارشاضد كدوم خوط رموه كرو اورسك هه كارهاننا 
كرده؛ اما كفت: مريم! اين طور نيست كه ما همه كارها را كرديم» تو هم دستى تكان بده! (وَ هُرَّى إِلَيِكِ بج 1ع النَحْلْهِ تُسَاقِط 
تلوكه ول خها) #قلنومه كانسا نوا #برنا لقي اجام دهي حت در مدنا ملاس كرا ابن راطو ررك شك رودا 
يُرثُمر كرديم» خوشه آن را كمى نزديكك بياوريم كه به دست تو برسد؛ ولى توهم تكان بده و ميوه بجين! اين احتزاز براى 
توست! اين كارء كار انسانى است! انسان تا دنيا هستء ولو مريم هم باشدء» دستى بايد تكان بدهد! ولو مادر مسيح هم باشدء 
بايد كارى انجام بدهد! اين طور نيست كه انسان هميشه رايككان و مفت بخورد, اين ديكر كمال نيست! آن بيكانه كه روزى 
مى خوردء خيال مى كند كه بّت به او مى دهد و برهان قرآن كريم هم اين است كه ازاين بت ها هم كه كارى ساخته نيست: 
(الدوة مَا تَنْحِتُونَ)! (/1 خليل حق كه «خليل من همه بت هاى آزرى بشكست,»». روزى هم فرا مى رسد كه اين تبر را مى 


كيرد و همه اينها را هيزم درست مى كندء فرمود كارى از اينها ساخته نيست! 


ص: تنه 


.77١ التوحيد. الشيخ الصدوق. ص‎ -١ 

"- الميزان فى تفسيرالقر آنء العلامه الطباطبائى» ج18١‏ ص 188. 
7 حاقه /سوره64, آيه :”و .”١‏ 

- فرقان/سوره8؟, آيه؟١.‏ 

ه- مريم/سوره19. آيه”5؟. 

2- مريم/سوره19. آيهة1؟. 


-١/‏ صافات /سوره/7” آيهة4. 


بنابراين انسان نبايد بين تكوين و تشريع خلط بكند. بله! خحدا قادر هست و مى تواند جلوى او را بككيرد؛ ولى اككر جلوى او را 
بكيرد كه كمال نيست! روزى هم هست كه جلوى آدم رامى كيرند؛ ولى الآن كه شما قياس استثنايى درست كرديد و كفتيد: 
(لوهنه الهف اعنناون ترون شيخ عج)١1)‏ اين يكك مغالطه است. مشيّت دو قسم است: مشيّت تكوينى داريم و مشيّت 
تقرضى اممدخ قوس عدا انخ نميف كدان كاوى] كان تكوها بلةخانرا ذا كذاهه اميك اكر بذاك "قو الب عشت 
تشريعى داشته باشد. يعنى اباحه كرى! اكر (لآ إكراة فى الدّينِ) _ معاذ الله _ راجع به تشريع باشدء يعنى اباحه كرىء اين جنين 
كه نيست! بنابراين قياس اينها يكك مغالطه و خلطى بين تكوين و تشريع است. فرمود اينكه شما مى كوييد: (لَوْ شاءَ الرَّحْمنٌ مَا 
عَتِدْناهُمْ ما لَهُعْ ذلك مِن عِلْمِ) جه برهانى داريد؟ يككء فقط تحرص و تخمين و كمان است؛ بس برهان عقلى نداريد. (أَمْ 
آتَيَنَاهُمْ كتَارًا مّن قَيِلِهِ) اكر در يكك كتاب آسمانى اين حرف را خوانديد. مى شود دليل نقلى؛ يعنى آيه و روايت معتبرى در 
اين زمينه داريد؟ كه نداريد. برهان عقلى داريد؟ كه نداريد. حرف شما هم كه بايد يا عقلى باشد يا نقلى» هيج كدام هم كه 
فحف رام ] ذخ اناق ترون مهن عو )؟ ابن سم دوي لضاني التكباارج عات إوذ نيت ادر 
جند جاى قرآن فرمود؛ در سوره مباركه «احقاق» به صورت شفًاف بيان كرده؛ آيه سه و جهار سوره مباركه «احقاف) هم 
بيخ البق ترود 17 لقا ادقع زات و الأذط ونا ينهنا ١1‏ باهز و اغل لفكي و الدر تكنروا عا دلوا قر صو 1 
كل )ابد وبر ترصرة كه ابن بفررسة ناكو ا رات فاتذشرة فون شرن اللا سيا ده اران مراتبد وى 
بوفعدي من كرارش ينهييده (أثوق كا اخلترابوق الوق )نايتا كارى كزوفك برا عنيا؟ عيرس الرداقداة ارس داريد» 
اينكه نيست! سرانجام اين كه در برابر او خضوع مى كنيدء يا بايد خالق باشد يا بايد شريكك خالق باشد يا بايد دستيار خالق 
باشد يا بايد شفيع باشد؛ البته سوره مباركه «سبأ» اين عدل هاى جهار كانه را ذكر كرده است؛ فرمود سه قسم آن محال استء 
يكك قسم آن ممكن است كه شفاعت و توسّل باشد كه آن بايد «باذن الله) باشد. اينها كه جيزى نيافريدند و شريكك خدا هم 
نيستند» در سوره مباركه «سبأ) هم فرمود: (ما لَه مِنْهُمْ مِنْ ظهير) (1) دستيار هم نيستند و خدا احتياجى به اينها ندارد» يس اينها 
جه كاره هستند؟ لذا دليل عقلى نداريد كه اين بت ها استحقاق يرستش دارند, ما هم كه هيج جا نكفتيم» بس دليل نقلى هم 
شما نداريد. بنابراين (أَرُوني)» (أوني) يعنى «أخبرونى» (مرا ذَا حَلَقُوا مِنّ نَ لض )» بكك؛ (أَم له شوك في السَمَاوَاتٍ)؛ 
شريكك خدا هم كه نيستند» دو؛ اين حرف شماستء برهان عقلى كه نداريد (اثتُوني بكتاب من قَبِلٍ هَذًا أؤْ أَنَارَء من عِلْم)» (7 
ات سفاني ها دوية بلول ,لقان بوارتوية 24 اانهانان لمعا نابرقلا ها عض عا دم سه انحر فى الله [ رهزا مهاد ات 
كه كفتند: (إِنَا وَحَدْنا آباءنا على أُمِّ). بنابراين كسانى كه به زعم آنها فرهيخته هستند كه ككفتند: (لَوْ شاء الله ما مهنا مِنْ دوه 
مِنْ شي ا 0 
فرهنكى وسلت كذشكان وامثال آن رو اوزدند كه تياكان هااين طون ©: كفتند» درباره نياكان هم فرمود: (وَلَوْ كانُوا لا 
شلكرة كه والاتسارة )رقف اكرمدراة شساسوى امسن فيستنائه شما ف بابد تبان زاف وا بروردة برضس: تاكاة انها 
كسائق بودثد كه در كشيق توح (س كام الله عَلَيه) موتون بودقد! باسخ: آن ابجداد اليه حضرت آدم بود كه موحد يودة آن كه 
معيار نيست! اينهايى كه آباى آنها بودند» در همان سرزمينى بودند و شبيه خودشان بودند كه وجود مباركك نوح هم ازدست 
آنها خسته شدء بعد از حضرت نوح يكك جند نفرى ايمان آوردند _عدّه قليلى ايمان آوردند _ كه در يك كشتى جمع شدند. 
كل جمعيت اينها با آن حيواناتى كه جمع كرده بودند كه نسل آنها قطع نشود در يكك كشتى جمع شدند و كشتى هم كه 
مانند يكك كشتى بزركك فعلى نبودء اين مقدار جمعيت بودند! بعداً (كفَرُوا بَعْدَ إيمانهخ). (ه) 


ص: رضن 


-١‏ نحل /سوره218 آيه0". 
1- سباً/إسوروع "0 آيه؟5. 
- احقاف/سوره626؟ آيهع. 
5- زمر/سورهة” آيه*8. 


ه- آل عمران اسوره”” آيه8/و ١‏ 


فرمود نه دليل عقلى داريد و نه دليل نقلى داريد» جرا شما اين بت ها را مى يرستيد؟ در همين آيه محل بحث _ آيه ١١‏ سوره 
مباركه «زخرف» __فرمود وقتى دست آنها خالى شد كه نه برهان عقلى داشتند و نه برهان نقلى مى كويئد: و قائرا تاوعذةا 
أباءنا على أمه وَإِنَا على تارم قدو ) اينها ميراث فرهنكى و سمّت قبلى ماست؛ مانند همين كه مى كويند جهارشنبه 
سورى سنّت قبلى ماست! اين به همين برمى كردد! آدم بايد يكك جيز عقلى داشته باشد يا يكك جيز نقلى داشته باشد» به هر 
حال يكك برهان داشته باشد! 


اين مرزبندى امام صادق(سَمِكَامُ الله عَلَئِه) از آن بهترين مرزبندى هاستء فرمود كجا مى خواهيد برويد؟! بخواهيد نفى كنيد 
كه رها نيست! «حصّنَ) دو تا قلعه اسنة: «عِدَادَة با يتين من كمايا اين حرف ها بوسيدنى نيسست؟! اين قرآن را خيلى ها مى 
خوانندء اما مرزيندى جامعه» سيم خاردار درست كردنء دو طرف را بستن وانسان را «بين العلمين» جا دادن» اين تمدّن است! 


«أَنْ لَا يَقُولُوا حتَّى يَعْلْمُوا وَ لَا يَرْدُوا ما لَمْ يَعلَمُواه؛ اكر حق برايشان ثابت شد ماعداى آن را باطل كند. 


بارها به عرض شما رسيد كه اين مقدمه مرحوم كلينى در كافى بيش از سه صفحه نيستء ميرداماد در الرواشح السماويه اين 
مقدمه را شرح كرده است»ء اين سه صفحه از بس عميق و علمى است! خط آخر مقدمهل| مرحوم كلينى در كافى اين است كه 
«إِذْ كان الْعَقْلُ هُوَ الْقَطْبَ الَذِى عَلَبهِ الّمَدَارٌ وَ به يمح وَلَهُ الَوَابُ وَ عَليهِ الْعِفَابُ»؛ (1) جامعه عقلى داراى قطب استء وكرنه 
رهاست! جون قطب تمدّن «عقل» استء من اولين كتاب را كتاب «عقل» قرار مى دهم, اإِذ كان الْعَفْلَ هَوََ لفطك الْنى عَلَيِه 


الْمَدَانُة همين را مرحوم ميرداماد در الرواشح السماويه مبسوطاً شرح فرمود. 


ص: عام 


-١‏ الكافى- ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١ء‏ ص4. 


فرمود حالا كه سرانجام اين است و دستتان خالى است» يس جرا بت ها را مى برستيد؟ (بَلُ قالوا إِنَا وَجَدَنا آباءنا على أَمِّ). اين 
خرن هدو ريارس ااعارد لد ساموت إن( باكرا ررس ع دهي ييل لباو رو راش كر وروي ديه 
انعام آيه 164 و 154 هست: (سَيقُولَ اين أذ شرَكوا لَوْ شاء اللَّهُ ما أَمْرَكنا وَ لا آباؤّنا وَ لا سات لت لكان 


57 


بن فيه حتّى ذاقُوا بأسنا قلْ هَلْ عدم من عَم فتخجوة لنا) برهانى داريد؟ (إن تنبو مون إلا القن و إن أت م إل مَحْوْصُونَ [] 
فل قَللءَ لَه لاله فلو شَاءَ وتاك أجسيية ي3 0 فل هم شهةا كع الذين يمدوة أذ ] 2م 2 1)إقلا بض درل على 
يس نه دليل عقلى داريد و نه دليل نقلى داريد. 


ل 


دن سووه شبا ركه وتخ ل ) به مايه بعك اين اسك: (وقال الذي أشدكرا لؤاغاة الله ناغيةنا ين #وودية قم ء نكن ولا باون و 
لاعرّمنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَى ءِ كذَلِك فَعَلَ الَذِينَ مِنْ فَيِلِهم فَهَلْ عَلَى الرَّسْلٍ إلا البلا الْمَينٌ 0و لَقَد بعَنَا في كل _ 
اعْدَدُوأ الله وَ اجْتيبوأً الطاعُوتٌ قَمِنّْهُم مّنْ هَدَى الله وَ مِنْهُم مَنْ حََّتْ عَلَِهِ الصَّالهَ) (1) تا يايان كه همين برهان عقلى و نقلى را 
دو كار ار سور وار رتعز روالو يرولاك ابيا مي جرمابن. اين جا هم مى فرمايد آخرين حرف آنها اين است كه 
(نَا وَعِدْنا آباءنا على آَم وَ إِنّا على آثارِهِم مُهْتَدُون)» آن كاه مى فرمايد كه حالا اكر يدران شما نمى فهمند شما هم همان 
راه را ادامه مى دهيد؟! (أوَ لَّوْ كان آبِاؤُهُمْ لا يَعْلْمُونَ شَّياً وَلا- يَهدَدُون) آيا همان راه را شما ادامه مى دهيد؟ (وَ إن عَلى 


2 


ام 


عي .خب 


قَالَ ممه مُتوّفُوهَا)» اين همان تعليق حكم بر وصف 
اماه وكوي اراي امل امراضدو اراق الماعى تري ‏ (إنَا وَجَدْنًا َابَاءَنَا عَلى مه وَ إِنَا على آثَّارهِم مُفْتَدُ تتكذوة )ل عد 
(قَالَ أَوَ َو جتتكم بِأَمْدَى مِنًا وج دم .ء ع عَلَيِ باه كم مقَالُوأ نا بها أَرْيتكُم به كَافرُون)» (50) آن وقت (فَائقَمََا)؛ (5) فرمود ما 
حرف عقلى و نقلى داريم؛ از اينها كه كارى ساخته نيست! نياكان شما اشتباه كردند» قبل از آنها انبيا بودند و حرف انبيا را آنها 
كوش ندادند! بنابراين برهانى كه ذات اقدس الهى اقامه مى كند دو حدّ وسط دارد كه ارجاع توحيد ربوبى به خالقيت است و 


حرف آنها يا تلط بين تكوين و تشريع است يا همان حفظ ميراث فرهنكى آنهاست. 


آنَارِهِم تُهْدَدُونَ) فرمود: (وَ كَذَالِك ما أَرْسَ ْنَا بن فيلك في قَريهِ مّن نَذِير إن 


ص: 16" 


- انعام/سورهة: آيه8م؟١‏ و .18١‏ 
7- نحل /سوره218 آبهدة؟ و ماده 
ع زخرف اسوره 067 آبه؟”. 


ع6 زخرف اسوره 0687 آيهة؟. 


تفسير آيات 14 قا 180 سوره زخرف 96/٠١/٠5‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 18 تا ١0‏ سوره زخرف 


- 
عه 


3 من ب فى الْحيه وَمُوَ فى الخ ام ار 0 سو ةيوعر دَهِدُوا خَلَّْهُْ سكب 
هنهم و يألُونَ (19) و قَلُوا وض المي ا عَمَدْنَاهم ما لهم بذلكك مِنْ عِلْم إنْ هُمْ إلا بأ خْوَصُونَ (20) أ آمَيَاهُْ كتاباً ين 
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سوره مباركه «زخرف» _ همان طورى كه ملاحظه فرموديد _ در مكه نازل شد و عناصر محورى مطالب سُوّر مك اصول دين 
است؛ مخصوصاً اين «حواميم هفت كانه) (1) كه درباره وحى و نبوت است. جامعه اى را مى توان جامعه دينى و اسلامى به 
حساب آورد كه بر مدار عقل و نقل حركت كند؛ يا برهان عقلى داشته باشد يا به وحى تكيه كند. اكر جيزى مطابق وحى و 
كفته انبيا(عَلَيِهمُ السَلَامُ) نبود و مطابق برهان عقلى و فطرتى كه ذات اقدس الهى به انسان عطا كرد نبود؛ نبايد بيذيرد. در 
جاهليت اين تفكر بود كه زن را بى ارزرش تر از مرد مى دانستند» اسلام آمد و فرمود كه ارزش انسان به عقيده و به عمل صالح 
كدر كرو اله كارساى اعراى بان مروف الكاياي مورك ديوار شياع رزداة ابكة وه سال 
كه (إِنَّ أكْرَمَكم عِنْدَ الل أََْاكُمْ). (*) شما زن هارا ؛ بى اززقن تراز فرذهامى وانيد؛ لذا اكر يشما بشارت داذه شود كه 
خدا به شما دختر داد» جهره تان سياه مى شود و به اين فكر هستيد كه يا (يَدّسّهُ فى الْثَرَابِ) () يا از جامعه جدا بشود واين 


و 


درست نيست! اينها عطيه[] الهى اسث كه (يَهَتَ لمن يشَاء إثاثا وَيَهَتُ لِمَنْ يَشَاءٌ الذكُورَ). (ه) 


ص: 1م 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص7188. 
اداناء اسووو ااا 

د بسي انك سور ةع ا 

*- نحل /سوره 012 آيه 04. 


- شورى /اسوره 257 آبهةع. 


زن هارا شما طرزى تربيت كرديد كه اينها با آرايش و با زيور به سر مى برند, يكك؛ در استدلال هاى علمى يا مجاهدت ها 
حضور ندارند» دو؛ به نظر شما و در جامعهلا شما زن ارزشى ندارد و همين موجود بى ارزش را براى خدا قائل شديد كه خدا 
داراى دختر است و براى خودتان بسر انتخاب مى كنيد. آيه در صدد اين نيست كه بككويد زن ها ضعيف تراز مرد هستند 
عفرقها ا مك5 باتيما نذا اناضدف كري كرقه: (إنَّ أكرمكع عِنْدَ الله أتقاكم). دوهووه سار كترته] وماد 31 


فرمود كه معيار فضيلت دو جيز است: ايمان است و عمل صالح, هر كسى اين كار را بكند (مِنْ ذّكر أَوْ أَنْنّى) ما به او حيات 
ساس :دعي انالا نشم اكز وزاقجية ماهر طروى تتزريف كيد كه زتعا (بكذا فى الحك ) تاسمهو (فى الخضاء) دز 
اواج قارو ذو مزالت خقوور:3اقننة اعدو اك ج115 تجا رفاك أكرينك زو مره قشل 1ل لق اسع و افع 
جاهلى اين جنين بودء اما آيا «عند الله مرد بودن فضيلت است و زن بودند رذيلت؟ يا «عند الله) معيار تقواست؟ بنابراين آيه 
نمى خواهد بككويد «عند الله زن يست تراز مرد استء بلكه مى فرمايد كه جامعه اين طور است و اككر در آن خطبه نورانى 
حضرت امير(م لَامُ الله عليه كه فرمود اينها انَوَاقِصٌ الْعُقّول» )١(‏ هستند و مانند آنء شما اكر تمام آن خطبه را ملاسحظه 
بفرماييد» بسيارى از رذايل را براى اهل بصره ذكر مى كندء با اينكه بصره رجال علمى و مجاهدان فراوانى را تربيت كرده 
است! جه رذيلتى براى بصره است كه براى شهرهاى ديكر نيست؟ جه فضيلتى براى شهرهاى ديككر است كه براى بصره نيست؟ 
ازاين شواهد معلوم مى شود كه راجع به قضيه[] جنكك جمل و آن حادثه است و اككر جريان عايشه و امثال عايشه در آن جا 
مطرح توده أبن طو و حشرت دوبازه و3 سكن تمن كرمؤد..قائند هميج الحاديث ون فزمايقات توراى ببشمير (ضَلَى الل عليه و آله 
تفل ) هت 31لا كر قم [اسكه جمل .ون انها رو صضوت البركيلة :رمتست امال بسدرم سكن ميان ثمئ رةه 
ولى در هر دو ببان هر رذيلتى كه براى زن ذكر شده اسثء راه حل آن هم ذكر شده است. يرسش: قرآن هم فرق كذاشته 
است: (يلذَّكَر مِْلُ حظ الأثتيين). 00 ياسخ: ارث است و ارث كه معيار كمال نيست! مكر كسى كه مال بيشترى دارد نزد نخدا 
أفضل است؟! از طرفى «مهريه» دارد كه مرد بايد بيردازد! «مسكن» دارد كه مرد بايد بيردازد! «نفقه» دارد كه مرد بايد بيردازد! 
«كسوه) دارد كه مرد بايد بيردازد! درا مد زن بيشتر از مرد است! لذا فرمود: اننا فى الساد) #سيدو كافون ب انه 
اسنك؟ ولى اكثر رهرنه هاا ون من يردا ادن حتيى الست كة اكر هرف فو يراير اذث فاشكة يس هرد بالأتر اق ون اسث..هر عنيلى 
از موارد زن و مرد ارث آنها يكسان است؛ مثل يدر و مادر كه ه ركدام يكك ششم مى برند! در بعضى از موارد زن بيشتر از مرد 
ارث مى برد؛ در مسئله «حجب» كتاب ارث ملاحظه كنيد» اين طور است؛ در مسثله «إخوه» كه بعضى ها «حاجب» باشند اين 


ص: لضن 
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بنابراين در اسلام ارث سه قسم است: يكك قسم دختر و يسر است كه برادر دو برابر مى برد. يكك وقت مادر و يدر هستند كه 
هر دو «لكم سُردُس» است و به اندازه ارث مى برند؛ زن مثل مرد و مرد مثل زن. كاهى «كلاله) و «إخوه) است كه كاهى مى 
وعد كن 0 أبويت سوه ال نراقو الى ازفكا فى جر بن كأعى يقن ال عرد بره كافن زنع اندازم غود من بردو 
كاهى زن كمتر از مرد ارث مى برد؛ اما محور اصلى اين است مال داشتن كمال نيست كه حالا ما بككوييم جون يسر دو برابر 
دختر ارث مى برد يس او أفضل «عند الله است. كذشته از اينكه در روايات ما ائمهاعَلَيِهِمُ السّلَامٌ) به آقاكايه تدك كد قر 
يكك وقت ارث يسر بيش از دختر استء براى اد ين است كه دختر شوهر مى كنل و (مَهريه) مى كيرد ١كسوه)‏ مى كيردء «نفقه) 
و مسكن مى كيرد تمام در آمدهاى مرد را او دارد مصرف مى كند! (1) اككر فرمودند كه زن در ايام «عادت» نماز از او فوت 
مى كود ون مساق وواباقق اق براض لى الل عليه 2 الو واه لم) وسيدة ابيت اللؤدارة و عبرت امام صاد و (2 لام الله 
عَلَئِه) هم جنين فرمود كه اكر مى تواند وضو بكيرد» () اين وضو مُبيح صلات نيست و طهارت نمى آورد» فقط يكك عرض 
ادبى است! وضو مى كيرد در مصلاى خود در جايى كه نماز مى خواند بنشيند و به اندازه نماز ذكر بككويد» ثواب نماز را مى 
برد» يس تركك نماز او ترميم مى شود. اين طور نيست كه حالا از عبادتى محروم شد نتواند ترميم بكند. غرض آن است كه اين 
223 1ن )اسظرو ان لسكا درون عق الننه سق اسقو اك انع كسما ادن لور القظ 1 ولك كر مماتينا ف اندر 
يك نظام اسلامى _ مثل نظام كنونى __راه را باز كذاشتيد» مى بينيد كه دخترخانم ها اكر رشدشان بيشتر نباشد» كمتر نيست؛ 
هم در «جامعه الزهراء» و هم در دانشكاه ها! اكر دين باشد و اينها را به بركت نظام اسلامى و خون هاى ياكك شهدا بيروراندء 
همين طور درمى آيند! ما در جامعه عاطفه مى خواهيم» مرد درست است كه عطوف است؛ اما آن فضيلتٍ عاطفى را كه مادر 
ذازة شركر يدو تذارة: غرضن'ابن ابت كه كود شما ايخ 33 اززش او كمتر امث؟ ولى متأسفاته شها براق اعد| فغتر قائل :هنيد 
و براى خودتان يسرء نه اينكه «عند الله زن كمتر از مرد استء اين دو آيه در صدد اين نيست كه بككويد ارزش زن نزد خحدا 
كمع ا هرف السةوابى طوو نسيك] رسف : ا م ل م 
عاد مريت ررس ري سو ساس ار يس «هى فى الام مُبة؛! وجود مباركث 
لات ع سير بطاح لو واي ا ار 
هم مجلس بنى اميه را در شام خفه كرد. همه را خفه كرد! ب بس «هى فِى الْخفام رين منتها يكك حسين بن على (مَدكَامٌ لل 
عَلَئِه) مى خواهد كه اينها را بيروراند. زمينه اكر باشدء او هم همين طور است! الآن شما مى بينيد كه محصّلمين «جامعه الزهراء» 
كمقر اق شماها سسد! آن داتشكاء ها كمير از داتشجوهاق سر تتيد! درس غواتدتل» عفن عتجرى كدتد و عقي به اجتهاد 
اا واو تب و ل وا ا ا و 01 

ابتها عو ياداهى كيرتل. غرض اد بن است كداين دو آيه در صدد اين نيست كه زن «عند الله ناقص استء بله زن 
معو ات دي ا و ل ل 0 
ضِيرّى) همين است,. اكر زن «عند الله) ناقص بود ديكر نمى فرمود (مِنْ كر وات ور مُؤْمِنٌ فَلَنْخيينهُ حوَاه طَيْبهً). (؟) 
يرسش: اما ما عملا مى بينيم كه زنى بيغمبر نمى شود؟ ياسخ: آن كار اجرايى است! زن مرجع تقليد هم نمى شود؛ ولى زن مى 
تواند در حدٌ صاحب جواهر فقيه بشود و مرجع تقليد تربيت كند! كارهاى اجرايى بله؛ تماس كرفتن با مردم و تماس كرفتن با 
ارباب رجوع اين كار مرد استء اين كار اكر نقص نباشد كمال هم نيست. اما زن مى تواند در حدّ شيخ انصارى باشد» در حدّ 
صاحب جواهر بشود و شاكردانى تربيت كند كه آن شاكردان مرجع تقليد باشند! شاكردانى تربيت كند كه استاد دانشكده 


حقوق باشند كه شاكردان او قاضى بشوندء اما كارهاى بككير و ببند و بكش واينها از زن كمتر ساخته است و اين هم كمال 


نيست! لازم استء ولى كمال آن جنانى نيست. اككر زن استاد دانشكده حقوق بود» شاكردان او مى شوند قاضىء اينكه 
محذورى ندارد! يرسش: طبيعت آنها جنين است؟ ياسخ: غلبه شان اين استء ولى اككر بخواهند ببرورانند و جامعه را دو قسم 
«ارباً اربا» نكنند» همين طور درمى آيد! الآنن هم «جامعه الزهراء» و آن دانشجويان دانشكده هاى علمى اين طور نيست! تا 
جامعه جه باشد و به كدام سمت ببروراند؟ اينها شبيه قضاياى خارجيه استء نه به نحو قضاياى حقيقيه» وضع اين است! اكر 
يك وقت شما اينها را خوب تربيت كنيد» خوب هم تربيت مى شوند؛ لذا طبق آيه ريق 5ك أو أقى )4 فزموة جه ابن :وه آنه 
ما به آنها حيات طَيب مى دهيم. الآن خيلى از جوامع هستند كه مردها را به همين سر بكك تربيت كردند, ولى به بركت انقلاب 
اسلامى وضع مردها هم بركشت. اكر نظام» نظام الهى باشد تربيت مى شوندء جه مردها و جه زن ها. غرض اين است كه اين 
دو آيه در صدد اين نيست كه زن «عند الله» ناقص استء بلكه مى خواهد بكويد زن «عند الجامعه» شما ناقص است؛ شما براى 


خودتان نمى يسنديد» بلكه مى خواهيد به خدا نسبت بدهيد. 


ص: علض 


-١‏ عيون اخبار الرضا(ع»» الشيخ الصدوقء ج 7 ص48. 
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محور اصلى اين آيات اين است كه شما بايد با يكك تكيه كاه عقلى حركت كنيد. فرق مراحل عقلى _ جه در حوزه ها و جه 
دانشكاه ها _ با توده هاى تبليغى اين است كه در حوزه ها دو كار علمى مى كنند و دانشكاه ها هم دو كار علمى دارند؛ در 
حوزه براى اينكه مجتهد تربيت كنندء اوّل تعليم استء بعد تعليل؛ اوّل در كتاب هاى فقهى يا اصولى مثلا مى كويند جنين جيز 
اصل است يا فلا-ن جيز واجب استء فلان جيز حرام است كه طلبه اوّل عالم مى شود. بعد وقتى كم كم رشد كرد به كتاب 
هاى فقهى نيمه استدلالى و «متوسط الاستدلال» مثل شرح لمعه آشنا مى شود بعد كم كم در مراحل بالاتر با مكاسب و بعد 
هم جواهر آشنا مى شود. آشنايى آنها در اين مراحل اخير تعليل است كه اين تعليم را بارور مى كند؛ يعنى اككر تا حال خوانده 
بود كه فلان جيز واجب استء الآن مى تواند استدلال كند به فلان آيه» به فلان روايت» به فلان صحيحه. به آن جمع بندى, به 
آن تقديم نصٌّ بر ظاهر و به آن تقديم أظهر بر ظاهر فلان جيز واجب است. اين تعليل يشتوانهلا آن تعليم استء وقتى جند سال 
آن تعليم قبلى را با اين تعليل بعدى هماهنكك كرد. مى شود مجتهد. 


در دانشكاه ها هم اين جنين است؛ در دانشككاه ها _ جه در دانشكده يزشكىء» جه دانشكده مهندسى و دانشكده هاى ديكر _ 
اول تعليم است؛ به اين دانشجو مى كويند اين بيمارى استء اين هم علايم بيمارى استء اين هم داروى اين بيمارى است و از 
نظر درمان بالينى هم او را به بيمارستان ها مى برند و كم كم آموزش مى دهند كه هر وقت كسى اين مرض را كرفت فلان 
دارو را بايد به او داد؛ يا در جريان مهندسىء سدّسازى و مانند آن مى كويند اكر بخواهى سدّ بسازى, فلان مقدار آهن مى 
خواهدء فلان مقدار بتن مى خواهدء فلان مقدار بايد بكنيد و اين كار را انجام بدهيد تا اين سدّ ساخته بشود. در طيّ اين سال 
ها اين مى شود عالِم كه تعليم سامان مى يذيرد» اما نمى داند كه جرا بايد آن قدر بتن بريزد؟ جرا اين قرص عامل درمان آن 
است؟ جرا اين شربت عامل دزماق آن"اسث؟ اوراز رمن أن يبمارئ :را كاماد مى فهمدة :راز زمر ابن دارو زا كاملاد.هى 
فهمد» علت بيمار شدن بيمار را مى فهمد, علّت درمان آن بيمارى با اين دارو را مى فهمد و مى شود يكك يزشكك متخصٌ ص؛ 
يس اول دوران تعليم استء بعد دوران تعليل كه در نهايت مى شود استاد دانشكاه» اين وضع ماكز علدق استء 


ص: لور 


اما اككر كار از مراكز علمى كذشت» _ يعنى از حوزه و دانشكاه كه محورهاى علمى است __قرآن اصرار دارد عالمانه سخن 
بكويبد؛ اما كذشت و كار به دست ديكران افتاد» آنها هم همين دو مرحله را دارند؛ اكر مى خواهند از غذايى حمايت كنند 
اول تبليغ است و بعد از مدتى تكرار است؛ آن تبليغ متأسفانه جاى تعليم مى نشيند و اين تكرار جاى تعليل مى نشيند؛ مثلا اكر 
بخواهند يفك را به خورد بجه هاى مردم بدهندء اول تبليغ مى كنند, بعد ده بارء بيست بار يا سى بار تكرار مى كنند و مى 
كويندء اين بجه ها و مادرانشان هم باور مى كنند كه اين ماده غذايى خوبى استء يا فلان ماده ديكر ماده غذايى خوبى است 
يا فلان يودرء يودر خوبى است. از متخصضص سؤال مى كنيم؛ مى كويد اين جنين نيست؛ از مسئولين تغذيه سؤال مى كنيم» مى 
كويند اين جنين نيست. يس كار آنها اول تبليغ است و بعد تكرار؛ بخواهند شخصى را بالا ببرند» همين دو كار است! بخواهند 
شخصى را يايين بياورند» همين دو كار است! اين فراز و فرود اشسخاص اين طور است,. فراز و فرود كالا اين طور استء فراز و 
فرود حتى يكك يارجه اين طور است؛ يارجه اى را مى خواهند به خورد مردم بدهندء اول تبليغ است و بعد تكرارء ده بار» بيبست 
باريا سى بار كه بكويند جامعه باورش مى شود. جامعه اكر جامعهلا حوزوى و دانشكاهى باشد با تعليم و با تعليل ييش مى 
رود نه با تبليغ. اكر جامعه از مسئله حوزه و دانشكاه جدا شد و خودساخته شدء اين جامعه با تبليغ و با تكرار سامان مى يذيرد 
عدي 5 طلس :15د سنا علي كه ري ارا ونيا قار كال ١‏ ره ظرى بيده ع شر | نسطيل كنسن | بالا وورقة | وو ون بوشن 
خواستند كسى را يايين بياورند اين طور بود. كالاء جنس و يارجه اى را مى خواستند بالا ببرند اين طور بود يا يايين بياورند 
اين طور بود. قرآن فرمود اين كارها را نكنيد! شما ببينيد برهان جيست! ما سرمايه را به شما داديم! ما در درون شما يكك سلسله 
سرمايه را كذاشيتم! ما بديهيات رابه شما كفتيم! كسى به شما نككفت كه «اجتماع نقيضين» محال است» كسى كه به شما 
نككفت «اجتماع ضدّين» محال استء كسى كه به شما نككفت كه «دور» محال استء اينها را خودتان مى دانيد! كسى كه به شما 
نكفت «الكلّ أعظمٌ من الجزء)» اينها بديهيات است و سرمايه هاى اوَّلى است كه ما به شما داديمء اين سرمايه را بكيريد و رشد 
كنيد اين مى شود برهان عقلى. همين عقل مى كويد من از راهى آمدم؛ ولى نمى دانم از كجا آمدم؟ به جايى مى روم؛ ولى 
نمى دانم كجاست! من مسافرى هستم در اين بين راه» كسى بايد باشد كه مرا راهنمايى بكند كه كجا بروم؟! و آن مى شود 
ييغمبر. ما اين قدر مى فهميم كه از جايى آمديمء اما كجا بود نمى دانيم! اين قدر مى فهميم كه بايد جايى برويم؛ اما كجاست؟ 
آن جا را نمى دانيم! يس كسى بايد باشد كه ما را راهنمايى بكند؛ لذا عقل مى كويد وحى لازم استء بيغمبر لازم است» آن 
كه ما را آفريد بايد ما را راهنمايى كند و راهنمايان هم انبياى الهى هستند. عقل مى كويد اين جيزها را خودم مى فهمم كه 
بديهيات است و خيلى از جيزها را هم نمى فهمم؛ ولى مى فهمم كه راهنمايى بايد داشته باشم. يس حرف ها يا بايد به عقل 
تكيه كند يا به نقل تكيه كند؛ اما نياكان ما اين جنين كفتند» يدران ما اين جنين كفتند. ما اين را شنيديم يس حق است و آن 
بالسدن بي انال تسن كنل ون كر جني ينا ار حجري قدو لقال ين "داه ع ترما وله 11 11 ات 117 ا علو 
33 ؤ ل كاك اكازقه لأ بندارة تيا ) لالرشنا كام كرييه بول ى تكول جا واسصهيدية زرك وتقى لهاست و 
جيزى را كه آنها قبول بكنند ما قبول مى كنيم» جون نوع تافل الر]ا و سر راس © الباقوك كسد مانس 
بذيريم: (ما سَيِغنا بلدا فى آباينا الأَوَلِينَ )4 2لا فرمود: (أوَ لو كان آبَاؤْهْع لآ يلموت)» (أ لو كان اباؤمع لا بغقلون)» (1, لو 
كان آباؤُمُعْ لا يَْقلُونَ سَيئا و لا يَْتَدُون)» (؟) مكرّر اين مضمون را ذات اقدس الهى در جند جا كفت؛ كفت آخر شما جكونه 
بى عقلانه ييرو آنها هستيد؟! درباره اين سؤال هايى هم كه از خود شما مى كنيم؛ شما اين را برابر يك سنت غير علمى داريد. 
اين طور نيست كه براى شما محققانه برهانى اقامه شده باشد» درست است ما از شما سؤال مى كنيم كه خالق آسمان و زمين 


كيست؟ شما هم مى كوييد خدا؛ اما اين را محققانه نمى دانيد» جون اكر محققانه اين را بدانيد به لوازم اين ياسخ ملتزم مى 


شويد! اكر در سوره مباركه «طور» فرمود: (أَمْ لوا مِنْ غَثِرِ شَىْ ءِ أَمْ هُمُ الْحَالِقُونَ)؛ (5) يعنى در عين حال كه ما از شما سؤال 
مى كنيم (مَنْ حَآَقَ السّمَاوَاتِ وَ الَْوْضٌ) (2) شما مى كوبيد «الله»؛ ولى مى كوييم همين را عالمانه نمى كوييد. (بَلْ لا يُوقنُون) 
0 در ضمن همين آيات است. (بَل لا يُؤْمنُونَ) (4) در ضمن همين آيات استء در جند جا مى فرمايد از آنها سؤال بكنيد 
خالق اسماة و رغد كسك ؟ مى كريد «اللنه بعد عن قزناندة (لذا يتلقون )1 قازابدها تى افيبيد كدو ازتد جه من كردن اك 
خالق آسمان و مين «اللمه اسثه برخى از ريوبيث هارا هم به خدا استاد دهيد: (مَن تَزَّلَ مِنَ الْصَمل)؟ كه (ليقُولقٌ اللّه)» 0:0 
اكر اين حرف را مى كوييد و مى فهميد» يس بايد به لوازم آن را هم ملتزم باشيد. شما جيزهايى را شنيديد و الآن مى كوييد. 
برهان مسئله را در سوره مباركه «طور) مشخص كرد. فرمود كه شما بايد محققانه و عالمانه جزم داشته باشيد كه خودتان 
مخلوق هستيد و اين نظام سيهرى هم مخلوق استء براى اينكه انسانى كه هستى او عين ذات او نيستء اين نمى تواند خودبه 


خود بيدا بشود! 
ص: حور 


.١٠١6هيآ مائده/سورهه‎ -١ 
.٠١ا/هيآ‎ 37 بقره/سوره‎ -7١ 
مؤمنون/سوره277 آيه75.‎ -' 
.١7١هيآ‎ 7 بقره/سوره‎ -* 
ه- طو ر/سوره 27 آيهه".‎ 
زخرف/سوره”297؛ آيه4ة.‎ -* 
/ا- طو راسوره 07 آبدع".‎ 
طور/سوره 27 آيه*".‎ -/ 
آيهههم.‎ ٠ يونس /سوره‎ -4 


-٠١‏ عنكبوت /سوره9؟, آيه27. 


ين از بيانات نورانى حضرت امير است در نهج البلاغه و همجنين از بيانات نورانى امام رضا(سكَامُ الله عَلَئِه) در توحيد )١(‏ 
مرحوم صدوق استء فرمود: كل قَائِمِ فى سواه مَغُول». بارها به عرض شما رسيد كه اين كونه از احاديث به مراتب غنى ترء 
قوى ترء علمى تر و باسوادتر از دا تَنقُض الْيقِينَ دا بالشّككه (3) استء اين ١‏ «َا تقض الْيَقِينَ أبداً بالشّكك» را طلبه بعد از شش 

هفث سال درس خخواندن مى فهمد» اما ايخ حديث جان كين اسث! براق اينكه مكر هر كسى :مي توائد اين خرف را بفهمد؟! 
اين كوى و اين ميدان! همين حديث شريف نهج البلاغه را بدهيد به طلبه رسائل خوان؛ مكر مى فهمد؟! همين حديث شريف 
توحيد مرحوم صدوق را بدهيد به طلبه مكاسب خوانء مكر مى فهمد؟! «كل قَائْم فى سِوَاه مَغلول»» فهم اين جان كندن فلسفى 
واكلاس ين كو ال | قرهره حيري عدفض اصن ذاق او فنك علق بن لخر افد شت هيا بابك ذانا حسف باشنك نا جد سق 
بالذّات» تكيه كند. فهم | ين مبادى فراوان مى خواهد! اين را كه عرب نمى فهميدء در سوره مباركه «طور» برهان ذات اقدس 


الهى اين است كه اينها جه جيزى مى خواهند بكويند؟ در آيه 0" فرمود: (أَمْ خلِقُوا مِنْ غَثرِ شَئ ء). 


به عرض شما رسيد كه شبكه جهار تلويزيون داشت مسائل آسمان شب را ذكر مى كردء جريان «كيوان» را مطرح كرد؛ خيلى 
كارهاى عميق علمى كردنده با فرستادن دستكاه اين كيوان را رضد كردئد: طول» عرض؛ عمقء سياه جاله ها و اطراق آن زا 
عالمانه كزارش دادندء اما كفتند همين طور ساخته شد! اين نظم دقيق همين طور ساخته شد؟! اين نظم «محير العقول» همين 
طورى ساخته شد؟! اين رفته كيوان را از راه دور بررسى كرده؛ اما بيش ياى خودش را نمى بيند! اب ين همان بيان نورانى سيد 
الشهداست در دعاى «عرفه) است كه فرمود: ١عَمِيِثْ‏ عَيْنٌ لما تراك اال علها وقبان اا ين جمله خبريه است نفرين 
سك يكن كزوناة فشكه يلكه كرواهتث أن كدكو وااتمى هذا سكرته عن نوه ترصووى كاش اوعيق ذاتك اونسةة 
خودبه خود ساخته شده است؟! اين شبستان و اين مسجد ذرّه اى است در برابر اين نظام؛ هيج عاقلى مى تواند بككويد كه باد و 
هوا جمع شده مسجد ساخته شد؟ فرمود: (أمْ خلقوا مِنْ غَثِرِ شَى ءٍ أَمْ هُمْ الخالقون)؟ همين طور بى خود خلق شدند؟ هيج 
عاملى نداشت؟ يا عامل داشت و عامل آنها خودشان هستند» خودشان خودشان را خلق كردند؟ هر دو محال است! اين حرف 
يا براى مُلحدان حجاز است يا براى مش ركان؛ آنها كه مُلحد هستند؛ اين حرف براى آنها برهان است؛ آنها كه مشركك هستند _ 
براى اينكه خيلى از موارد است كه فرمود ما از آنها سؤال كنيم كه (مَنْ حَلَقَ السّماوات وَ الْأَرْض لَيَقُولنّ اللّه)» اما (لايوقتون) 
نمى فهمئند دارند جه مى كويند» جنين جيزى را دهان به دهان شنيدن كه نخدا خالق اينهاست __اككر نخدا خالق اينهاست «ربٌ» 


اشياسس بابه باقتنا 
ص: 777 
- التوحيد» الشيخ الصدوق» ص 0". 


7- وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج 3 ص 506 7 ابواب نواقص الوضوى. باب ١‏ ط آل البيت: 


اين بخش هاى ديكر كه از سؤالاءت اينها سخن مى كويد را ملاحظه بفرماييد؛ در سوره مباركه «عنكبوت» آيه 2١‏ به بعد 
فرموه: (وَ لذ هالتهة ع3 خَلى الشماواك: 3 الأؤف وشح التمس و القند لبتولة الله): مس اكز تين اس (قانى يؤفكوة )4 
جون كل نظام را او آفريد!ا شمس و قمر و تدبير شب و روز هم كه به عهده اوستء يس جرا «مأفوك) و منصرف هستيد؟ جرا 
شما را از راه راست به بيراهه بردند؟ (اللَهُ يط الرَرْقَ لمن يَنَاءُ مِنْ عَادِهِ وَ يَضْدِرُ لَهُ إِنَّ الله بكلّ .شى ء عَلِيمٌ [0 وَ لَئن سَألَْهُم 
من نَزّلَ مِنّ الشَكراء مَاءً فخا به الَْوْضُ من بَعْردٍ مَوِْهَا لَيقُولنَ الله)» (1) اينكه تدبير و ربوبيت است! مى كويند «الله) اين كار را 
كرده؛ اكر «الله) اين كار را كردهء يس جرا غير «الله) را مى يرستيد؟ مى فرمايد: (بل أَكترّمُعْ لا يَغقلُون)» اصلاً نمى فهمند كه 
دارند جه مى كويند! شما اكر واقعاً قبول كرديد و مى فهميديد كه نظام را او دارد اداره مى كندء جرا سنكك و كل را مى 


در سوره مباركه «انبياء» يكك بخش از آن ناظر به همين قسمت هاى توحيد ربوبى است كه فرمود: (دُلْ من كوكم بالل و 
النّهَارٍمِنَ الحكّانٍ بَلْ هُمْ عن ذكر رَبّهِم يُعْرضُون)» (5) ( بل مَتّغْنَا مَؤُلَاءِ وََابَاَهُمْ حتى طَالَ عَليِهع الْعُمُرْ كلا يَرَوْنَ أن تأتى 
الأَدْض تَنقّص ها مِنْ أَطْرَافَِا أَقَهُمُ الْغَيُونَ)» (؛) بعد مى فرمايد كه آنها (0ا تفتلون ) ادو ا كران انها سوال بكنيد كد يترا 
اين كار را مى كنيد؟ مى كويند يدران ما اين حرف را مى زنند» بعد مى فرمايد: (31 لو كاق أباؤقة لا يفوت ): 5 
كاوق لذ يقيلوة ): (51 ل كاة آباؤهة لابفقارة شه و لاجوزذوة )ها كه همين ظور مى كريد بدراة ما كفسد بايد 
يدران شما عالم باشند يا بايد معصوم باشند يا بايد برهان اقامه كنند» در حالى كه نه معصوم هستند و نه برهان اقامه كردند. 
بنابراين (أَنُمْ وَ آباوكم فى ضَلالٍ مُبين)» (5) نتيجه كيرى قرآن اين است كه تابع و متبوع ١كِلَاهُمَا‏ فِى النّارا. شما مى كويد 
انان عا ان تسعد راقو باذ كه فى كاللال بين )ابن اناك نوراق قراق كرم اسع سر اهام انناف بااباجد قرت 
عقلى خود تكيه كند يا بايد به وحى الهىء نه اين باشد و نه آن» همين خطر و همين مشكلات را دارد. يرسش: عقل در مقابل 
وحى است يا جراغ وحى است؟ ياسخ: نه» خود عقل جراغ وحى است؛ عقل مى كويد من كه مى فهمم كه نمى فهمم! عقل 
مى كويد كه من مسافرى هستم و هركز يوكك نيستمء اين نظام دقيق و حساب شده است, من جايى بايد بروم و نمى دانم آن 
جا كجاست؟ و نمى دانم آن جا جه جيزى مى خواهند؟ در سوره مباركه «نساء» فرمود اكر ما انبيا را نمى فرستاديم» همين عقل 
در قيامت عليه «الله) احتجاج مى كرد: (وُسلا مِثْرينَ و منْذِرِينَ قلا بكوة ِنّس عَلَى الله يه بَغدَ الرّسْلِ)» (ه) اين ادا كه 
ظرف است و مفهوم ندارد» جون در مقام تحديد است اين جا مفهوم دارد؛ يعنى اكر ما انبيا را نمى فرستاديم» عقل بشر در 
قيامت عليه خدا احتجاج مى كرد و مى كفت خدايا تو كه مى دانستى ما بعد از مركك جنين جايى مى آييم» جرا راهنما 
نفرستادى؟! (رُساَا مَبِشّرينَ وَ مُمْذِرِينَ ايكون لِلنَّاس عَلَى اللَِّ ممه بعد اسل ) اين مفهوم دارد؛ يعنى قبل از رُسْل احتجاج 
عقل درست بود. عقل مى كويد كه من نابود نمى شوم و من يوج نيستم. جكونه روح از بين مى رود؟ جكونه هر كس هر جه 
كرد» كرد؟ هر كس هر جه كفت» كفت؟ مككر مى شود كه آدم دهان را باز بكند و هر جيزى را بككويد؟ يرسش: آنها قبل از 
اسلام حيجت كامله نداشتند؟ ياسخ: در عصر خودشان هر بيغمبرى حيجت كامله بود! تعبير قرآن اين است كه (وَ لَقَدُ وَصَّلْنا لَهُمُ 
الْقَْل)؛ (2) ما هيج كاه نكذاشتيم كه فاصله بشودء اين درباره قول و كتاب هاى آسمانى است؛ درباره انبيا هم فرمود: (ثُمٌ 
َرْسَلّْنا وُسلَنا كثرا)» (/ اين (كثرا) مشل تقواء آن اناء؛ تبديل شده0 از «واوة است؛ (ثثْرا) يعنى «وتراه و اوترا» هم يعنى متواتر؛ 
يعتى اما ابيا واانتائر فرسقاديم»اسلسلة8 نينا كك قظم امشدلد! اكر انبينا وام كويدة» (25 رسلا تت كنا ثرا )» يعتى مو اترين: 


يرسش: ما دين خود را مى بينيم» در حالى تورات و انجيل ناقص هستند؟ ياسخ: نه» نسبت به وجود مباركك قرآن و ييغمبر 


تاقصن ,هتقدة بح انها كاه| عطر خو دقان كستة راان أكمل ابيكه و كزنة (مصدقا لما وى ندج )ا للشاعر يتيرق كه امن 
حرف انبياى قبلى را تصديق كرد و فرمودند كه راست كفته است» هيج ييامبرى نيامد كه بكويد «و فيه اوَلاً و فيه ثانيأة؛ اين 
شيوهلا علماست كه البته اظهار نظر مى كنند» جون غير معصوم هستندء اين عالم بتعدى ممكن است كه جند اشكال به عالم 
قبلى داشته باشد كه «كلاهما فى الجنه). اما هيج بيامبرى نيامد كه بككويد فلان بيامبر _ معاذ الله _ جنين و جنان؛ بلكه همه 
كعد زنع نكا لباك وذقه انر ماسرق كذ أبن كن ورك رس دويق كسان شامديت البناسة | فرهره اك حرف هاو 
كاي شانرااس كرييد عنصل ينه (و لقذ وطلن لهم التول )»اننا واافى كوييفة (2 اذد لا (ملنا قترا )كفن ارم هفل جراءة 
خوبى است كه وحى را مى فهمد. آيات نازل شد كه اين جيزى را كه شما مى كوييد» متوجه نيستيد كه داريد جه مى كوييد؟ 
اككر خالقيت را قبول كرديد, بايد در همه شئون بيرو «الله) باشيد و او بايد شما را ببروراند» يبس (أَم خلِقَوا مِنْ غَثِر شََى ءِ) برهان 


است هم براى ملحدان و هم براى مشركان. 


ص: إرفضن 


5 عنكبوت /سوره79 آيه27 و‎ -١ 
آيه؟ع.‎ 237١ انبياء /إسوره‎ 7 

"- انبياء /إسوره 7١‏ آبهع*. 

ع- انبياء /إسوره 37١‏ آيه06. 

ه- نساء /سورهع؛ آيه180. 

8- قصص /سوره78 آيه١0.‏ 

-١/‏ مؤمنون /اسوره 77 آيهع؟. 


/)-_ بقره اسوره 2١‏ آبه/اة. 


ادو خط فرو اق يوك عدر دن لجال سظاه قويا لجع لتب ررك رقت مكريا ةوهص بو ردك وخوة نار كك كفي قر لى: امد قلي 3 
1ه لم) وا اقل من كندة رعنى :3ن اص حهاة واندو عضر هلك مشتخصي من كند كه رظي الحد وزكثده بعك باقر كل 
بودند» بعضى مجوسى بودند» بعضى يهودى بودند» همه اينها را وجود مباركك حضرت امير در خطبه اوّلُ مشخص كرد, بعد 
فرمود قرآن آمد و به اينها سامان داد؛ «إلحاد) را نفى كرد «شرك» را نفى كردء «وَئَنِيت) را نفى كردء «تعدّد) را نفى كردء 
«تثليث» و «تثنيه» را نفى كرد. (وَ قَالَتَ الْيَهُودُ عُرَيَْ ابن اللّه) )١(‏ شد «تثنيه؛ و (لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قالُوا إنَّ اللّهَ ثالث كَلانّه) (؟) شده 
«تثليث). فرمود همه اينها به توحيد تبديل كرد واين جامعه را عاقل كرد. الآن هم در جند مورد مى فرمايد كه حرف يدران 
خود را بايد با عقل بسنجيد! اكر معصوم باشد كه بالاخره به حق حكم مى كندء اما اكر معصوم نباشد جرا آن حرف ها را 
كوش مي ميك ذو هميق ينوه عنار كه زافياهة أيه 06 فرمودة رق تهاتوا عالكر هلا د ترق فين ون على )1 اليك 
قبلى هم همه اين حرف را زدند (بَلْ أكُترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُْ مُعْرضُونَ)» اين است كه انسان اكر بخواهد حي عمر خودش 
را زنده كندء يا بايد بالاخره حوزوى فكر كند يا دانشكاهى؛ يعنى يا با تعليم و تعليل حوزوى أنس يبدا كند يا با تعليم و تعليل 
دانشكاهى كه بشود مجتهد يا بشود استاد» وكرنه تبليغ را به جاى تعليم به خوردش مى دهند و تكرار را به جاى تعليل به 
خوردش مى دهند كه دراين صورت او به جاى اينكه به سراغ غذاى اصلى برودء به سراغ غذاى بَدَلى مى رود و به جاى اينكه 
به سراغ يكك سلسله امورى كه آرام بخش است برود» به سراغ مواد مى رود؛ اين تكرار كار تعليل را براى عوام مى كند و آن 
تبليغ براى عوام كار تعليم را انجام مى دهد. در روايات ما هست كه اقَإِنَّ الْعِلّم إِذَا لم بَعمَلْ به لَمْ يَرْدَدُ صَاحِهُ نا كفا وَلَم 
رد من الله ِلَا بُغداء؛ () آدم يكك جا بنشيند و جيزى ياد نكيرد» به همان اندازه از خدا دور است. از بيانات نورانى حضرت 
اشر ستبة . قدا ماححظه فرموونك كذ نيا كر قوس قرول همه تعد زاف <اسس عن «ازل كاخلن القن عابنا ستسندر 
قوس نزول هر جه بنا بود بشر بداند اينها دانستند؛ اما در قوس صعود براساس (رَبِّ زِدنى عِلّماً) (2) دارند حركت مى كنند _ 
فرمود روزى كه جيزى من ياد نكيرم: (إذًا أَتَى عَلَىَ يَْمٌ لا أَزْدَادٌ فيه عِلْمَا ُقريِى إِلَى اللِّ قلا بورك لِى فى طلُوع السّمْس ذلك 


اليوَْ)؛ (غك جيزى كه من در آن روز ياد نككيرم» آن روز براى من مباركك نيست. 


ص: عم 


"٠ توبه/سورهة آيه‎ -١ 

7- مائده/سورهة) آيه/. 

- الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 88. 
ع- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .656٠‏ 
ه- طه/سوره 27١‏ آيه5١١1.‏ 


_- شرح نهج البلاغه. ابن أبن الحديد» ج 26 ص /1/8. 


در اين بخش از آيات مرتّبٍ اين قسمت ها را ذكر فرمود كه اكر آباء اجداد و نوشته هاى شما عالمانه نبود» اينها را رد كنيد! 
نفدل يعت اردوة (بَلَ قَالُوا ناو دنا آبَاَنا عَلَى َم ). هم «أمّه به معنى ملت قرائت شد و هم «أمّه و مه قرائت 
شد. به طريق مى كويند مهم در راه هاى ديكر اكر كسى كفت «طريق مم يعنى 6م وراه راست. (أَمَّها راه هم كفتين 
طريق» جامعه و ملت جون طى كننده توراه امسق انها ركس كريد قور تقد ال تدس الح واد جني ك2 وو 
راست است مى شود امت دينى. (وَ إِنَا على آكَارهِم مُهْمَدُونَ 0 وَ ك ذلك ما أَرْسَلْنا من فيلك فى قَْيهِ ون نَذِير إلا قَالَ مترُوهَا 
لوقي ابااهق اند )مد ومسوداها راكد يكير الى 413 وا ملو اامى قونايد كدو بين النداف الى ين كار كراقدة 
يكقه به افك ييعمي ١ض‏ كى اله عليه و الها سل ) هم يق قرمانل كه :ما تيد كه اهم قلق شم عه كار كردقده دو» وكرفه ابد 
وجود مباركك بيغمبر لازم نبود بفرمايد كه ببين امت هاى قبلى جه كار كردندء بلكه مى فرمود أمم قبلى بيراهه رفتند و سرشان 
به سنكك خوره؛ انبياى قبلى صبر كردند و به مقصد رسيدند. در قرآن به وجود مباركك حضرت مى فرمايد: (وَ اذّْكَرْ فى الْكتاب 
إزراهيم )» (0) (وَ اكز فى الكتاب مُوسى)؛ (0) به ياد موسى باشء به ياد عيسى باشء به ياد ابراهيم باشد اينهايى كراهن 
بباغسسد! اساادو بين اتنا ونحرد اركف يوسن آن كار را كرد: (وَ لا تَكنْ كصاحب الْحُوتِ)؛ 10 مثل يونس نباش! بلكه همراء 
با قوم خود باشء با جامعه باش و اين صبر جميل را تحمل بكن. به مردم ما هم مى فرمايد كه قبل از شما أممى بودند كه بيراهه 
رفتند و سرشان به سنكك خورد (إلآ قَالَ مُتْرَفُوهَا)؛ آنها كه كرفتار نعمت هستند» نعمت زده مى باشند. اين نعمت الهى در عين 
حال كه فيض و لطئ است؛ اما يكك غدّه اى است! جون غالب علما با همين ضعف از روستا يا شهرها برخاستند و آمدند 
حوزه كه به مقامات علمى رسيدند, اما همين كه وضع مالى آنها خوب شدء بجه ها متأسفانه آن راهى كه بايد بروند نمى 
روند! غرض اين است كه «داشتن» در عين حال كه نعمت استء براى يكك عده غدّه استء مى كفتند اى كاش مااين وضع 
مالى را نمى داشتيم و بجه هاى ما طلبه مى شدند! يكك كار آسانى نيست! ببينيد علامه مرتّب به فخرالمحققين سفارش مى كند 
كاحونس بد باقعو والقن] كلدي كقرو قر و تمسق ابناتى المكة قاداامرا فراعيش كم انع اصبران علابة شيفن ينه سرف 
فخر المحققين است. هيج كسى به اندازه يكك طلبه به ياد يدر و مادرش نيست! اين وَل صَالِتحٌ رَدْعُو لها (8) همين است! 
درست است كه افراد عادى آدم هاى خوبى هستند, اما هيج كس به اندازه طلبه نمى شود كه به ياد يدر و مادر باشد. 


ص: إحض 


-١‏ مريم/سوره219 آيهداع. 

7'- مريم/سوره19» آيه01. 

3 قلم /سوره/2) آبدمع. 

- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» جا ص 28. 


فرمود مككر يدر و مادر آنها عاقل بودند كه اينها به دنبال آنها دارند راه مى وكا ران وذ يكم بأَمْدَى مما وَجَدْتَمْ عَلَيِ 
الاذك على ناكا ١‏ في كويد كاوزوة ).انبا فرمودحد كه دراك يا مارت ماق يعو وذتلسولى ها يوقو ال 01 وديا وز 
خش اهلق دبك ر فرمودة (1 و لو كان ماوق ل يفلقون)» (اباوفه له يفقلوة) (أقم و آباؤكة فى ضللال قبين )اين رانهم .به 
دلالت مطابقه فرمودند. حالا اين جا به عنوان «حفص جناح)» فرمود بر فرض يدران شما حرف هاى خوب داشته باشند» ما حرف 
فاق بهترئ #اريم» ايتهانوا كوش بذهيذا وقى كه ديدتد تفده فرموة: (أثم و آبا كع :فى ظاؤل: بين )اله كد اين طوو امت 
ما آن برده را برمى داريم و مى كوييم همه شما اشتباه مى كنيد. اين جا فرمود اكر يدران شماحرف خوب دارند ما بهتر از آنها 
يا أوزذي: (قَالَ أو لَوْ تكن بأَمْدَى مِمَاوَ جَدْنُمْ عَلَئِهِ آبَاءَ َكمْفَالُوا نا بها أزيتكم به كَافرونَ): كفتند ما حرف هاى شما را 
قبول نداريم. فرمود يس اين را بككوييد! جرا مى كوييد كه (إِن وَحجَدْنا آباءَنَا عَلَى أَمب)؟ اين طور كفتيد؟! (فَانتَقَمْنَا نه فَانْظ 
كيِفٌ كَانَ عَاتِبهُ الْمَكَذَبِينَ). در بخشى از خطابات فرمود آقايان! (سَكَنكُمْ فى مساكن الَّدينَ طَلَمُوا)» )١(‏ اين تعليق حكم مُسْعرٍ 
به عليت است؛ فرمود آقايان! به جاى ظالمين نشستيدء يعنى جه؟ يعنى آنها ظلم كردند كه ما بساط آنها را برجيديم» شما هم 
همين طور مى شويد. (وَ سركت فى تساكن الَّذينَ طَلْمُوا) يعنى اعلام خطر است. اين جا هم فرمود ما اوّل كفتيم بدرائتان كه 
كفتند بر فرض قبول» حرف هاى ما را هم كوش بدهيد» حرف هاى ما بهتر از حرف هاى يدرانتان است! اما صريحاً كفتند: 


نا بما أَرسِيُمْ به كَافُِونَ)» فرمود حالا كه جنين شد (مَاتَْمنَا مِنْهُمْ). اميدواريم كه خدا عاقبت همه را ختم به خير كند! 


ص: لخر 


- ابراهيم/سوره؟١‏ آبههع. 


تفسير آيات 1" تا 59 سوره زخرف 98/٠١/١179‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 ع5نثلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تة تفسير آيات 7373 تا 79 سوره زخرف 


(وَ ك5 ذلك ما أَرْسَلْنَا مِن فيلك فى قَرْيَهِ مِن نَذِير إلا قَالَ مُْرَهُوهَا إِنَا وَجَدْنًا آبَاءَنًا عَلَى أُمّهِ وَ إِنَا عَلَى آثارهِم مُفْتَدُونَ (29) قَالَ أ 
وَ لَوْ جِتتَكم بِأهْدَى مما وَحَدْثُمْ عَلَِهِ آَاء كم قَالوا إن بِمَا أَْبَلتمْ به كافرُونَ (76) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُْ فَانْظوِ كيف كان عَاقِبَهُ الْمَكذْبِينَ 
(10) وَ إِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لأبيه وَ قَوْمِهِ إِنَِّى بَرَاءٌ مِمَا تَعئَدُونَ (79) إلا الّذِى فَطَرَنِى فَإنَهُ سِيَهْدِين (9) وَ جَعَلَعَا كَلِمَهَ باق فى عَقِبه 


0 5 #0 9 ا لاء.> ار ور اف َه رز م 0 3 
عَلهُمْ يَدْجِعُونَ (10) بَل مَنَّعْتٌ هؤلاءِ وَ آبَاءَهُمْ حَنَّى جَاءَهُمْ الى وَ رَسُول مُبِينٌ (19)) 


سوره مباركه[] «زخرف» كه در مكه نازل شدء مانند ساير سُوَّر مكى به اصول دين مى يردازد و قسمت مهم اين ١حواميم‏ سبعه) 
(1) هم يبرامون وحى است. براى شناخت مآثر الهى» راه معرفت شناسى را اوّل نشان مى دهند» يكك؛ اقسام معرفت صحيح را 
ارائه مى كنندء دو؛ راه معرفت شناسى باطل را ذكر مى كنند» سه؛ بعد تطبيق مى كنند بر جريان إلحاد و شرك از يكك سوء 


توحيد و وحى و نبوت از سوى ديكرء جهار. 


فرمودند وقتى كه انسان مى خواهد جيزى را بشناسد. راه ابتدايى آن حِسٌ و تجربهلا حسّى است؛ ولى منحصر به اين راه 
نيست. خيلى از معارف الهى در جهان هست كه با حِسٌ و تجربهلا حتّرى شناخته نمى شود؛ يعنى با جشم _ جه جشم مسلّح و 
جه غير مسلّح _ مسئله توحيد و وحى و نبوت و امثال آن شناخته نمى شود. درست است كه حِسٌ براى محسوسات و جشم 
براى مبصرات و مانند آن وسيله[] خوبى است؛ اما هركز براى معارف» شناخت حشسشى و تجربهلا حسشى كارآمد نيست. در سوره 
مباركه «انعام» فرمود كه معارف الهى را با جشم _ جه مسلح و جه غير مسلّح _ نمى توان شناخت؛ آيه ٠١‏ به بعد سوره 
مباركه «انعام؛ اين است: (لآ تذْرِكة اْأَبِصَارُ وَ حُوَ يدرك الْأَنِصَارَ وَ هُوَ اللِفٌ الْحَبيرُ)» بس آنجه مربوط به توحيد استء با 
جِشم و راه حِسٌ و تجربهلا حسّرى نمى شود شناخت. آنها كه مى كويند ما فحص كرديم و خدا را نديديم» نقص آنها اين 
است كه خيال مى كنند تمام معارف در حِسٌ و تجربهلا حسّرى خلاصه مى شود؛ روح و تجرّد روح و ادراكات عقلى را اينها 
نبذيرفتند و ادراكك نكردند. اين يك مطلب كه تجربهلا حسّى براى معارف كافى نيست. 


ص: ضر 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى» ج ١‏ ص7188. 


درباره دركك معارف دو راه وجود دارد: يا برهان عقلى است كه علم نظرى به بديهى ختم مى شود يا ييروى از حرف خدا و 
ييغمبر است كه وحى آسمانى است. اكر بنا شد انسان حرف كسى را كوش بدهدء حرف خدا و ييغمبر را بايد كوش بدهدء نه 
حرف نياكان و كذشتكان را! قرآن مى فرمايد يا برهان عقلى داشته باشيدء يا اكر بنا شد حرف كسى را كوش بدهيد» حرف 
بيغمبر را كوش بدهيدء زيرا كه او با وحى» معصومانه با شما سخن مى كويد! حرف خدا را كوش بدهيد كه جز حق جيزى 
نمى كويد! اين ييشنهاد انبياست. در برابر انبيا به طور عموم و در برابر وحى نبوى (عَلَيِهِمُ الصَّلاة وَ عَلَيِهمُ السَلامْ) به طور 


خصوص. عدّه اى ايستادند كه ييشكامان آنها «١مُتَرَفِينَ)‏ و «مُشرفين» يودائد؛ بع طبقة مرقه ب دردء در براير انبيا مى ايستادند؛ 
هبه النها ا بذ ظوو وتان اسل :اننا خر عاق تورك را تمدق فى كر دنه ببارى كدانه (تقننا قاين يده )؛ 
وَ مِنّْهَاجاً)؛ (؟) خطوط كلى او كه دائمى است را حقّ كفته است: (مُصَدَّقاًلِمَا بيِنَّ يَدَيْه)» شريعت و منهاج او كه مقطعى است: 
(لكل جَعَلنَا منْكم شَِرْعَه وَ مِنّْهَاجا). تمام «مُتْرَفِينا هم يكك حرف مى زنند؛ مى كويند: (إِنَا وَجَذْنَا آبَاءَنَا عَلى أمَّو). در بخشى 
از آيات قرآن كريم مى فرمايد كه اينها مثل اينكه يكديكر را سفارش كردند؛ آيه وه سوره مباركه[] «ذاريات» اين است: 
(5 ذلك مرا أتى الّذِينَ مِنْ قَتلهغ مِنْ رَسُولٍ ِلآ قَالُوا سَاحِرٌ أو مَجْنُونٌ ] أ تَوَاصَوًا بهِ)؛ مثل اينكه يكديكر را سفارش كردند! 


نيقاركن كردتك كة اكر وى آمدا ثبو آعله معان وحن وتبوق امدتلة كريد كسك و شعيله وجاكو اسح 


ص: اضر 


-١‏ مائده /سوره 6 آبدعع. 


7 مائده /اسوره 6 ابدلمع. 


مردان الهى دو كار و مردان مُلحد و مشرك هم دو كار دارند؛ مردان الهى كارشان اين است كه خودشان دربارهلا معارف 
الهى به حق عمل مى كنند و معتقد هستند و در مسائل عملى هم در هر سه مقطع اهل صبر مى باشند؛ صبر هنكام مصيبت» صبر 
معروف و نهى از منكر آنها صبغهل] علمى دارد» تنها نمى كويند كه آدم خوبى باشيدء بلكه راه آن راه هم نشان مى دهد. اين 
(5 العظرر) كه غناضر جهار كانه .را يبان عى كتد هميق اسك: (و العقدر 8 إن الاتمان لفى حشر 6 إلا الديق ) ابن ياو كاز ير) 
فى كفل (اكثرا )ببكةة و غملرا الشالكات )4 دو لو تواضوا سلس )اسه (و تواموا سالكع ) (لاجيان» خروكاة عزمن 
هستند و به حق ايمان دارند؛ خودشان عمل صالح دارند» نه معصيت مى كنند, نه از اطاعت كريزان مى باشند و نه در مصيبت 
جَرْع مى كنندء اين جنين نيستند؛ يس خودشان به حق معتقدند و به صبر عمل مى كنند» جامعه را هم به حق دعوت مى كنندء 
فب فعوك نض "كمد (3 داضوا طالمر ) كدعريوظ هه ار ) اسعيى زبالقم ) #دسمريوعة يدا زو غيزوا القاكياك) انيه 
دو تا كار براى خودشان است كه در عقايد موحد و در عمل صالح هستند و همين دو كار را هم نسبت به جامعه منتقل مى 
كنيد كد تواضى ابنها (بِالْحَقّ) است تا ايمانشان تثبيت بشود و تواصى اينها (بالصّئِر) است تا عمل صالح اينها تأمين بشودء اين 
اركان جهار كانه مردان موحد در جامعهلا اسلامى است. 


ص: رون 


.١١ الكافى-ط الإسلاميه الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -١ 
و"‎ ا١هيآ‎ 23١” عصر /سوره‎ -1 


اما درباره مردان مُلحد و مشركك فرمود: مثل اينكه اينها تواصى به بطلان دارند» يكديكر را به اين تقليد كوركورانه وصيّت مى 
كتللم غرذاة البى اراق باحق و ريه إؤقله اعااينها أواصبى جد فقليد ا ميزاكه باط كشكا ف ذايقه ( كتاقوا لكام 
فرمايد: (بَلّ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ). قبلا هم ملاحظه فرموديد كه (لَِؤْم يَعْقَلونَ )» (0 (لِقَؤْم يَعْلْمُونَ)) (0 (لِقَوْم يتَقفَونَ) () جه 
كزره فط لق لاخوة )نع خبطي كارور اسن بالقلدد كرس اطاط دي عاو عت اهاعري لفان فارفة ا كر 
مسئلهلا عدل و مسئله عقل كه بعضى عالم هستند و همين درس هاى معمولى را خواندند؛ اما بعضى قائم «بالعلم» مى باشند؛ 
بعضى عاقل هستند كه مشكل خودشان را حل مى كنند؛ اما بعضى قائم «بالعقل» مى باشند كه مشكل ديكران را هم حل مى 
كنند. آن جايى كه عالم مشكل خودش را حل مى كندء مى شود (يَعْلَمُونَ) و آن جايى كه قيام به علم دارد» مى شود (لِقَوْم 
يَعْلَمُونَ)» وكرنه «قوم يعلم) و «قوم يعقل» مثل عرب و عجم نيستند كه يكك قوم باشند! هر كسى كه قائم به عقل استء مى شود 
(لقَوْم يَعْقِلَونَ)؛ هر كسى كه قائم به علم استء مى شود (لِقَوم يَعلمُونَ)؛ هر كسى كه قائم به عدل استء مى شود (قَائِما 
العف ) »لالس كبن فاق ولخو عممتة» بدي صودائ با علفياة حمل مي كبن و ديكران را هم به طغيان دعوت مى كند؛ مى 
شود (قَوْمٌ طَاعُونَ)؛ فرمود اينها خودشان كه بيراهه مى روند و ديكران را هم تواصي به بيراهه رفتن دارئد. (أ تَوَاصَوَا به)؛ يعنى 
به تقليد كور يا نه (بَلَ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ)؛ اصللا قيام به طغيان دارند! اين هم براى «مُتْرَفينَ) بود كه در همه ادوار بود. 


77"١ ص:‎ 


١‏ - بقره /سوره "2 آيهع12. 
-"١‏ بقره/سوره 27 آيه 3780. 
"1 يونس /سوره 2٠١‏ آيهء. 


ع آل عمران اسوره”” آيهما. 


حالش هع حمك سوزه ناز كه خرف وترهرد (و كذ لكدها اذ ا وق #للكفافى كوتة هع أذ َذِير إلا لآ قال لق قوتها )د اق تسكن 
تمام «مُتْرَفين) ب بى درد است كه هم خودشان بيراهه مى روند وهم ديكران را به بيراهه روى ترغيب مى كتند كه مى كويشد: 
سرس ا سس سس ل سر ا ل لس 
خا اكر يهم او حرف كذشكان سنا سك را بايد يذيربد! (وَ إنا على اثارهم نقردوة قال أ وَلَوْ جشكمْ , 
وَجَدْنَمْ)» اين يكك بيان نرمى است؛ يعنى بر فرض هم كه حرف نياكان شما حق باشد» سخنان ما بهتر است! مثل: (إ' 
َعَلَى هُدَى أؤ فى ضَلالٍ مُبِينِ) (1) كه اين يكك نوع نرم رفتارى استء بعد فرمود: )ا م وَ آباؤْكُمْ فى ضَلالٍ مُبينِ) كه مشخص 
فرمود. يرسش: اكر كسى به يكك سرى از باورهايى كه اجدادشان دارند عمل كند و نسبت به آنها مسئول باشد كه الان هم در 
بين بعضى از مسلمان ها هست؟ ياسخ: نه مسلمان ها برابر برهان مى كويند؛ مى كويند كه اين وحى است و وحى به ما رسيده 
استء حالا در تفصيل آن ممكن است كه بين افراد فرق باشدء» وكرنه مسلمين مى كويند حرف بيغمبر است و درست هم مى 

كويند كه بيغمبر اين جنين فرموده يا اهل بيت اين جنين فرمودند؛ اما حالا در تفصيل آن ممكن است كه بعضى ها اشتباه كنند. 
اكر كسى بككويد جون بيغمبر كفتء او دارد به برهان تكيه مى كند! جون (مَنْ أَصِدَقَ مِنّ اللِّ قبلاً) (1) همين حرف هاى 


اينهاست. بنابراين فرمود اكر بنا شد حرف كسى را كوش بدهيد» حرف خدا و ييغمبر را كوش بدهيد! 


إن 


د 


خم 66 
حدم" 


ص: زفرض 


-١‏ سبأ/سورهع”7 آيه؟؟. 


اللا سور ا 


فتحصٌ لى كه در راه معرفت شناسى معرفت حتّدرى و تجربه[ا حسّرى قدم اول است و تنها راه يا مهم ترين راه نيستء براى اينكه 
سناوك بوبنا عجري مسارى تم نر سنداعيك» كا أننكه انين كريقهة زان أزرق لكدرغتي از الله عور )كايا (أرنا الله 
جَهْرَه) (1) اين جنين نيست» بلكه معارف عقلى با عقل ادراكك مى شود. قدم دوم اينكه انسان يا خودش بايد با برهان مطلب 
نظرى را به بديهى ختم بكند يا اكر بنا شد تقليد بكند» از وحى آسمانى تقليد بكند كه «بين الرّشد) و حق است؛ لذا در سوره 
مباركه «ذاريات» و همين بخش هاى سوره مباركه[] «زخرف» فرمود يا برهان عقلى بياوريد يا به وحى الهى تكيه كنيد؛ جمع 
بين اينها هم كامل تر خواهد بود. افراد مُلحد و مشرك مى كويند: ناوخ 3 ماعل اعدو تاغلى اكارية مُفْئَدُونَ ). 
فزموعة (1 2 أو يقكة بأخدى وكا سكع عله )) بصد تحير دوق ر آنا كريم الننت» اول غير بداثرمى اسث كه اكر حرف اثننا بهعر 
و متقن تراز حرف نياكان شما باشدء باز هم اظيا ترا واواريد كداسرق ني تمر مكرود د قلي افاي كاوه وله 
كان آبَاؤْهُمْ لآ يَعلمُونَ)» 0" (لآ يَهْتَدُونَ)» (6) (لآ يَعْقلُونَ) (5) و در بخش سوم هم فرمود: (أَنْتَمْ وَ آبَاوْكُمْ فى فَ لال مُِين). 
(2) اول كه قرآن كريم نمى فرمايد شما و نياكانتان در جهنم هستيدء اول مى فرمايد كه اككر حرف هاى انبيا بهتراز حرف 
تياكانتان باشد باز حرف داريد؟! وقتى اصرار كردنده مى فرمايد: (أ وَ لَوْ كان آبَاوّهعْ لآ يَعْقلُونَ)» وقتى خيلى اصرار كردند مى 
فرمايد: (أَنُمْ و آبَاؤْكُمْ فى ضَلالٍ مبين)» شما جه داريد مى كوييد؟! (أوَ لَوْ جتمَكم بِأَمْدَى مما وَجَدْتُمْ علي آباءكم) بعد آنها 
كفتند: (لالوا ايها اذو لقكريه “ازدوة ) كدينط نهم 01 اما يكات بعد قرآ ف أكريم بكم افريوه: (فَانتَقَمَْا مِنْهُمْ)؛ ما از اينها 
انتقام كرفتيم؛ حالا كيفيت انتقام را هم در ساير سُوَر مشخص فرمودند. (مَانْظوَ كبس كان عَاقِبَهُ الْمَكَذَّبينَ ) نظر بده و نكاه كن 
كه عاقبت تكذيب كننده ها كجاست! ما از كجا شروع كرديم؟ راه را جقدر ادامه داديم؟ اينها جقدر بيراهه رفتند؟ جقدر 
اصرار داشتند بر بيراهه روى و جقدر در برابر وحى ايستادند؟ (أْ تَوَاصًَا به َل هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ)» اصلل طغيان كرى كار آنها 
بود! (فَائتَقَمَْا من فَانْظو كف كان عَاقِبِهُ الْمُكذَيينَ ) كه براى همه هستء اين خطوط كلى بود. 


ص: ”777 


ادبقرة اسوره ل ادذة 

00 نا 
تاقد اوردق 16 
؟- بقره /سوره 27 آيه1/0؟. 
يقر سور ااا 


_- انبياء اسوره 3١‏ آبهدعه. 


قرآن كريم بعد از بيان خطوط كلىء آن قصهل] واقع شده را ذكر مى كندء مى فرمايد: (وَ إِذْ) يعنى «و اذكره؛ به ياد اين صحنه 
باش: (وَ إِذْ قَالَ إبْرَاهِيمْ بيه وَ قَوْمِهِ إِنّنَى بَرَاء مما تَعدُونَ)» اول تبرئه نكرد! اول اينها را به برهان دعوت كرد و فرمود اين 
جزفان كهاشما آنرافى ستديدة كاري از انها ساخته است ياثه؟ اد بن ستاره و شمس و قمر كه «آفل) و غروب كننده 
هستند» اككر از زير مجموعه خود غيبت كردند» در حال غيبت جككونه «مربوب)»هاى خود را مى يرورانند؟ (لآ حك الْفلِينَ)) 
جيزى كه غروب مى كند و حضور ندارد» جكونه «مَربوب» خود را مى يروراند؟ يس از اينها كارى ساخته نيست. بعد وقتى كه 
ديد در اينها اثر نمى كندء فرمود: (إنَنِى بَرَاةٌ مما تَعوّدُونَ)؛ من خودم را از شما تبرئه مى كنم و در مراحل بعدى دست به تبر 
برد و (فَجَعلهُْ ج خاذاً إل كبيراً لَّهُمْ)» (1) بعد در آن مراحل بعدى هم كه (يا نارٌ كونى بَداً وَ لاما تَلى إثراهيم) (؟) بيش 
آمد. اما برنامه آموزنده اى كه وجود مبارك ابراهيم هم براى خانواده خود به معناى خاص و هم براى خانواده خود به معناى 
عام _ يعنى همه مسلمين جهان _ بيان كرد» قرآن كريم هر دو بخش را ذكر مى كند وهمه ما راهم در اين برائت و تبرّى 
جويى ابراهيم (َمِكَامُ اللَّهِ عَلِِ) از إلحاد و شركك دعوت مى كند كه حضرت أسوهل] شماست و شما بايد به او در اين تبرّى از 
إلحاد و شرك تأسْى كنيد. (وَ إِذ) يعنى «واذكر)» «واذكر» آن وقتى كه ابراهيم به يدر و قوم خود كفته است: (إنَنى يَرَاءٌ مما 
تَعْبْدُونَ)» اين صحنه را به ياد بياور! بعد هم فرمود او أسوه براى شماست»ء اين طور نيست كه حالا شما يكك قصهل] تاريخى را به 
دياوو و قحل تكليد. 3 مووة مياز 014 اتمجعة اتسيمباز از اك كوترمية: [قذ القت لك اطوة عيلة تن رامع 3 
الّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالوا لِقَوْمهم إن بُوَآوَا مِنْكُمْ وَ يِمًا تَعدِدُونٌ مِنْ دُونٍ اللّ) همان طورى كه به بيغمبر اسلام(ض لّى الله عليه وَ آله وَ 
كلما باط تأشى كنيد كه (لْقَدْ كان لَكمْ فى رَسُولٍ الله كوه عفطلة )لابه براهي (دناة الله عَلَيِه) هم بايد تأَسْى كنيد آن 
وقتى كه ابراهيم و قوم ابراهيم(مركَم لل علي از مش ركان و ملحدان تبى جستدد: (فَدُ كائث لَكُمْ أشوة تر فى إثراهيم و 
0 عه د قو لمهم إن برآ نكم و مما تَْبدُونَمِْ دون اللّو)؛ از شما و عقيدهل] شما ما تبزى مى جويبم؛ (كَفزنا بكم و 
بها بسنا و كه العحافة والمنضاة أبداً حتّى مُؤْمبُوا بالل وَحْدّه)؛ (6) ا اينكه مؤمن بشويد و تا مؤمن نشويد ما رابطه[] فكرى: 
الايقة اي وامائدةا ان رانهم لداريم: جاع ع وى اجاور ين اباو سور عار كلا سح اعرد كاتيما وان 
ابراهيم خليل هستيد: مله أبيكم )» (5) (يلّة) منصوب به اغراء است؟ يعنى اخَُدُوا له أبيكم!؛ دين ندرتان را بكيريد: اكر ينا 
شد كه كسى دين نياكان خودش را كيرده شما دين بدراتان ا يكبريدا (ول ع إفراهيع و شاكع اأمعلميئ ين كيل 3 فى 
انار وا سجر سلما تانية و واه تمان كدف را به ترص نهدا بال كتاقيت ت. اكر دعا و نيايش به دركاه نخدا بودء او 
از خدا خواست كه شما مسلمان باشيد؛ اكر تنظيم وصيت نامه شفاهى و كتبى بود» او وصيت كرد كه شما مسلمان و مؤمن 
باشيد» همه كارها را كرده! اكر مبارزات فكرى بود كه انجام داده» از هر جهت يدر شماست! يدر نيايشى شماء يدر وصيتى و 
يدر جهادى شما اوست» (مِلَه يكم إثراهيم)؛ لذاية او تأشى كنيدة قل عالق اك ا جووتيدنة فى تراط ودالدرن مَعَهُ). او هر 
وقت ناله مى كرد از خدا مى خواست كه شما مسلمان باشيد؛ هر وقت دعا مى كردء از خدا مى خواست كه شما موحد باشيد؛ 
هر وقت وصيّت مى كردء توصيه مى كرد كه شما مسلمان باشيد, مبارزات اعتقادى او هم كه مشخص است؛ لذا بايد به او 
تَأسّى كنيد و او «أسوه[] حسنه) است و مانند او هم از ديكران تبزى بجوييد: (قَذ كانث لَكمْ أشؤة حسئة فى إزاهيع و الديَ مع 
قَدْ كانث لَكمْ أ سوَةٌ ححسَدتَهٌ فى إبراهيع و الَذينَ مَعَهُ كفنا بكغ وَ بدا بيئنا وَ بتكم ادا ه وَ الْْفْضاءٌ أ 
كه فرمود: (وَ إِذْ قَالَ)» به ياد مذاكرات ابراهيم خليل باشيد؛ يعنى اين صحنه يادتان نرود. نيايش آن حضرت هم در سوره 


بدا حَتَّى تُؤْمِنُوا). در اين جا 


مباركه « ارصم متتخص 1 ار دعبي كه مى كرد ايمان و اعتقاد ييروان وفرزندان خود رااز خدا خواست. آيه 78 سوره 


مباركه «ابراهيم) اين است: يت إنهّن أضْلَلْنَ كثيرًا من النّْسِ هَمَن تعن فَإنَهُ من وَ مَنْ عَصَاني فَإنَك غَفُورٌ رّحِيم نا رَبَنا إنى _ 


أشركنتٌ من ذَرَيْتِي واد عي ِى رَوْع عند ؛ بيتك الْمَحَوّم ركنا فقوا الصَلوة ة فَاجِعَلُ أَفْندَة مّنَ النّاس تهُوى إِلَيِهمْ وَازْرْفَهُم مّنَ 
العراك علوم لتكدوة )ادر يحض ضاف ديكرق از عمين مبنورما نتن ناعرط كرد خداياا (وت الخعل هذا اليلد 
آنا وَ اجتّبني و بي أن ند لضْدَمَ)؛ من و فرؤندان مرا از بت برستى نجات بده! در يايان سوره «حج؛ هم كه اشاره شد 
فرمود شما فرزندان ابراهيم خليل هستيد: (هِلّ أبيكم إثراهيم) و اينكه وجود مباركك بيغمبر(ص لَى الله عليه وَ آله و سَلّم) فرموه: 
أنَاوَعَلِيَ با مره اله 410 هم ريشه در جريان خليل حق(تلَم لل لهم أَجْمعِينْ) داره انبياى ديكر هم همين حرف را 
زدند! اكر در يايان سوره «حج) دارد: (ملَه كن لرامع )عيض كما تدان ابراهيم خليل هستيد و اككر در سوره «ابراهيم) 
اراسي رجي 21 انخياء اريت مو رابك الاي را ارج برس يات رحد نا يد اماي بلاس 
توحيدٍ ما و موتحد بودن ماست. يرسش: ما جككونه به انبيا تأسى كنيم؟ ياسخ: در هر حال (أَنَا بَمَدْ مِتْلْكُمْ) (4) هم دارند. وقتى 
كه طبق (أَنَا بَكّرٌ مِْلَكُمْ) هستند و از آن طرف از وحى الهى كمكك مى كيرند؛ مى توائند مُدرْس و معلم ما باشند. وقتى كه ما 
باالواا 3لا يكرى واسادازييم :يكن انيدل يوسي بشم مارت ينها را ع اترازيم درك اابويو اذا فى الواليم ا (بنها 
تأَسّى كنيم» سه. جه درباره بيغمبر اسلام(ص لَّى الله عَلَيهِ وَ الؤدل) فرمود: (لَقَدْ كاذ لكوزقى وول الله أطرة علق )د 
دربارهلا خليل حق كه فرمود: براى شما نسبت به ابراهيم خليل (مَِلَامُ اللّهِ عَلّيه) وقوم او تأسوه1] حسنهناى است. در سوره 
مباركهل] «بقره؛ آيه ”1 كه سفارش هاى خليل حق را كه ذكر مى كنده مى فرمايد: (إذْ قَالَ لَه َيه أَشِِم قَالَ أَشِلَفتٌ لِرَبَ 
الْعالَمِينَ 0 وَ وَصى بها إبراهِيم تنيه وَ يَعْقُوبُ عا ين إن الله اصْطَفّى لَكعُ الَّينَ قا مقو نّ َه مُسِمُون)؛ لها سفارش خليل 
حق ابن اسك سفارش اسحاق و :يعوب :طق يان وتوصيه خره ابراهيم (تكاء الله علبيغ أجمعيق) اين انث كه مى فرمنا يد 
سلماة سبريد! إينكه فزمود: (4 تقو ثق ( و أنقم منيلفون): ترك كه غابل نه :فيسث و ثمى قود كفنت كه تميريدا امام ركت 
مقتئِد را مى شود نهى كرد. اصل مركك قابل نهى نيست كه شما نميريد و اصل مركك هم قابل امر نيست كه شما بميريد! جه امر 
بكند و جه نكندء (ما جَعَلْنا لبِمَرِ مِنْ قَيلك الْحلْدَ). )1١0(‏ نه اصل مركك امريذير است كه ما مأمور به مُردن باشيم _ سرانجام ما 
را مى برند _ نه اصل مركك قابل نهى است كه به ما بككويند نمير! اصل مركك «عند الاسلام» «بالقول المطلق» نه قابل امر است و 
نه قابل نهى؛ اما وقتى قيد ذكر بشودء هم قابل امر است و هم قابل نهى. مى شود كفت كه كافر نمير و مسلم بمير! يعنى كارى 
يكن كه با اسلام بميرى و كارى بكن كه با كفر نميرى! (قلَا تمُوئنٌ إِنَاوَ كم مُث لِمُون)» )1١(‏ اينكه نهى از مركك نيست! نهى 
الّ م ركف ممكن نبست» اها ثهى از ه ركك مقة د ممكن است؛ يعلق كارئ كنبد كه با كقر تميريد ابن درست اسخ؛ كارى كنيد 
كه با اسلا بسيريد» ابن دوست اسث؛ همين وضيت را كه خليل حق فرمؤد و .يعقوت هع فرموةة وجوه ميارك يَوسَك(مَلَامُ الله 
غليه) دو ااكرهاق عم يعدا اوخوزاة وزازف و وهات مصرة قوسد (توفى 22 لما ): لكنة دايا ان اقيق را بده اميق 
مسلمان بعيرء | اين آخرين دعاى وجوه مبا رك يوس ف (مَكام الله غليه) هميق الست (تَوَكُى شفلماً) يعتى ابراهيم ابن.زا كفت» 
اسحاق اين را كفت و يعقوب اين را كفت كه با دين بمير! من هم از توى خدا مى خواهم كه توفيقى بده كه من مسلمان 
بميرم» همين! (تَوَفْنى مُسلِماً). حالا اين بيان جه زمانى است؟ در بحبوحه1] قدرت وزارت اوست! حالا در آن اوج قدرت است! 
از خدا مى خواهد كه وصيت خليل حق» اسحاق» يعقوب و اينها را عملى بكند و ما هم موظف هستيم كه به اين حضرت تأسَى 
كنيم! آن قيد را فراهم بكنيم و آن قيد هم كاملا در اختيار ماست! 


صسص: 7776 


-١‏ انبياء /سوره١7.‏ آيهم/3. 

7 انبياء /سوره١27‏ آيه2884. 

احزاب /سوره "03 آيه١3.‏ 

- ممتحنه /سوره 22٠‏ آيهع. 

ه- حج/سوره 27١‏ آيهى//. 

#- ابراهيم/سوره 3 آيهدع” و /0". 
- عيون اخبار الرضا(ع)» الشيخ الصدوقء ج ؟. ص 7/6 
/- كه نف /سوره1/8.» آيه .١ ١٠١‏ 

4- بقره/سوره 7 آيه 111 و1370١.‏ 
٠-انبياء‏ /سوره١7.‏ آبهع". 

-١‏ بقره/سوره37, آيه1937. 


.٠١١هيآ يوس ف/سوره17ء‎ -١١ 


بنابراين اككر دعا باشدء عرض كرد: (وَ اجتّبني و بَنيّ أن تَعمدَ الْأَصِْنَامَ)؛ اككر توصيه باشد: (وَ وَصَدى بها إبْرَاهِيمُ بنيه) و اكر 
مبارزات سياسى و اعتقادى هم باشد كه مشخص استهء بعد فرمود: (وَ جَعَلَهَا) خليل حق اين را در فرزندان خود قرار داد. اكر 
١جكل)‏ ضميرش به «الله) ب ركردد» به وسيله بيغمبران محفوظ است و اكر ضمير به خود خليل حق بركرددء با اين دو _ سه كارى 
كه جزء سنت حضرت بود انجام مى شود؛ لذا در آيه 17 بقره فرمود: (وَ وَصَّى بها إثراهيمٌ بنيهِ وَ يَعْقَُوبُ)؛ يعنى «وَصَّى بها 
يعقوبُ كه حفتند: (يا بي إِنٌ اللّهَ اصْطَفى لَكَمُ الدّينَ قلا كمون إل و أن مُسْلمُون)؛ سعى كنيد با اسلام بميريد! 


اككر _ خداى ناكرده _ براى آدم ملكه نباشد, دوران مرككء حادثه[] مركك و طامّه] مركك كار آسانى نيست كه آدم بتواند 
اين امانت را با خودش به كور ببرد. اين تعقيبات نماز را كه ملاحظه فرموديدء در تعقيبات نماز ينج كانه صبح يكك تعقيب» 
ظهر يكك تعقيب» عصر يكك تعقيب» مغرب يكك تعقيب و عشا هم يكك تعقيب خاص خودش را دارد؛ اما يكك تعقيب مشت ركى 
دارند كه بعد از هر نماز بايد خواند و آن هم دعاى «رَضِدِيتٌ باللّها (1) است؛ قاين دعاق رادي الله نام اين معصومين 
مقدس را آدم به زبان جارى مى كند بعد از هر نمازء براى اينكه آن قدر بايد ملكه بشود كه فشار مركك آن را از ياد آدم نبرد! 
از ما كه مسائل فلسفى و كلامى و فقهى واصولى را در قبر سؤال نمى كنند» بديهيئات دين را از ما سؤال مى كنند؛ خداى تو 
كيست؟ معبود تو كيست؟ بيغمبر تو كيست؟ كتاب تو جيست؟ امامان تو جه كسانى هستند؟ آدم اينها را بايد اين قدر بعد از 
نماز تكرار بكند كه سر زبان او باشدء تا طامّهلالا مركك از ياد آدم نبرد! مسئله مركك نظير غدهلا سرطان و اينها نيست» درست 
است آن درد دارد و خدا توفيقى عطا كند كه راه حل درمان آن را يبدا كنند» اما سرانجام تحمل يذير است! اكر تحمل يذير 
نبود كه اينها زنده نبودند؛ اما طامّه[الا مركك طورى است كه تحمل يذير نيست و اين طور نيست كه وقتى نفس انسان تمام 
شود به نام مركك است! اككر شما بخواهيد با ناخن كير يا قبجى يكك مختصر كوشت دستتان را قطع كنيدء جقدر درد مى آيد؟ 
وجرا درد مى آيد؟ براى اينكه مى خواهيد يكك جسم روح دارى را بى روح كنيد! اين كوشت حون روح لا-مسه دارد» مى 
خواهى روح رااز آن بككيرى! در طامّه لآلا مركك تمام بدنء از سر تا ياء از تكك تكك اينها روح جدا مى شود! مككر مُردن كار 
آسانى است؟ اين محتضر بيجاره نمى تواند بكويد كه بر او جه مى كذرد؟ البته يكك عدّه راحت هستند! هيج حادثه اى به 
اندازه طامّه[ا0]ا موت نيستء انسان زنده است واز تكك تكك اين اجزا روح جدا مى شود. مكر مركك كار آسانى است؟ مكر 
سكرات مركك كار آسانى است؟ به اينها كفتند كه نام اين جهارده معصوم يادتان باشد و اينها هم كفتند باشد! لذا در تعقيبات 
مشتركك اينها هست! همه جيز از يادمان مى رود! اينها را در قبر سؤال مى كنند كه ييغمبر تو كيست؟ امام تو كيست؟ اينها را 
آدم بايد آن قدر بككويد تا ملكه باشد كه اين فشار مركك آنها را از ياد او نبرد. شما در روايات باب برزخ نككاه كنيد» خيلى ها 
هستند كه نام مبارك بيغمبر يادشان نيست! بعد از احقابى از عذاب _ يعنى حداقل هشتاد سال» (5) بعد از هشتاد سال از 
عذاب __ تازه يادشان مى آيد بيغمبر آنها كسى است كه قرآن بر او نازل شده استء هنوز نام مباركك حضرت يادشان نيست! 
كسى كه با ييغمبر ودين كارى ندارد همين است! آن روزى كه مى كويند: «مَنْ تَبيُكك)» 00 يادش نيست! بعد از احقابى از 
عذاب, در روايات هست كه تازه به ياد او مى آيد كه بيغمبر ما كسى است كه قرآن بر او نازل شده؛ اما اسم مباركك ايشان 
جيست هنوز يادش نمى آيد. به اين علت است كه فرمود با اسلام بميريد» وصيت همه انبيا همين است! ببينيد از ابراهيم تا 
وجود مباركك ييغمبر اين طور سفارش مى كنند كه سعى كنيد مسلمان بميريد» تا ملكه نشود و در جان ما راه بيدا نكند» اين _ 
معاذ الله _ دين مُستودع است و با اين فشار از يادشان مى رود. ما بجه هايمان يادمان مى رود! همه جيز از يادمان مى رود! حالا 
(يَْمَّ يَفِوٌ) (؟) حساب ديكرى است» هيج كس يادش نيست كه بجه او كيست! يدر او كيست! يس معلوم مى شود كه حادثه[] 


سنككينى است. در طامّهلا موت, آدم وقتى بجه خود را نداند كيست و «عند الاحتضار» اينها را نشناسدء معلوم مى شود كه اين 
حادثه» حادثهلا سنكينى است. جيزى بايد در درون او باشد كه با اين حادثهل] مركك مبارزه بكند و بماند» سنككين تر از كار اين 
فرستاده ها باشد؛ لذا همهلا انبيا سفارش كردند كه سعى كنيد مسلمان بميريد و وجود مباركك يوسف در آن آخرها عرض 
كرد: (تَوَفَنى مُثلِماً)؛ خدايا آن توفيق را بده كه من با اسلام بميرم! البته اين دعاى همه بز ركان است. يس اكر وصيت استء 
ابن اميث؟ دعا هت ابن اسة؛ مبارؤات:است اين اسنث؟ آن وقث باارخ شواغد عد كانه من شوه كفت كد ابن ضمير «جعل) 
راذات اقدس الهى كه فرمود: (وَ جَعَلَّا كلِمَهٌ) اين را به ابراهيم ب ركرداند؛ البته اكر بكوييم «جعل» ضمير آن به «الله) برمى 
كرد قو وميه :داك ادير الب نمت تهداى نكنان ايم كار وا كردم اميد | فقن اسك ها فرمة: (ِذَ قَالَ إبْرَاهِيمُ 
لأبيه وَ كَوْمهِ إنِّى بََاءٌ مما تَْئْدُونَ 0 إلا اذى فَطَرَنى فَنَّهُميَهدِين او جَعَلّهَا كمه بَاقيهَ فى عَمِبِهِ)» تمام اعقاب او تنها يعقوب و 


اسحاق و يوسف (سَلَامُ الله علَيهمْ أَجْمَعِينْ) نيستند» اعقاب ابراهيم خليل همه[ موحدان عالم هستند. (لْعلْهُعْ يَوْجِعُونٌ). 


ص: إفكرور 


.٠١9 تهذيب الاحكام؛ الشيخ الطوسىء ج 7 ص‎ -١ 

"- معانى الاخبار» الشيخ الصدوق. ص .17١‏ 

"- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ”7 ص 777. 
6- عبس /سوره ١لل‏ آيهع". 


حرق كبايتات #سكفرق ذوايق جا وارى ادن انث كدت حواهد ابن سين (5) ارا اتسفاض مخض كيده ( الت بدا را 
عدون 0 إلا اذى فَطَرَنِى )؛ ايشان مى كويد كه مشركانء معبودان فراوانى داشتند؛ هم بت ها را عبادت مى كردند و هم خخدا 
راء وجود مبارك ابراهيم خليل فرمود كه من از همه معبودهاى شماء مكر از آن معبودى كه «فاطر) و «خالق» من است تبرّى مى 
جويم. (1) اين ظاهراً درست نيستء براى اينكه مشركان اصلا «الله) را نمى يرستيدند! آنها براساس توهّم باطل خودشان مى 
كفتند ما دسترسى به «الله) نداريم» تنها كسى كه مى يرستيم بت ها هستند» حالا اين فرشته ها يا هر جه كه هستند براى آنها 
مقدس بودند و مجسمه تمثال يا تنديس هاى آنها را ذكر مى كردند و كم كم اين تنديس ها را مى يرستيدند؛ لذا در اين )3 
الّذَى)» نمى تواند ضمير (إلآّ)ى متصل باشد كه آنها معبودان فراوانى داشتند كه يكى دا بود و يكى هم بت ها و ابراهيم 
خليل مى كويد كه من فقط «فاطر) خودم را مى برستم؛ اين طور نيست. 


مرا شرام الاحاياة نويا نى ابراهيم خليل (صَلَامُ الله عَليه) را ذكر مى كنده در آيه 0/ايه بعد فرمود: : (أكَرَأي م ما 
كم تَعوْدُونَ 0 أَشُمْ وَ آرَاؤْكم الأقْدَمُون)؛ (1) «أخبرونى؛؛ بكوييد آنجه راكه شما مى برستيد جه بود؟ (أَنمْ وَ آبَاؤُكُمْ 
الْأَقْدَمُون 0 فَِنَهُمْ َدُوٌ لى_إِنَّا رَبّ الْعَالَمِينَ)؛ () همه اينها دشمن ما هستند! زيرا سرانجام بت ها ما را به خلاف دعوت مى 
كنند. (إِنَا رَبٌ الْعَالّمين 0 الى حَلَمَي فَهُوَ يهدِين 0 0و الَّذِى هُوَ يُطْعِمْنِى وَ يش تين 0 وَ إِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِين 0 وَ اذى بُميتي 
م بين و الّذِى أَطْمَعُ أن يغِْرَ لي حيتي بَؤم الدّينِ). 152 غرض اين اسث كه همة آنها _ ديكر اسعنا تدارد (فَإِنْهُمْ عَدُوٌ 
لى إل وَبٌّ العالمية )وهر كز انها زات العالمين» را عبادت نمى كردند» تمام معبودهاى آنها همين «صَنَّم) و اوَنْن) و امثال آنها 


وف كان ابن فض را كدهات قفري تعر ابه فرعايين كه يرن (إل الذى) ضمير استتناى متصل اسه اين :نام انيسنت: 


ص: 77"8 


.758 تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج ؟؛ ص‎ -١ 
0/6 شعراء اسوره 27 آبهه/, و‎ 5 
شعراء اسوره 27 آبدع/ و الا‎ 3 


ع شعراء اسوره 277 آبهل/ا/ا و ل" 


فرمود تبرّى از مشركان و مُلحدان وظيفه شماستء تبرّى بجوييد و فقط يبرو «فاطر) و «خالق» خودتان باشيد, جه اينكه ابراهيم 
خليل(سكَامُ الله عَلَيِه) فرمود: (وَ جَعَلَهَا كلِمَه بَاقِيهَ فى عَقِبِهِ) تا شايد بركردند. بنابراين در اين سوره هم راه معرفت شناسى را به 
طور اجمال ذكر كرد» هم آن دو راه اصلى عقل و نقل را بيان فرمود» هم راز و رمز اينكه عدّه اى به دنبال نياكان يوسيدهل] 


خود شان بودند را فرمود» هم راه ابطال آنها را ذكر كرد و هم مسير اصلى ما را به ما نشان داد. 


تفسير آيات 2" تا ٠‏ ؟ سوره زخرف 95/٠١/١6‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: 2 تفسير آيات 9 نا ٠"'سوره‏ زخرف 


(وَ إِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لِأبيهِ وَ قَوْمِهِ إن بَرَاءُ مما َعْبدُونَ (19) إلا الَذِى فَطْرَنَى فَإِنَّهُ سيَهْدِين (77) وَ جَعَلَّهًا كلِمَهُ بَاقِيهَ فى عَقِبه به لَعلَّهُ 
يَجعُونَ ابل عدت للزلا و انيفو ختى حاف العل و وقول قيق (260 لماخاءق الحن كارا هراسفة 3 إنابه كاذدوة 
)م 


سوره مباركه[] «زخرف» كه در مكه نازل شد و عناصر محورى آن اصول دين استء همانند ساير «١حواميم» )١(‏ قسمت وحى را 
بيش از قسمت هاى ديككّر و روشن تر بيان مى كند. تربيت جامعه به وسيله وحى است؛ جامعه اكر بخواهد بين حق و باطل» بين 
صدق و كذبء بين خير و شرّء بين حَسَن و قبيحء بين علم و جهلء بين هدايت و ضلالت و سرانجام بين عقل و سَهَه فرق 
بكذاردء يك مكتب علمى مى خواهدء اول و يك راهنماى مجاهد مى طلبدء ثانياً؛ كه اين دو كار را انبيا(علَيِهِمُ السَلَامُ) به 
خوبى به عهده دارند. ذات اقدس الهى وقتى كه داستان انبيا را شرح مى دهد _ آنجه در خاورميانه فعللا مطرح است انبياى 
ابراهيمى (عَلَيه الَلَام) هستند و يبشكام همه اينها هم جريان ابراهيم خليل (مََكَامٌ الله عليه است _ فرمود مكتب خليل حق» 
مكتب عقلاانيت است: (وَ من يَوْغَبُ عن مله إبْراهِيم إلا من سَ فة نَفْسَةُ)؛ (1) جامعه اى كه از راه خليلٍ خدا فاصله بكيرد. 
جامعه [] سّ فيه است. سَ َه باعث مى شود كه انسان يا حق و باطل را تشخيص نمى دهدء يا به طرف باطل مى رود؛ يا صدق و 
كذب راء تحير و شرٌ راء حَسَّن و قبيح را تشخيص نمى دهدء يا به طرف آن نقص مى رود؛ يا بين هدايت و ضلالت» رشد و 
عقب ماندكى, علم و جهل و َه و عقلانيت فرق نمى كذارد يا به طرف نقص مى رود. قرآن كريم اين معيار را مشخص 
كردء فرمود: (وَ من يَْعَبُ عن مِلّهِ إْراهِيم إلا من تن نَفْسَُ). اولين خطرى كه دامن كير انسان مى شود اين است كه انسان 
خود را مغبون مى كند ودر (يَوْمٌ الَعَابْن) 0 كذشته خود انسان ظاهر مى شود؛ حالا ديكرى را مغبون كرده است مطلب 
جدايى استء اساس كار اين است كه انسان خودش را مغبون مى ببند. در سوره مباركه1[] «اسراء؛ ملاحظه كرديد كه فرمود: 
(إن غم + هم أخصشع لأنشيكم وَإِنْ اَم َلهَا)؛ ا ب و ا 
وكرنه مى فرمود: وإنْ أخت م أخت مهم لأنسكخ وَإِنْ سم تعليهء. اكر اين ن الام براى نفع بودء «لام) دوم را براى مُشاكله مى 
كفتند» وكرنه مى فرمود: اَعَلئكُم)؛ اما اين الاسم «لام؛ اختصاص استه نه «لام؛ نفع؛ يعنى عملى كه انجام مى دهيد متعلق به 
خرد اتماضت» الكرخيوب استكه براق خود امامت او كريدم انث هنو يران او اده كر قفا كله رسيت ١‏ بكرييم جاى 
اين دومى اليك ) بود و أب بن جا الّكم) فرمود: (إنْ أخت مع أخب شع لأنشيتكم و إِنْ أَسَأتعْ قَلهَا)؛ يعنى املِتقيكمء عمل براى 
عامل است! يس اين «لام)» «لام» اختصاص است؛ اكر عمل براى عامل استء او را رها نمى كند. فرمود اككر شما سّ فهيهانه قدم 


برداشتيد» اولين كارى كه كرديد اين است كه خود را تسفيه كرديد و خود را مغبون ساختيد. در آن سوره مباركه لا «تغاين» كه 
فرمود روزى غبن افراد روشن مى شود. براى اينكه انسان خودش را مغيون كرد؛ سرمايه را داد و جيزى نكّرفت كه اين مى 
شود خسارت. انبيا آمدند اين راه ها را به ما نشان دادند؛ حالا انبياى قبلى آثار آنها در خاورميانه نيستء اما وجود مباركك خليل 


حق اثر او در خاورميانه هست؛ فرمود كارى را كه شما انجام مى دهيدء بايد عالمانه و محققانه باشد! 


ص: رخا 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى» ج 2١‏ ص718/8. 
ا بقره /اسوره 2١‏ ايه مره 
“ا تغاين اسوره 2 آبهة, 


ع اسراء /اسوره١"١.‏ آيهلا. 


بيان نورانى امام صادق(سَكَامُ الله عَلَّيِه) كه _ مرحوم كلينى نقل نمود _ مرزبددى كرد تا انسان در طرف «اثبات» عقلانى و در 
طرف «نفى' عقلا-نى حركت كندء اين از غَرّر روايات ائمهاعَلَيِهمٌ السَلَامُ) است. حضرت طبق استدلالى كه به دو آيه قرآنى 
كردند» فرمود كه خدا مرزبندى كرده است؛ انسان يكك قبول و نكولى دارد» يكك نفى و اثباتى دارد» يكك سلب و اثباتى دارد 
يكك جيزى را رأى مى دهد و يكك جيزى را مخالفت مى كندء, يكك جيزى را مى يذيرد ويكك جيزى را رد مى كندء هر دو 
طرف را قرآن كريم مشخص كرهد. فرمود اكر جيزى را نظر داديدء اثبات كرديد و يذيرفتيد بايد محققانه باشد؛ رد كرديد و 
نكول كرديد بابد محققائه باشد. در اين بيان نورانى امام صادق (سَمِكَامُ اللناعاية) دروو أيه امقدلآل افده ات 316 مع 0 
دو آيه بر مى بد كه وجود مبارك امام صادق (تَلَمُ الل َيه فرمودند كه مرزبندى شد! يعنى بسته شد و راه باز نيست! ١‏ 
اللّهَ تباركك وَ تَعَالَى حصّنَ) (1) يا «إنَّ الله حضٌ عِبَادَ 6 (1) يا «إنَّ اللَّ ححص باد بآية ون ا اكش يك ,أذ لا بترلواعي 
يَعْلْمُوااء دوم او آ لالبرقواايا كه تادر انو على نوف كد افسانة دو طرف ]و رجاو دن بهد مكواهاد يد طرق الاك برو 


جيزى را بيذيرد» اين جا سيم خاردار است و مرزبندى شده استء بايد محققانه باشد و عبور نكند؛ بخواهد جيزى را نفى كند. 


١ل‏ 
- 
َه 


آن جا هم سيم خاردار است و بسته است. خدا دو «(حصن؛. دو «قلعه) و دو «در) كذاشته است! اك تشيفه وعطتوو خف ”» 
باشد» تحضيض و تشويق كرده است واكر «خحصّ) باشد» ويز كن داده است. دو «دز)»» دو«ويثه) يادو «خصيصه به بندكان 
فوم داف كر وخر امن عرو م رام ةيرثن ةايم جا سيم خاردار دارد و بسته است ست! اكر محققانه است مى يذيرند» وكرنه ساكت 
مى باشند؛ اككر بخواهند جيزى را نفى كنند هم محققانه است! آن وقت ادارهلا جنين جامعه اى آسان است و اين راه را ذات 
اقاس الور ا كتانو د وهات ماضن كرف اكه فرمرة عقا وقاططة بن لقعي واكشيك به الحتان 183 ابز نه سير سيدنا 
الاستاد(رضوَانٌ الله عَليه) به منزلهلاعكس قيض حمين آبه سوره مباركهلا «بقره» است؛ (2) در سوره مبار كه لا «بقره») فرمود 
ا ل ال سوره مباركه ل «بقره) اين است: (وَ من يَوْعَبٌ عَن مِلَهِ إِبْرَاهِيمَ إلا مَن 
فَهَ نه نَفْسَهُ) كلاه بر سر خودش مى كذارد و يكك انسان سفيهى مى شود؛ اكر راه خليل حق را نرفته» خود را تسفيه كرده است؛ 
مم يي لي ا ا من وَ اكّسِب به الْجنَانَ)؛ 


منزله[ا عكس نقيض آيهل] (وَ من يَوْغَبُ عَن مِلَهِ إِبْرَاهِيمَ إلا من سَفِهَ نَفْسَهُ) هستء كسى كه نتواند راه حق را برود سفيه است و 
كسى كه نتواند بهشت را تأمين كند عاقل نيستء بس عقل «ما عُيسدَ به الرَحْمَنٌ وَ اكيب به الْجنَانُ» «العقل هُوَ مَا يكتَيِبٌ به 
الجن وَ ما لما يكتَسدبُ به الجنّهِ فَوَ لَدِسَ بعقل» اين عكس نقيض در قبال آن آيه (وَ من يَدْعَبُ عن مِلَهِ إبْرَاهِيم إلآ من سَديِة 
ننشة ) ختودقن رار وش مين كن اقابرا رخ نجه :ذو رن لايك تورائق نتاف اف منوله عكون' قفن ا عن :اسك كداهوا انه 


است؛ كسى كه نتواند بهشت برود سّفيه است و هيج عاقلى هم از بهشت محروم نيستء يس اين را آمدند روشن كردند. 


ص: 79 


.18#8 بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسىء ج 7. ص‎ -١ 

.١188 الكشف الوافى فى شرح أصول الكافى» محمدهادى بن محمدمعين الدين الشيرازى» ص‎ -١ 
.57” الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -* 

- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .١١‏ 

ه- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج ١‏ ص ."٠١‏ 


در سوره مباركه «ممتحنه) كه در بحث قبل كذشتء فرمود شما بايد تأَسّْى كنيد به خليل حق و تأسى كنيد به همراهان خليل 
حقء نككوييد كه او ييغمبر است و ما حِككونه راه او را برويم؛ خيلى ها راه او را رفتند! در سوره مباركه «ممتحنه) فرمود كه به 
ابراهيم و همراهان ابراهيم (عَلَيِهِم السَّلَامٌ) تأسَى كنيد و آيه جهار سوره مباركه «ممتحنه) اين بود: (قَدْ كانت لَك أَسوَة حَسَئةٌ فى 
إبْرَاهِيمَ وَ الَّذِينَ مََهُ)» بس معلوم مى شود كه راه خليل حق را مى شود طى كرد؛ حالا او قله است» صد درصد بالاست و خيلى 
بيشكام استء كسى آن توقع را ندارد؛ ولى به هر حال راه بايد راه خليل حق باشد! فرمود خيلى ها رفتند و شما هم بايد همان 
ها را تأَسَى كنيد و برويد. آن حضرت آمد جلوى تقليد باطل را كرفت» تمام مشكلات اين اعراب جه در مكه و غير مكه و جه 
غين اعرانيه دان خاووعناثة»« سيق تقلبيدذ كو ركوراثة وسات ناظل بود كدمى كنسد: (إذا ونا لقاع أنه) باكر 
عر عع حرا برا بوفرر يفك الها زهرية 04( اوطندن زل على نه)ة ابعر امعد سرس رار وى كسد ما 
سَمِقنًا بهذا فى آباينا الأولِينَ) ا معبار حق و .باطل آنها اين بود. اما خليل حق آمد و كفت: (أوَلَوْ كان آبَاؤْمْعِ لا بَعلون)» 
قر شرن )قم زلا قدو انلق ارد عه قار ابت ا سييق راد را ذاش اقدسن الي در يشكن اناق سوه مسار كه 
«حج)» بيان كرد» فرمود شما عرب ها بر فرض بخواهيد راه يدران خود را برويد» يدر اصلى شما كه خليل حق است! در آخرين 
السروي ا 16 فب يعي آيه 8لا فرمود: (وَ ججاهددُوا فى للحن جهَادِهِ هو متاك و ما جَلَ عَلَِكمْ فى الذينِ مِنْ ترج 
له أيكة إتاهيع ) كه متضوب به اغزاء ادنث» يعنى وك دُوا كله أبيكم)»؛ دين مدوتاة را كيريد كاذين بدن شماقى قليد 
العم لمجا كر كر اشن لين كتين تقليد كيين فى تقلين البرك ! (كل2 يك :لهي )»در يدائى كه انق شيخضن آمده يحرف 


هاى بدران خود را كنار كذاشته! (إِذْقَلَ بيه وَ قَوِْهِ) (2) كذا و كذاء اكر بنا شد كه كسى تقليد بكنده حرف يدر اصلى خود 
را كرض يدهدة (كله أيكم [إاميع قو شك اكع العطلبين ين قبل وف هذا). 


ص: رون 


-١‏ زخرف/سوره”*29, آيه؟7 و 338؟. 
-١‏ مؤمنون/سوره 2377 آيه؟7. 

9 مائده/سورهه آيه6١٠١.‏ 

*- بقره/سوره 7 آيه/ا١٠.‏ 

ه- بقره/سوره 37 آيه١7١.‏ 


_- انبياء اسوره 3١‏ آبه7م. 


آن وقت وجود مبارك خليل حق آمد و كفت اكر جيزى مطابق برهان است بيذيريد و مطابق نيست نيذيريد؛ از باب «جدال 
أحسن» جريان ستاره برستى و امثال آنها را رد كرد احترام بت ها را نفى كرد بعد دست به تبر آورد و (فَجَعَلَهُمْ اذا إلا 
كيرا لهو ) لافريحه حرياة اأنقن سوزى و [ع نوه و ]فوووا الوك ) نالا مط شد عراب (اكاذ كرش ود و2 3) 0ل 
آمد كه «فصل الخطاب» بود. بنابراين فرمود شما اين راه را مى توانيد طى كنيد» اين راه صحيحى است كه از سفاهت نجات 
بيدا مى كنيد. 


فخر رازى تعبيرى دربارهل اين جمله (وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِجَادِهِ جزْءاً) (5) دارد البته فرق است بين اينكه بككوييم: اجَعَلوا لِعِبادِهٍ 
جَرْءاً من الله»» جون تصريح به تركيب نخداست؛ اما آيه اين طور نيست» آيه اين نيست كه «جَعَلُوا لَهُ جَرْءا مِن الله»» بلكه كفتند: 
«جَعلوا لِلَهِ جزْءاً مِنْ عِبادِو)ء اين هم همان معنا را مى رساندء منتها صريح در تركيب ذات اقدس الهى نيستء در هر حال فرزند 
اكد سيوس الود بطي ميديم سه عل جاب فك[ اق كد سيوع مض رمه كلاق ونه متو رطق فاه 
خلط كرده يبن آنحه جزء مُلكى اسث و آنبحه جزء ملكوتى است؛ (8) كفت لذا يبغمبر(ض لَى الله عليه وَ آله و تدكم) فرمود: 
«فَاطِمَه بَضْعَةٌ على د فوسك اسك كه آن كبرت فروتل وغمير اسثة؛ انا معنا لعبرن انشدقة على اده تست كه بارلا و 
من است. ابن «قاطعَة يقد عه مِنّى يعنى نه اينكه بجحه[] من اسثء جون بيغم ر(ض لَى الله عَلَِه وَ آله و صَكم) فرزندان ديكرى هم 
داشت. شما اين را درباره اعَلِيٌ مِنّىا (/4 جه مى كوييد؟ درباره حضرت امير اعَلَيِهِ السَّلَامْ) نفرمود ١بَضعَةٌ‏ مِنّى)! در مورد امام 
حسين (عَلَتِهِ السّلَامْ) فرمود: (١حَسَيْنٌ‏ مِنى1)» (4) نه (بَض عَهٌ مل ! در مورد امام حسن اعَلَتِهِ السَلَامْ) فرمود: ١ححَسَنٌ‏ منى) (4) نه (بَضِعَةٌ 
مِنَى)! اين «مِنّىاها يعنى از آن مقام ملكوت منء روح و جان من سرجشمه كرفتندء نه اينكه فرزند من هستند. همين تعبير 
دوبارة عقي رك ابره هشع نزنوه علق على 3 اناد على »نامل دين ٠)را‏ جه كار مى كنيد؟ اين جناب فخر 
رازى خيال كرد كه «فَاطِمَهَ بَضْعَةٌ مِنَىا يعنى هر يدرى فرزندى داردء اينكه از آن تنخ نيست. به هر تقدير اينكه فرمود: (وَ 
جَعَلوا لَه مِنْ عِدَادهِ جَزْءاً) _ معاذ الله _ همان معناى (جَعَلُوا لِعبادِه جَزْءاً مِن الله) را مى رساند كه هر دو بوى تركيب مى دهد. 
مُلحدين و مشركين از هر جهت سه حرف زدند كه هر سه باطل بود: يكى اينكه كفتند _ معاذ الله _ اينها فرزنئد خدا هستندء 
دوم هم كفته بودند كه خدا دختر دارد و در سخن سوم هم ملائكه را دختر مى دانستند كه هر سه را قرآن كريم نفى كرده 
است؛ اينها همان سفاهت فكرى» جهالت فكرى و ضلالت فكرى است كه اينها را وجود مباركك ابراهيم(مَلَامُ اللّهِ عَلَي) در 
عصر خود و وجود مباركك بيغم ر (ض لَى الل عليه و الهاو تدكم) هم دو عضر خوه برداشت؛ لذا فرمود اكر راه خليل حق را طىّ 
كنةة ال كزل تقلبد نجات بدا فى كنيد در بحث هاى قبل ظاهراً كشت كه اكر.جائعه زاه عثلاتية راطع كلد ته بيراهه 


مى رودء نه راه كسى را مى بندد و در هر حال سرفراز است. 


عم 


-١‏ انبياء اسوره رةه آيهه. 
3 انبياء اسوره رةه ابدلء. 
بوك انبياء اسوره إفرة آبهوع. 


ع زخرف اسوره 87 آيهة١.‏ 


ه- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 71 ص 817. 
#- الأمالى؛ الشيخ الصدوق. ص .٠١6‏ 

- الأمالى» الشيخ الصدوق؛ ص 4. 

8- كامل الزيارات» ابن قولويه القمى» ص 27. 

9- مناقب آل أبى طالبء ابن شه رآشوب» ج 7 ص 188. 

.27 كامل الزيارات» ابن قولويه القمى» ص‎ -٠ 


جامع عقلانى دو عنصر محورى دارد: يكى مسئله تعليم است و يكى هم مسئله تعليل. كار حوزه و دانشككاه و مراكز فرهنكّى 
همين دو عنصر است كه انسان اوّل احكام الهى» معارف الهىء بود و نبود جهان را از نظر تكوين و بايد و نبايد رااز لحاظ 
تشريع مى فهمد. وقتى كامل شد و بلوغ علمى يبدا كرد. اين تعليم ها را تعليلى مى كندء يعنى علت آن را هم مى فهمد, آن 
وقت اككر حوزوى است مى شود مجتهد واكر دانشكاهى است مى شود استاد كه در ابتدا جيزهايى را به حق مى فهمند؛ مثلا 
مدا ابن حلية كفكه بسر انو عطي كفت و«مظلب عقلى ابو اسةء ابن فؤازة را م :قيمتك وق كه شد على ينذا كرد 
علت و سبب آن را هم مى فهمند. الآن مى بينيد كه اين طلبه ها اول بعد از كذراندن ادبيات» فقه و اصولى را مى خوانند» كم 
كم آنجه را كه در شرح لمعه يا در معالم يا در اصول فقه خواندند» علت» دليل و برهان آن را هم در مراحل عاليه اصول فقه و 
خود فقه و مانند اينها ياد مى كيرند و مى شوند مجتهد. دانشككاه هم اين جنين است! كسى را كه مى خواهد طبيب بكنند» اول 
بيمارى و درمان را به او ياد مى دهند» اين شخص مى فهمد كه فلان شخص بيمار است و مى فهمد كه راه درمان او اين است 
كه اين مقدار دارو را بايد به او داد. اما بيمارى جيست؟ دارو جيست؟ جرا انسان بيمار مى شود؟ حكونه مى شود كه اين دارو 
آن بيمارى را برطرف مى كند؟ آنها را كه نمى فهمد! وقتى مقدارى دوران تحصيل يزشكى او بالا آمدء نوبت تعليل است كه 
ازاين به بعد او علت آن دارو و درمان را مى فهمد, آن وقت او مى شود يزشكك ماهر. 


ص: زفض 


يس اول تعليم است بعد تعليل» جه در حوزه وجه در دانشكاه؛ اما تودهلا مردم كه تفكر علمى ندارند و در فضاى فكرى 
حضور ندارند» به جاى «تعليم» تبليغ به خورد آنها مى دهند و به جاى «تعليل» تكرار را به خورد آنها مى دهند. اككر غذايى راء 
لباسى راء كفشى رايا يكك شخص و شخصيتى را بخواهند بالا ببرند يا يايين بياورند؛ اول تبليغ مى كنندء بعد ده بار بيست بار 
يا سى بار تكرار مى كنندء او باور مى كند. انبيا آمدند كفتند كه تبليغ كار تعليم را نمى كندء تكرار كار تعليل را نمى كندء الا 
ولابد بايد عالم بشويد واكر رشد كرديد علت اين كار را هم مى فهميد؛ كه جامعه در اين صورت مى شود جامعه عقلانى! 
اصرار انبيا اين است كه سّ فيهانه زندكى نكنيد و آنها هم كه به دنبال سّ فاهت شما هستند» همان مُترفان بى درد مى باشئد. 
دوست اسث كه عده اى نيد يرفتتده اما (1نوا) كهرماف 1ف ديرا م ابيع تاسايق تكو روسك القع يشعايك انبكا: 
برسش: قبلا كفتيد كه جون اينها از عقلا نيستند اين كلمات متوجه آنها نمى شود. ياسخ: جرا! اينها مى توانند عاقل باشند. 
انها ترق شضتي هق انها ترقيافى دو عى القند احياات خراهد وائحك بأشه أن كدر سور ادكه رانف اسك 
اين است كه اينها انسانى نيستند كه مشكل علمى داشته باشند» اينها دوست دارند كه جلوى آنها باز باشد و هيج جيزى جلوى 
اناما كبرد دوزلا انيع عم الْقَيَامَهِ 0 أَفسِمْ بالنفُس الاؤائه) قل نضا وارد كه سياس اسان جلويقان باذ باشدة 
همين! (بل يُرِيدٌ لمان لمر أمَامَهُ) (50ا كه باز باشد جلوى اوء همين! جلوى او باز باشد؛ يعنى كسى جلوى او را نكيرد و هر 
جه دلش خواست بكند؛ اينكه اينها مى كويند ما هر جه بخواهيم مى كنيم و هر جه بخواهيم مى كُوييم» براى همين است. 
جكونه مى شود كه انسان دهان خود را باز بكند و بكويد كه من هر جه بخواهم مى كويم, يا هر جه مى خواهم انجام مى 
دهم؟! اين (ليفْجِرَ أَمَامَهةُ)؛ يعنى مى خواهد كه جلوى او باز باشد؛ همين ها بودند كه در عصر وجود مباركك ابراهيم و انبياى 
ديكر (عَلَيِهِمُ السَلَامُ) هم بودند ودر عصر جاهليت هم بودند. اصللًا عقل را وجود مباركك نبتمبراض لى الله عليه نو آله و قلي) 
معنا كرده است؛ عقل آن است كه اين زانوى سركش شهوت و غضب را در بخش عمل و زانوى جَموح و ججَموش وهم و 
خيال را در بخش نظر عقتال كند. اين قدرت را خداى سبحان به آدم داد! آن وسيله اى كه زانوبند است و زانو هاى شتر 
جموش و جموح را با آن مى بندد را مى كويند عِقال. «اعْقِلَهًا وتوكل» [غا هميق أنيت] «با توكل زانوى اشتر را ببند) همين 
است! فرمود يكك جنين قدرتى را خدا سبحان به شما داد و شما را كه بى سرمايه خلق نكردء اين عقل خودتان را به كار ببريد! 
اين «وَ يِيرُوا لَهُْ دَقَائْنَ الْعَُولِ (0) كه در بيانات نورانى حضرت امير است كه انبيا براى آن آمدند همين استء اين اختصاصى 
به وجود مباركك بيغمبر كه ندارد! فرمود انبيا كارشان اين است كه جامعه را جامعه[] عقلانى كنند و ادارهلا جامعه عقلانى هم 
خيلى سهل است. حالا جه كارى وجود مباركك ولي عصر(ارواحنا فداه) مى كند كه جامعه عاقل مى شودء آن معجزه به واقع به 


ذهن انمى آبلة ابن از هر معجره أى دشوارتر و سكين تراست] 


ص: ”7837 
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قراس ماله اناو 

“'- قيامه/سوره01/0 آيهه. 

؟- مشكاه الأنوار فى غرر الأخبار» ابوالفضل على الطبرسى؛ ص .7١‏ 
ه- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديدء ج ١‏ ص"7١1.‏ 


دراين سوره مباركه «زخرف» فرمود: (وَ إذ د قَالَ)؛ يعنى «و اذكر» آن وقتى كه ابراهيم خليل به يدر و قوم خود كفته است كه 
من از آنجه مى يرستيد بيزارم. در اين جريان «قوم) هم مستحضريدء يكك وقت است كه قبيله اى است و انسان نام آن قبيله را 
مى خواهد ببرد؛ مى كويد قو م عادء قوم ثمودء قوم مرديّنء يا قوم ابراهيم» قوم اسماعيل و كذا و كذاء اما يكك وقت است كه 
قبيله نيست مى كويند: (لِعَوم )1 00 (لقوم يَْقُِونَ) (1) يا (لِقَم يدر ؛ () قومى به نام قوم عاقل كه قبيله و نزاد 
نمق يق كساتى فشكتل قبا وأركده اقل قبام ب كثله بافقل ربد كق مى كنندء قائم «بالعلم» و «بالعقل» هستند. اكر 
منظور نزاد بود معلوم است وقتى كه كفتند قوم عاد يا قوم ثمود؛ يعنى اين نؤاد؛ اما ما قوم عاقل يا قوم عالم كه نداريم! در 
بعضى از جاها دارد كه (يعَلّمُونَ) () اما در بعضى از جاها كه خيلى مهم است دارد كه (لِقَْمِ يََلَمُونَ). خيلى از كارهاى 
عادى است كه از علما ساخته است؛ اما بعضى از كارهاست كه از علما ساخته 52 ساخته است كه قائم «بالعلم» 
باشند, نه عالم! از كسى ساخته است كه قائم «بالعقل» باشد» نه عاقل! جون بعضى از كارهاست كه از هر عاقلى ساخته نيست. 
الجعان ف لاه بار كو كدق مرجيون بممطقق ادو اي قير يع وقفى بابعة و أزاققنا وكا ورف بوكر يقاو كان ووكة اخارير قله 
دارد: «و يشترط فيه... و كمال العقل». (2) هر عاقلى نمى تواند قاضى باشد» آن كسى كه عقل او كامل است مى تواند قاضى 
ناشنك. ايقن كفال عقل واكة ذو عكليت معش تكردند» جون يكف كان علمئ نيست» بكك كان فداكارى وبكير وقد در آن 
نيست؛ اما قاضى بايد كمال عقل را داشته باشد. 


بيعم 


- انعام اسوره 2) آبهة4. 
-"١‏ بقره/سوره 237 آيهع12. 
7- بقره/سوره 27 آيه 3780. 
سوق السور اه ادقاة 
- شرائع الاسلام فى المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعيليان)» المحقق الحلى» ج 5 ص 04. 


تابراين يكن وقت است كه بسكن ازقوم واتزاد اليت؟ مكل قوم دارو قرع عادو قوم الموده ينها وااني شود ستستتصن كرد ما 
توم ساكل و قرم عالم كما تداريم: وقتى كه مى كويد: لقم يَعِْلُونَ)» يعنى مردانى كه به عقل قيام كاد واين از هر كسى 
واعد تيف للق لتقو )نيا ى اب دابا ديك سما كنتى "كه يكل قاع من دزا كاد رقت اليرت كك كبن نحت 
بوداي راردا فم دري كارقه مريدم يجين وا يله ايده و عر من عرادله ابن كني تام يواعل سق يلك 1 
كسى كه در جامعه روش او روش عالمانه استء او قائم «بالعلم» است. 


حضرت ابراهيم(مَركَامُ الل عَلَيه) به قوم خود فرمود: (إنَِّى بَراءٌ ما تَغْيِدُونَ). اككر بنا شد كسى حرف بدرش را كوش بدهء شما 
اعراب كه فرزندان ابراهيم خليل هستيد. حرف بيدرتان را كوش بدهيد و بككوبيد كه مااز بت يرستى بيزاريم .اين (إلأ) 
مستثتاى منقطع است» كرجه جناب زمخشرى خيال كرده است كه مش ركان هم خدا را مى يرستيدند و هم غير خدا را؛ لذا «إلأ» 
وا لسعاي فيل ك رق ا زاك ولي أأنها امنا خدا ركنن برسهدقن اتكةانى كرسل اتباتيف كم عبسل مضان ايت 
نيست كه در عبادت بين خدا و«صَّنّم) و «وَنْنَ) شركت قائل هستندء بلكه عبادتى كه كلل براى خداست» اين عبادت را كك 
دادند به «صَئَّم) و «وَئَنَ) كه براى خدا شريكك قائل شدندء براى معبود شريكك قائل شدندء نه اينكه رياكارند» قدرى براى خدا و 
قدرى براى «ضِنم) و «وَننَاء اين طور نيست. )3 الْنى فَطْرَنَى إن سَيَهْدِين) و وجود مباركك خليل حق نه تنها جامعهلا خود را 
عقلا-نى كرد بلكه كارى كرد كه (كَلِمَهَ بَاقيهَ فى عَقِهِ)» اين مكتب را در فرزندان خود قرار داد؛ هم در دعا و نيايش» هم در 
وصدّتء هم در ترببت هاى حضورى تا اينها بركردند» اين هم مى تواند دفع باشد و هم رفع؛ هم مى تواند دليل باشد كه اينها 
نيافتند و هم دليل بر اين باش كة اك رأفعادقد ب ركزداشد. بعد فرمودة (وَلْ مكف مولام و انافقع ختى نادم الس و رشول 


2-1 


ص: فرفر 


- الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى, ج ؟؛ ص 758. 


- 


ا آيه 7 همين سوره «زخرف» اين بود: (وَ كذلك مَا أَرْسَلَا من فيلك فى قَوْيَهِ من نَذِيرٍ لاق كال متدفوها إِنَا وَجَدْنًا آبَاةنا على 


ها | 
عه )» اين «إتراف» و «اسراف» و «مُرفه بى درد) بودن و«ححتٌٌ الدَّا واس 0 حَطِيئَه) )١(‏ بودن استء همه اين مشكلات را 
داشتء يكك عدّه ديكرى هم كه فقير بودند به دنبال اين مُترفين راه مى افتادند. آن جا فرمود مُترفين در برابر انبيا ايستادند» اين 
مربوط به رسالت عامه است (مَا أَرْسَدَنا من فيلك فِى قَْيهِ من نَذِير إلا قَالَ مُتْرَفُوهَا) درباره خليل حق (سَلَامُ الل عَليِه) هم فرمود: 
(3/ عَنّعت هِؤْلاَِ و آبَاءَهُع عَنَّى َاءَهَمُ الْحق وَ رَسُولَ مُبِينٌ). آن كاه درباره اين كروه فرمود وقتى حق مده أست» اينها با 
كفتند «سحر)» استء يا كفتند «شعبده) استء يا كفتند «جادو) است»ء يا كفتند «كهانت» استء يا كفتند «فريه») استء يا كفتند 
«جنون) استء يا كفتند «شعر» استء هركدام به بهانه اى جلوى وحى را خواستند بككيرند؛ بعد هم كفتند كه اكر اين وحى و 
حق بوه :_جون براساس نظام ارؤشى كة سرمايه ذارى.حق است و سرمايه دار شرق اسث .بر مااثازل .من شدا (وَ كَالْوَا أذ لذ 
َرَّ هذًا الْمَوآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَتينِ عَظِيم)؛ (1) اين بايد بر يكى از سرمايه دارهاى مكه يا يكى از سرمايه دارهاى مدينه يا 
كي ازسرنا» يماي كانت - (عَلَى رَملٍ مِنَ لقي عَظِيم)؛ , يعنى «على رجل عظيم) از حيث مال _ بايد نازل بشود. اين 
فاك الأقاواق كل يعوو ختصيعية اف ببراي نون تتندك#منهها اترمهم آذ البظه يت حك للشَّيعء ءِ يُعْمِى وَ يُصِم). 80 در 
معرفت شناسى اين مشكل را داريم دلبستكى آدم به جيزى» درست نمى كذارد كه درباره خلاف آن اظهار نظر بكند اين 
درباره محبت است؛ درباره بغض هم همين طور است: تفشك للشّدء ءاتغمى وانضه): انسان اكر از جيرى يا كس يناش ببايدة 
نحافير لي حرف أو ا دورسة كوي بلهةنا نه كسن كدتدل عه الك سر :او وا عفية كد كنك من عليز و افك 
فرصت تصديق به ديككران نمى دهد؛ هم «تبك لِلشَّىْ ء ء يَعْمى و يَصماء هم لحر ءِ يعْمى و يُصماء هم در مسثئلهل] 
معرفت نظرى اين حب و بغض اث ركذار است و هم در بخش هاى عملى اين حُبٌ و بغذ بغض اث ركذار است؛ منتها منشأ همه اينها 
اكر حب حقيقى باشدء اين نه تنها حجاب نيستء بلكه جراغ استء ميان آنها فرق است. اينكه فرمود: «ُيكك لِلشَّىَ ءِ يُعْمى 3 
لعدمو ا نم راي فق اللذا نراق كل كلقي الهو انا كر يعت للم ربد ده ابن جراء اسقو ابن سات اسيك ترق اندع 
بين محبت حق و محتبّت باطل! محتبت باطل حجاب و «رين)» است. ببينيد كه تعبير قرآن كريم درباره كارهاى باطل اين است 
(كُنَا بَلْ رَانَّ عَلَى قُلُوبهم ) 150 «رين» يعنى جرك؛ فرمود: ( كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهِم ما كانُوا يَكدِبُونَ )» اكر علاقه باطل باشد مى 
شود «رين» كه جركك استء يعنى حجاب است؛ اما علاقه «حق») خودش جراع است» «مصباح) است» «شجرهلا نورانى» است» 
«شجره!] زيتون» استء (لآ شَوْقِيهِ َلآ غَويِهِ) (ه) است. اكرمالِْلمُ نُورٌ يَقْذِفهُ الله (2) كسى مُحب جنين جيزى باشدء مُحبٌ 
جراغ است. حجاب جيزى نيست؛ لذا وقتى كه انسان به جيزى علاقه مند بود _ به خحدا و به بيغمبر علاقه مند بود _ هركز از 
دركك حق باز نمى ماند واكر دشمن كفر و شركك و إلحاد بود» هركر از دركك حق باز نمى ماند. اين «يِكك لِلشَّْ ءِ يُعْمى و 
ديكا ووكه كي كديا سوب الل والبنه انراد محري رح ارج كذارد كس ترد حجان و ارين لا 
انسان نمى فهمد. اكر دحت الدَّنْنا باشد» مى شود «رَأَسْ كل خَطيئّه؛ اما اكر ١‏ «حُتٌ الحق) باشد» مى شود [وَأك كل كواب 
يعض اق دوسق غاسيت كداجراغ اسكهبه ارق يدهت الست كه ازعوه ماس كته وو سير مدت سر كك كتبده اول نما 
دوست بيغمبر و اهل بيت ١عَلَيِهمُ‏ السَّلَامُ) باشيد؛ ثانياً اين سرمايه است و اين سرمايه را به كار ببريد تا خدا دوست شما بشود: 
(إن كقة تكوة الله قائيقوى تفبدع اللة) (الاؤاكر دا دوست آذم بوف جه كار مى كند» ديكر ]دم راارهنا ثم كنقاو 
كارهاى خود را به دست انسان انجام مى دهد و ممكن نيست كه خدا محبوب خود را رها بكند؛ اين راه باز است! ديكر از اين 
كمال بالا-تر جيست؟ خليل حق آمده براى همين كار كه مارا محبوب خدا بكند؛ اكر ما را محبوب ذات اقدس الهى كردء 


جيزى براى ما حجاب نيست. آن دعاى نورانى «مناجات شعبانيه) در يى همين راه هاست كه انسان هم به قطع ماسوا مى رسدء 


بعد به انقطاع ماسوا مى رسدء بعد به كمال انقطاع مى رسد. اين محتّت جراغ است و آن محبّت جرك استء خيلى فرق است! 
كُذَارَد كه كسى: تشب باشل ؟! مكر كوئز كس زا مى كذارة كه نبقد؟! مجه كزقتازق هبنت بزائ تكائر اث فرهوى شما :من 


توانيد اين طور باشيد! 


ص: ع 


.١1"١ الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص‎ -١ 
."1١هيآ زخرف/سوره*2,‎ -"١ 

*- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج؟؛ ص ."/١‏ 
؟- مطففين/سوره لل آيه؟1١.‏ 

ه- نور/سوره؟”, آيهه". 

- مصباح الشريعه؛ المنسوب للامام الصادق ع؛ ص .١18‏ 
/ا- آل عمران/سوره” آيه١”.‏ 


بنابراين اين قاعده «حُبكك لِلشَّنْ ءِ يُعُمى وَ يْصِم) و ايض كك لِلشَّْ ءِ يُعُمى وَ يُصِماء جامع و مقسم اينها حب الدَّنيَا رَأَسَ كل 
خوليكة السك خوه تحت ذانا كه اث رتدارى آن آثار محبوف اسك كه ورت ظهور عن كدد؟ لذا حدر أيه و دادر اين 
آيه 54 به بعد. همه جا سخن از «اتراف» و حرف سرمايه داران بى درد و امثال آنهاست؛ لذا فرمود در برابر همه انبيا اينها 
ايستاده بودند در مقابل قرآن كريم هم همين ها اإسغادة رودت دوبازة اننا جالتول المطلق) فرمؤةة ( أذ لثااين فيلك فى 
دن وَعَذَنًا 1با02ا): ككل دوبار» وجوه ميار كك ,زتعميراض لى الشعلية و 3401 د لم) فرمودة (3 لما 

000 به كافون 0 وَ انوا لَؤلارَلَ هذا المآ عَلَى رَجلٍ مِنَ اين تَظِيم ) (1) يا فلان سرمايه دار 
سبي ا سم ا مسد مجه 


ا | 
ع 
3 

نا 


سابقه هم داشت كه اميدواريم خداى سبحان اكر قابل هدايت نيستند _ إن شاء الله _ اين آل سعودٍ آلوده را منقرض كند. 


تفسير آيات 58 تا" سوره زخرف 956/٠١/١8‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط أنا0ل. 
موضوع: 2 تفسير آيات 9 نا "7" سوره زخرف 


(وَ إِذْ قَالَ ل ترام لبي وقوه إن بَرَاءٌ مِمّا تَعْبْدُونَ (8؟) إلا الَّذِى فَطَرَنى فَإِنَّهُ سَيَهْدِين (70) وَ جَعَلَهَا كلِمَهُ بَاقَِة فى عَقِبِهِ لعَلَهُهْ 
يَرْجِعُونَ (18) بل مَنّعْتُ ل ل ل 
(:") و قَالُوا للا ُرّلَ هذا الْقَوَآنُ عَلَى رَجل مِنَ الْمَويكين ن عظيم (61) هم يشوة تخنت تنك تعق قبلا ا بهم مَعِيشَتهُمْ فى 


عت له عن 


لخي دنا و عن بَعْضهع كَقَ بغض كَرَياتٍ لكل بَخضّهم بقضاً ضخرياً و شعت وك خود كا تششكرة 0م ) 


قرآن كريم براق برووش انسانة بهترين راهى كه ارائه كرد راه معرقث وعلم:و عقل اث نتها جيزى كه جامعه زاابة سعادث 
مى رساند» همان معرفت و علم و عقل است كه به همراه آن عمل صالح خواهد بود؛ لذا در ساختار خلقت؛ مائده1] علم را 
مطرح كرده است. اؤلين فضيلتى را كه به انسان دادء همان علم است كه فرمود: (وَ عَلَمَ آكَمَ الأشماء) (للا و اصولاً نقشه جهان 
عرسا عام استكيو هه اساخد رو ميلاسى عار االوادعاتي 8/1201 بساني يسلم كان بقرت رالشرو ردقه رجه 
و ري ال 0 بواشكا لواحب فده ا 0 

وَ مُسلِمَواه (5) بعد آن علوم را هم مشخص كرد كه (ِإِنّمَا الِْلم تلَانَه آنه محكمة أو فَرِيضَةٌ عَادِلَهٌ أو سن قَائِمَةا (ه) و مانند 


آن باشد. 


وعم 


-١‏ زخرف اسوره 67 آبه"7. 
7- زخرف اسوره 067 ايه 7 و ا" 
بوك بقره /سوره 2١‏ ايه 3 


ع- كنز الفوائد» ج ؟, الشيخ ابوالفتح الكراجكىء ج ١‏ ص 77"4. 


ه- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص 7". 


ابراهيم خليل(مََلَامُ اللِّ عليه) هم كه قيام كردء مردم را به علم و عقل دعوت كرد. مردم دو دسته بودند: بعضى افراد بودند كه 
عالم نبودند» جزء (لآ يَْلَمُونَ) )١(‏ بودند؛ اما نه جزء «قوم لايعلّم) اينها را هدايت و عالم كرد. برخى ها عاقل نبودند» اما نه جزء 
«قوم لا يعقلون». جزء عاقلان نبودند كه اينها را عاقل كردند؛ اما برخى ها اين جهل و سفاهت در درون آنها ريشه دوانده كه 
(رَانَ عَلَى قُلوبهم ما ك انوا يكديزة )ء اابني كسا بوداناد كه (مرواة عليه أ أَلْدَرْكهةْ أ له تونق )ار 
غردشاة بالقر اهو نه يغمبر عرو شان من كنتمدة (نروة علق أ وَضَظلك أء لو تكن قن الواعطين )الى نه سواء 
وعظت أم لم تعظ؛ء مى كفتند: (مؤاة علينا أ وغظك أه له تكن افق الواعظيك ): اصللا جزء واعظان نبودى! اينها جزء قوم (لآ 
يَعْقِلُونَ) هستند» كرجه در قرآن كريم «قوم لا يعقل» كم آمده؛ ولى همين كه آمده ناظر به اين كروه است؛ اينها كسانى هستند 
كه قائم «بالجهل» و قائم «بالسّقَه؛ مى باشندء صريحاً به رهبران الهى مى كويند كه جه بكوييد وجه نكويبد براى ما يكسان 
است. در قبال اين قوم «لايعلّم) و قوم الايعقل»؛ قوم ١يَعلّم)‏ و قوم ١يَعقَل)‏ هستند كه به عقل و علم قيام مى كنند. وجود مباركك 
خليل حق _ مثل انبياى ديكر _ مردم را به علم دعوت كرد تا قائم به علم باشند و به عقل دعوت كرد تا قائم به عقل باشند؛ 
زأعى ير | #اكود اورفك كدراء شيوه راقده خداف مسحاة ايع ارا وااقر اترى كران تضبي كرف #ردود ارقف وعية كنا 
هم حركت كنيد بلكه ببينيد. در سوره مباركه[] «انعام» آيه 18 كه از جريان خليل حق سخن به ميان مده استء فرمود: (وَ 
كدَلِك تُرى إِبْراهِيم مَلَكوتٌ السَماوَاتِ وَ الأْض )! ما باطن عالّم را نشان ابراهيم خليل مى دهيم, ما ارائه مى دهيم و او رؤيت 
دازف سكن ان تغلبم و تعلم تنبدك» سك اق كد كره. و كذ كن سه بلكه سكن اق ازاته.وترؤيث اسك هما شان داديم بيو او.هم 
ديد: (وَ ك ذلك تُرى إِبْرَاهِيم مَلَكُوتٌ التسماوَاتِ وَ الأرْض و لْيَكُونَ مِنَ الْمَوقنِينَ). در برائتز اين نكته را هم مستحضريد كه در 
بخشى از آيات قرآن كريمء آن وسط ها را كه جمله هاى حسشاس است خخحدا ذكر نمى كند؛ آن رمزى بين متكلم و مخاطب 
اسكه ايخ وسطانها براق ماعا حالى اسةث بعد آن يقث سترق .وا ذ كر هئ كتلم مى ينيك كه اين 5ك )علق بر معديف 
استء فرمود: (وَ ك ذلك تُرى إِبْرَاهِيمَ لكوت السَماوَاتِ وَ الأض و لِيكونَ) اين «واو؛ عطف است بر جه جيزى؟ بر محذوف. 
جه جيزى حذف شاه؟ آنكه خدا مى داند و آن كه رفته يا آن كس كه كفته است. بين متكلم و مخاطب اين رمزها هست؛ 
يعنى ما ملكوت را براى اهداف فراوانى نشان داديم» فلا-ن و فلان و فلان 3١‏ الكرققي | لوقف ) ا ون مسار ع ون 


است؛ البته براى ما محذوف استء ولى براى مخاطب مذ كور است. به هر تقدير او ارائه داد و وجود مباركك خليل حق هم ديد. 
ص: عاونا 


-١‏ توبه/سوره4) آيه8. 
ا مطففين اسوره "ال آبه؟1١.‏ 
3 بقره /سوره 2١‏ آبدع. 


ع شعراء اسوره 27١7‏ آيه2؟”1. 


در سوره مباركه «اعراف» فرمود شما راه خليل حق را طىّ كنيد شما هم نككاه كنيد! اين نككاه وسيله اى براى ديدن استء نكاه 
كييك بلكهدريويد! (أوَلّمْ ينظُرُوا فى مَلَكُوتٍ الشَماوَاتِ وَ الأزض)» (1) به هر حال اككر مشهود نصيب شما نشدء مفهوم را به 
دست مى آوريد. اكر آن خارج را نديديد, لااقل معناى آن را دركك مى كنيد: له يطوواش ملك ورت السَّماوَاتِ وَ 
الأزض). بنابراين فضا مى شود فضاى علم. اككر كسى توانست مشاهده كند «طويل له و نحسن مآب» نشد لااقل مى فهمد! براى 
خيلى ها خود همين فهم قانع كننده است و جامعه را هم بدون اين نمى شود اداره كرد؛ لذا فرمود ما اولين كارى كه كرديم به 
خليل حق راه علم؛ تعليم و راه نظريه يردازى را نشان داديمء او ديد و ديكران هم دارند نككّاه مى كنند. همان طورى كه در 
فارسى بين ديدن و نككاه كردن فرق است _ جون كاهى انسان نككاه مى كند ولى نمى بيندء براى اينكه راه دور است يا جشم او 
ضعيف است كه مى كويد نككاه كردم؛ ولى نديدم _ در عربى هم بين رؤيت و نظر فرق است. به هر تقدير ابراهيم خليل آمد 
اين كار را كرد و ما هم مأموريم كه همين راه را برويم و راه رفتنى هم هست! فرمود او آمد و عدّه اى هم يذيرفتند واو نسبت 
به «اعتهاب» خود هم به اين فكر بودء جون انسان كه نمى خواهد بميرد! در بحث نكاح اين روايت شريف هستء وقتى هر 
بيغمبرى مى خواست به دنيا بيايد» آن ييغمبر قبلى اكر نكاح مى كرد و نطفه ييامبر بعدى به رجم همسر او منتقل مى شدء 
ايشان احساس سبكى مى كرد كه من اين امانت را _ مادامى كه در اختيار من بود _ درست حفظ كردم و تحويل صاحب آن 
دادم كه بايد بيروراند» در روايت نكاح نكاه كنيد» اينكه ما مى كوييم: «أَشْهَدُ أنك كنت ثوراً فى الأَضْكَاب الغَامكد وَالَْوْحَام 
الاجر لم جمد كك الواجية بأجايتها و لع تبك الث لمات من ابه (1) براى اين جهت است. هر بيغمبرى وقتى ابن 
امانت رادر رجم همسر خودش مى كذاشت, احساس مى كرد كه بار خود را به زمين كذاشته و امينانه اين بار را به مقصد 
رساند؛ يعنى تا آن وقت غذاى حلالء نككاه حلال؛ قيام و قعود حلال و طيب و طاهرء براى اينكه نطفه اى در صضّلمبٍ اوست كه 
مى خواهد به رجم كسى كه او هم مسئوليت دارد منتقل كندء اين مى شود: «أَشْهَدُ أن كنت ثوراً فى الْأَْْكَاب الشَّامْحَهِوَ 
الأعاع الطاهِرَو»» اينها مخصوص سدالشهداء يا امام حسن يا اهل بِيِتَعَلَيِهِمُ السَلَامُ) كه نيستء براى همه انبياست! الَمْ 
تدك الوافقة بأنايتها و لم تله كداء ابنهنا اين طور هسعدة الذا فرموه: (وَ جَعَلَعَا كلِمَهَ بَاقيهٌ فى عَقِبِهِ)» هم از نظر نظام 
تكوين اينها محفوظ بودند؛ هم در وصيّت ها و راهنمايى هاى خودشان اين كارها را انجام مى دادند تا اينكه ديكران محفوظ 
باشند؛ اما جامعه كه حرف هاى اينها را كوش نمى دادء از جند جهت كرفتار «عقبه كئود» شدء اينها آمدند كفتند كه جه 
جيزى ارزش دارد و جه جيزى ارزش ندارد» يكك؛ جيزى كه ارزش دارد نزد كيست؟ دو؛ كسانى كه ارزشمند هستند» سخنان 
آنه بزاع اشنا سيك امك ةصرق قاف آنه عاط كيان (مَسأنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إن كسم لآ تَعَْمُونَ)» () جهار؛ اين راه 
مديريت جامعه بودء ينج. ديكران همه اين ينج راه را بيراهه رفتند» هم امور ارزشى را بد تشخيص دادند؛ خيال كردند متاع دنيا 
ارزش است و هم كسانى كه ارزشمند هستند كم تشخيص دادند و خيال كردند كه هر مسرف و مُترَفى ارزشمند است؛ هم به 
ابنها لمر العسه م كردقد و يفن سرظع هات ينها رسكيه عى + السطنه» ( أ ةا بانلا على 21 ) لالدو كر مرق مسد يدي يفن 
مى آمدء مى كفتند اككر اين حرف حق است بايد فلان سرمايه دار بككويدء براى اينكه حق بودن در سايه (مَنَاحٌ الّحَيَاهِ الدّئْيَا) 
(5) است و متاع حيات دنيا هم نزد فلان سرمايه دار مكه يا فلان سرمايه دار طائف است. اين وضع جاهليت بود؛ جه در زمان 
خليل خدا وجه در زمان حبيب خدااعَلَتِهِمُ الصَّلاةُ وَ عَلَتِهِم السَلَامُ) وضع اين بود. ذيل همين آيات محل بحث كه (وَ جَعَلََا 
كلمة ياقة فى عَتَيد عله :وفوف ) يكة يبان توراتق ال وبعو دعبا رك حضرت امير هت كه اشكوى قبل أن تنددوق» (ه 
مستحضريد كه جنين حرفى را هيج يعنى هيج» هيج بشرى نككفته و نمى تواند بكويد! جكونه مى شود كه آدم دهن باز كند و 


بككويد هر جه را كه شما مى خواهى من مى دانم؟! من از طَرّق آسمان باخبر هستم؛ از طرّق زمين باخبر هستم, اين فرض 


ندارد! اكنون علم خيلى بيشرفت كرده و حتى اينها در كرات ديككر ترمينال درست كردندء اما از جهارتا بيش فرض آنها كه 
بككذريم مى: كو سد ها قمى كانيه كدي كه يكويك فر افنساامى تتواهيكا كويد راهن من داقى 0د لوت | كى ان جافانى كه 
«سلونى» كفته شد در ذيل همين آيه است كه فرمود بيرسيد من مى دانم. (/49 (وَ جَعَلَهَا كلِمَ بَاقَِهَ فى عَقِبِهِ) كه وجود مباركك 


حضرت امير هم عدّه اى را باخبر كرد كه وضع جيستء حقيقت جيستء از جه راهى بايد رفت و از جه راهى نبايد رفت. 
ص: 0 


-١‏ اعراف/سوره/ء آيه180. 

"- تهذيب الاحكام, الشيخ الطوسى» ج2, ص15١1.‏ 

- نحل /سوره2 21 آيه”؟. 

- زخرف/سوره”97, آيه77 و 37. 

ه- زخر ف /سوره7؟» آيهه". 

ع- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج217 ص .7١7‏ 

- البرهان فى تفسير القرآنء السيد هاشم الحسينى البحرانى» ج5» ص 185 


كامي افيه( عابي الكلام ا سرف ها م زتيد كه انان رأمة مخز .من كنندا وسول اكزء (صَلى الل عليه و آله وااشله) فرمودة :إن 
الدَادُ تل نا يكنات اقل . (1) «رائد) غير از «نبي»)» «رسول». «خليفه) و «امام) است»ء «رائد)» يعنى يبشرو. فرمود ما كه از بهشت و 
جهنّم خبر نمى دهيمء ما رفتيم و آمديم وبه شما كفتيم كه آن جا جه خبر است! الآن كسانى كه مى خواهند به مكه بروند جه 
كار مى كنند؟ يكك عدّه را يبشرو مى فرستندء اين يبشرو مى رود هتل كرايه مى كندء جا فراهم مى كند و منزل تهيه مى كند يا 
در عرفات و مشعر و منا جادر تهيه مى كندء بعد مى آيد و خبر مى دهدء اين مى شود «رائد). يس «رائد» آن است كه برود 
ببيند» بعد بيايد بككويد كه وضع اين است. عرب به جه كسى مى كويد «رائد/؟ قافله كه حركت مى كردء جند نفرى ييشاييش 
قافله حركت مى كردند تا ببينند كجا آب داردء كجا هواى خوب دارد»ء كجا جا براى باراندازى استء» كجا امن است و كجا 
شب ها مى شود اين شترها را نككهدارى كرد؛ اين كه برود ببيند و بيايد خبر بده» مى شود «رائد». فرمود ما كه اين جا ننشستيم 
كه از قيامت به شما خبر بدهيم, ما رفتيم و آمديم مى دانيم آن جا جه خبر است! إن الَائْدَ ل يَكَذِبُ هله اينها جنين هستندا 
فرورة كدان زفقل هه يَاقِيَهَ فى عَقِبهِ) اين أسة: بس «أَطِْلَابٍ الشَّامحَها رااينها اداره كردند» عام الطَاجِرَها رااينها 
اداه كرواك وو خافي اع كو راسم بردتت اناري ها ووكية هاي أبنها بين برك براي ابتكه در زيارت 'اربعين؛ 
وجود مبارككث سبّدالشهداء(سَ كام اللّه ه عَلَوه) مى كوييم: شود نك كُنْتٌ تُوراً فى الْأَضِْكَاب الشايكة الأذعدام الطاهره) 
الا و م و 009 
شود: (وَ جَعَلَهَا كمه بَاقِيَه فى عَقِبهِ)» اين كلمه[] توحيد را خداى سبحان در «اعقاب» وجود مباركك خليل حق قرار داد؛ البته به 
دست و اؤياق عويه سل عافن ادكه ترضيية بو انما فى أوارق بوكو عاكك شرنو قال افيافيي هعنيهه كه زلا يقتلوة ) 


5 هستند 2 نًّ لتك .“3 0 «انعام) آنه به بعد دارد: (و ذْ قَالَ اهم أمه 537 أ ميل 
(5) و قومى كه (لا ‏ و مانند آن. در سوره مباركه «انعام» آيه ؟لا به بعد دارد: [وَ إذ قال إِبْرَاهِيمُ لابيه ازرَ | نت 


- 
ع 


أُصْنَاماً آلهَهُ ). 


ص: إذنان 


.26 اعتقادات الإماميه» الشيخ الصدوق, ص‎ -١ 


37- مائده /سوره 6 آيهه. 


مطلب بعدى آن است كه به تعبير سيدنا الاستاد(رِضْوَانٌ اللِّ عَلَيه) اين (إلا الى فَطَرَنِى)» اين استثناء استثناى منقطع است. (1) 
زمخشرى در كشاف (7) و همفكران اوء اينها استثنا را استثناى متصل مى دانند كه وقتى وجود مباركك خليل حق فرمود كه جه 
كار من كتبند؟ فزمودة (إِنَّنِى بَرَاءٌ مما تَغوٌدُونَ)) (بَرَاة) مصدرى است كه تثنيه و جمع و مذكر و مؤنث در آن يكسان استء 
(إنَنى لقا تندون 0 إلا الع فَطْرَنِى ). زمخشرى در كشّاف مى فرمايد كه معبودهاى آنها هم ١ص‏ نّم و اوَثْنَ) بودند واهم 
خداى سبحان. ابراهيم خليل(سَلَامٌاللِّ َيِه مى فرمايد كه (إننِى بَرَاءٌ مما نَعبْدُونَ)؛ از همه معبودهاى شما من تبرى مى جويم» 
مكر آن معبودى كه مرا آفريد» يعنى آن را كه شما مى يرستيد و خدا مرا آفريد؛ ولى ديكران كه «منهم» سيدنا الاستاد(رضْوَانٌ 
للَِّ عله استء اين (إلآ الى قَطَرَنِى) را استثناى منقطع مى دانندء براى اينكه آنها اصللا خدا را عبادت نمى كردند! آنها فقط 
اصنام و اوثان راعبادت مى كردند. بعضى از تعبيراتى كه در همين سوره مباركه «انعام» و مانند آن آمده استء نشان مى دهد 
كه آنها فقط اصََّم) واوَئْن) را مى يرستيدند» نه خدا را با اين اصنام. آيه 7 سوره «انعام) اين است: (وَإذْ قَالَ إبْرَاهِيمٌ أيه 5 
أ تخد أَصْرِكَاما آله )؛ شما ١صَنما‏ و «وَئْن) را «إله) مى دانيد» نه اينكه ١صَنما‏ و «وَثْن) را با «الله)» «إله) مى دانيد» اين طور نيست 


كه هم خدا را عبادت بكنيد و هم «صَنّم) و «وَنّنَ) راء اين طور نيست. 


ص: إرذءارا 


.18 الميزان 2 تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» ج 3 ص‎ -١ 


؟- الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى؛ ج 5. ص 768. 


ابراهيم خليل (مََلَامٌ الله عَلَيِه) به قوم خحود فرمود شما جه جيزى را مى برستيد؟ آنها مى كفتند كه ما همين «اصنام؛ را مى 
رتسي وو سوره تيار كاتوين قوع ابن توويك دودو ليك زه أو فا أنهي رك كان القاواق قلا لقن )ند كنس را 
مى يرستيد؟ (قُلْ أَقْرَأَد ب ما تَدْعُونَ من دُونِ اللّه)» (1) معناى (مِن دُونِ الله) اين نيست كه هم خدا را مى برستيد و هم «اصنام؛ 
و«اوثان» راء بلكه (مِن دُونٍ الله معبود شما استء شما فقط «صَنَما و«وّنّنَ) راامى يرستيد. در آيه هفتاد سوره مباركه1] 
اشعراء؛ اين است كه وجود مباركك ابراهيم از آنها سؤال كرد (إذْ قَالَ لبه وَ قَوْمِهِ ما تَعبْدُونَ)؛ شما جه جيزى را مى برستيد؟ 
(فاُوا نَبْدُ أَسْتاماً)» (1) نه اينكه «أطرئاماً ع للها بلكه ما فقط بْت را مى برستيم؛ نه اينكه هم مدا را مى برستيم و هم بت ها 
ا (إذْ قَالَ ليه وَ قَوْمِهِ ما تَِدُونَ 0 قَانُوا نَع 3 تام ): بورع ا حردال حم اس يدي ءا فاط بارا من رس 
ل ا حافِينَ» آن كه وجود مباركك ابراهي (عم الله له استدلال كرد (قَالَ هَلْ يَسْمَعُوئكم إِذْ تَدهُونَ 0 أو : نفَعُوتَكم 
أو لوق )بالا بدسدرجا نز سانا تراك راد برس ايا راي جلي لخت عق بالدله فى ا/ناعرعطلة اا ا لد 
مقووو سما قاشده ولى بااتمكؤفا اسكديا زشؤناء حورن اتساة سه واه يراع رسفن فارد: يا «سحَؤْفاً من النّارِا است يا ١‏ «سّؤْقاً إلى 
العنمو 83 است با نكأ وعلاقة ميد بودن و «مغرفة» اسحعع ابن سومى كه تقدور شماها سه برسشس: اعتقاد داشسده وقتن از 
آنها سؤال مى كردند كه اينها جيست؟ مى كفتند كه مجسمهل| افراد مؤمن است؟ ياسخ: بلهه خود اين مجتّه مه را اوّل نمى 
برستيدندء اوّل نظير اين تنديس ها براى اجلال و تكريم بود» بعد كم كم اينها را مى يرستيدند؛ حالا يا قدّيسين بشر را مى 
برمعدتد ,ا بتاشكةه رامن برسعيدتك انها كة ادو اعد اين مجشمه هاء تندايس ها و تمفال'هانوا سالخصد» ارق براى كراضيداشت 
معبودشان بودة حالا يا ملائكه را مى برستيدند ا قريسين بشرة نظير مسيح؛ نظير زير (وَكَالتٍ اليُوة ري اب اللو) ب (و 16 
الْنَصَارّى لْمَسِيحٌ ابْنُ اللَهِ) (0) اين طور كة كفتند. بعد كم كم همين تنديس ها و مجدّ مه ها براى نسل هاى بعد محترم شد؛ ولى 
دن نهايث انها يا فرشته مى يرستيدند يا ستاره مى برستيدند يا قديسين بشر را مى برستيلاند» اين طور ثبود كه هم دا رأ 
عبادت كنندء هم فرشته يا ستاره يا قدّيسين بشر را. سؤال وجود مباركك ابراهيم خليل اين وات كه نا ف درن :0 قالرا نقد 
أَصْنَاماً)» معلوم فى كنود كه إيتها (الذى فَطْرَنِى ) را اصللا نمى يرستيدند و اين آياتى كه دارد: (تَْبْدُونَ مِن دُونٍ اللّو)» (2) يعنى 


ص: عم 


-١‏ زمر/سورهة” آيهل"؟. 

1- شعراء /سوره2 7 آيه ا/. 

“'- شعراء /سوره 72 آيه الاو "/. 

*- علل الشرائع» الشيخ الصدوق, ج١»‏ ص/27. 
ه- توبه/سورهة آيه "٠‏ 


7- ممتحنه اسوره 25٠‏ أبهع. 


بنابراين سخن جناب زمخشرى كه در كشّاف فرمود كه (إلآ) در (إلآ الى فَطَرَنِى) استثناى متصل استء اين تام نيست؛ ظاهر 
آيات ديكر اين است كه اين (إلا) استثناى منقطع استء اينها فقط غير خدا را مى يرستند تااين غير خدا مقرّب و شفيع باشد 
كه (مَا تَعْْدُهُمْ إلا لبَعَريُونا إل الله زُلْقَى) 00 يا (هؤُلاءٍ شّهَعَاوْنَا عِندَ اللِّ). (5) دراين بخش هم وجود مباركك ابراهيم خليل 
فرمود: (إِنّى بََاُ ما تَبدُونَ 0 إلا اذى فَطَرَنِى ) كه مى شود استئناى منقطع؛ نظير آنجه در سوره مباركه «شعراء؛ آمده است: 
(قَالَ أكَرََيكُم ما كشع تَعْوَدُونَ 0 أن نت وَ آبَاوْكمٌ الأُدَمُونَ 0 فَنَّهُمْ عَِمُوٌ لى إلآ رَبٌ الْعَالَمِينَ )؛ () اينها دشمن هستند و (رَبٌّ 
المي )سود واسحوي عابيضه رالن خلتي نوو انز يدِين) (8) و كذا و كذا. يس وجود مبارك ابراهيم خليل توحيد و 
معرفت را آورد؛ هم معرفت شناسى عقلى را ارائه و ثابت كرد كه اكر معرفت شناسى هم حسّى و تجربه حسّى استء يكك؛ هم 
عقلى و تجريد عقلى استء دو؛ يس معلوم مى شود كه موجود يكك بخش آن مادى است و يكك بخش آن مجرد استء سه. 
اكر ما تجريد عقلى داريم» اين تجريد عقلى براى موجود مجرد استء آن معارف و معانى كلى كه مادى نيست تا انسان آنها را 
احساس بكند. محسوسات خارجى با حسٌ و تجربهلا حسّرى شناخته مى شوند» آن معقولات وحيانى با ادراكك عقلى و تجريد 
عقلى شناخته مى شوند؛ فرمود ما اين دو راه را داريم» شما اككر بخواهيد معيار ارزش را بدانيد» ارزش در همان معقولات و 
امور وحيانى است؟ لذا نبايد بكوبيد كه جرا وحى برفلان سرمايه دار مكه نازل نشد يا بر فلان سرمايه دار طائف نازل نشد!؟ 
اكرايقاسث:«وقى كدق اهندة عى كويد ايخ يتحر اسث وسعال آنكه تبى كوائيك مكل اين تناووية؟ بعد صضصغرى و كبرق 
درست كرديد و كفتيد اين بحر است: (وَ إِنا به كافِرُونَ)» بعد كفتيد كه اكر اين حق است: (لَوْلا نزّلَ هذًا الْقَوَآنُ عَلَى رَجُل 
مِنَ الْقَيتَِن تَظِيم )! اكر اين حق است جرا بر فلان سرمايه دار مكه يا بر فلان سرمايه دار طائف نازل نشد؟ اصللا نظام ارزشى 
آنها نظام شرك و كفر و هاده بود. دين مده بكدُويد هر جه كه غير خداستء نمى تواند زينت بشر باشدء فرمود: ( نا جَعَلنَا ما 
عَلَى الأسذض َيه لَّهَا)» (ه) نه الكما! در هر حال شما زمين را زينت داديد. يكك آدم عاقل بايد بفهمد كه اكر باغ و راغى 
ساخت» خانه اى ساخت و باغى درست كرد» زمين را مزيّن كرد نه خود را! (إِنَا ينا مَاعَلَى الأذض زِيئه لَّهَا) نه «لَكم؛! شما 
قدو وفع ونه كل عير ) ااظار سج ويضفان در صادك امك وعركية انك وفقايف اعدو صلم أسق واقهم) ورنقكدها 
ا نعاست]!اكر كسئ كارف كرهديافنى درست است ويردى درست كرد زميق وا مون كروة تكدود و ابر قرفن برو 
آسمان, راه شيرى را هم مالكك بشود, بايد بفهمد كه (وَ زَينّا السّماء الذَّئْيَا بمَصَابيحَ). (/1 بر فرض «شمس و قمر را هم مالكك 
ل ل ا ا 
و المكمه) لقااسكه ( ذو ويفكة غند كل مرح ) لقا اسن 2 عب إِلهِ م لقان وَرَيْنهُ فى تويك ) (غذاو مائند آن 
ارك ا ا 0 اف 
وراد 1 نامل اسم اننم كه كك روث لمق | وار اهمه اننا ادن كتهو شاد يتوق الديفلاان | رجانة الات 
استء زينت انسان نيست. در سوره «كهف» فرمود: (إِنّا جَعَلَنا مَا عَلَى الأزرض ينه لَّهَا)؛ ولى در سوره «حجرات' فرمود: (ِحَببَ 
كم الإكرات وَ رَيْنهُ فى قلوبكع )؛ اين اعتقاد و ايمان صحيح زينت هاى شماست. اين مطالب را آمدند فده در برابر اين 
حرف ها آن جاهلين مى كفتند: (لَوْ لا تُرٌلَ هذا الْقَوْآنُ عَلَى رَخى مِنَ الْقَوَْئدنِ تَظِيم )» عظمت را در سايه مال مى دانستند» 
يكك؛ آن صاحب مال را عظيم مى ينداشتند» دو؛ معرفت شناسى الواشيدر شر حل وقوه بود» سه؛ ارزش قرآن را هم 
در سايهلا معيار مالى مى ينداشتند» جهار؛ بعد مى كفتند جرا فلان شخص سرمايه دار ييغمبر نشدء ينج تو جرا بايد ييغمبر 


شوى؟! با اين فكرها اينها مبارزه كردند. فرمود: (وَ قَالوا ل لا نرلَ هذًا الْعرْآنَ عَلَى رَجَلٍ مِنَ امون عَظِيم). 


ص: إحزفكر 


-١‏ زمر/سورهة7 آيه". 

؟- يونس /سوره 2٠١‏ آيهما. 

'- شعراء /سوره2 7 آيه هلا و /الا. 
'- شعراء /سوره2 5 آيهم/. 

ه- كه ف/سوره18ء آيهلا. 
ع-اعرا ف /سوره/ه آيه1”. 

/ا- فصل ت/سوره١8»‏ آيه7١.‏ 

8- بقره/سوره 237 آيه9؟17١.‏ 

4- اعرا ف /سوره/اء آيه1". 


-١ 0‏ حجرات /سورهة؟, آيهلا. 


بعد ذات اقدس الهى فرمود كه آيا تقسيم رحمت به دست اينهاست؟ آنجه را كه اينها مى يندارند اولاً ارزش نيست» ثانياً كر 
هم ارزش باشدء مكر تقسيم رحمت به دست اينهاست؟ ذات اقدس الهى مى داند كه جه كسى شايسته رحمت است و جه 
ني الاسم ريك انظ () خ بتعترة وفك ولك )1 ال هوام لجال امون كريد هن كار فلار دجما 
كققيد انق مغياز اروك نسث» بر فرشن اد تجار اروك بالف كلسي انو اكوى ارق سعوةه كييك ؟ را ا زكر ا وعيتك 
بك نحن قد خنا ينهم مَعِيسَكَهُمْ فى الْحَْاء الدّئنا)؛ ما اين امور دنيابىء معيشت دنيايى و اموال دنيايى را عادلاته تقسيم كرديم و 
لا ا ا ل را 0 
كسى رامابٍ بيشتر داديم و كسى را كمتر داديم» آن كسى كه بي بيشتر كرفت نزد ما عزيزتر است. بارها سوره مبا ركهلا «فجر)» را 
ملاحظه فرموديدء فرمود همه اينها مبتلا هستند! بعضى مبتلا به سلامت» بعضى مبتلا به مرض و بعضى مبتلا به ثروت و بعضى 
مو ترب انه (مََمًا ْإِنسَانٌُ إِذَا ما ابتَكَاهُ ا وق وه يفول َبّى أكرَمَنِ و أَمًا إِذَا ما ايتَلاه فَقَدَرَ عليه ِزقَه 
و فى اتن 1040170كاغ رموه بمقبى بجا متافايه #رزكه و بست متلازيه فق بصيقد. مبتلا يعنى «مُمْتَحَن)» حساب آخرت 
جداست كه جه كسى نزد ما عزيز است و جه كسى نزد ما ذليل است» حساب اين موارد در آخرت روشن مى شود؛ در دنيا 
اينها آزمون استء جند روزى اين دارد يا جند روزى آن دارد و كاهى هم به عكس مى شود. ما همه را به حالات كوناكون 
امتحان مى كنيم! خودشان و آبائشان را همين طور به رديف امتحان مى كنيم. بعضى ها فقيرزاده هستند و بعضى غنى زاده؛ 
كح وار لباه محر ار بدي ولباعرا سار ريطي مر راخطي سمه راان لاني مكار 
نشسته هستند» اين نشانهل] فخر نيست و اين آزمون متنوّع هم براى آن است كه كار جامعه بيش برود: (لنان شح عض هم بَغضاً 
سُحْرِاً)» مككر نمى خواهيد جامعه بيش برود؟! اين جامعه بايد به تسخير متقابل بيش برود, فرمود: (نَحنٌ قَسِمُنا بَنَّهُم مَعِيِظَعَهُمْ 
فى الْحَياءِ الذَّئْيَا وَ وَكَغْنَا يض هُمْ فَوْقٌ بَغض دَرَجَاتٍ لِيَنّحدَ بض م بغضاً سحْرياً)» نه «سسخريًاء. ما اين تفاوت را نداديم كه كسى 
ذكرم را لحر كم وتسوذلى لبرت يق ا قد رن كور عيدددا ارو يرا سق مقاب[ مساق تجنامعة كر زمه فقن روا 
بيشرفت نمى كردء اكر همه غنى بودند ييشرفت نمى كرد. غنى جندين كار دارد؛ كارها را جه كسى بايد انجام بدهد؟ جامعه 
اكر همه سالم بودند كار بيش نمى رفتء يا اكر همه طبيب بودند يا همه مهندس بودند كار بيش نمى رفت. اكر همه طبيب 
بودند و مريض نمى شدندء اينها جه كار مى كردند؟ يا «بالعكس»). هيج ممكن نيست كه جامعه يكدست به مقصد برسدء 
جامعه وقتى به مقصد مى رسد كه كسانى باشند تا نيازهايشان را برآورده كنند» يس يكك تسخير متقابلى است. اكر امروز 
كاركر و باربرى بار يكك يزشكك را به مقصد مى رساند و به منزل او مى برد» وقتى هم بيمار شد و روى تخت بيمارستان قرار 
كرفت» آن يزشكك محترم هم جامه1[] يزشكى در بّر مى كند و حتى ادرار او را آزمايش مى كند و در صدد درمان اوست؛ اين 


تسخير» تسخير متقابل است: (لِينََحْذَ بَعْضهُم بغضاً سحْرياً)» يس تسخير متقابل بايد باشد و تسخير متقابل عدل است. 


ص: 0 


.١ فجر اسوره ةل آيهه١ ولا‎ -١ 


بنابراين اكر جامعه يكدست باشدء كار را جه كسى انجام بدهد؟ اكر متفاوت باشدء حالا زيد غنى بود و عمرو فقير» بكوييم 
واه لكر رانك عمو دي ونا روز الا سر جنا ا متعقر قن زروت | عسو عوك انا يد ]سطع اذهأ ويه كر كان بها وي امار وبي 
كوشش ها وابسته است: «النَّاسُ مَعَادِنٌ كمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهه (1) اين بيان نورانى ييغمبر(ض ل الله عليه وَ آلِهِ وَ سَلّم) است 
كه مرحوم كلينى (رِضْوَانٌ الله عليِه) در جلد هشت كافى آن را نقل كرده استء فرمود مردم مثل معدن هاى كوناكون هستند. 
ما هيج كس را بى سرمايه خلق نكرديم؛ در درون هر كسى يك معدن هستء حالا يا معدن طلاست يا معدن نقره است يا 
معاد فيك او جااسرمارة ختلق اده السك ادن مبترها ناوا اننا اامفقت و إقايئع فوته شكرقا كردن وناو تشاق داوقلا شير 
متقابل سامان بيذيرد و «شخريّه) يكديكر باشندء نه «يتخريّه)! مس خْر) يكديكر باشندء نه «مسخرها يكديكر! فرمود اين كار را 
هم ما انجام داديم: (لِتّخِلَ بَعْف هُم بَغضاً سْحْريَاً)؛ اما در بين همه اينها (وَ رَحْمَتٌ رَبك يد مِمَا يَجْمَعُونَ)» اين طليعه آن بحث 
است كه نظام ارزشى به جيست؟ جيزى كه انسان بايد بككذارد و برود و در برابر آن ياسخككو باشدء اين ارزش انسان نيست؛ 


حجيزى كه به همراه انسان است و انسان را در سفر بعدى نجات مى دهدء اين ارزش است. 


اين بيان از لطيف ترين بيانات نورانى وجود مباركك حضرت امير است؛ فرمود هر كسى به اندازهلا هنرش مى ارزد! شما اين 
بيان نورانى حضرت امير را در نهج البلاغه ملاحظه كنيد كه سيد رضى درباره اين بيان جه مى كويد!؟ فرمود اين بيان ديكر 
معاد ل قداو 3ق نقيعة كل اكرعة عا مضيتهو هر كسس يذ اقدداز سترش مى اززدا اهترشن ماذدرينة السك» او امترش ادق 
استء او هنرش كارى است كه كار مردم را راه مى اندازد» او هنرش اين است كه علاقه دارد دنبال كار مردم برود» يا قرض 
الحتقه تدعق تكد ها عا هر فاق ابن امنق كديعما راث .زا قرانزقي تكد ون عادك آنها بروتوه اذى كف هد افث ا عضي 
ها هنرشان اين است كه قلب هيج كسى را درد نياورند و اككر قلب كسى شكسته شد فوراً بروند ترميم بكنند. مرحوم سيد رضى 
كه نهج البلاغه را شرح كرد و حشر او با اجداد كرام و كرام او! خود سيد رضى هم هنرمند بود. مستحضريد وجود مباركك 
عقي رك انين كناك أدارد كدو أقيراي اهل سقيقة :افيا ابرو تكذاقنه زرف اكر افياتات واف صقرت امير را اشاة دن 
نهج البلاغه نقل مى كرد, ديكر نهج البلاغه. نهج البلاغه اى نبود كه هشتاد درصد از شرح آن را علماى اهل سنّت بنويسند! 
مرحوم سيد رضى سعى كرد اختلافى نشود» سعى كرد جامعه را با وحدت حفظ بكند. جنكك و دعوا هيج وقت مشكل را حل 
نمى كردء دشمن هم در كمين است! اين كار سيد رضى يكك كار شاهانه و اميرانه بود! بعضى از خطبه ها را ايشان عالماً عامداً 
تقطيع كرد تاهر كسى هم راه نيفتد به دنبال هر خطبه اى. اين خطبه اى كه وجود مباركك حضرت امير در وصف متّقيان به 
«همرام) فرمود» آن سيل كه راه افتاد و آن شنونده «كانّتٌ نَفْسَهُ فيهَاا () كه در يايان آن خطبه جان سيرد اين خطبه تقريباً 
ببنى انهه اع واسية وك نا يكف أدكان امه ازى اناا ارماوواسه كمف #رسسريكة هنف آنا كه كلو عت 
صحفه هست را تقريباً يكجا ذكر كرده؛ يكك قسمت ديكر را هم تكه تكه كرده؛ دو سطرء دو سطرء سه سطرء جهار سطر 
آورده؛ آن خطبه 71١‏ كه دارد: شَدْ أَخيا عَفْلهُ و أمَاتٌ تَفْسَهُ حَتَّى دَقَّ جَلِيلَُ وَ لَطىٌ عَلِيطَهُ وَ بَرقَ لَه َامِعَ كثيرٌ البق»» اين را آن 
جا در آخرهاى نهج البلا-غه ذكر كرد كه آن هم جزء همين خطبه است و بعضى ها را هم اصللاً نقل نكرده است. اين سيل 
ممكن است عدّه اى را هم ببرد» جون هستند افرادى كه آماده و مستعد هستند و وجود مباركك حضرت امير را با جان يذيرفتند» 
ممكن است اين خطبه را همين طور سيل وار بخوانند و آسيب ببينند! آمده اين كار را هم كرده و آن موارد نقد سقيفه و 
يرجمداران صدر اسلام بود كه آنها را هم كمتر نقل كرده است. حالا آن بحث هاى كلامى هميشه سرجاى خودش محفوظ 


است. علا مه امينى را خدا غريق رحمت كند! اين راه براى هميشه باز استء اما در حدّ كتاب ها و علم و كلام و اينها؛ اما ._ 


خداى ناكرده _ جامعه را «ارباً اربا؛ بكنند» اين براى هيج كسى مصلحت نيست. يرسش: آن وقت تقطيع ضرر به آن نمى زند ؟ 
ياسخ: نه جون اكر كسى محقق باشد همه را مى تواند جمع بكند, جه اينكه تمام نهج البلاغه هم يكجا جمع شد. يكك محقق 
بر او مشكلى نيستء جون نهج البلاغه در خانه همه هست واين را نمى شود به دست همه داد. همين ذيل (ن وَ الْقَلَم) (8) را 
شما ملااحظه بفرماييد» يكك روايت نورانى در تفسير شريف نورالثقلين هست؛ آن شخص سؤال مى كند كه (ن وَالْقَلَم) 
حبست؟ حضرت فرمود اينها تهرى عستئد در بهشت» عرض كرد «ازدنى بياناً» فرمود: (إن و اْقَلّم) دو فرشته از فرشته هاى الهى 
هسكتد: بعد قرمود ياشو برو د يكر اب بيش از اين نمى شود كفت. (2) إِنَّ حَدِيكنا صَعْبٌ مُسْقَضْعبٌ» كه لا تمل إن ملك مُقَوَبُ 
أؤ نيت مُوْسَلٌ أو عَوِدٌ امْتَحَنّ َ الله َه لِنإيمَان»» (/01 آنها اككر يك دل آماده مى ديدند مى كفتند, » الآن هم تمام اين نهج البلاغه 
يكجا جمع شده استء يكك محقق در خانه و كتاب خانه خود مى نشيند و مطالعه مى كند محذورى ندارد» دردسرى هم 
ندارد؛ اما وقتى به دست همه بيفتد» مشكل بيدا مى شود. آدم مى تواند طورى حرف بزند كه هم مطلب را برساند و هم جامعه 
وأكاديا ازباه تكننه كارى تكند كداساق كر قداو شن بقترم وي ادن خملة ماشكله كين ع سوه سيل رفي عه رواش ترا 
اين جمله قائل شدء فرمود: اقِيمَهُ كلَّ امرئ مَا ُيده خيلى ها عالم هستندء ولى نتوانستند خحودشان را اداره كنند» جه رسد به 
اينكه جامعه را اداره كنند! اما يكك كسى هنرمند است و مى تواند جامعه را اداره كند. محيط زندكى را اداره كندء شاكردان 
خود را اداره كند» محيط علمى خود را اداره كند و كسى را هم نرنجاند! تعليم بدهد و تزكيه بكند, اين هنر است! فرمود: «قِيمة 


كل ائرئ ما يحسته) «أى يُتقتّه)؛ تعبير لطيف آن همان هنرمندى افراد است. 


ص: وزكر 


.١71/ص الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» جل‎ -١ 
.77١ ؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديدء ج218 ص‎ 
.77١ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديدء ج218 ص‎ - 
.159 ص‎ ٠١ شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد» ج‎ -* 
.١هيآ قلم اسوره./7)‎ -6 

ع- تفسير نور الثقلين» الشيخ الحويزى» جه ص /8". 
- الامالى» الشيخ الصدوق» ص8ع. 


وجود مبارك ابراهيم خليل اين آيات را نقل كرد و ذات اقدس الهى هم فرمود كه ما همه را براى تسخير متقابل خلق كرديم؛ 
همين! (لَِنِدَ بَعْضْهُم بغضاً سُخْرِياً)» مبادا كسى بكويد من برترم! امروز كه اين باربر ساكك اين طبر طبيب را كرفتء فردا آن طبيب 
جامهلا سفيد يزشكى در ير مى كندء. به بالين اين ل 00 
تسخير متقابل. بنابراين فرمود مسائل ارزشى جيز ديكرى استء نظام ارزشى جيز ديكرى است و آن آيات بعدى هم كه به 


قفسمت هاى بعدى مى يردازد. 


تفسير آيات 32 قا "71 سوره زخرف 96/1١٠١/١2‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: 2 تفسير آيات نا 3 سوره زخرف 


(وَ إِذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ليه وَ قَومِهِ إلى بَرَاءٌ مما تَعْبدُونَ (0 إِلاّ الى فَطْرَنَى َإِنَّه سَيَهِْينِ (300) وَ جَعَلَّهَا كلِمهُ باق فى عَقِهِ لعلَهُ 
يحون 8 بَلْ منت لعوّلآءِ و آبامع عَمّى جاءَهُمْ الْحَنٌ وَ رَسُولٌَ مُبِينٌ (19) وَ لَمَا جَاءَهُمٌ الْقٌقَالُوا هذا سِخْرٌ و إِنا يه كَافِروقٌ 
"٠‏ و قَانُوا لو لآ يْرّلَ هذا الْقْآنُ عَلَى وَجلٍ من الْمَيتِن عَظِيم (1©) أ هُمْ يَفِْمُونَ وحمت رَبْكك نحن قَسَمنا بَْهُم مَعِيسَتَهُمْ فى 
الحا اليا وَ رقنا بض هم قَؤقَ بتغض دَرَجَاتٍ لينل بغ هُم بغضاً ث رياو وَحمَتُ رَبك خَيد مما يَْمعُو م 003 وَلَوْ لآ أن 
َكُونَ النَّاسُ أَمَه وَاحِدَه لَجَعََا لمن بِكَفُرُ بالؤخمن ليو تهغ سقّفاً من فِضّهِ وَ مارج عَلَيِهَا بَظهَرُونَ (00) 


ص: 0 


در سوره مباركه[] «زخرف» كه در مكه نازل شد و خطوط كلى آن هم مشخص شد كه جيستء بعد از بيان آن معارف كلى, 
بخشى از مصداق هاى آن معارف كلَى را كه سيره( انبياى الهى (عَلَيِهمٌ السَلَامُ) است را ذكر مى كند. از برجسته ترين انبياى 
خاورميانه» وجود مبارك ابراهيم خليل است كه براى برقرارى يكك نظم علمى» با سفاهت مبارزه كرد؛ هم در بخش هاى 
اعتقادى شرك را برانداخت» هم در بخش هاى معرفتى سفاهت را از جامعه دور كرد و از ذات اقدس الهى هم خواست كه 
اف زا شر كودماة ار حفط كنن و داو دان فعفية زا واي قدض ا شتركة ,را كو ذودماق اوقرار داف درق رمني جرد 
مباركك ابراهيم خليل تبرّى از مش ركان بود جون آنها از نظر اعتقادى كرفتار شركك و از نظر معرفتى مبتلا به سفاهت بودند. 
كسى كه قبول و نكول او به حرف ديكرى وابسته استء اين شخص شرفيه است؛ وقتى كه مى خواهد جيزى را بيذيرد؛ مى 
كويد : (إِنا وغذنا نكا على اك )لقو من خراسد جيرى زااري سدس ونه (مَا سَمِعْنَا بهذا فى آبَاتَنَا الأوَلِينَ). (5) خليل 
حق فرمود اين «تَدَهّةُه است و قرآن كريم هم در سوره مباركه! «بقره» فرمود راهى را كه ابراهيم (سَكَامٌ اللَّهِ عَلَيِه) نشان داد؛ راه 
عقلانيت است: (وَ من يَدِكَبُ عن مِلَّهِ إبْرَاهِيم إل من مرخ نَفْسَهُ)» (ا بس خليل حق (تََلَامُاللّ عليه هم در بخش اعتقادى با 
شرك مبارزه كرد تا سرانجام دست به تبر برد و هم در بخش هاى معرفتى با جهالت و سفاهت مبارزه كرد تا جامعه را عقلانى 
كند. يرسش: همه كقار كه ١سَدَهَهُ)‏ نبودند» دانشمند هم داشتند. ياسخ: بله. عام را ذات اقدس الهى معرفى كرد, عام كسى 
است كه هم تجربه حسّدى داشته باشد و هم تجريد عقلى؛ شما ببينيد الآن خيلى از اينها از راه دور جريان كيوان را بررسى مى 
كنند يا سياه جاله هاى آسمان را كه در دورترين نقطه است بررسى مى كنند و زحمت تجربى فراوانى هم مى كشند؛ اما از نظر 


مى يذيرد كه خودبه خود درست شده باشد؟! اين بيان نورانى سيدالشهداء (سَمِكَامُ الله عَليْه) در دعاى «عرفه) است كه فرمود: 


«عَمِيتْ عَئْنّ لَا تراك عَلَيِهَا رَقِيبا؛ (؟) آن كه تو را نمى بيند كور است! اينها با جه زحمت و تلاش جندين ساله اى وضع كيوان 


واين سياه جاله ها را بررسى كردند؛ ولى وقتى كزارش مى دهند» مى كويند خودبه خود اين طور شدء اين نظم عميق خودبه 


خود بيدا مى شود؟! 


ص: لمانا 


-١‏ زخرف/سوره*29, آيه؟7 و 38؟. 

-١‏ مؤمنون/سوره 2377 آيه؟7. 

“"'- بقره/سوره 37 آيه130. 

- بحارالانوار-ط مومسسه الوفاء» العلامه المجلسى» ج48» ص 778. 


تارارق حتصنر معرشك انناسى فصن واقكرية [] تقد انك قة) اسك معرقة شان عمس و حوري كت سوا اسكة بعس ها 
ديكر از اين بايين تر علمى نداريم! از اين بالاتر نيمه تجربى است كه رياضى استء از آن بالاتر تجريدى كلامى استء از آن 
بالاتر تجريدى فلسفى استء از آن بالاتر تجريد عرفان نظرى است و از آن بالاتر هم راه هاى ديككر است. غرض اين است كه 
اكر كسى بخواهد جهان بين باشد و از بود و نبود عالّم خبر داشته باشد, او كه نمى تواند سياه جال تجربه[] حسّى كرفتار بشود! 


لذا خليل حق با «سَفَهُ مبارزه كرد و همين را در دودمان خود قرار داد. 


ذات اقدس الهى فرمود ما سعى بليغ خليل حق(مَلَامٌ الله عَليِه) را كرامى داشتيم و در دودمان او هم حفظ كرديم؛ ضمير «جَعَلَ) 
به «الله برمى كردد. ضمير تأنيث «هاء در (جَعَلَهَا) به همان كلمه[] برائت برمى كردد كه (إِنَّنَى بَرَاءٌ مما تَعبَدُونَ)؛ اين را ما قرار 
داديم و ثا آن جا كه ممكن بود حفظهء راهنمايى و هدايت كرد بم: لله يعون ولى وقتى زئدكى آنه رو به راه شد كم 
كدو توفي اها يها سار ا رص تاميله الريعد (بل م عت الزلذز و انادف على خادق الكل ) #البياف ,عدف 
آمذئد و كم كم توبث به وجود مباركك بيغمب ر( ص لَى الله عليه و آله و شلم) رسيد. يرسش: ديدن با جشم خيلى مهم است! الآن 
خيلى ها اكر نبينند قبول نمى كنند» شب عاشورا ابى عبد الله بهشت را به اصحاب نشان داد! ياسخ: آنها را كه با جشم ظاهرى 
نشان نداد» آن را با دل نشان داد! اينها اككر جشم را هم مى بستند باز مى ديدندء آنها را با شهود عقلى نشان داد, نه با جشم 
ظاهرى! آنها كه وجود مبارك سيدالشهداء بهشت آنها را نشان داد با اين جشم نبود آنها اكر جشم خودشان را هم مى بستند 
مى ديدندء حالا آن را هم _ به خواست نخدا _ شرح مى دهيم. فرمود: (عَتَّى جَاءَهُْ الْحَق وَ رَسُولٌ مين ) اين توحيد را ذات 
اقدس الهى نصيب ايئها كرد اين براثت را نصيب اينها كردء امكاناث فراوانى به اينها داد؛ اتبياى فراوانى براى اينها فرستاد: اينها 
اين راه را ادامه دادند تا وضع ماليشان خوب شد از يكك سوء كرفتار غرور و خودخواهى و دنيايرستى شدند از سوى ديكر, كم 
كم وضع اينها به جابى رسيد كه وحى و نبوت را __معاذ الله _ به «سُخريّه) كرفتند و مى كفتند اين سِحر است و دست از دين 
برداشتند. فرمود: هو جعولَ؛ خدا اين كلمه برائت را (كَلِمَهُ يَاقيهُ) در دودمان خليل حق (مََكَامُ الله عَلَِه) تا اينها از هر جهلى به 
علم» از هر باطلى به حق» از هر كذبى به صدق و از هر شرّى به تير و از هر قبيحى به حَسَن بركردند. يرسش: برائت كه كلمه 
اى منفى است ؟ ياسخ: جرا! تبرّى در كنار تولّى است. اكر كسى يايكاهى نداشته باشدء جكونه مى تواند بككويد كه من از شما 
بيزارم؟ از اينها بيزار است به جه جيزى وصل است؟ آن (إلأ الى فَطَوَنِى) مثبت است! فرمود كه من به توحيد تكيه كردم. 
بارها شنيديد كه اين كلمه (إلأ-) به معنى غير استء اين الأ إله إل اللّهه دو جمله يست كه مرحوم آخوند و امثال آخوند به 
زحمت افتادند كه حصر را از آن استفاده كنند» )١(‏ اين يكك قضيه بيشتر نيست»ء اين دو قضيه نيست؛ يعنى نفس انسان اين طور 
نيست كه از توحيد و شركك خالى باشد؛ انبيا آمده باشند مطلبى را ثابت 5: كنتدر و يطنبى را ننى كندة شير ككد را يكريند ياطل 
استء توحيد را بكويند حق است و توحيد را براى ما ثابت كنندء بلكه (إِنَاا به معنى غير استء يكك؛ 0-7 ِل الله 
يكك قضيه استء نه دو قضيه دو؛ دين نيامده به ما بككويد كه در درون شما خبرى از شرك و توحيد نيست و من آمدم دو كار 
را انجام بدهم: يكى اينكه توحيد را ثابت كنم و ديكر اينكه وارشراات حيرم دين ابن بكري ابن ترحيدي > 
دارى و دليذير استء دلمايه است و در درون شما جاى كرده.؛ غير از اين» ديكران نه! ١‏ للستي عدون دارع دنه 
وقتى به معنى غير شدء اين ديكر دو قضيه نيست تا اينها به زحمت بيفتند و مفهوم حصر درست كنند؛ غير از خداء ديكرى 
نيست. يس تكيه كاهى انسان در درون خود دارد به نام توحيد كه براساس اين تكيه كاه مى كويد ديكران نه. 


ص: مان 


.5١١ص كفايه الاصولء الآخوندالخراسانى»‎ -١ 


خليل حق (سَلَامٌ الله عَلَيِه) هم كفته كه (إِنَنِى برا مِمَا تَْرّدُونَ)» مكر آن جيزى كه خودم دارم! همين را ذات اقدس الهى در 
دودمان او مستقر كرد؛ منتها اينها بعد از اينكه از رفاه برخوردار شدندء غرور و خودخواهى از درون ريشه كرده و دويده. 
مشكلاتى براى اينها ايجاد كرد كه اينها در برابر وحى __معاذ الله _ كفتند كه (سِكدٌ مُبِينٌّ). )١(‏ 


يكك بيان نورانى حضرت امير (سَلَامٌ الله عَلَيه) در خطبهل] «قاصعه» (1) دارد كه اوضاع انبيا را شرح مى دهدء مى فرمايد من كه 
الآن امام شما هستم و شما را به وحدت دعوت مى كنم, اين وحدت را قدر بدانيد» رهبرى را قدر بدانيد مرا تنها نككذاريد و 
جامعه را «ارباً ارباه نكنيد. آن روز دو قدرت در خاورميانه بود: يكى قدرت اميراطورى ايران بود در شرق حجاز و يكى هم 
قدرت اميراطورى روم بود در غرب حجاز. حجاز هم مى دانيد كه يككث حيات خلوتى بود براى اين دو اميراطورى و براى 
حجاز كسى حساب باز نمى كرد» آنها نه صنعتى داشتند» نه كشاورزى داشتندء نه دامدارى داشتند و نه رشد علمى داشتند» 
براى حجاز كسى حساب باز نمى كرد. دو اميراطورى رسمى در خاورميانه بود» وقتى قرآن مى فرمايد: (غَلِبتِ الوُوم)» 20 
ديكر لازم نيست بككويد كه جه كسى غالب شد؛ مثل اينكه آن روزها دو ابرقدرت هم سو و همسان در اين كره زمين بودند؛ 
يكى امريكا بوه و دركرضى شوووق عتاق: ا كرعى كسد امريكا ش كيرت كورة» يعت الوروى ينيرو ز شد و اكر فى كينيل 
شوروى شكست خورد؛ يعنى آمريكا بيروز شد؛ فاعل را حذف مى كردند» جون معلوم بود. اينكه فرمود: (غَلِبِتِ الرّومُ)» معلوم 
همان فعل مجهول اكتفا شد «ح ذَّفٍ مَا يُعْلّمْ جائز (5) ديكر نفرمود جه كسى غالب شد؟ فقط از مغلوب خبر داد (عَلِعِتِ 
الرُومٌ)؛ معلوم است كه جه كسى غالب شد! اما (وَ هّم مّن بَعْدٍ عَلْبهِمْ سَِيَغْبُونَ)؛ (ه) همين شكست خورده ها بعد بيروز مى 


شوندك. 


ص: زفارن 


.١7هيآ نمل /سوره9”,‎ -١ 

.١7١ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج١201 ص‎ -١ 

ا روم اسوره 0١‏ آبه؟. 

ع- الهدايه فى الاصول. الشيخ حسن الصافى الاصفهانى» ج ١‏ ص //5. 


- روع /سوره ره آبهم. 


وجود مباركك حضرت امير( سِكَامُ الله عَلَيه) فرمود دو قدرت در خاورميانه هست: يكى قدرت هاى امبراطورى ايران است و 
ديكرى هم قدرت هاى اميراطورى روم؛ اكر شما به اختلافات خود دامن زديد و مرا تنها كذاشتيد و نظام اسلامى را حفظ 
نكرديد: (لْأَكَادَرَةٌ وَ الْقيَاصَرَها ورا بال ري نيه «أكاستره) همين اميراطورى كسرا در ايران و «قياصتره» هم همين 
قيصرهاى روم؛ مطل مهنا در خطبه نورانى «قاصعه» در نهج البلاغه آمده است. فرمود اين «أكاسره) و «قياصره) مى آيند 
و بر شما مسلط مى شوندء جه اينكه بر يدران شما مسلط شدند! اينها بيغمبرزاده و امامزاده بودند» يدران شما فرزندان ابراهيم 
خليل بودند» شما از نزاد عرب هستيد! اين ابراهيم و اسحاق و اسماعيل ساليان متمادى نبوت اين منطقه خاورميانه را به عهده 
داشتند» شما اجداد و نياكان شما بيغمير زاده بودند! همين «أكاستره) و همين «قياصةره) اجداد شما را كه بييغمير زاده و امامزاده 
بودند را جاروادار كردند» جاروادار يعنى (إِحْوَانَ دَبر وَ وَير)! اينكه مى فرمايند نفوذى نفوذى» هميشه اين خطر هست و بايد 
براك يو ةاعرو اناه و القن اهنا را كارو ١‏ رد اك ونيا عرس خر سقو جوت عازن اا ا 
نمى كفتند كه اينها بيغمبرزاده و نوه هاى ابراهيم هستندء (إِخْوَانَ دَيَرِ وَ وَبر! «وَبَرا اين جلوى سينهلا شتر را مى كويند كه يشم 
هاى نرم و لطيفى دارد؛ مى كويند يارجه هاى «وَتراى و عباهاى «وَتراى از همين موهاى جلوى سينه شتر هست كه خيلى نرم 
استء اينها مى شود يارجه هاى «وَتّراى. (بَرك) هم بخشى از همين هاست كه از همين قسمت ها بايد باشد. «دَبَرا هم يعنى 
يشتء به هر حال شتر زخمى هم مى شود. فرمود يادتان باشد كه اجدادتان را همين«أكاسره» و همين «قياصره» آوردند اصحاب 
«دَبَرا كردند! يشت اين شترها كه زخم مى شودء آن جاروادار بايد اين زخم ها را برطرف كندء يا اين جاروادار بايد اين موى 
جلوى سينهلا شتر را به عنوان «وَبَرا بجيند و بشويد و آماده كند ونخ ريسى كند تا بشود لباس «وَتراى. فرمود اينها آمدند 
يدرانتان را جاروادار كردند! الآ-ن هم اين مسئولين بدانند كه اككر _ خداى ناكرده _ اوضاع بركردد و آنها بيايندء اينها را 
ماشين شور مى كنند! اين طور نيست كه به اينها سمت بدهند! تا ممكن است ما بايد اين نظام» خون شهداء وحدت»ء دين» قرآن 
وعترت را حفظ بكنيم و براى هيج به جان هم نيفتيم! اين بيان صريح حضرت امير در اين خطبه «قاصعه» نهج البلاغه است كه 


فرمود اين دشمن از هر دو سو در راه است! اكر مرا تنها كذاشتيد اينها مى آيند شما را اصحاب «دَبَر وَ وََرَا مى كنند. 


ص: إزضارا 


اصل اين مطلب در همين قسمت هاى آيات قرآنى استء فرمود ما به آنها امكانات فراوان داديم: (وَ جَعَلَهَا كلِمَهَ بَاقَِه فى عَقِبِهِ 
لَعَلِهُمْ يَرْجِعُونَ)؛ بعد وقتى اوضاع آنها خوب شد و يكك مقدار دنيازده قلاتد»:دوعرابر وعن تبوق _معاذ الله - كفعدد: (هذا 
سِخ)» همين ها! و اينكه وجود مباركك حضرت امير در خطبهل] «قاصعه» دارد كه اين اختلافات را كنار بككذاريدء اين نفى و 


تدزباق ويد كوي وظرة يكد يكو را يكذاريق كنار براق عمين عنيك امف بسن ابنها ابن طون يوذتك: 


اماف خرياق غيل تق ذن كام الله عله كهملكوت راخدا يه آ و عضرت كان داه وبيعد فرمود شما كاد كتيل يلكه بيشيدة 
انسان دو راه دارد: يا راه فهميدن است يا راه شهود و ديدن؛ اين حالاتى كه وجود مباركك سّدالشهداء (سَِكَامُ الله عَلَئِه) در راه 
داشتء اينها طبق تعبير سيدنا الاستاد مرحوم علّامه طباطبايى ظاهراً خواب نبود بلكه حالت امَنامَيه) بود. اينكه حضرت در بين 
راه كفت حالتى به من دست داد و من شنيدم كه هاتفى مى كويد: (إِنَا لِلّهِ و نا إلَيهِ رَاجِعُونَ) (1) نه اينكه حضرت خواب ديد 
و على بن الح ين (سَلَامٌ اللَِّ عَلَئهِمَا) فرمود: دأ لَسْنًا عَلَى الْيحق». (7) اين حالت» حالت «مَناميه؛ استء حالت «مَناميه؛ حالتى است 
كه انسان بيدار است _ حالا ممكن است كه جِشْم را روى هم بككذارد _ وضوى او باطل نمى شود و حقايقى را مشاهده مى 
كند يا حقايقى را مى شنود؛ اين حالتء حالت «مَنامِيِه) است كه شبيه «نّوم) استء ولى «نُوم) نيست كه انسان بعد وقتى به حالت 
عادى آمده بايد دوباره تجديد وضو كندء اين طور نيست. در جريان شب عاشورا كه حضرت (إشهادا) كرد و نشان داد. 
همجنين عصر تاسوعا و صبح عاشورا اين حالت هابى كه كفتند حضرت فرمود حالتى به من دست داد جِدَّم(ص لَى الله عَليهِ وَ 
آله وَ سلّم) به من فرمود كه امشب مهمان من هستىء اينها خواب نبودء خوابى در كار نبود» همان حالت كشف و شهود بود. 
در حالت كشف و شهود اكر انسان جشم خود را هم ببندد مى بيند» جون از درون مى بيند» نه از بيرون! در شب عاشورا بعد از 
اينكه اتمام حجت كرد و معلوم شد كه اينها صد درصد ماندنى هستند» آن وقت وجود مباركك حضرت جاى اينها را در برزخ 
و قيامت به اينها نشان داد؛ البته كاهى براى اتمام حبجت است و كاهى براى تقويق يعد از ابتك سبلم شلاو عند :داوضه قبت 
شد كه اين ذوات مقدس تا آخرين لحظه ايستاده اندء آن وقت حضرت جايكاه آنها را نشان داد. كاهى هم براى اتمام حت 
استء ولو اينها اهل قداست نباشند؛ نظير كارى كه وجود مباركك امام سجاد (0) _ امام جهارم _ كرد و نظير كارى كه وجود 
مباركك امام باقر كردء هر دو بزركوار در صحنه[] عرفات جاى آنها را نشان دادند! اين جريان دما أَكُثْر الضّجِيجٍ وَ أَقَلّ الْحَجِيِج) 
همين است به حضرت عرض كردند _ هم به امام باقر هم به امام سجاد (سَكَامٌ اللِّعَلَيهِمَا) _ كه امسال حاجى ها زياد هستنده 
حضرت فرمود نخير! ناله زياد است» حاجى كم است! عرض كردند اين صحراى عرفات را جمعيت ير كرده» حاجى كم 
است؟! فرمود حالا ببين» ببين حاجى كم است يا زياد؟ اينها نككاه كردند؛ ديدند كه صحراى عرفات را حيوانات ير كردند. آن 
كه در برابر امام زمانش بايستد همين است! اين را هم امام سجاد و هم امام باقر نشان دادندء اينها كه با جشم ظاهر نديدندء 
اينها جشمشان را ببندند هم مى بينند. اين يكك «ولي الله مطلق و يكك انسان مطلق مى خواهد نا با نوراتئيت خود در انسان اثر 
بكنذارد كه انساق باط اقراد. رااببيئد. دن عسحراى عرفا بر ا حيوائات است كه بعد كفتتد بله ماقبول داريم «أككز الضّجعة؛ 
اق ثالة ها ويا ادكه حاجق كم است| همين سد نثر.عيعد كه اي همه اله داركده ها ]ككل المت 3 أل السبمتع» 


ص: ع 


١‏ - بقره /سوره "2 آيه182. 


وقعة الطق؟ ان تقض 11/8 


- التفسير الإمام العسكرىء المنسوب إلى الإمام الحسن» ص 2:2 و 207. 


براى معرفت دو راه وجود دارد: يكى راه درس و بحث عادى است كه همه سر كرم هستيم» اين مثل انسانى است كه استخرى 
درست كرذه واز بيروق آب مى آورد» انسان ان كتات و از استاد ياد هى كيره؛ انسان از باحفة؛ ان متاظرى ان كنتكو واز 
كققنان جوع باخام كرد انارق ركرك كداز عدو لو اناي كرا كرك ابن صلوم را الواحم عي كيدا اما كك رقت اميت 5 
كند وكاوى كرده و از درون جشمه مى جوشدء اين ديكر ريت استء ديكر سخن از مفهوم نيست. اين امنْ أخلض الفا همين 
است! ١‏ «مِنْ أُخْلْصَ لله أَرْبِعِينَ نّ ص مَاحا ظَهَرَتْ يَنَابِيعٌ الْحِكمَه مِنْ لبه عَلَى لِسَ انهه (1) اين ديكر مثل استخر نيستء آبى كه از 
بيرون وارد استخر شده اكر نيايد» مثل انسانى است كه متاركه كرده كه كم كم يادش مى رود وامااكر از درون خودش 
بجوشده ديكر (لِكيلا يَعْلَمَ مه من بَعْدٍ عِلَم شَيئًَ) (7) نيست» اين جشمه هميشه هست و اين راه اساسى است! فرمود شما اين راه 
ابن رابك كتزتوازين راق بعالاتي كميا قياض برا عه باذ اشرق | كر كن موا نوق حر عن فكن بعد عن افع 
كار سختى نيست؛ منتها ما جون وارد نشديم براى ما سخت است؛ نه بيراهه برويم ونه راه كسى را ببنديم» بازى نكنيم» كسى 
را هم به بازى نكيريم و كسى هم نتواند ما را به بازى بكيرد! البته ازاين جهت سخت است. اين بيان نورانى سيد الشهداء(سَلَامُ 
لعل كه فرمود اكشرى مردم اسلام آنها آدامسى استء همين طور است؛ فرمود: النَاسَ عبد اليا وَ الدّينُ ليق ء 
لهم يَحوطُوئَهُ مَا دَرّتْ مَعَايفٌهُمْ فَإذًا مُحُصُوا بالْبْلَاءِ كَل الدَّانُونَ». () «لّعق»؟ يعنى اتَلْعَقُ به الألمشن»؛ آدامس همين استء 
أحي يكل عداو حدس بردحرقى كه ابن أوجواة ع بينك ابن ب صروت يوست درا درا اج ها سي الذازة دوي اأرضوة 
فين عاق هنا انيه لووس ادكه وكا كد بد شورو هفاعو فسن (اندا تالور و3 القرة لع على اله هع يَخُوطوئَهُ ما دَوتْ 
مَعَايفهُمْ ذا محُصُوا بالبدَاءِ قَلَ الدنُونَه. نابراين دين آدامسى مشكلى را حل نمى كناد و درس و بحث استخرى هم نا 
حدودى سودمند است,» عمده همان ١م‏ 3 اخلص اله قد عرد طنانحا ات كد ابن كار شهدا كريلذ بود اين كار خيلى از شهدا 
بود! ما كه ازاين شهداى هشت سال دفاع مقدس خبرى نداريم! خيلى از همين عزيزان اين طور ديدند! اين طور كه انسان 


فداكارى مى كند لابد جيزى را ديده! اينها هست واين راه هم باز است. 
ص: 260" 
-١‏ جامع الاخبار(للشعيرى)» محمد الشعيرى» ص 35. 


7- حج /سوره 1١‏ آيهه. 


؟- تح٠ف‏ العقول» اس شعبه الحرانى» ص 50 7. 


بنابراين رؤيت ملكوت نصيب خليل حق (سَكَامُ اللَّهِ عَلَيِه) شدء نظر در ملكوت را تشويق كردند كه ما اين راه را طيّ كنيم بلكه 
ببينيم واين راه هم هست. به هر تقدير فرمود: (وَ جَعَلَجا) ذات اقدس الهى اين كلمه را (كَلِمَهَ بَاقَِه فى عَقِِهِ)؛ در دودمان 
خليل حق قرار داد تا اينها از انحراف به استقامت ب ركردند و حال اينكه اينها همين كه لذايذ زندكى نصيبشان شد و زند كيشان 
روبه راه شد كم كم راه آباء و اجدادشان را فراموش كردند و به آن شترك و انحراف هاى سياسى مبتلا شدند: (وَ لَمّا جَاءَهُمُ 
الْحَقٌ قَالُوا هذًا ِدَحْرٌ و إِنَا به كَافِرُونَ). بعد اين حرف را زدندء از بس غرق دنيا شدند كفتند كه جون معيار ارزش ثروت استء 
اكروضي حدق الميك دو ارؤعتمتد اسكايابد يز فلن سرهايه ذا #ازل قوف مين 1 (2 فالوا أو لآ لز ل هذا 315201 )نيع كرارق 
سحر نباشد و حق باشدء بايد بر يكك انسان سرمايه دار نازل بشودء جرا بر او نازل نشده و بر يكك انسان تهيدست نازل شده؟ (وَ 
الوا ل لآ ئْرلَ هذا الآ عَلَى رح من امن عَظِيمٍ )؛ يعنى اعَلَى رَجلٍ عَظِيم من الْمَْيتتِه در كتاب هاى تفسير ملاحظه 
لوقي كد ورا مسقضى | لل امنا يد :ك1 ١‏ مستي ١‏ سراما هن رطام جا اناري 2 لل للق ااةة نت اناس اليج عاد 
حدّ اينكه با زبان اينها هماهنكك باشد واينها بفهمند؛ فرمودند كه رزق ظاهرى شما كه امر مادى است و به دست ماست و ما 
تعيين مى كنيم؛ رزق معنوى مثل وحى و نبوت كه از آنها رزق كريم ياد مى شودء آن مككر برابر ميل شماست كه ما به فلان 
اعراس ايه ذا ارط حي وا افازل كنب (1 قل يشتوق و غك ورك ابر عراف شما رام عيية نا كودربايه زراك 
هرق كازكانة الكة الكو جر تدرراره رذ اقاماكرق يط دارية؟ [الكه ليطا قطي رك نهق اهنا كو + مَعِيسَتَهُغْ )؛ 
ما اين معيشت را كه جه جيزى داشته باشيد» جه جيزى نداشته باشيد و جقدر داشته باشد, وسيله اينها را را فراهم كرديم؛ البته 
فيه بعتوان ا رعوث وانسعان اث مَعِيثَعَهمْ فى الْحََاِ الذّئْا وَ وَفَغْنَا بص هُمْ قَؤْقٌ بَغض دَرَجَاتِ )؛ مقامات دنيايى برخى ها 
واذيض ا تقانات كاين نكر ره اقرز ذادن ديك كعد إلى 31 لمك كلمانا مها > طار إقرة سيوف لكاو ان 
است كه نظام زندكى و تمدن آنها سامان ببذيرد. فرمود ما اين تفاوت را انجام داديم؛ مبادا كسىء كسى ديككر را مسخره كند! 
١س‏ خرى» در دو جاى قرآن نفى شده. مبادا بعضى ها بعضى ها را در اثر ندارى يا فقر مسخره كنندء اين كار حرام است. 
(سِخْرياً) (1) در دو جاى قرآن نفى شده و (سحْرِيَاً) 80 در يكك جاى قرآن اثبات شده است؛ يعنى يكك تُسخير متقابل باشد. 
مكر شمااتى عواهيد يكق زند كى هرقه و مدق داشته باشيد؟ زند كى يكسان زند كى ثاقض اسث؛ يعتى اكر همه طبيت 
باشند» همه مهندس باشند يا همه روحانى باشندء اولين ن روز فلج شدن جرخ زندكى است! مردم مادامى كه كارهاى متفاوت» 
شئون متفاوت و شغل هاى متفاوت دارند زند كيشان سامان مى يذيرد؛ اما اكر همه كشاورز باشند» زندكى مختل خواهد بود. 
ما اينها را با تفاوت هاى كوناكون آفريديم و به آنها سمت هاى كوناكون داديم تا تسخير متقابل باشد؛ تسخير يكجانبه 
محدود و محكوم استء «١سخريّها‏ و مسخره كردند محكوم است. در دو قسمت از قرآن كريم اسآخريه) و مسخره كردن غنى 
نسبت به فقير تحريم شده و دراين قسمت هم «سّخْريّه لاا متقابل را مثبت مى دانند» نه «شسُّخريّه) يكجانبه كه كسى شخصى را يا 


يكك ملتى مردمى را تحت تسخير خود قرار بدهد» فرمود ما اين كار را كرديم! 
ص: 7288 
-١‏ الميزان فى :: تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» ج ص 48. 


05 


بوك زخرف اسوره 87 ايه زفرة 


در سوره مباركه[] «هودا فرمود كه ما شما را استعمار كرديم: (هُوَ أنشاكم مِنَ الأرْض و اسْتَغمَرَكم فيها). 3ل تمان از عقنمن 
ترين تعبيرات قرآن كريم است؛ يعنى ذات اقدس الهى «مُثِ تَعْمرا است و ما جزء «مُسِْتَعْمَرا او هستيم. استعمار قرآنى اين است 
كه خداى سبحان تمام امكانات را در جهان خارج آفريد» يكك؛ همه قدرت ها و هوشمندى را به ما داد» دو؛ ما را امر كرد كه 
اين زمين را آباد كنيم؛ سه؛ و آقاى خود باشيم؛ جهار؛ اين مى شود استعمار قرآنى! فرمود: (مُهْوَ الاكم مِنَ الأْض وَ 
ر تشم ركه فنها) أما همين استعمار ووازه مقدس جره متحوس ترين واؤه هااشذ؛ زيرا ديكرى مى كويد كه ثمام امكانات از 
شماء از امكانات خودتان اين كشور را براى ما اداره كنيد كه اين مى شود استعمار منحوس؛ يعنى توان و امكانات خود را در 
راه اهداف ما به كار بككير؛ اما ذات اقدس الهى مى كويد كه امكانات را من به تو دادم» توان را من به تو دادم» كشور را و 
زميق وا اباديكوة براى اينكه آقاى خود باشى! (مُوَ أَنظَّأكم مِنَ الأنزض و اش َعْمَرَكُمْ فيه )» «الله مى شود ١مس‏ تَعْمراء ما مى 
شويم جزء مُستعمّرات الهى كه اين بهترين فضيلت است؛ اما بيكانه آمده مى كويد كه همه امكانات كشور خودت راو همه 


توان هاى درون خود را در سود ما به كار بِككير؛ لذا اين مى شود منحوس. در اين قسمت فرمود: (لَِنّخِذَ بَعْضَهُم بغضاً سُحْرِيًا). 


يكك بيان لطيفى سيدنا الاستاد مرحوم علامه دارند كه اكر آن رهبرى هاى الهى و احياى فطرت نبود» بشر طبعاً امُستخدم)» است 
و امُستعمرا)» جون بيش از ينجاه ابه در مذمّت انسان است: انسان «ظلوم) (") است» انسان «جهول» (7) استء انسان تعّى كر و 
كبا اسيعة (و كاق الانسان قور ) تله و مائمد اديس" ان عدا 1 ردا همه نيا هه قبينت عطلبفتك الساة يرفى كزدده الباق طعا 
همين است؛ اما آن فطرت كه به وسيله رهبران الهى احيا مى شود او مى شود: (فَأَلّْهَمَهَا قجورَهَا وَ تَقْوَاهَا)» (8) او مى شود: (يا 
أَبّهَا اْإنسَانٌ إِنَك كادِحٌ إِلَى رَبك كذحاً فَمَلاقِيه)» (2) اين انسان مشتركات فراوانى با فرشته ها خواهد داشت كه (إِنَّ الْمَلَائْكة 
نَضَّعٌ أَجْنِحتَهَا ِطَالِب الْعِلّم». (/4 فطرت را رهبران الهى احيا مى كنند؛ طغيان كران بشر اين فطرت را خاموش مى كنند و فتيله 
الشرانانيى من كه و رمك اها مى كلننة انو بسطر يراق هداق اسك بابر افروع مكوته فى انلا ندو© باقيط ةله 
خداوند اين طبيعت را سركش خلق نكرده استء براى اينكه تنظيم بشود فطرت را هم به ما داده است. اككر _ خداى ناكرده _ 
ما اين فتيله عقل را بايين بكشيم و كار را به دست اين فطرت ندهيم؛ اين مثل اسب سركش است؛ اسب را خدا آفريد؛ اما راه 
مهار را هم به ما آموخت. يرسش: خلااف طبيعت؟ ياسخ: طبيعت ما به رهبرى فطرت اداره مى شود. انبيا آمدند از بيرون و 
فطرت از درون» يارى كنندهل] نظم متقابل جهان متمدن است؛ حالا اكر كسى حرف بيرون را كوش نداد و نه از تنخ «مَنْ 
أَخْلّصَ للها شد كه از درون حرف را بشنود و نه از ستنخ افراد متدين شد كه حرف رهبران الهى را كوش بدهدء او (يَحْسِبٌ 
الْإِنمَانٌ أن بثرَك شُردى)! (4) فكر مى كند كه رها هست و (يرِدٌ الْإنتانٌ ليَفْجرَ أَمَامَهُ). (4) فرمود اينها اين طور هستند و 
عر سغيقاة ابن اند كد (و لو ل اشجكرة اقيق أن وليقة لجعكا لفن ركذ بلاس ن لِببُوتِهم سما من فِضَّه). مسائل مالى 
راك طاعرو اليكو ريك الدع درا :5 انها وق را ادم ورا نم اتدل لمك انا تكاس يراق ماد عامقا ذوهناة 
سوره مبا ركهلا «كهف)» فرمود: (إِن جَعَلَنَا ما عَلّى الأزض زينَة لَّهَا)؛ (010) زينت شما نيست! اكر كسى يكك درخت خوبى را 
عرس كرد آن زمين را زينت داد؛ اما به هر حال انسان از ديدنٍ درخت خوب و بوستان خوب و ياركك خوب لذت مى برد؛ از 
ددن دام هايى كه در موقع شيردادن منظم حركث مى كنتد لذت مى بردة لذا فرمود: (وَ لغ فيها جَمَالٌ جين تيوق و جين 
تفوغون )ء لككوابى لذث اسكة اما رشت شيا بسة ذ حت شباضاى دركر ايه 


ص: /انم 


.2١هيآ‎ 21١هروس/دوه‎ -١ 

؟- احزاب /سوره 7" آبدع”,. 

احزاب /سوره*”, آيه 7/. 

©- اسراء /سوره7 3 آيه١٠٠.‏ 

ه- شمس /سوره 4١‏ آيه1. 

*- انشقاق /سورهآ ىل آيهء. 

- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص 6". 
8- قيامه /اسوره2/0. آيهع". 

4- قيامه /سوره 2/8 آيهه. 

-٠‏ كهضف/سوره1/8. آيهلا. 


-١‏ نحل /سوره8 2١1‏ أبدع. 


يكك بيان لطيفى مرحوم صدرالمتألهين دارد» مى فرمايد كه بعضى از سرمايه داران هركز ترقّى نمى كنندء جه اينكه درخت 
هيج وقت ترقى نمى كند! براى اينكه شما مى بينيد اين درختى كه سرسبز استء خرم است و بالا آمده؛ اين دست و ياى 
اوست. سرش كه در كدلى است و دهانش كه در لجن استء. كجا اين درخت ترقى كرده؟! اكر اين اصل درخت بودء بله شما 
بككوييد اين درخت ترقى كرده؛ اما اصل آن در لجن استء اين فروعات درخت است كه بالا آمده است. فرمود سرمايه دار 
حالا- ولو بُرج جند طبقه بسازد, اين فروعات اوستء اين شاخ و بركك اوست,ء وكرنه دهان او در لجن است! سرء مغز و فكر او 
فيه د و آنن و كل است!] فريود كجا جين الشاتن ترق بن كنك؟! كدي كداشاتن نفياة بالق اسك وندو حد كاهو فرت 
فكر فى كتده يله ابن خيلى سرسيز اسةة اما ابنها فروعاتك زند كن اوسته» اصل او در ابو كل اسث؛ اما كس كه الهى و 
ملكوتى فكر مى كندء اصل او با فرشته هاست و فروعات او هم در زمين» در حدّ متعارف و متعاقل است. غرض اين است كه 
كر كسى حيات او حيات كياهى بود هركز ترقى نمى كندء جه اينكه حيات حيوانى هم همين طور است. در قيامت كه يكك 
عدّه مثل حيوانات «منكوس» مى شوندء )١(‏ براى اينكه در دنيا همين طور بودند؛ يعنى تمام تلاش و كوشش آنها مرتبط به 
بعووة يوك ولا كاقلن اه وَاحَدَهَ لَجَعَلمًا لمن يَكَفُرُ بالرّخمن ببوتِهم سِهَفاً من فِضّهِ)؛ ما براى اينكه مردم 
بدانند طلا و نقره نزد ما عزيز نيستء اككر مردم يكدست مى شدند و به طرف كفر كرايش يبدا نمى كردندء ما به طبقه كافر آن 
قدر مى داديم كه به جاى تير جوبى يا تير آهن» سقف خانه هاى خودشان را با تير نقره ير كنند. سابق با تير جوب درست مى 
كردند و الآن با تير آهن سقف را درست مى كنندء فرمود ما به جاى اين تير آهنء به اينها تير ._ فضه اى _ نقره اى مى داديم 
كه با نقره سقف خانه هاى خودشان را درست كنندء نزد ما اين خاكك است! خاك را به اين صورت كرديم! اكر آن «خوف» 
نبود» به كفار ما اين قدر مى داديم! معلوم مى شود كه اينها ارزش ندارد: (وَ لَو لآ أن يَكونٌ النّاسٌ أَمَهُ وَاحِدَءَ لَجَعَلًا لمن يكف 
بالوؤخمن لثبوتهم شمف مِن فضّهِ) سقفى از نقره! (وَ مَعَارِجَ عَليِهِ)؛ نردبان و آسانسور ساختمان و همه اينها را ما از طلا و نقره 
قرار مى داديم و اين نردبان كه به وسيله آن بالا و يايين مى روند و خودشان را نشان مى دهند كه (عَلَتِهَا يَظْهَرُونَ) اين را هم 
از همين ها ما قرار مى داديم, براى اينكه براى ما اينها جه ارزشى دارد؟ به هر حال سنكك هستند! همان بيان نورانى حضرت 
امير (مَكَامٌ اللَِّ عليه كه در زمان حكومت ايشان كسى آمده خدمت حضرت» عرض كرده كه وضع مالى من خوب نيست» 
حضرت به مأمور امور مالى دستور دادند كه بررسى كنيد و ببينيد كه وضع او جيست؟ آنها بررسى كردند ديدند كه يكك فقير 
مصطلح نيست» يكك تاجر و آبرومندى است كه در اثر فراز و نشيب مسائل اقتصادى مقدارى آسيب ديدء بعد از اينكه مشخص 
شد او استحقاقى دارد حضرت فرمود: اقَأَمَرَ لَه بألف» هزار واحد به او بدهيد. مأمور امور مالى حضرت به حضرت عرض كرد 
كه هزار واحد؛ يعنى هزار دينار يا هزار درهم؟ يعنى طلا يا نقره؟ حضرت فرمود: ١كَاهُمَا‏ عِنْدِى حَجَرَانَا؛ (1) هر دو نزد من 
اكه اماكوطلا كك رسك :ردق انط و كقره كك ردك بسقيدى السك ينها فى حنة كك كانه بسكلدة مها جرة كه 
هستند اينها را معيار ارزش قرار دادن» وكرنه بين سنكك زرد و سنكك سفيد و سنكك سياه كه فرقى نيسث! سنكك» سنك استث! 
فرمود: ١كنَاهُمَا‏ عِنْدى حَحسرَانٍ فَأَعْطٍ الْأَعْرَابِيَ أنْقُعَهُمَا له ببين مشكل او با جه جيزى حلّ مى شود؟ اين اغراق نيست» منتها حالا 


ص: ليان 


.١؟هبآ‎ "37 سجده /سوره‎ -١ 


3 مناقب آل أ طالب» ابن شهر آشوب» جَ 3 ص 7/5. 


فرمود اكر اين «خوف» نبود» ممكن بود كه ما به افراد كافر اين قدر وضع مالى بدهيم. آدم جرأت نمى كند آن بيان را بككويد! 
يك وقت آن بيان نورانى حضرت امير راز نهج البلاغه همين جا خوانديم؛ حضرت فرمود حواستان جمع باشد! كسى كه 
وضع مالى او خوب شد بايد احساس خطر بكند! حضرت فرمود اولاً داشتن كمال نيست» جون اكر كسى بكويد _ معاذ الله _ 
داشتن كمال استه بايد ملتزم بشود كه خدا اين كمال را به بزركك ترين انسان ها يعنى انبيا نداد! آن وقت نشانه[] ساده زيستى 
انبيا را ذكر مى كند, بعد مى فرمايد كه خليل حق اين طور بود» موساى كليم اين طور بود. عيسى اين طور بود» وجود مباركك 
فإررذا كو روسرس لقحب رادا فقو ابم كوو يو ة دياق رن طاروسنا قدا وفيا باق اكد كن عى كزفه فوا رق يقي رك لى الله 
عله و آله و شَلم) هم كه عمين زا فرمودة بعد فرموه آن كسانى كه سقره ها رنككين دارند حواس خودشان را جمع بكنند كه 
اذ اللقاقة أعاذ عية في قط الذنا لم تكوايم شكس رابك ودا نه هوا قيرف دوا خوياره افزعووا د انقيكةة كنا يداو ترهين 
كرد كه وضع ماليش خوب شد! حتماً به اين كلمات بَسَطُا و «أْمَانَ» در نهج البلاغه مراجعه كنيد تا معلوم بشود كه انسان براى 
جيزى افسوس نخورد, ديكر از اينها راستكوتر كه در عالّم خدا خلق نكرده! فرمود كسى كه سفرهل] رنكين دارد بدائد كه خدا 
به او توهين كرده است! كسى كه وضع مالى او خوب شد: «أَنَّ الله َدْ أَهانَ غَِرَهُ حَدِتٌ بَسَط الدَّئا لّهه. شما سليمان را نككاه كنيد 
كه وضع مالى او جكونه بود؟ با آن همه امورء يدرش و خودش با زنبيل بافى زندكى مى كردندء اين حرف ها را نمى كوييم 
كه آن راه را طىّ كنيم! لااقل اين حرف ها را بككُوييم كه آن كمال نيست و انسان مى تواند با وضع ساده زندكى كند و إن 
شاء الله _ عالِم بشود. 


ص: وا 


.7 7١ص شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد» ج24‎ -١ 


تفسير آيات "١‏ تا /ا" سوره زخرف 98/٠١/١9‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ”١‏ تا اا سوره زخرف 


(وَ قَالُوا َو ل ترلَ هدًا الْعرْآنُ عَلَى رَجِيلٍ + نَ اين عَظِيم »7١(‏ هع يَفْتمُونَ رَحْمَت رَبك نحن قي خا يَهُم معيدَتهُمْ فى 
الاو اليا وَ رَقغنَا ب هم قوق بتغض وَوَجاتٍ لينل ب هم تغضاً شخراًوَوَحْمَتٌ ربك خَيِرُ مما يَمَُونَ (05) و لو لآ أن 
يَكُونَ النّاسٌ أَمَدَ وَاحدَدَهَ لَجَعَلنَا يمن يَكفُْبالرّخمن ليبُوتهم شمف مِن فِضّهِ و معارج عَليهَا يَظْهرُونَ 050 و لييُوته وا ورا 
يها يفون( و زوق إن عل ذلك نا مت لعي ال واج جنة رَبك لِلْمُتّقِينَ (0) وَ مَن بَعْشٌ عَن ذكر الرّخمن 
قيض لَهُ سَيِطاناً فَهُوَ لَه قَرِينٌ ون " وَِنْهُمْ َيِصُدَونَهُْ عَنِ السَّبِيلٍ وَ يَحْسَبُونَ الم مُهْتَدُونَ (007)) 


سوره مباركه[الا «زخرف» _ همان طورى كه ملاحظه فرموديد در مكه نازل شد و عناصر محورى سُوّر كن اصول دين 
است و همجنين خطوط كلى فقه و اخلاق هم مطرح است. اين «حواميم سبعه) (1) كه «زخرف» يكى از آنهاست؛ بحث مهمى 
درباره وحى و نبوت دارند. مشركان تهمت هاى ناروايى نسبت به قرآن كريم روا داشتند؛ كاهى مى كفتند سحر استء كاهى 
مى كفتند شعبده استء» كاهى مى كفتند كهانت است و كاهى هم مى كفتند «فريه) و «جعل) و «دروغ» الست هافك 1ق قراة 
كريم به همه اين تهمت ها ياسخ داد؛ فرمود اكر تحر است» شما ساحران را دعوت كنيد و اكر شعر استء شعرا را دعوت 
كنيد.واكر كهانت استء كاهتان رادغوت كتيد؛ اما ايتكه كنيد ابن «قريهة و «جعلى) و «تدلى» است» اصلة ابن كتاب» كنات 
ودلى نيست: (مَا كان عييثاً بُفْترَى ). (5) يكك وقت است كه مى فرمايد امبر مُفترى نيست و ذروغ نمى كويدء آن آياث 
ديككرى است؛ يكك وقت در وصف قرآن كريم مى فرمايد كه اين كتاب قابل «جعل» نيست! شما جيزى بكوييد كه ذهن 
بيذيرد! مثلاً امضايى يا شيئى قابل جعل باشد؛ اما شما بكوييد فلان شخص آفتاب را جعل كرد؛ راه شيرى را جعل كرد يا 
منظومه شمسى را جعل كرد منظومه شمسى كه قابل جعل نيست! جه كسى مى آيد كه آفتاب بدلى درست كند؟! فرمود 
لس قر 1 اين ابي كه () 314 عيين تنترى ): اضيبلا قرآن قابل «(خن] ست ناشما بكرييد او ته » كرده اشكنابتها 
بياناتى بود كه فرمودند» بعد حالا يا همين كروه در مواقع متعدّد اين تهمت هاى ناروا را داشتند _ ستحر و شعبده و جادو و 
كهانت و فريه وامثال آنها __يا قبايل كوناكون و اقوام متعدّد ه ركدام يكى از اين دهن كجى ها را داشتند. بعد به عظمت 
قرآن حالا-يا بى بردند يا به عنوان جدال كفتند اكر شما قائليد كه اين كتابء كتابى عظيم استء جه اينكه از اين كتاب به 
عنوان «كتاب كريم»» «كتاب حكيم» و مانند آن ياد كرديد: (ريس 0و الْقَرَآنِ الحكيم) () كفتيد. (كُتَابٌ كريم) (6) كفتيد. 
(فى كاب مَكْنُونِ) (ه) و مانند اينها را كفتيد» ااانه تكله مرف بور كن إن را معتل كت ووو هرف زور كك قاز لم يكتوفاقرا اهم 
كنض باه باهم كين كاووا كرحيو و برغرة زر كماتارل تردبي كني (وَ إنك لَعَلَى حُلقٍ عَظِيم)؛ 0ق اما آن يزر كى كه 
قناع كيين ين اسرهايه د اوسكو رطانق او لامر ظيو ع براقع شنا القع اللمتلك الجا كدرو كد ينيك نمرنا نه" كلاتغياة 
عظمت نيست! اكر بككوييد اين كتاب عظيم بايد بر مرد عظيم نازل بشود؛ ما هم همين كار را كرديم! ما هم به كسى كه داراى 
خُلق عظيم: زوح عظيم و قلب عظيع است تازل كرديم؛ اما آنا عظمتى كه شما براق سرماية دان مكه و طائق قائل هسفيده اين 
صغرى ممنوع است و اصلاً معيار عظمت مال نيست! مال غير از سنكك كه جيز ديكر نيست! 


ص: اام 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى» ج ١‏ ص7188. 
؟- يوس ف/سوره؟1ء آيه١١١.‏ 

15 يس /سوره 072 آيهاو5. 

؟- نمل /سوره/71 آيه19. 

ه- واقعه/سوره22) آيه8/. 


و قلم /سوره/2) آبهع. 


بيان نورانى حضرت امير (سَلَامٌ اللَِّ عَليِه) كه فرمود: «َأعْطٍ الْأَعْرَابِيَ أَنْمَعَهُمَا لَه مأمور امور مالى به حضرت عرض كرد شما كه 
كفتيد من هزار واحد به اين شخص بدهمء هزار مثقال دينار بدهمء يا هزار مثقال درهم؟ يا هزار مثقال طلا بدهم يا هزار مثقال 
تقروة قرمود ان شيفص #اخرض يرد كلاخالاً ورشكيت ادا كاسى يرد كلاه للا ووشتكندت شد نتظن كدافسيك] مكل كس 
بود كه در صدد توليد بود و حالا مشكل مالى بيدا كردء لَأَعْط الَعْرَابِيَ أَنْمُعَهُمَا لَه هر جه كه مشكل او را حل مى كند از 
همان عطا كنء ١كلاهُمَا‏ عِنْدِى حَجرَان»؛ )١(‏ فرمود جه طلا جه نقره در نزد على سنك است! منتها طلا يكك سنكك زردى اسثتث 
ونقره يكك سنكك سفيدى استء اينها از نظر هستى به درجهل] كياه نمى رسند» جه رسد به درجه[] حيوان! آن بيان نورانى 
حضرت از همين قسمت هاى آيات قرآن استفاده مى شود؛ فرمود كه شما درباره سنكك سفيد و زرد حرف مى زنيدء اينكه 
معيار ارزش نيست! اولاً ما خودمان اين تفاوت ها را عالماً عامداً تقسيم كرديمء براى اينكه نظم جامعه سامان بيذيرد. اكر همه 
سرمايه دار بودند» جامعه مشكل داشت؛ همه فقير بودند» جامعه مشكل داشت؛ همه روحانى يا همه طبيب يا همه مهندس يا 
همه كشاورز بودند» جامعه مشكل داشت! ما اين اختلاف را براى اينكه بهتر زندكى كنند قرار داديم؛ يكى كاركر استء يكى 
كارفرماست,» يكى طبيب است و يكى مهندس است تاه ركدام مشكل ديكرى رادر بخش خاص خودشان حل بكنند: (لينَخِلَ 
بَعْض هم بغضاً سحْرِياً)؛ يعنى تسخير متقابل باشدء نه مسخره كنند! آن (سِخْرِياً) (1) است كه در آيات ديكر ممنوع شده استء 
يكف (أكرا لا بد خواكزة ون أو غنى أنالكوقر | عو ] متهي و لأوضاء "ين تعاء) القزاسيث كذ باضه كر ممتوع لاه قو 
لرموه سيره عام انيت اما ميك شتا دل يكد بون لازم انبذك لمحي كدها نو قال افك كا نهار ستيار ايك زا 
تسخير متقابل» يعنى آن كاركر مشكل اين شخص طبيب را حل كند و اين طبيب آن جامه[] سفيد بزشكى را بيوشدء به بالين 
اين كاركر بيايد و مشكل او را حل كند: (لِينَِدَ بَغْض يم بغضاً سحْرِياً)» اين نظم عالّم است. اكر بكوييد جرا فلان شخص اين 
طور است فلا-ن شخص اين طور؟ اكر به عكس هم بشود باز همان اشكال شماست. يس خصوصيت هاى شخصى كه قابل 
طرح نيست» جون حالا يا به استعداد است يا به لوازم خصوصى نزاد است و مانند آن؛ ولى اصل اختلاف ضرورى است واينها 
راخدا رحمت رحمانيه مى داند» نه رحمت رحيميه! اين آيه مبا ركهلا 7" صدر و ذيل آن رحمت استء وسط آن مسثلهلا 
سرمايه دارى و توزيع ثروت است؛ معلوم مى شود كه آن صدر رحمت رحيميه است» ذيل رحمت رحيميه استء اين وسط كه 
توزيع سرمايه است» رحمت رحمانيه مى باشد. فرمود شما كفتيد: (لَو لآ نزّلَ هذًا الْقَوْآنُ عَلَى رَجل مِنَ الْمَوْتن عَظِيم )» جرا 
خصوص اين دو قريه را معين كرديد؟ كفتيد كه بايد بر مرد عظيم نازل بشودء ما هم قبول #ارزي كه بز عرد عقي :اول بكوه:و 


ماهم بر مرد عظيم نازل كرديم! كفتيم: (وَ إنْك لَعَلَى خُلْتٍ عَظِيم). اكر لق عظيم بود» معلوم مى شود عقل او عظيم است؛ 


عواطف او عظيم است,ء معرفت او عظيم استء سيره و سنّت او عظيم استء او مى شود عظيم! يس ما هم اين كار را كرديم 
كان كويف عجراو قاقش نتروا وواذان مك وااشائى لادييية ارلا كار معدي دوا ابس كنا كان كار لمك تفال 
كارن دوه يةاشردى قسمة أبن أيه #لابائلح داكو اسك افرعودة (1غع اتيكقوة تدك زرك )ناطنما كد مستهاوامتى .دف 
كه جرا فلان شخص يا فلان شخص بيغمبر نشدء مككر ارزاق ظاهرى را شما تقسيم مى كنيد تا ارزاق باطنى را هم شما تقسيم 
بكنيد؟! شما اين رزق ظاهرى را كه ارزشى ندارد نمى توانيد تقسيم بكنيد» جه رسد به نبوت و رسالت كه رزق كريم است را 
شما تقسيم بكنيد و بيشنهاد بدهيد! شما اين امر عادى را كه سنكك و كل است نمى توانيد تقسيم بكنيد؛ آن امر ملكوتى را 
ييشنهاد مى دهيد؟! (أهُمْ يَقَبمُونَ رَحْمَتّ لكك ايع ريك معنوى و رحيميه؛ يعنى معنويت» نبوت» رسالت و امامت. 
نكن قمهكا بكو ممشتهو فى الغراء الذنا)؛ ازن وسيلة0] تعاش :دبا شما كه جره ربعمك وببائية منت و له ربعيك 
رحيميه. اين را ما تقسيم كرديمء اين را ما تأمين كرديم و اين را هم با اختلاف داديم تا نظم زندكى سامان بيذيرد: (وَ رَفَعْنَا 
تغط هُمْ قَْقَ خض دَرَجَاتٍ لِنِّلَ بَ هُم بتَغضاً سِخْريًا)» اين كه رفعت معنوى نيست! رفعت معنوى براى علما و مؤمنين است. 
ابتكة در سسوره امجادله) فرهوة: يدقع الله اين ثراوكو و الفيق ارثا للم وات ) سين ادق ترهرد با ما 
وكدادرن ب الاامس برجم وانودو عاله رحد درج بالا فى برعم بق كلحه (رجات) كه تمين اسه شان مي وده كيك 
قب ديك فى قا تسنوك شدنة اببظ: (يَفع الله الْذينٌ اكوا سكو الدية ويا لعل دَرَجَاتَ)) اين (دَرَجَاتَ) تمييز است 
براى مؤمن عالِم و مؤمن غير عالم هم درجه (] آن محذوف است به قرينه[ا اين تمييز دوم (يزع الله اَي آمنُوا منكم) 
ادوع (و لني أرقو البلمي كاف )نان (وتعاي) كمعن هال مود امرك لقان بت وهادا كه مومي قير الم ككل رين 
دارد» اينها مربوط به ايمان و علم ايمانى است و اين رفع معنوى است؛ اما اين جا كه بعضى ها بيشتر و بعضى ها كمتر دارند 
كاملل اين اوضاع برمى كردد! عدّه اى امروز غنى هستند و فردا تهيدستء كروهى امروز تهيدست مى باشند و فردا غنى» اين 
لوق نسية #كاعييشه سنن كرود اشتل] خلى ها عبسل كه كاماة بد شاط :ؤاركو كد كن حااعشيك ردقل بعك قرع شدقة 
بعضى ها قوى بودند بعد ضعيف شدند» همين طور هست! منتها ما حالا در يكك مقطع خاص جون زندكَى مى كنيم» خيال مى 
كنيم كه همين مقطع معيار شده است. فرمود ما اين تفاوت را انجام داديم: (لَِتَحِدَ بَعْض هُم بَغضاً سحْريَاً)» اما مسخره كردن هم 
در آيه (متخْرياً) تحريم شده وهم در آيه (لآ يَشِِحَوْ قوم مِن قَؤْم)؛ اما اين مُسحر كردن نظم عالّم است و براى تسخير متقابل 
ع ناقة, ند اليه الآاين البة انق قفر يعت 273 ) كد كار شان بداويرية اسنهة 3 #اكدير من كدوام 
يروراند بايد تقسيم بكند كه آن رحمت رحيميه استء آيا شما تقسيم مى كنيد؟! شما كه اين روزي ظاهرى را هم نمى توانيد 
ا وو وس د االو ام ع سو 
وصوك ورنههائية رالذ كن فربنو د جد ذو كيل اله ترمردة (5 تطفت ولكه كريكفتو )لين أن ميف بعرم قرت 
ولاءيت» امامت, ايمان» معنويت علم الهى و مانند اينها (خَْرٌ مما ب ع 0 
تال رقي ند شار د طن اذك مقرك أون جن الست ناض بي راقن نازلا لدي لابه انيت ب ا 
شما درباره سرمايه دار مكه يا طائف كفتيد! اين سرمايه دار مكه و طائف را هم مرحوم امين الاسلام (2) ذكر كرده وهم در 
تلسرهافق روا نا افده اسكبععد براق ابدكه ووشى شؤة كدارق مال تشاله "كمال لست فرهوة: : (وَلَوْ لآ أن يَكونَ النّاسٌ أَمَ 
وَاحَدَةُ)؛ ما براى اينكه مبادا _ خداى ناكرده _ همه به طرف كفر بروند» به كسانى كه كافر بودند آن قدر مى داديم كه اينها 
به جاى تيرآهن سقف خانه خود را تير طلا يا تير نقره بككذارند و سقف نقره اى درست كنندء اما همه به طرف كفر مى رفتند! 
اونا كان رامن كزعي الالجارة قود كاير الى ها طلا اقرح مغبار كمال انيف و ولا ايكذ اللي 1 وجول ) اكه مياد 


اين مردم جنين بشوندء (لَجَعَلَمَا لِمَن يَكَمْرُ ببالرّخمن لِيْبُوتِهمْ سهفاً مِن فِضَّهِ)» سقف در برابر كف است _ در بعضى از آيات 
دارد كه (فََرَّ عَلَيِهُمٌ المَعفْ) (2) _ فرمود از بس ما امكانات فراهم مى كرديم و به اينها مى داديم؛ اينها در سقف منازل 
خودشان به جاى جوب يا به جاى تير آهنء تير نقره اى بككذارند: (وَ مَعَارحَ عَلَيِهَا) و نردبان هايى كه روى اين نردبان ها رفت 
و آمد مى كردند و برجستكى نشان مى دادند و ظهور بيدا مى كردند؛ اين براى سقف و آن هم براى وسيله و نردبان بود: (وَ 
لنيوتهة أنؤاباً و شر راً)؛ برائ خانه ها و اتاق هاى اينها درب هابى را قرار مى داديم و براى ايها هم در خانه ها تخت هابى قراز 
مى داديم كه مرفهانه روى اين تخت ها تكيه كنند؛ اما اكر به همه اين مقدار امكانات مى داديم» همه به طرف كفر حركت 
ه كردقذز ما يايد زداتي كدديد جر سال روي كلمل + لزه اف ذاري تدك مى كنيو ]ين كه أقبارعابية القناة وعلبيه لكلاة) 
اصرار دارند كه دنيا را براى ما معرفى كنند براى اين است. مى دانيد قسمت مهم روايات براى معرفى دنياست, به ما فرمودند 
ايق خا كداشها زقد كن من كنيد كسل ؤلزله اسك اجاى ارام فسيث] 


ص: فض 


."7” بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج١5؛ ص‎ -١ 
.1١٠١هيآ‎ 277 مؤمنون/سوره‎ -"١ 

'- حجرات /سورهة9؟؛ آيه184. 

- مجادله/سوره28 آيه١١.‏ 

ه- تفسيرمجمع البيان» الشيخ الطوسى» ج/؛ ص 501. 

2- نحل /سوره28 21 آيه18. 


بيان نورانى سيد الشهداء(سَكَامٌ اللِّ عَلَيه) را نككاه كنيد _ اين اختصاصى به مردم آن عصر ندارد _ فرمود: «النّاسٌ عَئِدُ الْمَالِوَ 
الدَّينٌ لعن عَلَى أَلْيْتهة»؛ _ كه قبلاً هم معنا شد __فرمود اكثرى مردم برده دنيا هستند و دين الَعِقَ) است؛ يعنى دما تَلْعَقُ به 
الألقوية ايم آداسن واس كرهك ولس كد سقدارى زبان و كغاق ا أذ بائعئ'سى كتده بعداا ات كغاة مى اتدازكه'دوى محف 
كه روى زبان استء. عمقى ندارد. در موقع لزوم هست و بعد كه بيكار شد با آب دهان مى اندازند دور» مى شود «لعق)» 5 
الدِّينُ لق عَلَى أَلْيئتهمْ يَحوطوتَه مَا دَرّتْ به مَعَايِفهُمْ قدا اكوا بالَْاءِ كَل الدّيانُونَ». (41 نوجوان هاي كديا داس سو 
كار دارند» جه مدت آدامس در دهان آنهاست؟ مادامى كه آدامس يكك مختصر مزه دارد. اقوط 2 مَا درت به مَعَايسهُغْاء 
وقتى ديدند كه يوستهلا تنها شد» با آب دهان مى اندازند دور؛ هميشه اكثرى مردم همين طور هستند! دنيا هم جاى كسل زلزله 
است؛ يعنى جايى نيست كه انسان آرام باشدء آن وقت ما هستيم كه در جنين وضعيتى بايد امتحان بدهيم. اكر كسى در اين 
مردم بود و در روى اين كسل زئدكى كرد و دين خود را حفظ كردء حالا ابد به انتظار اوست! مرحوم كلينى(رِضُوَانٌ الله عَلَيِه) 
در همين جلد ينج كافى كتَابُ الْجَنَائزاء آن جا دارد كه هيج لذتى براى مؤمن به اندازه لذت مركك نيست! جلال و شكوهى 
دارد مركك مؤمن! انبياء اوليا و فرشته ها با جلال و شكوه به حضور او مى آيند! الآن تمام شرف ما اين است كه مثلاً دست ما به 
ضريح مطهر سيد الشهداء برسد. همين ضريح! در آن روايت اجَنَائْرَا مرحوم كلينى نقل كردند كه اين جهارده معصوم كنار 
بالين محتضر مى آيند! بيغمبر مى آيد! منتها اين كه نمى شناسد» يكك كسى است كه معرفى مى كند و مى كويد اين كه 
بشابش همه اث رسول الل (د لى الل عَلبو و آله وك لم) اسك و آق.ديكري على بن ايطالب اسع دوهماة زوايث كه 
مرحوم كلينى نقل مى كندء مى فرمايد كه اين را براى همه نقل نكنيد براى اينكه اينها نمى دانند كه آن نشئه» نشئهلا مَحرم و 
نامّحرم نيستء جون دارد اين كه در كنار على بن ابيطالب و يشت سر ييغمبر ايستاده است فاطمه زهراست» آن ديكرى حسن 
بن على اسكاو أن :دكرص حبق بن على انبك! انها براى جه كسى عن اند؟ برائ كساق من آيننا كه در اين 38 الدية 
لين على التكبية) خودش را نبازد. روى كسل زلزله هم خودش را نبازد و نيفتد» حالا آن وقت و آن عصر آن طور بود واين 
وقنف أو طون اسع كل دون و عفبى كه اسيك س1 (تَشَابَهَتْ فَلَوبهُغْ ) (1 هست. فرمود وضع دنيا اين استء شما مى 
كوييد كه طلا يا نقره داشته باشدء مككر طلا و نقره معيار عظمت است؟! اين جه فكر جاهلى است كه شما داريد؟! در سوره 
مدان 146 (امسرانة مغابه ابن شظل ميو كذ كدوك ذو ووه اغبا اث 5جه مايخ اسقة (و قالوا لى تزوك لمكم عت 
تفي نا مِنَ الأأؤض يتبوعاً (ا أو تَكُونَ لك جه من نيل وَ عِنْبِ قَتفَجرَ الأنّْهارَ خلالها تفْجيراً 0 أؤ تم قط السماء كما زَعَمَتَ 
عَلَينَا كتخا أَو تأت بالل وَ الْملائكه قبلا 0 أو يكونَ لكك بَيِتٌ من رُخْرْفٍ أَوْ تَوقَى فى السّماءِ وَ أن تُؤْمِنَ لرقِيِكَ عَتّى تَتزّلَ علا 
كان تنوزة ذل ايضاق وق ل كدث الأرقرا وخرل) نك كه سمرطا ازى انظ سو واد مار كه 3 والسرام قال بدك شندة ابنها 


فكرشان اين است. 


ص: إزشخرا 


.7 50 تحثف العقول» ابن شعبه الحرانى» ص‎ -١ 
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6ت اسراءاسوره/11 ابدنة و غ#ى 


فكر جاهلى اين است كه معيار كمال همان «زُخرف» و ١ذَهَب)‏ و «فِضّه است. نمى دانم اين خطبه را در نهج البلاغه ملاحظه 
فرموديد يا نه؟! حضرت در آن جا _ اين خطبه اى كه در روز جهارشنبه بحث شد _ فرمود كسى كه سفرهل] رنكين يهن شد 
بداند كه «أنَّ الله قَد أهَانَ غَيرهُ حت بَسَط الدَّنا لَه )١(‏ منتها حالا كسى نمى تواند راه على (سَنَامُ اللِّ عَلَيه) را طى كند؛ ولى 
اين قَدّر هستث كه بانكك جرسى مى آيداء فرهود اين كه معيار كمال نيسث! بتابراين آنجه را كه شما به عنوان معيار عظمت 
ايده مغرا و كبر امتتوع أسخة كلنيد عار عظلسة ازى اسع بن بابدنون كلاذ مترفانه ذاى مك را طائقى خاذة ندم مخز 
ممنوع است و معيار عظمت اين نيستء هم كبرا اين است كه آنها واجد اين عظمت نيستند. بعد فرمود كه اكر هراس از اين 
نبودء ما به طبقه0] كفار اين قدر امكانات مى داديم. «زُخرف) هم به معناى طلاست وهم به معناى زينت است. در سوره 
مبا ركهلا «(يونس»» «زخرف)» به معناى ابزار زينت ياد شده است؛ آيه 75 سوره مباركه «يونس» اين است: زه 0 لاد الدَّنْنا 
كماء أَنرَلناهُ ِنَّ السّماءِ فَاحْتْطَ به نات الأفض انكل لنَاسٌ وَ الأنَْامٌ حت إِذَا عدت لأف تخدنها و انلك ابس انه 
الأوف] واس كرينه رخدت لكوم ووجالة جوة غالب زيقت هابراق: اسان طلفيع» كفكه ١‏ عر أهناة ردهي اشةه 
ولى «زُخرف» به معناى مطلق زينت است. فرمود زينت هاى مادى معيار كمال و جلال و شكوه الهى نيستء (و إن كُُ ذلك 
لَمَا مَمَاعٌ الْحبَاهِ الدَّنْيَا)» ولى (و الاغرة عد رك القنية )ءا كن ربوقك اك و رحبت ررديف انيت كددراين ايدان آنه 


قبل آمده انيبيت: دربارهلا وحى و نبوت و ايمان و عمل صالح و امثال آنهاست. 


ص: عرم 


.777 شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد» ج24 ص‎ -١ 


بعد فرمود به هر حال ما برهان اقامه كرديم» هر كس خواست بيذيرد واهل قبول باشد. هر كس خواست نيذيرد واهل نكول 
باشد؛ ولى بداند ما او را رها نمى كنيم! ما هيج كروهى را رها نمى كنيم! اينها كه ايمان آوردندء كمالات فراوانى را به آنها 
مى دهيم» شرح صدر مى دهيم واينها كه كفر ورزيدندء اين طور نيستند كه از حوز هل ربوبيت ما بيرون بروند! اينها كه كفر 
ا ا د دعوت مى كنيم و راه عبان افع الى فَتَحتٌ لِعتادك با بَاباً إلى 
عَفْوك وَ سَميِ فكة اليك 3ك ان يان قور ا: ى انام متجاة قا ء لك قلها «واصتطقك نيك كا طرف ل داق راتوا ا 
ل ويا حا اا و ا و ل و ب وي 
شخص از هيج يكك ازا ين درهاى الهى _ توسلء» شفاعتء توبه _ استفاده نكرد. از آن به بعد فرمود ما ١‏ كلب مُعلّم؛ داريم! 
شيطان خيلى كار از او برمى آيد! اما همه آنها در تسخير الهى است. آنجه را كه شيطان آزاد است تا انجام بدهد. يكك وسوسه 
اسك ابخ وسوس ه كيبي لذارد وسوسة مشأ يكت اسكا هر كسى كدهر كنا وسيدة دار اق اسك كداوينوشة كتند او عقابله 
كرد و جهاد درونى كرد و جهاد اوسط كرد و به جايى رسيدء جرا انسان از فرشته بالاتر مى رود؟ براى اينكه او وسوسه ندارد! 
در سوره مباركه[] «ابراهيم» ككذشت 3ت 4 (قلك لوقو :د لووا أطع كم )كلمن شما را دعوت كردم, انبيا هم دعوت نامه 
ل ل ل ةا 
اى كردمء آنها هم كرايش هاى فراوانى داشتند» من خودم مشكل دارم (فَلا تَلومونى وَ لُومُوا نشد كم آنا وضعك وَمَا 
أنتمٌ بط ِحِيَ). وسوسه مخالف با اختيار و آزادى نيست؛ اما از اين به بعد اككر كسى ببراهه رفتن را ادامه ببدهدء خمدا فرمود 

نا سنا اليَاِينَ عَلَى الْافِرِينَ رهم أَزَا)» 1100 اين 


أ 


همين شيطان «كلب مُعلَّمه ماست» ما همين سكك را «اغراء؛ مى كنيم: (أنَا 
(عَلَى الْكافِرِينَ )» تعليق حكم بر وصف مشعر به علتيت است؛ يعنى اين حالا ديكر كفر ورزيده. ما شيطان را «اغراء؛ مى كنيم 
كه وسوسه را بيشتر كنء كرايش را بيشتر كنء نقشه ها را بيشتر كنء» كيد را بيشتر كن! اما از آن طرف هم معجزات انبيا و 
دعوت اوليا هست؛ ولى اين شخص كرايش بيشترى به كفر بيدا مى كند: (إنَا جَعَلَنًا الَّوَاطِينَ أؤلواء لِلّذِينَ لآ يُؤْنُونَ). (8) 
ديديد كه در رمه سراها سكك هاى تربيت شده اى هستند» وقتى كه صاحب اين رمه سكك ها را «اغراء» بكند. آنها هم مى روند 
و طعمه را مى كيرند واكر «اغراء» نكند نمى روند؛ فرمود شيطان در اختيار ماستء ما بعد از اينكه حيجت بر كفار تمام شدهء 
شيطان را بر اينها مسلط مى كنيمء اما اختيار را هنوز از اينها نكرفتيم. جه آيه (إنَا حََلَْا الََّاطِينَ أَؤْلِيء لِلّذِينَ لآيوْمِتُونَ) و جه 
آيه (أَنَا أذ دلا السَّيَاطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَوزّهُْ )بك مسداو و اعلا خظرى انهه ابن بسع كد :ترسابةة (2 فى يقش 


قن ذ كر الكمن تقض له شيطانا فيو له كرية) اق حنين قبل امت فرعره شتاجرا «أعف »ديد وهودتانرابه كور من 


1١ 


وتسد؟ حرا امن واه ووشنة نو ابن هم | باشو يناك :وا تمى نتسد؟ ا كر كلسي عفروكن رايه كوري ند تفاش كدو 
الأعشىامنش باشدء يعنى شب كور! شما كه روز مى بينيد و شب هم مى بينيد» جرا «أعشىامنش هستيد؟ جرا «تعاشى) مى 
كنيد؟ جرا «تجاهل) مى كنيد؟ جرا «تعامى» مى كنيد؟ جرا خودتان را به كورى مى زنيد؟ حالا كه خودتان را به كورى مى 
زنيد ماهم رفيقى براى شما انتخاب كرديم و مى كنيم, «قَيْض) + يعنى ١جَعَل‏ لَه رَفيقاً». (وَ مَن يَغْشُ عَن)؛ «عن» براى تجاوز 
است _ كسى كه از محدودهل] نام وياد خدا خودش را به كورى بزند و برود فاصله بكيرد. (نقَيِض )؛ يعنى اتُبَدّل و تبعل لَهُ 
قريناً وَ هُوَ شَّيطان»» آن وقت همراه بدى دارد. در خواب هم نمى كذارد كه خواب خوبى ببينيد» در خواب و بيدارى عليه او 
وسوسه مى كند: (وَ مَن يَعْشٌ عَن ذكر الوخمن نَُيْض لَهُ شَيِطانا فهو لَهُ قَرِينٌ) كه در قبال آنجه در سوره مباركه[] «طلاق» است 
افده (وَ من يِتّقِ الله بجع لَهُ مَخْرَجاً (وَ يَورْقهُ مِنْ حَيِتٌُ لآ يتيب )! (0) فرمود اكر كسى مّقى باشدء ما كذشته از آن راه 


هاى عمومى كه به همه ارائه داديم يكك راه خصوصى هم به او نشان مى دهيم؛ اصللاً رابطه او را تنكاتنكك با خودمان قرار مى 


دهيم! (وَ من يَتّقِ اللَهَ جل لَهُ مَخْرَجاً لا وَ يَرْزْقَهُ مِنْ حَيِتٌ لآ يَْتَِبُ)) او موخدانه زندكى مى كند. همه را ما روزى مى 
دهيم! هيج جنبنده اى در عالم نيستء مككر اينكه فرمود خدا روزى او را تأمين كرده و مى كند. يكك وقت است كه يكك 
كاسب هر روز دخل و خرج مى كند» خيال مى كند كه كسب او رازق اوست؛ اما يكك وقت كسى اصلا به دخل و خرج 
خودش كارى ندارد و وظيفه[ا خودش را انجام مى دهدء او مى داند كه مهمان رزق الهى است. فرمود موحد هميشه با ما سر و 
كار دارد و حركز هم از تحريم و غير تحريم هراسى نددارده جون ما رازق او هستيم: (وَ َن يق الله يَجْعل لَهُ مَخْرجاً 0 وَ يَرُْقَه 
مِنْ حَيِثٌ لآ يَحْتَِبُ)! اين شخص دو روزى دارد: هم روزى او تأمين است و هم رزق توحيد نصيب او شده است! از راهى كه 
كمان نمى كند ما او را تأمين مى كنيم» تا روزنهلا توحيد او قوى بشود. يكك وقت است كه كسى تمام اميد او به همين مغازه 
استء اين شخص روزى را مى كيرد و نماز خودش را هم مى خواندء اما آن لذت (مِنْ حَيْثٌ لآ يَحْتَِبٌ) را نمى برد؛ ولى 
كسى كه متّقى بود فرمود ما روزى او را مى دهيم. اما نه از راهى كه او خيال مى كندء بلكه از راهى كه نمى داند» تا بداند 
كار از واه غيبية دسيث ديكرى اسشة ودس از غيب يرون ايدو كارى بكدله: هميشه برا او عتمين طورواست! (وَ مَن يَثّقٍ 
الل فكظ ]اكريما 518 12 حي لك يفيت )دان ها دو قيال اناه فرهود: (وَ من يَعْشٌ عَن ذكر الوخمن تُقَيْض لَه 
شَيطاناً َهُوَ لَهُ قَرِينٌ)» حتى خواب هم كه بخواهد ببيند. خواب بد مى بيند؛ شيطان كه براى اينها نمى خوابد در عالم رؤيا هم با 
اينها هست. نماز كه مى خواهد بخواند اول وسوسه شروع مى شود؛ اين محراب را كه كفتند محراب و محل جنكك و مصلى 
در محراب و در حال جنكك استء منظور محراب خاص نيست» هر كسى در هر كوشه اى نماز مى خواند در محراب و در 
حال جنك استء جون دارد جنكك مى كند! شيطان لباس رزم يوشيده و به جنكك اين نمازكزار آمده و نمازكزار هم دارد با 
ذكر خدا و نام خدا او را دفع مى كند. فرهوة | كر كسدى خودثن:رابه كووى رزتد «أحشي ناشوف اذ | ين كلمه «عَنْ) معلوم مى 
شود كه عالماً وعامداً تجاوز كرده است: (وَ مَن يَعْشٌ عَن ذكر الوّخمن)؛ از ياد و نام خدا (نفَيِض لَه شَّيطانا فَهُوَ لَهُ قَرينٌ)) أن 
وقت مشكل اين انسان محروم ا ين است كه دشمن خود را نمى بيند» يكك؛ دشمن او را مى بيند» دو؛ آن وقت اين جهاد و اين 
جنكك نابرابر است» سه؛ و در هر جنكك نابرابرى انسان شكست مى خورد؛ جهار. فرمود: (إَّهُ َرَاكمْ هُوَ وَ قله مِنْ حَيِتٌ 
لأتَروْتهُغْ)؛ (2) فرمود شيطان و ذُرارى او و قبيل او شما را مى بيندء در حالى كه شما او را نمى بينيد. در جنككى كه دشمن 
مسلّح آدم را ببيند و آدم او را نبيند يقيناً شكست مى خورد: (إنَّهُ يرَاكمْ هُوَ وَ قَبلهُ مِنْ حَيِتٌ لأتَرَوْنَهُْ ). ما جه كار كنيم كه اين 
جنك نابرابر را به سود خود نابرابر بكنيم؟ فرمودند اين راه دارد» شما اكر اين راه را طىّ كرديد اين جنكك صد درصد نابرابر 
لَه إنَا الله 


إله إ 


كه ية اموت إن اوه موف كديا بت ونا يكف قلعه دق اث كددزياة 51 خداف كان انك قرم : كلقة ا 
حِضْنى»» (/1 مشابه اين هم درباره ولايت حضرت امير(مكَام اللَِّ عَليه) آمده است كه ووَلَبَُ عل بن أبى طَالِبٍ حِطَنِى»» (8) 

يس «حصن» يعنى قلعه؛ قلعه اى است كه دزبان آن وجود مباركك حضرت امير است «باذن الله) و اين قلعه زيرمجموعه كلمهلا 
ويه انق كد دقان أن ذلك قسن النى كد ازيزع كلق 1 41 ,110ل بصت في كد طلم عار رو ضرت ا 
اللَّهِ عَلِِه) هم زيرمجموعه «حصن؛ الهى است. بس يكك قلعه است كه درب آن باز است و دزبان آن هم «الله» است. فرمود اين 
جا بيانيذ! ادن حا كه امد يد وو كانس شوك يكن ابنكة شماه بكر اواراه :ينيد و نديكر أيتكة اوأقسا زا فح يقد !براق ابتكه 
أو كن تناكو ومويت و ترسف را تح مقد] ا مك ةمود (إنَّ الّذِينَ اَهَوا إذَا مهم طَائْفٌ مسن الشَّيِطَانٍ تَذَّكرُوا فَإِذَا هُم 
مُبِصِرُونَ) (9) همين است. فرمود شما كعبه اى داريد كه همان قلب شماست,ء اين حرامى _ يعنى شيطان _ لباس احرام يوشيده 


ااا 0 د فى ححجورهم)؛ )0٠١(‏ آن جا 


«بيضه) و تخم كذارى مى كندء جون وارد قلب شد و حالا آشيانهلا اوست! «قبَاض)؛ بيضه و تخم كذارى مى كندء اين تخم ها 
رازير يَرَشُ مى برد» ١و‏ فَرَحَ)ا؛ ‏ افرخ) و ١فرّوخ)‏ جوجه است __اين «بيضه» را جوجه مى كندء وقتى جوجه شد «دَب)؛ دابه و 
جنبنده مى شود. اينكه مى بينيد بعضى آرام ندارند و مرتّب در ذهن آنها غوغاست همين است. حضرت فرمود جرا كذاشتى او 
ياس إون عا لاله كتد و تع كندارى كددة التكداكنما كه داويد اق ب حعوائيدا آرام سعة وما كنع د الله كر حواستان 
جاق 3ك السك عا مك وده «السلاء علبكم :افيل معلوم هيت كدي كجاها هن كرد يده انتهانيتة الى افند كد دراو ل قله 
مى باشند؟ اين «دابّهاها را جرا راه داديد؟ «قَبَاض و فَرّحَ فى صُدُورهِمْ وَ دَبّ وَ دَرَحَ)» اين جهار كار را حضرت در همان خطبه 
فرمودء فرمود اين كار را مى كند. مردان الهى جه كار مى كنند؟ در ععبه و در دل را بستند و دل در اختيار خودشان استء 
اينها دل دارند! (إذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِنَّ السَّئِطَانِ)» اين شيطان حرامى استء لباس احرام در بر كرده و حالا مى خواهد طواف كند 
كد عه رمات وازاذة دك يشوك اين قو طامك !ادن اتخ م ساسك كه زو طانف عقي نوناك حرام ابيقة (إذا 
مَمَهُحْ طَائِتٌ من الشَّيطَانٍ تَذَّكَرُوا فَإِذًا هم مُبعدرُونَ). غرض راه باز است كرجه فرمود: (إِنّه يََاكُمْ هرو وَ قله مِنْ حت 
لاتَرَوْنَهُمْ)؛ اما فرمود شما مى توانيد اين جنكك را به سود خود نابرابر كنيد؛ وارد يكك قلعه و سنكرى بشويد كه شما او را مى 
بينيد و او شما را نمى بيند» جون او ديكر «الوهيت» و توحيد و دين و قرآن را كه نمى بيند» او راه هاى استكبارى خودش را مى 
بيند» يس اين راه باز است. بنابراين اين طور نيست كه انسان _ خداى ناكرده _ كرفتار قهر او بشود و بوى جبر بدهد» هميشه 
اين راه باز است! فرمود شما مى توانيد جنك نابرابر او راء به سود خود جنكك نابرابر ديكرى بكنيد. (وَ نهم يض ذدُوتَهُْ عَن 
السَبيل وَ يَحْسبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ)؛ اينها خيال مى كنند كه راه خوبى دارند و تمدّن هم همين استء افراد متمدّن را اينها محروم 


مى دانند؛ اين حرف» حرف همه انبياست و حرف همه أمم است! 


ص: هاور 
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4- اعراف /سوره/0 آيه١١5.‏ 


قصه نوح (سَلَامُ الله عَلَيه) را _ كه ككذشت _ ملاحظه كرديد» سرمايه داران نوح مى كفتند كه اين يقه جركين ها را دور كن تا 
ما بياييم كه حضرت فرمود: (تَرْدَرِى عيكو )؛ )١(‏ من جرا اينها را بيرون كنم؟ حرف سرمايه داران عصر نوح اين بود كه اين 
يقه جركين ها و اين فقرا را از مجلس خود دور كن تا ما بياييم» وجود مباركك نوح به دستور الهى كفت كه (تَرْدَرِى أَغْيدكم )) 
جشمان شما كه اينها را با كوته بينى و كوته نظرى و بى ارزشى مى بينند» من اينها را رها نمى كنم! اينها بندكان خدايند! جون 
آنها معيار ارزش را همين زر و زور مى دانستند» بعد از جريان حضرت نوح.ء جريان ابراهيم هم همين طور بود تا برسد به 
فرعونء مهم ترين برهان فرعون اين بود: (أَليس لى مُلك صر وَ هذه الأنْهَارُ تَجْرى مِن تَحْتى )؛ (1) مكر سلطنت مصر براى 
من نيست؟ مككر اين نهر مصر از خانه و كاشانه من عبور نمى كند؟ مككر قدرت در سايه ثروت نيست؟ مى بينيد كه تمام حرف 
ها يكى است! اككر زمان نوح استء آن طور بود؛ انبياى ابراهيمى استء آن طور بودند؛ زمان موساى كليم است, آن طور بود؛ 
زمان وجود مبارك بيغمبراعَلَتِهِمُ الصَّلاة وَ عَلَيِهُمُ السَلَامْ) هم همين حرف است. اينها (تَشَّابَهَتْ قُلُوبْهُغْ)» وضع دنيا اين طور 
نيست كه حالا-عوض بشود تا بكوييم كه «اليوم» بد شده. خير! «اليوم) هم خوب استء قبلاً- هم خوب بود و بعداً هم خوب 
است! البته براى كسى كه (تَذَكَرُوا قدا هم مُبِصِرُونَ). تابراين اينكه فرعوق كفت: (أ ليش لى غلك مِضْرَ وَ هِذِهٍ الأنْهَارُ تَجْرى 
من تَختى )» همين حرفى بود كه معاصران يبغمبر(ض لَى الله عليه وَ آله وَ سَِلّم) به يبغمبر عرض مى كردند» «زخرف» و «زينت» 
مى خواستند كه قرآن هم همه اينها را نهى كرده است. فرمود: (وَ نهم يض ذُونَهُمْ عن السّبيل وَ يَحْمَرِبُونَ أله مهْتَدُونَ)؛ اينها 
خيال مى كنند كه راه سعادت همين است و هدايت هم براى اينهاست: (حَتَّى إِذَا جَاءَنا قَالَ يا ليت بَينى وَ بيتك بُعْدَ الْمَشْرِقين 
قَبْسَ الْقَرِينٌ)؛ () وقتى وارد صحنه قيامت مى شوندء انسان دوست و دشمن را مى شناسد» مى كويند اى كاش بين من و توى 
شيطان كه ساليان متمادى باهم بوديم» فاصله بعيدى بود. 


7/8 ص:‎ 
."١هيآ‎ 23١هروس/دوه‎ -١ 


؟- زخرف اسوره 0587 ايه ١م.‏ 


3 زخرف اسوره 2587 آبدر؟. 


تفسير آيات 2" تا ا سوره زخرف 98/١١/7١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: 2 تفسير آيات 9 نا 6١‏ سوره زخرف 


(وَ مّن يَعْش عَن ذكر الرّحْمن نُقيّض له شَّيِطانا فهُوَ لَه قرينٌ (029 و إِنْهُمْ لِيض َونَهُمْ عن السّبيل وَ يَحْسَ بُونَ أَنْهُم مُهْتَدُونَ (/) 
عَّى إِذَا جَاءَنًا قَالَ يا لَبتَ بَينى وَ بَتنَك بُغْردَ الْمَشْرقَين ِنْسَ الْقَرِينٌ (00) وَ لن يَنفَعَكم الْوَوْمَ إذ ظَلَمْمُمْ نكم فى الْعَدَاب 
مُشْتَركونَ (9©) أ قَأنتَ تُسْمعٌ الصّمَْ أؤ تَهْدِى الْعُمَىَ وَ مَن كان فى ضَلالٍ مُبين (0©) فَإِمًا تَذْهَبنّ بكك فَإنَا مِنْهُم مُتَقِمُونَ ))6١(‏ 


سوره مباركه[] «زخرف» _ همان طورى كه ملاحظه فرموديد _ جزء «حواميم سبعه) )١(‏ است كه در مكه نازل شد و عناصر 
محورى سُوّر مكى هم اصول دين و خطوط كلى فقه و اخلاق است و بخش مهم اين «حواميم» هفت كانه هم مربوط به تبيين 
وحى است. قرآن كريم وحى را براى اين تبيين كرده است كه هم معرفت شناسىء هم نظام ارزشىء هم قدرت و مانند آن را 
تبيين كند. در جامعه جاهلىء نظام معرفتى آنها حسٌ و تجربه حسّدى است؛ يعنى اكر كسى بخواهد جيزى را بفهمدء بايد با 
حسٌ و تجربه حسّى بفهمد» همين! اكر جيزى محسوسء مسموع و لمس كردنى بود مى فهمند و ماوراى آن را انكار مى كندء 
اين نظام معرفتى آنهاست؛ در جنين نظامى هم _ برابر ميراث كذشتكان _ قبول و نكول آنهاء به سلب وايجاب كذشته 
هاست؛ يعنى اكر جيزى را كذشته ها كفته بودندء اينها مى يذيرند و مى كويند: (ا دنا ايادتاعلى أكب) اللاو كر جوضن 
مورد قبول كذشته ها نبود» مى كويند: (مَا سَمِعْنَا بهَذا فى آبَائِنَا الأوَلِينَ)» (0) اين نظام معرفتى آنهاست و نظام ارزشى آنها هم 
براساس ثروت «نقدين» و امثال آن استء اين نظام ارزشى آنهاست. قدرت هم تابع آن نظام معرفتى و اين نظام ارزشى است؛ 
هر جا برابر آن نظام معرفتى و اين نظام ارزشى جا باز كردء قدرت هم جا باز مى كند كه مسائل بعدى هم به دنبال آن است. 


ص: ذا 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص5188. 
ا زخرف اسوره 87 آبه؟؟ و دح 


'- مؤمنون/سوره”3737, آيه755. 


نظام عقلانى آن است كه ضمن احترام كذاشتن به نظام معرفت حسّى و تجربهلا حسّىء اين را كفٍ معرفت و دانش مى داند و 
بالا-تر از آن را براى امت _ يعنى معرفت تجريدى كه ينج _ شش مرتبه دارد _ قائل است؛ ولى براى رهبر امت معرفت 
شهودى و وحيانى را قائل است. اين دو قسمت اخير در نظام جاهلى بى سابقه است؛ يعنى نظام معرفت تجريدى و نظام وحيانى 
در نظام جاهلى بى سابقه هستند؛ در نظام عقلانى و الهىء اين دو نظام معرفتى ضميمهلا آن مى شود و جون عقل به تبع وحى 
واقع را بهتر دركك مى كندء نظام ارزشى آنها هم «قرب الى الله؛ خواهد بود» نه اذهب) و افضه)؛ قهراً قدرت هم مى شود 
قدرت الهى و ديكران مظاهر قدرت الهى مى شوند. اين يكك شاخصه اى است كه نظام عقلا-نى معرفى كرده است و ذات 


اقدس الهى تمام اين نظام را رهبرى كرد و آثار خود را در همه جا نشان داد؛ لذا كاهى مى فرمايد صداى حق شنيدنى استء 
كافى من قرمايك كار عق ديدئئ اسكه كافن من قرماية باد حق يدق است واخهرا ابنها يا دسق را ثمى بيتند؟ با اكه ذكر 
شنيدنى است نه ديدنى! مى فرمايد ياد حق و نام حق آن قدر مشهود و شفًاف و روشن است كه ديدنى است! در سوره مباركه 
«كهف» فرمود اينها ياد حق را نمى بينند» معلوم مى شود از بس آيات الهى شفاف و روشن است كه به مرحله[] ديد مى رسدء 
در سوره مباركه1] «كهض» آيه ٠٠١‏ اين است: (وَ عَرَضئًا حهَنّم يَؤمَِفٍ للْك افِرِينَ تمؤضاً ( الَّذِينَ كانت أَغينهُمْ فى غِطَاءٍ عَن 
ذكرى)؛ (1) جشم آنها ياد ما را نمى ديدء معلوم مى شود كه آيات الهى كه راهنماى ذات اقدس الهى هستند به قدرى 
مشهود و شفاف مى باشند كه ديدنى است. در همين قسمت محل بحث سوره مباركه «زخرف» هم مى فرمايد: (وَ مَن يَعْش 
عَن دك الرّخْمن). «عش» هم ناقص «واوى» است وهم ناقص (يائى»» كسى كه «تعاشى» داردء «تعامى) دارد و خودش را به 
كووق رح زتذهة يك ححاب دارة و كسد ى كه كونز اسث :نا كه وو السك سيتام ها كرقع وار اكياقيدا عودقان ويه 
كورى مى زنند و نمى بينند. اين كلمه «مَن) كرجه به حسب ظاهر مفرد است؛ ولى به حسب معنا جمع است؛ جه اينكه شيطان 
كه به حسب ظاهر مفرد است؛ ولى جنس استء جون اين (مَن يَعْشٌ) با آن شيطان كه به حسب ظاهر مطلق استء بعد ضمير 
جمع براى آن ذكر مى كنندء ناظر است به همان آيه ٠٠١‏ همين سوره مباركه «زخرف» كه كذشتء فرمود: (وَ لَمَا جَاءَهُمُ الْحَقّ) 
كه همه ضمير جمع مذكر است: (قَالُوا هذا سِحْرٌ و ابه كافرونَ و قَالُوا لو لا َرَلَ هذا الَْآنُ على رَجلٍ مِنَ القن عَظِيم [] 
ام الوق 1 لفوت روت )قل كا رمسا ينيم لكر انكو اين (كق يعدن ) ال سمانة مره قورح كد اانا بلحس افر 
«مَن) مفرد است و شيطان مفرد است؛ يعنى مطلق است و ضمير (لَهُ) مفرد است؛ اما در آيه ا مى فرمايد: (وَ إِنّهُعْ لَيَضُدَُونَهُع) 
همين ها كه كفتند سحر است و همين ها كه كفتند: (لَوْ لا ُرلَ هذًا الْقَرْآنُ عَلَّى رَجل مِنَ الْقَْيكن عَظِيم) اينها كسانى هستند 
يدا كرد شان زا تك وى وقد دك ألا كه كرد اعياء ]ل نرت القباار درك قر انك راقس. نلف فاك تدس الي 
جندين مرحله از «قُرب» را براى خود ذكر كرد كه برابر آيات قبل مشخص شد؛ در سوره مباركه!] «بقره؛ فرمود: (وَ إِذَّا سَأَلَك 
عِبَادِى عَنَّى فَإنّى قَرِيبٌ)؛ 10 من نزديكك هستم! در سوره مباركه[] «واقعه) دارد كه اولياى محتضر بايد بدانند كه من به اين 
ُربُ إِلَدِهِ ينكخ وَ لكن لا 
العتروة) تلاو انو ووظى كرب بالققر بن فرسايف ين كديا دوه العاف ١]‏ وه اننا تزه كك ري | حا سور امينار كه 
«انفال» فرمود: (وَ اعْلَموا أنَّ الله يَحُولَ بَيِنَ الْمَْءِ وَ قَلْهِ)» (0) اين آيه سوره مباركه «انفال» به اين آسانى قابل فهم نيست كه 


أ 


محتضر از شما كه اولياى اب ين بيمار و يرستاران اين بيمار هستيد» نزديكك تر هستم: (وَ نَدنُ 
1 
خدا در مرحله سوم, نه در مقام ذات» نه در صفت ذات كه عين ذات استء بلكه در مقام ظهور و در مقام فعل» بين ما خود ما 
و فاصله مى شود: (وَ اعْلّمُوا أن الله حول بين الْمَوْءِ وَ كَلبو). حقيقت انسان هم همان روح و قلب اوست: منظور از اين قلب آن 
كوشت صنوبرى كه نيست! بين ما و خود ما فاصله استء نشانه آن اين است كه _ يعنى ظهورء فعل و قدرت او _ جون ما 
صمد نيستيم» طبق رواياتى كه مرحوم كلينى نقل كرده انسان «اجوف» است و درون او خالى است؛ (2) بر بين ماو خودماكه 
جاى آن خالى است». قدرت خدا فاصله است: يَحولٌ بَِنَ الْمَْءِ وَ قَلْيهِ)» طورى مى شود كه (نَسُوا الله نامُع أَنقس هُمْ)؛ (/0 
آدم نمى تواند خودش را بفهمد؛ يعنى جه؟ يعنى كسى در درونٍ درونٍ ما هست كه نمى كذارد ما خودمان را بفهميم» يبس 
بن ماو ها ذيكرق فاصله اسث. اين مى شود قدرث غيى ا فرمود اننها خودشان :را فراموش كردقد! ابنكه ور سوره مبا ركه 
ساد ترمو (13 تكوليا كالديق لوا الله تشاع أذ يه )و اكه فيه و ماله اكه كرموة ذا اشهارا اوماد تخريدهان 
بُرد. كاهى انسان به ياد يدر و مادر نيستء به ياد آينده نيستء به ياد كذشته و به ياد فرزند نيستء اينها قابل تصور است؛ اما 


انسان به ياد خودش نباشد؛ يعنى جه؟! يعنى ميان او و خود او فيض خدا واسطه است و حجاب شدء نمى كذارد ما خودمان را 


دركك كنيم: زو اعْلْمُوا أن الله 00 بَئْنَ لعو وَقَلبهِ)؛ «بين المرء و المرء»» بين «الف» و خود «الف»» جون «الف» يعنى «ماسوى 
الله كه «صمد) نيستء بلكه طبق روايتى كه مرحوم كلينى نقل كردء «اجوف») است. 


ص: اخذرا 


.٠١١ و‎ ٠٠١ كه ف/سوره18» آيه‎ -١ 

3١ زخرف/سوره*68, آيه١” و‎ -١ 

"- بقره/سوره 7 آيه182. 

6- واقعه/سوره02) آيه10. 

ه- انفال/سورهدفل آيهع5. 

ع- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج6) ص 182. 


.١ةهبآ حشر اسوره094)‎ -١/ 


بنابراين او كه نخواهدء ما خود را فراموش مى كنيم! اين آيه سوره مباركه «حشر) تشبيه نيستء فرمود خيلى ها خودشان را 
فراموش كردند! اين جا هم مى فرمايد به اينكه ما كسى را كه دشمن اوست»ء در درون او جاسازى مى كنيم؛ يس با اين حال به 
جاى اينكه ما حرف بزنيم» او حرف مى زند! اين دشمن ما كه همه نقشه هاى شوم را بلد استء در درون ما جاسازى مى شود؛ 
وقتى در درون ما جاسازى شدء جندين كار انجام مى دهد: باطل را حق نشان مى دهد. كذب را صدق نشان مى دهد» شر را 
كير نشان مى دهده قبيح را حسّن نشان مى دهدء بدعاقبتى را سن خاتمت نشان مى دهد و كم كم مارامى كيرد» وقتى 
كرفت ماهم به دنبال او راه مى افتيم و وقتى كه به صحنه قيامت رفتيم» او خودش را كنار مى كشدء ما مى مانيم و ما! بعد 
ديديم كه او تمام كارها را او كرده و ما را كمراه كرده» مى كوييم: اى كاش بين ما و تو فاصله اى از شرق تا غرب بود! ما اكر 
هميشه مواظب خود باشيم «مَنْ عَرَفَ نَفْسَُ (1) و به ياد حق باشيم؛ مى فهميم كه كسى در دورن دل ما راه بيدا مى كند. 
فرمود: (وَ مَن بَعْشٌ عَن ذكر الوّخمن تُقَيْضُ لَهُ شَّيِطَاناً) _ سه جهار وجه براى «تقييض» كفتند: قرار مى دهيم» جعل مى كنيم و 
مانند آن ‏ (فَهُوَ لَه قَرِينٌ)» اين بيرون از دروازه[] ذات نيستء در آن جايى كه ما بايد بفهميم نشسته؛ جايى كه ما مى خواهيم 
تصميم بكيريم نشسته. محور انديشه و انككيزه را ذخيره كرده و قبض كرده؛ء آنجه را كه او كفت ما مى فهميم و آنجه را كه او 
دستور داد ما تصميم مى كيريم كه در اين حال هم معرفت ما و هم اراده و عزم ما شيطانى خواهد بود. فرمود: (وَ مَن يَعْش عَن 
ذكر الرّخمن نُقَيْض لَهُ شَّيطاناً فَهُوَ لَه قَرِينٌ)» همسايه ما نيستء بلكه در درون ما هست. يرسش: اين جا يكك خود كه بيشتر 
نمانده! ياسخ: بله» يكك خود بيشتر نداريم؛ اما ما ١ص‏ مدا نيستيم. اين از جمله غُرّر روايات ما هست كه مرحوم كلينى نقل كرده 
كاه اسان وهر ممكق تزمودة رزأذ الفخارق أخوت تقير »درون عاق واق كار كرارض افذاعا قاد بكدارن 7 
بيكانه در درون ما راه بيدا كند» خودمان بكوييم: «وَ اجِعَلٌ لِسَانى بذك رك لهجا وَ قَلْبِى بخبك مُتيّماه 9 يس مى توانيم بر 
كنيم» اما با حب او «مُتيِم) باشد؛ آن دعاى كميل براى اين است كه اين جاى خالى را ما يّر بكنيم و آن جيزى را كه ما ير مى 
كنيم؛ فيض» لطف و معرفت اوست! اككر قلب به حُحبٌ خدا «مُتيم» شدء جا براى بيككانه نيست. مااكر «صِمَد) بوديم» درون ير 
بوديم؛ اما «اجوف» و «معتمل» هستيم؛ درون خالى مى باشيمء يس بين ما و خود ما ممكن است بيككانه راه بيدا كند؛ لذا فرمود: 
(وَ اغلَمُوا أنَّ الله يَحُولَ بَيِنَ لْمَوْءِ وَ قَلبِ)» اين آيه به اين آسانى ها قابل فهم نيست» حواستان جمع باشد! خيلى از مفتدرين آيه 
را بررسى كردند كه يعنى (يَمْنَعَ يُوحَدٌ الإراده) و مانند اينها كه نيست! كار خدا بين ما و خود ما فاصله است؛ لذا فرمود اينها 
عووشافرا فرادو تمن كندده كن ركه يوار بق طاو عو جا لزنه يقر لصا عر ونان وادراك فى كيرا (و افقو أذ 
الله يحول بَِنَ الْمَوْءِ وَ قَلْبهِ)» ما همان قلب هستيم و جيز ديكرى كه نداريم! ما همان روح هستيم و اين بدن ابزار كار ماست! 
اكر بين ما و خودٍ ماقدرت خدا آمد و «حاجب» شده برابر آيه سوره «حشر» مى شود كه فرمود اينها خودشان را فراموش 
كردند. اين «الف» خودش را فراموش مى كند يعنى جه؟ يعنى بين «الف»؛ و خود «الف» يكك جيزى هست كه نمى كذارد 
«الف» خودش را بفهمد. اكر «الف) (صَمَد) باشد» حكونه «الف» خودش را فراموش مى كند؟ فرض ندارد كه «الف» خودش را 
فراموش :بكتد! #الق» ممكن اسث كه يستكان» اموال و هانتذ اينها را فراموش ركنده اما «الف» يكف موجود تدركى است! اتسان 
يك موجود مُردركى استء انسان كه دّر و ديوار نيست! اين موجود مُردرك عاقل كه به اصطلاح ناطق استء اين خودش را 
فراموش مى كند؛ يعنى جه؟ يعنى يكك حجاب و يرده اى بين «الف» و خود «الف» است كه نمى كذارد خودش را بفهمد. 
يرسش: اين موارد كه فاصله شده» تقصير بنده جيست؟ ياسخ: تقصير ما فراموشى خداست! فرمود مبادا او را فراموش بكنيد! 
اكزاور قرامزقن كردي (ولا تكولا كالفيق نشوا الله وانشناعم نلك يم )» ارين :فاده رفاس كقريم الينة| برميحش» خودش فاضلله 
ككذاشته كه؟ ياسخ: نه خودق ازا تشويق كزدء انلك اه (مَلهَمهَا فُشُورَهًا وَثَقْوَاها) اداه ازادرون» هم الببا و اولبا(عابهم 


السَلََامْ) را فرستاد از بيرون و هم صحنه جهان را آيت و علامت خود قرار داد؛ همه اين فلش ها به ياد اوست! اكر هيج جيزى 
در عالّم نيست, مكر اينكه آيت حق استء انبيا و اولِيا(عَليِهِمُ السَلَامُ) آمدند ما را مُذّكر هستند و قرآن آمده كه (ذِكرَى لِلْبَسَر) 
(0) و تذكره است. ما با داشتن همه اين آيات و علامت ها اكر به ياد «الله) نباشيم» خطر دامن كير ما مى شود. غرض اين است 


كه فرمود اين قرينى كه مى آيد» در درون جا مى كند. 


ص: ا 


.١1١ مصباح الشريعه» المنسوب للامام الصادق ع؛ ص‎ -١ 

.1٠١ الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -١ 

- المصباح جنه الامان الواقيه و جنه الايمان الباقيه» ابراهيم كفعمى العاملى» ج 5 ص 18١‏ 
*- شمس/سوره١4)‏ آيه8. 


000 نا 


خطبه هفتم نهج البلاءغه از غْرَر خطبه هاى نهج البلاغه استء درا ين خطبه فرمود كه شيطان در درون جا مى كند: «قَبَاض و 
فرح فى ص دُورِهِم وَدَبّ وَ دَرَجَ فى حُججورهم)؛ اين درون دل جا باز مى كند» تخم كذارى مى كند و اين را به صورت جوجه 
درمى آورد؛ به اين علت است كه مى بينيد در دل بعضى ها غوغاست و هيج آرام ندارند» نه در نماز و نه غير نماز مرتنّب 
خاطرات از اين طرف و آن طرف مى آيدء جون اين «دابه)ها مى كردند. آن وقت َنَظَر ينهم وَنَطقّ بأليتكتهم». ذذه اكر 
كسى در درون درون ما جا نداشته باشد, حككونه با زبان ما حرف مى زند؟ جككونه با جشم ما مى بيند؟ اينكه در آن خطبهل] 
نورانى وجود مباركك حضرت امير فرمود: اقَإِنّمَا نََتَ الشَِّطانٌ عَلَى لِسَانِكك)» (1) همين است. اين خطبه هفت جزء عَرَر خطبه 
هاستء فرمود او با زبان انسان حرف مى زند» يس معلوم مى شود كه از درون دارد شروع مى كند, با جشم انسان دارد مى 
بيند: انظ ينهم وَ نَطَقَ بِألْيتئتهم؛ در برابر اقرب نوافل؛ 120 و «قُرب فرائض)»» () معلوم مى شود كه كسى در آن مركز 
تصميم كيرى نشسته است كه با جشم ما مى بيند! در آن مركز فرماندهى نشسته است كه با كوش ما مى شنود و با زبان ما 
حرف مى زند! غرض اين است كه اين آيه سوره مباركه «حشر» فرمود اينها خودشان را فراموش كردند؛ اككر خودشان را 
فراموش كردندء معلوم مى شود , بين ما و خود ما يكك حجاب و جيزى فاصله شده كه نمى كذارد ما خودمان را ببينيم» يس اين 
خطر هست. يرسش: ... از فضل يرورد كار اين است كه ما او را نمى بينيم؟ ياسخ: درست استء ولى او را نشان داد! فرمود آن 
توقع نيست كه كسى ذات «الله) را ببيند؛ اما آيات الهى» فيوضات الهى؛ بركات الهى و اينها را ببينند! مكر بشر مكلف است كه 
ذات اقدس الهى را «إكتناه» كند؟ آن مقدارى را كه مأمور است» مقدور هست و آن مقدارى را كه مقدور نيستء مأمور هم 
نيست. فرمود در درون دلٍ او شيطان راه بيدا مى كندء بعد وقتى كه او به قيامت مى آيدء شيطان از درون بيرون مى آيد كه 
انسان در اين حال تازه به خودش مى رسد و مى بيند كه يكك همراه طولانى داشته كه او را به بى راهه برد. بعد مى كويد: اى 
كاش بين من و تو فاصله اى به اندازهلا شرق و غرب بود! آن كاه ندا مى رسد كه الآن با هم دعوا نكنيد؛ هر دو اهل جهنّم 
مجيا! اب كور رست الج الاك او يقت برو عر درا عل جوت خنطا انار بعرركيها را كران دإدي وار مكمبدز 
سوره مباركه «فصلت» آيه 10 _قبالا كذشت _اين بود: (وَ قَيِضَا لَهُمْ قرنَاءَ قَرَينُوا لَّهُم مَا : ين أَبْدِيهم وَ مَا حَلْمَهُمْ وَ حقٌّ عَلَبهمُ 
اقول فى أمم قد حَلتْ ين قَتلهم من الْجنّوَ الإنس إِنَّهُْ انوا حا رِينَ) و در آن ببان نورانى هم حضرت امير (س َمل يه 
فرمود: ١‏ «أغض اذ كف شه وق و عو ارشكع عر ةة وض عاو كع افنوة واخاو الكو 0ه له رنود بسكا عدا حر اسان من 
باشدء اين طور نيست كه فكر شماء انديشه شماء انكيزه0] شماء وهم و خيال شما براى خود شما باشدء اينها ابزار كار شماست 
كه خدا به شما داد؛ اما تفويض نكرد واكر خدا خواست شما را بكيرد» با همين شئون و جوارح شماء شما را مى كيرد؛ اين 
طور نيست كه لازم باشد تا خدا از جاى ديكر سربازكشى بكند! فرمود جنكك با خدا ممككن نيستء جرا؟ براى اينكه انسان كه 
و يراس كن السك عمو اميناق انون اسك فر سرك ودر ررضكو علو فوررن سرك و جاع قينا سر ازا اهيا زاكر 
خواست _ خداى ناكرده _ كسى را بكيرد» آن شخص حرفى را مى زند كه رسوا مى شود, يكك امضا مى كند كه رسوا مى 
شودء يكك جايى مى رود كه رسوا مى شود؛ با ياى اوء با دست او و با زبان اوء او را مى كيردء لازم نيست كه از جاى ديكر 
سربازكشى بكند! كاهى هم البته وسيله باد يا علل و عوامل ديكر يكك ملتى را منقرض مى كند؛ ولى اكر خواست كسى را 
كوم لازم بيك كه از متافييد كر سر باز انادرية لرمودة لور كة رظن فون كن ترق دي اليل كا ركاف راموا عن قوف 
اين بخاطر جيست؟ يكك جايى مى رود كه نبايد برود» يا يكك امضايى مى كند كه نبايد امضا بكند كه كل اوضاع او بهم مى 
خورد؛ با دست اوء او را مى كيرد! اينها كارهاى عادى است؛ء آن مركز فرماندهى براى كار بسته اسث. فرمود در درون درون 
شما شيطان راه ييدا مى كند. وقتى در درون درون شما راه ييدا كرد با زبان شما حرف مى زندء با كوش شما مى شنود» همه 


كارها را او تقسيم مى كندء بعد «يوم القيامه» كه شد ما از اين قفس او را درمى آوريمء اين دو طرف جان شما به هم مرتبط 
مى شود و بعد خودتان را مى يابيد» بعد مى بينيد كه اين بيكانه در درون جان شما جاسازى شده بود و همه كارها رااو مى 
كرده؛ مى كوبيد: (بئنى و بَينَك بعد الْمَشْرِقَينِ)» آن وقت ندا مى آيد كه با هم دعوا نكنيد» همه شما در جهنم هستيد اين 
طور نيست كه اكر آدم مراقب نفس نباشدء اين نفس همجنان سالم بماند! اينكه كفتند مراقب باشيد و هر شب _ كرجه جند 


دقيقه اى _ مواظب اعمالتان باشيد» براى اين است. 


ص: يل 


-١‏ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج ١‏ ص178. 
؟'- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج ٠١‏ ص 159. 
"- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص 07". 
6- التوحيد» الشيخ الصدوق» ص ١128‏ و .١1288‏ 


اين كلمه نورانى «بشم الله كه كفتند هر كارى مى كنيد «بشم الله بكوييد» اين بركات و ثواب هاى فراوانى دارد؛ ولى قسمت 
مهم بركات اين ايشم اللّها قرنطينه بودن است! به ما كفتند كه هر كارى مى كنى» هر حرفى مى زنى يا هر جايى مى خواهى 
بروىء اول بكو «بشم اللو الوّحْمنٍ ن الرّحِيم»؛ )١(‏ البته كفتن آن ثواب دارد؛ اما اين يكك قرنطينه است؛ يعنى اين كارى كه من مى 

خراه بكن ماكل ابيع ماله دوميت اسكيلا #ابساؤل المشه رد يفلم من السخزينا 84 ون ررقم اللمرتكه فرتطيفة الريقه 
يكك دستور خوبى است براى هر كارء هر حرفىء آدم هر جايى كه مى خواهد سخنرانى بكند» جيزى مى خواهد بنويسد» جيزى 
ض حفواهيل انذكينا يكثل يا جيرف .را فى ختو اهل شووت يكتدل بكويل: ابشم الل الوَحْمنٍ الرّجيم»» اين «بشم الل الوَحَمنٍ ن الرّحيم)؛ 
بح ف نكي راك لعلانا ابا برضا كمد دوازن كار غدسك وا داعس ١‏ ارقت از نين شود ترقطه كلدو كر | دواعت 
است. تنها براى ثواب بردن كه نكفتند هر كارى را با «يشم الله شروع كنيد! اين جا فرمود اككر (وَ مَن بَعْشٌ عَن ذكر الرخمن)؛ 
اككر كسى خودش را به كورى بزند: كرفار اجنين قري اسك در سوره مباركه «كهف» آيه ٠١١‏ كه ملاحظه فرموديد فرمود: 
(الَِينَ كَانَتْ أَغْنُهُمْ فى غِطَاءٍ عن ذِكرى)» اين , با ١عَنْ»‏ ذكر مى شود واين جا آيهلا محل بحث سوره مباركه[] «زخرف» را 
هم ملا-حظه فرموديد كه با اعون ذكر شدء يعنى اعراض. (مَن يَعْش)؛ + بعنى ١يُعرض»‏ اعراض مى كندء آن جا هم (كانَتْ 
َعْينهُعْ فى غِطَاءٍ عن ذكرى)؛ علق اعراض كزةة از ياد ضق» (5 كالوا لاه كطيقوة شهحا) همة جا سكن اذا ين است كه نام 
هداى اد هذ ديد انمع واكك كس مدا عردق ورايه كروس رانده 4 قناز ين كمي من قوف الع كله واد ميات 


ها. 


ص: نكن 


.7١6 بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج كلل ص‎ -١ 


«مشرقين» رادر بحث (رَبّ الْمَشْرقٍ وَ الْمَغْرب)» (1) يكك؛ (رَبٌ الْمَشْرَئِن وَ رَبّ الْمَغْرن)» (1) دو؛ (بِرَبٌ الْمَسَّ ارق و 
لْمَعَارِبِ)» () سه؛ تا سرانجام به جايى مى رسيم كه در سوره «صافات» فرمود: (وَ رَبُ الْمَمَّارِقِ) (؟) كه ما اصللً مغرب در 
عالّم نداريم و مغرب يكك امر نسبى استء براى اينكه اين «كوكب هاا كه هيج جايى غروب نمى كنند» مرتّب در حال كردش 
معد ذو حال اشرو قن شرا فاشى اعد سعيهااذ جاني يجا "كس .تروقلة حرق الا برو شان يه ححا فى ستل من 
شود مغرب؛ لذا دراين جهار طايفه از آيات هم (رَبِّ الْمَشْرِقٍ وَ الْمَغْربِ) داريم» (رَبٌ الْمَضْرِقَئْنِ وَرَب الْمَغْبيِنِ) داريم و 
زيوب لْمَشَارِقِ وََ الْمَغَارِبِ) داريم و در يايان جمع بندى هم اينكه ما اصال مغرب نداريم بلكه (وَ رَبّ الْمَشَارِقِ)) هر جه هست 
شرق است و هر جه هست نور است. در آن اضافه؛ وقتى آفتاب به آن جا رفته» به تبع جاى ديككر خالى مى شود؛ حالا يا 
«مشرقين»» مشرق اعتدالى است؛ يعنى «اعتدال ربيعى) و «اعتدال خريفى»» «اعتدال ياييزى» و «اعتدال بهارى» است يا نه» طبق 
برخى از حرف هايى كه هيويين سابق داشتند و بنا بر اينكه زمين مركز باشد اين حرف ها را مى زدند درست است؟ قرآن هم 
به زبان محاوره دارد سخن مى كويدء الآن همه ما مى دانيم كه آفتاب طلوع نمى كندء بلكه اين ما هستيم كه براساس حركت 
زمين داريم طلوع مى كنيم؛ ولى وقتى مى خواهيم حرف بزنيم مى كوييم آفتاب طلوع كرده است. همه دانشمندان حتى 
آنهايى كه اين نكته براى آنها ثابت شد و خودشان كشف كردند كه زمين حركت مى كند نه آفتاب» وقتى مى خواهند حرف 
بزنند مى كويند وقتى كه آفتاب طلوع كرده يا آفتاب غروب كرده است. زبان علمى و رياضى يكك جيزى استء زبان محاوره 
جيزى ديككر است. قرآن كريم با زبان محاوره آن مطالب علمى را كوشزد مى كند. 


ص: إرخثين 


-١‏ شعراء اسوره 27 آيهم؟. 
"- الرحمن /سوره00) آيه/,١.‏ 
بوك معارج /سوره 36 ايه 6 


ع صافات /سوره/” آيهه. 


طبق بيانى كه جناب فخر رازى بيان كردند» بعضى از كوكب ها هستند كه براساس زمين محورى _ كه زمين حركت نكند و 
ستاره ها حركت كنند _ از شرق به طرف غرب مى روند و بعضى هستند كه از غرب به طرف شرق مى روند؛ (1) مثلاً آفتاب 
از شرق به طرف غرب مى آيدء صبح ها از مشرق طلوع مى كند و يايان روز در مغرب غروب مى كند؛ ولى ماه از غرب طلوع 
مى كند و به شرق غروب مى كند. شما مى بينيد كه اول ماه اين هلاللى در مغرب ببداستء هفتم ماه در اين ربع بيداستء 
جهارده ماه در وسط فضا بيداست»ء بيست و ينجم ماه در آن ربع اخير بيداست و آخرهاى ماه كه مُحاق مى افتد در طرف شرق 
غروت ىن كتلد نان ميا رولى درائده يا اسيرع مرحي و عل بطر نر قلح اروك البندا رم يتعيناه ريقف ذا اليك 46 
آن وقت ما دو مشرق و دو مغرب داريمء يا اينكه نه» جون هر ستاره اى كه يكك جا طلوع كرده. جاى ديكر غروب مى كند؛ 
لذا كاهى روزها طولانى است و كاهى روزها كوتاه مى شود و تفاوت روزها هم براى اين است كه مشرق ها و مغرب ها فرق 
مى كند؟ به هر حال فرمود كه فاصله «مشرقين» زياد است و اين فاصله زياد بين من و تو مى بود: (بُغْدَ المَشْرقَين)» بعد فرمود: ( 
فبِئْسَ الْقَرِينٌ)؛ تو قرين بدى» بودى همان جا _ برابر آيات سوره مباركه[] «ابراهيم» _ شيطان مى كويد كه جرا به من بد مى 
كويى؟ تواين ابزار را دادى و من هم جيدم! اين كارى كه تو كردىء همه اينها مصالح ساختمانى بود» تو دادى و من هم بِنَايى 
كرد م: (فل تلومونى و لُومُوا أنفسكم ما أنا بمُضرجكخ وما أنم بممضرخي )1 3م من كار بدى نكردم» تو اين حرف :ها را به من 
دادى و كفتى بجين ما هم جديم. فرمود: (حتّى ذا انا قَالَ الت تِى و يتنك بغر الْمَشْرقينِفبِنْسَ الْقَِينٌُ)» آن كاه ذات 
اقدس الهى در آن صحنه مى فرمايد: (وَ آن يَنفَعَكع اليؤم) جرا؟ (إذ طََمكُمْ لك الل ا ابن 
هاى دو جانبه اثرى ندارد: (أَنَكمْ فِى الْعَذَّابِ م مُفْتركونَ)» همه شما (كِب عَلَيِهِ أَنّهُ من كول كله 2 ِضْدَلَهُ وَ يَْدِيهِ إلى عََذدَاب 
السّعِير)؛ (5) اين جلوى شماست و يشت سر هم به طرف جهنم است. 


ص: 785 
-١‏ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج١.‏ ص 776. 


"'- ابراهيم/سوره؟1» آيه؟5؟. 


بوك حج /سوره 15 أبدع. 


بعد به ذات اقدس الهى به بيغمبر(ص لَى الله عَلَيهِ وَ آلِه وَ سَلّم) مى فرمايد: اين مردم وقتى نظام معرفتى آنها حسٌ و تجربه حسّى 
باشد و نظام ارزشى آنها هم زر و زور باشدء طلا و نقره باشد و قدرت هم براساس اين نظام معرفتى و نظام ارزشى سامان 
بيذيرد» اينها واقعاً كر و كور هستند! حرف تو حرف عقلانى استء ابزار معرفت اينها حسشى استء اينها آن جشم و كوش و دل 
سما ا ا ا ا 
بسته اسث؛ باجشم دل بايد ديده بشود» جشم دل اينها بسته است: (أَفَأْنتَ تَمِعٌ الصّمّ) كه جمع «أصمًا آنيث (وكقدق 
الْعْمَىَ) كه جمع «أعسىاسث .و كسن رااهدايث من كنيد كه (فن صلال مبينِ) است! بن راهه رقن ا ى روشق اسث! اين (فَأَبْنَ 
لأكبرة)3للاعميى ابكا لزن حجن هئيه عنانيية زبخ قيزات ليه خاو بيد أبنك 6 (7الرابهةا سِعْرٌ وَ إِنّا به كافِرُونَ [) وَ قَالُوا 
ولا نَزلَ هذا الْقَوَآنُ عَلَى رَجُل مِنَ نّ الْمَويَتينِ عَظِيم) (7) همه اين «قالوااها به اين علت بود. بعد مى فرمايد به اينكه (َإِما) اينها 
وى يدم راوها براضم 7( ادر وات سا ناكار ع هر يدر اتا اناري بين 
(فَإمًا نَذْعَبَنَ بكك)؛ ما اكر شما را برديم به طرف خودمان و به طرف معاد (فَإنًا منْهُم مُتَقِمُونَ)؛ ما از اينها انتقام مى كيريم» 
جون (إِن مِنّ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقَمُونَ)» (5) اين طور نيست كه ما رها كنيم! براى اينكه اينها عمداً راه توبه و فيض را بستندء از هر 
ظرقه واه ناو يود ال رت كرون التطرق عروةتواطلق ميلك هنانى كه ادقن كاملا وام ماق يوكةائتها عدا و دسو اعبار 
خودشان (يَضُه دُونَ عَن سَبِيل اللّهِ)» (ع) ا ين ١صَكّ‏ عَنْ سَبيل اللها كار شيطان بود؛ اين «صدٌ)؛ «يَصَدُونَ نفس هم بالإنصراف) و 
١يَض‏ دَونَ غيرَهُم بالصضّرف). اينها ١صَدّ‏ عَنْ سَبيل للها «صدَ) با «صاد) هم نسبت به خود انسان است كه مى شود انصراف و 
هم سيت بهادبكرى انك كلام شود صرت. «يَنْصَرِة فون بأنْْسْهم وَ يَصْرِفُونَ يرَهُم)0 اين مى شود «صَدّ عَنْ سَبيلٍ اللها. . فرمود: 
(فَِمَا نَذهَبَنٌ ابر سر لك اموه دْنَاهُمْ فَإنَا عَلِهم مُفْمَدِرُونَ)» (5) اين «وعد) كاهى به معناى «نويد) 
أستث و كافى يهامعق «وعيد)» مقها دن «وعيده غالبا با «أوعظ» از بات افعال ذكر مى شود ولى دو حقرقت ذر عر دو فسعت 
كلمه ثلا-ثى مجرد براى هر دو 1مده استء «وعد) و «وعيد) اين جنين است. فرمود آنجه كه ما به اينها وعيد داديم و تهديد 
ا إل ل لاي 
براى اينكه هستى انسان به سرمايه انسان است؛ حالا كسى يكك خانه بيث بيشتر ندارد وديكرى آمد درا ين خانه نشسته و تمام 
هويت او را تصاحب كرده. اين ديكر سرمايه خود را باخته است! فرمود شما مى توانيد به ديكرى راه بدهيد» يس فرشته ها را 
راه بدهيد! قلب شما «مُّكيّم) باشد؛ اين راه كه در دل هاى شما فرشته باشند و با شما حرف بزنند هم ممكن است. يرسش: فرقه 
هايى از كفّار ناخواسته كرفتار يكسرى از شياطين مى شوند؟ ياسخ: نهء آنها كذراست و آنها هيج ممكن نيستء ناخواسته 
هرك وكات اقفس الى كن .را كرقعاق تيطاة اتقى كنله او (أوضت الو حمق ) لاا ادق برسضن؟ كاه اضاة خوة اسان جاتن 
مى آيد! ياسخ: بله» ككاهى در اثر غفلت هايى كه كرديم يا آبرويى كسى را برده يا مثلا با خحدايمان بد رفتار كرديم! كاهى 
خيلى از ما مواظب زبانمان نيستيم» مى كوييم ما كه اين همه زحمت كشيديم! اين همان حرف قارونى استء تنها قارون اين 
حرق والترده اسه قرآاة كريم الاقاروة وغ قازوة ابن واتقل كردم عه (إننيا أروقة على عل عنيط )ال ماهم كاهى 
كرفتار اين خطريم! مى كوييم ما إين همه زحمت كشيديم درس خوانديم؛ همين جمله يكك شركك مستور استء براى ايتكه 
اللُّمّ ما نا مِنْ عمو فمتكك», (4) اء ين كه در تعقيبات نماز فرمودند اين دعا را بخوانيد و ريشه قرآنى آن هم اين است كه (مَا 
كوا أعهو كين اللى). الفلاما كك ترق تعرس در خروة خردها خداى ناكرده _ كاهى يبدا مى شود كه مى كُوييم 
ما خودمان زحمت كشيديم و بيدا كرديم؛ اين حرف كمّاره دارد و كفاره آن اين است كه كاهى يكك فشارى به ما مى دهندء 


آن فشار اين است كه يكك حالتى به آدم مى دهند كه آدم از خودش بدش مى آيد! بعد راه توبه را هم باز مى كنند. اكر 


كسى بكو يد: (إنَمَا أوتِيته عَلَى عِلّم عِندِى)» من خودم سى _ جهل سال زحمت كشيدم و مثلا به يكك جايى رسيدم؛ اين غير از 
حرق قارو لز 2 كرى الزدت + نم ملت مره رقاو فاروقى كفده ادالعمداق كنتفة له مرا بِنَا مِنْ نِعْمَهِ 
فُمِنّك). خيلى ها آمدند و رفتند! تمام هستى ما مهمان ذات اقدس الهى است! آن وقت اكر كسى _ خداى ناكرده _ بكويد 
كه من خودم زحمت كشيدم, اين بااين آيه كه فرمود: (2ا كو قن لغيه توق اللو)نبار كار ك1 با ابن وعاماى اناه 
ساد (سَلَام الله عَليه) سا زكار نيست! يس كاهى آدم جين غفلت هايى مى كند و اين غذاى الوذه 'هم بدبوست» خوبى آن اين 
است كه بوى بد او به شامّه انسان مى رسد كه آدم از خودش بدش مى آيد و فوراً به سراغ توبه مى رود» جند قطره اشكك مى 
ووو كه ندل يسن ند ارو كا سككا نك 1114 عوط الددي وناك عقر ام تز يوا ندا ابد كي 1ت لك 
صَوء أنْقُدكم؟ خودش از خودش خوشض ينابناو لذت يبرد خيلى بد أستهافرمود (فَإها تَعيِيٌ بك فَإنا منهم متَقعون 0 أو 
يتك الَّذى وَعَدْنَاهُمْ َإنَا عليهم مُفْتَدِرُونَ). 


ص: كن 


-١‏ تكوير/سوره الل آيه58. 

1- تككوير/سوره الل آيه :"و "١‏ 

'- سسجده /سوره 0737 آآيه 77. 

ع- اعراف /سوره/ آيههع. 

ه- زخرف/سوره”6, آبها؟ و؟ع. 

ع- اعراف/سوره/ا؛ آيه101. 

/ا- قصص /سوره8 7 آيه8/. 

8- بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى؛ ج *لك ص 75. 
4- نحل /سوره12. آيه27. 


تفسير آيات 2" تا :6 سوره زخرف 58/١١/7١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: 2 تفسير آيات 9 نا "6 سوره زخرف 


(و من يفثل عن وخر الحم لقب له ذبطانا و ل رن (50 ِنَم يط ونه عن الول و جخهبوف أنه مهتئوذ 00 
عَتَّى إِذَا جَاءَنًا قَالَ يا ليت بَيِنى َبَتَك بُثْدَ الْمَشْرَِين فمْس الْقَرِينُ 00/0 وَ أن يَنفَعك الْوَوْمَ إذ ه ممم أَنّكُمْ فى الْعَذَابِ 
ممترِكُونَ (00) أ نت تيع الضُمّ أو تؤدى الْقمى و من حَانَ فى ضَلَالٍ بين 600 ًا هن بك فَإنامِنّهُم مُتَقِعُونَ 6١‏ أذ 
ريتك الَّذِى وَعَدْنَاهُمْ فنا لهم مُفْقَدِرُونَ (6) 


سؤر سار 045 «رخرفك» كدودر مكه كازل شن وعاصير معووق اذ همان اصول دين خطرظ كلى كلاق و ظقه بود كد 
كار را در متن اين سوره تبيين كرد: يكى اينكه نظام معرفت شناسى را به خوبى مشخص كرد. دوم اينكه نظام ارزشى را 
مشخص كرد و سوم اينكه راه درمان اينها را نشان داد» فرمود نظام معرفت شناسى تنها حسٌ و تجربه حسّى نيستء بلكه مراحل 
عقلى و تجريد هم معتبر است. ارزش هم در مسائل مادى و دنيايى نيستء اساس ارزش آن است كه با جان انسان و با ابديت 
اقسان ساز كار باشدح ل يكف انظر و وقاه جافعه وااذرسابة 1 عقل وعدل تأقين كتده از تارذ ديكر و اكر كسى بيراهه رفت بداند 
كه سَررِ او به سنكك مى خوردء نظام و وَعد و وَعيدى در كار است. سؤابتكه ترود (و لوالا أن بكرن الاق أنه يده لجها 
من يَكَفُرُ بالرّخمن) (1) كه اين امت واحده را به كفر معنا كرديمء براى آن است كه امت از «أمَم) يعنى طريق است» كسى كه 
يكك راه خاصى را مى رود» به او مى كويند امتء جون «الأمَم هُوَ الطريق)؛ أكر راه مستقيم باشدء اين امت مستقيم است و اكر 
راه كج باشدء اين امت در اثر كج روى به دوزخ مى افتد. در اثر آن خصوصيت به قرينه[] تالى اين مقدم جنين معنا شده است: 
(وَ لَوْلا أن يكن النّاس أَمَه وَاحِدَهٌ) اعلى الكفر» (لَجعَلََا لمن يَكَفْرْ بالرّخْمن)؛ اين قرينه است بر اينكه وحدت آنها وحدت 
كافرانه است. فرمود اكر اين خوف نبود كه همه آنها كافر باشند» ما به كسانى كه كافر بودند آن قدر امكانات مادى مى داديم 
كديع الفد مدقف لقره اق دو غاقده آآن اشع باشدد سن اتن د قز يه[ أن عالى ذ كر طن انف وعصوك: انا مسوى لسك انايد 
ديد كه براساس جه امرى اتحاد و وحدت حاصل شد. درباره وحدت كافران آمده انيت كد والكزد مله والكت اين يكن 


وحدثت مشئوم و مذمومى امس 


ص: بوكر 


-١‏ زخرف اسوره87, ابدلم. 


فويارة صديقه كبر /(مَكَامٌ اللِّ علها) هم آمده است كه «بتَضَائْر متك عَلَى عَضْ مِهَاه؛ (1) يعنى اينها الحاف كردقل كه وجوه 
ماركه سندية كر زقلاة للد غلها: راس ةفق كنل من وصيردله كيجا مطازوين فنبك. ويحادية دريازه مظان حت سيدق 
است و وحدت درباره مطالب باطل» باطل است. خداى سبحان سه امر را مطرح كرده است كه يكك امر را حتماً از بين مى برد 
و دو امر باز است: يكى اينكه بككذارد همه كافر بشوند كه آن ممكن نيستء راه دوم اينكه همه مؤمن بشوند اين ممكن است 


مخصوصاً زمان ظهور حضرت (سَكَامُ اللِّعَليه)» سوم اينكه مختلف باشند: (فَرِيقاً هَدَى وَ قرِيقاً > حَقَّ عَلَيِهِمُ الصّلَالَة) (؟) كه اين 
ممكن است. بنابراين قرينه[] اينكه فرمود: (لَجعَلْنا لمن يَكفْرٌ بالرّخمن ) به اين دليل است. فرمود ما اين هراس را داريم تا معلوم 
بشود كه زر و سيم نزد ما ارزشى نداردء ما فقط هراسمان اين است كه هر كس كفر ورزيدء به او اب ين قدر بدهيمء همه مردم 
كافر بشوند؛ لذا بدانند كه اين ارزشى ندارد و هر كسى هم كه خواست (مّ صَوَاء للشائليق ). (* درا ين نظام هستى سفره باز 
اميك وهر كس كه اسسداه ذاشة: صمت كشيله قلنشن واكرشك كردن كرطو كك جنوه تبود دمن كبرد انها نجالا 
كرفت يا نككرفت و در جه وضعى به سر مى بردء آن به دست ما هست؛ ما دو كار كرديم: اين سفره را يهن كرديم براى همه و 
اعلا-م هم كرديم سَواء للشائليق )4 هر كين تلكش و كوشفن كرفاديه اقذازه سعى و كرشتن حوذتهرة اف م برذ اماعوالة 
خوب زندكى مى كند يا نه» به دست ما هست؛ اكر مؤمن بود خوب زندكى مى كندء در امن و امان است و اككر كافر بود اين 
حار كو مكرانيق و فى واتة زو كن اق الله بك 1 1 وك ل في 0 2 كيك ) ان كناف كد (الذية 
آمَنّوا وَ لَمْ يَلبِسوا إيكّائَهُم بظلم أؤليكك لَهُمْ الأَمْنٌ)؛ (ه) اين شخص جه توانكر باشد و جه تهيدست» زندكى آرامى دارد: 
(الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَائَهُم بظلم أوْلئِك لَهُمْ الأمنّ). قبلا هم ملاحظه فرموديد معناى «آمَنَ) اين نيست كه يعنى (إِعَتَقّدَ و 
عملوا صالحااء «آمَنَّ) بع بعنى 9د خل فى المأمّن)؛ منتها دخول او در (مَأمَن به اين است كه معتقد بشود و عمل بكند» وكرنه 
«آمَنَ) د يعنى «دّخل فى الحصن» و «دخل فى المأمن». اين معنى «آمن) است كه فرمود: «كلمَهُ لما لَه إَِّا الله حض نى)؛ (2) اكْر 
كسى وارد قلعه شد «آمَنَ)» يعنى «دخل فى المأمن)؛ منتها ورود او در «مأمن» و در قلعه به اين است كه اعتقاد داشته باشد و 
عمل صالح انجام بدهد. يس اكر كسى مؤمن شدء زندكى مرفهى دارد و راحت است؛ نه در درون او غوغاست و نه در بيرون 
او؛ اما (وَ مَنْ أَعْرَضٌ عن ذكرى فَإِنَ لَهُ مَعِيسَّهَ ضَ نكاً)» (1 اين شخص در فشار است؛ هم فشار درونى و هم فشار بيرونى! نه 
اينكه فقير مى شود. ممكن است كه غنى باشد و در نهايت غنا باشد؛ ولى آسايش و امنيت ندارد. 


ص: 11 


.528 ص‎ ٠١ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد, ج‎ -١ 
3: اعراف /سورة/اء آيه‎ -" 

اقلت اسورة 1 11 

#-طلاق اسورهقى آيه ؟ و 

ه- انعام/سورهة» آيه 85 

- كشف الغمه؛ ابن ابى الفتح الاربلى» ج ا ص .٠١7”‏ 
/ا- طه/سوره 7١‏ آيه76١1.‏ 


فق شوو وسار كه عل ١7]‏ كه تروط (ز عق اعدف عن :5 كر فان لعفيقة كا )ها بت قث | لكه ان نص در 
تنكناست؛ حالا جه فقير باشد و جه غنى باشد. جون در معرض آسيب و آفت است و وارد يناهكاه نشده است! ما كفتيم وارد 
يناهكاه بشويد «حصن) داريم» قلعه اى داريم» دزى داريم و دربانى هست كه اين نيامده» بيرون كه در معرض آفت است قرار 
كرفته» اين جه فقير باشد و جه غنى باشد در عذاب اليم به سر مى برد: (فَإِنَ لَهُ مَعِيسَّهَ ضَنكاً)؛ يكك زندكى تلخ و سختى دارد؛ 
ناامنى هستء هراس هست,ء؛ دلهره هست و در درون و بيرون او آشوب هست؛ اين براى اوست؛ مربوط به فقر نيست. كاهى در 
كمال غنا و سرمايه به سر مى برندء اما در همان سرمايه دفن مى شوند؛ در سوره مباركه «اعراف» آيه 45 و 98 اين است كه 
فرمود: (وَ مَا أَرْسَلنَا فى قَرْيَهِ مِنْ تبي إلا أحَذَنًا أَهْلَهَا بِالَْسَاءِ وَ الضرَاءِ لعَلَهُمْ يَصْرَّعُونَ)؛ )١(‏ برخى ها را با فقر آزموديم تا تضرّع 
كنند و به هوش بيايند» وقتى به هوش نيامدند: (ثَمَ بدلا مكانّ السَيْنَهِ الْحَسَدمّة)؛ آنجه تاكنون براى آنها سخت بودء حالا وسايل 


- 
- أ 


و 


رفاهى فراهم كرديم و از هر نظر درهاى نعمت را به روى اينها باز كرديم كه هيج مشكل مالى نداشتند: (ثْمَ بَذَّلنَا مَكانّ السَبْنَه 
الْحَسَنَهَ حّى عَفَوَا)؛ بر شدند! اين قدر به اينها مال داديم كه ديكر انبارهاء اتاق ها و ذخيره كاه هاى آنها ير شد؛ حالا كه در 
اين سرمايه غوطه ور هستند» مى كويند كه اين حرف ها جيست! كذشته ها ككذشت,ء يدران ما هم كاهى مشكل مالى داشتند 


واه 


اصلل يادشان رفته كه قبلا مشكل مالى داشتند! (وَ قَانُوا قد مس آبَاءَنَا الضّدَاءُ وَ الكَدَاءٌ أَحَذْنَامُْ الك مر اشاء امسو هد 
اموال فراوان» با اينكه غرق نعمت بودند _ يعنى وقتى بالا بيايد مى كويند (عَفَوَا) _ اينها را كرفتيم» اين مى شود «معيشت 
ضَنكك). يس «معيشت ضَ نكك» اين نيست كه فقير باشند! كاهى در بحبوحه غنا اينها در فشار قرار مى كيرند و كرفته مى شوند؛ 
اين شخص نه جلوى خودش را مى بيند و نه يشت سر خودش را مى بيند؛ نه از كذشته باخبر است و نه به فكر آينده است؛ نه 
ال كدشهةعيرث مى كيرة وثدية دبال قوماة ا بثده اسث دو سووره ميارك 0] اوسن ابن مفسمون كذشخه آهعشث سوره 
انعو ةا ب كوه (إنَا جَعَلَنَا فى أَعْنَاقِهِم أَغْلالا فَهى إِلَى الأَذْقَانِ قَهُم مُفْمَحُونَ لاو جَعَلَا مِن بَئن يديهم سَِدَأً وَ مِنْ خَلَفِهمْ سَدَاً 
تغط فاق كه لا ابوووة )1 انها اهل بسنيرت ابسسله يرا ابتك جارس ابنها سن ادكه بنك عبر انها ننه نابت زاكر 
بخواهند كه زير ياى خودشان را نككاه كنندء ما كردن آنها را تا جانه يُر از آهن كرديم؛ جنين آدمى را كه قرآن تصوير مى 
كتدة انف كجا زاف توائد بيتد؟ ايتذه وى را ببيتد كةاخلوى او سد اسك؟ كدشهه او يناش نبايد كا ان أن عبرت بكيرد كه 
سد است؛ زير ياى خودش را نككاه بكند كه از آغاز بدن تا يايان كردن تا اين جانه هاى آنها ير از آهن استء او كه نمى تواند 


سر خم بكند! (وَ جَعَلَنًا من بين إِيِدِيِهم سَدَاً وَ مِنْ حَلْفهمْ سَدَاً) و (جَعَلَْا فى أَعَْاقِهمْ أَغْالاً) تا اين جانه سر به هوا هستند! 
ص: 579 
-١‏ اعراف /سورهل/اء آبه©4. 


؟- اعراف/سوره/ه آيهةة. 


بوك يس /سوره 032 آيهدمو 4 


«مُفَمّح) يعنى انسان سر به هواء آدم سر به هوا كجا را مى تواند ببيند؟! ب بيش ياى خود را هم نمى بيند! فرمود اينها اين طور 
بعك ار كيان شرهل اكه بى خرقد و توق كلق نه بن كبرل انرا ووويفياك 2ك مدعف ) إوكةر 
نعمت مى باشند! اين شخص هر شب بايد با قرص خواب بخوابد! جرا كه دو تا فشار دارد: يكى حفظ موجود و ديكرى هم 
طلب مفقود؛ اين فشارى است قبل از آن فشار قبر» يعنى بين دو كار: جكونه آنجه را كه دارد حفظ بكند و جكونه آنجه را كه 
ندارد فراهم بكند؛ بين حفظ موجود كه يكك جدار آهنى است و طلب مفقود كه جدار ديكر است فشار مى بيند؛ قبل از فشار 
قبر اين فشار مال در او هستء اين مى شود «معيشت ضَ نكك). يس «معيشت ضَ نكك) اختصاصى به حالت فقر ندارد» كاهى فقير 
است ودر تنككناء كاهى غنى است و در تنكنا. 


فرمود اكر كسى كرفتار دنيا شد و «تعاشى» و «تَعامى) كرد از ديدن حق و نظام ارزشى كورى ورزيد. او در فشار است. 
فررين اتكدطرره 115 ١‏ متكرة نس الاتودده اخلا) دن قربي ابن (لََعَلنَالِمَن يَكَفُرُ بالرّخمن ) معلوم مى شود كه 
آن وحدت» وحدت كافرانه است؛ اما آن وحدتى كه انسان هاى اوَّلى داشتء» وحدتى بود براساس فطرت كه آيه 7١7‏ سوره 
مباركه[] «بقره» مى فرمايد انسان اوٌّلى براساس آن فطرتى كه ما داديم و با توجه به اينكه جمعيت آنها هم كم بود و خيلى هم 
مشكلاتك عبشدى و كشاورزي و دامداريق دامع كبرشان تشنده بود يكف زث ل كى .ساد اق «اشستد بشن اؤلى كلاق الست كرذه 
راجكونه دفن بكند» او به فكر فتنه و امثال آن هم يست براى اينكه وقتى قايبل هايبل را كشت: (وَ لَمَا سقط فى أَبديهغ) (01 
مانده كه اين برادر را جه كار كند! تا (فْبَعَتُ كٌ الله عرَاباً يحت فى الأؤض لِيرِيهُ كيف يُوَارى سَوْءَة أَخِيه)» (1) اء بو كا ويشو اولي 
بود؛ همه آنها كه مثل حضرت آدمْ(سَلَامُ اللَّهِ عَلَِه) (وَ عَلّمَ آدَمَ الأشماء) (0 كه نبودند! اين , بشراذلى حون ازمايكن تكرده بود 
و ألا كن ذانست كدهرهه وامسكرنهة دقن سل كدي اينيا آن اختلافات عمسقر .ين كه ححدها بدا شد كلا جيه ركه ويد كن 
ساده اى داشتند و امت واحده بودند» بعد كم كم كه رشد كردند و راه هاى خلاف و امثال آنها را آشنا شدندء با يكديكر 
اختلاف كردند كه از آن به بعد كتاب آسمانى آ مده است. اصل وجود مباركك آدم ييامبر بود و راهنمايى مى كردء اما يكك 
كاي انتوق و نوست كاه كفا وتسدكاء تشدين و عائية ينها براقم مشر ولق برق زان بالف قوف الرسة: لمكو قاش انه وانعنة )انها 
مانند امت واحده زندكى مى كردند» بعدها كه اختلاف بيدا كردند: (فْبَعَتٌ الله النيِينَ) ل8) و١‏ «مرسلين» و مانند آن. 


ص: لجنا 


-١‏ اعراف /سورهل/اء آيه9؟1. 
7- مائده /سوره 6 ايه إفضرة 
بوك بقره /اسوره 2١‏ ايه 1" 


- بقره/سوره 7 آيه"1١5.‏ 


بنابراين نظام ارزشى و نظام معرفتى را اين سوره مشخص كرد. فرمود اككر كسى كورى بورزدء يعنى آن نظام معرفتى را نداشته 
باشد و فقط در محدوده[] حسٌ و تجربه حشرى زندكى كند ونه به تفكر عقلى و تجريدى ببردازد: (وَ من يَعْش عن ذكر 
اومن فض له خيطانا ): عنوة 5 قرآن كريم «رحمان» است كه در سوره مباركه «الرحمن» دارد: (الوَحْمنٌ (] َل الْقَوْآنَّ)) 
از يكك نظر يكى از مصاديق بارز «ذِكرٌ الوططّن) مى تواند قرآن كريم باشدء براى اينكه معلم اين قرآن (الرَحْمِنٌُ) استء 
(الوَحْمنٌ ا عَلُمَ الْقَُآنَ 0 حَلَقَ الْإنتانَ 0 عَلَّمَهُ لْوَانَ)» (1) در حقيقت اين برنامه درسى (الوَحَمنٌ) است! اكر كسى از ياد 
«رحمان» برنامه درسى «رحمان» غفلت بكند و نظام معرفتى او همان نظام حسّدى باشد و جندين بار كه رهبران الهى به او تذكر 
دادند بيدار نشود؛ ما قرينى براى او قرار مى دهيم» آن وقت در درون او آشوبى است كه اين مى شود «معيشت ضنكك»؛ او دارد 
بيراهه مى رود و بيراهه مى بردء اين شخص خيال مى كند كه در صراط مستقيم است. شيطان كه بر صراط مستقيم نيست» 
عتذيكه اعلا كرده سكا 46 (33341 له ميواطك الستكقن ) طللااين كب كد كمي انك اكفين او3ر ساشيه راط اسه 
در متن صراط كه نيست؛ اككر در متن صراط باشد كه آدم آن را مى بيند! اين كسى كه كمين كرده. در بيرون اين صراط 
مستقيم استء در شانه خاكى جاده است كه كمين مى كند تا مسافر را در كير كند. كفت من «قعيد) هستم و كنار اين صراط 
شعي الشمعه ادرو كمى كدارم كه آبنها بروقد سر راء كه ينث | (أنقدة ايع عيزاطك النتققيع )تا جدود كفين. نين شود او 
بيراهه مى رود و نمى كذارد اينها در صراط مستقيم راه خود را ادامه بدهندء اينها را هم به بيراهه مى برد. يس شيطان در كمين 
است,. يكك؛ انسان را به بيراهه مى برد» دو؛ و اين بيجاره كه «معيشت ١‏ نكك) دارد خيال مى كند كه در صراط مستقيم است» 
بج افلا عشم وانباق من كتبد وى نيد كد.دو كزذال اقتافه سحو ها (ولقشيوة القع تكذرة)؛ ب هين حابق 115ز 
ياد خدا اعراض كردند و به كمين شيطان افتادند و در كمند او دست و يا مى زنند و خيال مى كنند كه «على صراط مستقيم» 
هستند» وقتى ببدار شدند مى بينند كه در كودال مى باشند» بعد مى فهمند كه جه كسى اينها را به كودال كشانده است كه در 
آن جا بك تيزئ تمثى كونه دار قد كك وقث من كوينذ؛ (إنّى برى 2 متكة) وبك وقت هوامى كوينده (وا ليك ين 1 
تنك بغر الْمَفْرِقَينَ) و اين تبرّى به زبان تمنّى است: (يَا لت بينى وَ بيتك بعد الْمفْرِقَينَ) اين تبرّى به زبان تمنّى سودآور 
نيست. فرمود هر دو ظالم هستيد «كَاهُمَا فى النّارا و جون هر دو مى رويد در جهنم به حال شما سودآور نيستء جرا؟ براى 
اينكه «شركت)» در دنيا مشكل راحل مى كندء جون تعاون هست و كمكك ديكرى است از بعضى جهت و آن ديكرى هم 
كمكك اين هست از بعضى جهت كه دو نفر با هم مشكل را حل مى كنند؛ اما حالا شما كه در عذاب دست و يا مى زنيد» اين 
طور نيست كه كسى بتواند مشكل ديكرى را بتواند حل بكندء حواستان جمع باشد! در جهنم آزاد هم نيستيد» يكك؛ دست و 
يايتان هم باز نيست, دو؛ يكديكر را هم لعن مى كنيدء سه؛ جون اينها (مُفَرَنِينَ فى الأَض مَادِ) () هستند اين طور نيست كه 
بكه جا وسيعق باشد كه بكو ينةااين جا بنشين و سورا هر كس سعه وباغل: و زتجير وازد جهنم مى شود اين غل و 
احرص ابول كي ضووان دوجق كرح انك | (لنويية قن الأت خا )ذا رنى وو خا ساو زتهرها شع هيقن ]اق رقف مه 
كارق از او برمى آيد كه بتواند مشكل ديكرى را حل كند؟! يس شركت در دنيا سودآور استء جون ه ركدام مشكل ديكرى 
را حل مى كندء اين جا آن طور نيست و كاهى هم شركت در يكك مطلب عامى است _ به تعبير جناب فخر رازى» مى كويند 
حالا يكك زلزله اى آمده «المصيبه إذا عمت طابت»» (6) قابل تحمّل است از آن قبيل هم نيست» يكك بلاى عمومى نيست كه 
انسان بككويد: «المصيبه إذا عمت طابت؛؛ نظير زلزله هاى دنيا؛ يكك شركت تعاونى هم نيست كه هر كسى مشكل ديكرى را 
بتواند حلّ كند؛ لذا فرمود: (وَ آن يَفَعَكمُ اليم إذْ ظَلَمت)» فاعل (يَنفَعَكم) جيست؟ (أَنكُمْ فى الْعَذَّابِ مُْترِكونَ) حالا كه در 


عذاب شركت داريد به حال شما نافع باشد, از آن قبيل نيست. يس اساس كار اين است كه «تعاشى» نكنيد» ابصير) و اسميع) 


بشويد! جشم و كوش ديكر بايد تهيه كرد! غير از معرفت شناسى حسّىء يكك معرفت شناسى عقلى هم لازم است. (وَ مَن يَعْش 
عدن ذكر الرّخمن نُقَيِض لَهُ شَّيِطاناً فهو لَهُ قَرِينٌ)؛ معلّم ما _ ذات اقدس الهى _ به عنوان (الرَحْمنُّ) ظهور كرده است و اين 
كتاب هم «ذكر الوَلطن» است به عنوان بهترين مصداق» جون او معلم قرآن است! فرمود اككر كسى بيراهه رفته استء ما براى او 
تيطانا را بعر رول رعو دعي 8107 لزي رن عباتا لوقه )اربوا تبروا شين وليه لبان رالا 
«اعشلا” وكور شدند: (وَ نهم َيَصُدَونَهُمْ عَنِ السّبِيلِ) كه «الف») و «لام) آن هم «الف) و«لام) معهود است» (وَ يَحْسيُونَ) اين 
كفار (أَنّهُم مُهْتَدُونَ)» خيال مى كنند كه در صراط مستقيم دارند حركت مى كتند: (حَمَّى ذا جَاءَنا) وقتى كه آمدند به مشهد 
الهى و حق براى آنها روشن شدء همين كافر كه «تُعاشى» كرد «قرين» خود را مى بيند» مى بيند كه تاكنون جه كسى او را جابه 
جا مى كردء مى كويد: (يَا لبت بينى وَ بيتك بُعْردَ الْمَفْرِقَئِن)؛ ى كاش! بين من و تو به اندازه مشرق و مغرب فاصله بود تو 
اقرين) بدى هستى و نسبت به من بدرفتارى كردئ. آن كاه ذات اقدس الهى مى فرمايد كه الآن جه كارى من خخواهى بكنى؟ 
الآن كه در عذاب مشترك هستيدء هر دو داريد دست ويا مى زنيد! آن روز كه به شما كفتيم همراه بدى داريد» آن روز كه 
كوش نداديدء امروز داريد با هم داريد مى سوزيد. اين با هم بودن مشكل شما را حل نمى كند. (وَ لَن يَنفََكمٌ الْيؤم)» «لاينفع) 
جه هستند؟ (أَنَكُمْ فى الْعَذَاب )» جرا (لْن يَنفَعكمْ )؟ براى اينكه (إذ ظَلَمْتُم)» شما ١كِلَاهُمَا‏ فى النّار هستيد» ظالم و مظلوم هر دو 
اقل اروس رايب عنما ههدا راماننا وا بشعسر كزان (قدراووة ظَهُورِهِغ) (ها شد فيد النافت » كرد يدع عمد 
«تعامى) كرديدء يس (ظَلّمْمّمْ) و آن شيطان هم كه ظلم او مشخص است. ( اكه الْهَْمَ إذ ظَلَمْتمْ نكم فى العِذَابِ 
مت ركرن): جرا (آن يَنفَعَكمْ)؟ براى اينكه (إذ ظَلَمْتّمْ)» جون دو طرف ظلم كرديدء از اينكه هر دو در عذاب به سر مى بريد به 
حال شما نافع نيست» يكك شركت سود ورى نيست كه تعاونى در كار باشد تا «بعضكم) مشكل ديكرى را حل بكند. اصولا 
(الأخاده يَؤْمَِذٍ بَعظ يم ليغض حَدُوٌ)» كفّار در جهنم طورى هستند كه ( كلما دلت أمةُ لَعنَث أختها) (عا اصلة آن جا دار 
لضت يووا راقرين و ايد كر اميق (كلها فكلك آئة لقن الخو )امس كريده تو راعث كاي نوها | دراه تركفو 


مانند آن. يس نه مشكل يكديكر را حل مى كنيد و نه از سنخ كسى است كه به تعبير فخر رازى «المصيبه إذا عمت طابت». 


ص: وم 


ا الرصهة اسورهةة انتكوع 

.١12هيآ اعراف /سوره/ا0‎ -١ 

- ابراهيم /سوره1» آيه9؟. 

*- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير الرازى» فخرالدين» ج *» ص 4/". 
فد ]ل غتراة سور ابد/اا: 


#- اعراف/سوره/ا. آيهم",. 


بعد به ذات مقدس بيغمبر(صكَى اله لَه و آلِه وَ سََلّم) مى فرمايد اينها كه آن جشم باطن را بايد باز كنند كه نكردند» كوش 
باطن را بايد باز كنند كه نكردند» در دنيا خيلى جيزها بود! مسجد و حسينيه و مراكز فرهنككّى و حوزه ها و مانند اينها بود كه 
اهارا نمئ ”ديد كدومرا ل ساد بود كد انها راق ديدنذا أبتها كوو بد آنا مسا لسعتنة ا كارك (و عن كا فى هذ عقن 
موقن لخر أخعى :و أضل سيل )الاقانيا كر يبسن عابلاينا مس بها بيت را قمى تسد اوليا رانس ,يقدة 
انبيا و مؤمنين را نمى بينند» فقط جهنم را مى بينند! در دنيا كه قرآن مى فرمايد اينها كور هستند» جرا كور مى باشند؟ براى 
اينكه اين همه مساجد و مراكز و محفل قرآن و تربيت هاى دينى و مانند اينها را نمى بينند» آن مراكز فساد را مى بينند» در 
تابطا ع عدي اندها ابو رو تبسك كد ون انفد زوفن انادف هد اغكى تن فى اأحود | مقي 1 أضل طيياة)ة 
م اسه ع اد يوقت و هردان لين داركفو انيار اام حدات ع حا دوت دودو ةليه باز كريسلة را 
يتحر هذًا أغ أَكُم لآ ُبِصِرُودٌ)» (1) مى كويند: (رَينَا بْص ونا وَ سَمِغنًا)» () همين كورها مى كويند! معلوم مى شود كه اينها 
يفي 187 تحاف عادو عاب رامن برتقت راق الكوتر اف ذار موقي باسنا كرهله زا تكفو يذ ان قو 
بص رُونَ)» آنها مى كويند: (رَيْنَا ابْصَِوْنا وَ سَمِعْنَا)؛ ما جهنم را مى بينيم! همان دليلى را كه مسجد و حسينيه را نمى ديدند و 
مراكز فساد را مى ديدند» جبهه و جهاد را نمى ديدند و مراكز فساد را مى ديدند» عدل و عقل را نمى ديدند و اختلاس را مى 
ديدند» در قيامت هم همين طور هستند! الآن مراكز مذهب كم نيستء جاهاى «صلاح)» و «سداد؛ كم نيستء او اين جا را نمى 
يعن نا ا ساوا ني تيعو مامه عدي طازو اسك أو ظاون تيت 46( لابو رز لاه اخ )للق سن ديه 
جيزى؟ اكر واقعاً كور استء يس جطور شما جهنم را نشان مى دهيد؟ مى كوييد: (أَكَسِعْرٌ هذا أمْ 
مى كويند: (رَبَنَا انْضَِرْنَا و سَمِعْنَا)؟ هم سميع وهم بصير هستند. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» اينها مشركين مى باشند و مشر كين هم 
«الله) را قبول داشتندء» مُلحدان هستند كه «الله» را قبول نداشتند. مشر كان «الله) را قبول داشتند؛ منتها از بس لجوج و عنود هستند 


- 
ع 


نت لا تَِصِرُونَ) و آنها هم 


البته آنها كه مُلحد هستند حرف ديكرى دارند _ درخواست مى كنند كه مقدارى عذاب را تخفيف بدهند؛ اما آنها كه 
مُلحد هستند يا مش ركان خيلى لجوجء به مالكك دوزخ (سَلَامٌ الله عليه مى كويند: (يَا مَالِك لِيِفْض عَلَينَا رَبك )؛ (0) به خدايت 
بكو كه جان ما را بكيرد» ديككر خودشان از بس لجوج هستند جيزى از خدا نمى خواهند! غرض اين است اينكه فرمود: (وَ مَن 
كان سنو اغقى: تلاق الخد اغتن 1 1 سَبيلا)؛ يعنى همان طورى كه در دنيا كور استء همان طور در آخرت كور 
شور من شوتلة دوادنيا حكونه كور اسنث؟ كووى اويه ارخ اسث كه سراكز هذهت زاثمن يقدة جافاق فساد زا من نيد دز 
اسه بسكيو زئاف الزن وا لخم وتنم عو وا من بلداو كر انه اكه أو كوو افيه زو نف 21 يلاتو اخ ) جنا 
او را در قيامت كور محشور مى كنيم» براى اينكه اككر كور باشد كه جهنم را كه به او نشان نمى دهند واوهم نمى كويد كه 
من ديدم. مى كويند مااين را مى بريم و مى كوبيم: (أشَدخْرٌ هذًا)؛ آيا اين جهنم يتحر است؟ (أَن ثم لا تبِصدرُونَ)» مى 
كويند: (رَيّمَا انْصَِوْنا وَ سَمِعْنَا)؛ نه جهنم حق است و جهنم را داريم مى بينيم؛ اما اولياى الهى و بهشت را نمى بينند. همان 
طورى كه اين جا كور هستند» در قيامت هم اين طور كور مى باشند. بنابراين اينكه فرمود تو كه كورها را نمى تونى نشان 
بدهىء اينها خودشان را كور كردند! اينها خودشان را كر كردند! ما «سمع» و «بصر» به اينها داديم, اينها اين «سمع» و «بصر) را 
با اغراض و غرايز دفن كردندء (وَ قَدُ حاب مَن دَسَاهًا) (©) همين است! دسيسه كردند و بالاتر از دسيسه كه فعل ثلاثى مجرد 
استء ثلا-ثى مزيد را اعمال كردندء, يعنى «تدسيس» كردند و (دَسَاهَا) شدء؛ يعنى «دسّسَها) شدء نه «دسّها) شد! «تدسيس» 
كردند» خيلى دسيسه كردند» اغراض فراوانى آوردندء غرايز فراوانى آوردند واين فطرت بيجاره را زير اين اغراض فراوان و 
غرايز فراوان دفن كردند» طورى كه صداى آن فطرت به كوش كسى نمى رسدء بعد وقتى كه هنكام مركك جرّاحى شدء اين 


كنار نك عر فش :وز فنا قا فى هت كانزانه ا امكةافردرف باهز كوريها زان كرشاواهس شوافى هذاه كت ءابق كوو كرف 
است كه نظام معرفتى آنها به همان حسٌ و تجربه[] حتدى است: (أقَأنت كُنِيِعٌ الضّعٌ أَوْ تَوْدِى الْعُمَى وَ قن كان فى م لآل 
مُبين )» اين همه مراكز مذهب است و او به دنبال فساد مى رودء با او جه كارى مى خواهى بكنى؟ اين همه مراكز هدايت هست 
لوال ساد روم فنا منظوي من عراقى هيد ارك روك ادو فى طالآل كزين )طرق اننكل برسسفع برافن ذا 
جاذبه هاى آن هست؛ ولى در جهنم كه جاذبه اى نيست! ياسخ: جاذبه نيستء ولى نتيجه كار آنهاست! جهنمى است كه 
خووكن سافته اسك را كيك ادك )قي سدواين لها كفي اند كر ) اوسا تممدعيل خردش رام ند 


ص: اانا 


-١‏ اسراء /سوره7!١»‏ آيه؟ل. 
-١‏ طور/سوره 87 آيه18. 
'- سجده/سوره 337 آيه7١.‏ 
- طه/سوره 273١‏ آيه78١.‏ 
-١‏ زخر ف /سوره7؟» آيهلالا. 
#- شم س/سوره 4١‏ آيه١٠.‏ 


1 شورى /سوره 2537 ابه‎ -١/ 


بعد به بيغمبر(ض ل الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلّم) فرمود تا آنها بيدار بشوندء فرمود اين طور نيست كه حالا هر كسى هر جه كرد كرد! 
(إنَا كل شََئ ءٍ حَلَفْنَاهُ بقَدَرِ)؛ )١(‏ هر جيزى نزد ما حساب دارد» ما كه اينها را رها نمى كنيم. جندين بار دعوت كرديم كه 
نيامدند __راه توبه و راه انابه _ به اندكك جيزى ممكن بود كه اينها بركردندء اما برنكشتند؛ جندين بار مهلت داديم, اما 
برنكشتند. جندين بار آزمايش كرديمء اما نيامدند؛ با فقر آزمايش كرديم نيامدندء با ثروت آزمايش كرديم: (عَتَّى عَفَوَا) ير 
شدند» ولى نيامدند؛ حالا كه اين طور شدء ما انتقام را مى كيريم! حالا يا در زمان حيات يُربركت شما از اينها انتقام مى كيريم؛ 
مثل جريان جنكك بدر و امثال بدر كه وجود مبارك حضرت در جريان بدر رفتند بالاى آن «قليب» _ جاه _ و فرمود: «ل 
ون مالو عور رك خنال؟ كلا آقاياتى كه ان سكدية متدينه ف :روكله او جاه بلدو ور مسن واه لايع حا اسك كنديه 
عنوان نمادين آن دَلو و آن دولاب و آن جرخ آبكشى هنوز هست. وجود مباركك 1100 لله عَلَيهِ وَ آله وَ ص مرزها را 
جدا كردء اينهايى كه بدر رفتند مى دانند» محدوده اى است كه اطراف آن ديواركشى شده و شهدا اين وسط دفن هستند» 
يشت آن ديوار جاهى است كه آن مش ركان را آن جا دفن كردند» جون قبرستان كفّار و مسلمانان نبايد يكى باشدء اين جا هم 
حضرت اين كار را كرده. يعنى مرزبندى كرده اسيك فر مود اقيل وَحَِدْتَمْ ما َع رَبُكُمْ عمّاء؟ دراين قسمت از آيات 
فرمود: (فَِمًا نَذْعَبِنَ بكك)؛ مااكر شما را به عالّم آخرت برديم (فَإنًا مِنّْهُم مُنتَقِمُونَ)؛ بعد از رحلت شما از اينها انتقام مى 
كيريم» يا نه! (أو ُريَتَكك الْنى وَعَدْنَامُمْ)؛ بعضى از جيزهايى كه به آنها «وعيد» داديم و تهديدشان كرديم» در زمان حيات 
يُربركت شما به اينها نشان مى دهيم؛ مثل جريان «قليب» بدر و امثال آن (َإِن عَلَيِهِم مُفَدَدِرُونَ). در سوره مباركه «غافر) همين 
مضمون كذشت» آيه لالاسوره مباركه «غافر) اين بود: (فَاصْبن إِنَّ وَعْدَ اللَِّ حقّ فَإِمًا بيتك بَعضٌ الّذِى نَعِدّهُمْ )» جون همه آن 
توديناها ان كلا بست و نشقى ان 017و ااخرزك يرق كدف ( أو تتوفتك) كه انما واترقى كم وها رفاك كيد نايد 
به كيفر اينها ببردازيم (فَِلَينَا يُوْجَعُونَ)» يس اصل انتقام قطعى است؛ حالا در زمان حيات يُربركت شما يا بعد از رحلت شماء 
اين طور نيست كه اينها بتواندد راحت نجات يبدا كنند. (فَإمًا تَذْعَبنّ بك فَإِنا ِنْهُم مُنْتَقِمُونَ) كه با جمله اسميه و با تأكيد هم 
بيان فرمودء (أَوْ تريتَك الّذى وَعَدْنَاهُمْ َإِنَا عليهم مُفْمَدِرُونَ)؛ ديكر نمى توانند بيرون بروند. در بخش هاى ديكر فرمود: (وَ مَا 
َحْنٌ بِمَسْبُوقِينَ )؛ () ما «مسبوق» نيستيم كه كسى جلو بزندء ما هميشه سابقيم؛ يعنى قدرت الهى و فيض الهى سابق است و 
آنها سابق نيستند كه ما «مسبوق» باشيم و عقب بيفتيم يا آنها «مُعجز) يا «مُعاجز) باشند كه قدرت ما را عاجز كنندء اين طور 
نيست. بعد فرمود: (َا يمك بِالَّذى أو إِلْبِك إِنكَ عَلَى مِدَرَاطٍ مث تقيم 0 و إِنَّه َذِكْدِ لَك وَ لِقَؤيَكٌ وَ صَؤفٌ تُشألون)» 
(؟) آنجه را ما فرستاديم مستحكم بكيريد! َ 


4 


ا 


ص: 7937 


-١‏ قمر اسوره 0 آبهةع. 
37- مناقب آل أَبى طالب» أض شهر آشوب» ج 3 ص 0م. 
بوك واقعه اسوره 62 آبه٠ع,.‏ 


5- ز خرف /سوره57, ابدمعع و8؟. 


در اوايل بحث هم ملا-حظه فرموديد كه قرآن كريم را ذات اقدس الهى آويخت نه انداخت! آن طورى كه طناب را مى 
آويزانند قرآن را نازل كرد» نه آن طورى كه باران را مى ريزند نازل كرده باشد. باران را نازل كرد؛ يعنى به زمين انداخت و 
كاب واانازل #ركة يع به زميق اريت دن همان ديك كدري اتقليفة دارد 6 ابن تقل كبو مض قرا ذا كرهم «أحد 
طَرَفيهِ بِمَدِ الله سبِحَائَهُ وَ تالى)» جون اين جنين استء فرمود به اين حبل متين تَمَسّكك بكنء وكرنه طنابى كه يكك كوشه افتاده 
است مثل باران» اين مشكل خودش را حل نمى كندء جكونه تَمَسّكك و اعتصام به آن مشكل را حل بكند!؟ اعتصام به حبل 
جندين فايده دارد: يكى اينكه نمى كذارد آدم در جاه بيفتد» دوم اينكه اكر كسى در جاه افتاد مى تواند اين طناب را بكيرد و 
به بالا بيايد» سوم اذكه امل كر جاه وقد هن فراتةا زوع طتات را يكترة و يزاين اند 1135/3 نمق ا انق 11 834 كيره 
و بالا برود. حالا هر اندازه كه توانست! اين خاصيت «خبل متين» است؛ اما طنابى كه يكك كوشه افتاده باشد» مشكل خودش را 
بج تمن كقد امنود ربنق 1 اأقدوا ديه دمي فس اكعمه ازن 1 ناوا بذا مين ايض ا بالق ان يديك من ابيضة اعد 
طرَقيهِ َب اله سبِحانَهُ وَتَالى)؛ لذا اكر كرفتيد يقيناً نجات بيدا مى كنيد! محكم بكير! به بيغمبر فرمود: (قَاشِْتَمْسِك بِالّذِى 
معي الو كك )ذ اين :وس .زه اين كنات زا وان دين بعشك بكرا ابن جنا مركن زا مسقي انيثا واددرأ أو بابد يروي وار 
جا كه تو رفتى مى شود راه! كلّ نظام اين طور است! هر جا كه تو بروى مى شود راه: (إنَك عَلَى صِدَرَاطٍ مُسْتَقِي) واكر شرف 
بخواهى در قرآن است _ در جريان نماز شب هست كه «قَرَفٌ الرّجل قِامَةُ بالّيل» (* كذا و كذا _ (وَ إِنهُ َذِكْدَ لَك ))؛ اكَر 
بخواهى نام بردار باشى و نامت بماند با قرآن باش! اككر قومت بخواهد نامش بماند و نام آور بشودء بايد با قرآن باشد: (وَ نه 
لق لك و نتؤوك وَصَوْفَ كمالرة )اعد هم همه ما سكول هيفيد كه "با «اسفساكة) كرديك يانه ديكراق واتغدارت 
كرديد يا نه؟ درباره ديكران جه اندازه تلاش و كوشش كرديد؟ درباره رهبرى مردم جه اندازه زحمت كشيديد؟ در قيامت 


همه شما مسئول مى باشيد! 
ص: 8و" 
-١‏ الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص .60١‏ 


*- الأمالى؛ الشيخ الصدوق. ص ع*5. 


تفسير آيات 9 قا 68 سوره زخرف 96/1١/1717‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 عع5نثلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 84" تا 50 سوره زخرف 


ص: هحار 


(وَ أن يَنفَعَكمُ ايوم إذ ذا َم ألكم فى داب مشت ركو (09) أ كانت ريع الم أو تفدى الى ومن كن فى ضَ لال مين 
(0:) فَِمًا نَذَْبَنّ بك فَإنَا مِنّهُم مُنتَقِمُونَ (61) أو ريتك الّذِى وَعَ دْتَاهُمْ فنا عَلَيهم مُق مُُقَدِرُونَ (61) فَاثِجَمْيِك بِالَّذِى أوجى 
لبك إنْك عَلَى صِرَاطٍ مُشتقيم (70) و إِنّهُ َذِكْرْ لكك و لكك و سَوْفَ تُسَألُونَ (66) و اشأل من أَرْسَلْنًا بن قيلك من رُمُلِنَا أ 
جَعَلنَا مِن دُونٍ الخمن ن آله يعبَدُونَ (د6)) 


سؤوغهيار ه11 شرق كدو سك ةطاول اللو عناصر سعررى زر يك تعينانة امتول قدو سارل كل فهو كاوق امع 
سعى بليغ دارد به اينكه نظام جاهلى را به نظام عقلانى تبديل بكند. مهم ترين كارى كه سُوَر مككى كردند آن است كه نظام 
معرفتى مردم آن عصر را عوض كردند كه از نظر معرفت شناسى تنها راهء حسٌ و تجربهلا حسشى نيستء بلكه بالاتر از تجربه[] 
حتّرى تجريدٍ عقلى است و نظام ارزشى هم در خصوص «درهم و دينار؛ و در عالم طبيعت نيستء بلكه براساس معارف عقلى 
بك رميات حر طن جيك كتحص ور اام متورف و اسجا در يحض كدق الك لسكرية لام كاد 
رحن عه (قارك الذى يدو الفلكه) اللاو عي ملكوت ابت عه (قيكاة الذى هده لكرث كل دن ءِ)» (01) يس نظام هم 
مُلك دارد و هم ملكوت. انسان هم مُلك دارد كه بدن او و قلمرو طبيعت اوست و هم ملكوت دارد كه قلمرو جان اوست 
كتاب آسمانى هم مُلك دارد كه ظواهر آياتى است كه احكام عالم طبيعت را ذكر مى كند و احكام ملكوتى دارد كه مربوط 
به معارف عقلى و عرش و تجرد روح و معراج و امثال آنهاست. فرمود اينها كه مشكل معرفت شناسى دارند» در همان قدم اول 
ماندند؛ تا جيزى را نبينند باور نمى كنند و از نظر جمود هم قبول و نكول آنها در كرو يذيرفتن و نبذيرفتن كذشتكان آنهاستء 
كر خوا سد عاق را ببذيوتة ع ى #ريكده (إنا وتذنا دنا على اكد ) الاو اكز معيو برا اتخوايعد يذيرقه ني قفد نا 
سَمِعْنًا بهذا فى آبَاتَنَا الأوَلِينَ)؛ (5) ولى برهان كه آمده است. ما به شما كفتيم كه شما يا دليل عقلى بياوريد يا دليل نقلى يا با 
برهان عقلى حرف خودتان را تثبيت كنيد يا كتابى از كتاب هاى آسمانى را به ما ارائه بدهيد كه اين حرف ها در آن باشد تا 
ما غير از توحيد حرف ديككرى نزديم و جهان هم غير از توحيد موجود ديكرى ندارد و يرستش هم در برابر غير توحيد مقبول 
سكيس شما كه غير ذا رام يرسهدة يا بابد دليل عقلى بياوويد يادليل 'نقلىء ابنها بيراهه رفعدة ذات:اقنس الهى فرموة 
ما همه هدايت ها را فراسوى اينها نصب كرديمء با اين حال اينها بيراهه رفتند و در توبه را باز كرديم اينها برنكشتند, (نْمَيِض لَه 
شَيِطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ )؛ (ه) اين كيفر دنياست كه يكك رفيقٍ كمراه كننده اى را در درون دل اينها ما جاسازى كرديم, البته مجبور 
نكرديم! هنوز اختيار محفوظ استء هنوز توبه و بازكشت محفوظ است. وقتى صحنهل| قيامت شدء آن كه در درون اينها بود 
بيرون مى آيد واينها مى بينند كه در درون آنها «قرين» سوء بود كه دو حرف دارند: يكى تبرّى در قالب تمنّى است و ديكرى 
هم اظهار ندامت. تبرٌّى آنها در قالب تمنّى | ين است كه مى كويند: (يَا لت بينى وَ بتك بُعدَ الْمَشْرِقَيِنَ) (©) و ندامت آنها در 


قالب (مَبِيْسَ الْقَرِينٌ) (0) استء مى كويند: خدايا! اين يكك قرين بدى بود و ما كار بدى كرديم. نه اين تبرّى در قالب تمنّى اثر 


ذارق وان | وافداية حر اجون (إذ ظَلَمْتّمْ)؛ شما مستقيماً و مستمرّاً ظلم مى كرديدء هم به خودتان؛ هم به جامعه وهم به 
قيكاة) له ال كدي كه صووك تك درآامية كنقدة ( انك فق ربكا قد العفر فق )ار دازداو له ايكذانت كه 
كفتيد: (فيئنْسَ الْمَرِينٌ)) جون (ظَلَمْتّمْ) در عذاب هستيد و جون با اقرين) بوديدء هم اكنون با «قرين) محشوريد: (أَنَكمْ فى 
الْعَذَّابِ مُشْترِكُونَ). 


ص: انا 


.١هيآ ملكك /سوره/!2)‎ -١ 

-7١‏ يس /سوره 72 آيه87. 

- زخرف/سوره”297, آيه؟7 و"33. 
*- مؤمنون/سوره2737 آيه75. 

ه- زخرف /سوره*؟» آيه2". 

8- زخرف/سوره”27» آيهل"؟. 


-١/‏ زخرف اسوره57, آبدر؟. 


اقتَحصّلٌ أنَّ اهنا أمرين»: يكى تبرّى در قالب تمئّى بودن و ديكرى هم ندامت؛ ندامت اثر ندارد» جون ظلم بى توبه يايان آن 
كبقر اسايق دوالك تق الو درس دوق أن كبسمارا كمراه كرح ماح اه كفر املد يده دو مكلف يودينا و 
هر دو ظالم بوديد و ١كنَاهُمَا‏ فِى النّاره يس (لَن ) اين جريان تبرّى (إذ ظَلَمْمّمْ)» جرا؟ _ اين (الكع) فاعل (لن 
تتلعكف) ابت . (الكه فى الِْدَاب مشت ركُوْقَ)» جون ظلم كرديد معدّب مى باشنيد.وجون هر دو ظلم كرديد مشت ركف در 
منتان سمتلا ايزا وى نيما تلان داري كد وا كاد كر دور اشديدة لايق لتق اللروق) بانقنما سبك لمدحردقن الي كك 
عذاب ديكرى استء جون شما هميشه كسى را مى بينيد كه به دام او افتاديد؛ لذا فرمود: (حَمَّى إِذَا جَاءَنًا قَالَ يا ليت بَئنى وَ 
يتنك بعد الْمَشْرِقَينَ) تبررى است در قالب تمنّى و اين (فْنْسَ الْقَرِينٌُ) كفتن آنها هم اظهار ندامت است. ذات اقدس الهى مى 
فرمايك: (يَْم لا ينع مال و لآ بَنُونَ 0 إلا من أنَى الله بقَْب سرِيم)» (1) امروز كسى را راه مى دهند كه قلب سالم او در دستش 
باقلم حون فاه لاله تزموديدا كد اك كن وراونا لآدم كو بودامشكل اواعل فى كوم ابن ابن دودر دتاضرت 
باشد و خوبى را حفظ بكند كه با خوبى بميرد و در قيامت با دست بر بيايد! خدا كه وعده نداد و نككفت كه هر كسى در دنيا 
كار خوب كرد ما او را بهشتى مى كنيم! ١مَنْ‏ فَعَلَ الحَسّنه) كه وعده نداد! فرمود: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسنَهِ)» بس اين شخص بايد 
دستش ير باشد! برخى ها هستند كه كار خوبى را انجام مى دهند, اما بعد اوضاع را به هم مى زنند» يس صدرف خسن سابقه 
مشكل را حل نمى كند! اين سن سابقه همراه با استمرار لاحقه طورى است كه انسان دست بر در قيامت مى آيد اضرف ا( 
جَاء بالْسر كه قلَهُ عَشْرٌ أَمكَالِهَا)» (1) نه «مَنْ فَعََلَ التحس نه)! اب ين جا هم فرمود: (مَنْ أتَى الله بقَْبِ توِيم)؛ قلب باك در دست 
اوستء اين را قبول مى كنند! د بسن كر كبن دو نيا كت مركا قاب سال :ذاقك ستشكل أو حل كم الوذه از نكرو بايفه رق 
سلامت قلب را مستمراً نككهدارى كند كه اين دل سالم در دست او باشد و (بقَلْبِ سَلِيم) بيايد» وكرنه آن تبرى در قالب تمنّى 
ابن غذايت فود ى تدارقدر (ااطلاف ) جبووانيع ركيد بن وداب قدهة و هرق اه تكد ا كناقها تن ارس برك 
(فَمَنْ يَغْم مِثْقَالَ ذَرَِ خَيرايَرَهُ). (*) ؟ ياسخ: بله» (مَن بَعْمَل ) فعل مضارع استء نه ١عَمِلَ)!‏ اين فعل مضارع مفيد استمرار 
أست» يس بايد نكه بدارد؛ اما اكر بكويئد: (أَدْمَتْ طَيْبَائَكُمْ فى عَيَاتَكُم الذنا) زا سكر يت از خالن امسق كر محم 
باشدء فعل مضارع باشد و دلالت بر استمرار داشته باشدء تا آن لحظه هست و تا نفس مى كشد مكلف استه بعد از آن كه 
ديك تكليقى ندارد. قرموه: (و كن يتعكع الْوِوْمَ إذ ظَلَمْمّغْ)» جند وجه را سيدنا الاستاد(رِضُوَانُ اللَِّ عَلَ) (ه) نقل كرده, 
ديكران هم نقل كردندء نظر فخر رازى (2) هم در بحث ديروز نقل شد كه (أنُكُمْ فى الْعذَّابٍ مُشْتركُونَ) را توجيه كردند. بعد 
مى فرمايد شما نكران نباشيد «آتش كه را بسوزد كر بولهب نباشد». شما وظيفه اى داريدء بنا نبود كه شما به اجبار تحوّلى در 
دووق ات ابجاة كيد كنا باتد عدابك كد و كركين مالا نام يليزقك يا قم يتروقك دركر كز عار كنا تشع انلها 
عمداً مجراى يدق و شنيدق را بسخدة (أكأنت تفي القع أو تؤدى القغى و من كات فى ضَللِ)) در لالت عقر اسك در 
اين كودال رفته و براى خودش جا باز كرده است. (فَمًا نَذْعَبنَ بك فَإِنا ِنّْهُم مُنْتَقِمُون)؛ شما اكأر رحلت كرديدء ما از آنها 
انتقام مى كيريم؛ اككر هم رحلت نكرديد؛ ممكن است بعضى از مراحل انتقام در زمان حيات بُربركت شما باشد: (أَو بيتك 
اَذ وَعَدْكَامُةْ )» اينها از ملك .و لكك ما بيرون نمى روند. بعد مى فرمايده (قاش كفيك بالذى أوحى إلبك) قبلا هم ملاحظه 
فرموديد كه قرآن راخدا آن طورى كه طناب را مى آويزانند نازل كرده است؛ يعنى قرآن را آويخت» نه انداخت! آن طورى 
كه باران را نازل مى كندء آن طور قرآن را نازل نكرد كه به زمين انداخته باشد» فرمود اين «خبل متين» است و يكك طرف آن 
هم به دست من استء محكم بكير! برسش: اين روايت «أَحَدُ طَرَقيهِ د الله بان وَ تَعالى» در منابع معتبر شيعه نيست؟ ياسخ: 
ولى بالاخره فرمود: (وَ اعنص موا بِحَبِلٍ اللَّهِ جَمِيعاً)» (/1) حالا سند آنها «دام) يا «ندام»؛ ولى «حبل» خدا _ غير از قرآن و عترت 


_ كجاست كه ما تَمَشّكك كنيم؟ يرسش: «خبل» خدا در قلب ييغمبر است؟ ياسخ: ييغمبر با اهل بيت يكى هستند و قلب ييغمبر 
هم (نَرَلَ بِهِ الرّوحٌ الأمِينُ لا عَلَى قَلسكك لتَكونَ مِنَ الْمَنَذِرِينَ)» (8) اين «حبل» را بايد بككيريدء اين «حبل» بايد به جايى بسته 
باشد! ما كجا را بكيريم؟ به جامعه اسلامى مى فرمايد: (وَ اعْتَصِ نموا بتحثِل الله جمِيعاً)» اكر طناب جايى افتاده باشد كه اعتصام 
به او سودى ندارد واكر در قلب مطمّر حضرت باشد كه ما دسترسى نداريم! قرآن و عترت تار و يود يكك «خبل» هستند كه 
يكك طرف آن به دسث خداست: ورسشس: ابن وراك اعد طَرَفَيهِ بيَدِ الله با منابع شيعه يكك مقدار منافات دارد؟ ياسخ: منافات 
ندارد! جند سال قبل» جندين بار ما فرمايش مرحوم كاشف الغطاء را آورديم و در همين جا خوانديم كه ايشان مى فرمايند به 
عقيده1] ما قرآن بالا-تر از امام نيست و اكر امام «ثقل اصغر) شدء براى اينكه در عالم طبيعت شهيد مى شود تا قرآن بماند. 


وكرنه حقيقت قرآن و حقيقت امام يكى بين «سَبابتين» استء نه سبابه وسطظ. (5) 


ص: ا 


94 شعراء /سوره 752 آيهلم و‎ -١ 

.12٠هيآ انعام/سوروء,‎ -١ 

9'- زلزال/سورهة4. آيهل. 

ع- احقاف/سوره22» آيه١5.‏ 

ه- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج 18 ص ٠١”‏ و .٠١©‏ 

#- التفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 71 ص ”#اع. 
/ا- آل عمران/سوره” آيه"١٠١.‏ 

/- شعراء /اسوره 238 آيه ١97‏ و 198. 


9- الأصول السته عشرء عده محدثين» ج١.‏ ص .١1288‏ 


«حبل» كه تار و يود آن قرآن وعترت اشت «أخد طَرَفَيه بِيَد الله است «وَ الطوفٌ الآحَرٌ بيد يكم «خبل» كه قرآن نيست! «خبل» 
تار و يودى دارد تارش و يودشء يودش و تارش قرآن است و عترت. اين طناب بافته شده به دست خداى سبحان است,ء. بعد به 
ماهى فرمايد: (امَْصِموا)؛ اكر بلي انداخته باشد كه مشكل را حل نمى كثد! 


فرمود: : (فاشكفيك) توهم بابد به حمين «خبل) تمشكك كتى| توازاز آن جهت كه شخصيت حقيقى دارىء بايد به شخصيت 
حقوقى تَمَسّك بكنى» توهم بايد به رسالت و ولا-يت تَمَشّك بكنى؛ لذا فرمود: شرا الدالوة 00 
الْمَؤْينُونَ)» (1) اول كسى كه اين «حبل» را مى كيرد خود بيغمبر استء بعد اهل ؛ بِيت١عَلَيِهِمُ‏ الصَّلاة وَ هم الصََامْ)؛ فرمود: 
(قان فييك بالق أوجق ليك البحه وى نقدء اننت خبيق قر]آن و حتت اسست :يراق أبدكه دو قرآن آمده كه (إنها وفك 
الله ) اساي ورك كداترامده اسك اهو غدى قرا امن “قد (كادة) وا(انقم ةا ) در سمي قرآن تمام اين حقايق آمده 
ايك ااخالا الات تتود ابنأ يات اقر واشت فرعوفة (لالاتقيك والنذى ارين البكم لكك عا زول لفقي ) ١‏ اوسن 
قاطع) مى كُوييم قرآن صراط مستقيم است و با «ضةرس قاطع) هم در زيارت «جامعه) مى كوييم: َنم الصَرَاطٌ الفُوَم؛. (©) ما 
دو صراط مستقيم نداريم نه اينكه يكى آنها هستند و يكى اينهاء بلكه هر دو به يكك معناست. اكر قرآن صراط مستقيم است» 
يعنى عترت در همين قرآن است و اكر در زيارت «جامعه؛ مى كوييم: «أَنْنُمُ الصّرَاط الفُوَم1» يعنى با قرآن. اينكه فرمود: (وَ إن 
لَذِكْرٌ لك و لِقَْيِك)» برخى مثل فخر رازى خواستند بكويند كه اين يكك نام آورى شما را قرآن تأمين كرده استء (0) جون 
به لغت عربى نازل شده است؛ البته آن حق استء اما اساس كار همان اتَذَْكرَةٌ الله» است كه فرمود اين (ذِكرى للْبمَّر) است. 
كه «كذّكره و «مذكره أسث: (فَذَكو بالْقوَآنِ)» (2) (فَهَلُ من مُذَّكرٍ)» (0) (مَا هِى إلا ذكرى لِلشَرِ)» (4) اين ذكر در حقيقت 
نام خحدا و ياد خداستء در سايه نام خدا و ياد خدا انسان ماندكار مى شود و شرف يبدا مى كندء اين طور نيست كه (لَذِكرٌ 
لكك ) بح :هجا راعام اووس كدو كه فقو رازن كله اسك الم امو 0 وعد عات فى شرف زر هيت نداازة) 
همه شما مورد سؤال هستيدء البته (فَلَنَشِكَنٌ الذِينَ اول إِلَتهُمْ وَ لَنَكَلقٌ الْمُوْسَلِينَ)؛ (4) ما همه را مورد سؤال قرار مى دهيم! 
منتها از انبيا(عَلَيِهمُ السّلَامُْ) كه سؤال مى كنيم؛ در حقيقت از امت سؤال مى كنيم كه شما ياسخ اين حرف ها را جه داديد؟ بعد 
مى فرمايد ماين حرف ها را كه كفتيم برابر برهان عقلى استء اينها اين حرف هايى كه مى زنند» يعنى شرك دارند, يكك؛ 
نظام معرفتى آنها حسٌ و تجربه استء دو؛ نظام ارزشى آنها زر و سيم استء سه؛ اين حرف ها را كه عقل نمى كويد! حرف را 
يا بايد عقل بكويد يا نقل آسمانىء عقل كه اينها را نمى كويد! ببينيم در كتابى از كتاب هاى آسمانى» اين حرف ها آمده يا 
4 (3 اسأل عن أدشلتاون فلك )ذه امم عى فزساين انها كنا اذا كناب ها اسماتى را بياوريق كدارئ حرق هااترقه باشنة 
نه وجوه مبا رك ينغم ر(ض كن الله عَلَيه و آله و سلم) م فرهايد عا آنها عبرت يكثرئله كد از انبياق قبل شما سؤال يكنيد كه آيا 
ما جنين حرفى زديم؟ در همين سوره مباركه «زخرف» كه بحث آن كذشتء فرمود شما يا دليل عقلى بياوريد يا دليل نقلى 
دلبل عفلق كه تدارهدا در آله الزهوه: زأء الكاقر كا وق قله كه وو اسكديد كر 3 )لخدم كه سيق حرفن زا فى يناده 
مش تَمْسَك شما جيست؟ شما به جه جيزى تَمَشّك مى كنيد؟ براساس اين اصول ياد شده دليل عقلى كه نداريدء آيا ما در 
كتابى از كتات هائ امنا بحري لوي ا تيجا" ككينا در سور مار بالحلاي رهد (أذ ار مِئْ ِلْم) 010١‏ 
كه اين طورى بياوريد. . فرمود: : (أم آتيدَاهمْ كتاباً من قله هم به مشتفيكون) ا 
َالُوا إن و دنا آباءنا عَلَى أَمّه)؛ دأَمَم) افظ را سنو امقو حى قنن درام خاضن دا انها كفسن حون 


نياكان ما اين راه را مى رفتندء ما هم همين راه را مى رويم؛ اين تقليد است! فرمود كه نه دليل عقلى عقلى داريد و نه دليل نقلى. اين 


بيانى كه در آيه 8؟ همين سوره مباركه آمده استء اين هم مى تواند ناظر به همان آيه باشدء فرمود: (وَ اسألَ مَنْ أَرْمَلْنًا من 
قيتكك من رُسِْينَا أَجَعَلَمَا مِن دُونٍ الؤخمن آلِهَهُ يُعوِدُونَ)» اين خطاب به حضرت استء ولى در حقيقت به امت توجه دارد و 
برخى ها هم خواستند بككويند كه اين ناظر به مسئله معراج استء البته در جريان معراج اين سؤال و جواب و اين كفتكوها بود؛ 
با انب ا(عَلَيِهِمُ السَّلَامٌ) برخورد كرد امام آنها شدء آنها به حضرت اقتدا كردند و كفتكوها شدء آنها سر جاى خود محفوظ 
است؛ اما در اين بخش كه دارد با مردم سخن مى كويد و آنها را هدايت مى كندء همان طورى كه در آيه قبل همين سوره 
مباركه «زخرف؛»؛ يعنى آيه "١‏ كه فرمود شما دليل عقلى كه نداريد لااقل دليل نقلى بياوريدء اين هم مى تواند ناظر به همان 
دل قن باشدة (و تسا نف اتش كاين كدي زتها اععلنا ون دون الرّخمن آلِهَه)) ما به همه آنها كفتيم: الآ إله إل الله و 
قبلا هم ملاحظه فرموديد اينكه دو قضيه نيست كه مرحوم آخوند در كفايه )1١(‏ و امثال كفايه به زحمت بيفتند كه اين «الَا/ 
مفيد حصر استء «قضيه سالبه) داريم» «قضيه موجبه) داريم» خبر جيست و امثال آنها. اين «الَّاا به معنى «غير است و معناى الآ 
رذ أده ابوكنت دك تبان خالى زالقاخ. و هي انفكا اعيا اناقل دوجا كر ساقلب كلب ته اياك ردن 
نه نفى؛ اين اثبات را جا بدهيد و آن نفى را هم نيذيريد؛ يعنى آن نبذيرفتن بشود نفى. به عبارتى اين معنا كه قلب شما خالى از 
توحيد و شرك استء شما توحيد را به قلب خودتان جا بدهيد و شرك را جا ندهيدء انبيا كه براى اين نيامدند! انبيا براى اين 
نقد كته ركر كه انز «الاز مه مضق غير اكه مكفة ور درون شما وحيل الستقه دوة طين از آق كذ ذاوين ذيكرض وراد 
ندهيده الآ اشر ابيع كه داريد! اين طور ئيست كه انسان يكك لوح ثانوشته و خالى باشدء بلكه طبق اين (كَلّْهَمَهَا مُجورَهَا 
وَ تَقْوَاهَا)» (17) در درون انسان ذات اقدس الهى اين علم را قرار داده كه كل و لوو تولك على الفطوم لق بابرانى أن جا 
فرمود كه ما به اينها كفتيم» به همه انبيا! هيج ملتى نبود مكر اينكه ما براى آنها ييامبر فرستاديم» در سوره «نحل» و غير «نحل) 
كفتيم كه غير از خدا را نبرستيد» توحيد حق است و شرك باطل است؛ يعنى اين توحيدى كه داريد» دست به آن نزنيد» اين 
عق اسك و 1ن شد كيرا واه تلسيد ابن جاعم سين ممرة اسك ما كف : (أَجَعَلنَا من دُونٍ الرّخمن )) (الرَحْمن) را كه 
داريد؛ غير از او را ما قرار نداديم و دليل عقلى هم كه نداريد. يس اين طور نيست كه (الرحْمن) را ما به شما نكفته باشيم» 
(الرّخمن) را در درونتان جاسازى كرديم. «الله را در درونتان جاسازى كرديم و نشانه آن هم اين است كه وقتى شما 
غبارروبى كرديد و در حال خطر از هر وسيله اى نااميد شديد مى كوييد: «الله)! الآن كرفتار آن اغراض و غرايز هستيد كه اين 
توحيد در بين آنها دفن شدهء وقتى فشارى آمد كه اين غرايز و اغراض را كنار برد» اين توحيد ظهور مى كند و مى كوييد: (يا 
الله)! (فَدَا رَكبوا فى الْقُلْك دَعَوًا الله مُخْلِصَةينٌ لَه الذّيق ) (18) براساس ترس ثمى كوييدة قرآن امضا كرده كه با اخلاص مى 
كوييد «الله) و درست هم مى كويد «الله)! فرمود ما غير از اين كه به شما داديم» جيزى ديكر نككفتيم؛ شما اكر دليل عقلى داريد 
كه ما كفتيم بياوريدء دليل نقلى داريد كه ما كفتيم بياوريد, ما غير از اينكه به شما داديم جيز ديكرى نكفتيم» همين! (أجَعَنْنا 
من دُونٍِ الخمن آلِهَهَ) كه اين آلهه معبود بشوند؟ قرآن كريم تنها كلى كوبى نمى كندء خود قصه به عنوان (أَحْمََ الْمُصص) 
(14) كارساز است و تجربه را هم به كار مى كيرد» مى فرمايد اين معارف را ما به وجود مبارك ابراهيم خليل كفتيم, به 
موساى كليم كفتيم و به عيساى مسيح اعَلَئِهِمٌ الصّلَاه وَ عَلَيِهُمْ السّلَامٌ) كفتيم؛ به اين انبيا ابراهيمى كه در خاورميانه ظهور داشتند 
كفتيم. قبلا در دو بخش از آيات قرآن فرمود كه انبيا براى خاور و باختر دور و نزديكك هستندء اين رسالت همه جايى است؛ 
منتها حالا شما دسترسى به خاور دور و باختر دور نداريدء نه به آن طرف دريا ونه به اين طرف دريا! در جند جاى قرآن فرمود 
كه (مِنْهُم مَن قَصَطْءًا عَليِك وَ مِنْهُم من لَعْ نَقْصّصٌ عَلَبِك)؛ (12) ما قصه بعضى أز انبيا را براى شما نكفتيم» (/1) اكر بكوييم 


آن طرف آب و اين طرف آب ييامبرى بود كه جنين حرفى زد» شما مى كوييد كه ما دسترسى نداريم, از كجا برويم تحقيق 


كنيم؟ ما حرفى را مى زنيم كه به دنبال آن بككوييم: (فْسِيرُوا فى الأزض فَانْظْوُوا كتِفّ كانَ))؛ (14) برويد تحقيق كنيد! 
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.١"ا/هبآ آل عمران اسوره””‎ -١ 


در اين خاورميانه» جريان ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و موسى و عيسى اعَلَتِهِمُ الصّلَاه و عَلَتِهِمُ السّلَامُ) هستء برويد 
تحقيق كنيد؛ اما اكر بكوييم آن طرف خاورميانه» آن طرف خخاور دور يا باختر دور ييامبرى بود نه وسيله هوايى داشتيد, نه 
وسيله نقليه داشتيد» نه زمينى داشتيد و نه دريايى داشتيد» جه جيزى را ما بكوييم؟ فقط اجمالاً بدانيد كه هر جا بشر هست و هر 
بجا الديشه خسنت رهبرع اليى هعست مميكن تست السالى حابي زقد كن ركنون مداع سسبحان به او هذا تدعدا غنذاي 
انسان توحيد است و غذاى انسان علم و معرفت است. (مِنْهُم مَن قَصَطْبَا َلك وَ مِنْهم من لَمْ تَقْضُ ص عَلَيك)؛ بعضى از انبيا 
بودند كه قصه اش را ما كفتيم و بعضى را هم نككفتيم؛ ولى آنهايى را كه ما نككفتيم, انبيا داشتند. در خاورميانه كه انبياى 
ابراهيم را ذكر مى كندء تقريباً از آيه 8؟ تا همين قصه حضرت ابراهيم است كه تقريباً بيست آيه است و از آيه 58 تا عه 


همين جريان حضرت موساى كليم است كه ده آيه است. 


سرٌ اينكه جريان ابراهيم خليل (سَمِكَامُ الله عَليه) بست ااسةه كذنشفة از قديت أن حضرت و (أَبُو اْأنَْاء؛ بودن آن حضرت» 
مراحل ديكرء مصاديق و تطبيقات ديكر در اثناى قصه حضرت ابراهيم آمده و لذا شده بيست آيه؛ آن مراحل «وسطإا» كه در 
اين اثنا آمده؛ آنها در قصه حضرت موسى و عيسى اعَلَيِهُمُ الصَّلّاةُ) هم هست؛ منتها جريان حضرت موسى را يكدست خالص و 
در ظرف ده آيه بيان كردند و جريان عيساى مسيح(سَكَامٌ اللَِّ عَلَِه) را تقريباً در حدود ينج _ شش آيه بيان كردند؛ نتيجه همه 
اينها برابر همان اصول كلى است كه در آغاز سوره مباركه «زخرف» بيان كردند؛ يعنى كليات معرفت شناسىء جهان بينى» 
جهان دارى؛ جهان آرايى و مانند اينها را ذكر مى كنند و نتيجه عملى آن را هم ذكر مى كنند. فرمود اين انبيا آمدند و اين 
حرف ها را كفتدد؛ مؤمنين آنها نتيجه بردند و كار نتيجه اى نبردند. اين جريان (فَاشِتمسِك بِالّذِى اريت اليك )كدرو سورة 
مباركه «بقره) _ در آيه «آيه الكرسى» _از اينها ياد شده استء آيه ١108‏ سوره مباركه[] «بقره) اين بود: (فُمَن يكفر بالطاغُوتٍ 
وَ يُؤْمِن الله فَقَدٍ ادكفيك بسالْعُوْوَه الْوُنْقَى)؛ به يكك عُروه و دستكيره اى كه ياره شدنى نيست» هيج جيزى آن را ياره نمى 
كندء براى اينكه به جاى محكمى بسته است )9 انفِصَامَ ها ): دو صفت دارد: يكى اينكه «موئق» است» «وثقلا» است و «وَثيق) 
است كه تعبير اثباتى است و ديكر اينكه (لآ انفِص ام لَهَا)» اين (لآ انفِصَّ امَ لَهَا)) كه جمله[] نفى استء با آن «وٌثقه) كه اثباتى 
است براى تأكيد است. كاهى با يكك حرف (إِنَّ) و «لا-م) و امثال آنها مطلب را تأكيد مى كنند يا با قَسَمِء كاهى با دو تعبير 
اثبات و نفى تأكيد مى كنند. در جريان وحدت مى فرمايند: (وَ اعْمَصمُوا بحثل الله جمِيعاً وَل تََرَقَوا)» اين (وَ لا تَفَرَقوا) جمله 
نفى است و با (وَ اعْتَصَّممُوا) كه جمله اثبات است هر دو دو براى تأكيد مطلب استء وكرنه اين جمله دوم جيز جدايى ندارد. 
كاهى مى فرمايد با هم باشيد و جدا نشويدء اين جدا نشدن تعبير ديكرى براى تأكيد است كه دو تعبير است يكى نفى و يككى 
اثبات» براى تثبيت يكك مطلب. اين جا هم همين طور است؛ «العٌروه)» «وثقى) است كه تعبير اثباتى است؛ «العروه) (لآ انفِصَامَ 
لَوَا) است كه تعبير نفى است. اين (لآ افص ام لَهّا) براى تأكيد همان مطلب است؛ مثل (وَ ات موا بهلي اللهاجميعا و 9 
َفَرَقَوا) اينها كه اعتصام كردند موفق هستند و بهره فراوانى مى برند؛ در سوره مباركه «اعراف» جامع تر از اين را ذكر كرده 
است» در آبه 11/٠‏ سوره (اعراق) فرمود: (و لقي بَمَشَكونّ بالكتاب)» يكك وقت تَمَشّكك است؛ء يكك وقت إستمساكك است و 

يكك وقت هم تمسيكك است كه باب «تفعيل» است كه شدّت و مبالغه را هم مى فهماند. خيلى محكم مى كويد؛ مثل (وَ قُولُوا 
0 سَدِيداً) (0) محكم كوي ادا 01 بالكتاب و أَقَامُوا الصَّلاه نا لا نيع أَجر الْمَض جين )» درجات استمساكك 
فرق مى كند و در بخش هاى ديكر هم همين طور است؛ در سوره مباركه «اسراء» فرمود كه اينها كرفتار زر و زور هستند 
كرفتار مال مى باشندء به بيامبر خود( ص ل الله عليه وَ آلِهِ وَ سَلّم) بيشنهاد مى دهند و يكك روز مى كويند كه فلان جاه را براى 


ما درست كنء يكك روز مى كويند آب براى ما بياورد» يكك روز مى كويند اين منطقه خشكك حجاز راء منطقه سرسبز و خرّم 
و جاى مناسب براى كشاورزى قرار بده؛ در سوره مباركه «اسراء» اين خواسته هاى مادى آنها را ذكر مى كندء آيه نود سوره 
مار كه أسرا» ابن اميقة قار له زوه الك فلل لتقو قاين الأقفى ‏ قوعا 8 اذتكوة لك لكشن لا دن التق 
الأنّهَارَ للها تَفُجيراً 0 أَوْ نش قط الما كما رَعَمْتَ عَلَينَا كسفاً أؤ تأت بالل وَ لْمَائِكه قَيلا)؛ 41 مى كمويند خدا و فرشته ها 
را روبه روى ما قرار بده؛ اين همان تفكر مادى است. اكر كسى معرفت شناسى او فقط در كض حسٌ و تجربه حشسّدى است» 
همان حرفى را كه اسرائيلى ها به وجود مباركك موساى كليم مى كفتدد كه (أَنْ تُؤْمِنَ لك عَتَّى تر الله جَهْرَة)» (8) همان 
ذكرى عوج هيك سهان بود كدت كتتعدة (أؤ تاق بالله و الملايكه قي9)! ها روية وو و مقال هم نا را يشو ابن عق 


عه 


جه؟ يعنى تا نبينيم باور نمى كنيم؛ يعنى براساس حسٌ و تجربه حشّدرى مى خواهيم ايمان بياوريم» آن وقت در سوره «انعام» غير 
«انعام» فرمود كه معرفت شناسى دو قسم است كه ضعيف و كم ترين آن حسٌ و تجربه حسّدرى است و بالاتر آن تجريد عقلى 
است كه (نَا تدْرَكة الأبْصَارٌ وَ هو درك الأَبْصَارٌَ وَ هُوَ اللِييتُ الَْمِيرٌ)؛ (6) اكر روح مجرد ببدا كرديد درك مى كنيد» نخدا 
حيدق السقم يا سكم ثمى :اود يقبو (إدرز كم جه ممح مرا وكيك يعرف سك (از تأت باللو العلايك قي أويكرن 
َك بيت مِن زُخْرْفٍ)» (2) همين كه در سوره مباركه «زخرف» فرمود كه تفكر جاهلى اطراف همان زر و زور دور مى زند 
همين است. (أَوْ تَْقَى فى الشماءِ و أن تُؤْمِنَ رَبك عَتّى تَُزْلَ عَلَيدَا كاب نَفْرَؤُهُ قل س بِحان رَبّى ))؛ او سبوح است! اين حرف 
هايى را كه شما كفتيدء اين حرف هاء حرف هاى محسوس و مادى است؛ او منرّه از آن استث كه ديده بشود. او منرّه از آن 
است كه بيايد يا برود و مانند آن و كارى كه از دست من برمى آيد اين است كه هر جه ذات اقدس الهى به من فرمود به شما 
ابلاغ مى كنم از نزد خودم كه نمى توانم در نظام جهان اثر بكذارم (هَلَ كنتٌ إلا بََّراً َسُولاآً). (2) بعد در اين بخش فرمود: 
(فاثجَمسِك بِالَّذِى أُوحى إِلَيك إِنَكَ عَلَى مِدَرَاطٍ مُشكقيم)» برهان مسئله هم اين است كه راه همين است! (وَ إِنَه لكو لك و 
لتؤيكة ) وستظور ال قوم أكز 1 لووى كافك وازى كفت مضا تكب كه نارين .هنا كنيع و قا ترستة بع كرف ها واز 
ع سمائل اها كه ران بحل #اشذه الم وكات عدر كس كلد وو بار اق وا مش رووقا لم به قدي اضاى تاليو و النو هلما ايان 
يياورد جزء قوم اوست؛ اينكه فرمود: (يَوْمَ َدْهُوا كل أناس بِامَامِهمْ) (/ا4 همين طور است. اككر كفتند علوى بياينده حسنى يبايند 
و حسينى بيايند» جه كسانى مى آيند؟ لاز تيرك عرف باشعا فرمود حسينى بيايند! حسنى بيايند! رضوى بيايند! نقوى بيايند! 
تقوى بيايند! (يَْمَ تدْعُوا كل ناس بِإِمَامِهُمْ) كه جميع شيعه هاى عالم سر مى كشند و مى آيند» ولو عرب نباشند» ولو تازى و 
فارسى و امثال آنها باشندء قوم هم ديكر عرب منظور نيست. (وَ إِنَّهُ لَِكوْ لَك وَ لِقَؤِيِك وَ سَوْفٌ تُشْألُونَ 0 وَ اشأل مَن أَرْسَلنا 
من فيك من رُسِْنا أ جَعَلَنَا مِن دُونِ الرخمن آلِهَهَ يعْوَدُونَ). تناااين جا جريان حضرت ابراهيم را به يايان مى رساند و همين 


س2 


معارف كلّى و خطوط كلّى را در قصهل] وجود مباركك حضرت موساى كليم (سَلَامُ اللَّهِ عَلَيه) شروع مى كند. 


ص: ووم 


8 احزاب /سوره'2”7 ابه‎ -١ 
اقك اسزاء نوو لاك امتقو ا‎ 
آيههه.‎ 2١ برك بقره /سوره‎ 


ع انعام /اسوره 07 آبه"ا٠ .١‏ 


0- اسراء /سوره7١2‏ آيه7ة و 47 
_- اسراء /سوره7 2١‏ آبه9. 


./١ ايه‎ 2١ اسراء /اسوره7‎ -١/ 


تفسير آيات 5١‏ تا 6ه سوره زخرف 96/1١/91‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 5١‏ تا 1ه سوره زخرف 


(فَإِمًا نَذْهَبن بك فَإنا مِنْهُم مُنتقَ مُتَقِمُونَ )6١(‏ أَؤ رتك الْذى َع دْتَاهُمْ فَإنا عَلَيِهم مُفْقَدِرُونَ (65) فَاسِمَمْسِك الى أرنين انك 
نك على راب عنقم 60 إنه دج لكك قيعت و عق تعلو 00١‏ و أذ م أ من تك بن زع أ جع 
مِن دُونِ الخمن ن آلِهَه يعْبَدُونَ (0*) و لَقَدْ أَرسَلَنًا مُوسَى بِآياتنا إِلَى فِرْعَوْنَ وَ مَلَهِقَقَالَ إنّى رَسُولُ رَ بّ الْعَالَمِينَ (62) قَلَمّا جَاءَهُم 
قا لاقم ينها يتشكرة (160بوها ريه و اتن إلاهى يزاين أشيهاو ناهر والفنان الله وريشي 0010 ليبا 
بّهَا لاحر اذ لَنَا ربك بما عد عندَك نا َمفْعدُونَ (65) قلاط هنا عنْهُْاْعذَاتٍ إِذَا هم ينكتُونَ (00) و نَادَى فِرِعَؤْنٌ فى 
قَوْمِهِ قَالَ يا َو م أليِسق لى ملك مطرو و هذه لها تجرى ين تختى أ ا صرُونَ (01 أ أن يز ين هذا اذى ُو هين ول 
ل ين (01) فَلَؤلة.أَلْقِى عليه أسْورَة ين ذَهَبِ أو جاءَ مَعَهُ الْمَلفَيْكَهُ مُقَرنِينَ (07) فَاشِمَحَصّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوةُ إِنَّهُّمْ كاثُوا قَؤْما 
ا 


سوره مباركه[] «زخرف» _ همان طورى كه ملاحظه فرموديد _ جون در مكه نازل شد و عناصر محورى سُوّر كن اصول دين 
و خطوط كلَى فقه و اخلا.ق بودء حتماً نظام معرفتى را تبيين كردند اولك نظام ارزشى را تبيين كردند ثانياًء جريان يبامبران 
كذشته را ارائه كردند ثالثاً و آنجه در آن عصر ككذشت و راجع به وجود مباركك بيغمبر(صَلَّى الله عََيهِ وَ آله وَ سَلّم) بود را بيان 
كرلنك رواسا مد وفقن واناق حك طبرو قرونوى تناكيا تو سالكف امن براقي بلكة ستو يز اين راهى» تو (عَلَى صِرَاطٍ مُستقِيم) 
هستى. به ديكران مى فرمود شما يايكاهى نداريد تا كارى انجام بدهيد» به اهل كتاب فرمود: (ي أَهْلَ اكتاب لشم عَلَى شَئ ء 
عي تنقوا اللؤواة وَ الْإنْجيِلَ)» (1) اكر كسى خواست كتابى بنويسد, راهى داشته باشد و مدئيتى ايجاد كندء به هر حال 
يايكاهى مى خواهد؛ فرمود شما يايككاه نداريد. كجا ايستاده ايد؟ (لَْمُمْ عَلَى شََى ءِ عَسَّى تُقِيمُوا التَورَاة وَ الْإنْجيل). آنجه 
معروف بين اهل تفسير استء اين است كه شما ارزشى نداريد مككر اينكه تورات و انجيل را اقامه كنيد آن هم حق است؛ اما 
اين يان سيدا الأسفاد بان لطيفى اسث كه ها اكر يحواهيد ذيى داشهه باشين هدق داشهه باشيد نا تمذتى داشته ياشيدة 
يكك بايكاه مى خواهيد» شما بايكاهتان جيست؟ (لَسْكُمْ عَلَى شي ءٍ عَمَّى تُقِيمُوا الَؤرَاة)؛ اما درباره يبغمبر(صَلَى الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ 
سَلّم) مى فرمايد كه (إِنُك عَلَى مِدَرَاطٍ مُندمَقِيمٍ)» بابكاه فكرى دارى؛ نظام معرفتى شما مشخص استء نظام ارزشى هم 
مشخص استه راه ابيا هم مشخص است و سيره تو هم معتين است» بس (إنّكك عَلَى دراط منرمَقِيمٍ)؛ حالا كه جنين است و 
يايكاهى داريد: (ِقَاستَمْيِك ك الى أوجى إِلدك ). ديكران هم همين كار را مى كنند: (وَ إ' نك تكن و لتذيكه ناخد 
اك ل سانا بطع ايك راك امرك لعو الى امور يراص ا ري دلوو يك زا 
عند كز ماله وجا عق اراق ةا كد ملق ور اند ماقا ام واو تسد اد بودن رادار دوعر كرف انس هزة 


فرمود: (مَا عِندَكع ينقد وَّمَا عِندَ اللّهِبَاقِ). 


ص: ا.ءع 


-١‏ مائده /اسوره 6 ابدلع. 


7 نحل /سوره218 آبهع42. 


اما اين مسئله كه هر كسى عمل صالح انجام دهد به بهشت مى رود جنين جيزى در قرآن نيست. فرمود هر كسى عمل صالح؛ 
يعنى اين حُسن فعلى انجام دهد, (وَ هُوَ مُؤْمِنٌّ)) اين (وَ هُوَ مُؤْمِنٌ) ملكه استء اينكه اسم فاعل نيست» اين صفت مشبهه است 
به وزن اسم فاعل؛ يعنى ايمان ملكهل] راسخهل] ثابتهلا اوست؛ وقتى ايمان ملكهلا راسخ ثابتى بود انجام واجبات و تركك 
محرّمات كه مستمر است. هيج جا ما نداريم كه كسى كار خوب انجام بدهد به بهشت مى رود» حتماً حسن فعلى با حسن 
فاعلى همراه است؛ كار خوبء از مرد خوب. كار خوب اككر از كافر باشد. ممكن است كه بهره هاى دنيايى داشته باشد؛ ولى 
به بهشت نمى برند! (وَ مَنْ عمل صَالِحا من ذكر أَؤْ أننّى وَ هُوَ مُؤْمِنَّ)» )١(‏ نه «آمَنَ)! اين (وَ هُوَ مُؤْمِنَ) صفت مشبهه استء نه 
اسم فاعل و همجنين نشانهلا ثبات و دوام و استقرار است. مقتضاى مؤمن بودن انجام واجبات اسنت «بالاستمرار) و تركك 


محرمات است «بالاستمرار). 


مطلب ديكر اين است كه در ذيل آيات غيبت ملاحظه بفرماييد» آن جا خيلى از افراد مى بينند كه كار خوب انجام دادند» ولى 
نمى بينند؛ عرض مى كنند كه ما اين كارها را كرديم! فرمود جون شما بدهكار بوديد دينتان را به آن مُغتاب داديد؛ شما 
آبروى افراد را بُرديد» غيبت كرديدء توبه هم كه نكرديد» استحلال هم كه نكرديد, از اعمال شما كرفته شده و به او داده شدء 
بس (مَن جَاء بِالْحَسَئَهِ) (1) نيست. كاهى در قيامت سؤال مى كنند كه اين كناهان را ما انجام نداديمء اما در اعمال ما ثبت 
است! جواب اين است كه شما آبروى مردم را بردى» استحلال هم كه نكردىء استغفار غيبت را هم نكردى» سيئات آنها به 
نامه اعمال شما انداخته شده است؛ هر دو طايفه نصوص در ضمن آيات غيبت هستء (*) بنابراين معيار در محاسبه روز قيامت 
است كه كسى (جَاء بِالْحَسَنّهِ). 


ص: 507 


امغام اسوو 06 اند 
-١‏ انعام اسو ره © ابه 1 
1 جامع الاخبار(للشعيرى)» محمد الشعيرى» ص127١.‏ 


مطلب ديكر اين است كه در قيامت _ در سوره مباركه «اعراف» ككذشت __ميزان و ترازويى هستء ترازو سه كار دارد: خود 
اقل كرازو كه دو كله وازةويه اق ف كريس فوزن كه شاه كار وعسكول قراو عددل اكه ايخ كان مزق اسعفادو 
كار ديكر هم دارد كه يكك كفّه وزن مى كذراند و كمّه ديككر موزونء ترازوهاى رايج اين طور بود؛ حالا ممكن است كه 
ترازوهاى دقيقى اختراع بشود كه راه ديكرى داشته باشد» ولى ترازوهاى رايج اين بود كه يكك ميزان داريم» يكك وزن داريم و 
يكك موزون؛ اين ميزان و ترازو شاهينى دارد كه مسئول برقرارى نظم بين وزن و موزون استء يكك كفّه اين ترازو را سنكك مى 
كلاوكة و كن كرورمو زر شه كنا نك شاف سوم اهو سكع ع كنا ركه اب كان كرام وسعويد نافيك ميان 


عسكو ونثن كديا الاعتينهوى اعلاق و اعمال راس معي سكة و مر تسق يلك عق اسكة (و الور يقعكن الحن )1 
تاوق هون عد وش ادكه وو عمق مغل ايتكداران الؤف خن و العله خن وزثاز ضح و از افاقسل لبسية كد كريد 
بهشت و جهنّمى هست. نه خير! (وَ الْوَزْنُ) جون با «الف» و «لام» آمده استء (وَ الْوَرْنّ يَوْمَتَذٍ الْحَقَ)؛ يعنى حق را ما وزن قرار 
مى دهيم و عمل را با حق مى سنجيم. در دنيا وزن سنكك است و موزون نان يا ميوه؛ در آخرت وزن حت است و موزون عمل؛ 
اعتقاد و اخلفق اسكد بشن (وَالْوَرْنُ يومد الحق)» آن وقت اعمال زاون كنه ديكر مى سعد اكر كسئ عمل نلذاشة»در 
سوره مباركه «كهف» مى فرمايد كه ما براى اين ترازو نصب نمى كنيم! ترازو بياوريم و آن حق را يكك طرف بككذاريم» آن 
كه ديكر كه خالى است! در سوره مباركه «كهف» فرمود: كمّارى كه هيج عمل صالح ندارند _ آيه ٠‏ سوره مباركه 
«كهف» اين است: (أوليكك الَذِينَ كَفَرُوا بَآواث رَبْهِهْ وَ لِقَّائِهِ فحبطت أَغه الْهع فلا تُقِيمٌ لَه يَوْمَ الْقَوامَهِ وَرْناً)؛ _ ما ترازويى 
بياوريم جه جيزى را بسنجيم؟ كسى كه با دست خالى آمده؛ جه جيزى را بسنجيم؟ براى او ترازو نصب نمى كنيمء البته يكك 
ترازوى ديكرى ممكن است باشد كه دَرَكات جهنم را بسنجد. آن يكك مطلب ديكر است؛ جه اينكه ممكن است براى اولياى 
الهو بابي نافد كه 3 خارة العلة كو سهاب:11ق يراق ايذكه او ايل سف إى التداوده جر مه شرت عه هه اكه كر 
است با يكك عامل ديكرى بسنجند. غرض اين است كه ما يكك ميزان داريم» يكك وزن داريم و يكك موزون كه براى بعضى 
ترازو سنكين مى شود و براى بعضى ترازو سبكك, اكر كسى عمل صالح نداشته باشد: (فْحَبِطن أَْمَالَهُمْ) باشد و در قيامت 


جيزى نياورد» (فَلَا نِّْيمُ لَّهُمْ يَْمَ الْقَِامَهِ وَزْنا)؛ ما ترازو نصب نمى كنيمء براى اينكه او جيزى ندارد تا ما بسنجيم! 
ص: ارين 


-١‏ اعرا ف /سوره/؛ آيه6. 


- الخرائج و الجرائح, ابن هبه اللّه الراوندى» ج 3 ص 0". 


«فتحصّل) معيار آن است كه در روز محاسبه؛ انسان جيزى در دست او باشدء نه اينكه در دنيا كارى كرده باشد!اكر در دنيا 
كارى كرده كه (لآ تُتِطِلوا صَدَقَاتَكم بِالْمَنّ وَ الأذّى)» (1) يعنى اعمال او را باطل كرده باشد كه هيجء ارتداد يبدا كرده باشد _ 
معاذ الله _ كه همه سوابق او از بين رفته باشد كه هيجء غيبت كرده باشد كه برخى از اعمال او از بين رفته باشد كه هيج» تمام 
مصاسية دو قيانث با (من خاء بالخشع) ابيث» كسى كبا وسكت بر امده! ا كريباعسته آمده هن ستحتد اكر كان وب كردهة 


ولح قعل سيف ان خا انيه كد ف مطل ادن براق 1 مقي عاك 


يرسش: اكر كسى كفت كه تجارت نافع بود ايمان آوردند؟ ياسخ: به هر حال اكر مؤمن هست,ء جيزى را آورده است؛ يعنى 
سن فاعلى را آورده. خود ايمان ملكه است». فضيلت است و واجب است كه ايمان بياورد» يبس دست او خالى محض نيست» 
ولو عمل نكرده! اما خود ايمان واجب مى باشد و يكك حسنه است؛ اعتقاد دارد و مسلمان هست؛ منتها مسلمان فاسق است» 
مسلمان فاسق با كافر خيلى فرق مى كند. بنابراين در آن قسمت فرمود: (فَإِمًا نَذَّهَبَنَ بكك مَإنا مِنْهُم مُتَقِمُونَ)» رواياتى كه در 
ذيل اين است ملاحظه بفرماييد كه بر وجود مباركك حضرت امير( سَكَامٌ الله عَلْيه) تطبيق شده است كه از «ناكثين» و «مارقين» و 
«قاسطين» و مانند اينهاء بعد از رحلت بيغم ر(صَلّى الله عَليه وَآلِهِ وَ سَلّم) انتقام مى كيريم» (أؤ ترِيتَك الَّذِى وَعَدْنَاهُمْ فنا عَليهم 
مُقَمَدِرُونَ) در هر دو حال. (7) يبس (فَاسِحَمْسِك بالّذِى اع إليك نك عَلَى صدَرَاطٍ مُسْتقيم )» يايكاهى داريد و شرف توو 
قوم تو در سايه ياد الهى محفوظ مى ماند؛ البته اعلام خطر هم كرد! بخشى از اين عور توي عت و زفقي اهو والناراة إن 
(و وق تعالزة ) دوياوة «إلذاره اكه ابس مونناة هم به رام عدا سيد هي عرزت ورشرافق وناو تغرف راتعضيل كرود 
واشماهم مسكول هستيد! سؤال توييخى كه (وََقُومُعْ إنّْهُم ولو ): (لله بعد (3اشأل من أَرْس نا من فيلك مِن وُمينا) كه 
مربوط به برهان نقلى است كه اشاره شد. 


ص: ع.ع 


-١‏ بقره /سوره "2 آيهع58. 


"- الأمالى» ابى جعفر محمدبن الحسن بن على بن الحسن الطوسى(الشيخ الطائفه)» ص 28". 
ات صافات /سوره/7” آبه؟”. 


در آغاز اين سوره مباركه[] «زخرف» كه به منزله متن است و آيات بعد به منزله شرح آنء آيه شش به بعد اين است: (وَ كُمْ 
كاوق بف اللكلين اطي ون كك إذا كاثوا بد يف كززوة 0 ََهْلَكنًا أَكَدَّ مِنّْهُم بَعلشاً وَ مَضَى مكل الأوَلِينَ )» (1) 
اين سه سطر به منزله0] متن است و كل اين سوره به منزله شرح است؛ فرمود ما انبيايى را فرستاديم كه بعضى يذيرفتند و بعضى 
بذيرتدة فيج تعاب تنيت كه اديه بانقد و وى ثرفة باد الآن اكر غايت يشوك كه.دن يخس از اين كرات بات هست و 
افراوى وقد كاه كنت هديا دو اذ حا بورك رقه اشك ا ور سقيس ازواناك نوراق سعدرك ابن شيك سيار يلل 
الْمَدَائْنَ». (7) اكر يكك منظومه[] شمسىء اكر يكك راه شيرىء اككر يكك كوكب و ستاره اى ثابت بشود كه در آن حيات است و 
عذواقن كر ان نند كنس كس مما يعم دارقوا ميكة تبغ رصان النبوق بلقن وهدارت النى فاشدة اناعميقه كقان در 
هر منطقه اى هستند كه (يِضُ دُونَ عَن سَبِيل اللّه). () ١ص‏ د هم به معناى «إِنْصَرَفَ)» است كه «يَضٌ د نَفْسَهُ عن الحق) و هم به 
معناى «صرَفَ) است كه (يَصُدٌ وَيَْه رف غَيرَهُم عَنِ الكحق؛ كه مستضعف از همين جا بيدا مى شود. اكر در هر جايى نبوت 
هست كه هستء كفار هم هستند؛ هر جا باشد دشمنانى هستند» اين دشمنان «صادٌ عَنْ سَبِيلٍ الله هستند كه مستضعفين بيدا مى 
شوتك اكرجايئى ستضعف بوذه معنائ آن.اين نبست كه وى ببه آن جا ترقته اسث: ابق سه حمله بااسه: سطر به متؤلة[] متخ 
است» بعد خطوط كلى را آرائة فرمودنده جريان بيغمبر(ط لَى الل عليه و آله وَ لمارا ذكر كردنده بعد ثوبت وسيده به تفضبل 
بعد از اجمال» آن وقت قصه1] حضرت ابراهيم (سَلَامُ اللَّهِ عَليِه) را ذكر كردند كه بحث آن در بيست آيه تمام شدء قصه موساى 
كليم (َكَامُ اللِّ عليه را شروع مى كنند كه در ده آيه تمام مى شود؛ بعد قصه وجود مباركك عيسى (سَلَام الله عليه أَجْمَعِينُ) را 
ذكز مى كنند كه بقع _شس آبه لست اينها به تزله1] شري (كع أزسلنا من لق فى الْأَلينَ) سعد كه دن أغاز مين سوره 
مباركه «زخرف» آمده است. فرمود (وَ لَقَد أَرْسِننا مُوسَى بِآيَاتنَا)؛ ما موساى كليم را براى فرعونء همراه با معجزات فرستاديم. 
آنها هم مشكل معرفتى داشتند» هم مشكل نظام ارزشى داشتند و هم كرفتار تقليد كور بودند؛ اين سه خطر يكك «داء عضال) 
است كه دامن كير همه أمم جاهلى شده استء (و لَقَدْ أَرْسِلَنا مُوسرى بِآيَايَنا إَِى فوْعَوْنٌ وَ مَلَيْهِ). وجود مباركك كليم حق فرمود: 
(إِنَى يسول رت العالميق ) كسى كه كل ععهان را دارد مى يروراند» جامعه بشرى را هم او بايد بيروراند؛ هر كسى كه آفريد 
بايد بيروراند! خدا جهان آفرين است و جهان يرور؛ خدا انسان آفرين است و انسان يرور» من از طرف او آمدم: (إِنّى رَسُولٌ 
رب الْعَالَمِينَ ل فَلَمّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا)؛ با معجزات ما آمدء (إذَا هم مِنّْهَا يَضْحَكونٌ)! او را _ معاذ الله _ به سكي كرتنو نه 
استهزايى داشتند» جرا؟ جون نظام معرفتى اينها نظام حشى بود؛ مى كفتند كه (أَرنَا الله هْرَة)» (ع) يكك؛ (لَنْ نُؤْمِنَ لك عَنَّى 
َرَى الله جَهْرَةَ) (5) دو. اكر كروهى معرفت شناسى آنها در حدٌ حسٌ و تجربه باشدء خدايى را مى يذيرند كه يبينند؛ يعنى 
همان «ضمّم) و «ونّنا» آن خدايى كه (لَا تدركةُ الأبصَارٌ وَ هُوَ يُدْرِ كك الأبَصَارَ) (©) را نحو تب اقووللك لمن للدي للد | كر كين 
كويد من از طرف «رَبٌ الْعَالَمِينَ) آمدم؛ وسيله خنده آنها را فراهم كرده است. اينها از آن جهت كه فرمود: (إنّى رَسُولَ رَبّ 


العالمت ) كيدا تون انا معدرانو ا "كداتهاة ذاه كتتدوسي القكم الفجدوا كه ديلا تنك ان كلض عدر كد 


ع 


ديدنى استء او را به سّحر متهم مى كنندء اين كارها را كردند: (إذَا هُم ينها يَضْحَكونٌ). بعد فرمود: (وَ ما تُريهم مِنْ آيَهِ ! 
ون دي لخيق )و خانسرات لا را به اينها داديم. در سوره مباركه1] «اعراف» بخشى از آن معجزات كذشتء قبل از 
ايدكه آن معجره ستكين كه امه دهنده[] ساط فراعته بود ظهور كثد معدرات ديكرى بود كه ون شوره مبا ركه «اغراق» 
يعدت كذدت هلسرو مارك وإفراشع اين بوك 230 عَلَيهِمُ الطلرقاة وَالْجَوَادَ وَ الْقَعَلٌ وَالصَّمَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتِ 
مُقَصَّلاَتِ فَاسِْمَكبرُوا وَ كَانُوا قَوْما مُجْرِمِينَ )؛ حالا يكك ظرف آبى را يكك فرعونى مى كرفت خون بود و موسوى مى كرفت _ 


كسانى كه كليمى بودند و وجود مباركك موسى را يذيرفته بودند _ آب بودء در دهان آنها خون بود ودر دهان اينها آب بود 


ازاين معجزات فراوان ديدند كه هركدام از ديكرى روشن تر و شفَاف تر بود. اينكه هركدام از ديكرى شفاف ترء يعنى همه 
آنها شمّاف بودند. (وَ مَا نيهم مِنْ آيِهِ إلا هي أكبرٌ مِنْ أَخْتِهَا)» اينكه فرض ندارد ه ركدام از ديكرى بزركك تر باشند! يعنى 
ه ركدام شفّاف و روشن بودند. اين جا هم فرمود كه ما آيات خود را فرستاديم: (وَ ما تُرِيهم مِنْ آيَهِ إلا هئ أكبرُ مِنْ أَخْيِهَا وَ 
أ دْنَاهُم) اينها ايمان نياوردندء البته آن وقت اينها را ما به عذاب مؤاخذه نكرديم! (وَ أَحَذَْنَاهُم بِالْعَذَابِ)» البته به يكك عذاب 
مقطعى (لْعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ). اما وقتى كه برنككشتند _ همين فراعنه و فرعون و ملأ فرعون _ حرف آنها هم اين بود: (وَ قالوا يا 
بها السَّاجِرٌ ادع لَنَا رك )؛ ما نه «ربٌ» را قبول داريم و نه معجزه را. «ربٌ» را قبول نداريم» جون (لَنْ نُؤْمِنَ كك عَتَّى نَرَى الله 
جَهْرَهَ)؛ معجزه را قبول نداريم» جون بحر است؛ ولى در هر حال تو تحرى انجام دادى كه اين آب براى ما خون شد و براى 
بيروان تو آبء از همين جا كرفتى و آن حيوانات ديكر هم كه موذى هستند و مزاحم ما مى باشند. (يّ أيه السَّاجِرٌ ادح لَنَا 
ككك)؛ يعت لهها دركه قو رامى بدايريوء ون تمى نينيع :وله معجزة اث واعى بد يري سوق يتحراسث: (وَ قالوا ا أبها 
السّاجِرٌ ادح لَنَا رَبَكك بم عَهِدَ عندَك)؛ تو مى كويى كه از طرف او آمدم؛ جون معاهده اى كردى و مى كويى اين معجزات از 
طرف اوست. ما قبول مى كنيم, اكر تو اينها را يذيرفتى و اين بلاها از ما رفع شد ما برمى كرديم (لَمَا كنا نهم العَذَاتَ)؛ 
ما مادامى كه اين عذاب ها رااز آنها كشف كرديم و كرفتيم, اينها «نكث عهد) و «نقض عهدا) كردند: (إذَا هُمْ يَنكقُونَ)» نه به 
ربوبيت يروردكار ايمان آوردند و نه به معجزه بودن آنجه كليم خدا آورد معتقد شدند. يرسش: معلوم مى شود كه دليل عقلى 
داشتند» جون غير از خدا ؟ ياسخ: نهء اكر عقل بود كه قبول مى كردند! لذا در مقطع خطر نكفتند «يَا أَيّهَا الَنَاء بلكه كفتند: 
59 ها السَّاحِمُ)؛ اكر يكك معرفت عقلى بود مى كفتند: «يَا أنه اكوم كلسد: وزتكدو نه رايا ين لوه ل قرد بذ 
دورو الوقن نداشتند. تو مدعى هستى كه از طرف خدا آمدىء از خدا بخواه كه مشكل مارا حل كندء 
و 0 5 لا 5 س 

همين! او «رَتٌ العَالمين» باشد ما نمى يذيريم» او «رَثنا) باشد را ما نمى يذيريم» تو مذعى هستى كه «ربٌ» توست»ء يس از «ربٌ» 
خودت بخواه. تعبير (ي! بها السّاحِرٌ) نشان مى دهد كه در همان حال هم اينها در جاهليت به سر مى بردند اين نظام معرفت 
شناسى آنهاست. (2! أَيهَا السَاحِرُ ادع لَنّا رََك)؛ همان كارى كه برخى از كار در جهنم مى كويند؛ در جهنم همين ها به 
مالكك جهنم (مَكَامٌ الله عَليِه) مى كويند: (يَا مالك لِيفْض عَلَينَا ربك )» (/0 نه «رل)»! از خدايت بخواه كه جان ما را بكيرد» ما 
اين طور نمى توانيم تحمّل بكنيم. همين اصرار و اين جمود در جهنم هم هست واز آنها كرفته نخواهد شد؛ به وجود مباركك 
مالك (مَرنَامُ الله عَلَيه) مى كويند: (2ّ مَك لِيَفْض عَلَيَا رَبك )؛ امنا آنها كه يكك مقدار به اصل الوهيت معتقد بودند؛ مى 
ا ل ل 

هنا كش منَا عَْهُمُ الْعَذّاتَ إِذَا هُمْ يَنكتُونَ)» فرعون در قوم خود اين ندا را داد: (وَ نَادَى فِرْعَوْنٌ فى قَوْمِهِ) كه حالا مبارزات او شروع 
مى شود؛ ما هم سيره را دعوت كنيم واو هم محر خودش را إعمال بكند تا ببينيم كه جه كسى ييروز مى شود. فرعون يكك 
اعلا-م عمومى داد: (وَ نَادَى فِوْعَوْنُ فى قَوْمِهِ). برهانى كه فرعون بر حقانيت خود اقامه كرد» براساس همان نظام ارزشى باطل 
جاهلى بود: (قَال يا قَوْم أ لئِسّ لِى مُلك مِصْدرَ)؛ يعنى هر كسى مالكك اين سرزمين هست و قدرت مالى دارد او بر حق است: 
«الحقّ لِمَن عَلَتْ». اين (فَدْ فلح ايوم مَن اسْتَغْلّى) (4) نظام فكر جاهلى استء هميشه همين طور بود! نظام الهى آمده كفته كه 
اين فكر باطل استء بلكه (قَدْ أفلَحَ مَن زَكامًا) (10) (قَدْ فلح مَن تَرَكى). ١١(‏ نه (قَدُ أَفْلحَ الْيَوْمَ مَن اسْتَغلّى)! هر كس زد و 
بند كرد و بُرد او ييروز استء اين صحيح نيست! بلكه هر كس تزكيه كرد و خود را تطهير كرد ييروزاست. آمدند كه بفرمايند: 
(قَد فلح من تَرَكى )» (قذ أفلح من رَكاها)» نه (قَد فلح الْيؤم من اسرغلى)! حرف آنها اين بوده مى كفند: ( لمق ف فلك 
مط ر) بله ملك مصرء جه د ليلى هعست كه حق با توست؟ (أ لس لى ملك مط زر و هذه الأنهاذ تجرى من تخت )» يعلى نحث 


قصر منء بخشى از آن رود عظيم نيل از لابه لاى «قصور» فرعون عبور مى كرد: (وَ هذه الأَنْهارُ تَجْرى من تَِيَى أ فا 
تبص رُونَ)؛ مكر نمى بينيد! اين مى شود نظام معرفتى آنها؛ جيزى حق است كه ديده بشود و جيزى حق است كه با قدرت و 
كروك همراه باشل عدي (فَد فلح الْيوْمَ مَنِ اش تَغلَى ). حالا كه جنين است و سلطنت مصر براى من استء «أنهار» مصر از زير 
«قصورا من مى كذرد. قدرت و ثروت در اختيار من است و اين هم «مُرئى) و «مُبِصَرا شماست» (أم أن خَِوٌ مِنْ هذًا الّذِى هُوَ 
مَهِينٌ وَ لل يَكَادٌ يبِينٌُ)؟ من بهترم يا او؟ حق با من است يا حق با او؟ اين نظام معرفتى و ارزشى را وجود مباركك كليم حق باطل 
كرد» فرمود آن بود و نبود دو قسم است كه بعضى ديدنى است و بعضى ديدنى نيستء معرفت هم بايد بعضى حدّدرى باشد و 
بعضى عقلى» ارزش هم براى جيزى است كه متعلق به امر ديدنى نيست باشد و آن امر بقادار است و آن امر بقادار امر ملكوتى 
اميت كدربا جتان اتساة سار كان اسشوو اماق اكر اق نيا عرق فيه كرد عركر ال اثسان تدا تحى كود وقابا سئلت نستة :و 
حافظ انسان استء اين امر آدم را حفظ مى كند و نه ما آن را و مانئد آن. فرمود: (أَم أَنَا حيدْ مِنْ هدًا الّذِى هُوَ مَهينٌ)؛ ممهانت و 
ذلّت وحقارت وفقر براى اوستء اين جه ارزشى دارد؟! (وَ لآ يَكادٌ بين )؛ او نمى تواند حرف خودش را بزند» جون در زبان 
مبارك او احياناً آن فصاحت و بلاغتٍ مهم نبود؛ البته اصل بيان را داشتء وجود مباركك كليم حق به ذات اقدس الهى عرض 
كرد كه هارون (أَقْصَحٌ مِنّى لِتَاناً)؛ (11) يعنى من فصيح هستمء ولى او بهتر سخترانى مى كند و يكى از اساسى ترين راه تبليغ 
ف تتحاة يدانه عرب نين كر وكرام تروحده قلى روا لبك كد عرب فى راشلة قلي م و كاقل كلم سواه 


كنكك و مبهمى كه انسان بى دليل حرف بزند و صدر و ساقه حرف او مشخص نباشد راه تبليغ نيست. 
ص: 506 
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.4١ ؟- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء» العلامه المجلسى» ج20 ص‎ 
اعراف /سوره/0 آيه8؟.‎ 7 

ع- نساء /سورهء» آيه187. 

ه- بقره/سوره 5 آيه0ه. 

*- انعام /سوره2 آيه"١٠.‏ 

/ا- زخرف /سوره”57, آيهلالا. 
8- غافر /سوره 9٠‏ آيه9؟. 

9- طه/سوره 373١‏ آيهع8. 

-٠١‏ شمس/سوره١4)‏ آيه4. 
١‏ اعلى /سورهلالل آيه؟١.‏ 


-١١‏ قصص /سوره318 آيه**,. 


آن مبلّغى موفق است كه دو مطالعه كند: اول مطلب علمى عالمانه را تحليل كند و ثانياً تنظيم بكند؛ حالا يا در ذهن خود يا در 
روى كاغذ كه از كجا وارد بشود» از كجا خارج بشود» مقدمات آن جيست,ء شاهد آن جيست,ء يُرحرفى نكند» كم حرفى نكند 
تا بشود فصيح! فرمود: (ِهُوَ َفْضَحَ مِنّى لِسَاناً)» من جنين مبلغى دارم! حالا وجود مباركك كليم حق خودش فصيح بودء اما وجود 
مبارك هارون(مَلَامُ اللِّ عَلَتِهِمَا) أفصح بودء اين نيست كه (لآ يَكادٌ بين يِنُّ) باشد؛ «مُبين) بودء بيان مى كردء برهان اقامه مى كرد 
و سخنكو هم خود حضرت بود وقتى كه با هم وارد شدند وجود مبارك كليم حق سخن كفت! در مواضع عمومى» سخترانى 
هاى عمومى و اينكه حضرت به كوه «طور) برود و جامعه را هارون(مَكَامٌ الل عَلتِهِمَا) اداره بكندهء بله او (أَمْصَحُ منّى لتَاناً) بودء 
(هَارُونَ الى فى كَوْى و أض لخ و لآ تبغ سَبيلَ الْمَفْسِدِينَ)» اما در مواقع رسمى و به عنوان سخنكوى رسمى خود كليم حق 
با فرعون سخن مى كفت. يرسش: اينكه فرموديد حضرت موسى در جاهاى اصلى صحبت مى كرد و فصيح هم بوده» يس 
اتتخاب هارون علت ديكرى داشته و ترفند بود؟ ياسخ: نهء آن طورى كه آنها مى خواستند كه در مهم ترين و حساس ترين 
جاها مانند هارون أفصح باشد نيستء وكرنه وجود مبارك موساى كليم خواسته اى داشت لضن عرف كرد زو اخلل خندة ون 
لعاقي )30ل سفكاى من داوم يه ابن خراستة هائرا رديت كرد ويه :اك الس الهى سداد كاد يرورد كارا مشكل من ابن 
است وهم قدرت آنها جنين است و من هم دست تنها هستم اولا فرمود: (وَ المجعل لى وَذِيرا + ِنْ أَهْلِى 0 هَارُونَ أَخِى 0 اشْدَّدْ به 
أرى) لكك اين براى اين جهت ثانياً فرمود: (وَ ال حُمّدَهٌ مِن لِسانى)» فرمود همه خواسته هاى تو را من انجام دادم (قَدْ 
اوفك شولك فا ترم )لاون أو مشكلى لذارس! اكر يعرف دو لمان فار كه هر يود بااررد الم كفي |والقل عن باكنة 
ازاهل تو بود؛ كفتى برادر من باشدء برادرت را وزير تو قرار داديم» تو كه مشكلى ندارى! آن وقت (اذْمَتْ إِلَى فِرْعَوْنَ لَه 
طَعَى )) اليه اهمه سرها سما بي كانم باتو دادي. بنايراب ين اككر در زبان مباركك كليم حق عُقده اى بود با (وَ اخلل عُقْدَ عفَدَةَ 
بن لمان )معطب سيدا كزدويا كذ أوكنق 1 لكه قرس ) كدصدا بايث دادددل شنو يس إلا اق يق ) قدذزعوة 
حرف را نمى فهمدء نه اينكه موساى كليم نتوانست بيان كند؛ لذا كفتند كه ما نمى فهميم» كاهى كفتند ستحر استء كاهى 


3 
- 
- 


كفتند شعبده است و مانند آن. فرعون خطاب كرده كه مااين حرف ها را نمى فهميم, نه اينكه او نتوانست خوب بيان كندء 
بلكقه كرس تانينق عرست سالك وير كع كن او رهاق اناه كرك (1 الدع | عقيد رايع آنه باامطليظف بسكا افك 
جمله كوتاهى استء به سه نظام از نظام عقلى اشاره كرده است: ربَنا الى أَعْطى كن شَى ءٍ حَلْقَهُ ثم وَدَى) (ه) كدام 
فيلسوف اين طور حرف مى زند؟ هم به نظام فاعلى؛ هم به نظام داخلى وهم به ناظم غائى اشاره كرده است. آن كه فلسفه 
خوانده است مى بيند كه اين جا بايد زانو بزند! نظام فاعلى را به «الله؛ رساند: (رَبُنَا الى )» نظام داخلى را فرمود: (أَعْطَى كل 
شَئ ءِ خَلْقَهُ)؛ هر جيزى و هر جه لازم بود به آنها داد. شما ببينيد زيست شناس ها وقتى سوسمارهاء مارهاء عقرب هاء اين خرس 
هاواين خوك هاء اينهايى كه در قطب زندكى مى كنندء تمام آنجه را كه يكك خرس قطبى لازم داشت خدا به او داد؛ اين 
بايل د شش ماه بخوابد» وسيله و امكانات را براى او فراهم كرد براى جه؟ (ثَمْ هَدَّى)؛ هدف دارندء راه دارند» سازمان درونى 


فأوكلة نا اناق درواة زفق دار فهو راض كه اأنياينا حك متسماك براق داواني كا ا لض أخطلى كل انين كاف )سن فر حو 
يكك كياه جه مى خواهد؟ اين درخت جه مى خواهد؟ همه جيز را به او داد! آن حيوان دريايى جه مى خواهد؟ همه جيز را به 
او ذاذ! نقصى در خلقت نبست» آن حيواتق كه دن قطن زندكى مى كتند يا در استوا زد كى مى كند يا در هوا ريد كى هئ 
كدق بكاو كوا وقد كن م كن او جم خواسدن ها هر عافن كو افيه اوذاذااابى خدابيف | (را لذن أغطى كل دك 
غلنه) نينس و نه بو خلنة فا وكد ىه خلنة قاب دوبظاتة ماقام ارب علنة سمه را به او داف يهف ازا دز راة كه 


نداشتء بلكه )8 هَدَى)؛ مقصدى براى او معين كردهء راهى براى او معين كرده وسيله تَطرّق را فراهم كرده و او را به مقصد 


رسانده است. اين سه جمله[الا نورانى كليم حق» نظام فاعلى» نظام داخلى و نظام غايى را بيان كرده؛ اين را البته فرعون نمى 
فهمدء مى كويد اين (لأ يَكَادُ يبِينُ ) جيست كه مى كويى؟ نه اينكه در كفتار او لكنتى بود! بعد از اينكه ذات مقدس فرمود 
نشيو شدوايرن (قذ اريك لتر كن رط ى )؛ ديكر مشكل بيانى نداشت! منتها وجود مباركك هارون أفصح بود واو كه اين 
لخر ها راد فهفيدء :م كنت: (الايكاة ين ). برسين: اشكالئ اين حا تنطرحتمى :شود كدعطور فارون تلبت به خضرت 
ترشي ذن تفيل رن انرا يناب د حش الى الع اله كرقى البق دسي كر وسيل و وا افا كه 
ل ل ا ل 
تُندتر حرف مى زندء شيرين تر او شيواتر حرف مى زند. يكك بيغمبر نسبت به ييغمبر ديكرء اكر در بخشى از كمالات مثلاً جلو 
باشد محذورى ندارد؛ اما آنجه لازمه[ا نبوت استء در حدّ نصاب آن را وجود مباركك كليم حق دارا بود. يرسش: اكر فصيح 
بودن طبق تعريف شماء يعنى نه كم بككويد و نه زياد بككويد, اينها را كه حضرت موسى داشت اما أفصح؟ ياسخ: با مردم حرف 
زدن» جامعه را روشن كردنء به زبان تمام طبقات آشنا بودن و همهلا طبقات را قانع كردنء يكك سخحتككو مى خواهد! اين 
سخنكو أفصح از خود موساى كليم است؛ در جاهاى حسّاس هر جا كه با دربار فرعون بود. سخنككو خود كليم حق بودء هارون 
كه حرفى نمى زد المع احا ع ترا الماك لرجا ذاجم لحر لبيك ار اا وواكر طبرلا باهم كين 
زمينه است: (و نَادَ فِرِعَوْنُ فى قَوْمهِتَالَ ا قَؤم أ لئس لى مُلكك مطرر و هذه الأتقاز تَجْرى من تَخْتى )» اين جه مى فهمد؟ به 
عخنيي كنققء (ماقننة كيرا وكا دول اخ ار مترف عاق تو اها نمق وميه 


ص: .8 


اخ سور 3 اراب 
الحفل الور ا ا 
”- طه/سوره 373١‏ آيه8". 
ع- طه/سوره 3١‏ آيه؟7. 


ه- طه /سوره 5٠١‏ آبه١ه.‏ 


نمى دانم شما آن زمان قبل از انقلاب» خروشجف )١(‏ كه رئيس جمهور وقت اتحاد جماهير شوروى بود _ معاذ الله _ مى 
كفت خدايى نيستء اكر بود ما هم مى ديديم. روزنامه هاى ما هم قبل از انقلاب اين مطلب نوشتند. اين كشور بخش وسيعى 
ازارويا و آسيا را كرفته» آن نقشه قبل از فروياشى را كه شما ببينيد» اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى بخشى از آن براى آسيا 
بود و بخشى هم براى اروياء كل اين منطقه را اينها داشتند و رئيس جمهور آن هم _ خروشجف _آن وقت مى كفت كه 
خدايى نيست»ء اكر بود ما هم مى ديديم؛ اين معلوم مى شود كه «جَهْرَّه) است» كسى كه نظام معرفتى او حسٌ و ادراكك حشّرى 
اكه (لق تؤين لكات لى ترزى الله خورة) سيت [1ر0« للد كور )سيره سي حرف قرصوة رااج رقن ابن (لخابهت 
قلو لوبهم ) (') استء اينها دلشان مى خواهد روح را در تالار تشريح ببينند» آن طورى كه كوش و يوست را مى بينند و خدا را 
معاذ الله ماحم يطل الاطوري كه دوو ميواريرا عي زيند حالات قرا ن سق دارد كلا غرعايه: (أوليك كالأنتيام بَلْ مم 
أَصَلَّ )؟ (") فرمود: (و ل بك اد بين فلو لآ أل عليه أَْورةٌ ِن ذَهَبٍ) اين هم با دست ساده آمده نه دستبند دارد و نه 
طلايى در كردن اوست؛ همين طورى صافٍ صاف آمده به دربار ماء جه جيزى دارد؟ (أَسُوِرَةٌ) همان دستواره است. دست او 
خالى استء دستبندِ طلا ندارد» اين شخص كيست؟ الآن هم كه شما به خيلى از جاها برويد _ در غرب يا غير غرب _ همين 
فكر را مى بينيد. (قَلوْ لآ لقي عليه أسْورَةٌ ين ذَهَب)) اكر مى كوييد ملائكه دارند» جرا ملائكه همراه او نيامدند؟ براى اينكه او 
معتقد است» جيزى هست كه ديده بشود و جيزى كه ديدنى نيست دهده نمى شود . آنها كه كرفتار حسٌ و تجربه حشى هستد و 
معرفت كتاسى انها كين اسثه همية اسث: (قلَو لآ أَلْقِى عليه أَسُورَة من ذَهَبٍ أو جاء مَعَه الْملائِكةُ مُفتَنِنَ)؛ اين ملائكه كه 
صف بسته هستند همراه او باشند نا ما اينها را ببينيم. فرعون يا خودش واقعاً اين طور بود يا عوام فريبى كرد» بر معرفت شناسى 
سام ]لسو فطق و نيا را سارك حورت در زوه (كافققت قفن ماقو )1 ستسفن وى حزق همية ابسث| لييستوفق 
مغزى اد بن است كه آنجه در درون اينها به عنوان فطرت معرفتى ذات اقدس الهى دادء آن را كثار يكذارد البته آن از بين رفتتى 
فسقة نيسار دقن عن نود كز - مغاة الى ان افطرك ازبين زروة ولخ (أوتتكه #الأقام يل قه امل ) زانما حواة 
نقوقه كد ذا تبيككا كر كبس حو قزافت بز كه اذو صر كد داو صر كه بدن رقي نس بدا قجام دودازيع ابتك ددر 
قيامت انسائتيت ظهور مى كند و مى فهمد واقعاً خوكك شده است كه رنج مى برد و درد مى كشد. اين «انسانٌ و خنزيرً)» «انسانٌ 
و قِرَدًا. انسان «نوع الا-نواع» نيست»ء انسان نوع اخير نيست و انسان آخرين نوع نيست,ء انسان نوع متوسط است يا جنس سافل» 
تحت انسان انواع فراوان است؛ بعضى ها حيوانات شهوى اند بعضى حيوانات غضبى اند و بعضى ها هم فرشته هستند! همين 


انسان كه حدٌ وسط است و مرز جهارراه است,» بعضى ها به صورت فرشته محشور مى شوند! 


ص: /01* 
-١‏ مسائل نظامى و استراتزيكك معاصر» مرتضى شيرودىء» ج 2١‏ ص 17382. 
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*- اعراف/سوره/؛ آيه178. 


وجود مباركك حضرت امير (سكَام ال عليه در جواب نامه معاويه ملعون فرمود بنا بر اين نيست كه ما از خودمان تعريف بكنيم: 
انّهَى الله عَنْهُ مِنْ تَرْكيه الْمَوْءِ نَْصَهُه؛ )١(‏ اكر جنين نبود؛ ما مى كفتيم كه جه كسى هستيم, البته براى دوستانشان كفتند. در آن 
نامه فرمود كه جلوى ما بسته استء لكن اين قدر هست كه بدان خيلى ها مى روئد در ميدان جبهه و كشته مى شوندء از ما اكر 
كبى وفث او كشكه شد اسيد الشهداء) مى شود كداعموق من است! خيلى عاامى ووثك دو جبهه وجانباز مى شوئد» از يما ا كر 
كن رقفو جافاز شندضى شوة اطان كة أذ رزامزهن اسف دسفي :ا تصوهن ذايذ كه ذانت افنين اكيس الى تاوقو 
تا بال عطا نمود كه (يَطِيرٌ بِهِمَا مع الْمَلَائِكهِ فى الْجَنّهه (1) اين مى شود انسان فرشته خوا اككر در آغاز سوره مباركه «فاطر) دارد 
كه خرشته ها (أولى أخرضه كلت و كلآك واتباد )لجعت ر عفار هم در كنار اتهانست كداكزموه ذو بال عدا به اق داد كه وبطيد 
اديس اتباث جتن مون قوذ الباة نوع اع لمر نوع مقونة السك نيحف الأفنان لاعن لبتكه ( رلوك كالاقام) 
حقرقا حزوانة وكواد او يا خبواة فى رذ أنا عقيف الساذة عمد كد عبرا #نقله حدرة امبان براق أبنها حدس اقل دن 
تود كك توفت رد اتروع هئ لوده وكرها ا كر تسل نوع باشادو السان يه كرد ينول يقوة براق أو كه عذاابي لبيمك| نجه 
عذابى است براى بوزينه؟ جه عذابى است براى خوكك؟ فرمود: ( قو لا لت عَلَهِ أَْورَةٌ ِن ذَهَب أَوْ جاء مَعَهالْمَلائكه مُفعَرنينَ 
انح َم طعُوة)» اين ست كه كفتند تا نفس مى كشيد علم! در روايات ما هست كه ائمه فرمودند: قن الم ذال 
1 به لَمْ يَرْدَدْ ص ابه إلا كفراً وَل يَرْدَدْ مِنَ الله إلا بغ بُغدا»؛ (؟) كسى يكك جا بنشيند و علمى ياد نككيرد» به همان اندازه از 
خدا دور شد. آدم ياى سخنرانى مى نشيند كه آن آقا بفهمد جه مى كويد؛ يكك آيه اى! يكك روايتى دليلى! خودش اكر 
سخنرانى مى كند» سر هم نكند؛ سخن رانى را دعوت كرده. ارسي لحاوس خراهة ياى سخترانى آقايى بنشيند» او سر هم 
كننده نباشدء فرمود: اقَإِنَّ للم إذا لَْ يُعْمَلُ به لَعْ يَرْدَدْ صَاحِبَهُ إَِّا كفرا وَلَمْ يَرْدَدْ مِنَ الل إن بُغداه. آدم يكك ساعت رفته جايى 
و جيزى بدست نياورده» به همان اندازه از خخدا دور شده استء ديكر اقُْبَهٌ إِلَى الله ندارد! مى كويد من رفتم آن جا روضه 
ابه إلى الله جيزى كه ياد نكرفتى! حالا جريان مصيبت و اشكك حساب ديكرى دارد» آن كه مسثئله علم نيست» آن عشق 
است و شور اسث هيحت اسث و آن راد خاض خودش را دارد4 اما از نظر غلمى اين آقا حير باد تكرفته فرموه ايق شخضص 
شستشوى قوم خود را مغزى داد: (فََطَاعُوةٌ إِنّهُْ كانُوا كما فَاسِقِينَ). 


ص: 50/8 
-١‏ شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج216 ص .187١‏ 


؟- الأمالى؛ الشيخ الصدوق. ص "62. 
#تقاطراسوروة 8 يذ 


- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 88. 


تفسير آيات 6# قا عه سوره زخرف 96/1١٠١/98‏ 


ص: اين 


0 3010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 
موضوع: تفسير آيات 58 تا 08 سوره زخرف 


(َ لد أَْسَلَامُوسَى بِآيائنا إِلَى فِعوْنَ وَ مله فقَالَ إِنّى رَسُولُ َ ب الاين (68) فَْما جا هم بأاًا ذا مم نه يحون 60 
ما نيهم من آبه إلى أَكبُ من أخيتها و أ داهم بالْعَاب لعل يون (68) و قَانُوا ا أَبّهَا الاجر اذ نا نا رَبك يما عَهِدَ 
عند كك إن لَمهْدُونَ (64) فَلْمَا كما عَنْهُم داب إِذَا هُمْ يَنكنُونَ ١‏ :8 و نَادى فرعَْنُ فى قَوْمِِ َال راقم أ لس إلى ملكك 
متو و عزن الألواز تحرق ين تحن | الالصررة 600 آم الاخيووق هذا الزى ونون ولابكة بين : (0) فلو لآ لق عَلَيِه 


أَسْورٌَ ين ذَهَبٍ أؤ 2 عَعَدٌ الملأئكة مه مُفْسَرِنِينَ (08) قَاشِعَخَفٌ قَوْمَهُ ار إِنّهُمْ كانوا قَؤْماً قايتقِينَ (28) قلعا آس فوا اتَقَمْنًا 


منْهُمْ فَأعْرَقنَاهُمْ اديه (00) مَجَعَلنَاهُمْ سَلفاً وَ مَتَلَا للآخرينَ (+0)) 


سوره مباركه[] «زخرف» _ همان طورى كه ملاحظه فرموديد _ جون در مكه نازل شد و مطالب عنصرى و اصلى 0-2 
أعيول ديق :و متطرعل كلى الاق ونكله اسعو سيعله ونص واترورك ذو رامن انق سائل براض دش كن قرار واشهه دويصد راي 
سوره _ آيه ششم _ به عنوان متنء اين تعبير را فرمود: 3ق أو لاون بخ فى الأكليق لاوما يَأتيهم من َي إل كانُوا به 
يَسْتَهْرِؤُونَ)» 1 آن كاه در شرح اين متن» خطوط كلى را بيان فرمود و رسالت وجود مباركك بيغمبر را شرح دادء بعد به عنوان 
نمونه جريان حضرت ابراهيم» جريان حضرت موسى و جريان حضرت عيسى اعَلَئِهِمٌ السَلَامُ) را ذكر مى كند كه مشكل اساسى 
آنها جند جيز بود: يكى در معرفت شناسى بود كه اينها براساس حسٌ و تجربه حسّرى فكر مى كردندء دوّم نظام ارزشى بود كه 
مسائل دينار و درهم و طلا و نقره براى آنها مهم بودء سوّم هم مسئله نياكان بود كه قبول و كول اينها فرع بر قبول و كول 
كاش يوق ار نه هك تشكل اهلك اوللا وجا هلظ كانه يوشركن كعرياة وجوه بار كف رقم عثية تحر را وول ك1 
(لَو لا َل هذا الَْْآنُ عَلَى رَْلٍ من المَويين عَظِيم) (1 كه مقصود آنها از عظمت آن مردى كه استحقاق دريافت وحى را 
واوسوكن أل سزفابة عارذ سكا مكى سومان اراق عا بش بوه و وجوه ار كه يخجبراض لى الل عليه 14ت لمائرا در 
اثر نداشتن مسائل مالى تحقير مى كردند. جريان ابراهيم خليل (سَلَامٌ الله عَلَِه) را به همين منوال _ در ضمن بيست آيه _ ذكر 
فرمود و ياسخ داد ودر ضمن ده آيه هم جريان حضرت موساى كليم را ذكر مى فرمايد. قصه موساى كليم (سَكَامٌ اللّهِ عَلّ) 
مانند قصص ساير انبيا ه ركدام معارف فراوانى دارد؛ ولى در هر بخشى كه قصه آنها نقل مى شود, نكته اى از نكات ويزه در 
آن جا مطرح است. در اين سوره مباركه[] «زخرف» كه قصه موساى كليم مطرح استء همان نظام ارزشى و نظام مالى و فكرى 
آنها مطرح بود؛ هم نظام فكرى مطرح بود كه فرمود اينها تهى مغز شدند» شستشوى مغزى بيدا كردند و به دنبال فرعون راه 
افتادند؛ هم نظام ارزشى آنها را مشخص كرد كه كفتند اينكه موساى كليم آمدء دستبند طلا ندارد» ثروتى در اختيار ندارد و 
فاننة آن؟ لذا دو ابن حك ابن قسمت ذ كن شدءه و كرثه براهين موساى كليم و ساير معجزات او در سوره مباركه[] «طه) 
مبسوطاً مطرح شد. در اين سوره؛ اين قسمتٍ معرفت شناسى از يكك سو و نظام ارزشى از سوى ديكر مطرح است؛ يكى خفيف 
و تهى مغز بودن و شستشوى مغزى از يكك سو و اينكه معيار ارزش» ثروت نيست از سوى ديككر _ اين دو عنصر _ نقل شد. در 
آيه ع تا آيه 08 _اين ده آيه _ كه مربوط به قصه حضرت موساى كليم هستء اين است؛ لذا ازاين جهت تكرار در قرآن 
بسك تترمووة زو لقذ زف ا مُوسَى بِآيَاتِنَا)؛ ما با معجزات موساى كليم را به طرف فرعون و سرمايه داران و اشراف قوم فرعون 
فرستاديم؛ البته براى همه مردم مصر _ جه قبطى و جه نبطى _ وجود مباركك موساى كليم فرستاده شدء لكن ارتباط مستقيم با 


فرعون و درباريان فرعون بود. وجود مباركك كليم حق فرمود: (إِنّى رَسُولَ رَبّ الْعَالّمِينَ)» من فرستاده[ا كسى هستم كه هم 
آفري دكار جهانيان است و هم يرورد كار جهانيان و با معجزات و بتنات هم اعزام شد. (قَلَمًا حَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هم مِنْهَا 
تكو انها تيكريد > ففاة همان طورى كه در متن اين سورة مبا ركه[ (زخرف» آمده اسث: روك فاون دل فى 
الأوَّلِينَ لا وَ مَا ده من نبي إلا كانُوا به يَشِتَهْزِؤُونَ)» اين خنده» خندهلا مسخره آميزى بود كه جكونه يكك آدم تهيدست مى 


تواند رهبر و بيغمبر ما بشود؟! معيار ارزشى اينها ثروت بود معيار دانشى اينها هم حسٌ و تجربه بود؛ لذا فرمود: (فَاش تَحَفْ 


./ زخرف اسوره 0587 آبدع و‎ -١ 


7- زخرف اسوره 57 ايه ف 


آن كاه ذات اقدس الهى فرمود: ما معجزات حتدى به اينها داديم» كه همان عذاب باشد؛ البته يكك وقت است كه عذاب الهى 
مى آيد به حيات اينها خاتمه مى دهدء در آن موقع ديكر توبه هيج كسى مقبول نيست؛ مثل اينكه خود فرعون در آن كام غرق 
كفت: (آمَنْتٌ أَنَهُ لآ إله إلا الى آمَنَتْ بهِ بنُوا إسرَائيلَ) (0) و مانند آن كه جواب آمد: (آلْآنَ وَقَدْ عَصَيِتٌ قَبلّ)» 00 آن وقت 
ايمان در حال احتضار يا در حال ضرورت قبول نيست؛ اما يكك وقت است كه يك عذاب مقطعىء براى بيدار كردن خوابيده 
هاست؛ فرمود اين عذابى كه ما براى قوم فرعون مشخص كرديم كه در سوره مباركه[| «اعراف» تا حدودى بحث آن كذشت 
كه نوصمورة عبار كد زاعر ادل ادق نود (تَأَرْسَلا عَلَيِهمْ الطُوفَانَ وَ الْجَرَاد وَ القَّمَلَ و الصَّفَادحَ وَ الدّم آيَات مُفَصَلَات فاشتكيزوا 
وَ كانُوا قَْماً مُجرِمِينَ [0 وَ لَمَا وَقَعَ عَلَتِهِمٌ الرّجْرٌقَالُوا ا مُوسَى ادح لَنَا رَبَك بما عَهدَ عنْدَك). 10 _ يس اين نوع عذاب براى 
آنافت كد انها وندان يكرقد زاكر كسى ييدان شه هيه او اقول اسك تخابرايق النكه فرمود ما عذات فرسعاديى خا ابتها 
بركردند» آن عذاب تنبيهى استء نه آن عذابى كه به عنوان انتقام آخر باشد كه ما آنها را به كام غرق فرستاديم و فرعون در 
حال غرق شدن بود كه كفت: (آمَنْتٌّ) به خداى موساى كليم ياسخ آمد: (آلْآنَ وَقَدُ عَصَ يت قَبل)» يس بين اين دو عذاب 
خيلى فرق است؛ لذا فرمود كه ما آينها زا معلّبِ كرديم: (قلكا جاءهم بايانكا إِذَا هُم ينها يَضحكوة لاوَ مَا نيهم مِنْ آيّهِ إلا هِى 
أكبز من أَحْتها وَ أَحَدْنَاهُم بِالْعدَاب لَعَلَّهُمْ يَْجِعُونَ). 


ص: ١1؟‏ 
-١‏ يونس /سوره 23١‏ آيه40. 


؟- يونس /سوره 2٠١‏ آبه١4.‏ 
9 اعراف /سورهل/اء اسن و38 .١‏ 


اما در جريان اينكه هيج آيتى نيامده» مكر اينكه «أخت» آن بزركك تر استء «أخت» يعنى مثل. اينكه در كتاب هاى ادبى مثل 
سيوطى و اينها دارد كه «باب كان و أخواتها». (1) داخت» به معناى خواهر نيست» بلكه «أخت» به معناى مثل است؛ يعنى «كان 
و أمثالها» واين جا هم «أخت» يعنى مثل؛ يعنى هيج معجزه اى نمى آمدء مكر اينكه بزركك تر از «أخت» آن بود. در اين زمينه 
وجوه فراوانى كفته شد كه سه وجه آن قابل طرح است: يكى اينكه اين اكبر بودن نسبى باشد؛ مثلاً آن «قمل» و «ضفادع» و 
«دم و مانند اينهاء آن يكى از اين از جهتى برتر است و اين يكى هم از آن ديكرى از جهتى برتر استء اين اكبر بودن نسبى 
استء نه مطلق. دوم اينكه از نظر برخى ها اين طور باشد؛ به نظر بعضى آن آيت از اين آيت اكبر است و به نظر كروهى ديكر 
اين آيت ان آن اكبراست. وجه سوم آن اث كه كه اين آياتى كه ما فرسقادييه هر الى الى نسبث به ملق عرد اكبر اسث» البق 
وجوه ديكرى هم غير از اين وجوه سه كانه ممكن است كه طرح شود: (وَ ما ثُريهم مِنْ آيَه إلآ هى أكترٌ مِنْ أَخْتعَا)؛ يعنى 
امثلهاء» (وَ أَحَذْئَاهم بِالْعَذَابِ) تا بركردند؛ كاهى انسان به سرمايه مبتلا مى شود, كاهى به فقر مبتلا مى شود و مانند آن. وقتى 
كه عذاب آمد كفتند: (فالواجا أنها القاحة ادع لنا وككه) خالا ابن تحير سابعر يا براق تعليم تارواى فرعون بود كه كفت اين 
سِحر است يا خود اينها هم باور داشتند يا به آن كسى كه ماهر در فنّ خودش است _به عنوان بز ركداشت _ تعبير به ساحر 
مى كنند؛ مثل (إِنَّ من الشّعْر لَحِكُمَهَ وَ إِنَّ مِنَ الْبِانِ لخر (1) اين (إنَّ مِنَ الْيَِانِ لخر نه اينكه سِحر محرّم است؛ يعنى كار 
يخؤرائس كند ابو طون امكد ان خم () أنهاالقاعر) بايراى نايتا كترواقدا اليس كرود عضيرية كلصن مجاه 
الله _ ساحر است يا اينكه در حقيقت به عنوان (ّا جه الماهر) كفتند. (ادعَ لَنَا رك بِمَا)) جون اينها _ حالا «فى الجمله) يا 
«بالجمله) _ به «الله) معتقد بودند؛ ولى ربوبيت را مى كفتند كه براى «الله) نيست. (اذْع لَنَا رَبك بِمَا عَهِدَ عِندَك)؛ كر تو مى 
كويى من رسول او هستمء از طرف او آمدم و با او معاهده اى دارم؛ از خدايت بخواه اين عذاب را بردارد كه ما هم هدايت 
مى وبع عنذاب براى آ3 اث كه ساب ر كرديو ماهم يرمق كردية| اكر نذا فرمود ماعذاب كردي كه (لَعلهع افون )» 
اككر عذاب را بردارد: (إنَنا لمَهْتَدُونَ)؛ ما هم برمى كرديم. مى فرمايد: (َلَمَا كش منَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ)؛ خدا برابر لطف عمل كرد؛ 
ولى اينها «تُكث» و نقض عهد كردند, جون اينها كفتند اككر خدا عذاب را بردارد ما هدايت مى شويمء حالا كه ما عذاب را 
برداشتيمء اينها هم جنان بر كفر خودشان اصرار مى ورزند. بعد فرمود: (وَ نَادَى فِرْعَوْنٌ فى قَوْمِهِ)» به صورت رسمى و منشور 
اعلام كرد؛ البته خودشء يا دستور داد كه سخنككويان دولت اين كار را بكنند» از طرف فرعون اعلام كردند: (وَ نَادَى فِوِْعَوْنٌ 
فى لويد قالكها تم ١‏ لو ل تلكا وق )ء و رواسا سخاف قاد ارؤيقى ذامة جابعه راكاء و عراب فى كان كديع انيت 
مصر كه براى من استء اين رود مصر هم كه در كنار تخت فرمانروايى من در اين شهر جريان دارد و بخشى هم از آن به 
صورت جدول هاى تنظيم شده از لا-به لاى «قصور؛ من مى كذرد! (َليِسَ لِى ملك مِطْرر) ازيكك جهت. (وَ هه الأنْهَارُ 
نَجْرى من تَخْتى)!؛ يعنى تحت تدبير من و فرمانروايى من است از يكك نظر يا بخشى از جدول هاى اين رود نيل از لابه لاى 
«قصور) من مى كذردء اين وجه ديكر. (وَ هذه الأَنْهَارُ نَجْرى من تخبتى أقَلا بعد رُونٌ)» كسى كه بصر دارد و بصيرت ندارد 
همين است؛ لذا در بخش هايى از قرآن كريم فرمود: اينها كور و كر هستند و دركك نمى كنند (10) و اينكه فرعون كفت: (أَم 
أنَا خَيرَ مِنْ هذًا الَذِى هُوَ مَهِينٌ وَ لا يكادٌ يِينُ)؛ آيا من برتر و بالاتر هستم يا اين كسى كه حقير است و فقير است و ناتوان از 
يكك سو و درست نمى تواند حرف خودش را ادا كند؟ اين (لآ يَكادٌ يبِينُّ) را در بحث هاى كذشته ملاحظه فرموديد كه وجود 
مباركك موساى كليم وقتى رهبرى و رسالت را به عهده كرفت» ديكر هيج مشكل زبانى نداشتء براى اينكه به خدا عرض كرد: 
(وَ اخالٌ عُفْسدَه من لِسَانى ا يَفْمَهُوا قَْلِى) () كه جندين خواسته به عرض خخدا عرضه داشت و خحدا هم فرمود: (قَدْ امي 


سُؤٌلَك)؛ (5) يعنى تمام خواسته هاى خود را كرفتى» يكى از خواسته هاى موساى كليم هم اين بود كه (وَ اخلل عُقََدَةَ من 


لِتدانَى)» يس موساى كليم (سَكَامُ اللّهِ عَلئِه) بعد از وسالت هيج عُقده اى در لسان او تبود» لكن جون ساليان متمادى در دربار 
فرعون به سر مى برد و همان لكنت زبان در او بود وفرعون هم به همان لحاظ سابق مى دانست كه او نمى توانست درست 
كلمات را ادا كند كفت: (لآ يَكَادٌ بينٌُ) يا به اين علت است يا براساس اينكه كسى كه كرفتار اصالت حس استء آن معارف 
بلند را دركك نمى كند! خيلى از افراد بودند كه به وجود مبارك شعيب مى كفتند ما حرف هاى شما را نمى فهميم: (يَا شعَيْبٌ 
ما تَفْقَهُ كثيراً مما تَقُولَ)» (2) در زبان وجود مباركك شعيب كه لكنتى نبود! كسى كه كرفتار حس و تجربه است و مى كويد هر 
موجودى مادى است و جيزى كه مادى نيست وجود ندارد و جيزى كه موجود است الا و لابد قابل حسٌ و تجربه حترى استء 
فوق را نمى فهمد! بس اكر كفته شد كه ما نمى فهميم يا كفته شد اين رسول بيان خوبى ندارد؛ به همين مشكل شنونده برمى 
كردد» نه كوينده؛ وكرنه وجود مباركك شعيب كه بيان شفاف و روشنى داشت! اينها مى كفتند ما حرف هاى شما را نمى 


ص: ؟اءع 


.٠٠١ البهجه المرضيه على الفيه ابن مالكك, العلامه المجلسى» ص‎ -١ 
."1/9 ؟- من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق» ج ع ص‎ 

"'- بقره/سوره 7 آيه7/1١.‏ 

ع*- طه/سوره 3١‏ آيهل/اا و18. 

ه- طه/سوره 39١‏ آيه8". 


.4١هيآ‎ ,321١هروس/دوه‎ -# 


فرعون كفت من بهتر هستم: :أ أنَا خَيْرَ مِنْ هذًا الَى)» اين حير هم «أفعل تفضيل» نيستء بلكه «أفعل تعيين» است؛ نظير (النَيٌ 
اذى بِالْمُؤْمِنِينَ) 21 يا(وَ دارا الأزحام بَعْضُمْ 5 ببغض ) (5) اينها اولويت تعيينى است نه تفضيلىء نه اينكه هر دوى ما 
خوب هستيم و من بهترم؛ نه من خوبم و او بد است؛ من حقم و او باطل است؛ من صدقم واو كذب استء من خيرم واو شرٌ 
اع 30ح سنك وق تبح اليك بس ابن حر الحيعى ابندة قدخير تتضيلن (ا+ ادالكويوق هذا اله وكير ) كنس ا 
ل 0 ِينُ)) است كه تحير نيست» من خيرم و او شرّ. اكر او بخواهد به كمال برسدء 
بايد لاقل . بكك دستبند طلايى داشته باشدء او با همين دست صاف و ساده به ديدن ما آمده! اين «أَسْورّه؛ همين دستواره سكم 
(قَْ لاد أت عليه أَْورَة من ذهب أَوْ جا هه |الدلضك )قر تسيا از بباندا براق انك ابعها تكرح تدش دنست 
مادى است و هر جه مادى است قابل حسٌ و آمدن و ديدن و رفتن است: (أَؤ جَاءً م مَعَهُ الْمَلَيْكةُ )؛ كر اف ورخنب عفداسةة 
فرشته ها بايد صف بسته همراه او بيايند! جمع بندى اى كه اين آيه مى كند اين است كه او قوم خود را در اثر تبليغ شستشوى 


مغزى داد. 


در بحث هاى قبل هم به عرض شما رسيد كه كار حوزه و دانشكاه و مراكز فرهنككى و نخبه يرورى دو جيز استء كار ديكران 
هم دو جيز است؛ مراكز فرهنكى و كسانى كه با قطب فرهنككى سر و كار دارندء براى ايتكه محقق بيرورانند؛ اول مطالب 
صحيح به ياد آنها مى دهند كه دوران تعليم استء بعد اين مراحل تعليمى را تعليل مى كنند؛ اين شخص اككر در حوزه است 
مى شود مجتهد واكر در دانشكاه است مى شود استاد. در حوزه اوّل احكام شرع را مثلاً به وسيله شرح لمعه و مانند آن ياد مى 
دهند _ آن مقدمات كه هيج _ كه جه جيزى حلالل است» جه جيزى حرام است» جه جيزى واجب استء جه جيزى مكروه 
و برتر ياد مى دهندء اين دوران تعليم است كه جند سال مى كذرد؛ قدرى كه بالاتر آمدند _ مستحضريد «خارج١‏ مجموع 
سطوح نيست كه كسى جند سطح مطالعه كندء اين خارج نيست. خارج يعنى آنجه ديكران نكفتند رااز طرف خود طرح كند 


دارد كه مى شود مجتهد. 


ص: اع 


-١‏ احزاب /سوره'3”7 أبدع. 


اب اتفال /سوره» ابدقلة 


در دانشكاه هم همين طور است؛ يكك وقت كسى مى خواهد يزشكك بشود. اوّل مى كويند فلان بيمارى اين استء فلان دارو 
براى درمان اين بيمارى استء بعد كم كم او را به بيمارستان ها مى برند و آموزش درمان بالينى را شروع مى كند؛ ولى هنوز 
نمى فهمد كه راز و رمز اين بيمارى جيست و اين بيمارى از كجا بيدا مى شود؛ راز و رمزاين دارو جيست و از كجا بيدا مى 
شود؛ جه ييوند علمى بين اين دارو و درمان آن داروستء اين را هنوز نمى فهمد! دوران تعليم او كه تمام شدء مرحلهلا تعليل 
قرام وشدة أن جارف زا كاك ير تكات ان "كسدةيرتك انرا بسبتوى اوردتدرو من كزيل سارف اء بن است؟؛ اين 
دارو را مرزشكافى مى كنندء ييوند آن رابه دست مى آورند و مى كويند دارو اين است؛ تضادى كه بين اين دارو و آن درد 
است را مشخص مى كنندء كيفيت اث ركذارى و اثريذيرى اين دو طرف را مشخص مى كنندء بعد از اينكه اين مرحلهل] تعليل 
ككذشتء اين شخص مى شود طبيب و مشابه آن در مهندسى كه مى شود استاد دانشكاه. يس اول دروان تعليم استء بعد 
دوران تعليل. اما در مسائلى كه در جهان كنونى مى كذرد كه تودهلا مردم متأسفانه با آنها روبه رو هستند, به جاى تعليم تبليغ 
دارند و به جاى تعليل تكرار دارند. شما ببينيد در اين رسانه ها وقتى بخواهند غذايى رايا يارجه اى را يا خوردرويى را به 
خورد مردم بدهندء اول تبليغ مى كنندء بعد ده بار» بيست بار يا سى بار تكرار مى كنندء آن وقت مردم باور مى كنند. اين 
يفك نمكى را به بجه ها بخواهند بفهمانند جنين است يا به اولياى آنها بخواهند بفهمانند جنين استء با اينكه مى دانند اين 

يشتوانهلا غذايى ندارد! جامعه را كاهى ممكن است با يكك يفكك نمكى قانع كنند؛ ب يح اول جا كناك يعار و ارا بيست بار 
الالال 25 له زرو انع ىدنه بجزاوزقة يق و ذ لاهن رار من اند مقن 1 اقرف لبن فد مزه 
طور بود؛ اول كفتند نظام معرفت شناسى حسٌ و تجربه استء بعد روى اين دميدند؛ بعد كفتند نظام ارزشى «ذَّهبين)» است و 
روى اين دميدند؛ اين مى شود * شستشوى مغزى يكك جامعه و بيروى از باطل» فرمود: (قَائ تحص قَوْمَهُ فَأطَاحُوةُ). ما براى اينكه 
جامعه وزين بشود كفتيم: (إِنّا سمُلْقَى عَلَيِك فَؤلا تَقيلا)؛ (1) ما حرف وَزين و بامغز داريم؛ ما جهار مطلب را به شما كفتيم و 
شما هم به جامعه منتقل كرديد: كفتيم حرف هاى ما «ثقيل» است؛ سنكين نيست,ء ولى وزين است و محتوا دارد» يكك؛ و اين 
حرف سنكين» يعنى محتوادار آسان است؛ يعنى دلبذير است و فطرت يذير است: (وَ لَقَد يونا الْقوَآنَ لذ كر)» (1) ما يكك جيز 
تحميلى نياورديم» حرف هايى كفتيم كه دلمايه دارند» مطالب دليذير دارد و مورد قبول شما هست؛ هم محتوا دارد و وزين 


است» هم دليذير؛ هم «ثقيل) است و هم (يسيراء دو. 


ص: علاع 


-١‏ مزمل اسوره "الل آيهه. 


قمر /رسورة 8# آبفالاا, 


دو امر هم جزء اوصاف سابى قرآن كريم است: ما حرف بى محتوا نداريم» حرف خفيف» سبك و تهى مغز نداريم» يك؛ و 
حرف از برنامه[] سنكينى هم نداريم؛ «عسيراء دشوار و ستككين هم نداريم؛ دو. اينها جزء اوصاف سلبى كلام خداستء آنها 
جزء اوصاف ثبوتى است؛ البته تنها براى قرآن نيستء تمام انبيا هم همين دو مطلب را آوردند و جامعه ها هم همين طور 
هستند؛ اينكه (نَذِيرا لِلْبَمّرِ) () استء (ؤْكْرَى لِلَْمَّر) (9) استء از آن طرف هم (تَقَابَهَتُ قُلُوبْهُغْ) (80 كه در راه بتنه استء 
براى همين است. بنابراين اينها به جاى اينكه حرف وزين تحويل بدهند» حرف سخيف و تهى مغز را تحويل مى دهند؛ به جاى 
ايتكةه ابن وزيق وا اضل بذائند و دليذير كندده آن باطل را ولبذير يا بدن يذير كردئد؛ لذا نجه كيرئ كه ذات اقدس اله از 
سيرهلا مشئوم آل فرعون مى كندء اين است كه اينها قوم خودشان را شستشوى مغزى دادند و در برابر موساى كليم ايستادند: 
(فَالفْعَسَفٌ َم قأطاغوة) و هر جا كه انيا مشكل «افتد» همين مشكل بوه؛ يعتى نظام ارؤشى :و معرفت شناسى .را هم كاملا 
عوض #ردهده (قاه نكف كؤقة تأطاغرة إِنَّهُْ كانُوا ما فَاستقِينَ). بعد ذات اقدس الهى برابر آنجه در سوره مباركه «اعراف؛ 
آمده است مى فرمايد مااول حجندين بار _ يعنى آيه ١7”‏ سوره مباركه «اعراف» _ «طوفان» و «جراد) واقَمْل)ا و«ض فادع) و 
«دّم) را فرستاديم (لَعلَّهُمْ يَوْجِعُونَ) بعد كشف عذاب كرديم اثر نكرد و اينها نقض عهد كردندء از اين به بعد ديكر اين فرصت 
كباب وعد امه (تلكا ضفرا اللنقنا مِنْهُغْ). 


ص: إن 


هد تر اسورء /ه ادع 
اموق او د 


بوك بقره /اسوره 2١‏ أيهم .١‏ 


ذيل اين آيه رواياتى از اهل بِيتعَلَيِهمُ السَلَامُ) رسيده است _ لابد ملاحظه فرموديد _ كه ذات اقدس الهى منزه از آن است 
كة متأسف» متاثر و غمكين بشوة» اوثياى الهى و انسان عاق كامل كه خليقة او هستتد: اكر غمكين و متأسق شلانده ذات 
اقدس الهى تأسف آنها را به خود اسناد مى دهد. (1) اين بيان نورانى سيد الشهداء(سَلَامُ الله عَليه) كه فرمود: «رضّى اللّهِ رضَانا 
أل الْبيت) (1) دو معنا دارد: يكك معناى معروف دارد: يعنى هر جه كه خدا به آن راضى شدء ما راضى هستيم؛ اما معناى دقيق 
اين است كه شما اكر خواستيد رضاى خدا را بفهميد كه خدا از جه راضى استء ببينيد ما از جه راضى هستيم! ما اكر خواستيم 
ببينيم كه خدا جه مى كويد, مى بينيم كه قرآن جه كفته است و اككر خواستيم بدانيم كه خدا از جه راضى استء. مى بينيم كه 
امام جه مى كويدء جون فرقى بين امام و قرآن كه نيست! اين قرآن ناطق است و آن قرآن صامت است. يس اكر خواستيم 
ببينيم خدا جه مى كويدء مى بينيم قرآن جه مى كويد واكر خواستيم ببينيم كه خدا جه مى كندء مى بينيم كه امام جه مى 
كند. اين «رضّى الله رضَانًااء يعنى اكر خواستيد بفهميد رضاى خدا در جيست,ء ببينيد رضاى ما در جيستء براى اينكه آنها 
جون معصوم و مصون هستندء منزه از آن هستند كه رضاى نفسى داشته باشند؛ آن رواياتى كه ذيل اين آيه استء اين را مى 
خواهنك بكويند (تَلها آعرخوكا أققمنا متهم ): بعد فرسموذ: (تأخرقتاقع مييق ): مايه اتدازء كافى به اينها مهلت داديم ابا برهانة 
باقرآنء با معجزه و با هر جه كه بود _ ولو قرآن در آن عصر نبود» ولى معارف قرآنى در آن عصر بود _ لذا ذات مقدس 
يعبزاف اللغل2 اله وق ان زمارد اعد وساف كليم اوإوكدرا ماحصة وى كه (نقةةا نايد بدي ) نل رنكا 
آت خُونًاالمقَعْنًا مِنْهغ كَأَْرَقَاهُمْ أجَمَعِين )؛ تمام آنها زاغرق كرديم؛ لكن با اين تمونه؛ يكك وقث اسث كه اقراد غادى راخدا به 
هلاكت مى رساند؛ اما يكك وقت اينها سردمداران شرك بودندء فرمود: (مَجعَلنَاهُمْ سَلَفاً و مَتَلاا لِلْآخِرِينَ)؛ ما اينها را كه رهبرى 
كفر را به عهده داشتندء اينها را سلفء بيشكام و بيشكسوت ديكران قرار داديم و به عنوان نمونه براى آينده ها قرار داديم. در 
سروه ناز 146 نوها اأبدانة فرمره فرعوة دواعت وشكاء وميشكدوت جين عاك (بقنة توك يوم القافه اوردق 
النَّارَ وَ بنْسَ الْورْدٌ الْمَوْرُودٌ)؛ بيشابيش اين دوزخيان فرعون مى رود. درباره جهنم هم ملا-حظه فرموديد كه فرمود جهنم سه 
ركن دارد» اين كوره ها بلند ذوب آهن و مانند اينها هم سه عنصر دارند؛ يكك كوره بلند بخواهد كار اساسى انجام بدهدء اوّل 
يكك مواد خام براى سوخت و سوز فراهم مى كنندء حالا يا بنزين است يا كازوئيل است يا نفت است يا سابق ذغال سنكك بود 
باهو يرم ننوا عواتخاء امسقم ةو عريغله [دوة 317 قافو هاف التجارى :ذا نه آن نعي توطيدا كه بن كورود "رمق كارض ربياه 
سوم بحذ] اليفك ابن عوره كر كرفت اذ مزادق زا ةا رباد ذو قدي ررسد ها اب كته و اوقترا من معيلنه اروس كاز 
براى كوره است. در قرآن دارد كه ما اين سه كار را در جهنم مى كنيم؛ اما در همه مراحل به وسيله انسان است؛ آن مواد 
بوك و وق قله كدجو ميته اودكره عكالفيى بيه فى نويه كد قررمرة 0 1لا القاوتطوة وكات لصوت غطبا): هرم 
هاى ما همين طبقه ظالم هستند. اسرار قرآن را كسى نمى داند؛ آن جا هزارها هكتار جنكل ممكن است كه باشند و از آنها 
هيزم بياورندء ما نمى دانيم و اميدواريم ندانيم! اما «اين قَدّر هست كه بانكك جرسى مى آيد)ء اين را در سوره ١جن»‏ فرمود كه 
ظالمين هيزم جهنم هستند: (وَ ما الَْاسَطونَ فَكَانُوا لِجَهَنّمَ حطباً). اين هيزم ها را كه ريختيم «وَقُوده لازم است و (وَقُوداء «ما 
ُوْقَدُ به النارٌ است؛ حالا يا آتش زنه است يا آتش كيره است. قبلا كه با هيزم زندكى مى كردند» آن جوب هاى ضخيمى كه 
فدرت فقاومت اتهنا يشتر بود وعدت هام ناكد ابن راهن اجاق كه مى واشد كه وق عصيرز يا شن نا فردا يكواهدد 
دوفاره دوونيك كننده هيز عاق كاه كامق أوولء ال انا مير هل كه فليو اناده كع اين كر كيرد ا فراعن 
كويقق :رونودة بس ندا تولك يه الفاقه 1ق ززترده را أفقن [نننها انس كرشراس ارونتة وي ان وني أن مراك جاده 


سه كارى كه در كوره مى كنند» همين سه كار براى انسان هم هست؛ يعنى آن مواد سوخت و سوز اوؤّلى كه هيزم است اينجا 
انسان مى باشد؛ اين «وَقَودٌ النّارا هم كه «ما توْقَدُ به النارٌا» رهبران كفر هستند كه درباره آل فرعون دارد: (وَقَودٌ النّارِ لا كَدَأْب 
آلَ فِوْعَوْنَ)» (0) به عنوان نمونه اينها را به عنوان «وَقودٌ الا ذكر مى كندء بعد طبقه تبهكار را به درون جهنم مى ريزند: ثم 


فى الَارِ يْمِجَرُونَ). اين سه كارء اين سه عنصر و اين مجموعه سه عنصر همه از انسان است؛ منتها ييشكام اين ورود به جهنم 


وج 
مي .ورم 


همين فرعون است كه (يَفْدُم كَوْمَهُ يَْمَ لْقامَهِ َأوْرَدَهُم النَارَوَ بِمْسَ الْورْدُ الْمَؤرُودٌ)» (2) اككر فرمود: (فَجَعَلَْامْ سَلفاً)» اين هم 
مى تواند نسبت به اين آيه سوره «هود) باشد و جه اينكه مى تواند «سلّف) يعنى يبشكام باشد و اين س ركذشت آنان مَثل است 
براى ديكران. خيلى ها به غذاب اليق كرفتان شدتد» إنا خالا شكل وجازه انها هميق طوو حابن باشد براق غيزشه آن.وادو 
قرآن كمتر ذكر شده است؛ ولى درباره فرعون فرمود: (فَالْيَومَ جيك بِردَنِك )) نه «ننجيكك»! (تنجَيك بِوِدَنِك لتكونَ لِمَنْ 
كه آيَه)؛ (/) تو كه دريا غرق شدى يكك عدّه از افراد عادى مى روند آن را مى بينند؛ اما دستور داديم بدن تو را در 
كتارى قرز يهنة كه (للكرة لفق كلك 2:1 ) مابراق .د ركراق مورك بقودة يعن ذركزاة ييه راق هال :بعلم وازجهال 
به عقل عبور كنندء اين مى شود عبرت. بنابراين از دو نظر آل فرعون مى شود «سَِلّف) و مى شود مَثل براى «آخرين)» فرمود: 
(مَجَعَلَنَاهُمْ سَلَفاً وَ متلا للَآخِرِينَ). تا اين جاء اين ده آيه مربوط به جريان موساى كليم بود. 


ص: ماع 


-١‏ الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 5؟1. 
؟- اللهوف على قتلى الطفوفء السيدبن طاووس» ص .2١‏ 
"- بقره/سوره 7 آيه/91. 

ع- جن /سوره 07/7 آيه8١.‏ 

ه- آل عمران/سوره”” آيه١٠‏ و١١.‏ 

ع- هود/سوره١31,‏ آيه48. 


/ا- يونس /سوره 23١‏ آيه37. 


وجود مباركك حضرت امير( لَامُ الله عَليِه) در آن خطبه] «قاصعه؛ )١(‏ همين جريان وجود مبارك موساى كليم را شرح مى 
دهد. اين خطبه[] «قاصعه؛ را اكر فرصت كرديد حتماً ببينيد. متأسفانه نهج البلاغه كه بايد در كنار قرآن كريم باشد» خيلى 
مكان مصلى جواهرء مى فرمايد ذات اقدس الهى نام اينها را به نام خود ملحق كرد و خانه اينها را به خانه خود ملحق كرد. (5) 
مى بينيد كه مسجد ثواب خاص خودش را دارد» جون مسجد «معبد» است؛ اما مى كويند «حرم)» هم ثواب مسجد را داردء با 
اينكه آن جا قبرستان است و در كنار قبر آدم نماز مى خواندء به احترام آن معصوم عدّه اى را هم دفن مى كنند و نماز در 
قبرستان هم مكروه است؛ اما به تعبير مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد كه حرم مثل مسجد استء اين در اثر عظمت آن مقام 


قلس اسك 


در خطبه1] «قاصعه» وجود مباركك حضرت امير جريان موساى كليم را شرح مى دهدء مى فرمايد: «وَ لَقَدُ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ 
وَ مَعَهُ نوه مَرارُونُ لهم السَلَامْ عَلَى فرْعَوْنَ وَ عَلتتّا مَرِدَارِحٌ الضُوسٍ»؛ يارجه هاى يشمى و همان بارجه هايى كه جويان ها 


0 


داشتند» (وَ بأَدْدِيهمَا الْعِصِدِيٌ)؛ عصا دستشان بودء «قَمَّرَطَا لَه إِنْ َس سكَم بَقَاءَ مُلَكهِ وَ دَوَامَ عِزهاِ به فرعون فرمودند اكر ايمان 
باررفدابن سلطاكا براي توح اناد بجونا در ذا وروت برس كردهيه اام جل وعد افسدو 5د رك عمل اتى كلى بواتردان 
مار اخرا عي اك آن كاه فرعون كفيك: «قْقَالَ ألا مه تَعْجَبُونَ مِنْ َردَيْن يَشْرِطَانٍ لِى دَوَامَ الْعَزّ وَبَقَاَ الْمُلَكِ وَ هُمَا بمَا تَرَوْنَ مِنْ 
عَال لقثو الذنابه اطرافنائن كفت صب تع كتيده إينهنا بنااابق وضي ساده وا تقراف المدائد و يمن .مي كويعه كر 
يقراس لطبت تو أدانة واشعه يلقن يايد ايماة يباورية! اقهلًا الف غلنيها أصارزة وق ذهب إغطاما اذكب و عقو واغتقارا 
لِلصُوفٍ وَ لْبْسِهِ)؛ وجود باذك سظيت ابن ترنو اج إرواقئ كبا عماة كر قر ابيع إراكه طلا كن دك ررد 
است و نقره هم سنكك سفيدى است! اينها از نظر درجات وجودى به نبات نرسيدند» جه رسد به حيوان» جه رسد به انسان و جه 
رسك به انتكة معيان ارزكن اثساة باتك قرطو ايتهاظاة وثقره زا كه ستككه اسك كرا «واششد وجامة1ا بدن و يوشيدن 
جامه يشمى را تحقير كردند و اككر ذات اقدس الهى «وَ لو أَرَاد اللهُ شمحائة لِأنْهائه يت بَعتهع أن يمتح لَهُعْ كتُورَ الذَّهْا بَانِ و 
مَعَادِنَ الْعِقمّانِ وَ مَعَارِسَ الْجِنَانِ و أن يقد مَعَهُمْ طيوة القعاوز وشو الَْرَضْةِينَ لَمَعَلَا؛ اكر ذات اقدس الهى انبيا را مبعوث 
مى كرد و مى خواست كه جمال و جلال ثروت را نشان بدهدء درباره سليمان هم همين كار را كرد! اين نمونه است يا سلسله 
جبال زا نه افايك داوداهر كرد (ا حال أَوْبى مَعَهُ)؛ (*) اينها نماز جماعتى مى خواندند به امامت داود بيغمبر(سَلَامُ اللَّهِ عَليِه)» 
ابو كا وااعى كردا قرعو :و أن تعقو تعه طبوو الشعراء ولخو الاوقديق لنول بذ أو ف َعَلَ لس مَطَ الْبلّاء»» اككر اين كار را 
درباره انبيا مى كرد كه اينها با جلال و شكوه ثروات عى مكده خيلى اقول على كردندا البنه اين ديكر زعو المن و كمال 
بود! ١و‏ بَطلَ لَه اينها براى ثروت و قندرت مالى مى آمدند» نه براى اطاعت فرمان خحداء او اط مَحَذْتٍ اَئَْاوَ ماوت 
لقَايِينَ أو القفلة و ذا شك الفرئون كرات التشفيية نَ وَلَا لَرمَتِ الَأ مَاء مَعَانيََااء آن وقت نظام ارزشى جه مى شود؟ 
ايوش براق سنك مظيه و وو عر اهل ير فيكر يران كمالات جه ازوشى كتواهة يود وو لكل اللاتشيفاتة كل وهل افك 
ُو فى عَرَائِمهِمْ وَ ضَّ عَقَهُ فيك ا تَرَى الَْعيْن مِنْ حالاتهغ»؛ افراد اينها رابه جشم ضعيف مى بينند» مى بينند كه زر و زيورى در 
باس آنها يست» همع قناع تغلاالُوتٍ و يون َى و حَصَاصهٍ تمل لْصَارَ و الماع أَذّىه عظمت و جلال معنوى فراوان به 
اينها داد كه كوش و جشم ديكران را بر مى كند (و لَوْ كانت اليا هْل قو ا ل 


لرّجَالٍ وَ تُقَدٌ ليه عُقَّدُ الرّحَالٍ لَكانَ ذَلِك أَهْوَنَ عَلَى الْكْلْق فى الاغتبار»؛ اككر اينها با زر و زور مى آمدند و سفرهلا مالى يهن 


1 


فى كرد تنه همداهى يل بافتتد! ابن ديكر كمال نود! اين فحث وا ضرت ادافة مين ادهتل,. 
ص: /511 


."828 جواهر الكلام» الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى» ج ل ص‎ -١ 
.١٠١ سبا/إسورهع27 آيه‎ 7# 


درباره كعبه هم بيانى دارند كه خداى سبحان مردم را امتحان كرد به احجارى كه ١لا‏ نَضِرٌ وَ لَا نمع حتى خود «حجرالاسود)! 
در همان خطبه اول نهج البلاغه فرمود و اب وجا يا لتر ارب كحو يدها عردم وااجلود د كرد تحني ويكرات 
كعبه و نماز كذاشتن به طرف كعبه و امثال آن: بأَحْجار لَا تَضْوٌ وَ ا َنفّع). 


مرحوم صدوق(رِصُوَانٌ اللَّهِ عَلَِه) را خدا غريق رحمت كند! در من لا يحضر الفقيه اين بيان لطيف را دارد كه يكك وقت دشمن 
م قراس اط قو رجح إبد (ة افق عله طيرا أَبَابيلَ) )١(‏ به حيات او خاتمه مى دهد؛ اما يكك وقت ابن زبيرى 
است كه در برابر سبدالشهذاء(تَكَامٌ الله عَلنِه) و در برابر امام سجاد(سَلَامُ الله عَليِه)» يعنى با امام زمان خود دركير انست؛ او رفته 
درون كعبه متحصن شده است! همان خدايى كه يكك وقت اجازه نداد ابرهه با فيل بيايد و به اين كعبه آسيب برساند» همان 
خدا اجازه داد كه اموى روى كوه ابوقبيس منجنيق بككذارند و اين كعبه را ويران كنندء تا ابن زبير را بككيرند و اعدام بكنند» بعد 
هم كعبه را مى سازند. فرمايش مرحوم صدوق اين است كه ععبه را بعد مى سازندء آنها كه نيامدند ععبه را از بين ببرند» 
آمدند ابن زبير را بكيرند» كعبه أحجارى دارد كه دوباره ساخته مى شود. (1) بنابراين اكر ما خواستيم ببينيم كعبه مهم است يا 
امام؛ در اين كونه از مواقع مى فهميم امام به مراتب بالاتر از كعبه استء براى اينكه كعبه را دوباره مى سازند. اين بيان لطيف 
مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب شريف من لا يحضر الفقيه است. اين جا هم مى فرمايد كه اكر ذات اقدس الهى مى 
خواست با همين وضع زر و زيور باشدء ععبه را جنين برقرار مى كرد. جناب سنايى حرف خوبى دارد كه عدّه اى _قبلا هم 
اين به عرض شما رسيد _ خواستند كعبه را با زر و زيور و يارجه هاى يرنيانى مزين كنند» كفتند اين يارجه مشكى و اينها جه 
ارزشى براى كعبه دارد؟ اين اتفاق در عصر سنايى بود. كفت: «كعبه را جامه كردن از هوس است» شما مى خواهيد كعبه را زر 
وزيور بدهيد براى جه؟ كعبه را جامه كردن از هوس است لالالا ياى بيتى جمال كعبه بس است ععبه يكك زينت دارد و آن 
يكك دانه «ياء» است كه نخدا به ابراهيم و اسماعيل فرمود: (أن طهرًا ع )601 ابن ابافه ؤينت كمه اسك! شمااهى خواغيد نه 


نب 6 يل 


اين زر وزيور بدهيد؟ آن زر و زيور جاى «ياء» را نمى كيرد! آن يكك دانه «ياء» را خدا به انسان هم داد» فرمود: ( تفخك'قة 


له 


من رُوحى))» لذن زياءه > زو نفلت قيداون زو ) را داركمى ترانلعظيت كعيهبرا دركة كيد دراين جا فرمود: 0 


له 
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عَدوقٌ أن الله نك فاته قد تر لين من لَدُنْ آم صا الله على الآِين بن هذا العام بأخجارٍ ل تضم وا نع وا صر د 
لا تَدحَمٌ فَجَعَلَهَا بََنَهُ الْحَرَاءَ م الى جعلَهُ [الله] ناس قياما ثم وَضَعَهُ بعر بقاع الْأوْضٍ حجر وَ َكَل تكايق ق الدَّنَا مَدَراً وَ أَضْيِقٍ بُطُونٍ 
الَْودِيَه قرا بين جبال حَشْئْها؛ فرمود كعبه تازه كه درنيامد از زمان وجود مباركك آدم(سَلَامُ اللَّهِ عَلَيه) بود . فرمود خداوند از آدم 
تا كنون و (إِللِْ قِيامَ الْقيَامَه بشر را به خانه اى امتحان كرد با يكك سلسله سنكك هايى كه الَا تَضُوٌ وَ لَا تَنْفَع) و جنس ارزشى به 
آن صورت كه طلا و نقره باشد نيستء اين امتحان الهى است كه آدم در برابر ذات اقدس الهى خاضع و مطيع است يا به دنبال 
«ذّهَب) وافضًها مى كردد. فرمود اكر مى خواست هم خانه زرّين درست مى كرد وهم در بهترين آب و هواء در حالى در 
بدترين آب و هوا و با همين سنكك سياه مردم را آزمود» يس نظام ارزشى جيزى ديكر است! عمده آن است كه در معرفت 
شناسى بككوييم: دالْمُوجودٌ عَلِم قِ مين إمَا مُجرد وَ إِمَا ماّىء ألعْلمُ عَللِ قث .مين إمّا حِسيٌ وَ تَجْربى وَ إِما تَجْريدى»» قهراً ارزش 


ها هم با اين فرق مى كند. 


ص: لمن 


-١‏ فيل /سورهة 2٠١‏ آيه”؟. 
-١‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج إك ص 7598. 
ات بقره اسوره 2١‏ آيهة؟١.‏ 


ع- حجر /سوره18. آيه19. 


تفسير آيات /1ث قا 6*'ي سوره زخرف /1؟1/١١956/1‏ 


ص: عضن 


0 3010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات /اه نا 6م سوره زخرف 


(وَ لَمَا ضْرب ابْنٌ مَرْيَمَ مَنَلَا إذَا قَوْمْك مِنْهُ يَصِدَّونَ (01) وَ قَالوا أ آلِهَثَنَا حَيِدٌ أ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ َك إلا جَدَلا يِل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ 
0 إِنْ هو إلا عدي لعفا عليه وَ حلا ملا تبى إِسررَائِيلَ (08) و لَوْ نَمَاء لجعلا نكم مللانكة فى الأذض يَخُلفُونَ (90) و لَه 
َم لاع ََا رن بهاو اْعُونِ هدًا دراط ميم (21) و لآ بص َنم البطانُ نه لكم عَدوٌ مُبِينٌ (97) وَ لما جَاءَ عِيسرى 
بِالْبِينَاتِ تٍ قَالَ ذ جتشكم بالجكمه وَلأَم ين لكم بض الّذِى تَحْتَلِقُونَ فيه فَانُّوا الله وَأَيعُونٍ (0© إن الله هُوَوبَى و رَبك فَاغئدُو 


هذًا صِرَاطُ مُسْتَقِيءٌ (9)) 


در سوره مباركهل] «زخرف» كه در مكه نازل شدء به عنوان سرفصل بخشى از احكام نبوت عامّه را ذكر فرمود؛ در آيه ششم 
فرمود: (وَ كحم أَرْسَنًا من ني فِى الأَوَلِينَ 0 وَ ما يَأتِيهم من نبي إل كَانُوا به يِتهْزَؤُونَ)» (1) اين داستان نبوت عام بود. بعد از 
تبيين خطوط كلَى ره آورد يبغمبر(ص كَى الله عليه وَ آله وَ سَلَّم)» به قصهل] سه بيغمبر از انبياى الهى(عَلَبِهمْ الَلَام) يرداختند؛ البته 
اين قصه ها يكسان نيستند؛ قصه[] حضرت ابراهيم مطابق با همان سرفصلى است كه در آيه شش بيان شده است؛ قصه حضرت 
ا ل ل ل لل ل 
مسيح(سلَامٌ ال عَلي) كه قسمت سوم استء به دو بخش تقسيم مى شود ؛ خفن اول حرياك انع كد رمك اناك :نا مير با 
مخاطبان بيغمبر با خود بيغمبر درباره0] مسيح(تكَامُ اللّهِ عَلْيِه) دارند» قسمت دوم جريانى است كه مسيح (سَلَامُ اللَّهِ عَليه) با قوم 
خودش بشت سر كدذاشت؛ اين قسمت دوم مطابق با آن جريان حضرت ابراهيم و جريان حضرت موسى (مَكَامُ الل عَلَتِهِْ 
أخفييق) عست كه الالبيسيز اتوم خووش نه رظارى كز واقرم ]وبا ان جدوشارى كزوند؟ انا سهد اول جريات مسي (لاء 
الله عَلَيِه) مربوط به اين است كه مش ركان حجاز درباره مسيح(سَكَامٌ اللَّهِ عَليه) با يبغمبر(ص لَّى اله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلّم) مجادله اى 
داشتند, اين از ستنخ مجادله[] بيغمبر با قوم خودش نيستء از سنخ مجادله [] قوم ابراهيم با ابراهيم و قوم موساى كليم با موساى 
كليم(َلَهِمَا الصَلَام) نيست. بخش دوم قصه مسح( مَلَم عليه كه جريان آن حضرت را با قوم حودش ذكر مى كندء از سنخ 
جريان خليل حق و كليم حق است؛ اما قسم اوّل در صدر | ين ببيان مربوط به اين است كه مش ركان حجاز درباره مسيح(سََامُ الله 
عَلَه) حرفى داشتندء مسيحى هاى نجران و امثال نجران هم درباره مسيح(سَلَامُ اللَّهِ عَليِه) حرفى داشتند كه با بيغمبر اسلام(صَلَى 
دعبو الوادت اويا داريا راسي مر لواحا ار ردي برقو كوي وامتدرا رين ن يكك تفاوت 
اساسى بين قصه[] سوم با قصه اوّل و دوم هست. فرمود: (وَ لما صرب ابْنّ مَوْيَمَ مَعَل)؛ وقتى جريان عيساى مسيح به عنوان نمونه 
ذكر شد: (إذَا ْمك منْه بض دُونَ)؛ ابنها متصرف هسهلء ايَنْصَ رفون نقيت هم وَ يض دٌونَ غَيِرَهُم وَ يض دَونَ وَ يُعْرض ون و 
يَغْتّرضون). جريان مسيح را خداوند در سوره مباركه[| «مريم» تاحدودى بازكو فرمود؛ يعنى خود قصه مريم (سَِامُ الله عَلَيها) و 
بعد هم قصهل[] مسيح. در سوره مباركه[] «مريم» بعد از اينكه جريان مريم (سَلَامُ الل علَيها) را ذكر كرد كه (فَكلى وَاشْرَيِى وَ 
م ل ا ل 0 
و ال و ل 0 
حقانيت معاد به راه افتاد. مشركان حجاز كاهى درباره خود قرآن سخن داشتند كه مى كفتند _معاذ الله _ اين ستحر است» 


كهانت استء افتراستء اين تعليم ديكران است و مانند آن؛ كاهى دربارهل] ره آورد و محتواى قرآن كه توحيد الهى؛ اصل 
وحى و نبوت و جريان معاد است اعتراض داشتند. آن اعتراض هايى كه مربوط به اصل قرآن بود كه _ معاذ الله _ مى كفتند 
اين «فريه) است كذشت؛ اعتراض هايى كه مربوط به محتواى قرآن و ره آورد قرآن است كه كاهى به توحيد برمى كردد 
كاهى به اصل نبوت برمى كردد و كاهى به معاد برمى كردد» جريان مسيح در اين بخش دوم است؛ يعنى اعتراض مشركين 
نسبت به محتواى قرآن است,ء نه خود قرآن. اعتراض مشركين نسبت به خود قرآن در اوايل همين سوره مباركهل] «زخرف'» 
كذشت؛ اما نسبت به محتواى قرآن مى فرمايد شما كه جريان مسيح را ذكر مى كنيد يعنى جه؟ مشكلات جريان مسيح از يكك 
طرف با نصاراى نجران و امثال نجران روبه رو بود كه آن را در سوره مباركه «آل عمران» _ آيه شصت به بعد _ مطرح فرمود؛ 
مناظره اى بود كه آنها مى كفتند مسيح را _ معاذ الله _ بايد فرزند خدا دانست كه وجود مباركك حضرت مى فرمايد خدا منرّه 
از آن است كه «والد» يا «مولود» بشود يا «ولد) داشته باشد و بعد مى فرمايد شما جه استبعادى دارد در اينكه كسى بدون يدر 
خلق بشود؟ آيه 04 سوره مباركه «آل عمران» اين بود كه فرمود: (إِنَّ مَكَلَ عي ى عِندَ الله كَمَئَلٍ آدَمَ حَلَقَهُ من ثُرَابٍ ثُمَ قَالَ لَه 
كن شكرة )اشنا عواد: آدم(سَلَامُ الله قلية) تزةمدى تدارمد كه يدون بدو واندوة فادو خلق خنده ا كر ذات اقدس الب ان 
توان را دارد كه انسانى را بدون بدر و مادر خلق كندء يقيناً مى تواند بدون يدر هم خلق كندء شما كه قوى تر را بذيرفتيد! (إنَّ 
لتراعيقك ى عِند الله كَمَدّلٍ آدَمَ حَلَقَه من ثَرَابٍ ثم قَالَ مك يكيو مادق إن كا بااعلقة وورع ازراب نويا كن 
يكونٌ) تأمين كرده است؛ بدن او را با مُلكك و روح او رابا ملكوت تأمين كرده است, يس بالاتر از مسيح و دشوارتر از مسيح 
را شما قبول كرديد, اين را هم قبول كنيد! بنابراين سخن از «تثليث» سخن از (إِبْنُ الله بودن وامثال آنها مطرح نيست. ياسخى 
كه به مسيحى هاى نجران و مانند آن مى دهند همين است. اين تفكر تثليثى از مسيحيت نجران و غير نجران به مش ركان حجاز 
سرايت كرد آن كاه همين مشركان حجاز به وجود مباركك بيغمبر(ض لَى الله عليه وَ آلِهِ وَسَِلّم) مى كفتند: (أ آلِهَئنَا تير أَم 
هُوّ) ه ركز وجود مباركك فصر اف لى له عَلِيهِ وَآلِه وَ 0 درباره مسيح كه سخن از «إله» بودن او نداشت» همان تفكر 
مسيحيت بود كه به مشركان حجاز سرايت كردء آنها هم همين «تثليث) راء همين (ِإِبْنُ الله بودن را و همين «معبود؛ بودن را 
معاذ الله _ به عنوان دل با ييغمبر اسلام در ميان كذاشتند؛ لذا قرآن مى فرمايد كه آنها مى كويند آلههلا ما بهتر است» جون 
ماملاتكه راح ينعم باعساى كه وإله نيك فاسث؟ (وَكَالوا | الهكاخيه أن هوَ) باشعا يواميك كه (عاخويرة لك ): 
فرمود اين جدلى است كه دارند بيان مى كنند» هيج كدام «إله) نيستند تا شما بككوييد كه اين «إله) بهتر است! نه فرشتكان آلهه 
هستند ونه مسيح» نه سخن از «تُثليث» است و نه سخن از «تثنيه» يهودى هاست كه (وَ قَالْتِ الْيهُودٌ عُرَيْدٌ ابْنُ اللّه) (2) و نه سخن 
وكليف اسك كه زثالت ثَلانّهِ) (2) و مانند آن» هيج كدام از آنها «إله نيستند! بنابراين آنجه را كه از مسيحيت به مشركين 
رسيده باعث ع ذلى شدن مش ركين بود. قرآن آمد .هر دو راثفى كرد و فزمود نه فرشتكان وإلهة حسعتد و فه مسب (تكَامُ الله 
عَلَيِه). (مَا ضَوَبُوهُ لك إلا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ حَصِد مُونَ)؛ اينها در صَدد دشمنى مى باشند كه با دين» با فكر و با توحيد مخالف 
هستند؛ حالا هر جيزى را به بهانه مى كي رند. كسى نككفت مسيح (تَكَامٌ الله علَيه) _ معاذ الله _ «إله» است نا شما بكوييد كه 
فرشتكان بهتر از آدم هستند و ما معبودمان بهتر از معبودى است كه شما امضا كرديد. فرمود ما معبوديت كسى را امضا 
نكرديم؛ او هم بنده استء جه اينكه فرشتكان هم بنده هستند! (مَا َرَبُوهُ لكك إلآ جدَلا َل هُمْ)؛ نه تنها در صَدد جدال هستند؛ 
اعد سحي ب ناقة و اده وراماك قراو دادس اكر نظن قرآن راادرباره مسبح متى خواهيد مسكن از وين الله بودن نبست: 
سخ نانيك لس سكن | رمطردا ديت وحن وار بتري بسع عي سني رركا قاو جورف :داري 0111057 ب 


زر بين سهيا 


شما اعلا-م مى كنيم: (إنْ هُوَ إلأأعددٌ): او هيج بِمَتى ندارد! نه «إِبْنٌ الله است» نه ثالث ثلائه) استء. نه «معبود) است و نه 


«إله) است» فقط بنده خداستء همين! اكر از فرشتكان سخن مى كوييدء فرشتكان هم بنده مى باشند! (إِنّْ هُوَ إلا عَبِدٌ)؛ خداى 
سيان به زييغمي رز لى الذاغلية و آله وشلم)اعى ترعايدية آنها بكر (إن كو إلا غ34 )هي خصو طيى يراق مسيم اسلكهه مكر 
بنده بودن؛ جه اينكه هيج خصوصيتى براى هيج بشرى نيستء مككر بنده بودن! فصل اخير هر كسى عبوديت اوست؛ بنده بودن» 
مخلوق بودن و ربط بودن. در بحث هاى قبل هم ملاحظه فرموديدء اينكه مى كوييم انسان عبد است يا فقير استء اين از سنخ 
«عَرَض مُفارق» نيست؛ مثل اينكه مى كوييم هوا كرم است يا هوا سرد است كه هعَرَض مُفارق» باشد و همجنين اين از ستنخ 
«عَرّض لالزم) نيست كه بكوييم «الاربعة زوج) يا «الْنَارٌ حارّةٌ)؛ زيرا «عَرّض لازم درست است ملزوم خود را رها نمى كندء. ولى 
در رتبه ملزوم نيست؛ هميشه لا-زم رُتبهٌ از ملزوم متأخر استء هميشه عَرَض رُتبةٌ از آن موضوع و جوهر خود مُؤَّخَر است. اكر 
مى كوبيم: (إِنْ هُوَ إلا عَبِدٌ) اين تنها براى مسيح(تَمَامُ الله عَليِه) نيستء «مَا سَوَى الله» همين طور هستند! درباره انسان فرمود: 
(إنْ هُوَ إلا عَبٍدٌ)» (را أَيّهَا الَّاسٌ أَنمُ الْفَُرَاهُ) 40 اين فقير بودن و عبد بودن عرض لالزم؛ نيستء زيرا عَرَض ولو لالزم هم 
باشدء در مرتبه موضوع نيستء بلكه متأخر از موضوع است؛ فقر از مرتبهلا ذات انسان جدا نيست و عبد هم از مرتبهلا ذات 
انسان جدا نيست. بخش سوم از تنخ ذاتى «ما هوى» هم نيست؛ يعنى اينكه مى كوييم: ا واكاك كم الْفقَدَاء)» نظير 
«الانسانٌ ناطقٌ» هم نيسته براى اينكه ناطق درست است كه ذاتى انسان استء اما ذاتى ماهيت اوستء نه ذاتى هويت او؛ 
حقيقت انسان را آن هويت او و وجود او تشكيل مى دهدء ماهيت يكك مرحله كنارتر از وجود است. شما وقتى به يكك اديب و 
نحوى بككُويبد كه «الانسانٌ موجودًٌ) را تركيب بكن» مى كويد: «الانسان) مبتدا و «موجوةًٌ) خبر است؛ ولى وقتى به يكك حكيم 
كفتيد اين را تركيب بكنء مى كويد: «الانسانٌ» خبر مقدم و «موجودٌ) مبتداى مؤخر استء براى اينكه هستى اصل استء نه 
اينكه انسان اصل باشد و ما هستى را به او بدهيم! هستى اصل است كه ما تعن انسائئت را از آن انتزاع مى كنيم. فهميدن 
آيات» فهميدن روايات و فهميدن قصص يكسان نيستء اين طور نيست كه حالا انسان اصل باشد و هويت و وجود را به انسان 
عطا بكندء بلكه از اين وجود خخارجى ما عنوان «انسان را انتزاع مى كنيم. يس «الانسانٌ موجودٌ», انسان خبر مقدم و«موجودً) 
مبتداى مؤخر است؛ در اين جا هم همين طور است! اينكه مى كُوييم «الانسانٌ فقيرًاء نظير «الانسانٌ ناطقٌ» نيست؛ زيرا «ناطق» 
ذاتى انسان است به معناى ذاتى ماهيت» ولى فقر و عبد بودنء ذاتى انسان است به معناى هويت؛ آن خيلى جلوتر از اين است! 
بنابراين (إِنْ هُوَ إلآ عَذِدٌ)» اين (إِنْ هُوَ إلا عَعِدٌّ) ذاتى به معنى هويت است و نه ماهيت»ء اين قسم جهارم است كه از آن اقسام 
سه كانه مقدم است. اكر محمول ذاتى «مّا هوى) بود يا «عَرَض للزما بود يا «عَرَض مُفارق) بودء هر سه بخش از آن ذاتى به 
معناى هويّت عقب هستند. (إِنْ هُوَ إلأد عَفِدٌ)» تمام حقيقت «ما سَواى؛ خدا بنده بودنٍ اوست؛ حالا اين بنده اكر كامل بود. 
كمالاءت و معجزاتى دارد واكر نبود فاقد آنهاست. يرسش: عبوديت تشريعى هم ؟ ياسخ: عبوديت تشريعى را بايد خودش 
اختراع بكندء او جه بخواهد و جه نخواهد واقعاً عبد است! منتها اكر دركك نكرد, داعيه[] استقلال دارد؛ حتى ممكن است 


بكويد من معبودم: (أنَا رَبُكمٌ الأغلى)؛ (4) مثل انسان خوابيده كه خواب مى بيند و حرف مى زند. 
ص: 5١‏ 
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بوك مريم /سوره219 آبه/ا؟. 


؟- مريم/سوره219 آبدع”, 
ه- توبه/سورهة آيه 3٠‏ 

*- مائده/سورهة آيه"ل. 
/ا- فاطر/سوره2”8 آيه0١.‏ 


8- نازعات/سوره2/94. آيه؟7. 


اين بان نورانى بيغمبر(ض ل الله عَلَيهِ وَ آله وَ سَِكُم) كه فرمود: «النّاسُ نِامٌ كذ مَانُوا البَهُواا؛ )١(‏ خيلى ها در خواب حرف مى 
زنند» اين طور نيست كه حرف عالمانه و محققانه باشد؛ وقتى «عِندٌ الإحتضار» بيدار شدندء مى بينند كه اين حرف هاى آنها 
لبجل وديا راي كرفت ساق خرا جيه |مت وار خواب جرت في ادرو ييه عابي د رفوي الكار مي اكلا اردان برا 
مشو ربويية عن افك كد ( ار م الأعْلّى) مى كويد و مانند آن؛ ولى حقيقت اين است كه (إِنْ هُوَ إلا عَبِدٌ). اينكه فرمود: 
(إن كل من فِى الَماوَاتِ وَ الأمْض إل آنتى الوخمن نغودا)» قاين جزء اصول كلى اسنااواز آنعامها تخصيص يدير 
بسك و مظلقاتى: امرك هتقايل بر بسك نير «لاأطاقة تارق فى العرية لازو 801 يم نانك نيرال كيد رقن اد 
َلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلّم) است و جزء «جوامع الكلم» است. بعضى از عمومات تخصيص بذير نيستند و بعضى از مطلقات هم تقييديذير 
نيستند» اين طور نيست كه هر عامى وهر مطلقى قابل تقييد باشند. حضرت فرمود: لَا طَاعَهَ لِمَخْلُوقٍ فى مَعْصِيه الْخَالِقَ)؛ كسى 
بكويد كه من مأمورم و معذورم, اين تكليف را برنمى دارد» يا كسى بككُويد فلان شخص مرا وادار كرده كه معصيت بكنم, اين 
عذر صحيح نيست. يكك وقت انسان مُضطر استء اكر مُضطر شدء مُكرّه شد سو و نسيان رخ داد از آن طرف تكليف هم 
برداشته مى شود: ٠‏ وُهِعْ ... ما لَا يَْلَمُونَ وَمَا اضْطرُوا َيِه (؟) و مانند آن كه در آن صورت تكليف نيست, وكرنه در زمانى كه 
كت لمكي سكن ربكا كحي بكري كين مختاراً خدا را معصيت مى كنم براى اينكه مافوق من امر كرده است و 
الْمأمُورٌ معْذّوره» اين قابل بذيرش نيست: الا طَاعََ لِمَخُلُوقٍ فى مَغْصد يه الْكَالِق»» اين جا هم (إن كَُّ من فِى الَماوَاتِ وَ الأض 
إلا آتى الرخمن ن عَعٍداً)» اين قابل تخصيص نيست و اين قضيه جهارم از قضاياى جهاركانه ياد شده است؛ يعنى محمول براى 
وظوع ارقن انارق لست قيض لازم لسك ة الى يايو اميك لسغو تلكا ذا باب بعري ابرق دعام يحركيك انان 
مى شود عبد ون و قناعت متشخط :عق شود اين ى عه كنقه شد كه (و كله آنه هزؤة الفرامه قودا): 1ف انهم اين بجنين 
خواهد بود و تنها مى آيدء تنهايى او هم در آن عبوديت اوست. فرمود به آنها بكو كه منطق قرآن درباره مسيح اين استء 
ديكز سكن از الوقيت او قيست ناما بكويبد: (( الِهثنا > خَيد أغ هو). برسقن:هويت :درونق كمال آفرزين اسبك؟ ياستخ: اينكه 
نفى نمى كند! مى كويد كه هويّت او جز بندكى جيزى ديكرى نيست. اين هويّت خودش را شناختء برابر اين هم عمل كرد 
ويه كجالانك هم سيك الزمودايه آآنها كو ما دويازه مسيح قطيو را فى كريب التمانى كونيدة (1 2187/1 حي أ هُوَ) اينكه 
مريوقة دما سبك أآنها العام كلدو كفده كد سي ب اواك ككل ) اسكريا نزت اللمد اسك وسالفد 1ه ( قالوا | الهثةا 
تير أ هُوَ). فرمود: (مرا ضَرَبُوهُ لَك إلا ج دَلآً)؛ دارند جدال مى كنندء يكك؛ و ثانياً حت جدال هم با تو ندارند؛ بلكه دارند 
دشمنى خودشان را اعمال مى كنندء براى اينكه تو جنين حرفى نزدى! قرآن جنين حرفى نمى زند! اينها با تو جرا ظلم مى 
كنند؟ اككر مسيحى ها هستند كه در آيه 04 سوره مباركه «آل عمران» مشخص فرمود كه شما جه حرف داريد درباره مسيح كه 
مى كويد (ِإِبْنُ اللّمه است يا (ثَالِتُ كَكَانهِ) اسث؟! آن قوى تر و بالاتر از آن را كه وجود مباركك حضرت آدم اسث كه نه يدر 
داشت و نه مادر داشت را كه قبول داريد! اينكه يدر ندارد» ولى مادر دارد! اكر (إنَّ مكل عِيتدى عِندَ الله كمَئّلٍ آدمَ حَلْقَهُ مِن 


رَاب مُمَ قََالَ لَهُ كن فيكونٌ) جا براى توهم اتَثلِيث؛ و ِإِبْنُ الله بودن و امثال آن نيست؛ اين مناظره است كه مقدمه براى آن 
مباهله است. يرسش: ممكن است مقصود مجرمين اين بوده كه ما افضل از مسحييان هستيم جون آنها حضرت عيسى را مى 
يرستند و ما فرشتكان را؟ ياسخ: البته اينها آلهه خودشان را كفتند و جون آلهه خودشان را كفتند» «بالعرض» خودشان را هم در 
نظر داشتند. الآن صحبت در اين است كه خدايان ما بهتر است يا خدايان آنها؟ قرآن مى فرمايد هيج كدام, براى اينكه نه آنها 
حق دارند غير خدا را بيرستند ونه شما؛ شما درباره سنكك و كل مى كوييد كه ما ياسخ داديم و اكر فرشته ها را مى كُوييد 
ياسخ آن هم قبلا كذشت و مجدد هم الآن بازكو مى كنيم؛ ولى جريان مسيح را اكر از ما بخواهيد؛ مى كوبيم: (إِنْ هُوَ إلا 
عَئِدّ)؛ اكر درباره فرشتكان هم بكوييد» مى كوييم: (إن كَُّ مَن فِى السَماوَاتِ وَ الأزض إلا آتَى الوخمن تَبداً)؛ فرشتكان هم 
همين طور هستند! جه ملائكه و جه انسان» هيج كسى غير از عبوديّت جيزى ديكرى ندارد! آن اصل كلى جزء «جوامع الكلم) 
است كه تخصيص بذير نيستء به اين مضمون كه (إلا آتى الرّحْمن عَدٍداً)» جه اينكه در قيامت هم (وَ كلهُمْ آتيه يَْمَ الام 
قَؤداً)؛ تنها مى آيند و هيج كس همراهى ندارد. اكر همه در قيامت تنها مى آيند و همه در دنيا و برزخ جز عبد محض نيستندء 
اختصاصى به موجودات آسمانى و زمينى ندارد تا شما بكوبيد آلهه ما بهتر است يا «إله) آنها؟ هيج كدام! فرمود: (إِنْ هُوَ إلآ 
عَبِدٌّ)» اما كمالاتى كه مى بينيد دارند» او فيض الهى را مغتنم شمرد و از راه فيض الهى به كمالاتى رسيد و بركاتى «باذن الله از 
دست او ظاهر شد. شما ببينيد» وقتى كه در سوره «آل عمران» يا غير «آل عمران» با مسيح(سَلَامُ الله عَليِه) سخن مى كويد» قدم 
به قدم اين «باذن الله را در كنار آن دارد؛ وقتى مى كويد: (َحْلُقُ لَكم مِنَ الطين كَهَيهِ الطير َنم فيه فيكو طَيرابإذْنٍ الله )» 
(*) برخى ها خيال كردند كه اين (بِإِذْنٍ اللّه) مقعول با واسطه براى (فيكوقٌ طيراً)» اين جنين نيست! اين (بِإِذْنِ اللّهِ) براى هر 
دو فعل به نحو تنازع مفعول با واسطه است. (إِنّى أَنْفحٌ لكا قن ا فاده (بِإِذْنٍ الله (فكون طَيراً بإذْنِ اللّهِ)» اين (بإذْنٍ اللّه) 
مفعول با واسطه است هم براى ١أنْفْيح)‏ و هم براى ايكون اعَلَى التازُع»» اين طور نيست كه «أَنْفحٌ لَكُما در اين «طين» و بعد 
(قيكونٌ طَيراً بذ اللو)» اين انفخ؛ براى خود من است و يرواز كردن آن به اذن خداست. اين «نفختٌ»اى را كه من مى كويم؛ 
همان (نفحْكث فه من رُوحى) (/4 است كه ذات اقدس الهى «بالذات» دارد كه ما «بالعرض» آيت او هستيم و كار او را انجام 
مى دهيم؛ اين طور نيست كه اين (بِإِذْنِ اللّهِ) فقط مفعول با واسطه براى دومى باشدء انقح لكما در هيئت «طيرا (َيكونٌ يرا 
إِذْنٍ الله )» - الفذق بإِذْنِ الله)» () اين (يإِذْنٍ الله ) ترجيع بندى است كه به همه اين افعال مى خورد؛ لذا فرمود: (إِنْ هُوَ 
إلا عبد أنْعهنًا عليه وَ لاه َكَل لينى إِسْ رَائِيلَ )؟ اين را براى بنى اسرائيل الكو قرار داديم؛ البته مستقيماً براى بنى اسرائيل و غير 
مستقيم براى كافه[] «ناس»؛ كسى كه به ولاى الهى رسيده است اين طور است. (وَ لَوْ نَسَاءٌُ)؛ اكر شما مى كويبد كه ملائكه 
معبود ما هستند» اين ملائكه را ما خلق كرديمء در زمين هم مى توانيم خلق كنيم! منتها حالا شما جون موجودى هستيد عادى و 
مادى» موجودات مادى با شما سر و كار دارند» (وَ ل َمَاُلَجعَلنًا منكم مللاكة فى الأذض يَخُلَفُونَ )؛ حالا يا اين «من» براى 
تبديل و «بدلتِه) است كه مرحوم امين الاسلام و همفكران ايشان معتقد هستند (4) يا تبعيض است؛ ولى در هر حال ما مى 
توانيم فرشتكانى هم در زمين خلق بكنيم» يس اين جنين نيست اكر فرشته اى بود _ حالا يا در آسمان بود يا در جاى ديكر بود 
او خارج از اين برنامه عمومى (إِنّْ هُوَ إلا عَئدٌ) استء نه! جه آسمان باشد و جه زمين (مُوَ الى فِى السّماءِ إِلهَ وَ فى الأض 
إِله). 00 حالا-اكر كسى رفت در آسمانء اين كرات را فتح كردء آن جا ترمينال درست كردء مسافرخانه درست كرد و 
كقفوو درينك كرد سا هر دك مين اسك انين القيناة تروف رجه زميق برو حكم فين اكه (و فق الدع في اللماز 
إِلهَ وَفِى الأؤْض إِلهَ)» يس جه امَلابْكة السّماء؛ و جه امَلاءبِكةٌ الأرض» (إِنْ هُوَ إلا عَدِدٌ). بنابراين اصالا موضوع منتفى است 


كني (إلهنا بست خاشها بكريبد كه آليه1] ها بيثر است يا آليه!] انها يا (إلهه انها يرسش: ... وجود باشدء درباره وجود 


خداوند متعال مشكلى بيش نمى آيد؟ ياسخ: نه» او عين ذات است. 
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دو يبان تورائى حضرت امبر ابن اسث كه «كل شائم فق سواه مقلولة؟ كا هر جبرى كه هسفن او عين اث او ثبشت معلول 
اكت اجا 7 سدوى سيق اوعية كاك انيري ار غلك" اسكة اؤيك ا لق اسق دواد وى دشيو ا لل ور رو (وَ إِنَه للم للسَاعَهِ 
لا تَمترَنٌّ بها وَ انَعُونِ هذا صِرَاطً مُسْتَقِيم )) به بيغمبر(صَلَى الله عليه وَآلِهِ وَ سَلّم) فرمود و به ديكران هم فرمود كه آكاه باشيد! 
وسو ميس 211 اللو عله بكي زعينه اع اميف راف عرياة كناك دل طلغ ةلآ ديعن اوريوة يدر علق فده بس عار نمنى 
شود كه بعضى از كارهاى غير عادى را خدا مى تواند انجام بدهد و كارهاى رسمى او را هم كه شما ديديد: ( خضي لْمَوْنَى 
بإِذْنِ اللّهِ)» او مرده ها را به اذن خدا زنده مى كرد! اين ارواح كه موجود استء خاك ها هم كه آمادكى دارند» مكر قبلا جه 
بود؟ مككر قبلا غير از اين خاكك جيزى ديكر بود؟ اككر ذات اقدس الهى همين خاكك ها را جمع كرد و (تَفَحْت فيه من رُوجى) 
كفت, بعد هم اين كارها آسان استء مشكل شما جيست؟ فرمود وجود مباركك مسيح اصلاً بيش زمينه است براى جريان معاد 
خود هستى او اين هست واين كار را هم كه انجام مى دهد. هر وقت كه خواستيد؛ البته در صورتى كه بازى كرى نكنيد و 
طرفو ادها اماق آرودة اندها كن يتحر اف مخر اعد او أن تقح دوا خارف ابد (أعيع التق ,ذل الله ) رابا جد رتحلى» 
به «الف» و «لام) ذكر كردء ثه تنها «أحى المتّت» يا «ميتاً»» من (اعؤق) را كه هر جا باشد به اذن خدا زنده مى كنم. اين به اذن 
خدا همه كاره است! در موارد ديكرى كه معجزات است هم همين طور است. (وَ إِنَه لَعلمْ لِلسَاعَهِ) درباره خود مسيح» يس 
درباره قيامت هيج شكى نكنيد! «مريه) و شكك و ترديدى نداشته باشيد» شما كه اصل را قبول داريد» اصل كه هيج جيز نبود! 
بكة وقت است.مى كوييم: (مَل آتى على الإنشان ييخ وق الذخر لع يكن قينا هذ كورا): 801 يعتى انسان قايل ذكر بود يعتى 
نطفه بود كه نطفه قابل ذكر نيست! قدرى جلوتر فرمود: نه تنها قابل ذكر نبود» اصلاً «ليس» محض بود و تام بود. «ليس)اى كه 
ديكر خبر نمى خواهد فقط يكك فاعل و يكك اسم مى خواهد! به وجود مبارك ذكريا فرمود شما جه نككرانى اى داريد؟ شما از 
ما فرزند خواستيد و ما هم مى دهيمء حالا بكلوييد: (وَ اشْتَعَلَ الوَأْسٌ قيياً) ايا (وَ كانت امْرَأَتَى عَاقِراً)» (8) اينها را جرا مى 
كويى؟! شما مى كويى من بير شدم و مهم ترين عضو بدن من كه استخوان است يوكك شدء همسرم الآن بير است و آن وقت 
هم كه جوان بود بارور نبود» عقيم بود: (وَكَانَت امرأتى تاقراً). فر وض هات دركر وارد كد زة داف 16 1ق انا در اين 
قنمت دارى كه (و كائث انرأ عاقرا). عرض كرد حداياا الآن كه بين اسكه 07 وق .هم كد جوان يود عقيم بود» ولى الف 
آنجه كه تو اتديشي )4 ذات اقدسن الهى قرمود: (وَ كَد حَلَفئكَ من قَبِلٌ وَل تك دَّياً)؛ (غا اين (كيا) خرن السك اق ا ميد 
است يا حال است؛ اين كانء كان تامّه استء «لااشىء) بودى! اكر جيزى «لاشىء» بودء «ليمس تام) بود و هيج نبودء نه بدن بود و 
نه روح كه هر دو را آفريدء حالا ‏ كه هر دو موجود است! روح كه از بين نمى رود واين بدن هم كه در عالم يراكنده است» 
فرمود مشكل شما جيست؟ يس درباره معاد هيج ترديدى نداشته باشيد. (وَ انعُونِ هذا صدَرَاط مُشمَقِيمٌ)؛ بيرو من باشيد, راه 
همين است و غير از اين راهى هم نيست. (ولأ يق تلك كاذ /اسطاف سما راسمرت كد شيطان يا حالك عاك 
كوناكون درمى آيد؛ اكر تمل است يا تجسّم است» كاهى به صورت انسان» كاهى به صورت حيوان» كاهى به صورت 


يرنده» كاهى به صورت خزنده درمى آيد. 
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در جريان ورود شيطان به بهشتى كه وجود مباركك آدم و حوا(سكَامُ الله عَلَتِهِمَا) بودثل+ قصص فراوانى اسث» كرجه اثباث اين 
مطلب با آن قصص كار آسانى نيست؛ حالا از دهان مار وارد شده است و از آن مجرا خودش را به بهشت رسانده؛ به هر حال 
او به هر نحوى كه خواست مى تواند مُتمبّل بشود نه متجسم! فرمود: (إنَهُ يرَاكمْ هُوَ وَ قَسِيلهُ)» )١(‏ حالا يا زايمان دارد يا تخم 
كذارى دارد» اكر به صورت يرنده دربيايد تخم كذارى دارد كه همه به صورت تميّل است و اككر به صورت انسان يا حيوان 
دربيايد _ حيوانات غير يرنده _ زايمان دارد؛ ولى همه اينها تمثّل است. فرمود: ( نه يَرَاكمٌ هُوَ وَ قَبيلهٌ), او وقوم و خويش و 
قبيل او اينها جاسازى كردند و شما را مى بينند» اما شما اينها را نمى بينيد؛ اينها در درون جاسازى كردند! 


در بيانات ديكر هم هست كه (إنَّ الشَّئِطانَ لَيَجْرى مِنْ بَنى آدَمَ مَجْرَى الدَّماء (1) اين هم يكك تمثيل يا تشبيه است؛ كاهى مى 
فرمايد همانند خون در سراسر بدن كه كام فى مى ارنايدة قاف و كرغ لازن كام همبنق قرهابيد: ( نه واكدغوة 
يله )؛ و ذريّه خودش ارخ يق اشنك: فرفوة هبك الشيطان )او عد اشكار و ووشس امكديراف شماه الفه اوااكر 
كو الفا وو انان قو كنار وسيل القمن خقز 3 م كد ذو ووو عار قلق عل واكك تنوك لح موك عت كه 1ه بيك قات 
اقدس الهى قدرت هاى فراوانى به شئون نفس دادء همه اينها مى توانند هنرمندانه در خدمت انسان باشند؛ ولى اكر بى راهه 
وفث: همان شيطان انق تبروهاى هترمقد را عليه انسان به كان فى كبرد ابن نفس مشوله يكف نفين خيلى هترمتدى اسةه آن 
قدر قدرت دارد كه زشت ترين كار را به زيباترين كار جلوه بدهد. يكك جنين هنرمندى است! اين نفس انداختن برادر به جاه 
واؤيبا تشان من دهل: (والق ع قدي ) (اسو انها ارو نت ع 5 ابه ود كنا نن الا كته تقر انمقة لين وزاك 
فنا الكو روان "كاو امك عدرهد فيو كا كران اسانرا تعاباى سن كل كد اسان اد كيدي كرقك بن ددا 
بررسى مى كند و زشت ترين كار جيست را هم بررسى مى كندء آن زشت ترين كار را به عنوان اينكه همانى است كه شما 
مى خواهيد به خورد آدم مى دهدء زّر ورقى روى اين سمومات مى كذارد كه اين زّر ورقء برابر آن روان كاوى و روان 
شناسى اوست؛ يعنى تمام اين سمومات را يشت اين يرده ينهان مى كند» يشت اين قاب و تابلو ينهان مى كند؛ اين زَّر ورقى كه 
روى آن مى كشدء همان جيزى است كه ما دوست داريم مى كويد شما مكّر نمى خواهيد به جامعه خدمت كنيد؟ مكر نمى 
خواهيد به كشور خدمت كنيد؟ به بهانه اين خدمت كردن انسان را مى فريبد و آنها را به خورد آدم مى دهدء بعد وقتى انسان 
مسموم شدء او مى شود امير. اين (إنَ اللفْض مار بالشّوءِ) (غ) كه اول امير نبود» اوّل مُسَوّل بود؛ اكر سامرى استء توحيد را 
جزء سموم مى داند و شرك را حلوا مى داند و خليل حق و كليم حق فرمود جرا اين كار را كرديد؟ (سَوَّلَثْ لِى تَفْتَى)؛ (/20 
سامرى حفث نفس مُتروّلة مرا باق ذادد يباجريان يعقوب (2 كام الله عَليه) كه دو بار به فرؤندان عنوه فرموة: (صَوَلَتْ لَكَمْ 
نمك اذا توخي يعد ا لمويل كوانياة واداء افتاد» انسان به دام افتاده اسير است _ اين بيان نورانى حضرت امير 
است كه فرمود: ١كمْ‏ مِنْ عَقْل أَسِير بحت هَوَى أُمِيره (8) _ اكر اسير شدء آن وقت آن نفس مى شود «امّاره] بالششوء»» اين طور 
ننس كه از اول شار بالشويا باشد (إنَ النفْسَ َأمارَهُ بالشّوء)» ولى ما مى توانيم همين نفس را «امّاره[] بالحُسن) بكنيم كه 
فشتك عوك داشر ودعت كدو اس تدا امف كن هاعمو كد اول وفك شد اعاة بو كات سبسد و ركد 
جد كيده اى دا ركد كاانياز اولوقت تالت يا كلذ رووع عاق ممعت وا كرسن كيقده اق دارقد باتكل اكز براض 
كسى بيدا شد تا حل نكنند خوابشان نمى برد! اين همان استء اين مى شود «امّاره[] بالحسن». شما الآن مى بينيد كه خيلى كم 
اتفاق مى افتد انسان بتواند به اين بهزيستى برود اين بجه ها و اين عزيزان را ببيند و يك ساعت تحمل بكند؛ اما بعضى اصللا 


هستند» اين مى شود «امّْراره[] ببالحُسن». يس مى شود اين كار را كرد! يعنى در درون ما مى توانيم به كسى رأى بدهيم كه 
«اقرارهل] يالحسن) بأشند ه «اقاره[] باشو ما كفك اميرى نداشتيم, اين انتخابات است! ما خودمان امير درست مى كنيم؛ ما 
خودمان اسير درست مى كنيم و ما خودمان مُسَوّل درست مى كنيم! اكر «امّاره[] بالحسن» بتوانيم درست كنيمء جرا نكنيم؟! 
مكر ذات اقدس الهى در درون ما «اماره] بالسّوء) كذاشته؟ ما را كه براساس فطرت آفريده است: (مَأَلْهَعننًا فكويغا و كنواقا) 
(9) بود وما اميرى نداشتيم؛ اما به ما كفت شما مى توانى اميرى داشته باشيد, حالا جرا امّاره بالسّوء داشته باشى؟! اماره به 


خسن داشته باش! فرمود شيطان راهتان را نبندد! 


ص: ع 


-١‏ اعراف/سوره/0 آيه/71. 

؟- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء» العلامه المجلسىء ج 2٠‏ ص .""١‏ 

*- بهترين ها و بدترين ها از ديدكاه نهج البلاغه. محمدتقى مصباح يزدى» ج١»‏ ص 177. 
- عده الداعى و نجاح الساعىء ابن فهدالحلى» ص15" 

ه- يوس ف/سوره1379, آيه8١‏ و 17/, 

- يوس ف/سوره17. آيه"01. 

/ا- طه/سوره 3١‏ آيه48. 

8- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج19: ص ."١‏ 


4- شم س/سوره )4١‏ آيه8. 


تااين بخش جريان طرح قصهلا مسيح(مَكَامُ اللِّ عَليه) است كه در قرآن كريم بود و مشركان حجاز با ييغمبر» درباره مسيح 
كفتكو كردثك واه بن مناسب با آن بحث صدر سوره «زخرف» نيست؛ در صدر سوره «زخرف» فرمود: هر ييامبرى كه آمد امت 
او با او نساختند جه اينكه با تو نساختند و نمى سازند, جه اينكه با خليل حق نساختن و جه اينكه با كليم حق نساختنء الآن مى 
كوييم جه اينكه با مسيح حق هم نساختند: (وَ لما بجا عِيمد ى بِالْبيِنَاتِّ) اين شبيه قصه[] ابراهيم است و شبيه قصهل| كليم (سِكَامُ 
الله عَلَيهمْ أَجْمَعِينْ ينْ) است؛ صدر آن مربوط به برخورد مشركان با يبغمبر درباره مسيح است كه مناسب با خطوط كلى وحى و 
بوك ة اكه فيل سانب بااقضه1 ابراه ومنأسعربا قصّه 0 كل (ملاء الل علبيغ أخصيية) اسع 


تفسير آيات /اث تا "اي سوره زخرف 96/٠١/15‏ 


0 310010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات لاه تا ثم سوره زخرف 


(وَ لَمَا صرب ابْنُمَوِْم م كك لوكي وار لال وناو ماكر : أ هُوَ مَاصَوَبُوُ لك إلا جدَلا َل هُمْ قم حَصِمُونَ 
(50) إِنْ هُوَ إلا عَدِدٌ أَنْعمنا عَلَيه وَ حَعَلْناهُ م؛ مكلا لينى ! شرائِيلَ (09) و لَوْ نَمَاء لَتعَلنَا بتكم ملائكة فى الأذض يَخُلَفُونَ (:©) و إِنّهُ 


لَعلْمٌ لِلسَاعَهِ قَلا تَمبَرُ ناو ون هذا اط تق (01) و لآ بط ذلك الطان ِل كم ُو ف ني 2185 لماخاء عيدى 
باليكَاتِ قَالَ قَدْ جثكم بالْحِكمَهِ و وَل بين لكم بَغض الى تَحْتَلِفُونَ فيه فَانَقُوا الله و أطفرن رسى) 


در اين سوره مباركه «زخرف» بعد از تبيين آن خطوط كلىء جريان برخى از انب ا(عَلَتِهِمُ السَلَامُ) را ذكر فرمود. جون در آغاز 
اين سوره؛ يعنى آيه ششم فرمود: (وَ كم أَرْسَلْنَا من نبي فى الأَوّلِينَ) كه اين به منزله متن استء آن كاه آنجه مربوط به وجود 
و ل ل 050" 
بود مرقوم فرمود» بعد هم به قصهلا حضرت بي له عَلِيِ) رسيدند. در اين جا جندين احتمال است كه جناب فخر رازى 
00 و ساير مفسّدران تا به سيدنا الاستاد(رِضْوَانٌ الله عَلي) (1) برسد نقل كردند؛ حالا تا حدودى اين بيان بشود تا به جمع بندى 
برسيم. از اينكه فرمود: (وَ لَمَا ضَرِبَ ابْنُ مَريَمَ مََلا.)» معلوم مى شود ارتباطى با وحى و قرآن الهى دارد» جون اكر قصه در 
خارج از وحى و محدودهلا رسالت مطرح بشود؛ ديككر كارى با جريان وحى و قرآن ندارد؛ به هر حال طرحى بايد باشد. در 
بين مسيبحى ها وجود مباركك عيساى مسيح كاهى به صورت «تثليث»: (19 كاهى به صورت (إبْنّ اللهه (2) و مانند آن ثام برده 
مى شد. يكك شأن نزولى براى آن ذكر كردند كه سئد ندارد و با محتواى قرآن هم هماهنكك نيست؛ آن شأن نزول را جناب 
زمخشرى در كشّاف (0) يذيرفت و همراهان ايشان هم قبول كردند كه آن در آيه 48 سوره مباركه «انبياء» به اين صورت است 
كه: (إنكُعْ وَ ما تَعَبِدُوقَ من دَرُنٍ الله حصَبُ جَهَنّم) عابد و معبود هكِلَاهُمَا فى انار است» شما و معبودهاى شما سنكريزه هاى 
جيم سيا ودر دوو سركه ع قريده [ لكر وها وار و دزي لعفت جوم أ ورا رك ابر لين ينايك 
شدء برخى ها مثل «عبد الله بن الزبعرى» كفتند كه ما محاجه اى با يبامبر داريم» اين آيه كه نازل شد: (إِذَا قوم يك مِنْهُ 

يَصة دون )؛ ١ص‏ د يَصد دا يعنى فرياد آنها از خوشحالى بلند مى شود. در قرآن كلمه «صَدَ) با فعل مضارع «ِيَصُدَ به كار رفتء 
تنها جابى كه يَصِد به كسر دصاده اتنتعمال شده ابت يهمين آنه انه كد وصة: بولا يض تجع و نزياد 1ه اوها 


3 وه 


بلند شك؛ 5 اسك كه يعلنى ١«صَرَفَ‏ يَضْه رف «ينْصَ رفونَ باتفية هم وََ بض رفونَ غيرَهُماء (صَك عَنْ سَبِيلٍ اللّما ايخ است»؟ هم 


خودشان منصرف هستند و نمى آيندء هم ديكران را از رفتن به راه خحدا باز مى دارند؛ اين را مى كويند: (صدون عن شبيل 
اللّه). (2) يس (يَصِ . در موارد فراوانى با «ضمٌا «صاد» ياد شده است و نازل شده است؟؛ اما اين (يّص ل( به كسر (صاداء يعنى 
فرياد آنها از خوشحالى و نشاط بلند مى شودء كرجه برخى از مفسّران در اين آيه هم باز «يَصُدُونَ» خواندند. (/4 ولى معروف 


قباد [تسدوة ) اكه 


ص: ”6 


.194 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج ”2 ص‎ -١ 

.١١17ص‎ 218 الميزان فى تفسير القرآن. العلامه الطباطبائى» ج‎ -١ 

"- مائده/سورهة آيه"ال/. 

6- توبه/سوره4) آيه 0" 

ه- تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرىء ج 5 ص 04" و .12٠‏ 
#- اعراف/سوره/ آيههع. 


/ا- تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج 3 ص7 .73١‏ 


كفشد كه ها نحالذ الحتجاج مى كنيمء براى ايتكه برابر آبه سوره مباركه#اتثيناءة كه قرمودة (إنكع و عا كك دون من دون الله 
عق 6ك )أبس عانة و سدور وو در دز زع بسع من يشر كن كتطن نسي جا كيد 1 1 انها زاامى 
سهد واعيوة انها عسي انبقة فصول ايع 1 بد اسك ومين عاندو نعود كلاققا فن اللا رسع در »امور هيار كد 
١انبياء»‏ فرمود اين ديكر توهّم شماست! هركز آن معبود به عبادت اينها راضى نبود و منظور مسيح(سامُ الله عَلّيه) يا فرشتكان 
نيستند: (إِنَّ الِّينَ َمَقَتْ لَهُم ما الْحْسَنّى أوليكه عه تكذوة )؛ بس مسي (ملاة له عَلَيه) يا فرشتكان مشمول اين آيه نيستند. 
اله رار 1ق رواش اف كم عاب قشر :و مشكران شان دار كدو داشت عام السيفه ابن كن ال يجوعانت (ز قا 
ضرت ازنٌُ مَرْدَعَ مَثَلا. مككع وول لجال مسطله:_عفناة طور كددر بعك ؤيروة كذهوه ان انهه آطورق د 
عسي 810 الل 616 تربع مديص يها تروت الك وار اورت كرد 12 لوا ضرمي رااللاردى ب كةو ا ا 
تقديس مى كنيم» معبود و تقديس شدهل| ما بهتر و برجسته تر از تقديس شدهل] مسيحى هاست: (وَ لَمّا صرب ابْنٌ مَرْيَمَ ملا إِذا 
قُؤمك مِنْهُ يد دُونَ)! نشاط و هلهله مى كنند. (وَ كَانُوا أ آلِهَئنَا حير أَم هُوَ)؛ آيا معبودهاى ما بهتر است يا عيساى مسيح؟ بعد 
من الرطايقة (قائظ وتوة لك لأ صو )؛ ينها إعي ل تجادال سرعب كد كد وداشيا ف وحن ,فى بالأنكد يدو نا ديكات وحن 
هستند» براى اينكه تاكنون ما جند قول و مطلب از اينها نقل كرديم كه نه با توحيد سازكار استء نه با معاد سازكار است و نه 
باوحى. كلماتى كه از اينها نقل شده استء يكى اين است كه در آيه يانزده همين سوره مباركه «زخرف» بيان شد كه (وَ 
جَعَلُوا لَه مِنْ عِبَادهِ جزْءاً)» اينها قائل به (اتََدٌَ الله وَلّداً) )١(‏ هستند, قائل به (وَلَدَ اللّه) (5) هستند؛ هم (انَدَ الله وَلّدا) از 
اينهاست وهم (وَلَدَ اللّهُ) ازاينهاست! بدتر از «إتخاد وَلَمد)ء «والتد» بودن است كه قرآن كريم (لَمْ يد وَلَمْ يُولّذ) () را نازل 
كرده است. بس اوَّلِين كفتار تلخ اينها اين است كه (وَ جَعَلَا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جَزْءاً). دومى در آيه نوزده همين سوره است: (و 
جعَلُوا الْملائْكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ امن إِنَانَ) كه فرشتكان را زن و دختر مى بنداشتند در حالى كه آنها نه مرد هستند و نه زن» 


مزه از خصوصيت هاى مادهلا بدنى هستند. سوم اينكه شرك و بت يرستى خود را به خدا اسناد دادند و در آيه بيست كفتند: 
(لَو شا الرَحَمنٌ مَا عت دْنَاهُم مَا لَه بعذلكك مِنْ عِلْمِ) كه مى كفتند اين بت يرستى ما مُرضي خداست و اكر خدا راضى نبود 
خلرق اطرلاى كزفكذا يناف الك علي وض اومطاق انرفا وم عاق كد هالذاري عه كاوس كتيوه كردن وأتدد كنا 
جه كار مى كنيم و اكر اين كار بد باشد جلوى ما را مى كيرد غافل از اينكه بين ارادهلا تكوينى و ارادهلا تشريعى فرق است»ء 
در نظام تكوين خدا افراد را آزاد كذاشته استء فرمود: (لآ إكرَاة فى الدّينِ)» (6) (وَ قل الْحَقٌّ من رَبْكمْ فَمن شَاء كيين وَ من 
شَاءَ مقِكنُة). (ه) اما در نظام تشريع واجبى دارد» حرامى دارد. (كذوة نثلرة) كفاوارهر كو وفلف دارد. فرمود در نظام 
تكويق شما آزاديد ابن آزادى وسيله0 كمال اسث» ولى رها تستيد! خبرق هست» شوى هست» حقى هست؛ باطلى هست: 
صدقى هستء؛ كذبى هست» حسنى هستء قبيحى هست و شما هم بايد راه حسن و حق و صدق را برويد! هم فطرتى كه به 


شما داديم همين فتوا را مى دهد و هم انبيايى كه فرستاديم همين هدايت را دارند. 


ص: ”ع 


.١١2هيآ بقره/سوره؟,‎ -١ 
؟- صافات/سوره/ا7 آيه187.‎ 
آيه”.‎ 21١7هروس/ضالخا‎ -* 

؟- بقره/سوره 27 آيه182. 

ه- كه ف/سوره218. آيه19. 


©- حاقه /سوره 28 آيه:",. 


بعد از اينها كه كلذشتيم مى رسد به مسئله «قالوا»» همين آيه "١‏ سوره مباركه1] «زخرف» كه فرمود: (وَ قَالُوا لَو لآ تُرّلَ هذا 
الْقَوَآنُ عَلَى رَجُل مِنّ الَْرِيتئن عَظيم). يس درباره مبدأ آن حرف را زدندء درباره فرشته ها آن حرف را زدند و درباره وحى 
هم أبن حرفو ونم انعد الكل وسح و ريف كف فارطا دارط كوو ييا طلائقى زم هدو كك كدو بابك آنا برقي والشهد تام رك 
دهن كجى ها كه بخشى به توحيد» بخشى به ملائكه و بخشى هم به وحى و نبوت برمى كشت را كفتند؛ حالا اين جا هم قرآن 
مى فرمايد كه اينها اصلاً مُجادل هستند! فرمود افرادى كه مى آيند به محضر شما دو كروه مى باشند: يكك عدّه مى آيند كه 
حرف هاى خودشان را بزتند: (الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فى آيَايا)؛ (1) اينها نمى آيند كه حرف تو را كوش بدهندء مى آيند حرف 
هاى خودشان را بزنند! اينكه فرمود: (الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فى آيَاَنَا)؛ِ فرمود حواست جمع باشدء اينها براى فهميدن نيامدند: اينها 
آمدند كه حرف هاى خودشان را بزنند و بروند. اين يكك كروه. كروه ديككر كه در سوره مباركهل] «انعام) آمده؛ فرمود يكك 
عدّه مؤمنين هستند كه «مُستّمعينَ) خوبى مى باشند» مى آيند در محضر تو تا بفهمند كه جه مى كويى! (َ إِذَا اك الّذِينَ 
او طرق ناكا عل يحالم ملك )الإاقرس لاحيا مسالا عريوا الى ع علط يا تائم ناوا اينات الل م كتسدة افيا دام 
آيند فرق مى كنند. 


بنابراين دو كروه وارد محضر حضرت مى شدند؛ اين جا فرمود اينها جزء كروه اول هستند كه آمدند حرف خودشان را بزنند» 
نه اينكه براهين شما را بفهمند! فرمود: (مَا ضَّرَبُوه لك إلا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌّ تحصِمُونَ)؛ اصللا اينها دشمن وحى هستندء نيامدند 
كه استدلال كنند و جيزى بفهمند! ولى تواين مطلب را روشن بيان بفرما كه اكر آنها خواستند بفهمند روشن بشود و هم اينكه 


براى ديككران حيجت تمام بشود. 


ص: اع 
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بكو از نظر وحى ما و قرآن ما مسيح(مَلَامُ اله عَلَيه) جز بنده[] خالص جيز ديكرى نيست: (إِنْ هُوَ إلأعَةِدٌ) خودش هم در 
كردق كلبق (قال إلى قنك لل كك الى خرن كه اقبياة كاد من ون عيودية س1 (ثال إلى عند الله آتاض الكات 3 
جَعَلَنِى نَيَ)؛ لذا به صورت حصر فرمود: (إِنْ هُوَ إلا عَئِدٌ)» منتها نعمت امامت» نعمت ولايت» نعمت رسالت, نعمت نبوت و اين 
كونه از «نِكَم) را به مناسبت هاى مختلف ما به آنها داديم» (وَ جَعَلنَاة مَتَا)؛ او را الكو براى بنى اسرائيل قرار داديم و اكر درباره 
فرشته ها بحث مى كنيد» ما مى توانيم بعضى از انسان ها را به صورت فرشته خلق بكنيم! اكر «من»» «من تبعيضيه) باشد و اكر 

«من» به معناى بدل باشد؛ يعنى بدل از شما فرشته خلق مى كنيم. عير ا ل 
دافا قياف آن كمال ها را داراست» (َ لَوْنَمَاءُ لَجعَلًا نكم ملائك فى الأزض و عداقرود سويد 0ه 
الله عليه) مشأ بركاتك كراواتن اسك يكن امكديه وسيلة او مشئله قيامتع نحل مى شزدة جوة بر شما دشوار اسك كه بد يزيد 
رون بجا للشو كلما مسو بترن بدو ماهم دون انق لوقه لمكا ررقن ع1 نك عون في 11 ا 
عَلَيهِ) مرده ها را در برابر شما زنده مى كند؛ هم خودش مى كويد: راع التوكى بن أن الله الى خدا به ارمى قرمابة: 
(تَخْلقُ مِنَ الطّين كهَيِئِ ال بِبإذْنَى تنح فوا َدَكُونَ طيرا بإذْنِى و تُبرئ الأكمة و الأبرصٌ بِإِذْنى و إِذْ تحرج الْمؤتى بِإذْنِى )» 
(1) يس اين يكك نشانه و الككويى براى معاد است كه به وسيله آن مى شود انسان خوب بفهمد كه جكونه مرده زنده مى شود. 
بنابراين اين حرف ها كه براى شما نشاط آور بود يض مجونا بود كه فرياد و هَلهَله كرديد ناتمام است: (وَ اتَبعُونِ هذا صدِرَاطٌ 
مُمَقِيمٌ ). برخى ها كفتند آن (يَصِدَُونَ) هم به اضِمٌ؛ «صاد؛ است كه از اين قت اه ا#خوايفيد كسك بكرنة: (دة 
شدلكة النيطاة ) ابن قيطان اهل اضتورو اهل (ضرق ننه حرق عردو تتميرت اياف سق :بود ديكراة وهم اق باذانيق 
مضروق مى دارد: (وَ لآ يَصْدَّنَكُمْ الِّطَانٌ)» جرا؟ براى اينكه يكك دشمن روشنى استء دشمنى او كه شا سيك ايها 
اعلام كرده كه من سوارى مى خواهم! در سوره مباركه «اسراء» كشت ت كه (لحْتَيِكنٌّ )؛ (ع) آدم و ذريّه0] او را!١‏ «إختئئك» كه 
باب «افتعال» استء. يعنى «خَركك) و «تحت حَرَكك) اين اسب را كرفته است. آن سواركارى وك كا سواط بون سي اك 
ذهفة8 اسيؤنو كرك اسياادر لسار السك دعر طوو و هر جنا راسد من بروو هن رافدوينى كوددة رتك الفرس: 
شيطان كفت من سوارى مى خواهم! اين طور نيست كه كتمان كرده باشد» كفت همه اينها را به ضلالت مى كشانم! حالا 
كسانى را كه دسترسى به آنها ندارد بحث ديكرى استء بندكان مُخلّص را نه اينكه من نسبت به آنها ارادت داشته باشم, آنها 
در كمند من نيستند! آنها در منطقه اى هستند كه شيطنت راه ندارد. همان طورى كه در جريان آسمان فرمود برخى از مراحل 
صعود بود كه شياطين قبلاً مى رفتند و الآن دسترسى به آن ندارند؛ اينها مى كويند: (مُلكَتْ عرسا شّدِيداً وَ شْهُباً لا فُمَن يَسْتّمع 
الْآنَّ يَجِدْ لَهُ شهَاباً رَصَداً)» (ه) يس اينها دسترسى ندارند؛ در جهان غيب و مرحله[] عاليه مُخلصين هم همين طور است» او 
ابزار ندارد؛ نردبان او وهم و خيال استء آن ذوات قدسى از وهم و خيال بالاتر هستند؛ نردبان او شهوت و غضب استء آن 
ذوات قدسى از شهوت و غضب مُطَمَّر مى باشندء او با جه وسيله اى به حرم امن آنها راه بيدا كند؟ اين طور نيست كه حالا 
كفلت: (إلا عِبَادَك مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ) (2) من نسبت به آنها احترام مى كنم و حق شناسى مى كنم از اين قبيل نيست! قدرت 
ندارد! آن جا كه رفتند» آن جا جز حق جيز ديكرى نيست؛ جاى وسوسه و بطلان و امثال آنها نيستء ابزار وهم و خيال نيستء 
ابزار شهوت و غضب نيست و شيطان هم كه ابزار او همين است. بنابراين تا آن جا كه قلمرو وهم و خيال است او سلطه دارد؛ 
الع تلطه 0 وسويية و كا آؤيها كه قلبرو شموت و طقني اسك او شلظه ارك العه شلطه وشوسف له لله اق كد ناث را 
مجبور بكندء تا آخرين لحظه اختيار انسان محفوظ است. يرسش: ... مجرد است جككونه بر روى زمين قرار مى كيرد؟ ياسخ: 


نه» احاطه دارد و موجود مجرد هم بدن دارد! يك وقت است كه موجودات مجرد بدون بدن هستند يكك وقت هم مانند جنّ 


مى باشند كه مثل انس بدن و روحى دارند؛ منتها روح آنها به اندازه روح انسان كامل نيست؛ روح دارند» قواى روحى دارند؛ 
بدن داورتل» قواف يندثى دارقد: زاد و ولك داوتد. و امثال انها يرسشن: ... خداوند فرمود اكر ما مى خواستيم به جاى شما 
فرشتكان را در روى زمين قزر فى داديم؟ باسخ: بلهء (ين مى شود اقلاتكة الأرن». يرسس: فرشته مكر ميجرد تبسث؟ باست: 
آن در سوره مباركه «انعام) كذشت كه اكر ما انبيا را از سنخ فرشته قرار مى داديم باز اشكال محفوظ بود» شما مى كوييد: جرا 
انسان ييام خدا را مى رساند و بيام خدا را بايد ملائكه برسانند. در آن سوره مباركه[] «انعام) _ اوايل همان سوره _ فرمود كه 
بر فرض نماينده ها و فرستاده هاى خودمان را از ملائكه قرار بدهيمء باز همين اشكال هست,ء براى اينكه ملائكه را شما بايد 
ببينيد» اكر شما نبينيد جكونه با شما استدلال بكند؟ جكونه حرف هاى آنها را مى شنويد؟ اوايل سوره مباركه «انعام) اين است: 
(وَ لزنا علكَ كتاباً فى قوطَاس قَلَمَُوهُ بأَْدِيهع لَقَالَ الَذِينَ كمَرُوا إِنْ هذًا إلا سِخرٌ مُبينٌ 0 وَ قَانُوا و لآ أَنْزلَ عليه ملك )؛ (/0 
عوك قر اها امن نجس الرعايتد .للع وام عاءزا فرقسيه هاجت زرده معهايه اننا من رانيد ]1 اقيم ولع 
ييامبر ما باشد بايد سرانجام او را ببينيد يا نبينيد؟ احتجاج كنيد يا نكنيد؟ أسوه و الكوى شما بشود يا نشود؟ يس بايد به صورت 
بشر دربيايد» (وَ لَلبِتِمًا عَلَيِهِم مَا يَلبِسُونَ)؛ (4) بايد جامه[ا بشريت بيوشد تا شما را ببيند و شما اعتراض كنيد يا قبول كنيد يا 
نكول كنيد و حرف بزنيد تا أسوه ل] شما بشود؛ اكر جنين شودء آيه نّه سوره مباركه «انعام» اين است: (وَ لَوْ جَعَلنَاهُ ملكا لَجَعَلنَاةُ 
رَجلآً). شما مى كوييد كه جرا فرشته نيامده است؟ فرشته مى آيد و وحى را فرشته مى آورد! مى كوييد جرا بيامبر به صورت 
فرشت تبود وفرشته ببامير تبود؟ فرشته را بايد ببينيد يا تبيتيد؟ با او احتجاج بكنيد يا تكتيد؟ أسوه[] شما باشد يا نباشد؟ رهبرى 
شما را قبول بكند يا تكند؟ در صاح و جنكك با شما باشد يا نباشد؟ يس بايد به صورت بشر دربيايد! (وَ لَوْ جَعَلَاهُ ملكا لَجَعَلناةُ 
رَجْلا)» باز هم (وَ لَلِْنَا عَلَيِهم مَا يَلبِسُونَ)» همان «الكلام الكلام». آن فرشته اكر به صورت بشر دربيايد» شما مى كوييد جرا 
فرشته را نفرستاد؟ اين بشر هم فرشته است! يرسش: آنها مى خواستند كه بال و يّر داشته باشد. ياسخ: در بال و ير داشتن هم 
فرق نمى كندء جون مى خواهند بككويند كه انسان نمى تواند رسالت الهى را قبول كند. مرحوم آقا سيد نورالدين را خدا غريق 
رحمت كند! ايشان سه جلد كتاب دارد به عنوان القرآن و العقل» مرحوم آيت الله اراكى (رِضُوَانٌ اللَِّ عَلَِهُمَا) همشهرى ايشان 
بودند واين سيد بزركوار را مى شناخت؛ قدرت علمى» حفظ» ضبط و همه را مى شناختء يكك تقريظ يُربركتى مرحوم آقاى 
اراكى در همين كتاب القرآن و العقل مرحوم آقا سيد نورالدين دارد. مرحوم آقا سيد نورالدين تا جزء هيجدهم را نوشتء بعد 
موفق نشد و رحلت كردء تا اينكه آن جريان جنكى كه در عراق بيش آمد و انكليس (عَلَيهِ مِنَّ الرحلطن مرا يَشتَحق) آن جا 
مزاحم بود اين سيد بزركوار كه يكك فقيه نامى و مفسّر بود در جبهه هم شركت مى كرد. بخشى از اين آياتى كه تفسير شده 
است» مى فرمايد الآ-ن ما كه اينجا در موصل هستيم و فقط يكك معالم نزد من است كه من براى بجه[] خودم دارم درس مى 
كويمء ما در ميدان جنكك هستيم و كتابى نزد من نيست. حافظه ايشان هم كه مرحوم آقاى اراكى تعريف مى كند همين است؛ 
ايشان بدون اينكه كتابى داشته باشد سه جلد كتاب تفسير نوشت به نام القرآن و العقل» برابر عقل قرآن نوشت,ء عقل نه اينكه 
مَعاذَ الله _ قياس بكندء بلكه عقلى كه جراغ استء او آيات را اين طور مى فهميد. روايات را آن مقدارى كه در حافظه 
شريفشان بود ذكر مى كردند. ايشان در ذيل همين آيه سوره مباركه «انعام» كه جرا فرشته نيامده تا ييام خحدا را برساند» مى 
فرمايد كه فرشته آمده! وجود مباركك يبامبر باطن ايشان فرشته است! اين ظاهر او البته بشر است: (إِنّما أن بَمَوَ كع )» (ها آن 
مقام قداست و مقام قرب الهى همان مقام فرشتكى اوست! شما بال و يّر مى خواهى يا قرب الهى مى خواهى؟ اكر قرب الهى 
مى خواهيد» باطن او فرشته است؛ ظاهرش بله انسانى است مثل ما؛ ولى حقيقت او همان ملكوتى است كه به وسيله آن از ذات 


اقدس الهى وحى را دركك مى كند. 


ص: ”ع 
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به هر تقدير آيه نّه سوره مباركه «انعام) اين است كه اكر ما فرشته اى را به صورت بيامبر بفرستيم شما كه نمى بينيد» ناجاريم او 
رابه صورت بشر دربياوريم» آن وقت «الكلام الكلام». شما مى كوييد بشر نمى تواند به اين مقام برسد, اشتباه مى كنيد» جون 
خودتان را ارزان فروختيد؛ آن كه مى آيد بايد فرشته باشد, باز هم اشتباه مى كنيد» براى اينكه او را كه نمى بينيد» نمى توانيد 
تجا كيده ضى تواليد الال كنيف تمي توانك الكواقراق وكبرده ,ينافير كنسى آمك > الكو مردع بائدة (كان لك قن 
فقول الله اوه غنيك ) ققد كرشم سعييت نس ع لكر ميكة انسناة #همة قز زا دارد (ما هذا إلا بَكَد مُدكمْ) مى 
تواند الكو باشد. به هر تقدير فرمود كه در جريان وجود مبارك مسيح اين بركات هست؛ يعنى براى مسئله معاد اين خصوصيت 
را دارد خودش هم با اذن الهى (أخني العذق )امك ماشه بكري 3ك السَّتِطَانٌ نه كم عَدُوٌ مين )» عداوت 
خودش راهم به صراحت مى كويد البته «أغدّى َدُوَكَ تَفْسَكَ الى بين جنبيك» () است» اين نفس يكك دشمن درونى و 
عامل نفوذ شيطان است؛ يعنى به وسيله آن شيطان نفوذ مى كند. اكر فرشته ها بخواهند تأييد كنند» عقل تأييد فرشته ها را مى 
بذيرد واكر شيطان بخواهد نفوذ يبدا كندء از طريق نفس _ همان نفس اماره يا نفس مسؤّله يا مانند آن _ نفوذ مى يذيرد؛ 
بعك عامل تونق انيت امود كه ا|بق عيدو فين البكبو قتي دوك تذبدكدد الجن يوق تنكم نراق ابنكة رايط بايكانة 
دارد و بيكّانه را راه مى دهد؛ خودش با بيككانه مرتبط اسث و بيككانه را به درون راه مى دهد؛ حالا وقتى كه به درون راه بيدا 
كرق كما اونراكنى ني و اواشما رامن ينه ويا دست كما شماوافى كرو عق ابن خخصييصة وادازة كهدن مجارع فكري 
انسان اثر مى كذاردء وقتى در مجارى فكرى انسان اثر كذاشتء انسان حق را باطل مى بيند. انسان طورى حق را باطل مى بيند 
وناظل راصق م تقد كد برضي 1ل اقرادويركى أن كتاريه صرالهت كلدك 4 كقار الاير ان مرحين شيضفة (ا لج تر إلى 
ادويق أواوا لعا وين ككل ا« الرنوا نبي رجن 06 ناز نعرةا قاقر وشاكل كرو باشترقه كن اوعبتا لها سس ان اوه 
يكار كه سكاف ارخ السك (أَل ث إلى الْذينَ وتوا تيبا َِ الكتاب )» اينها (يُؤْمْنُونَ بالْجِبِتِ وَ الطَاغُوتِ)» البته در روايات هم 
مستحضريد كه براى (بِالْجِتِ وَ الطَاغُوتِ) مصاديقى را هم ذكر كردند. (وَ يَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفَرُوا هؤْلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا 
سَبيلا)؛ مى كفتند كه كفّار متمدّن تر از مسلمان ها هستندء همين حرفى كه الآن ممكن است بعضى ها بزنند. آنهايى كه نظام 
ارزشى آنها «نقدين» استء نظام ارزشى آنها طلا و نقره است و نظام ارزشى آنها مسائل مادى استء مى كويند كار متمدّن تر 
از مسلمان ها هستند» اين سخن آن روز هم يود. (َلَمْ تو إلَى الَِّينَ أُونُوا نَصِبباً مِنَ الكتاب)» ابنها (يُؤْينُونَ بالْجِبتِ وَ الطاعُوتٍ 
وكتولون )اين «لاماء «لام) تأكيد است؛ يعنى هر آينه» اين (للذية ) فذافكه اين «لاما» «لام) ملكت يا اختصاص باشد. (للّذِينَ) 
يعنى هر آينه (هوّلآءِ) يعنى اين آقايان (أَهْدَى مِنّ الّذِينَ آمنُوا سَبيلاً)» با اين تأكيدات! اين سخن ديروز هم بودا اككر كسى كه 
نظام ارزشى او ذهب و فضه باشد همين است؛ يا مى كويند: (لَْ لآ ُزّلَ هذًا الْقَوَآنُ عَلَى رَجل مِنَ الَْيتين عَظِيم) يا مى كويند 
كن وميس ١‏ عسالماة اسع بعلن قر وجو سرض ان فسق و ظافر 1 رايع رع :19زل3ة الجلاد ركه نوقبي فلن اط لا 
فرمؤى كه مواظب باشيد: (وَلآ بَص دَنَكمْ الميِطَانُ إن لكع عَدُوٌ مِينٌ). برسش: ... © ياسخ: رأه وا بهتر شتاغتند! ديكران بيراهه 
مى روندء اينها در راه هستند و اينها به مقصد مى رسندء يس معلوم مى شود راهى كه اينها مى روند راه مادى است و مقصدى 
كه اها فن رسكك مقصيد زو زو و اسثة» اذهت :و فضه) اسكه و كرته أ ناعدادة الهى كد سظون انها نسةه حرق هدابك 
الهى را كه كفّار معتقد نيستند؛ وقتى كه كفتند اينها (أَهْدّى ) هستند؛ يعنى برابر آن نظام ارزشى كه خودشان دارند مى كويند 


مَعاذ الله _ اين كفار بهتر» موفق ترء بيشروتر» كامل تر و در نتيجه متمدّن تراز مؤمنين مى باشند. 


ص: ارون 


اااضرات نيوو الا 


؟- عده الداعى و نجاح الساعىء ابن فهدالحلى» ص 1١5‏ 


يكك قدر مشتركى بين اين سه قصه است؛ يعنى قصهلا حضرت خليل حقء قصهلا كليم حق و قصهلا مسيح حق. در جريان 
قصهلا حضرت ابراهيم كه بعد از بيست آيه اين قصه را به يايان رساند, فرمود كه به عذاب الهى كرفتار مى شوند؛ در يايان 
ف لفق كهرس كود ه11 الدج سعلية يمشن تالكا لون اسه ابن قر ابلكينار يان لم11 م 1 1 لي 
كه تقريباً ينج _ شش آيه است و كمتر از آنهاستء به نحوى جريان توبيخ را مطرح مى كند. يس اينكه در صدر اين سوره 
آيه شش فرمود: (وَ كم أَرْسَلًَا مِن نَبيٌّ)) اين متن بود بعد در آيه 18 قصه حضرت ابراهيم را ذكر كرد؛ فرمود: (وَ إِذْ َال 
إِيراهِيمُ لتآبيه) و در آيه ١ه‏ فرمود: (وَ نَادَى فرْعَوْنٌ فى كَوْعهِ قَالَ يا ْم أ لئِسَ) كه اين جريان را بعد از قصه[]ا حضرت موسى 
ذكر كرد. در آيه 58 قصه موساى كليم را ذكر فرمود: 003 قر نا مواقي بَآيَاتَنَا)؛ اما قصه حضرت مسيح در حقيقت از آيه 
“5 شروع مى شود جون آن جا به عنوان قصه كه قرآن عهده دار جريان حضرت مسيح باشد نبودء (وَ لَمّا جَاءَ عِيسَى 
بالينَاتِ)؛ حضرت با معجزات آمد, جه اينكه درباره وجود مباركك موساى كليم هم فرمود ما موساى كليم را با معجزات 
فرستاد يم؛ آيه #؟ سوره مباركه «زخرف» كه قبلا خوانده شد اين بود: (وَ لَمَدْ أَرْم نا مُوسرى بَآيَاتَنَا) اين جا هم درباره مسيح 
حق (س لاغ الله عَليد) فرمود: (و لكا خجاء عِيتدى بالبيقات) (باليكات) يعتى همان با معجزات. فرمود: (قَد جتفكم باليمكمو)؛ من با 
برهان و موعظه و مانند اينها آمدم؛ (وَ لايق لك يفضي الذى تَحْتَلِفُونَ فيه)؛ تا مقدارى از آن مواردى را كه شما با هم اختلاف 
دازمك حل م كدق حبيةة (فالثا اله و اطقرة )ابن (َائَقُوا الله وَ أطِيُونِ) ترجيع بندى است كه همه انبيا به أمم 
خودشان كفتند _ تقواى الهى را بيشه كنيد» يكك؛ لازمه بيشه نمودن تقوا اطاعت از بيام آور الهى استء دو؛ اين (فَانَقُوا اللّهَ و 
أَطِيعُونِ ) تقريباً ترجيع كونه است كه هر بيامبرى آمدء اين دو توصيه را داشت: (فَانّقُوا الله وَ أْطِيعُونِ)» بعد فرمود: (إنَّ الله هو 
23 اذ كمارا أفرين سان مانوا قي يروز مله موري للنار نا لو ريده ببس (تاقيا و )إتزاضى عدم ااملا صاب 
مستقيم همين است. بارها ملاحظه فرموديد كه عقل ساراج استء جراغ روشنى است و «شرع)» صراط مستقيم است. عقل هيج 
كاره است» عقل شريعت آور نيست» عقل شريعت شناس است؛ عقل حاكم نيست» عقل حكم شناس است. از جراغ راه سازى 
و مهندسى برنمى آيد» شريعت فقط براى ذات اقدس الهى است كه انبيا آن را مى آورند. فرمود راه مستقيم همين است! اينها 
هم مستحضريد كه قانون نوشته اى ندارند كه مثلاً شريعتى باشد يا رساله عمليه اى باشد كه انبيا برابر آن عمل بكنند» انسان 
معصوم طورى تربيت شده است كه قول او فعل او و تقرير او صراط مستقيم است. اين بيان نورانى حضرت هادى( ملام الله 
علدا ف ؤياوثت «جامعه؛ همين است كه لأ الشواط ال لوعو ماكر عراسو بق كد دين سيك قانرك فالاترسه 
شده داشته باشيم و بعد ببينيم كه اهل بيت جه كار مى كنند و بعد با آن بسنجيم كه نيست,ء قانون ما فعل اينهاست؛ قول اينهاء 
فعل اينها و تقرير اينها. فرمود اين روش عملى منء اين سيره من» سنت و سريرهلا من صراط مستقيم است؛ البته آن مقدارى كه 
موساى كليم لام لله عَلَيه) آورد و من تصديق كردم كه (مُصَ دّقاً لَِا بن رَدَىّ)؛ آنها سر جاى خود محفوظ استء اين 
مقدارى 26 (5 1 2ق تكن يق لوي لقوق فوا ابن طرائل سقيس انمع كه و ميو لأتين به ماعن بيات (قاقية راهنا 


صِرَاط مُسْتَقِيمٌ )؛ بعد در برابر اين يبامبر الهى (فَاخْتَلّىَ الأخرّابُ) كه خدا _ إن شاء الله _ همه راز اختلاف نجات بدهد. 
ص: بكرن 


١ط-‏ من له يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج 25 ص .2١١‏ 


تفسير آيات /اه تا 2# سوره زخرف 96/1١١/59‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عزع5نثلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 07 تا 88 سوره زخرف 


(وَ لما ضَِبَ ابن زيم نا إِذَا وك به يَصِدَُونَ 00 و قَالُوا أ آلِهَينا > حي أ هُوَ ما صَرَبُوة لكك إلا جدَلا َل هُمْ قوم ححصِمُونَ 
(00) إِنْ هُوَ إلا عَددٌ أنْعمنا عَلَيِهِ و جَعَلْناهُ ملا لينى إِسْرَائِيلَ (09) وَ لَوْ نَدَ ؛ لجعلا مدكم ملائكة فى الأذض يَخُلَفُونَ (0*) و إَِّه 
ِل عه فلا تر بهاو انَُونٍ هذًا صِدرَاط منمَقِيمٌ (21) و لآ بص نكم اللَيِطان إِنّهُ كم عَدُوٌ مين (21) و لما جاء عيترى 
باليَاتِ قَالَ كَدْ ثكم بالْحكمه و لِأبَيِنَ كم بَعْض الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فيه فَانقُوا الله أَِيعُوٍ (91) إن ل و وى و ربكم عيدو 
َ ور حا ولاح ركم صر عور ارو ار الاتوواية وار لوو أليم (60) كل يَنظَرُونَ إل السَاعَة أن 


م1 َغْتَهَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (88)) 
عن 


سوره مباركه[] «زخرف» _ همان طورى كه ملا-حظه فرموديد _ جون در مكه نازل شد واصول دين در اين كونه از سُوّر 
مطرح است» در صدر اين سوره _ آيه ششم _ جريان انبيا را به طور اجمال ذكر فرمود كه كم أَرْمِنا من لَبئٌّ فى الأَوَلِينَ)) 
خضوبيت وجوه شاركه يخي ر (ضلى الله عليه و اله:و لم )رااذى فسن تبيين احكاء بوت عام يان كرف بعد ان كذ ست اضل 
بوث غام:و خصوصيت حضرت وسول!صَلَى اله عليه و آله وَسَلم)» جريان ابراعيم خطيل را اجمالا بازكو قرمود» جريان” موسا 
كليم را اجمالا بازكو فرمود و قسمت سوم جريان 0100 لهِ عَلِيه) است. مناسب با بحث هاى قبلى؛ از آيه 87 شروع مى 
ون كلو فرتوةة زد للا عام ضيوى الات ازول قال اروروه واتض دعبي 2 ام ال عل )دفر سف ا م بيس لاد 
بعد _ آنجه مش ركان جاهلى از روش مسيحى ها سوء استفاده كردند و در صَدد جدال با بيغمبر اسلام(ص لَّى الله عَلَيه وَآلِهِ وَ 
شلم) بوآندحد» آنراقزآن كريم ذكرمن هده مى :فزمايد وق جريآة داين نري 3 كن هده عذه آى يا ديع ذوة»» يعت 
يمخرن ترفسا كاناسر و مدا را دعسي ماروزية نز ابه اق يشريه أدارا با ردم دصي كرولا مه 
حو ري جات هوي اسيرع مرا لسرا ري لبتي امطراكر مسمرييه لابن 
اع لاد جراد مور :1 ايام باه متاوييا ين سيت بيطرتو (وَ لَمَا ضرت ابْنُ مَريَمَ مَئلا)» آن مثالى كه 
تكراشد حبية؟ أ قضه و :«استاة افيد الله.: بق الإسركا؛ كديرختى عالقل >ردلقد كه سد مغرف نك كلد تدارده اراكيه 
شوزه مباركه «اثبياء خواسطل استفاده كتئد» در سوره «انبياءة آيه مه به اين صورت ذكر شد (إتكغ وما كعدو من دون الله 
كا ارد ار ا راس يا جره مدر برج بحاي اتير لسار را 
استفاده مى شود و اينها وارد دوزخ مى شوند. وقتى اين آيه نازل شد طق خريان فيك الله.: 008 _ كسى آمده خدمت 
بيغمبر( ص كَى الله عليه وَ آله وَسَلّم) عرض كرد كه همه عابدان و همه معبودان «حصّب» جهنم هستند؟ حضرت فرمود بله. او 
حرطي نيو كنع ريني 0 11 ا عل نهم موة الجخين كر زر يوطي حييك اكه اله انالك ولتق ا جرم اسع 
مَعادَ الله _ يس خود ما هم «حصّب» جهنم مى باشيم؛ آلهه يعنى فرشته ها. بعد 11ل يعد "ارال قد كه ابو هيوم و كلذ ارد 


ولأ ير به نا قنه اسك د «مَن)» براى غير «ذوى العقول» است» يس شامل حضرت مسيح و فرشته ها نمى شود: (إنَكُمْ وَ ما 


تَعْْدُونَ) كه همان اصنام و اوثان مُراد هستند نه ملا.تكه. براى اينكه نفرمود ١‏ «إِنَكمْ وَ مَن تَعْدُونَ بلكه فرمود: (إِنَكمْ وَ مَا 
تَعْبَدُونَ)» اين يكك جواب است. حواب:ذ كز ايخ اسيك كدندر كثار اذراين داسك كدافرسوة: (إنَّ الّذِينَ مَمقَتْ لَهُم من 
الى أُولئِك عَنْهَا مُبعدُونَ )» (5) آن بندكانى كه مشمول رحمت الهيه و اهل ححسّدنه هستندء اينها از آتش دور مى باشندء 
بس حضرت مسيح و فرشته ها از آتش دور هستند؛ يعنى اين قرينه متصله است كه مانع از ظهور انعقاد عموم يا اطلاق آيه قبلى 
است. برخى ها خواستند اين آيه سوره مباركه «زخرف» را با آيه سوره مباركه «انبياء» هماهنكك كنند كه كفته شد كه اين تام 
نيستء براى اينكه سوره «انبياء» قبل از سوره «زخرف» است و سوره «زخرف» بعد از آن است و هركز (وَ لَمَا ضرت ابْنُ مَوْيَم) 
نمى تواند ناظر به آن باشد. يرسش: «مر» اعم از عاقل و غير عاقل است؟ ياسخ: كاهى! اما وقتى با قرينه همراه است كه (إِنَّ 
الْذِينَ يقت لَهُم منا التي )) اين معلوم مى شود كه أفراد باايمان و «ذوى العقول؛ مثل انبيا و اوليا و مائتد اينها مستثنا هستند. 
تنها جيزى كه مى تواند ناظر به آن باشد» همان سوره مباركه[] «آل عمران» و سوره مباركه[] «مريم» است. سوره «انبياء» در 
مكه نازل شد و اين سوره مباركه «زخرف» هم در مكه نازل شدء به تعبيرى كه عناصر اصلى آن در مكه است. بنابراين» اين 


قسمت نمى تواند ناظر به آن باشد. 


ص: إفرفا 


.12٠ تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى, ج ؟» ص 7104 و‎ -١ 
.1١١هيآ‎ .7١هروسإ/ انبياء‎ -'" 


محتواى آيه هم هماهنكك نيست,ء جرا؟ عمده آن صدور نيست» عمده آن محتواست, براى اينكه ازاين قسمت برمى آيد كه 
اينها مى كويند معبودان ما بهتر از معبود عيسوى هاستء براى اينكه آنها بشر را مى يرستند و ما فرشته ها راء اككر اين ناظر به 
آيه سوره مباركه «انبياء» باشدء آن جا كه تفاضلى نيست! فرمود: (إنكُمْ وما تَعْتْدُونَ من دون اللّهِ حصب جَهَنَّم )» اين جه 
تفاضل و جه تفاخرى است؟! جكونه مى شود قصه «عبد اله بن الزبعرك» را بر فرض تماميّت سند و آيه سوره مباركه «انبياء» را 
به آيه سوره مباركه «زخرف» ربط داد؟ اينها مى كويند آلههل] ما بهتر از مسيح است. آيه سوره مباركه «انبياء؛ مى فرمايد كه 
عابد و معبود ١كِنَاهُمَا‏ فِى الثّاراه هر معبودى باشد! معلوم مى شود كه اين آيه سوره مباركه «زخرف» نمى تواند ناظر به آيه 
سوره مباركه «انبياء» باشد و اكر ناظر به بعضى از سُوّر باشد كه در مدينه ازل افده هر كز شوو مكى نم تاقد تأظرييهمطاليق 
باشد كه بعدها در مدينه نازل شدء» جه اينكه نمى تواند ناظر به سوره مباركه «آل عمران)» باشد كه آن هم در مدينه نازل شد. 
سوره مباركه «آل عمران» كه قبلا هم اشاره شدء آيه 04 آن اين است: (إنَّ مَل عِيسَى عِندَ الله كمَئّلٍ آدَمَ حَلْقَهُ مِن ثُرَابِ))» اكر 
اين آيه سوره «زخرف» ناظر به آيه سوره مباركه «آل عمران» باشد _ آيه 04 سوره «آل عمران» _ آن جون در مدينه نازل شد 
و سوره «زخرف» در مكه نازل شدء سوره اى كه در مكه نازل شد نمى تواند ناظر به آيات و سُوَرى باشد كه بعدها در مدينه 
نازل مى شودء يس اين (وَ لَمّا رب ابْنٌ مَرْيَمَ مَتّلا) نمى تواند ناظر به آنجه باشد كه خدا در قرآن بيان كرده است؛ء البته در 
بعضى از سُور مكى» جريان مسيح (سَلامٌ الله عَليه) به صورت مبسوط ذكر شدء لكن مش ركان به جاى اينكه به قرآن مراجعه كنند 
و حرف هاى خدا را از زبان او» يعنى قرآن بشنوند. حرف ها را از زبان مسيحى ها كرفتند. مسيحى ها به وجود مباركك عيساى 
مسيح(مامٌ الله عَلِيه) احترام عبادى مى كذاشتند؛ در اين زمينه آمدند كفتند كه خدايان ما كه بهتر از خداى مسيحى هاستء 
من از رفاو نوكا فك سكن ذا (إلكع وها تع دوق وق ذوو الله خضت عب )اسه سحن در اين امت كه سيج ها 
معبودى دارند و ما هم معبودى داريم؛ معبود ما بهتر از معبود مسيحى هاست. يرسش: سوره مريم هم مكى هست! ياسخ: بله) 
در آن جا هم نمى شود مراجعه داشت» جون آن جا سخن در اين نيست كه آلههلا ما بهتر است» جيزى بايد باشد كه اين 
مشركان بكويند آلهه[] ما بهتر از «إله) مسيحى هاستء زمينه بايد فراهم باشد. سوره مباركه «مريم» در مكه نازل شد و مسيح را 
مغرف كرد اما ذركر دللق بهد كه خالا بيج بالات را املافكه آنست :يا متاق ملافكه اسيت فا آنها يكويند: (1 الها خَية أ2) 
شاف انا تكبدوتةااين وحهن: ندازة اكه دن هبيخ ادحل بحت كفسن كه ١(‏ الهتنا خيد )إيا ايذكه ]نيحة .را كه انها مين 
يرستند اين براى جه جيزى هست؟ كجا هست؟ مناسب با كدام آيه است؟ مناسب با سوره مبا ركهلا «انبياء» نيست» مناسب با 
سوره مباركه لا «مريم) كه در مكه نازل شد نيست و نمى تواند ناظر به سوره مبا ركهلا «آل عمران» باشد كه در مدينه نازل شد. 
اين (َآلِهِنا خَيرٌ َم هُوَ)» يعنى همان آيه 0 سوره مباركه «زخرف» كه فرمود: (وَ قَانُوا ءآلِهَينا حَيِرٌ َم هُوَ)؛ آيا معبودان ما بهتر 
أعيقا ا معودان لص كفا إن > قاتشن لقعي ربد لديم الريع تراه ووه نات كك باشد» كرجه آن در 
مكه نازل شد واين هم در مكه نازل شدء لكن در آن جا كفت همه اينها اهل «نارا هستندء كسى را استثنا نكرده» فرمود: 
(إنُكمْ وَ ما تَعرِدُوقٌ مِن دون اللّهِ حصبٌ جهنم ) و اككر قصه «آل عمران» باشد كه در مدينه نازل شد» سوره «زخرف» نمى تواند 
ناظر به سوره «آل عمران» باشد واكر درباره سوره مباركه «مريم» باشدء آن در مكه نازل شده و مى تواند» ولى در اين سوره 
مكى هم كه سخن از فاضل و مفضول نيستء فقط عظمت مسيح ذكر شد. يرسش: شايد مقصود اين است كه سرتاسر كه 
افضل است؟ ياسخ: نه» آن جهت نيستء از آن جهت كه كافران خدا را قبول دارند و موتدد هستند» هست؛ مسيحى ها و 


يهودى ها هم همين طور مى باشند. يكك كافر داريم و يكك مشرككء آنها در حقيقت بت يرست نيستند. 
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جيازناله لماعي بسن غرىى ابن يبه كد ابوج امرك ابكرم دع ادس بوالسرراددل بافلة بن اميت 
كه ناظر به هيج كدام از اين بخش هاى سوره مباركه[] «انبياء»» سوره «مريم)» و سوره «آل عمران» نيست. قصه مسيح(سَلامٌ الله 
عله) كمون ميس عااشروقة قدو اوراس رسف عقر كان كسد كد آله نافا ريو اذ اليه سس ماسكه يراق ايك 
آنها بشر را مى يرستند و ما فرشتكان را! اين مى تواند وجهى باشد كه از طليعه[] بحث تا حال اين جنين تفسير شد. برخى ها بر 
اين عقيده هستند كه مش ركان فرشته ها را نمى يرستند» بلكه بت ها را مى يرستند؛ اين مطلب در خود همين سوره مباركه 
«زخرف» ثابت شد كه آنها فرشته ها را مى يرستند و اكر «صنم» و «وثناى را درست كردند» در حقيقت يكك مجسمه و 
تنديسى استء بعد كم كم ممكن بود كه جاهل ها اينها را احترام بكنندء وكرنه اينها فرشته ها را مى يرستيدند و اين اجسامء 
اين اصنام و اين اوثان» تنديس و مجسمه به بز ركداشت آن فرشته ها بود. در همين سوره مباركه «زخرف» آيه نوزدهم اين 
است: (وَ حَعَلُوا الْملأَِكة الّذِينَ هُمْ عَِادُ اررخمن إنَائا أَطَهِدُا حَلَمَهُمْ سيكب طَهَادَتُهُْ وَ يُشأَلُونَ [) و قَانُوا لو سَاءَ الرَحْمنٌ مَا 
عَبَدْنَاهُم)» )١(‏ دو كار انجام دادند: يكى اينكه ملائكه را «بّنات الله دانستند» ديكر اينكه ملائكه را عبادت كردند و بعد در 
توجيه اين شركك خودشان كفتند كه اكر يرستش ملائكه بد بود خدا جلوى ما را مى كرفت! كه خلط بين تكوين و تشريع 
كردنة كنس هنا كه (ركل قلح وغل )00 اتعيهدا كدي (كل قئء كزة) كرابت و اند كدها ملذكه رام 
يرستيم» اكر اين كار بد بود جلوى ما را مى كرفت! دين آمده كفته كه شما بين تكوين و تشريع خلط كرديد, لازمه آن اين 
است كه همه معاصى حلال باشد و اين مى شود اباحه كرىء اينكه ديكر دين نشد! در نظام تكوين خدا بشر را آزاد آفريده. 
فرمود: (وَ كل الْحَقّ من رَبكمْ من ضَاءَ فون وَ مَن قَاءَ كليِكمُ)» (8) در نظام تشريع است كه بكير و ببند شروع شده (ذُوه 
شار ) قياف نظام تشريع استء آن (لا إكرَاة فى الدَّينِ) (2) براى نظام تكوين است كه بشر آزاد استء مى خواهد راه 
جهنم برود يا مى خواهد راه بهشت برودء جون در سايه آزادى است كه به كمال مى رسدء؛ اما فرمود راه جهنم نرويد» عقل مى 
كويد نرويد» نقل مى كويد نرويد و اككر راه جهنم را وفه سكل (كذرة كثرة 8 8 العيين قار ) الااعسط كر (لا إكراة 
فى الدّين)» اككر (وَ ل الح من رَبَكمْ فَمن ضَاءَ فَليؤْمن وَ من مَاء فَليكمُ) و اكر (وَ مردَبْناه لِدَيْنَ) (4) كه يعنى بشر آزاد 
استء مى شود اباحه كرى؟! آن وقت آن بككير و ببند براى جيست؟ اينها جون بين تكوين و تشريع خلط كردند» كفتند: (لو 
شَاءَ الرَحْمنٌ مرا عَبَدْنَاهُم). يس اين امور سه كانه از همين آيه نوزده و بيست استفاده مى شود؛ يكى اينكه اينها فرشتكان را 
ابنات الهو مولث واتيفطد كه قرآن مى قرمايك ابنها مل كر هسصد تداته نك نه ايدكه حرن نالا شما كتين موتك مى باشيد 
اشتباه كردند» مذكر هم نيستند! قرآن در صَده اثبات ذكورت ايئها نيست» در صَدد ابطال ذكورت و أنوثت است كه اينها اصلا 
بدن ندارند تا اينكه مذكر باشند يا مؤنث. امر دوم» يعنى راجع به يرستش هم كه اينها را مى يرستيدند. سوم اينكه مى كفتند 
اين مورد رضاى حق است. (وَ جَعَلُوا الْمَلأَئْكةَ الّذِينَ هُمْ عِتَادُ امن نَاناً)» اين يكك؛ (وَ قَالُوا لَوْ شَاءَ الرَحْمنٌ مَا عَمَدْنَاهُم)) 
اين دو و سه؛ يعنى ملائكه را مى يرستند» بعد در توجيه اين يرستش شركء مى كويند اين كار مَرضى خداست. يس معلوم 
مى شود كه اينها ملائكه را مى يرستند و اين اصنام و اوثان تنديس و مجسمه اى استء براى بز ركداشت آن فرشته ها. يرسش: 
اين آيه اى كه فرمود عابد و معبود ١كِنَاهُمَا‏ فى النّارا ؟ ياسخ: آن را همان سوره مباركه «انبياء» مشخص كرده است: (نَّ الّذِينَ 
سَبَقّتٌ لَهُم مِنّا الْحْسِنَى أوليك عَتْهَا مُبعَدُونٌ) اين قرينهلا متصله است. در سوره مبار كه «انبياء» كه سخن از عابد و معبود «فى 
الثّارا استء آيه 48 اين است: (نكُمْ وَ ما تَتِدُونَ من دون اللّهِ حصب جَهَنَم )» بعد فرمود: (لَوْ كان هؤّلآء آلِهَهَ ما وَرَدُوهَا) (9) 
بعد قسمت عذاب جهنم را ذكر فرمود: (لَّهُمْ فييها زَفيرٌ وَهُمْ فِيهَا لأدَيَثِمَعُونَ)» (10) بعد فرمود: (إنَّ الَّذِينَ سَمِقّتُ لَهُم نا 
اشرق أ ولاك عله تبوكوة ١)‏ اين قوية 0 منصله امت ديه وسيل أن علوم من نعود كد «لاتتكه ابابو ور كاف كه عا 


معبود بودندء اينها مشمول (إِنَكمْ وَ ما تَعوّدُونَ مِن دون الله حصب جَهَنّم) نيستند. يس آنها قبول داشتند كه فرشته ها معبود 
نيا سود ونون ح جد برستطن انها وونف ابكه من كول: (] آلِهَثَمَا)» معلوم مى شود كه فضاء فضايى بود كه خواستند 
بكويند معبود ما بهتر از معبود مسيحى هاست. در سوره مباركه «انبياء» جنين جيزى نيست تا آنها خوشحال بشوند و بعد بككويند 
كه معبود ما بهتر است؛ در سوره «مريم» هم جنين جيزى نيست» در سوره «آل عمران) هم جنين جيزى نيست» كذشته از تقديم 
وتاعرى كور مقس أل انياعيكا - كذشه اذ ان اشكال ايخ الشكال سم كفاانيت كد افيا موابن لسك فا 2 
لا ع 2 20 
سخن از مسيح(سلامُ الله عَلِيه) هستء زمينه[] يكك جنين نقد و جدالى نيست تا مشركان بككويند: (أ آلِهَثَنَا خَيْرٌ أ هُوَ)» يبس 
معلوم مى شود اين برمى كردد به آنجه «عند المسيحيين» است. بعد قرآن مى فرمايد كه ملائكه و غير ملائكه نزد خدا يكسان 
هستند؛ همه مخلوق مى باشند و اين جنين نيست كه حالا ملائكه بالاتر از مسيح(سَلامُ الله عَلَيهِ) باشند» انسانٍ كامل در حقيقت 
مسجود ملائكه است! آن مقام انسائيّت كه خليفه خداست,ء آن مسجود ملائكه است. مستحضريد كه جريان مسجود ملائكه. 
قضيه شخصيه نبود كه «قضيةٌ فى الواقعه) و كذشته باشد, مثلا جريان حضرت آدم و براى كذشته باشد. يس يكك قضيه شخصى 
باشد اين طور نيست» اين سجده براى مقام آدمتّت استء نه شخص حضرت آدم! امروز كسى كه مشمول (عَلْمَ آدَمَ الأشماءَ) 
وك سك شيول إلى خاعرل شق الاذق خرن ) لكو سنيف سو ياك ابرق وسور و هيار كن عق رك اسه ادن نطو 
نيست «قضيةٌ فى الواقعه) و كذشته باشد. تمام انبيا و هر كس كه به مقام شامخ انسان كامل رسيد, يعنى به مقام شامخ خلافت 
رسيدء او مشمول (عَلَْمَْ آدَمَ الأشماءة) هست و همجنين مسجود ملائكه است؛ اينكه در روايات ما هست كه فرمود: ١مَِيْحَ‏ 
سَبِحَتٍ الْمَلَائكه) )١1(‏ براى همين ائمهاعَلَيِهمٌ السَلََامُ) هست. فرمود :(أ آلِهَنا تير أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لع ا )و نبية 
هم مشخص فرمود جريان فرشته ها را مشخص فرمود خصوصيت هاى وجودى وجود مباركك مسيحاسَلامٌ الله ععليه) را مشخص 
فرمودء بعد حالا قصه مسيح را شروع مى كند. قصه وجود مباركك ابراهيم را بيان كردء قصه وجود مباركك موسى را بيان كرد. 
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درباره قصه حضريت مسيح در آيه 8 مى فرمايد: (وَ لَمَا جَاءَ عِيِسَى بِالْبينَاتِ)؛ حضرت با معجزات آمدء در همان زادروز خود 
فرمود: (إنّى عَدِدٌ اللِّ آثَان الْكتَات وَ جَعلَنى نَبي) (0) كه در حقيقت با آن معجزه آمد؛ البته معجزات فراوانى را هم در زمان 
نبوت به همراه داشت. فرمود همراه من حكمت استء يكك؛ و شترعه و منهاج من هم ايجاد وحدت و حل اختلاف شماست»ء 
دو. حكمت را كه قرآن كريم در برابر تكاثر و كوثر مى داند و خير كثير مى شماردء نمونه هايى هم از حكمت ذكر مى كندء 
كرجه حكمت را كوثر مى داند و مال دنيا را تكاثر مى داند» مى فرمايد اينها قابل قياس نيستند» لكن كوشه هايى از حكمت را 
فو ويه مار كلاو ادر اده معيفطى كرف رضي الامزازة زا لذو سووه سار كن الما كد فرعيف 311 1ك انما الح ) م 
مشخص كرد كه حكمت جيست,ء بعد كلمات و فرمايشات حكيمانه لقمان را ذكر كرد. لكن بازتر از همه اين قسمت هاء سوره 
مباركه «اسراء) است كه از آيه ١7‏ شروع مى شود كه تا آيه 9_اين جند آيه _ در تبيين عناصر محورى حكمت است. در 
سوره مباركه «اسراء» از آيه ١"‏ فرمود: (َا تَجعَلٌ مع الله إلها آخَرَّ) كه اول از توحيد شروع مى كندء فرمود: «الله) كه سر جايش 
محفوظ است» وجودش ثابت و بى نياز از استدلال استء غير از «الله)» «إله) ديكر همه دروغ است واينها را شما (إله» قرار 
ندهيد؛ اول توحيد را شروع مى كندء بعد توحيد عبادى را مطرح مى كندء بعد كرامى داشت يدر و مادر را مطرح مى كند و 
احترام آنها را ذكر مى كندء بعد اينكه ذات اقدس الهى به همه خفايا و جلاياى امور ما آكاه است را مطرح مى كندء بعد 
رسيدكى حقوق «أرحام) و «ابن السبيل» و اينها را ذكر مى كند و يرهيز از تبذير را بدا لجع كله ودر رن را همسان شيطان 
مى داند» بعد حدّ اعتدال بين افراط و تفريط را مطرح مى كندء بعد فرمود كه فرزندان خود را نكشيد جون در جاهليت اين 
طور بود كه (حَشيَةَ لآق )؛ () به خاطر اينكه مبادا فقير بشويد اين كار را نكنيد. مستحضريد كه اين آيات قرآنى همان 
طورى كه در بحث هاى قبل داشتيم» اين طور نيست كه همان كلمات رايج عرب را جمع بندى بكند و بشود سوره يا آيه؛ اين 
مثل يكك مهندس قوى و دقيقى است كه سنكك هاى معدنى را مى تراشد و به صورت يكك تابلوى مَرمرى درمى آورد: 
خصوصيات قرآن اين است! همين كلمات و همين حروف استهء اما اينها را آن قدر شفاف مى كند كه بشود معجزه! مى بينيد 
ادن شك عاق معدن و[ كدان دل كك دوهي الووننى كل اف ساف عدن سكم كنا فس اهدو عقاف هارا دن لا 
ديوار مى كذارد كه اين با يكك تكان و با يكك زلزله جند ريشترى فرو مى ريزد؛ ولى همين سنكك هاى معدنى را وقتى شما به 
مهندسين ايتاليايى يا غير ايتاليايى بدهيد» اين را به صورت يكك تابلوى زرّين درمى آورد كه شفاف مى كند» صاف مى كند و 
آن ناصافى هايش را برمى دارد؛ اين همان سنكك است! قرآن كريم اين كلمات را صاف مى كندء مى تراشد؛ آن ناصافى و 
خرده ريزش را مى كيردء اين را شفاف مى كند كه بار عملى و علمى داشته باشد. در خيلى از جاها ملاحظه فرموديد شواهد 
آن هم كذشتء قرآن به جاى اينكه بككويد شما فاقد مال هستيد مى كويد فقير» جون فقير كه به معنى كدا نيست! ما در فارسى 
مى كوييم كداء كدا؛ يعنى ندار؛ در عربى مى كويند فاقد» يعنى مال ندارد؛ اما قرآن اين را به صورت لوح مَرمرى د رآورده 
است» فرمود كسى كه مال ندارد فقير استء نه فاقد! فقير هم به معنى كدا نيست»ء اين فقير به معنى مفعول است! فقير يعنى 
كسى كه ستون فقرات او شكسته است و قدرت مقاومت ندارد. ملتى كه جيب و كيف او خالى است نمى تواند مقاوم باشد! 
وقتى اقتصادء اقتصاد مقاومتى است كه جيب او ير باشد. وكرنه فقير است! فقير يعنى ويلجرى! فرمود كسى كه جيب و كيف او 
غال عه ابن شحص ويلدرى اكه فرك انسقادة ةا اسقاد كن تدازرده (رنهنا القند ناث الفقواء )1 ابن ركف عير 


ص: ممع 
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تعبير ديكر مربوط به آيه محل بحث است؛ فرمود: (وَلآ تَفَتَلُوا أؤلادكغ حَشْيةَ إملاق)» آنها كه «إملاق» را نمى فهميدند جيست! 
آنها مى كفتند كه ما نداريم» بجه را مى خواهيم جه كنيم؟! قرآن كريم همين مطلب را صاف كرد و تراشيدء از آن فقدان 
كذشت و به صورت (إملاق» درآوردء بعد فهميدند كه «إملاق» يعنى ندارى. ما به انسانى كه ندارد در فارسى مى كوييم كدا 
يا مى كوييم ندارد» عرب هم مى كويد فاقد؛ اما اين «إملاق» براى آن لوازم معناست. كسى كه جيب او خالى است و ملتى كه 
دستش تهى است او اهل تملق و جايلوسى است. فرمود براى اينكه به تملّق و جايلوسى نيفتيد» بايد جيب و كيف شما بر باشدء 
(حَشْيَهَ إئلاق)؛ يعنى «خشيه» جايلوسى. كسى كه فقير است و دست او خالى است اهل «إملاق» است. تعبير به «إملاق) در آيه 
ديكر هم هستء يكك آيه ديكرى هم باز مسئله «إملاق» را مطرح فرمود, )١(‏ فرمود براى اينكه اهل تملق نشويد و فقير نشويد 
ما شما را تأمين مى كنيم» شما فرزندان خود رااز بين نبريد» فرمود: (ولا تَُْوا أؤلادكُمْ حَشْيَة إملاق)» بعد مسئله عفاف و 
حجاب را مطرح فرمود» بعد مسئله قتل را مطرح فرمودء بعد مسئله خوردن مال يتيم را مطرح فرمود» بعد مسئله كم فروشى و 
امثال آن را مطرح فرمود» بعد مسئله معرفت شناسى را مطرح فرمود بعد مسئله مسئوليت جشم و كوش را مطرح فرمود؛ بعد 
فرمود: (كُل ذلك كَانَ سي عِندَ رَبك مَكرُوهاً 0 ذلِكٌ مما أؤْحى إِلَيِك رَبك مِنَ الْحِكْمهِ)؛ (1) يعنى اين حكمتى كه ما مى 
كوييم» جون قرآن حكمت دارد» بخشى حكمت نظرى است كه به توحيد و نفى شرك برمى كرددء بخشى مسئله حقوق 
اخاقق.وفقه اث كه حكدت عطاك اسثةه ابن مجموعه متجموعه[] حكمتث الست» برسش: مكردر حكنت تعيضي اسث؟ 
ياسخ: نه البته نمونه هايش اين است؛ يعنى از اصل حكمت ما نمونه هاى آن را ذكر كرديم؛ مطالب ديكرى هم باز هست. 
البته خطوط كلى را كه بفرمايد مراحل بعدى آن هم مشمول همين خطوط كلى استء اينها از جنس و سنخ حكمت است. 
شكبقى كدماعقى كوزيجة (لق الحكنة قن بقاف) با (عى غك الحكعة نقذ أرى خرا كير ) :هات ابن مستا اهف اولاز 
توحيد شروع كرده و در يايان هم فرمود: (لَا تَجْعَلُ مَع اللّهِ إلهاً آخَرَ). (5) در اول يعنى آيه 7١‏ فرمود: (لَما تَجْعَلُ مع اللَِّ إلها 
آخَرَ)» بعد در كنار حكمت هم دارد: (وَ لآ تَجْعَلٌ مَعَ اللَِّ إلهاً آحَرَّ)» بس اصل آن مى شود توحيد و بقيه همه به توحيد برمى 
كرددء فرمود اين حكمت است. 


عم 
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حالا مسيح حق(ت كام الله تلَيه) كه با حكمت براى هدايت مردم مبعوث شدء از همين سنخ مطالب آورد؛ فرمود كه من با 
حكمت آمدم وشمارا حكيم مى كنم: (وَ لَمَا جاءَ عِيسَرى بِالْبيِنَاتِ قَالَ كد جتتكم بِالْحكمّه)؛ آن معجزات من در مقام اثبات 
نبوت مناست؛؟ ولبووه اوزاحن حكيت ابت ب حكيت ارركم ميو شت وداجل حدر ين حي الارعير كج 
السك كذ جشكي والسكفه): ابو خطرط كل دين هن اسيك (3203 لكرايعفن الى تكتلفرة فيه )ؤ ,ا خرونان اختلاف دازيد 
والاكليض «االعملاف دارية من براق كاف وحدت انس ا /ال عل اعتلاف با وجل كقرة لايق لكريتفن الذى 
تَحْتَلِفُونَ فيه). اين (قَانَقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ) يكك ترجيع بندى است كه ذات اقدس الهى در كنار رسالت غالب انبيا ذكر كرد» 
فرمود از خدا بيرهيزيد واز من اطاعت كنيد. 


اختلافى كه مسيحى ها دارند و اختلافى كه كليمى ها دارند اينها به دو _ سه قسمت تقسيم مى شود؛ اختلافى كه با هم دارند, 
آن به اين آسانى ها قابل حل نيست؛ اما آن اختلا-فى كه با يكديكر دارند؛ يعنى مسيحى ها با خودشان و كليمى ها هم با 
خودشانء اينها دو قسم است: يكك قسم اختلا.ف علمى است كه همه جا محفوظ است و مدح استء جون صاحب نظرها هر 
كدام ب يك ديد و نظرى دارند؛ اما در مقام عمل با هم كنار مى آيند؛ ولى اختلاف اينها به سطح جامعه و به سطح عمل كشيده 
شده است و به صورت يكك عََدّه وبلا در آمده است. در سوره مباركه «مائده» هم درباره مسيحى ها و هم درباره يهودى ها 
فرمود اين اختلافى كه اينها دارند» اين را ما بين آنها القا كرد د يم؛ درباره كليمى ها به صورت شديدتر بيان كرد فرمود: (فَأْعْرَيْنا 
َتنَهُمُ الْعَدَاوَ 0ل إِلَى يوم الْقِيَام)؛ (1 يعنى اين يهودى هاء اين اسرائيلى ها تا روز قيامت با هم كينه دارند؛ فرمود اين 
اختلاف را ما انداختيم! اين 1 اختلاف عظيم و عذاب أليم است. اختللاف علمى مادامى كه احترام يكديكر محفوظ باشدء» 
هيج محذورى ندارد؛ حالا ما اين را در بحث هاى فقهى _ إن شاء الله _ مطرح مى كنيم. مرحوم شيخ (رِضْوَانٌ الله تَعالى عَلَيهِ) 
فوخ له الأصول عته ارالعيراف تعن مبائل ابول 34 اصول وهر شالس تافل مابهج حدق جامعه بالأله من قيفابل 14 
وووكارع كذشت كدافتاواق علماق شيعه يه تتهابى بيقن :ان آن اختلاقن كه بين شافعى» حنفى» مالكى و مانند آن استء اين 
شيعه ها با هم اختلاف داشتند؛ اين مطلب را در جلد اول عُدّه الأصول (1) دارد كه اين را در بحث فقه _ إن شاء الله _ مى 
خوانيم. فرمود اين اصول است كه مى تواند يكك مبناى سازمان يافته باشد كه اين اختلافات را حل كند. بعد مى فرمايد (مع 
ذلكك» با همه اين اختلافاتى كه داشتند» احترام يكديكر را حفظ مى كردند و كسىء كسى را «تَفسيق» و «تُضليل) نمى كرد. 
ابن عَدّه الأضول مرحوم قنيخ لوس ولاتكاه كنيد»:دارد اخخلاقى كه بين علماى شبعه بود بين ال الختلاقى بوه كه.: بين شافعى 
و حنفى و مالكى واينها بود؛ ولى با اين حال كسىء كسى را «تضليل» و «تفسيق» نمى كرد احترام يكديكر را داشتنده اين 
فرمايش ايشان است در اهعدّه)؛ اين اختلاف» اختلاف علمى است كه مى شود كم كرد؛ ولى عَدّه اى نيست. 


ص: وخرفرا 
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مااي العوضق: كد له املع در سوه نار كه رتنه فرسرة ابن اعوفقت علس البرك كدان كناب حرغووة ابن بدغات 
غرورى است كه داشتند» جندين بار ما اينها را نصيحت كرديم واينها تعديل نكردندء از اين به بعد ما بين اينها اختلاف ايجاد 
كرديم: (وَ ألْقَينا ينه الْعدَاوَة وَ الْبِْضَاء إِلَى يَؤْم الْقِيامَِ)» (1) اين براى يهودى هاست كه با القا ذكر شده است. از اين رقيق تر 
خرياف سحى قانيك كداز در سهان لمورشنيار كل زمانددن امنكة فرموةة ا بِِنهُمُ الْعَدَاوَه وَ الْبَعْضَاءَ إِلَى يَؤْم الْقَِامَِ)» (5) 
مارم عى توف أينفا قا وو إبائئت ممطدة حالاء ينظ ان تسييرات كه ذو مر زد ووز نايت كه كله سكن السكا به ينان 
حور عدوي 1ك عدوا اران موري الى اك جانوهر يلاك الفا ايج م يكف غذات: اليمى اسة: 


«قَتحَ صل أن الإختلاءفٌ عَلى قِش.مين)»: يكك اختلا.ف علمى است كه همان حرف شيخ طوسى در العده است كه اينها با همه 
اختلافاتى كه داشتند كنار هم بودندء يكك اختلاف علمى است كه از كتاب به بيرون نمى آيد؛ اما اختلافى است كه عََدّه و 
عذاب الهى استء فرمود ما اين كار را كرديم و تشخيص اينكه اين اختلا.ف آيا عَدّه است و عذاب الهى است يا اختلاف 
علمى؛ اختلا.ف نظر و اختلا.ف فتواستء اين هم كار آسانى نيست؛ ولى اكر انسان بين خود و بين خداى خود اهل محاسبه 
باشده كاملا مى تواند تشخيص بدهدء اين اختلافى كه دارد از تنخ اختلاف إلقايى است يا إغرار فى اسك نا ثه اعدلاي است 
كه مرحوم شيخ طوسى در العاده دارد. فرمود من اين را به شما كفتم: (و لي ذلك يف الذى كنترقوة وو قالثوا الله و 
أَبليعُونٍ 0 ِنَّ ال ُو َبى وَ ربُكمْ)؛ معبود ما يكى ست مرجع ما يكى است؛ دين ما يكى استء راه و راهنماى ما يككى است؛ 
دليل ندارد كه ما به جان هم بيفتيم! (إنَّ الله ُو وَبَّى وَ رَبْكُمْ فَاغْوْدُوهُ هذا مدَرَاطٌ مد تَقِيم )؛ «توحيد) صراط مستقيم است» 
«اتحاد؛ صراط مستقيم است» «وحدت» صراط مستقيم استء يرهيز از اختلاف صراط مستقيم است» داشتن حكمت صراط 
مستقيم استء احترام به بتنات و حل اختلاف صراط مستقيم استء اين مجموعه را كه وجود مباركك مسيح بيان كرده؛ فرمود: 
(هذًَا صِرَاط مُسْتَقِيمَ ). 


ص: كرفا 
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موضوع: تفسير آيات يم انا ٠لاسوره‏ زخرف 


(و لما جاه عبتوى بيات قَالَ هذ جتتكم باكمه وين كم بض الى تَخْتفُونَ فيه فاقوا ال َ أَِيعُونٍ (86) إِنَّ الله هو 
َبى و ربكم فاغئدو؛ هذا 0 مُتمَقِيم (6) قاعَْلْتَ الأخرَابُ مِنْ ينهم قوذ ل لِلّذِينَ ظَلمُوا مِنْ عََذَابِ ذم أليم (د6) هَل 
ارو إلآ- السَاعَةَ أن يي حو حارو ولحي يميق بَغطّ يم إبغض عَدُوٌ إلا الْمَتقِينَ 21) ترا بادا حَؤفٌ 
عَلَيِكم اليم وَل أَكُم َخَرنون (68) الَذِينَ آمَنُوا بَآيَاتَنا وَكَانُوا مُشلميق (8©) ادُْلُوا انه قوع أ زوك تخبزونَ )0/١(‏ 


وم 


در اوايل همين سوره مباركه[] «زخرف» كه در مكه نازل شد _ در آيه ششم _درباره نبوّت عامّه مطلبى فرمود و آن اين است 
هر يتيرق ع ند اوور الستهواد كزدقه (و كف وض كاين تق فى الأقلة 10 نا اديفم من كك إلآ كائزا ويه تؤردوة) 
(0) نحوهلا استهزاى انبيا هم به فرهنكك همان اقوام و ملل برمى كردد؛ برخى ها را فقرء برخى ها را به عناوين ديكر و جريان 
مسيح (سَلامُ الله عَلَيهِ) را هم به اين نحوه استهزاء كردند كه آيا او بهتر است يا معبودهاى ما؟ معبودهاى ما فرشته هستند و معبود 
مسيحى ها يكك انسان است. اينكه فرمود هر ييامبرى كه آمد او را مسخره كردند» مسخره كردن جريان موساى كليم را جنين 
دتري صر على باصي سر ار كاد وار ار سيالا التي دارا اين (وَ لآ يَكادٌ ين ) (0 
حرف آنها نبود؛ براى اينكه حضرتٍ كليم حق بعد از (وَ اخامل عُشْدَ عُقَدَةَ مِن لِسَ انى ) () خيلى فصيحانه سخن مى كفت. آن 
ابستورا محرت اعون بود كبري وا كيو قرسا و بكاوي جور سالا وى جار كلدم مق ور ترود تربيت شد 
وود كرد آذ ووؤها قل اسل غقده يو باحر تقدير تهااجرى كد من امعد درياره مسيخ عق بكر ينده ضدين برد كد 
كفعة: ١(‏ لهذا كيه أن فو) ملق كه ثانا كزبم ووباره وجومسار كد عسي سال كرو هماة انعا كه د سور مسار كه 
«مريم) ذكر شدء جون سوره «مريم) در مكه نازل شد و سوره مباركه «آل عمران» در مدينه نازل شدء نمى توانند ضرب مَثل 
باشند؛ ولى سوره مباركه ابريم الاريك ل اط كر مكات رو وجا رك مسي بر واتواوات سالك خدا وداراى اممورة و 
بينات معرفى كرده است كه فرمود: (وَ الصَّلامُ عَلَىَ يَوْمَ وُلِدث وَ يَومَ أمُوثٌ و يم أَبْعتٌ عهاً (ا ذلك عبت ى ابْنُ مَرْيَم)» (5) بعد 
هم فرمود او كلماتى دارد كه مردم را دعوت كرد: (إنَّ الله ربّى وَ رَبْكُمْ فَاهْدْدُوةُ ذا مدَرَاطٌ مُدْمَقِيمٌ) (5) كه همان حكمت 
است؛ همان مطالب را هم اين جا ذكر فرمود كه وجود مباركك مسيح با ببنات الهى مبعوث شدء با حكمت مبعوث شد و مردم 
رابه توحيد دعوت كرد؛ اين مضمون در سوره مباركهل] اربوا روي لتر رو ل مدي بكر ارت ابو ور 
در آن است كه در سوره «زخرف» فرمود: : (فَاخْتَلَفَ الأحْرَابُ مِنْ بَينهم فَوَةٍ دل لِنّذِينَ طَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَؤ م أَليم)» اما در سوره 
مريم (يِْ أَلِيمٍ) نداره. بس حكمتى كه آورد همان توحيد استء دعوت به نبوت و راهنمايى به صراط مستقيم استء اينها 
حكيك مك ## سفاني إذ أزم كيك وو يناك تقل سووه قيار 46 لأسو اده ظاتمتسن ننه كدارم (ذيكة وكا اوضق 
إِلَبِك رَبك مِنّ الْحِكمَهِ) (/1 كه اول آن توحيد بود» آخر آن هم توحيد بود و وسط هاى آن مسائل خطوط كلَى اخلاق و فقه 


بود. تنها راهى كه براى استهزاى مسيح بود, اين است كه كفتند: (| آلِهَتنا خَيِرٌ أ هُوَ). (4) بس ضرب مثل به وسيله قرآن در 


سُور مكى است نه مدنى؛ اين مطلب اول؛ در سوره مباركه[] «مريم؛ وجود مباركك مسيح را معرفى كرد كه با حكمت و معارف 
توحيدى نازل شد؛ ولى مسيحى ها سوء استفاده كردند كه يا سخن از «تّثليث» (4) بود يا سخن از (إبْنُ اللّم )9١(‏ بودن بودء اين 
دو مطلب. مش ركان مكه به جاى اينكه مسيح را از كلام الهى بشناسند» از سنّت مشئوم و بدعت مذموم مسيحى ها شناختند 
كفتند: (أ آلِهََنا > خيه آم )ابن سه مظلتهه و منظور از اين آلهه فرشته ها هستند» نه سنكك و كلء نه ١صمّم)‏ و «وَنْنَاء جون 
هركز اينها نمى توانستند بكويند كه سنكك و جوب براى ما بهتر از عيساى مسيح است كه در كهواره حرف مى زند. اين را 
نف كورضد كذ ١(‏ ليها ) يحت اصتخام :ركان ما لون ال سيد نذا كدر كوا وده فى كه ابي واقين كزييدا ( الها 
يعنى فرشته هايى كه ما آنها را مى يرستيم و اين اصنام و اوثان تنديس و مجسمه اى است براى آنهاء كم كم اين مجسمه ها را 
كرامى داشتند و در حدّ معبود احترام مى كذاشتندء وكرنه بت يرست ها نمى كفتند كه معبود حقيقى ما اين ١ص‏ نّم و اوَثْنَ) 
است؛ اين ١ص‏ نّم) و اوَنّناء يعنى | ين سنكك و جوبى كه ما خودمان تراشيديمء اينها بهتر از عيساى مسيح است كه مرده را زنده 
عي ياي تبرق فى اودكف وات "ثرا سحن هي نكن التكه يعي كلسل( لبها خد أ 3و )ة اوه لقان فى مطل كد 
معبودان آنها همين فرشته ها بودند كه آيات قبلى هم همين را تأييد مى كند؛ ؛ يع كر آيد توؤده كد فرمردة (و لوا الفافيكة 
الّذِينَ هُمْ عِتَادُ 2 خمن إِنّاثاً)» بعد كفت: (لَوْ شَاءَ ءَ الرَخْمنٌ مَا عَتَدُنَاهُم)» )١1١(‏ در اين (مّا عَمَدْنَاهُم) ضمير به ملائكه برمى 
0 


ص: رض 
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بنابراين ملائكه معبود اصلى اينها بودند واين اصنام و اوثان» تنديس و مجسمه اى بودند براى كراميداشت آنهاء كم كم جَهّله 
به همين اصنام و اوثان بها مى دادند. فرمود عيساى مسيح با اين وضع آمدء تنها شرخريه اى كه داشتند همين بود كه يكك 
سنجش ناروايى بين فرشته ها و بين مسيح حق برقرار كردند. يرسش: جه دليلى داريم كه مراد آنها فرشته هاست؟ ياسخ: براى 
انك بالك كرزدة وم سميع نضا زا فى وساقة آنه وده اترع انتقو ادق ( قدا قا ورا سدع ينك وربيك عاك ا( 
جَعلُوا الملائكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادٌ الإخمن إنَائا أَسَهِدُوَا حَلْقَُعْ سَتَكتَبٌ شَهَادَتهُمْ)» اين يكك؛ بعد فرمود: (و قَانُوا لو سَاءَ الرَحَمنٌ مَا 
ل ل ل ل 
كه اينها نمى توانستند بكويند اين سنكك و كلى كه ما مى برستيم از عيسى بالاتر است» كسى كه مرده را زنده مى كند! اينكه 
مى كفتند: (أ آلِهَتنا - أ هُوَ)» يعنى اين جوب ها بهتر و بالاتر از مسيح هستند» اين را كه نمى توانستند بككويند! براى همه 
روشن شد كه وجود مبارك مسيح در كهواره كفت: (إِنّى عبد الل (1) براى همه روشن شد كه (أَنَى أَخْلْقُ لَكم مِنّ الطين 
كهَينَه الطير َنيح فيه فيكونٌ طيرا إِذْنٍ اللهِ)» (؟) براى همه روشن شد كه ا الْمَوْنَّى ِإِذْنٍ اللِْ)» براى همه روشن شد كه 
(3 اذكه ينا كلوق فقا التخوون فى ورك )07لا يكن سدق موجود عازه راهن تو السسعية ,كرييه كه ارق جتوني انراق 
كديس بك كشةة ١(‏ اآلهيا ده أغ22) عق ورتتكاتى كدما م رشقم و انق امستام .و اوثاقة لل فى وميه براك 
آنها هستند آنها بهتر مى باشند يا عيسى؟ كفتند ما فرشته را مى يرستيم و شما انسان راء ذات اقدس الهى مى فرمايد كه فرشته 
هم مثل انسان معبود خداست,ء آفرينش فرشته براى خدا سهل استء اكر ما بخواهيم فرشته مى آفرينيم و مانند آن. يرسش: . 
صليب را مى يرستند؟ ياسخ: اينها كه صليب را نمى يرستند» مسيحى ها به صليب احترام مى كذارند؛ حالا براساس آن جهلى 
كه بيدا كردند و براساس آن تاريخ باز و كرت آنها21 اللسارردفى (كالت كلت ) عافد ذا واشكد» اأفبرقتك ابت 2ه ) 
هم به صليب برنمى كردد» جون آنجه مطرح شد در آيه اه اين است: (وَ لَمّا رب اب مَرْيم مَمَلا إذَا قَؤْمُك بِنْهُ يَصِدُونَ 10و 
قَانُوا أ آلِهتنا حَير أَم هُوَ)» (5) اين (هُوّ) كه نمى تواند به صليب بركرددء اين (هُوَ) حتماً به مسيح برمى كردد! مسيح را اينها 
كنيد حون مس طاو كرسا سبح وا فى برشكدة وَإثن اللمذمى دائندا و (ثالك ثلاله) مى «انندى آلهة نابيتر از آناسةه 
بنابراين طرح مسئله مسيح به وسيله خداى سبحان است در سُوّر مكى مثل سوره «مريم)» نه سوره «آل عمران)»» اين يكك؛ وقتى 
اين طرح شدء استهزايى كه آنها كردندء اين بود كه به جاى اينكه به طرح الهى بنكرند» به آنجه در دست مردم رسا و مسيحى 
مدر كا رجاهي ور ا ييا مدان سح مكار ردنا ترم ويك اواك ار فيل الروك 
اكر آلهه اينها همين اصنام و اوثان بودند» نمى توانستند بككويند كه اين سنكك و كل ما بهتر از مسيح است كه مرده را زنده مى 
كند. بنابراين (آلِهتنا) همان فرشته ها مى تواند باشد؛ و بايد باشد! 


ممم 


-١‏ مريم/سوره؟١»؛‏ ابه ل 
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ع زخرف اسوره 87 آيهلاه و /6. 


نارح مع با وس اه ريغو ذل إلى ]9161 1 لواو لا يزع 1 شع در مروو ا نكن مطل لعز مدو لاا ور فاك لاقن ل 
«آل عمران). يس اين استهزاء بود كه با آن آيه ششمى كه در صدر اين سوره است بسازدء فرمود هر ييامبرى كه آمد او را به 
سُخريّه كرفتند و نحوهلا شّخريّه حضرت مسيح هم به اين بود. بعد فرمود عيساى مسيح با بتئنات و معجزات آمد. يكك وقت 
است كه ييامبرى مى آيد از او معجزه مى خواهند واو معجزه مى آورد؛ اما يكك وقت است كه با ييامبرى معجزه مبعوث مى 
شود و وجود مباركك مسيح اين طور بود كليم حق اين طور بود كه با معجزه مبعوث شدند: (جَاءَ عِيسَرى بِالْبِنَاتِ) و حكمت 
الى هما يدياه اننظ كال هعور افيا رن ونون عارك سركي ار قرطي فاع نلو سور قيار اودري ال سقو ا 
اين سوره «زخرف)» كه فرمود: (إِنَ الله قو وق 1 رلك ابسن بده ام و شما هم بنده هستيدء نه اينكه من معبود باشم! من بنده ام 
و شماهم بنده ايد» من مربوبم و شما هم مربوبيد» من ربى دارم و شما هم ربى داريد و ربّ ما هم مشتركك است: (إنَّ اله هُوَ 
رض كك فَاعْدَدُوة)» (1) جه اينكه من هم او رامى برسهم: (أَؤْضّ انى بِالصّلق وَ الرّكَاءِ مَادّعَتُ عياً). (5) اين طور كه مى 
كويم: (فَامْدَدُوة) اين طور نيست كه او را خودم نبرستمء (أَوْصَ ان بالصَّلاهِ وَالرَّكَاءِ مَادّعْتٌ عق]). برسش: ظاهراً در زمان 
حضرت عيسىء مردم معجزات حضرت را باور نداشتند؟ ياسخ: جراء يكك عدّه كاملا باور داشتند؛ لذا قداستى براى او قائل 
بودندء عدّه اى باور داشتند و عدّه اى باور نكردند. كليمى ها كه باور نمى كردندء آن جا هم قبل از مسيح(سلامٌ الله عَلَيه) 
كليمى بودند؛ اينها هم قبلا باور نمى كردند؛ مثل اينكه مى كفتند اين ستحر است و مانند آن. بيرسش: اين تمسخرى كه كردند 
همين است؟ ياسخ: بله» اين جا بايد مطرح بشود؛ يعنى سوره مباركه «زخرف» بايد تمه خر طرح بشود. جون وقتى در اوّل اين 
سوره يكك اصلى را ذكر مى كندء اين به منزله متن استء آن وقت تا بايان سوره به منزله شرح است. اينكه فرمود: (وَ كم 
َرْمِثنًا من تب فِى الْأوَلِينَ 00 وَ ا أيهم من نبي إلا كانُوا بد يِمَهْرِؤُونَ)» بايد بفرمايد كه نحوه!] استهزاء جيست؟ حالا تفصيل 
آن ممكن است كةادر شوو ذيكز باد ولك اجمال آن رابايه ابق خا ذكر يكنذه آن آباتقى كه دن اول سووة ذكر من شود به 
منزله متن است و تا يايان سوره به منزله شرح آن است. يرسش: حرف حضرت عيسطِع را در زمان خودش باور نداشتند! ياسخ: 
بله» بعضى باور كردند و بعضى باور نكردند؛ آن كليمى ها _ جون تمام آنها قبلا يهودى بودند _ مى كفتند ما باور نداريم و 
اول تين كدازهه زودقد ارق بورد كه كتمدى فعاذ الله ى الوذه اسة: (مَا كان أَبُوك اثراً سَوْءِ وَ ما كَانَث أمكك بَختاً) () به 
مريم(سَ لام لله عَلَيَا) اين حرف را زدند! اينها جكونه مسيح را باور بكنند؟! از همان اوّل اين طور بود! البته كروهى هم باور 
كردند» اما اين يهودى ها باور نكردند؛ اول تهمت زدند و بعد كم كم سعى كردند كه او را به دار بياويزند» كفتند: (وَ مَا قَتَلُوهُ 
وَّمَا ص بوه وَ لكن شْبّهَ لَهُغْ). () يرسش: تعداد آنها خيلى كم بود؟ ياسخ: بله» هر جند كه كم بود بعد عدّه اى يذيرفتند و 
عدّه اى نيذيرفتند» همان ها كه تعدادشان كم بود و نيذيرفتند؛ همان ها «يداً بيد) تا عصر جاهليت كارهايشان را كردند و 
افرادى كه بهانه مى خواستندء از آنها بهانه مى كرفتند؛ اينها يهودى نبودند كه در برابر اين آيه ايستادند, اينها مش ركان مكه 
بودند؛ منتها مشركك مكه دست آويز مى طلبد و دست آويزاو هم حرف هايى بود كه از يهودى هاى بازمانده زمان مسيح اين 
حرف ها را داشتند» يا از خود مسيحى هاى افراطى كه _ معاذ الله _ حضرت مسيح را مى يرستند كرفتند» در هر حال جيزى را 
آنها داشتند؛ كفتند مسيح معبود است و فرشته ها معبود ما هستند» معبود ما بهتر است يا معبود آنها؟! اينها به جاى اينكه جواب 
بيغم ر(ض لَى الله عَلَيه وَ آله وَ مِلُم) را بدهند و طرحى را كه ييغمبر در سوره مباركه «مريم) كه در مكه نازل شد بيان كنندء 
آمدند حرف هاى دارج و باطل و يوج بين كليمى و مسيحى ها را ذكر كردند. يرسش: ماحصل را دارند بيان مى كنند؛ مى 
كويند ماحصل دين آسمانى اين شد كه مسيح شده خدا؟ ياسخ: نهه ماحصل دين آسمانى اين نيست! آنجه را كه بيغمبر 
فرمود, با آن بايد مذاكره بكنند. مبسوطاً قصه مادر ايشان» كيفيت باردارى مادر ايشان» كيفيت تكوّن او و كيفيت حرف زدن 


در كهواره او» همه را مبسوطاً در سوره مباركه «مريم» كه در مكه نازل شد بيان كرد. يرسش: ... ايشان هم دليل بى حساب 
نمى آورد؟ ياسخ: دليل نيست در قرآن فرمود اينها دو تا مشكل دارند: يكى اينكه جدل مى خواهند بكنند و ديكر اينكه 
دشمن دين هستند. يرسش: اين جا مسلم هست كه دشمن است؟ ياسخ: يس دليلى در كار نيستء بلكه بهانه مى كيرند؛ بهانه 
اكز يشواهتد يكيرتك» جر اق حرف: بيكاته هات مئ كيرلدك؟ برسس؛ بك يبغمبر قبل از انشان آمذا و آن يعسن فرمود كه بيغمير 


بعدى اين طورى استء آن وقت اينها آمدند كفتند كه اين خداست؟ 


ص: ؟عع 


-١‏ مريم/سوره؟١‏ أبدع؟, 
5- مريم/سوره؟١)‏ آبها", 
بوك مريم/سوره19 آيهل؟. 


داتسا اسو و2 [نه/ا1فا: 


غرض اين است كه شما بايد ببينيد ييامبران دعوتشان با بئنات و حكمت استء. ينه كه معجزه است در دست اينهاست» حرف 
اينها هم حكمت است. اينها دعوايى دارند و دعوتى؛ دعواى اينها اين است كه ما ييامبريم» يعنى ادعا دارند و سند آن هم 
معجزات است و دعوتى هم دارد به توحيد كه حكمت است؛ اكر حرفى داريد با دعوا و دعوت اينها بجنكيد! در قرآن فرمود 
كل ديا صرق تدارقدة عى حر اهسك يفول كندد» الاق إن جد اهلوقي ديد سغي و عدر تسا ذا كذ يراض ابلك 
دعوت يبامبر به توحيد است كه حكمت است و دعواى ييغمبر» يعنى ادعاى ييغمبر با معجزه همراه است. مسيح هم با معجزه 
آمد وهم با حكمت؛ البته همه انبيا همين طورند! فرمود: (وَ ِأَيِنَ كم بَْضٌ الَّذِى تَْتَِفُونَ فيه)؛ وجود مباركك مسيح فرمود: 
بعضى از موارد اختلافى شما را ما بيان مى كنيم؛ حالا يا قبول مى كنيد يا نكول؛ ولى ما بايد بيان بكنيم» لكن يذيرفتن به عهده 
خود شماست. اين (فَانَقُوا الله وَ أَطِيعُون ) كه ترجيع بند كلمات انبياست» در سخنان مسيح(سَلامُ لهِ عَلِي) هم هست؛ از آن به 
بعد (فَاخْتَلىَ الأخرَّابٌ مِنْ ينهم ) كه يكك عدّه يذيرفتند و يكك عدّه هم نبذيرفتند؛ البته بين مسيحى ها و يهودى ها از يكك 
طرف اختلااف بودء بين خود مسيحى ها از طرف ديككر اختلا.ف بود و بين يهودى ها هم از طرف ديككر اختلا.ف بود كه در 
بحث ديروز كذشت. آن دو اختلافى كه «الى يوم القيامه» هست و عَدّه مى باشدء اختلاف درونى است؛ هم بين مسيحى ها كه 
باهم اختلاف دارند وهم بين كليمى ها كه هر دو در سوره مباركه «مائده» هست. فرمود اين اختلاف را ما انداختيم» ما مدت 
ها آنهارا هدايت كرديم نبذيرفتند, عالماً عامداً بيراهه رفتند» ما صبر كرديم, راه توبه را باز كرديمء راه إنابه را باز كرديم» 
ييغمبر فرستاديم» همين ها كشتند! (وَ قََلهُم نيا بير حقّ)» (1) (وَ يَفْتلُونَ الِينَ بر حقّ)» (1) اين كار آنها بود. نتيجه تلخ 
آن قتل انبيين» و اين نافرمانى اين است كه فرمود: (وَ ألْمَا بَيِنْهُم الْعَدَاوَ وَ الْبَعْضَاءَ كت يَوْم الْقيَامَهِ) (80 در يهودى هاء (فَأعْربَنا 
يه الْعَدَاوَة وَ الِْعْضَاء إِلَى يَؤْم الْقيامه) (؟) در مسيحى هاء الآن اككر بركردند: (وَ إِنْ عدم حُدْنَا) (ه) اين طور نيست كه حالا 
ذاك كنس الى :زه ز اسع ,الله دن |1 انف انمق :ذو نبو وديا 4ه اندر ان كه #امخصيهي رقو سكاو ا اك 
قرو ولك دياو > دهي زامياة اندلق (َإِنْ مْدنّمْ مدنا (وَ إن تَعُودُوا تَعوِدْ). (2) اين طور نيست كه اكر الآنن اينها 
بركردند قهر خدا ادامه داشته باشدء اين طور نيست؛ منتها خدا مى داند كه اينها برنمى كردند. بنابراين يكك سلسله اختللاف 
مشتركك بود بين اين دو كيش و يكك سلسله اختلا.ف هم مختص بين يهودى ها و مسيحى هاست. يرسش: اختلاف كفّار در 
نيرستيدن «الله» نديدن «الله) بود؟ ياسخ: آن در معرفت شناسى ككذشت كه اينها معرفت شناسى حسّدرى داشتند و قرآن ابطال 
كرد. معرفت شناسى حتدى كدب سواد استء ما ازاين كمتر ديكر سواد نداريم! اوّلين درجه سواد اين است كه (أَرِنَا الله 
جَهْرَة)؛ 00 (لَنْ تُؤْمِنَ لك عتَّى تَرَى اللَهَ جَهْرَةَ)» (4) سوادى بايين تر از سواد معرفت شناسى حتّدى ما نداريم. انبيا آمدند 
بكُويند كه معرفت شناسى حترى كه كدفٍ سواد است. معرفت شناسى حتّرى كه كف يا زير كف استء بالا-تر آن معرفت 
شناسى تجريدى است و بالاتر» بعد فرمودند ما خحدايى را كه داريم: (لَا تدْرِكةٌ الأبْصَارٌ) استء (وَ هُوَ يدرك الأَبْصَارَ) استء 
(وَ هُوَ اللَِييتُ الْحَمِيرُ) (8) است. 


يعم 
و2 ال عمران اسوره ”07 آبيه181. 


7ت ان عمران اسوره ”03 آبه١؟.‏ 


بوك مائده /اسوره 6 ابدع2. 


اكمائدة شؤردق 1 
د اضراء بشووة 31 اتير 
عدانفال اورم دش 
لدف سوه و 
تايفو السو ا ا 


64- انعام اسوره 07 آبهلاء .١‏ 


در بيانات نورانى حضرت امير است كه دلا تُذْرِكة الْمْيُونُ فى مُسَامِدَه الْأَبْصَارِ وَ لَكِنْ رَأَنْهُ الْقَُوبٌ بِحَمَائِقٍ الْإِيمَان)؛ (1) فرمود 
سراقك كلاس :فلن و حتلى أعنل اسيك 1ق وبين م حورا كاناتسي شام رقف #دادس عن كن امكو روط 
تكرية و امور مافع است كداابه كدي تواتك ندا وا بشناسد: (نا تذْرِكه الأبِصَارٌ وَ هُوَ يدرك الأَبِصَارَ وََهُوَ اللَِيِتُ الْحَبيرٌ). قرآن 
براى اين آمده كه آدم ها را باسواد كند. اس ار جر ران لمرو ا فميق استراكل. ها 
واكم حوري كينها ران وق لكت كن نوس اللةاؤره )ء كليو سدق نها روا تردهى نزدو زموه (إنَ لوا مُكبْرٌ مَاهُمْ فيه وَ 
َاطِل ما كانُوا يَعْمَلُونَ) () به باب «تفعيل» برده استء اين نه تنها ابتر استء «مُكبْرا است: (مُتيْرٌ مَا هُمْ فيه فيه وَبَاطِلٌ) جه مى كوبيد 
شما؟ مكر خدا ديدنى است؟! آنها مى كفتند تا نبينيم باور نمى كنيم؛ كليم حق فرمود اين حرفى كه مى زنيد اين بت يرستى 
«مُكئرا استء ١تَتبِيرا‏ است» «يترا» است» «أبتر) است. معرفت شناسى حسّى به تعبير كليم حق معرفت شناسى «مُبّرَا استء اين اولي 
درجه سواد است كه در جلسات كذشته هم حرف خورشجف () نقل شد» خورشجف قبل از انقلاب _ روزنامه ها همه 
نوشتند _ كفت خدا نيست _مَعاذً الله _ اكر بود ما هم مى ديدم! دين آمده كه بكويد شما يكك بصر داريد و يكك بصيرت؛ 
يكك جشم داريد كه دّر و ديوار را مى بيند و يكك قلب داريد كه ماوراى طبيعت را مى بيند» آن دل را باز كن و آن جشم 
درون را باز كنء مى بينى! فرمود: (فَاخْتَلَفَ الأسخرّابُ مِنْ بَينهخ)؛ يكك اختلا.ف درونى داشتند و يكك اختلاف بيرونى؛ هم 
مسيحى ها باهم وهم كليمى ها با هم» هم مسيحى ها و كليمى ها با هم. هر سه اختلاف را وجود مباركك مسيح درمان مى 
كرد؛ منتها آنها كه قابل درمان نبودند» نبديرفتند: (فَاحتََْ الأخرَابُ من بننهخ)» بعد فرمود: (قوَْلَ ِلّذِينَ َلْمُوامِْ عَذَابٍ يوم 


2 


- 


ليو اين (قَوَْلُ) مشابه آن در سوره مباركه #مريم؛ هم همست» فرمود: (وَ إن الله وَبَى وَ رَبْكُمْ فَاهْدْدُوهُ هذا مدَرَاطً مُدْمَقِيمْ 1 
َاختَلَفَ الأخرّابُ من بَيِنِهغ فَوَبْلُ لَلّذِينَ كمَرُوا من مَشْهَدٍ م عَظِيم )» (8)اين جا ديكر «مَشْهَدِ) ندارد (مِنْ عَذَاب يَؤْ م أليم) 
اين (هَلُ عازرا) عام حبر اسه يمع يعد كر 1 ور رسوارة اسد (هَل يدوق إلا السَاعَةَ أن لعفم بق قيامت 
جه قيامت ميا وعنابه كي تانايك بي" نوالاني كن سكا ناراى بيايد» يعنى مركك؛ اما امت كر دفعتاً 
فى ابد يعت جه :وقت و كبها بزداشلته من شود ذيكر ثمى شود كفت كدسعهوقت برداشنة سن شود روزى كه زمان و وميم 
برداشته مى شود, ديكر تاريخ برنمى دارد» يعنى روزى كه تاريخ برداشته مى شود! اكر (يَوْمَ مدل الأمزض غَيِرَ الأمض 3 
السَّماوَاتٌ) 2٠‏ اكر (ِيَوْمَ تَطوى السّماءً كَطَىَ الشجلّ لِلكتُبِ))؛ (/ يعنى اككر روزى شد كه ما طومار آسمان و زمين را جمع 
مى كنيم كه طومار معنا شد جل معنا شد؛ يعنى اين كاغذ كه نوشته استء اين را طومار نمى كويند» وقتى اين را نوشتند و 
امضا كردندء وقتى لوله شد و اين مكتوبات كنار هم جمع شدند مى شود طومار؛ فرمود ما بساط آسمان و زمين مثل جل و 
طومار جمع مى كنيم» حالا جه وقت جمع مى شود؟ كجا جمع مى شود؟ سؤالٍ از زمان جمع مى شود؟ سِؤالٍ از مكان جمع مى 
شود؟ تاريخ و جغرافيا همه لوله مى شوند, ديكر نمى شود كفت كه قيامت جه وقت قيام مى كند! تا ذات اقدس الهى زمان و 
زمين ديكرى را يهن كند؛ لذا فرمود: (بَغْتَهَ) مى آيدء زمان بردار نيست و اينها مبهوت هستسد: (فتَبِهَتَهُغْ) (4) سرّش همين 
انبكه ترم قارف كقح بد هوا عيزوت مى الو هه براي ابنكه دسف وبا قود قاهار] كر تمه رقي اده دنه 
كار كنند! بُهتان را كه بُهتان مى كويند براى اينكه آدم را متحر مى كند» مى كويد حرفى كه من نزدم! اين جه نسبتى است 
كه به من دادند؟! بُهتان جون باعث مبهوت شدن آدم استء به آن مى كويند بهتان. فرمود: (مَتَبِهَتّهُْ)؛ اينها را مبهوت مى كند 
كه الآن كجاست؟ جرا اوضاع عوض شه؟ دفعتاً افراد مى بينند كه صحنه عوض شدء ديكر نمى دانند كه مُردند! افرادى را مى 
قد كناقي ابايتن) ضحم ا زا فى يقل كات انعد الافسةه انها تبسن ابن ها كعاسك؟ يوه نا كل ساط 


را دفعتاً جمع مى كنيم: مهد تَتهَتَهُغْ ). كاهى دارد كه (بَعْتَهَ) مى آيد و كاهى دارد: (فَتهَتَهُمْ ). 9 هُمْ لا يشْعْوُونَ). اينها منتظر 


يكك جنين روزى هستند» جريان مركك هم همين طور است! آنهايى كه دفعتاً مى ميرند مثا سكته مى كنندء دفعتاً مى بينند كه 
فنع ها عوضن تددو حل عا سى يقد كداتردنفه إيق تقرح در قبن كل داف وأن الوك عن كاه عاب اكه يع بدا 
بو حادق :الى كابير الى مو بكي اليف مر كه ميقا از عر كل حمق انوع و فبك قائض عفرل قر الكه هردة 1 0ن1ء: أذ العوؤت 
دَق وكرنه اين شخص اكر بداند كه مرده است و حقيقت مركك را بيابد» ديكر تلقين بكنيم و بككوييم كه بدان مركك حق 
اسك يعق نجه او كداخووش دازذهر كف را مشافده فى كتدا براق شين ادن فى روشق نست كه موده اند ايتها مى بيندد 
كه حالشان عوض شد و وضع دكركون شد؛ لذا مى فرمايد كه اينها منتظر جنين روزى بايد باشندء اين يكك تهديد است: (هَل 
يَنظَرُونَ إلا الشاَة أن تَأيَهُم بَغَْهُ وَ هُع لآ يَفْعْرُونَ 0 الأخلاء يَؤْميَنٍ بف هُمْ لبغض عَددُوٌ). اين نكته هم معلوم باشد اينكه كفته 
ع اقوة3 1ن لياط وروا انه ولاس لدرميكوا نا خرده ا قم وراقنة را لكر ع كه الأنيا كلجا رادلدق بز نه كان تديو. 
وها كر كلنة املكف واه كتارم ردك مهاف كردن املق نود انها كرهار قفر يرنه اماقران فميم كلنات 
رايج و دارج را هنرمندانه به صورت يكك تابلو درمى آورد و به كار مى برد. آنها به خاطر خوف از فقر بود كه اين كار را مى 
كردند؛ اما قرآن كريم كه كلماتش مى شود فصيحانه؛ براى اين است كه همين كلمات را با بار دقيق علمى مرزبندى كرده. 
هنر مندى كرده؛ مى تراشد و مثل تابلو نشان مى دهد. آنها مى كفتند ما براى اينكه محتاج و كرفتار مشكلات مالى نشويم؛ اما 
فقا ذاقة كبن ديصي و كناو ان اليك اقل كملق اسك تدا اراد قير 1 إملقون كمد در جانات ثورانئ 
عكر رك امير هم هست كه (ِإذَا أَمْلَفُْم فَاجِرُوا الله بالصَّدَقَها؛ )1١(‏ وقتى دسك وش عنما غالى اننت كه _ حداف تاكرده :. 
يدكن انيق 1 قلان قداق وقونده تعارك كتن:و انتجاركدابى ابوك "كدترا هد ابت كبننا اك راكسذا تحايث كيده 
صدقه داديدء مخصوصاً به أرحام خود رسيديد يكى ده برابر مى رسدء اين يكى ده برابر كه اختصاصى به ثواب أخروى 


ندارد» هم دنيا را شامل مى شودء هم آخرت را! 


نا 


.48 الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -١ 
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.٠١١ شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديدء ج19؛ ص‎ -٠ 


اين بيان نورانى حضرت امير است كه إإذَا أَملَفتَمْ فَتَاجِرُوا الله بالصَّدَقَهه اين هم همين طور است! غرض اين است كه اين 
هنرمندى قرآن كريم استء نه هنرمندى جاهليت كه آنها خوف «إملاق» داشته باشند. در اين جا هم فرمود كه صحنه قيامت كه 
مى شود اوضاع عوض مى شود و باطن ظهور مى كند. خيلى ها هستند كه دوست يكديكرند؛ اما دوست دنيايى هستند! دوست 
دنيايى در حقيقت در مدار مادّه حركت مى كندء جون در مدار ماده حركت مى كند و با روح سازكار نيستء به منزله لا سمّ 
روح است و جون به منزلهلا سمم روح استء اينها معتاد مى شوند و نمى دانند كه دارند روح را مسموم مى كنند و در حقيقت 
دشمن يكديكرند» جون يكديكر را در راه فساد كمكك مى كنند. يس كمكك كردن يكديكر در راه فساد و كناه» اين سم است 
وشرّء باطن اين كار دشمنى است و ظاهر اين كار دوستى است و قيامت ظرف ظهور باطن و حقيقت است؛ لذا فرمود خيلى از 
اقراف كاهو كقاادوسة كدك سيهوة اقلق بل ووس كه بوشيتن اكه جو امك لوو من كنل [الأعاك )لي شاو 
دوست ها در قيامت دشمن يكديكر مى شوند» جرا؟ جون اين شخص به نفع او امضا مى كرد و او به نفع اين شخص امضا مى 
كرد كه هر دو ١كِلَاهُمّا‏ فى النّار. اين شخص او را تقويت مى كرد در راه باطل واو هم اين شخص را تأييد مى كرد در راه 
باطل كه ١كلَاهُمَا‏ فى النّاراه يس هر دو عليه يكديكر كار مى كردند؛ ظاهر آن دوستى بود و باطنش دشمنىء اين يكك؛ در 
قيامت باطن ظهور مى كندء اين دو؛ دشمنى اينها در قيامت ظاهر مى شودء اين سه؛ لذا فرمود دوستان دنيا دشمتان يكديكرند؛ 
مثل اينكه كسى كه عزيز بى جهت استء اين عزِّت بى جا يعنى ذلت بجا! اكر كسى خود را متكرانه بر جامعه تحميل مى 
كند» اين عزيز بى جاست كه فرمود: (أَعََدَّثَه الْهرُّ بالإِكْم )» (0) وكرنه (وَ لِلّه الْهرّه وَلِرَثٌ_وله وَ لِلْدَؤْمنِينَ)» 112 يس اينكه 
(اغرقانة] لوه ولوق )ميك عررورى جوت السو دروك عررورى جوف برى الثل باحك انب مكرة عردو كدان ذو 
مكل بانلاك وج وو كد قو قود من دياك بالقات | رع نعا نان ى ديكا اميك 11ظن او اتديرة وبرية جه ايك كاد 
واقعى استء در قيامت ظهور مى كندء جهار؛ در قيامت اينها ذليل و خوار مى شوندء فرمود: (عَذَابَ الْهُونِ)» 2 (عَذَاتٌ 
مُهِينٌ )» (؟) (لَهُمْ فى الدُّنْيَا خزْىٌ وَ لَّهُعْ فى الْآخِرَهِ)» (2) جرا؟ براى اينكه آن عزت او بى جهت بود و ذلت او باجهت؛ وقتى 
ذلت او باجهت بود در قيامت آنجه كه باجهت است ظهور مى كندء كاهى تعبير به عذاب «هُرون) دارد» يعنى رسوايى و 
خوارى و كاهى هم تعبير به عذاب «مّهين) دارد؛ لذا فرمود اينها كه در دنيا دوست يكديكرند, در حقيقت يكديكر را دارند 
مسموم مى كنند» جون اين شخص به نفع او كناه مى كندء او به نفع اين شخص كناه مى كند؛ اين شخص به نفع او دروغ مى 
كويد واوهم به نفع اين شخص دارد دروغ مى كويد» يس در حقيقت دشمن هستند! جون در حقيقت دشمن مى باشند و 
قيامت ظرف ظهور حق استء دشمنى اينها ظهور مى كند» وكرنه اين طور نيست كه آن جا دشمن هم بشوندء جرا آن جا 
دشمن هم بشوند؟ (الأخِلا) كه «الف و لام؛ آن معهود به همين عهد جارى استء بويد مردم هم باتقوا هستند» اين طور كه 
نيست! اينها دوست يكديكرندء اين يكى به نفع او كار مى كند در راه صحيح و آن يكى هم به نفع اين كار مى كند در راه 
صحيح. هر دو به يكديكر دارند احسان مى كنندء اينها هم خليل يكديكرند در دنيا وهم دوست يكديكرند در آخرت. اما 
دوستانٍ دنيايى وقتى يكديكر را در راه باطل كمكك مى كنند» هركدام دشمن ديككرند و هركدام دارند بيراهه مى روندء اين 
دشمنى در قيامت ظهور مى كندء فرمود: (الأخلاة يَؤْمَتَذٍ بض هُمْ لبغض عَردُوٌ)» مكر افراد باتقواء جون افراد باتقوا الت و 
دوستى آنها صحيح استء دوست «حميم» همين طور است» دوابة اكدسيو حجن نون اكه رمن برادر مؤمن است» همين 
طور است: (يَا عَادِلَا تَوْفٌ عَلَيكمْ اليؤم و لآ أنثم تَخرئون). 


ص: معع 


.5١8هيآ‎ 237 بقره/سوره‎ -١ 
منافقون/سوره279) آيه/.‎ -"١ 
انعام /اسوره2) آبه9.‎ -“ 
.4١هيآ‎ 1 بقره/سوره‎ - 


ممم بقره اسوره 2١‏ آيه؟1١1.‏ 


تفسير آيات /اي تا "الا سوره زخرف 96/١١/٠1"‏ 


0 310010 ع5 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 
موضوع: تفسير آيات /917 تا “الا سوره زخرف 


(الأخلاة يَؤْمَيِذِ كد و لفن كار إلا الْمُقِينَ (20) با عاد لا حَؤفٌ ليم اليزم و لا أَشُم تَخْرّنُونَ (68) الّذِينَ آمْنُوا بآيَاتنَا و 
كانُوا مُثِلِمِينَ (68) ا خلا الع أقمة ازواشكة تيون )0080 بطافُ عَلبهم بدِححافٍ من ذَهَب و أَكوَابٍ و فيقها ما تَشْتهيه 
الأنْس وَ ََذَ اين و أَُمْ فيهَا حَالِدُونَ (01) و يلمك الت الى أو رموه بها كحم تَعْمَلُونَ (؟00 لَكم فيا فاكهة كثيرة منْهَا 
َأكلُونَ (*/)) 


دوابق سورة مبا ركه[ «زخرق) كه عتاصر حوري آن اصول ديق اث 3و ضكر ابن سوزه يعد ان اشاره به مسفله وح كه ايخ 
حواميم هفت كانه )١(‏ درباره وحن حك منتوطى دارقده يكك اضل كلى برا ذكر فرمود كه (وَ كح أَرْسَلكًا من تب فى الأَولِينَ لا 
وَ مَا أيهم من نَبِيَ إل كانُوا به يَستَهْزِؤُونَ)؛ (؟) يعنى براى هر امتى بيامبرى بود و عدّهل] زيادى از مردم آن عصر در اثر غفات» 
دوترار ابن امير تكول داششد: حرف اورا تديرشتد واعانت فى كردهده ابن مى شد يكف اضل ومتن)؛ جه ابكه مشابه اين 
متن در سوره مباركه(] ايس» هم آمذه اسث: (ي] عحثررَة عَلَّى الِْبَادِ ما يَأتِيهم من دُسُولٍ إلا كانُوا به يَْتَهزِؤُونَ) (8) كه اصل 
كلى استء آن كاه قصه [] هر ييغمبرى را كه نقل مى كندء بيان مصداقى از مصاديق اين اصل كلى است و به منزلهلا شرح اين 
قاعده كلى و اصل جامع است. درست است كه هر بيامبرى مربوط به عصر خودش است؛ ولى تكك تكك اينها مصداق اين اصل 
جامع و به منزلهلا شرح اين اصل مى باشند» اصل اين است كه (يّا حَثْررَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مر تَأتيهم من رَمْرولٍ إل كاثوا به 
تكتزرووة )در ابدقس عمق شوره هو فى قرماينه (3 كه آرم لتاون تق ) ذكر الك ابنها مسكرو ص كتلده أآن كاه قضيه 
عيرق اراي راح ارط ريون الي رك تر امود الفباسيجاى افرح الي ادام رالا كر ابره ك تو ارج 

مصاديق به منزله[] شرح آن اصل جامع است و جريان بيغبمر(صَلَى الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلم) هم كه يكى از آن مصاديق است. 


ص: فرفر 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص7188. 
ا زخرف اسوره "87 آبدع و /. 


بوك يس اسوره 2 ”0 ايه ثر 


مطلب بعدى آن است كه در آيه نه اين سوره مباركه[] «زخرف»» سؤال و جوابى طرح شده است و آن جوابى را كه _ صحيح 

دو_مشركان دادتده» باعقايد و افكار و اخخلاق و رفتاز:و منشى كه اينها داشصسدء هماهنكك نيسث؛ در آيه َه فرمود: (وَ لَن 
سَأَلتَهُم مَنْ خَلقَ السَّماوَاتِ وَ الأزض ليقولنَ حَلقَهُنَ العَزِيزٌ العَلِيمٌ)» يس اصل هستى عالم براى خداست؛ اككر اصل هستى عالم 
براى خداست» يرورش موجودات هم براى خداستء معبود بودن هم براى خداستء فرستادن راهنما و مانند آن هم براى 


عدامةواى اعدل كلى اسه (وَ لين سدأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَماوَاتٍ وَ الأدْض لفون حَلَفَهُنَ الْعَزيرٌ الَْلِيم)» اين مطلب را در آيه 


ده به بعد شرح مى دهدء» خدايى كه خالق آسمان زمين است جه كارهايى را كرده استء بعد حرف هاى اينها را يكى يس از 
ديكرى بازكو مى كند كه در اوايل مبسوطاً كذشت؛ اين (قَالُوا) كه جمع مذكر سالم است و اين (جَعَلُوا) كه جمع مذكر سالم 
استء همه اينها عطف است بر اين (لَيَصُولنَ )؛ يعنى (لَِقُولْنَ)اى كه در اوّل آيه نه آمده است: (لَيَُولَنَّ حَلَقَهُنَ العَزيرٌ الْعلِيم)» 
اين (الَذِى جَعَلَّ) )١(‏ سخن خداست كه به وسيله] ييامبر مشخص شد تا مى رسيم به آيه ا د را رربي 
شود: (جَعَلّوا)» (قَالُوا)» (حَعَلُوا)؛ (قَالُوا) كه همه اين ضميرهاى جمع مذكر سالم به همين (ليِقُولَنَ حَلَمَهُنَ ) برمى كردد كه به 
فتزله 0 اشكال است؟ اول مهدا سؤال مئ كند كد جه كسى اد بوأقامر أريدا الها ماني الارنى هوا رندروى اكريند تيلا 
آفريد. لازمه[] توحيد در خالقيت» توحيد در ربوبيت است! بعد در آيه باتزده فرمود: (وَ جَعَلوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ نجَرْءاً)؛ اين خدايى 
كه قبل از هر جيزى بود» بعد از هر جيزى هست و خالق هر جيزى استء او منزه از آن است كه يدر باشد» فرزند داشته باشد يا 
تروك كب قدا بسن ا زليق شكال ابيع اسف كه ( و عهعلوا لقية عادو خز ءا ) كداهى كرينده ( لكل الله ولد ) لابن دو كك 
مرحله. بدتراز آن ودر مرحله ديكر مى كريسد: (وَلْدَ الله) ذظة كه سور مبا ركه «لخلانض؛ (لَم يَلدَ و َم يُوَلَدْ) (؟) طرد 
اينهاست» بعد در آيه نوزده فرمود: (وَ جعَلُوا الْمَلائْكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادٌ الرّخمن إِنّاناً)» كذشته از اينكه براى خدا فرزند قائل 
هستند» براى خدا دختر قائل مى باشند؛ اين ملائكه دختران خدا هستند. مى كويند دختران خدا هستند» جسم و ديدنى مى 
باشندء اين جه كار دارد با خداى ناديدنى؟! اينها اكر ملائكه را مى يرستند» جون جسم است و موجود است و مادى است و 
ديدنىء جه كار به آن لا درك دارد؟! (وَ جَعَلوا الملائكة الْذينَ هُمْ عِبَادٌ الرّخمن إِنَانًَ)» بعد مى فرمايد شما شاهد خلقت 
بوديد؟ آنا كسى به شما كفت؟ يا دليل عقلى بياوزيد كه ملائكه مؤنث هسسد يا دليل تقلى! اكر شما آن حرف را زديك و 
كففيد: (وععلوا لشدة عنادء خاءا) كلاس شود [انكذ الله وكدا) يا (ولك الله ) كه يدير ]إذ (الكذ الله ؤلدا) اسع و كفقيه: (و 
جَعلُوا الْمَلائْكة الَّذِينَ هُمْ عِتَادٌ الرّخمن إِنّاناً) كه اين حرف را زديدء يا برهان عقلى بياوريد يا دليل نقلى! (وَ قَالُوا لو شَاءَ 
الوَحمنٌ ما عَبَدْنَاهُم). (ه) آن كاه مى فرمايد: (أَم آمَينَاهُمْ كتاباً من قَئِلِهِ فَّهُم به مُسْتَمْسِكونٌَ )؛ (2) آيا اينها برهان عقلى و برهان 
نقلى دازتد؟! فقط حرف آنها اين انبث كه تصديق و تكذيب ما به قبول و تنكول كدشبكان ما ؤواسته است؛؟ جيزى را كه آنها 
بيذيرند» ما قبول مى كنيم و مى كويبم: 329 اناذنا قل 1ن لالطو مرك يرا 14 نهنا دير دراجا قح بير وض 
كوييم: (مَا سَمِعْنَا بهذا فى آبَاتَنَا الأوَِّينَ). (4) ملتى كه تصديق و تكذيب آنهاء نفى و اثبات آنهاء سمب و اثبات آنها داير مدار 
خرف تياكان باشده بوذ ادا فرهودة (1 وَ لَوْ كان آبَاؤْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ)» (لآ يَهْتَدُونَ)» ( جنين ملتى مى شود ملت جاهلى! براى 
اينكه جاهلت را به عقلاتيت تبديل كنند, جندين كار را قرآن كريم كرد؛ هم نظام معرف شناسى را عوض كرد جون خيلى 
فرق بود بين حصر معرفت شناسى در حسٌ و تجربهلا حرى و تجريدى و بالاتراز آن وهم ارزش ها و نظام ارزشى را عوض 
كرد اينها كفسدة (لو لا رن هذًا الْقَرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوتتنِ عَظِيم)؛ )1١(‏ فرمود ما هم قرآن رابر يك مرد عظيمى نازل 
كرد د بم! منتها عظمت ما (و إن لعَلَى حُلقٍ عَظِي) (11) استه نه عظمت در ثروت و «ذهب؛ و افضّهه. ماهم مى كوييم قرآن 
واكك نوكو عظيم را بدي كتزه) انا مظلدت بسك روبق سدكه رز رة راسك مسقي ها ك اران را بز ظير عطي لازن 
نكرديم! منتها «عظيم» طائف و «عظيم) مكه به زعم شماء در اثر زَّر و زور «عظيم) هستند! اكر ديد و شناخت شما عوض بشودء 
معلوم مى شود كه عظمت براى كس ديكرى است؛ عظمت براى كسى است كه تنخ عظمت او سنخ قرآنى باشدء ما قرآن را 
به اعظيم) و «١حكيم)‏ معرفى كرديم! قرآن را طتب و طاهر معرفى كرديم؛ در نهايت طتب و طاهر آن عظيم و حكيم را يذيرفت. 
مااكر (وَ الْقَرَآنَ الْعَظِي) (؟1) كفتيم و شما هم به اين حدٌ رسيديد كه اين كتاب بايد (عَلَى رَجل مِنّ الْقَِيتين عَظِيم) باشدء 
ابن (مِنَ الْقَديكِن) را بكذاريد كنار قرآن را يك انسان «عظيمة بابند تحثيل كند كه أين درست آسست وماهم به انسان «عظيمة 


داديم كه (وَ إنَك لعل لق عَظِيم ). 


ص: معع 
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٠‏ زخرف/سوره27, آيه1". 
١‏ قلم/سوره/2: آيهع. 


١١‏ حجر /سوره218. آيه/ا/,. 


غرض اين است كه ملائكه نزد آنها جسم بودند و ديدنى بودند _ حالا يا مى ديدند يا نمى ديدند _ دختر بودند و فرشته ها را 
دختر مى ينداشتند كه قرآن كريم فرمود يا دليل عقلى بياوريد يا دليل نقلى؛ هيج كدام از اينها را كه نداريد! اكر هيج كدام از 
ابتها را ثداريد: دليل ثدارد كه شما بكوييد ملائكه وخر هسهنلد: جون نه شاهد بوديده نه برهان دازيد ؤاثه در كتاب آسمائى 
اين حرف ها را يافتيد! بعد مى فرمايد دنيا كه مى كذرد به منزله «آبرهل]» نظام و «آستر» اين نظام استء آن طرف نظام و يشت 
اين نظام هم آخرت است. اين جامه اى كه شما در بّر كرديد» اين طرف آن كه ظاهر است دنياست و آن طرفش كه نمى بينيد 
آخرت است. (فأَعْرض عَن من تَوَلّى عن ذِكرنَا وَلَمْ يرد إلا الْحياة الدَّمَْا لا ذلكك مَبلَعهُم مِنَ الْعِلْم)» (1) بعد فرمود اينها كسانى 
مسحيد كدافقط از دنا اين مى باشتد: (طَاهِرا مِنَ الحا اليا وَهُمْ عن الْآخرَهِ هُمْ عَافِلُونَّ)» (1) تقابل ظاهر و آخرت» همان 
تقابل إحتباكى است كه «صنعت إحتباكك» (2) است؛ يعنى دنيا ظاهر است كه مى بينيد و آخرت مستور است كه نمى بينيد» 
فرمود حدّ علمى اينها (يَعلَمُونَ)» «يقبلون» و «يعتقدون» است كه (ظاهِراً مِنَ الْحتاءٍ الذَّنَْا وَهُمْ عَن الْآخِرَهٍ هُمْ غَافلُونَ). اكر 
آخرت را در قبال ظاهر قرار داد» معلوم مى شود كه آخرت در قبال باطن است و اين مى شود اصلء آن وقت اين اصل و اين 


قاعده را در فروع فراوانى شرح داد. 
ص: وعع 
-١‏ نجم /سوره 87 آيهة؟ و 0 


7- روم /سوره رد آبهلا. 


'- نشريه حوزه» دفترتبليغات اسلامى حوزه علميه قم» ج 25٠‏ ص 43. 


فرمود بعضى ها بزركك واقعى هستند كه خداى سبحان آنها را بزركك قرار داد, اينها كه واقعاً بزركك هستندء اينها متواضع مى 
بالسعد و انها كدتاهل اكات ى كر ستل ادن يزرر كن آنها باطل ابيةة يعض واقعا زر كك تتيهين! حرق واقما ور كف سد 
واقعاً كوجكك مى باشند! جون اكر بزركى اينها دروغ بودء كوجكى اينها راست است؛ براى اينكه ممكن نيست كه هم بزركى 
اينها دروغ باشد وهم كوجكى اينها. بنابراين اكر بز ركى اينها دروغ است» يس كوجكى اينها راست استء اين يككث مطلب و 
روزى كه حقى ظهور مى كند بايد كوجكى اينها ظهور بكندء اين دو مطلب؛ لذا مستكبر و متكبر در قيامت «مُول)؛ «موهوما» 
يست و كوجكك ظهور مى كندء اين نتيجه كه فرمود: (الْعَدَابٍ الْهُونِ)؛ )١(‏ اينها عذاب «مّهين) (5) دارند» جرا؟ براى اينكه 
متكبرانه زند كى مى كردند كه اين تككبر و بزركى دروغ بود؛ اكراين بزركى دروغ استء بس كوجكى راست است! اكر 


كوجكى راست استء اينها در قيامت حقير و يست محشور مى شوندء اين يكك نمونه بود. 


نمونه ديكر اينكه برخى ها در جامعه عزيز بى جهت هستند: (أَغَهَدَّنْه الْرّهُ بالإنّم)؛ (0) اينها براساس كناه عزيز مى باشند كه 
ات ساسييد ف ورونن الوقم جين عات بصي :ان اندر مت جا والستم رده بيك دود (كللواكد 4 لتشولوة 
التؤيية )4 0 عدا عون اسك يكير عرو اكه هيه عرق يلاتق وطافتك ]نه وين ابنيا 5ه (1ةه الدرة بالإثم )» عرّت 
اكوا درو السغه اكرصاث انما درون برف ذلك ايديا رانيت ابت و كرالك :انها راسة وتدريسكا بوه روزى كدسقيقت و 
درستى ظهور مى كند اينها بايد ذليلا-نه محشور بشوندء, جه اينكه ذليلا-نه محشور مى شوند! عذاب «مُون) براى اينهاست» 
امي ردقو الك درام | س تقوو حرياة كادن لون اماه فو حريا عاك ابن كوو امنق ةذ حرباة وقيق يزدة ايه 
طور استء در جريان اموال و مال داشتن اين طور استء جون اينها مالك نيستند! مالكك بودن اينها و سلطنت اينها دروغ است. 
اكر مالكك بودن و سلطنت اينها دروغ بود. مملوكك بودن و برده بودن اينها راست است,«فردا كه بيشكاه حقيقت شود يديداء 
اينها ذليلانه (حَدُوه فَُُوُ) () دامن كير آنها مى شود. 


ص: ل إغارا 


.١7هيآ‎ ؛)8١هروس/تلصف‎ -١ 
زخرف /سوره27) آيه07.‎ -" 

"'- بقره /سوره 37 آيه2١75.‏ 
- منافقون/سوره27) آيه/. 


ه- حاقه /سوره298, آيه:*,. 


مى ببينيد كه يكك اصل را قرآن كريم تنزيل مى كند. مى فرمايد ما ظاهرى داريم كه دنياست و باطنى داريم كه آخرت است؛ 
فو ونا قري وازوو ‏ اذه إجا دي لخ يع عا يك سو كاي نيك (رَبَنَا نك ع امعٌ النّاس لِيؤم لآ رَيْتَ فيه) )١(‏ كه 
ابن اعدل كلى استي ةوقك ارم وادر هر ازاد قر اراق شرو من :ديه برس نور لاز زوين عديات الكو شرك 1ل 
باجهت است؛ در دنيا بزركك بى جهت استء در آخرت كوجكك باجهت است كه عذاب «مُون) براى اينهاست» حقير بودن 


در جريان دوستى هم همين طور است! دوستى در دنيا دو قسم الع اول قرآن كريم فرمود كه دوستى دنيايى» آن طورى كه 
اهل جامعه در دنيا زندكى مى كنند يا با روابط زندكى مى كنند يا با ضوابط» كار دنيا همين طور است. با ضوابط زندكى مى 
كثكل؛ د عن لكر عه تعاض اد نقد اسك فى كردوي اروتا اسارو فى كدد بو با عقره بقاري ان سكا شرون واخل من 
كتف ابنها قبوابظ زيند كن" اسكدو كر تقكديا ووابط زولك كن هن كندا كس يدن اكه كبيي عبار ايع كني شالنيك اشكديا 
كسى فرزند كوجكك داردء اينها با روابط خانوادكى تأمين مى شوند؛ اينها به نحو «مُنَفَصِله مَانِعهُ الحلا است كه جمع را شايد. 
در دنيا اين اصول حاكم است؛ يعنى ضوابط و روابط. در آخرت نه ضوابط دنيايى حاكم است و نه روابط؛ لذا به صورت نفى 
عنس رسف روزي المك 16 لقي يوار( 2 ): » 10 مرفوع بودن آن براى تكرار اين «لام) است؛ يعنى نفى جنس است. اين 
«بيع» كنايه از مطلق ضوابط تجارى است و آن (خلّهُ) هم كنايه از مطلق روابط اجتماعى است. در آن روز هيج كس به داد 
كسى نمى رسد و هر كسى مهمان عمل خودش است! به مسكن احتياج هستء به لباس احتياج هست,ء به غذا احتياج هستء به 
الل ا ل و ال ا ال و 
نيستء جون (لأ بيه بيع فيه 

من ما نياعي 1 اما رب ل را 
له ار وا از تى در دنيا دو قسم است: يكك دوستى تى است كه ظاهر آن دوستى است و باطن آن هم دوستى 
است؛ مثل ارادت به اهل بيت (عَلَيهِمٌ السّلام) و علاقه[] مؤمنين نسبت به هم كه يكديكر را كمكك مى كنند. اما يكك سلسله 
دوستى هاست كه ظاهر آن دوستى است و باطنش دشمنى است؛ مثل همان ظاهر «كبرا و باطن «صدغْراء ظاهر «عزّت» و باطن 
«ذلت» اين ظاهرش دوستى است! اينها دو تايى دوست هم هستندء براى يكديكر بى جا امضا مى كنند» براى يكديكر شهادت 
بى جا مى دهند و براى يكديككر كارهاى حرام انجام مى دهند. كارهايشان اين طور است, مى كويند جون اين شخص دوست 
مخ أسث: بس ابن خلس وردوسع وظاهر ]ل ذومق تتى است و باطن آن عداوت است؛ زيرا هر دو براى يكديكر خلااف شرع 
انجام مى دهندء اككر هر دو براى يكديكر خلا.ف شرع انجام مى دهندء اين لَه ظاهر آن اله است و باطن آن عدوات 
اكه اد كه اسار قائيك كارقه ليون باط لمق عر حدق بسك فاظن امك كلور و ف كيده ابن :قو لذ (الا عط يقل 
بَعْض هُمْ لبغض عَدُوٌ)» اين جيز جديدى نيست! مكر اين شخص نسبت به او شهادت بيجا نمى داد؟ يا او نسبت به اين شخص 
الغنا يدا قدى 1357 رداوك بوذا لبن الى به دمت يمن + انزو ور غيريه ادل شعي بد فى دمحن تن دو قرابيك 
ظهور مى كند؛ لذا فرمود بعضى ها طورى زند كى مى كنند كه مى كويئد: (ا وَيكتَى لَيَتِى لَه أَنَخْلْ قُانا حليلا)؛ (2-_ در 
سوره مباركه «فرقان» است _ اى كاش من جنين دوستى نمى داشتم! (يَا لَتَنِى انََحَذْتٌ مَعْ الرَسُولٍ سَبيلاً)؛ (0) اى كاش من راه 
اهل بيت را مى رفتم! اين اى كاش! اى كاش! براى همين جهت است! اينكه براى كمكك به او خلااف شرع مى كند واين 


شخص هم در تأييد او خلاف شرع مى كندء اين دوستى ظاهرى است و دشمنى واقعى و قيامت هم ظرف ظهور واقعيت است و 


اين واقعيت ظهور مى كند؛ لذا فرمود: (الأخلاء يَوْمَئِذِ بض ُمْ لبغض عَدُوٌ)» اين را مى كويند تفسير قرآن به قرآن! نه اينكه ما 
المعجم را بككذاريم جلو و ببينيم كه كجا «خُلْه در آن هست و كجا هم عدواه) در آن هست. 


ص: اهارا 


-١‏ آل عمران/سوره” آيهة. 
؟- بقره/سوره 3 آيه0/, 

"'- بقره/سوره7. آيه 105. 
'- عبس /سوره ١ل‏ أيه 
ه- مريم/سوره19. آيهةة. 
2- فرقان/سورهة؟, آيه18. 


/- فرقان /سوره70, آيه/ا١.‏ 


بارها به عرض شما رساندم, از تفسير جناب طبرى كه او را امام مفسّ رين مى دانند و او صد و آندى سال قبل از جناب شيخ 
طوسى و امثال ايشان بودند و قبلا هم به عرض شما رسيد اينكه مرحوم امين الاسلام در مجمع البيان دارد كه سُدَى اين طور 
كفته. مُجاهد اين طور كفته يا قتاده اين طور كفته اينها همه مرسلات است و ايشان غالباً از شيخ طوسى(رضوانٌ الله عَلَيه) مى 
كرفت كه آن هم مُرسلات است. يا در تبيان مرحوم شيخ طوسى اين است كه مُجاهد اين طور كفته» قتاده اين طور كفته يا 
سدّى اين طور كفته است؛ اما همه اينها به مصادير و مسانيد تفسير طبرى وابسته استء او مى كويد «ححَدَّئناه فلان استاد از فلان 
استاد از فلان استاد از سدّى؛ لذا او شده امام مفشرين» جون همه اينها را مُسنداً از آن مفسران طبقه[] دوم كه تابعين هستند نقل 
فى كه اق أن عسو فا الحريه يعرف كد وو اشن ده امك دوو غالب اشير عست كه وتران تنا بعد ععفا اما 
آنجه كار الميزان استء اين است كه با المعجم مسئله را حل نكرده است. الآن اين نمونه هايى كه به عرض شما رسيدء هيج 
كدام برابر المعجم نبود؛ ما بايد اصلى را از قرآن استنباط بكنيم» يكك؛ فروعى از اين اصل مجتهدانه استنباط بكنيم» دو؛ هيج 
كدام به المعجم و اينها برنمى كردد. اين تحليل كه قرآن فرمود دنيا ظاهر است و آخرت باطن» هر جيزى ظاهرى دارد و 
باطنى» ظاهر آن در دنيا براى ما جلوه مى كند و باطن آن در آخرت براى همه ظهور مى كندء اينها شواهد آن است كه اكر 
قرآن كريم فرمود دوستان دنيايى دشمنان آخرت هستندء يكك تشبيه» تنظير و تهديد نيستء بلكه تبيبن يكك واقعيت است؛ 
آخرت ظرف ظهور حقيقت است و جون حقيقت اين دوستى ها عدوات است,ء در آن روز اين عداوت ها ظهور مى كند؛ لذا 
فرمود: (الأخلاة يَوْمَيذٍ بَعْضهُمْ لبغض عَردُوٌ). اما متّقيانى كه دوست يكديكر هستند؛ ظاهر آن دوستى است و باطن آن هم 
دوم السك ابن كفن اويا تكاس كتدء امن اشرو هى كتده نون اتشكر عن كتده نتكل علس أوبواصل فى كندة 
مشكل مالى او را حل مى كند يا به او قرض الحسنه مى دهدء اين دوستي واقعى است! جون واقعاً دوست استء در قيامت اين 
واقعيت هم ظهور مى كند؛ لذا قرمود مثقيان كسائى هستتد كه در دنيا اكر عزيز مى باشنده عرّت آنها واقعى اسث: (وَ لله الْعرّهُ 
وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ )» (7) در قيامت هم عزيز هستند. اكر مشكل يكديكر را حل مى كنندء دوست يكديكرند و واقعاً دوست 
هستند» در قيامت هم واقعاً دوست مى باشند؛ اينها كسانى هستند كه در برابر (يحبُونَ الْعَاجِلَهَ وَ جَدَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَؤماً تقيلآ)) 
ا اينها (فيه رجَال بُحجُودٌ أن يَتَطَهرُوا). 10 در مورد مسسجد قبا وجود مباركك بيغمبر(ض ل الله عله و آلِهِ وَ سَلّم) فرمود: اين 
جا تهنا معد مسلفان ها نست» ابن اجا لنت كه عللة اى:علاقه مدد سهد كه باك بفوثد: (فه رجال كوة أن 
َتَطْهَرُوا) (ه) در برابر آن كسانى هستند كه (ِيُحبُونَ الْعَاجِلَهَ وَ يَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَؤماً تَقِيلا)» آنها (يُحِبُونَ الْعَاجِلّهَ) است و اينها 
(يُحبُونَ أن يَتطَهرُوا) است» يس خيلى فرق است! فرمود: (الأخِلم يَؤْميذِ بَعْضَهُمْ لبغض عَدُوٌ إلا الْمَُقِينَ) اين استثناء استثناى 
متّصل هم مى تواند باشد؛ يعنى كسانى كه دوست هستند «بالقول اطق رسية رات شهتان تكد يك رتد مكر عتقيان كه 
علكقة اثياو دوست الاير ضور كنات و سكف اسع برسسن: ...؟ ياسخ: بله اكر يكى بالاتر باشد از ديككرى شفاعت مى 
كند؛ مثلا به عالم مى كويند: «قِفٌ تَشْمَّغ). (2) هركز او را رها نمى كند! يس اكر كسى بالاتر باشد» شفاعت يكديكر را مى 
كنعد. يا عِبادِ لا حَؤْفٌ عَلَبِكمْ اليو وَ لآ أَكُم تَخْرّنونَ)) در يايان سوره مباركه «واقعه)» دارد كه انسان هاى مؤمن در بهشت هم 
لكباطى دارند و هم لذت ظاهرى دارند؛ لذت ظاهرى هميق «أكل او اشرب)ا و مبوه و خوراكى و ابثال انهاسة»طوري 
است كه آثار دفع در آنها نيستء آثار رنج در آنها نيست. در دنيا انسان تا كرسنه نشود لذت خوردن را احساس نمى كند؛ 
وال عن وشت ينو > سكل ركس شان و سات قد | عياب ين كه ابد خسم نيقنك انق | درفنا لباه كد 
سير است علاقه به غذا ندارد» اكر هم غذا بخورد بالا مى آورد و لذت نمى برد؛ تا كرسنه نشود ازغذا خوردن لذت نمى برد 


تا تشنه نشود از نوشيدن آب لذت نمى بردء هر لذّتى در دنيا مسبوق به رنج است؛ ولى در بهشت اين طور نيستء تمام لذايد 


مسبوق به لذايذ قبلى هستندء اين طور نيست كه اوّل انسان بايد رنج تشنككى را بجشد و بعد از كوثر بنوشد اين طور نيستء يا 
رنج كرسنكى را تحمل كند بعد غذا بخورد» اين طور نيست. يس اين لذايد ظاهرى هست؛ اما بهترين لذّتى كه مؤمنان دارندء 
شنيدن كلام حق و صداى حق است كه آن را از هر طرف مى شنوند؛ يعنى از بالا و يايين» «يمين» و ١يساراء‏ «أمام» و «خلف). 
وقتى نخدا مى فرمايد (يَا يِبَادِ) از هر طرف مى شنوندء جه اينكه موساى كليم( لام الله عَلَيه) در كنار كوه «طور» از هر طرف 
مى شنيد ايا مُوسّى)» اين جا هم شنيدن او اين است كه (يَا عِبَادِ) كه خود اين عنوانٍ بنده بودن براى مؤمن شرف بخش استء 
همجنين شنيدن كلام حق هم براى مؤمن لذت بخش است. (اخوق غلك الوم و" اخ كدر و5 )1ك عراس اناده كاري 
ونه جيزى رااز دست داديد كه هم اكنون غمكين باشيد! به هر حال انسان بين دو خطر است: يا مى ترسد كه آينده جيزى 
بيايد كه موجودي او را بككيرد» يا قبلا جيزى راااز دست داد كه هم اكنون غمككين استء كرجه حزن احياناً نسبت به آينده هم 
مطرح است. فرمود نه نسبت به ككلذشته ونه نسبت به آينده جيزى نيست كه شما را غمكين يا هراسناكك كند. قرآن كريم مى 
فرمايد اين بندكانى كه ما استثنا كرديم آن (بَعْضَهُمْ لبغض عَدُّوٌ) كه كفتيم شرح حال آنهاست. 


ص: "مع 


-١‏ ميزان الحكمه. محمدالريشهرى؛ ج ١‏ ص8. 

-١‏ منافقون/سوره27) آيه/, 

“- انسان /سوره02/2 آيه/ا7؟. 

6- توبه/سورهة: آيه4١١.‏ 

ه- التفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج ١‏ ص ."١0‏ 
#- علل الشرايع» الشيخ الصدوق, ج ”. ص 915". 


«شَالبِحتُ فِى مَقامين): مقام اوّل «تبشير) است نسبت به متّقين و مقام دوم «إنذار» است نسبت به مجرمين. درباره متّقيان كه 
بشارت براى آنهاست» فرمود: (الَذِينَ آمَنُوا بِآيَاينَا و كانُوا مث يِمِينَ) كه به نحو سيره[] مستمره انقياد را حفظ كردئد و لحظه اى 
توك به انها در شكاء انر كم تارشع ما ينك وسلام مى كنددة لذث هركف راق انها للكى ستووى استودر عالان 
ورودى بهشت هم فرشته ها عرض سلام مى كنند و مى كويند: (ادْخُلُوا الْجَنه أ رافك تَخْبَرُونَ)؛ شما و همسرانتان» 
اينها غير از حورى هستند كه در بهشت مى باشند» حورى كه بيرون نمى آيند! برخى ها هستند كه با همسران خود در بهشت 
محشور مى شوند؛ اينها كه با هم زندكى مسالمت آميز داشتند اينها كه يكديكر را خوب درك كردندء اينها كه تمام تلاش و 
كوشش آنها اين بود كه آبروى يكديكر را حفظ بكنند. غالب بزركانى كه به جايى رسيدند» در اثر داشتن يكك همسر باايمان 
و فداكار بود! اكر آن همسر توقعات زائدى مى داشتء ديكر آن عالم به اين جاها نمى رسيدء به اين كونه از افراد مى كويند: 
(ادْحَلوا اهن اكواو ازوافك تقوو )كرض عصبراق دوو كنا داشتيد: (تَحْهَدونٌ )؛ يعتى ميحيوت هستيد» جشم شما روشن 
ايك يوبا لذثك وارد مى شويدء «خبور» همان سرور است. بعد وقتى وارد شدند يا «عَلْمَانٌ يَطُوفٌ» (1) يا «خورى يَطوفٌ)» 
(يُطَافُ عَلَِهِم بصدِحَافٍ من ذَهَبِ)؛ با صحيفه ها و كاسه هاى طلايى غذا را براى اينها دور مى دهند كه ميل كنند و كوب ها 
الوط تاطاي دا له كران حر أن عمط تارف بدن دس وى لاسن 244 مه سقو ابعر بع كه ال 
اين آب ميل كنئد و اكر غذا خواسئده از آن غذا ميل كنتد هم صحيفة هارو كاسه هاي زوين ازغذا و هم كوت ها يران آب: 
بعاد جعي طن تعره كه و هاما كشكبين الأشيى و تك الأغرن )حي اوغدامانيك كدودر همه انادر جع وباتجارة 
نمى كند. بخشى از غذاها را كه اين آشيزهاى ماهر درست مى كنندء اينها «ذائقه» را تأمين مى كنند؛ ولى «باصره» را تأمين نمى 
كنندء اما ديكران به اين فكر هستند كه هم غذاى سالم تأمين كنند كه «ذائقه» را تأمين كند, هم آن را زيبا جلوه بدهند كه 
«باصره) را تأمين بكنند؛ لذا فرمود ما طورى غذاى بهشت را تأمين مى كنيم كه هم «ذائقه) را تأمين مى كند _ كه هر جه 
بخواهند هست _ وهم «باصره) را تأمين مى كند كه جشم لذَّت مى برد. (وَ يها ما تَمْتَهِيه الأنفّسٌ و كلذ الأينٌ). برسش: يس 
غذا را نمى خواهد بككويد؟ ياسخ: جراء (تَشْتَهِيهِ الأنفسس) همين است! آن (يَا عِبَادٍ) مربوط به لذايذ معنوى است؛ اما بعد آن 
كه (صِدَحَافٍ مِن ذَهَبِ) هستء (أَكْوَابِ) هست و بعد هم مى فرمايد: 59 الأَخْينٌ)؛ اين لذت جشم كه همان لذت قلب و 
لذت عفل تبسك أن براك (ا عِنَادِ) اسث. بنابراين هم لذَّت قلب در آن هست كه در (يَا عِبَادِ) شنيدن كلام الهى است كه آن 
لذت روح است وهم اين كاسه هايى كه زرّين است و ير از غذاهاى سالم است يا كوب ها و ظرف هايى كه ير از آب سالم 


استء طورى است كه هم «ذائقه) را تأمين مى كند و هم «باصره' را تأمين مى كند. 


ص: مع 


-١‏ طور اسوره 8١‏ آبه؟”. 


7 ترجمه تفسيرالميزان» سيد محمد حسين طباطبائى» جل ص .18١‏ 


مطلب ديكر ا ين است كه در قرآن كريم فرمود كه هر جه انسان بخواهد هست. نه اينكه هر جه در بهشت هست انسان مى 
خواهد! _البته جند باراين تفاوت كفته شد؛ _ يعنى هر جه انسان بخواهد در بهشت هست,. اما نه هر جه را كه در بهشت 
هست انسان مى خواهد! خيلى از جيزها در بهشت هست كه انسان نمى فهمد تا بخواهد؛ لذا در بخش هاى ديكر مرزبندى 
ا ل لي وسو اي ال ل د 
ايتكه شما فرموديد هر جه انسان بخواهد هست, اما ديكر (مَزِيدٌ) جيست؟ (فيهَا مَا تَشّْتَهِيه الأنفْسٌ )» يكك؛ (وَ لَدَْنامَزِيدٌ)» دو. 
روي ماي "لد ريوط وااز بشي اسنفاء ارود ان جه نز ذالكة ١‏ قرسا تن خب اباك 513 ككل لخ ها الى للم مه 
ره ين )» (1) بنابراين ن دو اصل است: يكى اينكه انسان هر جه بخواهد در بهشت هست و ديكر اينكه اين جنين نيست كه هر 
جه در بهشت هست انسان مى خواهدء خيلى از جيزهاست كه به انسان مى دهندء انسان نخواسته و نمى خواست و نمى 
توانست بخواهد. نمونه هاى آن هم اين بود كه مشيئت ماء ارادهلا ما و آرزوى ما به اندازهلا قلمرو فهم ماستء ما هر اندازه كه 
مى فهميم اشتها داريم و آرزو داريم و دعاهايمان هم همين طور است! بارها اين مثال ذكر شدء الآن شما هيج توجه كرديد كه 
يكك دامدار يا كشاورز در تمام مدت عمر خود آرزو بكند كه اى كاش من نسخه خطى تهذيب شيخ طوسى را مى داشتم؟! 
اصلاً جنين آرزويى براى او مطرح نيست! او شيخ طوسى را نمى شناسد و تهذيب را نمى داند كه جيست. تهذيب در كتاب 
خانه ها هست» نسخه خطى آن هم هست و مصحح آن هم هست؛ اما اين كشاورز آن را آرزو نمى كندء هر كسى به اندازه 
فهم خود آرزو داردء ما به اندازه لا فهم خودمان از قرآن و روايات آرزو داريم؛ اما بيش از اين آرزو نداريم» جون بيش از اين 
نمى فهميم! لذا فرمود حواس شما جمع باشدء اين طور نيست كه در بهشت هر جه هست شما بخواهيد, بله در بهشت هر جه 
شما بخواهيد هستء اما خيلى از جيزها نزد ما هست كه شما اصلا نمى خواهيدء اكثر صلاح دانستيم به شما مى دهيم؛ لذا 
فرمود: 23 4 قفويو الالنق واتلد الاغزة ) أرق عات ودر يض فاق فرك نهم ترمره: (لَهُم مَا يَشَاوُونَ فيه وَ لََدَيْنا 
مَزِيدٌ). آن كه ازعلم لدنى طرفى بسته استء او مى تواند به آن (مَزِيدٌ) راه يابد؛ آن زائد بر فهم ماست و وقتى زائد بر فهم ما 
بود» زائد بر مشيئت و آرزو و تمنّى ماست؛ در دعاها هم همين طور است! جيزى را مى خواهيم كه بفهميم, ما نمى دانيم وجود 
مباركك حضرت امير جيست و كيست! خدا شيخنا الاستاد مرحوم حكيم الهى قمشه اى را غريق رحمت كند! ايشان بارها مى 
كفت ازروق هن ا ين است كه نهج البلاغه را كنار حوض كوثرء خدمت حضرت امير بخوانم! مثلاً اين مطلب را مى بينيد كه 
اصلاً براى خيلى ها مطرح نيست! بنابراين هر جه انسان بخواهد در بهشت هستهء نه هرجه در بهشت هست انسان مى خواهد. 
الآدن براى طلبه هاى عادى هر جه بخواهند در كتاب خانه هاى بزركك و عمومى هست اما نه هر جه كه در كتاب خانه هاى 
عمومى هست را اين طلبه بخواهد» براى اينكه او نسخه خطى فارابى نشنيده استء او نسخه خطى تهذيب شيخ طوسى را نشنيده 
است تا بككويد اى كاش آن نسخه مصبححى كه به خط شيخ طوسى بود من مى داشتم! بنابراين اين فقط جنبه[] اثباتى را بيان 
مى كنده (وَ فِيهَا ما تَذْكهِيه الأنمّسٌ و كَلذْ الأخين و أَشُمْ فيهَا حَالِدُونٌ). 


ص: مع 


-١‏ ق/سوره لهك آبهه". 


37 سجده /اسوره 077 آهل .١‏ 


يكك جيز را قرآن كريم مشخص كرده در حقيقت انسائئت كه اكر آن ثابت بشودء راه براى ابطال تناسخ و امثال تناسخ كاملل 
باز است. قرآن انسان را طرزى معرفى مى كند كه ١حَقِيقَتهُ‏ أنه ايع ِلَى رَبّه احَقِيقتَهُ أنّهُ مُهَاجراء )١(‏ اين اكر خوب روشن 
بشود كه از نظر قرآن حقيقت انسان اين است كه رونده استء ديكر تناسخ مُستحيل مى شود! انسانى كه مرده و روح اواين 
بدنش رارها كرده؛ اكر دوباره به بدن نوزاد تعلق بككيرد؛ يعنى ديكر «كادح) نيستء يعنى «مُهاجر) نيست. اكر حقيقت انسان 
روشن بشود كه (إِنَك كَادِحٌ إِلَى رَبك ك دحا فَملَاقِيه)» (؟) رنج ابطلال تناسخ با آن ادلّه ها ديكر رخت برمى بنددء اصلا 
حدس ايك كد دارة هن رود كر محاقة لبان ده وواقلة اكه كو رازه يعك اله كك يديدن يكف لوؤاذ علق كيرة عت 


جه؟ يرسش: آن كسى كه به جهنم مى رود جككونه «كادح) است. 


ياسخ: (إِنّا مِنَ الْمُجِرِمِينَ مُنتَقَمُونَ)» (*) با جلال الهى ديدار مى كند! رب خدا را ديد! (إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ). اين هزار و 
يكك اسم يا هزار اسمى كه در «جوشن كبير؛ هستء انسان به ه ركدام از اينها برسد به ديدار الهى رفته است! آن جا (يَا بَاسِطَ) 
را مى بيند «يَا قَابض) را مى بيند (يَا رَحْمَانَ) را مى بيند (يَا رَحِيمٌ) را مى بيند «يَا وَدُودا (5) را مى بيند يا (فَأْحَذَْنَاهُمْ أَخْدّ عزيز 
مُعَتَدِر) (2) را مى ببند» بعد مى كويد: (رَيَنَا ابِصَوْنًا و سَمِعْنَا) (2) و به ه ركدام از اين هزار اسم كه برسدء هزار مظهّر و هزار نام 
از نام هاى ذات اقدس الهى هستهء به قول مرحوم آقا ميرزا محمود قمى استاد استاد ماء مرحوم آقاى شعرانى: كر وعده دوزخ 
است و يا خلد غم مخور [][آلا بيرون نمى برند تو را از ديار دوست او اين جنين است: آن خداى دان همه مردود يا قبول الزقزة 
به ديدار «الله مى رسند و آن كافر هم مى كويد: (رَيَنَا انض ْنَا وَّ سَ مِعْنًا)؛ منتها حالا لياقت دريافت اسماى «جماليه» را ندارد 
اكر لياقت داشته باشد سرانجام ذات اقدس الهى عفو مى كند. فرمود اينها كه كفتيم غذا و آب بود؛ اما ميوه هاى فراوانى هم 
هست: (لَكمْ فيا فَاكهَةٌ كثيرَةٌ مِْهَا تتأكلونَ)؛ اين عصارهل] بخش اوّل است كه فرمود: (إلأ الْمَتقِينَ)» اما آن بخش دوم كه 


فرمود: (بَعْضهمْ لبغض عَدُوٌ) و إنذار استء در بحث بعدى خواهد آمد. 


ص: م6 


-١‏ عنكبوت/سوره79, آيه58. 

ال اتشقاق اسور هه ادع 

#اتسبيوكه السو اا ادا 

*- البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم الكفعمى العاملى» ص 507 و .8١١‏ 
ف قمر/سورة 86 آنه !6 


_- سجده /اسوره "073 آبه؟١.‏ 


تفسير آيات 76 تا ١م‏ سوره زخرف 86/1١/٠5‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات /ا نا /٠‏ سوره زخرف 


واالمسرو ‏ ساضيم اترك والاالا سوسوم وخرزق بلقي 010 و1 قار م و لكن كانوا هُمْ الَالِِينَ (*/) 
وَنَادَّوْ يا مالك لِفْض عَلَينَاربُك قَالَ نكم مَاكنُونَ 0070 لهذ جتتاكم بالق و لكنّ أكترك لِنْحَقّ كَارهُونَ (0/8 أَمْ أَبرمُوا أثراً 
إن مُِرِمُونَ (9/) أم ب بتمبرة ثلا تممغ يوهه و تجواهم بلى و رُسَلنا دنه يكقون (0) 


در سوره مباركهل| «زخرف» كه در مكه نازل شدء از آيه /21 به بعد بخشى از روابط را تبيين مى كند؛ رابطه هايى كه در دنيا 
بن انان كنا عست ها رابظه هاق خائواد كى اسث كد فرمودة قل أهات كوه نفس )» لكا تقبو عب واناعد آن كة 
روابط خحانوادكى است قطع مى شود؛ حالا- ككاهى به صورت (يَوْمَ فو الْمَوِءُ مِنْ أخيه) (؟) و مانند آن و كاهى هم به عنوان 
صرف انقطاع رابطه» ظهور مى كند. 


بخش ديكر روابط دوستى و اجتماعى است؛ اين روابط دوستى و اجتماعى جون روابط خانوداكى نيستء حتماً بر مدار يكك 
يوق اس بابر هدار اشقه) اسك نايا بر عدار و«كفنهء ياذن راه غير با يكديكر شيافك سعنده يادو راد شه هردق كروة را 


دراين بخش يايانى سوره مبا ركهلا «زخرف)» مشخص فرمود. 


ص: /ا8؟ 
-١‏ مؤمنون/سوره77, آيه١١٠1.‏ 


37 عبس اسوره 01 ابدع”, 


بخش ديكر رابطه[] تابع و متبوع» مطيع و مطاع و امام وامت است كه آن را هم در بخش هاى ديكر قرآن كريم مشخص كرد 
كه عدّه اى تابع هستند و عدّه اى متبوع» عدّه اى مطيع هستند و عدّه اى مطاع؛ عدّه اى امام هستند و عدّه اى امت» آن قسمت 

ها را ذكر فرمود. در بخش هاى خانوادكى و روابط فردى كه فرمود: (15 أنضات توغ يؤفظل ) سكله أ قنيت؟ كروة خاضى 
كه واقعاً مؤمن مى باشندء اينها هم براى لذَّت بيشتر فرزندان آنها به نياكانشان ملحق مى شوند كه فرمود: (أَلْحَقْنا به ذُرْيَهُم و 
ما ألتتاهة يق عملهم عن كن ع )14لا ابدون ابنكه ال اعمال ابنها جيرى كم بشوفه ذرارى آينها دن بهوشك يدا اينها ملحق مى شوقن 
كه يكف مجموغة [] تخاتواد كن در رك حاف نيش بد سر هى برقق كه لذت يشترى :داشعه باشتعده اين اليقه يراق كزوه خاضن 


السك 

اما روابط اجتماعى و دوستى بر دو قسم است: يا بر مدار «حسّدنه) انيت كه (تخاونوا غلى الك و التذوى ) لالثاااست يا دان 
ناكرده _ بر مدار «سَيِئه است كه تعاون بر «إثم) است و (سَيَئها. آنها كه دوست يكديكر هستند كه به نفع يكديكر شهادت مى 
دهندء به نفع يكديكر دروغ مى كويندء به نفع يكديكر ربا مى كيرند و به نفع يكديكر رشوه مى كيرند و رشوه مى دهند 


انها جرع هين (ال1خذة) اللا سعدا كد بعف اند عله قل ككه ابن كله و عرس ظاس ان دوس الست اطق أن 
سم و كناه استء اين يكك مقدمه. قيامت باطن دنياست كه فرمود: (يَعلْمَونَ طاهراً مِنَ الْحيَاءِ لديا وَ هُمْ عَن الْآخِرَهِ هُمْ عَافِلُونَ) 
للا كه اخرت :رادو يرا ظاعرقرار داده يس (باطةق: ذنا آخرك اكه ابن دو مقدهه ابن وواط دوب كه ظاهر آن دوس 
است و باطن آن دشمنى استء جون ه ركدام به سود ديكرى معصيت مى كنندء به نفع ديكرى شهادت باطل مى دهند و به نفع 
ديكرى مال حرام را مى كيرندء باطن اين دوستى «سَرِيَئه هست و قيامت كه ظرف ظهور باطن استء اين باطن ظهور مى كند؛ 
لذااهها ظافر) دوست هبفه وباطنا متسمى من باشكعدة لذ موده (الأخلاء يَوْمَئِذٍ يعض هُمْ لتبغض عَدُوٌ) و جون اكثر اينها الآ 
يَعْقسلَ)ا هستندء متّقينَ را مستثنا قرار داد و اكر اكثر اينها عاقل وكققه اين زوه لكان سوا ل انرق لذا آنها به عنوان 
«مستنتا] منه؛ اصل ذكر شدند: (الأخلاه يَوْمَيئٍ بع هُمْ لبخض عَردُوٌ) و متّقين كه كمتر هستند استثنا شدند و اكر «أَكُترْمُ 
يَعْقِونا بودند به عكس مى شد. ْ 


ص: 6 


.؟١هبآ‎ 8١ طور /اسوره‎ -١ 
مائده /سوره 6 آبه؟.‎ -7 
بوك زخرف اسوره 0687 آبهل/اء.‎ 


ع روم /سوره ره آبهلا. 


بخش ديكر كه خيلى مهم استء بخش تابع و متبوع و مطيع و مطاع است كه در سوره مباركه[] «فاطر)ء «سبأ»» «اسراء) و ساير 
سُوّر كذشت كه يكك عدّه تابع هستند و يكك عدّه متبوع» اضافه [] «مُتِخالِفَه الأطراف» دارند؛ البته برخلاف دوستى متقابل كه 
الاولا اشولرة ار نراق [مكع يعي اب امنافن لل رمدو أونمم ل رن لخدن وان و لبج و البو واي و 
مطاع اضافه يحالف الأطراف؛ است كه يكى مطاع ست و ديكرى مطيع؛ » اينها وقتى وارد مزح كندقد كه ( كلما حلت اه 
للك انها للف الى اسفن ب انمه ان ضرق ع كوه كارن لكوي ما را كمراه كردند: (رَبَنَا آتَهم ضِعْفِينِ مِنَّ 
الْعَذَاب) (5) براى اينكه (رَيَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كبرَاءَنًا َأَصَلُون الماك )1 برط ؟ ياسخ: خير يكديكر را مى خواهند و 
شفيع يكديكر مى شوند» در بحث قبل كذشت كه اينها شفيع يكديكر هستند. اين متّقين كه در دنيا مشكل ديكرى را حل مى 
كنندء دعا مى كنندء تعليم مى دهندء روابط اجتماعى دارند» نصيحت مى كنند و خير يكديكر را مى خواهندء اينها در قيامت 
«شافع) و «مشفوع) هستند, ه ركدام جلوتر رفت» سعى مى كند كه ديكرى را هم ووا دن ارام ا يوانم حوبت سيف 
ظاهراً دوست هستند و در قيامت هم به سود يكديكر شفاعت مى كنند؛ اما كسانى كه مدار آنها تعاون بر «إثم» باشد» ظاهر آن 


دوستى است و باطن آن دشمنى اسن 


آن يضقن سوم داعي كريد (ركا ا أطها قاذ كو #بزافكا كأ تارك القنيلا)ء أبنها دحم عقي عه كه يه ذا عرض م 
كنند خدايا عذاب مستكبران را زياد بكن! خداوند در قيامت به اينها ياسخ مى دهد: (لكل عدع تيز لكو لا لطر ): الهم 
عذاب شما دو برابر است و هم عذاب آنها دو برابر» ولى شما حساب نكرديد. عذاب آنها دو برابر است و همين است كه شما 
كفتيدء جون هم خودشان كمراه بودند» يعنى معصيت مى كردند و هم شما را اغواء مى كردند؛ هم ضال بودند وهم مضل؛ 
شما هم دو كناه كرديد: يكى اينكه در خانهل] ما را بستيد» ديكر اينكه در خانه آنها را كشوديد! اكر شما حرف هاى مارا 
كوش مى داديد كه در خانه ما بسته نمى شد! همان بيان نورانى كه امام صادق (سَلامٌ الله عَلَيه) به آن مردى كه از شام آمده _ 
از دستكاه اموى _ فرمود اككر شماها نبوديد كه بنى اميه قدرتى نداشتند! شماها در خانه ما را بستيد! (2) يس مستعضف هم 
كل مك ادوصدات داردة تن به اندازه مك عذات ارت فزموة: الكل مدعت ولك [العلعرة )نتما سسا تن 
كنيد» شما هم در خانهلا ما را بستيد و هم در خانه آنها را كشوديد! اين طور نيست كه جون شما مستعضف هستيد يكك كناه 
كه اليك (3ال لكل فعفت #الكق ذا تتلقوة )اين جانية كد (كلها كلك أقة اعنث أختها) رز ها عورا من كريد ابنها 
ف ترد زا إن اطقتاهاذك و ونا قات اوكا لكك ): انوا جراب سن دهبد كه ارق م فريادق وا # اغا ببية 
داشتند» مى خواستيد كوش بدهيد! بنابراين اين سه فصل است كه مربوط به روابط اجتماعى استء روابط تابع و متبوع است و 
روابط خانوادكى است؛ البته روابط اجتماعى دو قسم است و روابط تابع و متبوع هم دو قسم استء جون (يومَ نَدْهُوا كل أناس 
0 ا السو يي 0 ادكه 0 


ودفد و به دنبال يها حركت مى كردد؛ متها به مقدارى كك حركت كردند اتا لق اناا داد بعضى ها بى تاب 
تق اسكدواز آن هام عل ها عنودمت ترك برسدو اهيا كدراقما به لقاى اهل كيقى ثاى تع | كيادن قبافك (نا 


تَسْتَهِيه الأنفْسٌ) (5) شامل حال اينها مى شود و به زيارت اينها مى رسند و امثال آن؛ اما تودهلا مردم كه حضرت را در روز 


حضرت برسند! سيدنا الاستاد مرحوم علامه از بعضى از مشايخ خودشان نقل مى كردند كه وجود مباركك سيد الشهداء(سَلامٌ 
الاعلبه) شال كبا زرا إهاء بيات محل د عدن ابو نطوو سقف كدي كس بو بر رقف عر اتوك كاري مكب ريك ردك 
امامت وقتى در آن جا ظهور مى كند يكك حساب ديكرى دارد» طورى نيست كه هر كسى به دلخواه بتواند خدمت حضرت 
برسدء هر كس برابر عقيدهلا خودش اشتياق دارد. اشتياق ما در دنيا به دست هوس ماستء اما در قيامت به دست عقيده لا ما و 
عمل صالح ماست؛ هر اندازه عقيده راسخ و عمل صالح داشتيم مشتاق هستيمء اين دل بخواه نفسانى نيستء اين عقيده بخواه 
است و عمل صالح بخواهء بعضى ها واقعاً آن شوق را ندارند براى اينكه آن عقيده و آن شيفتكى و آن لقاء را در دنيا نداشتند. 
بنايراين هم مسثله تابع و متبوع در دو بخش حق و باطل است و هم مسثله «خله)» و دوستى در دو بخش حق و باطل است و هم 
بخش هاى عادى. روابط خانوادكى مهم نيستء روابط خانوادكى امر عادى است؛ البته همه موظفند كه (قوا أَنفسَكم وَ أَهْلِيكم 
قاو وتوقها ]ذاش :و الجخار» )1 تدك ة كذ سبكله (الأخلت) رانه عنواة أضل #رآو.ذاددىفزموةة ( لخم يؤميل ) دوظابفه عيسد: 
بعضى ها عَدوٌ يكديكر هستند و بعضى ها هم متقين مى باشند؛ آنها كه متقين مى باشند و مستثنا هستند» حكم آنها در بحث 
قبل كذشت. آنها كه جزء «مستئظل منها هستند و عَدوٌ يكديكر مى باشندء حكم آنها اين جلسه مطرح مى شود كه از آيه 76 به 


بعد فرمود: (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى عَذَّابٍ جَهْنّم تَالِدُونَ). 


ص: المخكرا 
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-- تح ريم اسوره 287 آيهء. 


معرميق فرق عي كله انها كدشيكان سحن رحن نادو همان دنا باكة من شوفد تكلا در اثر مشكلاض كدروارتله عد 
توبه مى كنند و ياكك مى شوند. آنها كه جرمشان ستكين تر است در عقبه[] كتود برزخ ساليان متمادى ممكن است كه ياكك 
بشوند و اككر در برزخ ياكك نشدند در ساهرهلا )١1(‏ قيامت كه روز آن ينجاه هزار سال است» (5) ممكن است ياكك بشوند و 
اكر خيلى عميق بود و به درونٍ درون اينها راه بيدا كرد و در ساهرهلا قيامت ياكك نشدند» وقتى وارد جهنم شدند ممكن است 
بعد از برخى سوخت و سوز ياكك بشوند؛ اما اين براى كسى است كه عقيده[] به خدا و اصل وحى و نبوت و اصول كلى دين 
ذو ذووة"دزوة ان راه يبدا كرده اننت» متنها خالا عمل تكرده انث و اعتدايى تدانته افاناكر ايى اصوال كلى اضلا دن دووة او 
زايكا تكردو اكد و إلجاه سن بالتده ين كن مكل أت :وه ناشة اندها هم بال قات وو وكات 'ذارلة, عقن نا 
هستند كه شنيدند خدايى هست؛ اما حالا باور نكردند, اينها فقط به فرشته هاى مسئول دوزخ مى كويند كه از خدايت بخواه 
كه عذاب ما را كمتر كند يا ما را از بين ببرد؛ هنوز هم كه هنوز است جشم آنها باز نمى شود كه بفهمند مركك نابودى نيست» 
حون غيلى طول :هي كقند ا انشان بفهمد مر كف تانودئ تست و هركم عجرت است. ركى ال ذقاق عسائل عقلى اين اسك كه 
فصل اخير انسان اين است: «الإنسانٌ حي مُتأَلَهٌ مائت» يا «حيوانٌ ناطق مائت»» اين «مركك» فصل اخير انسان و مُقَوّم انسان است. 
فركةنية معناق تابودى و زوال و سق ننسده» مركك هجزت اسنت؛ انتقال ان نشغه به نشته دركر م ركك است» ال آن جهت كه 
اين نشئه را رها مى كند مركك است و از آن جهت كه وارد نشئه1] ديكر مى شود حيات استء «تَنتَقَلَونَ مِنْ دار ِلَى دار». (9) 
كرد طاو قل بن رمينا ويه وطن قود كة تركة يحت (كاوغ إلى يفك تحتفنا اك ) لاد نصل اخير انان ميته 
براى ابطال مسئله[| تناسخ زحمتى نيستء جون معناى تناسخ اين است كه وقتى انسان مُرد. روح او به بدن نوزاد تعلق بكيرد و 
فوبازة نر كردي ونادولى أكر ثانق شن كه قيلت انبا هدرت اكه اميتلا محال اسك كددىر ك ردقن | كردن وحمت بر 
كرددء در رجعت با بدن ديكر نمى آيد» بلكه خودش مى آيد! آن كمالاتى كه بايد فراهم بكند يا تكميل هايى كه بايد انجام 
بدهدء انجام مى دهدء يعنى خودش با همين وضع مى آيد؛ مرده اى است كه زنده مى شودء نه اينكه روح او بدن خودش را 
رها بكند و به بدن نوزاد تعلق بككيرد و دوباره از صفر شروع بكندء اين جنين نيست! بلكه همان انسان است؛ منتها عمر او 
طولا.نى است. بنابراين رجعت با تناسخ فرق جوهرى دارد. اكر ثابت شد كه حقيقت انسان اين است كه (كَادِحٌ إِلَى رَبك 
ك دحا فَمَلاقِيهِ)» ديكر هيج دليلى براى ابطال تناسخ لازم نيست تا ياسخ آن مشكلات را آدم فراهم و تحمل كند. عمده اين 


است كه مسثئله «الموت ما هو؛ خوب روشن نيستء تا معلوم بشود كه فصل اخير انسان است» كرجه براى بعضى ها روشن شد. 
ص: ينا 


.١؟هيآ نازعات/سوره2/4.‎ -١ 

3 معارج /اسوره 0/٠١‏ آيدع. 

“"'- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء» العلامه المجلسى» اج ال ص .١158‏ 
ع- انشقاق /سورهعلل آيهء. 


موا قبيكه ابن حيدم خا هتوز تمن كسد كدب كف تاردق تنك وق كطيلن شار من تند يدهذ] غرتن فى كنيل 
كه جان ما را بككير تا ما راحت بشويم. اينها كه دست به خودكشى مى زنند» خيال مى كنند كه وقتى مُردند راحت هستند» در 
خحالى كه بعد از فركك اؤليى لحظه[] عذات ابتهاست:» ابنها جو ثم دانتد كه مركك تابودى يست م رك هجرت نيسثه» 
مركك انتقال استء بعد از مركك حيات است و مسئوليت و ياسخكويى است دست به خودكشى مى زنند. اين كروه در جهنم 
هم خيال مى كنند كه مركك نابودى استء به خدا عرض مى كنند كه جان ما را بككير تا ما راحت بشويم وقتى جواب مى 
ونه كه (الخعثرا فهو لآ لكلقون ): 13ل معلرم من شو كه ابنها تق ضيتحت ادارقد وستعول يا موليق كه ووو حكن از 
آيات به اين دو مخاطب خطاب مى شود كه كاهى مفرد است و كاهى جمع؛ كاهى مى كويند: (نَا مالك لِيفْض عَلَينَا رَبك ) 
و كاهى هم به خزنهلا جهنم مى كويند كه از خداى خود بخواهيد, (1) اينها هم جند كروه هستند: يا حالت ها فرق مى كند و 
در جهنم هم ممكن است كه دَرَكات فرق بكند يا اشخاص فرق مى كنند. يكك عدّه هستند كه اصللا خدا با آنها سخن نمى 
كويد: (وَ لآ يُكلْمُهُعْ الله يَوءَ الْقِيَامَهِ)» () با اينكه خدا (ركل قى و اديه لوانت بك ملام را نكا فين عد ابن كاد 
نككاه تشريفى است. اينكه درباره[] وجود مباركك حضرت عرض مى كنيم: (وَ أَْبلٌ إِلَينَا بوججهك الكريم وَ اهل تَقوْينَا إليك و 
الثلى لق تزه ركان قبا الك مسن كاطراةن انيه هدعي اقزر ذازة اباتك كرت غير اونطر عمو اق داك 
سبحان دو نظر دارد: يكى نظر عام است كه (يِكدلٌّ شَى ءٍ بَصدِيرٌ) است و يكى هم نظر تشريفاتى است كه اين نظر تشريفاتى 
نسبت به بعضى ها نيست كه (لآ يَنْظرٌ إلَيِهمْ يَوَْ الْقيَامَِ) (2) اين منظور است. وجود مبارك حضرت هم همين طور است! 
«باذن الله) (كل الى بواعية) اتتوولى يمرك عله ظل تقريقاضى واتكريمى دار دو تايف يداع ميهحاق بد كه لاه عرلا 
نظر تكريمى و إجلالى ندارد: (وَ لآ يُلّمُهُمٌ الله وَل بَنْظرٌ ِلَِهمْ يَوْمَ الْقَامهِ)» اينها نمى توانند با خدا حرف بزنند» جون آن جا 
نظام تكوين استء نظام منع كه نيست! اصل ساه رهلا قيامت هم همين طور است: (لآ يتَكَلْمَونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ امن وَ كَالَ 
صَوَاباً)؛ (/19 اين طور نيست كه هر كسى بتواند حرف بزند! آن جا سخن كفتن ممنوع استء مككر با اذن خحدا؛ يعنى با اذن 
تكوينى. اين كروه جون خدا با آنها سخن نمى كويد يا با مالكك دوزخ يا با خزنه[] دوزخ(سَلامُ الله عَلَيهم) سخن مى كويند 


كه از خدا بخواهيد» اين يكك مرحله بود. 
ص: اعع 


.1٠١مهيآ مؤمنون/سوره77,‎ -١ 

-"١‏ غافر/سوره 8٠‏ آيه9ع. 

"'- بقره/سوره 7 آيه78١.‏ 

- ملكك/سوره/ا2. آيه9١.‏ 

ه- المزار الكبير» الشيخ ابوعبدالله محمدين جعفر المشهدى. ص 0/5. 
ع- آل عمران/سوره” آيهل/الا. 

/ا- نبأ /سوره 2/8 آيهم؟. 


مرحله ديكر اين است همان طور كه براى آنها در دنيا حقيقت مركك روشن نبود و خيال مى كردند كه مركك نابودى استء در 
دوزخ هم هنوز اين حقيقت براى آنها روشن نشده و خيال مى كنند كه مركك نابودى است و از خدا يا به وسيله يا بى وسيله 


مى خواهند كه بميرند تا اينكه راحت بشوند؛ در حالى كه مركك هجرت است و نابودى نيستء اين مرحله دوم. 


مرحله سوم آن است كه اينها اصللا مدا رادر قيامت هم تمى شناسند: (كنَا ِنَع عن رَبُهمْ يَوْمَنِ لَمَحْجوبُونَ) (1) آن كه 
مُلحد محض استء با همين وضع هم مُرد و ماي درف استء اين شخص اصللا در قيامت خدا براى او روشن نيست» صحنه 
افوا مى بيند كة عوضن هده اسكاد اين (كلا إِنّْهُغْ عن رثع تومي لنعه 3 كك فيل اسك و 1 يكلعهع الله يوك القيقه) 
بكك فصل استء (لآ يَنْظٌ لهم يَوْمَ الْقيَامَو) يكك فصل استء (لآ يُقْضَى عَلَتهمْ فيَمُونُوا) (5) يكك فصل است؛ اينها مجهولات 
اتباشعه اسك ايها خبال حي كدد كه هركف فابووى اشع دوالك كد ابن حتين فست! قبايت كنذا با آتها سكن تمى كويد 
قيامت خدا آنها را نكاه نمى كند واينها هم در قيامت خدا را نمى شناسند. يرسش: ...؟ ياسخ: در قيامت هم خدا را نمى 
تاقد (تكذكًا عد خطادك )لاظا يرا هبيه كبا لسك راق يكف كروه ساضى اك كه أضبالوتجا مكاءعوةا وا فى يفتك 
واكك عا كفق عباي وا فق خطاء نس آذ عد اتابدانية كد هى كويد اوت ل شترى أعفي :كذ كنا عير 
(5) اين شخص نابيناست» همان طورى كه در دنيا نابينا بود؛ ولى در قيامت بيناست و جهنم و جهنمى ها را مى بيند» مى 
كويند: (رَينَا بَِوْنا وَسَمِعْنَا) هه و در قيامت هم جهنم را به او نشان مى دهند و مى كويند: (أ قَيَِخْرٌ هدًا أَم أَمم لآ مبِصِرُونَ) 
(2) كه مى كويد: (رَبَنَا ابْصَ وْنَا وَ سَ مِعْنَا). اين كه در دنيا كور بود» مسجد و حسينيه و مراكز مذهب را نمى ديد و مراكز فساد 
را مى ديدء در قيامت هم همين طور است؛ بهشت و مؤمنين را نمى بيند» جهنّم و جهنمى ها را مى بيند» اين طور نيست كه 
كور باشدء اككر كور باشد كه نمى كويد: (رَيَنَا ابِصَ ْنَا وَ سَمِعْنَا)! هر طورى كه در دنيا كور بود» در آخرت هم همان طور كور 
الك كع كال فى عدو أعض تروش لحرو مقي 1 اصن هوة) [للذانها ادرو دا كور همس ا جايههت كيو 
باشند؟ يعنى خودشان, راه خودشان, زن و بجه خودشان و مراكز فساد را نمى بينند؟ يا مسجد و حسينيه را نمى بينند؟ يرسش: 
... قائل به اين هستند كه: (رَبٌّ لِم حَشَوْئَنِى )؟ باسخ: اين غير از آنهايى است كه (كَلَا إِنّهُمْ عن رَيهمْ يَومَئِذٍ لَمَحَجُوبُونَ) است. 
اين شخص هنوز اصل «ربٌ» را قبول دارد؛ منتها جا را نمى بيند؛ اما آنها كه اصالا مُلحد محض هستند» هيج راهى به معرفت 
الهى نداشتند, اينها كه ( كنا إِنَّهُمْ عَن رَبّهمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجوبُونَ) هستند» اينها فقط با مالكك و خزنه[] دوزخ سخن مى كويند. 
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.١ههيآ مطففين اسوره "لل‎ -١ 
فاط ر/سوره8*» آيه/ا/.‎ -١ 
بقره [سوره أ آيه1/8؟.‎ -* 
.١7؟8هيآ‎ 7١ طه/سوره‎ -# 
سحل اسو و اد د‎ 
#دطور/سوره اله آيهة1ء‎ 


/ا- اسراء /سوره7 ١‏ آيهال. 


غرض آن است كه فرمود: (و قن كاناق هوه اخكن تيوق لاجرو اع و أضيل عيبا )فهر كبح در دنيا كور است» در 
آخرت هم كور است,ء در دنيا اين شخص حككُونه كور بود؟ در اين دنيا كه مراكز فساد را به خوبى مى بيند اين از ديدن مراكز 
دينى كور است! در قيامت هم اين جنين است. هر طور كه در دنيا كور استء در آخرت كور استء وكرنه در قيامت ازاو 
سؤال مى كنند كه مكر جهنّم نيست؟ مككر اين جهنمى ها نيستند؟ مككر اين سوخت و سوز نيست؟ مى كويد: (رَبَنَا ابْصَِوْنًا وَ 
سَمِْنًا). به لبهلا جهنم كه رسيدء مى كويند: (أ فَيدَسْرٌ هدًا أمْ أَمْ لا تبِدِرُونَ)»: مى كويد: (رَينَا ابص رْنًاوَ مَمِغْنَا) بس آن 
طورى كه در دئيا كور استء همان طور در آخرت كور مى شود؛ ولى ا"كر كسى در نهان نهاد او اصللا سخن از خدا نباشد و 
كن إنَّهُمْ عن رَبهِمْ يَوْمَتَذٍ لَمَحْجوبُونَ) باشد. براساس قهر و غلبه و لجبازى به مالكك مى كويد از خدايت بخواه! نمى كويد از 
خداى ما بخواه! بنابراين آنها كه مى كويند خدايايا مى كويند از خداى ماء اينها خيلى فرق دارند با آنهايى كه به مالكك 
دوزخ(سَلامٌاللهِ عَلِيه) مى كويند از خدايت بخواه: (يَا مَالِكٌ لِيفْض عَلَيِنَا ربك )» نه «رنتاء! اإينها اين طور هستند. يرسش: فطرت 
كه عوض نمى شود؟ ياسخ: بله» فطرت عوض نمى شود. ولى فطرت بيجاره را زنده به كور كردند: (وَ قَلُ حَحَابَ مَن دَسَاهَا). 
02 يكك وقت است كه كسى روى نهالى را يكك مقدار َس و خاشاك مى ريزد» كشاورز مى آيد واينها را برمى دارد 
ذؤياره آن را رويش هى دهد! اما بعضى فطرث را اين قدر دفن كردئذ كه (قَدُ حّحات من )» نه تنها دكش هاا بلكه (دَسَاعَا )ا قبا 
هم ملاحظه كرديد كه اين (دَسَاهَا) باب «تفعيل) است؛ يعنى «دَّسٌّسها) كه سه تا «سين» دارد. آن «دَسٌ) ثلاثى مجرد كه دو تا 
«سين» دارد كه دسيسه[] عادى است؛ اما «تدسيس» كه به باب تفعيل رفته است» «تدسيس» دسيسه لا مضاعف و كثير است؛ اين 
قذن خاكك ريخته ابن قدو خاشاكك ريخته: اتبار و كوه از حاشاكك ريكته و اين ببجاره راصفه كردة اسث! صداى آن درلمي 
هذا تابران :دن قيامك دسسة كرقهو ابن را لمى يثد: انث محجوب اسث و ايق زا كوو كرده اسكه و كرت قطرت متر جا 
خود محفوظ استء. فطرت قابل زوال نيست و عذاب كشيدن آن هم براى همان است كه فطرت او فطرت انسانى است. 
يرسش: حق براى آنها روشن نمى شود؟ ياسخ: نه» حق براى اين كروه روشن نمى شود.ء براى آن كروه ديكر كه روشن شدء 
فل كريد زر أَخْرِ جنا تَعْمَلْ صَالِحاً)» (؟) اين جا هم مى فرمايد: (احْسَمُوا)؛ اما آنهايى كه اصللا مُلحد محض بودندء اينها 
(إنهْحْ عن رَبْهُمْ يَوْميَذِ لَمَحجُوبُونَ) هستند. اينها باورشان هم نمى شود. نقل شده كه در خبر دارد وقتى وجود مباركك 
ببتمبراط لى: الل عليه اق آله وات لم) ال كتال جهقم عوونمى كتده ابوجهل لعزن م كوية دز حتيتم وا ببشديد امن ازرا ثيت.» 
اين كار ابوجهل است. خدا نكند كه انسان به آن صورت دربيايد! حالا ممكن است مقدارى سند اين حرف ها قايل بحث 
باشد؛ ولى راه عقلى براى قبول اين حرف ها هست كه اكر انسان آن فطرت خود را به صورت حيواتيت درآورده او (إِنَهُمْ تحن 
رتغ يَوَمَنِذٍ لمشجوبوق) شده (كالأتعام بل هم أضل ) (#اشده جه جبزى را مى بيند؟ اين قدر اغراض و غرايز ووى اين قطرت 
ريخته و كدسيس كرده كه صداى اين بيجاره درنمى آيد. بنابراين اين جند بخش از آيات كه كاهى با خدا سخن مى كوينده 
كَاهى با مالك سخن مى كويند و كاهى با خزنهلا جهنم سخن مى كويند» كاهى از محجوب بودن آنها و كاهى از مورد 
خطاب قرار نكرفتن آنها در آيات سخن مى كويدء مربوط به يا اشخاص متعدده است يا مواقف متعدد است. فرمود: (إِنَّ 
الْمُجْرِمِينَ 2 عََذَاب جَهَنَمَ خالتذوق )اقنون ووسس ادو داب انها سه (لا ياه عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُتِلسُونَ)» «مُيلس)؛ يعنى 
ابس او فاامحدة مأبوس فرست فسث»«آيش) اسع بترسض: بك مشكل :ابن جامطرحاسث ك#سمكن انك كورى :و كر 
طبيعى آنها همان عذاب مضاعف آنها باشد؟ ياسخ: نه» كورى و كرى طبيعى آزمون الهى استء ممكن است خداى سبحان 
نعمتى را كه در دنيا كرفته در آخرت ياداش بدهدء ما كه نمى دانيم! اكر جيزى را خداى سبحان به عنوان آزمون در دنيا 


كرققة فته ون آخرت ممكن ات ياذاشس بدهد؛ اما كورى و كرى از دين و از شنيدن قرآن و عترت اين عذاب اليم است. در 


سوره مباركه1] «غافر» آآيه 58 اين است: (قَالَ الَِّينَ اشرمكبرُوا إِنّا كل فيا إِنَّ الله قَدْ حكع بَيِنَ الْعَادِ)» اين منازعه[] بين مستكبر 
و مستضعف استء آيه /ا؟ اين بود: (وَ د يمَحَاجُوقٌ فى الَارِ قبِقُولُ الصَّعَفَاء لِلّذِينَ استكبروا إِنا كنا كم بع هَل أَشم مُغْنُونَ عن 
نصديباً َِ الثّارِ ل قَالَ الِّينَ اشحَكبُوا نا كل فبها إن الل قَدْ حكع بين الْعادٍ 0 وَ قَالَ الِّينَ ف الذَارِلِسَرَئَِ جهنم اذْعُوا ربو 

يُحَقْفْ عَنا يَؤماًمِنَ الْعَذَّابِ)» (2) آن وقت ياسخ آنها يا (الحستُوا) است و يا مثلا (َانُوا أ وَ لم تك تَأتِيكم رُسُلكم بيات قَالُوا 
بكى قَانُوا كَاذعُوا وَ ما 2163 الكاقريق إلآ فى 2 كال)؛ اها انييا آمدند اين همه اصرار كردثد و شما كوش نداديد كه (وَ يَقتلوةٌ 
لين ) (©) شدء (وَ قََلْهَُ الْأْياء) (/4 شد. (وَ يَقتُونَ الْنياه) () شدء (وَ ما دُعَاء الْكافِرِينَ إلا فى ضَلَالِ)» اين در بخش سوره 


مباركه «غافر) آيه 58 به بعد بود كه قبلا هم بحث شد. 


ص: لاسرع 


.١٠١هيآ‎ 4١ شم س/سوره‎ -١ 
فاطر /سوره8” آيهلا".‎ -١ 

*- اعراف/سوره/. آيهة/!١.‏ 
- غافر/سوره 9٠‏ آيهلا© و 84. 
ه- غافر /سوره )»©9٠‏ آيه 0١ه.‏ 

8- بقره/سوره 1 آيه١2.‏ 

/ا- آل عمران/سوره”؛ آيه181. 


/- آل عمران اسوره"” آبه7 .١ ١‏ 


ذو سؤو سار كه وقاتارن اسك اوسمدكر ومسفسطة والشيايف 8د تباج كريكده ها إلا أملقا ناك ها ا كراد 6 ) 
(1) يا آيه © سوره مباركه «فاطر» اين است كه (وَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّم لآ يُقُضَى عَلَتهمْ)؛ قضاى الهى شامل اينها نمى 
شود كه به زعم اينهاء اينها بميرند و راحت بشوند, (وَ لآ يُحَقْفْ عَنّْهُم مِنْ عَذَابَهَا كذلك نَجْزِى كل كَفُورٍ (اوَ هُمْ يَط طْرِحُونَ 
فيو وكا أخرجنا تفقل صَالحا غَزه الى كا تتفل )1ك كه باسخ ان عطي ايت؛ (1و ل عوك ايو د كوه تن لذ كرة 
ا كم اتن ): 1ل ابن سوال وعوات :انيت 6( تكتميع الله ) فته (الخفترا) بست ازوابراق يكف كروه امن نزت كه 
به هر حال مقدارى راه براى مكالمه[] با ذات اقدس الهى باز بود. در آن جا كه مى فرمايد: (اخْسّ مُوا) كه «اخسَأ» را به «دكلب» 
مى كويند» در بخش يايانى سوره «مؤمنون» هست كه آنها در دوزخ مى كويند: (رَينا لت عَلَينَا شَهُوَنَنَا وَ كنا قم ضَالَينَ :. 
رَبَنَا أَخْرِجْنًا مِنْهَا فَِنْ ع ْنَا فنا ظَالِمُونَ () قَالَ اس مُوا فيها وَ لآ تُكلّمُونِ)» (©) ملاءحظه فرموديد كه در سوره مباركه «غافر 
استدلالى و سؤال و جوابى است؛ اما در اين جا مى فرمايد: (اخُسَنُوا)؛ آن جا مى كويند خدايا! ما اشتباه كرديم: (عَلْبَتْ عَلَينَا): 
جواب دادند كه اين همه انبيا آمدند و شما كوش نداديد كه اين يكك سؤال است و جواب؛ اما اين جا مى فرمايد كه (اخْسَ وا 
فيكها وَ لأ تكَلْمَونِ) اينها كسانى هستند كه (وَ لآ يكَلْمهُم الله يَومَالِْامَهِ) و آنها كه «مَحجُوبُون عَنْ رَبّهِم) هستند» آنها هم 
كروهى هستند كه اصللا نمى كويند! نه به مالكك مى كويند و نه به خزنه[] جهنم مى كويند. 


ص: عع 


-١‏ احزاب /سوره'2”7 آبهلات. 
7- احزاب /سوره'2”7 آبدع؟ و/3. 
بوك احزاب /سوره'2”7 آبه/ا". 


6"- مؤمنون /سوره 217 آيه 3٠١2‏ و8١٠.‏ 


بنايراد ين اكر تعاون بر ١ححسّ‏ نه) باشد» اين خليل هاى دنيا خليل هاى آخرت هم هستند؛ اكر بر مدار «سَيْئَه باشد» خليل هاى دنيا 
أعداى آخرت مى باشندء اين دو بخش «خلها و دوستى در روابط اجتماعى بود. در روابط تابع و متبوع؛ آن كسى كه تابع 
ائمهلا كفر است» وضع آنها اين است و آن كه تابع ائمه حق استء با اولياى الهى محشورند و از شفاعت آنها برخوردارندء به 
لقاى آنها متنععم هستند و مانند آن. در اين بخش سوره مباركهلا «زخرف» كه محل بحث است فرمود كه اينها به مالكك مى 
كويشد و مالكك هم ذر جواب مى فرمايد: (إنُكم مَاكتُونَ 0 لَقَدْ تنكم )؛ حالا ودش هم كاهى ممكن انست كه رسالت الهى 
داشته باشد يا جزء ملائكه است حرف ملائكه را بزند كه ملائكه حرف هاى الهى را به انبيا رساندند و انبيا هم به شما منتقل 
كردند: (لَقَّدْ جنْاكم بِالْحقّ وَ لكنّ أكتركم لِنْحَقّ كَارِهُونَ 0 أَمْ أَبْرَمُوا ثرا نا مُِرمُونَ)؛ ما همه فرشته ها و مديرّات امر بيام 
الهى را كاملا به «سر.مع» شما رسانديم و شما كسانى بودند كه (قتَمَدُوةٌ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ)» (1) اكر شفاعت بود كه مرحله آن 
كذشت و اككر توبه بود هم وقت آن ككذشت»ء شما جندين عقبه كثود را يشت سر كذاشتيد؟ اككر راه براى درمان الهى بود. شما 
حا سائعه فى تيد برسقن :نا («اختشاف تيع لا عزو ) شما فرعردية كدعديدن كز عررس حول جيك قراو عداين 
فوق عذاب است؟ ياسخ: نه» راه جهنم را كم مى كنند! اين عذابى است فوق عذابء اينها را مى كشند و كشان كشان مى 
برندء وكرنه جهنم را به آنها نشان مى دهند و مى كويند: (أ فيح هذًا َم أَنتمْ لآ بِدِرُونَ)» آن جايى كه كسى محكوم به 
زندان است و هيج راهى هم ندارد» راه زندان را هم به او نشان نمى دهند! اين عذابى است فوق عذاب! اين شخص جهنم بايد 
روذه برواتت ريحم سر يه اال يدك اروحم عست عافد اي عافد كلتم يرود راديوكم نم را هم كم كرده است! درباره 
شيطان آمده است كه اين ( كيت عَلَيِ أنّهُ من تولآة أنه يِه و َهدِهِ إِلَى عَذَّابٍ الشعير)» (5) اء بن شيطان جلو مى افتد و اينها 
هم به دنبال او راه مى افتند» وكرنه خود اينها وقتى راه جهنم را كم بكنند» عذابى است فوق عذاب؛ ولى وقتى از آنها سؤال 
م كمد وجوت رايه الباانشاوى ممعدس كريكدة ( فسفوهة أء اخ ١‏ اسودووة )ءاس كريعدة يله رركا انك ولاق 
شييقكا): بخابرايق ته وا كه دو ابن كفن (الأخلاة) اده ابى متسس است يراق :دو قسي هر كام ا اين بن دو قسم هم در 


بخش هاى خاص آمده و آن بخش هايى كه مربوط به تابع و متبوع و امام و امت بودء آنها هم جداكانه طرح شد. 


ف هع 
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واالمسرو و حت كوم ترك وارلا مركو رخوزوه ابلقرة لبا وك قات م و لكن كانوا هُمْ الَالِِينَ (*/) 
وَ ندا ا ملك لِفْض عَلَينَاربْك قَالَ نكم مَاكتُونَ 00 لَقَذْ جثناكم بالق و لكنّ ثكم نحن كَارهُونَ 0080 أم أَبرمُوا أخرا 
فنا مُْرمُونَ 4 أ يمره الالاتفظ يدوق وا عراف إلى 232 1 َدَنِهِمْ يَكتبُونَ ( ٠‏ قل إن كات لِلرَحْمن وَلَدٌ كنا أَوَلُ 
الْعَابدِينَ (81)) 


بعد از اينكه فرمود دوستى در دنيا دو قسم استء يعنى دوستى حق و باطل كه حكم هر كدام را «فى الجمله» بيان كرد, متّقين 
راو آثارو احكام وعواقب آنها را تشريح فرمود كه اينها در بهشت مُحْلّد هستند» هم لذايذ روحانى دارند و هم لذايذ 
جسمانى؛ اما در برابر متّقيان مجرمان هستند كه كيفر آنها را جنين ذكر فرمود: (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى عََذَاب جَهْنّم حَاِدُونَ 0 لآ 
يُفَسّرَ عَنْهمْ وَ هم فبه مُتِلِسونَ)؛ اينها «آيس» و نااميد در دوزخ به سر ميبرند و كسى به آنها ظلم نكرده استء بلكه آنها به 
خودشان ظلم كردهاند. 


عدد نكم مربوظ يد يختؤناق قل يؤة كد صالاة يكن ينن (ززذ ركرى اشناره موه يكن ابتك انج افرموةة (واقاة وكا عالك 
لِيِفْض عَلَينَا ربُكك) كه در قرآن كريم جند طايفه از آيات راجع به استغائه[] دوزخيان مطرح شد. يكى از آنها همين بخش از 
آيات است كه اين كروه از دوزخيان در اين مقطع نميكويند: (ربَنَا أَخْرِجْنا)؛ )١(‏ به مالكك دوزخ(صَلامٌ الله عَليه) ميكويند» آن 
هم از دور ندا ميدهند؛ مثل اينكه حتى به مالكك هم دسترسى ندارندء با مالكك از راه ندا سخن ميككويند كه از يرورد كارت 
بخواه كه مارا نجات بدهد؛ يعتى ما را بميرائدء جون خخيال ميكردند مركك يايان راه اسث. اينها نميكويند اى مالكك از خخداى ما 
بخواه! يعنى خدايى كه مشترك بين ما و توستء بلكه ميكويند از خداى خودت بخواه! ازاين نكته معلوم ميشود كه در آن 
مقطع هم هنوز مسئله[ا ربوبييت بروردكار براى اينها حل نشد. آن لجاجتى كه دارند و آن شت ركدوستى كه در درون آنها 
نهادينه شده است» در آن مقطع هم حاضر نيستند كه بكويند خداى ماء برورد كار ماء ميكويند يرورد كار توا آنهايى كه 
ا أَخْرِجنًا)» يا غير از اين كروه هستند يا اككر همين كروه ميباشند» در يكك مقطع ديكر جنين ميكويند. در بعضى 
ال الأيرها آذه ترك ان ععزلياق كاقل كتسدهيا ابن لياق كد قعاة ميكريتف كران سال فاصله امسق :غرف ابن آلست كد 
در مواقف قيامت يا در مواقف دوزخ» كاهى دو سؤال يا دو مطلب مطرح است كه به حسب ظاهر هماهنكك نيستند؛ مثلا در 
جريان معاد مطرح است كه (إفلَِعكنَ الِينَ أَزْسِل لهم وَ لشن المسلِينَ) 100 يا (وَ قِقُوهمْ إِنَّهُم مَستُولُونَ)» 00 يكى از 
مسائل قطعى قيامت مسئله سؤال است؛ اما در سوره مباركه[] «الرحمن ن» دارد كه در آن روز (لآ يمأل عن ذَنبهِ إنس و لآ يان )» 
(ع) ا بويا ناظرييه مقاط كرفا كون اسك يا ناظر يو سالهاي كرتاكرن است در ابن كه قرمود هكببى .ال كناة او سؤال 
تميشودء سر آن هم در كنارش ذكر شده أسث» (لآ يأل عن دنه إنش و لآ انٌ) جرا؟ جون (يَعْرَفْ الْمَجِرمُونٌ يسام ) (8) 
معلوم ميشود كه اين براى مقطعى است كه سؤال و جوابهايى شده و افراد تبهكار با جهرههايشان شناخته شدند كه اين شخص 


تبهكار است و آن شخص برهي زكار استء يس آنجا كه (يُعْرَفْ الْمَجْرِمُونَ بَيِماهُمْ ) ديكر جا براى سؤال نيست. غرض آن 


ست اينكه ميكويند: (ليَفْض عَلَيَنَا ريك ) معلوم ميشود هنوز مشكلى در باب ربوبيت خودشان دارئد. 


ص: /اوع 


-١‏ اعرا ف /سوره/9 آيهء. 
اك بره [سووة ا آبدة/؟. 
#تهافانك سور اك اددع 
#-الرتحمن أصورةهق آبدة8 


ه- الرحمن /سوره08. آيه١؟.‏ 


مطلب دوم درباره اختلا-فى است كه قرآن كريم در سوره «مائده» نسبت به يهوديها و نسبت به مسيحيها ذكر كرد؛ درباره 
يهوديها فرمود: (وَ ألْقَنَا َِنْهُمُ الْعَدَاوَةَ و البَعُْضَاءَ كك يَوْم الْقَِامَي) () و درباره مسيحيها هم فرمود: (تأَعْرَيَنا بتِنْهُمْ الْعَدَاوَه وَ 
البعْضَاءَ إِلَى يَؤْم الْقِيَامَهِ). (؟) الآن ما مشاهده ميكنيم كن د سسا ند مذو بون و5 عقانين املالل او فلي ريننا لواف اا يي 
اسلامى را هارباً ارباه كردئد و اخختلافى بيدا شد؛ ياسخ اين است كه در جريان اختلاف يهوديها و مسيحيهاء در درون اينها يكك 
العلاق نيلك عبت _ كربعه تبيكذارقد كبس ليمك _زاانق تاارور قافكةادافه دازف ذريارة معالنية ابن اسملا است 
كه استكبار و صهيونيسم انداختندء اين _ إنشاءالله _ بعد از مدتى قطع و از بين خواهد رفتء اينطور نيست كه مثل اختللاف 
آنها باشد. در مقطعى اكر بين مسلمانها بيكانهاى اختلاف ايجاد كرد نبايد كفت اين همانند كار يهود و مسيحيهاست. اين 


فطلب ذيكر اين اميك كه در ريات ذاعقن و اتغال:ذاع» اينها واقا فسلنات تسعد كةيا مسلنانياق ديكر اخعلاق ذاشعه 


بالكل تواوحظير ران كدا فيه أبنها وا كانه اجير روه الله ماعطو اتوت كذ نيا وها لهات باد 


مطلب ديكرى كه مربوط به حوزههاست,ء اين است كه درست است ما تُقريب و هفتهلا وحدت داريم, اما غالب اين سخترانيها 
و مقالهها ميبينيد كه در ييرامون اين است كه وحدت اسلامى جيز بسيار خوبى استء اعتصام به «بل الله جيز خوبى است و 
اختلااف جيز بدى است» در حدٌ موعظه است! آن جيزى كه رسالت اصلى حوزههاستء داشتن يكك سلسله بحثهاى رسمى 
كاقس امسااى سنافل ككس انك كدمحاوس كفكر وشابكاو تبضياف شار كه وعلية تزسل سحن كنده وغل شفاعت 
سخن كفتن و امثال آن را مى كيرد. بارها به عرض شما رسيدء اين دينى كه به ما ميكويد: «طلَّبٌ الْعلْم فَرِيضَةٌ»ء 150 نه 
«فريض»! از بس فرا كرفتن علم واجب است كه «تاء؛ مبالغه آورده استء نه «تاء» تأنيث» نفرمود: «طَلَْبُ للم فُريض ١‏ فرمود: 
اقُريضّةً). اين «طلّبُ الْعِلَم) كه فريضه استء مرحوم كلينى از وجود مباركك بيغمبر واز ائمه ديكر(عَلَِهِمٌ الصَلَاة و عَلَيِهمُ العَلَا) 
تقل كرض الس بعصو كسك ايه ابو شي أك ونيا كتسطاج مل بورظارة #طداقهو ابدن الإ ارق عق يناجا كلو كه 
جه بخوانيد و جه علمى را فراهم كنيد» فرمود: و(إِنّكِا الِْلم َكانه آنه مكمة أو قَرِيضَةٌ عَادِلَه أو سن قَائِمَهه. (5) ما كفتيم «آيَةٌ 
مُحْكمَةً) فقه و اصولء اقَرِيضّةٌ عَادِلَة فقه و اصولء ممه انمه هم فقه و اصول كه وضع حوزهها به اين صورت درآمد! اكر 
يك كلالمى بود در تشكر وشافك بودء در معناى امامت بودء در معناى ولايت بودء در معناى رسالت و معناى خلافت بود 


همانطورى كه طلبهها فقه و اصول را ياد ميكرفتند يكك دوره كلام عالمانه را هم ياد ميكرفتند! الآن شما بايد تازه بديهتات 
علم كلام را براى عدّهاى ترجمه بكنيد! معناى آن اين است كه اين هفته وحدت يا تقريب ما يا مجمع تقريب ما با موعظه كار 
كرده استء نه با علم! همه آمديم و كفتيم وحدت جيز خوبى است,ء اختلاف نداشته باشيم» اختلاف يكك جيز بدى است: 0 
كَقَدثوا )لأف اسا سيطور وسده داشته باشيم» جهطور «توسل» حق است» جهطور «شفاعت» حق استء جهطور تفكر وهابيت 
باطل است و مانند اينها را نككفتيم! تا اينكه امروز دست به اسلحه بردند و ما تازه شروع كرديم به بحثهاى كلامى. غرض اين 
است كه ما بخواهيم با موعظه مشكل خودمان را حل بكنيم, اين حل نميشود! با علم ميشود مشكل را كم كرد كرجه حل 
نهايى آن دشوار باشد. بنابراين اختلافات دو قسم است و اميد بركشت از اختلافات هم هستء اما اختلافات يهوديها و مسيحيها 


كه در درون آنهاست» (إِلَى يوم الْقَيَامَهِ ) اعبت 


ص: م/م 


-١‏ مائده/سورهة) آيه8. 
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- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص ."١‏ 
ه- آل عمران/سوره” آيه"١٠.‏ 


مسئله سوم مربوط به مسئله اقتصادٍ مقاومتى و مال هست كداز بيانات نورانى حضرت امير(سلامٌ الله عَلّيه) نقل كرديم كه 
حضرت فرمود كسى كه سفرهل] رنكين دارد» مورد اهانت خداست؛ بين اين دو مطلب خيلى فرق است: يكى اينكه مال جيز 
خوبى است: انغم الْمَالُ الصَّالِتحٌ لِلرَّج الصّاِتح) (1) و مال ستون فقرات جامعه است؛ در سوره مباركه] «نساء؛ اين بحث 
مسوطا كذشة فلس كه جيبيه و كبن ىآ خال المظو مدل كب ابت كه سو ققرات او شكيته اسكو وقق :بترن فترات 
ابن ملت شكسته باشدء اين فقير است. فقير به معناى كدا نيستء فقير به معنى ندار نيستء اين «فعيل) به معنى مفعول است؛ فقير 
يعنى كسى كه ستون فقرات او شكسته است. ملتى كه جيب و كيف او خالى استء ويلجرى است و هركز مقاوم نيست! در 
يهلا بنج سوره مباركهل] «نساء؛ مبسوطاً ين مسئله مقاومت و اقتصاد مقاومتى و فقير بودن اين ملتى كه جيب و كيف آنها خالى 
ابذك : تن ستون قثرات أن كمي ابتو 1 كلشتوة دو اناه ذرموة: (ولة ؤتر) القنهك ارالك الى حه عل الله لك 
كاماً): ملت اكر كوهد قيام و ايستادكى واقتكو افك نادد عنبي نوا ون قدا ارم حكة ميتله كاماة تجو اتديك| قت ملق نا بد 
جيب و كيف آن ير و خالى نباشد و محتاج بيككانه هم نباشد؛ اين «ملت» كوثر است! يعنى ملتى كه توليد دارد. شغل دارد 
بيكار ندارد و اعتبار مالى آن محفوظ است كوثر است. اما كسى (فَخَرَجٍ عَلَّى قَوْمِهِ فى زيتته) (5) استء همان كارى كه درباره 
قارون آمده كه فرمود: (فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فى زينّتهِ)؛ قارون با تكاثر ميخواهد زندكى كند. اين كسانى كه ميخواهند با تكاثر 
زندكى كنندء يكك كروه نادان ميكويند: (ها ليت لَنا مِثْلَ ما أوتى قَارُونٌ) () و يك كروه فرهيخته هم ميكويند: (وَيَكَكمْ نَوَابُ 
الله حيد): 1عاتسبت به اين كروه كدي دثبال تكائر مسعد ويه دثبال تظاهر به ثروت ميباشتده آن يبان توراتى حضرت 
امير (سَلامُ الله عَلَيه) در خطبه 18٠‏ نهجالبلاغه است كه به اين صورت فرمودند: اكر كسى وضع مالى او خوب بود و به داشتن 
فخر كرد و تفاخر كرد و با تظاهر به ثروت زندكى كردء بايد بداند كه خدا با داشتنء او را توهين كرده است. خطبه ١2٠‏ 
عبارت حضرت اين است: _ دربارهلا خودشان فرمودند كه وضع مرخ با ساد كن كذشت __الََّدُ رَفَعت مَدْرَعَتَى هَدِهٍ حَنّى 
اميت من رافعهَاة (ه) در ابتداى بازاكراف فرمود: ووَ لَقَدَ كان فى رَشُولٍ الله (شلى عله و آله وق ل ) قاو ذلك على 
مَسَاوِي الدَّنَْا وَ عُيُوبَهَا آنجا حضرت برهان اقامه ميكند تا به اين جمله ميرسد: ميفرمايد كه آيا مال داشتن كمال است يا كمال 
نيست؟ اين كارى به ملت و كشور و مملكت ندارد! اكر كسى بككويد مال داشتند كمال استء بايد ملتزم بشود كه _ معاذالله ‏ 
خداى سبحان اين كمال را به يبغمبران نداد» جون جريان موساى كليم» عيساى مسيح و همه را ذكر فرمود» بعد جريان داود 
بيغمبر كه خواننده1] بهشتيهاست _قرآن را در بهشت داود بايد براى بهشتيها بخواند, داود دقَارِيٍ أل الْجَنّم (8) _ را ذكر 
فرمود؛ فرمود او رهبر انقلاب بود و انقلاب كرد: (وَ قََلَ كَاوُدُ جَالُوتَ)؛ (/ ولى با زنبيلفروشى ارتزاق ميكرد, اينطور نبود حالا 
كه رهبر انقلاب شدء كشور را دارد اداره ميكند و همه ثروت در اختيار اوست متكائراً زندكى كند. وضع داود را فرمود» وضع 
سليمان را فرمود» وضع موسى را فرمود» وضع عيسى را قرهوة يعد درياره مخمير(صلى اله عَلَيهِ وَ آله وَ سَلَّم) فرمود شما امر را 
قاتزضيى ابن :دو نطلت كف كد 1 با ا شي كما امك با سينك ؟ ا كر وا كبال باقتده هد اين كماك ابه اننا ميخصوضا به 
وجود مناركة ببخمب ر(ض لى الله عَليهِ و آله و صلم) فداة. اكر داشسن كمال نست» بس يدائيد آنا كسئ كه متقره رنكين إذاره: 
اأعائة أبن ينغلق وابناقى خطلية زا هلااحظل بقرما ببق وق لقي كطاقن وقول الوا( لى ال عله 4 اله وف لها قا لك على 
متاو الذَّئيَا و يوبقوا إِذْ ها فِيهرا مع َاصتهِوَ زُوِيِتْ عَنْهُ زارفا مع عَظيم ْم َل ناف قله ؛ هر متفكرى با عقل 
حرش أن نظائدرا وهات كدارت ١‏ «أكرَءَ ليها [صَنَى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَ سَِكُم] ] لِك أَمْ أَعَالَُ من قَالَ أ أَهَانَهُ)؛ اككر مال 


فاقه وال وقد بودن كمال اليكو كمد ايم كمال ونه وقد فويس _ساذالة اويا احاقك كوو كنك 1ك الله 


الْعَظِيم بالْإفْكِ الْعَظِيم وَ إِنْ قَالَ أَكرَمَه)؛ اكر بككويد كه خداى سبحان بيامبر را در اثر اين يرهيز از ثروت» كرامى داشت» يس 


اَلْيعلَمْ أنَّ الله قَدْ أَكَانٌ غَيرَهُ حَيِتٌ بَسَطُ الدَّنْيا لَهُه؛ بايد معلوم بشود آن كه سفره رنككين داردء خحدا دارد او را اهانت ميكند! 
افهاهنا أمراث: يكن اننكه ملت بابد جيب آل ير باشذه وقتى جيب و كي ملك بر اسث: اشتغال.و كار هسة» هيحكسى تظاهر 
نميكند! يكك وقت است كه در جامعه فاصله طبقاتى است و يكك كسى وضع مالى او خوب است و (فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فى 
زِينّته) هستء اينجا فرمود نميداند كه خداى سبحان دارد او را توهين ميكند. بنابراين اينكه ميكويند صراط مستقيم از مو 
باريكتر استء براى اين است كه تشخيص راه؛ از تشخيص دادن و ديدن موى باريكك دشوارتر است. شما در بين «محققين 
نامى) كم ميبينيد كه درباره آنها بكويند: شه الشّعرا. وقتى ميخواهند علماى بزركك را معرفى كنندء ميكويند فلان محقق» 
فلاان فقيه» فلان فيلسوف و فلان اصولى از كسانى است كه «ممّن شَقَق الشّعراء ما در ادبيات فارسى ميكوييم موشكافى كرده 
استء آنها در ادبيات عرب ميكفتند: «شَهَقُ الشّعر)؛ يعنى موى باريك را كه به زحمت با جشم ديده ميشودء انسان آن را از بالا 
دو نيم بكندء نه اينكه وسط آن را قطع بكند. خود مو را به زحمت ميبيند» جه رسد به اينكه بتواند اين مو را با انككشت و ناخن 
از بالا دو نيم بكند؛ مو شكافتن» «شَهَقُ الشعرة كان هن كمي نيست. اين صراط مستقيم از آن موشكافى دقيقتر استء اين اك 
مِنّ الشّغر وَ أَحَدَّ مِنَ الَقِضٍ». (4) بنابراين اقَهاهنا أمران»: يكى اينكه ملت اكر جيب و كيف آنها خالى باشد مقاوم نخواهد 
بود» اقتصاد مقاومتى ندارد و ويلجرى استه برابر آيه ينج سوره مباركه «نساء» كه فرمود قيام يكك ملت به ثروت آن ملت است. 
دوم اينكه فاصله طبقاتى در جامعه باشدء كسى داشته باشد و كسى نداشته باشد (فَحَرَجِ عَلَى قَوْمِهِ فى زيئته) باشد و متكاثراً 
كرف لهو كد كد تنود الك 


ص: ومع 


.19/8 ميزان الحكمه. محمدالريشهرى» ج؟» ص‎ -١ 
؟- قصص /سوره 7/8 آيه94/.‎ 

7- قصص /سوره/07 آيه94/. 

؟*- قصص /سوره18, آيه١.‏ 

ه- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد»ء ج94 ص 777. 
- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج94 ص 179. 
/ا- بقره/سوره 7 آيه501. 

8- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» جلل ص ١؟١١".‏ 


مطل يخلاق دوبارة اب كبترساض خافن ايك كدر برا عوك تعندى الت دعسل اعنم انك حرف رقي الله ين 
الزبعرى» كه مربوط به (إِنُكمْ وَ ما تَعَكدُوقٌ من دون الله صب ع جَهَنّم) (1) هستء در سوره مباركه | «انبياء» آيه ٠١‏ 5 يوط 
دو انعا كذقية طرفدان فكر سود اللدنين اليعرف) شنا ددنانه رمف ص ابدة همين قري كدر قوان فك إعيد اللفية 
الزعرق]) اسثه يكريد او ودش يداتد كه اباسورره مبار كه ب ا 1 
يعنى اين آيه كه نازل شد _آيه 98 سوره مباركه «انبياء» تا ٠١١‏ _ (! 
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لك و #القدرة تو درو الله حصَبُ جَهَنّمَ أَثُمْ لَهَا 
الل ويه ا بحو لاسو 
كرده است! كفته (إنكَعْ وَ ا تَقدِدُونَ)؛ شما و آنه را كه مييرستيد» (حصَتُ جَهَنّم ) و سنكريزههاى جهنم هستيد كه سوخته 
ميشويد» يس ملائكه جه؟ يس حضرت مسيح جه؟ ديكران كه _ معاذ الله _ معبود بودند جه؟ با اينكه انبيا آمدند اصللا جلوى 
ريس :را كركذا محال انيف كدابج آنه آكيا و عامل يكوه اعنلة كحم كب كنا بذ اما ار اده ابد فق رانيد يا كرده 
است. ملائكه آمدند و بيام آوردند كه بتبرستى ممنوع است؛ رهبرى انبياء يعنى وجود مبارك خليل حق تبر كرفت كه (فَجَعَلَهُمْ 
جدّاذاً إلا كبير لَّهُخْ)» (50) يك بار هم ككفت: (أَفّ لّكمْ وَ لما تَدُونَ ين دُونٍ اللو)» (18 حرف همه آن انبيا (أَفَ لكُمْ وَ له 
لق توقنون: نوق الله ) انيركه ١‏ وترقت كوه عدا سترعايه #دعانه وود لافقا ف الثارن اد كين (خفت 0 جَهَنّم) 
ل 
كسى عمرى در برابر سنكلى خضوع كردء بعد ديد هر دو باهم دارند كداخته ميشوئد» درد او بيشتر ميشود. اصلا به ذهن كسى 
نميآيد كه انبياى الهى يا فرشتكان در اين آيه باشند تا بكوييم اينها تخصصاً خارج هستند تا تخصيصاً خارج ميباشند. در بخشى 
از آيات قرآن استدلال ميكند كه اكر اينها معبود بودند كه نميسوختند؛ البته در قيامت. در يايان سوره مباركه «مائده» آيه ١١8‏ 


ا عاعه م 


ميفرمايد وقتى صحنه قيامت كه شد: (وَ َال لبا عيتمى ابن تزيم أ أت قلْتَ لاس الَحِذُونى و أمّى إِلهَنٍ ين دُونٍ اللو)؛ تو 
اين حرف را زدى يا راضى بودى كه آنها تو و مادرت را از نظر عبادت كرامى بدارند؟ عرض كرد: (سُبحانَك ما يون لى أن 
ارقا نل بحن إن كنت قله فَقَدْعَلِْتَُ تَعلَمٌ قرا فى تَفْيدى و لآ أعلَم مَا فى نَفْسِك إِنّك أَنْتَ عَلَامُ ليوب (ا ما قُلْتٌ لَه 
لأ ما أَمَوتَى يه)؛ (ه) شما ما را دستور دادى كه به توحيد دعوت كنيد و ما هم مردم را به توحيد دعوت كرديم: ه ركز ما 
نكفتيم ما را كرامى بداريد! بنابراد بق ااا در ذهن كي ما بد كه د نعااللة._ابنياعية مشكيول عذات الى بأشتد هيد 
مكفرق كاقضه وغيل الله + اليا ا ل ع ا ار 
كد ايخ آيه شامل آنها تميشود. بتابرايق قصه]] او قصهاى حعلى استء يرسش: اين بتبرستان يا ملاتكهيرستان در توحيند ذو 
ربوببت مشكل داشتند؛ ولى مسيحيان در توحيد ذات هم مشكل داشتند» ميكفتند: (فَالُوا إنَّاللّهَ الت تَلَانَوِ). ياسخ: در هر حال 
ال نظر عباذث مشكلى «داشهشل: ذات أقدس الهى واتحل اسك 39انا»» واحد اث /اسمان واحد استث «وصضغاأه و واحل اس وعلتناه 
وآنها در همه موارد يا بعضى از موارد مشكل جدى داشتند. بنابراين فرمود اكر اينها كفته بودند كه در قيامت شما خلاف اين 
ترارد وا لزاني تمده يومد امناكا نيا ا ندتد كدسجاري تقر كه يرا وك ونه | دي مظالت فز وزع يه يوان “كل نيه روش وهات 
ابن جوياة (أم مشر 4 اين (أم أَبْرمُوا) در قبال آن توطنههايى است كه مشركان نسبت به وجود مباركك حضرت داشتند. 0 
آيات قبلى فرمود: (أَكَأَنتَ تُْمعٌ الضّمَ أو َهْدِى الْعمِىَ وَ من كان فى ضَلَالٍ بين 0 فَإِمًا نَذْعبَنٌ بكك فَإنا مِنّْهُم مُتَقِمُونَ)؛ (2) ما 
سرانجام اينها را رها نميكنيم» وقتى حتجت الهى بالغ شد: (ليقْلِكَ م ف علكها عن عد ونقي من عق ع3 نقد )ء ناما ابنها را 
رها نميكنيم. در برابر آن تهديدهاء فرمود اينها جه كارى ميخواهند انجام بدهند؟ (أَمْ أ و 61 )4 عا ره اياف 
خودشاة را نا كه كرديل؟ ]ةا عون سور نخرت 1 (أ:) كه اين «أم) منقطعه اشكة يع 11 انكل أترقوا أخرااؤاهها نه 


تنها حرفهاى تو را نبذيرفتند» توطئههاى سنككينى كردند. اينكه ما كفتيم: (فَإِما نَذْهَبَنّ بكك فَإنا نهم مُنتَقِمُونَ)» براى اين بود كه 
اينها تنها كول نداشتند» در صدد حيله هم بودند. ا أَبْرْمُوا)؛ يعنى «رل)» كار و توطئه را عليه تو «إبرام) كردند و محكم 
كردند: (أَمْ أَبْرْمُوا أثراً)» جون اينها اين كار را كردند (ِفَِن مُبْرمُونَ). برابر آنجه هم زمخشرى در كشّاف (4) و هم سيدنا 
الاستاد(رضوانٌ الله عَلَيه) (9) و ديكران فرمودندء اين ميتواند ناظر به بخش يايانى سوره مباركه[] «طور» باشد كه در آيه 67 
فرمود: (أَمْ يُريدُونَ كئدا فَالَّذِينَ كمَرُوا هُمُ الْمَكيدُونَ)؛ اينها كه دارند نقشه ميكشندء نقشه آنها نزد ماست: (عِندَ الله مَكرْهُمْ)) 
هر نقشهاى كه ميخواهند بكشند» خدا آنجا حضور دارد» بس (عِندَ اللَِّمَكرُهُمْ )» كرجه مكر آنها (لَِرُولَ ممه الْجبَالٌُ)؛ 21١0(‏ 
ولى (وَ لأ بَحِيِقٌ الْمَكرٌ التي إل بأَهْلِهِ)» )1١(‏ «عواق» يعنى «ألخاط!؛ هيج كيدى بيكانه انجام نميدهدء مكر اينكه اين كيد 
دامنكير خود «كائد) ميشود. آيه 51 سوره مباركه «طور اين است: (أَم يُرِيِدُونَ رك َالَّذِينَ كَمَرُوا هُمُ لْمَكيدُونَ)؛ ما ديكر 
كيد جدايى لازم نيست كه داشته باشيم, با همان حيله اينها را ميكيريم! 


ص: ىن 


-١‏ انبياء /سوره١7,‏ آيهمة. 

"- تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى, ج ؟» ص 104" و .12٠‏ 
”- انبياء /إسوره 7١‏ آيه8ه. 

6 انبياء /إسوره١7,‏ آيهلاء. 

ه- مائده/سورهة آيه28١١.‏ 

*- زخرف/سوره*6#؛ آيه١؟‏ و١ع.‏ 

/ا- انفال/سورهدف آيه”؟. 

8- تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج ؟؛ ص 7188. 
9- الميزان فى تفسير القرآن, العلامه الطباطبائى» ج 18. ص .١755‏ 

٠‏ ابراهيم/سوره؟1. آيدعع. 

١‏ فاط ر/سوره0” آيه”؟. 


در همان بيانات نورانى حضرت امير كه فرمود: اجَوَا ركع جود وَ ضَمَائِرْكُمْ عُيُونُهُ وَ خَلَوَائُكمْ عِتَانُه» (0) همين استء اعضا و 
جوارح ما سربازان الهى هستند! اككر _ خداى ناكرده _ خدا بخواهد كسى را بككيرد» با دست اوء با زبان او و با ياى اوء او را 
ميكيرد؛ يكك امضا ميكند رسوا ميشود؛ حرفى ميزند رسوا ميشود» يا جايى ميرود و رسوا ميشود, اينطور نيست كه لازم باشد 
خدا عاض ذركر لفك كفس ركتد! خالا 1ق خرياة ابرفة و امال أبرعه سكاف فيفك تسةدول اكر هرا بكراهد ويد 
راء يا عمرو بوكار دكار را بكيرد» او را با اعضاو جوارح خود او ميككيرد! اينجا هم فرمود همان كيد اينها عليه اينها به كار 
ميرود: (وَ لآ يَحِيقٌ الْمَكرٌ السَبِىَ إلا بَهْلِه)؛ يعنى اين نقشه به ضرر خود اينها تمام ميشود. اين (أَم أَبْرمُوا)» «أم) منقطه است و به 
معنى ابَإلْ) است؛ يعنى آنها مَكر محكمى را در نظر كرفتندء ما هم در حفظ تو و طرد آنها محكمكارى ميكنيم؛ اما آنها خيال 
ميكنند كه ما نميشنويم يا نميبينيم: (ِذْ بتْعُونَ م لا يَْضَى من الْقَلِ)؛ (؟) اينها ببتوته ميكنند . يشت درهاى بسته دارند كار 
مكتسيات الواسفيرر كاري (اء عدار يوق الالا نس موق وَ نَحوَامُمْ)! 

بيك وقت است كه مفهومى در ذهن آدم استء ميشود صورت ذهنى و علمى كه از آنجا تعبير به اس مع) نميكنند» فرمود خدا 
عام است: (وَ اغْلَمُوا أن الله عل ما فى أَنْقُيدكَمْ فَاخدَرُوة) (80) اين يكك تعبير. تعبير ديكر اين است كه (وَ إن كَهو يالْقولٍ 
انه يَْلَمُ الس وَ أَحَْى)» (6) (يَعْلَمُ)! اما كاهى انسان حديث نفس ميكندء آن مطلب ذهنى را در ذهن خود ميبروراند و به 
ضيورت مله دوه ووه ندل اد بن است كه دارد با خودش حرف ميزند اين ميشود حاديث نفس؛ اينككونه از موارد را فرمود ما 
شغرب أ ود كرف المكديون اينكه كيده (2 اعلقوا أذ الله يفلم كاف الفردكة فَاخَدَّرُوهٌ) اين يك آيهء يا (وَ إن تَجْهَرْ بِالْمَوْلٍ 
َإِنَّه يَعلمُ السرّ وَ أَخْنّى). اين طايفه دو از آيات و بين اين آيه كه فرمود خدا 'يسَِْعٌ السّراء از اين (يَسحَع) معلوم ميشود كه 
حديث نفس شد. اككر سخن از حديث نفس نباشد و سرٌ مفهوم علمى باشد كه سخن از «سَمع) نيست! كاهى انسان يكك مفهوم 
ذهنى در ذهن اوستء بعد اين را در محدودهلا مُتحئله يا خيال به صورت كلمات و حرف درميآ ورد؛ مثل اينكه دارد در درون 
جود ود جرس د متكرفه ونون ليصا انعد نايد كل 19ل : بذعة )لفط (أم ليخد يون أن لا ندعة مَعٌ سِرَّهُمْ) 
جرا! ما ميشنويم و ميدانيم» حتى مادامى كه اين هنوز در بوته است»ء وقتى به صورت جملهبندى و خيال و صورتسازى د رآ مده 
كه شده حديث نفسء ما ميشنويم. نجواى اينها را كه با يكديكر رازكويى ميكنند را هم ميشنويم. (أن يخميو لاه ننث َع 
سِرّهُمْ وَ نَجْوَاهُم) را ما ميشنويم! نه تنها ما ميشنويم» فرستادههاى ما هم ميشنوند! جون آنها مأمور هستند كه بشنوند و ضبط 
كنند: (وَ إِنَ عَلْكُمْ لَحافظِينَ لا كراماً كاتبينَ )» (2) اين (كرَاماً كاتِبينَ) كه تبيشو اكد ندر سيووه سا 44 رقاقه ذارة: (ها يليا 


مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبٌ عَتِبِدٌ)» (/01 اينكه ميفرمايد (قَوْلٍِ): يعنى قول و فعل و شأن و تقرير و قيام و قعود همه. ما كه وقتى 


-ه 


ميككوييم حرف اين آقا جيست؟ يعنى برو ببين مكتب او جيست؟ مبناى او جيست؟ فكر او جيست؟ روش او جيست؟ منتها 
بارزترين كار» قول ما هست كه ما ميكويبم ببين قول او جيست؟ ببين جه ميكويد؟ اينكه فرمود: (مَا يَلْفِظَ مِن قَوْلِ)؛ يعنى «مِن 
تولوويون جل رون كداووين خر كو وين ليام واون تعرد وروق سكور أو مِن سكوت»» اين قول كنايه از همه اين شئون 
ماقي ةد ركه قفظ موقينا انها معفم ادر ور نه (مَا يَلْفِظ مِن قَوْلٍ )؛ يعنى «من شأن»ء «أَىٌّ شأن كان» (إلا لدَيْهِ رَقء رقت 
عَتِيد)؛ نه «رَقِيبٌ و عَتِيدٌ كه يكى براى راست «١‏ «رَقبب) و ديكرى براى - ل 0 
بد جه ١ححسّ‏ لنه) و جه (سَِيِئْها» يكك مراقب مستعدٌ و آمادهاى است كه زود بنويسد. آنكه در سّ.مت راست است و حَسّ نات را 
مينويسدء او «رَقيب» است و «حتيد) استء آنكه در سّمت حب است و سيئات را مينويسد. او «رَقيب» است و «عتيد)»» نه اينكه 


يكى «رَقيب») است و ديكرى «عتيد)! در كنار او فرشتهاى است كه مراقب استء يكك؛ «حَتيد) و مستعد و آماده استء دو؛ اكَر 


١سَِيَئُها‏ باشد «نويسئده) رقيبى است به نام «عَتيد)؛ ١س‏ لمه) هم باشدء «نويسنده) رقيبى است به نام «عَتيد)» هر حرفى بزند اينطور 
است! يرسش: ...؟ ياسخ: طرف راست كه «ححسّنه) باشد. فرشتهاى است (رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) نه «رَقِيبٌ و عَتِيدٌ؛. همين كه در طرف 
راست استء اين فرشتهاى است مراقب و آماده و اينكه در طرف جب است هم فرشتهاى است مراقب و آماده. (مَا يَلْفْظَ مِن 
تؤل) جد خفنو باشدوبة وير ونا لت الذول أو لذي انقائل و ريس نقيت غيل 4ه اكه يكن :رقب لني ود كر 
«عَتيدا. هم طرف راست رقيبى است «عَتِيدا وهم طرف جب رقيبى است «عتِيد). «رَقيب» را كه «رَقيب) ميكويتل؛ براق انتكه 
فانتد :«ارقبة» است كه ميكويشد س ركشي كرذه أستث در امتحاناث مبيئيد كة اين آقا س ركشى ميكتدة كردن كشن فيكتلل أو 
«رقبه؛ و كردن ميكشد تا ببيند جه كسى تقلب ميكند و جه كسى تقلب نميكندء اينها را ميكويند «رَقيب)»» يس كنايه از شدّت 
تخلظ اسيك امج قا كه ورقيم سكفن 35:5 مكل وي كقى وكنن كد كب اناه لكا داو شكرينك الب ةنا 
كفتند مراقب خود باش؛ يعنى هميشه س ركشى كن و ببين كه دارى جه كار ميكنى! يس فرمود: نه اينكه ما ميدانيم» 
فرستادههاى ما هم ميدانند» آن (رَقِيبٌ عَتِيدٌ) هم ميدانند» جون (وَ إِنَّ عَلَيكمْ لَحَافِظِينَ ا كراماً كاتبِينَ ( يَعلّمُونَ ما تَفْعَلونَ)» 
ارمس ل هنا بر ما كان ينكد لرسحالظها و رجنا ه ملي لقا وج له جيف عدو انق لانم داور النيا رالية 
ميكتند مخفى نيست. فرمود: (أَمْ يَحْتدبونَ أنَا لآ ندم سِتَدَهغْ)» اين با سوره مباركه[] «اسراء؛ و مائند اينها فرق دارد فرمود: (وَ 
إن َه بالْقَْلٍ كإنّهُ َعَم اشر وَ أَحْقَى )» آنجا فرمود كه سه مسئله است: بعضيها را شما ميدائيد و بعضيها را هم شما نميدانيده 
آنجا كه شما علنى حرف ميزنيد كه ما ميدانيم؛ آنجا كه در درون خودتان و رازكونه نككه داشتيد ما ميدانيم؛ آنجه در درون 
درون شما هستء بر خودٍ شما هم مخفى است و خودت نميدانى كه كرفتار جه راز و رمزى هستىء آن را هم ما ميدانيم! ما 
جهر را ميدانيم» يكك؛ سرٌ را ميدانيم؛ دو؛ اخفاى از سرٌ را كه خودت هم نميدانى ما ميدانيم» سه. (وَ إن تَجهَرْ بِالْقَولٍ فَإنَهِ) جهر 
كه معلوم استء (فَإِنَهُ يعْلَمُ الس وَ أَخْفَى) از سرّ. آنجا سخن از اصل راز است؛ اما وقتى اين راز به صورت حديث نفس 
درآمد» ديكر سخن از «يشمَع) است نه ١يَعْلّم).‏ فرمود ما وقتى حديث نفس ميكنى و دارى تصميم ميكيرى آنجا هستيم؛ نه تنها 
ما آنجا هستيم» فرشتههاى ما هم آنجا هستند: (وَ رُسَِْا لَدَيْهمْ يَكتْبُونَ)؛ هستند» ضبط ميكنند و نامه[] عمل را هم ميدانند. ما 
هم هر جه كه باشد ميبينيم! اينكه در بحث (الأخلاء) آمده استء بعد فرمود: (وَ مَن بَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّوِ شَوَا يَرَهُ) (4) اينها هم شر 
را ميبيند» براى اينكه اين خُلَتى كه نسبت به يكديكر انجام ميدادند, ه ركدام ديكرى را در راه كناه يارى ميكردند! به نفع 
يكديكر شهادت ميدادند, به نفع يكد كير ربا ميدادند و به نفع يكديكر دروغ ميكفتند؛ اينها خيال ميكردند كه دارند خدمت 
ميكنندء اينها ظاهرش خيال دوستى بود اما باطن آن شرٌ بود! و همين را دارند ميبينند» نه اينكه حسنهاى كه آنها خيال كردند» 
در قيامت بككويند كه يس اعمال خير ما كجاست؟ به اينها ميكويند شما شرٌ انجام داديد» اين هم شرٌ شما! اينجا هم ميفرمايد كه 
ما همه اسرار آنها را وقتى به مرحله حديث نفس رسيد كه ميخواهند تصميمكيرى بكنند ما ميشنويم؛ نه تنها ما ميشنويم» 
فرستادههاى ما هم ميشنوند! آن وقت همينها را ممكن است كه عليه اينها به كار ببرند: (أَمْ يُرِيدُونَ كيدا فَالَّذِينَ كَمَرُوا هُمْ 
الْمَكيدُونَ) كه در سوره مباركه[] «طور» آمده استء لل وهنا لَدَبْهمْ يَكتبُونَ). يس فرستادههاى ما ميدانند. يكك؛ ضبط هم 
ميكنند, دو؛ ما قبل از اينكه فرستادههاى ما به ما بكويند ما خودمان آنجا حضور داريم و ميفهميم؛ سه؛ اينها وظيفهلا خود را 
دارند انجام ميدهند! اينها تنظيم ميكنند كه در قيامت به شما نشان بدهند كه شما اين كارها را ميكرديدء البته صداى كوينده 
لمك . لك تربرة عل بيه فكين الاند المظ وطق كدزر] دمدكره از تفده نوكه ون براقسا كن لسرن اران 
است! (إِنَّما يَعْرِفٌ الْقَوْآنَ مَنْ خُوطِتٍ بها» )1١(‏ ما با الفاظ در خدمت قرآن هستيم كه به مقدار فهم بشرى انسان ميفهمد؛ اما 


اين مكتوب است! اكر كسى خودٍ صداى فرشته را بشنود يا صداى بيصوتى ذات اقدس الهى را بشنودء او ميفهمد كه خدا اين 


لفظ را جكونه كفته است يا باجه وضعى كفته؛ مثلاً ما كاهى ميكوييم: «بكن)! يعنى مختار هستىء اما يكك وقت ميكوييم: 
«بكن»! يعنى امر واجب است. ما نميدانيم اين جبرئيل كه اين حرف را آورده جككونه آورده است؟ اينكه ميبينيد از آيات 
زؤانك فاو كه كل ار براق وت اسك يا أن راق استمحاب اننكة اذ كم سداق ريل انبا تيمك كدنطق ارق موز 
جه كار بايد كرد. يكك وقت است معنا است كه خدا براى آنها روشن ميكند؛ اما از نحوهلا حرف زدن ميفهمند كه _ جبرئيل 
از خودش كه حرف نميزند _از ذات اقدس الهى كه اين حرف را آورده جككونه آورده؟ يكك وقتى ميكوييم «بكن»! يعنى 
ميتوانى» يكك وقتى ميكوييم: «بكن»! ميشود واجب. اينكه ميبينيد روايات كوياست كه اين آيه براى وجوب استء آن آيه براى 
استحباب است و اين آيه براى تخيير استء از آهنكك صوت جبرئيل كه «كلام الله را منتقل ميكند ميفهمند؛ لذا وجود مباركك 
امام باقر(عليه السلام) فرمود: (إِنّا يَعْرفٌ الْقَوْآنَ مَنْ خُوطِتَ به). به ابوحنيفه فرمود تو در كوفه جه كارى ميكنى؟ شنيدم كه 
فتوا ميدهى؟ عرض كرد بله فتوا ميدهم. فرمود به جه جيزى فتوا ميدهى؟ عرض كرد ١‏ بكتّاب الله فرمود: «مَا وَرّتَك الله مِنْ 
تابه حَؤْفا»؛ )1١1(‏ تو يكك حرف از قرآن ارث نبردى» تو كه نشنيدى او جككونه كفته است! شما در خانه ما را هم كه بستى, ما 
شنيديم كه جبرئيل جهطور حرف زد! كاهى انسان به حسب ظاهر يكك آيه را نككاه ميكند, ميبيند كه آيه جنين استء ولى وقتى 
روايت را نككاه ميكند و ميبيند كه طور ديككر استء آن وقت برابر روايت آيه را معنا ميكند؛ او ثّن صدا را شنيده؛ نحوهلا آهنكك 
و حرف زدن را شنيده! فرمود ما همه حرفها را به اينها ميككوييم و با اينها هم در ميان ميككذاريم و در قيامت هم به اينها نشان 


ص: لاع 
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تفسير آيات 8١‏ قا 88 سوره زخرف 956/١١/٠2‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 8١‏ تا 88 سوره زخرف 


(قَلّ إن كان لِلرّخمن وَلَدَ َأ نا أَوَلُ الْعَابدِينَ (81) سُبِحَانَ رَبّ السَماوَاتٍِ وَ الأْض رَبٌِّ الْعوْشُ عَمّا يَصِفُونَ (07 فَذَّرْهُمْ يَخوصُوا 
وَ يلعَبُوا حَنّى يلاقوا يَوْمَهُمُ الْذِى أرقتو اث قو الدى فى الشمباء إِلهَ وَفِى الأأرْض إِلهَ وَ هُوَ الْحَكِيمُ العا بم (©6) و تَبَارَكك 
الذِى لَهُ ملك السَّماوَاتِ وَ الأزض و مَا بَتِنَهُمَا وَعِندَةُ عِلْمُ السَاعَدِ وَ َيه تُوْجَعُونَ (10)) 


نوو مار 26 زر خرت: كه دوك اول شد امول مغررق :الا سيان عناملا ذو وراصول سيكالة و عطوط كل اققد و 
حول انك فر ارال ابن سوريه ور !يديا روه رموه (وَ جََلوا لَهُ مِنْ عِمَادِهِ مَؤءاً إِنَّ الْإنسانَ أ ُو مُبِينٌ 0 أم انح مما 
0 تِ وَ أَصْفًاكم بالْينِينَ)؛ (للافرموةد يكن از مشكلات مشركان :_دزاثر اينكه معرشتشنامى كافلى 'تداشعد ايخ بود كه 
زرا قات اقنس الب قتعا الشت فروقة قانال .بودائدة برخييا ان باب"( لخد الل ؤلدا) 03 سكن كتين عن دعبن محشن 
او آياف (ولذ الله ) اس 7 كفتند» برخيها هم كه فرشتهها را مَعَادْ الله دختران خنذا مى دانستتد. يراهيق فراوانى :در اين بين 
براى نزاهت ذات اقدس الهى اقامه شد؛ هم از «اتخاذ ولد هم از «والد» بودن وهم ازاينكه ملائكه دختران خدا باشند. 


بعد در بخش يايانى همين سوره مباركه لا «زخرف»» به صورت قضيهلا شرطيه فرمود: اكر خدا فرزند داشته باشد _ كه شما 
ميينداريد و او را عبادت ميكنيدء اكر اين مطلب حق باشد _ من هم اوّلين كسى هستم كه فرزند خدا را «تكريماً لألله عبادت 
ميكنم؛ ولى هم مقدّم محال است و هم تالى باطل. (إن كَانَ لِلرَحْمن وَلَدَ كنا أَوَلُ الْعَابدِينَ ) آن «ولد» ولى مقدّم باطل است و 
كر م يال افتو يه قد وليل دادو آيات 3١‏ به بعد اشاره ميكند. 


ص: وفنا 


.18 زخرف/سوره © آيه0١ و‎ -١ 
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3 صافات /سوره/7” ايه 16. 


مستحضريد كه قضيه[| حمليه صدق آن به اين است كه حمل محمول بر موضوع مطابق با واقع باشد. در قضيهلا شرطيه سخن 
اللا ا ا الو مر يا ا ري 
كرجه مقدّم محال است و تالى هم محال؛ مثلا مثلا إن كانت الاربعة فرداً يكان غيرٌ منقسم الى المُتساويين) انرا كانه المي 
زوج لكانت قشم الى التساوين )4 اك ددا كع زوج بالنده بحسا به ذو قشح مساو تسيو ميقوة ابثها هن .تللم تحال 
است و هم تالى محال» ولى قضيه شرطيه حق است. (لَوْ كان فيهمًا آلِهَهُ إلا الله لَمَمَدَنَا) مقدّم و تالى محال است؛ ولى قضيه1] 
شرطيه حق استء جون در قضيهل] شرطيه حملى در كار نيستء فقط تلازم مقدَّم و تالى مطرح است؛ اككر بيش از يكك خدا در 
عالّم بود نظام فرو ميريختء «لكن التَالى باطل فَالمقدّمٌ مثله» يس «لو كانت الخمسةٌ زوجهٌ لكانت مُنقسمهً الى المتساويين» لكن 


التَالى باطل فَالمقدّمٌ مثله». اينجا هم كر خدا فرزند داشته باشدء جه اينكه شما ميينداريد و (إبن الله» را عبادت ميكنيدء (دَأَنَا أَوَلُ 
الْعَابدِينَ) «لكن التالى باطل فالمقدّم مثله» اين (إن كان لو خمن وَلَنُ كنا أَوَلُ الْعَابدِينَ) كك مناص روقص ذارف كرجه د 
تعبير جناب فخر رازى وجوه فراوانى براى اين ذكر كردند؛ )١(‏ دليل بطلان تالى هم آيه "ماست كه او منرّه از آن است كه 
«اتخاذ ولد) كند» يكك؛ «ولد» داشته باشد» دو؛ فرشتهها دختران او باشند» سه. يرسش: اينجا بطلان مقدم است؟ ياسخ: نه» بطلان 
تالى استء جرا؟ براى اينكه از بطلان مقدّم بطلان تالى برنميآيدء جون ممكن است تالى اعمٌ باشد؛ «لو كان هذا انساناً لكان 
حيوانا» لكن انسان نيست و ممكن است حيوان باشد؛ استثناى مقدّم بطلان تالى را نتيجه ميدهد. جرا من عبادت نميكنم او را؟ 
براى اينكه معبود منحصر به فرد من اوست. جرا غير او را نمييرستم؟ براى اينكه «مالكك» من اوستء «خالق» من اوستء «ربٌ» 
من و تغذيهكننده1] من اوستء يس هركز استثناى مقدّم بطلا-ن تالى را نتيجه نميدهد الإمكان الأعميّه التالى)؛ مثل اينكه «لو 
كاقهنا يادو اادوبايه كععهاز ا اسن اقناك ركشن ففل ركه اتساف إشاره كنك برط ورك وندولر كان هذا اسان 
لكان حيواناء لكن المقدّم باطل»» ولى با اين حال تالى حق است! جون هميشه تالى ممكن است كه اعم از مقدّم باشد» يس 
استثناى مقدّم نتيجه نميدهد, جون اثبات مقدّم نتيجه ميدهدء نه نفى مقدَّم! در اينجا ميفرمايد كه من غير او را عبادت نميكنم» 
جون او «سبوح) است»ء «قدّوس» استء «رَبٌ السَّمَاوَاتَ والأكفن) اوست و بايد اوراعبادت كرد: (ش كان رت الشسماوات 3 
الأزض) كه شريكك عبادى داشته باشد. نه تنها «رَبِّ السَماوّات» است و نه تنها «رَبٌ الأزض» استء «رَبٌّ) مقام فرمانروايى هم 
هست! عرش آن مقام فرفاتروايى اسث: دوست است كه «ترماوات و «أرض) رااو آفريد» ولى مقام فرمانروايى كجاست؟ يكك 
مقام فرمانروايى در عالّم بيش نيست و آن عرش خداست و خدا هم (اشْمَوَى عَلَى الْعش) (1) است؛ أو يوت الكنماوات) استٍ 
الوكه سا نيوزق اللؤفن واشت ا نمكم ايت انبا موقا كات فيه» است؛ «ربٌ» مقام فرمانروايى است كه ثابت ميكند 
كل نظام در تحت تدبير يكك مدبّر است؛ (سمْحَانَ)؛ اين (سبْحَانَ) يعنى «لكن التدالى باطل». (سبِحَانَ رَبّ السّماوَاتِ)؛ او 
«سبوح) استء «ربٌ» و يرورد كار اوست. ما غير او را عبادت كنيم؟! (رَبٌ الأزض» اوستء «رَبّ العرش» اوستء از آنجه را كه 
اينها وصف ميكتند او «سبوح» است! اينها اكر كفتند: (انَدَ الله وَلداً) باطل است» اكر كفتند: (وَلَدَ اللّهُ) باطل است»ء اكر 
كفتند ملائكه «بنات التحلطلن)» كفتك باطل اكه بسن «البسين الرك ولد له قاذ ولاقام زتيكان وث القهاوات: و الارقن 
ا الْعَوْش عَمَا يَصَ فُونَ )) بعد فرمود: (فَذَّرْهُمْ)؛ حالا كه اهل استدلال نيستند, اينها را رها بككنء اينها در افكار باطل خودشان 


اوض» و «لغب؛ و «الّعب» داشته باشند تا روزى كه حق روشن شودء آنها بيدار بشوند. 


ص: عع 


.660 تفسيرالرازى اوالتفسي رالكبيرمفاتيح الغيب» الرازى» فخرالدين» ج 77 ص‎ -١ 


؟- اعراف /سوره/ه آيه85. 


جند نكته است كه مربوط به مسائل قبلى است؛ يكى اينكه ما در اين بحثها حير دانشى را با خير ارزشى مخلوط نكنيم. «وجودا 
در نظام ارزشى حير استء ولى در نظام ارزشى و حكمت عملى «حيات و وجود) براى كسى تحير است كه «لذَّت» ببرد. درست 
است كه هر كسى خواهان «حيات» است؛ اما حيات مطلوب بالذات نيست؛ انسان زنده باشد كه رنج ببرد! جنين حياتى را 
نميخواهد. درست اسث كه قطرناً «حيات») جيز خوبى است؛ اما براى دوزخيانى كه در جهنم «خالد) هستند: (لا يبَر عَنْهُمْ وَهُمْ 
فيه مُتلِسونَ) )١(‏ كه «آيس» و نااميد ميباشند» بعد وقتى از فرشتهها و خودشان كمك ميخواهند و هيج راهى نيستء ناجار 
مسد كه يكويدد: (2] قالكك فيفض عَلَينا رك ) (8ا.ابن (ليفض) يعنى يخواه كه جات ما را يكير ها ها نابود بشويم, نس 
حيات ذاتاً مطلوب كسى نيست كه انسان زنده باشد جه رنج ببرد و جه كنج! در سوره مباركه لا «قصص» وقتى سخن از 
(َقَضَى عَلَيه) شدة يعتى ازايين رفت أيه 0 باتزده سوره مباركه1] «قصصي» اين است: (قاتكقاكة الذى ون شديعيه على الذى من 
عَدُوٌه فَوَكرَّهُ مُوسى)؛ موساى كليم (سلام اله عَلَيه) حالا به هر علمى كه عالِم بود» از عاقبت آن شخص باخبر بود؛ سرانجام 
مشتى زد و آن شخص از بين رفتء (فَقَضَى عَلَيِهِ) يعنى او را نابود كرد؛ اينجا (ليفْض عَلَينَا رَبك )؛ يعنى ما از بين برويم. يس 
درست است كه «حيات» مطلوب است؛ اما مطلوب بالذات نيست! وقتى انسان زنده باشد كه رنج ببرد» هركز جنين جيزى را 
تمسخواهل؛ مثتها ارنها كه:دسك يه إتتخان مز ثقدء تال سكس كه مر كك تابودى اسث؟ و حال آن كه م ركف تايوذق ثسث» بلكه 
هجرت و انتقال است. يس اين يكك مطلب كه ما بايد حير دانشى را از حير ارزشى جدا بكنيم؛ وجود در نظام حكمت نظرى 
ير است؛ اما در حكمت عملىء اكر انسان باشد تا عذاب ببيند» براى او جه خيرى است؟! اكرجه براى كل نظام خير است كه 


غدل الهى واتشان مدهلدة ولى براى كمى كه عذاب فى كشداو تمان م ركف دازو هه خيرى انيت ؟! 


ص: ع 


-١‏ زخرف اسوره 587 آبهةلا. 


3 زخرف اسوره 87 آبهلالا. 


مطلب بعدى آن است كه در آيات قبلى فرمود شما و همسراتتان: (ادُْلُوا الْجَنهَ أَكُم وَ أرْوَا كم تُخبَرُونَ)» (1) ممكن نيست 
كه در صحنه ورود به بهشت» جند نفر بخواهند كه با يكك زن محشور بشوند» جون در آن صحنه اصلاً لغو نيستء در آن 
عه اسلا خراسوافق با زشعغراس اندت» كربيه اتسين ازقفرم نه (لا للد هاو لا تأت ) الالإعيال بداو كام يذ 
در آنجا نيست. اين (حورٌ مَقُصُورَاتٌ فى الْخْيَام) (5) را كفتند كوتهمزه بودن نشانه زيبايى نيستء ولى كنايه از آن است كه 
احياضي رعس اودر عن يات كس [ تنروت ) برروو يس تع مكو ققلا ميت قار يه المي 
يعنى حورى كه مزههاى آنها كوتاه استء اين كوتاهى مزه زيبايى را نميرساند؛ ولى كنايه از آن است كه اينها غير از همسران 
خود را نميبينند. بنابراين ممككن نيست كه در آن عالّم جند نفر بخواهند با يكك زن محشور بشوندء جنين أمنيهاى در آنجا اصللا 
نيست. يس آن طرف هم همينطور استء اصلاً آن طرف را قرآن كريم منره تعبير كرده است! يعنى در صحنه معاد و در بهشت 
به عنوان نفى جنس فرمود كارى كه خطاستء خلاف و زشت استء در حرم امن بهشت نيستء نفى جنس است: (لَا لَغْوّ فيا وَ 
م 


بعالتي بعلا اين اليك كه در آنه الى اللا شيف الاستاد.مرخيوم غلافة كيه (وَإفيها ما كذكهيو الأنشش و كلذ الأخيق) راايعد از 
اينكه معنا فرمودند كه اشتهاى نفس درباره امور طبيعى است؛ مثل «مشموم) و «مسموع» و «مذوق» وامثال آنها و ولد 
الأغْيْنٌ ) مربوط به جمال و زينت استء احتمال دادند كه اين لذَّتِ عين» عين باطنى را هم شامل بشود كه رؤيت قلب است؛ 
كا فوفك 1ف معاوش وا كه لدت ثالثب سعافوه كناد كير لدت قووة اطي و افلس بائلع انيكة العتعائقن نيه كه أن 
را شامل بشود؛ اما آيات ديكر روشتتر بيان ميكنند كه (تَلدَ الأعينٌ ) مثلا منظور اعم از عين ظاهر و عين باطنى باشد و اين عيبى 
هم ندارد؛ ولى سياق شايد تأييد نكند» لكن عيبى ندارد. 


ص: اع 


-١‏ زخرف اسوره "67 آبهلالا. 
7- طور اسوره 8١‏ آبه"7. 
*- الرحمن /سوره20) آيه ./١‏ 


ع- الميزان فىئ تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» ج 3 ص .173١‏ 


مطلب مهمى كه قرآن بيان كرده اين است كه مركك را معنا كرد؛ يعنى جند كار اساسى دين انجام داد يكى از آن اين است 
كه مركك را معنا كرده است. يرسش: ممكن است كه در عالم برزخ شبيه خود ما باشند كه ... .؟ ياسخ: جيزهايى كه قراردادى 
استء نه؛ اما جيزى كه واقع باشد يا حقيقتى باشدء بله! جون لذَّت بايد ملائم با انسان باشد و ادراكك ملائم باشدء لذتهاى 
وَهمى در دنيا هستء در آنجا نيستء اين ميشود غرور و فريب و نيرنكك! جيزى كه مطابق با فطرت باشدء مطابق عقل و قلب 
باكنتده مطارق با اعبار حيار و اعفان دوو الاق لانن وله عبت وا در ندا إباطل ال واه قذارافة د احكه كنيني كناه 
نميكند» جون به قدرى «حق) روشن ميشود كه اصلا جا براى باطل نيست. يرسش: مرزبندى بين عالم برزخ و عالم قيامت» آيا 
علمى هست؟ ياسخ: آنها در عالم برزخ تحاور و تكامل دارند؛ يعنى ظهور همين كمالات در برزخ هست! يا در بهشت انسان 
جيزى را عالم بشود هستء اما عمل بكند نيست. خيلى از كمالاءت علمى براى انسان بعد از مركك روشن ميشود كه در دنيا 
نيست؛ تكامل علمى يقيناً در برزخ هست و خيلى از جيزها براى انسان روشن ميشود كه در دنيا نميداند يا در بهشت خيلى از 
جيزها براى آدم روشن ميشود كه در دنيا نميداند» يس تكامل علمى هست؛ اما بعد از موت تكامل عملى اصللاً نيست كه انسان 
كارى بكند و به وسيله اين كار بالا برود» اين هيج نيست؛ ولى تكامل علمى يقيناً هست. بيرسش: تكامل علمى از سنخ ... .؟ 
ياسخ: در هر حال هم ميتواند زمينه آن را فراهم بكند و هم افاضات علمى است؛ مثل اينكه انسان در عالّم رؤيا جيزهايى 
ميقهمل كاهو ودارق دراي اواحاض تشده يود اما كواب به اواتمتدهيد! در بيدارى وقتى درس و بحث انجام مى دهد: اقَإنَّ 
-- حَسَنَةٌ وَ مُدَارَسَتَهُ تَسْبِيحٌ» )١(‏ براى او ثواب مينويسند؛ براى كوينده» نويسنده؛ شنونده» خواننده و مُستمع» براى همه ثواب 
مينويسند» زيرا فرمودند سؤال كنيد براى اينكه ينج _ شش نفر كمتر يا بيشتر از اين 1555 حَسَنَةُ)؛ اما وقتى 
در عالّم رؤيا مطلبى را كشف كرد و مطلبى برايش حاصل شدء اينكه حالا براى او ثواب بنويسند نيست؛ از آن قبيل نيست كه 
او كارى كرده باشد و در برابر كار به عنوان عمل صالح ثوابى به او بدهند» در برزخ همينطور است! حالا اين مطلب را فهميد 


ثواب به او بدهند» اين جنين نيستء يا در بهشت مطلبى را كه بفهمد حالا ثواب به او بدهندء از اين قبيل نيست. 


ص: اع 


.2١18 الأمالى؛ الشيخ الصدوق. ص‎ -١ 


يس جند كار كليدى را دين روشن كرده كه مخفى بود؛ فرمود ما حرفهاى تازه آورديم» هم به وجود مباركك قمر يي اند 
مشيو لا كن ا الرترك يو هي و ابه وبر وني سيرك روود (شواك ف ل تكن تخله ) لقلا درياره ابكاساانى 
هم فرمود: مك فالوتكري تَعْلمُونَ) () اين لاله كرنيا تَعْلمُونَ) يك فصل جهارمى در برابر فصول سهكانه قبلى 
است؛ يكك فصلى است: (وَ يُعلَمَهُمُ الْكتَابَ)) دومى: (9الحكنة ): سو لوكي ان فصول سهكانه را آدم ميفهمد. 
فرمود: (وتكتنهه ‏ لكرات :ف الجكمة و نوكبي ) اها دوعيل اذ آبات مدان فابل:قيم اانا د قصل جارح فرمود: زو 
لمكم ما لَمْ تَكونُوا َْلمُونَ)» جه اينكه به خود حضرت هم فرمود: (وَ لمك مَالَمْ تكن تَعْلَم)» اين (مَا لَمْ تَكوثُوا تَعلمُونَ) يا 
به حضرت كه فرمود: 1 تواتك قله )نيعت استرفهاف تازهاى آورديم كه مقدور بشر نيست؛ بشر به وسيله هيج يكك از راه 
دريف بااقدري تبعوانديه ايعس ؛ يندا كمد تتردودة ا كا عالق تملقوق: جرى وا كاكبي داسو هنما ياد 
ميدهم, فرمود شما آن نيستيد كه ياد بكيريد؛ حتى به خود حضرت هم فرمود تو با همه نبوغى كه دارى» اكر وحى نباشد اين 
جوعناارا لاقت دحم هرا ياد كيرف (وسفك ها لو تك كله امعدرفا لا تتلمراها او أسرار مغك كن ميدهيية انا 
اسرار عرش خبر ميدهيم» شما با جه وسيلهاى ميخواهى از عرش و بهشت باخبر بشوى؟ فرمود ما يكك حرف تازه آورديم! اين 
حرف تازه را شما كجا ميخواهى ياد بككيريد؟ بهشت را كسى رفته و آمده؟ شواهدى داريد؟ نمونهاى داريد؟ اين غيب محض 
است! ما از آنها به شما خبر ميدهيم! از ازل به شما خبر ميدهيم! قبل از اينكه شما خلق بشويد ارواح شما كجا بود و جه بود را 
يمه اجات كوي ١‏ اب خوقها واطتن كع ميوزائناد واد كرريدا 0ك قا له كر لر] الالخو6): زنم سقرف جاذه رحن انيت 
در قسمتهاى ديكر ممكن است كه رده ريز آن را بشر بفهمد؛ ولى وحى تكميل ميكندء اما اين حرفهاى تازه اصللا در غير 


وحى نيسثك. 
ص: لذن 
دانسا ءاسوراة و1 


7- بقره /اسوره 2١‏ آيه١101١.‏ 


بوك بقره /اسوره 2١‏ آيه9؟١.‏ 


يكى از آن حرفهاى تازهاى كه در غير وحى نيستء اين است كه انسان در مصاف با مرككء مركك را ميميراند! ما هستيم كه 
مركك را ميميرانيم! شما در مشرق عالم؛ در مغرب عالم, در زير آسمان از هر كسى كه سؤال بكنيد, ميكويد انسان در مصاف 
با مركك تسليم ميشود! اما دين ميكويد انسان در مصاف مرككء مركك را تسليم ميكند, مركك را زير ياى خود له ميكند, ماله 
و مُجاله ميكندء زير يا ميككذارد و وارد صحنهاى ميشود كه او هست و مركك نيست؛ وارد قيامت ميشودء او هست و مركك 
نبسث؛ وازذ بهشت ميشود» أو هست.و مرك فيسته اين (كل كفس وَلقةٌ الورؤت) لثذا اين است| تترمود: كل نفس وذوكة 
النؤرك) كديس كيدي زا غير كك متعتدنه ركه يدوه عر كد بر كك را ميان أوويازن اليك نهر ذال زد قر لعن وال 
ميكند! شما يكك ليوان شربت راء يكك استكان جاى را يا يكك ليوان آب را كه نوشيدىء شما آن را هضم ميكنيد, نه آن شما 
را! انسان است كه مركك را هضم ميكند و انسان است كه مركك را ميميراند؛ وارد صحنهاى ميشود كه ديكر م ركى نيست» 
أضملة مر كن تكسف | درسة الت كدورر كاوها شحيهاف قزاواق كنده اناشما كه ادبيه كه شاعر باتحكيي راييذا كد 
كه قبل از اسلام اين حرفها را زده باشد كه «مركك اكر مرد است كو نزد من آى»» اينها همه را بعد از اسلام كفتند! مركك اكر 
مرد است آيد بيش من [الالا تا كشم خوش در كنارش تنكك تنكك من از او جانى برم بى رنكك و بو [الالا او ز من دلقى ستاند 
رنكك رنكك 


ص: 4ع 


-١‏ آل عمران اسوره”” آيهه18. 


من مركك را ميميرانم! درست استث ابران جزء اميراظوزيهاى خاورمياته بوذ ذاتشكاف و داتشمتدانى داشث؛ اما داتشمتدى ._ جه 
در نثر و جه در نظم _ حرفى بزند كه انسان مركك را ميميراند نبود. اين حرف را اسلام آورد! فرمود شما ابدى هستيد» اين يكك 
مطلب. 


مطلب تازه ديكرى كه اسلام آوردء اين است كه شما مهاجر و مسافريد» راه بركشت نيست و مرتب داريد ميرويد. اين مسثله[] 
مركك و هجرت كه اصرار قرآن كريم بر اين استء اين جزء فصول مُقَوّمه] انسان است كه حقيقت انسان اين است كه (إِنُك 
كاد إِلَى رَبك كذحاً فَمَلاقِيِ). (1) اين (يا أَبّهَا الْإِنسَانٌ إنَك كاد )» مثل اين است كه بفرمايد: ديا يها الإنسان إنك عي 
يا مها الْإِنسَان نك ناطق)؛ يعنى «حيات» ذاتى توستء با «نطق» ذاتى توستء. انسان يعنى همين! انسان «كادح إلى رَتْ) اسث:ة 
يس نه توقف دارد و نه بازكشتء براى استحالهل تناسخ» كسانى در زحمت هستند كه حقيقت انسان براى آنها روشن نشد. 
تناسخ اين است انسان كه ميميرد» روح او تعلق بككيرد به بدن نوزاد _ حالا يا رنج ببردايا كنج _ دوباره به صفر برسد واز صفر 
شروع بكند؛ جنين جيزى با حقيقت انسان سازكار نيستء جون انسان «كادح» است و با شتاب دارد ميرود و حقيقت انسان 
دح است! اكر حقيقت انسان «كدح» است و انسان اين حقيقت را بشناسدء ديكر جا براى احتمال تناسخ نيست! البته براى 
بطلاسن تناسخ زحمتهاى فراوانى كشيدند؛ ولى بعد از شناخت حقيقت انسان» اصلا اين سؤال به ذهن كسى نميآيد! مسئله 
رجعت هيج ارتباطى با تناسخ ندارد» جون در مسئله رجعتء همين شخص است كه با همين فعليت ميآيد» براى هدايت ديكرى 
و جند روز بعد برميكردد؛ اين يكك كار مقطعى در مورد خود اوست. نه اينكه به بدن ديكرى تعلق بكيرد» يا از صد به صفر 
دوباره برسد واز آنجا بخواهد حركت كند؛ هيج ارتباطى بين رجعت و تناسخ نيست. اين را هم اسلام آورده است كه فرمود: 
(يا أَبّهَا اْإنسَانٌ إنَك كادح إِلَى ربك كذحاً فَملاقيه). 


ص: لا 


ا-اانشقاق /سوروءي آيدء: 


مطلب سومى كه اسلام آورده اين است كه ميبينيد اختلاف و جنكك بين هفتاد و دو ملت استء ممكن است كه كاهى تصالح 
و تسالم بكنند؛ ولى اختلا.ف فكرى هست,ء در هر ملت و نحلهاى اين اختلاف هست. هم مللى كه انبيا داشتند» ييروان آنها با 
هم اختلاف دارند» كرجه خود انبا(عَلَتِهمُ السّلَامُ) هر كه آمد (مُصَ دَّقاً لما بَئْنَ يَدَيْهِ) )١(‏ كه هر لا-.حقى كفت حرفهاى سابق 
درست استء اين (مُصٍ دق لِمَا بين رَدَيْهِ) فقط براى سلسله ل انبياست؛ اما در علما و غير علما ممكن است با احترام به يكديكر 
بكويند: «فيه نظر)؛ فرمايش او مورد نقد است؛ اما سلسله انبيا اينطور نيستند. فرمودند هم خطوط كلى دين كه (إِنَّ الدّينَ عِندَ 
لله الْإسْلام) (5) و آنجه را آنها آوردند: (مُصَدَّقاً لِمَا بين يَدَيْهِ)؛ برجن ل ع او ا 
منهاج لازم بود كه اكر ما هم در آن مقطع آمده بوديم همان را ميآورديم (لكل جعانا بتكم جوغة وينهابا). ابن (نضة 

لي ا ا 
هست! آيا اين اختلافات غير قابل حل است يا نشئهاى هست كه اين اختلافات به يايان ميرسد و معلوم ميشود كه حق با 
التسا ولاو اا جر لتلا ميات ابي ا 0 
كدام مطلب حق نبود؟ كدام مطلق بود؟ كدام مقت بود؟ آن صحنه الأ رَيْبَ فيه هست! از قيامت تعبير ميكنند: (رَيَنَا إنَك 

جاع النّاسِ لِيؤم لا رَيْبَ فيه)» (؟) اين (لآ رَيْبَ فيه) در بعضى از موارد حكم «بالضروره؛ را دارد عي رسك 
بكسمسيرل را دازذكيفى وووى ارك كداكق ووقن يفره أذ[ ذلك البوم الْحَق)؛ (2) آن روزء روز حق است و وقتى كه 
روز حق بود» نه جهل در آن استء نه شبهه در آن است و نه اشكال در آن استء هر جيزى روشن ميشود؛ در نتيجه جا براى 
علق فسكه تجا براق كسان تسكو جا راق اشكال نمف ضضة قانى نظو عالئن عت ] اناغينيا افية خاد و اشكر 
مسعند و خيال سكنيل كه مركه تابودق اسك و يعد اق مرك برض كيسبة اضل تميداقتد كه معاف براق روشق شد سق است: 
در قرآن كريم فرمود آن روز (ذلكك اليم الْحق)؛ آن روز روزى است كه حق ظهور ميكند؛ لذا هيج شكى در آن روز نيست 
و هيج كسى در آن روز شكك نميكند؛ نه در اعمال خودش شكك ميكند, جون (مَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذْرّهِ خَيِراً)» (2) (وَ مَن يَعْمَل 
قال ذو قوا) اللا كه همه مكشوف :بز اوسكه اسرار ديكران هم تكشوق اسث| (و لآ يكققو الله ديد )) للك آن روز 
روزى است كه كسى كتمان نميكند و حق به واقع روشن ميشود؛ طورى كه جا براى انكار يا براى شبهه اصلا نيست» روزى 
است كد: (لأرَيْبَ فيه) است و شكبردار نيستء اين هم حرف تازهاى است كه انبيا آوردند كه معاد كذشته از اينكه براى 
عدل و حكمت الهى ضرورى است كه هر كسى بايد به كارهاى خودش برسد و به ياداش يا كيفر خود برسد» روزى است كه 
همه آن مجهولات معلوم ميشود» همه شبهات برطرف ميشود؛ شبهه. شككء اشكال و نقد در آن روز اصللا نيست! مثل اينكه در 
صحنه[] فرشتهها جنين جيزى نيست؛ اين فرشتههايى كه در عالّم بالا زندكى ميكنندء اصللا براى آنها جا براى وهم و خيال 


سسث. 


ص: ا 


-١‏ بقره /سوره "2 آبه/اة. 
ع آل عمران اسوره ”0 آبه9١.‏ 
بوك مائده /سوره 6 ابدمع. 


- آل عمران/سوره” آيهه/؟. 


ه- نبأ/سوره29/8 آيهة؟. 
ع- زلزال/سوره8ة4 آيهل. 
/ا- زلزال/سورهة4: آيهم 


تاقينا السو ا 


مشكلات ما در بخش انديشه وهم و خيال است و در بخش انكيزه هم شهوت و غضب استء اكر به جايى رسيديم كه وهم و 
خيال راه نداشتند و شهوت و غضب بيجا بودند» ديكر زمينه براى شكك و شبهه و امثال آنها نيست. يكك وقت از وجود مباركك 
حضرت امير يكك مطلب عميق و علمى سؤال كردند كه حضرت بدون درنكك ياسخ داد, به حضرت عرض كردند اين مطلب 
عميق و علمى بود. جرا شما فكر نكرده جواب داديد؟ حضرت به دست مباركك خودشان اشاره كرد و فرمود اين دست جند 
انككشت دارد؟ عرض كرد ينج انككشتء فرمود جرا فكر نكردى؟ عرض كرد براى من جيز روشنى استء فرمود اسرار عالّم هم 
نزد ما اينطور است؛ حالا كاهى مأمور هستند كه كتمان بكنند و كاهى اظهار ميكنند مطلب ديكرى است. آدم وقتى به جايى 
رسيد كه وهم و خيال نباشد» شبهه هم نيست و اكر به جايى برسد كه شهوت بيجا و غضب نباشدء بلكه عقل عملى باشد كه 


«مَا عُبدَ به الرّحْمَن)» )١(‏ ديكر بيجا رفتن و بيراهه رفتن نيست وهم راه كسى را بستن نيست. 


اينها حرفهاى تازهاى است كه اسلام آورده است؛ يعنى مركك در مصاف محكوم انسان است و انسان مركك را ميميراند. اين 
لا ع و 0 
بيان نورانى سيد الشهداء(سَ لام الله عليه) در روز عاشورا را ملاحظه بفرماييدء» در همان بحبوحهاى كه «أقبَلت السّهَامُ مِنَ القؤم 
كانه الْقَطْرِه (7) حضرت فرمود: «صَبرا بَِى الْكْرَام) _ مركك را معنا كرده _ «قَمَا الْمَوْتٌ إِنَا َنْطَرَه)؛ مركك يلى است كه شما آن 
رالِه ميكنيد» زير يا ميكذاريد و عبور ميكنيد همين! نه اينكه او شما را از بين ببرد! دقَمَا الْمَوْتٌ إِلَا قَنْطرَة تعد بكع»؛ (0) شما 
آن را زير ياى خودتان ميكذاريد وازاين بل عبور ميكنيد و همه خبرها هم آن طرف يل است. يرسش: يس دعاهاى امام 
سجاد براى مركك جيست؟ ياسخ: براى همين است! وقتى آن طرف رفتيم آيا حير است يا _ خداى ناكرده _ عذاب است؟ ما 
در اين مصاف نجات يبدا ميكنيم؛ كفار هم نجات بيدا ميكنند و كسى نميميرد؛ اما حالا آن طرف رفتيم حير است يا آن طرف 
رفتيم شرّ است؟ اينجا فرمود: (لِيَفْض عَلَيمَا رَبُكك)» اينها خيال ميكنند كه انسان نابود ميشود. براساس همان تفكر باطلى كه 
داشتند كه اين مركك نابودى است» خيال ميكنند كه نابود ميشوند؛ «حيات) ذاتا مطلوب كسى نيست» «حيات» مطلوب كسى 
است كه از آن بهره صحيح ببرد. يرسش: (كِل فس ذَائَِهُ الْمَوْتِ) كه به معناى مركك است»ء آيات شديده عذاب جه معنا 
دارد؟ ياسخ: آن هم امر وجودى است؛ تبهكاران زنده هستند» وارد جهنم ميشوند و نتيجه عمل خود را كه تلخى است ميجشند 
و به كيفر خودشان منتقل ميشوندء براى مؤمنان هم امر وجودى است كه به ياداش خودشان منتقل ميشوند. يرسش: يعنى با 
عذاب از بين ميروند؟ ياسخ: جرا! با اين عذاب از بين ميروند؛ اما در سوره «نساء» فرمود: ( كلما نَضِحَتٌ جُلُودُهُم بَدَلْنَاهُعْ جلوداً 
عَِرَهَا) (5) اين را جشيدند و محو كردندء ميكويند: (ذَقْ نك أن الْعَزيرٌ الكرِيم)؛ (0) بعد فرمود تا اين يوست ميرود كه 
كهنه بشود ما بوست جديد ميرويانيم: (كلْمَا نَضِ حت جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلّوداً غيِرَهَا لِيذُوقُوا الْعَذَّاتَ) جون عذاب را آن نيروى 
لا-مسه ميجشدء اكر يوست بسوزد كه تن احساسى نميكند يا كم احساس ميكندء فرمود ما يوست نو ميرويانيم؛ اين را «ذق» 
ميكندء دوباره «ذق) ميكندء, دوباره «ذق)» ميكند و دوباره «ذق» ميكند, جه اينكه دربارهلا بهشتيها هم دارد هر وقتى كه غذاى 
جديدى آوردند: (وَ أَنُوا به مُتَشّابهاً)» ميكويند: (هَذَا الَذِئْ رُزْقنَا مِنْ قَئِلَ)» (2) غرض اين است كه عذاب مكرّر و لحظهبهاحظه 
وتازه است. يرسش: در جلسات قبل فرموديد كه حق براى عده اى آشكار نميشود» جطور... .؟ ياسخ: بله» براى اينكه اكرجه 
آن روزء روز حق است؛ ولى خودش جشمش را بسته است و نميبيند» فقط آن جهنم را ميبيند؛ البته حق براى او روشن شده 
است؛ اما آن حقوق برتر را نميبيند. او جهنم را انكار ميكرد, بعد او را به لبه[] جهنم ميبرند و ميكويند: (أ قَبِدَحْرٌ هذا أَم ثم لآ 
تنِصِرُونَ)» (/1) ميكويد: (رََنَا ابُصَرْنَا وَ سَمِعْنَا)؛ (8) اما آن معارف الهى را كه در دنيا كارى با آنها نداشت» آنها براى او روشن 


نميشود؛ زيرا او خودش را نابينا كرده؛ اين فيضى است كه خودش را محروم كرده؛ ولى حق روشن است,. فرمود: (وَ مَن كان 


فى هذه أَعْمى فَهُوَ فى الْآخره أَعْمى وَ أَضَّلَُ سَبيلاً)» (9) او اين همه مساجد و مراكز مذهب و حسينيه و ماتند اينها بود را 
نميديد و مراكز فساد را ميديد؛ در دنيا نسبت به مسجد و حرم اهل بيت كور بود؛ اما مراكز فساد را كه ميديد بينا بود» همينطور 
هم در قيامت محشور ميشود. به اين دليل است در سوره «اسراء) كه فرمود: (وَ مَن كان فى هِدِهٍ التي َهُوَ فى الْآخِرَهٍ أَعْمَى : 
صل سييل):2 يجت كوو مبفظي الث لذأ ليها وق كريط لقال وك ل فرق اعم وقد كنت تغييرا) نلعا ترمد كه 
(كذيك)»؛ )1١(‏ ما كور نكرديم» هرطورى كه دنيا بوديد» اينجا همانطور است! شما در دنيا جه جيزى را ميديديد و جه جيزى 
را نميديديد؟ الآن اينجا هم همينطور استء نه اينكه هر كسى كافر باشد يا ملحد باشد يا منافق باشدء اكر معارف الهى برايش 
روشن بشود. انبيا و اوليا را ميبيند» اينطور نيست» حق براى آنها روشن ميشود. يرسش: حرف شخص جهنمى اين نيست كه من 


انبيا را نميبينم» ميكويد من نميبينم؟ 


ص: كلع 


.١١ الكافى-ط الإسلاميه الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -١ 
.29/ ص‎ ١ اعيان الشيعه» السيدمحسن الامين» ج‎ -" 
.184 معانى الأخبار الشيخ الصدوق. ص‎ -* 

- نساء /سوره؟؛ آيه08. 

ه- دخان /سوره؟؟» آيهوع. 

*- بقره/سوره””. آيه10. 

/ا- سجده/سوره 077 آيه7١.‏ 

/- سجده/سوره 07 آيه17. 

9- اسراء /سوره ١‏ آيه 1ل. 

.1١؟8هيآ‎ 73١ طه/سوره‎ ٠ 


اأدطةاسورو ةق آدة؟ 1 


ياسخ: نه» بعد به او نشان ميدهند كه (أ فَبِدَحْرٌ هذًا أَمْ أنتم لا تبص رُونَ)» ميكويند: (رَيَنَا ابَصَرْنًا وَ سَمِعْنَا)؛ كاملا ميبينيم. در دنيا 
أقع لأ تبدووة )ميكريينة (رثنا انض وناو 
سَمِعْنَا). يرسش: بدترين نوع عذاب اين است كه انسان نداند و سيلى بخورد؟ ياسخ: نه» آن نوع عذاب (تَأتِيهم بَعْتَهَ) است كه 
(وَ هُمْ لايَمْعْرُونَ)» (0) آن يكك نحوه تعذيب است كه دفعتاً دامنكير آنها ميشود: (تأتِيهم بَغْتَه فنتِهَتهُمْ) (7) كه اينها را مبهوت 
ميكنيم؛ اما وقتى روز حساب و كتاب و بررسى تفصيلى شدء وقتى كه نابينا شد. يعنى معارف و بهشتيها را نميبيند» ميكويد جرا 
200038 أغقى )؟ فرمود ها كار جديدئى نكرديم! ذلك افو كو دتيا شكونه بودى؟ هر جه در دنيا بودى و آنهارا 
5 : : : ال ال ا لانتس ادس لس يل لا رس سي 50 
ميديدىء الآن هم همانها را ميبينى و هر جه را هم كه نميديدى الآن هم نميبينى: (كذلِك أتَنْكك آيَاتنَا فنَيدِتَهَا وَ كذلكك اليَوْمَ 


ميكفت دوزخ بحر استء اينجا ميبرند لَبه[] دوزخ و ميككويند: (أَقَبِدخْرٌ هذا أَمْ 


2 
عو 
0.4 


تنقى )؟ لت و آياث ماروا فراموش كردي ما هم همجنين؛ وكرنه جهتم .را به او نشان ميدعيد و ميكويند: ( قيتخد هذا أم أشن 
لا تبص رُونَّ)» ميكويند: (رَبنَا ابض ْنَا وس مِعْنَا). (سْبِحَانَ رَبَّ السَماوَاتِ وَ الأزض رَبٌّ الْعَوْش عَم يَصِفونَ)؛ او منزه از آن است 
كه شريكك در ربوبئت داشته باشد. بعد فرمود: (قَذَّرْهُمْ)؛ حالا ديكر احتجاج تمام شدء برهان تمام شد؛ شواهد و معجزات تمام 
شدء اينها را رها كن كه به بازيكرى سركرم بشوند. دنيا را كه كفتند: (لَعِبٌ وَ لَهُوٌ)» (5) فرمود ما بازيكر نيستيم: (مَا بَتنهُمَا 
لأعِبِينَ) ( و دنيا هم (لَعِبٌ وَ لَهْوّ)؛ الَعب» بودن و اينكه دنيا بازيجه استء كفتند «لَّعب) از همين لُعاب دهان مشتق است. 
عاب دهان هم كه طورى نيست تا كسى با آن بتواند عطش خود را برطرف كندء اين فقط همين مقدار است كه مختصرى از 
لجو امراك كعد تحاف ممعطور امتتوفزسة كر ذقا ساون ابيك] العطرو قفرمو كباله كوي كد نحي إبيك دلا أورن] 
سيراب بكندء دنيا فقط لعاب است. فرمود ما بازيكر نيستيم؛ ولى دنيا بازيجه است! قبلا هم جمع بين اين دو طايفه كذشتء دنيا 
7 «الله) آفريد و دنيا هم كه (إِنّمَا الْحَيَاهُ الدَّنَْا لَعبٌ وَ لَوْوٌ)! فرمود اينها اسباببازى است و ما هم بازيكر نيستيم! الآنن اين 
صنعتكرانٍ ماهر هنرمندٍ حكيم, اين اسباببازيها را ميسازند» اككر جه خود اين هنرمندان بازيكر نيستند؛ ولى كودكك را به 
بازيكرفتن حكمت استء تا جند لحظه بازى بكند و در سايه آن رشد بكندء فرمود ما بازيكر نيستيم. بلكه شما كه كودكان 
هستيدء شما را جند لحظه بازى ميكيريم كه خيلى خسته نشويد؛ مثل هيأت مديره يكك دبستان يا دبيرستان كه ميكويند جهار 
ساعت بحثهاى علمى؛ يكك ساعت هم بازى. هيأت مديره بازيكر نيست, بلكه حكيمانه برنامهريزى ميكند. نوجوان و جوان را 
به بازى كرفتن حكمت است تا خسته نشود» آن جهار ساعت را درس بخواند و اين يكك ساعت را بازى ميكند كه ترميم بشود. 
فرمود ما شما را به بازى كرفتيم, ما بازيكر نيستيم: (مَا بَينَّهُمَا لآعِبِينَ)» ولى (إِنَّمَا الحا الذَّنَْا لَحبٌ وَ لَهْوٌ). فرمود اينها را رها 
كن: (يخَوضُوا وَ يَلعبُوا حَنَّى يُلأَقُوا يَوْمَهُمُ الّذِى يُوعَدُونَ)؛ زمانى كه وعيد الهى دامنكير اينها ميشود؛ دفعتاً هم ميآيد؛ خيليها 
دشا يدل كه عدت عوش كله ختيلنها اعيدل اقنبد تين كد بح شين السك 1 ابتك وو قن تلقن نوكتف از أذ الفوك خب زقة 
يعنى تو مُردى و بدان كه اين صحنه حق است و براى ديكران هم هستء تلقين فقط موعظه براى همراهان اين مت كه او را 
تشبيع ميكنند نيستء اين در حقيقت براى خود او هم هست! خيليها نميدانند كه مُردند» ميبينند كه وضع عوض شد و افرادى را 
ميبينند كه قبلاً نميديدند؛ بعدها ميفهمند كه مُردند. يرسش: جطور با آن حديث معروف «النَاسٌ نِيامٌ إذا مَانُوا إِنتمهُوا 00 ..؟ 
ياسخ: بله. إِذَا مَانُواه را اكر درك بكنند» وقتى كه دركك كردندء ميبينند از اين جيزهايى كه ما داشتيم خبرى نيست. الآنن 
خيليها خواب ميبينند كه باغ و راغ و بوستانى دارند؛ ولى وقتى در بستر خودشان بيدار شدندء ميبينند كه خبرى نيست. خيليها 
غبال يكس كد سق داوكن» (عندن الاتحتشار» فيضك كدادسة خردشان خخال اسسةة مكاي كد شرذتك فييك كه حيزي ندر 
كان سك ابق معتاق اده ارق جديك كدريت أست؟ انا معنا كد اقل عرقت براق ابن غعد رك شريقك قكر كرؤتد انق است 


كه انسان در خواب و در رؤيا جيزهايى را ميبيند» كم اتفاق ميافتد كه عين واقعيت در مثال منفصل هستء. براى او روشن 


بشود؛ مثل وجود مباركك خليل حق كه فرمود: (إِنّى أَرَى فى الْمَنَام أَنّى أذْبك) (ه) كه تعبير نميخواست؛ ولى خيليها در عالّم 
رؤيا جيزهايى ميبيندد» وقتى كه بيدار شدند قب يدانه سن هو كار آسانى نيستء آن معبّر در اثر روانشناس و روانكاو 
بودن و آشنايى با ملكوتء آنجه را كه اين شخص كفت را ضبط ميكندء بعد با تناسبهايى كه هست از اين عبور ميكند تا به 
آن ريشه اصلى برسدء اين را ميكويند تعبير رؤيا؛ يعنى ازاين مسير عبور ميكند تا به آن واقعيت برسد؛ مثل اينكه وجود مباركك 
يوسفء آن يكى كفت كه (إِنّى أَرَانِى أَعْصِرٌ حََمْراً)؛ (4) فرمود تو به آن ساقيكرى خود ميرسى و آن يكى كه كفت: (أَحمل 
قوف بت يرا ناكل العليق ينة )1 لله قرموة كداقر را اعدام كفده [زن لاتتشن وق عبوو ركتله ويه 1ن تقطة اصالى برسدة 
ميكويند تعبير كرده؛ عبور كرده و به آن ريشه اصلى رسيده است. آنجه هم كه ما ميبينيم از زندكى مانء خيليهاى از ما آن 
واقع براى ما روشن نيست؛ اين رؤيا تعبير دارد! ببينيد وجود مباركك حضرت امير باطن مال حرام را مثلاً اشاره ميكرد كه جنين 
است و باطن كناه را اشاره ميكرد كه جنين استء اين كارها تعبيرى دارد كه ما خيال ميكنيم اين كارها مثلاً كارهاى لذتبخشى 
است؛ ولى وقتى كه عبور بكنيم و به آن اصل برسيمء بيدار شديم و وقتى بيدار بشويم: «النَاسٌ نيامٌ إذا مَانُوا انتَبَهُواء. تعبير 
حوانياين كداهر رودا داشفيدة يف الآن اتجد وا عدي سد خرات عييكة ددا ركد ار كار مكنا ولى دار تلا ساريايي 
ميكنند» خواب ميبينند اين نيش را كه زدند» دروغ كفتند و به مقصد رسيدندء با مار بازى كردند! تعبير آن اين است كه اين 
شخصى كه حالا خيال كرده جيزى نوشته يا جيزى كفته» آبروى كسى را برده» اين شخص خيال ميكند كه هنر كرده استء 
زيركى كرده است. وقتى «عند الاحتضارا شد واز خواب بيدار ميشود» تعبير اين خواب برايش او روشن ميشود كه داشت با مار 
و عقرب بازى ميكرده. خيليها خواب هستند, مال و مقام آنها و بازيهايى كه ميكنند تعبير دارد» «عند الاحتضار) مشخص ميشود 


كه با جه جيزى بازى ميكردند» اين معناى دوم «الْنَاسٌ نيام إذا مَانُوا إنتَبَهُواا كه اميدواريم خدا همه ما را بيدار كند. 


ص: الع 
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تفسير آيات 8١‏ تا 486 سوره زخرف /ا٠/١١98/1‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 8١‏ تا 84 سوره زخرف 


- 
- 


(قَلٌ إن كان رمن وَلَدٌ كأَنَا أَولُ الْعَابدِينَ )6١(‏ سُبِحَانَ رَبّ السّماوَاتِ وَ الأْض رَبٌّ الْعَْش عَمّا يَصِفُونَ (7 فَذَّرْهُمْ يَخوصُوا 
وَ يَلَعبُوا حَنَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ القع لوق و ا الل فى السّماءٍ إِلهَ وَفِى الأؤض ِل وَهُوَ الْحَكيمُ الْعلة 8 و تاد كه 
اذى للج السَّماوَاتٍ وَ الأأرْض و مرا بَتَهّمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَاعَهِ وَ لَه اط اننع لك يكم درق وقوه عن وق 
لاع إلا مّن سهد بالْحقَّ وَ هُمْ يَعلَمُونَ (08 و لين سَاَلْتَهُم من حَلفَهعْ لفون الله انَى يؤْفَكُونَ 80 و قيله برا رَبّ إن ولا 
َومٌ لا يُوْمنُونَ (00) فَاصْفَخ عَنْهُعْ وَقلُ سَلَامٌ فَمَؤْفٌ يَعْلَمُونَ (9) 


بخش يايانى سوره مباركهل] «زخرف»» هم ناظر به صدر اين سوره است و هم ناظر به عصارهلا مطالب اين سوره ميباشد. 
مش ركان كاهى جنين ميكفتند كه (اتّحَذَ الله وَلّداً)» (() كاهى ميكفتند: (وَلَدَ اللهْ)» (1) كاهى متّهم بودند يا تصريح ميكردند 
كه براى خمدا جزئى است و از آن جزء به عنوان فرزند ياد ميكردند و ميكفتند: (وَ جَعَلوا لَهُ مِنْ عِمَادِهٍ مجَزْءاً). 800 ار ذات 
اقدس الهى بسيط استء جزء ندارد» يس يقيناً جيزى از او به عنوان فرزند جدا نميشود. «اتخاد ولد» هم براى او روا نيست» جون 
ازع ال كار ند ارك ]وق مطقى اس وك سد كد رامو اف رسك لقيو رسيا وق او ا ع اع 0111 ) 


استء. نه جزء داشتن است و نه «اتخاذ ولد). 


ص: 6 


.١١12هيآ‎ 2" بقره /سوره‎ - ١ 
)ع صافات /سوره/7” آيه187.‎ 


3 زخرف اسوره 57 آيهة١.‏ 


در همين سوره مباركهل| «زخرف» سخن جزء داشتن خدا را مطرح كردند» آيه يانزده اين بود: (وَ جَعَلوا لَهُ مِنْ عِادِهِ جزْءاً). 
تعبيرات آنها به جهار قسمت تقسيم ميشد؛ كاهى ميكفتند كه جزئى از خدا __مَعَادَ الله _ براى شخصى نظير مسيح يا غير 
مسيح(سَ لام الله عَلَيه) اشت كه ابق آية بانزذة سوزة «زخرف» ناظر به آن اث كه (و جَعَلوا لَه مِنْ عِدَادهٍ ) يك؛ كاهى 
ميكفتند: (انَحََ الله وَلّداً)» دو؛ كاهى ميكفتند: (وَلَدَ اللهْ)» سه؛ تعبير جهارم آنها درباره0] فرشتهها اين بود كه فرشتهها _ مَعَادَ 
الله _ دختران خدا هستند واينها «شمّعاء) هستندء» ما اينها را مييرستيم تا اينها شفاعت كنند. يس هم سخن از «جزءا داشتن بود 
هم سخن از «اتّخاذ) بود هم سخن از «توليد» بود و هم سخن از «شفيع» داشتن. براى اين اينها را عبادت ميكردند تا نزد خدا 
«شفيع) باشند. مستحضريد كه طبق شفاعت و تقريبى كه مش ركين قائل بودند ميكفتند: (مَا تَغَْدُهُمْ إلا ليُقَرَيُونا إلَى الله زُلقَى) 
(01) يا (هؤّلاء شعَعَاوْنَا عِندَ اللّ)» (31) اين قرب معنوى يا شفاعت در قيامت مراد نبود» جون اينها منكر قيامت بودند و معاد را 


نمييذيرفتند» بلكه همان تقرّب در دنياء از لحاظ منافع مراد آنها بود و شفاعت در دنيا هم از لحاظ درمان بيماريها و حل 


مشكلات و توسعه رزق و امثال آن موارد بود. اينها كه ميككفتند «عند الله شفيع ما باشند: (هؤلاء شمَعَاوْنَا عند الله)» منظوو 
شفاعت در محكمهل| عدل معاد نبود» زيرا به قيامتى معتقد نبودند! فقط معتقد بودند كه خداى سبحان در دنياء به وسيله شفاعت 
شافمان مشكل انتهاارا عجل سكيد 


ص: ء؟ 


-١‏ زمر اسورهة" آبهم. 


1- يونس /سوره 23١‏ آيه18. 


بعد از اقامه] برهان در همين محل بحث به ييامبرش فرمود به آنها بكو: (إن كان لِلرَحْمن وَلَدٌّ) كه به صورت قضيه شرطيه 
استء حتى تعبير به ١إن)‏ فرمود» تعبير به «لوا نفرمود كه از همان اول دلالت بر امتناع داشته باشد. تنزل و مماشات در كلام رابا 
كلمهلا «إن) شرطيه شروع كرد. نه با «لوا امتناعيه. فرمود: (إن كانَ للرّخمن وَلَدّ) حالا يا از باب جزء داشتن است _ در آيه 
كردم شمية عسوو جديا لز الاك واتنعاة ولف اشنك) إو قاط لك 001ك) السك طق ابد سه تعن كدرو مشايفكن و اباك 
مده اسكة ‏ اك هوا يكف هرء .و فرز ند داشعه ياشد كامعيوه كنا باشد وشها ابى شنتص :و انة رع زا غبادث فيكنية 
جون اتخاذ شده است» جون جزء _ مَعَادَ الله _ خداست و جون زايبده خداست؛ اكر جنين جيزى باشدء من اوّلِين كسى هستم 
كه آن را عبادت ميكنم؛ يعنى راه شما را مييذيرم؛ اكر اين راه شما صحيح باشدء من اولين كسى هستم كه راه شما را طى 
ميكند! لكن تالى محال است و باطل؛ (اتخاذ ولد محال اسث» جزء داشتن محال اكه ( ولك الله ) ودف مدال ايضدر ته 
خدا در معبود بودن شريكى داشته باشد محال استء نه تنها آن علل را ما محال ميدانيم» آن رهآورد را هم مستحيل ميدانيم؛ 
هم جزء داشتن» هم «اتخاذ ولده؛ هم (وَلَدَ اللهّ) هر سه محال اسث و هم نتيجه سوئى كه شما كرفتيد و كفتيد از اين جهت اينها 
معبود هستند را هم ما محال ميدانيم» جون خدا سبوح از همه اين عناوين جهاركانه است؛ او سبوح از جزء داشتن استء ستوح 
از «اتخاذ ولد» است» سبوح از (وَكَدَ الله) است و جهارم سبوح از آن است كه شريكك در عبادت داشته باشد؛ يعنى همانطورى 
كه خودش معبود بالذات است» كسى شريكك او در عبادت باشد» جرا؟ جون او هم خالق است و كان تامّه را داده» هم «ربّ» 
است و كان ناقصه را داده» هم همه را آفريد» يكك؛ هم همه را ميبروراندء دو. در بين اين عناوين جهار كانهاى كه شما قائل 
شديدء جزء داشتن» «اتخاذ ولد» (وَلَدَ اللهُ)4 يعنى اين سه طايفه از آياتى كه مستحيل استء مسئله شفاعت را شما خيلى مطرح 
يكين كه (عؤلاء شَمَعَاوْتًا عند الله)؛ وك ا كر يكير شق كه «اتكاذ وله محال اسع جزم ذاقدى محال اسكة ( ولد الله ) محال 
است و اينكه ملائكه «بنات الله باشند محال استء ميماند مسثله شفاعت كه شفاعت حق است؛ يعنى عدّهاى حق دارند كه 
شفاعت كنند؛ اما دو عنصر محورى هست كه شما فاقد هر دو آنها هستيد: هم شّ فيع بايد مأذون باشد و هم «مَسُفوعٌ له) بايد 
«مُرتضى المذهب» باشد؛ (لآ يَفْمَعُونَ إلا لِمَن ارْتَضّى)» (1) اكر «ممشفوحٌ له «مُرتضى المذهب» بود اكر (مَن ذَا الى يَذْهَمُ 
عِنْدَهُ إلا بإذْنه) بود يعنى شّفميع مأذون بود و «ممشفوحٌ له؛ «مُرتضى المذهب» بود ما اين را امضا ميكنيم. «مُرتضى المذهب؛ ما 
مشخص استء در بخشهاى اولي سوره مباركه «مائده)» فرمود: (وَ رَضِيتٌ لم الْإِسْلام ديناً)؛ (7) دين خدايسند همين است كه 
فين ولقوة وعدركو 1 ان و عضوف اسف بع الشركة مولت الل دوس كل خبدا بست امسق ريق الفيةا فرق 
خداسفد غير ]ذ قر]ذ و صدرت وبي وحن اق ابتك هكرموه: (اليوة اكملة لعزا ويك و اتعدك فيكو يضر ض )رسو (5 
زديك لكم الإشلام ونا) بس .دين خداضطة قشو دين قر آنا وعترك بو كسى كه معق داق رابو ععرت باشند ميشورد 
«مُرتضى المذهب» كه او ميتواند «مَسْفوحٌ لها باشد؛ اما جه كسى ميتواند شَّ فيع باشد؟ كسى كه خدا به او اذن داده استء اين 
١صَمَما‏ و «وَثّنَا را كه دا اذن نداده اسث] سغاره با غير ستاره را كة اذن نذاده اسث! ميماتد مسئله ملائكه؛ ملائكه مأذون 
سناد (بإنكيا ماذوة فريك اكد ريط كح ايت كانادا وق ار سرت زا أي تبكلا رموه وها والاتكه يمه انيت 
وكا هذا اذن دهن قدوث حرف تدارتد: (لا يَكُلمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ لمن وَقَالَ صَوَاباً)؛ 1 إجاره عفرت ؤذة تدا ديو 
حالا كه ميخواهند حرف بزنند: (مَن ذَا الَذِى يَشْهَعٌ عِنْدَهُ إلا بإذْنِهِ)» (5) يس شما اين دو عنصرى را كه فاقد هستيد, بايد تأمين 
كنيد. شما ميكوييد اين «صَنّم) و (وَنْنا شفيع هستند» جه كسى كفت كه اينها شفيع هستند؟ يا دليل عقلى بياوريد يا دليل نقلى 
بياوريد كه اينها شفاعت دارند. شما «مَسْفْوحٌ له» هستيد و بايد دليل بياوريدء يا عقلى يا نقلى؛ كسى «مَُشفوع له) است كه 


«مُرتضى المذهب» باشد: (مَن ذَا الى يَشْهَمٌ عِنْدَهُ إلا بِإذْنِهِ)» همه اين براهين را به صورت قياس استثنايى تبيين كرد و تالى 


فاسد همه اينها را ذكر كرد. بس (إن كان لِلرَحْمن وَلَدّ) «إن كان للرَحْمن جزء) «إن كان لِرَحْمن إتخاذ» للم أمُور محال؛ و 
لِلَمَ تَوالى» و «تالى بأش ره مش تحيل فَالْمْقَدِمُ مثله». يرسش: ...؟ ياسخ: شفاعت آنها فقط در منافع مادى بود. جون آنها به معاد 
معتقد نبودند. يرسش: ... يعنى اينكه وقتى من اين مطلب را مى بينم يكك حالت حضور قلبى را نسبت به آن دارم؟ ياسخ: نه 
اين حضور قلب را كه خود آنها براى اينكه فكر ميكنند اينها شفيع هستند و كارى از اينها ساخته است دارند» اينها يا ميكفتند: 
0ف 21013 على 01د) الطلارا بوركاة ارنيا كسد كدارم كارا عده] رود و بدا داك و اكز ابن كاري بود هذا 
جلوى ما را ميككرفت: (لَوْ شَاء اللّهُ مرا عَمَدُنًا مِن دُونِه مِن طش ءٍ نحن وَ لآ آبَاوّنَا)» (2) اين مغالطه[] تكوين و تشريع بود كه 
نياكان آنها مبتلا بودند و آيندكان هم از كذشتكان خود تقليد كور ميكردند. اينها ميكفتند: (هؤْلآءِ سُفَعَاوَا عِندَ اللِّ)؛ ما وزق 
ميخواهيم به وسيله اينهاء درمان بيمارى ميخواهيم به وسيله اينهاء يا حل مشكلات ميخواهيم به وسيله اينها. آن مسئله خضوع و 
حضور و اينها براى آنها مطرح نبود» فقط ميككفتند اينها شّ فيع هستند تا خدا مشكل ما را حل بكند» كه همه اين تالى فاسدها را 
اين كريمه ابطال كرد فرمود: (قَلَ إن كانّ لِلرّحْمن وَلَدّ) كه مناسب براى اينجا «لو بود ولى تنرّل داد و فرمود «اكرا. در همين 
سوره مباركه «زخرف» آيه يانزده اين بود كه (وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِه جَرْءاً)» در اين كونه از سُوره سخن از (اتَحَدَ اللَهُ وَلّداً) بود 
سخن از (وَلَدَ الله) بود كه اين سه تعبير را فرمود مستحيل است. (إن كان لِلرّحْمن وَلَدّ)؛ حتى ملائكهاى كه شما ميكوييد 
دختران خدا هستند و در اثر اينكه اينها «وَلّد خدا هستند ما اينها را ميبرستيم» اكر يكك جنين جيزى كه شما ميكوييد حق بود. 
اول كسى كه اين دين را مييذيرفت من بودم! (إن كان لو من 303) بساحن انخانا باذ ده (نانا أول الْعَابدِينَ) همين راه 
شماء نه اينكه عابدين «اوّل المنكرين» باشد كه برخيها به اين صورت كفتند كه اكر يكك جنين جيزى باشدء اوّلَ كسى كه 
تكذيب ميكند من هستم؛ از اين وجوه كه مرحوم امين الاسلام نقل كردء اينها تام نيست. (/1) يرسش: ما در تعريف «الله) 
ميكوييم: «ذاتٌ مجردٌ بسيط عن الماده) ... آنها در تعريف «الله» جه مى كويند؟ ياسخ: اينها براى تعليم «الله) همين كرفتاريها 
را دارند» اين اسلام و وحى است كه «الله) را منزّه كرده» فرمود او ستبوح وقدّوس از جزء داشتنء از «اتخاذ ولد)» از توليد و 
مانند آن است. فرمود (سبْحَانَ ) «لكن التالى باطل» او منرّه از آن است كه جزء داشته باشدء يا «اتخاذ ولد» كرده باشدء يا توليد 
كرده باشدء يكى؛ و منرّه از آن است كه شريكك در عبادت داشته باشدء اين دو. همه اينها با «سبوحٌ» حل ميشودء او (سُمْحَانَ 
وك العجاوات 3 الأذفن رت التفقى عقا أبعت درن ) حورضا رون بهار كاله اق برف مكر حيو يك عماة طابه ترد انيف 
ياسخ: بله» او منزّه از آن استء تالى باطل است و ما با اين كار عبادت نميكنيم» جرا؟ براى اينكه هر كدام از اينها كه مصححح 
عبادت و دليل عبادت باشدء باطل است. (فَدَّرْهُمْ يَخوضُوا وَ يَلعَبُوا)؛ يعنى برهان را با انذار همراه كردء اينها رفتار و منش و 
كردار باطلى دارند و دارند در حقيقت با لّعاب بازى ميكنند, (عَمَّى يُلاقوا يَوْمَهُمْ الى يُوعَدُونَ) كه اين برهان با انذار همراه 
شد. بعد ذليل ديكر كه از وبوشث سحتى نيسك» بلكه از الوهيت سحن است؟ حَدّ وسط آن بطلاق تالى وبوقت يود وححدّ وسط 
انق ذليل الرهيت اسك لتق الدى ف العا إله)زابنها ميكفيحد كد _ قاذ لوراك ماتيا خنداى اسقه يراف ذميق ب 
عاذ الله عدانج ادكه قرهرةة (و قو الذين فى السَّماءٍ إِلَه وَ فى الأدض إِله). «أَبُو شَاكر الدَّيَصَانَىا با «هِشَام بْنِ الْحكم) كه 
كنكر مكدب كوي ينك درموقه فاخو زيف القساء 131ل قن الأدضى :نا) جيك الى اسمس ارق سنت نخدا 
در آسمان است و خدايى هم در زمين است. «هِشَام بْن الْحَكم ميكويد من در اين جواب مقدارى ماندم؛ آمدم حجاز خدمت 
ودر سارك آماء زكاذ الناعلو) شكال ونشبههاثر كاك إلا تضاف :ايه عرطح سقيرنة وببالدم ستصرت تعره شها يدان 
كويد يا خودتان مستحضر باشيد كه اسم شما در بصره جيست,ء در كوفه جيست» در حجاز جيست يا در مكه جيست؟ يكك 


اسم داريد و يكك حقيقت هستيد در همه جا! اين (وَ مُّْوَ الذِى فى السّماءٍ إِلهَ وَفِى الأرْض إلهُّ) معناى آن اين نيست كه ما 


خدايى داريم در آسمان و خدايى هم داريم در زمين» نه! همان «الله) «اله السماء» است و همان «الله) «اله الارض» است. وقتى 


ل ا 


«عِكام بْن العكوة ايق رت را الاخجاو يه غراف برد ويه لابق شاكر الدّيَصَانِى؛ رساند كفت: «كَدذِه نُقلَتْ مِنَ الْحجازه؛ (0) 
كفت اين طريقه[] برداشت از قرآن از اهل بيت به شما رسيده است. فرمود: (وَ هُِوَ الى فى السّماءٍ إل وَفى الأرْض إلهُ) و 
همان خدا حكيم استء كارهاى مُتقن انجام ميدهد و جون عليم محض است به مصالح و مفاسد ملاكها آكاه است. در ادامه 
جند آيه يشت سر هم است كه برلى تبيين بطلان تالى است. (وَ تََارَك الَّذِى لَه ملك السَماوَاتٍ وَ الأذض و ما بَْهُمَا)؛ خداى 
سبحان با بركتتر از آن است كه به جيزى احتياج داشته باشد؛ شما كفتى (انَخَدَ الله وَلّدا)» براى جه «اتخاذ ميكنند؟ در حالى 
كذ تركف بوسماواك و أرقن نيزا اسك ! اقماة كبن ١‏ و لسك كدويضي أذ كارينا را به او بسياردء يا او مشكلات اين را 
حل بكند» وقتى او غنِيٌ محض است و همه را او دارد اداره ميكند» جه آسمان و زمينء جه «مَن فى السّماءاء جه «مَن فى 
الأرض»» جه خود انسان و مانند آن. اكر (وَ تََارَك الْذَى لَهُ ليك الكنماوؤات و الأذضى ): اوند هيا مالككف اكه بلكه علكف 
است! نه تنها خالق هست,. بلكه فرمانروا است! (وَ تارك الذي )اعد ها ويه كفو تورطى ده ايت (مُلك 
الَماوَاتِ وَ الأْض و مَا بَنَهُمَا وَ عِندَهُ عِلْمْ الصّاعَِ). اينكه قبلا كفتيم: (حَتَّى يَاقُوا يَوْمَهُمُ الى يُوعَدُونَ)! او ميداند كه ساعت 


و قيامت جه وقت قيام ميداند و او ميداند كه همه شما به طرف او برميكرديد. 
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اما درباره شفاعت؛ يس جزء داشتن مدال الك واقتقاة سحا ابيك» ولك الله ) محال اسك سمانة سيغله كعقامة در سوه 
مباركه[] «سبأ) آنجا ملاحظه فرموديد كه قرآن جهار قسم كرد فرمود كه غير خدا اكر بخواهد در دستككاه الهى سهمى داشته 
اربعه» هستء اين تالى سه قسم آن محال است و يكك قسم آن ممكن., آن قسمى كه ممكن است براى «ضِ نّم و «وَنْنَا شما 


سسث. 


بيان مطلب اين است كه اكر كسى را شما ميبرستيد و استحقاق عبادت داشته باشدء يا براى آن است كه ذرّهاى را در نظام 
هستى «بالاستقلال» مالكك است يا براى آن است كه يكك ذرّه را «بالاستقلال» مالكك نيستء بلكه در يكك ذرّه شريكك خدا 
ابية ذو مالكيضه بابراع أن اسك كدنه «الاسعتلال: مالك اسك وعد والشر كدوورلكه ورتظاه اث اظوير وى دتكاز اسك 
كمكك خداست در آفرينش آن ذرّهء يا اينتكه حق شفاعت دارد و «بأحد انحاى اربعه) است؛ آن سه قسم مستحيل است؛ يعنى 
غير خدا «بالاستقلال» مالكك ذرّهاى از ذرّات نظام هستى باشد محال استء «بالمشاركه» محال استء «بالمظاهره)» و دستيارى 
محال استء ميماند مسئله شفاعت» شفاعت حق است؛ اما دو عنصر محورى دارد كه بعضيها حق شفاعت دارندء نه همه و نه 
١صَنّم)‏ و اوَنْنَا شماء يكك؛ دوم كسى «مشفوحٌ لها است كه «مُرتضى المذهب» باشد, در حالى كه شما فاقد هر دو عنصر هستيد؛ 
اين بحث در سوره مباركه «سبأ» مبسوطاً كذشت. برسش: (وَ عَنَدَهُ عِلمُ السّاعَهِ) جه ربطى به ؟ ياسخ: براى اينكه اكر سؤال 
بكنند يس جه زمانى ما برميكرديم وجه زمانى كيفر ميبينيم؟ فرمود: (وَ عِندَّهٌ عِلْمُ السَاعَهِ). يرسش: خداوند انبياى خود را 
فرستاد و در مورد قيامت با همه انبياى خود سخن كفت؛ اما حكمت (وَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَهِ) جيست؟ ياسخ: خود حضرت فرمود: 
(لتلةافي الفنهاواف و الأوض )داق تيدان كرهرى (ي توكتك كاك عق 12ها)» كخاار تر سال سكم ع قات جه 
زمانى قيام ميكند و خيال ميكنند كه تو ميدانى! قيامت كه آمد تويى نميمانى! نه زمان ميماند» نه زمين ميماند» خود مجموعه و 
حى :اكباو مساق دود الات الشا سهد اطول نيك كذ افيداة وروة ايده جاعة راشف بعك صر انهف لرمرقة ( قل 
فى الصّمَاوَاتٍ وَالَْرْض لآ تَأتِكم إلا بََْهُ يَسأنُوتَك كنك حَفِئ عَنْهَا)؛ اين بار آن قدو ستكيق ابت كداثو را هدم ميكندا قو 


هم در اين هول و وّلا دارى جابه جا ميشوى, نه اينكه بيرون هستى واز قيامت خبر دهى» جنين عالمى است! 


ص: م6 


-١‏ اعراف/سوره/ء آيه/ا18. 


در آيه 71 سوره «سبأ فرمود: (قلٍ ادْعُوا الَِّينَ رَعَمْتُم مِن دُونٍ اللّ)؛ غير خخدا را كه شما مييرستيدء براى ما برهان اقامه كنيد! 
اينها (لأ + ملِكونَ مِْقَالَ در فى السَّماوَاتِ وَ فى الأسض) ١‏ «بالاستقلال»» اين قسم اوّل. (وَ مرا لَهُمْ فيهما متن ش- دكك) 
«بالمشاركه)» اين قسم دوم. (وَ ما لَه مِنّْهُم مِن ظَهيرٍ)؛ دستيار هم نيستند» اين قسم سوم. يس هيجكاره ميباشند! اكر قبول كرديد 
كه هيجكاره هستند» يس اينها سهمى ندارند تا معبود شما بشوند. اكر بكوييد اينها هيجكاره هستند؛ ولى حق شفاعت دارند» 
ميكوييم بله شفاعت حق است؛ اما شّ فيع بايد مأذون باشد كه اين «صِ نّم و «وَثّنَا تستدكة ١مشفوعٌ‏ له» بايد «مرتضى المذهب» 
انك كداشيا جتن ليد لاا در 1140 فليا قرسو ابن اشم جهارم: وى عد اموس لبيك ولي (وا لك النقاواولةه 
إلا لِمَنْ إذِنَ لَه > عتّى إِذَا فرح عن قُلُوبِهِمْ َانُوا مَادًا قَالَ ربكم قَانُوا الْنَّ وَهُوَ الْعِيٌ الْكبيُ)؛ لذا در مقام بحث فرمود آن سه قسم 
مستحيل استء يس ميماند مسئله شفاعت. بله فرشتككان حق شفاعت دارند» جه اينكه انبياء اوليا و اهل بِيت(عَلَيهُمٌ السّلام) حق 


4 


3 


شفاعت دارند» ولى با اذن خداء يكك؛ از «مشفوعٌ له مُرتضى التقعيية دن قرموة و لآ تشلكه الذية متقرة ون ذونه السفاعة 
إلا مَن شَّهِدَ بِالْحَقّ) كه به اينها اذن ميدهد و آنها هم ميدانند كه از جه كسى شفاعت بكنند, ما هم «بالضّراحه) به اينها كفتيم 
كه (لآ يَشْمَعُونَ إلا لمن ارْتَضَّى ). 


قابوايم كر اق شقامك فر قتديها نكواهنه متك بكويله انيافووة كن قارتد كدورارة تنما معردفا شما سيك آن 
فرشتههايى را كه شما معتقد هستيد _ مَعَادَ الله _ دختران خدا هستند كه جنين جيزى وجود ندارد و آن فرشتههايى هم كه حق 
شفاعت دارند» شما كه آنها را نميشناسيد! در سوره مباركه[] «نجم» آيه ١8‏ فرمود: (وَ كم من مَلَكك فِى السَماوَاتٍ لآ تُغْنَى 
سَفَاعَتّهُمْ شَيناً)؛ آنها شفيع هستندء اما شما كه از آنها استفاده نميكنيد! شما فرشتههايى را معتقديد كه دختران خدا باشند» يس 
از شفاعت آن فرشتكان معنوى كه فقط براى «مُرتضى المذهب)١ها‏ شفاعت ميكنند» شما سهمى نداريد. در سوره مباركه «انبيا) 
هم آيه 18 فرمود: (وَ لآ يَشْمَعُونَ إلا لِمنِ ادْتَضَى )؛ اكر كسى «مُرتضى المذهب» باشدء او «ممشفوحٌ له است و شما كه امُرتضى 
الهو . نسد! لتقي الجااهو اهو دوارائل مووه عبار كه وناندن» ماسستس عدن ترمد البو اكذلك لك دينَكغ و 
أَتْمَمْتٌ عه كم بِعْمَتى وَ رَخِدِيتٌ لكمْ الْإِسِلَامَ دينا)» ما دين خدايسندمان همينهاست! اكر دين خدايسند قرآن و عترت هست» 
ا ا ا ل ا 
هستيد ونه از آن فرشتههايى كه حق شفاعت دارند سهمى ميبريدء آنها هم البته مواظب هستند كه (لآ تَنفَعُ السّفَاعَهُ عِندَهُ إلآ 
لِمَنْ إِذِنَ لَهُ) جون آن روز أحدى بدون اذن خداى سبحان سخن نميكويد, در آن روز (لآ يتَكلْمَُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ لمن وَ 
قال واب )33 اصلة دهنها سف اث و سكن حكن شرق تذارفه مكر حك ذاكث اتلس اليتى عد انها اجازم دشل التهدر 
بخشهاى ديكر هم همين مضمون سهكانه هست. بنابراين فرمود شما راهى براى يرستش غير خدا نداريد» آن مقدم بود واين 
هم استحاله[] تالى. 


ص: 6 


-١‏ نبأ/سوره29/8 آيدل؟. 


بعد فرمود كه علم قيامت نزد خداست» جه اينكه قول ييغمبر(ض لَى الله عَلَبِه وَ آله وَ سَلّم) هم نزد خدا معلوم است: (وَ ل يلك 
الّذِينَ يَدْعُونَّ من دُونِهِ الشَّفَاعَة إلا من شَّهدَ بِالْحَقَّ وَ مُمْ يَعْلْمُونَ)» از باب «رد العجز الى الصدر» )١(‏ كه از زيباييهاى بديع كلام 
استء يايان سوره «زخرف» به آغاز آن برميكردد؛ در اوايل سوره مباركه «زخرف» آمده است: (وَ لين داق مَنْ خَلَقَ 
الصَماوَاتِ وَ الأْضٌ لَيَقُولَنَ حَلَقَهُنَ الْعَزيرٌ الَْلِيمٌ) (1) كه براساس فطرت ميكويند خالق نظام هستى خمداستء الآن از خودشان 
سؤال ميكنند كه شماها را جه كسى خلق كرده است؟ سخن از آسمان و زمين جداست,ء شماها را جه كسى خلق كرده است؟ 
(وَ لين سَأَلتهُم مَنْ حَلْفَهمْ ليون الله) يسن تجا ارود ميرويد؟ شيطان شما را به كجا دارد ميبرد؟ «مأفوك» يعنى «مصروف)»ء 
«أينَ (لزنكوة) وأ قرو رمه كبك شما وا عابه صا وكيد عكر اند اترميه زر عِندَهُ عِلَمُ السَاعَهِ) و اينجا فرمود: 
زو قيله)» «قيل) همان «قال» است» مصدر است؛ قال 9 قَوْنَا و قبلا). در سوره مباركه[] «نساء» كذشت كه ميدن 
مِنَّ الله قيلا)؛ (8) يعنى «قولاء يا در سوره «مزمل» دارد كه (إنَّنَاِئَه الل هبي أَشَدُ وَطُوَ قوم قيلا)؛ (6) يعنى انسان ميخواهد 
حرف يزند با خداء در سحر آسانتر» محكمتره متقنتر» آرامتر و دليذيرتر حرف ميزنك اقنال :فنك قال بيقرل) استه قال 
شرل تولاوقاقه زوف مدن وة الله قبلا) از اين قبيل استء (إنَّ ناته اللّيل هى أَشَدٌ يطاو َوه )لالس قي ايت 
(وَ قبلِ) يعنى «قوله؛ يعنى «عِند الله سُبِحائهُ وَ تَعالى) قول يبغمبر( ص نَّى الله عَلَيهِ وَآلهِ وَ مَِكّم) است كه ميكويد: (يّا رَبّ إِنَّ 
هؤُلاءِ قَومٌ لا يؤْمنُونَ)» من هر اندازه كه بايد در تبليغ انجام وظيفه بكنم كوشا هستم؛ ولى اينها (لا يُؤْمبُونَ) هستند! به صورت 
فعل مضارع آن هم منفى» يعنى مستمرّاً بر عدم ايمان تأكيد دارند. اين استغاثهاى را كه وجود مباركك بيغمبر كرد ياسخ آن 
جيست؟ فرمود: (قَاضٌ فَخ عَنْومْ)؛ صفحهل] خاطرات را ب ركردان! ١ض‏ نمح» داريم و ١عَفُو)‏ داريم» حرفت را بزن! ولى صفحه 
خاطرات خود را ب ركردانء اينطور نيست كه هميشه همين صفحهلا ضيه و ناله را مطالعه كنى! شما تا زندهاى موظف به تبليغى 
ياقبول ميكنند ويا نكول. (فَاض مخ عَنْهُمْ)) اين يكك؛ (وَ قل صَلام) اين دو؛ اينها را آنطورى كه يونس رها كردء رها نكن. 
ميبينيد كه مكرّر در قرآن كريم فرمود كه (وَ اذْكْرْ فى الْكتّاب إِبْراهِيم)» (ه) يا (وَ اذْكر فى الْكتّاب مُوسى )؛ (2) با اين انبيا 
باش! خيلى از انبيا بودند كه شربت شهادت نوشيدند كه (وَ قَتَلَهُمُ الأنبياة) (/ دامنكير اينها شد, (وَ يَقْتلُونَ النيِينَ) () دامنكير 
اينها شدء با مردم باش! (وَ اذْك) (وَ اذْكُوْ)» يعنى سيرهل] آنها را به ياد بياور! فقط يكجا فرمود: (وَ لآ تكن كصَاجب الْحوتٍ)؛ 
(3) مثل يونس نباش كه قوم خود را رها كنى؛ ولى دو كونه ميتوانى داخل قوم باشى: يكى با اينها _ مَعَادَ الله _ بسازى كه اين 
مستحيل استء ديكر اينكه «مَجر جميل» كنى: (وَ اهْْجَوهُمْ هَجِراً جميلا)؛ )1١(‏ البته يكك روح والا و بلندى را ميخواهد كه آدم 
در بين اين قوم باشد و عصبانى نشود و رنكك نككيرد و رنجور نشود وفاصله نككيرد و قهر نكندء فرمود: (وَ لآ تكن كصَاحِبٍ 
الْحوتٍ)؛ مثل يونس نباش كه فاصله بكيرى؛ اما «هَجر جميل» كن كه اين يكك روح بلند تّبوى ميخواهد تا آن وضع را ببيند و 
اينها را رها نكند. بعد هم فرمود: (وَ قل سَللَامٌ) به كار سلام كردن ديكر جه سلامى است؟! اين سلام تبريككء تهنيت» 
كراميداشت و امثال اينها نيست. انسان يكك وقت وارد ميشود كه ميكويد سلام؛ اما يكك وقت سلام خداحافظى و سلام توديع 
است؛ يعنى از نظر فكرى» روش و منش ما از شما جداييم! شما يكك راه ديكرى داريد و ما يكك راه ديكرى داريم؛ ولى اينطور 
نباشد كه اينها را «بالكل) رها كنى, يكك؛ (وَ اهْجَوْهُمْ هرا جَمِيلا)) دو؛ اين دو بيام نسبت به حضرت بودء در ييام سوم كه 
نسبت به قوم استء ميفرمايد: (فَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ) كه اعلام خطر كرد فرمود سرانجام شما جند روزى بيش نيستيد» خيلى روشن 
نيست كه جه وقتى به كيفر الهى مبتلا ميشويد. 


ص: لجنا 
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9 قلم اسوره./2) آابدمع. 


.٠١ مزمل/سوره/, آيه‎ -٠ 


در مسئله شفاعت مستحضريد كه شَفيع را كه كفتند جناح انسانٍ طالب هست _اكر كسى با شفاعت وارد محكمه بشود؛ مثل 
اناي كهارا ازورال ارود ميكتوة اتا اكد تاروع نال كيني ليق ##ميوالة وب رايد بون ان تاقيم بشي افا 
باشد؛ يعنى ذات اقدس الهى اذن ميدهد كه جه كسى شفاعت كند واز جه كسانى شفاعت كند. مسئله شفاعت با توحيد 
سازكان اسة» عسكله توسل يا توحيند سار كازااسكه سفله تدك يا توحيف سال كان اسة» همه انها ذو راستاض دستون و افر 
خداست. اين روزها به لطف الهى و به بركت كار امام و خونهاى ياكك شهدا(رضوانٌ الله عَلَيهِم)» همايشها و جلسات علمى 
دربارهلا مسئله سلفيهاء تكفيريهاء وهابيهاء اينككونه از مسائل كلا-مى مطرح است؛ اينها جزء بركات حوزه است كه اككر ذات 
اقدس الهى اين بركات را وسعت بدهدء بهرهلا فراوانى نصيب مسلمين خواهد شد واين جنكهاى خانمان برانداز برطرف 
خواهد شدء دشمن شناخته خواهد شد و اين اسلحهها را به جاى اينكه به جان يكديكر به كار ببرند» عليه استكبار و صهيونيسم 


به كار ميبرند. 


تفسير آيات ١‏ قا 2 سوره دخان 45/1١/1١‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 701 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات ١‏ تا ؟ سوره دخان 


و 


(حم )١(‏ وَ الْكتَاب الْمَِينَ () إن نرَلنَاهُ فى لَيلْهِ مُبَارَكهٍ إِنّا كنا منَذِرِينَ (6) فيهَا يُفْرَق كل أمْر حكيم (©) أئراً مِنْ عِندًِا إنَا كنا 
مُوْسِلِينَ (0) رَحْمَهٌ من رَبك إِلَهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ (8)) 


سوره مباركه[] «دخان) كه جزء «حواميم» )١(‏ هفت كانه است» در مكه نازل شدهة است؟ اين هفت سوره كه مصدّر به «حم) 
استء كذشته از اينكه عناصر محورى اينها اصول دين استء بحث مهم اينها درباره وحى و نبوّت و كيفيت نزول وحى وامثال 
آنهاست. اين هفت «حما از سوره مبا ركهلا «غافر) شروع مى شودء «تضلك» و اورفو خرن دان جهار سوره ‏ 
كشت «دُخان» و «جاثيه) و «احقاف) هم به خواست خدا _ در بيش است؛ اوَّلٍ اين «حواميم) هم به قرآن كريم اختصاص 
دارد: (حم 0و الْكَدَاب الفين): در اول سوره مباركه[] «زخرف» _ همان طورى كه ملاحظه فرموديد _ آن جا هم بود: (حم 
ناو الْكتاب الْمبينِ). 


مطلب ديكر آن است كه كرجه ذات اقدس الهى حقايق را بيان مى كندء ولى إسناد آن به كلام او كه بككوييم قرآن بيان مى 
كنف أبخ اذوو تست اج كد كاف ها من فرقانه انق كناب (بنض على ا اشوافا )نه ذاو كذاء عم ذرمابدة 
(نَخْنُ تفص عَلَيِك أَخْسَنَ القَصْص )! (1 كاهى حرف را به كلام اسناد مى دهند و كاهى هم به متكلم. وقتى حرف را به كلام 
اسناد مى دهند, معناى آن اين نيست كه اين كلام اين حرف را مى زند يا بيان مى كندء معنايش اين است كه متكلّم به وسيله 
اين كلام بيان مى كند يا قصه مى كويد و مانند آن؛ هم در اين كتاب (يِقْصٌ عَلَى يَنى إِسْرَائِيلَ ) با (نخنٌ نَقْصٌ عَلَيِك أخحنَ 
لْمَصّص) منافات ندارد و هم با (وَ الْكُتَابِ الْمْبِينِ) كه خداى سوحاق ناق فى كنك ثافاك ندارد: 


ص: "مع 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص7188. 
1 - نمل /سوره !77 آيه 8/. 


بوك يوسف /سوره 257 آيهم,. 


سوكند به «كتاب مبين» در حقيقت سوكند به «ببنه است؛ قبلا هم ملاحظه فرموديد, سم هاى قرآن كه خداى سبحان سوكند 
ياد مى كند در مقابل «يبنه؛ نيست. معمولاً بشر وقتى در محاكم قضابى قَسم مى خورد: قُسم آنها در مقابل «يينهه است؛ يعنى 
النقةا فل اللستعى 3 افرط فل فق الكر وتقةادز كيه قفرا أن كملس اننع اعد تن در 1ن كونتكرايث 
سوكند ياد مى كند كه قسم در مقابل «بتنه) است؛ اما قَسم هاى ذات اقدس الهى به خود «بتنهه استء نه در مقابل «يبنه)؛ مثل 
اكر كسى در شب تار سوكند ياد كند كه الآن صبح شده استء او بايد دليل بياورد و بكتويد من به فلان دليل و برابر آن 
علامت يا در برابر آن ساعت يا اين صدايى كه شنيدم؛ اين صداى اذان است؛ سو كند ياد مى كند كه الآن روز شده است. يكك 
وقت است كه كسى در برابر انسان نابينا مى كويد الآن روز استء بعد مى كويد قسم به اين آفتاب الآن روز است! او به خود 
دليل قسم مى خورد. نه به بيكانه؛ اكر كسى به خود آفتاب سوكند ياد كرد و كفت قسم به اين آفتاب الآن روز استء اين در 


مقابل دليل نيست» ايل تسمى فست كاذو هقايل «شنه) بالقيه للستي ابن كسا برد «ثينه) است. 


قسم هاى الهى به خود دليل و برهان است, يس اينكه مى فرمايد به قرآن قسم! براى اينكه قرآن «يبنه؛ و شاهد الهى است كه 


«تبشير) و «إنذار» را خوب تحليل مى كند و مانند آن. جه در آغاز سوره مباركهلا «زخرف»» جه در اين سوره وجه در بخش 


هاى ديكر كه خدا به قرآن قسم مى خورد. به خود دليل قسم مى خورد. 


يننا 


.755 عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج اء ص‎ -١ 


در بخش هايى از آيات قرآن كريم؛ قرآن به عنوان نور معرفى شده است كه (قََدْ جاءةكم مِنّ الله تُورٌ وَ كُتَابٌ مُبِين). 402 اين 
(وَ الْكَنَاب الْمُبينَ) كه در آغاز سوره ه28 تخافه امنة هنا افك كدسر اعا ل سورو سا 145 بتخرو دو نيم 
فرمود قسم به قرآن كه ما آن را در شب بابركت نازل كرده ايم, ما براى «إنذار» اين كتاب را نازل كرديم: إن أَنرَناهُ فى لله 
مُبارَكهِ). مستحضريد كه در جريان نزول قرآن كريمء _ قبلا در بحث «زخرف» مشخص شد _ نزول آن به نحو تجافى استء 
تقحل داق مسيحاة أن وري كدسازانى تار له كن افخلور ف انواعادل :كك دو اكه عفرن ماران وا رمن 
انداختء ولى قرآن را به زمين آويخت؛ يعنى آن طرف طناب به دست خداست و طرف ديككر به دست ماسث. اين قرآن را به 
زمين آويختء آويزان كردء نه آن طورى كه باران را فرستاد يا آن طورى كه برف و تككركك را فرستاد. فرمود ما آن را نازل 
كرديم» يعنى به زمين فرو فرستاديم و آويختيم, نه انداختيم. بس اصل كيفيت نزول آن به نحو تجلى استء نه تجافى و آويختن 
است. نه انداختن. اين يكك مطلب. 


اما از نظر زمان» در سوره مباركه[] «بقره) فرمود كه ما اين را در ماه مباركك رمضان نازل كرديم» يس ماه نزول رمضان است و 
اينكه در شب بود يا روز واينكه در جه شبى بود سه طايفه از آيات عهده دار اين مطلب هستند: يكك طايفه از آيات عهده دار 
ابن عد كدقر ندر ماه سار كك رمشاة فال ده انظ (خوة وقضاة الف الزن فو اله:51): لقطابفة 0د كريمى كريد 
كه ما آن رادر شب نازل كرديم؛ مثل همين آيه سوره «دّخَان) كه فرمود: (إنَا أَنرلناُ فى لَيِلَِ مُبارَكدِ)» يس از نظر ظرفيت ماه 
در ماه مباركك رمضان بود و برابر آيه[] سه همين سوره «دٌّخان» هم در شبى از شب هاى ماه مبارك رمضان بود كه فرمود ما 
آن رادر شب بابركت نازل كرديم و آن شب هم شب قدر است كه (إنَا انَلْنَاةُ فى ليله الْمَدْرِ). (50) بنابراين طبق اين سه طايفه 


از آيات مشخص مى شود كه در جه زمانى قرآن نازل شده است. 
ص: عوع 
-١‏ مائده /سورهة. آيهة١.‏ 


7- بقره /اسوره 2١‏ آيهه18. 


بوك قدر/سوره/اة ايه .١‏ 


زمخشرى در كشاف (1) اين را نقل كرده است و فخر رازى (1) هم در تفسير خود نقل كرده كه بعضى ها بر آن هستند قرآن 
در نيمهلا شعبان نازل شده است و خصوصياتى هم براى نيمه شعبان ذكر كردند؛ البته براى نيمه شعبان بركات فراوانى است؛ 
ولى بنااظاهر قرآن هماهكك فيسه برلى ايتكه قرآن دارد: (ظ جز رَمَضَادَ الى أنزلَ فيه الْقَوآة) ته اينكه قرآن در ماه سعبان 
نازل شده باشد. براى نيمه لا شعبان بركات فراوانى هست كه آن هم «عدل» قرآن استء لكن قرآن در ماه مبارك رمضان نازل 
شد. اين سه طايفه آيات مشخص مى كند كه آويختن قرآن در ليلهلا مباركه بود؛ منتها حرف هايى كه جناب فخر رازى در 
تفسير دارد» قدرى بازتر از آن است كه زمخشرى در كشاف دارد. فخر رازى مى كويد شما كه نقل كرديد قرآن در نيمهلا ماه 
شعبان وارد شده استء آيا سند و روايتى داريد؟ خود آيات قرآن كه برخلاف آن دلالت دارد»ء آيا روايتى داريد كه توجيه 
كسقة 1 ايج صرف با دادو ارو زيف ى كد النويدره مياركة كملق لى الهليه و لقم لم )بعري ارشيده اسك بس 
حرف شما حرفٌ مُسندى نيستء كرجه براى نيمه شعبان بركاتى هست؛ اين نقد جناب فخر رازى است كه قرآن نمى تواند در 
نيمه لا شعبان نازل شده باشد. 20 


مطلب ديكر در آن است كه اكر بخواهيد (إِنَا انرَلناهُ فى ليله الْقَدْر) را توجيه كنيد و بككوييد كه قرآن دو بار نازل شده است؛ 
يكى اينكه مثلاً تدريجاً نازل شده است و ديكرى دفعتاً نازل شده استء جه اينكه در بعضى از تعبيرات هم هست (6) كه آغاز 
وك 31 سقدرت الا رهود يود ذو اغا زيوت يقوس أو آناك قن هل أرابل سروه وعف نال كد امة: (نرا و ريك 
الأكرَم) (0) و مانند آن» جكونه شما مى كوييد قرآن در ليله[ قدر و در ماه مبارك رمضان نازل شده است؟ با اينكه بين 1" 
يعن رفكو ةق بامرمضاة قربا دو هاه قاض له انك عالة ويد :دكار لاد الأنيكي تاذل شن ان سافات دار كد 
كل قرآن در ماه مباركك رمضان نازل بشود يا راه هاى ديكرى كه در بحث كيفيت نزول قرآن و جمع بين اينها بود كه 
كذشت. ظاهر اين آيات يعنى اين سه طايفه آيات اين است كه خود قرآن در ماه رمضان و در ليلهلا مباركه نازل شدء آن ليله 
هم ليله[ قدر است كه (إِنَا انرَلنَاهُ فى لَيلَهِ الْقَدْرِ)» با اينكه ظاهر جند طايفه از آيات قرآن كريم اين است كه قرآن تدريجاً نازل 
شد؛ يعنى در ظرف اين 77 سال به تدريج نازل شد. در سوره مباركه[] «فرقان» دارد كه آنها كفتند جرا دفعتاً كتابى نمى 
آوريد؟ مثل اينكه موساى كليو( سلامُ الله عَلَيهَا) بعد از مناجات در كوه «طور» الواحى را دفعتاً از طرف ذات اقدس الهى آوردء 
شما جرا دفعتاً يكك كتاب مدوّنى را به ما نشان نمى دهيد؟ هر از جند كاهى جند آيه اى يا سوره اى را مى كوييد كه از طرف 
عدا ناز شنتامة] 1 هع اسورة هار 5د رفانت السيكفى :اذ اناك سور ضار كد زانب ل لقاو هائيك آن عمج نشاوا 
مى رساند _اين است: (وَ قَالَ الَّذِينَ كَقّرُوا لو لأ بْرّلَ لَه الْقَرآنُ جَملَةٌ وَاححَدَُ)؛ "كر تمام قرآن يكجا نازل شده بوده اينها 
ذيكر اعتراضن نمى كرذقل واثمى كنسن كد ضرا يكجاكازل هذه الك هر التحشل كاف من كويندا اسله بااشووة ا هن 
كوييد نازل شده است! يس معلوم مى شود كه قرآن تدريجاً نازل شد. اكر قرآن تدريجاً نازل شدء اينها با (إِنَا انرَناُ فى لَيلَه 
الْمَدْرِ) يا (فى ليلَهِ مَُارَكهِ) جكونه هماهنكك درمى آيد؟ تنها سوره مباركه1] «فرقان» نيست» در سوره مباركه[] «اسراء» و مانند 
آن _جند جا _ آمده است كه مسئله نزول تدريجى را در بر دارد. برخى ها خواستند بين اين دو نزول را جمع بكنند؛ بالاخره 
جه نزول تدريجى وو جه نزول دفعىء به معناى آويختن است و نه به معناى انداختن. اين «حبل متيناى كه فرمود: (وَ اغْتَصَ موا 
بهل الله جَمِيعاً) (1) كه تار و يود آن قرآن و عترت استء اين از بالا آمده است: لأَعدِكُ طَرَقيهِ بد الله شيكانة و كال اركذ 
طرف آن به دست خداست و طرف ديكر آن هم به دست ماست و به ما هم كفتند: (وَ اعْمَص موا بثِل اللَهِ جمِيعاً). اين كتاب 


نمى تواند دفعتاً نازل شده باشدء جرا؟ براى اينكه در بسيارى از اين آيات شأن نزولى دارد يا سؤالى دارد» سؤال مى كنند: 


(يشتلوتك عَن الْأَِلِّ)» (0) (يَسْتلُوك عَن الوح )» (4) (يَسئلُوئك عَن الْممحيض) )1١(‏ كه اين سؤال ها هستء بعد از دو روز 
يا سه روز جواب مى آيد كه سرٌ «أهله» اين استء سرّ «روح) اين استء سرٌ و حكم آن عادت زنانه اين است؛ اين شأن نزول ها 
تغناة فى فهك كمايى كناب صما دوي اناا وضود جارك عياض لى لهل 1473 فلم ايض اززدريافك نا انها 
الول يخا انر ليك )» )1١(‏ بعد از مدتى در آن واقعه غدير» آن حادثه سنككين بيش آمد و وجود مباركك حضرت امير را 
لعب كرد ايع زليه اكاك ) لالكاانازل شد ين ابن 1410 اقول بغ ها انل لكي رالي ا كملق ) خيلى قاصاة 
است! حضرت جندين بار زمينه را فراهم كردء تا اينكه در جريان غدير اين صحنه را عملى كرد؛ جريان مُباهله اتفاق افتاد كه 
(تذع أَبنَاءنا و أقدك) وققه نازل شد؛ جريان آيهلا تظهير نازل شد _به متاسب هائى كوناكون _ جريان وكساء) بودء كفت 
خدايا! اهل ببت من اينها هستند: (لدْحِتٍ عَنكمٌ الؤجس ) (118) كه بعد آيه[] تطهير نازل شد. بس اين كتاب» يكك كتاب 
تدوفص اسك! ارق وااسات تزول فشان ع دشلة ابن سؤال وجوات' ها تشان من ذهد ارق اتنظاز حضرت كه بابحض ييانك نا 
وان عا كثلة اق عن :دول كد كدان قدانب تدر مض اليك كناف ريض شكراتة وفها ناز ل شي اننكفا 


ص: 6 


.1284 تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ الزمخشرى. ج ؟؛ ص‎ -١ 
.607 تفسيرالرازى اوالتفسيرالكبيرمفاتيح الغيب» الرازى» فخرالدين» ج 77 ص‎ -" 
.*07 تفسيرالرازى اوالتفسيرالكبيرمفاتيح الغيبء الرازى» فخرالدين» ج 1؟'» ص‎ -" 
.27 ؟- الامالى» الشيخ الصدوق. ص‎ 

ه- علق /سوره428. آيه". 

©- اسراء /سوره7 2١‏ آيه8١٠.‏ 

/ا- آل عمران/سوره” آيه"١٠.‏ 

/- بقره/سوره7,. آيه1894. 

9- اسراء /سوره7 ١‏ آيه60. 

-٠‏ بقره/سوره 37 آيه577. 

-١‏ مائده/سورهة, آيه/ا2. 

- مائده/سورهة آيه”؟. 

-١‏ آل عمران/سوره” آيهات. 


9# احزاب /سوره"2”7 آبه‎ -١5 


لذا فرمودند كه دو نزول هست: يكك نزول دفعى است و يكك نزول هم تدريجى است؛ نزول دفعى آن در ليله[ قدر ماه مباركك 
رمضان بود و مانند آن و نزول تدريجى آن در ظرف "7 سال بود؛ ولى آن شبهه همجنان باقى است. اينكه نزول دفعى شد 
بع عند بعت كل ابو قر أن دقها تازل هد اكرؤقها تاول قي 1ق جا كدي الو حوات مث حقبرث نكا سف 
"كاش قن وو ماسوو كب واستس معكر اسك (وَ الله يَشِمَعٌ تَحاورَكما)» )١(‏ زن و شوهر درباره مسايل خانوادكى 
خودشان محاوره و مجادله اى داشتند» آمدند خدمت بيغمبر(صَلَى الله عَلَيهِ وَ آلِه وَ سَلَم) و سؤالاتى كردند» بعد حضرت منتظر 
جواب بود كه جوابى آمده اسث؛ يا آن كه همسر حضرت كفت كه (مَنْ أأك ًا قال تبأنى الْعَلِيمٌ الْحبِيرُ). (5) اين قصه 
هاى تدريجى نشان مى دهد كه حادثه اى اتفاق مى افتد» وجود مباركك حضرت منتظر دستور الهى استء بعد حكم الهى نازل 
مى شود و حكم مشخص مى شود. يس اين كتاب نمى تواند يكك كتاب دفعى باشد! اكر نزول آن دفعى بود و دفعتاً كل 
محورعة ارد "كناني تازال انمه عق نك مكل عه روة4 1 ع والح امن كردتن كه زا يعى هذا قبرا كن اكرول فق زايد 
نزول تدريجى بايد فرق كذاشته شودء جون در سوره مباركه «زخرف» ملاحظه فرموديد كه فرمود اين كتاب مثل باران نيبست 
كه ما همه را به زمين انداخته باشيمء اين يككث «حبل متين» است! ما اين را به زمين آويختيم» يكك؛ يكك طرف آن بالاستء دو؛ 
طرف يايين به دست شماستء سه؛ بالا اسم ندارد» نه عبرى» نه عربى» نه تازى» نه فارسى و نه آذرى استء در آن جا سخن از 
لفظ و مفهوم نيست؛ مستحضريد كه لفظ و مفهوم يكك امر قراردادى است. الآن ممكن است كه كسى خيلى با فخر بككويد من 
همه هفتاد معانى كلمه لااعين» را _ كه در عربى داراى اين معانى هفتاد كانه است _ مى دانم» البته اشعارى هم در اين زمينه 
كفقه شد اين يكف سرماية 1] فرشتكى امة؛ متها در محدوذه [] زبان عرت؟ قنارئ ا طرف ثر رفسل .و كفس كه اصضلا كلمه 
«عين» مهمل است و در نزد بعضى ها معنا نداردء جون اينها براساس قرارداد است» يس اين جنين نيست كه لفظ و قرارداد و 
مانند اينها در عالّم الهى و لدى اللهى و مانند اينها باشد؛ لذا در همان اول سوره مباركه «زخرف» فرمود اين كتاب را كه ما اين 
را فرستاديم: (إنَا جَعَلْناهُ قوآناً عَرَبيا لعلْكْ تَعْقلُونَ 0 وَ إِنَّهُ فى أمّ الكتاب لَدَينا لل حكيمٌ )؛ (0) اين جا «عربيٌ مبين» است و آن 
جا «علىٌ حكيم» است؛ آن جا سخن از عبرى و عربى نيستء وقتى سخن از عبرى و عربى نبود» اككر كسى با آن مقام بخواهد 
تماس بكيرد» يكك مرحله است و با «عربيٌ مبين» بخواهد تماس بكيرد» يكك مرحله ديكر است؛ آن نزول اجمالى و نزول دفعى 
است كه فرمود ما آن را «عربيٌ مبين» قرار داديم؛ ما نمونه و مَكَلى نداريم؛ ولى اجمالا آن مقدارى كه مى تواند فرق اين دو 
نشئه را روشن كند _ نشئهلا «علىٌ حكيم» را با نشئهلا «عربيٌ مبين» را روشن كند _ كه در آن نشئه سخن از لفظ نيست» سخن 
از مفهوم نيست» سخن از وازه و كلمات نيست» سخن از تفصيل سُوَّر و آيات نيستء بلكه حقيقت ملكوتى و علمى است؛ مثلا 
مى بينيد كه مرحوم صاحب جواهر(رضوانٌ الله عَلَيه) دو مرحله دارد» يكك جواهر جهل جلدى دارد كه هزارها كلمه و هزارها 
مفهوم استء تمام اين كلمات هزاركانه و مفاهيم هزاركانه. از ملكهل] اجتهاد اين مرد بز ركوار نشأت كرفته است؛ آن مرحله را 
كه او به عنوان ملكهل] اجتهاد داراستء آن جا نه فارسى است و نه عربى؛ منتها حالا جون در منطقه عرب نشين بود ودر نجف 
نوشته بوده شده عربىء او اكر در جاى ديكر بود؛ مثلاً فارسى يا به زبان ديكر مى نوشت» يس مرحوم صاحب جواهر(رضوانٌ 
است؛ وقتى دست به قلم مى كند و مى نويسدء به نحو تجلى است و نه تجافى» هيج حكيم, فقيه و متكلمى حرف ها را به نحو 
تحائن مسقل تن كندو ملل بازان لسك همه انياتهل كر وجل اس ايع اسفاد آن امطاليترا ذر جعرجله عاقله] ره 


تنظيم مى كندء بعد به مرحله خيال مى آورد كه من اين حرف ها را جكونه بككويم؟ به فارسى بككويم يا به عربى بككويم؟ يكك 
مقدمه داشته باشد, جند تا فصل و باب داشته باشد» جند تا نتيجه داشته باشدء اينها را ترسيم مى كندء بعد به صورت رساله 
مقاله يا كتاب مى كويدء يا در درس مى كويد يا مى نويسدء اين طور نيست كه مثلاً آنجه در ذهن اوست مثل باران يايين 
بيايد» بلكه آنجه در ذهن اوست مثل طناب آويخته استء نه انداخته. يس در آن جايى كه سخن از اجتهاد صاحب جواهر 
است. ملكه اى است كه منشأ اين جهل جلد است. مرحوم صاحب جواهر مى تواند بكويد كه يكك ملكهل] اجتهادى نزد من 


إن 


هست كه اين نور است: «الِْلْمُ تُورٌيَشذِفَهُاللهُ فى قَلْبِ مَنْ يَشَاءه (5) و ما آن را در ظرف جند سال به صورت جهل جلد كتاب 
درآورديم, آن هم به نحو تجلى نه تجافى» آويختن نه انداختن! اين است كه ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ قَقَدُ عَرَفَ رَبَهاه (ه) خيلى از 
متش كلت وا ادعر قتع الى ل بع كتله عدن بيقرين 1 بق ساقي تاك اتيس الهى عبد فسن اليك كدكي 4ه اوس 
عذاى سان هع :با افربسشق آل خرمؤهة (ارك الله أخدنٌ الخالقين )11هاابق تجلن كرقه كارا تعليم من دهد» جز من 
نويسد» جيزى مى كويد» جيزى مى يذيرد كه به نحو تجلى است. در اوّل سوره مباركه «زخرف» فرمود كه آن طرف قرآن 
«١علىٌ‏ حكيم) است و آنجه در دست شماست «عربيٌ مبين» است؛ بنابراين نزول آن به نحو آويختن است نه انداختن» اكر كسى 
نسبت به «عليٌ حكيم» بخواهد بحث كندء مى شود: (إنَا انزَلَاهُ فى لَيلَهِ الْقَدْرِ) و بخواهد نسبت به «عربئ مبين» بحث بكند. 
نزول تدريجى "7 ساله دارد. يرسش: اين اشكال راه بيدا نمى كند كه الفاظ كار خدا نيست؟ ياسخ: جرا! الفاظ ايجاد كرده 
استء جون طناب از بالا تا يايين كار خداست. يرسش: جون شما فرموديد كه بالا «علىٌ حكيم)» و يايين«عربىٌ مبين» است؟ 
ياسخ: بعد فرمود: (إِنّا جَعَلَنَاهُ قؤآناً عَرَيِاً)» اين يايين را هم او بافت و آويخت. يايين را كه ديكرى نبافت! فرمود: (إِنّا جَعَلْنَاةُ 
قؤآناً عَرَيدًِ)؛ اين يايين را ما بافتيم و به صورت «عربيٌ مبين» د رآورديم كه در دسترس شماست. بالا را به عنوان «عليٌ حكيم) 
قرار داديم كه نزد ماست؛ اكر كسى «علم لَدّنّى) مى خواهد _الَدَّنَ) يعنى نزد؛ مستخضريد كه اعلم لَدُّنّى) غلمى يست در 
برابر فقه و اصول و فلسفه و كلام كه ما علمى داشته باشيم به نام «علم لَدُنّى) _ همين علومى كه در كتاب و سنّت استء اكر 
اين را الَدَى الله كسى ياد بكيرد» مى شود «علم لَدّنَىاء آن جا ديكر نه استاد واسطه استء نه كتاب واسطه استء نه قلم واسطه 
استء هيج كسى واسطه نيستء الَدّنْ) يعنى نزد. همين حقايق و معارف را نزد خدا ياد بكيرد مى شود «علم لَدّنّىا و وقتى هم 
كه از كتاب و استاد ياد بكيرد» مى شود همين علم عادى. برسش: اين آيه0 (إنَا أَنْرََاهُ فى لَيِلَهِ مبارَكوِ) كه تفسير شده به 
صديقه[] طاهره حضرت فاطمه1] زهرا(سَلَامُ الله عَلتها)؛ آيا مى توانيم تعبير كنيم به؟ ياسخ: در حقيقت به جهارده معصوم تفسير 
شده است! اين را بارها عنايت كرديد كه اين طناب يكى تار است و ديككرى يود؛ اين تار و يود را ذات اقدس الهى با هم بافت 
و آويختء جون اينها مثل ما نيستند كه در زمين با قرآن آشنا شده باشند! ما در زمين با قرآن آشنا شديمء اينها در همان 
آسمان با قرآن بودند و با قرآن آمدند. اينها مثل ما نيستند كه اين جا با قرآن آشنا شده باشندء اينها با قرآن بودند و با قرآن 
آمدندء جون با قرآن آمدند اين طناب يكك تار و يودى دارد» بككوييد اهل بيت حق است وو اين قرآن حق استء جون اين 
طناب اين طور نيست كه دو حقيقت جداى از هم باشند و اينها اين جا آشنا شده باشند؛ منتها حالا درباره وجود مباركك صديقه 
كرا" رايد شده اس كر مدنت ورا فادرا رركن ارد مظيفه حون ١‏ كاي زوه ركاذ لقلا سسا ورور ان اله عي 
فرقى بين اين جهارده نفر نيستء حقيقت قرآن همين «ليله القدر؛ است كه قرآن در اين ظرفيت نازل شده است. بنابراين اين 
تمده زول اكز يدامن معنا ناشد كه كل اين اقرآن دضع تال نيك ع شود ثوول دفن بعد كل امن قر فهر على #الاسال فازل 
شده باشدء فهم اين آسان نيستء براى اينكه اين كتاب نمى تواند يكك كتاب دفعى باشد. اككر كتاب دفعتاً نازل شده بود» ديكر 
وقتى سؤال مى شود (يَسكلُونَك عَن الرّوح)» (يَسَتلوك عَنِ الْأَِلّه) با (يشكلوكك عَنِ الْمحيض)» حضرت جند روز صبر كند تا 


ببيند كه جه حكمى مى آيد و جبرئيل جه نازل مى كندء اين طور ديكر نبود. يرسش: نبايد (وَ لا تَعْجَلَ بِالْقَوْآنِ) باشد؟ ياسخ: 
(لا- تَعْجلٌ من قَبِلٍ أن لتقي | اشفوغالة بعد اذ (امخلقبى) من يناي (وَ لآ تَْجَلٌ بِالْقُرآنِ مِن قَبلٍِ أن 00000 
يعنى قبل از اينكه تمام بشود و وحى بيايد تو شروع نكن.يرسش: جه اشكالى دارد كه قرآن به صورت «علم لََدنَىا در قلب 
بيامبر؟ ياسخ: بنابراين» اين به عنوان «علم لَدنَى) دفعتاً نازل شدء نه تدريجاً! و اين جيزى كه ما در خدمت او هستيم در طول 77 
محال كازل لدو و كرد تخد ارم قر فهو نزول ذاقعه باقنندة يكف تزول دفني بعتن كل أبن قرالن با ارخ شور ابن أعرك فين 
يكك بار دفعتاً نازل شده باشد و يكك بار تدريجاًء فهم آن آسان نيستء براى اينكه اكر يكك بار همين كتاب دفعتاً نازل شده بود 
و همهلا سؤال و جواب ها در آن بود حضرت دو _ سه روز منتظر ياسخ باشد يا مثلاً اول (يَا بها الإشول) صادز بشوةنو يعد 
لق ا كملك) وكرية زو طوو دوكر عواهتكا در يله براش ب ]7 خلاق ع نشوا قد غلم تفيل حازذا باسك عله 
تفصيلى هم دارد» علم اجمالى هم دارد؛ منتها اجمال ما كه در اصول مطرح مى شودء يكك علم تفصيلى است با دو جهل؛ اين 
مجموعه[] يكك علم تفصيلى و دو جهل را ما مى كوييم علم اجمالى. ما الآن اكر بكوييم يكك قطره خون مثلا در يكى از اين 
دو ظرف آمد كه ما مى كوييم منشأ علم اجمالى ماست و در اصول از اين بحث مى كنيم» اين «عند التحليل» يكك علم تفصيلى 
است با دو جهل؛ علم تفصيلى اين است كه ما يقين داريم كه اين قطره خون به «احد الظرفين» افتاد» اين علم تفصيلى است؛ اما 
نسبت به اين ظرف دست راستهء نمى دانيم؛ نسبت به ظرف دست جبء نمى دانيم؛ آن علم تفصيلى همراه با اين دو جهل» 
زمينها علم اجمالى مصطلح را فراهم مى كندء اين علم اجمالى است كه در اصول مطرح است. اما يكك علم اجمالى هم هست 
كه در علوم عقلى مطرح استء همين مثالى بود كه درباره صاحب جواهر مطرح شدء آن اجتهاد ايشان علم اجمالى به جهل 
جلد است و اين جهل جلد علم تفصيلى اوستء اين اجمال و تفصيل اكر كسى به اين يكك مقدار برسد اين آيت و نشانه اى 
است براى ادراكك كردن آن «علىٌ حكيم» و اين «عربىٌ مبين)؛ آن «علىٌ حكيم» نور استء بسيط استء لفظ و مفهوم نيست» 
بلكه حقيقت است؛ مثل اينكه ملكه[| اجتهاد لفظ و مفهوم نيست»ء بلكه حقيقت نورى در قلب آن بزركوار است. اين جهل جلد 
لفظ است و مفهوم است كه ازاو نشأت كرفته استء منتها اين تجليات اوست نه تجافى او. اككر از صاحب جواهر سؤال بكنيد 
كه جه كار كرديد؟ مى كويد من آن حقيقتى را كه در نزد من بود تجلى دادم نه تجافى» آن را آويختم نه انداختم» آن وقت 
اين مى شود: ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدُ عَرَفَ رَبَهُا. ما تا آن اندازه كه در درون خودمان اين آيات و علامت را داريم مى توانيم 
آيات را بفهميم, از اين بككذريم كه ديكر مقدور ما نيست! ما از «علىٌ حكيم» همين مقدار را مى فهميم, از ١عربىٌ‏ مبين) همين 
مقدار را مى فهميم, از نزول «آويختن» مى فهميم نه انداختن» اين «عربىٌ مبين) رااو بافت» آن «علىٌ حكيم) رااو بافت» هر دو 
رااو بافت وهر دو را او ساخت كه به نحو تجلى آويخت و نه به نحو تجافىء بنابراين اين دو راه اككر باشدء اين راه دوم بهتر 
است؛ يعنى نزول دفعى و نزول تدريجى به اين نباشد كه يكك دفعه همين كتاب نازل شدء؛ يعنى مجموعه لا اين كتاب با همين 
مفاهيم و الفاظ» بعد يكك دفعه هم به تدريج در ظرف 77 سال نازل شد؛ ادراكك اين آسان نيستء اما ادراك آن شواهد تأييد 
مى كند و محذورى هم ندارد. يرسش: ... زمان مطرح نيست كه بككوييم در ماه رمضان بود؟ ياسخ: جراء در ماه مباركك 
رمضان انسان به آن جا مى رسدء ما مثلا مى كوييم معراج در شب جندم ماه مباركك رمضان بود. مادامى كه با ما زمينى ها 
سخن مى كويندء بايد از زمان و زمين نكذرندء مثلا ما مى كُوييم معراج در فلان زمان بود يا در «ليله[] إسرج)» كه (سْبْحَانَ 
اذى أشرى بعبدو ليلا من الْمعجد الَْرام) (10) بودء در حالى كه وقتى به آن جا رفت نه شب بود وله روزا مستحضريد كه 
سنارق 1 احكار :جا رين مدراع ننه اسرقا د هطق عند له ابو دصار و ار لاني صرت ع لاد اللي 


عصر شدء حضرت نماز ينج كانه را در همان جا؛ يعنى در محضر ذات اقدس الهى خواند» همان وقت كه شبانه رفت آن جا 


م 


صبح شد؛ يعنى جابى بود كه از اين ظرف:اين جا شب بود و آن جا نه شب بود و نه صبيح» وو ليس عِنْدَ رَبك رباع وا 
مَسَاء»؛ )1١(‏ ولى در روايات معراج كه ملاحظه بفرماييد» فرمود شب شد نماز شب را خواند» صبح شد نماز صبح را خواند. 
جون نماز ينج وقت حككونه بايد خوانده بشودء به وسيله حضرت در معراج تنظيم شد و از آن جا آمده يايين! جند دقيقه اى 
است كه هم شب است و هم روزء هم صبح استء هم ظهرء هم عصرء جنين حالتى است. بنابراين اككر براى وجود مباركك 
حضرت معراجى است كه: جنان رفته و آمده باز يس []]0] كه نايد در انديشه هيج كس كسى كه معراجى دارد همين شخص 
١عربىٌ‏ مبين» را در يكك جا و «علىٌ حكيما رادر جاى ديكرى مى بيند. يرسش: آيا نزول دفعى بعد از بعثت بوده يا از روى 
زمان مطرح مى شود كه؟ ياسخ: اين نزول در ليلهلا مباركه بود؛ اين نزول در ماه مباركك رمضان بود» يكك؛ شب بود» دو؛ شب 
قدر هم بود سه؛ اين نزول دفعى! اين حالت دفعى كه حضرت از «علىٌ حكيم) شروع كرد اين مى شود صديقه كبرى» اين مى 
شود اهل بيت؛ يعنى اين مقام! اين دفعتاً حاصل شد؛ اما همين معنا در ظرف 77 سال و به تدريج يكى يس از ديكرى نازل شد. 
در اين زمين كه هستء وقتى از حضرت سؤال مى كنند: (يَسئلُونَك عَنٍ الوح )» (يَسِ لوك عَن الْأَهِلَِ) يا (يَش لوك عَن 
الْمحيض) و مانند آن» دو روزء سه روزء كمتر و بيشتر مننظر است تا جواب بيايد؛ يعنى تا جواب تفصيلى بيايد؛ يعنى آن «عليٌ 
حكيم) را تجلى بدهد و به صورت «عربيٌ مبين» دربياورد» آن وقت مى كويد كه اين آيه الآن نازل شده استء جه اينكه بعد از 
نسي جود عار كار سيكترف بي أ (انوه 61261 عاك بعد اشيك نز زتها اللي لك )ريق اذوه كلك )ناصله 
زمانى هست, با اينكه اين فاصله زمانى در «عربيٌ مبين» استء وكرنه در «علىٌ حكيم» همه يكك نور هستند. يرسش: سؤال باقى 
استء آيا نزول دفعى قبل از بعثت بود؟ ياسخ: نهء در ليله لا قدر بود. در اوّل بعثت كه /ا١‏ رجب استء ممكن است كه همان 
كحك ١‏ :ه5] مدروه نار كه علق وقاول انه افد اما اد (إنَا أنرَنَهُ) كه تناسبى هم بين انزال و تنزيل دارد؛ البته از تمام جهات 
تام نيست كه إنزال فقط إنزال دفعى باشد و تنزيل تدريجىء ولى در همه موارد كلمه إنزال به كار رفته است نه تنزيل و اين 
انزال به همين كتاب برمى كردد. ما اين كتاب را در ليلهلا مباركه ليلهلا قدر نازل كرده ايم؛ يعنى در ليلهلا قدر وجود مباركك 
حضرت به آن «علىٌ حكيم» رسيده است؛ اما تنزيل تدريجى آن كه در همان سوره مباركه «فرقان» بود كه آن جا سخن از 
تنزيل استء مى فرمايد: (لَوْ لأ ُرّلَ عَلَيهِ القَوَآنٌ جَلَة وَاحِدَة)» (15) آيه نازل شد: (ك ذلك لنكبْتٌ به فُوَادَكَ)؛ (11) ما هر 
لحظه هر روز مى خواهيم با شما ارتباط داشته باشيم! آنها سؤال مى كنند و ما جواب مى دهيمء ما اين ارتباط متقابل را مرتّب 
داريم! (كذلك لْنْكَبِتَ به فوَادَك)! ما اول كتابى به شما بدهيم و بكوييم مردم را هدايت بكنء با اينكه هر روزء هر لحظه يا هر 
ساعت يا هر دو روز در ميان يا هر زمان مناسب با تو ارتباط داشته باشيم خيلى فرق دارد! آنها كفتند كه (لَوْ لا نُّلَ عَلَيهِ الْقَوَآنٌ 
جَمْلَهَ وَاحَدَهٌ) جرا يكك جا نازل نشد؟ اككر جنين كتابى (جَمْلَهَ وَاحِدَهٌ) نازل شده بود كه آنها ديكر اشكال نمى كردند و آنها 
نمى كفلسد كدحجرا قرآن دقعنا تازل تشده اكر عق بود حيرت مى قرسود كه قر آن دفسا ثاول شد انهاه كريكل نجرا دقن 
ناز نشد باه اند كاف ركه ادي ان شا حوانى اران كد ذاث انمي اليى نه نيا داف انق اسك كه قرموة بد 
آنها بكو: (ك ذلك لكت به فوَادك و رَتَلَنَاهُ توتيلا)؛ ما به تدريج مى خوانيم تا تثبيت بكنيم و رابطه مان محفوظ باشد؛ اكر 
جنين كتاب جامعى نازل شده بود كه آنها نمى كفتند جرا مثل تورات موسى يكجا نياورديد؟ جون وجود مباركك موساى كليم 
تورات را يكجا آورد. بنابراين اينكه فرمود: (أَنرّناة) با (تتيل) ايخ دو مرحله مى تواند اين جنين باشد؛ اما اينكه همين كتاب 
دو بار نازل شده باشد, اثبات آن آسان نيست. يرسش: در جريان ولادت حضرت امير اعَلَيِهِ السَلَامُ) نقل شده كه در ملاقات با 
ييامبر آياتى از سوره «مؤمنون» را تلاوت كرد واين قبل از بعثت بود؟ ياسخ: اين در اثر ارتباط با همان «علىٌ حكيم) است» 


وكرنه خيلى از اهل بيت مثلا بعدها منتظر بودند كه آيات نازل بشود آن طورى كه وجود مبارك مسيح مى كويد: (إِنْى عَتِدُ 


الله آثَانِ الْكُتَابَ)؛ (؟1) بعد ديكر فرد عادى شد! اين طور نبود كه وجود مباركك مسيح از آن به بعد ييغمبر شده باشد. آن 
لحظه معجزه آسا اين حرف را زد» بعد فرد عادى شد تا به مقام نبوّت برسد. وجود مباركك حضرت امير يا اهل بيت ديكّر همه 
همين طور هستند: يا بعضى ها در رحم مادر آياتى مى خواندندء اينها در اثر ارتباط با همان «علىٌ حكيم» استء نه با اعربئٌ 
مبين»» ككاهى «عربيٌ مبين» بعدها نازل مى شود, اين طورى است! اين (قَدَ أفلَح الْمَؤْيُونَ) بعد نازل شدء نمى شود كفت به 
وكوي حلت وك" ذا قروو يي لاطو قا ١‏ كل وق برقعرد "كه نفيك نوو وا الله حي[ جل ووب ريا 
كبر نصلاء الله عَلَيَهَا) آمده است كه ليلهل] قدر است»ء اين مسثله حل استء جون اينها با آن «علىٌ حكيما رابطه دارند. يرسش: 
آن جواب و سؤال هايى را هم بيامبر با افراد دارد» خحدا اجازه[] جواب دادن نداده است؟ ياسخ: نه دو حرف است اجازه كه 
البته! يرسش: ... وقتى سؤال كردند جواب داده! ياسخ: بعد از اينكه به مقام امامت رسيدء نه اينكه در لحظه كودكى به همين ها 
آكاه بود. يرسش: ؟ ياسخ: بله. اكثر وجود مباركك حضرت امير همان طورى كه به انككشتان دست خود اشاره كرد و فرمود اين 
جندتاست و سائل زود ياسخ داد. فرمود جرا فكر نكردى؟ آن سائل كفت براى من محسوس و روشن است. من ديكر نبايد 
فكر بكنم كه اين ينج تا انككشت استء حضرت فرمود براى ما هم اسرار عالّم همين طور است! (18) مرحوم كاشف 
الغطاء(رضوَانٌ الله عَلَيهِ) نقل مى كند _ در همان كتاب شريف كشف الغطاء _ كه حضرت مشغول سخترانى بود وداشت 
نصيحت مى كرد كه مواظب عواقب اعمال خود باشيدء بعد فرمود كه به هر حال غائله اى بيش مى آيدء اشاره كرد به يكى از 
درهاى مسجد و فرمود مبادا شما اين كارها را بكنيد! يكك كسى خيلى حرف مى زد و اعتراض مى كردء حضرت فرمود عاقبت 
تو هم طور ديكرى استء براى اينكه وقتى آن لشكر بيككانه اموى _ حضرت به يكى از درهاى مسجد كوفه اشاره كرد _ از 
همين در وارد مى شوند» يرجمى هم هست كه به دست توستء عرض كرد به دست من؟ فرمود بله به دست توستء. ولى مبادا 
به دست بككيرى؟! اما تواين كار را مى كنى! اين را مرحوم كاشف الغطاء در اوايل در معجزات وجود مبارك حضرت نقل 
كرد. فرمود اموى ها ازاين در مى آيند و ازاين در وارد مى شوند _ اشاره كرد به در خاصى از مسجد _ و يرجم هم به دست 
توست! همين جريان جنكك صفين و اينها هم همين طور بود» فرمود نكن اين كار راء ولى مى كنى! بعدها كه آن غائله بيش 
آمدء همين شخص از همان در وارد شد و يرجم هم به دست او بود. (12) اين حرف را مثلاً مى دانيد كه در قرآن كريم 
نيستء» يعنى در اعربىٌ مبين) هم نيست! در «عربىٌ مبين» هم اين طور نيست كه در واقعه صفين از فلا-ن در مى آيندء اموى ها 
وارد مى شوند و يرجم به دست فلان شخص استء او با «علىٌ حكيم» رابطه دارد. وقتى به اين جا مى رسدء «علىٌ حكيم» خيلى 
رقيق مى شود وبه اندازه فهم ما مى شود, اما آن جاست كه قول «ثقيل» است (إِنَا ستُلْقَى عَلَيِك قَؤلا َقيلا). (/10) بنابراين اكر 
ماركريي رسام يا نحا ارقاط الام تكمق» اسع ب ارقباط بااين عا باسقام بوققر1 او يق عباسكه درن له رن 
تطبيق از آياتى كه فرمود: كات احكفك ارال 4 تق1ق )انقفكا ينض بك مره مرتبهلا حكيم و محكم و متقن و بسته و 
ملكوتى است و يكك مرتبه هم مقام تفصيل استء آن وقت آن مرتبهلا اجمالش يكك بار و مرتبه تفصيلش هم يكك بار كه اين 
مى شود تعدد نزول و مقابل جمع استء اين آياتى كه دارد: وهات ادكمك لاله ق لقا )عمين انوك در خين ]دمر 
مباركه «دخان» دارد كه (إنا أَنرَاهُ فى لَيِلَِ مُبارَكو نا كنا مُنَذِرِينَ ل فيه بُفْوَقُ كُلٌ أَمْر حكيم ) آن امرهاى محكم و متقن و متن 
فاون 3لة11 قا لتر من الوه يعي انا كن اذ برك ارب بويك ررقف ل وان (أعكية اله 2 قلت ) ناطليه 
ترتّب «عربىٌ مبين» بر ١علىٌ‏ حكيم» استء آن مرحله متقن و محكم كه متن است مثل همان ملكهلا اجتهاد صاحب جواهر استء 
آن مقام حكيم است و اين مقامى كه به صورت ١١‏ سوره درآمده استء مقام تفريق استء مقام تفصيل است كه اينجا فرمود: 


(فيجًَا يُفرّق كل أمْر حكيم)» يس ما يكك امر متقن متنى داريم و يكك شرحى داريمء اين شرح تفصيل است و آن متن اجمال 


است؛ از آن متن به إنزال تعبير مى شود و ازاين شرح به تنزيل تعبير مى شود؛ لذا در آيه "١‏ سوره مبا ركهلا «فرقان» به تنزيل 
ياد شد و دراين كونه از مواردى كه مربوط به ليلهلا قدر است به إنزال ياد شده است؛ حضرت هر دو را به اذن ذات اقدس 


را هم مى ترسانيم! جون اكثرى مردم با ترس زنده اند و با ترس دين دارند. 


ص: ىع 
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.١هيآ‎ ء1١هروس/دوه‎ -١ 


ببينيد اين همه فضايل براى نماز شب ذكر شده است! 5١‏ روايت را در فضيلت نماز شب صاحب وسائل نقل كرد» سيزده 
روايت در آن مشكلات و محروميت هايى است كه در اثر تركك نماز شب وجود دارد. بيش از ينجاه روايت مربوط به جريان 
نماز شب استء اما غالباً مردم از خواندن نماز شب محروم هستند؛ اما دو ركعت نماز صبح را حتماً مى خوانند براى اينكه اين 
جا جهنم است! آن جا جون عذاب نيست شَّوْقا إِلَى النَوَابِ» (1) استء كمتر به سراغ آن مى روند؛ اما اين دو ركعت نماز 
صبح را از ترس مى خوانند. اكثرى مردم با ترس عبادت مى كنند و احَؤْفاً مِنَ النَارِ»ِ (؟) است؛ لذا شما مى بينيد كه در قرآن 
كريم در عين حال كه «تبشير» و «إنذار» را كنار هم ذكر مى كند؛ اما در هيج جا قرآن, خدا راء يا ييغمبر راء يا كتاب الهى را 
احيرا «مبشر) معرفى نكرده است؛ (ائما أنا مبشرة يا (أثما أن برا نيست؟ (إنما نت نذيراء «إنما أنث منذر)»» «إنما أنا منذرا)» 
به صورت حصر درباره «إنذار» آمده است؛ اما درباره «تبشير) جنين حصرى نيست؛ حوزه هاى علميه را هم با «إنذار) تأمين مى 
كنندء اينكه فرمود: (فََوْ ل تَفْرَ ين كل فِدقَهِ مِنْهعْ طَائفَة لِيتفَقَهُوا فى الدّين) (*) ديكر اليبشروا؛ ممق ترمركة (و للقذا وا 
قَوْمَهُمْ) ودر آغاز رسالت هم فرمود: (قَمٍ قَأَنَذِنْ) (©) نه «قم فشروابا «فبشر فانذر). اكرى مردم اححؤْفاً مِنَّ النّارا كاه تمن 
كنندء مى بينيد اين همه فضايل كه براى احسان و حير هستء كمتر به سراغ آن مى روند؛ اما از معصيت البته «حَؤْفاً مِنَ النّار) 
هراسان هستند. فرمود: (إِنّا كنا مُنَذِرِينَ )» اصللا سيره[] ما اين است! براى اينكه مردم را مى خواهيم از جهنم نجات بدهيم. اين 
له كذوها ابلمناى كه ارق جنا مدان" ابله ضار كدابسةمركه تسد ( كسايع انك ) كددون ارش هين قن 
اكه دوه قاو سووة شار كه وقد قرموة ابن ليله 1] مار كه البجة (إِنَا انرَنَاهُ فى لَيلْهِ الْمَدْر) و آن (خَيرَ ِنْ أَلْنٍ شَهْر) استء جه 
بركتى بالا-تر از اين! (سِامٌّ هِىَ) استء جه بركتى بالا-تر از اين! اين جا فرمود ليله[ مباركه استء بعد هم فرمود: (رَحْمَةٌ مِن 
رَبَك) آن جا فرمود: (حَرٌ مِنْ أَلٍْ شَّهْرِ) است و (سَلَامٌ هي عَتَّى مَطَلع الْمَجرِ) است؛ از آن جا به سلام ياد كرد از آن جا به 


(حَيِوٌ مِنْ أَلْفٍ شَهْر) ياد كرد, در اين جا به مبارك بودن و رحمت بودن ياد كرد. 


ص: /اوع 


-١‏ الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص/777. 
-١‏ علل الشرائع» الشيخ الصدوقء ج١»‏ ص7ه. 
“"'- توبه/سورهة: آيه77١.‏ 


مد كراسوره 6 / آيه 8 


عوي ارجات تدرارارى الا قناقن ريرك الما نميا هيرط وى بود كر ذ انار لاقت أبنها دلي دارا كلسته ار 
اينكه دليل ندارند, ظاهر آيه هم اين است كه در ماه مباركك رمضان نازل شده است. (فيهًا بفَْقُ كل أ حكيم) تفصيل مى 
شود؛ البته (أمرا و عدا ).90 بتكدهر انه اف جا عات بد كرف نهر افده أن صلخ حكمة را عرق كنده نه افرشحة نح مأموو 
و وي ا ا ع ع ا الس او ال ا اا 
الآن اكز صاحب جواهر بكويد اين نوشته خود من است» اين يعتى جه؟ يعنى آن ملكه تورانى كه دالِْلْم تُورٌ يَقُذِفَهُ الله كه آن 
نه عربى است نه عبرىء من اين را به جهل جلد در آوردمء او درست مى كويد! اين مى شود: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَهُه 
ما يكك مرحله داريم كه واقعاً نور استء لفظ نيستء مفهوم نيستء يكك قاعده علمى است؛ خواستيم عربى مى كوييم» خواستيم 
فارسى مى كوييم» خواستيم آذرى مى كوييم» خواستيم عبرى» هيج لفظ نيست؛ اكر كسى به آن مقام والا برسد» خود شخص 
دارد فكر مى كندء اصلل سخن از لفظ و مفهوم نيست؛ وقتى مى خواهد بكويد مثل طناب كونه اين را آويخته مى كندء بعد 
مى كويد من بايد فارسى حرف بزنم يا عربى بنويسم كه يكك مقدمه مى خواهدء ينج فصل مى خواهد, يكك نتيجه مى خواهد, 
اينها را در ذهن خود ترسيم مى كندء, بعد دست به قلم مى كند يا شروع به سخترانى مى كند؛ فرمود ما اين كار را كرديم! 
احدى _در تنظيم قرآن ‏ نه در ١علىٌ‏ حكيما دخيل بود و نه در «عربيٌ مبين») دخيل استه نه بين آن ١علىٌ‏ حكيم)» و اين 
«عربىٌ مبين) استء بلكه همه كار» كار ماست. يرسش: محتوا متناسب با تنزيل است! ياسخ: بله» بعضى از كلمات هستند كه با 
ماده مى فهمانند» لازم نيست با هيأت بفهمانند يا با باب «افعال» و «تفعيل» بفهمانند. بعضى از الفاظ هستند كه ماده آنها يكى 
اسك وق نات 1 شا خم انيماند: ساده زازق عدن الشف صم رباكت جه متز ن نشد وعد فقيل اشن 
كثرت را مى رساند؛ لذا فرمود وقتى كه از آن مرحله كذشت,ء بخواهيم به مرحله تفصيل و به مرحلهلا عربىٌ مبين برسانيم» اين 
جا «فرق» استء براى ما از اين جهت يكك اصل كلَى استء ليله[] قدر اصولاً ليله[] تفصيل است! ما تمام اين مقدّرات را به 
صورت كلَى بيان كرديمء ولى تقسيم اين كارها در شب قدر است. مرحوم كلينى(رِضْوَانٌ الله عَلَيه) بابى در كافى دارد كه 
حضرت فرمود شما با اهل سنْت به سوره مباركه [] «قدر» استدلال كنيد» عرض كردند اين جه دليلى است بر ولايت شما؟ فرمود 
قا از ينها سؤال يكين بعد از يشير وض كن الل علية و اله و لم) هر سال ماه مارك رعضان حلت يا عام شتذ؟ آنها لايد 
خواهند كفت كه هر سال ماه مباركك رمضان هست. فرمود وقتى ماه مباركك رمضان هستء آيا ليلهلا قدر بعد از ييغمبر هست 
يا نيست؟ يعنى بعد از حضرت ليلهلا قدر رخت بربست, يا الآن در هر سال «ليله القدر؛ هست؟ آنها لابد خواهند كفت كه 
يلهلا قدر هستء مكر مى شود كه ماه مباركك رمضان باشد و ليله[ قدر نباشد؟! فرمود تا اينجا كه آمدند از آنها سؤال كنيد 
ليلهلا قدر كه ملائكه با همه مقدّرات نازل مى شوندء اين مقدّرات را آكبند و بسته بندى شده مى آورند مى آورند كه بسته 
ببرند» يا مى آورند كه به كسى بدهند؟ اكر آن مقدّرات را مى آورند كه ببرند» يس جرا آوردند؟ (تَنزّلُ الملائكة وَ الروحٌ 
فِيها بِإذْنِ بهم مِن كل أمر)» اين (كَلّ أَشرِ) را براى جه مى آورند؟ مى آورند كه ببرند يا مى آورند كه به كسى بدهند؟! لابد 
خواهند كفت كه مى آورند تا به كسى بدهندء فرمود للدي اسم » كيست روى زمين!؟ روى زمين مهمان دار ملائكه 
ف قي كرو كيك ة ادج كك كرا كاه زر ا ماوت كر رن بل صلق متسر ور كاد وه 
«نور واحد) هستند؛ فرمود اينها را مى آورند به ما بدهند. اين روايات را مرحوم كلينى(رِضْوَانٌ الله عَلَيه) فرمود كه با اينها 
احتجاج كنيد كه اينها مى آيندء براى جه جيزى مى آيند و به جه كسى مى خواهند بدهند؟ جه كسى روى زمين است كه 
مالكك أرض است و به اذن خدا و مهمان دار فرشته هاست و همه امور را مى كيرد؟ بنابراين قدرى كه آدم جلوتر برود _ مَعَادَ 
لله _ مى كويند كه اغراق شده يا غلو شده استء اين طور نيست! ما اكر جريان عظمت الوهيت را بشناسيمء اينها در برابر آن 


عظمت نامتناهى قابل قبول است. فرمود شما با ليلهلا قدر استدلال كنيد! در ليلهلا قدر اين استء اينها با آن «علىٌ حكيم) در 
ليلهلا قدر هر سال تجديد ميثاق مى كنند وكرنه اينكه هست! (فيهًا يُفْرَقَ كل أمر حكيم)؛ اختصاصى به مسئله قرآن و آيات 
ندارد» بلكه مقدّرات همه همين طور است. 


ص: انا 


تفسير آيات ١‏ تا ١١‏ سوره ذخان 4/1١١/١١‏ 


0 310010 ع1 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ نا ١١‏ سوره دخان 


(حم )١(‏ و الكتاب الْمبين (0 إن أن فى َه مركو نا كنا مددِرِين (©) فيه وق كل أ حكيم (6) أمرا مِنْ عند إن كنا 
مُوْسِلِينَ (0) رَحْمَهٌ من رَبك إنَهُ م هْوَ السَمِيمٌ الْعَلِيمٌ (©) رَ ب التَماوَاتٍ وَ الأأذض و ثرا هما إن كسم مُوقنينَ (/) لآ إل إلا هو 
بُحيى و يميت ربكم وَ َب آبَابكُمٌ الأَوَلِينَ (0) بَلْ هُمْ فى شك يَلْعبُونَ (4) فَازئَقَبِ يَوم تأت السَمء بدّخان مُبين )٠ ١‏ يَعْشََّى 
النّاسَ هذًا عَذَاتٌ (01) 


سوره مباركه[] «دٌخان» كه با (حم) شروع مى شود مانند ساير «حواميم» )١(‏ هفت كانه در مكه نازل شد و خطوط كلى آنها 
هم اصول دين است و تأكيد آنها بر مسئله وحى و نبوّت است. نظر شريف مرحوم شيخ طوسى در تبيان اين است كه (أَقَوَى 
الْوَجوة) 800 بن است كه (حم) براى اين سوره اسم است؛ در حالى كه اين سوره به نام سوره1] «دُخان) معروف است. 
مستحضريد كه اكثر اسماى سُوّر از باب اعَلَّم بالعَلبَهه است؛ البته سوره هايى هم كه در نصوص و روايات اسم آنها آمده است؛ 
مثل «قَاتِحَهِ الْكتَاب» و «يس»؛ و مانند آن 55 جداى :دارئد؟ أما ساير شُوز از باب عَلم بالكلته» آست» لذا ها #فسيرهان كد 
براى قبل از هزار سال يا هزار سال استء مى بينيد كه دارند: «من الشّوّره الّتى يذ كر فيا الها 5 نه «فى سُورَه الْبَقَرها. حرف 
هايى كه مرحوم سيد رضى دارد يا ديكران دارند» آنها مى كفتند: «ين الشّوّره الّتى يُذْكَرُ فيهَا الأتطام» نه سوره «انعام»! بعد كم 
كم اعَلم بِالعَلبَه شدء وكرنه اين همه معارف در سوره مباركهل| «انعام) محداين سروم «انعام» ناميده بشود يا اين سوره 
به نام «بقره» ناميده بشود جنين وجه روشنى ندارد. بنابراين آن سوره هايى كه در روايات آمده است مثل «لَّا صَِكَاة إِنَا بَاتحَه 
الكقاب 1ل ينا سوو 3 امج ماسوو مها كد در لعو أده اسع انها 35 جور اليك انا ا 
معمولا- ١‏ عَلَم بالعلبه است و كتاب هاى تفسيرى سابق نمى كفتند «فِى الشّوّره الأتطام»» مى كفتند ١م‏ من الشُوّره الّتى يدك فيهَا 
الأتطام» يا امن الشوره الى يذْكرٌ فيهَا الْبَقَره كه كم كم الم بِالعَلبَهه شد. فرمايش مرحوم شيخ طوسى در تبيان اين است كه 
«أقوق الأغوة ذرماوه اد مقرو مقطه مواقي لان اك كدانيه ابد شوو اع رمن اكز اين سوره بلاعكراك سوادة 
١دّخان)‏ ناميده شدء كرجه ممكن است يكك سوره جند اسم داشته باشد» ولى ظاهراً از باب اعَلّم بالعَلبَهه است 


ص: له 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص5188. 
3 تفسير التبيان» الشيخ الطوسىء ج 32 ص 77١‏ 7. 

0 تفسير التسترى» سهل التسترى» ص 16. 

*- نهج الحق و كشف الصدقء الحلى» ص 76؟. 


مطلب ديكر آن است كه خدا به «كتاب مبين» سوكند ياد كرد كه من اين را در «ليله[] مباركه) نازل كردم؛ آياتى كه درباره 


نزول قرآن كريم است _ همان طورى كه در بحث ديروز ملاحظه فرموديد _ كاهى ماه نزول را مشخص كرد: (شَيْةٍ رَمَضَانٌ 
الف 1 1370ل كاه امن باقر ير كك را قيفي كرف شل هيع بوره اأعاق #اوريرى (إنَا أَنرَلنَاهُ فى ليله 
مُبَارَكهِ)؛ كاهى هم آن ليله1] مباركه را مشخص مى كند؛ مثل اينكه (ِنَا انرَلْنَاهُ فى ليله القَدْر)» (؟) هيج كدام از اين آيات در 
شب قدر نازل نشد؛ يعنى اين سوره مباركه[| «دّخان» يا آن سوره مباركه[] «بقره» كه «بقره» در مدينه نازل شد و اين در مكه 
نازل شدء هيج كدام از اينها در شب قدر نازل نشدند؛ ولى در همه اينها هست كه ما قرآن را در شب قدر نازل كرديمء معلوم 
مى شود نزولى هست كه در شب قدر واقع شده و با اين تفصيل هم مى تواند هماهنكك باشد. اكر همه اينها در شب قدر نازل 
شذه وده ديكر توصيين تمن خراسة؛ اما ايخ سووه غادرز شن قدن تازل تشده ولى ابن آيات من قرمايتد كه دا قرآن رادو 
شب قدر نازل كرده است. معلوم مى شود يكك نزول است كه مربوط به شب قدر است و يكك نزول است كه در طى اين 77 


سال اسية:؛ 


بيان نورانى امام سجاداسَلامٌ الله عَلِيه) در اين دعاى يايانى قرآن كريم را ملاحظه بفرماييد؛ دعاى 7 صحيفه[] سجاديه مربوط 
به دعاى ختم قرآن است كه بسيارى از مطالب عميق مخصوصاً هنكام مركك, فرشته جكونه ظاهر مى شود, از كجا ظاهر مى 
شود» جكونه «مِنْ ورّاء العَيِب) از حجاب غيب ظهور مى كندء اينها در همين دعاى ١؟‏ هست. در دعاى 57 كه مربوط به ختم 
قرآن استء اين جمله هاى نورانى آمله: اللَّهمَ إنك أَنْرَفْهُ علَى نَيِك مُحَمّدٍ ص لَى الله عليه وَ آلِهِ مُجْمَلًا وَالْهَمتهُ ِل عَجَائِ 
مُكمَلًا وَ وَرَئْنَا عِلْمَهُ مُفَسَرأَوَ فَضَلْتدَا عَلَّى مَنْ جَهِلَ عِلَْمَهُ وَ قَوَِتََا عله لقعا فَْقَ مَنْ لَمْ بْطِقْ حَملَهاء اين بيان نورانى نشان مى 
دهد كه قرآن به طور اجمال يكك بار بر حضرت نازل شد و علم عجايب آن راذات اقدس الهى الهام كرد» بعد مرحله تكميل 
و تفصيل ارائه شد. اجمال هم همان طورى كه در جلسه قبل ملاحظه فرموديد اجمال قرآنى غير از اجمالى است كه در اصول 
مطرح است. در علم اصول ما به علمى مى كُوييم علم اجمالى كه از يكك علم تفصيلى و دو جهل تشكيل شده باشد. اكر ما 
علم داريم كه قطره اى «بأحد الكأسين» اصابت كرده استء «هاهنا أُمورٌ ثلاثه»: يكك علم تفصيلى داريم كه اصل وقوع قطره دم 
استء يكك جهل داريم نسبت به اين كاسهل] دست راست و يكك جهل هم داريم نسبت به كاسهلا دست جبء آن علم تفصيلى 
همراه با اين دو جهل كه كنار هم بيايند» مى شود علم اجمالى كه در اصول مطرح است. اما علم اجمالى كه در بحث هاى 
تفسيرى و علوم ديكر مطرح استء يكك حقيقت بسيط نورى است كه منشأ كثرت است؛ از باب تشبيه معقول به محسوس. به 
همين ملكه[] اجتهاد صاحب جواهر و آن جهل جلد جواهر مثال زده شد؛ مرحوم صاحب جواهر يكك ملكهلا نورى اجتهاى 
دارد به نام اجتهاد مطلق كه از سنخ مفهوم و لفظ نيستء حقيقت نورى است: «الْعِلْمُ نُورٌ» () كه در قلب مطهّر اوست و از آن 
ملكه[] اجتهادى است كه اين جهل جلد نشأت كرفته است و اين ملكه[] اجتهادى همان عصارهل] جهل جلد است و بيكانه 
نيستء منتها آن مى شود «مُجمل» و اين جهل جلد مى شود «مفصّل»؛ اما اجمالى كه آن جا هستء از سنخ علم اجمالى اصول 
نيست واين جا هم كه فرمود «مُجملاً نازل كرديد و بعد تكميل كرديدء اين اجمال و تفصيلء اجمال و تكميل» مى تواند 
همان دفعى و تدريجى را برساند كه يكجا تمام حقايق بر حضرت نازل شدء بعد به تفصيل در طى 77 سال بيان شده است و 
اين در صورتى است كه لازمهلا بعثت اين نباشد كه مقدارى از قرآن نازل شده باشد. اكر تلازمى بين آغاز بعثت و نزول قرآن 
نباشد» در ا رجب به حضرت اعلام شده است __ فرشته آمده است _ كه تو رسول هستى و براى او هم ١بِيْن)‏ بود و هيج 
ترديدى هم نبود» جون مثل روز براى حضرت روشن بود كه رسالت براى اوست؛ اما اكر در آغاز بعثت» يعنى در همان 717 
رجب مقدارى از آيات مثل اوايل سوره مباركه «علق» نازل شده باشدء اين هم قابل جمع استء جون كل سوره «علق» در اوّل 


بعثت نازل نشدء همين جند آيهلا اول سوره «علق» نازل شده است؛ اين جند آيه نازل شده. بعد در ليلهلا مباركه لا قدر همه 

8ف العيالا ره دين جا افد مسقن ركه زواع ده رهد تفيل "7ن مدووه سور 110 اديه 1 بد كر عل خالابيال اند اسه ابن 
تفصيل براى آن است كه آيه يكك شأن نزولى دارد» يكك كسى سؤالى كرده و حضرت منتظر است كه وحى نازل بشود تا 
تكليف روشن بشود. مثل (يَسْمَعٌ غات حا )115و اال ننه الرو ابيا عن تراك ممع رانين ررق ادن قتع لوول حي ونورل 
تدريجى. يرسش:. وعروقي كمالس نايدا باضخ بلمطدا ياسع كر كو همان جا توشيت رامد كه بجزى رمن 
دارد و ما يكك قضا و قدرى داريم » فرمود: (فيهايَرقُ كل أَمرٍ حكيم)» ابن (فيها يُفَْقَ كل أ حكيم) هم در همان متن قانون 
هست؛ فرمود كه تفريق» تفصيلء» كن وجو كرد ها رادو ١‏ بع الاسال نكر ياك لاسا بكرن (لا تَعجَلٌ بِالْقَوْآن)» 
(0) (لا : ترك به َاتكك) (2) تا ما تفصيلا بكوييم و به تو اعلام كنيم. بس خود همين حقيقت در آن متن اجمالى آمده؛ اكر 


همية عدتليقت دن آن مدع اجمالى آمدهء حضرت منتظر است تا (فِيهَا يقْرَقُ كل أر حكيم) باشد. 
ص: 6٠١‏ 


-١‏ بقره/سوره”,. آيه188. 

.١هيآ قدر/سوره/!3)‎ -١ 

“- مصباح الشريعه؛ المنسوب للامام الصادق ع؛ ص .١18‏ 
'- مجادله/سوره88؛ آيه١.‏ 

ه- طه/سوره 273١‏ آيه5١١1.‏ 


*- قيامه/سوره2/2. آيه18١.‏ 


مطلب بعدى آن است كه ما يكك قضا داريم و يكك قَدَّر؛ قضاى الهى يك اصل كلى است؛ مثل (كل نَفْس ذَائِقَه الْمَوْتِ) (21 
ابن بكك قضاى الهى است؛ اما شَدَرى داريم كه مربوط به تكك تكك افراد در زمان و زمين است كه (فإذًا 1ه أجلو 
لاَيِستَأخَدونَ باق وال بسكتدفوة )1ه ابن (كُلٌ نفس ذَانِقهُ المؤتِ) (10 يكك اصل كلى است و شامل همه اين قَدَرهاست» 
آن قَدَر و اندازه معين به تدريج نازل مى شود كه (فِيهَا ُْرقَ كل مر حكيم). تفريق» تكميل تفصيل و جدا كردن اين است. 
دز شيداة م طلة 11 انعوال و انل كلى ]ندم بق كد كم ابنياء قفي انها ووالقريق انا ريوط ردتزهاة ونين خاضن ابت 
كه هر وقت آمده تو اعلام بككن. ما قَدّرى داريم كه زيد در جه زمانى مى ميرد كه قابل تغيير هم هست و قضايى هم داريم كه 
فابل تغيير يست؛ قضابى كه قابل تغيبر ئيست: اين اسث كه (كلّ نفس وَائقَه الَْوتِ)» كسى كه نميره در عام نيست؛ اما براق 
مد معفيى نقد كه جنل فاذن دار عيذ ارد 11ر صل رخ كند ,زيبول القت را رماي تدرو كر «صيلة وج ككلم صنق 
ندهد و بهداشت را رعايت نكند و مانند آن عمر او كم مى شود؛ ابهامى نزد خدا نيست,ء زيرا خدا مى داند كه زيد به سوء 
اختيار خود بيراهه مى رود يا به سن اختيار خود در راه استء زيد كدام راه را اتتخاب مى كند و يايان آن جيست اعِندٌ الله) 
نطاوم أست» لذا (أجل تع ى عندة). بست »عن كربتد مدلا محناق قدو اين اسف كه كس بفجاه سال عمر كروه واقضا يعقى 
ركشيال سام هذاه لمق باسعدنه ع وى درك بش دا تساريكه ابر كن الك كه قير يذو تيبكة الرفودة كل لفن 


2 


دائقة العوقث) ار كبا الهى اسك واد بن اصل كلَى است؛ اما قََدَّر كه (إِنَّا كَل شََئ كلف تدر ) درك ندى ءِ عِنْدَهُ 
بِمِقَدَار) (2) اين كونه از آيات نشان مى دهد كه هر كسى اندازه اى دارد! منتها يكك اجل مَقضى دارد؛ يكك اجل قَدّرى دارد 
و يكك اجل مسمَلا؛ اجلى كه قَدّر هستء يعنى براى فلان شخص فلان مقدار هستء اككر رعايت بهداشت و صدقه و صله رحم 
را بكند واكر اينها را رعايت نكند عمر كمترى دارد؛ اما ابهام در عالّم نيستء خدا مى داند اين شخص به حسن اختيار خود 
اه صحيح را مى رود و عمر طولانى دارد يا فلان شخص به سوء اختيار خود راه صحيح را نمى رود و عمر كمترى دارد؛ لذا 
روود (3 121 العرفى عققة )0 وجا مع ابياس دو #اررفسة | سن رك فنا عدت كه كدر شه كندل رامد بودة 
هستء يكك اختيار هست و سرانجام جه مى شود را هم خدا مى داند؛ اينكه مى كويند كاهى «بداء» (2) هست و كاهى «بداء) 
نيستء بايد در همين محدوده ها ترجمه بشود. ووجريان تزان هوهمين طور اسك قرا تضابي ذارد و عاري) قضاى تران 
همان علم اجمالى؛ ؛علم لدى وعلم كلّى است به همه اين قرآن و قَدَرى هم دارد كه (فِيها بفْرقُ كل أَمرٍ حكيم)» در همان 
تراه قبينة هذه انيت هقان نور عيدى ترسد وزراق تود اشنا اعلكم كيه اين بيك كلا سوه ميا ركفم تعفيرت مكار بدت 
كه وحى بيايد» جواب آن سؤال از «روح" يا سؤال از «أهله) (0) را دريافت بكند و بعد به جامعه ابلاغ بكند. (وَ الْكتَاب 
الْمُين)؛ به همين «كتاب مُبِين) قَسَمِ خورده است كه ما آن را در «ليله1] مباركه) نازل كرديم. يرسش: آيا نمى شود اين «كتاب 
مُبينَ) را فقط به سورهل] «دّخان» اشاعه بدهيم؟ جون بيامبر 7١‏ شب قدر داشته است؟ ياسخ: بله. آنها قَدَّرهاى متفرّع بر اين 
وكيك (وَ الْكتّاب الْمّينَ) ظاهرش «الف و لالم» آن «الف و لام) عهد ذكر و ذهن و مانند اينهاست؛ يعنى همين قرآن كريم. 
يرسش: ...اين كتاب و اين نوشته است؟ ياسخ: بله» غرض اين است كه اين قرآن به صورت «كتاب مبين بين وهر كنواسةة 
يرسش: بعد از ييامبر اين كتاب كه جمع نبوده است؟ ياسخ: نه كتاب جمع بود؛ منتها يكجا نبوده! يعنى تمام سُوَر و آيات همه 
الوق ررد سارعا فرمسحافى اناده زوة سايق رن لز لاه ) سور رققاة) اكنارو'دارها كد يكن او شب هاف ندر ؟ 
ياسخ: در حالى كه اين جنين نيست كه مثلاً اين در شب قدر نازل شده باشد يا آن بخش سوره مباركه [] «بقره) در شب قدر 
نازل شده باشد؛ همه اينها بايد در شب قدر نازل شده باشد» در حالى كه اين جنين نيست! يرسش: كدام شب قدر بوده است؟ 


ياسخ: 1 بار كه قرآن نازل نشد! همه اينها هم كه در شب قدر نازل نشدند؛ مثلاً اين يكى در مككه ودر شب قدر نازل شده 


باشد يا آن يكى در مدينه نازل شده باشد. اينها مى فرمايند كه كل قرآن را ما در شب قدر نازل كرديمء اكر اينها در شب قدر 
نازل شده باشدء اينها كه دربارهلا خصوص اين آيه نداردء بلكه دربارهلا كل «كتاب مبين» دارد؛ دارد كه «كتاب مبين) در شب 
قدر نازل شدء در حالى كه «كتاب مبين» در طى 77 سال نازل شد. برخى ها كفتند كه اين «كتاب مبين» مطلق كتاب هاى 


6٠7 ص:‎ 


-١‏ آل عمران/سوره”» آيه188. 

؟- اعراف/سوره/ء آيه”. 

“- آل عمران/سوره* آيه188. 

*- قمر /سوره88) آيه9ع. 

ه- الرعد/سوره133. آيه8. 

- نشريه معرفت» موسسه آموزشى و يزوهشى امام خمينى (ره)» ج177 ص .٠١‏ 
/ا- اسراء /سوره/7١.‏ آيه68. 


/)-_ بقره اسوره 2١‏ آيه189. 


اما اين مطلبى كه در بحث قبل كفته شد كه قسم خدا به «يبنهه استء نه در قبال «يئنها» با خود همين آيات روشن مى شود؛ 
يعنى خدا وقتى به جيزى قسم مى خوردء سوكند خدا در مقابل «يبنها نيستء بلكه به خود «يبنها است! قَسَم ها در مَحاكم 
تفاى مال ريامع كد لكا غلى نلو و ليزه ذل لزن اتكر يلكلا وقلى | لذكر :3ل اناسدا كد نسم بسن حوره به 
خود «بنها سم مى خورد؛ لذا وقتى به خود قرآن شما مراجعه بكنيدء مى بينيد ثابت مى كند كه قرآن در «ليلهلا قدر» نازل 
شده استء در اين قسم مى فرمايد كه قسم به قرآن كه ما آن را در «ليلهل] قدر» نازل كرديم! وقتى به خود قرآن مراجعه مى 
كنيم مى بينيم كه شفَاف سه طايفه از آيات است كه وقتى كنار هم بككذاريم؛ روشن مى شود كه قرآن در «ليلهلا ققدر» نازل 
شدهاست؛ يكك طايفه در سوره مباركه[] «بقره) است كه فرمود: (شوة مان الذاى أَنْرِلَ فيه القرَآنٌ)» يكك طايفه همين سوره 
مباركه «دّخان» است كه دارد: (فِى لَيلَهِ مُبارَكهِ)؛ يك طايفه همان سوره مباركه «قدر» است كه (إِنَا انَلناهُ فى لَيلْهِ الْقَدْرِ). خود 
قرآن دليل است بر اينكه در ليله[] قدر نازل شده استء آن وقت خدا به اين دليل قسم مى خورد و مى كويد به اين قرآن قسم 
ما آن را در ليلهلا قدر نازل كرديمء وقتى به خود قرآن مراجعه مى كنيم مى بينيم كه برابر اين سه طايفه قرآن در ليله قدر نازل 
شده است. حرفى كه فخر رازى 20 نقل كردند» احتمال اينكه «كتاب مبين» ساير كتاب ها باشد ضعيف است؛ البته در روايات 
ما هست كه همه يا غالب كتاب هاى انبيا(عَلَيِهمٌ السّلام) در ماه مباركك رمضان نازل شده است. 


ص: واه 


.755 عوالى اللثالى» محمدبين على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج ا ص‎ -١ 
.5٠ مجمع البحرين» الشيخ فخرالدين الطريحىء ج "2 ص‎ -١ 
.20١ تفسيرالرازى اوالتفسيرالكبير مفاتيح الغيب» الرازى» فخرالدين» ج لا ص‎ -'" 


مطلب ديكر اين است كه ماه مباركك رمضان قبلاً هم بود ليلهلا قدر هم قبلاً هم بودء براى اينكه مقدرات الهى از زمان 
يقعر اك لى الذاعليه 3 آله اهكان يعد كد طن ققد ابرقم هذا به وسيل مأموراق خرة كد مدير ايك ام تسل عالى زاداود 
اداره مى كند؛ قضابى داردء قدَرىئ داردء هر كسى عمرى دارد: رزقى دارد: تلاش و كوششى دارد. اين مقدّرات سالانه در 
ليلدلا قدر مشخص مى شدء اين طور نيست كه اين جزء ره آوردهاى اسلام باشد! قضاى الهى هميشه بوده. قَدّر الهى هميشه 
بوده» مقدّرات هميشه بوده. حالا جه وقت و جكونه تنظيم مى شدء ممكن است به وسيله آمدن حضرت عوض شده باشد؛ ولى 
الكناقر ساق بارس بر ككينا زد وهار كم نه واأعيان 1ق لدان و سكي اندع هو حوره نشوا نجي ال اند 
حركت است و فخرى براى جزيى از اجزا نيست,ء جه اينكه مكان هم همين طور است؛ اكر حادثه اى در زمانى رخ داد يا 
موجودى در مكانى به سر بُردء آن مكان مى شود ابد امين» كه فرمود: (9 أَفيمُ بهذًا الْبَدَدٍ 0 أنت حِلّ بهذا البَِ) 02لاو 
وجود مباركك حضرت بود كه آن سرزمين را منشأ بركت كردء يا اكر به «ليلهلا قدر) سوكند ياد مى شودء به مناسبت آن نزول 
ملائكه استء به وسيله تفريق امر است و مخصوصاً در اسلام به وسيله نزول قرآن كريم است؛ اما ما بكنُوييم مثلاً «ليله[] قدرا) 
قبلا نبود. مقدّرات الهى كه بود! قضاى الهى كه بود! قََدّر الهى كه بود! در يكك وقت سرانجام آن قضا به قَدَّر تبديل مى شد. 
اثبات اينكه ما قبل «ليله0] قدر) نداشتيم كار آسانى نيست. در قبل «ليلهلا قدر» بود» ولى عظمت «ليله[] قدر) به اين است كه 
داق نسخان اين مقذراك راعو ان مان نه دن وساقد وعقرع ت ى كعد (يها قارف كل ادر حك )نوز ابن فرعف 
معافب تران اول كيده هل" اكه سرون فك قبل ار وسو مارك سكورك رك واشناء حون عل سن ذم اذ علين) 
آمده و كعبه اى را ساخته و خصيصه اى براى اين سرزمين بيدا شد» بعد وجود مباركك حضرت از همين سرزمين ظهور كرد 
قرآن در همين سرزمين به عنوان زمين وحى نازل شد و مانند آن. بنابراين «ليله0] قدر» ظاهراً قبلا بود و بركاتى هم داشت. 
برسش: بس جرا مى فرمايند: (لتلَهُ القَدْر حَيِرٌ مِنْ أَلْفٍ طهر )؟ (1) باسخ: بله؛ از اين به بعد عظيم شدء اين اليله[] قدر؛ همان 
ليلهلا مباركه بود خصوصيتى كه در اثر نزول قرآن كريم براى اسلام يبدا شدء از اين به بعد خصيصه هاى برترى بيدا كرد؛ 
مثل اينكه سرزمين مكه خصوصيتى داشت؛ اما با آمدنٍ اسلام اين خصوصيت ويزه را بيدا كرد كه در تمام كرهلا زمين» هيج 
سرزمينى مثل مكه نيست. در سرزمين ديككر در طول ايام سال هر كس بخواهد برود آزاد است؛ ولى در اين سرزمين هر كسى 
بخواهد برود بايد احرام ببندد و برود؛ اينها جزء خصيصه هايى است كه بعد از اسلام آمده است. بله» به وسيله قرآن كريم و 
نورانيت حضرت و اهل بيت اين خصيصه را ممكن است داشته باشد؛ ولى در هر حال قضا بوده. قَدّر بوده» تقدير امور و تدبير 
امور بوده است و در شبى يا روزى در طى سالء اين امور تقدير مى شدء اين (فِيهَا يُفْوَقُ كُلٌ أَمْر حكيم) نمى تواند خصيصهل] 
ابدام ياف قاذ جرامم عرض رااجيدا كرف ادأرد عن كرد زرى لقي كديوده انق تون كاجوفة ارح مقلاراك كه يوك ادن 
مدئرات كه بودندء به هر حال بشر را ذات اقدس الهى با راهنمايى كه مى كرد. به وسيله انبيا هدايت مى كرد. يرسش: نزول 
دفعى يكك بار اتفاق افتاد يا؟ باسخ: نزول دفعى يكك بار اتفاق مى افتدء منتها حضرت؛ كاهى به معراج مى رود (دَنَا فَقَدَلَى) 
(*ا كه آن جا مى بيند و كاهى در («لبله [] قدره حادثه اى بيبش مى آبده قدر متبقن آن يكك بار هسث؛ خالا ممكن اسث كه 
بيش از يكك بار باشدء ما دليلى بر انحصار نداريم؛ ولى اين مقدار هست كه در معراج يكك بار بود و در نزول قرآن كريم يكك 
باره يس اين دو بار هستء اما دليلى بر نفى نداريم كه تكرار شده باشد. (إنَا أَنرثناةُ فى لَيلَِ ما رَكو)» شايد ده _ بيست روايت 
ذيل همين آيه آمده كه ملاحظه بفرمايبد. روايتى از وجود مباركك امام باقر(س لام الله عَلِيه) آمده. آنها را به همين بيان تطبيق 
فرمودند كه «ليله[ مباركه» همان «ليله[] قدر» است. (5) آن كه در تفسير على بن ابراهيم هست و برخى از روات جمع كردند 


كه در «ليلهلا قدر» قرآن از مقام عالى خود به «الْمِيِتٌ الْمَعْمُور آمده است و در طى 7 سال بر حضرت نازل شد. (0) اين 


ممكن است يكى از محتملادت باشدء ولى در آياتى كه دارد ما قرآن را نازل كرديم» تعليل مى كند كه ( كنا مُنزِلِينَ)؛ (2) ما 
براى «تبشير» و «إنذار» نازل كرديم. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» قرآن اكر در «ليله[] قدر» در «الَْيْتٌ الْمَعْمُورا نازل شده باشدء آن 
تفى تواند قيشر بادة نمن تزائد مذو باشده تمن ترائد هادف باشدة بس تزولن ست كه اإتذان و «تقية ووغناية) رابه 
همراه دارد» مكر اينكه ما بِكنُويبم در «ليلهلا قدر» در مسير نزول به «الَْيْتٌ الْمَعْمُورا آمده و از آن جا به قلب حضرت نازل شده 
استء اين قابل فهم هست. يرسش: اكر نزول دفعى قبل از بعثت واقع شده باشد بُعدى دارد؟ ياسخ: بله بعد دارد» قبل از بعثت 
بر جه كسى نازل شده؟ برسش: بر بيغمبر(صَلَى الله عَلَيهِ وَ آله وَ سَلّم)؟ ياسخ: بر بيغمبر(صَلَى اله عليه وَ آلِهِ وَ سَلّم) بعد از بعثت 
نوك كوو اجددة قر ان سف اقم وض من قير تناز لس قوت مظوو ا ذاابيت كه اعمال قازل. شدف ة, اذاي والمية 
الْمَعْمُورا» ممكن است كه در بين راه آن جا نازل شده باشدء بله آن جا هيج استبعادى ندارد؛ ولى آن جا نازل شده باشدء 
مانده باشد و طى "7 آمده باشدء اين با اين آياتى كه دارد ما قرآن را نازل كرديم. ما مُنذريم وما مُبِمَّرِيم با آنها هماهنكك 
فسكة قرا كدر انمث المكتووو سن مائله «الذار) و «مشيوى خداردو انار اتن كداز ان جاعوو من كتل لاهن اقل 
مستحضريد كه ذات اقدس الهى فرمود من قرآن را با اسكورت ويزه فرستادم! يعنى از آن مبدأ عالى تا قلب مطهّر حضرت دو 
طرف آن مصون بود فرمود: (بأَيْدِى سَقَرَهِ لا كرام بََرَِ) (/! تمام فرشتكان كه «كريم'» «بارًا و «معصوم) هستندء به دست 
اينها من دادم تا بياورند, آن وقت (فَإنهُ َه لكك من ين يََيْهِ وَ مِنْ حَلفهِ رَصَداً 0 ليغلّم أن قَد أَبْلهُوا رسَالآتِ رَبهغْ)؛ (4) فرمود 
من اسكورت و حافظ در جلوء دنبال. طرف راست و طرف جب قرار دادم كه شيطنت به هيج وجه نفوذ نكند! شيطانء ابليس 
در هر مرحله اى كه باشد و بخواهد با فرشته ها تماس بكيرد» جيزى را كم كند و جيزى را زياد بكند اين ممكن نيست,ء فرمود: 
(يش لكك من بثِن رَدَيْهِ وَ مِنْ خَلَفِهِ رَصّبداً)؛ ما رصدء كمين» محافظ» نككهبان و نكهدار فرستاديم؛ جه در جلو و جه در دنبال» 
(بأَئِدِى سهَرَهِ لا كرام بَرَرَهِ)؛ نه اينها كم و زياد مى كنند و نه بيكانه مى تواند نفوذ بكندء جون مستحضريد كه اكر ابليس در 
نام بلاطيو و لداع راشهه در مقاناك بابي ويا فزاقهه عاسن تاقد مظالك را كو و وراد مده قرموه اب رادو ملظ 0 
امن فرستاديم: (ثرَلَ به الوح الأمِينٌ 0 عَلَى قَلبِك لتكونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ). (4) بنابراين» اين روايت كه دارد قرآن در «ليله قدر 
به «البيِتٌ الْمَعْمُور) نازل شدء بعد در طى 77 سال تدريجاً نازل شدء اين با درك فعلى ما هماهنكك نيست و علم آن به اهل آن 
برمى كردد؛ براى اينكه در كنار آن مده است ما قرآن را براى «إنذار» و «تعليم» و «هدايت» و «تبشيرا نازل كرديمء قرآنى كه 
1 ند كا رالبيك المفقور اس عاتن حكرتة من و الداعافل والذاروى امشيوار اف اتجاسنة بال برسكن ؟ يوقو رايت المتقون 
به بيامبر نازل شده باشد. ياسخ: اكر اين باشد كه با روايت هماهنكك نيست. اكر اين باشد درست است؛ ولى در روايت دارد 
كه _اين روايتى كه تفسير على بن ابراهيم قمى است _اين در «ليله[] قدر» به «الْبيِتٌ الْمَعْمُور) آمد. آن وقت در طى 7 سال 
براى حضرت نازل شده است. يرسش: نزول دفعى هم در قالب لفظى بود؟ ياسخ: جرا! آن جا ممكن است؛ منتها علم كلى 
دقرت كل ع له كلى عفليومي - بداعمه تلق كرفنه افد 31 ممكى ابنك؟ ول جيدرية كال هعاق مقال الحدياد اسعاو 
كتاب هايى كه نوشته مى شودء آن جا ملكهلا علمى و ملكه نورى است, تفصيلى در كار نيست. اين بيان نورانى امام سجاد در 
دعاى ختم قرآن كه فرمود: انْرَهُ علَى نيك مُحَمَدٍ ص لَّى الله عليه وَ آله مُجْمَلا بعد د«لْهَمْتَهُ عِلْمَ عَجَائِيد مُكملَااء بعد «َوَرَثْينا 
عِلْمَهُ مُفَسَّراَه اين تفصيل و تكميل بعد از آن اجمال است؛ يكك نحوه اجمال» يعنى بساطت. نه اجمالى كه با ابهام همراه باشد 
كه :در اصول اجمال ما با ابهام و شكك همراة انسث» اين جا الجمال يعتى بساطتء فرمو: (ألْرلَهُ عَلَى تيك مد ص لى الله عليه 
و آله مُجمدًا و ألْهَمْتَهُ عِلْمَ ع اذه مُكمَلًا وَ وَدَقَْا عِلْمَهُ فسأ ابن تفصيل و اين تكميل بعد از آن اجمال به معناى بساطت 
استء بله آن اجمال به نحو بساطت همه اينها را به همراه دارد. يرسش: با توجه به اينكه بعضى از علما )٠١(‏ قائل هستند كه 


بيامبر قبل از بعثت نبي بود و بيان امام سجاد هم اين است كه «أَبْرَلهُ عَلَى نيُكك»» سؤال بيش مى آيد كه اكر اين نزول ؟ ياسخ: 
نه با همين نزول نبى شد! يرسش: قبل از بعثت؟ ياسخ: با همين نزول نب شد! مثل اينكه مى فرمايد اين نماينده مان را 
فرستاديم؛ يعنى با همين نام دارد او را نماينده مى كند. در وضع كاهى اين جنين است كه مى كويد شما نماينده من هستيد و 
يكن وفك اهو عى كريد كدمن لما دده فرستي؟ يغتى با عمين يان ابن آقاارا تدا بنذم يعو كران موه اين جا با همين 
بيان» وجود مباركك حضرت را نبىّ قرار مى دهد. فرمود: : (فِيها يُْرقُ كل أَمرٍ حكيم)؛ يعنى هر ام مُتقّن و متن بسته را ما در 
ليله[] قدر» تفصيل مى دهيم و جدا جدا مى كنيم كه مى شود شب قَذْر وقَدَرء نه شب قضا؛ قضا براساس اصل كلى نظير (كل 
لبن ذائنةا مروت ) اذكه زه كل اكه انا بد مني وو جه الحكلة: الى وتا نوه بدال ,ناته ليق فى وه 0ن 14 كا لون 
نه بِقدَاٍ)» (11 (إِنَّاكُلّ طَئ ب حَلفاُ بقَدِ)» 0110 بس شب قَدْره شب قَددَر است نه شب قضاء ذا فرمود در شبى كه 
(فِيهَا يَُْقُ كل أَر حكيم)» در آن شب و «ليلهل مباركه؛ اين قرآن را نازل كرديم كه مقدّرات به اين سبكك نازل مى شود: 
امايق قدا ]نا كا انور توق 1 وعد ووو ولت )سا اها راك رسن بداب كارها را اتجام دفني الطارقيها بعك 
است! منتها آنجه شما دريافت مى كنيد» دو كونه است؛ ما غضب نمى فرستيم! آنجه از طرف ذات اقدس الهى است رحمت 
است كه بعضى اين رحمت را مى كيرند؛ مثل نسيم كه مى وزد يا شمس كه مى تابد؛ اما در هر صورت هر كسى آنجه را كه 
ل ل ل ع ل 
اكر بر ١‏ كنيف» بوزد بوى بد بيدا مى شود. آن نسيمى كه مى آيد و آن بادى كه مى وزد رحمت است و نورى كه مى آيد اين 
اهنك رن كور ب عام ربد وان لبط 1 اتا لا هر فى لواو بحاي ري راب الو لزيا روصن ا يي 
آنجه از طرف ما مى آيد رحمت است: (رَحْمَةٌ من رَبك إِنَّهُ هُوَ السَمِيمٌ الْعلِيمُ))؛ ما اين كار را كرديم! هر حرفى را بزنيد ما مى 
شنويم» هر كارى كه بكنيد ما مى دانيم؛ ولى اين كتاب ما هم «نور) استء هم «مُبِين) است» هم «تبيان» است» هم قصه سراست 
وهم سخنكو است. بوعديراك الودكاي مرو ابن اسوارا قال حلط كايو حو اإسيت كا ع ذو اين سوره آمده وهم در 
سروه قلى ابن سور فاازعرت: (هانا لكل شي ءِ) وهم در سوره ديككر هست؛ فرمود: اين كتاب (يفضٌ على بت إشروائيل 
أكثَر اذى )» (1) اين هم هست. (أَمْ أَنرَنَا عَلَيِهعْ سُلْطَاناً َ َهُوَ يتَكلُمُ بمَا كانُوا)» اين سلطان و سلطنت را براى كلام خودش نازل 


- 
- 


كرد» آيه[] 8" سوره مباركه «روم) اين است: (أَمْ أَنْرَنَا عَلَِهِمْ س_لْطانا فهو يتكلم ما كانُوا يه يُْركُونَ)) ما سلطانى فرستاديم كه 
سخنكوى ما باشد؛ منتها اين سخنكو را آن سخن شنو بايد درك كند! در بيانات نورانى حضرت امير در نهج البلاغه هستء 
اينكه فرمود قرآن «يَنْطىٌ بَعْضْهُ يببغض». (15) بعد فرمود: «قَائتَنُطقوها؛ شما اكر توانستيد سؤال بكنيد. استنطاق كنيد و از آن 
بيرسيدء 9 لق ول باهي سرف فى وحور لكن الخ كه عَنْه. )١(‏ ما سخن شنو هستيم و قرآن هم سخنكوى 
خداست. شما اكر كوش داشته باشيدء بله مى شنويد؛ ولى حرف او را ماها مى شنويم! اينكه كفتند به اهل بيت مراجعه كنيد 
براى همين است كه واقعاً اينها سخنكو هستند! بارها به عرض شما رسيد كه تنها فهم قرآن به اين ظواهر كلمات نيست. آن 
كسى كه مى شنود مى فهمد كه كوينده جطور كفته و جبرئيل جطور آمده حرف زده است! يكك وقت است كه جبرئيل از 
طرف ذات اقدس الهى مى كويد بكن! از اينكه بكويد بكن» يعنى مى توانى انجام بدهى يكك كار متوسط استء اما يكك وقت 
با تاكيد مى كويد بكن! يعنى حتماً بايد انجام بدهى. جبرئيل جطور كفته و جطور رسانده؟ حضرت فرمود ماها مى فهميم كه 
او جه كفته است: إِنَّما يَعْرِفٌ الْقَوْآنَ مَنْ ُوطِتٍ بهِ. (12) كاهى آدم لفظى را مى بيند» بعد كير مى كند كه معناى آن 
جيست؟ وقتى به روايت مراجعه مى كند, معلوم مى شود كه معنا اين است. آن كسى كه در مجلس مخاطبه هست» حرف 


حبرل وا دازد فى شئوة: او تن ضبذا رامن شكوة و تخوة[] ضبذا زا هي شتود كه آيااو باغضب كنته اسع به حليت كقنديا 


به آرامش كفته» مى فهمد كه اين وجوب است يا استحباب؛ لذا به قتاده فرمود كه شما يكك حرف قرآن را نمى توانيد بفهميد! 
وسق ا :دو ععزاهر بولقل كرد راسك يلف كلو :نز رادي لالط سف وان 1ق مسا ين #ارقداعا اهارا كاز 
ون نع باتانييو» رقرضوة أبنها كيت و3 وابخدو رويط زوب افاسعاك 0 رامعا يله عارقة ربيف تدقف مين تاهيه باز 
دارند؟ ياسخ: نه يراكنده نيستء صدا نيست كه موج بككيرد» آن جاى ديكر است. مرحوم مفيد هم در أمالى نقل مى كند وهم 
كتاب ديكر كه بعد از رحلت وجود مباركك امام باقر(س لامُ الله عَلِيِ) يكك وَفد و هيأتى به نمايندكى حفص _ظاهراً حفص بود 
_ كه او نماينده اين وَفد بود خدمت امام صادق مشرّف شدند براى عرض تسليت؛ البته اينها هنوز امام صادق را نمى شناختندء 
فكر مى كردند كه يسر رسمى وجود مباركك امام باقر هستء لابد مِحمتى دارد يا شنيدند كه مثلاً امامتى دارد. اين وَفد آمدند 
براى عرض تسليت» نماينده اين وَفد خدمت امام صادق مشرّف شد و عرض تسليت كرد و كفت: ما كسى را از دست داديمء 
وقتى مى كفت بيغمبر جنين فرمودء ما ديكر سؤال نمى كرديم تو كه نبودى تا بيغمبر را ببينى! ما جنين كسى رااز دست داديم! 
جون هيج شيعه اى از حضرت سؤال نمى كرد كه شما در زمان ييغمبر كه نبودىء براساس آن علم غيبى كه داشت همه باور 
مى كردند. اين شخص به امام صادق عرض كرد كه ما كسى را از دسث داديم كه وقتى حضرت مى فرمود؛ «قَالَ رَسُولَ 
الله(ض لَى الل عليه و آله و ذلع)) همه مايا جان و ذل مى يذبرفتيم و هيج كس ثمى كفت آقاشما كه آنوقث تودئ| وجوه 
مباركك امام صادق ديد كه او به يكك تذكره و تنبيهى احتياج داردء مقدارى تأمّل كرد بعد سر برداشت و فرمود: اقَالَ اللَهُ زو 
خَلّ إن بن يجادى عن يلص ك3 بدن تعزو َأرئيهَا له يها كما يرثى أخ 3ك كلوه هله فرمود خندا جنين فرمود كه كر يكى اذ 
شما صدته بدهيدء خدا اين صدقه را مى يروراند» همان طور كه شما بِرّه و بجه آهو را مى يرورانيد و بزركك مى كنيد. اين 
شخص بجا آمدء بعد از حضرت اجازه خواست و رفت و به همراهان خود كفت كه ما كسى را از دست داديم كه اكر مى 
كفت بيغمبر جنين فرمود كسى حق نداشت سؤال بكند و اصلاً سؤال نمى كرد! الآنن كسى به جاى او نشست كه وقتى مى 


كويد خدا جنين فرمود» هيج كسى حق ندارد از او سؤال بكند! اين مى شود امام صادق! امام يعنى اين! 
ص: 6٠١5‏ 
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شنوندء اما اين ١كلْهُم‏ نورٌ واجد» طور ديكر است! حضرت «بالصراحه» به قتاده فرمود كه شما يكك حرف از قرآن ارث نبردى! 
فرمود: (إِنَّمَا يَعْرفٌ الْقَوْآنَّ مَنْ خُوطِبٍ به» با ما حرف زدند! ما باهم در خدمت بيغمبر بوديم _ از آن جايى كه نور واحد 
كوينده جطور كفته است؟ كوينده يكك وقت مى تواند به صورت استفهامى بكويد. كاهى به صورت تجويزى بكويد. كاهى 
به صورت تحليلى بكويد و كاهى هم به صورت تحكيمى بككويد؛ همين كلمه بكن! كه مثال زده شد همين طور است؛ از اين 
7 9 0 لا ' 
جهت اينها كاملا مى فهمند كه اين آيه جه مى خواهد بكويد؛ لذا در همين دعاى نورانى امام سجاداسَلامُ الله عَلَيه) است كه نو 
وَرَنتَنَا عِلْمَهُ مُقَسَرأ؛ ما وارث اين هستيم! در همين بيانات نورانى حضرت در نهج البلاغه هست كه با شما حرف نمى زند! (1) 
با اينكه قرآن حيجت ماست و ما هم موظف هستيم كه به قرآن مراجعه بكنيم» همه اخبار را به ما كفتند _ خبر دو طايفه است و 
هر دو طايفه را مرحوم كلينى نقل كرد _ روايت جه معارض داشته باشد و جه معارض نداشته باشدء اول بايد بر «كتاب الها 


عرضه بشود. (7) 


حضرت فرمود به نام ما دروغ جعل مى كنندء ولى به نام قرآن كسى دروغ جعل نمى كند! هر جه كه از ما نقل شده است» 
اولين وظيفه شما اين است كه بر قرآن عرضه كنيد. شما بايد دو كار كنيد: يككء كل قرآن را بايد بفهميد! اين جا بنويسيدء 
دست به آن نزنيد و به آن عمل نكنيد؛ اين به تنهايى حبجت نيست. دوء فهميده و فقيهانه خدمت روايات برسيد و روايات را 
ارزيابى بكنيد, سه: اين روايت فهميده را خدمت قرآن ببريد» اككر توانستيد و آن عُرضه را داشتيد كه روايات را بر اوّل تا آخر 
قرآن عرضه كنيد و ببينيد مخالف با هيج آيه اى نيستء جهار و ينج از آن به بعد مى شود حتجت. تفسير هم همين طور است! 
حضرت فرمود به نام ما دروغ زياد جعل مى كنند. مرحوم مجلسى را خدا غريق رحمت كند! فرمود اين روايت كه دارد اقَدْ 
كبرت عَلَئَ الْكذَابَهُ وس ككثراء (90ا اين دليل است بر اينكه به نام بيغمبر دروغ جعل كردندء (©) براى اينكه اين روايت صادر 
شده يا صادر نشده» اكر صادر نشده همين روايت دليل است بر اينكه به نام بيغمبر حديث جعل كردند» جون اين روايت به نام 
بيغمبر صادر شده است: اقَالَ رَسُولَ الله ص لَى الله عله وَ آلِه وَ لم فى عه اوداع كَدْ كَثرَثْ عَلَيَ الْكذَابَهُ و ستككره و اكر اين 
وؤاليك ال ريمن عراناوءاقادة باشه يترت ليا انان ليقشر روا يننا سما عن تلن لاوطا يق اق الصبوس عرستو كايتن نقا 
كرد: طايفه اى كه روايت معارض ندارد و طايفه اى ديككر همان است كه در كتاب هاى اصول ملاحظه كرديد كه نصوص 
علاجيه است. روايت جه معارض داشته باشد و جه معارض نداشته باشدء وقتى معتبر است كه بر قرآن عرضه شود. يس يكك 
محدّث بايد اوّل تا آخر قرآن در دست او باشد, بعد روايت را عرضه بكندء اكر مخالف نبود مى شود حيجتء مخالفت هم 
مخالفت تباينى استء» بعد مى تواند اين روايتى كه حالا حبجت شد را مخضٌّ ص قرار بدهدء مقرّر قرار بده. قرينه قرار بده 
تخصيص عموماتء تقييد مطلقات و قرينه براى «ذى القرينه)» جون مباين قرآن كه نيستء مى تواند مخصّص يا مقتيد آن باشد. 
غرض اين است كه اين ذوات قدسى يكجا باهم بودند» جون باهم بودند؛ لذا فرمود ماها مى شنويم و مى دانيم كه مثلا اين آيه 


جه جيزى را مى خواهد بكُويد. 


ص: زهن له 


.٠١ بزوهش هاى قرآنى» دفترتبليغات اسلامى حوزه علميه قم» ج075 ص‎ -١ 
.6 الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١2 ص‎ -" 

*- بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسىء ج ١‏ ص 7710. 

*- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء» العلامه المجلسىء ج 7 ص 770. 


تفسير آيات ١‏ تا 14 سوره دخان 9/1١١/11!‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آإيات ١‏ تا ١0‏ سوره دخان 


5 
) نا أ: هارم ابماس 


(حم ١(‏ وَ الْكتَاب الْمبِين (5) إِنَا أنرَلنَاهُ فى لَيلَهِ برك نا كنا مُذرِينَ () فيا يقر كل أَفر حكيم (6) أغراًمِْ ني | 3 
وين( وختا من ويك و لشي ال ام سس يم ا ل و7 
شي هذا ات أب :2010 حت عأ اكب إن موق 00 ألى لع الأغزى و قذ جهفع رعو يز 000 8 تو 


متاق ارا ا بن مَجنُونٌ (0 إِنَا كَاشِفُوا الْعَذَاب قَلِيلا إنَكمْ عَائِدُونَ (15)) 


ص: اه 


سوزة مباركه [] «دخان» همان طورى كه ملاحظه فرموديد يكى از «حواميم» هفت كانه (1) است كه در مكه نازل شد و عناصر 
محورى آن هم همان طورى كه ملا-حظه فرموديد اصول دين است و صدر اين «حواميم سد بعه) درباره نزول قرآن واهميت 
رووص متبط كرد ورج فد كدير ورا كرون وكا صارو ار لى امكا رع كيل سوباق ترظن ست” 
اسك و جايد فرك مين كدر سؤر يار 6 رتغرق» ا ستيه ند ادن :طون كرموة: (إنَا جَعَلدَاهُ آنا عَرَيقَ لعلَكْ 
تدلو و إِنَّهُ فى أَمٌ الكتّاب لَدَينَا عي كيم )» اين «حبل متين» كه آويخته شد به زمين نه انداخته بالاى آن «علىٌ حكيما 
است و ذيل آن «عربىٌ مبين» و از بالا تا يايين هم محفوظ هستء براى اينكه (بأَبْيِى س هَرَءِ لا كرام بَرَرَهِ) (7) نازل شده است و 
از هر طرف هم اسكورت شد كه (فَِنهُ يشلك من تن رَدَبْه وَمِنْ حَلْفِِ) 020 تا (لِيَغلم أن مَدَ لّوا ِسَالانَتِ ر رَبْهنْ)» (©) 
بنابراين» اين «حبل» آويخته؛ بالا آن «علىٌ حكيم) است و يايين آن «عربئٌ مبين» است كه به دست (كِرَام بَرَرَهِ)» اين مراحل 
ميالى نه يابيخ آث رسيده و بالائ آن كه تباؤى به ضيانت و عراست نداشت عه (يشلك من بين هدي) نبست؟ يعنى آن نا جانى 
است كه مُخلّصان فقط راه دارند و شيطان به هيج وجه راه ندارد و اين مراحل ميانى و يايين كه ممكن است شيطنت راه بيدا 


كند رصد شده استء اين براى خود «خبل منين» بود. 


6٠0 ص:‎ 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص7188. 
- عبس /اسوره ١٠ل‏ آيهه١‏ و١1١.‏ 
“ات سجرن سو ره 0/7 آآيه/ا؟. 


6- جن /سوره 0/7 آيه18. 


درباره وجود مبارك حضرت هم فرمود كه تو هر دو مرحله را ادراكك مى كنى؛ هم (تَرَلَ بهِ الوح الأمِينٌ ا عَلَى فَلْبِك)؛ (21 
هم (وَ نك لَتْقَى الْقّرَآنَ من لَدُنْ حكيم عَلِيم) (5) كه در سوره مباركه1] انمل» بحث شد؛ در سوره «نمل) آيه شش اق انود" 
(َ نك لَتنَى الآ من لَدُنْ حكيم عَلِيم). بس وجوه مباركك حسرت بكك اصعود دارد كه قرآن را از علق حكيم) قرا مى 
كترة نال لالد الله بو كك مرسخله 1 زو :وى قرو إلى ذاه كه فشتكن بن قلف بمظيرالونتازل م :شوقدة وليف الورك الأميخ 1 
على للك ذكرة وق لفاوق )د بس ابن اعرد هار السك انك 


مى ماند اين مطلب كه اككر حضرت از «عليٌ حكيم» برخوردار بودء از آن علم اجمالى و متن كلى برخوردار بود جرا وقتى 
مطلبى راز آن حضرت سؤال مى كردندء منتظر نزول تدريجى بود؟ جرا منتظر بود كه دوباره وحى بيايد؟ اين مطلب ينجم؛ در 
واس اشمظ الب سيار كان ستيده دان لود شو زف ادقع ورك وا ل سين توك لاي كه اسك كع (إنَ ولتي الله الى 
رّلَ الكثات و هو : كن القالسة ) (8) وقتى انسان تحت ولايت «الله) بود. هيج كارى را بدون اذن ولي انجام نمى دهد و آن 
ولي او كه وجود مباركك حضرت تحت ولايت اوستء همه كارها را هدايت مى كندء اذن مى دهد و آن حضرت انجام مى 
دهد. اكر در جلسات كذشته تشبيهى شد به ملكه[] اجتهاد صاحب جواهر» مستحضريد كه تشبيه از جهتى مقرّب است و ممكن 
است كه از جهتى مقرّب نباشد» همه خصوصيات «مشبَة به) را «مشئّه) ندارد. در كسى كه تحت ولايت ذات اقدس الهى است» 
بدون اذن او اصلا كار انجام نمى دهد و همه كارها با هدايت و حمايت ولَى او انجام مى كيرد. آنجه در سوره مباركه[] 
«انفال» آمده استء به عنوان تمثيل است نه تعيين؛ يعنى اين طور نيست كه (وَ مرا رَمَيِتَ إِذْ رَمَئِتَ وَ لكنّ الله رَمَى) (5) در 
خصوص آن «رَمى) اين حدّ ظهور كرده باشد؛ بلكه جميع شئون حضرت همين طور است و خاصيت ولايت اين است. يس در 
جريان وحى كه (وَ مرا يَنطِقٌ عَن الْهَوَى [ إِنْ هُوَ إِلأوَحِي يُوى )» (5) آن جا هم صحيح است كسى بككويد: او ما تَطَفْتَ إِذْ 
نَطفّت وَ لكنَ الله نَطِقّ»» جون همه اين بحث ها در فصل سوم است؛ فصل اوَّل كه مقام ذات استء منطقه[] ممنوعه است؛ فصل 
دوم هم كه صفات ذات است كه عين ذات است,. منطقه ممنوعه است و أحدى حضور و ظهور ندارد؛ فصل سوم كه ظهور حق 
است و فعل حق است. محور بحث است. در فصل اوّل و دوم كه هيج كس حضور و ظهور ندارد.» جون حقيقت عينى و 
نامتناهى استء نه جزء يذير است تا انسان بكويد من با بعضى آشنا شدم و بعضى را ديدم نه إكتناه يذير استء جون نامتناهى 
است. اينكه سيدنا الاستاد امام(رضوانٌ الله عَلَيه) فرمود: آن منطقه نه مشهود هيج بيغمبرى است. نه معبود هيج بيغمبرى و نه 
مقصود هيج بيغمبرى» براى آن است كه حقيقت خارجى حقيقت بسيط استء حقيقت بسيط جزء ندارد تا كسى بككويد من با 
كوشه اى از ذات آشنا شدم و كل آن هم كه نامتناهى استء يس نه إكتناه يذير است و نه تجزيه يذير؛ اما ما مكلف هستيم كه 
با برهان آن را بشناسيم» زيرا راه برهان باز است! تمام براهين دقيق كه بشر مكلف است به آنها دسترسى بيدا كند راه باز است؛ 
هركونه برهان تامّى دلالت مى كند بر اينكه يكك حقيقت بسيط نامتناهى وجود دارد. ما به آن ايمان داريم و در برابر آن سر 
مى سياريم» اين وظيفه ماست؛ اما آن حقيقت به ذهن نمى آيد! حتى اين كلمه «الله) كه مفهوم خاصى دارد»ء اين وقتى كه به 
ذهن آمدهء اين «الله؛ به حمل اوّلى استء وكرنه صورت ذهنى به حمل شايع است. اين مفهوم نامتناهى كه به ذهن مى آيدء 
اين مفهوم به حمل اؤّلى نامتناهى است و به حمل شايع متناهى استء جون ده ها مفهوم در ذهن ماست كه اين يكى از آن 
مفاهيم ده كانه مفهوم نامتناهى است؛ اكر اين نامتناهى حقيقى بود كه جا براى مفاهيم ديكر نمى كذاشت! مثل اينكه «فرداء 
اين «فاء و راء و دال» فرد است به حمل اوّلىء ولى كلى است به حمل شايع! شما مى كوييد زيد فرد استء عمرو فرد استء بكر 
فرد است» هذا فرد استء ذاكك فرد است,ء ذلكك فرد است؛ در حمل اوّلى اين مفهوم» بار خود را تحمل مى كند و اما حمل 


تكليف ماء ما اين الفاظ را «يمَا لَه مِنَ المفاهيم) بايد برهانى كنيم مى كوييم در خارج يكك جنين حقيقتى هست؛ اما آن خارج 
را ببينيم مقدور نيست؛ حتى آنهايى كه به مقام فنا مى رسندء آنها هم كل ذات را مشاهده نمى كنند» جون در مقام فناء فنا 
نابودى نيست» جون نابودى نقص است و فنا كمال؛ فنا به وحدت شهود برمى كردد» نه وحدت وجود! اين شخص نه خود را 
مى بيند ونه غير خدا راء فقط خدا را مشاهده مى كندء اين مطلب اول؛ اما اين شخص نابود نشده و هستء. جون هست 
موجودى است محدود. اين دو؛ هر موجود محدودى به اندازهلا خود شهود دارد» اين سه؛ يس اين شخصى كه به مقام فنا 
رسيد. جه ولىٌ باشد و جه نبىء به اندازه خود خدا را مى بيند. اين جهار؛ خدا اندازه ندارد» ينج. يس او ظهور حق و فيض حق 
را مى بيند» اين شش. حتى كسى كه به مقام فنا برسدء او را در مقام ذات راه نمى دهند. بنابراين فصل اوّل و فصل دوم منطقهل] 


ممنوعه استء مى ماند مقام سوم كه ظهور حق و تجليات حق است. 
ص: 6:94 


.198 شعراء /شوره 72 آيه 15 و‎ -١ 
اك تمل سور للا يدم‎ 

"- اعرا ف /سوره/؛ آيه192. 

عد اثفال/سورم ف بدلا؟, 


م نجم /سوره 67 آبه؟ وع. 


رجود سا ركف يبغمبز (ض لى الله عليه و آله وَمَلم) برابر (إنَّ وَل الله الزن 5ل الكتيات) 3 عدم ولاديث الو انك وق 
تحت ولايت الهى بودء اكر بخواهد آن مُجمل را مفصّل كند و آن مُحكم را مفرّق كندء بايد به اذن خداى سبحان باشد؛ اين 
كز عاش صو افر فزييك ا دن كريه حال “كدلك: الجتياد وا فازى بس سال سيت از جو تحقدولا قد الله اسك 
تا سخن از (وَ مَا رَمَيِت إِذْ رَمَيِتَ وَ لكنّ اللَهَ رَمَى) نيايد يا «وَ مَا نَطفّتَ إِذْ نَطقّت وَ لكنّ الله نَطَقَا نيايد. (وَ مَا يَنطِقُ عَن الْهَوَى) 
ظهور نمى كندء اين هم مطلب ينجم. 


بنابرلين وجود مباركك حضرت در مقام «الدى اللهى؛ (و إنَك لَتَْقَى الَْْآنَ من لَدّنْ حكيم عَلِيمٍ) را برابر سوره «نمل» دريافت 
عن كنده (1ز0 يه الوك الأميق على تلك الفكرة وق السؤريق )ارا براير آراك فراوالة دريافت م ككده مرى :مانن مشفله .ينقت 
و مسئله ليلهلا قدر و مسئله شب ماه مباركك رمضان؛ در ليله[ قدر _ إن شَاءَ الله _ در اوّل سوره مباركه «علق» يا «مزمّل» و مانند 
اينها خواهد آمد كه آيا بعثت مستلزم نزول وحى است يا همان اعلا-م به رسالت كافى است كه دو احتمال در بحث قبل 
كذشتء تفصيل آن بايد _ به خواست خدا _ در سوره مباركه «علق» بيايد كه آيا اعلام بعثت و نبوّت به اين است كه آياتى بر 
او نازل بشود يا همين كه بكدُويند تو رسول هستى كافى است و او به مقام مى رسد و وقتى به مقام رسالت رسيد, مثلا كم كم 
در ماه مبارك رمضانى كه در بيش است آيات نازل مى شود. سوره مباركه «بقره» در مدينه نازل شدء جه اينكه روزه كرفتن و 
فلبتيلت 340 شردى لبوا الود اف موه نتروا غارة كل كنود تاك الدع ردانق )ء اقردر حالى كه ساليان 
متمادى قبل از مدينه حضرت در مكه نب شده بودء آيات فراوان و سُوّر فراوانى بر آن حضرت تلقى شد؛ آن وقتى كه اين 
سُور فراوان نازل شده بودء ماه مبارك رمضان بودء جون (إنَّ عِدَّهَ الشُهُورِ عِندَ الله انا عَطَرَ شير )) امام مار كك ومضان وا 
اسلام نياورد؛ اين دوازده ماه بود. آن جهار ماه كه ماه حرام بودء بود؛ منتها اسلام توسعه داده» تضييق كرده و شرايطى را ذكر 
كرده استء وكرنه از ربيع تا ربيع» از جمادى تا جمادى يا از محرّم تا محرّم, اينها قبل از اسلام هم بود. آن وقتى كه قرآن نازل 
شده بود ماه مباركك مضا به اين معنا كة:ظرف روؤه باد نبودء يا ليله قدرى كه (حَيد وق ألق كور ) (غنازل هذه باشد 
نبود» البته شب بيست و سومء شب بيست و يكم و شب نوزدهم ماه مباركك رمضان بود؛ اما روزه نبود» فضايل اينها بعداً نازل 
شنوايك ووسديه ابن ابدسوودجار كد ررقرو اند فقوو وكات الذى ١‏ نديد انون يعت ون يقلتي :إن اباك وان 
مكى هم شب آن به نحو اجمال مشخص شد كه ليله] مباركه استء بعد به نحو تفصيل هم مشخص شد كه (إِنَا انرَناهُ فى ليله 
الْقَدْرِ). (2) يس آن وقت ماه مبارك رمضان بود. اما نه ماه مباركك رمضانى كه ظرف روزه باشد؛ ليله[] قدر بود؛ اما نه ليله 
قدرى كه (ِحََيرَ مِنْ أَلْفٍِ شَهْر) درباره آن نازل شده باشد؛ در اين صحنه وجود مباركك حضرت زز بالا تا يايين وحى را تلقَى 
كن الا كلا قث لقن من كتين سيفاز اسيك ركوجد باله؟ ابن براساس ولاش انث كد ولخ أوشة نا نه او اجازه 
ندهد: (لآ تُحرّك به لِسَائَك لِتَعْجَلَ به) (2) خواهد بود. 


6٠١ ص:‎ 


-١‏ اعراف/سوره/ء آيه192. 
37 بقره /سوره 2١‏ آيهه18. 


بوك توبه/اسورهة) اندع" 


ع قدر/سوره/اة آبه"؟. 
ه- قدر/سوره/!4) آيه١.‏ 


*- قيامه /سوره0/8 آيه18١.‏ 


مى كنند و تقديم مى كنند؛ البته اينكه فرشته ها مى آيند» فرشته ها از اين مراحل ميانى سهمى دارندء اما از «أمّ الْكُتَاب» سهمى 
ندارند. يرسش: طبق آيهلا تطهير حضر تاصَلّواتٌ الله عَلّيه) از زمانى كه به دنيا آمدند عامل بودند ناقض نبودند؟ ياسخ: از آآن 
جهت كه اينها «اوّل ما صَِدَ رَ الله و «اوّل ما خَلّقَ الله )١(‏ مى باشند» همه علوم را لد هستندء لكن بحث هاى تفسيرى بايد 
هماهنكك باشد. 


در جريان سوره مباركه ل «فرقان» كه فرمود ما اين را به تدريج نازل كرديم: (ك ذلك لكت به فُوَادَك)» (') مستحضريد كه 
تدريني #تسيل واتقروق مناواقن وتعك اعريف دازقلف كني و21 الكاب غيل والقنقده و كته اكز بجيو يدوا الككابة وصنال 
تباشد از آن جا تبامدة باشل خودذش لرزان آسث جه ورسد بة ابنكه نتوائد دل هارا تثبيت كند] اينكه دو سورة فبا ركه دفرقان) 
آمده كه انياافين كرييل: (لَؤ لآ نُرّلَ عَلَيْه الْقّوَآنُ جَمْلَهَ وَاحِدَهٌ كذلك لكت )؛ اما شت تثبيت مى كنيم» از تدريجء از تفصيل واز 
حرو شيع بد كا بيك 1ل لصيل أ نري دآ تدريج وفتى كارسازاست عهبه لكاب وصل شد وجوه 

مباركك حضرت به استناد ١‏ وأ اكاب ارفاك قا ببرتكوودار بود و عابت من شان (كذلك له كيت به فوَادَك و رَتَلنَاهُ تيلا )» 
بنابراين» اين هيج محذورى نداشت شت؛ نه تعدّد مرحله قرآن محذورى دارد. نه تعدّد دريافت عدوت لل ال عله وال وجول : 
محذور دارد نه تَوَيْص و درنكك آن حضرت كه اذن بككيرد تا آن اجمال را تفصيل كندء تا آن احكام را تفريق كندء بدون اذن 
خداى سبحان حركت نمى كند تا بشود: (وَْمَا وَمَهِت إِذ وه تمكاق لكن اللدوقى )بز كا تطذك إذ تطنك و لكق الل نطق وجرن 
او به اذن ذات اقدس الهى زبانش را حركت مى دهد واكر كفته شد كه (إِنَّ صَ الاتى وَ نُشْدكى وَ مَحَْاىَ وَ مَمَاتَى لِلّهِ رَبّ 
العالمية) اراي أين اسيك كد خحك ولانية كلبد ذا اقدس الى اسك 


6١١ ص:‎ 


.88ع٠ الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ا ص‎ -١ 
فرقان/سوره0؟, آيه؟”.‎ -" 
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ع انعام سو ره © آبه127. 


اها اديه كذوعه اذوها وو مانا رونا كه وسرت #ستسزف [ إن كاذ لفغي )ا كران نذا وقد افك نان اول 
الْعَابدِينَ) (0) كه قياس استثنايى است يا نه؟ _ حالا جون قبلا كذشتء نمى شود برككشت _ هم در سوره مباركه «انبياء؛ كه 
فرمود: (لَوْ كانَ فِيهما آلِهَهُ إلا الله لَقَِدَنَا) (؟) تفصيلا بحث شدء هم در ساير مواردى كه به اين صورت قياس استثنايى ذ كر 
يده امك غبد ابن سحي نار فزروودبطا ار كار را وديم ها ( الكو تغكر 8 )لازي احرتى كداتر قال لاهن كما بالاة بابر آذ 
طرياك او بدرهياتن باقن كه خداى سنسان بسر اتوحت عه (تالهغها ففروها و كثراها) اجون بدرهيات وقطريات اهم 
خداى سبحان به بشر آموخت. يس بايد با آن سرمايه هايى كه خودٍ خدا به بشر داد هماهنكك باشد. قياس استثنايى با اثبات 
«مقدم) ممكن نيست كه انتيجها بدهدء هر جا كه «نتيجه) مى دهد يا نقيض «تالى) است يا در «نتيجه) دست كارى مى شود يا 
بعضى از لوازم «تالى» ذكر مى شود كه در جمع «نتيجه» بدهد آن (لَوْ كان فِيهمَا آلِهَهُ إلا الله لعَسَدَنَا) هم هست. يرسش: وقتى 
هذا ما باسرما ب تق * رد نسككه ب (نا له الكركر | الكو ) ددن بيار :؟ باساة حرا مجومايه :يران جاريت اندنت ايه كه 
«سرمايه) داريم و يكك «ربح) داريم؛ اكر كسى از اين سرمايه بهره0ا صحيح بُرد (يَدْجُونَ بَِجَارَة أن تَبُورَ) (2) و اكر از اين 
رحا طرق قي زعا حدق تارتف ): (للاسورية سترمايه رزاع توك نانيك ورموفنا ازع رماي يادنويه نما 
ابق سرهايه كفكك ركيريدة اكر انق طور شق (ينقون تازه ل قو ): حون مى داتيك كه وبائرة بعتن #هالكك): يعض شااكة 
سرمايه ها را باختند از آنها تعبير مى كند كه (وَ كشع قَؤماً بُورً)» () اين «بور» جمع «بائره است؛ يعنى شما يكك ملت «بائرى؛ 
هستيد و ملث «بائر» كه ميوه نمى دهد! كشاورزى نمى شود! سرزمين «بائرة يعنى سرزمين «هلاكك»؛ (وَ كَكُم قَؤما بُوراً) «أى 
بائراً» ملت «بائر) كه ميوه نخواهد داد! آن كشورى كه «دائر) است ميوه مى دهد! فرمود ما به شما سرمايه داديم؛ اين سرمايه را 
به كار ببنديد و تجارت كنيد؛ اكر اين سرمايه را به كار بستيد و تجارت كرديد (يَوْجُونَ تِجَارَةٌ أن تَبُورَ)» اما اكر به كار نبستيد 
(قَمَا رَبِيحَتْ تَجَارَتَهُمْ). ما جيزهايى راابه شما ياد مى دهيم كه شما نمى توانيد خودتان ياد بككيريد؛ ولى يكك مقدار راه بياييد. 
ينها ناه مى دلقي درنس ليا له كرك لتاقو مرك مادا دجون اال سردا ااذه ردكا راكد رايع يران 
«تجارت» و «ربح) است؛ سرمايه را داد كه با اين سرمايه ما آماده باشيم و آن علم را فرا بكيريم آدم اكر سرمايه نداشته باشد 
كه نمى تواند يكك جيز زائدى را بر سرمايه بيافزايد! اين سرمايه زمينه براى آن تجارت است. يكك بيان نورانى وجود مباركك 
حضرت امير دارد كه «لْفِقَه نمم الْممجراه (4) اين آيات قرآنى هم كه دارد (يَرْيجِونَ َه أن تورَ) همين است و سوره 
مباركه[] «صنئ» كه در وسط آن ما را به تجارت دعوت مى كند: (هلْأدلّكمْ علَى يجار ُنجبكم مِنْ عدب أليم) (10) همين 
اسكاة رخ سسرهانه را نذا يرسا عاد كدعنا را اين سرمانه مسارية كن وازمينة تزاهع توه كد (علمكة ا له تكوار) فلقوة) 
(19) نصيب ما بشود. در اين بخش فرمود كه به «كتاب مبين» سوكند كه اين دو مرحله دارد. در بخشى از آيات خداوند قرآن 
را به عظمت ستود كه (وَ الْقَوَآنَ الْعَظِيم )» (15) جه اينكه قرآن را به حكمت هم ستود؛ اين قرآن عظيم را به يكك شخص عظيم 
مى دهدء شخص عظيم هم وجود مباركك حضرت است كه فرمود: (وَ إنك لَعَلَى خُلْتٍ عَظِيم )» امن علمت برا ان 
عظمت است؛ البته آن مقامى كه وجود مباركك حضرت داشت» با آن مقام در دنيا ظهور تكرده است! يكك بيان لطيفى مرحوم 
كلينى (رضوَانٌ اللهِ عَلِيه) در همين اصول كافى دارد كه «مرا كلم رد رَسُولُ اللّو ص لّى اله عليه وَ آله وَ سكم الْعِتَاد بكثْه عَفْلِهِ قَط»ه 
اوبره ماركا ريخم زضرلى انعا 3 الو واعام) وز قماء يدت عمر باز كت خود جا ادعب اتدازة 5 كر عورد سترف 
نزد! اين را از وجود مباركك امام صادق نقل مى كند: «مرا كلم رَُ رَسُولُ الل ضَلَى الله َلَيهِ وَ آله وَ سَكُم الْجاة بكنْهِ عَقْلهِ قطه. 
مرحوم صدرالمتألهين در شرح اصول كافى مى كويد كه اهل بيت مستثنا هستند» بعد از مرحوم صدرالمتألهين» مجلسى اوّل و 
بعد از مجلسى اوّلء مجلسى دوم(رضْوَانٌ لله عَلَيهِم أَجِمَعِينَ) فرمودند كه اهل بيت مستنا هستندء با اينها به كنّه عقل خود 


حرف مى زد وبا كنه عقل خود هم آنها مى فهميدند؛ ولى با ديكران هرك با كنه عقل خود حرف نمى زد؛ يعنى براى آنها 
قبل قهح تود مدوة آم الككاي» واو أعاق سكل ورا كدي كر كنمنى القن لودل ورسى ةدو آمو عياف #اقصيل شوع زا ور 
نمى كيريم» فصل اوّل و دوم را در نظر مى كيريم؟ ياسخ: بله» فصل اول را با مفهوم در نظر مى كيريم» مى كوييم: (إِيّاك 
تَعْبْدٌ)ء (10) راه مفهوم باز استء برهان صدّيقين و براهين دقيق تا انسان فكر بكند «تا سر رود به سر رو تا يا به يا بيوا» راه 
مفهوم باز است. يرسش: آن وجود خارجى را به اندازهلا خودمان درك مى كنيم؟ ياسخ: كلمه[] خارجىء اين «خاء و الف و 
راء و جيم) كه مى كوييم اين در خارج به حمل اوَّلى است و در ذهن به حمل شايع؛ يكك جان كندنى مى خواهد تا انسان 
كوشه اى را بفهمد! كوشه اى جلوه كرد كه شد: (حََرَ مُوسى ص عِقاً)؛ (12) البته ما مكلف به آن نيستيمء ما آنجه را كه مى 
فهميم مى يرستيم» ما دستمان در فلسفه و كلام به راه توحيد باز است؛ براهين فراوانى داريم كه او ازلى استء او ابدى استء او 
سرمدى استء او شريكك ندارد» برهان هم اقامه مى كنيم و او را مى يرستيم و بيش از اين هم مقدور ما نيست؛ اما اين ازلى» 
ابدى و سرمدى اينها همه مفاهيم هستند كه به حمل اولى ازلى و ابدى و سرمدى هستند» وكرنه حادث ذهنى مى باشند؛ امروز 
كه من ذهنم باز شد و اين را فهميدم, اين تازه به ذهن من آمده است؛ مثل اينكه كسى در مورد كندوى عسلء ياد مى كيرد و 
مى داند كه عسل جيستء زنبور جيست,» كندو جيست:ء اينها را خوب ياد مى كيرد اما دهان او شيرين نخواهد شد! يكك ذرّه را 
ذات اقدس الهى نشان داد موسى آن طور شد! ما با اين خدا رابطه داريم! حرف او را مى زنيم» همان را هم مى برستيم و همان 
راهم مى خواهيم؛ نه فعل او را مى يرستيم نه وصف او را مى يرستيم و نه اسم او را مى يرستيم, او را واورا واوراواورا 
مى يرستيم. يرسش: اين جه فردايى است با توجه به اينكه خداوند همه جا حاضر است؟ ياسخ: اين با مفهوم است! يرسش: ... 
آنجه در نزد حضرت موسى بود ؟ ياسخ: او مصداق واقعى است! اين جا ما با مفهوم حرف مى زنيم؛ مثل مفهوم عسل؛ مفهوم 
عل كددينان كس ,ز] رين نك كنب الآن انياي كه كندو دارقدة تكب ذازنة وداشكةهء دارفق كه اسكرهها رفيو 
بيرورانيم» جكونه عسل توليد بكنيم و جكونه موم درست بكنيم استاد اين رشته هم مى شوند» بعد مى روند كندو درست مى 
كنند و عسل هم توليد مى كنند؛ اما دهان آنها شيرين نمى شود! اكآر كسى بخواهد دهان او شيرين بشود يكك جان كندنى 
مانند جان كندنٍ در كوه «طور را مى خواهدء مقدارى جلوه كرد حضرت موسى به آن صورت شد و كوه هم به آن صورت 
شد. ما نه به آن مكلف هستيم و نه مقدور ماستء ما به برهان مكلف مى باشيم! آن قدر براهين حكما و متكلمين براى ما اقامه 
كردند! حشرشان با اولياى الهى! خود قرآن كريم اول تا آخر و آخر تا اول هم علم حصولى استء «عربىٌ مبين» است؛ اما آن 
كه انناف شار علدو جا او الباق سنو كار افق واقده ] وضع كلت ماسكونه اذا ع افد انه مقف ور ماسك 1 اي 
است كه سيدنا الاستاد امام فرمود آن نه مقدور هيج بيغمبرى است,ء نه معبود هيج ييغمبرى و نه مقصود هيج ييغمبرى؛ براى 
اينكه برهان مى كويد او حقيقت نامتناهى است, يكك؛ بسيط استء دو؛ شما كجا مى خواهيد برويد؟ يكك كوشهل] آن را مى 
خواهيد درك كنيد؟ او كه كوشه ندارد. همه را مى خواهيد دركك كنيد؟ او كه نامتناهى است. بله» اين جا نشستيم و بحث 
مقهبوع .مى كني اؤيتااه ع غير ا مقهوم عيرق فى تعواعتلةه قرموةه (لعلكع تعقلوة ) ومنااهع: إن قا الى هميق راهزا 
داريم مى رويم؛ ولى برهان مى كويد كه فعل نه اوصاف نه صفات نه خود موصوف و خود «مسممى). يرسش: معدوم مكر به 
اندازهلا خودش علم حضورى ندارد؟ ياسخ: آن مفهوم است كه علم حضورى دارد» اين علم حضورى مفهومى است و علم 
حصولى به لحاظ مصداق خارجى است. ما آنجه را كه داريم همان را درك مى كنيم؛ اين در فضاى ذهن ماست. اين «الله) به 
حمل اوَّلى «الله» است و به حمل شايع صورت ذهنى است؛ منتها ما مى كوييم اين از خارج حكايت مى كند وهر جه هم كه 
خارج را نشان مى دهيم؛ اين خارج «خاء و الف و راء وجيم) است؛ خارج است به حمل اوّلى و ذهن است به حمل شايع 


بيش از اين مقدور ما هم نيست واز ما هم نخواستند و همين هم توحيد است! مى كوييم احدى در عالم همتاى او نيستء او 
شريكك ندارد. (لَمْ يَِتَدْ وَ لَمْ يُولَدْ)؛ (11) اما اكر كسى بخواهد با خود او تماس بكيرد راه بسته است؛ بله» با فيض اوء با 
لبووانك ان رياو كاك امك اف كه قاس بكرن انا عو وده الله نفمة ) حفق هابران ا كر او كوه اق دوه 
اى بخواهد جلوه بكندء كل عالّم عوض مى شود! جه در اينكه در قيامت همين طور است. وقتى اين نظام سيهرى مى خواهد 
غوقن شرف كدان اذ ظوورانة عق تمان .هرو عق شال _ كين كزه ( نلق ف اللسارات :و اللففي ) كنا 


كل عالّم عوض مى شود. 
ص: 6١١‏ 
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به هر تقدير در آن مرحله عاليه كه وجود مبارك ببغمبر(ص ل الله عَلَيهِ وَ آلِه وَسَلّم) است»ء طبق نقلى كه مرحوم كلينى(رضْوَانٌ 
الك تع الن علو) كرده قهز اغيو ل كاف + ععشي و به اناوه فكر ضدرة يا لسلس حرف مده اببكة او_قعاد الله تتفل 
فاشك او فعلم بودة لقي اكات :3 الجكنة ) كلمي اناسسة عت منييقةة رمش كوهان فر دودين كد عداوند سارل 
نيستء ما قدرت نداريم؟ ياسخ: بله الآن هم مى كوييم ما قدرت نداريم. يرسش: همه جا بايد باشد؟ ياسخ: نه همه جاى زمينى 
والفال نوكه سدوو سكوف طايه له ح ما" اله شور ناف كار كيده ره لوق العاؤات و الأؤضى) اسكه زكر 
ُورهِ)» (5) نه «مثله)؛ يعنى مَثل نور خدا اين استء او يكك ظهور دارد كه يكك مرحله استء مَكّل ظهور حق اين است تازه» نه 
مَثل نور او» جه رسد به خود اوا فرمود: (للّهِ الْمََلُ الأْلّى )4 () جطور مى خواهيد مثل بزئيد؟ كوشه اى از آبات مى آيد كه 
مقدارى مُوهم باشدء فوراً بككُويبد «سبحان الله». برهان اقامه مى شود و مى كويند كه معاد هستء جرا؟ براى اينكه آن خدايى 
كه نبود را بود كردء جون انسان نبود (هَلْ أَنَى عَلَى الإنمانٍ حِينّ وِنَ الدّهْر لَمْ يكن شيا مذّكوراً) (©) و قبل از او هم (لَ تَكك 
شَين)؛ (ه) اين (َلُ أَنَى عَلَى الْإنسَانٍ حِينٌ ِنّ الدّهْرِ لَمْ يكن يئام ُكوراً) ناظر به دكان ناقصه» است و به زكريا فرمود: (لَمْ 
تكد كيجا ) اين كإقغانم اندع امال اودر وى ركع جو قرول عدا ديه ااه ازخ سورت دو ررد سالا كمه 


جيز موجود است؛ هم ذرّات بدن در عالم هست وهم روح موجود امس 


ص: 831 


.١7هيآ بقره/سوره؟,‎ -١ 
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بنابراين ذات اقدس الهى وقتى بخواهد تجلى كند و جلوه كند با ظهور خاص خودش كل اين صحنه را برمى كرداند و عوض 
مى كند. ما هيج دسترسى به آن ذات نداريم» يكك؛ هيج دسترسى به صفات ذات نداريم» اين دو؛ ولى بازار مفهوم و برهان كه 
قرآن هم روى همين كار مى كند باز استء تا آن جا كه ممكن است انسان مى فهمد» دركك مى كند و مى كويد آن خدايى 
كه شريكك ندارد» ما نه فعل و ظهور او را مى يرستيم» نه اسماى او را مى يرستيم» نه اوصاف او را مى يرستيم» خود او را _ 
هميخ ينان تورات را كه مرعوم صدوق ووعوحيد تقل مى كتد د فى برسكعم و لالكين يش از ابق سامكلق هم تيسفيوو 
مقدور ما هم نيست. يرسش: ... منصوص آمده است؟ ياسخ: همان طور استء او خودش مى بيند! درباره حضرت امير است كه 
او مى تواند مثل موساى كليم شهودى بكند» فرمود: ول عقت العطاة ها تدك تقينأه: (1) فرموه: دما كنْتٌ أَغْددُ َبَالَمْ أرَمه 
(5) منتها او ظهور را مى بيند» يعنى ظهور «ربّ)» را مى بيند! بالاتر از كليم حق كه (حََرّ مُوسى ص عِقاً)» اينها آن طور نيستند كه 
خريوى اشع ناشين و متسدو هر اندازه كناكات ادس الفى تجلى :ركنيه ايديا أن مدل امل امسا من عساو تبلى نطق 
وظليوو عق انه فد داك اتنس اليو او #داتعشي حنو انق كن كماد يدي كار ناكما ا مقدارى كهيرهانة سبدس يهان 
مى كويد كه يكك حقيقت نامتناهى است» بسيط است و شريكك ندارد ما هم بايد او را عبادت بكنيم وهم او راعبادت مى 
كنيم؛ اسماى او را نه اوصاف او را نه» افعال او را نه» اقوال او را نه» آثار او را نه» فقط خود او را عبادت مى كنيم و بيش از 
اين از ها سالغقه ست و بقل از أبن از:ها فخ واستند» اما ذات:مقدس تغب ر(ط لى الله عَلِِه و آله و تلع) به مقدارى كه خدائ 
سبحان براى او تجلّى كرده است» فوق آن مقدارى كه در كوه «طور» براى كليم خود تجلّى كرده استء آن تجليات الهى را 
درك مى كند و همان طورى كه مرحوم صدوق(رضْوَانٌ الله عَلَيه) در توحيد نقل كرد كه زَُرَارَهِ سؤال مى كند اين عَشِيهِ و 
مدهوشى كه در هنكام نزول وحى نصيب حضرت مى شد جه بود؟ فرمود: «ذَاك إذَا لَع يكن ينه وَيينَ الله أعىٌ ذَاكك إذَا 
تخلى الله كاله آن و كد سرت ولا اسظه مطل وخر كفدسض ككذه انق خالت براق كدر بيش بن آل كةاتمن. 
0 


ِل بتَحَسّع. بعد أَبُو بير كور به امام صادق عرض مى كند كه آيا خدا را مى شود در قيامت ديد؟ فرمود مكر در دنيا نمى 
بينى؟ (5) به يكك كور مى كويد! معلوم مى شود كه سخن ازاين جا و آن جا نيست! سخن از زمان و زمين نيست! با قلب بايد 
هذا را امقافده كدي الندانه ظهوبور اوو اكدانه حك اي ابر تععير كنك عن كزاقم ابن خر قير براك ذيكران نفدل كي ؟ 
حضرت فرمود اين حرف را براى همه نقل نكنء جون خيال مى كنند كه اكر به تو كفتيم مى بينى يعنى _ مَعَادَالله _ با اين 
جشم مى بينى! آن حالتى كه براى انسان دست مى دهد كه حالت ظهور حق و تجلّى حق استء يكك بهره خاصى است كه 
ليوو ا فشن البى نيبي اوتنه ادك عله وا ارا وآ ووتعرد هرركم شيك انيز طارى كبن كت لاوا له اروهوانا 
وجود مباركك حضرت امير درباره0] ذات اقدس الهى مى فرمايد كه با حقايق ايمان و به علم شهودى مى تواند او را مشاهده 
كند؛ منتها _ إن شَاءَ الله _ فيض و ظهور او را. 


ص: ودادلة 


.78 مناقب آل أن طالب» ابن شهر آشوب» ج ل ص‎ -١ 
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موضوع: تفسير آيات 7 تا ١8‏ سوره دخان 


َب السَماوَاتٍ وَ الأض و ما َينهُمَا إن كم موقد قنِينَ (/) لآ إِلهَ إلا هو يُحيى وَ يُمِيثٌ وه م وَ رَبُ آبَانِكم الأوَِينَ (8) بَلَ هُمْ فى 
شك يلون (4) كاز ؤم تَأى الشماء ِدّحَانٍ مين ٠(‏ تلفي الاش هذا عذات لان ركنا اكشث عن الْعَدَاتَ إن 


و 07 أنَى لَهمْ الذكرى وَ قد جاءَمُمْ تقول غية 809 اتوازاعنة و قالوا د مَجِنُونٌ (16) إِنّا كا شِهُوا الْعَذَابِ قليلا 
نكم عَائْدَُونَ (10) يَوْمَ تتِطش الْبَطْسَّهَ الكيرى نا تتققون (2) 


سوره مباركه[] «دخان» مانئد ساير «حواميم» هفت كانه (1) دربارهلا معارف و اصول دين است كه از «إنزال» كتاب شروع كرده 
وقصص برخى از انبيا را هم ذكر مى كند. معمولاً «إنزال» كتاب را به يك امر تاريخى تبديل كردند كه جه وقت نازل شده 
است؟ بحث زمان نزول كه بحث تاريخى است» حق است؛ اما مسثلهلا نزول قرآن را يكك امر تاريخى دانستن روا نيست». جون 
اكر نزول به معناى انداختن باشدء آن طورى كه باران را انداخت» يكك امر تاريخى است كه مثلا مى كُوييم در فلان زمان 
باران آمد؛امااكر نزول به معناى آويختن باشد جه اينكه هستء اين امر دائمى است و يكك امر تاريخى نيستء اين يكك 
مطلب. 


ص: 6١8‏ 
-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص7188. 


مظلب كر | نكا تزعو سقس اناقل عا اده امف كه ففرالا سا عدن 2 اله مرك علو كان اسك ةراعد 
طرقيد وق إل قبغاتة و الى واالطزت الككو با بوكو سعفاى اذاين منت كاطرق دركر وددبية عدا نيت ايفن أن 
طرفش در دسترس شما نيست! نفى آنء ناظر به اين است كه شما به آن طرف دسترسى نداريدء نه اينكه اين طرف در دست 
خدا نيست؛ لذا اككر فرمود: (بارَك الّذِى بده الْمَلْك) (1) يا فرمود: (قمرِجحات الى بده ملكوتٌ كل شن ء)» (19 يس ١‏ كل 
شَئْ ءٍ بِبَدِ الله سْبِحَانَةٌ وَ تَعَالى) استء اين دو طايفه از آيات جون مُثبتين هستند» هيج كدام مُخصّص يا مُقَتِد ديكرى نيست. يس 
آنكه فرمود: «أَحَدٌُ طَرَقَيهِ بعد الله سبِحَاَه و تغالى»؛ يعنى شما به آن طرف دسترسى نداريد» نه اين طرفى كه در دست شماست 
غدا هيه 1ن دسترسى كداودة بلكعر .دو طرق تحت الحاظه داسك هون او (بكل قدى تعبط ) لكل ات و فلك غالم 
شيل اوسنت (قإ لكت لذ ولو القلك) وملكوت كل قت نا هع بايذ رست جره توعان الذي بيده ملكوت كل شن 
ءِ)» اين طور نيست كه قرآن را به دست ما داده و در قيامت از ما حساب بخواهد؛ نه تنها قرآن» فيوضات ديكر هم همين طور 
است دك ! واي موي ال حك رجي ارح ويد حر حت الور حراس مدان خادى 
كبرد جون (بارك الّذئ يريو الفأك) كل نظام راييان مى كددة يه ابنكه (فقامخاة الذق دو فلكوث كل شه ) كل 


-_ 


حقيقت را بيان مى كند. بس كلّ حقيقت بيد الله سَبِحَائَهُ وَ تَعَالِ]» است و اكر يكك وقت اراده او تعلق كرفته كه قدرتى را از 


كسى سلب بكند» همان جا سلب مى كند. يس نزول قرآن يكك امر تاريخى كه به تاريخ بيوسته باشد نيست. 
ص: 6١١7‏ 
-١‏ ملكك/سوره/!2) آيه١.‏ 
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ادوباء اشرو 121 


مطلب ديكر اين است كه جون قرآن و عترت يكك حقيقت هستندء منتها در دو لباس» هيج كدام از يكديكر جدا نمى شوندء نه 


عترت را بدون قرآن را مى شود شناخت و نه قرآن را بدون عترت مى شود شناخت. 


مطلب بعدى آن است كه براى فهم قرآن الَا و لابدٌ بايد به عترت مراجعه كرد؛ وقتى به عترت (عَلَيهمْ السّلام) مراجعه مى كنيم» 
مى بينيم اينها راهنمايى مى كنند كه جككونه قرآن را تفسير كنيم! فرمود به نام قرآن و به نام ذات اقدس الهى كسى نمى تواند 
آيه يا سوره اى نازل كند؛ ولى به نام ما روايات را جعل مى كنند. شما اكر خواستيد اصول كلى دين خود راء فروع دين خود 
راء اخلاق خود را كه از كتاب و سنت بايد بككيريد» نظم طبيعى آن جنين است؛ اوّل مراجعه كنيد به قرآن» جون به نام خحدا 
جراخل تكسن ارد وق ناويك فم ابتك روا كه مرا عرو انث كرب لوديدة عض الا اكور درا 
خوب بفهميدء در مرحله دوم عام و خاص آن را مشخص كنيدء مطلق و مقتّد آن را مشخص كنيدء ناسخ و منسوخ آن را 
مشخص كنيد» قرينه و ذى القرينه را مشخص كنيد» عصارهل] قرآن مشخص مى شود كه قرآن جه جيزى را مى خواهد بكُويد؛ 
اها انق به مسيا» هق عسل كول قد زيمي ابن مشافك دن كنا سكي لعفف كات بلقم ع القع أبقه ان شك ارو 
اين را فقط بنويسيد! وقتى ترازو شد. به روايات ما مراجعه كنيد؛ روايات را همان طورى كه مرحوم كلينى در كافى نقل كرد و 
ديكران هم در جوامع روايى خودشان نقل كردند دو طايفه است؛ در يكك طايفه دارد كه به نام ما روايات جعل مى كنند و به 
نام ذات اقدس الهى و به نام قرآن جيزى را نمى توانند جعل بكنندء شما هر جه كه از ما رسيده است را بر اين ترازوى خدا 
عرضه كتيده اكر مخالق تبود آن زا يادداشت كتيد واكر مخالفق يبود آن رابه ديوار ززثيد: «فاضرئوة): (49 جون آنكه و انهه 
دل قرآن كريم استء عترت است نه روايت. اين «تْقَلِين) يكى قرآن است و يكى عترت» نه يكى قرآن است و يكى روايت. 
عترت معادل ندارد جز قرآن و قرآن معادل ندارد جز عترت! اما همين عترت به ما فرمودند كه به نام خيلى جعل مى كنند؛ يكك 
بييان لطيفى مرحوم مجلسى(رضوانٌ الله عَلَيه) در ذيل همين حديث قد كثْرَتْ عَلَىَ الك ذَابَهُ وَ ثرا 4 دارد؛ يعنى دروغ 
كويان به نام ما زياد جعل مى كنندء ايشان مى فرمايند به نام خاندان عصمت حتماً دروغ جعل مى كنند, براى اينكه اين روايت 
يا صادر شده يا صادر نشده است؛ اككر صادر نشده باشد» يس به نام بيغمبر جنين جيزى را جعل كردند و اككر صادر شده باشدء 
يس معلوم مى شود كه به نام خاندان ييغمبر جيزى را جعل مى كنند. (5) به هر تقدير اين روايت دلالت دارد بر اينكه روايات 
جعلى ما داريم؛ لذا ائمه؛ يعنى عترت طاهرين فرمودند كه جون به نام ما جعل مى كنند» هر روايتى كه به شما رسيده است را 
بر قرآن ترضه داشته باشيدء لازم نيست موافق قرآن باشدء خيلى از جيزهاست كه جزئيات آن را قرآن به ييغمبر(صَلَى الله عَلَيه 
وَ آلِهِ وَ سَلّم) «ايكال» كرده و ايشان به ما فرمودند؛ خصوصيات آنها راء تقييد مطلقات آنها راء تخصيص عمومات آنها راء قرينه 
وات نشي الأرجيه واداينها بموحو عا ركه يمير ذاده ظنن كه ورهرعة 3 الا ليك الذّكر لمن ناس ما نَل إليهغ)؛ (د) تو 
مبيّن هستى! تو مفسّدر هستى! تو اؤّلين معلم هستى! و به وسيله حضرت هم به خاندان او رسيد. فرمود خيلى از جيزهاست كه به 
بركت ما بايد تقييد بشود» تخصيص بشود و قرينه مشخص بشود لازم نيست كه اين روايت موافق قرآن باشدء ممكن است كه 
اصلاً درباره آن جنين مطلبى طرح نشده باشدء جون خيلى از مسائل جزئى است كه در قرآن طرح نشده است. مرحوم شهيد را 
خدا رحمت كند! ايشان يكك الفيه دارد و يكك نفليه؛ آن الفيه ايشان هزار حكم واجب نماز را دارد و آن نفليه ايشان هم سه 
هزار حكم مستحب در نماز را دارد» مككر جند تا از آنها در قرآن كريم است؟! فرمودند موافقت «كتاب الله شرط نيست»ء ولى 


اكر جيزى هباين قرآن بود حرف ما نيست» اين طايفه لا اول. 


ص: 018 


-١‏ نهج الحق وكشف الصدقء الحلى» ص "77؟. 

"- تفسير التبيان» الشيخ الطوسىء ج١؛‏ ص 2. 

*- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء؛ العلامه المجلسىء ج 7 ص 70؟. 
- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء العلامه المجلسىء ج 7 ص 70؟. 
حت نحل اسوومة ا ]دع 


طايفهلا دوم آن نصوص علا-جيه است؛ در نصوص علال جيه كه در اصول ملاحظه فرموديد اكر دو تا خبر معارض هم بودندء 
يكى از بهترين راه هاى تشخيص «حيّوت» از «لا-حيجت» عَرضهلا بر قرآن كريم است؛ ه ركدام كه موافق قرآن كريم بود و 
مخالف نبود آن حبّجت است و آنجه مخالف بود آن غير حيجت است. يس راه فهميدن قرآن بدون عترت ممكن نيست» اصل 
اوّل؛ وقتى به عترت (عَلَيهِمُْ السّلا-م) مراجعه كرديم, اينها به ما روش بهره بردارى قرآن را ياد مى دهندء اصل دوم؛ آن روشى 
كه به ما ياد دادند» اين است كه فرمودند به نام ما روايات جعل مى كنندء ولى به نام خدا جيزى جعل نمى كنند» اصل سوم؛ 
فهو 3 ثنا يوا نجانق از مجمؤلائم ارة افيك كه اول اخرقر عراف تبما م تكحض شوم ادة تزازو نه قسف شما نارف من 
جهارم. بعد از اينكه اصل جهارم شدء اين جا فقط بنويسيد! حق عمل كردند نداريد! يس به روايات مراجعه مى كنيد» آن وقت 
روايات را بر قرآن عرضه مى كنيدء اكر جيزى مخالف قرآن بود طرد مى كنيد واكر جيزى موافق نبود به آن عمل مى كنيد 
آن مى تواند مقت اطلاقات قرآن باشد» مخض ص عمومات قرآن باشدء شأن نزول را بيان كند» توضيح بدهد» تفسير كند و 
تبيين كندء اين راه هاى ماست و اكر موافق بود حتماً بايد عمل بكنيد و بدون آن حبجت نيستء آن وقت دو تايى را كنار هم 
كذاشتيد» مى شود حتجت. برسش: روايات بايد مين باشند؟ باسخ: تبيين آن! خداى سبحان به بيغمبر(ض لَى الله عَلَيِ وَ آله وَ 
ض فرمود تو بايد تبيين كنى و او هم به اهل بيت فرمودء اينها كه از خودشان __مَكََاذْ الله _ جيزى نمى كويند! فرمود: (وَ 
ْنَا إليِى الذكر فين ناس فا درل لبهم ), احاديث قدسى و روايات همين طور استء اينها كه _ مَعَاذَ الله _ احكام الهى را 


از خودشان نمى كويند. 


ص: 01 


بنابراين اينكه فرمودند اينها «عدل» هستند» يعنى قرآن و عترت «عدل») هم هستند» نه قرآن و روايت! و هيج راهى براى فهميدن 
قرآن نيستء مككر با رجوع به عترت و وقتى به عترت مراجعه مى كنيم» روش را به ما ياد دادند» فرمودند به نام ما روايات جعل 
مى كنند؛ ولى به نام قرآن كريم؛ يعنى از خدا جيزى جعل نمى كنند» يس قرآن اصل ثابت است كه مى شود ترازو؛ اول ترازو 
را خوب بفهميد, بعد كالاهاى ما را با اين ترازو بسنجيد. بنابراين اين دو مطلب را ما كه كنار هم بككذاريم با قرآن بيشتر مأنوس 
و بهتر و دقيق تر مأنوس مى شويم. اصل اوّل اين است كه قرآن آويخته شده. نه انداخته وهم اكنون بالاو يايين به دست 
خداستء در هر مرحله اى كه ما در خدمت قرآن باشيم؛ مى بينيم كه اين طرف آن به دست ماست و آن طرفش به دست 
خداست؛ اكر محكم نككه داشتيم او حفظ مى كند و اككر _ نخداى ناكرده _ عمل نكرديم؛ او مى كيرد واز همين جا هم مى 
كيرد! و مطلب دوم هم اين است كه بدون عترت اصلاً ممكن نيست كسى بتواند حقيقت قرآن را بفهمد جون قرآن منهاى 
عترت _مَعَادَ الله _ يعنى قرآن منهاى قرآنء جون الَنْ يَفتَرقَاا؛ِ )١(‏ وقتى به عترت مراجعه مى كنيمء راه تفسير را به ما نشان مى 
دهند. تنها مرحوم كلينى نقل نكردء غالب محدّثان در جوامع روايى اين دو طايفه از نصوص را نقل كردند: يكك طايفه رواياتى 
كه معارض دارد كه در كتاب هاى اصول هم به عنوان اخبار علاجيه آمده و يكك طايفه هم روايات بى معارض استء فرمودند 


به نام ما دروغ جعل مى كنند, ولى به نام خدا دروغ جعل نمى كنند. 


ص: رده 


-١‏ دعائم الاسلام» قاضى نعمان مغر بى» جّ 3 ص58. 


مطلب ديككر اين است كه ما الآن در خدمت اين قرآن هستيم؛ اين در يكك كتاب ديكرى استء يعنى كتاب در كتاب ديكر! در 
سوره مباركه1] «واقعه؛ دارد: (إنَهُ لون كَرِيمٌ ( فى كاب مَكَيُونٍ 0 ل يَمَسْهُ إلا الْمَطَهَرُونَ)» )١(‏ اين ضمير مفعول ( جمقة) 
اكريطقر غير كرود جك نين 0لا استادواق رميق كم وكاس رقاو لوال الاندلت رويك ادكه طبارت 
تقهى | نه افا قمر بها كناب ونا رحد كيه لز عسي زد كك تو السقيز الو علوارك شب من عر يج 
نزابن [القطوتوة ) براق خائزان غيت :و ينارت اسك فقط اننا فى فيمفد! فو أن (لاهقة إلا الْمُظْهَرُونَ) اككر ضمير به 
قرآن بركردد» خبرى است كه داعى انشا دارد و مى تواند حكم فقهى به ما برساند؛ اكر به «كتاب مكنون) بركردد» تنها حكم 
فقهى نيست» خبر مى دهد كه آن جا غير از انسان مطهّر كه آيه تطهير (؟) مصداق آن را مشخص كرده است» كسى به آن 
وسكرس لازم اليه #اايهديعة ارخ الف كه فزموةة (كنا أي ل ا 
قسم عظيم فرمود: (إنهُ لَقُوآن كَرِيمٌ لا فى كتاب مَكَنُونٍ (لَا يَمَعْهُ َمَسّةُ)» ضمير اكر به دور بركردد» يعنى آن قرآن را كسى دست 

نمى زند كر إل روحس الى از[ لاسن كفن ارب بركردد _ به «كتاب مكنون) بركردد _ آن 
حكم كلامى و عقلى از آن به دست مى آيد؛ يعنى حقيقت آن «كتاب مكنون» را فقط اهل بيت كه اهل طهارت هستند دركك 
مكحن (لاهقة ِمَسّهُ إلا الْمَطَهَرُونَ) و اكر ضمير به آن بعيد بركرددء اين خبرى است در حكم انشا؛ يعنى كسى حق ندارد كه 
دست بزندء مكر اينكه طاهر باشد! و اكر به ١كتاب‏ مكنون» بركردد» مى تواند همان معناى ظاهرى خودش كه خبر است» خبر 
باشد؛ بس كتابى است در كتاب» از اين قبيل كه كتاب در كتاب باشدء در قرآن كريم هست؛ در موارد ديكر هم فرمود: ( كل 
إنَّ كاب الأبْرَار لَفِى عِليِينَ 0 وَ مَا أذْرَاك ما عِلَيُونَ ‏ كتَابٌ مَرْقُومٌ 0 يَفْهَدَهُ الْممََبُونَ)؛ (5) نامه اعمال ابرار كه فوق اصحاب 
شمال هستند و دون مُقريين مى باشندء برابر آن تثليثى كه در سوره مباركه «واقعه» آمد كه «أزواج ثلادثه) هستيد: (ثْلهُ مِنّ 
الأوَلِينَ ) (0) هستند. (وَ قَلِيل مِنَ الْآخِرِينَ) (2) هستندء يكك عدّه مقرب هستندء يكك عدّه آبرار هستند و يكك عدّه هم اصحاب 
شمال هن باشتله (الأداين أبرار غمان اضحات يميق هسكيد» اصحاب'يمين كساتى هن باشتل كه اضحاب ميمت هيشلدة از آنها 
جز يمن و بركت جيزى صادر نمى شود. در روايات ما هست كه مؤمن «كلْنًا يَدَيْهِ يَمين». (4) از وجود مباركك امام كاظم (سَلامُ 
لله عليه) وسيدة اسك بوره كار دارا (تدتن] ادك تايط الْيدَيْنِ بِالْعَطِبِه (3) استء «كلْنًا يَدَيْهِ يَمِينَ)؛ )1١(‏ دو دستٍ بى 
دستى مدا راست است و مؤمن هم كه جزء ابرار باشدء دو دست او يمين است؛ يعنى يمن و بركت دارد! او با دست راست 
كار حسنه انجام مى دهد و با دست جب هم كار حسنه انجام مى دهد؛ اما منافق و كافر اينها «كلْنًا يَدَيْهِ آمال» مى باشندء 
مشئمه هستند؛ هم با دست جب كناه مى كنند و هم با دست راست كناه مى كنند. يس دو دست بى دستى خدا «يمين» است 
كه «كلمًا رَدَيْهِ يَمينَ) و درباره مؤمن هم كه جزء أبرار است آمده است: «كلكا رَدَيْهِ يَمِين؛ كه اصحاب ميمنت استء درباره 
اصحاب شِمال يا نيست يا ما برخورد نكرديم» ولى واقعيت اين است كه اصحاب ش مال مشئمه هستند و آن هم «كلنًا َدَيهِ 
مشئمه) است. مقرّبان كسانى هستند كه بر اعمال آبرار احاطه دارند: (كللا إنَّ كتَابَ الأبْرار لَفِى عِلَِينَ قم اناك فاعاترة 8 
كتَابٌ مَوْقَومٌ) (11) كه (يَشْهَدُ 34 المقنثون )4 )11(٠‏ يس مقرّبون مى فهمند كه ما داريم جه كارى انجام مى دهيم! مصداق كامل 
آن اهل بيت هستند؛ حالا غير از آن ذوات قدسى كسى ديكر جزء مقرّب باشد يا نه خدا مى داند» ولى مصداق كامل آن اينها 
هستند. يرسش: صحيحه[] نفس بوده؟ ياسخ: البته آن هم يكى از جيزهايى است كه حفظ مى كند؛ ولى كتاب آبرار در عليين 
استء انسان احياناً از نفس خودش باخبر هست؛ ولى اكر در علّيين باشدء جز مقرّبون كه كسى ديكر باخبر نيست. (كللا إنَّ 
كاب الأمْرَارٍ لف عِلينَ 0و ترا أذرَاك ترا عدون تاب مَْقُومٌ)؛ يعنى «لا- يِمَشْهُ إلا المفََبُونَ». اككر در سوره «واقعه) آمده 
است: (إنَّهُ لَمَوْآنٌ كريمٌ 0 فى كباب مَكْنُونٍ 0لَا يَمَسْه إلا الفشهروة )ابن يحاي © منت اسك (ذ كات الأنرار ل عدن 


و مرا أذْرَاك مرا عِلَيُونَ لا كتَابٌ مَوْقُومٌ 0 يَشْهَدُهُ الْمَقَرَبُونَ)؛ يعنى الآ يسْهَدَهُ إلا المُقَرَبُونَه مقرّبون از اعمال و خصوصيات 
أبرار باخبر هستند كه حالا قدر متيقن مقرّبون اهل بيت ١عَلَيهِمٌ‏ السّلام) هستند و اكر كسى ديكر هم هستء ذات اقدس الهى مى 
داند. يس ممكن است كتابى در كتاب ديكر باشد؛ نامه اعمال ما در يكك كتاب بزركك ترى و جامع ترى باشد كه آن كتاب 
بزركك ترو جامع تررا مقرّبان مى دانند؛ البته اين دو آيه سوره مباركه «توبه) )١1(‏ مشخص مى كندء فرمود: (وَ قل الوا 
فير الله تملك وقوه و الفزرئرة )الور ابوييا مؤمنون هم دارد كه منظور اهل بيت هستند. بنابراين آنجه در سوره 
اتوبه) استء يعنى حين عمل كه كار انجام مى دهيد آنها مى دانند؛ اما آنجه در اين آيات (إِنَّ كُنَابَ الأمبرار لَفِى عِلَيِينَ) 
هست؛ يعنى آنجه تثبيت شده است مقورّبان مى دانند كه شما داريد جه مى كنيد و جه كار كرديد» همه اعمال شما محفوظ 
است واينها ثابت است. بنابراين اكر ما نزول را به معنى آويختن بكيريم و بدانيم كه (تبارك الى ِيَدِهِ الْمَلَك)» (12) آن كاه 
وقتى در خدمت قرآن كريم قرار كرفتيم» باورمان مى شود اين طور نيست كه قرآن را به ما دادند كه در قيامت از ما حسابرسى 
بكنندء نه خير! قرآن را به ما دادند» يك طرف آن به دست ماست و يكك طرف آن به دست اوستء وكرنه از ما مى كيرد! هم 
اكنون مى كيرد! اينكه مى بينيد _ مَعَاذَ الله _ بعضى ها فاصله مى كيرند» براى همين جهت است كه اكر آدم حقّى را رعايت 
نكندء ممكن است كه خداى سبحان فوراً از دست او بككيرد» جون هم اكنون به دست اوست! اين طور نيست كه به ما دادند و 
بعد بكويند كه در قيامت از شما حسابرسى مى كنيمء بلكه هم اكنون به دست اوست! منتها در بعضى موارد انسان غافل است و 
در بعضى از موارد غفلت نيست. اينكه وجود مبارك امام سجاداسَلامٌ لله عَلّيه) اكر جيزى را به مستمند مى دادء دست خود را 
مى بوسيدء مى بويبد» كاهى بالاى سر مى كذاشت و كاهى به صورت مى ماليدء يا براى دعا به طرف قبله دست دراز مى 
كردند كه كاهى به صورت مى كشيدند و كاهى مى بوسيدند براى همين جهت بود! به حضرت عرض مى كردند جرا اين كار 
را اجام مى هيك م فزموة سه بدااوست بى دست اله رسي 380 جو او (بقل اقويه) و (بأحدٌ الصَدَكات ) (لاللااست] 
فرمود وقتى كه جيزى را من به فقير مى دهم قبل از اينكه به دست فقير برسد» به دست او مى رسد! اوست كه (يَقْبَلُ النّوبََ عَنْ 
ا د الْصَدَقَاتِ) و جون اين در فصل سوم است _ يعنى مقام ظهورء مقام فعل _ از آن دو منطقه[] ممنوعه فاصله دارد. 
كاترانع تدو ق ظوو ريدق انبدة كه مضق انث بوسدى ابرعه جالة انها كاه شع الاموه رامن بوستدة نرف اتتكة كمي الله 
فى اذ قهم لكا انيكه تاف للفو رسكيو كلق بعداق سبحا اسه 


ص: ١؟'0‏ 
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1- علل الشرائع» الشيخ الصدوق. ج 0 ص 578. 


بنابراين اكر ما قرآن را به عنوان يكك «حبل» آويخته تلقَّى كنيم» برخورد ما با قرآن بهتر از آن برخورد تاريخى است كه قرآن 
راخدا نازل كرده. به ما داده و در قيامت حسابرسى مى كند و اكر _ إن شَاءَ الله _ با اين قرآنى كه در خدمت او هستيم» 
خوب رفتار بكنيم» ممكن است زمينه[] آن «كتاب مكنون» هم براى ما حاصل بشود؛ حالا يا بلاواسطه يا به واسطه «مطهّروناى 
كه تماس مى كير ند و به ما مى كويندء ممككن است از كتاب علّيون هم باخبر بشويم؛ حالا يا بلاواسطه يا به واسطهلا مقرّبونى 
كه از كتاب أبرار باخبر هستند و ما را باخبر مى كنندء يا لااقل وضع ما را به ما مى كويند كه ما جه كار كرديم؛ حالا لازم 
نيست ما بدانيم كه ديكران جه كار كردند!؟ همين كه بدانيم خودمان جه كار كرديم و در جه حدّى هستيم براى ما خيلى 
مغتنم است. در آن روز وضع كسى را از كسى سؤال نمى كنند كه ديكرى جه كاره است؟ وضع ما را از خودمان سؤال مى 
كنندء ما اكر بدانيم وضع ما مقبول است يا مردود خيلى براى ما اثر دارد. بنابراين اكر خودمان دسترسى به آن «عليين» نداريم» 
به وسيله روايات مى شود دسترسى بيدا كرد؛ يعنى به وسيله مقرّبانى كه از كتاب باخبر هستند, اميدواريم كه ما جزء اصحاب 
شمال نباشيم» جزء اصحاب يمين باشيم, جزء أبرار باشيم و اكر _ إن شَّاءَ الله _ جزء آبرار بوديم و كتاب ما تحت احاطه[] 
مقرّبان بود» مى توانيم به وسيله سيره اهل بيت بفهميم كه در كتاب ما جه خبر استء تا مشكل خودمان را لااقل حل كنيم. 
برسش: در آيه (وَ قل اعمَلُوا فميرى الله ملك وَ رَسُولُُوَالْمؤْمنُونَ) آيا خداوند آينده را مى كويد؟ باسخ: نه «سين» تحقيق 
استء شما در كتاب هاى ادبى ملاحظه فرموديد! اين «سين)» «سين» تحقيق استء نه تسويف! ما يكك «سين» و ١سوف)»‏ تسويفى 
داريم كه در فعل مضارع مى كذاريم كه براى آينده است؛ مثل «الف» و «سين» و «تاء») كه يكك وقت به معنى طلب است و 
يكك وقت به معنى قدرت است؛ مى كُوييم (إِستَفِهَمَ) يعنى طلب فهم كرده؛ اما يكك وقت مى كوييم «استكبرا يعنى تكبر 
فراوانى كرده است. معناى مستكبر اين نيست كه «الف» و «سين» و «تاء» دارد يعنى طلب كبر مى كندء نه! او كبريايى خود را به 
رُخ مى كشد؛ مستكبر از همين سنخ استء «سين) (فدوورئ اللَهُ) ازهمين سنخ است و از قبيل «سين» و «سوف» و تسويف و 
امثال آنها نيست. فرمود اين خدايى كه قرآن را نازل كرده و آويخته كه يكك طرف آن به دست شماست و يكك طرف آن هم 
به دست خداست؛ يعنى آن طرفى كه به دست خداست شما دسترسى نداريد؛ ولى آن طرفى كه به دست شماست را خدا 
دسترسى داردء اين براى كسى است كه جهان را دارد مى يروراند و شما را هم بايد بيروراند؛ يرورش آسمان و زمين يكك طور 
استء. يرورش شما با همين كتاب است! جامعه را با دين مى شود يروراند! يكك معدن را بخواهيد بيرورانيد» به وسيله تابش 
جند ساله آفتاب يا «لعل كردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن»» باران و برف مى آيد وو با كذشت سال ها اين معدن تربيت مى 
شود و خاكك راء كياه راء ميوه ها راء مزارع و مراتع را بخواهد بيروراند راه هاى خاص خودش را داردء انسان را اكر بخواهد 
بيروراند كه انسان «مَربوب» خدا باشد و خدا «ربٌ» او باشد به وسيله كتاب است. فرمود ما رحمت نازل مى كنيم» جهت آن 
اين است كه ما ربوبيت داريم؛ الوهيت كه معبود بودن خداست» محفوف به دو برهان است: يكى (رَبُ السّمَاوَاتِ وَ الأزض و 
ما يِنهُمَا) (1) بس (لآّ إلة إل مُوَ)» يكى هم (رَكَكُمْ وَ وَبٌ آبَائِكم الأَوَلِينَ) (00 بس (لآّ إله إلا هُوَ)؛ يس اين وحدت معبوده 
وحدت ألوهيت و توحيد الوهى؛ محفوف به دو برهان است كه ربوبيت حق در آغاز و انجام اين را بدرقه مى كند يا به استقبال 
آن مى روند. (رَبّ الشماوَاتٍ وَ الأأرْض وَ ما بَيهُمَا) بس (لآ إله إلا هوَ) (رَبْكُمْ وَ َب آبايكم الأولِينَ) بس (لآ إل إلا مُوَ), 
هيج معبودى جز خدا نيست» جرا؟ براى اينكه نظام را او دارد مى يروراند» يكك؛ هيج معبودى جز خدا نيستء جرا؟ براى اينكه 
ابكار ا اودارع ف ورور انتوم قاو ميات ته شك ارسق ادم كن ابم وحن الرس مسترتو و ينه ادق مكر اي 
ذيلآ به :دو كقريب ال توسيدا وبوي. (رَث الكماوات و الأؤضى وما يتهما)» آن جاى كه (ما يعهها) بسث» عبان (الشماؤات و 
الأزض) شامل آن مى شود آن جايى كه «تصريح) لازم باشدء كاهى مى فرمايد: (مَا فِيهِنَ) (50) يا (مَا بتنَهُمَا)» آن جايى كه 


نفرمود (ما فِيهنَّ) يا (مّا بَينَهُمَا) منظور از (السّماوَاتِ وَ الأزض) مجموع نظام خلقت است. آن جايى كه تفصيل داده؛ آن جا 
يكم كرك طلعب ١|‏ اليكدن و قن أجدال انوك لردوة (لا إله إلا هو يُخيى وَ يعِيتٌ رَبك وَ وب آباتكم الأولِينَ )4 درباره 
حقيقت انسان كفتند كه او «مّائط) اسكاو كارن عا رورس ماخر بق قر اعد انمق باذ ١ن‏ مُهاجرًاء 
ديكر بحث اينكه تناسخ باطل است و تناسخ جرا نيستء اصلا مطرح نيست. اككر حقيقت انسان اين بود كه اين يرواز كننده 
است و دارد مى رود» حالا ما بحث بكنيم كه به جه دليل تناسخ باطل است و جطور دوباره روح كه اين بدن را رها كرده است 
به بدن نوزاد تعلق نمى كيرد؟ تا بياييم ثابت كنيم كه تناسخ به اين دليل باطل استء رنج فراوانى است؛ اما رنج بيهوده است! 
اصللاً اين حقيقت بركشتنى نيست! اصرار قرآن اين است كه اين ب ركشتنى نيست: (إِنكك كَادِحٌ إِلَى رَبك كذحاً فَمَلاقِيهِ)» (©) 
آنهايى هم كه دوباره زقذه شوكد ةبدن ذيكر تعلق ثمى كيرتده سد صباحي دوعت تدهم مى شوتك وعد مسافرت 
خودشان را ادامه مى دهند. تناسخ اين است كه روح كه اين بدن را رها كرده؛ از نو شروع مى كند «روز از نوء روزى از نوا؛ 
اين شروع تعلق مى كيرد به بدن نوزاد» دوباره حيات خودش را ادامه مى دهد. يرسش: سرمنشأ اين تفكر جه هست؟ ياسخ: 
آنها جون منكر معاد بودند واز طرفى عدل وداد را قبول داشتند» ناجار شدند كه يكك حساب و كتابى بايد باشد. اكر برهان 
كسى براى معاد اين باشد كه خدا هست» حكيم و عادل هست و محكمه اى بايد باشد. در جهان ظلم و زور فراوان هست,ء در 
دنيا كه ظالم به كيفرش نمى رسد و مظلوم كه به ياداش نمى رسدء يس يكك مرحله بايد باشد كه تا اين جا را تناسخى ها قبول 
دارند؛ اين نمى تواند دليل معاد باشدء وقتى مى تواند دليل معاد باشد كه استحاله[] تناسخ ثابت بشود كه اصل جزاء حق استء 
اصل ياداش حق استء اصل كيفر حق استء اين يكك؛ و در دنيا محال استء دو؛ يس در جاى ديكر استء سه. آنها آخرت را 
باور نداشتند» براى آنها سخت بود كه يكك جهان ديكرى را باور كنندء از طرفى هم نمى يذيرفتند كه اين عالم بى نظم استء 
هر كس هر جه كرد» كرد! يكك حساب و كتابى قائل بودند؛ لذا براى آنها حلّ نشده بود كه اين جا جاى ما كان» استء اين 
خاادؤيارم فين بحرت هاسق] هر كنب كه دوباره حابن جار > موهيية شرت ماسقة أمياة اند حا حاف اساقى كسك 
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مكوّر در مكرّر! تعبجب ما اين است كه اين ائمهاعَلَهمْ السّلام)؛ يشت سر هم در هر جا كه خواستند سخن بككويند اوّل دنيا را 
معرفى كردند. جون اين حرف ها در جاى ديكر نيست! از اهل بيت كه بككذريم, يعنى از قرآن وعترت كه بككذريم؛ همه 
حرف ها درباره اين است كه زمين از كجا ييدا شد؟ آسمان از كجا بيدا شد؟ اينها علم استء بله بد نيست! جيزى كه هيج 
واقعيتى ندارد و ما كرفتار آن هستيم به نام دنيا؛ دنيا زمين نيست»ء دنيا زمان نيستء دنيا آسمان نيست»ء دنيا دار غرور است؛ اين 
دار غرور جيست؟ اين كجاست؟ شما اين ٠١١‏ جلد بحار نورانى مرحوم مجلسى را نككاه كنيد لبريز از اين حرف هاست؛ دنيا 
فريبتان ندهد! دنيا دار غرور است! اين دنيا كجاست؟ ما كرفتاريم! آنجه لازم بود انبيا و اوليا به ما بكويند مسئله دنياست. ما 
كرفتار همين هستيم! اين «من» و «ما» ما را كرفتار كرده است. در محضر وجود مباركك حضرت امير(سلامٌ الله عَلَيه) كسى از 
دنيا بد كفته استء او نمى دانست كه دنيا جه خبر است! حضرت _ همان طورى كه در نهج البلاغه است _ فرمود دنيا جاى 
بدى سكا سور ى واذازى ند مى كريى ؟ا ارق كا قتصر» اولباسث! زمين زافئى كرنى ؟ زعان رامن كرن؟ اسماة زامى 
كويى؟ كجا را مى كويى؟ اين صحنه زندكى خلاف نكرده دروغ نككفته. اككر جاهاى تفريح و نشاط را به شما نشان داده 
تيمارستان و بيمارستان را هم به شما نشان داده؛ قبرستان را هم به شما نشان داده» مركك و مرض را هم به شما نشان داده» اين 
صحنه جنين است» كجاى آن بد است؟ اين «مَنْجَرا اولياست! اين كه براى من استء من بايد جلو بيفتم» حرف مرا بايد عمل 
بكنندء جرا اين القاب بى جا را به من ندادند؟ اين مى شود دنيا! ما اكر مى سوزيمء براى همين هيج داريم مى سوزيم! به هر 
حال سوخت و سوز ما همين است و سعادت و شقاوت ما اين است كه ما يك امر وهمى را حقيقت مى دانيم» خيالى را 
معي داري كيدا عو عد 1 إبوعلة ابيك كدب سوقم ووناره!] ديا خرف ردامد: فويياقات كوواني 
حضرت امير هم نكاه كنيد هيج وقت بالاى منبر نرفت: الا اشاياك ب اتن تمصي لباقت ادر لل 
(1) همين كه وارد بالاى منبر مى شد مى فرمود: رالقوا الس سر سعد التساو عقا م ليح فرك 1 حهَرّوا وفك اللا 
100 طورى مى كفت كه شنوند كان هم لذت مى بردند و خسته نمى شدند؛ هر شب بعد از نماز عشا اين جمله[] نهج البلاغه را 
تكرار مى كرد كه آقايان! بارهايتان را ببنديد: ١تَجَهَزُواا؛‏ يعنى جهازتان را ببنديدء ان رزو وك اله كر حرفى را انسان 
مراحي ا رام حداف باتو سج بين الود ها ابن مد كن زرا سكمدا ف قداحك للبت مي ورددة| عر لي وى ازمر 
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بنابراين ممكن است كه مااز اسرار ديكران باخبر نباشيمء ولى خودمان بايد بدانيم جه كاره هستيم!؟ اينكه فرمود يكك 
خداست. اوّل آن توحيد ربوبى» سوم آن توحيد ربوبى» وسط آن توحيد الهى» اوست كه جهان را مى يروراند» يس او را 
عبادت كنيد! اوست كه شما را مى يروراند» يس او را عبادت كنيد! اوست كه شما را حيات و ممات مى دهد» حقيقت شما 
اين است كه رونده ايد! اين معنا اككر در حوزه ها بحث بشود؛ البته اين بحث ها بحث هايى نيست كه اكنون در حوزه ها بحث 
بشود. متأسفانه حوزه حوزه لا فقه و اصول است! اين بحث هاى كلامى و تفسيرى و مانند اينها كه مربوط به حقيقت ماو 
حقيقت عالّم است كه خبرى از اينها نيست! انسان ١حَمَيقَتَه‏ أنَّهَ مُهاجراء اكر اين حقيقت ثابت بشود بطلان مسئله تناسخ جون 
اقل العوو امف ووقى انحنم على عدف كه ووتده اشع امل تحال :فت كد كروواتق مركي بابد يزاف كركش اموه 
بدهد! شما حالا ميوه اين درخت را بكنيد و به يكك درخت ديكر بجسبانيد اينكه ميوه آن نيست! آن درخت بايد ميوه خودش 
رامهدى أن حدم ع يانه روت سروك راييدا كنددازة تاذ ان 217و لاقزاين درمت كد انم سر تدادزا نك صوراة 
خودش صرف بشود؛ «روح) ميوه تن استء ميوه اين تن را نمى شود كه به يكك درخت ديككر داد؛ حالا شما ميوهل] اين درخت 
را بجينيد و به نهالى كه تازه كاشته ايد بدهيدء اين براى او نيست! اين بايد ثابت بشود كه انسان «حَقَيقَتَهُ أنّهَ كاد إِلَى رَّه 
فقلكقيه): اكر بعيزى ححقيقت أن حركت است و زوند كن است: دركر ير كشقق برائ او محال اسنث! يدهز تقدير فرهود كه 
مشكل شما اين استء حيات و ممات براى اب ين است وهر جه هم ما مى كوييم شما باور نمى كنيد؛ اين حرف از حرف هاى 
يقين آور است و بايد يقين داشته باشيد؛ ولى متأسفانه نداريد: (إن كنم مُوقِنِينَ)» حرف هاى ديكرى را كه براى شما مورد 
رانين اكت رقيو و ردي عدا كاي تراج اضر مي رعيدة 0 01 1 اولخ وتويك را زوك لخم 
الأولين )ه تكوييل؟ (إِنَاوَ دنا بها على أن) 10 آباء شما شما را هم «الله) آفريد! (إن كنم مُوقنِينَ )؛ يعنى بايد يقين داشته باشيد» 
ال ا 0 ين شكك داريد بازى مى كنيد. لعب را هم قبلا ملا-حظه 
فرموديدء بازى به هر سبكى كه باشدء به صورت فيلم باشدء يا به صورت سريال باشدء بازى بازى است! اين لَعب را كه كفتند 
لغيه كنن قوق ارق نكل لمان قهاة انس لرى لمات دشاو عر كر إننان تشع را بو قت كتنه كمي كه اناق لنب را خافن 
با لُعاب ثر كند از بين مى روده اين فقط در حدّ لُعاب است؛ لعب ها و بازى ها فقط در حدّ يكك لُعاب دهان استء (بَلَْ هُمْ فى 
شك افر )نهب ف فبك العو اصير رن : راطيا داكا وك :23 ونس رقف مراف ها لمقذا فرشم اساي يوتش بن 
كنند» در و ديوار را نكاه مى كنند» نمى دانند كه اصللا كجا مى روند و جه جيزى در دست آنهاست؛ اما كسى كه مؤمن باشد 
بادست ير دارد حركت مى كندء (تَقَلَتْ مَوَازِيئهُ) (1) استء فرمود: (بلْ مع فى مَك يَلْعبُونَ). حالا اين (َازكقِتْ) يكك توبيخ 
و تهديدى است. در آغاز سوره مباركه[] «زخرف» آن جا هم فرمود ما براى «إنذار» اين كتاب را نازل مى كنيم» (5) آيه سوم 
همين سوره مباركه «دخان؛ اين است كه (إِنا كنا مُنَذِرِينَ) و راه «إنذار» آن هم | ين است كه اوّل يكك قصه عام را ذكر مى 
كته بعد در كذشت علاغوتياة وايبانة مى كدك دنا ين جا كه فرمود: (إنَا كنا مُنَذِرِينَ)» حالا دارد «إنذار) مى دهدء فرمود: 
(فَارْتَقَت َم تأت السَماءُ بدّحَانِ مبِين)؛ منتظر باش! مراقب باش! روزى است كه فضا با دود روشن مى آيد! نه دود روشن در 
مقابل تاريكك؛ يعنى دودى كه معلوم است همه جا را تاريكك كرده است. اين دود كاهى براى آن است كه خفه بكند وكاهى 
براى آن است كه فضا را باز كند. دميدن دو كونه است؛ قبلا كه با هيزم كار مى كردند اين طور بود دو كونه «نفخ» بود يكك 
نفخى بود كه اول آن آشيز مى دميد به اين جوب كه اين شعله ور بشود» يكك وقت است كه وقتى كارش تمام شد مى دمد كه 
ابن شعله امش قود يسن يكك تخ انيثا براق ازوشن شن تعله و نفكي اميت براي خاموش كردن شتعله دن الف ااصود 
اول براى خاموش كردن اين جراغ جهان طبيعت است,ء در نة نفخ دوم (ثم فح فيه أَخْرَى فَِدًا هُمْ قِبمَ يَنظُرُونَ)» (8) با دميدن 


ديككر جهان زنده مى شود. دود هم دو كونه است: يكك دود است خفه كننده كه در اين جا آمده فرمود به دّخانى كه خفه 
كننده و آثار عذاب در آن استء دوم دودى است كه در سوره مبا ركه لا «فصّلت» هست كه فرمود _ در همين يكى از «حواميم 
سبعه) سوره مباركه «فصّ للمت» بود _ ما با دود اين منظومه هاى شمسى را به راه انداختيم» آيه يازده به بعد سوره «فضّلمت» اين 
است: (نُمْ اشرتَوى إِلَى السّماءِ وَ هِى دُحَانَّ فََالَ لَهَا وَ لََِدْض الْتِا طؤْعاً أ كزهاً قَالََا نينا طَائِعِينَ [] فَقَصَاهُنَّ ميم سَرِمَاوَاتِ فى 
يَؤْمَين و أؤحى فِى كل سَرِمَاءٍ أَمْرَهَا)؛ (2) ما با دودء شمس و قمر ساختيم, اين طور نيست كه با برليان شمس و قمر ساخته 
باشيم! ما با دود» اين منظومه هاى شمسى را ساختيم» راه شيرى را ساختيم و ميليون ها ستاره ساختيم» يس يكك دود است كه 
زمينهلا شكوفايى و روشنى نظام را فراهم مى كندء آن در سوره مباركه «فصّلمت» آيه يازده به بعد است كه فرمود: 8 اسْتَوّى 
إلى السّماءِ وَهِى دَُهَانٌ)؛ كاز و دودى بودء (فَقَالَ لَهَا وَ نض اننا طؤعاً 3 كزهاً فَالنَا بين طَائْعِينَ لا فَقَصَاهُنَ سبع سَمَاوَاتِ 
فى رَوْمَئِنِ)» همين دود رادر دو روز به صورت هفت آسمان درآورديم ويك دود است كه خفه كننده است كه در سوره 
مار كه ولاق أمرد امح عوالة با رن عذاي فو اتيك و8 اق مله قبانيكة اكوم ها أغك الله تمق وكيا بون شراط 
السّائَه استء «كمَا ذَهَبَ إليه الآحَوُون)؛ ولى دو شاهد است كه برابر هر دو شاهدء اين دو نوع تفسير يبدا شده است؛ از اينكه 
فرمود وقتى (يَعْمَى النّاسَ هذا عَذَابٌ أَلِيم) يكك عدّه مى كويند: (رَينا اكُشِفْ عَنًا الْعَذَابَ إِنَا مُؤنُونَ)» مى كويند بردار! از اين 
ملو انى نود كه رق تخطر .دو «ننامسك» ياسيق آذ اين ابن كد (الى ليع الد كر وقد عادقة وشول قي 0 8 تر أواعنة رز 
قالوا تلع فرق 8 إن كتدفا الع ذا للاك) رركم عدوا كريس كد حل ]با عذاي :ا الهايرذارا فرموكها أأناك الب كنات 
الهى و معجزهل] الهى را فرستاديم و شما رو بركردانديد» جرا عذاب را از شما برداريم؟! ولى بخشى از عذاب را ما برمى داريم» 
اندكك را برمى داريم تا ببينيم كه شما جه مى كنيد! معلوم مى شود كه اين عذاب»؛ عذاب دنياست و قبل از قيامت است؛ اما اين 
كه فرمود: (يَوْمَ تبش الْبَطْسَّهَ الكبرى )4 اكر ظرف همان «دّخان» باشدء اين معلوم مى كوف جو رأشناط القاعة اسك وسووظا 
به مسثئله قيامت است. 


ص: ازفدة 


-١‏ مؤمنون/سوره2737 آيه؟1. 
-١‏ زخر ف /سوره27) آيه77. 
“- اعراف /سوره/ء آيه8. 
؟- زخر ف /سوره27, آبه"7. 
ه- قارعه/سوره 2٠١١‏ آيه2. 


.١157و1١١هيآ‎ »2١هروس/تلصف‎ -* 


عر لي زبن /اإفقاوا عسة» حاقل اذ قاف وااجد م واشواط القناعه و سشارى دامن كر اتساة يكار كرد و اوب شاط 
اضطرار دست به دامن خدا مى برد و ذات اقدس الهى هم فرمود كه كتاب الهى آمده؛ اما شما اعراض كرديدء نتيجه آن 
اعراض تلخ شما كرفتارى اين عِقَاب است. 
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َب السَماوَاتٍ وَ الأض و ما َينهُمَا إن كم موقد قنِينَ (/) ل إله إلا هو يُخيى و يميت ربكم وَ رَبُّ آبَائِكمٌ الأَوَلِينَ (8) بل هُمْ فى 
شك يَلْعبُونَ (9) فَاوْتَقث يوم تَأتِى التّماء بدحَانٍ بين ١(‏ ا ينقى _الثانى هذا عذات كم ركنا اكفت عا الهذات إن 
مُؤْمنُونَ ل ل ل ُونٌ (15) إِنا كاش فوا الْعَذَابِ قَليلا 


نك عَائْدُونَ (15) يَوْمَ م طش الْبَطّة الكبرى نا تتتنقون (2) 
ص: 601١9‏ 


سوره مباركه[] «دخان» كه در مكه نازل شدء بخش مهمى از مسائل آن مربوط به وحى و نبوّت است» بعد قصص برخى از 
انبيا(عَلْيهِمٌ السّلام) را هم ذكر مى كنند. جند نكته اى كه مربوط به مطالب قبلى است: مسئله اوّل اين است كه فهم قرآن بدون 
روايات ممكن نيستء اين «حَقٌّ لأ رَيْتَ فيه استء براى اينكه قرآن و عترت عتدل هم هستندء اكر بدون روايت باشد قرآن 
فهميده نمى شود و اكر بدون قرآن باشد روايت فهميده نمى شودء اين ١حقٌ‏ لآ رَيْتَ فيه است؛ لذا هر مفسّرى اوّلِين بار بايد به 
خدمت اهل بيت برود تا راهنمايى بشود كه جككونه قرآن را بفهمد و تفسير كندء اين هم نتيجه لا اوّل كه بر آن اصل متفرّع 
است. مسئله دوم آن است كه وقتى به خدمت اهل بيت مى رويم _ جون آنجه عِدل قرآن كريم است عترت است نه روايت 
ائمه(عَلَيهِمُ السّلام) راهنمايى كردندء فرمودند قرآن بَدَلى ندارد. جعلى ندارد» مشابه ندارد» تحريف ندارد و «الى يوم القيامه» 
مَصون از هر زياده و نقص است؛ ولى به نام ما روايات فراوانى جعل كردند: «مَركَكر عَلَيَ القالّه»» (1) از بيانات نورانى 
بيغمبر(ض لَى الله عَلَيهِ وَ آله و تلم است كه فرمود به نام ما روايات فراوانى جعل كردند؛ جه اهل سنّت به نام رسول خدا و جه 
در غير اهل سنّتء اين بيان آمده است. سيوطى كه از علماى اهل سنّت استء دو جلد كتاب نوشته به عنوان «الالآلئ المصنوعه 
فى الأحاديث الموضوعه؛ كه در اين از اول طهارت تا آخر ديات» روايت هاى جعلى را جمع كرده استء دو جلد كتاب است. 
در بين ما هم عدّه اى كوشش كردند كه در بين متأخرين مرحوم علامه عسكرى(رضوانٌ الله عَلَيه) استء ايشان تا حدود 18١‏ يا 
بيشتر راوى مجعول كشف كرده؛ جه رسد به روايت! يعنى در روايات اسلام آدم جعل شده است كه حالا از ه ركدام 
حتافو روابك جع كروتن #تسمينوة وعاتة كان متاق كد توه ارشاة اسح خمين است +18 ذا محداك وواوى جعل 
كردندء هر كدام از اينها جندين روايت ساخته باشند خدا مى داند؛ لذا ائمه فرمودند در قرآن دستى برده نشد» تحريف محال 
استء كم و زياد محال استء هر آنجه خدا نازل كرده همان است؛ ولى به نام ما روايات جعل مى كنندء جه اينكه از وجود 
ييغمبر(صَلَّى الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) رسيد كه «سَتَكثر عَلَّ القاله». 


ص: 7ه 


.77/7 الميزان فى تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» جم ص‎ -١ 


بعد سؤال كردند كه يس ما جه كار كنيم؟ دو طايفه از نصوص در جوامع روايى ما هستء هم مرحوم كلينى نقل كرد وهم 
ديكران كه در اين دو طايفه راه تفسير را نشان دادند؛ يكك طايفه مربوط به اصل روايت است كه ائمه فرمودند روايتى كه از ما 
صادر شده است را بر قرآن كريم عَرضه كنيدء اكر مخالف و مباين قرآن بود حرف ما نيست؛ اككر مخالف و مباين قرآن نبود 
رجال آن درست باشدء يكك؛ درايه آن درست باشد, دو؛ اين دو فنٌ را كه احراز كرديد, اين روايت براى شما مى شود حيجت؛ 
اين يكك طايفه از نصوص است كه در همه جوامع روايى هستء. مرحوم مجلسى(رضوان الله عَليه) اينها را در بحار جمع كرده 
كه اصل آن در كافى كلينى(رضوانٌ الله عَلَيه) است. طايفه ثانيه همان نصوص علاجيه است كه معروف است و در كتاب هاى 
اصول )١(‏ هم آمده است كه از ائمهاعَلّهِمٌ السّلام) سؤال مى كنند اكر دو روايت از شما نقل شده است كه مخالف هم بودند 
جه كنيم؟ فرمودند عرضه بر كتاب خخدا كنيد؛ آن روايتى كه مخالف كتاب استء اين را «قَاضَرِبُوهُ عَلّى الجدار»» (5) جون 
حرف مانيست و آنكه مخالف قرآن نيست» آن حيجت است. يرسش: ابتداى رافق سوا اسه در روايت فرمود: «هُمَا 
لَأَمَقّ كتاث له َوه وَ ما حَالَقهُ قاض ربُوا»؟ ياسخ: بله غرض اين است كه عمده آن قسم دوم است كه مخالف كتاب حيجت 
نيستء. مخالفت ضرر دارد نه اينكه موافقت شرط باشد» جون خيلى از جيزهاست كه تفصيل آن به وسيله اهل بيت آمده است؛ 
ما احكام نمازء احكام روزه» احكام حج و احكام عمره؛ غالب اينها در روايات آمده استء آنجه حبجت و شرط است,. مانعتِت 
مخالفت استء نه شرطبت موافقت؛ موافق كتاب بودن شرط نيست, مخالف كتاب بودن مانع است. خيلى از جيزهاست كه 
قرآن كريم به اهل بيت ارجاع داده است» در همين سوره مباركه1] «حشر) فرمود: (وَ مَا آتَاكمٌ الوَسُولَ فَحدُوةُ وَ ما تَهَاكم عَنْه 
فَانتَهُوا)؛ () شما در امر و نهى ببينيد كه بيغمبر جه فرمود! يس خود قرآن مى كويد ببينيد كه بيغمبر جه كفت؛ اكر همه 
بله» اما تفسيرش اين است كه «مَا خَالَفَ الكتاب فَاض رِبُوءٌ عَلَى الجدار». يرسش: يس شق سومى ندارد؟ ياسخ: جرا! دما لَاققَ 
كتاب»» در صورتى كه كتاب تعرض كرده باشد و جيزى را فرموده باشدء حتماً روايت بايد موافق آن باشد؛ اما اكر جيزى را 
نفرموده باشدء مثل همان الفيه و نفليه شهيد كه در يكى هزار حكم واجب براى نماز و در دومى سه هزار حكم مستحب براى 
نماز هستء قرآن كريم خيلى ها را تعرّض نكرده است» خودش فرمود ببينيد بيغمبر جه مى كويد: (وَ مَا آتاكمٌ الوّسُول فَخَذُوهُ 
وَ ما ناكم عَنْهُ فَاننَهُوا)» معلوم مى شود اككر جيزى را قرآن فرموده باشد. حتماً روايت بايد مخالف آن نباشد؛ اما اكر جيزى را 
قرآن نفرموده» روايت موافق جه باشد؟! جيزى را كه قرآن تعرّض نكرده؛ فراوان است؛ كيفيت حج.ء كيفيت عمره» كيفيت 
سعى بين صفا و مروه» كيفيت وقوف در عرفات» كيفيت وقوف در مشعرء فقط اصل آنها را فرموده است. بنابراين آنجه مانع 
است مخالفت كتاب استء نه اينكه موافقت كتاب شرط باشد. 


ص: 01 


-١‏ حاشيه السلطان» سلطان العلماء» ص لكر 


7 تفسير التبيان» الشيخ الطوسىء ج١2‏ ص م. 


ادص ووه ةق ١‏ بدلا 


يس اين دو طايفه از نصوصء طبق راهنمايى اهل بيت بر هر مفسِ رى لازم است كه هر روايتى جه معارض داشته باشد و جه 
معارظن تداشقه باشنيى برائر طائفة اوللا :.و.رواتى كه معارض :دارة ترائر تصوصن غلاجيه : زوايات طائفة ثائية انها را بر 
قرآن كريم عرضه كند اكر مخالف بود رد كند و اكر مخالف نبود اعَلَى الوَأْسِ و الثِن» ييذيرد, اين راهنمايى اهل بيت بود. 
از اين راهنمايى به دست مى آيد كه ما موظفيم در ابتدا قرآن را از اوّل تا آخر به مقدار فهم خودمان ادراكك كنيم, تا ترازو و 
ميزان براى ما باشد؛ اما هنوز حبجت نيست, فقط مى فهميم كه خدا جه فرمودء اين را اين جا مى نويسيم و حق عمل كردن 
نداريم» جون براى ما حججت نيست. سيس مى رويم به خدمت روايات؛ اكر مقّدى بيدا شدء اطلاقات آن تقييد مى شود؛ 
مخصّصى بيدا شد» عمومات آن تخصيص مى خورد؛ شأن نزولى كفته شد.» مشخص مى شود؛ قرينه اى بود براى «ذى القرينه»» 
مشخص مى شود؛ از باطن خبر دادند» مشخص مى شود؛ از ظاهر خبر دادند» مشخص مى شود؛ اين فحص بليغ را بايد انجام 
بدهيم. وقتى اين فحص بليغ را كرديم؛ دوباره مى رويم خدمت قرآن و جمع بندى آن را براى خود حتّجت مى دانيم و عمل 
مى كنيم. در اين مجموعه ديككر «دورا در كار نيست! جون اوّلين بار به اهل بيت مراجعه كرديم كه ما جككونه قرآن را بفهميم 
كه آنها به ما دستور دادند و كفتند كه قرآن دست خورده نيست و روايات ما دست خورده است! روايت عدل قرآن نيست,. ما 
عدل قرآن هستيم! اكر حرفى از ما شنيديد كه حبجت استء حرفى را از ما نشنيديد و از روايت شنيديدء بر قرآن عرضه كنيد؛ 
يس ما اوّل بايد برويم خدمت قرآنء بفهميم كه قرآن جه مى كويد و ترازو داشته باشيم تا مضمون روايت را براين قرآن 
عرضه كنيم و با اين ترازو بسنجيم؛ اما از ترازو كه به تنهايى كارى ساخته نيست! ترازو جه مشكلى را حل مى كند؟ ترازو 
منتظر است كه كالايى را در آن بككذاريم و بسنجيمء آن كالا راهنمايى اهل بيت است؛ وقتى اهل بيت مطلبى را فرمودند» اكر 
جيزى در قرآن نبود و از خودشان فرمودندء اين مثل قرآن استء براى اينكه خود قرآن مى فرمايد: (وَ مَا آتَاكمُ الوَسُولُ فَحَذُوهُ 
ونا تؤناكم عَنَهُ قاكهوا )ذا بينيتد اتهاجهانن كوعدا اكرتجيرى دو قرا ودود اين :ؤوابك را نا مصموق قرآن مى ستجيع» أكر 
مخالف بود كه طرد مى شود واكر مخالف نبود. لازم نيست كه موافق باشد» جون موافقت شرط نيست,ء مخالفت مانع است؛ 
لذا اكر خاص بود تخصيص مى زنيمء قيد بود تقييد مى زنيم» قرينه بود توضيح مى دهيم و شأن نزول بود بيان مى كنيم و مانند 
انحس ماهووفت وبر قنك داريمء البته بدون اينكه «دور) در كار باشدء اين براى كيفيت فهم قرآن بود. يرسش: بسيارى از 
روايات ستككين هستند! ياسخ: در قرآن هم اصول دين دارد و هم فروع دين دارد؛ در اصول دين فرمود ظن معتبر نيست» جون 
شما مى خواهيد علم بيدا كنيد! الآن مى خواهيد علم بيدا كنيد كه آسمان اوّلء آسمان دوم و آسمان سوم كه حضرت معراج 
رفت جطور بود؟ اثر عملى ندارد! يكك خبر ظنى آ مده استء. شما جه كار مى خواهيد بكنيد؟ فقط مى توانيد يكك اسناد ظنَى 
بدهيد و بككوبيد كه كمانم اين استء علم كه بيدا نمى شود و اثر عملى هم كه ندارد! اما اكر مربوط به فروع دين بود روايت 
ظَنى حبجت است كه (ِيُوْسَهُ به)؛ اما اكر يكك امر علمى بود و نه عملى» علمى كه دست ما نيست! ما بايد علم يبدا كنيم كه 
آسمان اول جكونه بود. آسمان دوم جكونه بود و آسمان سوم جككونه بود. اين روايت هم كه علم نمى آورد و اثر عملى هم 
كه ندارد» حالا ما جه كار بكنيم؟ مى كوييم ما محترمانه برخورد مى كنيم و مى كوييم به كمان مااين است. 


ص: 0 


أما فزبايه8 كتقيك ازول شما بسك ابن بد رالدين زر كفى آذرى بان يوذ ظاهرا و دو عضر متولد شددو قبل اذ سيوطى هم اين 
كتاب البرهان فى علوم القرآن را نوشته است و كسى هم او را نمى شناختء سيوطى كه كتاب الإتقان فى علوم القرآن را 
نوشته» از زركشى خيلى نام برده و ياد كرده كه ديكران هم اين بدرالدين شافعى زركشى را شناختند. شما وقتى به كتاب 
بدرالدين زركشى شافعى مراجعه مى كنيد, اصللا نزول و تنزيل و آمدن معنا به عالم طبيعت و رفتن موجود عالم طبيعى به عالم 
معناء اينها براى او حل نشده! كاهى مى كويد جبرئيل به صورت بشر درمى آيد تا حرف هاى عادى را بكويدء كاهى مى 
كويد كه بيغمبر به صورت فرشته درمى آيد تا مطالب را بفهمد؛ بيغمبر در اثر داشتن روح مجرّد ١‏ من الفرش الى العرش و من 
العرش الى الفرش» را احاطه دارد؛ اين لازم نيست كه از صورت بشرى دربيايد و به صورت فرشته شودء اين مى شود حرف او! 
اين جريان «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ () خيلى كمكك مى كند! ما خودمان يكك فراز و فرودى داريم _ اين اصطلاح فراز 
و فرود از بهترين تعبيرها و اصطلاحات فريد الدين عطار است _ ما يكك فراز داريم و يكك فرود» درباره0] خودمان كه حل 
نشو _ الساوي ل عل اندع رقا عق انهةو هي الوانان شبيق لد 1 وى وا و الات راافوحة نعي بخ كتدرهرة قر آذ 
تفيل را يك ازبراه عا غيررب عالي شد مى وائدة ( تلك الأمثَالٌ نَضْ رِبهَا ِلنّاس) (1) براى اينكه عام بشوند. (3 تقدص قا 
ناس فِى هذا الْقوَآنِ من كل مَكَل). 120 مكل سهم تعيين كننده اى در فهم مطلب داردء جون دامنهلا مطلب را يايين مى آورد و 
رق عى اكقتن عدت التعرد ةرو سمدم زاامى كرف الكام برع كا سان خاض] تردق كر السجريده رودا نم1 مزال انه 
مطلب؛ وقتى دامنهلا آن يايين آمد» دست شنونده هم بالا رفت و تناسب حاصل شدء آن وقت اين مستمع بيجاره به زنحمت مى 
فهمدء خاصيت تمثيل اين است. فرمود ما مَثل مى زنيم تا اينكه بالايى را يكك كمى يبايين بياوريم و رقيق كنيم» يايينى را يكك 
كمى بالا بياوريم و حقيق كنيم تا حقيقت او با رقيقت اين تطابق بكند و بفهمد» خاصيت مَثَل اين است؛ در جريان تمثيل هم ما 
همين طور هستيم. الآن يكك حكيم يا يكك متكلم يا يكك اصولى يا يكك فقيه يا يكك مفسّدرء هر كسى كه باشد يكك مطلب بلند 
علمى در عاقله او هستء او به اين فكر است كه آن را به صورت رساله دربياورد و بنويسد يا به صورت درسء, بحث كندء 
دارد فكر مى كند؛ آن مطلب عالى بلند علمى كه در عاقلهلا او هست,ء آن نه عبرى است و نه عربىء نه تازى است و نه فارسى 
است و نه آذرى؛ مطلب علمى است! بعد به اين فكر است كه من در جمع كسانى حرف مى زنم كه اينها آذرى زبان هستند يا 
تازى زبان هستند يا فارسى زبان هستند. فارسى بكويم آذرى بككويم يا تازى يكو ؟ فكرعى كند وامى كوية مدلا ذن فلان 
جمع مناسب كه من عربى بكُويم» بعد آن مطلب را به قوه خيال خود تنرّل مى دهدء ترتيب مى دهد كه من براى آن مطلب 
علمى يكك مقدمه ذكر بكنم» جهار تا فصل ذكر بكنمء ينج تا نتيجه بككيرم» اين را ترتيب مى دهدء بعد آن كلمات و لغات را 
در ذهن خودش ترسيم مى كندء بعد دست به قلم مى برد و مى نويسد يا شروع به سخن مى كند و مى كويد؛ اين كفتن او به 
نحو تجلى است نه تجافى! اين طور نيست كه آن مطلبى كه در عاقلهل] اوست؛ مثل اشكك جشم ريخته باشد و آمده باشد روى 
كاغذ؛ آن مطلب سرجاى خود محفوظ استء بلكه دامنهلا آن مطلب رقيق شده و آمده در حوزهلا خيال و در دامنهلا خيال 
رقيق شده» به صورت كتابت يا به صورت سخن درا مده است. اين سخن فرود آن فراز استء نه تجافى است آن طورى كه 
اشك از جشم مى ريزد؛ آن طورى كه معنا به صورت لفظ در مى آيد؛ يعنى بالايى در عين حال كه در بالا هستء مرحلهل] 
رقيق آن ميانى استء مرحله أرق آن طبيعى استء اين سه مرحله را آن كوينده يا نويسنده تنظيم مى كند و مى كويد يا مى 


اوسلله يوسش قبل ال خركله 1 كفدن جل :انينة» انا ايك إ3 كعم حجان ارك 


ص: لوذه 
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باسخ: تجافى نيست. اكر تجافى باشدء يعنى آن كه در خيال يا ذهن اين استاد استء ديكر ريخته يايين و در ذهن او نيست. 
ناد اب٠‏ آن كه در عاقلهلا استاد هست» هست؛ در مُتخاته لا استاد هست» هست؛ در واهمه استاد هست» هست؛ كتاتب 
بنايراين ر ر متخكد رو روى كتاب هم 


كه آمدهء آمده؛ اين مى شود تحن 


حالا در قوس صعود كه از فرود به فراز مى رود؛ آن شنونده اوّل يكك آهنكك و صدايى را مى شنودء اكر درس خوانده باشد و 
بجا درس آمده باشد و جاى او اين جا باشدء اين الفاظ را مى فهمد؛ اين الفاظ را ١بِما‏ لَه مِنَ المفاهيم» از سامعه[] خود به خيال 
مى برد و تنظيم مى كندء اكر اشكال و نقد داشته باشد» همان جا متوقف مى كند و قبول نمى كندء اككر اشكال و نقدى نباشدء 
از آن فرود بالاتر مى رود» تا برسد به اينكه خودش بشود مجتهدء او از همين خواندن و شنيدن مجتهد شده! اجتهاد هم يكك 
ملكه نورى است! اينكه از يايين رفته بالا“ اين جنين نيست كه آن كلمات از ياد او رفته باشدء البته اين كلماتى كه در عالم 
يفك انك اعون عن ادوع رمع ها ال نين هن وفنا كلها قا سكن قف > خبط فقور ع او سنس برزوقة ول 
اين معنا رااو در حدٌ خيال حفظ مى كندء بعد وقتى شب رسيد مطالعه مى كندء همه اينها را بيررسى مى كندء اكر اشكال 
تداشت قول من كبن وااكر اشكال حافك كول :داره كفده بالا تس ووه يعاق اكه اشتكالات افبخل قداز اتبايالا ع 
رود كه مى شود عاقله و مى شود مجتهد؛ اما هيج كدام جابه جا نشدند؛ يعنى اين نقوش كتاب نيامده در ذهن اين آقاء اين 
تقوش كتات هنوز ووى كناب است» يا اين اهتكك ها هنوز در بيرون هست؛ أن كه او شنيده اسث» حقيقت ايق جيزى است كه 
كوينده كفته استء از آن حق به أحق رسيده است؛ يعنى از خيال به عاقله رسيده است» يس هم در قوس صعود از فرود تا 
فراز» هم در قوس نزول از فراز تا فرود» هيج كدام جابه جا نمى شوند؛ يعنى اين آهنكك ها بشوند خيال و از خيال بشوند عاقله 
كه جابه جا بشوتلد و جاى اتهاخالئ شود نبست» اين معنا نزول اسث] نه ابنكه حضرت از بشرقت كذشته باشد ويه ضووت 
فرشقه درببايدء حالا ممكن است كه جبرقيل(تلام الله عَلَيه) به صورتث فرشته متمكل بشود؛ اما شئوئده أى مثل ببيغمبر(صَلَى الله 
لَه وَ آلِهِ و سَلّم) از بشريت مُنْحَلِم بشود و به صورت فرشته دربيايد لازم نيست؛ ما هر روز داريم همين كار را مى كنيم؛ ما هر 
روز از ماده واز طبيعت به فراطبيعت داريم سفر مى كنيم! هم مسافر بياده مى كنيم» هم مسافر مى بريم؛ هم از بالا مسافر مى 
آوريمء هم از يايبن مسافرانى را به بالا مى بريم؛ هم آن مطالب عرشى را فرشى مى كنيم؛ هم فرشيان را عرشى مى كنيم؛ اصلا 
كار ما فراز و فرود است! اككر كسى اين قوس صعود را و آن قوس نزول را بررسى كندء ديكر مشكل زركشى و امثال زركشى 
يسك تا بكوم حبرقيل به ضووث يك بر دوف آبد يا رسكن انيك كد او به«صووت يشر مقكل بوه ديا ببغبراضلى 
لل عليه و آله و سَكم) ا زبشريث متكلتع مى شود وبه صورث فرشع درمى آيدة ابنها لأنزم نيست! بس جه در إتزال وه در 
تنزيل هيج كدامشان به نحو تجافى نيستء هر دو به نحو تجلى است. يرسش: سختى إنزال در مرحله[] عبور كردن است؛ يعنى 
از مرحله[] تجلى به مرحله[] تجافى رفتن؟ ياسخ: تجافى ديككر نيست! تجافى يعنى آنكه قبلا بود» نباشد. يرسش: كاهى از 
اوقات هست كه وقتى علما حرفى را مى فرمايند» مى كويند منظور ما اين جيزى نبود كه شما كفتيد؟ ياسخ: نه» دو حرف 
الشكاة مكف وقك اميق كه تحلى :را او جر كه تكرهها كر مطل #جلى كرده فته بك فقي مارك اصوك مطل :| قرموذة 
باشدء از عاقله لا او جيزى خالى نمى شود. اين نظير آب نيست كه از جشم بريزد يايين» اين سرجاى خود محفوظ است. 
ومسا ادر نقيت كلة ال سرك (اثر )1 113 على يوان كداز العرياء] كد اباط ناص ل مده امعد سد وباي 
مرحلهل] تجافى داشته باشد! ياسخ: تجافى ندارد! تجافى مثل باران است. معناى تجافى اين است كه وقتى در بالا هست در 


يايين نيستء وقتى در يايين است در بالا نيست؟؛ اين معناى تجافى است. الآن باران تجافى دارد؛ يعنى وقتى كه در صد مترى 


ماسك ان زميق اتسظة ولق كدهر ومع أضلة د كروكر هن شرق تنك جا كال كركه اعكة اكب ا نايك كددوعيه 
حال كه بالا-هست,ء رقيق مى شود مى آيد يايين و در عين حال كه در ميانى است مى آيد يايين ترء الآن ما هر روز داريم با 
تجلى زندكى مى كنيم؛ يعنى هر استادى آنجه را كه در عاقله[] اوست با كفتن يا نوشتن تنزّل مى دهد به تجلى و هر شاكرد يا 
مطالعه كننده اى آنجه را كه مى خواند يا مى شنود» از صحنه لا كتاب بالا مى برد به خيال و از خيال به عاقله» آن جا هم به 
سروك يه ككل انبك| ابد طور فنت:اة خبال عدن ضافل وقهرد 5 :موخبال اوقاشي در شال او فيط در جحافظه او 
هستء آن ملكه اجتهاد او هم سر جاى خود محفوظ است. بنابراين إنزال و تنزيل ه ركدام باشد به نحو تجلى است. يرسش: 
اكر در مرحله[] «على حكيم)» باشد به شكل تلقَى باشد» صحيح است؟ ياسخ: به هر تقدير اككر ذات اقدس الهى بخواهد جيزى 
را إنزال كندء جون سخن از زمان و زمين نيستء يكك وقت ممكن است كه لطف الهى طورى بشود كه دفعتاً ملكه[] اجتهاد را 
به كسى مثل صاحب جواهر عطا بكندء اين إنزال است! يكك وقت ممكن است كه جهل جلد جواهر را به يكك كسى اعطا كند» 
ان قود عيت!] اناهيه نتيا تعن تيل 'انيك | العبد اك درو حيك: اتحدوو ورانخا ماق برو تحية و اللعدارا كدر 
مرحله يايين نصيب انسان شده است هم هست؛ بالا خالى نشده؛ مخزن الهى خالى نمى شودء جه اينكه مخزن عاقله هم خالى 
نمى شود؛ يس انزال به اين صورت است؛ منتها حالا وجود مباركك حضرت در عين حال كه اين جا نشسته است با «علىٌ 
حكيم)» ارتباط بيدا مى كند واين در اثر داشتن روح مجرّد است كه روح مجرّد از «سَ مكك» تا «سّ ماء) همه را مى تواند طى 
كند. ما الآن كه وز قتوت تماق مى كوييم :ارت التعاؤات القهم ورت الْأرَضِِينَ الشفره للؤباجه كسى ذاريم حرف مى زتيم؟ 
عالااها متك :لحت تاق رون متوكو يرا تتوتييو اانا لأهوك ااي مطلب و كال عبيققد كدايكها ررآافى لوبعد رحن ب يعن ا 
كه در محراب عبادت ايستاده ايم «السَّمَاوَاتِ السّئِع) را مى فهميم» «لأَرَضدِينَ السّبع) را مى فهميمء (وَ ما فِيهنَّ) را مى فهميمء (وّ 
ما بَتنَهُنَّ) را مى فهميم» همه را احاطه مى كنيم و مى كوييم خدايا همه جا رفتم و جز تو كسى را نديدم! اين معناى «رَبٌ 
السَمَاوَاتِ السَبِع وَرَبٌّ لَْرَخدِينَ الست قوت ماع سن در عيق خال كه اسان ارخ عنا تشيفه امنكايا ابن خا غبافت فى كد 
في الوائد انبجاو باشد» به تعبير جناب نظامى» زمينى به اصل و آسمانى به فرع: محيطى جه كويم جو بارنده ميغ لالالا به يكك 


دست كوهر به يكك دست تيغ به كوهر جهان را بياراسته لالالا به تيغ از جهان داد دين خواسته 


ص: إفرده 
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.872 الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ”0 ص‎ -١ 


امروؤ وجوه مباركف ولخ عضر هميق طور استك! غرض ابن اسث كه انسان به اتدازه توان خود مى توائد يكويدة وت الشماوات 
السّئع وَ رَبُ الْأَرَضِدينَ السّئعا» قلعاك جا ايج ات اندو عن بعال كه ايان ا(باكل الطعَامٌ وَ يَمْشْدَى فِى الأسوّاقي) )١(‏ هم عدت 
اين طور نيست كه انسان از بشريت دربيايد و بشود فرشته» روحى دارد بالاتر از فرشته و برخى ها هم روحى دارند همتاى با 


انا مطالب يقافو» اإك اتلس بكرن تناد ل كرس نقمي عد كرك سقو بوكدووة تار كك قير شان تفلي 3 آله 
وسل) دوعبادث ها راخدا سهان شعن من كريند و اينها كه ضاذن اول تعد 43 رين ابنها وبين ذات اقدس الهى فاضنله 
ا تتسكهم شكرقه اندها شاك يه داك اقوس الب 4 ين 1ن بمطاقه ومتوضه :أ 3ه رسك ينا :تدك ينها سادق اول فسفيدة نيا نه 
برتر دارند و نه معادل دارند؛ اكر «اوّلَ ما صَدَّرٌ الله نُورٌ نَبينَاه (8) شدء اكر جيزى «اوَّل ما خَلّقَ الله؛ شد. او جطور ذات را دركك 
نكسا كبية وعة الاي اسك يعر تقتدير اكر كن اول عالق اوش ديك الاثر نداركا فق از وفيت دا فاضبلة ان 
نيستء او جرا خدا را دركك نكند؟ ياسخ اين است كه او به هر حال موجودى است ممكن و مخلوق؛ حالا هر كه باشد! صادر 
اول باشد يا غير اوّل باشدء اين يكك؛ و هر مخلوقى هم متناهى استه نامتناهى كه نيست»ء اين دو. بين اين صادر اول و بين 
خدائ سبحان: آيا تفاوت به مقدان متتاهى اسث يا غير متتاهي ؟ اكر _ مَعَاذَالَه _ بكوييم تفاوث بين صادر اوّل و خخدا به قدر 
متناهى استء يعنى خخمدا به اندازه[] متناهى و محدود از صادر اوّل بالاتر است _ مَعَاذَالفَهِ _ لازم مى آيد كه خدا تناف باشدة 
جرا؟ جون مجموع دو متناهى مى شود متناهى؛ صادر اوّل كه متناهى استء برترى و بزركى خدا بر صادر اوّلء آن هم كه 
متناهى استء مجموع دو متناهى مى شود متناهى و اين مستحيل است. يس خدا به اندازه نامتناهى از بيغمبر بالاتر است؛ اكر به 
اندازه نامتناهى از ييغمبر بالاتر استء الكلام الكلام! بيغمبر جه جيزى را مى خواهد ببيند؟ جز ظهور او» جز فيض او و جز تجلى 
او كه جيزى را نمى تواند دركك بكند! ذات او كه در دسترس احدى نيست! قبلا هم مشاهده كرديدء اكر انسان بر فرض به 
مقام فنا برسد. جيزى كه نصيب او مى شود وحدت شهود استء نه وحدت وجود؛ در مقام فنا اين شاهدٍ فانى نه خود را مى 
بيند ونه غير خدا راء اين درست استء اين يكك؛ اما فنا نابودى نيست» جون نابودى نقص است و فنا از درجات كمالٍ شهود 
عرفان استء اين دو. اكر كسى به مقام فنا رسيد نابود نمى شود هست ولى نه خود را مى بيند و نه غير خود را! حالا مى 
خواهد خدا را مشاهده كند؛ يكك موجود محدود اكر بخواهد خدا را مشاهده كندء به اندازهلا خود. خدا را مشاهده مى كندء 
جون خدا اندازه ندارد» يس ظهور او را مى بيند؛ اين است كه سيدنا الاستاد مرحوم امام فرمود محال است كه هيج ييغمبر و 
ولي اى به ذات خدا دسترسى بيدا كند! او يكك حقيقت نامتناهى است! برهان تا اين جا راه دارد» هر اندازه كه برهان و علم 
حصولى و استدلال باشدء آدم جلو مى رود و همان خدا را مى يسندد و به همان اشاره مى كند» مى كويد اين جنين حقيقتى 
در عالّم هست كه من نمى توانم دركك كنم! لا يُذْرَكةُ بُعْدٌ الْهمَم وَ لَا ينال خَوْصٌ الْفِطن»» (؟) (يُحَذَّرْكُمٌ الله نَفْسَهُ). (ه) فرمود 
بالا برويد و حكيمانه بينديشيد فكرت نمى رسدء يايين ورديك و عارفاته غواصى كنيد بيدا نمى كنيد» اين حرف ها بوسيدنى 
است! هلا يُذْركة بُعدُ الْهِمَم وَ لا يَنانَهُ عَوْصٌ الِْطَن)؛ فرمود انديشه[] بلند ابن سينا داشته باشيدء بر شما مى سوزد؛ شهود انبيا و 
اوليا را داشته 0000 اقيانوس ها بخواهيد غواصى كنيد» سر شما به سنكك مى خوردء كجا مى خواهيد برويد؟ بالا برويد, 
تحث احاطه اوست؛ يابين برويد» تحت احاطه اوست؛ درون برويد و بشواهى غارقانه خدا را بشتاسى» سر شهما به سرك مى 
خورد؛ بالا بخواهى بلند يروازى كنى؛ بَر شما مى سوزد: ١لا‏ يذ ركه بعد الْهمَم) أى «الْهمم البَعيدّه)» «وَ نَا يله غُوْصٌ الْفطَن)؛ با 


اله و 


فطانت وبافطرت بخواهى غواصى كنى» درون بروى وازراه درون «مَرنْ عَرَف نَفسَهُ فَقَدُ عَرَفَ رَبَهُ خدا رانمى توانى 


بشناسى! همين كه فهميديم كه نمى فهميم براى ما كافى است! فهميديم حقيقتى است نامتناهى كه برهان هم راه دارد؛ علم 
حصولى و راه حوزه و دانشكاه باز استء جون مفهوم است و استدلال است و ذهن استء اين راه ها باز است؛ اما همه مى بينيد 
كه متناهى هستيم! ما مى كوييم خدا نامتناهى است و مفهوم نامتناهى را هم دركك مى كنيمء اما در كنار اين مفهوم نامتناهى 
صدها مفهوم در ذهن ماست! نامتناهى كه جا براى غير نمى كذارد. اينكه ما مفهوم نامتناهى را دركك مى كنيم» مفهوم «أرض' 
و«سماءا و١اشجرا‏ و١احجرا‏ و(زيد) و«عمروارا هم دركك مى كنيم» معلوم مى شود كه اين نامتناهى» نامتناهي به حمل اوؤّلى 
است. نه نامتناهي به حمل شايعء نامتناهى به حمل شايع بيرون است و نه در درون ماء نامتناهى كه در ذهن ما و نفس ما نمى 
كنجد. برسش: نمى شود كفت كه جهل عقل است؟ ياسخ: عجز ماسواست! عقل مى فهمد كه نمى فهمد اوَ كُفَى بدذّلِك 
فُخْرأه. يرسش: عقل مجبور است كه اين را قبول كند! ياسخ: بله» مجبور است؛ يعنى مى فهمد كه جنين جيزى هست كه 
فهميدنى نيستء وكرنه سر مى سيرد! جون مهم ترين عقلا-اين جا سر به خاكك مى سبارند و مى فهمند كه نمى فهمند! مى 
فهمند كه فهميدنى نيست! انسان در برابر كسى به خاكك مى افتد كه نافهميدنى نباشد؛ لذا بيشترين حكمت و بيشترين برهان را 
همين حكما ارائه كردند! خاضع ترين همين ها بودند! البته راه برهان راه باز استء علم حصولى و استدلال «تا سر رود به سر 
رو اتا يا به يا بيوا؛ ولى اككر كسى بخواهد از ذهن و استدلال و فكر و كتاب و كتيبه بيرون برود و بخواهد مشاهده بكند سَدر او 
به سنكك مى خورد؛ فقط با ظهورات حق! جه اينكه سَر كليم حق به سنكك خورد, يكك رُخى نشان داد: (حَوٌّ مُوسى صَعِقاً) (2) 
شد! يكك رُخى! بنابراين به همان اندازه است. راه استدلال و مفهوم باز است تا دلتان بخواهد! اما اكر كسى به سراغ راه شهود 
بخواهد برود» فقط با فيض او رابطه دارد. مبادا ما بكنُوييم صادر اوّل جون از همه مخلوقات بالاتر استء او دسترسى دارد! خير! 
از همه مخلوقات بالاتر است,» يكك؛ خودش محدود استء دو؛ برترى خدا بر او به مقدار نامتناهى استء نه مقدار متناهى» سه؛ 
اكز بت تاذ الله دا به اتتدازم 3] محدوة اق تكميز بالاتر يوه قاذ الله _ الِلَرم) تناهى حق تعالى» جون او مجموع دو متناهى 


استء آيا مجموع دو متناهى محال مى شود؟ 


ص: م 


-١‏ فرقان/سوره0؟, آيهل. 

.656٠ الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -١ 

- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء؛ العلامه المجلسى. ج8١‏ ص18. 
ع- ميزان الحكمه. محمد محمدى رى شهرى» ج/؛ ص .7١6‏ 

ه- آل عمران/سوره” آيه8؟ و "٠0‏ 


#- اعراف/سوره/ه آيه157١.‏ 


تفسير آيات / تا 12 سوره دخان 9/1١١/١1/‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آإيات 7 تا ١8‏ سوره دخان 


َب السَماوَاتٍ وَ الأزض و ما هما إن كثم مُوقنينَ 2 ن ( ل إله إلا هو يُخيى و يميت ربكم ورك نايك الأقلين (ما بل عافن 
شط ك بَلعَيُونَ (4) قاوْئَقِث يوم تَأتِى السَماء بدّحَانٍ مين ( اينف النثاس هذا عذات أَلِيم )0١(‏ رَيّنَا اكشِفْ عَنًا الَْدَابَ إن 
مؤْمِنُونَ (07 أنّى لَهُمْ الذّكرى و قد جاءَهُمْ رَسُولٌ مين 01 َم تَوَلَوا عن وَكَالُوا ملم مجو نُونٌ (1) إِنّا كاش هوا الْعَذَابِ قَلِيلا 
نكم عَائِدُونَ )١8(‏ يَوْمَ تبطش الْبَطْسَّه الكيرى إن مُتَقِمَو كَقَمَوْن (1)) 


ص: م 


سوره مباركه[] «حم) مانند «حواميم» )١(‏ ديكر در مكه نازل شد و معمولاً سُوَر مكى دربارهل] اصول دين است؛ بخشى از اين 
سُوّر اهتمام شديدى به مسئله وحى دارند كه وحى و نبوّت جيست؟ جككونه نازل مى شود؟ آثار آن جيست؟ و جون مسثله1] 
توحيد در فضاى شرك از اهمّيتى برخوردار بود» لذا مسئله[] توحيد را مكرّر با براهين كوناكون ذكر مى فرمايند. اينكه اين 
كتاب نورانى در «ليلهلا قدر» نازل شدء «ليله لا قدر» ليلهلا تفريق است و نه ليله لا دفعى و جمع؛ جمع اين مطلب كه قرآن در 
اللذلا قذز دفعا نازل شد و اين للف ليله تقريق و لصيل اسك به ابن اسك كه سورة قيار كه ردقناة) يا سوه سبا ركه[ «قدر) 
مشخص كرد كه «ليله[] قدر) ليله[ تفريق و تفصيل است؛ اما قرآن كريم كه دفعتاً نازل شدء يكك تفصيل علمى دارد كه همان 
وقت براى حضرت روشن شد و يكك تفصيل عينى و خارجى دارد كه در طول 77 سال مشخص مى شد؛ جه اينكه در «ليلهل] 
قدر» يكك تفصيل علمى دارد كه فرشتكان به محضر ولىّ آن عصر مى آورند و يكك تفصيل عينى دارد كه در طول سال 
مشخص مى شود. اين (فِيها ُفْرَقُ كل أَمْرِ حكيم )» (1) نه يعنى تفصيل و تفريق خارجىء تفصيل خارجى و تفريق خارجى جزء 
مقدّرات سالانه است كه در طى سال بايد عام بشود. بنابراين «اجمال» به معناى دفعى استء يكك؛ «تفصيل» علمى استء دو؛ 
تفصيل عينى و تفريق عينى در طول 7 سال استء سه؛ جه اينكه در «ليله[] قدر؛ اجمالا و دفعتاً خطوط كلى نازل مى شود و 
تفصيل علمى هم به ولي آن عصر ارائه مى شود؛ ولى تفصيل عينى و تفريق عينى در طول كل سال است. 


ص: عم 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص7188. 


١؟-‏ دخان/سوره؟؟, آيهع. 


مطلب ديكر دربارهلا معرفت ذات اقدس الهى استء قبلاً- روايات فراوانى را كه مرحوم ابن بابويه قمى(رضوانٌ الله عَلّيه) در 
كتاب شريف توحيد آوردندء يكك بار همه اين روايات خوانده شد؛ در بخش يايانى كتاب شريف توحيد باب 27 در (بابٌ 
النهي عَنِ الكلام وَ الجدال وَ المراء فى الله عَزَّ و جل )١(‏ روايت فراوانى است كه در طى اين جند صفحه _ تقريباً 0" روايت 
است _اينها را مفصلا در بحث هاى قبل خوانديم؛ در بعضى از اين روايات سى و ينج كانه» فرمود هيج كسى نكويد كه من 
قدرت آن را دارم» متخصص اين رشته هستم و درباره معرفت خدا ساليان متمادى كار كردم! فرمود هر كس در هر شرايطى 
باشدء قد فكر او به مقام ذات اقدس الهى نمى رسد؛ اين روايات سى و ينج كانه است كه اكر لازم باشدء باز ممكن است 


بخوانيم. 


مطلب ديكر اين است همه آياتى كه در قرآن كريم آمده استء اينها قابل فهم است؛ مادامى كه بحث. بحث علم حصولى و 
استدلال و مفهوم استء انسان به اندازه[] استعداد خودش راه دارد و اينها را مى فهمد؛ معناى ابد راء معناى ازل راء معناى 
سَرمّ و معناى غير متناهى را خوب مى فهمد وما هم بيش از آن مقدارى كه مى فهميم و دليل بر آن اقامه مى شود مكلف 
سدم » به هوه خارجى مكلق تسب ولى أكر كسى شهودى داشة «طرى لوخد انها آنحه مقدون نناست وا 
مكلف ستبوة آنعه مقدووما نبسك #حكث ا تكليف ساهو تسكبارس همه آبات وبرواياى ك#دزباره0 ذات اقدس اله 
هستء هر كس به اندازه استعداد خودش مى تواند بفهمد. حتى مفهوم نامتناهى را! مفهوم ذات را! يعنى ذات نامتناهى و مانند 
آن. در همين كتاب شريف توحيد مرحوم صدوقء ائمهاعَلَيهِمُ السّلام) فرمودند كسى به اين فكر باشد كه اسماى خدا را 
عبادت مى كند مُشركك است؛ كسى به اين فكر باشد كه ذات را با وصفء ذات را با اسم يا ذات رابا اثر عبادت مى كند 
مُشرك استء فقط بايد ذات را عبادت بكند! همه مفاهيم را بشر مى فهمدء ذات را مى فهمدء نامتناهى را مى فهمد, ازلى و 


ابدى و سَرمَدى را مى فهمد و همان را عبادت مى كند «و لاغير). 


ص: لفلوله 


.5015 ص‎ ١ التوحيد» الشيخ الصدوق. ج‎ -١ 


نزاع بين حكيم و عارف _ حكمت و عرفان __ در يكك امر ديكر استء هر دو معتقد هستند كه بحث هاى علم حصولى مطلق 
است و توان آن را دارد كه دربارهل] ذات اقدس الهىء نامتناهى بودن و مانند اينها را درك بكند, براهين فراوانى هم طرفين مى 
توانند اقامه بككنند؛ البته اين مورد اتفاق هر دو است. آنجه در قسمت سّلمب مورد اتفاق ديكر است» اين است كه شهود ذات 
اقدس الهى به تخو كنه ذات مقدور كسى يست ابن زا هم طرفي اتفاق دارئل اما تلاثل.و كوش عارف جيل دبك ر أسثة 
سعى حكيم جيز ديكرى است! جهاد اصغر و جهاد اوسط را همه ما شنيده ايم ولى جهاد اكبر را كه كمتر معروف است را 
كمتر شنيده ايم و جون آن كمتر مطرح استء اين جهاد اوسط برابر آن روايتى كه ما داريم شده جهاد اكبر. در جهاد اصغر 
جنكك ما با استكبار و با صهيونيسم و مانند اينها جنكك آهن است؛ يعنى جنكك بدنى است كه با كفار داريم مى جنكيم؛ البته 
استكبارستيزى يكك امر اساسى دين ماستء اين جهاد اصغر است. جهاد اوسط جنكك بين نفس و عقل است؛ نفس مى خواهد 
در مرحله شهوت و غضب ميدان دار باشد. عقل مى خواهد اينها را «عقال كند» تا بشود باتقواء بشود عادل» بشود فاضل و مانند 
آن؛ اين جهاد اوسط است؛ منتها جون جهاد اكبر در دسترس نبود و همين جهاد اوسط نسبت به جهاد اصغر, جهاد اكبر نسبى 
استء در آن روايت وجود مباركك بيغمبر(ص لَّى الله عليه وَآلِهِ وَ سَِلّم) فرمود شما از جهاد اصغر آمديد: و بَقِ عَلَيِهمُ الْجهَادُ 
الكبر؛ (0) و كار سختى هم هست كه انسان بتواند «هى تَفَتَى أَرُوضّهَا بالَقُوَى»؛ (3) او را به فضيلت دعوت كند و او را رام 
بكند؛ البته اين كار آسانى هم نيست و اين در حقيقت جهاد اوسط است! محصول جهاد اوسط اين است كه انسان وارسته مى 
شود. باتقوا مى شود. اهل بهشت مى شود و مانند آن. از اين بالاتر جهاد اكبر است؛ يعنى اككر كسى در جهاد اوسط موفق شدء 
انسان وارسته و تقوا و عادل و يرهيزكار و اهل بهشت شدء از آن به بعد در درون خود يكك دركيرى ديكرى با قلب دارد كه 
آن دركيرى بين عقل است و قلب؛ عقل حكيم مى كويد من مى خواهم بفهمم و قلب عارف مى كويد كه من مى خواهم 
ببينم؛ فهميدن هنر نيست» ديدن هنر است! اينكه كفته شد: خود هنر دان ديدن آتش عيان لالالا نى 5 كب ذل على التآن الدضات 
جنكك بين عارف و حكيم است؛ عارف به حكيم مى كويد كه جقدر برهان اقامه مى كنى كه بهشت هست و جهنم هست؟ 
همه ما مى دانيم كه بهشت هست و جهنم هست؛ هنر در اين نيست كه شما استدلال كنى كه بهشتى هست و جهنمى هستء 
آن كار آسانى استء هنر در اين است اين جا كه نشسته اى جهنم را ببينى! همين جا كه نشسته اى بهشت را ببينى! خود هنر 
دان ديدن آتش عيان لالالا نى © كب دل على الثاو الدخان حكيم ارد كب مى 'زئده او دود را مى بيند و ال.دوك بن بد تش .هى 
وان عداهر تيك | ادله ا فراواتي اقامه مى كنيد كه خدا عادل هستء حكيم هستء بايد به عدل عادلان ياداش بدهد و 
بايد به ظلم ظالمان كيفر بدهد» يس بهشت و جهنمى هستء همه اين حرف ها حق است؛ اما آن بيان نورانى حضرت امير كه 
در خطبه فرمود: اقم والجة كمن فذ راها فق ذيييا تتكقرد وخ :و الناز كم هذ وقاء: (للز تازه تدر هرحل 1 وكانة اسك 
بالاتر از اين مرحله «أنُ) است كه خود حضرت فرمود: فا كلت أغية ونا لم ا قا كله جابراين اك كسى طيق قلان آية يا طبق 
فلا-ن روايت بككويد كه بهشت حق استء او دارد كب مى زندء ما همه مى دانيم كه بهشت و جهنّمى هست! اكر رسيديد به 
فرمايش حضرت امير كه فرمود مردان الهى كسانى هستند كه كويا بهشت را مى بينند» كويا جهنم را مى بينند» «عوَاء و زوزهل] 
سكان جهدّم راامى شنوندء آن هنر است! «خود هنر دان ديدن آتش عيان»» كب زدن مهم نيست «نى كب دلّ على النار 
الدخان)؛ اين جهاد اكبر است كه بين فلسفه و عرفان استء بين حكيم و عارف استء اين مى كويد من مى خواهم بفهمم واو 
مى كويد كه فهميدن هنر نيستء بيا با هم برويم ببينيم! هر دو متّفق هستند كه برهان حصولى و معناى نامتناهى و مانند اينها را 
خوب درك مى كنند وهر دو هم متّفق مى باشند كه إكتناه ذات محال است؛ ولى هر دو مى كوشند كه به اندازه خود بروند و 
خدا را مشاهده كنند. 


ص: 12 
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مطلي ابعل 87 البرك كندجوالا كد آنها ونح و مه اطاروت سيور :3ق لون لون فته جك شتوك يقير( قن تعلق اله 
وَ سِلّم) وجود مباركك حضرت كه صادر يا ظاهر اوّل استء موجودى نه تنها برتر و بالاتر از بيغمبر(صَلَّى الله عليه وَ آلِهِ وَ سَلّم) 
كسى نيستء معادل او هم نيست؛ براى اينكه او صادر يا ظاهر اوّل است و در روايات ما هم هست كه ائمه فرمودند: «اوّلَ مَا 
حَلَقَ الله نُورُ ينا (0) يس وجود مباركك حضرت نه تنها برتر ندارد» بالاتر هم ندارد؛ اما در بحث كذشته روشن يعنى روشن 
نان كد كاك ادس الى الاق دارزد كتاصفر غراةن وساف تنه اسك و حرط نيار كن فين كل عادو كاضر انلك 
استء موجودى است ممكن و محدود؛ نامحدود كه نيست» محدود است! اكر صادر اوّل محدود استء تفاوت ظهور خدا با 
صادر اوّلء آيا تفاوت محدود است يا غير محدود؟ يعنى خدا به اندازهلا محدود از ييغمبر بزركك تر است؟ يا به اندازهل] 
نامحدود از ييغمبر بزركك تر است؟ اككر خدا _ مَعَاذَالفَِ _ به اندازه[] محدود از بيغمبر بزركك تر باشدء «يَلزْم) تناهى «الله)» جرا؟ 
جون بيغمبر موجودى انيت ممكو و ميكدوفه هذا قفا د لشت نه مقدار محدود بر اين محدود افزوده مى شود كه مجموع دو 
متناهى مى شود متناهى» يبس خدا به اندازهل] نامتناهى بر بيغمبر «أفضل» است و اكر آن نامتناهى جلوه اى بر اين متناهى بكند 
اين متناهى مدهوش مى شود. اين طور نيست كه حالا ما بكُوييم جون او صادر و ظاهر اوّل استء وقتى خخدا تجلى كرد جرا او 
ملتدوكن بن روه رك اسداس كد ميلاردها وان فعاف ابن متحدوه اسك نزاو تجلى نى كندا لذا وف كتبدوة واشطه 
تجلى كرد او مدهوش مى شود. يرسش: كفتيد خدا كه نامتناهى استء يس هيج موجودى غير خدا وجود ندارد! ياسخ: جرا! 
ظهورات او هستند مثل او نيستند؛ اما ممكنات او كه هستند! بله» مثل او نيستء اما اينها كه هيج كدام مثل او نيستند! مى ماند 
مطلب ديكر. 


ص: ام 


-١‏ بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى» جه ص758. 


آن مطلب ديكر اين است كه تمثيل يكك سهم تعبين كننده اى در فهميدن مطلب دارد. ما هيج كدام الآن شكك نداريم كه 
آفتاب را داريم مى بينيم و آنهايى هم كه كفتند «آفتاب آمد دليل آفتاب» حرفشان همين است! آفتاب را آدم مى بيند» ولى آن 
كه كاركتاس الست به عاق كويد شها كه افقان راثم ينيد اتحه شما مى ينيد تون انناف اسية» مك آفاب قابل ديدن 
است؟! تازه آن وقتى كه هنكام كسوف شده _با اينكه نور آنء يعنى قمر بين ما و آفتاب فاصله شد و نمى كذارد نور آفتاب 
به ما برسد در حقيقت زمين راظِلٌ مى كيرد نه آفتاب را كه ما مى كوييم آفتاب را ظِلَ كرفته! زمين را ظِلَ كرفته» يعنى قمر 
من هاو نايع فاعيكلة مرج وزف ااحجير 0 قمر شثاف اسك وساي ترس افعلدروى زسينزنين راكل ع كرد كدها وز 
سايه قرار داديم _ آن وقتى كه زمين را ظِلَ كرفته و به اصطلاح كسوف استء اين كارشناسان مى كويند كسى كه بخواهد 
آفتاب مُنْكيةفه را با جشم غير مسلّح ببيند كور مى شود تازه آن وقت! بنابراين ما دسترسى به آفتاب نداريم ما نور آفتاب را 
مى بينيم؛ اين تازه تمثيل است كه ما خيال مى كنيم آفتاب را داريم مى بينيم. درباره ذات اقدس الهى بايد كفت آنجه هست 
ظهور است و ظهور او هم نامتناهى است! ازليت و ابديت را ظهور او دارد اداره مى كند! عارف» برهان حكيم را مى يذيرد و 
حكيم در برابر عارف خاضع استء مى كويد راهى كه تو مى روى براى ما دشوار استء نه اينكه رفتنى نيست! اين جنكك بين 
عقل و قلب, جنكك منرّه و مقدّسى است؛ نظير تخاصم بين فرشته ها كه در املأ اعلل» تخاصمى هستء جه اينكه در بهشت هم 
(يَتَنارَعُونَ فِيهًا) () در ربودن «كأس'ها از دست فرشته ها نزاعى هست؛ يكك نزاع نرم و محبوب و مقدسى در بين فرشته ها 
هست, تخاصمى در ١«ملأ‏ اعلظِ» بين فرشته ها هستء آن جنكك مقدس بين عقل و قلب است كه عقل مى كويد من مى خواهم 
بفهمم و قلب مى كويد من مى خواهم ببينم؛ قلب مى كويد اين هنر نيستء اين كب زدن استء اين حرف زدن ها بس استء 
يكك مقدار برو به دنبال خطبه حضرت امير كه فرمود بهشت را ببين! جهنم را ببين! بهشت و جهنم كه موجود هستند! يكك بيان 
نورانى از حضرت رضا(سلامٌ الله عَلَيه) است كه فرمود: «ليس مناه كسى كه بكويد _مَكَراَالله _ بهشت و جهنم خلق نشده 
است. (؟) فرمود حالا كه بهشت هست جهنم هست و ديدن ممكن است برو ببين! «وَ الْجَنَهُ كمَنْ قَدُ رَآهَاه من كه ديدء! «مَا 
كنْتٌ أَغْدِدُ اذ ايه وباو منداء , كفت العطاك ا ]نوكت يَقِينا (5) اين درباره[] معاد در آن خطبه[] «قاصعه) هم 


5+ 


وجود مبارك بيغمبر(ض ل الله لَه وَآلِه وَسَركُم) فرمود: يا على! وإنّك تَتِعَمٌ مرا أَشِعَعٌ وَ تَرَى مرا أرى إلا ألك لَسْت بِنْينٌ 3 
لكك لَوَزِير؛ (©) فرمود هر جه من مى شنوم تو مى شنوى وهراجه من مى بينم تو مى بينى» منتها وححى براثو نازل نمى شودء 
تو يكير تبص و شيعت نمي اورف بس انين الميند ا و المعادة كه ونح :وتوت اسك وا او ديده» ميد ومتهارا ديذه» لكن 
آنجه را مى بيند ظهور است؛ مثل اينكه ما آفتاب را مى بينيم و هيج هم ترديدى هم نداريم كه آفتاب را مى بينيم؛ ولى 
كارشناس مى كويد نور آفتاب را مى بينيدء نه خود آفتاب را! ما (تُورٌ السَماوَاتِ وَ الأرض) (8) را مى بينيم. 


ص: اذه 


-١‏ طور/سوره 87 آيه77. 

؟- التوحيدء الشيخ الصدوق» ص .68١‏ 
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ع- ميزان الحكمه. محمدمحمدى رى شهرى» ج4) ص 019. 


- نور /اسوره؟ آبدة"؟. 


بنابراين هيج نزاع مذمومى بين حكيم و عارف نيست, يكك نزاع محمود و ممدوحى؛ نظير تخاصم در «ملا اعللِ» است و ما 
درك ذات اقدس الهى را از نظر مفهوم مكلف هستيم واين حدود 8" روايت مى كويد كه وارد آن محدودهل] منطقه ممنوعه 
تشويم» يعت وازد عنطقه ذات تشويده اكر مى خواعيد ينيد جه جيزى را من واهيد ببينيد؟ أو كه ججزء ندارد نا ببيتيد! كل 
آن هم كه نامتناهى است و قابل إكتناه نيست» خودت را براى جه جيزى خسته بكنى؟! به مقام فنا هم كه برسى» وحدت شهود 
نصيب شما مى شود نه وحدت وجودا! تو در مقام فنا اكر غير خود را نبينى و بخواهى خدا را بيينى» جون محدود هستى» شهود 
شما هم در مقام فنا شهود محدود خواهد بود و شهود محدود هم فقط مى تواند به ظهور حق» فيض حق و تجلى حق راه يبدا 
كقلة نه خوو هق [او كه جرد تدارد :تا شما جره اوبزا ميته كل انهم كه تاشنافى ارت يرسق أدثن راجة مى كرنبب؟ 
ياسخ: همين طور است! هر جه هم كه برسدء باز فاصله بين وجود مباركك ييغمبر كه يكك وجود ممكن است و محدود است _ 
حرق براض لى الل عي و آله وفرلم) محدوة اننع ماس انقح قاصلة ببق ازى مخدردى خنا تامتاض اسك تمن بره 
قوق كه قاذ انلك ف الطيداه ميض كمد الآ مدر ميكادوة اماع يط | وال د ةزو متهلوة اق سقس رد كنرن اسه ل زاللة 
ادي أن ترضف» لتاعةااب اندازه #اتحدوه اعادو اول بوركم تر اسع لذاتهر جدهى بتر الا بزود ميحد ود التاق 
نسبت به تجليات ذات اقدس الهى نامتناهى است؛ لذا آن نامتناهى اكر بخواهد جلوه اى كند او مدهوش مى شود؛ همان طورى 
كه براى كليم حق ( ثحو مُوسى) (5) بيش آمدء اكر آن ذات ذرّه اى فيض و تجلى خود را بيشتر كند» براى حبيب حق و براى 
خليل حق هم «خَرٌ ليل و «خَرّ حبيب» بيش خواهد آمد و آن مدهوش شدن در قوس نزول بود؛ يعنى حضرت وقتى كه در 
عالم طبيعت بودء آن مراحل عاليه كه نازل مى شد مدهوش مى شدء دربارهل] معراج جنين جيزى نيست كه وجود مباركك 
حضرت در معراج مدهوش شده باشد, ولى «علكِ أىّ حال» آنجه برهان بر آن قائم استء اين است كه فاصله[] خدا از صادر 
اول نامتناهى است و جون نامتناهى است _ آن روز به عرض شما رسيد _اكر كسى اين جا يكك كلمه رقم نه را بنويسدء بعد 
از اين جا تا كرهل] مريخ و بالاتر از مريخ هر جه هست صفر بككذارد و منظور از اين رقم هم رقم نجومى باشدء باز متناهى است! 
وعدم تناهى هم به آن معنا قابل دركك نيست,. ما مفهوم غير متناهى را كه دركك مى كنيمء اين غير متناهى به حمل اوّلى است! 


ص: م 
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همه شما لااقل اين كفايه را خوانديدء يكك حمل اوْلى داريم و يكك حمل شايع» حمل اوّلى آن است كه محمول بر موضوع 
صادق است در فضاى مفهوم و حمل شايع هم ترتيب اثر خارجى است كه وجود خارجى دارد. كاهى حمل اوّلى به حمل 
شايع دو دليل يكك جا صادق نيست؛ مثا كلمه «فرداء اين «الفردٌ فردّ به حمل اوَّلىء اما «الفردٌ كليٌّ» به حمل شايع؛ جرا كلى 
است؟ براى اينكه كلمه «فرد» بر خيلى ها صادق است؛ زيد فرد استء عمرو فرد است و بكر فرد استء اما زيد «شخصٌ» به 
حمل اوَّلى و «شخصٌ» به حمل شايع؛ اما «فرد) و «شخص» و مانئد اينها. شخص «شخصٌ» به حمل اوؤَّلى و «كلىٌ) به حمل شايع؛ 
جون شخص بر خيلى ها صادق است؛ زيد شخص استء عمرو شخص استء بكر شخص است. فرد» فرد است به حمل اوؤَّلَى و 
«كلىٌ) است به حمل شايع؛ زيد فرد استء عمرو فرد استء بكر فرد است. غير متناهى» غير متناهى است به حمل اؤُلى و متناهى 
است به حمل شايعء براى اينكه ما اكر غير متناهى را دركك مى كرديم كه در ذهن ما مفاهيم ديكر نبود! در ذهن ما مفاهيم 
فراوانى است كه يكى از آنها مفهوم غير متناهى است, در كنار مفهوم غير متناهى مفهوم «شيِجرا استء «حسجر) استء «انسان) 
استء اقْرّس' وابَقّرا استء اكر آن غير متناهى به حمل شايع بود كه ديككر جا براى غير نمى كذاشت! يرسش: اينكه فرموديد 
خداوند بر ييامبر تجلى كرد او مدهوش شدء منظور در مرحله[] سوم است؟ ياسخ: بله. يرسش: يعنى فيضى برتر از ييامبر وجود 
دارد» با اينكه صادر اوّل است؟ ياسخ: بله صادر اوّل است؛ تا حال اين كوو تان كرد است» از دست خدا كه فيض تمام 
نشده است! برسش: برتر از ييغمبر هم مى شود بود؟ ياسخ: بله» برتر از ييغمبر! مرتّب دارد مى كويد: (رَبّ زِدْنِى عِلّْماً)» (21 
بس برتر از بيغمبر هم هست: اكر نبود كه نمى كفت: بكو (قل رب زَدْنِى عِلْماً)! فاصله بين صادر اوّل و ذات اقدس الهى 
فاصله نامتناهى استء (رَبٌ زَذْنَى)! تا ابد بهشت ها كه هستء ازليتى كه هستء فيوضات ازلى كه بر روح مطهر حضرت نازل 
مى شود (رَبٌ زَدْنى) كه باز متناهى است! آنجه حضرت مى كيرد متناهى استء آنجه نككرفته است هم نامتناهى است؛ ولو 
ابديت بهشت را حضرت دركك بكندء باز يكك موجود ممكنى است و محدود! آنجه كرفته است متناهى استء آنجه نكرفته 
است نامتناهى استء اكر _ مَعَاذَاللَه _ دارايى خدا به دو قسمت تقسيم شود يكك قسمت آن است كه تجلى كرده به نام عالّم و 
يكك قسمت آنكه در غيب است و تجلى نكرده؛ اكر آن مقدارى كه تجلى نكرده هم محدود باشدء مجموع دو محدود مى 
شود محدود يس آن مقدارى كه تجلى نكرده واز غيب به ظهور نرسيده. نامتناهى است؛ تا ابد هم (رَبِّ زَدْنَى) بكويدء باز 
هم فيض نخدا نامتناهى است. يرسش: در مورد علت استحاله[] يكك فيض نامحدود بفرماييد؟ ياسخ: نامحدود كه ديكر ممكن 
نيست» مى شود واجب! اكر جيزى ممكن شدء صدر و ذيلى دارد! اكر يكك شخص است واكر نامحدود شد بايد با همه باشد 
واكر نامحدود شد كه جاى براى غير نمى كذارد! الآن شما يكك خط نامحدودى را كه فرض كرديدء در امتداد اين خط ديكر 
خطى نيست؛ اكر خطى باشدء بايد در كنار آن باشد؛ يعنى در طرف راست يا حب آن واكر سطحى فرض كرديد كه اين 
سطح نامتناهى استء ديكر سطحى در عالّم نخواهد بود! مكر اينكه بالاتر از آن باشد كه بشود ارتفاع يا يايبن تر از او كه بشود 
عمق واكر حجمى فرض كرديد كه اين حجم نامتناهى استء ديكر جسم ديكر نداريد! نه در طول آنء نه در عرض آنء نه در 
ارتفاع آن و نه در عمق آن» جون حجم همه را يّر كرده است. اكر يكك شخص نامتناهى باشدء آن وقت جا براى غير كه نمى 
كذارد! فيض نخدا نامتناهى است و در قبال فيض جيزى ديكر نيست! هر جا كه برويم _قبل از اين عالم؛ بعد از اين عالم و 
إنديك اب سال همه قيض غنداسع .ودر قال قفن حدا كه جيرى نت | انا ؤسوه سا رك يصب ر (ض لى إن عليه 24073 
سَلّم) يكك موجودى اسث متناهى» هر جه هم بككويد: (رَبّ زَدْنى) باز متناهى است! انبياى ديكر هستند؛ اهل بيت هستند و همه 
اينها جون هستند, او يكك موجود برترى است؛ اكر به مقام امكان آمدء مى شود متناهى و اكر به صُقع ربوبى بركشت مى شود 
نامتناهى. 
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يرسش: ... مى تواند به نامتناهى متصل بشود؟ ياسخ: مى تواند متصل بشودء جه اينكه همه متصل هستند! يرسش: هيج فاصله 
اى نيست؟ ياسخ: فاصله وجودى هستء اين ارتباط دارد؛ مثل اينكه همه ما مرتبط هستيم! هيج موجودى نيستء مككر اينكه با 
ندا مرقبط انيتا قبل اين فسظله بحت هد كك ا انها انتانق أقع الفقراء): الللاابتكه ناعى كورب «الاضيان فر نظي والسم 
ابيض» يا «الجسمُ أسود) نيست كه عَرَض مفارق باشد؛ فقر براى انسان عَرَض مفارق باشدء يكك؛ نظير «الاربعة زوجٌ) نيست كه 
فقر براى انسان ذاتى باشد؛ مثل اينكه زوجدوت براى «أربعه) ذاتى است» جون آن جا عَرَض ذاتى است و عَرَض غير از ذات 
استء غير از مَعروض است,ء دو؛ و اكر مى كوييم «الانسانٌ فقيرٌ»» نظير «الانسانٌ ناطقٌ» نيست كه ذاتى باشدء يعنى ذاتى 
«ماهوى)؛ زيرا ناطق در حريم ماهيت ذاتى انسان است و جون ماهيت يكك قدم دنبال تراست و فرع است و تابع استء در قدم 
اوّلء هستى اوست! اكر كفتيم «الانسانٌ فقيرً) نظير «الانسانٌ ناطقٌ) نيستء قبلاً هم شنيديد وقتى به يكك اديب بكويبد كه 
«الانسانٌ موجودٌ) را تركيب بككنء مى كويد: «الانسانٌ» مبتدا و «موجوةًٌ) خبر استء وقتى به حكيم بككوبيد اين را تركيب بكنء 
مى كويد: «الانسان) خبر مقدم و «موجودًٌ مبتداى مؤخحر استء آن هستى است كه به انسائيت مُتعيّن است! جهار» يس اكر مى 
كويند «الانسانٌ فقيد»» مثل اينكه بككويند «الانسانٌ موجوةًٌ». يكك جنين ذاتى است! نه عَرَض ذاتى است,. نه عَرَض مفارق است» 
لداغوقين .الى تع نهذ الن ناهوي انق ترك داق شوش اكه اماف سريت ابابو لكوك فقن انلك اعرف اسك ار نديق 
فم اام سعد اأباقاة الى وبا بج عط هيك 1 عاو لكوت كر اع :1للاوماءسما بويت ارسيفا (فَمحَانَ الّذِى بده 
لكرظ كن قو اعم اوموفظ سبع ابم موواقيية كد ااه لتر يق واد وإداترا وها كرده الشف يمه وز 
قيامت از ما حساب بكيرد كه بشود تفويض! ما همه به او بسته ايم! منتها ما همه به او بسته ايم» خودمان را كه حساب مى كنيم 
مى شويم محدود؛ آن طناب الهى را نككاه مى كنيم؛ مى شويم نامتناهى؛ لذا هميشه مى كوييم (رَبِّ زدْنى). بنابراين اكر 
موجودى صادر يا ظاهر اوّل شدء خود او را كه نككاه مى كنيم متناهى استء وابسته به فيض و جمال و جَلال كسى است كه 
نامتناهى استء آن لال اكر قدرى بيشتر به او جلوه كند مدهوش مى شود. يرسش: در مورد اهل بيت (عَلَئِهِمٌ السَلَامُ) كه داريم 
خرائق غلم برووه كاز للا نفدو يسن 131314 س0 جردي لباك كراسع ابعل فلن اليظ ا الردوةة ككل الأشعاة 
الْحْسْئّى»» (2) يكك؛ «كلِمَاتٍ الله الثَائَات؛: (8) دوء اينكه مى كويند: انحن الْأَسْمَاءٌ الْحَسْئَى» و هكَلِمَات اللَّهِ امات همه مربوط 
به مقام فعل است. مقام ذات و صفاتى كه عين ذات استء در همين 8" روايت دارد كه مبادا بككُويى من متفكر هستم و من 
دستم مى رسدء آن جا غير از حيرت و حيران جيزى ديكر نيست» خودت رازحمت نده! يرسش: علم را هم فرموديد كه 
لايتناهى است؛ يعنى فضايل را فيض بككيريم؛ اين جا نامحدود مى شوند؟ ياسخ: يعنى اينها متصل هستند و اينكه مى كويند: 
(رَبّ زذنى) تمام نمى شود. مككر انسان كه به بهشت رفت تمام مى شود؟ ابديت است! ابديت كه تمام شدنى نيست! البته آنها 
فش ررق اقرط در ويقك د كزقن اتنا (رَبٌ زدْنِى) هست؛ باز هر اندازه كه بككيرد مى شود متناهى و آن اندازه كه از 
غيب به شهادت ظهور نكرده است نامتناهى استء وكرنه _ مَعَاذَاللَه _ لازم مى آيد كه خدا متناهى باشدء جون اكر آن 
متدارى كدذو جياة طني انع وكجلى كز دم انك سنا اند مضاذوة الى مشدارى كدو حياة انكان امد كنا 
متناهى استء دو متناهى است كه مجموع دو متناهى مى شود متناهى. بنابراين آنجه را كه خدا دارد و در غيب است و تجلى 
تكرده انيت الساف ‏ اسك ان تحترا كاقلن كرذه امك وو ار مصووث سادرنا ظاس اال ساف اث كذا كر ان يتراعد 
يك مقدار بيشتر تجلّى كند مى شود: (خَرّ مُوسى ص يقاً) كه كاهى مى شود مدهوش و كاهى هم حالت هاى ديكر براى آنها 
بيش مى آيد و مانند آن. برسش: دلا قَرْقَ بيتك و بَينَا إن أنه عِبَادٌك و تَلفَك...). ؟ ياسخ: همه حرف در همين إن استء 
إن أنهُمْ بادك و حَلْفك فَنْقهَا وَ رَنْقُهَا دك رَدُؤُهَا منك...:؛ مثل اينكه ما بكوييم هيج فرقى بين متناهى و نامتناهى نيست» 


مكر اينكه اين يكك وَجَبٍ است و آن نامتناهى است؛ تمام فرق ها در همين استثناست! اكر جنين شدء آن وقت مسثله[] جنكك 
سوم كه جهاد اكبر هست و بين قلب و عقل است و جهاد منرّه و مقدسى است كه نظير تخاصم در «ملأ اعللِ» است وهر دو 
متفق هستند كه از نظر مفهوم فرصتء فراوان است و از نظر مصداق فقط در مقام شهود و مقام ظهور است «و لاغيرا» جون آن 
راه سختى استء وقتى كه انسان در قفس خود استء از كجا مى خواهد ببيند؟! اين بيان نورانى حضرت «أبى إِبْرَاهِيم) است كه 
مرحوم صدوق در توحيد نقل كرده استء فرمود: الهس يَتنَهُ وَ بين خَْقَِ حِجَابٌ غَيرُ خَْقهِ اختّجب بِغَيرٍ حجَاب مَخجوب و اشْتتر 
بغَيِرِ سِثْر مَسْتَور)؛ (2) فرمود خودٍ انسان يكك يرده استء موجودى كه برده بودن عين ذات اوست. اين كجا را مى خواهد ببيند؟ 
آن كه كفته بود: «تو خود حجاب خودى حافظ» از همين كرفته است» وكرنه شما يكك شاعر» يكك حكيم؛ يكك فيلسوفء يكك 
عالم و دانشمندى بياوريد كه قبل از اسلام اين حرف هاى بلند را زده باشد؛ ايرانى باهوش است؛ اما اين حرف ها خيلى قوى 
تر و دقيق ترو عميق تر و عريق تراز افرادى است كه قبل از اسلام به سر بردند» اين حرف هاى بلند ما قبل از اسلام نداشتيم! 
ارحرحيات سرد عاط ايا تعن تابوه ياد روات اذى توم اراز تاس ارك انال كر كمي رالدز 
يرده بوشدداتيه كا اويقه يوكن أسخه ركر آفنات» | د ببين! او جه جيزى را ببيند؟ كجا را ببيند؟ فرمود لو ويك علد ينه وَ بين 
خلقه كات غرد خلقة احتعت ب بِغْئرٍ جيجاب مَحتجوب و اشر بِعْئرِ سثْرِ مَشْتُوراء خود انسان فاصله است و حجاب استء اين كجا 
را سيند؟ تازه به مقام فنا برسد كه بتواند خود را نبيند» فنا نابودى نيست؛ يعنى خود را نمى بيند» ولى هست! جون هست به 
اندازهلا خود خدا را مشاهده مى كند؛ يعنى فيض او را. تازه به مقام فنا برسد» يعنى به جايى برسد كه هيج نبيند «رسد آدمى به 
جايى كه به جز خدا نبيند» اين وحدت شهود است,. نه وحدت وجود! به جز خدا را نمى بيند» اما خدا را جقدر مى بيند؟ جون 
خودش كه نابود نشدء به اندازه خود مى بيند! اكر ما يكك دوربينى» عينكى و جشمى كه محدوديت دارد داشته باشيمء به اندازه 
خودش مى بيند؛ لذا ذات اقدس الهى به هيج وجه قابل دركك نيست! آنها كه جان كندند و يس از ساليان متمادى حرف آنها 
به ما رسيدء مانند سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايى كه خدا ايشان را غريق رحمت كند! ايشان در الميزان تصريح كرده كه 
ذاك قدي البى قيضي فسكنة حردف اه تدحيع ناته امك كنسن زعنقا شكار كين نشود دام باز جين» همين است. 
برسش : كرات خداوند كه نامتناهى باشد كه؟ ياسخ: «بالفعل» نامتناهى «لايقفى» استء «بالفعل) كه غير متناهى موجود نمى 
كود همان رشان كد فى كزمك مانعليا عدا داريم» براى اينكه غير متناهى «بالفعل» محال استء اككر غير متناهى «بالفعل) 
شيادك ترسصده ابت تامداهن استث» 0 اللاار باشدء ما دليلى بر اثبات وجود مبدأ نداريم! اين تسلسل 
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داررابع اكز عودش شخي حكات انيقة اند حجان كتلان من كواهن» لذ عميشه ين قلب وحقل عركه انيقه ابن كك بجياد 
اكبر است؛ منتها اين جون در دسترس نيست و فقط در قلمرو خواص استء وقتى مى كويند جهاد اكبر يعنى اين! آنجه در 
تودهلا مردم است كه در بحث اخلاق و موعظه و نصيحت و تقواكرايى و امثال آنهاست» جهاد اوسط است كه آدم بايد تلاش 
و كوشش بكند و باتقوا بشود تا اهل بهشت بشودء همين! اما «قَهُمْ وَ الْجَنّهُ كمَنْ قد رَآهراء اين طليعه0ا جنكك سوم است. 
بنابراين در اين بخش ها مى ماند مسثله (كَانُوا انَحَذَ الله وَلَداً) (0) كه حالا- _ إن شَاءَلله _ آن را هم يكك روز جون اين بحث 
طول كشيده.؛ وارد مى شويم. مستحضريد كه قرآن كريم ب بكك وقت به عنوان جملهلا خبريه از آنها نقل مى كندء مثل سوره 
مارك ا وصنافاك با سوم ليان عد به عتو[ن حال بريه نفل منى كقدة (قالوا الك ل الله ولد ) يا (ولك الله ) الال كه ابى حديلة 
خبريه استء فرمود:(إِنَّهُْ لَك اذْبُونَّ) دروغ مى كويند» شما كه خبر نداريد از كجا مى كوييد كه خحدا (وَلَتَ اللّهُ)؟ برهانى 
بياوريد! (مَا أَشْهَدنّهُمْ حَلقَ السَماوَاتِ وَ الأذض)» 0 اين جمله خبريه است كه فوراً با همين بيان ها ياد شده و مانند آن كه 
غراف ابطالعى كتدة كاه فرموه #داافياعى كريين كه ( لقي الله لدا)ء افجهاتوا ابطال »م كقديه اكه (38 الننة )زه 
غنىٌ محض براى جه جيزى مى خواهد كه يسر خوانده داشته باشد؟ براى جه؟ آيا احتياجى دارد؟ همه اين مدبّرات امر كه تابع 
ايعان ار ديد أبى حا قاد رن كاه إلى مارال مك قر قن )زرا رركن رقت رخا كاعر يادو قربي ال 
نيستء بلكه قضيه شرطيه است؛ قضيه شرطيه» آن هم از طرف خود بيغمبر است! اكر قضيهلا شرطيه از طرف ييغمبر است» آن 
بايد يا مقدّم را باطل كند يا تالى را باطل كند يا هر دو را اثبات كند يا هر دو را نفى بكند, كارى بايد انجام بدهد! (قَلَ إن 
كان لمن وَلَدَ فنا أَوَلَ الْعَابِدِينَ )» (ه) اين مى كويد كه معنلى (مَنَا أَوّلُ الْعَابدِينَ) اين نيست كه اكر خدا فرزند داشته باشد 
مق أو واس رسع آنه كاي اف يقد خماتك بال قبس كنذا م كريدةه زعو عا | وفك أن لو تكن تق عطي )1 
(2) ما براى تو حساب باز نمى كنيم كه تو بكُويى اككر خمدا بجه داشته باشد من او را عبادت مى كنم مى خواهى عبادت بكن 
ل م ا و و ل ا و ل 

عَلَنا أوَعَطْتٌ أَم لَمْ تعظ»ء بلكه كفتند: (سَوَ ا عَيأوعَطت آم لم نكن ؛ 15 الماعظية )لااعياة كزها تتودعي سابرايت سات باز 
5207 اينكه حضرت فرمود: (إن كان ِو خمن مِلد قأنا ول الْعَابدِينَ)؛ يعنى (إن كان ِو خمن وَلَدّ) اين مقدّم, اقَهُوَ مُسْتَحِقٌ 
للعبادّه) اين تالى» اين برهان است! حالا بايد يا مقدم را باطل كند يا تالى را باطل كند؟ مقدم كه باطل شدنى نيستء جون بر 
لا ل ا ا 
باطل يشوف او استفاق عبادك تدارىة جرا؟ حون ان كد سدق عبادت انبث ختداسق كه شريكك تدازوا اك ذاتاقدس الهن 
به هيج نحو شريكك ندارد. «لا بالاستقلال و لا بالمشاركه و لا بالمظاهره) كه سه قسم آن در سوره مباركه[] «سبأ)» تفصيلاً و 
مكرّراً بيان شدء «وَ التَالى باطل فَالمَقَدَمٌ مثلها. 


ص: فده 
١‏ - بقره /سوره 2١‏ آيه12١١.‏ 
؟- صافات /سوره/7” آيه187. 


؟7- كهف /سوره/1ء آيهام. 


5- يونس /سوره 23١‏ آيهل2. 


- زخرف اسوره”87, ايه / 


_- شعراء اسوره 258 آيه2؟”1. 


تفسير آيات / قا 1١‏ سوره دخان 95/1١١/1١/4‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 7 تا 18 سوره دخان 


َب السَماوَاتٍ و الأزض و ما هما إن كشم قوة نير قنِينَ (/) ل إله إلا ُو يُخيى و يميت ربكم ورك انابكة الأليق (ما بن هه فى 
ََ كَ يَلْعُونَ (9) قاوْتقث يوم تَأتِى السَماء يدّحَانٍ مُبين ١(‏ اينف الاش هذا عذات أَلِيم )0١(‏ رَيَنَا اكشِفْ عَنًا الَْدَابَ إن 
مؤْمِنُونَ (05 أنّى لَهُمْ الذكرى و قَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مين 01 َم َوََوا عن وَكَالُوا معلَم مجو نُونٌ (1) إِنّا كاش هوا الْعَذَابِ قلِيلا 
ِنَم حَائدُونَ (15) بَؤم نيش ابطق الكبرى إن مقو نَ (09 وَ لَمَد كنا قَبلّهُْ قَوْمَ فوعَوْنَ وَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ 07 أَنْ أَدُوا 
إل عِبَاد الله ًَ لَك رَسُولٌ أمِينٌ (010) 


سوره مباركه[] «دخان» جزء «حواميم سبعه)» )١(‏ است و همان طورى كه ملاحظه فرموديد قسمت مهم مطالب آن اصول دين» 
مخصوصاً مسئله[] وحى و نبوّت است. خداوند قرآن را به عظمت و به حكمت ستود؛ فرمود قرآن عظيم استء قرآن حكيم 
است و مانند آن, براى اثبات عظمت و حكمت قرآن كريمء براهينى اقامه كرده است؛ بخشى از آن براهين به خود قرآن برمى 
كردد كه اوصاف و اسماى قرآن كريم در آن تبيين آمده است, بخشى هم به ملاحظهلا فرستنده اين قرآن و نازل كننده لا اين 
قرآن كه خيود خداست برفى كردة. اكر قرآن دارائ اين اوضاف هست كه الآن ذكر مى شود واكر خدا اين قرآن را فرستاده 
است كه داراى اد ين اوصاف هست كه ذكر مى شود؛ يس قرآن عظيم است» يس حكيم است؛ هم (وَ الْقَْآنٍ الحكيم) (25 
درست است وهم (وَالْقَوْآنٌ الْعَظِيع). (0) 


ص: عم 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص7188. 
5 يس اسوره 2 ”0 آيه؟. 


بوك حجر /سوره6١)2‏ آبهلا/,. 


المي يي ل ا ا 
رااز قبيح» سعادت رااز شقاوت و سرانجام بهشت رااز جهنم جدا مى كند. «مُبينَ)؛ يعنى كسى كه بين اشيا آن بينوئّت را 
رعايت مى كندء طرزى بيان مى كند كه حق از باطل كاملا جدا مى شود. اصلاً تبيين» تبيان» مُبين و مييّن به جيزى يا به كسى 
مى كويند كه كاملا مرزبندى كند و بين ها را جدا كند؛ «الف» از «باء؛ جداستء بينونت داردء اينها را مخلوط هم نكند؛ «باء» 
از «جيم)» بينونت دارد, اينها را مخلوط هم نكند» يس آن بيان» قول و نوشته اى كه كاملا مرزبندى مى كندء آن مُبين است» 


كيان ميته مين افق كه ان رااى كر قد بين قران جين كارف من كته 


كارهاى خدا را مشخص مى كند؛ مسئولين درجه اوّل نظام را هندسى شده بيان مى كند و زيرمجموعهل| اينها را بيان مى كند 


كه اين مى شود مُبِين؛ مى فرمايد آن كسى كه در رأس هرم است خدايى است كه (رَبٌّ الْعَالّمِينَ)) (1) استء (رَبٌ السَّماوَاتِ 
:0 الأمزض 55 يك ) اشتن ال كس ايك كد (بخيى ليت انان كسى اميق كه 0 وَوَت نانك الأوّلِينَ )» يس كل 
ربوبيت براى اوست كه اين در رأس هرم است. فرمان از اوّل به عنوان مُجمَل و مُحكم و مُتقّن ازاو صادر مى شود بعد دسته 
بندى مى شودء تفريق و تفصيل مى شود؛ جريان حيات بخشى را به برخى از مدبّرات به نام اسرافيل (سِلامٌ الله عَلِيه) مى دهد. 
جريان مركك را به بخشى از مدبّرات به نام عزرائيل(سلامٌ الله عَلَيه) مى دهد» جريان علم بخشى را به بخشى از مدبّرات به نام 
جبرئيل (سلامُ الله عَلَيه) مى دهدء جريان كيل و رزق و روزى را به بخشى از مدبّرات به نام ميكائيل(س لام الله عَلْيه) مى دهد. 
اينها كار كردانان اوّليه هستند كه به نام مدبّرات امر مى باشند؛ حالا آن «نازعات» و «سابحات» زيرمجموعهل] اينها هستند كه از 
آنها به عنوان مُطيع و از اين بزركواران به عنوان مُطاع ياد مى كنند: (لَقَوْلَ رَسُولٍ كريم) (7) كه (مطاع : م أِين )» () يس 
برخى ها مُطاع و برخى ها مُطيع هستند. در جريان عزرائيل(سَلامٌ ال عليو)» مى فرمايد او مسئول مركك است؛ ولى زيرمجموعه[] 
اراة لاماي سد 6 انور سو رايد مويه وا ريل عم الريموة. (إذَا جاءَ أَحدَكمٌ الْمَؤْتٌ) (5) وقنى مركك آمد (: يواكم 
تلك الْمَؤت الّذِى وكلّ بك ) (هم كه حضرت غزرائيل (سَلام الله عَلَيه) است» بعد قرموه عزرائيل (سَلامُ الله عََيِ) زيرمجموعه 1 
فراوانى دارد كه اكر مركك افراد عادى برسد: (تَوَقتْهُ رُسُلَنا)» (2) نه «تَوَفَاهُ» عزرائيل (سَلامٌ لله عَلِيه). عزرائيل براى قبض روح هر 
كس نزول نمى كندء جه اينكه جبرئيل (سِلامٌ الله عَلَيهِ) براى تعليم هر كس نزول نمى كند و زيرمجموعه[] اينها هم مشخص 
هستند؛ آن (بأئدِى سَفَرَهِ لا كرام بَرََِ) 1/0 ملائكه هايى هستند كه زيرمجموعه[] حضرت جبرئيل(سَلامُ اله عَلي) هستند. اين 
مهندسى شده را ذات اقدس الهى به وسيله قرآن تبيين كرده فرمود امر مُتقّن و دستور جامع؛ اول از بالا مى رسده بعد اين 
(يَفْرَقُ كَل أَمر حكيم)؛ (4) هر امر مُحكم و مُتقن و رسمى تفصيل و توزيع مى شود هيج كدام از فرشته ها دخالت در كار 
ديكرق تدا ركب أبن مجمرعة وا ذالك اقتدسن الفى بداصواة إتحكام اول و ريق و تفيل قانوك ينان كرف اميهة لوقت 
همهلا اينها با قرآن كريم تبيين شده است؛ لذا اين قرآن عظيم و حكيم است. از طرفى هم فرستنده1] آن خود ذات اقدس الهى 
استء فرمود ما نازل كرديم! ما از يكك سو قرآن را نازل كرديم و از يكك سو ييامبران را ارسال كرديم! انزال كتاب هاى 
آأسماتى جين حدايى است! ارسال اثبياق الهى اجنين خدابى انست! بس .ها نازل كزديم (إنا اتزثناة) زكاو (إنا ئَ 
مُوْسِلِينَ )؛ )1١(‏ انبيا را هم ما فرستاديم و كتاب ها را هم ما نازل كرديم؛ هم انزال كتاب ها (وَحْمَهُ من رَبّكك) (11) است وهم 
ارسال انبيا 00 2 اكر انبينا كرامتق دارند» نشان كرامت آنها همين امور اسث واكر كتاب آسهاتق كتاب 
ميق اتحق و عن وار عو كت رادي كاداد اوه شير عد انمدق | الستكداسعة !كد قات انم اين وهام عار كذد يقير اق وراد 
عَلْهِ و آله وه لم) هج س وكند.ياد كرذ كه فرموده (لعقرك): لكلا اين الانمه لام سم اسح؛ فرهوه يه عمن توه .به حيات تو ونه 
جان تو قسم كه اينها بى راهه مى روند! براى اينكه تو معيار حق هستىء اينها به بى راهه مى روند؛ تو معيار صدق هستىء اينها 
به بى راهه مى روند؛ تو معيار حير هستىء اينها به بى راهه مى روند؛ تو معيار سن و سعادت هستىء اينها به بى راهه مى 
روند. اكر به قرآن قسم مى خورد, به > ينه سم خورده است؛ اككر به حيات و به جان بيغمبر قسم مى خورد, به بد تنه قَسم خورده 
اسية: اين را قبلاً. هم ملائحظه فرموديد كه قَسم هاى ما در محاكم قضابى در مقابل ينه است كه «الَيَهُ على الُْدحِى و المي 
عَلَى من ألكر»؛ (لاذ) ولى قُسم خدا به > يبنه است نه در مقابل ببنه! هم به قرآن قسم خورد وهم به جان بيغمبر قَسم خورد؛ فرمود 
به جان تو قسم كه تو عاقلى و اينها مستانه مى روند: (لَعَمْرْكٌ إِنّهُمْ لَفَى سْكرَتِهمْ بَعْمَهُونَ)» اين نقشه را ترسيم كرد و جون اين 
نقشه را ترسيم كرد جا دارد كه به اين كتاب آسمانى سوكند ياد كند. 


ص: لفكرده 


-١‏ اعراف/سوره/ آيه6©. 
-"١‏ تكوير/سوره الل آيه19. 
“"'- تكو ير/سوره الك آيه١7؟.‏ 
*- انعام /سورهة, آيه١8.‏ 
ه- سجده/سوره7 "2 آيه١١.‏ 
#- انعام/سورهة, آيها8. 
/ا- عبس /سوره 4٠١‏ آيه0١‏ و18. 
8- دخان/سوره؟؟, آيهع. 
9- دخان/سوره؟6, آيه". 
-٠‏ دخان/سوره؟©, آيهه. 
١‏ دخان /سورهع©) آيهع. 
حجر /سوره18.» آيه١ل.‏ 


.755 عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج ا ص‎ -١ 


مطلب بعدى آن است كه فرمود خدا معبود است كه براى اين جند برهان ذكر مى كند و از كتاب هم كه به عنوان برهان» نور 
دليل قاطع و حتجت ذكر مى كند به همين مناسبت است. اين الآ إِله إل الله همان طورى كه قبلا ملاحظه فرموديدء يعنى هيج 
معبودى جز خحدا نيست و اين دو قضيه نيست كه به اين فكر افتادند كه خبر جه هست و اين استئنا هستء اين «إلأنا به معنى 
«غيرا است و برخلاف «ما جائنى القوم الا زيد) كه دو قضيه نيستء اين «ما جائنى القوم الا زيد» دو قضيه است: يكى قضيه[] 
سالبه است و ديكرى قضيه[] موجبه؛ اما (لآ إِلهَ إلا هُوَ) يكك قضيه استء اين (إلا) به معنى «غير) است و جون به معنى «غير) 
هست وصف است؛ يعنى الآ إل غير از همين يكى كه مسلّم است و وجود آن محفوظ استء اين طور نيست كه صحنه[] ذهن 
از ايجاب و سلب هر دو خالى باشد. در «ما جائنى القوم الا زيد)» صحنهلا نفس هم از قضيه سالبه بى اطلاع است و هم از قضيه 
موجبه؛ نه از عدم مَجئ قوم باخبر است و نه از آمدن زيد مستحضر است؛ نه اين موجبه براى نفس روشن است و نه آن سالبه؛ 
آن كزارش كر دو قضيه به مستمع القا مى كند: يكى «ما جائنى القوم) و ديكرى هم «الا زيدم؛ اما للا إِله إل الله دو قضيه 
يسقه بلكه ربك قضبية إسةه كزاوش كزيه سخاطب :من كؤية واللوبه عست ««غيرع اسك يعتى غير ال هماه يكك موردى كه 
دليذيراست و دارئ: ديكران نه! در درون تو توحبد هيك غيراز ابن بكى كه دارى ديكران نه! يس أن جيرئ كه به وسيلة 
(آ- اله لآ 33 ) ونان تاد ثفى ويوبية كران اعسضو اناف العف كمد اا ان وى الرشسةه اكه امن راد له عمر ادر د 
دارد؛ يعنى غير از همين يكك موردى كه دارىء ديكران نه! آن وقت آن تلاش و كوشش افرادى مثل مرحوم آخوند صاحب 
كفاية:واديكران كع حستء خير «(موجود) باشد مشكل اسثه اممكن» باشد مشكل اسنتث :و :وواحب) باشك مشكل استة 
اينها راه صحيح رفتن نيست؛ يكك قضيه است و ١لا‏ غير»! «إلا) به معنى «غير) است؛ يعنى غير از اين «اللهاى كه داريدء ديكران 
نه! نه اينكه صحنه[] نفس خالى از ايجاب و سلب باشد و ما با «لا إل إل الله بخواهيم دو بيام به مستمع بدهيم. فرمود غير از 
اين يكك موردى كه دارى و قبول كردى و دل تو به او كرم استء ديككرى نه! جرا؟ جون او (رَبٌ السَّماوَاتِ وَ الأزض) است و 
ذكل فق كان وك الشماوات و الأرظل كوو فقوةاريجر| (آ له لاقو ) 4و (هق بخ :و ميث )أو كل فزن كان هنا هيا 
هُوَ المغبود»» بس (ِلأ إل إلأد هُوَ). جرا (لأ إِله إل هُو)؟ جون او (رَبُكُمْ وَ َبُ آبَائِكُمٌ الأوَِينَ) است و ١‏ كل مَنْ كان ك ذلك 
َهُوَ إِلهُ لآ- إله إل الله قله لَه لآ إل إلا هوه سه قضيه] اقترانى شكل اوَلء از همين جمله!] نورانى به دست مى آيد؛ منتها اين 
(لآ إل إلا هُوَ) نتيجه استء آنها حد وسط هستند كه نتيجه را ثابت مى كنند. فرمود ما مُرسل هستيم انبيا را و مُنزل هستيم قرآن 
راء هم (إنَا أَنْرَْمَاهُ فى لَلَهِ مُجَارَكدِ) كه براى كتاب آسمانى است و هم (إنَا كنا مُوْلِينَ) كه براى انبياست _ مخصوصاً وجود 
يبا ركك يبخمب راض لَى الله عله و آله وَامَلم) .- (رشعة من رلك ) استه او كد «رثاست يايد مشكل مااراحل كتد» بله.مشكل 
شما را حل مى كند! جون «ربٌ» است قدرت مطلقه دارد؛ شما جه بكويبد و جه نكويبد او مى فهمد؛ بككويبد» نجوا كنيد 
منادات و مناجات كنيد او «سميع) است! اكر در بستر افتاده ايد و حال مناجات و منادات نداريد «هو العليم» است! او مشكل 
شما را مى داند و حرف هاى شما را هم مى شنود» در هر دو حال» جون «ربّ» است» مشكل كشاست! يس اكر شما از نظر نياز 
بخواهيد كسى را بيرستيد, او «مَرجع) است و اكر از نظر راز بخواهيد با كسى كفتكو كنيد او «سميع» است. در هر دو حال او 
هم «سميع» است كه حرف ها را و مناجات ها را و منادات ها را مى شنود» هم «عليم بما فى الصدور) است كه مشكل را مى 
فهمد و حل مى كند: (رَحْمَهٌ مِن رَبك إِنَّهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ لارَبٌ الصَماوَاتِ وَ الأْض و ما بَِنّهُمَا إن كنم مُوقنينَ )؛ 01 اكر 
واقعاً يقين داريد! ما در بخش هاى ديكر از شما سؤال كرديم كه (مَن رب السّماوَاتِ وَ الأزض) (5) يا (مَنْ خَلَقَّ السَّماوَاتِ وَ 
الأؤضٌ لَيَقُولَنَ حَلَقَوَّنَّ الْعَزِيرٌالْعَلِيم)» 1 اكر واقعاً «موقِن) هستيد يعنى طلب يقين داريدء ديكر جرا در شكك س ركردان 
هستيد؟ «مُوقِن) يعنى طالب يقين» «مُنجد) يعنى طالب «تجداء «مُتهم) يعنى طالب «تهامه». آن كه مثل مجنون به طرف «نجدا مى 


رود و راه «نُجد را طى مى كندء مى كويند: «أنجَدَ)؛ مجنون به طرف تّجد مى رود؛ يعنى طالب «نّجد است. يا كسى كه عازم 
سرزمين مكه استء مى كويند ١مُتهسم)‏ است» اين «أرض تهامه») و سرزمين مكه را طلب كرده است: فكي مَدَنٌِ أبطحيٌ 
تهاميٌ)» (©) «تهامه) همان سرزمين است. ١متتهم)‏ يعنى طالب «تهامه)» «مُنجد) يعنى طالب «تجداء «موقن» يعنى طالب يقين؛ يعنى 
اكر واقعاً يقين طلب داريد راه اين است. بعد مى فرمايد اينها كه طالب يقين نيستند! اينها هم مشكل انديشه و علمى دارند» هم 
مشكل انكيزه و عملى دارئد؛ اكر در مسئله علم باشد (ِهَعْ فى شك يَلْْبُونَ) و اكر مسئله عمل باشد (فُهُمْ فى رَلِيهِم يَكرَددُونَ). 
(0) ما يكك ترديد داريم كه براى نيروى انككيزه و عمل ماست؛ مثل اينكه انسان مردّد است اين كار را انجام بدهد يا اين كار رأ 
انجام ندهد و يكك شكك داريم كه براى بخش انديشه است كه انسان نمى داند هست يا نيست! آن بخش انديشهل] اينها در 
كردنهلا شكك كير كرده استء در اين عقبه[] كثود! و آن بخش انكيزه[] اينها در بخش تصميم كير كرده است؛ ترديد براى 
بخش تصميم و عزم و اراده است» شكك براى تصوّر و تصديق و نفى و اثبات است. يكك وقت است كه انسان يكك بار مى رود 
و بعد سرانجام راه بيدا مى كندء اين را مى كويند ردٌ؛ اما يكك وقت جون أعملٍ و نابيناست» مكرّر از طرفى به طرف ديكر و 
دوباره از همان طرف مى رود اين ردٌ مكرّر را مى كويند ترديد؛ بكنم يا نكنم؟ با اين بكنم يا نكنم انسان به نتيجه نمى رسد! 
نوق هر دو طرق يتنه أشكة:فرموه ايها دو بخ اتديقه ( فى شك يَلْعَبُونَ) و در بخش انكيزه (فَهُمْ فى رَيْبِهمْ يَتَرَدَدُونَ)) 
نه قدرت تصميم دارند و نه قدرت جَزْم دارند؛ هم از جَزْم علمى محروم هستند و هم از عزم عملى محروم مى باشند. ما معلم 
فرستاديم كه (يُعَلمَهُمْ الْكُتَاتَ وَ الْحكمَة)» (2) اينها كه براى او حساب باز نمى كنند» مى كويند تو ديوانه اى! حالا رسول خدا 
بغرمايد كه: (إن كان ِلَحَمن وَلَدَ فنا أَوَلَ الْعَابدِينَ)» (/1) آنها كه براى حضرت حساب باز نمى كنند! من اين كار را مى كنم؛ 
يع اكر از زولدة داشكه باشده آن رَوَلد مستحق عبادت است و او معبود استء نه طبق حساب شخصى من! من قبول مى كنم! 
اشنا من كيفك كتدرره و انود تبراق سا وكياة اشكه هدزار:اعقي:ى عبات ازاندى دقو تقادالله _ فى كتسد: 
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مااي له 


(مُعَلمٌ مَجِنُونٌ )؛ ديكرى به او ياد داده واو هم جنونانه حرف مى زندء اين نهايت حرف مشركان حجاز بود. براى وجود مباركك 


حضرت حسابى باز نمى كردند كه حالا حضرت بككويد من قبول مى كنم مى كويند قبول و نكول تو كه براى ما اثر ندارد! 


ص: 2 


-١‏ دخان/سوره؟6؛ آيهء و". 

.١128هيآ‎ .١37هروس/دعرلا‎ -" 

*- زخرف/سوره”97؛ آيه4ة. 

- تسليه المجالس و زينه المجالس» السيدمحمدبن ابى طالب الحسينى الكركى الحائرى» ج ؟؛ ص 90". 
ه- توبه/سورهة. آيههع. 

8- بقره/سوره 237 آيه9؟17. 


/ا١-‏ زخرف اسوره 87 ايه / 


فرمود ما انبيا را فرستاديمء وجود مباركك حضرت را با همه اينها فرستاديم» در بخش انديشه مشكل علمى آنها شكك است كه با 
فك ذارقد بالق عن تند دو باش الكيزه مشكل آنه ترذيد ان © امل تصعيم .و عزم ويد (ثه فى شك يلون )يس 
«١مُوقِن)‏ نيستند؛ حالا كه اين نشد «آتش كه را بسوزد كر بولهب نباشد)»» فرمود ما تمام بحث هاى نظام هستى ما كه با نصيحت 
على اشرما عا كر ودد ني دازي 1 أن رخترة فترة قا ع لدت ار )تهرانس برف سين «ااساعيفدا ابن عون 
نيست كه هميشه بكو و نصيحت كن و امثال اينها باشد. 


فرمود (فَارْتَقِثِ)؛ مننظر باش روزى كه (تَأتَى السّماءٌ بدّحَانٍ مُبِين)» حالا يا مربوط به زمان حضرت است __در بعضى از وقايع 
كه برخى ها نقل كردند كه وجه اول اين آيات است __ يا جزء اط السَّاعَهِ) است كه در زمان قيامت» مقدمات جنين جيزى 
مى آيد؛ دخانى مى آيد و آسمان اين دخان را مى آورد. يرسش: اينكه خداوند امور را واككذار مى كند ؟ ياسخ: بله اينها 
مأموران حضرت هستندء اينها قدرت الهى را دارند» جون مى فرمايند به دست اينهاست كه خدا اين كار را انجام مى دهدء اينها 
به منزله[] نيروهاى ذات اقدس الهى مى باشند؛ از باب تشبيه معقول به محسوسء اينها قدرت ها و خلفاى الهى هستند كه كارى 
هم از خودشان ندارند! همه اينها طرزى حرف زدند كه جيزى جز توحيد نمى ماند! آنها كفتند كه ملائكه جرا دير نازل مى 
شوند؟ زود نازل مى شوند؟ كم نازل مى شوند؟ فرشته ها كفتند ما كه جيزى از خود نداريم: (وَ ما تَتترّلُ إلا بأمر رَبك لَه ما 
ا موكارو ا لها قاين درت )لت هن عام فقوا لكر ابعال فعورازض ابن (20ة ذلك ) رابهوروة اذ 
حوزة 0 جان زدقده كنسد: (له ماين أتذيًا) يعد سسله قبلء (وَمَا حَلتكا) يعتى سلسله بعدئء (ومَا يق ذلك ) يعتى بين 
كدشعه و خال هو نبرؤة: ادن حال كاعتين تسث! فرشعه عا شو اهدد بكويشل كه كدشته ما كه وير بوششن اوست: 
آينده ما كه زير يوشش اوستء بين كذشته و آينده ما هم كه حوزه درون ما مى باشد زير يوشش اوستء جيزى براى ما نمى 
ماند! لذا (وَ ما َترّلُ إلا بأئر رَبَكك). از ما مى خواهيد كه جرا دير نازل مى شويمء جرا زود نازل مى شويم؛ جرا كم نازل مى 
شويم وجرا زياد نازل مى شويم؟ ما كه جيزى نداريم! _ آن روز كه اين آيه در سوره مباركه «مريم» معنا مى شدء مثالى ذكر 
شد _ شما ببينيد آنهايى كه در كنار جشمه زندكى مى كنند» يكك حوض يا استخرى در منزل خودشان يا در باغ احداث مى 
كنندء اين آب فراوان از جشمه وارد اين حوض مى شود؛ ازاين حوض مى كذرد و آن باغ را مشروب مى كند؛ اين آبى كه 
از جشمه بيرون آمده سه مقطع دارد: قبل از ريختن در اين استخر يا حوض همان آب جشمه استء وقتى از حوض بيرون مى 
رود آب جشمه است و آن جند لحظه اى هم كه در درون استخر يا حوض است آب جشمه استء جيزى از خود استخر يا 
مترقى تسسك] كر آرد خعوضي مغو عسوي وتنم نا كريق كل اقيق انون افيض اي 11 تكله يسنا رس وراك 
جشمه استء (وَ ما حَلْفَنَا)؛ آنكه از ما خارج مى شود و بعد از ماست براى جشمه استء (وَ ما بَيِنّ ذلكك)؛ بين كذشته و حال 
يعنى اين جيزى هم كه ما داريم براى جشمه است و براى خود ما نيست؛ فرشته ها اين را مى خواهند بككويند! اين از لطايف 
تفسير الميزان استء الميزان را بايد اين جاها شناخت» وكرنه (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِكَاتٍ لَّهُمْ جَنَّاتُ) كه از مجمع هم 
برمى آيد! اين رااين جاها بايد شناخت كه الميزان (6) اين آيه را جكونه معنا كرده و ديكران حِكونه معنا كردند! ديكران 
خيلى ها به بيرون از حوزهلا جان زدند؛ يعنى كذشته را خدا مى داندء آينده را خدا مى داند» بين كذشته و آينده را هم خدا 
مى داند؛ مثل اينكه اينها خودشان نشستند اين جا و دارند تصميم مى كيرند و دارند كزارش مى دهندء حرف فرشته ها كه اين 
نبستث! حرف فرشته ها ابن استث كه كذشنه هاى ما برائ اوستث» آيتده ها ما براق اوسث» ببق كدذشته وحال» يعنى دروت ما 


و حوزهلا ما و قلمرو هستى ما براى اوستء آن وقت تااو دستور ندهد ما جككونه مى توانيم بياييم؟! بنابراين اككر مدبّرات امر 


هستند, به اذن ذات اقدس الهى مى باشند. يرسش: به هر حال فرشته ها فعل خدا هستند؟ ياسخ: بله» در هر سه بخش فعل خدا 
جزء «أَشْرَاطٍ السَاعَهِا است يا جنين جيزى رُخ داده است: (يَعْشَى النّاس هذًا عَذَابٌ أَلِيم)؛ آنجه را كه آسمان به نام دود سياه 
فى آووه كه ظذداب دردنا كن اسك! اهاوق ابد عنذات دوذناكك واديدقة ياك سد تبي كر دو التشير ىم كوريدد: 
(رَبَنَا اككشِف عَنَا الْعَذَابَ إِنا مُؤْمنُونَ)» مى كويند كه ما ايمان مى آوريم» ياسخى كه ذات اقدس الهى به اينها مى دهد نظير كار 
قوم يونس استء (أنّى لَهُمُ الذكرّى)؛ جه وقت مى شود كه اينها متذكر بشوند؟! در حالى كه (وَ قَدْ جَاءَهُمْ رَسُول)؛ ييامبر 
ما(ضّلى الله عَلِيهِ وَ آلِهِ وَّسَّلمم) مد وهمه حقايق را براى آنها روشن كرد (مُبِينٌ)» (ثْمَ نَوَلَوَا عَنْهّ)؛ ازاو رو بركرداندند و 
كفتند اين حرف ها وحى نيسث و ديكران يادت دادندل؛ مثلا (يُعَلَمَهُ عجنى اوتر _ معاذالله حجن زده هستى! حالا او بيايد 
بكويد كه (إن كان ِل خمن وَلََدٌ كنا أو الْعَابدِينَ) آنها اصلاً براى حضرت حسابى قائل نيستند! (وَ قَالوا مُعَلَمٌ مَجْتُونٌ)؛ هم 
ديكران يادت دادند و اين حرف ها از خودت نيست و هم __مَعَاذَاللَه _ جن زده هستىء اصلاً مجنون يعنى جن زده. برهان 
وعو يار كك بيقمير انق بيك كد اك غدا قر ة ند بواشعه بان سس حادق اكه درن سيعت عراديك اليك يكاز تنا غيادت 
بكنيد ما هم عبادت مى كنيم. يرسش: به ييغمبر قبل از رسالت صفت امين را دادند» جطور شد كه بعد از نبوت اين القاب را به 
او دادند؟ ياسخ: بلهء اين اشكال بر آنهاست! فرمود كه ما ساليان متمادى _ جهل سال _ به شما امتحان داديم» حالا كه درباره 
آسمان و زمين خبر مى دهيمء حالا مثلا خائن هستيم!؟ يرسش: يكى از مشكلاتى كه منتقدين به بحث قيامت در كتب آسمانى 
واينها دارند و الا-ن هم در فضاى مجازى آن را به تحليل كشاندن» عدم تداخل و ميزان جرم و جنايت اين دنيا با عذاب 
خداوند در آن دنياست. ياسخ: نه «لطف الهى بكند كار خويش»! بيشتر از آنجه را كه ما كرديم مى دهند! ما مى دانيم كه 
در برزخ آسيب مى بينئد و حل مى شودء در «ساهرهل] قيامت» (2) آسيب مى بينند و حل مى شوئد» آن سوخت و سوزى كه 
در جهنم است براى كفار و ملحدين است؛ اما كفار دو كار كردند» تنها مثل صدّام و امثال صدّام نيستند كه حالا ملتى راء جند 
ملت را و ميليون ها نفر را به خاكك و خون كشيدند يا اينكه مثل استكبار و صيهونيسم باشندء بلكه اينها يكك جان ملكوتى 
دارند كه اين جان ملكوتى را جُرثومه[] فساد كردندء اين قابل تطهير نيست! البته جريان دو بخش آن خيلى وسيع است؛ مثلا 
"كسد كسى كاز حمافة يخواتد ا كر عدة اعكاي كاز جماعت ال ددخفر "كذشة» تراب يةاقدرق اينف كه فر شدد ها نمى 
تواثقك نويسكك» مغنائ أن ايخ ست كدىه ثماز سماعت خوان ايخ قدو فيض و فوق من وسدا حيزي بيه اومى دعنك كه اك به 
حساب دنيا بيايد اين طور است؛ مثل اينكه كفتند اكر يكك درهم ربا بككيرى؛ هفتاد بار آن كار است! (2) اكر آن جا _ خداى 
ناكرده _ يكك سيلى به انسان بزنند» هفتاد سال طول مى كشد كه خوب بشود! يكك سيب به آدم بدهند» هفتاد سال هم بماند 
نمى يوسد! يكك مورد آن جا با اين جا قابل قياس نيستء نه اينكه _ مَعَاذَللَهِ _ آن جا بيش از جرم ما كيفر بدهند. درباره 
ياداش ما هيج نداريم كه خدا به اندازه خوبى شما ياداش بدهدء, بلكه هميشه ياداش خدا افزون است! فرمود: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَه 
َلَهُ خَهِرٌ مِنْهَا)» 4/0 يكك؛ (مَن جَاء بِالْحَسَدِئَهِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا)» (0) دو؛ (مَكَل الَذِينَ يُنفِقونَ) و هفتصد برابر و هزار و جهار صد 
برابر و (وَ الله وَاسِمُ عَلِيمٌ)» (9) سه؛ اما در تمام قرآن فقط يكك جاست كه فرمود كيفر (جَرَاةَ وقاقاً)؛ )1١(‏ كمتر هستء ولى 
بيشتر محال است كه باشد؛ منتها او نمى داند كه ظلمى كه به جامعه مى كندء اين ظلم يعنى جه؟ اين جانى را كه آلوده مى 


ص: ام 


"8 حاقه/سورهة2) آيه :”و‎ -١ 

7- مريم/سوره219 آيهع9. 

- تفسيرالرازى اوالتفسي رالكبيرمفاتيح الغيب» الرازى» فخرالدين» ج ١؟,‏ ص 200. 
؟- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج 15 ص ١‏ 

ه- نازعات/سوره2/9 آيه؟١.‏ 

*- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» جه ص 5؟1١.‏ 

/ا- نمل /سوره7. آيه894. 

8- انعام/اسورهع» آيه .١12٠‏ 

4- بقره/سوره 27 آيه5281. 


-٠‏ نباً/سوره2/8 آيه18؟. 


غرض اين است كه اينها نمى دانند كارى كه روح را مى رنجاند جيست؟! اين اصللاً به روح قائل نيست. يكك وقت است انسان 
خيال مى كند تيرى را كه به كسى زده واو رااز يا درآوردهءاين يكى است! يكك وقت است كه خانه كسى را خراب مى 
كند؛ اما يك وقت حرم عسكريين را آسيب مى رساندء او خيال مى كند كه هر دو يكى است و يكك ديوار را خراب كرده 
اشع أو ع كد :1 لق 5ه مامت مدن سناو لكي عق مظن 31 ذه يقن جنا و قر ]ذا متي كد أو أي ما حل تمق ةا 
كتابى را كه ياره كرده» خيال مى كند كه قرآن ياره كردن هم مثل همان است! يا اهانت به حرم عسكريين مثل همان است! 
براى او روشن نيست كه ولا-يت يعنى جه؟ امامت يعنى جه؟ روح را آلوده مى كند يعنى جه؟ روح آلوده مى شود يعنى جه؟ 
جون اين براى او روشن نيست و انسان را در همين جريان طبيعت خلاصه مى بيند» بخش ماوراى طبيعى را نمى بيند و حساب 
وشت واجيك ع يراق از اقابل حل :سهد و كرت ة ذات ادس اله أغدل ان لازت كد اتصوو: يقوقة (3 لآ يطغ رتك أغزا) 
لككاين نكره دن سياق نفى اسك غين هارا م يخشد! اكر كد موشق باشداو آنتوصيك دليدير زا به غمراد داشته باشله اين 
يقيا مُخلّد نيست؛ اين شخص در برزخ آسيب مى بيند و ياكك مى شود در اساهرهل قيامت؛» آسيب مى بيند و ياكك مى شود 
تشفاذن لاحل مقدارى ,دو موعت و نوق عون كرقنار هق شودر باكقا وآ كه تلد اسك عمان ابت دعن آذ 
جاهم كه شد مى كويند در جهنّم را ببنديد كه ييغمبر دارد مى آيد ما او را نبينيم! اين قابل تطهير نيست! اينها روح را آلوده 
كردند و نمى دانند روح آلوده بشود يعنى جه؟ مثل اينكه خيلى ها نمى فهمند به حرم اهانت شده يعنى جه؟ بعضى از مراجع را 
كه در مشهد بودند _ خدا آنها راغريق رحمت كند! _ آن روزى كه بيكانه ها وارد حرم مطهر رضوى (سَلامُ اله عَلَِيه) شدندء 
يكك تير به يكى از اين ديوارهاى حرم مطهّر خورد» در سراسر ايران عزاى عمومى اعلام كردند! اما آنها اصللاً نمى دانند حرم 
امام رضا يعنى جه! بنابراين اكر آدم بداند كه ولايت يعنى جه و امامت يعنى جه ظلم ها را مشخص مى كند! يكك وقت كسى 
سنكى را مى كيرد و مى اندازد» يكك وقت برليانى را مى كيرد مى اندازد؛ اما يكك وقت كوهرى كه قابل قيمت كذارى نيست 
راهن اقذازة! جابراى اكز سبغلة قراعت جل قوم ابو تشبيات برظرف كواهك بوه فرموة ك2 ايزا نض اما نمه كارهااز] 
كرةه ما ابن همه عومة اها زا زديدا فوفك ابن سرت :ها راضا كلهم | اله اكر جره وأشواط الاقوه و نظي قوم يوقسن 
باشد. ممكن است يكك جند صباحى هم مهلت بدهند؛ اما اكر مربوط به كذشته باشد» فرمود ما در كذشته اين كار را كرديم؛ 
يعنى اين عذاب آمد كه ما صرف نظر كرديم» شما بركشتيد و دوباره كفتيد: (مُعَلمْ مَنونَ) اما (أنَى لَهمْ الذّكرَى و كد 
حَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ 0 ثم تَوََوا عَنْهُ وَ قَالُوا مُعَلّمْ مجو نون ]نا اشوا العودَاب قَلِيلا-)» اما (إِنَكمْ عَاتَدُونَّ)؛ شما دوباره برمى 
كرديد! ولى بر فرض ما آزمون را تكرار كرديم و شما بركشتيد و دوباره همان كار را انجام داديد» مادامى كه در دنيا هستيد 
توجال اخمار و اسداة خف ولى زوزق هى رسف كه (تطلفن نفك لكدية )01 اننطن اك وى ابد سكردر 
آن «بطشهلا كبركي» هيج امانى نيست: (وَوْمَ تبش الْبطمَة الكرى إِنَا مُتَقِتونَ)؛ ما انتقام مى ككيريم البته آنجه را كه ذات 
اقدس الهى انتقام مى كيرد يقيناً كمتر از آن ججرمى است كه انسان انجام مى دهد؛ اما انسان نمى داند كه فرمان خدا را زير يا 
مى كلذارد يعنى جه؛ فرمان بيغمبر را زير يا مى كذارد يعنى جه اينها همين كسانى هستند كه مى كويند: (إِنْ هئ إلا اتنا 
الدنا تورث و تقها)» لا آن وفت البياو اولِيا(عَلَيهِمُ الصَّلاهِ وَ عَلَيهِمُ السّلام) را نظير همين رهبران مادى مى دانند و خيال مى 
كنند كه اينها به اتتخاب مردم به اين جا رسيدند و كار دنيا را دارند اداره مى كنند؛ اكر براى آنها روشن بشود كه فرشته يعنى 
جه. ملكوت يعنى جه؛ امامت يعنى جهء رسالت و ولايت يعنى جه آن وقت مى دانند كه كناو نسبت به آنها جه خواهد كرد. 
فرمود: (يَوْمَ تَتطش الْبَطْسَّهَ الْكبررى إن مُنْتَقَمُونَ)» در سوره مباركه[] «زخرف» بعد از تبيين آن مسائلء داستان سه ييامبر از انبياى 
الهى را ذكر فرمود؛ داستان ابراهيم و وجود مباركك موساى كليم و حضرت عيسى را ذكر كرد؛ ولى در اين جا _ سوره مباركه 


«دخان» _ داستان موساى كليم را فقط ذكر مى كند؛ قصه حضرت موسى و قوم او را ذكر مى كند كه يكك قصهل] عملى است 
كه واقع شده؛ يعنى اكر كسى خواست از حس و تجربه حدرى كمكك بككيرد» مى بيند كه وضع اين كونه بود كه در جريان 
مصر كذشت و قسمت هاى ديكر را هم جون مبسوطاً در سوره مباركه «زخرف» بيان كردند؛ يعنى قصه وجود مباركك ابراهيم 
رااز آيه 78 تا بيست آيه را ذكر فرمود و بعد جريان حضرت موسى را ذكر فرمود و بعد هم كه جريان سوم را ذكر كرد اينها 
را ديكر اين جا تكرار نمى كند» فقط قصهل[ا حضرت موسى را ذكر مى كند كه إن شَاءَاللَه _ بازكو مى شود. 


ص: ارده 
-١‏ كهف /سوره21/8 آبهوةع. 


7- بروج اسوره قال آبه؟١.‏ 


'- مؤمنون/سوره 277 آيه/ا؟. 


تفسير آيات ٠١‏ تا 7 سوره دخان 45/١١/19‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 عزع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ٠‏ تا 6" سوره دخان 


(فَارْتَقَت َم تأنِى اَم دحَانٍ مين (: 3 فقي اناس لذ عذاتك | لي )1١(‏ رَبَنَا اككسشِفٌ عَنَا الْعَذَابَ إِنا مُؤْمُْونَ (19) ان لين 
الذّكرى وَ قد اَم وَسُولَ مين 1 َم تَوَلا عَنهُ وَكَالُوا ملم مجو ُو (15) إن تائمو لَْذَابٍ قلي نكم عَائْدُونَ (10) يم 
باش البطئَة الكبرى إِنَا مُسَقَهُ َُقِمُونَ (1) و لَقَد فنا هم قَْمَ فزَْونَ وَ جاءَهُمْ سول كرِيم 0390 أَنْ دوا إلى با الله إنَى لَكعْ 
5 ا 0 و أن لآ-تَعُوا َلَى الله إنّى آتيكم بلطن مُِنٍ (09 و إِنى تَذْتُ كه أن تَوْجَمْرونٍ ( و إن لَمْ 
تَؤْمِنُوا لى فَاغْترلُونٍ (01) قَدَعَا رَبّهُ أنَّ هؤّلآء قَوْمٌ مُجَرِمُونَ (17) فأسْرر حبَادِى ليلا نكم مُتبْعُونَ (3) وَ انوك الْبْخْرَ رَهْرواً إِنْهُم 


جَندٌ مُعْرَقَونَ (؟)) 


بحث هايى كه مربوط به ربوشت حق تعاللا بودء مقدارى اين وسط ها طول كشيد؛ در خلال اين سوره مباركه[] «دخان» آياتى 
هم هست كه از عدم تناهى و تناهى و ساير مسائل معرفتى و امكان شناخت خداى سبحان _ به خواست خدا _ مسائلى مطرح 
خواهد شد. در جريان آن آيه اى كه فرمود: (إن كان لِلرّخمن وَلَد كنا أَوَلُ الْعَابدِينَ)» (0) آن را هم ملادحظه فرموديد كه 
مقدم و تالى به اين برمى كردد كه ١إنْ‏ كدان لِلوحمنٍ ود فَهُوَ مُستحقٌ للجباه» سخن از اينكه من قبول مى كنم يا نكول مى 
كنم نيستء بلكه آنها براى حضرت حسابى قائل نبودند! به دليل اينكه مى كفتند: (مُعَلُمْ ة مَجْنُونَ)» آن قياس استثنايى و مقدم و 
تالى به اين برهى كردد كه وإن كان إلوحمن وَلَدٌ هو مُستيقٌ للجباه)» الكت التالى باطلل» زيرا كسى مستحق عبادت است كه 
روت الشساوات 3 الأوض )باشو ا اخداست كه روت الكساواف 1 الأذضن ) انوك و مزه ال نامك كداند كفبة اق 
باشد. در اين قسمت كه برهان اقامه فرمود, در آيه سوم فرمود: (إنّا كنا مُنذِرِينَ)) راه انذار او هم اين است كه فرمود منتظر 
اشية رو سان دو يكن ا وق بدالا ابن ستانه عدا دفاست ياغذات العرث امكو مسرلا اهل سمي ان رايه ذو 
احتمال تقسيم كردند: كفتند يا مربوط به عذاب دنياست يا مربوط به عذاب آخرت استء شواهدى هم براى هر دو اقامه 
كردند و كفتند هم شاهد است كه مسثله[] عذاب دنيا مطرح استء براى اينكه فرمود: (فَارْتَقِبْ يَوْمَ َأتى السَماءٌ بدّحَانِ مُبِين)) 
بعد آنها كفتند: (رَيَنَا اككشِفٌ عَنا الْعَدَابَ إِنا مُؤْمنُونَ)» بعد فرمود ما كشف عذاب كرد م (كم تَوَلَوا عَنْهُوَكَالُوا ملم مَجتُونٌ) 
نجاو الى قود فركر اياسم رز ا ار صر اإموماب آخرت اين است كه فرمود: (يَوْمَ 
تبطش البطقة الكبرى )» اك عر لوقت ور ساد امعد بنابراين صدر آن قسمت مى تواند ناظر به دنيا باشد و ذيل آن هم 
شاهد است بر اينكه منظور عذاب آخرت است؛ ولى اكر بر عذاب آخرت حمل بكنيم واين صدر را بر تاريخ كذشته و نقل 
قول كذشته حمل بكنيم» شايد جامع باشد. 


ص: للذله 


/ زخرف اسوره 57 ايه‎ -١ 


اد دخان /سورة 86 يهلا 


يس «هاهّنا ثُلانَّهُ إحتمال)؛ احتمال اول اين است كه اين آيه مربوط به عذاب دنيا باشدء جه اينكه بخشى از اين آيات اين را 
ايعدم كد الحفال جوع اين اميت "كه مرروظا به غذات الخره بإنقده يراق أينكه (يوه ولص انلك الكبرى )داك الغريت 
را تأييد مى كند. احتمال سوم اين است كه كلا مربوط به عذاب آخرت باشد و آنجه كه مربوط به كذشته استء به عنوان نقل 
طب ل ا لوا ار و لاي لس ار 
كرديم كه اينها دوباره إعراض كردند و كفتند: زفكلة مغر حون ): شايراء ل لي و يك 
علاج اينها نيست. در مسئله (مُعَلعَ مَعِتُونٌ ): حرفى راكه سيدا الاستاد دارئد» (31).همان حرفى است كه ساير برركان و مفشران 
_ مخصوصاً فخر رازى در تفسير خودشان _ هم دارند؛ فخر رازى در تفسير دارد كه حرف مشركان دربارهل] ييعْمبر(صلَى لله 
عَلَيهِ وَ آله وَ سَرِكم) اين است كه يا اين حرف ها را از بشر ياد كرفت كه (إِنّمَا يُعلمَهُ َمَرْ) (5) يا از جن ياد كرفت» اين (معَلّمْ) 
ناظر به اين است كه تعليم بشرى است و آن (مَجْمُونٌ) ناظر به آن است كه تسخير جِنّى است و جن ها به او آموختند. 0 
بنابراين ايتكه مرحوم علامه دارد كه (مَمْنُونَ) يعنى دمُحْملٌ العقل» اين مسئله هم نمى توائد درست باشد؛ در حالى سخن فخر 
رازى هم همين است كه مرحوم علامه فرمودند. جناب فخر رازى مى كويد كه يا سالم هستند و ديوانه نيستء منتها _ مَعَاذَالله 
حقروة مى كريدة زهاني كدو ديكزاة ياه كرشم را نهدا سناد ود كه ار حياة قيضو تتفل الققل ابت 
ولى - مَعَاذَاللَ _ فريبكار است و جيزى كه از بشر ياد كرفته به «الله؛ اسناد مى دهدء مى شود «فريه؛ كه (أَفترَى عَلَى اللو). اين 
(مُعَلع ة مَجنُونُ) همان (أكترى عَلَى الله كذِباً أغ به جنّهٌ) () استه يا سالم نيست! براى اينكه آنجه را كه اينها به او آموختند در 
حالت عادى نبود! حرف فخر رازى اين است كه در حال «ما يعرض له الغشى»» آن وقتى كه غش كرده و خبرى از دركك 
صحيح ندارد» آن وقت جيزهايى را به او القا كردند. بنابراين كسى كه شاكرد جن باشد و جيزى رااز جن ياد بككيرد مانند 
همان حرف هايى است كه زيرمجموعه!] وجود مباركك سليمان(ت لام الهعَيه) بودند كه (قَالَِفْرِيتٌ منَ الْجنّ أنا آنيكك به 
َبِلَ أن تَقُومَ مِن مَقَابِك )» (0) آن موارد د بكك راه علمى است؛ اما حرف فخر رازى اين نيست آن كسانى كه (قَالَ عِفْرِيتٌ مّنَ 
الْجنّ أنَا آتبكك به قَبلَ أن تَقُوم من مُقَاِكك) از آن قبيل باشند» مى كويدد جن در حال عَشيه به او جيزى را ياد مى دادنده آن 
وت كوه 55 من نوا رفت كد رتك النقان) اكه فوقت ابم عطاق هيراك كور اند كد افيف قن 
الل كذباً أ به جنّهُ)» اين همان است كه سيدنا الاستاد(رضواكٌ الله عَلَيه) فرمودند. (وَ كَالُوا مُعَلّمْ مَجِنُونٌ)» بعد مى فرمايد كه در 
صحنه1] قيامت ما كفتيم عذاب را برمى داريم و عذاب را برداشتيم (ثُم تَوَلوْا) كه اينها به اين صورت د رآمدند. بس اينكه 
معلوم نيست آيه مثل قصه بدر يا قصه هاى ديكّر درباره عذاب دنياست يا عذاب آخرت استء اين جنين نيست؛ ظاهراً مربوط 


به عذاب آخرت است و كذشته را به صورت جريانٍ حال و قصه حال دارد نقل مى كند. 
ص: ١ههة‏ 


-١‏ الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج 18؛ ص/7١1١‏ و17. 

؟- نحل /سوره8 21 آيه"١٠.‏ 

"- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 71 ص 281 و /20. 
'- سبأ/اسورهع” آيه/, 


- نمل اسوره/337 آبهة"؟,. 


دوافسك هاض قل فرمروقق: (إنَا كنا مُنَذِرِينَ)» جه اينكه در صدر سوره مباركه[] «زخرف» هم همين بود؛ فرمود ما «مُنَذِرا 
هستيم ما «إنذار) مى كنيم و حقايق را براى شما آشكار مى كنيم كه قصه سه ييغمبر از انبياى الهى را فرمودند؛ جريان حضرت 
ابراهيم؛ جريان حضرت موسى و جريان عيسى اعَلَيهِمْ السّلام) را ذكر كردند. اما اين جا فقط جريان حضرت موساى كليم را 
ذكر مى كندء جون جريان حضرت موسى بيشترين قصه را در قرآن كريم به خود اختصاص داد. برسش: روز قيامت كه معنا 
ندارد خداوند عذاب را بردارد! ياسخ: نه» قرآن نقل مى كند كه ما در دنيا اين كار را كرديمء يعنى عذاب را برداشتيم كه اينها 
دوباره بركشتند! اتمام حجت و احتتجاج مى كند؛ لذا در (يَوْمَ بطش الْبِطمّة الكبرى إنًا مَُقِمُونَ) ديكر ندارد كه عذاب را 
برتى اريم بعد اق أبق سمت حنوة ون فد ميق سور يعنى يه سه افرمود: (إنَا كنا مُنذِرِينَ)» آن وقت داستان فرعون را 
ذكر مى كندء اين قرآن جزء ١جَوَامِعَ‏ الْكلِم؛ )١(‏ نيست كه كلتّات را بيان كند» بلكه داستان ها و قضاياى خارجى را هم ذكر 
بن كقك جابراى (ارلى الارضارعرت باد قرفو (وَ لَقَّدُ قَتَنَا) قبل ازاين مسلمان ها قوم فرعون راء جكونه آزموديم؟ براى 
اينكه (وَ جَاءَهُمْ رَسُولَ كرِيمٌ)؛ بيغمبرى باكرامت آمده است! مستحضريد كرامت يا دانشى است يا ارزشى است. آن كرامت 
دانشى مربوط به حكمت نظرى است؛ يعنى موجودى كه مجرّد و شريف است را به او مى كويند موجود كريمء ديككر سخن از 
مسائل اعتبارى و اخلاقى نيست» فرشته يكك موجود كريم است؛ مثا در امور مادى از طلا و نقره به عنوان «أحجار كريمه) در 
كتاب لغت ياد مى شود «ذهب» را كه در كتاب لغت معنا مى كنند» مى كويند: «حجرٌ كريم)» اينها «احجار كريمه) هستند؛ 
ديكر از مسائل اخلااقى و ارزش اخلاقى نيست» كار وجودى است. درباره ذات اقدس الهى وقتى كفته مى شود كريم استء 
يعنى احسان دارد؛ نه اينكه اخلاق او خوب است؛ احسانى دارد» إنعام و اكرامى دارد. وقتى درباره قرآن كفته مى شود: ( نه 
َقُوَآنٌ كريمٌ 0 فى كاب مَكَنُونِ) (0) يا بيغمبر(صَلَى الله عليه و آلِهِ وَ سَلّم) كريم استه يعنى هم درجه وجودى اينها بالاست و 
ف عالق ا نينا بسن مسيقا يه ذاك ادس الذى :كع بحم با ذاو اشام انك و الست به حورا لقاو كر دالا مات 
دانشى است؛ يعنى حكمت نظرى است كه وجود آنها قوى و غنى است. نسبت به انسان وقتى كفته مى شود كريم استء يعنى 
اخلاق و نظام ارزشى او خوب است. رسولى كه آمد هم از نظر درجه وجودى داراى كرامت و ارزش است و درجه الاق (وَ 
حَاءَهُمْ رَسُولُ كرِيم)» اين رسول كريم كه آمد به قوم فرعون» يعنى به فرعون و قوم او كفته بود كه من دو رسالت دارم: يكى 
اينكه از طرف خدا آمدم تا بيام را به شما برسانمء ديكر اينكه مأموريت دارم كه امت رااز دست شما برهانم و به خداى 
سبحان نزديكك كنم؛ مردم امانت الهى هستند و من از آن جهت كه رسول هستم.ء ييام خدا را به شما مى رسانم واز آن جهت 
كه امين هستم امانت خدا را بايد از شما تحويل بكيرم. مردم امانت لخدا هستند و اصولاً انبيا آمدند كه اين امانت ها را بككيرند 
و حفظ بكنند. فرمود اين دو كار را من بايد انجام بدهم وهر دو را هم دارم انجام مى دهم؛ از آن جهت كه ييام آور خدا 
هستم» درست مسائل را به شما ابلاغ مى كنم و از آن جهت كه مردم «أمانه الله هستند و رهبران الهى «أمين الله) مى باشند» من 
مردم را بايد از شما تحويل بككيرم و درست تربيت كنم و به مقصد برسانم؛ لذا شما همان حرف هاى ما را بيذيريد و هم مردم 
و نما لحيل دهيةة (أن أذوا إلى عِبَادَ الله )؛ عباد خدا امانت هاى الهى هستندء مردم «أمانه الله) مى باشند» اكر كسى به اين 
مردم بد كرد به «أمانه الله خيانت كرد! (أَنْ أدُوا إِلَىّ عِتَاد اللّو)» ببينيد خودش را امين معرفى كرد و نككفت كه مردم را آزاد 
كنيد بلكه فرمود مردم را تأديه و أدا كنيد كه با امانت بسازد. دربارهلا امانت نمى كويند امانت را آزاد كردء مى كويند امانت 
راادا كرد. فرمود من جون امين هستم و مردم «أمانه الله هستند اين «أمانه الله) را بايد به امين بركردانيد: (أَنْ أَدُوا إِلَىَ عاد 
اللِّ). بس از آن جهت» جون از طرف ذات اقدس الهى آمدم؛ بيام و ابلاغ نمدا را مى رسائمء اين حرف هايى راهم كه من 


مى كويم يبام الهى است. جرا بايد به من بركردانيد؟ براى اينكه من «أمين الها هستم و «أمين الله) بايد «أمانه الله را حفظ بكند! 


(أنْ أَدُوا إِلَىَ عاد اللِّ إنّى لَكم رَسُولَ)؛ حرف خدا را برسانمء (أَمِينٌ)؛ مردم را بايد اداره بكنم و شماء يعنى فرعونيان (لآ تَعْلُوا 
فلن الله الدع فد كيخا ساق سكن ادها الله بود و سخن از «رسول الله) بودء اما الآن سخن از «الله) است؛ فرمود «عبادٌ الله) 
حرمتى كه دارند به بركت «لله) است! «رسول الله) حرمتى كه دارد به بركت «اللّه» است! «امين الله حرمتى كه دارد به بركت 
«اللّه) است! شما اكر با مردم بدرفتارى كرديد» نسبت به «الله) جفا كرديد! اكر به «رسول الله) بدرفتارى كرديد» نسبت به «الله) 
جفا كرديد! اكر به «امين الله بدرفتارى كرديد» نسبث به «الله) جفا كرديد! اين جهار جمله را هماهنكك بيان كرده است؛ يكك 
جا سخن از «عباد الله) استء يكك جا سلخن از «رسول الله استء يكك جا سخن از «أمين الله) اسك و قدا يكن إونات است؟ 
(وَ أن لآ تَغلوا عَلَى الله )» نه «تَعْلُوا عَلى عِبادٍ الله؛ يا «تَعْلُوا على رسول الله؛ يا «لا تَعْلُوا على أمين اللهاء جون «أمين اللها» «رسول الله) 
و اعباد اللها اككر ارزشى دارند از «الله) است و حرفى را هم كه مى زنند از طرف «اللها است. (وَ أن لآ تَعُْوا عَلَى اللَِّ إنّى)؛ از آن 
جهت كه «رسول الله هستم اليك ادو جعدليل «رسول الله) هستم؟ براى اينكه «سلطان مُربين» و موجودات روشن دارم! 
بلطتت وا مستحكنريل كه از آن.واؤه هعاق تربركت قرا اسةه سباطنت تننها قدرت نبسخه بلكه آن قهر همزاه با مهر اسك 
اين روغن شفًاف «زيت» كه خيلى فروغ دارد و خوب نور مى دهد را مى كويند «سَليط». آن كسى سلطان است كه حرفى براى 
كفتن داشته باشد و عُرضه اداره را هم داشته باشد» اكر عُرضه نداشته باشد و حرفى براى كفتن نداشته باشدء «سّلميط) نيست؛ 
«سّلميط» آن روغن شفافى است كه نور مى دهدء آن را مى كويند «شلميط»! وكرنه صرف قدرتمند بودن و حاكم بودن كه 
داطلف حت وو الغا اببالطريع العلا )هم سلطتت امنده :انك إلى ايك تلْطَانٍ مُبين)» اين «يد بيضاء؛ سلطان من 
اهما فظررى #سم اطق انض كي اتسنا شد 0 مناظاة تسق وير كان شود ها دوو ازا له ل 
تبك )» (1) نه «فى جيبسكك»! كسى كه دست به جيب است به جايى نمى رسدء كسى كه دست به جيب و كردن و كريبان 
دارد و در سينه او خبرى هست به جايى مى رسد. آن كسى كه جيب او ير است سرمايه دارى است كه از اينها در عالّم فراوان 
است! ذات اقدس الهى به كليم حق فرمود به اين فكر نباشد كه جيب تو جه خبر است! به اين فكر باش كه در ججيب» سينه» 
كردن و كريبان تو جه خبر است! (أَدْخِلُ رَدَك فى جنيك )» نه «فى جيبكك»! نه به سراغ مال بروى! ببين در سينه خودت جه 
خبر است! آن وقت ايشان كفت كه من با سينه[] شفًاف آمدم! سلطان دارم! اين «يد بيضااى من استء. عصا هم هست! غرض 
اين است كه تنها ادها شدن سلطان نيست»ء (يد بيضاء) هم سلطان استء براى اينكه فعا أن روغن «زيت» شفاف يُرفروغ را 
مى ككويند «شدلميط» (إِنّى آتِيكم بِسرلْطَانِ مُِين). بعد فرمود كه من جون رسالت خمدا را دارم و امين امانتٍ الهى هستم, اككر 
بخواهيد با من بدرفتارى كنيد يكك بناهكاه خوبى دارم: (وَ إِنَى شوق يوك امتعتوو» مضل فياك مركرق 
كنيد كه (لكوئنٌ يق الموجوييق) لظ ابن كوله تهديدامى كرديك كه سلكسارت مى كليم وبيروة من كتيوه نسيك بد من 
اكر بخواهيد اين تهديدها را روا بداريد» من يكك يناهكاه خوبى دارم من اصللا با يناهكاه آمدم! در سوره مباركه «طه) ذات 
اقدس الهى فرمود تو با اين يناهكاه برو» كرجه قدرت فرعونى يكك قدرت جشمكيرى استء ولى از همان اوّل با يناهكاه دارى 
مى روى! در آيه 58 به بعد سوره مباركه «طه؛ اين است: (قَالا رين نا نَحَافُ أن بَفْوْطَ عَلَينَا أوْ أن يَطقَى )» (0) قدرت فرعونى 
كموامكر بردو نانس ونث ساناي مورك هادي ود عرصي درو كد اباو اكرعيان كج كيرا ترمره 
(قَالَ لا تَحَاقَا)؛ (2) تو اى موسى و برادرت هارون(سَلامٌ اله عَلَيهِمَا) نترسيد! (إِنَنِى َعَكمَا أَسْمَعٌ وَ أرَى 0 فَأَتَاهُ فقولا نار ا 
رَبك فَأَرْيتل معنا َتى إشْرائِيلَ) (/19 آن جا جون سخن از (أَمِينٌ) نبود (أَدُوا) نبوده سخن از رسول بود كه سخن از ارسال 
آمده؛ اما در آيه سوره بار رعاو كمض بعد ات جون با (أمِينٌ) شروع كلدم متاست (آية) تأدبة امانت استث. در 
سوره مباركه «طه فرمود: (قَالَ لآ تَحَاًا إَِنِى وَ كما أَدِمَعٌ أَرَى 0 تجاه َُولا نا رَسُو ربك فَأَرْسِل مَعَنَا بَنى إشرائِيلَ)؛ اينها 


را با ما رها كن و بفرستء اما اين جا جون سخن از امين بودن است تعبير به (أَذُوا) فرمود» فرمود ما امين هستيمء امانت خدا را 
هم به ما تأديه كنيد. در اين جاء يعنى آيه بيست سوره مباركه «دخان» كه محل بحث است فرمود: (وَ إلى عَذْتٌ بِرَبّى وَ رَبَكمْ 


أن تَوْجْمُونٍ لا وَ إن لَمْ تُؤْمِنُوا ل فَاعْتَرلونِ) اككر ايمان نداريد ما را رها كنيد و ديكر مزاحم ما هم نشويد. 


ص: 7ه 


.76١ ص‎ »١ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق, ج‎ -١ 
.78 واقعه /سوره 42 آيهلالاو‎ -" 

"- نمل /سوره0717 آيه؟١.‏ 

*- شعراء /سوره52) آيه2١١.‏ 

ه- طه/سوره 3٠١‏ آيههع. 

*- طه/سوره 3١‏ آيه82. 


/ا- طه/سوره 33١‏ آيه2؟ و/ا5. 


فخر رازى نقل مى كند كه _ جون معتزله با اشاعره اوّل كنار هم بودند» يكك مشكل فكرىء مكتبى و مدرسه اى بيش آمد كه 
رهبر فكر اعتزال از آنها جدا شد و آنها را باطل دانست كه مى كفت شما باطل هستيد و من از باطل جدا شدم؛ معتزله؛ يعنى 
معتزله از آن تفكر باطل اشعرى _ برخى از متفكران معتزله مى كفتند كه هر جا قرآن كريم سخن از اعتزال آورد؛ «اعتزال عن 
الباطل» است؛ كفت من كه در آن مجلس وارد شدمء به او كفتم اكر منظور قرآن در همه جا «اعتزال عن الباطل» استء در آيه 
١‏ سوره مباركه[] «دخان)» كه موساى كليم فرمود: (وَ إن لَمْ تؤْمنُوا ِى فَاعْمَِلُونِ)» يعنى «فاعتزلونى». اينكه «اعتزال عن الحق» 
است و«اعتزال عن الباطل» نيست! كفت اين حرف را كه كفتمء او ديكر حرفى براى كفتن نداشت شت. )١(‏ لكن اين استدلال 
جناب فخر رازى مثل استدلال آن معتزلى هيج كدام تام نيست؛ حالا اعتزال كاهى از حق جدا مى شود و كاهى از باطل جدا 
م شوك ابن مده امعان أت 19 (تاعك لون ) طن كازى با هن قرانه باقينت ذا لى 5 اقلتيهرا ]زاف كقارينة نه التكدمنة 
حق هستم وازحق فاصله بكيريد؛ كفت اكر به من ايمان نمى آوريد: (فَاعْتَرِلُونِ)؛ يعنى كارى با من نداشته باشيدء نه «لَّهِا من 
باشيد و نه اعَلِيه من. وجود مباركك كليم حق به جامعه[] قبطى ها و فراعنه رساند كه مردم امانت خدا هستند. اين تعبير بلند 
وجود مباركك حضرت امير(سلامٌ الله عَلِيه) در اين عهدنامه[] مالكك را مى بينيد كه هم جنان مى درخشد! ما درباره نماز داريم 

كه «الصّلَاةُ عَمُودٌ الذَّينَ؛؛ (1) نماز يكك ستونٍ دينى و عبادى اسلام است؛ يكك ستون سياسى هم داريم كه مردم هستند» در آن 
عهدنامه مالك وجود مباركك حضرت امير با جمليه اسميه و (إِنَ) تعبير كرده استء فرمود: (إِنّمَا [عَمُودُ] عِمَادُ الدَّين وَ جِمَاٌ 
العم لي وَ الْعدَهُ لأَغدَاء العامة من الْأعَمه؛ (0) فرمود ستون دين تودهل] مردم مى باشند اككر _ خخداى ناكرده _ مردم با شما 
نبودند حكومتى در دست شما نيستء مردم يكك امر عادى نيستند» مردم ستون دين هستند و اكر نبودند حكومت يكك 
سكوك دوق تسق ورنقا [غقرة ] ععاة الذي ابن ر سنا جلمككله قرها من كدددن عهلقايه جالكف: وجوو بار درت 
امير براى مالكك نوشت. مصرء امروز به اين روز سياه درآمده. قبلا كه اين طور نبود! هنوز در آن زمان بخشى از مردم مصر غير 
مسلمان بودند. در همان عهدنامه دارد كه مالكك! مردم مصر دو قسم هستند يا مسلمان مى باشند يا كافر؛ با هر دو بايد معتدلانه 
رفتار بكنى! هَإنّهُمْ صِدَمْفَانِ ما أَحّ لَك فِى الدَّين وَإِمًا نَِيرٌ لَك فِى الْمكَلْق جون آن وقت ها همه مردم مصر اسلام نياورده 
بودلد #رمود مرهم ادق فينم مسطك يا اكائر مى باد ريا وتلناناء تو ابعاتدازيها عطي وق وارد ان سرزنيق شدي يايد باتعرردق 
كروه با رفق و عدل و عقل رفتار بكنى, «وَ لا تكو عله سرع َارياً تم لهم كَإنّهُْ صَخمَانٍ ا أحَ لكك فى الدَّين وَإِمَا 
نَظِيرٌ لَك فى الْكَلْقَا بعد فرمود: نما [حَمُودُ] عِمَادٌ الدّين وَ جِمَاعٌ الْمْشِيِمِينَ وَ 3القدة الأغذاء العاكة 60 لذ وجوه مار كن 
موساى كليم فرمود مردم امانت خحدا هستند و امانت خدا را بايد «امين الله حفظ بكند. (َدَعَا يه أن مولا َو رمو )» 
عرض كرد خدايا! اينها نه تنها حرف مرا كوش نمى دهندء «عَليها من دارند توطئه مى كنند و شما هم كه به ما وعده ييروزى 
داديد! آن ككاه جواب آمد كه بله ما به وعده خود وفا مى كنيم: (فَأشِر بعادى ليلا نكم متبِعُونَ)؛ شب كه شد اين بيروان خود 
را سير بده. اسَرى) يعنى سير در شب. (سُبِحَانَ الى أَسْرى بِعبِدِهِ)» (5) «رى» يعنى سير در شبء «إسراء» يعنى شب سير دادن» 
«أسره يعنى شبانه اينها را ستير بده! (قَأُشِر بعبادِى) اين (لَبِلاً) تأكيد استء مثل (سرِبِحَانٌ الى أَسْرى بعَبِدِه لَتِلّا). شب كه شد 
اينها را حركت بده كه از راه دريا بايد بكذريد, حالا يا رود نيل است يا جيز ديكر. (فأشر بعَِادِى لَبِلا)؛ ولى بدان كه در تحت 
تعقيب هسنيد؛ (إلكم بقوة )؛ در تعقيب يده با سرعت بايد حركت بكنيد و به طرف ذزيا سفر كنيد آن بجا رااهم ما يكك 
ملشرضاف زراك شها قراز مى دهيم, دريا را راه وار؛ آرام و با طمأنينه يشت سر مى كذاريد؛ كل اد بن منطقه دريايى براى شما 
اح ا ل ل ير 
مى شود و جاده خاكى مى شودء بعد عبور مى كنيد؛ وقتى از اين جاده خاكى و خشكك عبور كرديدء آنها كه يشت سر شما 


فمتكواى اخرين قرة هما كان غريا كذشة انها كد كاماة رابيظ ذريا اسدئده ابه سد حفكف وبعاك تحال اول درم 
آيد. (فَعَشَيَهُم مِنَ الْيَمّ مَا عَشِيَهُغْ)؛ (2) اين درياى خروشانء اينها را به كام خود فرو مى برد. اين راه نجات بخشى شماست! 
فرمود: (َأَسرر بعبَادِى لَئِلاا)؛ ولى بدانيد كه (إنكم مُتَبعُونَ )» غفلت نكنيد» تجهيز بشويدء آماده بشويد» با سرعت حركت كنيد و 
راهتان هم از راه درياست» نكوييد كه به كدام طرف برويم؟ جون وجود مبارك موساى كليم وقتى كه به لبهلا دريا رسيدند. 
عدّه اى كفتند كه ما را به خطر انداختى! جلو كه آب است و غرق شدن است و يشت سر هم كه ارتش جرّار فرعون است؛ با 
«اضرس قاطع) فرمود: (كلا) جه مى كوبى؟! (إِنَّ مَعِىَ رَبّى سَدِيَهْدِينِ)» (7) جون از همان اوّل در سوره مباركهل] «طه) فرمود: 
(إنْنى كد ) لفاس رعسم ] اككر خدا با ماستء دريا براى اوست» صحرا هم براى اوستء اين يكك طمأنينه كليمى مى 
خواهد! وقتى آن بنى اسرائيلى اعتراض كرد كه جلو خطر غرق هست و يشت سر خطر ارتش جرّار فرعون» با «ضرس قاطع) 
كليم حق فرمود: (كلَا)؛ نه جلو خطر دارد و نه يشت سر! اكر بركرديم ببروزيم واكر برويم دريا در اختيار ماست (كنا إِنَّ مَعى 
رَبّى سَِيَهْدِين)» دستور آمد كه (فَاضَرِبْ لَهُمْ طريقاً فى الْبحْرِ يبساً)؛ اين عصا را بزن به دريا كه خشكك مى شود» حضرت هم 
اين كار را كرد فرمود: (وَ انك الْبَخْر رَهْواً)؛ شما به مقصد مى رسيده اما (إِنَهُمْ جندٌ مُعْرَقُونَ)؛ همه آنها غرق مى شوند. 
جون (فََيْدَيَهُم مِنَ اليم مَا عَشْيَهُغْ)» بعد فرمود آثار ديكرى دارند كه (كمْ تَرَكوا من جنّاتِ وَ عُيُونِ) كه بخش هاى ديكر است 
و«ماترك اينها را دارد بازكو مى كندء عمده آن است كه وجود مباركك كليم حق فرمود _ وجود مبارك ابراهيم هم همين 
حرف رازد عرض كرد _ خدايا! دين مردم از طرف شما حق است» مشروعيت حق استء مردم بايد بنده خدا باشند و همه ما 
هم بنده خداييم؛ ولى تا جامعه نيذيرد و ما را همراهى نكند, ديندارى مردم مشكل است. به ذات اقدس الهى عرض كرد 
خدايا! با اينكه حضرت ابراهيم معمار كعبه بود با اينكه قربانى را به آن صورت انجام داد.ء با اينكه آتش براى او كلستان شدء 
با اينكه (فَجَعَلَهُعْ جُدَاذاً إلا كبيراً لَهُغْ)» (4) همه اين كارها را كرد! عرض كرد به هر حال توفيقى بايد نصيب بشود كه مردم با 
ما ناشع (ناخكل فده مِنَ النّاس تَهْوِى إلَتِهِمْ)؛ )1١(‏ خدايا! ما كعبه را ساختيم» همه كارهايى كه دستور دادى انجام داديم و 
لذن هم عراف عرد كلقان تدم ول 3175ل نطق جرهم جا باالباقن قفا سكرمت البلا قار براق انبتك (كيفل أفيقة ون 
النّاس تَهْوى إِلَيِهخ)؛ دل هاى مردم به طرف بجه هاى ما باشند؛ يعنى بجه هاى ما هم كارى بكنند كه دل هاى مردم را جذب 
بكنند! دو طرفه بايد باشد؛ هم ما كارى بكنيم كه دل هاى مردم را جذب بكنيم» بى راهه نرويم» راه كسى را نبنديم و هم مردم 
به دستورات دينى احترام بككذارند» رابطه طرفينى است! فرمود اين كار را بكنيدء البته حرف همه انبيا همين طور بود! اينكه 
فرمود: (أَنْ أَدُوا إلَىَ عِبَادَ اللِّ) مردم بايد بدانند درست است كه مخلوق و بندهل] خدا هستندء اما اين حرمت را هم دارند كه 
«أمانه الله مى باشند» اين يكك ارزش است! يعنى خودمان مخلوق و بنده خدا هستيم درست است؛ اما ما را خدا رها نكرده! 
همه ما البته امانت الهى هستيم! امروز وجود مبارك ولىّ عصر امين ماستء ما اكر باور بكنيم كه حضرت امين ماست و 
خودمان را به اذن خدا در تحت رهبرى آن حضرت قرار بدهيم, إن شَاءَائَه _ نظام ما _ (إِلَى يَوْم الْقََامَهِه محفوظ خواهد بود. 
عرياة واعزسانى راهع يع كنم تر امرش كين » #اأجلال وشكر ركه تجي رو اين نظام وا امافك اله لاقم و يداف 2 
همه ما وابسته به وجود مبارك ولىّ عصر هستيم و محفوظ خواهيم ماند. 


ص: مم 
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موضوع: تفسير آيات 8 تا 9 سوره دخان 


5 
3 - 


2 
0000 


ع 
ما 


لحم" 


6 0د 


0) 


(يَؤم تلش ابطق الكبزى إن مقو نَ (19) و لَقَد اهم َم فرْعَؤْنَ و جاءَهَمْ رَسُولَ كيم 1 01 ا 
كم َسُولٌ مين (14) و أن ل تعلو على الل نَى آتيكم بِلطَانٍ مين (15) و إلى عُذْتُ وى و ربكم أن تويجفو ")إن 
ُؤْمنُوا ى فَاعْتَرِلُونٍ (11) فَمدَعَا رَبُ أَنَّ هؤّلآءِ قَْمٌ مُجِرِمُونَ (؟1) ل ا عع رم 0 7 

جَندٌ مُغْرَقَونَ (5) كم كوا من جنات و ُوونٍ (00) و رُرُوع و مقَام ترم (9) و نعم كوا في فاكهِينَ 110 ذلك و 


ع 


أذرتكاها تؤاما ريق (61) قها وك ة علبيت الشسحاة و الأراض 2 ما كانوا مظريى (18)) 


ل د 


ص: اؤذهله 


آيه ده تا آيهلا شانزده مورد اختلاف صاحب نظران است كه اين جند آيه يكك قضيه را بيان مى كنند يا دو قضيه را؟ برخى ها 
خواستند بكويند صدر آن متوجهلا عذاب دنياست و ذيل آن هم متوجه عذاب آخرت است؛ بعضى از شواهد دلالت مى كند 
بر اينكه (فَارْتَقِثِ يَوْمَ م كأنى الشماة ) لاله مربوط به دنيناست: آن كاه (يَوءَ تس الْبطمَة الكبرى إن مُنتَقِمُو قَمُونَّ) مربوط به عذاب 
آخرت است و جون صدر و ذيل با هم هماهنكك نيستء ابهامى در خلال كلمات بعضى از مفسّ ران هست؛ ولى اكر ما آيه ده 
تا آيه يانزده را مربوط به عذاب دنيا بدانيم و (يَوْمَ بطش ) را مربوط به آخرت بدانيم ابهامى در كار نيست و تعارض صدر و 
ذيل هم نيست. فرمود در دنيا جنين حادثه اى بيش مى آيدء آنها يناهنده مى شوند و مى كويند: (رَيَنَا اكشِث عَنا الْعَذَاتَ)؛ 
(؟) ما عذاب را برمى داريمء اينها دوباره به طرف كناه برمى كردند. اين ( إن كاش مُوا الْعَذَابِ) () نمى تواند مربوط به مسئله 
آخرت باشد. جون نكم عَائِدُونَ) (5) يعنى برمى كرديد به طرف كناه! اكر احَائْدُونَ إِلَى العصيان)؛ يس معلوم مى شود كه 
كشف عذاب مربوط به دنياست نه آخرت؛ در آخرت عذاب هست و براى بعضى ها كشف عذاب و نجات هست؛ اما «غود 
إلى العضبياةة ذيكر نشت مرحوم امين الاسلام نظر شريفشان اين است كه (إِنّا كاز شدِهُوا الَْذَاب)) عق هوقا غداسشه رآ يرق 
داريم (ه) «إنّكم عَايَدُونَ 3 داب الأكبراء در حالى كه جنين جيزى در معاد سابقه ندارد؛ عدّه اى كه معدن هستند» رفع 
غذاب معدل فكوافة بوذا تعديت: السص نو انحات» سات سعد كابراية ن احتمال اينكه (إِنّا كاذ شدمُوا الَْدَابِ) مربوط به 
معاد باشد تام نيستء براى اينكه دارد ا ل 0 معلوم مى شود كه مربوط به آخرت 
نيستء بلكه درباره دنياست و آنجه را كه مرحوم امين الاسلام فرمودند كه بين عذاب محدود و عذاب اكبر يكك جند لحظه اى 


ص: ههه 


.٠١هيآ دخان/سوره*6»‎ -١ 


اداو شان ارو يه 


- دخان /سوره©؛ آيه8١.‏ 
ع- دخان /سوره*©؛ آيهه1. 


- تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسى» ج 32 ص 16. 


مطلب بعدى جريان وجود مبارك موساى كليم نسبت به قوم فرعون است. مستحضريد كه جريان كليم حق را قرآن بيش از 
صد بار ذكر كرده است! بخشى از سُوَّرى كه در مكه نازل شد داستان انبيا را به طور اجمال ذكر مى فرمايد؛ مثل اينكه در 
همين سوره ا«دّخان» جريان قوم اتبع) (1) را در عرض يكك سطر ذكر مى كندء ولى تا حدودى خطوط كلى جريان موساى 
كليم را به صورت باز بيان مى كند. سرّش آن است كه جريان موساى كليم مطالب فراوانى را به همراه دارد كه _ إن شَاءَائَهِ ‏ 
بخشى از آنها را اشاره مى كنيم. فرمود: (وَلَقَدْ قتنَا) قبل از قوم حجاز و مانند آنء قوم فرعون را آزموديم و رسول كريمى؛ 
بحى موسا كلم كلاه اللااغليه) تارق كنا اند و جه يام آورف يك ابتك مرذم_ يندكاة عدا آمانة الله سد 
سولق اميق سلا مى انيد كد بابد لبخ اغانكرر) رغعايت كننه ورمق «أمين اللس مبعو ياي انافك عدا ازا بن مين اللمم كاده 
اين يكك مطلب. بعد فرمود اككر شما درباره مردم بدرفتارى كرديد» نسبت به امانت خيانت كرديد و اككر نسبت به من بدرفتارى 
كرديد» نسبت ا الله بدرفتارى كرديد؛ جه ظلم شما شنت به «أقائة للم باشد و جه ستم شما نسبت ا الله باشد» 
در هر دو حال ظلم به خحدا در مقام فعل است؛ يعنى دين خخدا و حكم خدا را شما ستم مى كنيد؛ مثل (إن تَنصِرُوا الله 
ينض وك )؛ 130 يعنى (إنْ تَنصرُوا دِينَ اللهه؛ شما به دين خداء حكم خدا و قانون خدا داريد ستم مى كنيد. در هر دو حال؛ جه 
ستم به (أَمَانَهُ الله باشد و جه ستم به «أَمِينٌ اللّها باشدء ستم به حكم نخدا و دين خداست؛ لذا فرمود: (َ أن لآ تَعْنُوا عَلَى اللَِّ إنَى 
آتيكم بتدلْطَانٍ ُبين)؛ من يكك معجزه شفّاف و روشنى دارم كه هيج بهانه اى براى شما نمى كذارد و اكر بخواهيد به من ستم 
بكنيد» كرجه نت شما و تهيه مقدمات شما خيانت به حكم خداستء ولى من به مأمنى يناهنده شدم كه او مرا يناه مى دهد: (وَ 
إِنَّى عدت 1 أن قوق )ابح الاسم ذركية كد در يحت كلشه أبد سوره مباركه «طه) خوانده شد كه خداى 
سبحان به موسى و هارون|سَلامٌ الله عَلَهِمَا) فرمود: (لا مانا إنى مَعكما ْم و أرى)) 080 نترسيد من با شما هسكم؛ لذا وجوه 
مبارك كليم حق بين دو خطرء يعنى بين ارتش جرّار فرعون و بين دريا كفت: (كلا إِنَّ مع رَبّى سَيَهْدِين)؛ (5) من هيج 
هراسى ندارم يا اينكه بين دو خطر قرار كرفته بودند! آن جا خمدا فرمود: (لآ تاها إِِى معكما أَشِعَمٌ وَ أَرَى)» يس (لآ ناكا 
إِنْنِى مَعَكُمَا). اين جا هم كليم حق فرمود: زو 2 عدت وك دعبام (رَجِم) كنيد. اين جريان «رَجم) در مَردين 
نوه و ذو هريان خيلى ازااتببا يوذ كه انها رابه آن تهديد عى كردنل كه منظون همان ستكيان اسث نا تعد اسك وماد آنه 
بعد فرمود اكر ايمان نمى آوريد مرا رها كنيد تا آزاد باشم» من باشم و اين مردم : (وَ إن لَمْ تُؤْمنُوا ِى فَاعْترلُونِ)؛ يعنى كارى با 


من نداشته باشيد» بعد با ذات اقدس الهى مناجات كرد: (فَدَعَا رَبَهُ أنَّ هوّلاءِ وم مُجْرِمُونَ)؛ اينها حرف هارا كوش نمى دهند! 


نا 


نه مردم را كه ١‏ «أعيانة اللمه مسشتد يه عفواة النانك مى تابد واقامن راكد بعنواة وسول امن سف به عدوان بياس مى 
شناسند (هؤْلاءٍ قَوْمٌ مُجرِمُونَ)؛ ياسخ آمد كه عذاب اينها رسيده است (فَأَسْر بِعِبَادِى)؛ يعنى امانت هاى مرا شبانه جابه جا بكن. 
(فأشر بعدادى لَبلاً): اين (ليلا) تأكيد استء جون «إسراء) همان مدير در شب اسث (فأشر بعتادى ليلاآ)؛ اما بدان كه وفتى 
حركت كرديدء آنها هم مأمورانى دارند كه مواظب هستند و شما را تعقيب مى كنندء وقتى كه به دريا رسيديد: (فَاضْربْ لَهُمْ 
طريقاً فِى البآخر يبسأً)» (0) بعد به اين فكر نباشيد حالا كه شما از دريا كذشتيدء اينها هم مى توانند از دريا بككذرند و شما را 
دستكير كنند» شما فقط يكك عصا بزن و بعداً را كارى نداشته باش: (فَاضَرِثْ لَهُمْ طريقاً فى البخر يبساً)؛ اين دريا خشكك مى 
ل ا ا ا ل ا 0 
مى شود! دست به آن نزن» ما با آن كار داريم ا( واكك الو شير يعنى به همين باز بودنء به همين وسعت,. به همين 
صافى و به همين خشكى بككذار باشدء ما كار داريم! «رَهوا راهم به معنى «ساكن) معنا كردنل وهم به معن معنى «(ساعه)؛ يعلى به 
اين راه باز وسيع خشكك دست نزنء جون ما كار داريم؛ اينها همه شان بايد بيايند داخل» بعد ما اين راه را ببنديم! شما آخرين 


نفرتان كه رد شدندء همه آنها تازه مى رسئد به وسط اين راد» شما به اين فكر نباش كه اين جاده خشكك جكونه مى شود؛ 
جاده خشكك براى شما جاده خشك بود. ما بااين جاده خشكك كار داريم» دست به آن نزن و عصا به آن نزن كه دوباره به 
حاللك اول ير كرددة (و اق كف لمق رقو ا)؟ بعت ساكاو و مشعة: بككذار اين جاده[] خشكك؛ وسيع و آرام همين طور سرجاى 
خود باشدء تا همه اينها بيايند و بعد ما اينها را جمع بكنيم. يرسش: اين كسانى كه در آن جا بودند» نفهميدند كه اين خشكك 
بودن دريا معجزهلا حضرت موسى اعَلَئِهِ السَّلََامْ) بوده است؟ ياسخ: اينها مى كويند _ مَعَاذَالَه _ يتحر است. وقتى كسى 
(تَقَابَهَك فلوتقة ) لقا هذ ود ععرفث شاسى كرفتار حس و تجربه[احدى شد آن سقف درك او بعش است وان آن نا 
ديكر بالا نمى آيد! وقتى بالا نيامده» همين ها _ تازه خوبان آنها _ وقتى كه رسيدند به منطقه اى كه بت ها را مى يرستيدند» 
به كليم حق كفتند: (اجِعَلَ لَنَا إلها كما لَهُمْ آلِهَهّ)» (/49 همين ها بودند! همين بنى اسرائيل بودند! اكر كسى معرفت شناسى او 
در حدٌ حسٌ و تجربه حشسّدرى باشدء آن دريا را هم كه به آن صورت ببيند» از دريا هم كه كذشت و به قريّه اى رسيد كه عدّه 
اع داشتسين بك برس ع كفده به كليو نحل بيتنهاد داذكل كد (اجكرل لا إلها كما لَهُمْ آلِهَه)؛ البته ساليان متمادى اين «آل 
فزافتهة ابنها را لإقائ كف كمه تأطارة )880:4 آنهنا را بستفوق مقرى دادندا ابوان قبل أو اسلام هم هميق طوو بوذا درس 
خواندن مخصوص يكك كروه خاص بود» تقسيم كرده بودند كه جه كروهى درس بخوانند؛ جه كروهى كار بكنند و جه 
كروهى وارد مسائل سياستٍ ساطنتى بشوند؛ اصلا خيلى ها حق درس خواندن نداشتند! شما تاريخ ايران قبل از اسلام را 
بخوانيد» اكر درس خواندن وجود داشتء براى يكك كروه مخصوص بود جون خيلى ها حق درس خواندن نداشتند! در جريان 
فرعون هم وجود مباركك ذات اقدس الهى فرمود كه (فَاسْتحَصٌ قَوْمَهُ فَأطَاعُوةُ)؛ يكك ملت خفيف و تهى مغز همين حس را فقط 
مى بيند! تازه با آن همه معجزاتى كه كليم حق به اينها ارائه كردء كفتند: (يَا مُوسَى الجعل لنَا إلهاً كما لَهُعْ آلِهَهٌُ)» تازه خوبان 
آنها بودند! برسش: همين حالا هم دو ركعت نماز با حضور قلب خواندن خيلى مشكل است! ياسخ: با آن حضور قلب عالى 
مشكل است؛ اما تقرّب الهىء معناى ملاثكه؛ معناى بهشتء معناى امامت و معناى ولايت خيلى براى آدم روشن شد. يرسش: 
منتها كسى مى تواند انسان را اشباع ؟ ياسخ: بله» آن دركك عالى هم كم استء آن رابطه هم كم است؛ آن رابطه با محتت 
حاصل مى شود و محبت هم كه با دو محبوب در يكك قلب جا نمى كيرد؛ در سوره مباركه(] «احزاب؛ فرمود: (ما جَعِلَ الله 
لِرَجى من قَلْبَين فى جَْفِهِ)؛ (9) انسان نه دو دل دارد و نه در يكك دل دو محبوب مى كنجد! مشكل ما در مسثله احا لله با 
دول محا لآل الدَسُول) اين است كه خيلى از جيزها قو دل شت ونن كذارة كه اسان دنحيا لأوليااق الى به شيك آنها 
حركت كند؛ البته آن محبت جيز ديكرى است؛ اما برهان راه حصولى دارد و ما هم به اين برهان مكلف هستيمء البته آن خيلى 
كار ستحتى اسث! فرمود: (فأشر يعَِادى لَيلا)» اما بدانيد كه اينها شما را تعقيب مى كننده (إنُكم تبون ).دز كشن عاى ذيكر 
فرمود وقتى كه به دريا رسيديد: (فَاصَرِبْ لَهُمْ طريقاً فى الْبخر يبساً)؛ همين كه عصا زدى به درياء يكك جاده[] خشكك و شفَافى 
بين شماء ازاين ساحل تا آن ساحل كشوده مى شود؛ اما وقتى كه بيرون رفتيد به اين فكر نباشيد كه اينها شما را تعقيب مى 
كنند و مى كيرند» دست به اين راه باز نزنيد: (وَ انوك الْبَحْرَ رَهُواً)؛ «ساكناً» و «سعم». بككذاريد كه اين جاده خاكى بازء همين 
طور وسيع باشد. شما به اين فكر نباش كه بعد جه مى شود. جون ما بعد كار داريم (وَ انوك الْبْخْرَ رَهُواً)» آن وقت اينها مى 
آيند در همين وسط آب و همين جا كه آمدندء؛ ما دستور مى دهيم اين بسته بشود. جرا كارى نداشته باش؟ جون بقيه به 
عهده1] ماست! (إنّهُهْ جُندٌ مُعْرَقَونَ)» شما فقط يكك عصا بايد بزنى» بقيه كارها را ما بايد انجام بدهيم» آن عصا زدن هم باز به 
اذن ماست! (وَ ارك الْبَخْرَ رَهْوا إِنّهُمْ جندٌ مُغْرَقُونَ)؛ يك كروهى اند كه به حساب خودشان ارتش جرّار هستند. ولى همه 
آنها غرق مى شونهد؛ منتها ما دستور مى دهيم بدن فرعون را كه عبرت قرار بككيرد: (فَالوْ نجَيِك بِبَدَنِك لتَكونَّ لِمَنْ خَلَفَكَ 


آيه) )٠١(‏ بقيه را آب مى برد. بعد فرمود: _ حالا-اين قصه مانده كه بعد دوباره برمى كرديم _ اينها يعنى آل فرعون كه به 
دريا افتادند و غرق شدند: كع تَرَكُوا من جَنّاتِ وَ عُيُون)؛ جقدر باغ ها و ياركك هاى فراوانى احداث كردئد و كذاشيند! 
جقدر جشمه هاى خوبى جوشان كردند يا از جشمه هاى جوشان مدد كرفتند و استفاده كردند! (وَ زُرُوع وَ مَقَام كريم)؛ 
كشاورزى هاي افراوا» متولت غاى خوب» زيباو دليذير داشتسد كه ههه إينها را عر كزدئذه (و كفو كاثوا فيه قأكهيق )؛ جه 
نعمت هاى فراوانى كه خدا به اينها داد و اينها بهره مندانه در آن نعمت زندكى مى كردند! تنها اينها نبودند كه به كام خطر 
افتادند و همه اموال آنها به ارث ديكران رسيدء بلكه اينها سنّت ماست! (ك ذلك وَ أَْرَتْنَاها قَْماً آحَرِينَ 0 قَمَا بك عَلَيهمُ 
القنمنا وَ الأرْض و مَا كاُوا مُنظَرِينَ)؛ به اينها مهلت داديم و وقتى كه مهلت آنها تمام شده؛ ازاين به بعد مهلتى در كار نبود. 
آسمان و زمين براى اينها اشكك نريختند! دربارهلا مؤمن دارد كه اكر مؤمن بميرد. آسمان براى او اشكك مى ريزد؛ حالا منظور 
از آسمان در بعضى از تعبيرات «أهلٌ السّماء) است؛ فرشته هايى كه حامل نامه هاى او و ناظر اعمال او بودند براى او اشكك مى 
ريزند كه كريه فرشته ها معناى خاص خودش را دارد؛ يا نه» اين طور نيست كه «أهل» مقدّر باشد» كريه هر جيزى مناسب با 
خود اوستء؛ خنده هر جيزى مناسب با اوستء هر جيزى به هر حال اداركك دارد» شهادت مى دهد و شكايت مى كند؛ اين 
زمين كه آمده روزى جند بار حرف مى زندء اينها تمثيل نيست! مسجد شكايت مى كند از همسايه هاء يا شهادت مى دهد كه 
فلاان كس آمده فلا-ن كس نيامده. اينها تمثيل و تخييل نيستء بلكه حقيقت استء اينها دركك مى كنند! منتها حالا مأذون 
تيستند؛ اين (يَوْمَيِذٍِ ُحَدّتٌُ أحْجارها 0 بأنَ رَبك أؤحى لَهَا) )1١(‏ نشان مى دهد كه اينها حامل اسرار الهى هستند. يتابراية هين 
مى تواند براى مؤمن كريه بكند. آسمان مى تواند براى مؤمن كريه بكند. كريه خاص خودشان را دارند و ادراكك هم دارند و 
لطف هم دارند به اذن خدا هم كريه مى كنند. يرسش: آيا نفس دارند؟ ياسخ: لازم نيست كه نفس داشته باشند! هر جا هستى 
هست,ء ادراك هست؛ منتها هستى هاى قوىء با ادراكك هاى قوى همراه است و هستى هاى ضعيفه با ادراكك هاى ضعيف 
همراه است؛ اينكه مسجد شكايت مى كند و شهادت مى دهدء اينها تشبيه نيست» در قيامت همين سرزمين شكايت مى كند كه 
فلانى همسايه مسجد بود نيامده يا فلان همسايه مسجد مى آمد؛ اينها شهادت مى دهند» شكايت مى كنند» اين طور نيست كه 
تشبيه باشد يا نفس خاصى در حدٌ حيوانات داشته باشد» جون هر جا هستى هست ادراكك هست؛ فيض خدا يكك مجموعه از 
اسماى خسنا را داراست» اين مجموعه در عين بساطت ظهور مى كند كه كاهى به صورت زمين درمى آيدء كاهى به صورت 
آسمان درمى آيدء كَاهى به صورت موجود يايين ترو كاهى هم به صورت موجود بالاتر» در هر جايى اثر خاص خودش را 
دارد! فيض خدا بى شعور نيستء فيض خدا بى اداركك نيستء اين فيض به هر جا د رآمده استء با ادراكك همراه است؛ به زمين 
دربيايد ادراك مى كند, به آسمان دربيايد ادراكك مى كند, ما جيزى كه ادراكك نكند نداريم! منتها مرحوم ميرداماد و اينها 
مكو نميه وجرن ارك يغبر رض لى الذاعترواو البنو فلم ) ابن قود كذ ارق مك ويزد ها راسي ورساررة 
معجزه حضرت ابن بود كه آن يرده لا غفلت را از كوش آن كافر و مشركك بردارد ثااو بشنود ابن ستكك ريزة اى كه ذر.دست 
اوست جه مى كويد وجه شهادت مى دهد. جون آن شخص ستكك ريزه رادر دست خود كرفته وبه حضرت كفته كه شما 
اكر ييامبر هستى بكو جه جيزى در دست من است؟ حضرت فرمود من بككُويم يا آنجه در دست توست بككويد؟ كفت آن كه 
در دست من است بككُويدء آن وقت آن سنكك ريزه ها تسبيح كردند! (15) اين بزركوارها مى كويند معجزه حضرت اين نبود 
كه اين سنكك ريزه ها را كويا بكند» بلكه معجزه حضرت اين بود كه يردهلا غفلت رااز كوش اين مشرك بردارد. 
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.1١ مناقب آل ا طالب» ابن شهر آشوب» ج 3 ص‎ -١ 


غرضى ابه اميه كدفس دا كه ار سوام تهاة طسوو بن قتله مضوكةه اشماف كينا وا تعد اةاذاردة أن وفك هر جات 
كه فيض ظهور كرد ادراكك هستء اين بنج طايفه (1) از آيات مجاز نيست. (يُمم بح لِلَِّمَافى السَماوَاتِ وَ ما فى الأذض)؛ (؟) 
(سَبْح لِلِّ مَا فى السّماوَاتٍ وَ الأذض )» (0) (فََالَ لََّا وَلِلََدْض الْتِا طَوعاً أَوْ كها قَالنَا أَنينَا)» (6) برخى بز ركواران اينها را حمل 
بر تمثيل كردئد» تمثيل نيست! اين طور نيست كه (قَقَالَ لها وَ لِلَأوْض اننا طَْعاً أو كزهاً) اين تمثيل باشد؛ نظير اينكه شاعرى به 
«اطلال و دّمن» كه مى رسد با اينها حرف مى زند و شعر مى كويد «بخوانم»» «جه زمانى مى خواند؛ و مانند آن؛ البته اين طور 
قحك انها وائعا اقراكة ذاوكل وتنا حر كومن تون و واندا اطاعة من عقن و افق آذه سق اوقس هو قامك زمه 
برجيده مى شودء جككونه شهادت مى دهد؟ ياسخ: تبديل مى شود به زمين» نابود كه نمى شود؛ در سوره مباركه «ابراهيم» دارد 
كه (ِيَوْمَ ذل الأرْض غَِرَ الأزض و السَّماوَاتٌ)» (5) انسان كه نابود نمى شود؛ بلكه انسان به صورت ذيكر درمى آيد؛ همين 
انسان اسثه متها بهصووتث ديكرق ذوس آبده زميق هسة» آسمان هسة» تابوه تمن شوتده يكق» حقيقت آنها عوض تمى 
شودء دو؛ به صورت ديكر در آيندة سه؛ حون عمين فين اسث كه به صورت ديكر ذو آيده اسران زا آ كاه اث حقايق 
وا اشتاست:وبه ادن خدا سخن. مى كويد, يرسش: آسمان و زميق همائيد قطعه الى عسققل كدير ضرت سبد الشهنداء(سَلام الله 
عَلَيه) كريستند! (2) ياسخ: آنها بيشتر است! درباره مؤمن آسمان كريه مى كند؛ درباره حضرت خيلى كريه مى كنند! 
تأثٌرهستء تألّم هست؛ اما درباره كمّار بى تفاوت هستند, فرمود: (قَمَا بَكتٌ عَلَيهمْ السَماءٌ وَ الأْض) مؤمن كه كريه بكند: 
التبكى عَلَى الفزين إالقت انيه ضَبَاحاً» (/) اما درباره وجود مباركك حضرت به اين آسانى ها و به اين زودى ها كريه 
آسمان ها تمام نمى شود؛ حالا- كريه آنها به جه معناست و جه اثرى دارد» به هر حال كريه و خنده براى آن «مفهوم جامع) 
وصف شدندء نه مشتركك لفظى هستند و نه حقيقت و مجازء يكك معناى جامع و قدر مشتركى دارند كه در هر جا به اندازهل] 
عودن ظهول مى كند: برسائن: ( أشرقت الأدض ون ريه ) له باس درباره وسوه مباركك عضرت عير ده اسك در 
ذيل همين آيه (وَ أَشْرَقَتَ الأمؤض بور رَيّهَا) آن رواياتى كه هستء «رَتٌ الأرض ةن روز وجود مباركك ولي عصر است و 
زمين به نور وجود مباركك ولىّ عصر روشن مى شود! (4) البته اين يكى از مصاديق آن استء تطبيق مصداقى است و نه تفسير 
مفهومى. زمين به نور (رَبّ الألرض» روشن مى شودء به ذات خودش كه روشن نيست! حتى شمس هم به نور لرَتُ الشُمْس) 
روشن استء ذاتاً كه او جرم خاص نداردء وكرنه (إِذَا الفقل كؤزك) احاح | ادرو قر ندارتة (إذَا الَّمْسُ كُوّرَتُ : 
وقتى كه بساط آفتاب و ماه برجيده مى شودء ديكر خبرى از نور نيست! «شمس» هم اكر هستء (بنُور رَيّهَا) است و «قمرا هم 


ح 5 7 دك 
اكر هستء. «بنور رَيُهِ) است. 


ص: /ا6م 


-١‏ سوره حديك. 

.١هيآ‎ 227 جمعه /سوره‎ -"١ 

*- حد يد /سوره217) آيه١.‏ 

ع- فصلت/سوره١28.‏ آيه١١.‏ 

6- ابراهيم /سوره ١١‏ ابدمع. 

#- كامل الزيارات» ابن قولويه القمى» ص .57١‏ 


- الامالى» ابى جعفر محمدبن الحسن بن على بن الحسن الطوسى(الشيخ الطائفه)» ص 7"0. 
8- زمر/سورهة”7 آبيهةع. 

4- تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج 7 ص 187. 

.١هيآ تكوير/سورهالى‎ -٠ 


آن مطلب مهمى كه مى خواهم عرض كنم, اين است كه ما واقعاً كنار سفره شهدا و شهادت اينها نشسته ايم و حقى هم بر ما 
دارند كه جيز «بيْن الرّشد» و روشنى است. خدماتى كه به شهدا مى شودء از عطرافشانى كلزار آنها كرفته تا طلب مغفرت و 
فاتحه و كراميداشت و همايش ها واينها كه انجام شده و انجام مى شود. كارى كه از حوزه علميه ساخته است و مى تواند 
تحت عنوان يايان نامه براى بعضى از آقايان باشدء اين است كه اكر ملتى شهيد داد؛ اين خون ها زمينه ظهور يكك ول خواهد 
ذا غرها مكمولاً دنى داننك كذ دوعت كقوردارق وسياسك و انها كتير بحت فى كندد) يدك آنها تعمولاً در فضا 
ولايت و امامت و رسالت و اينهاست؛ آنها معتقد هستند كه اكر كروهى الله شربت شهادت بنوشندء اين زمينهلا ظهور ولىّ اى 
از اولياى الهى خواهد بود؛ حالا يا آن ولىّ بيغمبر است يا شاكرد ييغمبر است! يا امام معصوم است يا شاكرد او! قبل از مولوى 
عرفا بودثة كفاحميق ترك وا ؤدنة كديهوفيلة شهادت 01 كو كا كه (بنتفوة انلكو ) فكةبركت ان عبان ند كد 
موساى كليم بيدا شدء بعد شما وقتى نككاه مى كنيد جندين جا مى كويند: «صدهزاران صد هزاران». صد هزاران طفل سر 

يده كشت [الالا تا كليم الله صاحب ديده كشت شهادت در مكتب عرفان تنها اين نيست كه انسان به استقلال و آزادى 
برسدء اينها در نزد عارف بركت هاى متوسط استء آن بركت مهمى كه عارف از خون شهدا توقع دارد» ظهور ولىّ اى از 
اولياى الهى است! حالا يا امام است يا شاكرد امام؛ اين طور خواهد بود. اكر اين حرف ها را شما در كتاب هاى معارف قرآنى 
و روايى جمع بندى كنيدء يكك يايان نامهل] عالمانه اى خواهيد نوشت و حق خون شهدا را به اندازه اى كه مقدور ماست أدا 
خواهد كرد تنها اين نيست كه حالا فاتحه اى بخوانيم و جشنواره بكيريم, اينها اين مراحل ابتدايى يا ميانى حق كذارى خون 
شهداستء آنها اين قدرت را دارند كه براى ما يكك ولي اى را ظاهر كنند! اككر كسى خون داد؛ اما نه در راه دين» يا اثرى 
ندارد يااكر اثرى داشته باشدء همين اثر حفظ آب و خاك است. در جنكك جهانى اوّل و دوم _ حداقل آن هفتاد ميليون 
استء كمتر از اين را كه نككفتند _ هفتاد ميليون نفر كشته شدند» محصول آن جه بود؟ محصول جنكك جهانى اوّل جه بود؟ 
محصول جنكك جهانى دوم جه بود؟ آلمان به صورت خاكستر درآمد! اين آمريكاى يليد قدرتى داشت و زورآزمايى كرد كه 
الآن به خيال خودش بايد حرف را او بزند. بيست ميليون نفر همين روسيه كشته داد _ شوروى سابق _ نيتجه[] آن جه شد؟ 
اككر _ خخداى ناكرده __الآن جنكك جهانى ظهور بكندء هفتصد ميليون نفر كشته است نه هفتاد ميليون! در اين جنكك ها هفتاد 
عيليون ثثر كشفه شدثله بركت [ناجهيود؟ يكف ولق اى ظاهر شد؟! غالبا آن تظاهرات آنياى كداستفان كاف بوذ وذ 
تظاهرات شركت مى كردند, معمولاً وضو مى كرفتند» همان ذكرهايى را كه وجود مباركك بيغمبر در غزوات مى خواند: اا 
أَحَدُ نا مدا 33 انها رامن كفشده نا (كهيعض )17110 اضلة مادان واهييماى هايماث اين ذ#زشااررنة ونا اعد تعدا 
(كهيعص ))؛ همان طورى كه بيغمبر در جبهه هاى جنكك اين ذكرها را مى كفت اين دوستان ما هم همين ذكرها را مى 
كفتند. اين شهادت ها بايد ولايتى را هم به همراه داشته باشد» آن كسى كه رابط بين ظهور ولىّ و تأثير خون استء شما آقايان 
هستيد! شما بايد اين كارها را بكنيد! زيرا كه موساى كليم براى مردم مصر اين طور ظهور نكرد! مادر موسى تنها يكك نفر نبود» 
ليق قل ادوم كم ترك نعط ذوراره مادو موري اليد كه وا اذغلقا الى ال عوط ١١‏ | لحي ) قار شدين مورياي كانه 
وي عا لل و اي لاي ا اي 
اما او آرام شد! موساى كليم كفت شما اين كشتى كشن راشكيس؟ بك غذه عرق مى شويد! خفير درسواب كفت اين جا ا كر 
كلع سالب واشده عر ارخ عدو بامشاعى عية ةزو ك3 ورفق كاعد كل يك غ1 ) زه كنس سالو رفسي من 
كندء اين كشتى هم اكر ما اين را نمى شكستيم به غصب مى رفت»ء هيج ارتباطى بين اين سؤال و آن جواب نيست! موساى 
كليم مى كويد اين غرق مى شود و الآنن ما به بندر : نعى رسيم تا كسى غصب بكند! دقت كرديد كه هيج ارتباطى بين اين 


سؤال و آن جواب نيست! ولى موسى فوراً ساكت شد! جكونه خضر به موسى فهماند كه تو يادت نرفته باشدء تو هم يكك روز 
سوار اين كشتى شدى و او تو را نجات داد! تو جرا اين حرف را مى زنى؟! اين فوراً كفت جشم! اين شعر: ميان عاشق و 
معشوق رمزى است []]0] جه داند آنكه أشتر مى جراند اين است! آن دو سؤال هم همين طور است! يكك طورى خضر حرف 
زد كه موسى كفت جشم! با اينكه اين جواب و سؤال هيج ارتباطى با هم ندارند» اين مى توانست بكويد ما كه به بندر نمى 
رسيمء شما كه اين را سوراخ كردى آب مى آيد داخل و همه جيز را به هم مى زند؛ اين سقف كشتى را كه شكاف نداد! اكر 
سقف رامى شكافت و يكك تَرَكى در سقف اين كشتى ايجاد مى كرد كه اين ديكر (لممِْقَ أَهْلَهَا) (2) نبود! اين زير با و زير 
صندلى را سوراخ كردهء جايى كه آب نفوذ مى كند. موسى عرض كرد كه اين كار را كردىء (لْتفْرِقَ أَهْلَّهَا) همه را به هم 
ع وق ؟ | اذى ف ورك رقا كاذنا رفظي اركه با خل 2 نواه عطي )ناو نين تكد ا أو سك ريه كلك سات ١‏ اروس تر السك 
بكويد كه اين كشتى كه سوراخ شدء آب بى رحم وارد كشتى مى شودء تعادل را به هم مى زند و همه را فرو مى برد نمى 
ككذارد كه ما به آن بندر برسيم! طرزى به او كفته كه تو جرا جنين حرفى مى زنى؟! تو كه يكك روز سوار همين كشتى ها 
شدى؟ يكك روز هم سوار همين ( للق الهم ِالسّاحِلِ) () شدىء مككر داخل جعبه نرفتى؟! جعبه كه يكك بر كاه بود در روى 
آب و آب آن را به هر طرف مى برد! كسى كه تورا بر دريا مسلط كرد. همان كس به تو كفت كه برو نزد استاد خودت! اين 


رمز و راز در فرمايشات كليم حق هستء آن دو كار ديكر هم همين طور است! 


ص: /6060 


-١‏ بقره/سوره 7 آبهة؟. 

؟- بحار الأنوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى؛ ج 7 ص .62٠‏ 
'- مستدركك الوسائل» الميرزاحسين النورى الطبرسى؛ ج :1١‏ ص .٠١8‏ 
*- قصص /سوره 25/8 آيهلا. 

ه- كهف/سوره18.» آيهةل. 

عد كيف اشوره 1 آنه ال, 

/ا- طه/سوره 3١‏ آيهة". 


آن وظايف ديككر را موظف هستيم و بايد انجام بدهيم؛ اما كار علمى كه تبيين شود فرق است بين شهادت شهداى ايران زمين 
كه با وضو مى رفتند» با آن جنكك جهانى اوّل و دوم كه هفتاد ميليون نفر كشته دادند و نتيجه اى نككرفتند و استكبارى تبديل به 
استكبار ديكر شد جه نتيجه اى جنكك جهانى اوّل و دوم داشت؟ اصللًا جلوى ظلم كرفته شد؟ حقى حاكم شد؟ عدلى حاكم 
شد؟ يا ظالمى به جاى ظالمى ديكر نشست؟! يعنى محصول جنكك جهانى اوّل و دوم با آن طور بمباران كردن ها برقرارى عدل 
وام شد؟ يا سكوتث شنده نه سكون؟! اما ديديد ايران به جه عظمتى تبديل شذ! اين اثر وا اين بز ركان معتقدتد! ما براق هعه 
اين علما و بزركان و ادباى خودمان احترام قائل هستيم» ولى اين سطح حرف براى علما و دانشمندان ايرانى قبل از اسلام نبود 
كه اكر كسى اقُْبَه إِلَى اللّهه شربت شهادت بنوشدء زمينه[] ظهور ولى اى از اولياى الهى مى شود. اين حرف هاى مثنوى براى 
اس ا بى كه قبل ازاو بودند؛ براى بعد از اسلام است! اين زمينه را از آيات (يُذَبُحُو 2 
1 ستَخيُونَ نسَاءكم) كرفتند تا ظهور «كليم الله بيدا شده است» جون آيات قرآن دارد كه اينها ّبح مى كردند ذَّبح مى كردند تا 
(أَوْيا إلى أ توف )كه ان اذفهه) نذا ين اكر در يكك يايان نامهلا عالمانه و محققانه نوشته بشود. يعنى آياتى كه دارد 
9 لخم كر الذي توا ) 3ك كداضيا انذه سس نوه سار عن ادساف كقاد و ادي هن اؤتاية سمس خود شان مر لاضن 
بالندن؟ انه على هامر نه سبيش مكو علما ابرق كان راشي كنس بوكداد النفاي 280 كه بالكس 31 حون سيد اسك! ازهرنه 
است و در بعد از مركك هم مرفه است؛ء اما او اين ع كار را وو اين اثر را بتواند داشته باشد كه ولي اى از اولياى الهى ظهور بكند و 
يكك نظام البى را فطق يكتنةه إوراتر كددخوبارء آنه ناذه ةا مرسق انك كه نويكةاد انملك افقيل امك انا فامده 6 
علد اننيا باعرق م ترك كولم اف 3 اولباق الوى ليون نيزنا شين هر ١‏ اوه طرى سيك ابن طون لنت كدازل تخي )؛ 
اعبامردة تسهله (اأخواة علد عِنْدَ رَْهِمْ يُوْرَقَونَ) هستند, (فْرِحِينَ بها آنَاهُمْ اللَهُ) 8 مى باشند. (وَ يَسْتَعيدرُونَ) هستند! اين 
(يَسْتَبِْدرُونَ)» يعنى هر روز و هر لحظه از ذات اقدس الهى مى خواهند كه به ما بشارت بدهيد اين كسانى كه راهيان راه ما 
هستند كجا هستند: (وَ يَسْكَبِيدرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم ) اين (بِالّذِينَ لَمْ يلْحَقُوا بهم ) همان طورى كه در همان آيات سوره 
مباركه «آل عمران» كذشت,. عدم ملكه است. 


ص: 00 


ا ساس ووفك دايا 
5 آل عمران اسوره"” آيه1894. 
3 من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج 2 ص 799 


ع آل عمران اسوره"” ابه ا . 


افراد سه قسم هستند: يا اصللا واقف و متوقف هستندء مثل كسى است كه اتومبيل دارد و در خانه خود ياركك كرده استء او كه 
حركت نكرده است! به يكك آدم واقفٍ متحبجر ساكن, نمى كويند هنوز نرسيدء مى كويند او هنوز راه نيافتاد» اين يكك كروه. 
كروه دوم كسانى هستند كه راه افتادند و راه شهدا را دارند طى مى كنند؛ ولى هنوز به مقصد نرسيدند كه به اينها به عنوان 
عدم ملكه مى كويند: (بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم )؛ كروه سوم كسانى هستند كه حرف آنها را كوش دادئد؛ به مقصد رسيدئد 
دارند و دارند وظايف خودشان را انجام مى دهند؛ اكر كارى به آنها ارجاع شده استء امينانه دارند انجام مى دهند! يس اينها 
بيد كروه مسد انق (يعتيشتؤون) كدقعل مضا مضارع است و دلالت بر استمرار دارد» هر روز شهيد به خدا عرض مى كند كه به 
من مزده بدهيد كه اينها كجا هستند؟ اينهايى كه راهيان راه من هستند و هنوز تا اين جا به ما ملحق نشدند در جه حالت 
هستند؟ اين همان درخواست رحمت و بركت است! بنابراين اكر اين آيات جمع بشود؛ رواياتى كه در ضمن اين آيات است 
تحت تفسير اينها ذكر بشود و حرف عرفا جمع بشود؛ آن وقت اين عرفان و روايات و قرآن» عظمت شهادت را روشن مى كند. 
آن وقت استقلال مملكت,. امنيت و آزادى مملكت,. اينها جزء فروعات و شاخه هاى فرعى بركات خون شهادت استء آن 
ظهور ولي اى از اولياى الهى» آن شجره طوبك است! 


تفسير آيات 18 قا 9! سوره دخان 94/1١/1١‏ 


0 310010 ع1 0011ملا5 701 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 2 تا 9 سوره دخان 


0 


(قَأشرٍ بعبادى ليلا كم مُتبعُونَ (15) و انك البخز روا إِنّهُْ مجند مُغْرفُونَ (5) كم تركدوا من جَنّاتٍ وَ عُيونٍ (1) 3 1 
مَقّامِ كُرِيم (29) و تَْمهِ كانوا فيا فَاكهِينَ (99) كذ لكك وَ أَؤْرَثاهَا قَْماً آكَرِينَ (18) فَما بكث عَلَيهمٌ السَماءً وَ الأؤض 
كانوا منطَرِينَ (29) و لد يا بَى إِسرَائِيلَ مِنَ الَْذَاب الْمهِينٍ (0") من فِرْعَون إِنّهُ كان عَالياًَِ الْمُرفِينَ (21) و لَقّدِ اناه 


لالد ات مَا فيه بَلاءٌ مُبِيرٌ مُبِينٌ (00 إِنَّ هؤلء لَيقُولُونَ (©" إِنْ هى إلأ- مَوتتنا الْأولَى وَ ما 


يج 3 
وما 


0١ ص:‎ 


در بخشى كه مربوط به تهديد بود از آيه دّه شروع شد: (فَاَْقَثِ يَوْمَ تأت السّماءٌ بمدُخان مُبين) كه دو نظر بود: يكى اينكه 
دراط ومسا اه وقد فك اود كو ] كنم برط و الى الروك سكم شار ايف اميادو الل م اكور بو اانا انه 
شانزده به بعد براى عذاب آخرت باشد. اين (فَارْتَقِثْ) يعنى منتظر باش كه يكك تهديد ضمنى است و از آينده دارد خبر مى 
دهد؛ آينده هم به معناى آخرت نيستء به معناى همين دنياست. فرمود: (فارتقت يَوْمَ نَأتى السَماءٌ)؛ روزى كه آسمان به 
«دخان مُبين) مى آيد؛ يعنى مى آورد و منظور از اين «دُخان» هم همان غبار لود بودن و دود سياه بودن وعلامت عذاب است؛ 
البته اينها همه مربوط به آينده است نه آخرت. 5 السَّمَاءُ بدّخان مين )» ذو افوون رضت انا هذا عَذَابٌ ألِيم)؛ 011 
آن روز كه آسمان دود سياه مى آورد» براى مردم عذاب الدك يالا هذ ابسصيوط مردم حجاز يا مطلق مردم است؛ البته 


جزء «أَشْرَاطٍ السّاعَها هم مى تواند باشد و جزء زمان ظهور حضرت هم مى تواند باشد؛ ولى قدر متيقّن آن مربوط به مشركان 


حجاز است. در آن روز مردم كه آثار عذاب را مى بينندء مى كويند: (رَبَنَا اكشِفٌْ عَنا الْعَدَّاتَ إِنَا مُؤْمتُونَ)؛ (1) يعنى ما ايمان 
مى آوريم. در آن روز خداى سبحان به اينها مى كويد: ل اك الذَّكْرَى)» جكونه اينها متذ كر حقيقت مى شوند و باور مى 
كندد تست شبث دو حال © ( وقد خادق تقول فين 6 8 تولؤاغةة و كالرا قعل لفنرق ): [لاك ينها سارقة موق :دارقد 
و به ييامبر خود اهانت كردند؛ ولى ما با همه سوابق سوثى كه آنها دارند (إِنَ كاش فوا الْعَذَاب)؛ () يعنى آن روز ما مى كوييم 
كه ما عذاب را برمى داريم؛ ولى شما دوباره به همان كفر و شركك برمى كرديد. 


ص: م 


اسوخاة سور 6 ابه اق 
لانوشان انضره 7 أيه 
انو كان موود اع 


.دخان /سورةع26 آيه18, 


بنابراين كل اين صحنه مربوط به آينده استء ولو در دنيا! دو احتمال مطرح بود كه در بحث قبل ناتمام بودنٍ آن دو احتمال 
تكو كنال كن ابذكةه مريوط نه معاد بادا كه اره احعبال نف تقاراى اكه در عاديا عقت هذاب زاف مكلو تسكةا 
اكر كشف عذاب هست ديكر عُود به ككناه معنا ندارد (إنَّمْ عَائِدُونَ)» يس عُود به عصيان معنا ندارد. احقعالبدوم يان مرصوم 
امين الاسلام بود )١1(‏ كه فرمودند اين كشفء كشف عذاب كم هست كه به عذاب اكير د بعنى به (يَوْعَ تش الْبِطسَهَ الكبرى) 
برسند؛ اين هم تام نبود» براى اينكه عذاب اينها مستمرٌ استء يا تخفيف نيست يا اكر تخفيف هست ديكر كرفتار عذاب بدتر 
تمن قود تاارة جا مريوط بدعذات دثباسة:انه اكه شق .در مما انتضلا» ابشعمال شده باشده بلكه حكايت حال مشق ابنث 
در خود دنياء براى اينكه در خود دنيا مى فرمايد: (وَ قد جَاءَهُمْ رَسُولَ مُبِين )» اين همان فعل ماضى است؛ يعنى در آينده جنين 
صحنه [] تلخى بيش مى آيدء يكك؛ اينها مى كويند: (رَبنَا اكشِفٌ عَنًا الْعَذّاتَ إِنا مُؤْمتُونَ) دو؛ در حالى كه قبلا رسول آمد و 
اينها اغراضن "كرده اندو سه يحت ابن عدرف ها رادو اكده سكيد كتشعدى زقتل از مشق كد در :نا انتفب اا اعمال 
نشدا در همان متلس استعمال شد؛ ولى شكايت حال كذشهه اس لي ات 
شد كهدر آن روز؛ يعنى روزى كه (تَأَتَى الشَماءٌ يدُخان مُبينِ) أن زوق كفتامى شود (إنّا كاش فوا)؛ بع: يعنى الآنن عذاب را 
برمى داريم! دان انتما يرم #روق و درباره كامس" نط رين زلزة مدن )لاقل يسن 01 :اوررق #ااعنداى كريس 
آيد كه همان مسئله معاد باشد. يرسش: ... معاد باشد؟ ياسخ: (إِنّا كاشِفوا الْعَذَّابٍ قِيلاً) كه در همان روز آزمايش مى كنيم و 
كمى به اينها مهلت مى دهيم كه مى بينيم دوباره به كناه برمى كردند. 


ص: ام 


.16 تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسى» ج 32 ص‎ -١ 
؟- دخان /سوره6؟» آيه12.‎ 


مطلب بعدى آن است كه وجود مباركك كليم حق دو كار را انجام مى داد؛ هم مسير عادت را به اذن خدا به حرق عادت برمى 
كرداند و هم عادتٍ خرق شده را به اذن خدا به عادت برمى كرداند؛ جريان عصا همين طور بود كه فرمود: (أَلَقٍ ما فى 
تسخكه )ران (تلنث ها خدكوا )! الارعضانوا بدناذة كن مدان ك١‏ مغاقى قود بعد حدقا و ل تخت يي تمدقا بكي نها 
الأولى )# للاابا دست هرو كر كد سميج الدقااسى شر عضاء وس يا #القاديه اذ الف عضا فى موه ماز ويا (اسذويه اذن 


خدا مار مى شود عصا؛ اين دو كار را وجود مباركك موسى سابقه داشت. 


در جريان دريا فرمود عصا بزن كه اين بستر آب خشكك مى شودء حضرت به اين فكر بود كه دوباره بركرداند واين درياى 
خشكك شده را به همان درياى با آب تبديل كند كه مبادا فراعنه عبور بكنند؛ فرمود نه: (وَ اتوك الْبَخْرَ رَهُواً)؛ كارى با اين 
نداشته باش! همان كار را كه كردى؛ يعنى عادت را عوض كردى و درياى روان را به صورت جاده خاكى د رآوردىء اين فعا 
باشد. اين كارى بود كه وجود مباركك موساى كليم درباره عصا كردء خدا فرمود اين كار را نكن! آب را كه به اين صورت 
درآوردىء به همين صورت نككه بدار. ما آن را لازم داريم؛ اما آل فرعون كه رسيدندء اينها كه در همان كنار دريا زندكَى مى 
كردند» دريا يكك بستر خاكى نداشت. نه يّل داشت و نه بستر خاكى» جطور متوجّه نشدند كه اين نمى تواند براى اينها بستر 
خاكى باشد؟ با اينكه برابر سوره مباركه «اعراف» ديدند كه ممكن است جيزى براى بنى اسرائيل آب باشد و براى اينها خون, 
اينها را ديدند! در سوره مباركه[] «اعراف» آيه "1 اين بود: (قَرْسَلْنا لهم الطُوقَاتَ وَ الْجرَاد وَ الْقَمَلَ وَ الصَّفَادحَ وَ الدّم آيَاتِ 
مُفَصَلات)» يكك ظرف آب را وقتى بنى اسرائيلى از اين دريا مى كرفتند آب بودء همين را اكر قبطى ها و آل فرعون مى 
كرفتند خون بود. يس اينها ديدند كه يكك جا براى بنى اسرائيل _ بيروان كليم حق _ آب است و براى اينها خون؛ اما ديكر 
اين جا به حساب نياوردند كه همين طريق يبس براى بنى اسرائيل يكك جادهلا خشكك است و براى اينها همان درياى موّاج كه 


آمدند وبه اين صورت غرق شدند. 


ص: عم 


-١‏ طه/سوره 05١‏ ابهوع. 


.؟١هبآ‎ 0١ طه/سوره‎ -١ 


مطلب بعدى آن است حالا كه اينها غرق شدند» خداى سبحان مى فرمايد كه اينها ينج جيز را به ارث كذاشتند؛ البته اينها به 
عنوان نمونه است؛ يعنى تمام اموال آنها جا مانده است. فرمود كه وقتى اينها مُردند و غرق شدند: رك تَركوا من جنات )؛ باغ 
هاى فراوان» (وَ عُيُونِ)؛ جشمه هاى فراوان» (وَ رَرُوع) مزرعه ها و كشاورزى هاء (وَ مَقَام كريم)؛ منزلت هاى خوب و برجسته 
و مرقهانه» (و تعقو كاثوانفيها قاكهيق ): ابن سج رود سام ينها را ترك كردندء (كذلك و 1 َرَثَْاهَا قَْما | آخَرِينَ)؛ ما اينها را 
به يكك كروه ديكر داديم. 


حرف عه اى از مفسّدران مثل فخر رازى و امثال ايشان اين است كه اين وارث هيج ارتباطى با مورّث ندارد» )١(‏ براى اينكه 
بنى اسرائيل نه ناد آنها نزاد قبطى ها و فراعنه بود» نه دين اينهاء نه كيش اينها و نه به آيين اينها به هيج وجه ارتباطى نداشتند و 
ذات اقدس الهى بيكانه اى را وارث بيكانه ديكر كرد و همين حرف را هم جناب امين الاسلام و امثال ايشان دارند. (؟) عمده 
شبهه اين است كه اين بنى اسرائيل كه از اين دريا كذشتنء با معجزه كذشتند! اين جا نه راه هوايى بود نه راه زمينى بود و نه 
وأةاذويايى يروف حكوثة شق اسرائيل :ووياره نه مصدر براي كقسنن؟ ب اسرائيل كو شهاة سرؤمية قلسطيى و سينا ماتدقد» ايتها 
برنككشتند تا اينكه وارث اين امور ينج كانه قبطى ها و آل فرعون بشوندء اينها برنككشتند! اين ن يكك ياسخ كه مشكل ترين شبهه 
همين است. 


از طرفى آيات را كه ملاحظه مى كنيم» مى بينيم كه آيات تقريباً دو دسته است؛ يكك دسته همين معنا را تقويت مى كند كه 
بنى اسرائيل نيامدند كه وارث سرزمين مصر بشوند, اينها از كدام راه مى خواستند بركردندء اككر مى خواستند از راه دريا بيايند 
يكك كليم خدا و معجزه اى مى خواست كه دريا خشكك بشود واينها بيايند» الآن با جه وسيله اى بيايند؟ كذشته از اينكه تاريخ 
هم نشان نمى دهد كه اينها دوباره به مصر بركشتند و قرآن هم درا ين جا فرمود: (وَ أَورَتنَاهَا قَْماً آخَرِينَ)» بعد از جند آيه 
فرمود كه ما بنى اسرائيل را نجات داديم: (وَ لَقَدُ نَجْتِنَا يَنّى إِسْرَائِيلَ) و اكر اين بنى اسرائيل همان (قَؤْماً آخَرِينَ) بوده مى 
فرمود: «وَ لَقَّدُ تَجَتَمَاهُم». از اينكه اين جا اسم ظاهر آورد وازاينكه آن جا «قَوم آخَرا فرمود, معلوم مى شود كه وارث مصر 
مردم بنى اسرائيل نبودند» يكك كروه ديككر بودند؛ البته اقوام فراوانى در طول اين سال ها وارد سرزمين مصر شدند واين هم 
منافات ندارد و نبايد كفت كه بيككانه وقتى كه وارد سرزمينى بشود, اينكه وارث نمى شود! اين تام نيستء براى اينكه يكك 
ارث فقهى داريم و يكك ارث تكوينى؛ در ارث فقهى مشخص است كه يدرء يسرء زوج» زوجه؛ مادر و دختر و مانند اينها 
وارث يكديكر هستند؛ اما در ارث تكوينى فرمود كل زمين براى خداست: (يُورِنُهَا مَنْ يَشَاءُ)» 150 آن ديككر ارث فقهى نيست! 
240 امدوود عار كه وأغراكك 0 اتن اسك قال قوقئ تنوك ال كبوا باللدتق اضيقؤا إن لأف الور ها 3 بقافة عاق ): 
انك عى كرود اموق مى امغنارن الا عمو يع" كإزكديه اك مز هليه ابزورس كر اريت تقب لمك كدرو لكا يطيت أذ كن 
يا لت أنوالكع» يا «شدث أموالكع» (2) كه ارث خانوادكى باشده كل زمين متعلق به خنداست كه (إنّ الأرضٌ لله يُورئها من 
يَنَّاءُ) يا (يَرِنَّا عِبَادِىَ الصَّالِحُونَ). (2) اد بن ارث كه وارث ارث مى برد يا ذات اقدس الهى «ايراث» مى كند» جه از طرف 
«ايراث» الهى و جه از طرف ارث بندكان» اين يكك ارث تكوينى است؛ يعنى به او مى رسد؛ الْعُلَّمَ ا وه الأْيَاء» (©) هم از 
همين سنخ است,ء قوم و خويش بودن و امثال آن نيست. بنابراين ن نبايد از ارث توقع داشت كه سرزمين مصر به همان 
بازماند كان آل فرعون برسد. 


ص: 0 


.62٠ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 71 ص‎ -١ 
.41 تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسى» ج 9 ص‎ -١ 

*- اعراف/سوره/ء آيه78١.‏ 

6- نساء /سوره؟» آيه١١‏ و7؟13. 

ه- انبياء /سوره 275١‏ آيه0١٠.‏ 

#- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج 2١‏ ص 7". 


آيه 178 سوره مباركه «أعراف؛ اين است: (إِنَّ الأرْض لله يُوِنُهَا مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبَادِءِ وَ الْعَاقبَهُ ِلمَتَقِينَ) كه يكك اصل كلى است. 
اينكه مى بينيد جناب فخر رازى مى كويد كه بنى اسرائيل ارث بردند و مرحوم امين الاسلام هم مى كويد كه بنى اسرائيل ارث 
بردند» براى اينكه بعضى از آيات همين ها را تأييد مى كند! در آيه /1 سوره مباركه «أعراف» فرمود بعد از اينكه آل فرعون 
غرق شدند: (فَامفَمنا ِنع َأَعْرَفْاهُمْ فى اليم بِأنّهُمْ كذَبُوا باينا وَ كانُوا عَنْهَا غَفلِينَ)» )١(‏ بعد از غرق آل فرعون مى فرمايد: 
(3 أَورَتا الَو الَّذِيِنَ كانُوا يُسْتَضْ عَفُونَ)؛ يعنى همين بنى اسرائيل» (مَشَارِقَ الأمْض و مَعَاَِعَا)؛ شرق و غرب آن منطقه 
لاروواسيا سين كرود سكي كرنع طاقر اي بي اسن كرتي امراول كرلتيام (وَ أَورَتنا القَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسمَضْعَفُونَ 
مََارِقَ الأْض و مَكَاربَهَا الى بَارَكنا فيا وَ تَمَتْ كَلِمَتٌ رَبك الْحتى عَلَى بِنِى إِسْرَائيلَ بمَا صَبِرُوا)؛ اين آيه نشان مى دهد كه 
اين قوم مستعضف. قوم بنى اسرائيل هستند كه شرق و غرب را كرفتند؛ حالا ‏ آن مشكل مى ماند كه جككونه اينها از دريا 
كنههة آذ روز بالاخره كشتى بودء حالا- در زمان موساى كليم كشتى بيدا نشده بود حرف ديكرى است,ء وكرنه آن روز 
كشتى هم بود؛ مانند همان جريان خضر و موسىاسَلامُ الله عَلَيهمَا)» يس اين طور نبود كه كشتى بعدها بيدا شده باشد؛ عدّه اى 
بودند كه كشتى شخصى داشتند عدّه اى بودند كه كشتى اجاره اى داشتند و عدّه اى هم بودند كه مى كفتند اين سفينه 
(فَكانَتُ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فى البخر)» (1) اينها كشتى ها را اجاره مى دادند و از همين راه روزى آنها تأمين مى شدء اين طور 
نود كد قر ]ذا مخض 1ل عار رادو نا سر اط كفن تبوفه :نا ويلة تقلة أضيا ودف اث ظلوو فيك هالة كاب دا كم 
بر كشسدة عرض اد بن است كه لازم نيست كه حتماً با عصاى موسى بركردند» احتمال ب ركشت دوبارهل] اينها از راه دريا هست. 
يرسش: ... منزلت آنها اعتبارى بود تكوينى كه نبوده! ياسخ: بله» منزلت آنها اعتبارى بود؛ يعنى رفاه داشتند؛ اما اين ارث» ارث 
تكوينى استء نه ارث قوم و خويش و خانوادكى. ارث قوم و خويش و خانوادكى و فقهى يكك ارث خاصى است؛ اما برابر 
اصل آن آيه كه (إِنَّ الأْضٌ لْلَهِ يُورِتَُا مَنْ يَنَّاءُ) يكك ارث تكوينى است؛ اين زمين روزى در دست فلان نؤاد است كه آن 
قبيله عاد و ثمود از بين مى روند و يكك قبيله ديكرى مالكك زندكى آنها مى شوند» يس اين ارث به معناى ارث خانودا كى 
نيست. يرسش: فرعونيان با يا نرفتند به درون آبء بلكه با كشتى رفتند؟ ياسخ: نهء با يا رفتند در همان آب _در اين جاده 
حاكورى (لحنتيهم بق الب عا غنهه ) ققللا كشق در كاز نبوت اكز كشن بود كدعرق نحى شدندا برسكن: اب امددو عرق 
كرد؟ ياسخ: بله آب آمد و همين افراد را كرفتء نه اينكه كشتى را غرق كرده! كشتى اى در كار نبود! فرمود: (وَ اثْرَكِ الْبَخْرَ 
لاح ل ل 
شدة ابنها روى جاده خفكك وفسد وأز ينقت سر هم فرهوه: (إنكم / مُتَبْعُونَ )؛ ارد تش جرّار فرعون هم به دنبال شما مى آيد. كليم 
حق وقتى كه آخرين نفرشان از آب كذشتند» خواست كارى بكند كه اين جاده خشكك به همان صورت همراه با آب دربيايد 
فرمود: (وَ اثْرَك الْبَخْرَ رَهُواً)؛ اين جاده را همين طور صاف بككذار تا همه اين فرعونى ها بيايند در اين؛ بعد ما اين را به هم 
بزنيم. آي ١10‏ سوره مباركه «أعراف» اين است كه (و ورا اَم الَِينَ انوا يُسْتَضْعَفونَ )؛ يعنى همين بنى اسرائيل» (مَشَارِقَ 
الأؤض و مَعَارِبَهُا التَى بَارَكُنَا فِيهَا وَ تَمَتْ كيه كُلِمَتٌ رَبك الْحسنَى عَلَى بَنِى إسْرَائِيلَ بمَا صَبَرُوا)؛ معلوم مى شود اين افرادى كه 
وارث سرزمين فرعون شدندء همان بنى اسرائيل بودندء اينها در سوره مباركه «أعراف» است. در سوره مبا ركهلا «شعراء» اين 
مطلب عست كما ايق ابه بتى اسرائيل داديم؟ د قسووه مبازكه 3آ تشعراء) ابه /لذ قا 'عافرمودة (تأخرجكالم كن عات و عتون 
0 كنُوزٍ وَ مَقَّامٍ كرِيم) (5) مسئله ازروع» و اينها را ذكر نكردندء اين جا فقط جهار قسم را ذكر كردند. در سوه مباركه 
افاخان) كه محل بحث املث يتح قسم رالا كر افرمووقد. فرمودنل: (وَ أَوْرَثْناهَا بَنَى ِسْرَائِيلَ )؛ (2) ما آنجه را كه آل فرعون تركك 


كردند به بنى اسرائيل داديم؛ اين را اين جا ذكر فرمودند. استبعادى كه برخى ها از متأخران دارند كه اوّلاً بنى اسرائيل در همان 


موقسة الله :وسكا مالزقدى شرك ى كمشوو انا ابنها وسله اع براقي كشع لاقي از كربا حكرقد عون في كردة 
هميشه اين سؤال بود. . يرسش: : بين صحراى سينا و سرزمين مصر اد نق كال سوعر كوااع | عقر ادس بس كم راد شاك در 
ياسخ: بله» غرض اد بق است كه ازسينا نا دوبارة بركردتدك يه سرزميق فضرة يا از ذريا ب كفده يا اينها فقط از دريا عبور كردند. 
يرسش: : اين خشكى وجود داشت؟ ياسخ: نه منظور ا ين است كه اين مسافرتى را كه ب بنى اسرائيل بيمودند يا در شرق مصر بود 
نادو وي يشر ووه سناع طريق كناف اقاراة دري وففية اوواه ريا كدان حي برشن كر ته از برامدويااووس كروقن؟ 
برسش: از خشكى بركشتند! ياسخ: جرا اوّل از راه خشكى نرفتند؟ ولى در تاريخ دارد كه اينها ماندند در آن جا و برنكشتندء 


- 
ع 


حلا ببينيم كه راه حلّى هست يا نه. (فأَخْرَجناهُم مّن جَنَّاتٍ وَ يون 0و كُُوزٍ وَ مَقَام كريم [] كذ لكك وَ أَوْرَثْنَاهَا بَنِى إِسْ رَائِيلَ)) 
ظاهر أيه مطابق بر ل اع يس سي ا 
نزادى و قومى با آل فرعون نداشتندء «قوم آخَر) بودندء اينها يكك ال امات ادك رن ل بنايرا د ا 
سرافل فسيك :1ل قرطو ف ب عدو اذ اكيء "كرو راد شود فوت اسع (5 3551 قاها بقى انؤاقل ): الجمبنا كان لوال ناهد 
جمع باشدء اين است كه بنى اسرائيل دو كروه شدند؛ عدّه اى _ حالا كم _ در همان مصر ماندند و عدّه اى هم به همراه 
موساى كليم رفتند. آنهايى كه به همراه موساى كليم رفتند» اينها را مورّخان مى كويند كه برنكشتند ودر همان سرزمين سينا و 
فلسطين ماندند. براساس صبحت اين تاريخ يا روى صعوبت ب ركشت از راه درياء اينها در همان سرزمين ماندند؛ اما ما جه دليلى 
داريم كه جميع بنى اسرائيل از اين راه عبور كردند و بخشى از بنى اسرائيل در همان سرزمين يعنى مصر نماندند؟ دليلى 
نداريم! شاهد بر اينكه بخشى از بنى اسرائيل در سرزمين مصر ماندند» همين استء مى فرمايد همين كه آل فرعون از مصر 
بيرون رفتندء فرمود: (فأُشر بعبَادى لَِلا)؛ شبانه كليم حق بنى اسرائيل را بُردء آل فرعون بامداد (فَأتْمِعُوهُم مُشْرقِينَ)» (/19 «أَشْرَقٌ» 
يعنى ١د‏ خَل فِى الشرق»» «شّرق) يعنى طلوع؛ همين كه صبح شد ارتش جَرّار فرعون حركت كرد: (فَأتُبِعُوهُم مُشْرِقِينَ). قبل از 
اينكه اينها غرق بشوند سخن از ارث نبود! ولى در سوره «شعراء» دارد همين كه آل فرعون از مصر به طرف دريا حركت 
كردندء ما همه اين سرزمين ها را به اين بنى اسرائيل داديم» جون اينها به طرف هلاكت مى رفتند؛ معلوم مى شود عدّه اى از 

بنى اسرائيل در خود مصر ماندند كه وقتى مصرى ها؛ يعن يعنى آل فرعون از مصر به طرف مركك حركت كردندء تمام اموال آنها 
به اين بنى اسرائيل موجود در مصر رسيد. فرمود: (تأَخْرَجْنَاهُم )؛ ما در حقيقت اينها را بيرون كرديم! ما اينها را كفتيم برويد و 
اينها را به طرف مركك همل داديم! نه اينكه اينها «حَرَجُواء! ما براى اينكه اينها را در دريا بريزيم اينها را به طرف قتلكاه خودشان 
هل داديم. (فَأَخْرَجْنَاهُم مّن جَنّاتِ وَ عْيُونٍ ل وَ كتُوز وَ مَقَام كريم 0] كذ لكك و أوْرَنَْاهَا بَِى إِسْرَائِيلَ)؛ ما اينها را به طرف قتلكاه 
خودشان بيرون كرديم و مل داديم و كل اموال آنها را به بنى اسرائيل عطا كرديم. آن وقت قصه1] هلاكت اينها از آن به بعد 
شروع مى شود: : (فَأتعوهُم 5 مُشْرِقِينَ 0 فلم تَرَاءَى الَْجَْمْعَانِ)؛ (4) وقتى آل فرعون با موساى كليم و بنى اسرائيل نزديكك دريا به 
هو رميق نان اشقات ترق !1 لذو كوه ا#جيروان كلتم حجن كقهد ابي اركدي جنوان الآ وكدك سر ماسكيا ارق جا 2ه 
ما را آوردى جاى آمنى نبود! جلو مركك است و يشت سر هم مركك! (قَالَ أَصْرِحَابُ مُوسَى إِنا لَمَدْرَكونٌ 0 قَالَ كنا)؛ (5) كليم 
حق فرمود اين جه حرفى است كه مى زنيد؟ (إِنَّ مَعِىَ رَبّى سَِيَهُدِين)» اين «سين» هم «سين» تحقيق است نه «سين» تسويف؛ 
نظير (اغملوا قتع يرَى اللّهُ) )1١(‏ كه «سين» تحقيق استء فرمود كه يقيناً خدا هدايت مى كندء اككر دستور داد جلو برويم؛ جلو 
مى رويم كه دريا براى ما جاده خاكى خواهد شد و اككر دستور داد بركرديم, يشْتٍ سَدِر ما فاتح هستيم. بين دو خطر فرمود: 
كل ): (كلا إن من رت سمودي ) كه فين علون ايدو بقيةاقصية رادو سووه جنار كدان اساي قصصن نفل كردت 


ملاحظه بفرماييد كه اين ارث قبل از هلاكت استء معلوم مى شود كه بخشى از بنى اسرائيل در خود مصر ماندند» اكر آيات 
سوره مباركه[] «أعراف» يا ساير سُوّر نشان مى دهد كه بنى اسرائيل وارث شدندء اين نه بنى اسرائيل عبور كردهل] از درياست» 
بلكه بنى اسرائيل ماندهلا در مصر هستندء ما دليلى بر بطلان اين فرضيه نداريم. يرسش: قبطى ها هم كه خودشان بازمانده 
داشتند! ياسخ: تمام قدرت آنها به همين بود و آنها به دريا افتادند. وقتى كه تفكر موساى كليم باز شدء آنها كاملل رخت 
بربستند واينها حاكم شدند؛ يعنى دين موساى كليم (س لام لله عَلّيه) حاكم شدء حاكميت «مشارق أرض» و «مغارب أرض» را 


(بمَا صَبَرُوا)) همين بنى اسرائيل كرفتند. فرمود: (وَ أَوْرَتْنا القَومَ الذِينَ كانُوا يُسْتَضْ عَفُونَ مَشَارِقَ الأرض و مَعَاِبَهًا)» آن بقيه آل 


4 


ام 


فرعنون اكن مائدند تحت ساظة هميق بق اسرائيل بوةقد:فرمود مشرق و مغرف آن يخقن راابن اسزائيل كرقتتد. يزسسن: 
مجاهدين كه رفتندء غايبين كه ماندند» وارث بودند؟ ياسخ: آن جا راه جهاد نبود» راه فرار بود؛ اينها كفتند ما اين جا هستيم. 
اين طور نبود كه آنها براى جهاد رفتند» عدّه اى اينها را تعقيب كردند واينها فرار كردند؛ فرارى ها رفتند و غير فرارى ها 


ماندنك. 


ص: ع0 


-١‏ اعراف/سوره/ آيه1"28. 

-١‏ كهف/سوره1/8.» آيهةل. 

#- طه/سوره 373١‏ آيه8ل. 

- طه/سوره 3١‏ آيهلالا. 

ه- شعراء /اسوره2 5 آيهل/اه و 8/8. 
*- شعراء /اسوره58) آيه09. 

لا- شعراء اسوره 52 أيه 50. 

/- شعراء /اسوره 52 آيه 20 و ١ث,.‏ 
9- شعراء /سوره752, آيه١8‏ و 87. 


ات تيه اورف ا 


بنابراين اين آيه سوره مباركه «أعراف» كه فرمود: (وَ أَوْرََا القَوْم الّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مََارِقَ الأذض و مَعَارِبَهَا)» جرا؟ (بما 
يووا )ا مكارم من ماود مسر جام فى صر تال 'كداقد كو موبياق: كديرا با فقا عور ة عناتيت للب ادافادو ندا كي شلك يها 
صَعووا) كداابن على قواقد بين ابن دو نظر كم باقند بس ارتكه هيج زإاهى براق ير كلق فسةة اول سكت اث يوون مدكن 
است بركشته باشند و ثانياً لازم نيست كه آن رفته هاء يعنى فرارى ها بركشته باشندء اينها كه استقامت كردند و ماندندء اينها 
كفسواما ذزواة سعقم عستيو ونا آخريا اينها ياروم كت اكينا بهره براند. (كلا إِنَّ مَعِىَ رَبّى مَرِيَهْدِينِ)» آن وقت 
(تأَوْحَينا إلى مُوسَى) (1) يكك قصه ديكر است. 


بنابراين اينكه در سوره مباركه «دُّخان) كه فرمود: كم تركوا من عات و عون لاوَ زُرُوع و مَقام ع 0و نَعْمَهِ كانُوا فيهًا 
تأكيرق 8 كذلك و اورقا اكوا اخريق )ناين االصره تنه كداين اتوم احروعر ارين اأسرائيل بودلله اناد قوم 
بيشتر نبود» يا قبط بود يا نبط؛ يا بنى اسرائيل بود يا آل فرعونء ديكر قوم سومى نبود تا سرزمين به آن عظمت را وارث بشود! 
بعندها البته اقوامى آمدتد و آن سررمفيق وا كرفشتل؛ بابلى ها امدندء كلداتى ها امدثدء شور ها امذثد: عرب امد وايق 
عرب ها كه به وسيله اسلام وارد شدندء با ورود أستاندار رسمى وجود مباركك حضرت اميرء يعنى مالكك _ اينها زبانشان عبرى 
و سريانى واينها بود _ وقتى كه وجود مباركك حضرت امير اسَلامٌ الله عَلِيه) مالكك را فرستاد, اسلام در آن جا سيطره بيدا كرد 
و زبان آنها را به زبان عرب درآورد؛ يعنى زبان عربى. بعضى از بزركان مصر مى كفتند كه ما اكر يكك اديب و شاعرى مثل 
فردوسى شما مى داشتيم زبانمان را حفظ مى كرديم؛ منتها ما كسى مثل فردوسى نداشتيم» وكرنه زبان آنها مى دانيد كه زبان 
عربى نبود» عبرى و سريانى بود كه بركشت و عربى شدء جون مصرى ها كه عرب نبودند! كفتند اكر ما هم مثل شما ايرانى ها 
حكيمى مثل ابوالقاسم فردوسى مى داشتيم» زبان خودمان را هم حفظ مى كرديم ودين خودمان را هم داشتيم؛ اما شما زبان 


خودتان را حفظ كرديد ودين خودتان را هم داريد. 


ص: ده 
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حفظ يكك زبان» حفظ يكك زمين و حفظ يكك سرزمين» نعمت الهى است و غيرتى مى خواهد. اين كلمه غيرت از يُربركت 
ترين وازه هاى دينى ماستء جون خيلى از امور بايد دست به هم بدهند تا غيرت را بسازند. بعضى از كلمات كه بار سنكينى 
ندارندء براى اد عابت #وققمل فكة عدف مسد أنمه انب استدو هوا تراك اما شرك اد طرن تسق كديقلة أ ركف 
جيز شما بتوانيد تعبير بكنيد و بكُوييد غيرت؛ سه عنصر دقيقٍ رقيقٍ عقلى عميق را بايد كنار هم بككذاريد تا بشود غيرت. غيرت 
يعنى غيرزدايى كه فردا روز غيرت است؛ يعنى روز بيست و دوم بهمن روز غيرت است! معناى غيرت اين است كه انسان آن 
حالت را داشته باشد كه به هيج وجه اجازه ندهد غير وارد سرزمين او بشود» آن شرف را داشته باشد و به خودش هم اجازه 
هدك وارد بحرم وحريم ديكرى يهود! شما ابن .زات ثورائى تحيترت: امير را نكاد كيد در تهج ابلاغ فرمود: اما زَنَى عور 
الام مروعاف ره ون تم دده [ برد يحق بصع تبي كلا زات بيطا يدى ارد خريم كرف هذا الى غيرة قل 
حالا «زناء الْبَصِّره؛ به جيست؟ به نككاه استء هيج مرد باغيرتى نامّحرم را نككاه نمى كند؛ حالا لازم نيست كه زناى آميزشى 
باشد! اين كلمه اين قدر شريف است! غيرت يعنى غيرزدايى» هيج اجازه ندهيم كه بيكانه در سرزمين ما بيايد؛ در سياست ماء 
در ديانت ماء در اقتصاد ما و در زيارت ما! و خودمان هم به خودمان اجازه ندهيم كه وارد سرزمين كسى بشويمء «مَا زَنَى غَيُورٌ 
لصوا ع دو عاص ره لاتحمات بع القند ب ورك و اتير يت كلدم نوق عنصي جرم مقا ل:أعيك!] الل عتصر مور ارج السك ا 
انسان تا محدودهل] خود را نشناسد و حرم امن خود را بازشناسى نكندء آن دو تا ممكن نيست! ما بكوييم ديكرى را به حريم 
خود راه نمى دهيم؛ حالا حريم ما كجاست؟ از حريم خودمان تجاوز نكنيم» حريم ما كجاست؟ يكك ملت بى سواد نمى تواند 
غيور باشد! آن امام( رِضْوَانٌ الله عَلَيه) كه ما را با غيرت بار آوردء اين سه عنصر را به ما فهماند: اول بفهم كه حرم امن تو تا 
كجاست؟ دومء بفهم كه راه براى استكبار نيست؛ سومء بفهم كه نبايد ستم بكنيد. اينكه كفتيم نه ظالم بشويم نه مظلوم» همين 
است! نه استكبارى را بيذيريم و نه خودمان مستكبر بشويم! نه وارد حريم ديكرى بشويم و نه اجازه بدهيم كه ديكرى به حريم 
ما وارد بشود! «دياثت» هم همين طور است؛ هيج ديُوئى غيور نيست! شما اين جمله نورانى حضرت امير را نككّاه كنيد؛ فرمود 
كسى كه به ناموس ديكرى نككاه كند غيرت ندارد! اكر كسى به ناموس او نككاه كرد و او اعتراض نكرد هم غيور نيست؛ بله. 
اكر كسى به ناموس او نككاه كند و اين شخص اعتراض نكند آن «دياثت» است و غيرت نيست؛ اما خود او دارد نامحرم را نكاه 
مى كند! فرمود اكر كسى به نامحرم نككاه كرد غيرت ندارد و امام شاكرد اين مكتب بود و فردا اين مكتب دارد زنده مى 
شود؛ اين حساب شرق نيست» حساب غرب نيست» عظمت دينى است! خيلى ها ممكن است كه همين حرف ها را يزنند؛ اما 
در يكك بعد از ابعاد سه كانه است؛ وقتى كه دستشان رسيدء يا تابع مى شوند يا متبوع. ديروز عرض مى كردم ما وقتى كه در 
ابن راهبيمايى شركت مى كنيم؛ خيلى ها سؤال مى كردند كه بيغمبر(ص لى اللّه علي وآ و سَلُمْ) به غزوه مى رفت» در راه كه 
فى رت جنى كنظ يا واقتين عورا جات لكام كرحي عو يادي عيرق رف الزموة شاه غات ا 
(كهيعص )). () به اينها مى كفتيم و اينها هم در راهبيمايى مى كفتند. مردم ب بان الما هين راهبيمايى كردند واين هم 
هست و مى ماند! غرض اين است كه امام آمد اين وازه هاء قرآن و روايات را معنا كرد حشر او با ييغمبر و اولاد ييغمبر١عَلَيهِمُ‏ 
الصّلام)! 


0/١ ص:‎ 


.7١١ شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد» ج219 ص‎ -١ 


.82٠ بحار الأنوار-ط موسسه الوفاء» العلامه المجلسى. ج 7 ص‎ -١ 


- مستدركك الوسائل» الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج درك ص .٠١6‏ 


تفسير آيات 70 تا 2"! سوره دخان 94/11/77 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 18 تا 8 سوره دخان 


39 يركوا من جَنَّاتٍ وَ عُبُونٍ (10) و زُرُوع وَ مَقَامٍ كرِيم (*1) و نَعْمهِ كانُوا فيه َاكهِينَ (00) كذيك َ أَوْرَثَاهَا قَؤْماً آحَرِينَ 
(18) فَمَا بك عَليِهِمْ السَماءٌ و الأرْضٌ و مَا كانوا مُنطَرِينَ (14) و لَقَدْ نينا بن إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعذَّابٍ الْمَهين ١‏ :"» من فِرْعَوْنَ نه 


كان ليا ون التعرفين 210007 ادو خراقع على ولي كني الكالوين (191010 تاقرو الأناي ماله الاين نٌّ 8 إن هؤُلاء 
لَيقُونُونَ (6”) إِنْ هئ إلا مَوْتَنا الأُولَى وَ ما نحن يِمُنقَرِينَ (ه") فَأمُوا بآبَايًا إن كشع صَاوِقِينَ )م( 


ص: ث0 


سوره مبا ركه ل| «دخان» _ همان طورى كه ملاحظه فرموديد _ جون در مكه نازل شد و عناصر محورى سُوّر 5-5 اصول دين 
استء بخشى از مسائل مربوط به توحيد و وحى و نبوّت اشاره شده كه براى تبيين آن معارف كلى» قصص بعضى از انبيا را 
بازكو مى كنند تا آن مطالب عقلى و برهانىء با اين مسائل تجربى هماهنكك و تأييد بشود. قصه[] فرعون و آل فرعون را كه به 
هلاكت رسيدند؛ در همين سوره مباركه[] «دخان» بيان مى كنند» جه اينكه جريان قوم «تبَع) كه سرزمين يمن را تصاحب كرده 
بودند را بعداً ذكر مى كنندء تا آن امر حقيقى با آنجه در خارج واقع شده است هماهنكك باشد. فرمود آل فرعون در اثر آن 
ستمى كه كردند به هللاكت رسيدند و نعمت هاى فراوانى را تركك كردند؛ البته تركك آنها براساس اختيار نبود» جون در سوره 
مباركة[] «شعراء؛ و مانند آن دارد كه ما اينها را از آن سرزمين بيرون كرديم: (تأُخْرَجْمَاهُم)» (1) نه اينكه اينها به طور طبيعى 
كر ةكناي. يكك وقت است كه انسان به طور عادى رّخت برمى بندد, اككر كسى بميرد و (إن تَرَكك حَيْراً) (1) اين مال براى ورثه 
است و اين (إن تَرَكَ) يكك امر عادى است؛ اما در جريان آل فرعون اين (إن تَرَك) با (فَأَخْرَجِنَاهُم) همراه بود؛ در سوره 
مباركه[] «شعراء» و مانند آن فرمود كه ما اينها رااز آن سرزمين بيرون كرديم, اين طور نبود كه اينها به ميل خودشان آن 
سرزمين را تركك كرده باشند» آيه /اه به بعد سوره مباركه[] «شعراء» اين بود: (تأَخْرَجْنَاهُم مّن جَنّاتِ وَ عُيُونِ)» بس يكك وقت 
كسى به مركك عادى مى ميرد؛ «(إن نَرَكك خَثِراً) كذا و كذاءء آن وقت است كه مسائل ارث در قرآن مطرح است؛ اما يكك 
وفك اسمت كد من :فزماعد: (#الخرعتاقم كن جنات واغيون) الماك عر اعد ترك كسده جا اهيا را ازاسروين خروفان 


بيرون برديم؛ به هر وسيله استء اين معنا به بنى اسرائيل رسيد. 


ص: 6ه 


-١‏ شعراء اسوره 277 آبهلا. 


7- بقره /اسوره 2١‏ آيه 8٠١‏ 1. 


مطلب دوم آن است كه بنى اسرائيل به حسب ظاهر به دو كروه تقسيم شدند: يكك عده اهل هجرت بودند كه با موساى 
كليم (سَلامُ الله َلَيه) مأمور شدند كه حركت كتند: (َأَسْر يعِبَادى لَيِلَا) (() و عدّه اى هم ظاهراً در همان مصر ماندند كه از آ يه 
سوره مباركه «شعراء» برمى آيد كه اين كروه در همان مصر ماندند و وارث سرزمين هاء باغ ها و بوستان هاى آل فرعون 
شدند» جون در آيه لاه به بعد همان سوره «شعراء» دارد: (تأَخْرَجنَاهُم مّن جنات وَعُيُونٍ 0و كنُوزٍ و مَقَامِ كريم 0 كلك و 
َورَثاهَا َنَى إِسْرَائِيلَ» (5) بعد فرمود: (فَتْبعُوهُم مُشْرقِينَ )» 1 يس معلوم مى شود كه , بنى اسرائيل دو كروه شدئد: يكك عدّه 
مهاجر كه در خدمت موساى كليم( لام الله عَلَِيه) بودند و يكك عدّه هم كه در همان سرزمين خودشان ماندند. يرسش: 
مخالفت با ولىّ خدا نمى شود؟ ياسخ: نه جون ولىّ خدا فرمود به اينها بيايند و اينها را با خودش برده. اما آنها كفتند كه ما مى 
مانيم و مقاومت مى كنيم, اكر بر اينها واجب بود كه مى رفتند! اينها حاضر شدند كه بمانند؛ حالا يا به اينها الهام شده است كه 
وقتى موساى كليم رفتء آلٍِ فرعون به هلاكت مى افتند يا كفتند ما همين طور هستيم و مقاومت مى كنيم. غرض اين است كه 
يكك عدّه مهاجرت كردند و يكك عدّه ماندند» اينها كه ماندند (أَوْرَئْاهَا بَنِى إِسرَائيلَ) و آنها را كه وجود مباركك موساى كليم 
به همراه برد» آنها حالا دوباره بركشتند به مصر يا برنكشتند كه مرحوم امين الاسلام و ديكران نظرشان اين استء (6) البته اين 
آناق نك ظاهرا اكوا وو عماة سر دين سيكا و فلتطح عات تد وار كفك آنا عضو ا كر لزاه كشي يرد كد سكن رفاو 
اككر ازراه خشكى بود ممكن بود؛ ولى به هر حال بعيد بود و نقل نكردند آنها كه رفتند به سرزمين فلسطين و سينا به مصر 
دوباره بركشتند! در نتيجه همان هايى كه در مصر بودند و مهاجرت نكردند» وارث «زروع» و «جِنّات» و باغ و بوستان هاى آلٍ 
فرعون شدند؛ اين جريان دو قسمت تقسيم شدن بنى اسرائيل بود. اما درباره اينكه فرمود: (قَمَا بَكتْ)؛ يعنى هيج حادثه اى 
بيش نيامد» آسمان به حال اينها كريه نكردء زمين به حال اينها كريه نكرد و به طور عادى اينها رخت بربستندء وقتى هم كه 
عذاب الهى برسد مهلت ندارئد» جون (وَإذَا حجاء أُجَلّهُع لآ يَستََخِوُونَ سَاعهٌ وَ لا َستقْدِمُونَ). () برسش: يعنى جه كه آسمان و 
زمين به حال اينها كريه نكرد؟ ياسخ: كنايه ازاين است كه اثرى بار نشده؛ البته درباره مؤمنان آثار سوء دارد كه اكر كسى 
مؤمنى را از بين ببرد اين طور مى شود يا مثلاً مؤمنى رحلت بكند بركاتى كرفته مى شود؛ اما براى اينها حادثه اى بيش نيامد؛ 
يعنى تأثّرى» افسوس و اندوهى از مركك اينها دامن كير هيج موجودى نشد. اما از اينكه فرمود: (وَ مَا كانُوا مُنظَرِينَ)؛ يعنى وقتى 
كه ذات اقدس الهى تصميم كرفت مركك نهايى اينها را برساندء ديكر به اينها مهلت داده نشد (فَدًا جاه أَجَلْهمْ لآ يَستَأَخِرُودٌ 
سَاعَ وَ لآ يَسَْقْدِمُوكَ). مستحضريد همان طورى كه ابن (يَسعَفْدِمُونّ) محال استء (يَسَأَخِرُونَ) هم محال استء جون وقتى كه 
فرمود: (إذَّا جاءَ أَجَلّهُ لآ يش تَقْدِمُونَ سَاعَة» تقدُّم قبل از رسيدن كه محال استء در تأخر آن مى فرمايد كه مثل تَقَّدُم محال 
اسح يوقي" كنل طرك سولق المناة سروف بنش من ل رون ددا نا رورس كه لفان سوه و الغا لقو مدال اسعة 
وقتى هم كه وقت آن آمد تأخير محال است. تأخير كه ممكن استء در ا وها لس وعد عان ردير تدر ذل ارابيكه 
قرضت قتىء برسد محال اسخه مى فزمايند تأخيراهم شل أيق تقتلديم محال اسعه (كإذا عاء أعله لاستاحيوة شاعة ول 
يت تَقَدِمُونَ)؛ لذا فرمود: (وَ مَا كانُوا مُنظرِينَ)» بعد فرمود: (وَ لَقَدْ نجنا : بَنِى إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَّابٍ الْمّهِين)» سر اينكه در اين جا از 
بنى اسرائيل به ضمير تعبير نشده و با اسم ظاهر بيان شده؛ براى اب بن اليك كد قسيداان د يكرق بزات ون اسنرائيل اسك. (2 افد 
ينا يتى إشرائيلَ ين داب المهين لا مِن فِرِعَوْنَ إِنَّهَ كانَ عَالِياً من الْمْسِرفِينَ)؛ يس اين تكرار براى آن است كه زمينه براى 
قصهل] بعد بشود. فرمود: (وَ لَقَّدِ احْتَوْنَاهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى الْعََالَّمِينَ)؛ ما عالمانه بنى اسرائيل را خصيصه اى داديم كه به هيج 
كزوهى قداديو ين آنا كروك ابزادة درن تيدع دي انبا هكين اقناى بقن التراتلى :هيه اناما لنوانن) الاين لظ فقن جهاتي 
داديم كه هيج كس مثل اينها از اين فيض برخوردار نيست و آن كثرت انبياست! اما اين كثرت نه به خاطر آن است كه لياقت 


ايديا داقند «نلككه قو | شر ركه قوذ لت جيا نك وتغر امك اقياسيف اد كددث انرا لباقت اهيا تست 


ص: الام 


-١‏ دخان/سوره*6» آيه"73. 

.04 شعراء /سوره2 5 آيهلاة و‎ -7١ 

7- شعراء /سوره 212 أيه 80. 

؟- تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسى» ج 94» ص /47. 
ه- اعراف /سوره/ء آبهع”. 


بييان مطلب اين است كه اين انتخاب و اختيار يكك وقت شخصى استء يعنى اين كروه يا اين خانواده علماً و عمللا برجسته 
هستند؛ مثل (إِنَّ الله اصْطَفَى آَم وَ نُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ لا ذْريه بَعْضّهَا مِن بَغض ) )١(‏ كه اين خانواده 
ه|انكو و وطلير بطي اف حسكة وير صو فيان فيض :ذ ارال :با لزي انو انعا و شروت زد رك سخصن مقن انك قير 
آنجه در سوره مباركه[| «طه) آيه سيزده راجع به موساى كليم فرمود: (وَ أنَا اتَوتك فَاسْتَمع لِمَا يُوحى )» اين دخيرَةٌ اللّهه استء 
اتتخاب الهى است و بركزيده خداست» اين فضيلت اوست. بس كاهى يكك نزاد» يا يكك خانواده و يا يكك شخص جره اللو 
مستت كام النتى مغدزة اللهنا بيك انا قور السائن شيل كذ :اوتنه يلكه وراشاسن الشرايقق كدنا رقن كيدا قياف قراوانى وا 
براى اينها فرستاده است» جون قسمت مهم انبياى ابراهيمى براى بنى اسرائيل مبعوث شدند و حافظان شريعت موساى كليم مى 
باشسند ود هميق قوم نازل اندائد:و نشائه0] شرارث آنها هم اين أسث كد ابنها از نظر يامب ركقى بيشترين امت هسسدا ابن (3 
تلَهُعْ الأنبيّاة) (5) براى اينهاست. (وَ يَقتونَ لِينَ قر ال ) () براى اينهاست. اين كلمهل (بَِثِر الْحَقّ) كه يكك وصف 
تأكبدى اكه براى بين #مراوة اتهاست» دوت انك برخ از اهو ممكق اشت كه دست يدقثل ببافرشان ؤده باشنله أما 
هبج اق مل بن اسرائيل بيعم ركشي انكرده اكه يس :از بس #رزاوكه غوايت ب ضللالت داشعيده ال بود كه مركب كات 
تلن الى راق فيناتراعتواماة الو قرسفل. .من اندينا جزم وقضرة اللبن افد براق فهبان كردق انها اناف قفاوا مداه 
استء (وَ لَقَدِ اخْتَوْنَاهُمْ عَلَى عِلَم عَلَى الْعَالَمِينَ). در سوره مباركه || «بقره» و همجنين خيلى از آيات ديكّر دارد كه اينها (ِوَ 
يفون النيِينَ بكثِر الْحدقّ): 9 و لين بكر حقّ)؛ (؟) آيه 4١‏ سوره مباركهل] «بقره) اين است كه فرمود به يهودى ها 
بكويبد: (قَلِم تَفتْلُونَ أَْيا اللِْ مِْ قبل إِنْ كُثتمْ مُؤْونِينَ)؛ اككر شما واقعاً اهل ايمان هستيد» جرا شما اين همه از انبيا را كشتيد؟ 
قائرانو ين فقسللت :و الباق :لشف اشن > هده اللده باشيل و مود (تفات و ير كتين كى ملا باشفلدو تعدا انها وا شاسعة 
فرستادن بيامبران زياد قرار داده باشد نيستء به دليل اينكه همان قتل انبيا در هيج امتى به اين اندازه نبود كه خدا به اينها نسبت 
دوقع رن يرل أن تكسن ١د‏ 0 لراك جر عاب ان امن سو ام ل 111 على 
الَْالَمِينَ)) مثل همين آيه استء به لحاظ انبيا است! به دليل اينكه خود قرآن كريم از جنايت اينها يرده بردارى كرده است؛ 
فرمود هيج امتى كل تنما بيامير كقبي نكرده استء هم (وَ قَثْلَّهُمُ الأنْبيَا) كه جمع «الف» و «لا-م) است فرمود, هم (وَ يَفتلُونَ 
النَيينَ) كه فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد» مجدد با جمع مُحلَى به «الف و لام؛ ذكر كرده است؛ بنابراين اين طور 
نيست كه اينها آدم هاى شايسته و لايقى باشند و در اثر آن لياقت و شايستكى خدا انبياى فراوانى فرستاده باشدء بلكه در اثر 
غوايت و ضلالت و جهالت و مكر و حيله و خدعه اينهاست كه مرتّب براى اينها انبيا فرستاده است. يرسش: به خاطر دعاى 
حضرت ابراهيم (عليه السلام) نيست؟ ياسخ: اصل نبوت را حضرت دعا كردء نه كثرت انبيا را! اين طور فرمود: (رَيَنَا وَائِعَثْ 
فيهم رَسُولاً). (2) فرزندان ابراهيم ككاهى اسرائيلى» ككاهى عرب» كاهى فرزندان اسحاق و كاهى هم مثل وجود مباركك 
بعمراض لى الشاعلو و لذو ) قرز دداة التماعيل ممطاده ري ظامل هو ذى كز ود مق انود افزعوه وز ييق فونه امن اقننا 
بشوند» كاهى بجه هاى اسحاق و يعقوب هستند و كاهى هم بجه هاى اسماعيل( لام الله عَلَيهِم) مى باشند. يرسش: (و أَنّى 
تملح على الكالميق لاتريوظ ابه اوأيل "كان انها سمي عرد بأسة: اذل ومط ىاخبر كاوناهها برا قرا برا اما محص كرده 
اسك اخالة لوبط نز الغرر] تراه ايوس كد كابر ابن ايم وقى كه ارود (اللوة اكع هرعس يقي زف لى أنه 
عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سِلّم) هم وجود مباركك حضرت فرمود شما اين كاره هستيد! اينكه فرمود شما اين كاره هستيد؛ يعنى الآن هم اكر 
دستتان بر بيايد همين كار را مى كنيد! (قَلِمَ تَفتلُونَ) برلى اين است كه راضى هستيد! اكر كروه «الاحق» كار كروه «سابق» را 
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الدنؤ تش لع) سسا د ى كنيد وجدال تكد انها كحاض رتغت يؤدند ينغم ركشى تك ذندا! بس اينها به مقف سينه كشكان 
عردشاة راض بودتد؟ آية اؤسؤوه عبار كهلا قرم ايخ است: (وَ إِذَا قِبِلّ لَهُْ آمنُوا بها أَنْرلَ الله قانُوا توْمِنُ بما أَنِْلَ عَلَينَا و 
تكنورة دا ؤرادة و قو لعن نش كفا ليا معهة فل فح تلوق الود الله )؛ حابرا اسراف رامين كشيدة آنها كددر زمان 
وجود مباركك بيغمبر بودند كه يبام ركشى نكردند! معلوم مى شود اينها هم اكر شرايط فراهم شود همين كار را مى كنند» 
يكك؛ و به سّئات نياكان خودشان راضى بودندء دو؛ اينها جنين كروهى هستند! قرآن كريم برده برداشتء فرمود اينها كروهى 
هستند كه ساختار اصلى اينها خيانت استء فرمود: مواظب يهودى ها باش! (وَ لآ تَزَالُ تَطلع عَلَى حَائَنهِ منْهَعْ)» (/0 به ببامبر 
فرمود! فرمود اينها اين طور نيست كه حالا جون شما ييامبر هستى حرمتى براى تو قائل باشند» هر روز نقشه مى كشند! اين را با 
فعل مضارع ذكر كرد. يرسش: بايد بر اينها عذاب نازل مى شد؟ ياسخ: عذاب هم نازل شد و بدترين عذاب آنها هم اختلاف 
است كه مى كوييم؛ اين (كوتُوا قرَدَهَ ححَاسِئِينَ ) (4) متعلق به اينهاست» براى ديكران كه نيامده است! (كونُوا قِرَدَهُ)» مَسخ براى 
اينهاست. فرمود: (وَ لآ تَرَالُ تَطلِعَ عَلَى حَائَنهِ مِنْهّمْ) به امت اسلامى هشدار مى دهد! فرمود كه حالا دست اينها كوتاه شدء اينها 
كسانى هستند كه خدا با تمام قدرتش به ميدان آمده و براى اوّلِين بار خدا اين كار را كرده است! الآن مثا مى كوييم براى 
اؤّلين باراين كار شده استء اين اوّلين بار يكك جيز خوبى است. اككر كسى اؤّلِين بار هنر و فَنَى را اختراع بكندء اين نعمت 
عون افق اذا كا ادر اذ دما ره اذ لتاق السك و اليك زاك سك اليك كدقفي كران والتهه باك تاهالا 
فخرآفرين باشد نيست. در روايات ما دارد كه شما سعى كنيد اوّل كسى باشيد كه وارد مسجد مى شويدء اوّل كسى نباشيد 
وارد بازار مى شويدء اوّل كسى كه در نماز جماعت حاضر هستند شما باشيد, اوّل كسى كه براى كارهاى خير اقدام مى كنند 
شما باشيدء اين ثوابى دارد؛ اما حالا جنين ابتكارى باشد نيست. يكك اوّل و اوَّلى ما داريم كه اين واقعاً فخر است! درباره وجود 
مباركك حضرت امير هست كه من اوؤّلِين مسلمان هستمء؛ (4) اين فخر عالمى است! آن روز تشخيص حق و باطل كار آسانى 
قفوي ولا خر يدق عب خطرها كان سا قويى لادا ندر نوو عرو مار كك سفرك ار اقل كنس برد كه امي ]قرول 
كرد؛ اين يكك فخرآفرينى است! الآ-ن مى كوييم فلا.ن كس اؤْلِين حرف را او زد يا اوّلين كار را او كردء اينها كارهاى عادى 
اسن إها ءأنا أول قن أسليه لشهقة :اول قن كذاو كذااة كه حصت از افهارات نوه كرس كنده آن ووو #شخرص ابتك جد 
جيزى حق است و جه جيزى باطل كار آسانى نبود و يذيرش همه خطرهاى اعدام و ترور هم كار آسانى نبود! وجود مباركك 
حضرت امير فرمود من اؤّلِين بودم و اهل بيت هم به همين افتخار مى كردند و جا هم داشت! اين يكك اؤْلِين كار است و اين 
«أنا أَوَلُ أوّل) از سوره مباركه «حشر» برآمد» خداى سبحان فرمود من اوّلِين بار بود كه اين كار را كردم! در جريان يهودى ها 
مقتدر و كاخ نشين مدينه مكر شما نسيه بخور نبوديد؟ مكر شما وام كير نبوديد؟ مككر شما كوخ نشين نبوديد؟ مدينه را مكر 
عمية سدرماية دا رهاض بود بها اقارم فس كروتن كما جه عور ى و اشقيد وق اول سرز هار كد عع وورعان الاندين كندة 
مى فرمايد: (مُوَ الى أَخْرَج الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ مهل الْكتَاب مِنْ دِيَارِِمْ لأَوّلٍ الَْشْرِ)؛ )1١(‏ ما اولين بار اينها را بيرون كرديم» 
بعدها در طى اين سال ها به شما قدرت داديم؛ يعنى اوّل معجزه بود بعد عادى شد. (مُوَ الى أَخْرَجَ الَِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
الْكمَابٍ مِنْ دِرَارِهِمْ َوَلٍ الْحَشْرِ)» فرمود نه دوست خيال مى كرد و نه دشمنء انقلاب ما هم همين طور بود! فرمود: (مَا طَنَتُْ 
أن يُخبجوا و طَنُوا أنّهُم): خبال مى كردقد كه صَباصدىء قلعه هاو كاح عايشان آنهارا نجاث مى دهده (ما طتقع أن بوجوو 
نوا أَنّهُم مَانِعتهُْ حص ونُهُم مِنَ اللّه)» (17) انقلاب اسلامى واقعاً هم همين طور بود! نه دوستان خيال مى كردند كه امام و 
رهبران الهى يبروز مى شوندء نه دشمنان فكر مى كردند! با كدام دست؟ با كدام قدرت؟! در جريان ييروزى صدر اسلام» قرآن 
كريم سه اصل دارد؛ يعنى اوّلِين كسى كه اين كار را كرد دا بود يعنى معجزه انجام شدء (هُوَ الى أَخْرَج الّذِينَ كفَرُوا مِنْ 


هل الْكتاب من دِبَارِهِمْ لأوّلِ الْحَشْرِ)» حشر يعنى كوج دادن. (لأَوّلِ الْحَشْرِ). اصل دوم اين است كه نه دوست خيال مى كرد و 
مي 0 اراق كدي كرس امت دخان ل رشتسد و انو دكار بوك قن لكوي كناف كل ووو دو لتو لسوتت 
مداران خارجى (مَا طَنَّْ أن يَخْرجُوا)» دو؛ (و عَنُوا أ قايعتهة: حص وكف] من الله)» منه افرمود ابن به كار :رما كرديم! مكر 
شما نسيه خور نبوديد؟ مكر شما قرض نمى كرفتيد؟ مكر شما كاركر آنها نبوديد؟ مككر شما كوخ نشين نبوديد؟ مككر كاخ ها 
و فلقدها ذو اها شمن يوركايان و سانا #ارقائ دوه و3 انلها انهه شيطلا قدراسه شد يد قو الذي خوك الدرة 
كَمَرُوا مِنْ َف الْكتَابٍ من دِبَارِهِمْ بِأَوّلِ الْحَْرِ)؛ اولين بار ما اينها را كوجانديم! (مَا طَنَمُمْ أن يَخْرْجوا)؛ فكر نمى كرديد كه 
اين قدرت ها بيرون مى روئد» (وَ ظنُوا أَنّهُم مَانِعتّهُمْ حَصُوتْهُم)) نعل به نعل اين سه اصل در انقلاب اسلامى ما بود! هيج كس 
فكر نمى كرد كه اين قدرت جهدّمى استكبار كه تمام اين مملكت را كرفته بود» مجبور بشود كه فرار كند؛ دوستان فكر نمى 
كردند! خيلى از دوستان مى كفتند كه جكونه؟ مُشت با درفش كه نمى شود! ولى شد! آنها هم مطمئن بودند و خيال مى 
كردند كه مى مانند؛ دوستان فكر مى كردند كه نمى شود؛ دشمنان هم فكر مى كردند كه نمى شودء آن كسى كه اين كار را 
كرد خدا بود! اين سه اصل كه در اوّل سوره مباركه «حشر) استء در همين بخش انقلاب اسلامى هم هست كه خدا به حق 
ائمه اطهار و قرآن كريم به فرد فرد اين ملت؛ سعادت و سيادت دنيا و آخرت بدهد كه آبروى نظام را دراين روز ١5‏ بهمن 


حفظ كردند. فرمود ما كه بخواهيم اين است! 
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استحتر مووي 1 


درباره يهودى ها به بيغمبر فرمود: (وَ لا تَرَالُ تَطلعٌ عَلَى اتن مِنْهُمْ): «صَياصى» يعنى كاخ؛ جه كسى اينها را از آن كاخ بيرون 
آورده؟ (1) جه كسى در قلعه خيبر را يكك نفره كند؟ او مأمور ما بود!ا حضرت فرمود: اما قَلَعْتٌ بَابِ حير بقوّهِ جمد دِيّهِ وَل 
برك غذاعة 3 كن أكنث لوو تلكرهوو ينك فرمود ينها ازج طرن فيا كه مدال كار كروقا يا فلا اكت تسمه و 
كارى با شما نداشته باشندء (وَ لآ َرَالُ تَطلِعٌ عَلَى خَاَِهِ مِنْهُْ)؛ هر روز دارند عليه تو نقشه مى كشند! به ييغمبر فرمود» آن عقل 
كُلّ! فرمود مواظب باش و به مسئولين خودت بكو كه اينها هر لحظه مواظب نقشه دشمن باشندء جون بنا بر اين نيست كه عالم 
بامعجزء حركت كنذا بخن اساسى عالم با معجزه سركت مى كتلده بعد مردم كه راه افتادثتل يانه با اخفيار حودشان بروثدة 
جون وظيفه اى هستء جهادى هستء يكك عمل صالحى هستء تمام امور با معجزه حل بشود كه كمال نيست! فرمود مواظب 
باشيد اينها هر لحظه دارند نقشه مى كشند! آن هم با فعل مضارع بيان كرد كه مفيد استمرار استء فرمود: (وَ لا تَرَالُ طلم عَلَى 


مرحوم صاحب جواهر را خخدا غريق رحمت كند! البته كار كار صاحب جواهرى نيستء يكك كار فقيه نيست» يكك كار فقهى 
نيست» يكك كار متتئع تاريخى عجيبى است؛ منتها صاحب جواهر آن قدر قَدّر است كه همه اينها را مديريت مى كند. ايشان در 
بحث جهاد حرفى كه بعضى از مورّخان نامى اسلام كشف كردندء اكتشاف آنها را نقل مى كند؛ صاحب جواهر آن قدر 
مورّخ نيست كه بتواند لابه لاى تاريخ را كشف كندء او يكك فقيه نامى است؛ منتها مديريت خوبى در كنار فقه دارد. مرحوم 
صاحب جواهر(رِضْوَانٌ الله عَلَيه) در همان بحث جهادٍ جواهر خيانت همين يهودى ها را ذكر مى كند _ البته بعضى از مورّخان 
اين را كشئف كردند و ايشان نقل مى كند _ و آن اين است كه در عصر بعضى از خلفاء از همين يهودى هاى خيبر _ در مدينه 
_ خواستند كه جزيه بكيرند. اين يهودى ها يكك قباله د رآ وردند كه ما با بيغمبر(ص لَى الله عَلِيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّ) مصالحه كرديم و 
او به ما بخشيده كه جزيه نبايد بدهيمء ما بايد در اين سرزمين بنشينيم. آنها هم قانع شدند كه اين قباله است و از طرف بيغمبر 
است كه بعضى از كاتبان حضرت امضا كردند و بعضى از صحابه هم شهادت دادند» جون حضرت كه خودش جيزى نمى 
نوقة | سف درا ووذلده قاله درا ووؤذقل عانقا عفبى |( أسبحات عقيرف دو انرس خا كمي ال كاتاق دو ان نود 
همه جيز آن درست بود. آنها بررسى كردند و ديدند كه بله امضاى بعضى از كاتبان است و شهادت هم براى شهادت بعضى 
از صحابه است؛ اما امضا متعلق به آن كاتبى است كه هنوز مسلمان نشده بود و بعدها اسلام آورده است و شهادت آن شهدايى 
بود كه زمان فتح خيبر مُرده بودند! كفتند بله آن شخص كاتب بود ولى بعد از فتح خيبر اسلام آورده است! البته اينهايى كه 
كاتب بودند نامه ها و بخش نامه هاى حضرت را كه به شهرها و روستاها مى فرستادند اينها مى نوشتندء» وحى را كروه خخاص 
مى نوشتند؛ يعنى حضرت امير بود و كروهى خاص. نامه هاى حضرت كه بخش نامه بود كه براى استاندارها و والى ها مى 
فرستادند را اينها مى نوشتند. به تاريخ كه نككاه كردند ديدند كه تاريخ وقتى است كه آن نويسنده اى كه امضاى او ياى اين 
قباله است هنوز كافر بود و مسلمان نبود» در دستككاه اسلام و بيغمبر نبود! شهادت اصحابى در تاريخ هست كد اينها قبلا مُرده 
بودند» معلوم شد كه جَعل است؛ بعد وقتى فرمودند كه جعل استء دوباره آن حاكم عصر از همان يهودى هاى خيبر اين جزيه 
را كرفت. اين را مرحوم صاحب جواهر در كتاب جهاد جواهر نقل مى كند. (8) اينها به نام بيغمبر جعل مى كنند! فرمود: (وَ لآ 
تَرَالُ تَطلِعٌ عَلَى حَاتِنهِ منْهُْ)» اين معنايش اين است كه مسلمان ها بايد مواظب باشند! اين نفوذى كه مى كويند همين است كه 
مبادا انسان _ خداى ناكرده _ كرفتار شرقى بشود يا كرفتار غربى بشود. انسانٍ باهوش جهنّم نمى رودء انسانى كه زود فريب 


مى خورد اصللا جهنم را براى اينها ساختند! فرمود كه مواظب باش! 


ص: ام 


-١‏ احزاب /سوره'3”7 آبه8؟. 
5 مناقب آل أ طالب» ابن شهر آشوب» ج ل ص فرفرم 
"- جواهرالكلام» الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى» ج١7,‏ ص 770. 


بنابراين اين صدر و ساقه[] قرآن را كه بررسى مى كنيدء آبرويى براى يهودى ها نككذاشتء شما براى كدام قوم ديديد كه 
ولاو )م الي را سي عابي كنا قر لالت و رار أي اسن ريرمتو 
بود! (وَ لا تَرَالَ َطِعٌ عَلَى على حَدَائئَهِ مِنْهُمْ) هم براى همين ها بود! بنابراين (اخْتَونَا)؛ يعنى از بس اينها اهل جهالت و مَكر و خيانت 
بودند» ما هيج جاره اى نداشتيم و مرتّب انبيا را فرستاديم؛ البته اينها هم مرتّب آنها را كشتند. در سوره مباركهل] «زخرف)» هم 
كذشتء اين طور نيست كه حالا اكر ملتى بيامبر خودشان را بكشند ما ديكر بيامبر نفرستيم؛ اين طور نيست؛ ما مرنّب بيامبر 
مى فرستيم» (1) ولو اينها مرتّب شهيد بكنند. بنابراين (اخْمَوْنًا) و امثال آن» هيج نظام اروشى أى براي #هودى ها قيبت؟ البنه 
يكك كروه خاصى در هر ملتى مستثنا هستند كه قرآن آنها را با احترام ياد مى كندء فرمود: (ِنْ أَهْل الْكتَاب أَمَُ قَانمَةُ يلون 
آيَاتِ الله آنَاءَ اللَيلِ)» (1) البته در اين ميليون ها نفرء جند نفر آدم سالم هم هستند كه آنها را هم قرآن با احترام ذكر مى كند؛ 
اما آن قشر غالب و نزاد غالب آنها همين است؛ وكرنه قرآن حرمت آن افراد قليل را هم حفظ كرده استء فرمود: (مِنْ أَهْلٍ 
الْكتياب أَمَه قَائمَة يَْنُونَ آوات الله آناء الْيلِ)» احترا م آنها را حفظ كرده؛ دين آنها را حفظ كرده استء اين جا هم فرمود: (وَ 
د انهم عَلَى لم عَلَى الْعَالمِينَ)» معلوم مى شود كه يكك حساب خاصى نيست. از اين طرف شما بخواهى ارزشى حساب 
كينه زراق مسلماة نه ارؤش قاثل علدو فرهرة: (كنتَمْ حير أَمَوِ أَخْرجَث لِنّاس تَأَمرُونَ بالْمغْرُوفٍ و تَنْهَوْنَ عن الْمنْكرِ) (0ا اينها 
هستند. الآن شما براى امت اسلامى اكر بخواهيد ارزش قائل بشويد» ممتاز هستند. يكك وقت هم عرض شد كه اين امت ممكن 
است كه يكك سلسله جزئيات و اختلاف جزئى و به معاصى هم احياناً كرفتار شوند؛ ولى يكك امت باشرف و باكرامتى است! ما 
در اين جنكك هشت ساله كم خسارتى از صدّام وازغربى ها نديديم؛ ولى بعد از يذيرش قطعنامه وقتى عمليات مرصاد شروع 
شدء خيانت صدّام را همه مان ديديم» خدا غريق رحمت كند صياد شيرازى و شهدا را كه دفاع كردند! بعد وقتى كه صدّام را 
خدا كرفت و به كويت حمله كرد و امير كوبت دست از عباى مطلا د رآورد و به غربى ها يناهنده شد و آنها هم اتحاديه 
تشكيل دادند و آمدند صدّام را با كلوله از كويت بيرون كردندء به ما جقدر اصرار كردند كه شما از طرف شرق عراق جند 
كلوله بزنيد؟! نه مسئولين و نه مردم هيج كدام حاضر نشدند» كفتند ما قطعنامه را قبول كرديمء اين مى شود شرف! اين مى 
شود عظمت! ايران امتحان داد! روزى كه جنكك بود با كلوله جواب مى دادء روزى كه قطعنامه را قبول كرد كفت شما جنكك 
نفت داريد ما جه كار داريم! صدام به ما بد كرد؛ ولى ما قطعنامه را قبول كرديم! اين مى شود عظمت يكك ملتء وكرنه دل ما 
از صدام خون بود» جند كلوله هم ما مى توانستيم بزنيم» ولى هيج كسى اين كار را نكردء اينها مى ماند در تاريخ! اينها را 
تاف وتويك بدما جاه 16 يذ سا رياد :داح (قها اعتقاقنا لك قالشوكو) لوه )14قلة فرهره كربا ملحد و باسشركك باق ستيه 
وامضا كرديدء ياى امضاى خود بايستيد. اين بيان نورانى امام سجاد(سلامٌ اللهِ عَلِيه) است كه فرمود آن شمشيرى كه با آن 
شمشير يدرم را شهيد كردند» اكر كسى تعهّد بسيارد و به من امانت بدهد من خيانت نمى كنم» (8) ما برورده و شاكردان اينها 
هستيم! اين عظمتى است براى ايران! اين يكك جلالل و شكوهى است براى ايران! اهل خدعه نيستيم» اهل كينه نيستيم» اهل 
آزادى و عظمت هستيم؛ حالا در ماها ممكن است جهارتا اشتباه باشد؛ ولى اصل نظام بر عظمت و كيان الهى است كه قدر آن 
را بايد دانست. بنابراين فرمود كه (وَ لَقَّدِ اتَومَاهُمْ) اين است. نه اينكه حالا ‏ فضيلتى براى آنها باشد. يرسش: ... آن قليل؟ 
ياسخ: اللآن سخن از بنى اسرائيل است (وَ لَقَدَ نجنا ينّى إِسْرَائيل) آنهايى كه ماندند را نمى كويد (نبتنَا) همين ها كه از دريا 
كذشتند را مى كويد: (نَبَتِنَا)» قدر متيقّن آن اينها هستند؛ البته آنهابى هم كه مهاجر نبودند و مقيم بودند هم مشمول اين 
عنايت هستند. غرض اين است كه (كوتُوا قرََةٌ ححاِتكِينَ) براى اينهاست» (و يَقْكلُونٌ النكِنَ) براى اينهاست» (وَ قَقلَّهُمْ الأثبياء) 
براى اينهاست: (وَ لآ تَرَالَ تَطلِمٌ عَلَى حَائ ِْهُ) برلى اينهاست, براى اينها كه آبرويى نمانده! (وَ لَقّدِ اهم عَلَى عَم عَلَى 


الْعَالَمِينَ لا وَ آتَينَاهُم مِنّ الآبَاتِ مَا فيه بَلا)؛ يعنى آزمون (مُبِينٌ)» تمام شد و رفت! 


ص: عام 


-١‏ زخرف/سوره”97؛ آيهع. 

.١1"هيآ آل عمران/سوره”‎ -١ 

*- آل عمران/سوره” آيه١6١1.‏ 

6- توبه/سوره4؛ آيهلا. 

- الامالى» الشيخ الصدوق. ص 162. 


در سوره مباركه[] «دخان» كه با مش ركان حجاز سخن مى كفتء فرمود كه اينها (بَل مع فى شك يَلْعبُونَ) (1) و اعتراضات 
فراوانى هم دارند؛ كاهى در توحيد اشكال دارند و كاهى هم در معاد اشكال دارند. دربارهل] اصل مبدأ خدا را قبول دارند كه 
(و انق #األنهو عن كلق الشماواك: و الأذم لشراك (20) قاقاارا فول دازقة» [ناامفكل آنها تيد انق همده اماس ونووين 
تربيتى به معاد برمى كردد. درست است كه مسئله اعتقاد به خدا سهم تعيين كننده اى دارد؛ اما اثر علمى آن بيش از اثر عملى 
آن است. آن كه اثر عملى فراوان دارد» همان مسئله اعتقاد به معاد است؛ يعنى اعتقاد دارد كه هر كسى هر كارى كردء آن كار 
وله لمك وذو واي أن كان مسعرلن اسع كنى كه د تقذ الدب رومكاة اعقو فسك زب ويل لقال نتف اماق الت 
خواهد كه جلوى او باز باشد. شما اعتقاد به معاد را كه برداريد _ به نحو سالبهلا كليه _ هيج فضيلتى ضامن اجرا ندارد و هيج 
رذيلتى هم عامل تركك ندارد. جرا تجاوز نكند؟ جرا تعدّى نكند؟ جرا از شهوت صَرف نظر بكند؟ جرا؟ جون حساب و كتابى 
كه نيست! دليل ندارد كه آدم خودش را به زحمت بيندازد واز لذائذ صرف نظر بكندء براى جه؟ به نحو سالبهلا كليه» اكر 
معاد نباشد هيج فضيلتى ضامن اجرا ندارد. اينكه مى كويند نزد وجدانمان» وجدان جه كار مى كند؟ جرا از اين فيض بهره نمى 
بريد؟ خبرى نيست! هيج فضيلتى ضامن اجرا ندارد و هيج رذيلتى هم عامل تركك ندارد» تنها جيزى كه عامل اجراست,ء اعتقاد 
به روز حساب است و لذا يشت سر هم مسئله معاد را مطرح مى كنند. يرسش: روز عاشورا ابى عبدالله فرمود اكر دين نداريد 
آزاد مرد باشيد! (5) ياسخ: بله آزادمرد باشيد» خود همين حرف دين است! اين فرمايش سيد الشهداء» يعنى اككر شما در بخش 
بيحل وكو فون سطقه أن مغرف ينا ( اقول اتتى تست دو قف ين( الطللن كرات هاارر] تلوق كنيد ] امي حرق افو كا 
اين بيان وجود مباركك سيد الشهداء به عنوان اينكه امام معصوم است واز دين دارد خبر مى دهد دارد اين سخن را مى كويد 
فرمود آزادمرد باشيد» نمى خواهم آزاد باشم! جرا آزادمرد باشم؟ اين يكك وظيفه شرعى استء الآن ما در بحث هاى ملّى يكك 
سلسله قراردادهايى داريم» دو نفر باهم شركت دارند: «الْمُؤْمنُونَ عِنْدَ شرُوطِهِغْ). (5) در بحث هاى منطقه اى قرارداد داريم ‏ 
مابا مسيحى هاو با كليمى ها _'الْمُؤْمنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)؛ در محدوده ل بين المللى؛ ما با مُلحدان و ما با مشركان يا با 
كشورهاى كمونيستى مثل روسيه قرارداد داريم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شرُوطِهِغْ). اين «الْمُؤْمنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) خيلى قوى تر و غنى تر 
از (أَوْقُوا بِالْعَقَودِ) (©) است! (أَوْقُوا بالْعَقَودِ) يكك امر تكليفى است؛ يعنى اين كار را بكن! اما «الْمُؤْنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) يكك 
جمله خبريه است كه به داعى انشا القاء شده استء يكك؛ و از سنخ ايُعِيدٌ الصّلَاها و امثال آن نيست كه جمله خبريه و مفيد انشا 
باشدء اصلاً آدرس مؤمن را مى دهد؛ مى كويد مؤمن جه در بحث هاى محلى» جه در بحث هاى منطقه اى و جه در بحث 
هاى بين المللى؛ اكر بخواهيد مؤمن را بيدا كنى كنار امضاى خود ايستاده استء «َلمَؤْمِن عِندّ عَهِدِهِ عِندَ قوله» عِندَ وَعَدِهِه عِندَ 
وَعيدِء عند إمضائه»ء «الْمُؤْمنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ). يكك دولت يا يكك ملت اكر با كافره با مشرك و با كمونيسم تعهّردى بسته 
است» ياى امضايش ايستاده است! دين جهانى اين حرف را مى زندء اين حرف را دين مى زند! وجود مباركك سيد الشهداء 
حرف دينى را زده است؛ حالا اكر كسى به شريعت در هيج بخش آن معتقد نباشد» جه اينكه آنها معتقد نبودند و همين كارها 
را نكردند و عمل نكردند» غرض اين است كه هيج فضيلتى ندارد! كاهى مى بينيد كه يكك انسان معتقد به معاد نيست» ولى 
بعضى از فضايل را كه انجام مى دهدء آن ركه هاى فطرت كه در او هست, به او نشان مى دهد كه شما ستم نكن! وكرنه اين 
عاقلانه نيست! شما مى كوييد بعداً» يوستر جاب بكنند و ير جاب بكنند و نامشان را مى برند! وقتى معدوم شديدء الآن مثلا 
شخصى اين جا معدوم است و نيستء ما هر جه احترام بكنيم لغو استء اهانت بكنيم لغو است»ء اكّر كسى مُرد و بكوييم كه 
معدوم محض مى شود جه لعنت بكنيد و جه رحمت بكنيد لغو استء براى اينكه بر معدوم جه اثرى دارد؟ بله نسبت به 


بازماند كان آنها _ در اثر يكك خيال _ ممكن است كه رنجى ببرند» وكرنه اين كه مى كويد بعد از مركك من نام من بماند و 


مَعَاذَالنهِ _ به معاد هم معتقد نيستء اين يكك امر لغوى است! يرسش: قبول علمى و برهانى نبود» مكر قبول تعهدى! ياسخ: نه 
جون براساس امر حسّرى و تجربى بودند» مى كفتند اكر مركك حق است و انسان بعد از مركك زنده مى شود: (فَأْنُوا بِآبَايَنَا) كه 
حالا كم كم در همين بخش ها مى خوانيم؛ اينها خيال مى كردند معناى معاد اين است كه انسان كه مُرد دوباره از همين 


قبرستان ها برمى كردد به دنياء براى اينها كه آخرت روشن نبود! 


ص: هلاه 


-١‏ دخان/سوره؟6؛ آيهة. 

-"١‏ لقمان/سوره١”7‏ آيهة1. 

"'- قيامه /سوره0/8 آيهه. 

- اللهوف على قتلى الطفوفء السيدين طاووسء ج١1‏ ص 7/١‏ 
ه- تهذيب الاحكام؛ الشيخ الطوسىء جلا ص ١/ا".‏ 


9_- مائده /اسوره6» ايه .١‏ 


بنابراين اكر كسى معدوم محض شد _مَعَوادَ الله _ براى ما جه لعنت و جه رحمت يكسان استء براى اينكه معدوم محض 
است. از اينكه اينها نمى يذيرند لعنت با رحمت بر آنها يكسان باشد و فكر مى كنند كه بعد از مركك. نام اينها مى ماند» ركه 
ها و رده هايى از آن اعتقاد به معاد كه فطرى است در درون اينها هنوز وجود دارد» وكرنه اكر كسى معتقد به معاد نباشد» هيج 
ا و ل 0 ديككر قصه فرعون و آل فرعون و بنى اسرائيل تمام 

شد. (إِنَّ هؤّلآءِ))؛ اين جريان مشركين حجازء (لَقُولُونَ 0 إِنْ هى إلآ اها الأولى )ناما هم يكبار ع ميري و شام منى الوادت 
رود. (وَ مرا نَحْنٌ يمَندَرِينَ)؛ ما ديكر بعد زنده نخواهيم شدء نشان آن هم اين است كه (فَمُوا بآبَائَنَا إن كنت صَادِقِينَ )4 اككر 
خراكة يعد أري كعرديق لوقه قراف ها وا اندو تعد سردا بدالا جيل كن إرظه رك ايك سرك اران بنك حتفي افك 
حقيقت مركك يعنى جه؟ و اينكه انسان مى ميرد مهاجرت مى كند و حقيقت مركك نابودى نيست» يوسيدن نيست و از يوست 


تفسير آيات 7" تا 1 سوره ذخان 955/1١١/174‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نثلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 1” نا "6 سوره دخان 


سي سا الي ا با كاد ان 0 ين 00 إن هل ولوك 0375 00 
كنا مجر مين ال ل ا ار 


(9 إِنَّ يَوْمَ الْمَمْهِلى مِيقَاتَهُمْ اعميين 600 جوع لابق نولل قو على ديا 1 أذ هه تمعد ينص دون (1©) إل من رَحِمَ الله نه هُوَ 
الْعَزِيرُ الرَحِيمٌ (06)) 


ص: /الاه 


بعضى از نكاتى كه مربوط به مباحث قبلى بود اين استء اقوامى كه به هلاكت رسيدند دو كروه بودند؛ يكك كروه جيزى از 
آنها نمانده تا به بقيه ارث برسدء در آن مورد دارد كه (أَغْجَازٌ نَخْل حَاوِيَهِ) شدند, (ِسَحْرَهَا عَلَيِهِمْ سَتِعَ لَيَالٍ وَ ثَمَانةَ أيَام)؛ (1 
هيج جيزى از آنها نمانده است كه به اقوام بعدى برسد» كروه ديكرى هستند؛ نظير فراعنه مصر كه «اموال»» «قصوراء «زروعا؛ 
«جِئات» و«عيونىى از آنها مانده است و به ديكران رسيد. در سوره مباركه[] «هود) آيه صد اين جنين مى فرمايد: (ذلكك بخ 
ثْباء الْقرَى تَقَضّهُ عَلَيِك مِنْهَا قَائمٌ وَ حص يدٌ)؛ يعنى ١مِنْهَا‏ قَائِمٌ وَ مِنّْهَا حص يدٌ) اين قريه ها بعضى ها سر يا هستند و بعضى ها هم 
كاماك درو شدند؛ اين (خصديدٌ)) «فعيل» به معناى مفعول است. (يَوْمَ خصّاده) 50 و ع يَوْمَ حصاده)؛ 52") يعنى روز درُو. 
وقتى كه اين مزرعه و زرع را دِرُو مى كنندء دير جيزى در زمين نمى ماند. فرمود كه ما خيلى ها را درو كرديم» جيزى نمى 
ماند تا به ديكران ارث برسد! يس بعضى از اين اقوال هلاءكت شده. آثارى از اينها باقى است. (مِنْهَا)؛ يعنى اين قريه هاء 
(الكفيوة اناو التوى )نحي ان شورهاو.وومفاها و دارفا كدي كرد يم دو قسم هستند: در يكك قسم عذاب طورى بود 


كه كل شهو وا ويراة كيده اسقه اكتيهاوء اتذميره كرد كل ابن شير اننا ركف وقف ابت كددر كن ازااين اقراة عات شداتد 


و برخى از آثار از بين رفتند و يكك مقدار هست؛ فرمود: (مِنْهَا قَائِمٌ) بعضى از اين قريه ها هستند كه سر يا هستند (وَ حتصيدٌ)؛ 
يعنى ١‏ مِنْهَا خصديدٌ) بعضى ها دِرُو شده هستند. آن قريه هايى كه ساختمان هاء بناهاء زروع, جنات و عيون آنها دِرُو شدندء 
جيزى نمانده كه به ورثه برسد و آنهايى كه سر يا هستندء آنها را ما ارث داديم. جريان مصر از اين قبيل بود كه سر يا بود 
فرعود (كغ تركوانوع عات و غيون) 871 


ص: ذه 
-١‏ حاقه /اسورهة2 آبهل/. 


؟- انعام اسو ره © آبه181. 


د وخان سور 6 اأيدة ا 


مطلب ديكر آن است كه اين تفكيكك نشان مى دهد مردم بنى اسرائيل به دو قسم تقسيم شدند: يكك عدّه مهاجر بودند و يكك 
عدّه هم در همان مصر ماندند» براى اينكه آيه /اه به بعد سوره «شعراء» اين است: (فأَخْرَجنَاهُم من جَنّاتٍ وَ عُيُونِ)؛ )١(‏ يعنى 
آل فرعوث را أن سرزمين آباد خودشان برو بردي البنه ابنها خارج تشدندة ما اينها رأ بيرون كرديم. (وَ كنز وَ مَقَام كريم [] 
كذلِك و أَوْرَثاهَا بََى إِسْرَائِيلَ )؛ (8) اينها را به بنى اسرائيل داديم» (فَأتمْعُوهُم مُشْرِقِينَ) () كه بقيهلا داستان را از اين د 
ذكر مى كند؛ يعنى وقتى آل فرعون را ما از اين «كنوزاء «جنات»» «عيون»» «زروع) و«مقام كريم» بيرون برديم واينها را به بنى 
اسرائيل ارث داديمء اينها به دنبال وجود مباركك موساى كليم تا دريا رفتند و غرق شدند؛ اين نشان مى دهد كه بنى اسرائيل به 
دو قسمت تقسيم شدند: يكك قسمت مهاجر بودند كه به همراه موساى كليم رفتند و يكك قسمت همان هايى بودند كه در مصر 
ماندند؛ البته به دليل اين تفكيكك كه فرمود: (تََخْرَجْنَاهُم مّن جَنَّاتِ وَ عُيُونٍ 0 وَ كتُوز وَ مَقَام كريم (] ك ذلك و أَوْرَثَاهَا ََى 


5 امس 


إِسرَائِيل لا فَأْتْبْعُوهُم مُشْرِقِينَ )» اينها را از اين سرزمين بيرون برديم» آثار و اموال اينها را به بنى اسرائيل داديم» اينها آمدند كنار 
دريا كه با آن كروه ديكر از وجود مباركك موساى كليم و همراهانشان برخورد كردند. بنابراين اين با آياتى كه مى فرمايد ما 


«مشارق أرض» را و «مغارب أرض» را به بنى اسرائيل داديم» (5) مى تواند هماهنكك باشد. 


ص: 0/4 


-١‏ شعراء اسوره ”27 آبهلا. 
7- شعراء اسوره 27 آيهمهة و 04. 
بوك شعراء اسوره ”27 ايه 58 


*- اعراف/سوره/ه آيه/ا17. 


طلبي دوكر ذو انق (و لقو عاق ) امعمايم ( لكو رق قاف ) كرب تحاف انيدو ولا كدعدائه زهها فاديه ب اسوائل 
ب ركردد» درست است؛ «اسرائيل»؛ يعنى يعقوب(سَ لام الله علية) كد فر وقداث قراواتى داشث همان فرؤنداق كه حاضير يرداتك 
يوسف(مملامٌ الله عَلَيه) را به جاه وفذاولد :جا اضر تقدقد وير كفده ايع كرو كه فى ووافل تسا برعا لمناة: دالقعه باطندا 
از همان اوّل شما نككاه مى كنيد؛ مى بينيد كه بدرفتارى در آنها هست و بدرفتارى هايى كه ذات اقدس الهى در قرآن كريم از 
اين يهودى ها نقل مى كندء از ديكران كه نقل نمى كند! بنابراين نمى شود كه اينها يكك امت متمدّن و برجسته اى باشند» اكر 
فضيلتى هست براى انبيا و اولياى اينهاست و اككر براى اينها فضيلتى هست؛ يعنى ما براى اينها انبيا و اولياى فراوانى فرستاديم 
براى هيج امت و ملتى به اندازه بنى اسرائيل ما انبيا نفرستاديمء اما خود اينها از همان آغاز بنى اسرائيل بودنشان _ اسرائيل يعنى 
يعقوب» نام مباركك يعقوب است _ در همان دودمان و در خانهلا يعقوبء اينها آمدند آن طور دروغ كفتند, برادر را به جاه 
انداختند و حاضر شدند در برابر ييغمبر خودشان برادر را بكشند! آن وقت اين كروه جككونه مى شود كه (وَلَقَدِ اْتَوْنَاهُمْ عَلَى 
0 علس الابيد ) بلقطف هو 1 00ظا رسو ره عاتن كه ور بيش اده الردردة (3 لخد اننا قن 

شوائيل الْكَابَ وَ الْحَكمَ وَ الوه وَ وَرَقْمَاهُم مِنَ الطتداتٍ وَ فَصَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ )» (عَلَى الْعَالَمِينَ) فضيلت داديم؛ يعنى در 
لطر اح سي ا م ا سرت بج 
اينها از همان آغاز كار خودشان برادر به جاه انداختن را شروع كردند و هيج امتى را قرآن كريم به اندازه اين يهودى ها 
سرزنش نكرد! از (كوتُوا قِردَه َائِينَ) (() كرفته تا (وَ قََلهُمْ الأنبياة) (02) تا (وَ يَفْتلُونَ الِينَ بر الْحَقّ) ا نا (وَ ل َال 
حو سي و واد الوح با لل 

فى اتحرائيل اتبباق قراوان داديم كه اين درست است. به هيج ملتى به اندازه بنى اشسراقا. داف منبحاة اتبنا كداقوابخ درست 
است. يرسش: توبهل] فرزندان يعقوب, همانند توبهلا جناب حر است؟ ياسخ: نهء اين جا (مَ موك لكو الذوك) لفل برد: آن 
آخرها ديكر رسوا شدند! تا آخرين لحظه هم به وجود مبارك يوسف كفتند كه يكك برادر دزدى هم او داشتء همان جا بود 
و همان او يودتدة (فَقَلٌ سَرَقَّ أَحٌ لَهُ) (2) كه سرقت كرده بود؛ وقتى آن (صُوَاعَ) 40 را در ظرف بنيامين يافتنده اينها آمدند به 
يوسف__البته نمى شناختند _ كفتند برادرى هم داشت كه او هم دزد بود» حالا شما صَرف نظر كنيد! به خود يوسف كفتند! 
در همان كاخ عزيز مصر و در مصرء وقتى اينها بركشتند و ديدند كه برادرشان را كرفتند: (إلا من وَجَِدْنَا متَاعَنا عِندَهٌ)» (4) 
كفتند برادرى هم داشت كه او هم سرقت مى كرد تا آخرين لحظه هم همين حرف را زدند! بنابراين اينها نمى توانند (وَ لَقَدِ 
احْتَوْنَاهُمْ عَلَى عِلّم ) يا (فَصَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) باشند؛ براى اين جهت درست است كه خداى سبحان به اينها نعمت فراوانى 
داد» انبياى 9 ذاقةه اولياى افراواتى .داف حون اكثر ابيا ابراهيسى يتى اسراتيا ]ا بن اسفاغيا ال وود شار كة بيغمير 
به عنوان رسول است و اهل بيت 'عَلَيِهمٌ السّلام) هم به عنوان ائمه؛ اينها بنى اسماعيل هستند! اما بنى اسرائيل» يعنى بنى يعقوب 
همان ها هستند. بنابراين ما راهى براى اثبات اينكه اين امت برترين امت است نداريم؛ البته در اينها يكك مردان باايمانى بودند 
كه قرآن از ايمان اينها ياد كرد و فرمود: (مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب)) نه خصوص يهودى ها! مسيحى ها هم بودند: (مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب 
آنه كافنة ينآرق باق اللو ) الا رازن اريك اسع أما ايتكه ابن امكي فت بيع اف واقند ها دلبل داري : بسكن تمن ترد 
كفت كه در يكك بُرهه اى تمجيد كرده و در بُرهه اى ديككر خير؟ ياسخ: الآن آخرين بُرههء بُرههل] قرآن است! قرآن كريم وقتى 
كه از اينها ياد مى كند اوصاف آنها همين است؛ (كونُوا قِرَدَةَ حَابدئِينَ) دار (وَ لآ ترَالُ) )1١(‏ دارد؛ (وَ قَقَلْهُمْ الأنبياة) دارد: 
(وَ يَفلَونَ انين ) (13) دارد كدام امت غير از اينها شروع كرد به بيغمبركشى؟ آن هم اين طور با جمع محللا با «الف» و 
الام)؛ يعنى انبياى فراوانى را شهيد كردند! بنابراين ما دليلى نداريم كه بككوييم اين امت يكك امت متديّن؛ متمدّن و برجسته اى 


است؛ البته در ميان اينها افرادى هستند كه قرآن از اينها با «من» تبعيضيه ياد كرد: (مِنْ أهل الْكتاب أُمَهُ فَائِمَةٌ يْلُونَ آمَاتٍ الله 
آنا الَّيِلِ وَ هُمْ يَثِمْجَدُونَ) كه اين درست است. خود انبيا بنى اسرائيل هستندء جون فرزندان يعقوب مى باشندء اولياى اينها و 
امام هايى كه در اينها بودند درست است؛ اما اينكه اين امت» يكك امت برجسته اى باشد دليلى بر آن نيست. بعضى ها خواستند 
كبيعة كذايى (تملنا) ا (اختدنا)نى كددومريه اتياذازه انها قهز ينافين انكو اذ كتاقكه صن دده ازن كان تمن 
تواند تام باشدء جون درباره[] اهل بيت و اولياى الهى اعَلَيهِمٌ السّلام) هم همين تعبير آمده است؛ آيه ”7 سوره مباركه[] «آل 
عمران» هم اين است: (إِنَّ اللَّهَ اص طْفَى 51م وَ نُوحاً وَ آل إبْرَاهِيمَ وَ آل عِمْرَانَ عَلَى الْعَالّمِينَ)» وجود مباركك سيد الشهداء(سَلامُ 
لِِ عَلَيِ) هنكامى كه على بن الحسين(مّلامٌ الله عَليِ) را به ميدان اعزام كرده اين آيه را يشت سر او خواند (17) اين تا «إلَى 
رَوْم الْقَعَامَهِه درست استء نمى شود كفت كه فعل ماضى است و آن وقت براى كذشته است؛ در اين كونه از موارد» جون 
خصوصيت عصمت و طهارت و كمال علمى و عملى مطرح استء ديكر فعل ماضى و مضارع مطرح نيستء (إنَّ الله اصْطْفَى) 
نه ابتك قاد (اخرطلتى )نوه وبالا انق كوو تسكه يس تمن كوه كنك عو (نقن انكو )قا عاض ايكيا (تعيلنا) كدر 
سوره «جاثيه» آمده فعل ماضى است و شامل آينده نمى شودء اين (الْعَالَمِينَ ) را بايد بررسى كردء يكك؛ و معيار فضيلت هم اين 
ابتاكهه انناف تراواق يه ابنهناذاديم» دي برشس اق فاه و (الكوكا) باع غرق م كسد باخ واصيظلاء تسمه 
(اضْطَفّى ) است و فعل ماضى استء (لقَّدِ احتَونَا) هم همين طور است و اينكه بهتر از اوست! (اختَوْنَا) بهتر از (اصْطَقَى) استء 
در حالى كه آن (اضْطَفَى) كه فعل ماضى است همه را مى رساند. (فَصّلْنَا) هم فعل ماضى است (اخْتَوْنَا) هم فعل ماضى 
استء (اضِطَقَى) هم فعل ماضى است؛ (اُتَوْنَا) و (فَصّلْنَا) برتر از اين (اضْ طَفَى) است كه ماضى مفرد است؛ ولى براى همه 


زمان هاست. 
ص: 6/6 


-١‏ بقره/سوره 1 آيه20. 

؟١-‏ آل عمران/سوره” آيه١181.‏ 
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- تسليه المجالس و زينه المجالس» السيدمحمدبن ابى طالب الحسينى الكركى الحائرى ج ؟. ص ."١١‏ 


مطلب ديكر ا ين است كه در آغاز اين سوره مباركه[] «دخان' فرمود اينها يكك مشكل جدّى درباره معاد دارند ند: (لا 
بُخيى و جُِيثٌ رمك و رَثْ آوانكم الأؤلينَ لابَلْ مغ فى شك بَلْعبُونَ ا كتقث بَوء تأنَى الشماة)» (1) بعد فرمود: (يَوْمَ تعش 

سي و اا ا ب 
انسان با مُردن مى يوسد و نابود مى شود. (إنَّ هؤّلاء لَيَقُولُونَ)؛ حتماً حرف ها و منطق آنها اين د امفكه - تفاذاللة.- حفك ال 
راك كرت كه [اأدوع لوكا ار )لفلا كار كك مساو يعد امرك خبركك فنك (11ا نكن ك1 ) ادكه 
بات كريد 31 11 روزي شك او( لقن ) ,لايس أ خم فرنوها عونا روتكيه من لريب سين تطلبى رسكا الست دز 
سوره مباركه[] «جاثيه) كه در بيش استء آيه ١‏ هم همين حرف را دارد» مى كويند: (مَا هِى إلا اننا الدّنيَا نَمُوتٌ وَ نَخيَا و 
1" لَهُم يبذلك مِن عِلْم إِنْ هم إلأ بطنُونَ). در اين جا حرف آنها به اين صورت است كه بيش از يكك 
مرك انيست: (إذهى إلا َتنا الولَى) و در آن جا مسخن | ين است كه بيش از يكك حيات نيست (مَا هى إلا حَائًا الدنيا) و 
سرٌّ آن هم اين است كه اين (إنْ هئ إلأ مَو قار كمس سايشن از يكك مركك نداريمء اين (الُونَى ) كاهى در مقابل 
ثانى است و كاهى مقابل ندارد؛ يكك وقت است كارى جند درجه اى و جند مرتبه اى است مى كوييم اوّل اين بود» بعد دوم 
ابرق يوددريكة ونت ابت كه ووم كداره وعى قود كنت كه اولناين كاريرا كرديم: بسن اول كاه متاخل :دوم اسكدو 
كاهى مقابل ندارد» اينها كه مى كويند: (إنْ حي إل متا الولَى)؛ يعنى ما يكث مركك بيشتر نداريم و فقط يكك مركك است؛ 
يعنى مركك يايان زندكى ماست كه انسان مى ميرد و مى يوسدء تمام شد و رفت. (إِنْ هِى إلا وبتكا الأُولَى ) بكك مركك است و 


أولايى نيست كه در مقابل ثانيه باشد» اين وجه اوّل. 
ص: 6/١‏ 


06 دخان /سوره 255 آيهدمو‎ -١ 
؟1- دخان /سوره6؟» آيه12.‎ 


9 زخرف/سوره27؛ آيه١١.‏ 


وجه دوم اين است كه در سوره مباركه[] «غافر) اينها كه قبلاً شنيدند _ مثلاً بنا بر اين كه سوره قبللاً نازل شده باشد _ آيه 
يازده سوره مباركه [] «غافر) اين است كه در روز قيامت هنكامى كه مى خواهد حساب ها بررسى بشود؛ افراد مى كويند: (ربِ: 
متنا الكين وَ أَخِْيتنا اْننيِن)؛ ما را دو بار زنده كردى و دو بار ميراندى؛ يكك بار در دنيا ما را زنده كردىء بعد «إماته) كردى و 
مُرديم؛ وقتى مُرديم و به حيات برزخى ما را زنده كردى كه اين شد حيات دوم. بار ديكر ما رااز برزخ «إماته؛ كردى و وارد 
قيامت و معاد كردى, يس ما دو مركك داريم و دو حيات؛ حيات دنياست و مركك بعد از حيات استء يكك حيات و مركك؛ 


وارد برزخ مى شويم حيات دوم, از برزخ مى ميريم منتقل مى شويم وارد قيامت مى شويم كه مى شود دو مركك و دو حيات. 


هر هجرتى دو جهره دارد: يكك مسافر كه هجرت مى كند از آن جهت كه ما را تركك مى كند و مااورا نمى بينيم» اين مى 
شود غيبك و از آن جيهت كه وارد ضحته دركر ىن شؤدةاس شود حخضورو شهادت: مرك از ايخ هت اسث كه-ها آن را تهى 
بينيم نه اينكه او نابود شد! او دارد مى رود و وارد صحنه ديككر شده. كاملل هست! وقتى از امام (سَلامٌ الله عَلَيه) سؤال مى كنند 
كه برزخ جه وقت است؟ فرمود: «الْقَِرٌ مُنْذُ جين مَْتِهِإِلَى يَؤم الْقَوامَه؛. (1) ما ديكر جهار تا عالم نداريم كه يكى دنياء يكى 
قبر» يكى برزخ و يكى قيامت باشدء ما سه عالم داريم؛ دنيا وبواط واقادت داريم و برزخ همان قبر است كه سؤال و جواب و 


كل جريانء به تعبير دينى كاهى از آن به برزخ ياد مى شود و كاهى از آن به قبر. 


ص: م 


.787 الكافي -ط الاسلاميه. الشيخ الكلين » جح ص‎ -١ 
فى-ط السلا ميه» الشي ينى» ج أ ص‎ 


بس وجه اول اين است كه اينها مى كويند كه ما يكك مركك داريم و بعد از مركك خبرى نيست: (إِنْ هي إلأ مَوَْتنا الأولَّى) 
تمام شد و رفت. وجه دوما بن است» بنا بر اينكه سوره مباركه «غافر قبلا نازل شده باشد و اينها دو مركك و دو حيات را از 
قرآؤشنيدة اشتد كدقران عن كريد غذة اى در هعاة مى كويتدة 1 أمكا انون وَأَحِْيتنَا اث نين )» اينها دارند اين را منكر مى 
شوند و مى كويند مادو تا«إماته) نداريمء اول «إماته» نيست (وَ مَا يفْلْكنا 1 الدَّهْوْ): موت است و موت هم بيش از يكى 
نيست و موتى كه بعد از آن حيات باشد ما نداريم» فقط موت داريم؛ لذا وجه اول اين است كه اين موت است «و لاغير»» أوللا 
در قبال ثانيه نيست و وجه دوم هم آن است كه أَولل در مقابل ثانيه است و دارند ثانيه را منكر مى شوند؛ مى كويند شما كه 
ف “كوييد عدوااق درافانت من كرد (رَينا أَمَكنَا انب نتن و أَختيئنا التين)؛ ما اين را قبول نداريم (إِنْ جِى إلا َتنا الْأولَى )» 
فقط يكك مركك است و دو مركك نيست؛ اينكه برزخى باشدء در برزخ زنده بشويمء بعد از برزخ بميريم و وارد معاد بشويم 
نيست. يرسش: ... مجموع اين است كه حيات بعدى را دارند انكار مى كنند؟ ياسخ: بله» حيات بعدى را منتها حيات بعدى با 
دو لحن طرح مى شود: يكى حصر موت أولكِ است و ديكرى هم حصر حيات أُولِ] است؛ حصر حيات در سوره مباركه «جائيه) 
اف كدس كرفنه (كا فى الأخ 6 لذن )ء البوء سروه امه ابه انث كدنالراع) عع الأعناقاالدنا )ود سوره 
اخان» كه محور ببحث است دارد كه (إِنْ حِ إلا موا الْأُولَى)؛ ما بيش از يكك مركك نداريم واين يكك مركك يا اوّلى است 
كه مقابل ندارد» اين وجه اول است؛ يا اوّلى است كه مقابل دارد و مقابل آن هم برابر آيه سوره «غافر» مركك ثانى است؛ البته 
قرآن فقط نقل مى كندء نه اينكه آنها باور داشته باشند! آنها مى كويند شما كه مى كوييد ما دو موت و دو حيات داريم» نخير! 
ما بيش از يكك موت نداريم و بعد از مركك خبرى نيست. وجه سوم اين است كه در قرآن فرمود: (وَ كت أمواتاتَأخياكم) 01١‏ 
كه موتى بود و بعد حياتى: بعد هم موتى هست و حياتى. مشركان مى كويند نهء (إِنْ هي إلا موا الأولَى)؛ ما فقط قبلا مرده 
بوديم و بعد زنده شديمء همين! ديكر از اين به بعد مركى باشد كه يشت يشت سر آن حيات باشد ما نداريم» از اين به بعد يكك 
مركك خالى است! آن مركى كه بعد از آن حيات باشدء آن مركك دنيابى است؛ يعنى ما قبلا مرده بوديم و بعد زنده شديم. آن 
مرك كديع أذ انسيات تنه فقظ يك عورد اسك (إذ هى الامزها الأول )ء » براى اينكه (وَ كني أمواتاً تأخياكن ). اين 
م ركى كه ما در مقابل داريم؛ بعد از اين مركك ديكر حياتى نيست؛ م ركى كه بعد از آن حيات باشد فقط يكك مورد است. ما 
قرلا بورك نود + مه زو كك أنرانا تاأخياكه ): إمااازى فر كك يعدي هر كى قنك كد يهف 1(] سات اها اين سةدوسة رده وعد 
جهارم هم به تعبير سيدنا الاستاد(رضوان الله عَليِ) كه اين وجوه جهاركانه را ذكر كردند» اين است كه به لحاظ حكايت باشد 
نه «ممحكى)؛ (1) يعنى كارى به آن واقع ندارد؛ اين كه كفت: (إنْ هئ إلا 37 لار لل )بره فعاف ميق ممكايق باد كدر 
سوره مباركه «غافر) است كه شايد اين به همان وجه قبلى بر كردد كه به لحاظ حكايت بودن و نه به لحاظ «محكى» بودن؛ البته 
خيلى هم تفاوت به لحاظ «مَحكى» ندارد. سرّش آن است كه اينها مركك را يوسيدن مى دانند؛ الآن هم همين طور است! 


ص: إوذيلة 
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مشكل جهان كنونى اين است كه اينها متمدّانه حرف مى زنند؛ ولى جاهلا-نه فكر مى كنند, غالب اينها خيال مى كنند كه 
فركك يوسيدق اسست واهركك بايان راد اسه اثبيا آمدثد يكك حرف تازه آوودتد فرمودثل كه اتسان مركك راس هيرائد! اي 
حرف جقدر حرف آسمانى است! غير از انبيا هيج كسى اين حرف را نزد كه انسان مركك را مى ميراند» جامع اينها كه قرآن 
كريم است به عنوان «أَعْطِيتٌ جَوَامعَ الْكلم)» )١(‏ فرمود: (كُلَّ نفس ذَانقَهُ الْمَوْتِ)؛ (') هر كسى مركك را مى جشدء نه مركك او 
را بجشد! هر ذائقى مذوق راع بن كيدا ركه يوان البمم رك وان شربت يا يكك استكان جاى را كه ذائق مى نوشد» آن 
مذوق را هضم مى كند؛ ما مركك را هضم مى كنيم» ما مركك را مى ميرانيم» ما انتقال را مى ميرانيم» اين بيان نورانى حضرت 
رسول( ص لَى الله عَلَيه و آلِهِ وَ سَلّم) است كه تفسير قرآن استء فرمود: نما َتقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دار»» (0 ما يكك انتقال داريم و 
ابو ليرا قير اله قبي ابروبياة تورات ب الوذ درا مرفطله قرنامة كن سرض 1 رو زعاقورا كه رأفلف القهاء 
مِنَ القَوْم كأنَّا الْقَطرءه () فرمود: ١صَبِرابَنِى‏ الْكرَام قرا الْمَؤْتٌ إلا قَنطرَة؛ (0) فرمود مركك بل است و شما روى يل داريد راه 
مى رويد! اين زير دست و باى شماست! اين طورى نيست كه شما رااز ياى دربياورد! شما او را از ياى درمى آوريد و زير 
دست و يايتان له مى كنيد: اقَمَا الْمَوْتُ إن نْطرَة َغيْرُ بكهاء روى مركك راه برويد يا بككذاريد و آن طرف آب برسيد! يس 
اتشاقاست كدامر كوا من فيراتد» ا كر اتساة'اسية كتاهر كه واهئ هبرائل آن كسى كدبهدها كنبه مر كن اكر مرداسيةة ابد 
بيش من 1[ [] تا كشم خوش در كنارش تنكك تنكك از همين جا كرفته است! وكرنه شاعرىء اديبى» يكك فيلسوف و حكيمى در 
ايران آمده باشد و قبل از اسلام اين حرف هاى بلند را زده باشد كه نيستء و كرنه نمونه آن را بياوريد! هيج حكيمى در ايران 
زمين نبود كه اين طور بلند حرف بزند: مركك اككر مرد است آيد بيش من لالآلا تا كشم خوش در كنارش تنكك تنكك من از او 
خاتي برام بر كناوير لالإنا ارز م دلت سعانه راكد رلكه دو اين مصاف من ييروزم! من او را از يا در مى آورمء نه او ما 
را! جون (كُلَّ فس ذَائِقَهُ الْمْتٍ)» نه «كلّ نَفْس يوقا الْمَوْتِهه مركك مارا نمى جشد ما او را مى جشيم؛ لذا يا شيرين است 
يا تلخ» در روايات فراوان داريم كه مركك براى يكك عدّه خيلى شيرين است و براى يكك عدّه خيلى تلخ است» جون عٌصاره 
زلف ف اسك 


ص: م/م 
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بنابراين مركك در مركك به معناى نابودى در كار نيستء ما فقط از جايى به جاى ديكر هجرت مى كنيم. وقتى به «دَار الْقَرَارا 
)١1(‏ رسيديم» ديكر هجرتى در كار نيست؛ لذا ( متا انتن وَ أَخبيتنًا التيّن) و وقتى به «دَارِ الْقَرَار رسيديم» «حياتٌ لَا موث 
معدا هيج! الآن هم شما بخواهيد به متمدّنان غرب و شرق بفهمانيد» براى شما سخت است؛ لذا قرآن كريم آرام آرام شبهات و 
حرف ها آنها وا ثقل هي كتلد» بعد سهان را تفسير فى كند] الآن مشكل اساسى جهان حست؟ ايتنها فى كويئد مركك يايان 
راه است» جه غربى و جه شرقى! آنها اكر نظام على را مى يذيرند» در حدّ علت مادى مى يذيرند» نه علت فاعلى! و اكر 
هدفمندى را مى يذيرند» در حدّ رفاه و امنيت مى يذيرند» نه آن سير ملكوتى! الآن اكر عصر علمى نيست» يس جه وقت عصر 
علم است؟ الآن اكثر عصر علم و دانش نباشد كه انسان به آسمان رفته به زير زمين رفته» الآ-ن اككر عصر علم نيست يس جه 
وقت عصر علم است؟ با اين حال مى كويند مركك نابودى است! يرسش: مككر سه تا حيات دو تا مركك ندارند؟ سه تا حيات 
دازي هيات دنا عياف يروت و بحيات اخخروض؟ بابخ يلده.حيات با مركك» اب سياات زا فرموة: (أَختينا اَن نِ)؛ يعنى يكك بار 
ما را زنده كردى بعد مُرديمء بار ديكر ما را زنده كردى بعد مُرديم؛ آمديم وارد اين حيات, اين حيات ديكر «ذَار الْقَرَارا است؛ 


آذ همات وذان القداووة سات يعد ارت فاتى اسك 


بنابراين الآن كه عصر تمدن و عصر علم است» شما بخواهيد اين حرف ها را به جامعه بفهمانيد» به زحمت مى فهمانيد. خيلى 
از سخنرانى هاء خيلى از مقالات واينها در مدار همين امنيت و آزادى و استقلال مادى استء در سايه اينها انسان دارد حرف 
عاى ذين واهى رسائده وكرثة اساس :دين براق هركف به بعد اسث؟ يعتى اسان ابنذ است» حون شاط ونيا برحيدةه فى شود! 
آنجه با ابديت انسان راه دارد» از مركك به بعد است؛ الان هم اين مسئله براى خيلى ها حل شدنى نيستء آنها هر جه هم كه 
مى يذيرند براين اساس است؛ نظام على را هم كه مى يذيرند» علت فاعلى را نمى يذيرند» بلكه علت قابلى را مى يذيرند؛ بله! 
بذرى بايد باشد تا كشاورزى باشد و ماده اى بايد باشد كه صنعت باشدء اما برهان وجود مباركك حضرت امير را ببينيد» در 
نهج البلاغه وقتى مى خواهد نظام على را ثابت كند نمى فرمايند كه زراعت كه بدون بذر نمى شودء به علت مادى استدلال 
نمى كند» فرمود: ارَعمُوا أَنّهُمْ كَالتبَاتِ ما لَهُع رَارعٌ. (31) فعل بدون فاعل نمى شود.ء نه فعل بدون ماده! فعل بدون ماده كه شما 
همه قبول داريد؛ شما هم به دنبال علت مادّى مى كرديد و به دنبال علت صورى مى كرديد. جقدر اين حرف زيباست! 
افردود ا دون ونون الاح شن اتووده يحت بدو ملك ماني تنه الود ازقوذة ال عقليا اله اباك عله رارك يوق كود 
ِنَاءٌ مِنْ عَثِر يان و ساختمان البته مصالح ساختمانى مى خواهدء علت مادّى مى خواهد, علت صورى مى خواهد؛ ساختمان 
سنكك و كل و آجر مى خواهدء آهن مى خواهد, يكك؛ هيأت ساختمانى هم مى خواهد, دو؛ اما عمده سازنده است! فرمود: 
اهل بكوثٌ بِنَاءٌ مِنْ غَثْرِ بَانَا؛ بدون بانى مى شود؟ كشاورزى بدون زارع مى شود؟ فعل بدون فاعل نمى شود! آن وقت اينها از 
طرق فى كووفة (قاترا اننا )ء انها ادال قن رذائنن مقاه رع معد امك رعنى نع تيال من كتلد ايان كه وده م ررد 
و حيات بعد از موت يعنى دوباره برمى كردد به دنيا! اين جا كه مجدد عالم تكليف است و عالم آزمون, آن جا عالم ياداش و 
عالم كيفر است! اين برهان عميق را سيدنا الاستاد دارد ايشان فرمود كه ما در سوره مباركه «انبياء» ذيل آيه شانزده اين را 
مفصّل بحث كرديم؛ كه آسمان و زمين بى هدف خلق نشده است: (وَامَا حَلَقْنَا السّماءَ وَ الأَرْض و مَا بَِنَهُمَا لأعِبِينَ )» اين نظام 
بازيجه نيست؛ با همين استدلال در همين آيه سوره مباركه «دخان» كه محل بحث است برهان اقامه مى كنند» مى فرمايد: (وَ مَا 
تَلَقْنَا السّماوَاتِ وَ الأَرْض و مَا بَبِنَهُمَا لأعِبِينَ )؛ اكر كسى در همين زندكى ودر دنيا هر كارئ كرد كرد؛ اكر ببايند و بروند» 


حساب و كتابى نباشد اين كه مى شود بازيجه! فرمود نه ما بازيكر هستيمء نه عالم جاى بازى است و بازيجه است و نه شما 


براى بازى خلق شديد! اين برهان را شما الآن هم بخواهيد به متفكران غرب بفهمانيد خيلى سخت است كه انسان مركك را مى 
ميراند نه بميرد! مركك يوسيدن نيستء مركك از يوست به د رآ مدن است و تمام حقيقت براى ١بَعْدَ‏ الْمَوْتَ) است و هر حساب و 
كتابى هم كه باشد آن جا براى آدم روشن مى شود؛ انسان متحبرانه مى كويد: (مَالٍ هذًا الْكتَاب لآ يُغَادِرٌ ص خِيرَة وَ لآ كبيرَةَ إلآ 
أعضاها). لاقطلاترمود وقى أينها من كرينندة (إذرون إلا موثلا الأول و فاكفن بستقرية) إرهاة أبنها اناك داس كريس 
(فَأَنُوا بآبَائرَا إن كشّمْ صَادِقِينَ)؛ يدران ما را بياوريد! كاهى انبا(عَلَيهمٌ السّلام) مرده را زنده مى كردند كه اين البته مقدور 
خداست (أَوْ كَالَّذِى مَرٌ عَلَى قَريَهِ). () برهان ابراهيم خليل(س لام اله عَليه) اين بود كه (رَب الّدِى يُخيئ وَ يُمِيتٌ) (ه) عملا 
هم نشان دادند (أؤ كَانّذِى مَوٌ عَلَى قَريَِ)» بعد (قَالَ كع لَبِنْتٌ قَالَ لَبنْتّ يَؤماً أ بَعْضٌ يَؤْم)؛ (2) فرمود اين كارها را ما كرديم» 
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و 


ُِدّلُ الأرْض غَيِرَ الأزض و السَماوَاتٌ)» (/41 كلّ نظام سيهرى عوض مى شود و شما نابود نمى شويد بلكه هجرت مى كنيد 
مركك انتقال از عالمى به عالم ديكر است. امروز هم كار سختى است كه انسان بخواهد بفهماند كه بشر مركك را مى ميراند, نه 
بميرد و نه بيوسد و احياى قبور هم همين است! اينكه مى كوييد برويد به سراغ قبرستان» آن جا كه مرده ها نيستند! آن جا زنده 
هاى واقعى هستند! خيلى ها به بركت همين زيارت قبور به جايى رسيدند؛ قبلا هم به عرض شما رسيدء اين دعاى مخصوص 
زيارت قبور يكك مكتب و مدرسه است! انسان كه رفت نزد آنها عرض ادب كرده فاتحه خواند و سلام كردء «السَلَامُ عَلَى أَهْلٍ 
الدّيَار؛ (4) و اين جيزها را خواند» آن دعاى معروف و ذكر معروف را مى خواند: «آلسَلَامُ عَلَى أَهْل لا لَه نا الله مِنْ أَهْلِ لا لَه 
ِنَ الله بعد مى كويد: ديا أَهْلَّ ا إِلَه ا اللُّ بق لا لَه إن اللّهُ كيِبَ وَح دْثُم قَوْلَ ل لَه نا اللُّ مِنْ لَا إِلَهَ ا الله () يعنى من 
آمدم اين جا درس بككيرم! اى اهل ال لَه إلا اله شما را به «لَا إِلَهَ نا الله قم بكوبيد كه آن جا جه خبر است؟ اينكه مرحوم 
قاضى و اينها بسيارى از اوقات را در «وادى السّ.لام؛ مى كذراندند به اين علت است كه آن جا از هر حوزه اى و دانشكاهى 
قوى تراست و از هر مكتب و مدرسه اى قوى تر استء اكر كسى با مرده ها بتواند حرف بزند! جون واقعيت نزد آنهاست! ما 
به آنها قَمَم مى دهيم كه شما را به «لَا إِلَه إل الله قَسَم بكويبد كه آن جا جه خبر است؟ اكر اين اثر نداشته باشد __مَعَاذَالله 


حنايق كسا لكر اسع 


ص: يله 


.188 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» جلك ص‎ -١ 
.28 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد, ج77 ص‎ -١ 
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تتأبرايي هر كقد يران خملى ها ووشى نستث و خيال .فى كندد كه سيدق اسك؟ مركم كات اسةة اتقال اليك عجرت اسث و 
همه جيز را با هم مى بينند! در شبانه روز ينج بار مؤمنينى كه قدرى آزاد هستند» سرى به بجه ها در منزل مى زنند؛ يعنى در 
اين اوقات «صَلَوَات حَمْس». شب و روز ينج بار اينها سرى مى زنند __البته آنها كه آزادتر باشند _ كه بجه ها مشغول نماز اوّل 
وقت هستند يا نيستند؟ اين است كه مرحوم آقاى قاضى و امثال آقاى قاضى سعى مى كردند كه «وادى السلام) را ترك نكنند» 
براى اينكه آن جا از هر مدرسه اى قوى تر است! فرمود معناى مركك اين نيست كه شما دوباره بركرديد به دنيا! تناسخى ها هم 
كه فكر مى كنند انسان وقتى كه مُردء جون ياداش و كيفرى هست و دوباره بايد ياداش يا كيفر ببيند» يس روح او به بدنش 
برمى كرددء براساس حكمت متعاليه ياسخ تناسخى ها و نفى تناسخ كار آسانى استء جون برابر سوره مباركه[ «مؤمنون» اين 
بدن بايد رشد بكند تا به مرحله[] نفس يابى برسد؛ اين نطفه بشود عَلَقَه عَلَقَه بشود مض َه مُض عه بشود جنين» بشود عِظَام 
(فكمقن الْعِظَامَ لّخماً) و بعد بشود جنين, (ثُمَ القا نال ل أل )لكا علنه رتطنة الف توكو اسق ووعلقة لقاو ق ىه 
«عَلَقَيهُ الح َوث» است و «مُضعَهُ القاءا» آن عِظَام «مَض عه الك دودث) اشع و اعظامية البَقَاء)» جنين « عِظَامِيهُ الكَدوت) اسث و 
حبق اللغانه قا( أنكانة) كدهمات انها (كلنا ]اخو) كردم «سابرايق رو يه هترله 0 سوه مدق أضك كه ترق من تتدرويد 
آن جا مى رسد. هر درختى براى خودش يكك ميوه داردء نه اينكه ميوه اين درخت كه اين درخت را رها كرده؛ دوباره به بدن 
نهالى كه درخت آن اين ميوه را مى دهد به آن نهال برسدء اين اصللا شدنى نيست؛ لذا ابطال تناسخ براساس مكتب حكمت 
متعاليه آسان استء براساس مكتب هاى ديكر مقدارى تأمّل طلب مى كند؛ تناسخ به هر وسيله اى باشد متسحيل است. حقيقت 
انسان هجرت استء اين را اكر ما خوب بررسى كنيم كه حقيقت انسان اين است كه او مهاجر استء ديكر بركشت آن مى 
شود مُستحيل؛ اكر حقيقت انسان اين اسث كه «أنهُ ناطق): بركشت او به «صاهل» و «ناهق) واينها محال است. حقيقت انسان 
اين است كه او مهاجر است: (إنَك كادِحٌ إلى ذلك كدعا فدلقيه) الاق ركفت تدا رمخ داوق مى تأرو ا كر كابكة ندب وزاير 
آيات قرآن _ كه حقيقت انسان اين است كه رونده استء اين دوباره بركردد يعنى جه؟! تمام الآن هم كه شما مى بينيد اينها 
ابه زير آورند جرخ نيلوفرى راا» حل اين حرف ها براى آنها خيلى سخت است. اينها در تمام مدت عمر همان (مَا هِىَ إلآ 
غهاننا لذن ) را عر وهياة جوع كدان يعدله حباق مرانك سايق سد وافوري 8 عشي انبيك؟ إنا اذكه راي اينها 
ثابت بشود كه ما موجودى داريم كه ١حَقِيقَتَه‏ أنه مُهاجر)ء اكر اين برهانى بشود كه قابل برهان هم هستء ديكر تناسخ محال 
است. حقيقت «الف» اين است كه رونده استء بس بركشت آن محال است! حقيقت انسان اين است كه (كَادِحٌ إِلَى رَبك 
5 حا فَمَلَقِيهِ)» مرئّب از دنيا وارد صحنه[] برزخ» بعد وارد صحنه1] معاد و _ إن شَّاءَائَهِ _ بعد هم وارد بهشت مى شود. 
برسش: ... رجعت كه؟ ياسخ: رجعت برككشت خودش است و قبلاً هم اشاره شد؛ اين طور نيست كه روح اين شخص _ 
مَعَاذَافَِ _ بركردد! خود روح؛ شخص است! يكك جند صباحى در دنيا دوباره برمى كرددء آن كارهاى انجام نشده را انجام مى 
دهد و دوباره مى رود؛ مثل مسافرى كه وسط ها يكك جند روزى معطل شد كه كارهاى خود را انجام بدهد و بعد مى رود. 
اين طور نيست كه __ مَعََاذَالله _ روح اين شخص به بدن نوزاد تعلق بكيرد» خود آن شخص است؛ مثل همان (فَأَمَائَهُ الله مه 
عَام) (ا كه دوباره زنده شدء اين همان شخص استء بيككانه كه نيست. اين مثل مسافرى است كه جند روز كار دارد و 
كا هاف غود زا اجام فى ونيف وو يمه رسكن ا ادالمه وى لاهتلة زعا لبيك كلا اكز مضل وول و ىذالا باتاة با تمجرت أو 
مخالقت داشته باشد. 


ص: 0/9 


.١1؟هبآ‎ 017 مؤمنون اسوره‎ -١ 
اب اناق سور 4 ابد‎ 
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بنابراين حقيقت انسان اين است كه رونده است و جيزى كه حقيقت او اين است كه |أَنَّهَ مُهاجرًاء ديكر بازكشت و بركشت او 
به نحو تناسخ محال است؛ لذا آنها كه مى كويند: (إِنْ هِىَ إلا نوكا الأوق )دان ساق (52ككا الأول ) وااجهان وبببه ريده 
شده؛ فرمود كه حرف آنها اين است كه ما حيات بعدى نداريم و نشانه آن هم اين است كه كفتند شما يدران ما را زنده كنيد 
وازويه زدوات اليارا في ؤقنك كرديده إعانباق الها باو تكردتنم (اترا بآبَاَنَا إن كع صَادِقِينَ ). بعد مى فرمايد كه اين كردن 
كشى ها براى جيست؟ شما براى جه كسى داريد كردن كشى مى كنيد؟ جون هم در آغاز سوره مباركه «زخرف» اين طور 
بود» آغاز سوره مباركه «دخان» اين است كه (إِنَا كنا مُنَذِرِينَ) (1) ما بالاخره بككير و ببند هم داريم» هميشه برهان نيست. اكر 
كسى برهان را نيذيرفت» (حَدُوهُ َعُلوه) (5) به دنبال اوست؛ حالا فرمود اين كردن كشى هاى شما براى جيست؟ مككر از قوم 
«شبِع) خبر نداريد كه اينها يمن را با آن وضع تحت تسخير داشتند؟ مككر در برابر انبيا نايستادند؟ مكر كردن آنها را ما خم 
نكرديم؟ در سورهل] مباركه[] «سبأ) و اينها اين سه _ جهار مرحله كذشت,ء فرمود: رسول من (صَلَى الدفلية الو وه )ا اين 
سرمايه داران مُترَف و مُُسرف قريش بككوا كسانى را ما قبل از اينها خاكك كرديم كه (وَ مَا بََعُوا مِعْشَارَ مَا آتَيَاهُمْ)؛ (9) اينها 
يك دهم ثروت وقدرت آنها را نداشتند» قدرى جلوتر كه مى رويم به قارون مى رسيمء مى بينيم قارونى كه ما إن مَقَاتَحَةُ 
وأ بالقطهة) ادر عساة يعقى» خيدا مى ,تزمادةا ع ماقنل أل قاروة كساتى اكه كرديو كه (أقة وك 41و اك 
أموَالاً)؛ (ه) از قارون سرمايه دارتر بودند! تا مى رسد به جريان عاد و ثمود كه (لَم يُخْلَقْ مِثْلْهَا فى الْبلادِ)؛ (2) فرمود ما همه 
آنها را خاكك كرديم. اين جا مى فرمايد كه حالا يمن خيلى از اينها دور نيستء مُلوك يمن آن جِميّر (/1 و امثال ذلكك آن جا 
سروزميق فراوائن «اشسه ويد عذات البق كرشان شداتله ابثها كه قد لتر ان آتها سعدا ( ورخيو ابو كر كن نفس 
است و نه اضافى؛ يعنى بهتر نه يعنى اينها خوب هستند يا قوم تبع؟ و كسانى كه قبل از قوم تُبع» يعنى قوم مير و يمنى و امثال 
آن بودند. مسئله يمن و سبأ جريان ملك سليمان و آن إمرائه سبأ وامثال آن اين سابقه فراوانى داشتء فرمود تمام اينها را 


(أَمْلَكنَاهُمْ )» جرا؟ جون مُجرم بودندك. 


ص: اام 
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بازيجه ما بازيكر نيستيم و عالم را به حق آفريديم! اين هم به صورت موجبه آمده وهم به صورت سالبه؛ هم به اين صورت 
آمده كه ما آسمان و زمين را جز به حق خلق نكرديم وهم فرمود ما بازيكر نيستيم. الآن اكر از مهندسى سؤال بكنند كه شما 
اين شبستان مسجد اعظم را با جه جيزى خلق كردى و با جه جيزى آفريدى؟ اين مى كويد مصالح ساختمانى آن آهن هستء 
بثّن هستء سيمان هستء كج هست, سنكك هست و امثال اين موارد. ما از خدا مى خواهيم سؤال بكنيم كه شما عالم را از جه 
جيزى خلق كردى؟ هيج نبود! شما عالّم را كه هيج نبود با جه جيزى آفريدى؟ اينها «كان تامّه؛ است! شما آب را كه از جيزى 
خلق نكردى؟ هوا را كه از جيزى خلق نكردى؟ اين سؤال ما را جواب بدهيد كه اين عالّم را از جه خلق كرديد؟ مى فرمايد ما 
عالّم رااز حق خلق كرديم؛ اين عالّم ناطل تب ين رردة كا حلتتاقها الأ بالق ) اجو لتاقو بااننان ممائحية اسع لزاه عالاسة 
است؛ يا بيجيده[] به حقيقت است يا در صحبت حقيقت است. يرسش: «يَا مَْ حَلَقَ الأَشْيَاءَ مِنَ الْعَدَّم) )١(‏ جه؟ ياسخ: بله «مِنّ 
الْعَدَم)» يعنى اينها قبلا معدوم بودند و شما اينها را در اين نشئه وجود كرديد» عدم نسبى است و نه عدم نفسى؛ يعنى اين جا 
نبودند واز جاى ديكر آوردىء نه اينكه اصل شىء معدوم محض بود كه امِنَ الْعََدَّما بشود مادّه؛ يعنى خدا از عدم جيزى را 
خلق مى كند كه عدم بشود مادّه. مثل اينكه مهندس از سنكك و ككل ديوار مى سازد» عدم جيزى نيست كه خدا ازاو شيئى 
دربياورد. برسش: از ده يكى را كه كم كنيم مى شود نه؟ ياسخ: ميرداماد به ميدان آمده كه اين شبهه را ياسخ بدهد, اين شبهه 
را حضرت زهرا(سلامٌ الله عَلَيهَا) ياسخ داده! شبهه اين است كه خدا جهان را از جه جيزى آفريد؟ اكر از شىء آفريد. يس اين 
شىء مادّه ازلى بود و _ مَعَاذَائَه _ خدا نمى خواهد, اكر از عدم آفريد» عدم يعنى نيستىء از نيستى كه نمى شود هستى 
دربياوريم! الآآن اين جا جيزى نيست»ء از نيستى كه نمى شود ديوار ساخت و شىء هم ازاين دو حال خارج نيست؛ اكر «مِن 
شىء) باشد» يس آن شىء ازلى انث و تغاذاللة._ بدا فى ختواهدء اكَر «من لا شىء» باشدء (لا شىء) كه عدم است»ءاز عدم 
كه آدم جيزى خَلق نمى كند و شىء هم از دو نقيض بيرون نيست: يا وجود است يا عدم؛ خلقت از« شىء» محال است» خلقت 


از «لااشىء» محال است و ١‏ شىء) هم كه بيش از دو نقيض ندارد؛ اين شبهه است. 


0/١ ص:‎ 


.6:4 البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم بن على كفعمى العاملى؛ ص‎ -١ 


مرحوم ميرداماد مى فرمايد ببين خطبه حضرت زهرااسَلامٌ الله عَلَهَا) جيست! ١0‏ سال قبل از وجود مبارك حضرت امير فاطمه 
زهرا اين خطبه را خواند! اين بيان يكك خطبه دارد كه علمى است و فهم آن بسيار دشوار است؛ يكك خطابه دارد كه براى 
استرداد فدكك و جريان غدير و سقيفه است. در خطبه؛ نه در خطابه؛ در آغاز آن خطبه حضرت فرمود بدانيد! نقيض «من 
شىء)» «من لا شىء) نيستء» بلكه نقيض «من شىء) «لا من شىء) است. نه «من لا شىء). نقيض موجبه» سالبه استء. نه معدوله! 
فرمود: «ابُتدَعَ الأشياء ذا من شَى ء» )١(‏ اين جا سجده دارد! اشيا را آفريد؛ يعنى ابتدايى استء نه از « شىء» اشتث نا ان شىء 
بشود ازلى و نه از «لااشىء» است تا شما بكويبد كه «لاشىء) نمى تواند ماده باشد. نقيض «من شىء)» «من لاا شىء) نيست» 
وكرنه هر دو موجبه است! نقيض «من شىء)» «لا من شىء) استء نه «من لا شىء). بنايراين «ابُتَدَعَ الأشفاة لمن شن ع وحود 
مباركك حضرت امير بعد از ١0‏ سال يكك خطبه [] خيلى بلندى دارد كه آن خطبه را هنككامى كه خواست دوباره مردم را به 
ايشان سخترانى و بياناتى در كافى ندارد» «إِلَا مَا سَّذ وَ نَدَرا؛ٍ اما هنكام نقل اين خطبه نورانى» وقتى مى خواهد اين خطبه را نقل 
كند؛ مى كويد كه كسى در اين خطبه حرف زد كه اككر جميع بشر «مِنَ الأوّلين وَ الآخرين» در آن باشند و در بين آنها نبي ابى 
نباشد» هيج كس نمى تواند مثل اين خطبه بياورد» «بأبى وَ أَمّى)! (؟) اين را مرحوم كلينى» در جلد اوّل كافى در اين خطبه 
حضرت امير دارد. آن به بركت همين جمله است كه خدا اشيا را «لَا مِنْ شي ء) () آفريد؛ نه «من شىء» آفريد تا ازليت ماده 


لازم باشدء نه «من لا شىء) آفريد تا شبهه اى باشد كه عدم نمى تواند ماده باشد فرموه: :لا من شَئ ء) آفريد. 
ص: 6/4 


.17"2 الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -١ 
.176 الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -" 


مرحوم صدرالمتألهين در شرح اين سخنان جناب كلينى كه مرحوم كلينى مى فرمايد اكر اوّلين و آخرين» همان حرف تحدّى 
قرآن كريم است كه (لَِّن لمعت الِْنسٌ وَ الْجِنُّ) )١(‏ اكر انبيا در آنها نباشند نمى توانند اين طور حرف بزنند» مرحوم 
صدرالمتألهين فرمود كه يكك جيز را هم اضافه بكن! هر يبغمبرى هم اين طور نمى تواند حرف بزندء بكو انبياى اولواالعزم! آن 
انبياى بزركك! وكرنه از انبياى ديكر هم نشنيديم كه آنها اين طور حرف بزنند. 


يكك وقت حرف جناب ابن أبى الحديد را ما محضر مرحوم علامه رسانديم؛ ابن ابى الحديد دارد كه من آن خطبه معروف را 
كه در اواخر نهج البلاغه دارد ‏ (أَلْهَاكُمُ لتَكائه) (؟) را كه حضرت تلاوت فرمودند» يكك خطبه طولانى دارند» _ مى كويد 
من از ينجاه سال قبل تا الان بيش از هزار بار اين خطبه را خواندم و هر وقت مى خواندم «أحدثت عندى روعه و خوفا و عظه)؛ 
() هر وقت مى خواندم براى من تازكى داشت! بعد كفت اكر همان طورى كه براى أدبا يكك جيز معروفى است كه اكر مثلا 
همه ادبا جمع بشوند فلان قصيده خواند بشود سجده مى كنند اكر همه أدبا و فصحا و بلغا جمع بشوند و اين خطبه[] على براى 
آنها خوانده بشود بايد سجده كنند. (5) من به عرض مرحوم علامه رساندم كه اين اغراق نيست؟ فرمود نه اغراق نيست. عرض 
كردم سجده براى كلادم!؟ فرمود همان كلا-م خداست كه اين جا ظهور كرده است. همان آيات الهى است كه به صورت 
خطبه[] على درآمده است! در حقيقت اكر براى خطبه على (سِلامٌ الله عَلّيه) سجده مى كندء اين وصف به حال متعلق موصوف 


است؛ يعنى براى حقيقت قرآن دارد سجده مى كند. 
ص: جه 


-١‏ اسراء /سوره/١.‏ آيه868. 

؟- تكاث ر/سوره”7 2٠١‏ آيه١.‏ 

"- شرح نهج البلاغه» ابن أبى الحديد, ج 2١١‏ ص 187. 

- شرح نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد» ج »١١‏ ص 187 و 187. 


تفسير آيات 17" تا 9 سوره دخان 4/1١/1772‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 7" تا 74 سوره دخان 


سو سا ونين لب ما با 1 ا ار 00 
كانُوا مجر مِينَ حا ص سس ل لم ضور 
(وم)) 


ص: 04 


فوسووة نيار 056 رتخداة يمد اتكنيية آن اصضول كل به قصص برخى از انبيااحَلَتِهمْ السَلَامْ) و استكبار امت هاى آنها 
يرداختند. جريان موسى كليم و استكبار فرعون را بازكو فرمودندء بعد به جريان قوم «تبَع) مى رسند. در جريان بنى اسرائيل 
فرمود كه (وَ لَقَدِ اختَونَاهُمْ عَلَى عِلم عَلَى الْعَالَمِينَ )؛ ما اينها را نسبت به مردم جهان فضيلت داديمء منظور اين نيست كه اينها از 
نظر علم صائب و عَمَل صالح فضيات داشتنده بلكه انبيا فراوانى» معجزات بى شمارى به آن انبيا و كرامت هايى را به وسيلهل] 
انبيا بهره[ا آنها كرديم كه ايمان بياورند؛ ولى متأسفانه بهره صحيحى نبردند. تاكنون مشخص شد كه سرزمين مصر به ارث 
بعشطين ربديد > يعني ازاندا هنين ب اسرائال لوقه ويخلنى هر ارام حك كد فزيو (0 4111 زينها را (تقارت 
الَدْض وَ مَكَارِبَهَا)؛ )١(‏ اما جطور شد كه وجود مباركك موسى كليم برنكشتند» مأموريت داشتند كه در همان منطقه[] فلسطين و 
صحراى سينا بمانند و مردم را هدايت كنند و اما اينكه جطور مردم مصر راهنما و رهبر نداشتند» اين طور نيست! عدّه اى را 
وجود مباركك موسى كليم و هارون (تَلَم الل َهم) در زمان اقامت خود در مصر بروراندن كه قرآن از آنها به عنوان (مِنْ 
أَهْل الْكتاب أَمَهٌ قَائِمَهُ يَثْلونَ آيَاتَ الله 4 آثاء الليل ) (#ياد.مى كتذء همان ها علماى بودند كه حافظ دين و مكتب موساى كليم 
ودوك اي و ل ري ا ييا أن طون شيف كد انها 
بدون راهنما باشند. اما اينكه اينها امت برجسته بودند يا نه؟ از قرآن برنمى آيد كه اينها يكك امت برجسته اى باشند, بلكه 
برخلاف آن برمى آيد؛ همان جهار _ ينج طايفه اى كه قبلا بازكو شد. 


ص: ذه 


-١‏ اعراف/سوره/0 آيه/1"9. 


5 آل عمران اسوره"” آبه" ١‏ . 


دن سور مباركة اماقدم از :ايض اسرافيل » ابن حنيق ياد.من كثد» سووه ميارك «ماقدهه ان آنه مده يد بعد ايخ اكه (و قال 
الهوة و التطاوق ) كه ابنها بن ادر الى هفده (نفن 2121 الله 3 اجفاقة ذل فل العديكم دتو كو فل أقم بكو يلاق كلق باه 
و ا و وت اكر اينها (مَصَلْنَاممْ عَلَى الْعَالِينَ) )١(‏ مى باشند و اكر (وَلَقَدِ احتِنَاهُمْ على عِلْم عَلَى الْعَالمِينَ) 
فسكعي عر كرفهار ذلروت ومعاي نه الزب سصنةة يعك :قر مود (زا َل الكتاب هذ بجا كم سوا يي كم على رهن 

الرّسلٍ أن تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بير وَ ل نَذِيرٍ)» 13 بعددبه يهودق عاق عصر يبغمب راض لَى الله عليه و آله و صلع) مى فرمايد كه 
ايخ :وح الى مده انك دو خالى كدشنا عالم اعافد الكاري كين كباق ني اسراقل يودتند كه انكار كروندا عمية 
يهوديان بنى قربظه و بنى نظير بودند كه اين همه فتنه ها را در مدينه به يا كردنده اينها هم جزء بنى اسرائيل بودند: (وَ إِذْ قَالَ 
ُوترى لِقَوْمِِ وا قَؤم اذْكرُوا نغمة الل يكم إِذْ ول فيكع أَنْيراء و جعلكم مُلوكا و آتاكم مالم يوْتٍ أعو خا من الْعَالمِينَ)» 00 

ا ا و م ا ا 0 (يَا قم الوا 
الأوْضٌ الْمُقَسّسَه الى كنب اللَهُ لَكمْ َلآ تددو على أذباركم قا ََْبُوا حَاآرِينَ [ قَالُوا ا مُوسى إِنَّ فيهَا قَؤْماً جَبَارِينَ وَ إِنَا آن 
َدْخُلَهًا حنّى بَخْرجُوا مِنْهَا إن يَخْرجُوا مِنْها فَإنادَاخِلُونَ (] قَالَ رَجَلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَحَاقُونَ أَنْعم اللَهُ َلَتهِمَا ادْخُلُوا عَلَيِهمْ الاب فَإِذَا 
خلتفوة فلكم عَاليِونَ وَعَلَى الله ك وكلوا إن كم مؤينيق ) احرف رسمى آنها اين بود: (كالُوايا موصى إن آن كَدْخُلَهَا أبداً 
مَا دَامُوا فيا فَاذْمَبْ أَنْتَ وَ رَبك فَفَاتَلا إِنَّا ها هنا قَاعِدُونَ)» () اين همه معجزات را از كليم حق ديدند! كليم حق فرمود شما 
موظف هستيد وارد اين سرزمين شويد واين مستكبرين رااز آنجا بيرون كنيد و وارث آن شويدء آنها صريحاً به موساى كليم 
كفتند تو و خداى تو برويد فتح كنيد؛ بعد ما وارد مى شويم! جه فضيلتى را اينها دارند؟ اينها كه اين معجزه ها را از موساى 
كليم ديدند! اكر (فَصَلْنَامُغ) هست و اكر (وَ لَقَدِ التَونَاهُمْ) هستء مربوط به فضايل اخلاقى اينها نيست. اينهايى كه آن حرف 
را لتك خا غنود كيه آنهنا كر قله ف نكوي تررك ) اظيا دن سسا سور عبار ككلم حار 1 اينها 
صريحاً به بيامبر خودشان كفتند كه (يَا مُوسى إِنّا أن نَدْخُلَهَا)؛ مادامى كه مستكبران هستند ما وارد اين سرزمين نمى شويم 
(فَاذْمَثْ الورك نايد إن هَا هُنَا فَاءِتدُونَ)؛ تو و خداى تو برويد با اينها بجنكيد» كشور را آرام بكنيد و تحويل ما بدهيد. 
كسانى كه در برابر بيغمبر زمان خود جنين حرفى مى زنندء جككونه فضيلت دارند؟ جكونه (وَ لَقَّدِ اْتَوَاهُمْ) هست؟ بعد 
موساى كليم عرض كره: (رَبٌ إِنّى لآ أثلك إلآ كفيتى و أخى )4 (/ها خدايا! كرجه هيج كسى مالكك خودش نيسث «لا يلك 
إله للع لناانا سبي ظاه وااو تروط مه كرس ومن فقط اخمار كردم را ارده برادر من هر افا ضوف رادارةة 
(رَبٌ إِنّى لآ نيك إلا تَفْيتَى) _ اين (أَخى) عطف بر (تَفْيتى) نيست _ (وَ أَخى) هم الآ يَملِك إلا نه هر كدام از ما 
اختيار خودمان را داريم نه اينكه (إِنَى ل ملك اذى راع ) كه (احى ) مت بر نشي )راطا سن مالكد عودم هسم 
و مالكك برادرم! اين راض اعطات انف بي آن فخمير (لكّ أفنك)؛ بعتى (يَتُ إلى لأ أميكك الأ تقد تى)» (وَ أَخِى) هم للا 
رت ا القع وى لتتدوو قر يه 2 اخدار تعرضا نا دازي :| نونبي كريس عر ها ورر مسابو جار مسرا 
كنيدء بعد تحويل ما بدهيد. (فَافْوْقَ بَتِنَنَا وَ بَِنَ القَوْم الْقَاستَقِينَ)؛ (9) اينها فاسق هستند» خدايا بين ما و اينها جدايى بينداز! اكر 
كسى دل بيغمبر خودش را درد بياورد» صريحاً بيغمبر بكويد: (لِمَ تُؤْذُوئَتَى) )1١(‏ و صريحاً بيغمبر بكويد اينها فاسق هستندء 
جكرلة (فملنا ضَلنَاهُمْ عَلَى العَالّمِينَ) هستند؟ جكونه نه (وَ لَقَدِ اتَونَاهُغ) هستند؟ يرسش: جه اشكال دارد كه جز اين باشد؟ همان 
طورى كد امث بيشمبر (كقم خير آم أخرجت قاس )1610 مضدو ييضا نين ترود ؟ ياسخ: بله» ولى منظور اين است كه اما 
انناف قن رلعالوق ) كزيمت السان هى هته ازمر كلها آذ ناص شوين متسل زمري [كقن قي انو اخرعة 
ِنّاس)» جرا؟ (تَأَمْرُونَ ِالْمعرُوفٍ و تَنْهَْنَ)» اككر امر معروف و نهى از منكر نشود كه حير نيستيد! دو مطلب است: يكى اينكه 


(على العرالبيق) و اظال 61 تست ذبكر ابدكه معلل امنت وسادام ابث؟ يع ماذافى كةامر به معروف بو ته ان مذكر مى 
كنيد؛ اما اين جا هم صريحاً (لِمَ تُؤْذُوتتِى) در آن هست وهم صريحاً ييغمبر عرض كرد (فَافْرْقَ بَتِثنَاوَ بين الْقَوْم الْقَاستِينَ)) 
مد :هم الك اقلا ]اليتق :هم لها واس ركردان كرد يحول سال الوا نس ر كدان كردا (قانها قعومة علبي أزقوق هله هون 
ف الأذمى )»لاذه كاه لحظه ان انها ارا اق درا عبر معدو كاه جيل سال ابنها رادو جاده شاك معطا م كتددة 
اين خداست! آن جا كه ديكر جا براى سركردانى نبود! يكك ميدان و بيابان بازى بود كه راه آن هم باز بود! جهل سال آدم 
سركردان باشد و از طرفى هم در يكك لحظه از اين كرانه به آن كرانه دريا عبور بكند! اين وقايع همه براى اينهاست! مادامى 
كه «كليم الله) با اينها هست» (فَاصَرث لَهُمْ طريقاً فى الْبخر يبساً) )١7(‏ نصيب اينهاست و مادامى كه در برابر كليم حق ايستادند. 
جهل سال س ركردان هستند؛ كسى كه جهل سال س ركردان استء جككونه مى شود كه بر جهانيان مقدم باشد؟ (وَ لَقَد 
اخْتَوْنَاهُمْ) براى اينها نيست» (فصَلَنَامُمْ) براى اينها نيستء آن مختار بودنء «خيره» و خير بودن وفضيلت براى انبياى فراوانى 
اميك كةيةاينها ذاده شده اسخ: برسش: ... آن شخص يهودى كيه مير المؤمنية :مى كويد شما عتوز بييغميرثان واذفن تكرده 
بوديد اختلا.اف كه حضرت در جواب او فرمودند ما درباره ييغمير(ض لَى لله عليه وَ آله وَ سَكّم) اختلاف نكرديمء اختلاف ما 
درباره دستورى بود كه از ييغمبر ما رسيده بود؛ ولى شما هنوز يايتان از آب دريا خشكك نشده بود كه ... . (155) ياسخ: شما در 
اصل و ما در فرع؛ اين هم نشان مى دهد كه نسبى نيستء امت اسلامى به هر وسيله اى باشد از آنها بهتر استء براى اينكه 
حضرت فرمود ما در فرع اختلاف كرديم و شما در اصل؛ ما اختلاف درونى داريم, ما ييغمبر و امام را قبول داريم! منتها يكى 
مى كويد خليفه زيد است و يكى مى كويد عمرو است» شما اصل را منكر هستيد! بنابراين اين دليل است بر اينكه اينها افضل 
نيستند. يرسش: احتمال دارد كه نسبى خودشان را افضل بدانند؟ ياسخ: ممكن است خودشان افضل بدانند» همان طور كه الآن 
هم مى دانند اما قرآن نمى كويد شما (اخُتَوْنَاهُمْ)؛ يعنى شما آدم هاى خوبى هستيد! اينها را كه سركردان مى كند جه خيرى 
أرق توا يمن انها فى كييه ابنها فابين بسكو ميقو انها من الرعا باه زنك لوكي رار كي )ء انها نجه خورى ار 
وجود مبارك كليم حق به ذات اقدس الهى يناهنده شد كه خدايا! مرا از اينها و اينها را از من جدا كن: (فَافْوْقَ بَنَنَا وَ بن الْقَوْم 
الْعَابقِينَ)» در همان زمان خودشان هم خير نبودند! بنابراين قرآن هركز اينها را به عنوان يكك امت «راقى؛ «متمدّن» ايه و 


مانتك ان نمى داند. 


ص: 00 


.١128هيآ جاثيه/سوره62؛‎ -١ 
.١9هيآ مائده/سورهة‎ -١ 
.5١هيآ مائده/سورهة‎ - 

- مائده/سورهة آيه١؟‏ و718. 
ه- مائده/سورهة؛ آيه؟1. 
*- مائده/سورهة؛ آيه18. 


/ا- مائده /اسوره 6 آبهة؟. 


8- زادالمعاد, العلامه المجلسى. جَ ١‏ ص 250. 


4- مائده/سورهة. آيه18. 

-٠‏ صف/سوره١2)‏ آيهة. 
١‏ آل عمران/سوره" آيه١٠١.‏ 
7- مائده/سورهة. آيه18. 

-١‏ طه/سوره 73١‏ آيهل/الا. 


اما اين جريان جعل نامه توسط يهوديان كه براساس (وَ لآ ترَالُ تَطِلعٌ عَلَى حاتت مِنْهُغْ) )١(‏ استء اين جعل را مرحوم صاحب 
جواهر(رضْوَانٌ الله عَلِي) در همان جلد ١١‏ جواهر كه كتاب جهاد است ثبت كردند؛ در جواهر جلد بيست و يكم آن جا سخن 
از جزيه اى است كه مرحوم محقق در متن شرايع دارد كه از اين فرَق سه كانه؛ يعنى يهود و مجوس و مسيحى جزيه مى كيرند 
_ جه عرب باشند و جه عجم _ اين بحثى كه در آن جا مطرح مى كنند» صاحب جواهر(رِضْوَانٌ الله عَلَيه) آن را شرح مى كند 
و مى فرمايد برخى ها ادعا كردند كه جزيه از يهودى هاى اهل خيبر برداشته شدء در صفحه 718 فرمود: ١و‏ دعوى بعض أهل 
الذمه وهم أهل خيبر سقوط الجزيه عنهم بكتاب من النبى صلى الله عليه و آله لم يثبت/»؛ (1) اينها كفتند ما قباله اى از 
ييغمبر(ض ل الله عَلَيهِ وَ آله وَ سَلَّمَ) داريم كه حضرت جزيه اهل خيبر را بخشود كه اهل خيبر نبايد جزيه بدهند. اين نامه و قباله 
نه تنها ثابت نشدء «بل الثابت خلافها بل عن أبى العباس بن شريح أنهم طولبوا بذلكك)؛ كفتند شما كه مدعى هستيد وجود 
مباركك وخفبراد لى اذ غلبو و 1ل4 023 ) جزيه رااز يهودى هاى خيبر حذف كرد و ساقط كرد قباله و سند معاهده بياوريد» 
قا رما كنار ركف قبالهاع وا كرا وودتن كور ]جاه كرو اتدخط بعاذوا عه يكى اذ كاقاة وسو خداوة. ممشحدب بد 
كه وحى را كروه خاصى مثل حضرت امير و اينها(سلامٌ الله عَلِيه) مى نوشتند» نامه ها و بخش نامه هايى كه براى اؤلاه) و 
استاندارها بود را هم يكك كروه خاصى مى نوشتند. نامه را كفتند اين به خط معاذ است كه به دستور و املاى بيغمبر(صَلَى الله 
لهو آله و ه لم) توشته اسكة بسن ابن سند و اله به خظ معاذ ات كه ازمشبان دفر حضرت وى وو فيه شهاده بعد و 
معاويه)» معاويه كه بعد از اسلام جزء كاتبان بود» در دفتر كار مى كرد و بعضى از نامه ها را مثلا او مى نوشت؛ ولى وقتى كه 
بررسى كردندء ديدند «و كان تاريخه بعد موت معاذ)؛ آن وقتى كه اين نامه به خط معاذ كفته شد آن وقتى بود كه معاذ مرده 
بود و در ذيل اين نامه هم شهادت معاويه بود و معاويه هم به حسب ظاهر بعد از فتح مكه مسلمان شد و فتح خيبر قبل از فتح 
مكه بود و قبل از اسلام معاويه» يس معاويه كه شهادت داد در زمان فتح خيبر كه مسلمان نبود» معاذ هم كه شما مى كوييد 
نامه به خط اوست,ء در زمان فتح خيبر مرده بود! يس اين نامه اوّل و وسط و آخر آن جعل است. «و كان تاريخه بعد موت معاذا 
كه به زعم شما نامه به خط اوستء «و قبل إسلام معاويه» كه اصللاً معاويه آن روز مسلمان نبود؛ يعنى قبلا كافر بود بعد منافق 
هن يكويياة نورانى حضرت امير( لام اله عَلَيه) دارد كه اين دودمان ابوسفيان «ما أ لْمُوا وَ كن استَش لْمُوا؛ (10 يعنى 
زندكى اينها قبل از فتح مكه كفر بود» بعد از فتح مكه هم منافق شدند. اينها يكك لحظه ايمان نياوردند كه مثللا مسلمان شده 
باشند؛ قبلا كافر بودند بعد هم منافق شدند _ «و قبل اسلام معاويه فعلم بطلانه». همان طورى كه عرض شد مرحوم صاحب 
جواهر مديريت فقهى او بسيار قوى استء اما اين كار كار تاريخى است! اين تاريخ براى خطيب بغدادى است كه ايشان در 
آن «الرحله فى طلب الحديث» در صفحه 26 اين تحقيق را كردند؛ (5) بعد مرحوم صاحب جواهر و ديكران از ايشان نقل مى 
كنند» كك جنين ملتى جكونه مى شود كه (فَصَّلْمَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) باشد؟! اين (وَ لآ تزَالَ نَطلِعٌ عَلَى حَائَِهِ مِنْهُخْ) هم همين 
استه بتابراين ايتكه خوةه قرآن دارزة فرك وجود مباركق موسى: آنها ورا مذمت مى كنذ: اعراض هى كند زاينها وا سرزنش فى 
كندء اينها هم به موساى كليم مى كويند (تاذقك الك و ولك نادلا نا هَا هُنَا قَاعتَدُونَ)» بعد موساى كليم (سلامُ الله عَلَيه) به 
خحدا عرض مى كند (كَافوقَ تا وَ بين لم الَْاِقِينَ)» بعد هم ذات اقدس الهى فرمود: (أَرْبَعِينَ مده يَتِبهُونَ فى الأّض )؛ (0) 
يكث جنين ملت مس ركردانى جككونه مى شود (َضَلهُْ على اْعالمينَ) باشد با (و لق تناع عَلَى عم على الْعَالمِينَ) باشد و 
مانند آن. يكك كروه اندكى در آنها بودندء البته قرآن ححق آنها را حفظ كرده كه فرمود: (مِنْ أَهلٍ الكتَاب عد قَائْعه يلون 
آيَاتِ اللّهِ) آنها سرجايشان محفوظ است. 


ص: لعاحله 


.١"هبآ مائده /سورهة.‎ -١ 
.770 ص‎ ,7١ جواهر الكلام» الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى» ج‎ -١ 
737/65 بوك ميزان الحكمه. محمد محمدى رى شهرى» جم ص‎ 


د مكاتيب الرسول» الشيخ على الاحمدى الميانجى. ج23 ص ٠‏ 5لا. 
- مائده /سوره6. آبه2؟. 


اما جريان معادة در بحت معاد ابنها كفقد: (إنْ هع إلا مؤتتكا الأول ): ؛ كاهى مى كويند جز يكك مركك ما مركك ديكر نداريم و 
كاهى هم مى كويند بيش از يكك حيات نداريم. درباره (إِنْ هي إل من لَُى) جهار وجه بود كه در بحث قبل ككلذشتء 
ينها جون در سوره «غافر شنيده بودند كه عدّه اى مى كويند (رَينَا متنا التي ٠‏ وَ أَخينًا |5 تقرى )3خ اسياس كريند ها بيقن :اذ 
كد دارج وقيراً بح مذي | واكك ماف كل روي انها دواع تيار لد نيحد إن انكر ديا لمع فر جل واترا 
كذراندند؛ از دنيا مُردند وارد صحنه برزخ شدندء از صحنه برزخ مُردند ووارد صحنه قيامت شدندء اين دو موت و دو حيات را 
كه تجربه كردند» وقتى كه وارد دوزخ مى شوند مى كويند خدايا! تو كه اين قدرت را دارى كه جابه جا بكنى» هجرت بدهى؛ 
مك حي ركو اس دحىه بك ارس ارا كران رارج سح تح د ونا عائح فى الريما رات 
التي وَ أَخميا |5 تن فَاعترَنا نوين فل إِلَى روج )؛ شما كه دو بار اين ن كار را كرديد! إماته كردى بعد إحيا كردى: إماته 
كرد مالسا عرض يك بار درك _ هي إل دكن وييه إسا 5 وقانا زرو واوا رسك عرضان راد تك النماارا 
جه وقت مى كويند؟ همين هابى كه مى كفتند: (مَا هِى إلا حَحِاتًَا الذَّنيَا) (7 يا مى كفتند: (إِنْ هي إلا مَْئتنَا الأول )؛ همين ها 
وقتى آن دو مركك و دو حيات را تجربه كردند. مى كويند خدايا! تو كه اين كارها را مى كنى و كردىء يكك بار هم اين كار 
را بكن! جواب مى دهند كه از اين جا به بعد رجوع ممكن نيست و (كلاً)! از جهنم بركرديد به دنياء ديكر ممككن نيست. 
يرسش: جطور عذاب در ابد ين جا از سخن مى افتدء اما ؟ ياسخ: همين يكك تحقير استء در صحنه معاد اجازه حرف نمى دهند: 
لمح ا ا كر ارا ري و حاار 


و و 
ع ع 


برخت و سؤازا ين كدن: كافى الدمن كنل كاهى . بكديكر لعن عن كندن و كاهى هم (كلّمَا دَخَلَتْ أمَهُ َعَنَتْ أَخْتهًا) او 


ماقك انرا من كرتت 


ص: 004 


.ا١هيآ‎ 6: غافر/سوره‎ -١ 
؟- جا ثيه /اسوره 8 آيه55.‎ 
نبا /إسوره2/8 آيهل؟.‎ -* 


- اعراف/سوره/. آيهم؟,. 


در بخشى از جريان قيامت هست كه بعضى از بهشتى ها به يكديكر مى كويند ما رفيقى در دنيا داشتيم كه به ما مى كفت غير 
از حيات دنيا و مركك بعد از حيات دنيا خبرى نيستء او ديكر الآن ما نمى دانيم كجاستء آيا اين جريان برزخ و جريان قيامت 
براى او حل شد؟ الآن در بهشت است يا در جهنم است؟ كجاست؟ در سوره مباركه «صافات» اين است كه فرمود: (وَ عِندَهُمْ 
قَاصِدِرَاتٌ الطَوْفٍ عِينٌ () كأنّهُنَ بض مَكنُونٌ 0 فَأْبِلَ بَعفّ هُمْ عَلَى غض يَتَسَاءَنُونَ 0 فَالَ كَائِلٌ مُنْهُْ إِنّى كان لِى قَرِينٌ )؛ (1) من 
0 دافم كه (ينو ل تحت لمن الننضة فق )االطادى كنك دا و باورك ع هرد كد فياامت عق اريت (2إذَا ْنا وَ كنا 
ثرَاباً وَ عِظَاماً َإِنا لَمَدِينُونَ)؛ (5) حالا كه مُرديم و يوسيديم و خاكك شديم؛ روز جزا و ياداش و كيفرى هست؟ ما كسى داشتيم 


بامااين حرف را مى زد و الآن من او را نمى بينم» آيا شما از او باخبر هستيد يا نه؟ (هَلَ نّم مُطلِعُونَ)» (5) بعد به او اجازه 


5 لس 


مى دهند كه _ جون بهشت بالاست و جهنم بابين ._ اشراف داشته باشد به جهنم و از بالا سرى به جهنم بزند, (فَاطلعٌ فَرَآهٌ فى 
سَوَاءِ الْححيم)؛ (8) ديد اين شخص در وسط جهنم است! بعد به او كفت كه (فَالَ َاللَّهِ إن كدت لَددِينَ)؛ (2) قم به خدا! تو 
نزديكك بود كه مرا كمراه بكنى! تو مى كفتى بعد از مركك خبرى نيست و من هم مى كفتم كه انبيا كفتند بعد از مركك خبرى 
هست من باور كردم واككر حرف تو را باور مى كردم امروز كرفتار سقوط مى شدم. (9 أو لأنففة وى لكدث بق المعصرين 
0 أَقمَا نحن بتي 0 إلا متنا الأُولَى )؛ (/1 يادت هست كه مى كفتى ما فقط يك مركك داريم؟ آيا ما فقط يكك مرك داشتيم 
يا بعد از مركك دوباره حيات و حساب و كتابى بود؟ الف لوق 01013 وى وها تع وكين كما حرف 
هايت يادت هست كه در دنيا مى كفتى ما بيش از يكك مركك نداريم و عذابى هم _ مَعَادَ الله _ بعد از مركك نيست! اين صحنه 
اى كه مى بينيد من الآن در اين صحنه هستم: (إِنَّ هذًا لَهُوَ لْمَوزُ الْعَظِيم) (8) آن وقت قرآن از اين به بعد را نقل مى كند كه 
(لمثل هذا تابمل العاملرة ). لقايرهاتى كه ذات ادس الهن براق آنه اقامهمى كتده انق انيف كم فرطايق كر متغاذ الله 
_ صحنه قيامت نباشدء دنيا مى شود لغو؛ يعنى انسان بيايد و بخورد وهر كارى دلش خواست بكند» بعد حساب و كتابى 
نباشدء» اين مى شود لغوء و خداى سبحان فرمود در كار ما لغو نيست و اهل بازى نيستيم» يكك؛ و حصر مى كند جز حق ما 
جهان را نيافريديم, اين دو. آيه استدلال محل بحث اين است كه مى فرمايد اينها مى كويند اكر معاد هست «آباء» مارا 
بانوكة راترا آبَانَنَا) آيه ”7 همين سوره مباركه «دّخان)» كه محل بحث استء به اصل مطلب كه مربوط به مشركين حجاز 
است برمى كردد: (إِنَ هؤّلاءِ لَيِقُولُونَ إنْ هى إلآ مَوْنتنَا لْأُولَى )؛ كاهى مى كويند ما بيش از يك مركك نداريم؛ يعنى بعد از 
ايتكه حيات ما تمام مى شود مركك فرا مى رسد و ديكر خبرى نيست و كاهى هم مى كويند ما بيش از يكك حيات نداريم؛ 
يعنى اين طور نيست كه بميريم و دوباره زنده بشويم: (إنْ هي إلآ مَؤتتنًا الْأُولّى وَ ما نَحْنٌ بِمُندَرِينَ)) اين (يِمَنشَرِينَ) يعنى 
حيات بعد نداريم. يس از اينكه كفتند: (إنْ هي إلا مَوْتينَا الأولى )ا يفت ما ويش أن كدير كك نداريم و از اينكه كفتند: (وَ مَا 
نحن يمُنمَّرينَ)؛ يعنى بيش از يكك حيات نداريم و نشانه آن هم اين است كه (هَأنُوا بآبَاينَا إن كنم صَادِقِينَ)؛ اككر حيات بعد از 
مر كك بحق است ثياكان ها وا بر كردانيد1 آن كاه ذات اقتدس الهى هن فرمايد كه أكر ابتها به قذرت من خواهيهد بالتدء فا 
كسانى كه خيلى مقتدرتر از اينها بودند را خاكك كرديم و اكر اهل استدلال هستند» ساختار خلقت براساس حق و هدفمندى 
است: (أ هع حَيد أم قوم #م) خير دو اين جا به محناق فضيلات:و كسال ينها تبسك آنا شما مقخدرتر عفد يااقوم رجه ؟ 
الإنجاة لظيو نارهو عير ذا ارمع لظي حتافاق حاء خاقان تعن كو يعد لقي ملظةخ عاق # كن :نرت و ابص ر براك زوم ابت :و 
كسرى هم براى ايران است و «تبابعه» براى كسى است كه جِميّر )1١(‏ و سَّباً و حضرّموت را داشته باشدء اكر مالكك اين منطقه 
وسيع در خاورميانه باشدء جزء «تبْع) استء ملوك ١تُبّع)‏ يعنى كسانى كه خيلى ها تابع اينها هستند. «تبابعه» سلاطينى بودند كه 


بر يمن و سبأ و حضرّموت واينها حكومت مى كردند. فرمود شما مقتدرتر هستيد يا ملوكك ١تبع)؟‏ البته نه از نظر فضيلت؛ يعنى 


از نظر قدرت: (أ هُمْ حَيرٌ أ قَوْمْ تبِع وَ الّذِينَ من قَبِلِهمْ) كه در سوره «سبأ» آن جند مرحله كذشت. ما آنها را كه از شما قوى تر 
بودند: (أَهْلَكنَاهُمْ). در سوره مباركه «سبأ» دارد اينها كه الآن معاصر حضرت هستند _ يعنى معاصر بيغمبر(صَلَى الله عَلَيهِ وَ آله 
واشك) عند دابنها (وَ مَا بلُْوا مِعْشَارَ مَا آتينَاهُغْ)؛ )1١(‏ اينها يكك دهم قدرت بيشينيان را ندارند» ما آنها را خاكك كرديم و 
اينها كه جيزى نيستند! اين جا مى فرمايد: (أ هُمْ حر أ قوم تيع وَ الذِينَ من قبلِهم أَمْلكتَاهُمْ إِنْهُمْ كانوا مُجَرِمِينَ)) اين مباحث 


درباره بحث هاى تجربى و شواهد تاريخى و قصه خارجى بود. 


ص: /031 


.2١ صافات/سوره/ا7 آيهم؟5 و‎ -١ 
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.20/83 ص‎ ١ دانشنامه جهان اسلام» موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامى» ج‎ -٠١ 
سبأ/سوروع” آيههع.‎ ١ 


اما برهان مسثله معاد كه هم سالبه ذكر مى شود و هم موجبه؛ اكر جهان حساب و كتابى نداشته باشد» هر كس هر كارى كرد 
كرد؛ اين همه مكتب ها و مدرسه هاو آرايى كه هست معلوم نشود كه حق با كيست! به هر حال اين مكتب هاى كوناكون, 
بو فيك بحا كر تاكون لبن آزاى كرما كرو يوري ملاعب كرا لمرو مسارم عرنطن ١‏ كيه اك باد 
نباشد همين طور در عالّم ابهام است! اما اككر معاد باشد (ذَلِكك الَْوْمٌ الْحَقّ)» (1) اصللا روزء روز حق است! فرمود: (وَ مَا حلفا 
السَماوَاتِ وَ الأرْض و مَا بَِنهُمَا لأعِبِينَ )» ما بازيكر نيستيم كه بيايند و بروند و هر كسى حرف خودش را بزند و معلوم نباشد كه 
حق با كيست! اين نفى بازيكرىء فرمود ما بازيكر نيستيم! (مَا حَلَفْنَاهُمَا) اين «سماوات» و «أرض» را (إلا بالْحَقّ)» اين «باء» يا 
باى «مصاحبه) است يا «باء» باى «ملابسه)» است؛ يعنى مصالح اوَّلى جهان حقيقت است. از اين معلوم مى شود كه مصالح مادى 
را نمى خواهد بككويدء نمى خواهد بككويد كه ما زمين را ازفلان ماده خلق كرديم يا آسمان را از فلان ماده خلق كرديم! زمين 
جيزى نبودء آسمان جيزى نبود و ما اينها را آفريديم؛ ولى ساختار اينها به «حق» است؛ مثل اينكه دستكاه روده و معده و اينها با 
طب خلق شدند. اين دستكاه روده و معده مثل تنكك خالى نيستء اين تنكك خالى را هر جه كه به آن بدهى قبول مى كند و جا 
مى دهد؛ جه عسل بدهى و جه سَم بدهىء اين طور نيست كه اين تنكك حرفى براى كفتن داشته باشدء هم عسل را جا مى دهد 
وهم سم را؛ اما يكك مختصر غذاى مانده و مسموم را كه به اين روده و معده بدهى فوراً بالا مى آورد؛ يعنى اين روده به حق 
خلق شدء اين معده به حق خلق شد. در تمام ياراكراف هاى تاريخىء «نظام» حق است! هيج ممكن نيست كسى در نظامى» در 
مقطعى», در دوره اى» در سالى و در يكك زمان و زمينى» كلاه سر مردم بكذارد» خيانت بكند و سالم دربرود» يكك روز بالا مى 
آورد! اين خاصيت «حق» بودن نظام است! فرمود ساختار اين عالّم حق استء در هر ياراكراف تاريخى متّقيان ييروز هستند؛ اين 
(وَ الْعَاقَِهُلِلْمتَقِينَ) (7) موجبه] كليه استء نه اينكه فقط در بهشت مردان باتقوا موفق هستندء آنكه «مِما لآ رَيْبَ فيه است؛ در 
تمام ياراكراف هاى تاريخى, در هر مقطع تاريخىء در هر زمان و زمينى» در هر دولت و ملتى» آن كه درست مى كويد مى 
ماند و آن كه در ص دّد كلاه كذارى بر سر مردم استء او بالا مى آورد! اين دنياست و وضع تاريخ هم همين طور است! زو 
أقاقة وى ) ابن اسك (4ا لاقع زلا بلع ) ابن لمكا يط كر ادا نتوال بكصد كه ومو را باج تجوى تند 
جيزى نبود كه زمين را مثلاً از فلان ماده يا از جيز ديكرى بيافريند! اين يكك ديد الهى استء نه ديد تجربى فيزيكى و شيمىء 
نمى شود كفت كه شما آب رااز جه جيزى خلق كردى؟ مى كويند آب از دو جزء است! آن دو جزء از جه جيزى خلق 
كردى؟ اين طور نيست كه سخن از امر مادى باشد. فرمود اين «باء» يا باى «مصاحبه)» است يا باى «ملابسه» استء فرمود ما اين 
عالم را با حقيقت خلق كرديم؛ يعنى اين باطل نمى يذيرد! طرزى ما روده شما و معده شما را آفريديم كه اين غذاى سمى را 
بالا مى آورد؛ طرزى فطرت شما را آفريديم كه حرف سمّى را بالا مى آورد. مى بينيد كه اين كودكك را تا دروغ يادش ندهند 
دروغ نمى كويد! اين روايت نورانى مرحوم صدوق در توحيد () نقل كرده كه تا يكك سال اصلاً كودكك را نزنيد» جون اكر 
كيش كن واقعا ارس فى كريةة اساي ال يدق او هوه فى كتله باق ار كر وحيين انيكنيا كرسكنه اشجه او ممكق 
سف كد حو ه كريد كسد طق اين (تالههها ففووها وامنوزقا) [لكلؤقعارت رايدطق اقرينة اكر كبن ذروة بكريكه بالاسن 
آورد ويكك وقت هم رسوا مى شود. يكك بيان لطيفى سيدنا الاستاد(رضوانٌ الله عَلّيه) دارد كه دروغ به مقصد نمى رسد: «أن 
الكذب لا يفلح»؛ (5) جرا؟ در بعضى از آيات دارد كه به هر حال دروغككو رسوا مى شود فرمايش ايشان اين است كه انسان 
كه كارى كرد بعد بككويد كه من نكردم! اين كارى كه كرد ديكر معدوم نمى شود؛ موجود است! حالا-اين را در هر جا 
مخفى بكند و به هر صورت مخفى بكندء حرفى را كه زده. به هر وضع انكار بكند معدوم نمى شودء در مقطع خودش هست» 


يكك؛ اكر جيزى موجود استء لازمى دارد» ملزومى دارد» ملازمى دارد» مقارن و همراهى دارد» دو؛ كاهى يكى از اين لوازم و 


ملازم و ملزومات خودشان را نشان مى دهندء سه؛ او رسوا مى شودء جهار. ممكن نيست كسى بتواند با دروغ به مقصد برسدء 
براى اينكه آن دروغ نابود كه نمى شود! كارى كه انسان كرد يا حرفى را زد» يعنى در معدوم محض است؟ يا اكر حرفى را زد 
يا كارى را انجام داد اين موجود شد؟ شىء موجود معطل نيستء اين مى افتد در جرخه[] توليد! مكر مى شود جيزى در عالم 
موجود باشد و نيفتد در جرخه توليد؟ اين سنكى كه اين جا افتاده در جرخه لا توليد است و مربّب دارد به زير ياى خود فشار 
مى آورد تا اينكه يكك وقت آن را سوراخ مى كندء اين طور نيست كه جيزى موجود بشود» حرفى موجود بشود يا كارى را 
انسان انجام بدهدء اين معطل و ساكت باشد! اين مى افتد در جرخه[] توليد» در جرخه1] توليد كه شدء يكك وقت سر برمى 
نظر كرديم؛ كاهى به صورت موجبه است و كاهى به صورت سالبه: (وَ مَا حَلَفنَا السّماوَاتِ و الأرْض و مَا بَتنَّهُمَا لأعِبينَ )» يكك؛ 


8 


(مَ) حَلَقنَاهُمَا إلا بال لَحَقّ)؛ دو. در سوره مباركه «ص» هم آي اام اسع (0 ا غك شيك و الأقس :وكا كيه تاطاف)ء | كر 


حوس اسه سواط انمك ازا عي 4 الَإنشيانٌ أن : ركس شروض ) شيدق اسنت وو يكن بابات ١‏ حورو سينا 15 


يي 
1 


الؤهتوةة كمي اميك كذ زمره (َ فحيدجكم أ لها حَلمراكُع عبنا و أنكُع نا لد مُوِجعُوقَ)؛ (/9) شما خيال كرديد كه حساب و 
كتابى در عالم نيست! در اين بخش يايانى سوره مباركه «مؤمنون» آيه ١١0‏ فرمود: (أ فَحَسِبدم أَنّمَا حَلَفنَاكم عَبثاً وَ أنَكم إِلَينَا لآ 
عر ) بنابراين نظام» نظام حق است؛ اكر كسى آبروى خودش را مى خواهد نه بى راهه برود ونه راه كسى را ببندد! اين 
ممكن نيست كه كسى بى راهه برود و راه كسى را ببندد و آبروى او نرود» اين شدنى نيست! فرمود اين نظام» باطل را بالا مى 


آورد. 


ص: 04 


-١‏ نبأ/سوره02/8 آيهة؟. 
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2- قيامه اسوره2/0 آيه8". 


الح فكو سورع أ آيدة 31 


اما آن مسئله اى كه وجود مباركك فاطمه زهرا(سلامٌ الله عَلَيعَا) فرمودند كه در بحث كذشته بيان شدء جون اين شبهه از 
ديرزمان بود. مخصوصاً از مادبين آن عصر؛ اين شبهه را مرحوم كلينى(رضوانٌ الله عَلَيه) نقل كرد, )١(‏ بعدها مرحوم ميرداماد 
اين را بروراند. آنها مى كويند كه اين عالم راء حالا-اين زمين و آسمان را خدا از جه جيزى خلق كرد؟ اكر از جيزى خلق 
كرد يس معلوم مى شود كه آن ماده ازلى بود و نيازى به خدا ندارد. اكر «من شىء» خلق كرد يس معلوم مى شود كه آن 
شىء ازلى است و __مَعَراذَاللَه _. نيازى به خدا ندارد؛ اكر «مِن لا شىء) خلق كرد؛ «لا شىء» كه عدم است و محال است كه 
عدم؛ ماده قرار بكيرد كه آدم از هيج يكك جيزى بسازد! الآن اين جا سنكك و كُلى نيست. ما از سنكك و كل معدوم ديوار 
بسازيم, اين محال است! يس هر دو قسم آن محال است؛ اكر جهان را «من شىء» آفريد» يس معلوم مى شود آن شىء ازلى 
استء سابقه دارد و نيازى به خدا ندارد؛ اكر «من لا شىء» آفريد» «لا شىء» كه عدم محض است و نمى تواند ماده باشد. اين 
شنبهه ان بوذ ذوبارة اثبانك توتحيد» اق ديرزماق اين زرتشق وذيكراة ابن را يروزاتدثدو آمده ورحوزه اسلا . اصل اين شنهه 
را مرحوم كلينى(رضوانٌ الله عَليه) بازكو كرد بعدها مرحوم ميرداماد و اينها ذكر كردند. مرحوم كلينى دارد كه خطبه اى 
وجود مباركك حضرت امير دارد _ حالا آن خطبه را مى خوانيم _ كه از آن خطبه به عظمت ياد مى كندء ايشان در جلد اوّل 
صفحه 18 «كتاب التوحيد)» «باب جوامع التوحيد» حديث اوَّلء در آن جا دارد كه شبهه اى كه آنها كفتند اين بودء عده اى 
براى مشوب كردن اذهان اين حرف را زدندء فرمود اتنَويّها اين طور كفتند كه أنه ا بُثويِتٌ شين إِنَامِنْ أضْلٍ و لَائْدََ إن 
بِاحْدَاءٍ مَِالِ»؛ خدا كارى كه انجام مى دهد دو خاصيت دارد: يا بايد ماده باشد كه روى اين ماده جيزى ايجاد يكند و از طرفى 
هم الكويى هم بايد داشته باشد كه برابر آن الكو كار بكند» اككر خدايى هست كارش اين است و شما مى كوييد كه خدا هيج 
كدام از دو كار را نمى كند و خخدا نوآور است. اككر خدايى هست كه هيج كارى نمى كند مكر اينكه «مِن شىء) و با يكك 
الكو بايد باشد كه حالا وجود مباركك حضرت امير هر دو را نفى كرد. حرف مرحوم كلينى اين است كه آنها مى كويند: إن 
الأفعاة كلها كخدلة بقث هابية ع بغض و إِبطَانالِقَوْلٍ اتوي لين رَعَمُوا أنه َا يُحدِتٌ شَئئا ِل مِئْ أضل» يكث. كه ماده بايد ازلى 
باشد (وَ لا ثلث إِنَّا با باعتا نارم ركد ار جاه التيد الي عبرا او الكوسازى يكنده دو. وجود مباركك حضرتك امير هر ذو 
رادر آن خطبه نفى كرد. اشع مقي القلام رار او وبي توك لامريرا روسيم خاي رلور وريه رانف كرد 
جرا؟ الِأَنَّ أَكْكْر مَا > تك النَوَُ فى دوت الْعَالّم» اين است كه مى كويند: وذ نتولوا كا يشلوة اكز الف باقتك و سهان برا 
بايد خلق كرد از اين دو حال بيرون نيست: «من أَنْ يَكونَ الْكَالِنُ حَلَقَ الْأَْعَاءَ مِنْ ْ ئ :1 يكك؟ أو مِنْ لا جاه دو؛ شىء هم 
ماضن يزو جدته: زوق لحري داق ركنن سطال البرك ترون لاا حي برعي خاق كله مال البرك ليق أذ يكرة الْكَالك 
عن الأنبادون قوع اقيق لاقع ين اكر كريد كيدا رمن شى ذو خلاق كرداوق النضاة نسته وراك انناكه مطلوم عى وه 
شىء قبلا بوده و ازلى بوده و نيازى به خدا نداشت و اكر بكوييد «من لا شىء» خلق كردء اين نقيض است! «لا شىء» عدم است 


- 


وازعدم كه نمى شود آدم جيزى خلق بكند! «مُنَاقَصَهٌ وَ إِحَالَهُ)؛ يعنى بيان محال استء الِأنَّ مِنْ تُوجبٌ شَيِئاً و وَ لا 


1 5 


شا ء تَنْفِيه) 
اين نقض است؛ اكر كفتيد خدا جهان را «مِن لااشىء) خلق كرد. «لا شىء» عدم است؛ اين «مِن ن) يا «من)»» «تبعيضيه) است يا 
«من)» «نشيئه) است؛ يعنى الس بعاد عوك ات ترك درس ندال نكا هو ادقن قراف 7 اران يمره 
و تدامى تواقد متكا باشد يراق شكيع. بنايرا د بن عالم خدا را «من شئ)» خلق كرده باشدء يس قبللاً شىء بود و ازلى بود و نيازى به 
خالق ندارد واكر «من لا شىء» خلق كرده باشد كه «لا شىء» نمى شود مبدأ قابلى باشد و محال است. يس «من شىء» محال 


استء «من لا شىء» محال است و وقتى كه طرفين نقيضين محال شد» يس خلقتى در كار نيست! اين عصاره شبهه آنهاست. 


ص: 004 
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آن وقت وجود مباركك حضرت امير فرمود كه بله ما قبول داريم و اصل تناقض حق است؛ اما نقيض «مِن شىءاء «لا من شىءا 
استء. نه «من لا شىء»! اين را مى كويند فلسفه. «من شىء» محال استء بله جون ازليتى نبود! آيا كن الأشاة من شىءا؟ نه 
«من شىء) نيست» جون شيئى در كار نبود! او (بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَ الأض) )١(‏ استء لوأو السشكم انا شرفي ابن كص الجن 
فقن كر يي رفعه)؛ انقيض كل رفمٌ أو مرفوت»» نقيض «من شىء)» «لا من شىء) استء يكك «لا) بايد قبل آن بياوريد» نه 
اينكه «من» را روى «لا» بياوريد! نقيض «من شىء)» (لا من شىء)» است» خدا جهان را «لا من شىء) خلق كرد؛ يعنى جيزى نبود 
و بديع بود. الآدن اكر شما بخواهيد جيزى را در ذهن خود تصور بكنيد» ساخت و سازى داريد؟ فلان درخت را در ذهنتان 
تصور بكنيدء اين طور نيست كه ريشه و آب و خاكك و كود واينها باشد و بعد درخت در ذهنتان است يا نه درخت را تصور 
مى كنيد؟ («مَنْ عرف لفْضَة فل عَرَفَ رَنَهُ)» (؟) يس نقيض «من شىء) «١من‏ لد شىء) نيست» بلكه رلا من شىء) است. مرحوم 
كلينى مى فرمايد _ بعد مى رسيم به خطبه حضرت فاطمه زهرا(سلام الله عليها) _ وجود مباركك حضرت امير در اين جا _ در 
همين خطبه توحيدى _ در اوّل خطبه اين جنين فرمود: «اسمَنْهَضٌ النّاسَ فى حؤب مُعَراوِيَة فى الْمَرّهِ النَيِ لما حشَّدَ النَّاسُ قَامَ 
خا قال العمد لد لواحي الخد القع التقدنو الذي لاون شى :و كانةو كاوق شن و كلق ها كانه حروش از حو سكاو 
نه آن جرا كه خلق كرده از جيزى است. «لا من شىء) نقيض «من شىء) استء نه «من لا شىء) نقيض «شىء) باشد. بعد از بيان 
مرحوم كلينى» بعدها به دست حكما افتاده كه مرحوم ميرداماد براساس آن بحث كرده است. يرسش: در خود خطبه فرمود: او 
بَانَتَ الأَشْعَاءُ مِنّه)ا. ياسخ: اشيا از «الله) استء نه اشيا از جيز ديكر است! بله اشيا هم فاعل مى خواهند. يرسش: اشكال در جلسه 
كذشته هم همين بود» علم رياضى يكك عدد بى نهايت بود؟ ياسخ: نه. مثال هم بايد با ممثّل هماهنكك باشد! ما در عدد؛ غير 
متناهى «لايقفى) داريم؛ غير متناهى «لايقفى) كه محال نيست و داريم, غير متناهى «بالفعل» كه تسلسل است محال است. الآن ما 
درابديت بهشت هيج ترديدى نداريم» بهشت كه نامتناهى است؛ اما نامتناهى «لايقفى» استء نه نامتناهى «بالفعل»! لا يتناهاى 
«بالفعل» مستحيل استء اكر جنين باشد كه تسلسل حق مى شود و __مَعَاذَاللَه _ ما راهى براى اثبات مبدأ نداريم! «عددا» غير 
متناهى «لايقفى) است! جهان را خدا «لامن شىء) خلق كرةء اينكة در ضدر آن دارد كه «لا مِنْ شَنْ ء كان و لا من شن ء خَلقَ 
ا كان) به همين روال اين خطبه مى آبدء بعد مرحوم كلينى بعد از نقل خطبه مى فرمايد كه ١و‏ كَردِهِ الحَطَبَهُ مِنْ مَشهُورَاتِ 
خطَبه عله اذام كه خيلى ها آن را حفظ كردندء بعد اين جنين مى فرمايد: الَو اجْتَمَحَ 3 يدت الْجنَوَ الْإنْس» كه لدم فيهًا 
لِسَانٌ تيخ)؛ اكر همه جن ,انس جمع بشوند و بيغمبر در بين اينها تباشد على أن ؛ وا اليد مكل ما أَنَى به بأبى و أَمّى» يدر 
وعاذرع به فذاى أو! ذا قتوُوا عليضه! ايق حرف ها كه تبودا اين طرق تفكر نه دن يوثان بود ته دن شرق نودبو ثه دن خرب يبودا دأ 
ا تَرَوْنَ إِلَى قَوْلِهِ لا مِْ شَّئْ ءِ كان وَ لَا مِنْ شَئْ ءِ حَلَقَّ مَا كان»! نكاه نمى كنيد كه آن نقيض را جكونه معنا كرد؟ «قَنَقَى بِقَوْلِهِ ل 
شخ نع كان مَغتى الْتحَدُوثِ و كيف أوقع عَلَى ما أخدئه ممه الي و الجراع نا أَضلٍ و لا مَل ا لِقَوْلِ من َال إن لش 


1 


مخ 1ن بها من نفض ابنكه مى كويند هر جبزى از جبز ديكر بوه زير آذ د اب بست! (وَ إِبْطَانًا لِمَولِ النُويّهِ الّذِينَ 
شَيئا إلا م مِنْ أضلٍ و أ ا مُكَيَْ إن لوول سدع ان قار الولواا ون ضو و عر بترن يع ليع 


أكثر م يعمد التنَويّهُ فى حَدُوتْ الْعَالّم 0 بتر ]اننا «من شىء) است كه محال است يا إزرح شود ايت 


و اسم خا ا ا «من شىءا «لا من شىء) است كه حضرت امير در خطبه بيان كرده است. 


ص: ليا 
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؟- عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهورالاحسانى» ج28 ص١١٠.‏ 


اين خطبه را حضرت بعد از 18 سال عنايت كرده است؛ ولى صديقه كبرى(سلامٌ الله عَلَيهَا) همين بيان را بعد از رحلت وجود 
مباركك بييغمبر _ در همان اوايل رحلت __ اين را فرموده است. مرحوم كلينى نقل كرد كه اكر حضرت امير نبود» حضرت 
صديقه كبرى همتايى نداشت. )١(‏ خطبه نورانى حضرت صديقه كبرى اين ع است؛ البته خطابه آن مطلب ديكرى استء ولى 
خطبه اين است؛ آن خطابه اى كه براى استرداد فدكك با مردم حرف مى زند يكك جيزى است كه عادى است و ديكران هم مى 
فهمند اما إين جند جمله اى كه در اول خطبه مى فرمايد اين است: «لْححمدُ لل علَى ما أنم وَلَهُ كر َلَى ما أل وال با 
قم مِْ عُمُوم يم ادها وه بو آل أسداهَا وَ نمام و ل ا 


> 


مَدُهًا وَ تَقَاوَتَ عَنِ 


دراك م ايها 0 لات 526 ا ادن ِالنّدْبِ ب إلى 0 0 0 


ا لي ا ا ب كت 
ون ىغلا «إقتت الأطيك لاوخ نقين ع كان كبلهاك ينين «ون نشت ده باد مال المنت و تقيض اق الى دنهم الا يون الو ينه أستة 
نه من لا شىء)! اينكه مرحوم كلينى بر آن خطبه حضرت امير خيلى تكيه مى كند» همان فرق بين اصل تناقض است كه نقيض 
«من شىء) («لا من شىء) است و «من لا شىء» نيست! اين شبهه و اين مغالطه كه دامن كير آنها شدء كلينى روى آن دارد كار 
مى كند! اين خطبه را كه مى كويد جن و انس جمع بشوند در برابر آن خضوع مى كنندء براساس همين اصل تناقض است! 
اصل تناف وا اكراز بشي يكبرى سك روى سك بهد نجئ ود" أبنها صل تناقض نوا باد معنا كرولك. «لَا مِنْ شَْ ءِ كان قَبِلَهَا 
َ أنْمَأقَا بلا اد حذَاءِ أَميله امتعلَا وها يصّدْرَتِه وَ ذَرَأَهَا بمشكته مِنْ غَثِر حَاجَه مِنْهُ إلى تَكوينهَاا. (0) مرحوم كلينى (رضْوَانٌ الله 
عَلَيه) مى كويد كه جبرئيل بر آن حضرت نازل مى شد! اين كار آسانى نيست! مرحوم كلينى(رضْوَانٌ الله عَلَيه) در همان جلد 
اوّل كافى _ جلد اوّل كافى كه اوّل آن باب عقل و جهل استء بعد باب علم است» بعد باب توحيد استء؛ بعد حدوث عالم 
استء بعد باب بيغمبر و ائمهاعَلَيهِمُ السّلا-م) مواعظ و كلمات اينهاست و بعد تاريخ اينهاست _در باب مورد زهرا(س لام الله 
عَلَيِهَا) يعنى اين جاب از كافى جلد اوّلء صفحه 5888 ١يَابٌ‏ مَوْلِدِ الزَّهْرَاءِ فاطمّه ضَلَْوَاهٌ الله وَ سَلامَهُ عَليهاه حديث اين است كه 
محمد بن يخبى عَنْ أخت. 3 بن محمد عَنٍ ان مخبوب عَنٍ ابن راب عَنْ أبى بده عَنْ أبى عبد الله َل إن امه عَليها السام 
فَكقَ يقد رَشُولِ الله ص الله عله و آله و صلم مسة و شيعيق يؤماً و كان كَكَلَهَا حزن سَدِيدٌ عَلَى أبيها وَكَانٌ يَأِيهَا جَبْرَئيل) 
كه اين ١كانّ‏ يأتيهَاا مفيد استمرار است. امام(رضْوَانٌ الله عَلَيه) هم بر آن جمله خيلى تكيه مى كرد كه همه شما در سخترانى ها 
سه ]ونه كالما دوو مقي انضفر او اسيق ير يداك دكا اغراف مين سن اندر 4 را سه درفل وك مسرقل براك 
هر كس لال لمت قوه9] كك ١(‏ اتباعسعةه كه يه وسيلة اف تشفة ساف ويه تسرف | ونس را درياقة ين كندادة اق نينا 

جبرئِيلٌ عَلَيِهِ الام بين عَرَّاهَهَا عَلّى أَبيها وَ بُطَيِبُ تَفْسهَا وَ بُخَبرُهَا عَنْ أَبيهَا وَ مَكَانه و يُخْيرُها بمَا يون بَعدَهَا فى ذُريَتََاا؛ هر 
حادثه اى كه براى ذرارى آن حضرت بخواهد اتفاق بيفتد» جبرئيل به آن حضرت مى رساند! اينها را به عرض حضرت 
زهرا(س لام الله عَلَيَا) مى كفت و وجود مبارك صديقه كبرى هم املاء مى كرد و حضرت امير مى نوشتء اين مُصحف فاطمه 
وعظاروداددر لزيا ميرت كرد جره فى اود ا ل 


- 


ص: 2 
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0 30010 ع 0011ملاد 701 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 6" تا 57 سوره دخان 


(إِنَ هؤّلاء لبقُولونٌ (" إِنْ هى إلأ مَوتَنا الأولَى و ما تحن يمن رين (د2) فَأنوا بآبائنا إن كنع صَاوقِينَ (0) أ مع حمر آَم قَوْم 
تع وَ الِّينَ من َيِه َتام إنَّهُْ كانُوا مُخِرمِينَ 0000 و مَا حَلَنَا اسَماوَاتٍ وَ الأضّ و ما بَيَِهُمَا لآعِِينَ (58) ما حَلَقناهُمَا إلا 
باحق و لكنّ أكتومع لا يلون (25) إن يوم القط ل ميقا أَجْمَعِينَ (60) يَوْمَ لا يُغْنِى مَؤْلى عَن مَؤلى طَينا وَلآ هُمْ يُنصَرُونَ 
(ا١ع)‏ إلا من رَحِمَ الله إِنَّهُ هُوَ العَزيرٌ الرَحِيمٌ (065)) 


در تتمه] بحث قبل كه بنى اسرائيل أفضل امت هاى جهان نيستند مطالبى كفته شد؛ قرآن كريم كه از اينها به عنوان (وَ لَمَدِ 
احَونَاهُمْ عَلَى عِلَم عَلَى الْعَالمِينَ) (() در همين سوره قيار كلد رسكا نه باق كد ادن سورة غبار كه جاتيم كدر ميش انيع 
مى فرمايد: (فصَلنَامُعْ على الَْالَمِينَ )» (؟) به مناسبت همان انبياى فراوانى است كه ذات اقدس الهى به بتى اسرائيل عطا كردء نه 
اينكه اينها يك قوم برجسته. عالم» متمدّنء فرهنككى باشند و ايمان آنها از ايمان ديكران بيشتر باشد. شما ملاحظه بكنيد» د 
بسيارى از آيات سوره مباركه «مائده» _ كه برخى از اينها قبلا كذشت _از مذمّت فكرى يهودى ها سخن به ميان آورده 
است؛ آيه 8 سوره مباركه «مائده؛ اين است: (وَ قَالَتِ الْيهُودٌ يَدُ الله مَغْلُول عُلْتْ أَردِيهغ وَ نُعِنُوا بها قَانُوا) اين قوم ملعون 
جكرنه بن الكل كه انس طالكم بلاطن هر هعاة سور ننار > ناكد انه لاهن ترمابدة (لدق الذية كتقوا من تق 
إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَ عبس ى ابن مَرْيم)» انبيا اينها را لعن كردند! كروهى كه ملعون انبياى الهى هستند و خود خدا هم بر 
اينها لعنت فرستاد» جكونه مى توانند (وَ لَقَّدِ احْتَوْنَامُمْ) باشند؟ (فصَّلْنَاهُمْ) باشند؟ همين (وَ قَالّتِ الْيَهُودٌ عُرَيْدُ ابْنٌ الله ) (0) 
حرف اينهاست! «تثنيه» براى بنى اسرائيل است! جه رذيلتى بود كه اينها مرتكب نشدند؟! جه فضيلتى بود كه اينها تصاحب 
كردند؟! يرسش: با فرعونيان زياد مبارزه كردند! ياسخ: بله اما جنكى است كه «بعضهم» با «بعض» دارند؛ مثل اينكه اوس و 
خزرج هم باهم مبارزه كردندء اما در برابر دين؛ ملعون دو بيامبر شدند؛ آيه 1/4 سوره مباركه «مائده اين است: (لَعِنَ الَذِينَ 
كَفَرُوا من بَنى إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَ عِيسَى ابن مَرْيَم)» آيه 1/4 اين است: (كانُوا لا يتََاهُْنَ عن مُنكر فَعَلُوهٌ)؛ هر كارى كه 
حرام بود و رهبران الهى نهى از منكر مى كردند اينها تجرّى داشتند و آن مَنهى را انجام مى دادند و اين (وَ قَالَْتِ الْيَهُودٌ يَدُ الله 
مَغُْولَهَ) كه آيه 8 سوره «مائده؛ استء همين معنا را مى رساند و از نظر مكتبى هم كرفتار تفويض هم بودند. بنابراين دليلى 
ندارد كه اين قوم نسبت به اقوام ديكر برتر باشندء انبياى فراوانى به اينها داده شد كه به ديكران داده نشدء اينها هم مثل ساير 


افراد هستند كه بعضى ها مؤمن و بعضى ها هم كافر مى باشند و مانند آن. 
ص: 7١م‏ 
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بوك توبه/اسورهة) ايه 6 


اما درباره اينكه ذات اقدس الهى فرمود ما عالّم رااز حق خلق كرديم؛ در بعضى از ادعيه يا اذكار يا اوراد؛ مثل ١«جوشن‏ كبير) 
ارد كه نذا أشيا رااز عد خلق كرد آق فقرء أى كه دارد ربا ذا الود و التقمه بايائش اين است كه نيا من تلق الَْشْهَاء من 
الْعَدَّم. (1) مستحضريد همان طورى كه آيات قرآن ١يَعْضّ‏ ها مر «بعض» هستند (1) روايات اهل بيت اعَلَيِهمْ الصّلَامُ) هم 
بعضى ها مفسّدر بعض مى باشند» (1) وقتى طبق اين دو خطبه _ كه در بحث كذشته تبيين كرديد _ مشخص شد كه عدم 
جيزى نيست كه خداى سبحان عدم را به اين صورت دربياورد كه عدم بشود ماده لا قابلى» آن وقت عدم راابه صورت آسمان 
دربياورد. عدم رابه صورت زمين دربياورد» قهراً معناى «حَلَقَّ الَْشْيَاءَ مِنَ الْعدَم؛ كه اوّل آن ها ذَا الْجُودِ وَ النَعم) استء اين 
است كه أشيا سابقهلا عدم داشتند» يعنى حادث هستند؛ قبلا معدوم بودند بعد موجود شدند؛ به قرينه همين رواياتى كه بعضى 
ها در خطبه نورانى حضرت زهرااسَلامٌ الله عَلَيهَا) (5) است و بعضى ها هم در خطبه مبارك وجود مبارك حضرت امير(سَلامُ 
لله عَلَيهِ). (ه) يرسش: اوّلين صادر از ذات اقدس الهى يكك جيزى به نام نور است يا عقل است يا «سبحان الله است؛ يعنى يكك 
جلوه از ذات خلق مى شود؟ ياسخ: يس قبلا معدوم بود بعد موجود شد و معناى حدوث هم همين استء نه اينكه عدم موجود 
شد و از عدم وجود ساختند. يكك وقت ما مى كوييم خدا مى تواند آجر بيافريند» سنكك بيافريند و با آن ديوار درست كندء اين 
حقى است؛ يكك وقت مى كوييم آجرى كه نيست و سنككى كه نيستء اين آجر معدوم را ديوار مى كند! اين محال است. 
يرسش: ما جمع مى كنيم و خلق مى كنيم» او كم مى كند و خلق مى كند! ياسخ: فرق نمى كند! اوّل ايجاد مى كند, بعد به 
صورت هاى ديكر درمى آورد؛ اين طور نيست كه عدم را وجود كندء معدوم را موجود مى كند! وقتى ذات اقدس الهى جيزى 
را در حيطه[] علم به آن علم بيدا كرد» اين مى شود شىء؛ وقتى كه شىء شدء اين شىء معلوم «عند الله) را كه معدوم در خارج 
انق نايع شية اس افزمايدة كينت علوم در تعارب مريدرة فى ؤي ته بإييكه ال علد واد وهووا يوسش #حداونك 
ذر قرآن اؤلين مرحله خلقت آسمان را (وَ هي دُحَان) (2) معرفى كرد كاز را حرارت داديم شد مايع؛ بعد حرارت داديم شد 
جامد؟ ياسخ: يس موجودى را متطوّر مى كندء نه اينكه معدوم را به اين صورت دربياورد! يرسش: وقتى كه همه جيز هست و 
موجود است ... .؟ ياسخ: نه! يرسش: جون همه جا هست! همه جيز هست! ياسخ: نه. غرض اين است كه اشيا هر كدام سابقه 
عدم دارند و اشيايى كه معدوم هستئدء ذات اقدس الهى قبل از ايجاد به اينها علم داردء اعَالِمٌ قَِلَ أَنّْ ُحْلَقّ» بعد به اين معلوم 
فرمان هستى مى دهدء ((إذَا أَرَاد) لِشىء) كه ١تَلِمَةُ‏ و اراده كرد آن فى دكاو اليك تجرد يقوذ بلول ل كن فيكرن): 
(/) اين معدوم موجود مى شود. ما الآن در ذهن ما هيج جيزى نيستء وقتى كسى كفت كه شما اقيانوس كبير را تصوّر كنيد 
آن وقت تصوّر كرديم؛ ما جيزى را به صورت اقيانوس درنياورديم! اين «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ (0) خيلى كمكك مى كند! جه در 
مسثله[] تكوين و در مسئله ابداع؛ الآ-ن صُوّر فراوانى در ذهن ما هستء اين صُوّر را تركيب مى كنيم و نتيجه مى كيريم. يكك 
وقت است كه هيج صورتى در ذهن ما نيست» كسى كزارش مى دهد تازه در ذهن ما ايجاد مى شود يس ما هم مُبدع هستيم 
وهر كر نوم جترهابى 104لا «ارم تركب كد وفهان كربه صوورا تددر ذهو ما اسل نون كس 
مى كويد و ما متوجه مى شويم؛ يكى نوظهور است كه معدوم بود و در ذهن ما موجود شدء يكى سابقهلا وجود دارد كه ذهن 
ما اينها را به صورت هاى ديكر درمى آورد. خداى سبحان هر شيئى را كه اراده كند ايجاد مى كندء نه اينكه عدم را وجود 


كند! اين شىء معدوم را هستى مى بخشد. 
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ائمه(عَلَيهِمٌ السّلا-م) هم با شاكردان خودشان دو كونه حرف مى زدند. جون شاكردان آنها در يكك سطح نبودند. مرحوم 
صدوق(رصْوَانٌ الله عَلَيه) در همان كتاب شريف توحيد دارد كه كسى آمده خدمت حضرت واز همان همسايه هاى بد خود 
سؤالى را مطرح كرد؛ آن همسايه مُلحد يا مشرك كفته كه آيا خدايى كه شما معتقديد مى تواند كرهلا زمين را در يوست 
تخم مرغ جا بدهد كه نه يوست تخم مرغ بزركك تر بشود و نه كره زمين كوجكك بشود؟ اين كار را مى تواند بكند يا نه؟ 
ايشان ماند! آمد خدمت وجود مبارك امام صادق(سِلامٌ الله عَلِيه) و عرض كرد آيا مى شود اين كار بشود كه خداى سبحان 
كره زمين را در جيزى كه مثل بوسته تخم مرغ استء جا بدهد كه نه يوسته تخم مرغ بزركك تر بشود و نه زمين كوجكك تر 
ل اي ب ل 
أَخْبرْنَى بِمَا تَرَى)» (1) عرض كرد من آسمان را مى بينم» زمين را مى بينم. فرمود خدا بزركك تراز زمين را در كوجكك تر 

ليها ار يي و ل ا 0 
ماين الور سمسةر ستيه عرام|بى المينة [عاليكه مساق ولق وررز ءاه تركو حدمي امام رقة ابرع عمين يطل را وال 
كرد؛ حضرت فرمود اين جه سؤالى است كه مى كنى؟! !إن الله تارك الى تلمك ب إلى الْعجز وَ الى سَأَلِْى لا يَكونُ» 
كاين تانكر ةو كان فانه اسك كبر تدارد ولا يكرة» : بحن «لا توعد فرمود «إنَّ الله تارك واكاك نانهة ب إِلَى الْعز 
هست» اين كه الا شىء؛ است! دل شما مى خواهد خدا دوء دو تا را بنج تا كند؟! دوه دو تا ينج تا كه شىء نيست» الا شىء؛ 
استء الا شىء را شىء كند كه جمع نقيضين بشود؟ فرمود: (إنَّ ال تارك و تَعَالّى لا يُنْمَبٌ إِلَى الْعَجرِ وَ الَّذِى سَألْتِبى لا 
5 : بع ولا توعد ةة ابن اكاقة كان ثامه اسك هر دو روايت را مرحوم ابن بابويه قمى در كتاب شريف توحيد صدوق 
قبابف القدرمة ضفحه ١١9‏ ذا صفحات 18:٠‏ تقل كرد..روايت اول آن ايخ است كه كسى امد سؤال كردة كه آيامى شود يا 


نمى شود؟ 


ص: 4ك 
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أنَّ عَتِدَ الله 


مام عد شاه 2 


يرابت اولك ابه ربس اص ان باهم بن هَاشِم عَنْ محمد بْنِ أبى إشححاقَ الْحَفَافُ قَالَ حدََِى عِدَه مِنْ أضْحابنا 

التيماق الى عقاو اْحكم فَمَالَ له أ لَك رَبْ» تو خخدا دارى؟ اقَقَالَ بَلَى قَالَ قَادِرٌ قَالَ نَعَمْ قَادِرٌ قَاهِرٌ قَالَ يَفمِدِرُ يدُخل 
الدّئيا كلها فى الْبَتِضّده كه «لَا كيد الْبِيِضَهَ وَ لَا بْصَ ع عر الدّئْيا كه اين هشام ماندء كفت ت: «النِرَة؛؛ يعنى مهلت بده تا من جواب 
بياورم. از آن جا خارج شد و اقَرَكبَ هِسَامٌ إلى أبى عَبدٍ الله عليه السَلَام فَاسْعَأَدَنَ عَلَيِِ كََذنَ ا له ففال خا افق 25 شول الله أكاتى عَعِدٌ 


أ 


نَ 


اللو الديِصَانيُ مش اله لس الْمعوَلٌ با نا على الل وَ لوك فَقَالَ لَه أب عدب الله علي الام ء غك نه لكذوه حجان بزال 
كرو قال كان ذا كيك و كيك امن سوال را بار كر كرد قال أثر 

فال ها ضر قََالَ انا ققَالَ وَ كم قد النَاظِرِ قَالَ مثْل الْعو1َ قد أذ أء 
بمَا : تين كال ارى ههه و اننا 3 دور أو شور وثرلا هالا و اهارا تقال له أ 

الذع كنا للق إز اك ينها كاوق ان دنه ١‏ دنا كلها الْبيِضَه لَا بص عُرْ دنا وَلَا يكير اْبِيِضَهَ فَانْكبٌ هِمَامٌ عَلَيِه 3 


ع ةقان كوو عوك قفي كله ادن ديف دوه 


عَدِ الل عل اميا ام و فوفك قال عق 


ا ل 


- - 
ا بوذ 
2 


0 


81 


أبُو عَد ل الله عَلَيْه الصَلَامْ ! إِنَّ والذى كدو اذ 


اما حديث بنجم و ششم و نهم و دهم را مى بينيد كه طرزى ديكر است. روايت نهم اين است: «مُحَمّدٍ بْن أبى عُمَيِر عَنْ عَرَ بن 
ده عن أبى عبد اللَِ عليه الام لَه قبل مر المَؤمني عل الام هل يَْدُِ رَبك أن دحل الدثيا فى َي مِن ير أن بص عر 
الدَّئْا أو يِكبرَالبيضَه قَالَ إنَّ الله كا كدو كالى لا نقيت ب إِلَى الْعَجِزٍ او اصللا عجز ندارد! او اعَلى كل شىء قدير؛ است؛ اما او 
الدع يفا ليكوو ابى #بعمسوال كردق مصال انك زاكر منوال ركس ١‏ معن م :دانك دوو وأقاارا قرى كته الله مين 
كوييم دو ذو انا فرة يقوة الاننى نه اسك و الا شو عا را تون يكن محال اسنيك] خذدا وقلق كل شىء ديرو اسع ةولق ايتكةادوة 
دو تا بشود ينج تا هستى يذير نيست؛» تداخل محال است! خدا قدرت دارد زمين را بيافريند كه آفريد» آسمان را بيافريند كه 
آفريد؛ اما زمين را در يوسته تخم مرغ جا بدهد اين ١لا‏ شىء) است و «لا شىء) شىء نمى شود! محال ممكن نمى شود! ما يكك 
براهين اوليه و يكك سرمايه داريم» اكر آنها اصل تناقض را از ما بكي رند» ما هيج راهى براى اثبات مبدأ نداريم! سرمايهل] ما 
اصل تناقض است! اين بيان نورانى حضرت امير هم در نهج البلاغه است و هم بيان نورانى امام رضا در توحيد )١(‏ صدوق 
ايك كل شاقم فى روا تعاول هر جيزى تدعق أذ عين .قاتشن ليث سبي دازة اك سرف شش اث عين.قات آذ 
بسك وو اله فى 1 الس قفد وقوه لوعن درك ينه دليلى :دازيم بر اكه خداندو عالم بيك #مايه انعا اصل اقش السك د 


مى كوييم شيئى كه هستى ندارد محتاج استء اككر حادث است قديم مى خواهد و اكر ممكن است واجب مى خواهد. 


8١8 ص:‎ 
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كسى آمده خدمت امام عرض كرد كه مرا به توحيد راهنمايى بكن! فرمود: امو الَذِى انتم ليها (1) همين است كه داريد! 
خندايئ عست و واد ابت وشريكن تدازت مكر شناحه من عوافين؟! تزهرة: «هُوَ الى أَنكُمْ عليه همين كه داريد! خدا 
هستء انبيا فرستاده» قرآن است و عترت استء همين! اما وقتى هشام _ هشام ها دو نفر هستند _ وارد محضر امام صادق (سَلامُ 
الاعل) م شرح مشيرت الكداناً سوال اعى كسدوي عفاء ع سابد و| لفك الله ايعان و تقال ادا كمه من كو 
عرض كرد بله. فرمود: الاجر عدار ننه كن يعر جاص ازييا الو زخو الح ادي يرُ) (5) واينها را كفت. حضرت نقض 
كرد فرمود: ١هَذِهِ‏ صدَعَهُ يشر كك فِبهَا الْمَخلوقُونَ)؛ غير خدا هم ١‏ سميع) استء غير خدا هم «عليم» است» خدا جيست؟ او ماند! 
عرض كرد: الَكدْفٌ تَنْعَنهُ؟ يس من جكونه خدا را وصف بكنم؟ فرمود نكو «عليم» است! نكو «سميع» است! بكو: «هُوَ نُورٌ ل 
طلمة ؤيه وعاة 1 تؤت فيد و عم أاجَوَلَ فيذا» 420 اوعلم استه نه «عليمء! او حيات استء نه «حىّ»! اين ١‏ «ذاتٌ م فق له العد أ 
نيست! فرمود: «هُوَ نُورٌ لَا ظَلْمَه فيه وَ حتاةٌ لَا مَوْتٌ فيه وَ عِلْمٌ لَا جَهْلَ فيه)؛ او علم استء نه ا ل 
اين فهم هشام و اين استدلال هشام راء الآن شما براى خيلى از طلبه ها هم بككوييد قابل فهم نيست. حضرت دو كونه شاكرد 
دارد» دو كونه حرف مى زنند. اين خطبهلا نهج البلا-غه خطبه اى بود كه اكر خيلى ها بفهمند, مرحوم كلينى در كافى نمى 
كفت يدرم و مادرم به فداى او كه اكر جن و انس جمع بشوند نمى توانند مثل على حرف بزنند! اين جطور بود؟ اين جه 
ترق المنق وو خط عبط وحوري > اليد بها فريك ] انهو ى 3 141ل بدون وطااوم يد تنايي اد ا كر جين اذ 
انس جمع بشوند و در بين اينها ييغمبرى نباشد اين طور نمى تواند خدا! شما اين حرف ها را كجا مى بينيد؟! بعدها حكماى ما 
اين حرف ها را زدندء وكرنه اين برهان صدرفى را كه فارابى و امثال فارابى آوردندء از همين جاها كرفتند؛ اينها كه نزد كسى 
درس نخواندند! اينها كه منتظر نبودند از شرق و غرب اين حرف ها بيايد! او را فرمود: «صرف العلم» است. شما نككاه كنيد اينها 
كه در خانه اهل بيت را بستند؛ مانند اشاعره جه مى كويند؟ مفوّضه جه مى كويند؟ «قدماى ثمانيه) را همين مسلمان ها كفتند. 
اين كه با امام صادق (سَلامٌ لله عَلّيه) رابطه ندارد» مى كويد خدا عالم است «بعلم). اينكه مى كويند: «بى شريكك است و معانى) 
يعنى اين عالم «بالعلم» نيست,ء قادر «بالقدره» نيست» «بى شريكك اليك مقاض د قي داز خالق)»؛ يعنى خدا معانى ندارد؛ يعنى 
اوغالوواللك كييك نادو وا كدرو يميق اواتسلدركا امهنا ابرمشرف قا را 1ن ور همه اكه جام ضرت ردق تنى 
فهميدند! الآسن «قدماى ثمانيه) كه سنّى ها به آن قائل هستند جيست؟ اكر اينها نظير هشام ها به مكتب امام صادق(سَلامُ الله 
عَلّيه) مراجعه مى كردند مى فرمودند علم محض است. نه عالم است «ذاتٌ تبت لَهُ العلم» كه علم بشود زائد بر ذات» آن وقت 
شركى در درون آن بيدا بشود. آنها مى كفتند _الآن هم مى كويند _ كه او عالم «بالعلم» است! اين «قدماى ثمانيه» كه در 
كتاب هاى كلالمى ما درباره آنها حرف مى زنندء اين سخن حرف همان هاست! وقتى كه عالم است «بعلم»» اين علم كه 
حادث نيست! خدا عالم است «بعلم ازلى4 يا دا تعاذاللة_ قادر اسث «بقدره ازلىة ابن مى شود «قدماق ثمانيه»! اها وف 
هشام به حضرت عرض مى كند شما جه طور وصف مى كنيد؟ مى فرمايد ما نمى كوييم او «عليم) است» مى كوييم او «علم) 
است! ديكر توهّم «قدماى ثمانيه) و «تعدّد قديم) در كار نيست! ما دو تا قديم نداريم كه يكى «خدا/ فاشك وف كرف «علم)»! دو 
لفظ و دو مفهوم داريم و يكك ذات كه اينها «مُساوق» هستند, نه مساوى و نه مترادف! اين كار از اصول ساخته نيست كه بين 
«مُساوق) ولاثراوف) و(مشاوى) فرق يكذارف ايخ يك راه ذيكر مى جواهد. انهه ان اصول برفى ايد همان اسنت كهاز 
ادبيات به اصول آمده كه «مُرادف» جيست و «مساوى» جيست؛ اما «مُساوق"» آن است كه لفظ دوتاست,ء مفهوم دوتاست وواين 
دو مفهوم در همان ستيهر ذهنء قبل از اينكه به مصداق برسند يكى مى شوند! يكك وقت است يكك عالِم عادلى استء اين عالم 


عادل دو لفظ است و دو مفهوم» ولى مصداق يكى است؛ اما حيثيت صتدق فرق مى كند؛ يعنى آن حيثيت عدل غير از حيثيت 


علم است» يا حيثيت هاشمى بودن غير از حيثيت عالم بودن است! دو تا لفظ است و دو تا مفهوم؛ دو تا حيثيت صدق و يكك 
مصداق؛ اما «مُساوقه) اين است كه دو تا لفظ دو تا مفهوم در همان سيهر ذهن قبل از اينكه به مصداق بيايند و دارند ير مى 
كشند يكى مى شوند. اينكه براى اهل اصول قابل فهم نيست» جه رسد به ديكرى! حضرت فرمود خخدا اين است! اين جور 
عر ردنا دعوو شرف :زذة ماضن لوس كد كم رقت انك حطا م كرريه #ركلن الأشقاء يوق العلمية يك وف 


حشرت :امير دن آن خطيه من فرمايكة ولاق شى ء خلق ما كان): 
ص: /ا١م‏ 


١ط-‏ التوحيد» الشيخ الصدوق» ص *5. 


1- اسراء /سوره/١»‏ آيه١.‏ 
التوحيد» الشيخ الصدوق» ص 528 .١‏ 
ع- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 172. 


رابج راع كوتس هاه باحر يدعي سعد ورايات را كياد وا فس موي مواقي ايه يق مرارت رارم ككار هر 
دارد. روابت يبمج واشش وله وادهاين قسنت هم عمين است: جاه رَجِلُ إَِى أميرالمُؤْمنِينَ عله الام فقالَ يشر الله أن 
يُدخَلَ الَوْضٌ فِى يَبِضَِّ وَلَا يُصَعْرُ الَوْضٌ و لا بكر الييضَه كَفَالَ وَيْلَك إِنَ الله ل يُوصَفُ بِالْعَجْر وَ مَنْ أَقدَرُ مِمّنْ يُلَطفْ الْأَدْض و 
كخم السو اكه ينه خذا عو تواند زعيوي را كرييك كد و ويشس را بنرك سولق اندورايك لزن انر كاين يرع را 
كه تو سؤال كردى عدم است! الآن شما ببينيد كه عدم «بما أَنَهُ عَدَم) بخواهد موجود بشود» يعنى اجتماع نقيضين؛ اما شيئى كه 


قبلا معدوم بود در مرحله بعد ذات اقدس الهى به آن هستى مى دهد. 


حرفى از جناب ابن أبى الحديد نقل كرديم كه بيانات نورانى حضرت امير يكك بيانات عادى نيست؛ حالا اين قصه را هم شما 
مراجعه كنيد خوب است. وقتى مفضّل خدمت امام صادق(سِلامُ الله عَلِيه) رسيد؛ به حضرت عرض كرد كه نصيحت كنيد! 
فرمود قدرى از دستت كمكك بكير: اَإِنْ مِت فَوَرَثْ كتبك ينيكك»» (1) وقتى كه مُردى جند جلد كتاب بجه هايت از تو ارث 
ببرند» همه اش فرش و عِقَار و زمين نباشد, معنايش هم اين نيست كه جهار جلد كتاب بخر و در كتابخانه خودت بككذارء جهار 
حلن كنات بنويس! اقَإِنْ مِتّ قَوَرَثْ كتبك ينيكك» آدم اين طور كه عمر تلف نمى كند! اين خطبه اى كه _ البته آن طورى 
كه در اين نهج البلاغه رايج هستء خطبه 77١‏ است؛ اما ابن ابى الحديد در خطبه 7١8‏ اين را نقل كرد _ وجود مباركك 
حضرت امير جند روز قبل بحث شد كه آيه (أَلْهَاكم التكائْرٌ 0 حتّى رُرْثمُ الْمقَايرَ) 0 را قرائت فرمودندء خطبه اى خواندند. 
بعد از اينكه ابن ابى الحديد اين بخش از خطبه را شرح مى كندء مى فرمايد: «و إنى لأطيل التعجب من رجل؛؛ (5) من از على 
بن ابيطالب(سلامٌ الله عَلِيه) در عجب هستم كه او طورى خطبه مى خواند كه اصللا كويا جنكك و ميدان جنكك را نديد و طرزى 
در ميدان جنكك حماسه مى آفريند كه كويا يل ميدان بود كه اصللًا خطبه و عرفان و حكمت نديد. «إنى لأطيل التعجب من 
يل كعات لعزي كاف ينل غلى اطع امي لياع اراسبوة لطر و :د عيدللاسشاكك. سه مى عر فك و نظ راان 
مى كند كه طبع او طبع شير است؛ اين طور است على (عَلّيه السّلا-م)! «ثم يخطب فى ذلكك الموقف)؛ همان جا هم وقتى مى 
خواهد اصحاب را نصيحت كند» طورى نصيحت مى كند كه (إذا أراد الموعظه بكلام يدل على أن طبعه مشاكل لطباع الرهبان 
لابسى المسوح)؛ در همان ميدان جنكك هم باشد طرزى نصيحت مى كند كه مثل راهبانى است كه فقط يارجه هاى يشمى و 
اينها مى يوشند كه اصلا جنكك نديده اند! «الذين لم يأكلوا لحماً؛ اينهايى كه كوشت نمى خورند «و لم يريقوا دماً فتاره يكون 
فى صوره بسطام بن قيس الشيبانى و عتيبه بن الحارث اليربوعى و عامر بن الطفيل العامرى و تاره يكون فى صوره سقراط الحبر 
اليونانى و يوحنا المعمدان الإسرائيلى و المسيح بن مريم الإلهى)؛ كَاهى مثل مسيح حرف مى زند و كاهى هم مثل شير مى 
غرّدء من ازاو در تعجب هستم! بعد دارد: «و أقسم بمن تقسم الأمم كلها بها؛ قَسم مى خورم به ذاتى كه همه امت ها به او قَسم 
مى خورندء «لقد قرأت هذه الخطبه منذ خمسين سنه؛ از ينجاه سال قبل تا الآن من اين خطبه را جند بار دارم مى خوانم, «منذ 
خمسين سنه و إلى الآن أكثر من ألف مره)؛ من بيش از هزار بار از ينجاه سال قبل تا الآن اين خطبه را خوانده ام» «ما قرأتها قط 
إلاو أحدثت عندى روعه و خوفا وعظه؛؛ هر وقت خواندم براى من تازكى داشت در من اثر كذاشتء «و أثرت فى قلبى وجيبا 
وفى أعضائى رعده و لا تأملتها إلا و ذكرت الموتى من أهلى و أقاربى و أرباب وُدَّى و حملت فى نفسى [أو ُِيلتٌ فى نفسى] 
أن أنا ذلك الشخص الذى وصف عليه السلام حاله و كم قد قال الواعظون و الخطباء و الفصحاء فى هذا المعنى»؛ خيلى ها از 
قُصحا حرف زدندء اما هيج كدام على كونه سخن نكفتند. «و كم وقفت على ما قالوه و تكرر وقوفى عليه)؛ من حرف خطبا و 
بلغا و فصحا را زياد شنيدم و زياد هم خواندم, «فلم أجد لشى ء منه مثل تأثير هذا الكلام فى نفسى فإما أن يكون ذلك لعقيدتى 


فى قائله)؛ يا براى اينكه من على را به عظمت مى شناسم از اين جهت استء «أو كانت نيه القائل صالحه و يقينه كان ثابتا و 
إخلاصه كان محضا خالصا فكان تأثير قوله فى النفوس أعظم و سريان موعظته فى القلوب أبلغ ثم نعود إلى تفسير الفصل؛» بعد 
در يايان دارد كه اكر همه جمع بشوند و سجده كنند جا دارد. اين شرح را ادامه مى دهد تااين جا مى رسد كه سو كند مى 
خورم اكر همه بلغا و فصحا جمع بشوند واين خطبه على بن ابيطالب را براى آنها بخوانند؛ بايد سجده كنند» (8) اين جا بود 
كه به عرض مرحوم علامه رسانديم كه آيا اين حرف ايشان مبالغه نيست؟ فرمود: نه اين حرفء حرف مبالغه نيستء براى اينكه 
همان معارف قرآن كريم است كه به اين صورت ظهور كرده است و جون سجده در حقيقت براى معارف قرآن كريم است» 
اين مبالغه نيست. در شرح همين خطبه مى فرمايد كه اكر خطبا و فصحا را جمع بكنند و اين خطبه را بخوانند» همان طورى كه 
قرآن سُوَرى دارد كه در بعضى از اين سُوّر سجده واجب دارد؛ على بن ابيطالب(سلامُ الله عَلّيه) هم خطبى دارد كه بعضى از 
آن خطبه ها سجده دارد و اين از آن طب است كه اين را به عرض علامه رسانديم؛ فرمود اين مبالغه نيستء بلكه در حقيقت 
وصف به حالٍ متعلق موصوف است؛ همان معارف الهى است كه به زبان قرآن ناطق ظهور كرده است و در حقيقت سجده 
براى «كلا.م الله» هست, همان «كلام الله) را اينهايى كه عتدل قرآن هستند معنا كرده اند واكر مى كويند سجده كنيد؛؟ البته 
سجده لا فقهى نيست؛ ولى اكر كفتند» در حقيقت وصف به حالٍ متعلق موصوف استء يس ايشان در شرح همين خطبه. همين 
حرف را هم دارند. حالامى رسيم به بيان اين (مَا حَلقَنَا السّماوَاتِ وَ الأرْض و مَا بَتِنَّهُمَا) كه برهان دوم است؛ قرآن كريم مى 
فرمايد كه شما به قدرت خودتان تكيه مى كنيد و مى كوييد معادى اين نيست! اكر به قدرت تكيه كنيد» قبل از شما مقتدرتر 
اونما رودقد كمد ابنها واخا كك كركمو اكريرهان ,كويد يرهاذ ارق اسث كااها لعن و لغواقريق بسي (| كه عرد أء 
َوْمُ تبِع)» (قَوْم تب ) همان طورى كه ملاحظه فرموديد سلاطين يمن را مى كفتند «تيّع). مرحوم شيخ طوسى در تبيان» (2) بعد 
اديج الااقنالاد وار مويه للا رضيو نالك نميف »ينها سحا عير وروا بيت دو عباتت ٠‏ كبا لل روه كه أو لان رهز 
وارسته بود؛ اما اظهار نظر نكردند. سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايى برابر اين روايات مى كويد يكك تلميح است يكك 
اشاره ظريف و لطيفى است كه اين تع آدم شريفى بود و مسلمان بود. (4) در نهج البلاغه در آن جريان خريدن خانه شريح كه 
حضرت فرمود اين خانه اى كه شما به هشتاد دينار خريدى اكر به من مى كفتى من قباله اى براى آن تنظيم مى كردم كه 
ه ركز حاضر نبودى بخرىء, كه آن قباله را همه شما مستحضريد. (9) در ضمن تدوين آن قباله فرمود كسانى كه جزء ملوكك 
«جبابره) بودند هر جه فراهم كردند از دست اينها رفت؛ مثل «كسراها؛ مثل «قيصرها مثل «تبِع هاا مثل «جَميرها». )1١(‏ اين جا 
ييداست كه «تبع) هم جزء «فراعنه) و «اكاسره' و «قياصره؛ و «حمائره' و اينها بودند. آنجه مى تواند اكر اين روايات دو طرف 
صحيح باشند بين آنها جمع بكند اين است كه «تبابعه) و اتبَع) مُلوك و سلاطين يمن را مى كفتند» آيا همه اينها كرفتار جبر و 
ظلم بودند يا آن اوّلى آنها سالم بودند؟ اكر ما توانستيم يكك جنين جمع بندى بكنيم كه يكى از اينها سالم بود» اين روايت 
هايى كه مرحوم شيخ طوسى در تبيان» مرحوم امين الاسلام در مجمع و سيدنا الاستاد در الميزان نقل كرد كه اين انب مى 
كفت اكر بيغمبر ظهور بكند من خودم خدمتكزار او هستم يا اكر شما بيغمبر را دركك كرديد به او ايمان بياوريد» (11) اكر 
اين «تبابعه) همه آنها يكسان نباشند و يكى از آنها معتقد باشدء اين جمع بين اين دو طايفه از روايات است؛ اكثرى آنها البته 
ممكن است فاسد باشندء اما يكك نفر سالم در اينها هم بود اكر جنين جيزى باشد آن راهى كه سيدنا الاستاد(رضوَانٌ الله عَلَيه) 


رفتند راه درستى است. 


ص: )ا 


.17١ التوحيد» الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 

؟- بحار الأنوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى؛ ج 7 ص .18١‏ 
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تفسير آيات 6" تا + سوره دخان 55/١١/1784‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ”3 نا ٠‏ سوره دخان 


(إِنَ هؤلاء لتواوة 65 إن جى إلا مؤنًاالوَى و مانن بنط ِينّ (05) فوا بايا إن كم صَادِقِيَ (8 أ هم حيرم قم 
تيع و الِّينَ من قَبلهغ َتام إنَّهّْ كانُوا مُخِرمِينَ 000 و مَا حَلَنَا السَماوَاتٍ وَ الأضّ و ما بَيِهُمَا لآعِِينَ (58) ما حَلَقناهُمَا إلآ 
بالق وَ لكنّ أكتَرهع لآ يمون (9) إِنَّ يوم مولي مِيَائّهُْ أجمعين (60) يوم ل يُْنِى مؤلى عن مؤلى شين وَل هُمْ يُنصَرُونَ 
6 إلذه من وحم اله هو عر اَم (55) إن سر اروم (7©) معام الأنيم (66) كالم يَخيى فى لبون (د6) كفي 
اليم (62) دوه فَاغْيِلوه إِلَى َوَاءِ اجيم (61) نم ض دجوا قَقَ رَأْسِهِ مِنْ عَِذَابٍ الْحَِيم (68) ذُقْ إِنَكك أنث الَْزِيرٌ الْكرِيم 
(69) إِنَّ هذا ما كسم به تَمتَوُونَ (00)) 


2٠١ ص:‎ 


سوره مباركه[] «دّخان» كه در مكه نازل شدء عناصر محورى سُوّر مكى اصول دين است _ توحيد و وحى و نبوّت _ كه در 
كنار آن مسائل ولايت و اهل بيت هم مطرح استء در آغاز اين سوره بعد از جريان سوكند به «كتاب مبين»» )١(‏ فرمود: ( إن 
رين امسا حرو ار رار رخاتي ردح رضو وسار كرك وارجواد ناي" (يَوْمَ بطش 
الْبِطْغَهَ الكبرى ) را مطرح فرمود. بعد از اينكه قصه لا آل فرعون و قوم «تَبَع) را ذكر فرمود, به مسئله معاد يرداخت كه براى همه 
يي ا ا او ور 0 

بزكنه) ٠:‏ (100 ما كسانى را از بين برديم كه از اينها مقددرتر هستند (أ هُمْ تير أ َو تبع) و اكر شبهه اى دارند مى كويشد: 
(كأنُوا بآبَاينَا إن كم صَاوِقِينَ ). ما تبيين كرديم كه معاد رجوع به دنيا نيست, معاد سير مستمرٌ «إِلَى يَْم الْقِيَامَها است و اكر اينها 
يي ل ل ل 
زنده كردند وهر ساله ما مُرده را زنده مى كنيم: به اينها مى كوييم وقتى بهار شد به اين فكر باشيد كه (أَنَّ الله بُحيى الأرض 
بَعْدَ مَوْتَهًا)؛ (؟) ماهر سال داريم مرده را زنده مى كنيم! وقتى بهار مى شود دو تا كار انجام مى كيرد: يكى خوابيده ها را 
نذاو كندو ديكر اكه مرده غارازنده هن كتد, ايخ درخت شاد زسسعان خوائد وندرن مهار ببدار مى شويد: وقتى دار 
شدند نيازى به غذا دارند» غذاى آنها هم از آب است و خاك است و كود است و امثال آن؛ اين خاك هاى اطراف اين 
درخت مُرده اند! ما طرزى رهبرى مى كنيم كه اين درخت از راه ريشه اين خاكك هاى مرده را به بدن خودش جذب بكند و به 
صورت خوشه و شاخه دربياورد اين خاكك مرده است كه حيات كياهى بيدا مى كند! ما هر سال داريم مرده را زنده مى كنيم! 
(أَنَّ الله يُحيى الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا). اككر اينها براساس حسٌ و تجربه مى خواهند سخن بكويندء ما هر سال داريم مرده را زئده 
مى كنيم و اكر در مراحل تجريدى بخواهند فكر بكنند, ما هم جند تا برهان اقامه كرديم؛ يكى اينكه اكر نظام آفرينش حساب 
و كتابى نداشته باشد و هر كس هر كارى كرد نه ياداش ببيند و نه كيفر _ اكر معاد نباشد وضع همين است! _ اين مى شود 
لعب و خندا كار العب] ثمى كند؛ اين.مى شود باطل و نهدا كار باطل ثمى كتد؛ اين مى شود اعَبث» و خدا كار «عبث» ثدارد؛ 


ور كاد ادل تن كدهارن يان أل عدار لقره نقيتقع ألما خلفاكغ عيا) قا در .بشن بايا سوره 


«مؤمنون» يا (وَ ما حَلَقَنَا السَماوَاتٍ وَ الأْض وَمَا بَتِنَهُمَا لآعِبِينَ) يا (مَا خَلَقّتَ هذًا بَاطِلاً) (غ) يا (أ يَحْمَبُ الْإِنْسَانُ أن يُثْرك 
سُدَّى)» (/1) اينها جهار تا وسط هستند كه هم مى توان ه ركدام از آنها را به صورت شكل اول تنظيم كرد وهم به صورت 
شكل دوم؛ هستى بى هدف باطل است و باطل را خدا انجام نمى دهد؛ هستى بى هدف الّعب)» است و خدا كار «لَعب) را انجام 
نمى دهد؛ هستي نظام به آفرينش بى هدف سد وو اقل است كنا كاوو د وباطل انجام نمى دهد. اين مباحث در 
اوّل ودار 5ه وووقيى ) مسسوظا امك الا قو لدو و امن مت اعد در سوره «مؤمنون») بحث شدء در سوره «قيامت)» به 
خواست خواهد آمد كه (ابخسد الإنفاة أن تدك تدس ) اكر اين كارها باشدة ابن كارها وعبت) اسك وعدا كار وعبت» 
نمى كند؛ لذا در همين قسمت همء يعنى آيه 78 و 4" سوره مباركه[] «دّخان» كه محل بحث استء مى فرمايد ما آسمان و 
زمين را به عنوان بازيكر نيافريديم كه اين قسمتٍ نفى است, يكك؛ و ما آسمان و زمين را جز به حق نيافريديم, دو؛ اينها با حق 
ساخته شد و حق هم يعنى هدفمند! واكر شما دقيق تر براساس برهان تجريدى بخواهيد فكر بكنيد, ما انسان را به شما طرزى 
معرفى مى كنيم كه انسان يكك موجود تُميرى است! شما به اين فكر هستيد كه مُّرده را خدا زنده بكندء انسان كه نمى ميرد! 
اكر براساس همين مُوت ظاهرىء يعنى براساس بحث تجربى و حتّرى و امثال آن مى خواهيد حساب بكنيد ما هر ساله داريم 
مرده را زنده مى كنيم! اكر آن فهم را داريد كه درباره انسان آن معانى عالى را بفهميد, انسان كه مُردنى نيست! فقط اين بدن 
انسان متفرّق مى شود كه دوباره جمع مى كنند» ولى روح كه نمى ميرد! آن طورى كه ذات اقدس الهى انسان را معرفى مى 
#توسافياة وك موسر تكريه الى عر تيبا عتار علقت لسذ] درفت بف كه ( اله رلى للد وميه لتر ): لل لكان قمه به جارك 
خدا هم سير دارند و هم صيرورت؛ اما تنها قافله اى كه به لقاى خدا بار مى يابد قافله انسائيت است! (إنَك كادِحٌ إِلَى رَبك 
كدّحاً فَمَلاقِيهِ)» (5) نه در بين راه توقف داريد ونه در بين راه نابود مى شويد؛ مركك به معناى تخلمل عدم بين متحرّكك و 
هدف نيست كه نيست! اين متحرٌكك وقتى شروع كرد تا «لقاء الله در حركت استء اين طور نيست كه در اين وسط ها به 
كودال نفى و نابودى برود و بعد سر از جاى ديكرى دربياورد. فرمود اين معنا را كه نمى فهميدء آن معناى حسّرى و تجربى را 
بخواهيد بفهميد كه ما هر ساله داريم مرده را زنده مى كنيم؛ اككر مقدارى بالاتر بياييد» انسان اصللا نمى ميرد! قبل هم ملاحظه 
كرةيد كه ثرا نمراك را ثابودى ثمى واتند وهى كويد ذو ضاف با مر كك انسان يروز استث و مرك وا هئ هيراتد» ثه بميزد! 
ض كدو | عى بووساقلم لد يويند ! اى اق اكه و مر كف امشو ق1 كرفو ابو هد نح خعرائيد فكر ركيد : اميلة قال حا دار كه 
خدا جكونه مرده را زنده مى كند و اكر در مسائل حسّدى و تجربى فكر مى كنيد, ما هر ساله داريم مرده را زنده مى كنيم! اين 
كه در روايات ما آمده وإذًا رَأيكُم الؤبيع قاكثروا كر الْنُقُوراء )1١(‏ براى همين است. اكر نسبت به بدن مى خواهيد بككويبد» هر 
ساله خدا دارد اين خاكك ها را زنده مى كند! اككر راجع به روح سخن مى كويبد» او كه نمى ميرد! بعد مى فرمايد اكر قدرى 
بالاتر بيابيد مى فهميد كه همهلا موجودات «ابن السبيل») هستند و فقط انسان است كه به مقصد مى رسدء همه توراهى هستند! 
براى اينكه موجود يا جماد است يا نبات است يا حيوان كه در اين سّ مت است و يا فرشته است كه در آن سمت است؛ اين 
موحؤداتك ناذى جماد وكات وححوان تابن السيل» تورافى ‏ يخكن اول هسعد و آن فرشتكان ومحردات (ابق السبيل) يحخش 
دوم هستند. تنها موجودى كه از صفر به صد مى رسد انسان است! فرشتكان درست است كه از آن طرف به لقاى الهى بار مى 
يابند؛ ولى از اين طرف از ماده كه شروع نكردندء اينها توراهى مى باشند؛ تنها موجوى كه از دو طرفء اين راه را طى مى كند 
اسان انيع (نا انها الْإِنمَانٌ إنَك كادِحٌ إِلَى رَبك 5 دحا فَمَلاقِهِ)؛ او مى تواند خليفه باشدء او مى تواند مَظهر همه اسماى 
الهى باشدء او مى تواند از تراب به «رب الارباب» برسدء بقيه موجودات همه «ابن السبيل» هستند و هيج كدام از آنها از صفر به 


حق نمى رسندء اما اينكه در آيات دارد كه (ألآ إِلَى الله تَصِيرُ الْأمُورٌُ) كه يعنى صيرورت همه اينها به لقاى الهى استء اين هم 


دوست اسك أن عفاي اذ ابن كسك كسمه انيانيه (5ا 331 لكللان وتدةاس كس لاسر ساي فل اندم حعياة نا 
برمى كردد! ما الآن معتقديم كه همه موجودات از ذات اقدس الهى هستند و همه موجودات هم به طرف خدا برمى كردند؛ اما 
همان طور كه صادر شدندء همان طور برمى كردند! مككر همه موجودات صادر اوّل هستند؟ يا همه موجودات صادر ثانى و 
ثالث و رابع هستند؟ همه موجودات با حفظ مراتب از خدا هستند و همه موجودات هم با حفظ مراتب به خدا مى رسند» همان 
طورى كه از خدا بودند؛ اما نه معناى آن اين است كه صادر اوّل هستند» به طرف خدا مى روندء نه آن طورى كه به (دَنَا 
وله كر هينه أحه سابوط ذويا فى رسا جتان ان ( 1١‏ لله ) بالسنظ نراقي زو إنا اله حقو ) اك اسقط مرا 


ارق لوق تنيزت كه سنالا معناق (1له لى :الله كعيدة الأمود) اين ياغد كدافمة 8 انها به ولقاء اللده ورسيد: 
ص: ١اع‏ 


-١‏ دخان/سوره؟؟؛ آيه؟. 

؟- دخان /سوره © آيه”. 

*- ذاريات/سوره١2ه‏ آيهة"*, 
؟- حد بد /سوره/27 آيه7١.‏ 

ه- مؤمنون/سوره 377 آيه8١١.‏ 
ع- آل عمران/سوره آيه١191.‏ 
لا- قيامه /اسوره2/0. آيه8". 

- شورى/سوره87) آيه07. 
9- انشقاق /سوره ىل آيهع. 
-٠١‏ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج /1١ء‏ ص 195. 
-١١‏ نجم /سوره 37 آيه. 

7 بقره/سوره”3, آيه1028. 


بنابراين قرآن به منكران معاد مى فرمايد كه اكر شما انسان را فقط در محدودهلا طبيعت خلاصه مى كنيد, خدا هر ساله دارد 
تكسو تقس كد مسي 31 ابيا رطيس وى وعفه نازاره اطع ل مجرة فى انيلع 1317 16 عاك تب عير فنا كيدا 
بكويبد وقتى مركك بيدا كرد دوباره بايد زنده شود. او هم برتر از آن است كه وقتى اين بدن را رها كرده دوباره بيايد به دنياء 
با بدن خاص خودش به هر طورى كه ذات اقدس الهى به او عطا مى كندء سير خودش را ادامه مى دهد. يرسش: مكر روح 
همه انسان ها به «لقاء الله» نمى رسد؟ ياسخ: بله. ولى آن كه مى تواند برسد اين است. يس منكران اكر به آن مراحل ميانى 
اشكال داشته باشند» ياسخ اين ست كه (أَنّ الله يُحيى الأض بَعْدَ مَوْتَهَا)» اكر آن مسائل تجريدى قدٍ عقل آنها برسد كه 
ياسخ آن مشخص است؛ فرمود مشكل شما جه هست؟ اين نظام» نظام حق است و باطل نيستء الآن در عالمى كه مى بينيد _ 
هميشه همين طور بود _ اين ظلم هاء اين قتل و غارت ها هميشه بود (وَ د أفْلح الْيوْمَ من اش تَغلَى) )١(‏ هميشه بود؛ حساب و 
كتاب اكر در عالّم نباشد كه مى شود لغو! جند صباحى يكك عدّه به قدرت خودشان متكى هستندء بعد به قهر الهى مى رسند؛ 
لذا فرمود كه ما جند كار كرديم: هر جيزى را به حق خلق كرديم: (مَا حَلَْنَاهُمَا إلا بالْحَقّ)؛ انسان را ذات اقدس الهى به حق 
آفريدء انسان را _ آن دستكاه كوارش و معده و روده واينهايى را كه در جلسات قبل اشاره شد _ طرزى خلق كرد كه جيز 
باظل زاقول نفى كند+غذاف سقى و الوده رابرمى كردانك ابق اتسنان مثل تك خالى تست كه هرجه دن آن بريزى جا 
بدهدء اين طور نيست! اين را صحيح و سالم خلق كرده استء اككر غذاى سالم به روده و معده داديم جذب مى كند و غذاى 
مسموم داديم بال-مى آورد» فطرت هم همين طور استء فرمود حرف دروغ زدىء اين برمى كرداند و باور نمى كند؛ حرف 
راست زدىء, باور مى كند؛ درونش به حقء بيرونش به حق» روحش به حق. بدنش به حقء ما اينها رابا حق ساختيم؛ يعنى 
مصالح ساختمانى انسان حقيقت است. كلّ جهان هم همين طور استء مصالح ساختمانى «أرض و سماء» حقيقت است؛ كسى 
روى زمين خلاف بكند, بالا مى آورد؛ زير آسمان خلاف بكندء بالا مى آورد. فرمود اين مجموعه به حق خلق شد و مزاج اين 
نظام سيهرى باطل را قبول نمى كند. الآن شما مى ببينيد كه اين هفت ميليارد را سه _ جهار نفر دارند اداره مى كنند! وجود 
مباركك ابراهيم است و موسى است و عيسى است و وجود مبارك ييغمبر و اهل بيتعَلَتِهمُ السّلَامُ)؛ اينها دارند جهان را اداره 
مى كنندء ديككران رفتند كه رفتند» اثرى از آنها نيست! اين همه سلاطين و خوانين و خواتين و اينها كه آمدند خبرى از آنها 


نيست» آنكه مى ماند اين است. 
ص: ١١م‏ 


-١‏ طه اسوره 0 آبهدع2. 


بنابراين فرمود در اين نظام» اكر شما خيال كرديد كه معاد «عود إلى الدنيا؛ استء اين خيال باطلى است و معاد اين نيست؛ اكر 
درباره قدرت خدا بحث مى كنيد كه ما كفتيم هر ساله خدا دارد مرده را زنده مى كند؛ اككر درباره روح بخواهيد بحث كنيد 
روح كه نمى ميرد» بلكه روح مركك را مى ميراند؛ اكر درباره كل نظام بخواهيد بحث بكنيد» هم نظام فاعلى حق استء هم 
نظام داخلى است و هم نظام غائى حق استء. ما با مثلث حق خلق كرديم. 


نان توواق جود عدار كك مؤساق كلهم ذو وناو فزغوة ابن انيت كه (22ا الذي أغطن كل قي و خلقة © دي ) خا كد 
مبسوطاً در سوره «طه) كذشتء اين يكك جمله كوتاهى است؛ اما به سه نظام اشاره كرده: فرمود هر جيزى كه شما به آن اشاره 
كنيد» يكك نظام فاعلى دارد كه به «الله) منتهى است؛ يكك نظام داخلى دارد كه كمبودى ندارد و هر جه هر جيزى كه بايد 
داشته باشد دارد. بيشرفته ترين علم اككر درباره درخت فتوا بدهد كه درخت بايد فلان اثر را داشته باشد» خدا آفريد و داد؛ 
معدن بايد فلان اثر را داشته باشدء داد؛ هر جيزى هر جه لازم دارد به او داد: (أَعْطَى كل شَى ءٍِ خَلْقَهُ) كمبود ندارد تا بكوبيد 
كه اى كاش درخت اين را مى داشت! نه» هر جه كه بايد داشته باشد دارد. درخت ها و خوشه ها و شاخه ها هر جه بايد داشته 
باشند دارندء اين براى نظام داخلى بود؛ بعد بايد به مقصّد برسند» بى مقصد كه نيست! مقصد اينها را مشخص كرده. يكك؛ 
مقصودى كه در آن مقصد او را زيارت مى كند را مشخص كرده. دو؛ راهى كه اينها را به مقصد برساند تا مقصود را ببينند 
تفص كرده سهةافرموة: (أغطلى كل شين ,كلق © قتى )راء رشق وااياق رافق وا عشم رشن وابه [نهاتداد قاايه مقعسد 
برسند؛ يس هم نظام فاعلى را مشخص كرد. هم نظام داخلى را مشخص كرد و هم نظام غائى را مشخص كرد كه اين مى شود: 
لماو كمرك خم الخالقيق ) وله رمش يتين ننظير الاسصير اأفناة با إصياده همان رسيدة يروفك جيك اسك 
ياسخ: نه مقصود نهايى كسى ديكر استء بهشت و جهنم مى رود آخرت مى رود تا به لقاى «الله) برسد. يرسش: «لقاء الله 
جكونه است؟ ياسخ: «لقاء الله»» «لقاء الله است! آن جا جلوه و نور الهى را مى بيند كه تا كنون كوشه اى از اين براى كليم حق 
ظهور كرده است. يرسش: «مصيرا همين است كه فرموديد؟ ياسخ: نه «مصير» همه اينها اين نيست؛ ولى يايان خواص است! 
جهره مى بيند _ جهره[] هستى _آن كه در نماز مى كويد: (وَيَهْتٌ وَجْهِىَ للَّذِى قَطَرَ السَماوَاتِ)» () نه يعنى «نُظرتٌ» اين 
«وجوةٌ ناضرةًا» نه «عيونٌ ناظرٌ»! جهره[] هستى كه در نماز مى كويد: (وَيَهْتٌ وَجْهِىَ للَّذِى)؛ همان وجه (وجُوةٌ يَْمَيِذِ نَاضدَرٌَ 
0 إلَى رَبّهَا نَاظِرَة) () آن به طرف لقاى الهى است؛ البته به جلوه[ا حق مى رسدء به تجلى حق مى رسدء به «نور السّمواتِ 
بالكو وسلد هر كت كل قل قر اقةه ذاك مق قنالن عد ازا قدو هوك أو عنته | اليكو القول البعاف ادر كر 
احدى نيست» جون او بسيط است و جزء بردار نيست» يكك؛ نامتناهى است و إكتناه يذير نيست»ء دو؛ او را نمى شود با علم 
شهودى دركك كرد. البته با علم حصولىء مفهوم نامتناهىء مفهوم «الله)» مفهوم ذات جامع جميع كلمات كه ما به همين ها 
مكلف هستيم راه دارد. 


ص: "ام 
-١‏ طه/سوره 0١‏ آبه١ه.‏ 
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ع قيامه اسوره 0/6 آبه؟” و رفخ 


يكك بيان لطيفى مرحوم ابن بابويه قمى از وجود مبارك امام صادق (عَلَئِهِ السَلَامُْ) در همان توحيد نقل مى كند كه شخصى به 
حضرت عرض مى كند اينها كه مفهوم است! فرمود اكر مفهوم نباشد «لكانٌ التَوْحِيدٌ عَنَا مُوْتفِعاهة (1) ما كه مكلف نيستيم آن 
ذات را ببينيم! ما مكلف هستيم كه بفهميم؛ برهانى باشد كه مثل دوء دو تا جهارتا يا قوى تر از اين و غنى تر از اد ين كه شفاف 
باشد و ثابت بكند كه يكك حقيقت نامتناهى در عالم هست,. ما و عالم را آفريد و ما در برابر او خاضع هستيم؛ ما اين را بايد 
بفهميم و عمل كنيم؛ اما برويم بيرون و او را ببينيم» نه مكلف هستيم و نه مقدور ما هست! فرمود: «لكانَ التوْحِيدٌ عَنَا مُوْتَفِعاه. 
بنابراين هم دليل تجربى ذكر مى كنند وهم دليل تجريدى. يرسش: آيا اين فيض خاص در همين دنيا هم ...؟ ياسخ: خواص 
ذل انها كنبا فيد كه رقو ارا قبل أن كبر أران لالظ قصيية آنه نه اكول وسود امار كك حشرت نوريو اافكال :انا كه عيديت 
هست. برسش: اينها در منطقه[] سوم است! باسخ: بلهء منطقه اول و دوم كه مُستحيل است! فرمود اينها مى كويند: (إِنْ جى إلآ 
فقن انار اكع سشدونة ا خبال من كد مناه مع يد نايك تو با إن كم صاوقن) آن كاه استدلال 
قرآن اين است كه اكر به قدرت خود تكيه مى كنيدء ما مقتدرتر از شما را خاكك كرديم : (أَهُع تيز أَم قوم تيع و الَذِينَ ين 
فيه ) كه (أَمْلَكَنَامُم إِنّهُمْ ك انوا مُجَرِمِينَ )» اكر برهان مى خواهيد اين است: ا 
لأعِبينَ )؛ ما بازيكر نيستيم! اكر نظامى باشد كه هر كس هر جه كرد كرده بكويد: وَكَد أفْحَ الْيومَ من ستَعْلَّى)؛ () حساب و 
كتابى نباشد مى شود الّعب) و بازى. فرمود ما اهل «لّعب) نيستيم» اهل بازى نيستيم» اهل بطلان نيستيم؛ تعبيرات سوره مباركه[] 


«ص»» تعبيرات سوره مبا ركهلا «مؤمنون»» تعبيرات سوره مبا ركهلا «يونس» به اين مضمون است؛ در اوّل سوره مباركه «يونس») 


- 
ع 


ملانحظه بقرماييد» آن جا در آيه سه به بعد فرمود: (إنُ يكم الله الَذِى حَلَقّ القماوات 3 الأرض فى ينكد أ يام نت اث نكؤى على 
الوقن 14 لأ ا ين شيع ِلآ بد ذه لحم اله ربكم اوه أل زوق 0 إل موجوكم جمي م وض لل حقا إن 
يعدأ اْحلقَ ؛ ثم يبد ليجزى الِّنَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ بالْقشط وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُْ َّرَابٌ مِنْ تحميم وَ ...) (©) كذا و كذا؛ 
ل ا ا را ارو 0 
اثر تعدّد حدود وُسطىء براهين متعدّد مى شود؛ «لعب» باطل استء باطل يعنى بى هدف بودن صحيح نيست و ١عَبَتْ)‏ صحيح 
-4 02 سكي انبيك كه انها در سور قبلى كشت واد بواعرم يس ( بقث ااتشات أن تا كه قد ) در سوه 
ار كلف اسان اب دوقيل ايم را عقت الْإنممانٌ أن 01 
علي كشاورزى مى كردنده وقتى اين بيل ها رابا خاكك آشنا مى كردند و خاكك ها را شيار مى كردنده اين آيه تورانى را مى 
خرائدفة: ( يعدت ب الْإِنَانٌ أن برك سُدى). كا ركرى كه كار مى كندء براى رفع خستكى زمزمه اى دارد كه وجود مباركك 
حضرت امير اين آيه را مى خواند؛ (ه) جه اينكه وجود مباركك حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل وقتى مى خواستند اين 
كعيه را سازتدء نا همان ؤيان خودشان كه قرآن آن زبان واية غريئ ترجمه كرده اسةه زدزمة اق واششد ومى كنسد: (5 
تَعَبل منّا). (2) اين بِنا و اينها كه كارهاى رّدى دارند» براى رفع خستكى زمزمه اى دارند؛ آن كسى كه «اهل الله نيستء براى 
رفع خستكى آن بدن حيوانى خود سوت مى كشدء اما آن كسى كه «اهل الله است يكك ذكر و زمزمه اى دارد. آنها وقتى مى 
خواستند اين ديوار كعبه را بالا ببرند» مطلبى را مى كفتند كه ترجمه عربى آن اين است كه (رَبّنَا نََيَلَ منّا)؛ (وَ إِذْ يََْمُ إِبْرَاهِيمُ 
انوعد و الدث: 5 إشعافل ونا تق )ا ابن (ويكا نكل ونا) سهان انيار ساحن كته برد اين (أ يَْصَبُ الْإنت ان أن 
ترك سُدى) هم شعار مباركك حضرت امير بود در آن كشاروزى. يرسش: از فرمايش حضرتعالى استفاده مى شود كه از زمان 
تكوين به تشريع آمده را اشاره مى كنيدء حالا آن انسان جاهل يا مشركك اصلا ؟ ياسخ: به هر حال اوّل اين براهين را براى 
اثبات توحيد آوردندء بعد وقتى كه از مشركان اقرار كرفتند كه (مّنْ حل الصّمَاوَاتِ وَ الأْض لَيَقُولَنٌ اللّهْ) (/48 بعد با اينها 


الفد الكل فى كد اكز كن اقل اسقدلال فاده او ]اه اساة قاس ترق نى كد كسسطيقت اسان كنامى هذا آن 
را روى حدس مى كويندء نه روى برهان مقدمات حشّدى يا تجريدى. ازاينها اوّل اقرار كرفتند كه (مّنْ حَلَقَّ السَّماوَاتِ وَ 
الأوْض لَبِقُولَّ الله)» فرمود حالا كه «الله؛ را قبول داريد خدا با سه نظام اين جهان را خلق كرد: نظام فاعلى آن مضبوط استء 
نظام داخلى آن مضبوط استء نظام غايى آن مضبوط استء شما نمونه اى بياوريد كه كسىء يزوهشكرى بككويد اى كاش اين 
خوشه: اين درخت يا آن شىء اكر اين طور بود بهتر بود! اين درخت هر جه كه بايد داشته باشد دارد» اين درخت! اين انسان 
هم هر جه كه بايد داشته باشد دارد, (أَطى كل شّئْ ءِ حَلْقَهَ)» (8) فرمود ما به حق خاق كرديم. 


ص: اع 
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؟- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء» العلامه المجلسىء ج294) ص 24. 
#- طه/سوره 3١‏ آيهع8. 

5- يونس /سوره 2٠١‏ آيه"اوع. 

ه- الطرائف», السيدبن طاووس» ج ١‏ ص6575. 

8- بقره/سوره” آيه/171. 

/- لقمان/سوره١”,‏ آيه10. 


/- طه /سوره ٠١‏ آبه١ه.‏ 


مطلب ديكر اين است كه كلمه حق هم باز قبلا در سوره مباركه «لقمان» و اينها مطرح شد كه دو تا اطلاق دارد: يكى اينكه بر 
ذات ادس حق اطلاءق مى شود كه (ذَلِك بِأنّ الله هوَ الْحَقّ)» (1) اين حق مقابل ندارد و اكر (وَ أن ما يَدُعُوقٌ من دُونِه هُوَ 
الْبَاطِل) (5) آن عدم ملكه نيست» آن سلب و ايجاب است. نخدا حق است و در يرابر نخدا جيزى نيست تا باطل باشدء جون 
الكل عو ونكت امك ودر يرا ساني سدضيية معلوع لكالا يفط أاف ادن لمكن الزنم يك يدن ايك كلاه 
اصطلاح كتاب هايى كه رايج استء مى كويند: «حق مخلوق بها» اين حق «مخلوق به) فيض خخداست كه فرمود: (وَ مَا حَلَنا 
الصَماوَاتِ وَ الأرْضٌ و مَا بيِنَهُمَا إلا بالْحَقَّ)» () اين اصطلاح حق «مخلوق بها از اين قسمت از آيات كرفته شده كه فرمود ما به 
حق جهان را خلق كرديم؛ يعنى مصالح ساختمانى ما در آفرينش «فرشتهاها و «ملائكه) و«أرض» و«ما بينهما» حق است؛ ما با 
حق مَلّكك را ساختيم» با حق آسمان را ساختيم و باحق زمين را ساختيم» اين را مى كويند «حق مخلوق به)؛ اين حق همان فيض 
الهى است كه با تحلق» عين اوست «من وجه)؛ و غير اوست «من وجهاء اين است كه در كتاب هاى عرفانى مى كويند حق «عينٌ 
الخلق» است «من وجه) و «غيرٌ الخلق» است «من وجداء اخضق تارق به) انيخه كه آنجقى 6( ذتكه بأنّ الله مُوَ الْحَنّ ). 
تعبير بز ركان اهل معرفت اين است كه «الحقّ حقٌ و الخلقٌ خلقٌ»» هيج ارتباطى با هم ندارند كه اين آن بشود و آن اين بشود! 
عدا خدابت :و خلق اه حاق اسعابح حقى كه عدا جهان را باناين حق ‏ يعتى «الحن النخلوق يها ى آقريده «أعتى فض 
المنبسط»» اين حق عين خلق است «من وجه) و غير خلق است «من وجدا)ء اين حق «داخل فى الحَلق لا بالُمازجه و خارح عَنِ 
الحقّ لَابالمُباينه» (8) و آن ذات اقدس الهى محمول و موضوع اين كونه از قضايا نخواهد بود» كفتند «الحقٌّ حقٌ وَ الخلقٌ خلقٌ». 
يرسش: به فرموده[ا حضرتعالى حق بِلّه[] منتش ركننده[] عالم معنا است در عالم مادى؟ ياسخ: نه» اين مطلق است و آنها تعيينات 
ادن شنسل برشكرة بهرة الس فيان (اللهُ نُورُ السَّماوَاتِ وَ الأزض)؛ (0) حالا ما اككر همين نور را _ بعضى 57 
مى كوبند _از يكك منشور رد كنيم» جندين رنكك از آن بيرون مى آيد؟ ياسخ: ببينيد اين (ثوره) (ع) با مله فرق مى كندء 
فرمود: (اللَه 3 السَّماوَات وَ الأزض) و «مكلَه) نفرمود» فرمود: (مَكَلَ نُوره)» ما با مَكَلِ نور «الله) در عالّم كار داريم» نه «مكلة آن 
(وَ لِلهِ العمل الأغلى ) (لاا است و قبل هم كفته شد كه موضوع و محمول باهم متحد هستند! اكر كفتيم «الف» «باء» است و 
«زيدٌ قائمٌ)» موضوع و محمول متحد هستند؛ اما تعيين محور اتحاد به دست محمولٍ قضيه استء نه به دست موضوع و نه به 
دست رابط. ما سه قضيه داريم كه هر سه قضيه از هم جدا هستند و تعيين كننده اين سه قضيه هم محمول قضيه است. يس اصل 
اوّل اين است كه در هر قضيه موضوع و محمول بايد متحد باشند» اصل دوم آن است كه تعيين كننده[] محور اتحاد جيست؟ 
موضوع قضيه است يا محمول قضيه است؟ در جوشن كبير «الله؛ يكك طرف و «هوا هم به «الله) برمى كردد, اما هزار اسم يا هزار 
ويكداسم بر آن حمل مى شود كه مى شود هزار قضيه؛ در اين هزار قضيه از طرفى «الله) موضوع است و ضمير (هوا هم به 
«الله) برمى كردد؛ اما محور اتحاد هزار جاستء نه ذات اقدس الهى! ما الآن در نمونه هاى خودمان كه داريم مى كوييم: «زيدٌ 
هو ناطقٌ» زيدٌ هو عالمٌ» زيدٌ هو قائمٌ) كه سه قضيه است و در هر سه قضيه يكك ذات داريم به نام زيدء «هوا هم به همين زيد 
برمى كردد نه به غير او؛ اما محور اتحاد سه جاست؛ وقتى كفتيم «زيدٌ هو ناطق يعنى در مقام ذات ناطق است؛ وقتى كفتيم 
«زيدٌ هو عالمٌ»» يعنى در مقام ذات نهء در مقام وصف عالم است؛ وقتى كفتيم «زيدٌ هو قائعٌ)» يعنى در مقام ذات نه» در مقام 
وصف نفسانى نه در مقام نّن و فعل قائم است؛ اين سه تا اتحاد است» حرف اوّل را در اتحاد محمول قضيه مى زند نه مفهوم. 
«اللّه)» «اللّه) است و «هوا) هم به «الله) برمى كردق عزان خا محمول :است كن احوشن كير هزار تا قضيه استء هزار تا هم اتحاد 
انية كذ همه بروظ دروا قد است) كر كتسن رتو مواكل فى الأشيليه اكز عازه ابن رعو جه "ا فا تق يه مضا «اللما برستل انه سق 


تكخلون بها» تعيين محور اتحاد به دست محمول قضيه استء ما بايد ببينيم محمول قضيه كجاست؟ آن جا هم (اللهُ نُورٌ 


السَّماوَاتِ وَ الأض)؛ بعد (مَكَلُ ُوره)» نه «مكلةُ»» آن (للْه الْمكَلُ الأعلّى). به هر تقدير اينها يا مى فهمند يا نمى فهمند» اكر نمى 
عند كد لو تقر ) لفل نام كبر ابتوانسك] | كرس تراس بالمبع معد رهاق نينف كن ابتك ةنا براى آنها معرفى 
كرده و يكى هم انسان را؛ مككر انسان مى ميرد؟ شما الآن كه اين جا نشستيد شرق و غرب را از نظر مكان در نظر مى كيريد از 
نظر تاريخ بكوبيد فلا.ن حكيم سه هزار سال قبل بود يا جهار سال قبل بود يا وجود مباركك ابراهيم جند قرن قبل بود» زمان و 
فين نقطا] شور كك كروملج سس ونب «اارجنة ساك لطار ةن فكاو ثه وي انوناق ع كلسكر لدو كان 
اخ ره يورق : كه لد طرق البنة بو ليله كوه لماوع مى انون كد مجترد لكاو أرق انيه مصرة روي قر تعبا ليل 
كه شما يزوهش مى كنيد تحقيق مى كنيد واز هزارها سال قبل خبر مى دهيد» حتى الآن يكك منتجم ماهر دقيق اكر عُرضه 
داشته باشد مى تواند خسوف و كسوف هزار سال بعد را مثل كفٍ دست بررسى كند! از بس عالم منظم است! اين نظم است: 
ل القفس ين لها أن تذرك الْقَمَرَوَلا الئل سَابِقَ النَهَارِ) (9) فرمود آن قدر منظم خلق كرديم! شب و روز حساب آن 
منظم است» شمس و قمر حساب آن منظم است» هيج كدام حق ندارند كه جلو بيفتند! اكر منتجمى عُرضه داشته باشد» مى 
تواند خسوف و كسوف هزار سال يا دو هزار سال بعد را مثل كف دست روشن كندء از بس منظم است! يا خسوف و كسوف 
ده هزار سال كذشته را مى تواند مشخص كند. اين روح مجرد مُردنى نيست! وقتى كه مُردنى نيستء به هر حال اين تن را كه 
رها كرد جايى بايد زندكى كند واكر زندكى مى كند توشه اى مى خواهد» حياتى مى خواهدء وضعى مى خواهد كه مثل 
اينجا نباشد. فرمود اكر آن فهم را داريد كه ما بككوبيم انسان (كادِحٌ إِلَى رَبك كذحاً فُمَلاقِيه)» همه «ابن السبيل) هستند» مكر 
انسان واكر در آن حدٌ نيستيد. بدانيد كه اين جا طبق اين جهار برهان جاى اعَبَتْ) نيستء جاى الوا نيستء جاى ا«لّعب) 
نيست» جاى باطل نيست و حق است و اين حق همان حق «مخلوق به) است كه اين حق «عينٌ الخلق» است «مِن وجداء جون 
فيض عين مستفيض است «مِن وجه) و غير مستفيض است «مِن وجهٍ آخر)؛ عالّم را به حق خلق كردند. آنها كه زمامدار اين 
كونه از فكر هستند» فرمودند خداء خداست كه كسى به او دسترسى ندارد و خلق هم «خلق» هستند. اين «علاء الدّوله سمنانى) 
كه بارها به ابن عربى اشكال مى كندء مى كويد هميشه همين طور حرف بزنيد! هميشه اين طور كسى حرف مى زند كه 
حكيم باشد» نه عارف كه غرق يكك سلسله مسائل است. وقتى ابن عربى آن حرف را زدء علاء الدوله اى كه قدم به قدم اشكال 
مى كند به ابن عربى» مى كويد هميشه همين طور حرف بزنيد! اكر هميشه همين طور حرف بزند كه مى شود فيلسوف» ديكر 
عارف نمى شود! كفت «الحقٌّ حقٌّ وَ الخلقٌ خاقٌ» كه حساب آنها كاملا از هم جداسث. به هر تقدير فرمود كه آسمان و زمين 


حق است وما بازيكر نيستيم. 
ص: 216 
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.,ع٠هبآ نحل /سوره218‎ -١/ 
6 حاقه اسوره2794 ايه‎ --)/ 


684 يس اسوره 2 ”0 ايه 6 


بيان لطيفى از سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايى نقل شد كه اكر شما بازيكر نيستيد؛ دنيا كه بازيجه است اين را جه كسى 
آفريد؟ شما مى كوبيد: (وَ مَا الحا الدّيَا إلا لَحبٌ وَ لَهوّ)» )١(‏ شما هم كه دنيا را آفريدى هم آخرت را آفريدى و غير از شما 
كه كسى ديكر خلق نكرد! شما هم كه مى كويد ما بازيكر نيستيم و ازاين طرف هم كه مى كويد دنيا لهو و لعب است» يس 
اين مشكل را جكونه حل مى كنيد؟ يكك بيان لطيفى سيدنا الاستاد(رضْوَانٌ الله عَلَيهه) دارد كه فرمود خيلى فرق است بين بازيكر 
وبين بازى ساز؛ فرمود خحدا ابزار بازى خلق كرد و بازيكر نيست. ببينيد هيأت مديره يكك مدرسه براى اينكه بجه ها خسته 
نشوند» مى كويند جند ساعت درس بخوانند يكك ساعت هم بازى بكنند» بجه ها را به بازى كرفتن حكمت است! اين هيأت 
مديره مدرسه حكيمانه بررسى كرده. آنها كه بازيكر نيستند؛ كودكك را به بازى كرفتن حكمت است! اينها كه اسباب بازى 
براى بجه ها مى سازند» عروسكك مى سازندء اينها بازيكر نيستند» بلكه بجه ها را به بازى كرفتن حكمت استء آنها مى توانتد 
بكويند كه ما بازيكر نيستيم و درست هم مى كويند» مى توانند بككويند ما حكيمانه كار مى كنيم و درست هم مى كويندء 
جون بجه را بازى كرفتن حكمت است. اينها كه يكك مقدار خوردندء يكك مقدار نوشيدندء يكك مقدار خوابيدند» يكك مقدار 
كفتند و يكك مقدار خنديدندء اين بساط براى اين است كه يكك مقدار خستكى رفع بشود تا بقيه كارها را انجام بدهند. از 
ودوشسارك دوذ فر 4 للننيه ا سوال كريد كه انم ع1 ماين كس امش امود افق الور 1 173217 
آنكه بازى نمى كندء جه كسى به دنبال من راه بيفتد؟! جه كسى نام مرا ببرد؟! حيف انسان نيست كه دهن باز كند و بككويد 
لويد لس زددفا ل مق فى لجن ازمودة و كوي الى فخ نجي 1 قو 1 عوط جوم و طادوة قلاف كني كك اهل اليه 
نيست! وقتى آن شخص اين سؤال را كرد كه امام بعد از شما كيست؟ فرمود: «مَنْ لَا يَلهُو وَ لَا يلعَبُ)» فوراً در همان زمان وجود 
مباركك امام كاظم(سَلمامُ اله عَلِيهِ) يكك كودكى بود كه برّه اى همراه او بود و وارد منزل شدء به اين بره كفت: «أَشريجدى 
كام يعلة وجوه سار كن اعنام فيناة ل أن مجه زان يفل > قنع وال عدوا زيف الى قزل اللي 1 ماقا إمام لعل رار 
نيستء نه كسى را بازى مى دهدء نه به بازى كسى خوشحال است و نه حاضر است كه بازى يكند. فرمود ما بازيكر نيستيمء 
كودكان را به بازى كرفتن حكمت است! يس دنيا «بما أنه دنيا» _ نه زمين و آسمانء جون اينها بازى نيستند! _ اين براى من 
استء فلا-ن مقام براى من استء فلان سمت براى من استء من اين را دارم اينها دنياست! وكرنه زمين كه اككر زمين باشد را 
كه كسى افتخار نمى كند! زمين زمين است و باغ و بوستانء باغ و بوستان است؛ اما اينكه براى من است افتخارآور است؛ من 
اين را دارم» من آن مقام را دارم؛ من اين بُرج را دارم» منظور از دنيا يعنى اين. فرمود اينها بازيجه است و افراد كوته نظر را به 
بازى كرفتن حكمت است؛ لذا اكر يدر بككويد من بازيكر نيستم و حكيمانه كار مى كنم درست كفته استء با اينكه براى بجه 
خود عروسكك خريده! آن عروسك ساز بككويد ما حكيمانه كار مى كنيم» درست كفته؛ آن هيأت مديره مدرسه بككويند كه ما 
حكيمانه برنامه ريزى كرديم درست كفتند» كودكان را به بازى كرفتن حكمت است؛ لذا بين دو تا آيه كاملا قابل جمع استء 
فرمود ما «لا-عب» و بازيكر نيستيم و دنيا هم بازيجه است؛ البته دنيا يعنى غير از زمين و غير از آسمان. دنيا يعنى همه اين من و 
ا 


8١8 ص:‎ 
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بكنديان لطنى يي :اذ تكسا دارشه كفرمردنن رخفي كور قو عدن قداث حعة كدضت ران افك از 
درخت آنجه بالا مى آيد ريشه او نيست» اصل آن نيست» سر آن نيستء مغز آن نيست؛ اين دم و فرع آن استء سر و دهان آن 
در لجن است. فرمود اينها كه بُرجٍ ساختند بايد مواظب باشند كه اينها ترقى نكردند» جون دهان آنها روى خاك است! شما 
هم اين كتاب شريف وسايل را در باب مَسكن را ملاحظه بفرماييد! يكك وقت است كسى ده طبقه» بيست طبقه» كمتر و بيشتر 
مى سازد كه مشكل جامعه را در اثر كمى زمين حل بكند» آن يكك حساب ديكر است؛ اما يكك وقت است كه خودش جهت 
فخرفروشى بُرج جند طبقه مى سازد. مرحوم صاحب وساي ل (رِضْوَانٌ اللهِ عَلَِيه) در كتاب مسكن وسايل دارد كه وقتى كسى 
مازاد بر حاجت خودش طبقات بسازدء فرشته ها به او مى كويند: يا أَفْسَقَ الْمَاتتِينَ أَئْنَ ترِيدُه. )١(‏ اين «يَا أَفْصَقٌ الفاسقين أن 
تَرِيدٌ» مى شود لهو و لعب! بنابراين از آن طرف مى كويند نياز جامعه را برطرف كنيدء از اين طرف مى كويند كه اكر كسى 
بُرجى ساخت و بالا آمدء اين دم اوست كه بالا آمدهء وكرنه دهن آن در لجن است. هيج حكيمى نمى كويد كه نبات ترقى 
م كنل درخيك ترق ع كندة |ردكه ااخنده نر او وسق او لسقاء يلكه ابن قر واعات اورسف رركي عا كدجياف كاف دارقد 
دم و فروعات آنها بالا آمده استء وكرنه دهان آنها در لجن است! مغز و فكر آنها در همين كه ١س‏ لط اللهُ عَلَيِه الْنَاءَ وَ الْمَاءَ وَ 
الطين). (؟) 


ص: /ااءع 


-١‏ وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج زه ص 3013 ابواب احكام المساكن» باب 8 طّ آل الست 
"- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج *, ص .2”١‏ 


بنابراين جمع بين «ترا كنا لأحِبِينَ» با (وَ مرا الْحَياهُ الدَّنيَا إلا لَبٌ وَ لَهْوٌ)ْ هست» يس آنها اكر خواستند به قدرت تكيه كنند» 
فرمود: (أْ هع حمر أغ قَوْمُ ع )؛ اككر برهان خواستند, فرمود: (مَا حَلَْنَا السَّماوَاتِ وَ الأرْض وَ مَا بَتنّهُمَا لعِبِينَ )؛ اكر مُلحد هستند 
وكندا رافرل نوينوي اسان اس عناك. اينهذ لود جا سودق ارك لسر بكم حير تير بعرت ل يادي 
بيك عسات و كتابى زنذكى كنك قزموة انان مكر هى هر ؟!اتسان سه كن را عن عيراند! انسان براق حميفةازثده اسث:و 
مركك از بين رفتنى استء حالا اكر شما درباره بدن او مشكلى داريده (إِنَّ يَوْمَالْمَضْلٍِ) براى شما مشخص مى شود با كدام 
بدن هست» الجا عت لمان با اسمن برل يعارو م لوت يكرك مى اوه قربا داوم ختو عن قل حالا شما جه كار داريد 
كه حكونه مى شود!؟ به هر حال انسان است! در روايات ما ائمه فرمودند: اعَلَى صُوَرِ أئِدَانِهه َؤْ رَأَبتَُلَقَنتَ قلات )١(‏ همان 


شخص استء كاملا معلوم است كه آدم مى بيند و مى شناسد. حالا جكونه مى شود را (نَّ يَْمَ الْمَضْلِ)) مشخص مى كند. 


تفسير آيات 6" تا ٠ل‏ سوره دخان 945/1١17 /٠٠‏ 


0 30010 ع 0011ملاك5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0ل. 
موضوع: تفسير آيات 5 نا ٠‏ سوره دخان 


ص: ك2 


.582 ص‎ ١ تهذيب الاحكام, الشيخ الطوسى» ج‎ -١ 


دح ل لسارم وات وما حيف ير مرو لتاقي رد ركو ون كرف د جاتر 001 إِنَّ يوم لَْصْلٍ 
مِيمَاتَهُمْ أَجْمعِينَ (: 06 ؤم ل ين مؤلى عن مؤلى شين ولآ ع بن يَنْصَ دُونَ (61) لل من رَحِمَ الله نَهَ هوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمْ (69) ! إن 
جر ايوم (60) معام اأنيم 6١‏ كاتف ب َغِْى فى الْبَطُونٍ (22) كهَلي اليم (68) حَذُوءُ فَاغيلُوه إِلَى سَوَاءِ الْججيم (60) َم 


وا قَؤقَ َأسِهمِْ عَذَابٍ الْحَمِيم (68) ذُقَ نك أَنتَ الْعَزِيز زٌالْكرِيم (64) إِنَّ هذا مَا كم به تَمتَدونٌ (:0)) 


در سوره مباركه لا «دخان» بعد از بيان توحيد و بخشى از مسائل وحى و نبوّت,. به مسئله معاد يرداختند؛ فرمودند اين نظم دقيق 
خلقت دو جيز را ثابت مى كند: يكى ناظم حكيم عليم و ديكرى هم هدفٍ خلقت. اككر نظم دقيق و علمى استء يكك ناظم 
عام مى خواهد؛ اككر ناظم عالِم جنين نظم دقيق را آفريد: بس حساب و كتابى هم در كار است. ممكن نيست كسى نظم دقيق 
شق الا متكي ل عدا اسك انيت كسس شك بالفدوى إن الل كار ليك ووودة و طلم اكنية: رايت 51145 
كريم براى معاد ذكر مى كند جندتاست و يكى از همان ها كه مهم ترين برهان معاد است» حق بودن نظام خلقت است و 
حكيم بودن اين نظام است؛ هيج حكيم محضى كار باطل نمى كند. اكر جهان همين آسمان و زمين باشد» همين ظلم و ستم 
اكه ومظورق كفهر' كن ريه خوابيت لكتد كلد وهر داكوانت كوينيا كريد وعبات و كاتى اده يكذ اراد 
مكتب هاى كوناكون و نظرات مختلفى كه در عالّم هست همجنان يراكنده و شَّنّات باشد و روزى فرا نرسد تا روشن بشود كه 
حق با كدام مكتب استء دو؛ اين مى شود لغو و باطل و خدا كه حكيم است منزّه از لغو و باطل است» يس | ين نظام مقصدى 
دارد كه در آن مقصد همه مكتب ها وضع آنها روشن مى شودء يكك؛ وهر كسى به ياداش يا كيفر اعمال خود مى رسدء دو. 


اين مطلب را با زبان هاى كوناكون بيان مى كنند: يكى اينكه نظام حق است. دوم اينكه كار باطل از خدا محال است. سوم 
اينكه كار لغو از خدا محال است. جهارم اينكه ا ا عدف از خدا محال است. ينجم اينكه ظلم محال است» جون 
اكر همه از بين بروند و حساب و كتابى نباشدء مؤمن و كافر» ظالم و مظلوم مساوى مى شوند! مساوات ذاتاً مطلوب نيست» 
جون «مساوات»» «مواسات» و «معاونه) اين كونه از امورء خير نسبى هستند و به لحاظ آن متعلق خودشان حير هستند؛ اكّر 
«مساوات» در حق بود» «مواسات» در حق بود يا «معاونت)» در حق بود مى شود «ثواب»» اكر «معاونت» در باطل بود مى شود 


«إثم»؛ لذا فرمود: (وَ لآ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم ) )١(‏ و «فجور» و امثال آن. 
ص: ١٠م‏ 


-١‏ مائده /سوره 6 آيه؟. 


در بخشى از آيات استدلال مى فرمايد كه اكر معادى نباشد» مؤمن و كافرء ظالم و مظلوم هر دو از بين بروند؛ يعنى هر دو 
منارك عن كوتلع قوق زلا مير الأعدان) للقا هو كاقر وى وه ابية .ونع مؤمن وذارخ ناراك هستء ولى ظلم هست. 
استدلالى كه در سوره مبا ركه[ «جاثيه) براى مسئله معاد مى كندء» آيه ١١‏ سوره مباركه «جاثيه) كه در بيش مى باشد اين است» 
فرسوةة (أغ بيت الذيق اختروا القيقات: أن تتعلهْغ كالذين مواق يلوا الطالكاتق) آيا كناو #هكارها عبال.هى كنت با 
مؤمنين و يرهيزكاران يكسان هستند؟ (سَوَاءَ مَحيَاهُمْ وَ مَمَانَهُخْ)؛ وقتى كه مُردند همه يكسان مى باشند و طورى نيست كه يككى 
رنج ببرد و يكى كنج. فرمود: (سَاء ما يَحْكمُونَ 0 وَ حََقَ الله السَماوَاتٍ وَ الأض بالْحَقٌ وَ لِمُجِرّى كل نَفْس بِمَا كصبث و مُعْ لآ 
يُظْلَمُونَ)؛ (7) يس كاهى براى ضرورت معاد از عدل استفاده مى شودء جون اكر ظالم و مظلوم هر دو از بين بروند و بعد از 


بنابراين كاهى براى اينكه عدل برقرار بشود» كاهى براى اينكه خدا لهو لغوء لعب و باطل ندارد و كاهى براى اينكه از حق جز 
حق ضنادن ثمى شوةة براهفيق كوناكونى اقامه شدءاسث وايخ مطلب وا طووع نست كه كىن متوخه نشود فرهوه هردان 
مفكريه ايخ هى زستد او يكك حيو روقى :أنسك؟ مننها فكر لأزم اسك أصل آبنكة لغونقن كار ماقسكه كر آياث فراواة هيت 
ذو أيه لالأسووة عبار كدوم بف كقهت عه روه (2 ا علتنا المناة و الأخص :و ها كيه بالا ذلكه عل التي كتروا 
وَل نين تقوو من الا 0 آم تل الِّينَ آمَنُوا و لوا الصَالِحَاتٍ عَالْمَفيديِين فى الأزض أ تقل الْمتقِينَ حالف رِ) (* 
كه همان برهان سوره مباركه[] «جائيه» است؛ يعنى وقتى كافر و مؤمن هر دو مُردند و خبرى بعد از مركك نباشدء بله هر دو 
يكسان هستند» فرمود آيا مؤمن و كافر يكسان هستند؟ آيا ظالم و عادل يكسان هستند؟ يا يكك روز حسابى هست؟!اكر 
يكسان باشند» اين ظلم است و باطل كه ظلم و بطلان در كار ذات اقدس الهى نيست. 


ص: حرفك 


.1 27" شرح المنظومه 3 شهيداستادمرتضى مطهرى» ج 3 ص‎ -١ 
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بوك ص /سوره 3 آبه/ا” و 7 


در بخش هايى فرمود اكر كسى فكر بكند به اين مطلب مى رسد؛ اين نظام دقيق علمى» يكك ناظم حكيم دارد» يك؛ حكيم 
كار لغو نمى كندء, دو؛ يس اين نظام يكك روز حساب و كتابى دارد» اين نتيجه. يه هفت سوره مباركه «روم) اين است: 
(يَعْلْمُونَ ظَاهِراً مِنَ الحا الدَّئَْا وََهُمْ عن الْآخِرَهِ هُمْ غَافِلُونَ)» اينها دو روى يكك سكه مى باشند! اين طرف كه دنياست را مى 
بينند و آن طرف كه آخرت و باطن است را نمى بينند: (يعْلَمُونَ طَاِراً مِنَ الْحيَاءِ الدئْا) كه به قرينه تقابل؛ اين آخرت مى شود 
ناطق ليا و آيتها ازرباطن اقل مى باسند وافقطا دو دروت دنا هسسلد. (31 0غ يتذكزوا فى أشي ) كه (ناخلق الله القساقات 3 
الأأْضٌ و مَا يَتنهُمَا إلا بالَْقَّ)» آن كاه توضيح مى دهند كه اين «بالحق» بودن يعنى جه. فرمود: (وَ أَجَلٍ تُسِمَى )؛ )١(‏ كاهى 
ابو نكلو روا كه داعال راممدن الارية بالفوك البطاقيد كرت كنيد كد رنود ما عال ذا دسق تان كروي بو كاف ان 
مطلوب و منظور را در كنارا ين ذكر مى كند؛ مثل اينكه آيه ١ساعها‏ راء ٠يوم‏ الفصل»» رايا «أجل مسمَقٌ» را كنار اد ين «بالحق» 
ذكر مى كند؛ مثل آيه سوره مباركه «روم؛ كه فرمود: (أوَلَم يكوا فى أَنُهم ما حَق لله السَماواتٍ و الأْض و ما بيهم إلا 
بِالْحَقّ)؛ (بِالْحَقّ) يعنى جه؟ يعنى (وَ أَجَلٍ مُسَدمَى )؛ هر جيزى يكك وقتى دارد. يرسش: خلق و اجل در اين جا؟ ياسخ: فرمود ما 
به حق آفريديمء به حق آفريديم يعنى جه؟ يعنى اين مى رسد به روز امتحانء اكر به روز امتحان نرسند و همين طور دائماً 
بيايند و بروند و اتَمُوتٌ وَ تحيلإ» باشدء اين مى شود لغو كه عدّه اى مى كفتند: (ما هئ إلأ- عََاتئَا الذَّنَْا نَمُوتٌ وَ تتا وَ مَا 
1ك 115نخ ا اللاامين طريس اموز من اونوسسى ابي وو ووو كنصه بوجو للفو كداعاه بعلو من 
شوند» يك عدّه موجود مى شوند وويكك عدّه معدوم مى شوند» همين طور! نه مبدأيى دارد و نه معادى» اين مى شود لغو. 
فرمود نه! هر جيزى وقتى دارد و تاريخى دارد! اين آسمان و زمين تاريخى دارد» وقتى تاريخ آن منقضى شد مى رسد به ١يوم‏ 
الحساب)»؛ لذا كاهى اين كلمه «ساعه)» كلمه «أجل». كلمه «فصل» و كلمه «حساب» بعد از كلمه «حق» مى آيند و نشان مى 
دهند كه حق بودن عالّم به اين است كه معاد دارد. كاهى هم نه به وسيله قرائن قبلى و بعدى مشخص مى شود كه حق است؛ 
يعنى هدف دارد. يرسش: راجع به «بالحق» كفته شده كه قرآن بعد از خلق «سمَاوّات» و «أرْض» و «ما بَتِنَهُمَ ا) با حق آمده 
است؟ ياسخ: بله. يرسش: يعنى يكك مرتبه آن را خلق مى كند و يكك مرتبه هم آن را جمع مى كند. ياسخ: بله؛ اما فرمود كه 
مدت دار است و مدت دارد؛ يعنى معدوم نمى شود. يكك وقت مااين را خلق كرديم و به حق هم خلق كرديم» جون به حق 
خلق كرديم منتظر نيستيم كه بساط آن را برجينيم؛ اين جا هم به حساب بعضى ها مى رسيم, اين طور نيست كه در دنيا هر 
كسى هر كارى مى كند به نتيجه برسدء اين جا هم به حق است و اكر كسى بخواهد به نتيجه برسدء بايد از راه صحيح به نتيجه 
برسد. بنابراين اين جا هم اين طور نيست كه هر كسى هر كارى بكند به نتيجه برسد و موفق بشودء اين جا همين طور نيست؛ 
مثل اينكه انسان يكك أجل مسمّايى دارد؛ اما اين طور نيست كه تا أجل مسمَطِ نرسيده هر كارى كه بكند بتواند سالم باشد؛ 
اكر غذاى بد خورد بالا مى آوردء ولو وقت آن نرسيده كه بميرد. يس اين طور نيست كه تا أجل مسمَّإ] نشد بيمار نمى شود؛ 
بلهء تا أجل مسملعْ نشد نمى ميرد» ولى در همين محدوده اى كه هست بايد دستكاه كوارش او سالم كار بكندء اكر غذاى 
مسمومى وارد دستككاه شد بالا مى آورد؛ نظام هم همين طور است! تا أجل مسمَِ نرسيد زمين و آسمان سر يا هست؛ اما اكر 
كسى كار باطل كرد روش باطلى انجام داد» بى راهه رفت و راه ديكران را بست بالا مى آورد, نخسران و خطر آن همين 
است! فرمود در آيه سوره مباركه «روم) (أَوَ لم يتَفَكرُوا فى أَنشّيتهم ) كه (مَا خَلَقَ الله التسماواتٍ و الأوْض و ما مهما إل بالق 
وَ أَجَلى مُسدمى) اين تاريخ دارد! (وَ إِنَّ كثيرا مِنَ النَّاس يلِقَاءِ َبّهِمْ لك افِرُونَ)» (5) معلوم مى شود آن أجل مسمَلِ براى آن 
بك كولاه لمر انك 


ص: زوف 


-١‏ روم /سوره ره أيه 
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بوك روع /سوره ره أيه 


در بخش بايانى سوره مباركه[] :آل عمران» فرمود كسانى كه متفكر هستند به اين مقصد رسيده اند؛ اما در سوره اروم) فرمود 
جرا فكر نمى كنند كه به مقصد برسند؟ در بخش بايانى سوره مباركه(] «آل عمران» دارد» آنهابى كه متفكر هستتد و وى 
الألنات) شيعي به ابى هسك رسطده انذ: (إنَّ فى حَلقِ السّمَاوَاتِ وَ الأزض و اختَلافٍ الل وَالنّهَار لآيَاتِ أولى الألباب)» 00 
«أولى الألباب» جه كسانى هستند؟ (الّذِينَوَذْكْرُونَّ الله قيَاما وَ فُعُودا وَ على جُتُوبِهم وَ يََكرُونَ فى حَذْقٍ الَماوَاتٍ و الأْض): 
مخطول فكر انها حسف اها ردك ذا عطاك )للا ايم ركنا ما خَلَفْتَ هذًا بَاطلاً) محصول فكر وأؤلى الأثناب» است. 
مستحضريد كه تعبيرات قرآن كريم درباره جوامع بشرى يكسان نيست» براى توده1] مردم تعبير «النّاس) دارد: (يا أَبّهَا النّاسٌ)» 
اراق كسا كد أ عات سعد و يا اضل تنك رياط <ارقديةه عنوان (يا الها لذ وتوا الككات )4ه زا أذ 
الكتاب) (0) و ماندد آن ياد مى كند؛ بخش سوم درباره مؤمنان است (يا أيه لِينَ آمُوا)؛ () بخش جهارم كه از اينها قوى 
توتفسعقده اؤابنها بد وأو الأتضارو ياف مى كيه يكن بنجم كه باق أو اينها عنم فر تر مسق .يه «أذلى الأنيات) اذ مى كثدة 
آنا بخص تيا سقصوص لامكا كا فرنابدة (نا الوا انك )لظ (نا أنه الول )ككف ممه سطات هاي داز 6 
تفموضي الفابيةة اها «أؤلى الأقاننةة تقرياً كك خشير ووذه اق انث فرمود كناك كه دارائ ولثم فستتد مقو دار فده اينها 
مخاذ راق يذ برقة وم كزيسه كاعالم بن معاة كمى الود طبن ها بى مذ ر سعد كع قرطاينة (1د تووتقواء)؛ لقا 

هاى اينها خالى است؛ يعنى مغزى در درون آنها نيستء «فؤاد) اينها خالى استء يعنى «لبيب» تسعد الكة ومغرى ندارند. 
عبان ها كه (تالتكت قوعة ناطائرة ): عقا اما آتيان كه لوو مقرى حارتد اق تابه عترات البببة «أؤلى الألياب» و مانئد 
آن ياد مى شود. يرسش: 9 الأتضار» با «أؤلى الألهاب» جه فرقى دارند؟ أو ابض ار هم همان كسى است كه داراى 
بصيرت است! ياسخ: بله» منشأ بصيرت همان مغزدارى است؛ اكر كسى مغز داشته باشد بصير خواهد بود. فرمود برخى ها دل 
آنياين مدو وخالى انك (النشتيع قواة): اما آنه كذولت وو عرس :دارا به سنطلاساة وى مق بزتدبى القننا فياك كه نظام 
بدون معاد نخواهد بود. بنابراين اين (مَا حَطَقَ اللَهُ السَماوَاتِ وَ الأَرْضٌ و مَا بَِنهُمَا إلا بالْحَقّ) را كاهى با قرينه و كاهى بى قرينه 
ذكر مى كند. در سوره مباركهل] «حجر) هم از جريان معاد به عنوان هدف خلقت و آثار خلقت ذكر مى كنندء جه اينكه در 
آباتى كد فلاهراندي نيا لع يله معام را اكباق أصيل دق روه وبعال كر م كلد شط ان ذلى الاراسايرا در 
فرمود» در واقع مى خواهد بككويد بديهى است؟ ياسخ: اينها ديكر فكر مى كنند» جون محسوس حسٌ تجربى كه نيست كه 
ديده بشود! اككر كسى فكر بكند كه اين نظم دقيق حتماً ناظم حكيم دارد و ناظم حكيم كار لغو نمى كندء اين هم به مبدأ بى 
مى برد اول هم به معاد بى مى بردء ثانياً؛ اما كسانى كه براساس حس و تجربه حتدى فكر مى كنند. مى كويند: (لَنْ تُؤْمِنَ 
لَك عَتَّى تَرى الله جَهْرَ) (11) تا نبيندد باورشان نمى شودء اينها نه از نظم دقيق بى به ناظم حكيم مى برند و نه از ناظم حكيم 
بى به هدف او كه معاد است مى برند. در سوره مباركه[] «حجر؛ هم مسئله معاد را كنار حق بودن آسمان و زمين ذكر مى 
كتنء اانه لنسووه عبار 145 حجر ابه اسظ: (و ماخلقا الفباوات وَ الأرْضٌ و مَا بتنَهُمَا إلا بالْحَقَّ وَ إنَّ السصّاعَة) به حق بودن 
عيض فك امك وحهلاك و كارن :فر كان اميه 311 العاف لكي قاض نم القن احير 9 3 ريك و التاق لعزي ). 
330 جابرزين كاسن ,معاد را ]راتكه خا سكج اكد ىراه لقان داه علوم من بره :دزا جتاع ايك كاعى المعاف وى + 
وسح ونه بس انان الى كو قد عرق مدق ذو م اغريرة عيبا كل رامق زاهكنانن اده ابه اعد ابه غلك امسق كه 
مسئلهلا وحى و نبوّت را بعد از مسئله معاد ذكر مى كنند كه جون انسان مقصدى دارد و آن هدف را بايد از نزديكك برسد و با 
او دركير باشدء يس راهى دارد و اككر راهى دارد راهنما هم لازم است. بنابراين كاهى از «راه» به مقصد مى رسند و كاهى از 


«مقصد) بى مى برند كه راهى هست. در اين آيه محل بحث فرمود كه ما آسمان و زمين را به حق خلق كرديم و بدون هدف 


ونان اى :دو كاو ما يست (و كا تعلق التماواك: و الأددل وكا عنيها لأعيرة 5ك خلقاقها الابالغ ) أن اد سفات ليه فل 
خداست واين جزء صفات ثبوتيه فعل خداست؛ البته (وَ لكنَّ أكتْرَهُمْ لآ يَعْلْمُونَ). يرسش: لطفاً جمع اين آيه با (مِن شَّرٌ ما 
حَلَقَّ) )١1(‏ را هم اشاره بفرماييد. ياسخ: (مِن شَّرٌ مَا حَلّقَّ) يعنى مخلوقء نه «من شر خلق خدا! خدا جيزى را كه خلق كرد حير 
يحض استك! آن كه خلق شد شه دارد» مثل مار و عقرت» ته ايكه كار خداشة باشد» امن شه مخلوق )4 ومن شه ما خلقة الوه ئة 
«من شر الخلق)». 


ص: رارف 
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-١7‏ فلق /سوره١١‏ 3 آبه؟. 


اين (يَوْمَ الْقَيَامَها كه مى آيد جيست؟ اين سرفصل استء يس هدف هست و آن هدف هم به نام (يَوْمَ المَضْلٍِ) است. در (يَوْمَ 
الْمَضْي) جندين كار انجام مى كيرد؛ در اين عالّم حق و باطل مشخص نمى شد! خيلى ها مدعى حق بودند و ديكرى را به 
بطلان رَمى مى كردند؛ مكتب ها اين طور بودء جنكك 77 ملت اين طور بودء آراى فقهى اين طور بود» آراى فلسفى» كلامى و 
عرفانى همه اين طور بود» فقط سلسله انبيا هستند كه اينها ه ركدام آمدند (مُصَدَّقاً لِمَا بين يَدَيْهِ) )١(‏ بودند؛ بعدى كفت قبلى 
درست مى كويد و قبلى هم كفت كه من به بعدى بشارت مى دهم. منهاى مسئله انبيا و اهل بيت ؟عَلَِهمُ السّلام) كه ه ركدام 
مص دُقاً ِمَا بَئِنّ رَدَبْهِ) هستند» در بين بقيه اختلاف نظر هست. روزى بايد باشد كه مكتب حق» رأى حق و فتواى حق از غير 
حق جدا شود؛ يكك؛ راو حق از راه باطل جدا شود» دو؛ فصل و جدايى حق از باطل» صدق از كذبء, خير از شر حَسّن از قبيح 
و حكمت از لغو و باطل بايد روشن بشود كه اين مى شود (يَوْمَ الْمَضْلِ)؛ لذا در قيامت ترديد و شكك نمى ماند» هر كسى مى 
فومل كدصق بيك كشع إل اتكدسط زوق انع راروست درسو ماركة امراك كذسكه زو الوزة بريد الحن ) زكا 
نه «وّالوَزَنٌ عقا نه اينكه وزنى هست و ترازويى هستء خير! ترازو هستء وزن يعنى آن واحد سنجش (الْكِقّ) است. (وَ 
لْوَرْنُ تؤفق العق) نه وو الوزث عزو ابلك وقت اناق كريب :أن العوؤك عن وَالتبنه حل لل يح مركى بهسعه بهش 
هينث وغديديى شبنتك؟ أسايكك وق .من كوييم: (وَالْوَرْنُ يقد الى ))؛ بق رقص كميزاة و ترازو آوودقد شاهين را 
آوردئد» دوثا كه هست كه يكى اين طرف و يكى آن طرف» يكك كفه «وزن» مى كذارند و يكك كفه «موزون): در دثيا يكك 
كفّه سنكك مى كذارند و يكك كفّه نان و كوشت؛ اما در قيامت در يكك كفّه «حق) و «حقيقت» را مى كذارند و در كفّه ديكر 
تماق ووووء و عتسده بو اخلاق ومن كذارفك. (و الوزن ) بعتى آن واحد سس وزن دن دنا ياستكك است نا اهن است يا 
جو موك انا هو قعاتيك :نا ربو روود عقيهه ا وا با سوام ناته (3 الو شف الك ) كد حم ا ترد كم م تمان 
بنابراين ١يوم)‏ مى شود (يَْمَ الْمَضْلى) كه تمام اين عقايد و اخلاق و اعمال از يكديكر جدا مى شود اين اصل صحنه قيامت 
است؛ حالا كه صحنه قيامت اين جنين شد كه (يَوْمَ الْمَصْلِ) است و ميقات همه هستء در آن روز هيج كسى مشكل ديكرى 
را نمى تواند حل بكند. روابطى كه در دنيا هست يا روابط متقابل دوستانه است يا روابط بالا و يايين _ تابع و متبوع _ است يا 
راهله راظة و لكي ابيك نا وارظله تيدف ودوسق :اننظ قرموه لانولاً ى اال هو لاني وات وال اف او ونه الا عليه متشكل اوارا 
بحل ميم كان كه اردكه وي مكرك دونك درك وه زان هن كت 


ص: ع 
-١‏ بقره /سوره 2١‏ آبه/ا. 


اك اغراف اسور ول بدا 
* الفقه المنسوب للامام الرضا عليه السلام» موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث» ص .١//‏ 


كله امك دوي شك #وست ور اضر قنامك حل ف كنده وو باك ورك كنك (الاعة يَوْمَئِذِ بَعْضَهُعْ ليغض عَدُوٌ) 2١(‏ 
كه در آن روز هر يكك از دوستان از يكديكر فاصله مى كيرند» جون دوست دنيايى در حقيقت دشمن بود جون به سود او 
كار مى كرد نه در راه حق؛ اما تابع و متبوع» هيج كسى كه متبوع هست در دنياء مشكل تابع خود را در قيامت حل نمى كند؛ 
مولابى؛ يعنى متبوعى از مولابى؛ يعنى تابعى» مشكل او راحلٌ نمى كند: (يَوْمَ لآ يُغْنى مَؤْلى) كه متبوع است (عَن مَوْلَى) كه 
تابع است (شَّئْئَاً) كه اين هم نكره در سياق نفى استء يعنى هيج يكك مشكلات او را حل نمى كند. 


قبلا هم ملاحظه فرموديد, ما يكك «ولا) داريم؛ يكك «نصرت)؛ «ولا» آن است كه كسى تمام كارهاى ديكرى را به عهده بكيرد؛ 
مثل اينكه يدر يا مادر وليٌ اين نوزاد هستند كه تمام كارهاى اين كودكك را اينها به عهده مى كيرند؛ اما وقتى اين كودكك به 
صورت نوجوان درآمده و بخشى از كارها را خودش مى تواند بكند» آن كمبود را «ناصر) او كه يدر اوست به عهده مى كيرد. 
الضصرت] براق جابى :اث كه شخص بتوائد يكشي ال كارها را خودش به عهده يكيرى آن كمبود زاية كمكف و يارى ديكرى 
حل كند؛ اما ولايت آن جايى است كه تمام كارهاى «مولى عليه تحت حيطه لا ولي استء فرمود نه ولايى در آن جا اثر دارد و 


نه نصرتى. 


مى ماند مسئله شفاعت, اككر ذات اقدس الهى به كسى اذن داد كه (مَن ذا الى يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلآ بإذنو) (5) هستء (وَ لآ يَسْفَعُونَ 
إلا ِمَن ارْتَضَّى) (1 هستء هم آن «شفيع) بايد مأذون باشد و هم «مشفوحٌ له) بايد «مُرتضى المذهب» باشد كه (وَ لآ يَشْمَعُونَ 
إلآ لِمَن اْتَضَى)» آن «مشفوعٌ له) اكر «مُرتضى المذهب» بود و بيرو اهل بيت بود از شفاعت سهمى مى برد؛ يعنى مشمول 
شفاعت خواهد بودء اين مى شود نصرت! كاهى همه كارهاى او را وليّ انجام مى دهد. بنابراين اين هم مى تواند استثنا باشد از 
«مولا؛ وهم مى تواند استثنا باشد از «نصرت»؛ يس اختصاصى به «نصرت)» ندارد؛ كاهى تمام كارهاى آن «مشفوعٌ له) را به اذن 
خدا آن «شفيع» انجام مى دهد. فرمود در قيامت هيج متبوعى مشكل تابع را حل نمى كند و هيج كسى به ديكرى كمكك نمى 
كند: (إلآ مَن رَحِعَ اللهُّ): (رَحِمَ اللّهُ) هم مشخص شد كه (مَن ذا الى يَشَْمٌ عِنْدَهُ إلا بإذْنهِ)» يس «شفيع» بايد مأذون باشد, 
يكك؛ «مشفوحٌ لها هم بايد «مُرتضى المذهب» باشدء دو؛ (إلآ مَن رَحِمَ اللَه)» جرا هيج كس كمكك نمى كند؟ براى اينكه اقتدار 
فقط از ناحيه خداى سبحان استء او عزيز مطلق است و نفوذ نايذير؛ منتها رحمت رحيميه دارد» مى داند كه كجا رحمت كند 
و كجا رحمت نكند؛ اين فضاى كلى معاد بود . حالا در (يَْمَ المَضْلِ) كفّار كجا مى روند و مؤمنين كجا مى روند؟ مؤمنين را 
0 آيه ١ه‏ به بعد مشخص مى كند كه (إنَّ الْمِينَ فى مقّامٍ أَِينٍ فى جَنَّاتِ و عُبُونٍ): » (5) وضع كمّار رااز آيه 5 به بعد 
مشخص مى كناد كه (إنَّ َه الزُومٍ ل طعا الأنيم 0 كالْمَهلٍ يَْلِى فى البِطونٍ [) كعَلي اليم 13 حَدُوة فَاغُوة إَِى سَواء 
اجيم (0 تم ضربوا قوق وَأسِهِ مِنْ عَردَابٍ اليم (] دق إِنَكَ أَنت الْعَزيز الْكرِيم 0 إِنَّ هذا ما كم به تَمْتَرُونَ )» (يَوْمَ لْمَضْلٍِ) 
كنقه و اكه سكن عارضةا نو عدا رفست وياظطل: الوا روس عي حال يوكاراة كنا دن ررقن برهو كاران كجاسن 
روند» فصل بين اينها را ذكر فرمود. فرمود درخت اازقوم) كه بحث آن در سوره مباركه[] «صافات» (2) و اينها كذشت, درختى 
اسة فسوو كد از أن روركده عى شودة يت اكد يدوك مكل بوتا درعك كرون اشكه (إذ شكي الزتوم ) ارود مدن 
حولم عبية» يهاكف كزها كرة ودرخةةحاق كرناكرى ك#اودروة افش من تبر شبد ويك درت سروى انيت عه آنه 
آن آتش است. برهانى كه در آخر آن هست اين است كه اين همان است كه شما شكك داشتيد» اين ترديد شما در دين همين 


اسثايعتى ابن سان باطن كروي اسخو علا اكر كسى تايزهيرق كرد وباظن ازا به-ضورت خذه1] سرطان درامذ هي كويد 


اين همان استث و جيز ديكرى ثبسث؛ منتها خودت يروراندى: ال ل ل ا 
مباركك شير وض ل اد عليه ف لياق فلم ) كه فرمرد: حليكم بالْجوَادٍ الأكبر» (2) يا فرمود: اذى خوك تنسك الى د 
جنك (/19 بدترين دشمن آدم كه هوس استء خمدا ما را با دشمن خلق نكرده اين بى نظمى ما بود كه ما نتوانستيم از اين 
لبرؤعاق د اخلى كدت ارهابيه طرله رونا مشا و ذو عاستا ما عمهله ا ابو نراق عابرا يد فيورك ديو فوا ورةه يم! مكر 
عدا وين شق 7 توسردووة جك اكه تيتيوة زانخه اقلق ) لكشك سمو حفن المحلرفيو را آفرية عام 
دستكاه را منظم و طبيبانه و حكيمانه خلق كرد؛ جه در بخش طبيعت و جه در بخش فطرت در درون ما _مَعَاذَافَه _ دشمن 
خلق كردرياها خودماة شمن ساسم »دق درو ما آفت اقزية ياخودمان آقت ساعي» ابنكة قرعو «أغذئ عدو ك لفك 
الى يوخ عتوكه ها ابنكه فهرو (و ننس يا هواق) 1 قالهعيا فكروهاء كثراها): (فاحطور من هرد كد اسان دودرون 
حوري وبي و الفط 1ن الدكاد شرك قر موه اجَاهِدُوا أَهْوَا كُمْ كما تجَاهِدُونَ أَغْدَاء كم:؛ )1١(‏ جطور مى شود كه دشمن را 
به صورت خانه زاد ما خودمان مى يرورانيم؟ مستحضريد اكر كسى درست تربيت نشود و زندكى نكند» همين ها كه ابزار كار 
او هستندء همين ها مى شوند عَْدّه. ببينيد اين ميوه را ذات اقدس الهى منظم خلق كردء اككر باغبانى _ حالا يا باغبان درون يا 
باغبان بيرون _ مواظب نباشدء درون اين ميوه كرمى بيدا مى شودء كرم كه از بيرون نيامده است! اين هوس! اين غرور! اينها 
يكك بركات الهى است كه آدم غرور داشته باشد كه كسى به كشور او حمله نكند؛ يكك جيز خوبى است و غيرت را هم 
روزهاى قبل معنا كرديم؛ اما اين غرورى كه من بايد جلو بروم _ همين بازى ها _ كه من بايد اين باشم, نام مرا بايد ببرند» 
همين مى شود يكك غَدَّه! همين مى شود يكك كرء! وكرنه در درون اين سيب هيج كرمى را ذات اقدس الهى خلق نكرد! كاهى 
انسان محدود فكرمى كتله اين آسمان و زميق كهاين :همه براهين بر آن هفست» كافى انسان يكك اسماق و زمين ميحدودى 
دارد و در محدودهل] خودش مى لولّد. اين بز ركان مى كويند كرمى كه در درون يكك حبه كندم هستء آسمان و زمين او به 
اندازه يكث سانت يا كمتر از يكك سانت استء «جو آن كرمى كه در كندم نهان است [الالا زمين و آسمان او همان است»» اين 
ونش بالاو تكافيت كدق كه ابماة اوسكدو نانم والكاء فى كعد زفق ارسج سيوف كف ناته قي ترد خيلى ا 
آسماك و زمينشان هميخ اسث كه ببق مول و محل كارشان:» هعين طون (ابثنة و ييِنّ الثّار اسث :و ديكر ثمى دائند كه كجا دارثد 

زندكى مى كنند؟ سر بالا بكنند آسمانى ببينند! 


ص: 4يف 


-١‏ زخرف /سوره57) آيه/ا. 

-١‏ بقره/سوره”. آيه00؟. 

”- انبياء /إسوره 27١‏ آيه58. 

- دخان/سوره©؛ آيه١ه‏ و 27. 

ه- صافات /سوره/72 آيه 21. 

*- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» جه» ص ؟١.‏ 

- بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء» العلامه المجلسىء ج 6/ا؛ ص ."17١‏ 


1- مؤمنون/سوره2737 آيه؟1. 


9- شمس/سوره١4)‏ آيهلا و /, 
-_ك- تفسيرالمراغى» المراغى» احمدبن مصطفى» ج غ30 ص "127. 


بنابراين در درون ما ذات اقدس الهى هيج غدّه اى نيافريد» اين ما هستيم كه در اثر بدرفتارى» دشمن خودمان شديم و در درون 
عودناة غةه اسرظانة تاعق د وكرنه ذات اقدسن الى درو ها ريرق ما رارك نوو اكريد كدالرميدة ياك الله خم 
الكالقيق ) :قدا وى ماك راشووماة ساعن ومدالا جا فى بشراعيم بد جنك ان بزو كن قوانيية «اختاي 12 كت 
تفشك الى : بين جتْبيِكك». همه قوا را ذات اقدس الهى منظم آفريدء آن وقت ما در برابر كسى داريم مقاومت مى كثيم كه او 
حق محض است و با ابديت خودمان جنكيديم؛ اين است كه انسان كرفتار اين «عذاب أليم» مى شود. ما خيال مى كنيم اكر 
كسى حرم را مثلا سنكتى بزندء با اينكه به ديوار كسى سنكى بزند فرقى نمى كند!؟ خيال مى كنيم اكر مثلا حرم مطهّر عقيله[] 

بنى هاشم يا معصوم ديكر يا امام ديكر را آسيب برساند» مثل اينكه خانه كسى را آسيب رسانده است؟! اين طور نيست! بعضى 
از كناهان وقتى كه ظهور بكنند. همين درمى آيدء؛ مى فرمايد اينها كه مى بينيد» اين همان ترديدى است كه شما درباره نظام 
هستى داريدء اضافه نيست. در هيج جاى قرآن ندارد كه جزا مطابق با عمل هستء فقط يكك جاست كه آن هم درباره سيئات 
كه (جَرَاءَ وَاقاً)» (1) وكرنه حسنات كه يكى با ده برابر است! حسنات يقيناً ده برابر استء حير هست (مَنْ جا بِالْحَسَنَهِ قَلَهُ) 
كن كذا و كذاسته ابن تسييقاث ابت كه (غراة وقَاقاً), (عراء وقافاً) مفهوم آن نسبت به نفى مازاد استء نه نفى مادون؛ اين 
يكك جانبه مفهوم دارد» نه يعنى هر اندازه كه كناه كرد ما به همان اندازه كيفر مى دهيم, نه خيلى از موارد است كه (وَ يَعْفُوا 
تن كثير)؛ (؟) يعنى بيشتر از آن مقدار ما كيفر نمى دهيم؛ اما حالا به همان اندازه كيفر مى دهيم يا كمترء اين كمتر را نفى 
نمى كند. برسش: بعد از (إنَّ النَفْسَ لَأَمَارَة بالشُوءِ) (ه) ؟ ياسخ: بعد از اينكه ما (لَأَمَارَهُ) (2) كرديم» وكرنه آنهايى كه به راه 
افتادند «لَأْمَارَةٌ بالحسن) اند نيا كبحا و كرشقى كرون ورمواطلية 33و نذا ف الى انها بِالنَقُوَى» (/) همين 
(لَأَمَارَهُ بالشّوء) را كه ديكران دارئد اِلَأمَارَهُ ببالسن) كردند؛ مرتّب در طرف فضيلت حركت مى كتندء اين بيان نورائى 
حضرت امير است كه فرمود: ١كمْ‏ مِنْ عَفْلٍ أَسِير تَحْتٌ هَوَىٌ أميرا» (4) ما اول كرفتار نفس مسؤّله مى شويم؛ بازى مى خوريم؛ 
وفقى كديازي الاكوسا ائر كرد الااوقم الى شوه ابر وسااتى شري اشيردااو من هوه (أقازة بالشوء ) وزجلامى وريم 
«مؤتمراء وكرنه (لَأَمَارَه بالشُوءِ) اوّل نبودء آن كسى كه به راه افتاده مى شود «أماره بالمحسن». خيلى ها كه به راه افتادند» آنجه 
در درون آنهاست آنها را امر مى كند به خسن و زيبايى و خَير و حق وعدل. فرمود كه اين درخت» درخت نسوز است كه 
آبش هم آتش است؛ يعنى با آتش رُشد مى كند. (إِنََّا فَيرةٌ تحرج فى أَضْل الْجَحيم) (4) و نسوز هم هست و هركز از بين 
تشإمد ره ينواين خذى امبارويعقيت كاين كإمكار اسوا بال انر كات لك دوا ينكس تود و تيان دزرد 
مى جوشد هم در حال جوشش ش است و شكم را به جوش مى آورد (كَعَلَى لي اليم )) ؛ احميم) يعنى داغ و كداخته؛ اين صحنه[] 
جع نيعو ين يض زامامورأة امو كر يت واذازم كد أبن فس درون لى را كرفت وايستت ودر شوب 
هم مى كيرند و مى بندند. به فرشته ها خداى سبحان دستور مى دهدء فرمود: (حُذُوهُ) يك. (فاغتلوة ) عمل به: يعنى دو تا طرف 
دوش و مجامع بدن او را كرفت كشان كشان به طرفى بُردء تَتل» به اين معناست» (فاقطلرة )يناي معتاسلة» (فاغتلوةٌ إِلَى سَوَاءِ 
اجيم )؛ وسط جهنم! براى اينكه اين هم عدّه اى در دنيا كرفت و زد وكشت و برد و امثال آن. هم از نظر ظلم اين طور بود و 
ع ار ظر ترد مكار هما 7و بر (نُمْ دجوا قَقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ الْححمِيم)؛ بالاى سر او هم عذاب كداخته و جوش بريزيد. 
بعتى اين از بالا و يابين در عذاب استث» به همان دليلى كه بالا و بايين نسبت به ديكران رحمى نمى كردء آنها رابه زندان هاى 
بى در و بيكر مى نشاند. به او ككفته مى شود كه: (ذُقْ إِنّك أَنتٌ الْعَزِيرٌ الْكرِيم)؛ تو در دنيا عزيز بى جهت بودىء الآنن ذليل 
ناجهث هستى؟ كريم بى جهث بود الآن امهين) بالجهت حستى. اكر عرّث دروغ :بوف ولت درسك اسعه يعون (1221ثه الم 


بالإثم) )1١(‏ اين عزيز بى جهت بود» ممكن نيست كه هم عزّْت بى جهت باشد وهم ذلت بى جهت باشد. هر كسى عزيز بى 


جهت بود ذليل باجهت است (يَوْمَ الْمَضْ ل ) فرق بين ظاهر و باطن هستء آن عرِّت ظاهرى كه ذلت باطنى را هم به همراه 
داشت» در قيامت ذلّت باطنى آن ظهور مى كند؛ آن كريم بودن ظاهرى او كه لعين بودنٍ باطنى او را به همراه داشت» در 
قيامت ظهور مى كندء. بجش! (إنُك أنت الْعَزِيرٌ الكرِيم)» بعد مى فرمايد اين همان بود كه شما انكار مى كرديد. انكار معاد 
اين است! انكار مبدأ اين است! انكار وحى و نبوّت اين است! ظلم به مردم اين استء اين به همان صورت ظهور كرده است و 
ما جيز ديككرى نياورديم؛ كارهايى است كه شما خودتان انجام داديد الآن مهمان سفره خودتان هستيد. 


ص: عزف 


-١‏ مؤمنون/سوره 277 آيه؟1. 

1- نبأ/سوره0/8 آيه18؟. 

*'- انعام سورهم آيه .١12٠‏ 

ع- مائده/سورهة. آيهة1١.‏ 

ه- يوس ف/سوره؟21. آيه07. 

ع- يوس ف /سوره؟21 آيه07. 

/ا- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد. ج18١.‏ ص .75١9‏ 

- ١٠٠سرمشق‏ از سخنان حضرت على(ع)» ناصرمكارم شيرازى» ج١»‏ ص .191١‏ 
4- صافات /سوره/” آيهع'8. 


.5١2هيآ بقره/سوره".‎ -٠١ 


تفسير آيات ال تا 04 سوره ذخان 45/1١17/٠!‏ 


0 30010 ع 0011ملاد 001 دع00 /زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 2١‏ تا 9ه سوره دخان 


(إنَ اْمتَّقِينَ فى مَقَام أبِينِ (01) فى جَنّاتِ وَ عُيُونِ (07) يلبُِونَ من سدس و ! ع مُتَعَايلِينَ (”) كذلِك و رَوَجْنَاهُم بخور 
عين (06) رَدْعُونَ فيها ِكل فَاكهَه اطق 040 5 رودو توه فيه النيوت إلا الْمَونَه َه الأُولَّى وَوَقَاهُمْ عََدَابَ الْجَحِيم (09) فَضللا مِن 
5 ذلك هُوَالْمَورُ الْعَظِيمُ (00) فَإِنّمَا يَسَوْنَاة يلايك لَعَلهُْ يكذ كرون (00) فَارْتَقِثْ إِنَّهُم مُوتَقبُونَ (59)) 


يكو باباق سوزة مار 010156 (مخاة تيت #فميلى: ا كدرالية غهده دازف تغرة عن اناك ايه بعد فرمره: (إنَّ يَوْمَ المَضل)؛ 
(1) قيامت روز فصل استء روز حق است و اسماى ديكر؛ يعنى فصل بين حق و باطل» صدق و كذبء حير و شرٌ حَسَن و قبيح 
واكن تياك سعادت :و تاوخ المكه خونة (يَْمَ الْمَضْلِ) است و براى همه به عنوان ميقات تعيين شده؛ افراد دو كروه هستند: يا 
سعادتمند هستند يا شقى؛ آنها كه شقى هستندء درباره آنها از آيه 5١‏ تا ينجاه عهده دار وصف اشقياست كه فرمود: (يَوْمَ لآ 
يُغْنِى مَؤْلىَ عَن مَوْليَ شَيناً َلآ هُمْ يُنصَرُونَ) (7) كه كذشتء اما درباره سعادتمندان كه در بخش يايانى سوره مباركه [] «دخان) 
اسك ايخ اسيك كه فر مود (إنَ الْمَتِّينَ فى مقَام أَمِينِ)؛ اينها در جايى مستقر هستند كه آن جا از آسيب هر خطرى مصون است؛ 
خودشان هم «آمن» هستند و حزن و اندوهى ندارئد؛ نه سرزميتى كه آنها وند كن مى كنند خطر دارد» نه خودشان كرفتار حزن 
واتذوو:و خوقل ذووق عن باشتده ابنها (قلآ حَؤْفٌ عَلَيهِمْ وَ لآ هُمْ يَخْرَنُونَ)؛ (5) لذا «آمِن) هستند و در آن مقام هم هيج 
خطرى نيست؛ لذا مقام» مقام امن است. زمخشرى در كشاف مقام امين را از همان سنخ امانت دار بيان كرد؛ (؟) سرزمينى كه 
ذو آنه أسيية شمكه اد لالض و العو هال كرون ارقا الاك "كد ويك وو كانه تفلك اباك ذو آذ نكن السك كر 
1ن عاق نوعط وي افده رو لكا اناق عدررة :را مقط جك دو امرك ارد م كادي ا عحلها لكر ده السك ذو اقيق الس 
30 عقاف افون النيتك كه مهما كو لارفقن" السيية ارسافد انفد كن رودن 1ن مني قنك ابن قار قر بوت تهات شري 
است؛ ولى اكر به همان معناى «امن» باشد هم سازكار است؛ هم مقام «امن) است و هم متمكن «امن» است؛ هم كسى كه در 
اين مكان قائم است «آمِن» استء يعنى خوف و حزن ندارد كه از آينده هراسناك باشد» خطر مركك داشته باشد» خطر بيمارى 
داشته باشد و مانند آن» جون هيج خطرى او را تهديد نمى كندء براى اينكه (لا يَذُوقُونٌ فيهَا الْمؤْتَ)» مركن ذ و كار لست 
غمى در كار نيست و هراسى در كار نيستء اينها «آمِن» هستند و آن مكان هم مكانى نيست كه آسيب در آن جا راه بيدا كند. 
(إنَ الْمََِينَ فى مَقَام أمِين). يرسش: أبرار يايين تر هستندء مُقربين بالاتر هستند» مخلصين سوم هستند و مخلصون جهارم مى 
بالك ولق نون كما عسد؟ باسخ: متّقين جامع استء جون تقوا درجاتى دارد» شامل همه اينها مى شود؛ يعنى انسانى كه 
كناه نمى كند داراى تقواست و تقوا جون درجاتى دارد» هم أبرار را شامل مى شودء هم مقرّبان راء هم مخلصين را و هم 
مخلضين اناد ابم كرقهة از تعميك هاه آذ فيه شاف كوي كددر سووه مار كة 0 وقبرويه أن اشايه شوه مهدر اذاجا 
دارد: (إنَّ الْمَُّقِينَ فى جَنَّاتِ وَ تَهَر () فى مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكك مُفْتَدِر)» «مليكك مُقتدر» ذات اقدس الهى است و كسانى كه در 
ود ولك القندرن مسلنه ارنها در موقت وا نفل أو نار لق حون سا 844 اقب ابن ايك (إنَّ الْممّقِينَ فى جناب وَ َه [] 


فى مَفَْعَدِ صِدْقٍ) نه مقام صدق! آن جا نشسته هستندء ايستاده نيستند! (فِى مَفْعَدِ صِدْقٍِ عِندَ مَلِيِك مُقْتَدِر)؛ اين آيه مربوط به 


لذت روح آنهاست و آن يكى مربوط به لذت جسم اينهاست. بخشى از اهل تحقيق كفتند در بهشت كه فرمود: (وَّ من دُونْهِمَا 
حَمْنَان) (ها يا براق اهل تقوا و مؤمنين جتان هسندد:؛ يكك جِنّث جسمانى دارئد كه همين نعمت هاى ظاهرى در آن.هسث كه 
همه سعادتمندان و بهشتيان از اين نعمت جسمانى برخوردار هستند و يكك نعمت و يكك بهشت معنوى است كه آن براى همه 
نيست كه فرمود براى بخشى ها دو تا بهشت استء حالا بهشت هاى متعدّدى است: (وَ مِن دُونِهِمَا جَننَانِ) اين جنّتانى كه آمده 
ناامكنان» قل جع مى هوه حهان ها بوشكه تفاوات هاي اقها نصينة دو سيورة هار 034 انحو فزاغن امدفوك اجا 
يكن كترقى شعدكة بكفريقت عسهاتقى ابذك كه اتحمك هاش حمين انك كدا در اين كولة او آبانك مشحخص هئ شود ويك 


إن 


بهشت معنوى است كه در ايه 0 سوره مبا ركهلا «قمر)ا هست كه فرمود: (فى مَفَعَد صدَدُقٍ عِندّ مَلِيك مُقَئَدِر)» آن جا ديكر 


مربوط به جسم نيست. 


ص: 2/1 


.ع٠هيآ دخان/سوره؟؟»‎ -١ 

-"١‏ دخان /سوره؟؟) آيهاع. 

7- بقره/سوره 27 آيه58. 

*- تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى. ج *؛ ص 187. 


ه- الرحمن /سوره80) آيه 91. 


در سوره مباركه] «دخان» از (مَفَعَدِ صََدَّقٍ عِندَ مَلِيك مُفْتَدِر) خبرى نيست؛ ولى در سوره مباركه[] «قمر» از آن جنت معنوى 
هم سخنى به ميان آمده است؛ اما در اين جا فرمود كه مقام اينها امين است. اكر انسان در جايى اقامت كند آن مى شود مُقام 
در جايى قائم باشد آن مى شود مَقَامء براى اينها كه در آن جا قائم هستند اين محل امين است؛ حالا يا به همان معنايى كه در 
كتاكه امداق انوع عق امتكه ووش كن يقت معو 2 "كس موه ناك كك افيل مدا فد ازهو كد مركي باش ب 
بهشت راه دارد! ياسخ: بعيد است به «لقاء الله راه داشته باشدء اينها در همان بهشت ظاهرى هستند. يرسش: ... در بهشت 
افرادى داريم كه موحدند, وقتى وارد بهشت مى شوند جانشان نورانى است! ياسخ: بله اما حالا خيلى فرق مى كندء عبادت 
كك عدّه احَؤْفاً مِنَ النّارِاِ است» يكك عدّه «شَوْقَاً إِلَى الْجَنّه () است و يكك عدّه هم احا له 5) آن كسى كه عبادت او «حبا 
ِل است به (عِندَ مَلِيِك مُقْتَدِر) راه دارد؛ اما كسى كه تمام تلاشش اين بود كه به جهنّم نرود يا تمام تلاشش اين بود كه از 
اين تعست. ها استفاده كند: او ديكر در.همين (عَنّاتٌ تخرى من تشتهَا الأنهان) ا مستقر است. يرسكن* شايد اين (عند مليكك 
مُقَدِر) هم به همين معناى «مقام امين» باشد؛ زيرا وقتى انسان نشسته است آرامش دارد. ياسخ: بله. اما (عِندَ مَلِيك مُفتَدِرِ) 
نيست» اعنداللهى» بودن نصيب هر كسى نمى شود! كسانى كه ١حََوْفاً‏ من النّارِا عبادت مى كردند _ طبق بيان نورانى حضرت 
امير (سَلامٌ الله عَلَيد) (©) _ يا شَوْقاً إِلَى الْجَنّها عبادت مى كردند, اين شخص آن معنا را ادراكك نمى كند تا اينكه (عِندَ مَلِيِكِ 
مُقََدِرِ) باشد» او جه دركى از «لقاء الله دارد؟! اين شخص فقط دستور الهى را دارد انجام مى دهدء اين است كه براى آنها 
(جَنَنَانِ) نيست؛ البته اين جنت هاى ظاهرى هم متعدّد هستند و ممكن است كه جندين بوستان باشندء اين معيار نيستء فرمود: 
(وَ مِن دُونِهِمَا جَنَنَانِ) در كنار آنها هم دو تا بهشت ديكرء دو تا باغ ديكر و دو تا بوستان ديكر است؛ اما همه اينها ممكن است 


(جَنَاتٌ تَجرى من تَخبهًا الأنْهَارُ) باشدء اما آن «جنه اللقاء»اى كه (عِندّ مَلِيكِ مُفْتَدِرِ) است نصيب كسى است كه «حتا للها و 
اشكراً لله عبادت مى كنده نه «تحؤفاً من الْثاره يا اشَرْقا إِلَى الْجَنّهه. برسش: (مَفْعْدِ) يعنى وقتى انسان مى نشيند و آرامش دارد: 
آن هم به اين معنا برمى كردد. ياسخ: نه» آن آرامش جسمى دارد! يعنى آسيب نمى بيند؛ اما آن لقاى الهى كه (عِندّ مَلِيِكِ 
مَُمَدِرِ) باشد كه جا ندارد! تزد خحدا! نزد خحدا كه جا ندارد. اين مكانى است كه جشمه كنار آن هستء باغ كنار آن هستء 
حورى كنار آن هست؛ اما آن جا جنين جيزهايى نيست كه جشمه باشدء باغ و حورى باشدء (عِنْدَ مَلِيِككِ مُقَتَدر) غير از «عِندَ 

(جنَاتٌ نَجرى) يا «عنة (مَقّام أَبينِ)) است. (إنَ لَْقِينَ فى مَقّام أَِينِ) جون جدا نيست ديكر با «واوه ذكر نفرمود. (فِى 
معان قير تدان طانى جا هاس ابلك فرحو اتن الالباقم دك بل زه ( تكد قلي 11:١‏ فسا متتس كردن 
كه بهشتى هر جا دست بزند و اراده كند كه جشمه بجوشد.» خطى مى كشد كه همان جا جشمه مى جوشدء (2) مثل دنيا نيست 
كه انسان تابع جشمه باشد و هر جا جشمه است آنجا جادر بزند و اتاق بسازد» بلكه جوشش جشمه به ارادهلا بهشتى هاست 
(يْفَجَرُونَوَا تَفْجيراً)» به هر حال «عيون» _ جشمه ها _ اين طور است؛ اين براى رفاه و آب و نوشيدنى آنهاست. (يَلَبِسُونَ مِن 
سَنَدّس وَ إِسمَبرَق)؛ جام هاى آنهاء لباس هاى آنها و يوشاك آنها همه حرير و ابريشم است؛ منتها برخى از لباس ها مثل لباس 
زير كه نازكك است از «سَندّس» استء يعنى حرير نازكك و آن لباس هاى رو كه مقدارى ضخيم است (إِستَبرّق» است كه حرير 
ضخيم است. اين !١‏ مرد رك اخرار لاحي اد تاكرب 11 _ معرب شدند _حالا كه معدب شدند ديكر 
فارسى در قرآن نيست؛ «شندّس» فارسى نيستء (إستَبرَق» فارسى نيستء آن «إستبرك» فارسى بود كه كذشت. بنابراين بعد از 
تعريب فارسى در قرآن نيست. «سندّس» اصل آن فارسى بود كه بعد تعريب شدء (إِستَبرَق) هم اصل آن فارسى بود كه بعد 
تعريب شد؛ «سُرندّس» آن يارجه ابريشمى نرم است كه زير مى يوشند و !١‏ ستَبرّق)» آن يارجه ابريشمى است كه رو مى يوشند و 
ضخيم است. البته نعمت هايى كه در بهشت است به اين صورت بيان نشده است. در سوره مباركه[] «الرّحمن» فرمود اينها روى 
قرش لذ كن عى كنهذ كد لبد قاوز عبار كه ولمعي اكه (لتكتة على نتن ن بَطائْنهَا مِنْ إسِْتَبِرَق). فرش مستحضريد 
كه يكك أبره و آسترى داردء اين آبره را مى كويند «الظهارَه ابره دان و البطائه آستر) كه در نصاب مستحضريد. آستر را مى 
كوينك بطائه كه بظن و باطن اين قرش است» أبره وا مى كويند «الظهاره: فرمود آستر فرش هابى كه بهشتى ها روى آن يا مى 
كذارند حرير است؛ اما ابره آنها جيست (فَلآ تَعلَمُ نَفْسُ ) (/4 استء جيزهايى است كه در دنيا نمونه ندارد؛ اكر نمونه مى 

داشبخ امن ترهوف كه كاك ابره آن جيست. يس اين اعساو :ا ستَبرَق) كه در سوره مبا ركهلا «دخان)» آمده.؛ تازه آستر فرش 
عاق بيش هاسك 'يا لباس فق هاسة: آبره انها ست زاعخدا من دائذه حون ثموثه انها'دو دثانيست تا عدا بفرمايد كه 
ظهائر آنها جيست! فقط بطائن آنها را مشخص كرد. يس اين شَّندّس و إِستَبرّقى كه به عنوان لباس بيان شده استء در ظاهر 
أسعر لابن ميش ينها با شدلين امكديا ستو قي نه ابدكه ابه لبا ميسى ها ءاشن يليل اكه وق قرشن بيش يكف | سثر 
و آبره اى دارد كه آستر آن إِستَبرَق است و آبره اش «مَا لآ يُدرّك»». لباسى را هم كه در بّر مى كنند بايد همين طور باشد. يس 
(متَكنِينَ عَلَى فرش بَطَائنها مِنْ إستَِرَق) و در | ين جا كه فرمود: رمن سُندٌس و إِسْمَبِرَق) اين حداقل است؛ البته كاهى ممكن 
است بهشتى ها هم درجاتى داشته باشند كه برخى ها فقط لباس آنها از همين سدس و إِستَبرَق باشدء أبره و آستر آنها هم 
ابريشم باشد و بالاتر نباشد؛ اما براى بعضى ها برابر همان (مُتَكئِينَ عَلَى فَرَشٍ بَطَائُْهَا مِنْ إستَِرَق) اد ين است كه أبره اش خيلى 
قوى تر و غنى تراست. (يَلبِسُونَ من سندٌس وَ إسْكبرَق). عمده اين (عَابلين ) انبقه شما وقتى مى رويد در جلسات عمومى 
كَاهى سفره هاى طولانى يا صف هاى طولانى يا صندلى هاى طولانى مى كشند» يكك جند نفرى روبه روى هم هستند؛ اما آن 


آخر صف ديككر روبه روى هم نيستند» ممكن است يكك جهار _ ينج نفرى روبه روى هم باشند» روبه روى حقيقى دو نفر 


هستند كه يكك كسى كه اين جا نشسته روبه روى و مقابل خودش است؛ ولى از لحاظ جهت ممكن است كه ينج _ شش نفر 
مقابل بنج _ شش نفر باشند و يكديكر را ببينند» اما كسانى كه دورتر هستند آنها متقابل نيستند؛ ولى مى كويند آنهايى كه 
ال ا 
روى هم هستند؛ ب يعتى اكر هزار نفر آن جا شوق شدند: همه يكديكر راهى ييتدة ابن ظور نيست كه خالا يشت سر داشته 
باشد يا جلو داشته باشد! وقتى كه مكان و زمان نباشد» وقتى شرق و غرب نباشد» همه روبه روى هم هستند» اين طور نيست كه 
يكى يشت سر باشدء يكى جلو باشد و يكى دنبالء اين (مُتَقَابلِينَ) براى آن مقام است؛ اما براى اوساط (مُتَقَابلِينَ) همين 
معناست كه اككر صندلى هاى زياد» صف طولانى و سفره طولانى يهن كردند» يكك جند نفرى روبه روى هم هستند؛ ولى «عند 
لقاء الله همه روبه روى هم مى باشندء آن جا مكان نيست كه مثلا بنُوييم در فلان درجه يا در فلان زاويه از يكديكر فاصله 
دارند! يرسش: هيج جهتى از جهات نيست؟ ياسخ: هيج! هيج! الَا ص باح عِندَ رَبك وَ لَا مَساء»» (4) (يَلْبِسُونَ من شندّس و 
إِسْمَبِرَق) كه همه روبه روى هم هستند؛ البته اين را بعضى از اهل تفسير كفتند اينها كه متقابل هم مى باشندء يكى از معانى آن 
اين است كه هميشه در شهود و حضور يكديكر هستند و هركز يشت سر كسى حرف نمى زنند؛ اين يكى از لطايف متقابل 
بودن است كه در غياب يكديككر و يشت سر يكديكر حرفى بزنند اين طور نيستء آن هم البته مى تواند يكى از لطايف باشد. 
(يلبَمُونَ مِن ش ندّس و إِسْعَرَقٍ مُتَقَاِينَ 0 كذليك)؛ همجنين اد بن انم ادامه دارد و همسرانى هم دارند كه (وَ زَوَجْنَاهُمٍ بور 
عِينِ)» اين «خخور) ب «أحوّر) است و جمع «حوراء). ١اعين)‏ جمع «أعين) است و جمع «عيناء)؛ لذا مى بينيد كه در دعاى بعد از 
نماز را در ماه مباركك رمضان و غير ماه مبارك رمضانء هم زن ها مى خوانند و هم مردها: «وَ زَوَّجْنِى مِنّ الْحُور الْعين؛ (9) هم 
مردها مى خوانند يعنى «الحوراء العيناء» و هم زن ها مى خوائئد ب يعنى «الأحور الأعين)؛ منتها براى ادب در قرآن كريم زن ها را 
به «الأحور الأعين» وعده نداده استء همين (بحُور عِينِ) را كفته كه مشتركك است. اين دعاى در ماه مباركك رمضان يا بعد از 
نماز «وَ زَوَجْنِى مِنّ مِنَّ الور الْعِين)» اين نظير همان دعاى ماه رجب است احترّمْ شَيبِتى)» )1١(‏ «شيبه) كه به معنى محاسن نيست! 
انسان در حال اضطرار محاسن و جانه خود را مى كيرد كه به من رحم بكنيد! اين به جانه كرفتن «شيبهاء يعنى جانه اى كه حالا 
به اين صورت درآمده است و همين كه مى كويند مستحب است جانه را بكيرد نه محاسن راء براى همين جهت است. هم زن 
مى تواند بككويد: ١حرّمْ‏ سَيبِتى عَلَى النَارا و هم مرد مى تواند بكويد. در جريان او زَوْجنِى مِنَ الْحُور الِْين؛ هم همين طور است؛ 
اكَر «حورا هم جمع (أحورا است وهم جمع «حوراءاء اكَر اعين) هم جمع ١أعين)‏ است وهم جمع «عيناءا» كرايخ دعا 
مستحب است هم براى مرد و هم براى زن» ادب قرآنى اقتضا مى كند و كرده است كه به زن ها جنين وعده اى ندهد. كرجه 
جامع آن شامل آنها خواهد شد. فرمود: (وَ زَوٌجْنَاهُم رين لام دْعُونَ فِيهَا بكلّ فاكهّهِ) هر نعمتى را كه بخواهند حاضر 
است؛ خواندن همان و اجابت همان. يرسش: ...؟ ياسخ: نه» ادب قرآنى همين استء اين نحوهلا ادب است و طرز حرف زدن 
را به آدم ياد مى دهد. امروز را نكاه نكنيد كه متأسفانه عظمت زن به اين صورت درآمده استء سابقاً قباله ها و مُهرنامه هايى 
كه بود. مى نوشتند: «العورة المّستوره» زن جلالش همان است كه مستور باشد. فرمود: (رَدْعُونَ فيهَا بكلّ فَاكهَهِ آمِنينَ )؛ هر 
نعمتى كه بخواهند به صرف خواستن حضور يبدا مى كند ودر امنيت هم هستند؛ يعنى (فلآ حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لآ هُمْ يَخْرّنُونَ) 
)1١(‏ كه سخن از بيمارى و امثال آن هم نيست» يس سخن از خوف و حزن هم نيست» يس هم آن سرزمين سرزمين امن است 
وهم اينها آمِن اند. يرسش: زن هاى مؤمن كه با شوهران مؤمن خود در آخرت با هم هستند» يس مسئله «حور العين» جه مى 
شود؟ ياسخ: همسران خوبى نصيب اينها مى شود. همان طورى كه ذات اقدس الهى فرشته هايى يا جنس هايى براى مردها خلق 
مى كندء براى زن ها هم خلق مى كند كه نه آنها (لَمْ يَطْمِتْهُن إن قَبِلَهُمْ وَ لآ جَانَّ) (17) درباره زن هاى مؤمنان» نه مردهايى 


كه براى زن هاى باايمان خلق شدند قبلاً همسرى كرفتند؛ منتها ادب قرآنى اقتضا مى كند به زن وعده [] مردها را به اين 
صورت ندهد. يرسش: ... براى جسم استء آن جا كه سخن از جسم نيست كه زن و مرد باشد؟ ياسخ: جرا! در بهشت روحانى 
سخن از زن و مرد نيست كه (عِندَ مَلِيِك مُفَتَدِرِ) باشد؛ اما در بهشت جسمانى» زن و مرد هستند» انسان بدن دارد» جسم دارد و 
مين أقرافاى مى بايد كد انم جا هيلغتة» ذر روايات وازى كه طورقع باشد كملق وأكة تفلك فلا 1ه عمين افراد را آدم 
مى شناسد. يرسش: «حور العين» كه به معناى سياه جشم معنا شده؛ جه فرقى بين زن و مرد و «حور العين» است؟ ياسخ: براى 
اينكه اكر اين كلمه استعمال شده در لغت عرب» هم جمع «أحورا بود وهم جمع «حوراء)» هم جمع «أعين) بود وهم جمع 
«عيناء»» مى توان هر دو در دعا و در مناجات و امثال آن به كار ببرند» به هر حال زن آن لذت را مى طلبد و لذت در آن جا 
ا سي > ارسي الو سا و ا 
وا سي اح رك رارق ينا و زد لسرت أرق 
وَوَقَامُعْ عََذَابَ الْجَحِيم )؛ حالا اكر هيج خطر و حزنى نيست؛ در دنيا انسان آن امن محض را ندارد» براى اينكه احتمال مركك 
واف حديعه هيك هيج اتساتق :در دليا در هري عالق قادح محض واكدارت الوه عينسن هبكر افده داشمة اليه 
فرحال احثمال زوال وجريان مركك هسث؛ فرمود بهشث ابن طون نبسة: ذر بهشت آنحه را كه دارثد از اينها كرقته نمى شودة 
يك؛ و خود آنها هم ازاين نِعَم جدا نمى شوندء, دو؛ لذا «بالقول المطلق» اين سرزمين» سرزمين امن است و آنها «آمن)» مى 
باشند» سه. در دنيا هر كسى در هر شرايطى باشدء اين جريان مركك بين او و بين نعمت فاصله مى اندازد. دو تا خطر نعمت هاى 
دنيا را تهديد مى كند يكى براى متنتم است و يكى هم براى نعمت؛ كاهى نعمت زائل مى شود و كاهى نعمت هست؛ ولى 
مع رت ري ددا د وروت حو كام ارا وااو طن جب الوك راكل طو اتر ارو لماعم نعمت زائل نمى شود 
جون كه فرمود: مَعَامٍ أمِينٍ ) است» (رَدُعُوتَ فِيهَا يكل فَاكهَد آمِنِينَ ) است و مانند آن. متنعُم زائل نمى شود» جون فرمود يكك 
بار بايد بميرد و مُردند» ُردند و بعد از آن ديكر مركى در كار نييست؛ منتها ايتكه فرمود: (لا مَذُوقُونَ بها مؤت إلا المؤقة 
الوك كتها تددو سوه مار كدق وقافي ققرت آنها كه وارد صحنه قيامت شدند مى كويند: (رَي أَمَئنَا اين و أَحمِيئنًا 
لكرج )للشلا كدو فا مو يرد وخ تاحاسو ارق خاسطررس قرمايدة (90: دوقرة فها المت إل العوئة الأولى )؟ يعتى غير 
اقم كه هلى سك مر كى ابمطررابنه فى ارموديد «انَا اموت تتين» نه (إلاّالْمَؤئة الْأَولَى )» براى اينكه در همان سوره «غافر) 
اينها كفتند: (رَيَنَا أمتنا انين و أخيينا انْننن)» ما يكبار از دنيا مُرديم و وارد برزخ شديمء بار ديكر از برزخ مُرديم و وارد 
صحنه قيامت شديم» يس دو تا موت است و در بهشت بايد كفته مى شد كه «لا يذوقون فيها الموت الا الموتتين»» اين دو بارى 
كدو مرك ر يورك ووس فرظا ولي بع رايد ( 9 لقو الآرلى). 
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عدّه زيادى از اهل تفسير به زحمت افتادند» مرحوم شيخ طوسى بدون داورى سه وجه ذكر مى كند» سيدنا الاستاد تلاش و 
كوشش كردند و برخى از وجوه قابل قبول را ارائه كردند؛ )١(‏ اما «و الذى ينبغى ان يقال)» مى تواند اين باشد كه قرآن كريم 
فرمايد دنيا و برزخ و قيامتء دنيا كه هست (وَ من وَرَائِهم بَوْرَح إلى يَْم يُتعتُونَ) (5) كه اين تفصيل است؛ يعنى دنيا هست و 
برزخ استء اين برزخ است (إِلَى دَوْمِ يتِعَنُونَ) كه مسئله معاد و قيامت و روز «بعث) است. كاهى هم مى فرمايد: (الدثياة 
العو 3ل اين ا( الذ فاق العو )امس امرك دشر حش او سل امرخلة اته اكز وو مريعله يزد كد يك يدلا د كن الخرك: 
ما بيش از يكك موت نداريم؛ اكر سه مرحله بود و شرحى بود دو موت داريم كه يكى از دنيا به برزخ و ديكرى از برزخ به 
صحنه قيامت است. وقتى كه انسان در دنيا هستء جريان برزخ با قيامت يكك عالّم حساب مى شود كه جزء آخرت استء وقتى 
انسان وارد آخرت شدء جريان برزخ با دنيا يكك عالّم حساب مى شود؛ لذا وقتى وارد سرزمين قيامت شدند مى كويند: (كُمْ 


لَكُمْ فى الأرْض عَدَّدَ سِنِينَ (] قَالوا لَبتَنَا يَؤماً أؤ بَعْض يَوْم) (©) كه مسئله برزخ در رديف دنيا قرار مى كيرد. 


«فتحصّل» يا به صورت متنى و اجمال نكاه مى شودء يا شرحى و تفصيل؛ اكر شرح و تفصيل باشد, دنيا هست و برزخ است و 
آخرت؛ لذا در سوره مباركه1] «مؤمنون) و مانند آن كه از برزخ سخن به ميان مى آيد» مى فرمايد بعد از دنيا برزخ است (إِلَى 
يوم َُعَفُونَ )) وقتى هم كه وارد صحنه قيامت شدند به اينها كه تازه از صحنه برزخ وارد قيامت مى شوند از اينها سؤال مى 
كسد (ك لقو الأاض عدى رعق ١‏ كَانُو لتنا يَْماً أو بَعْضٌ يَوْم) البته اين در صورتى است كه شرحى و تفصيلى باشد؛ 
اما وقتى متنى و اجمالى باشدء» مى شود دنيا و آخرت؛ مادا كه داو دنا عسعد يروس موز اأخرنتا السته وق يزازه بيش 
شدند برزخ جزء حيات دنياست. در بهشت سخن در اين است كه بيش از يكك مركك نبود؛ يعنى وقتى كه شما دنيا و برزخ را 
يكك عالم حساب بكنيدء از اين عالم رحلت كردند و وارد صحنه بهشت شدند كه (لآ َذُوقُونٌ فِيهَا الْمَوْتَ) اين (إلآ) هم به 
معنن #سواء) اسث: سوائ آن مركك قبلى ابن جا مركى نيستث» حوق ذر ود قيامث مرك را مى ميرائند؛ يعني مر كك به 
صورت ١كبش‏ أملح) (2) درمى آيد و مركك را ذبح مى كنند» فرشته مركك عزرائيل (مََامُ الله عَلَيه) مركك را به اذن نخدا مى 
ميراند» بعد خود عزرائيل كه متصدّى مركك است او هم رخت برمى بندد» مركى در عالّم نيست. يس اين (إلا) به معنى «سواء) 
است و «موت أولى» يعنى كذشته؛ يعنى قبل از بهشت يكك تحؤّلاتى بودء الآن هيج تحوّلى نيست. يرسش: آنها زحمت افتادند 
در اين بحثء قرآن در بحث انتقال از برزخ و صحنه لا قيامت تعبير از ١‏ ُخييكم ) (2) مى آورد. ياسخ: بله» جون لك 
فخت )شرك الدوااضف كور اله 1ه تربره (أَمثَنَا اتن وَ أَحْتِيِدنًا اين ) آن جا جهار وجه بود كه كذشت. روشن شد 
كه كدوك فق يود كه كع أشرانا تاخياكو) اللذابن نوك وا رمش ر هرت للد قدو ابن درست تبود الفاح 
درست است اين كه موتى است كه انسان با آن از دنيا وارد برزخ مى شود و موتى هم هست كه انسان با آن از برزخ وارد 
قامعا ظوهء برسش :قرالا ضير (لكشكع )من ووو بانس احناس ةو حوة رقي إمات انقية العاست انر نبا كدي كد 
است مُميتى دارد و هر جا كه حيات است يكك مُحيى دارد. يرسش: به تركيب روح و جسم مكر نمى كويند حيات؟ ياسخ: اين 
فاصلة كه عوك فبك ابن فاصئله 1ق قافن احاد سي كتدي انقو اصلة را انواض]: اجام كلد نوهل ابجاد من كيك 
برس » قن عق فرمايد ؤققق. كه انان به واب مى زود .ذر هنكام واب © ياسخ بله آن سو (الله توفي ) لقا است؛ آن 
موت نيست» «منام) تعبير مى كند نه موت و جامع آن هم «توفى) است و «توفى) هم يعنى أخذ «تام)؛ انسان جه بميرد و جه 
بخوابد در هر دو حال (أللَهُ يكَوَفّى الأنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَ الى لَمْ كَمَتْ فِى مَنَاِهَا)؛ يعنى «ِيََوَفى الأنفْس الْتِى لم تمت فى عَنَامِهَا؛ 


كه در هر دو حال خدا متوفى استء روح را قبض مى كند. انُوم) هم يكك مركك رقيقى استء جون «توفى) جامع م: مشتركك 
انبك؟ دوه رخال اكر «توفي؛ ياشد يكك متوفئ لازم استء موت باشد يكك «مُميت» لازم استء» حيات باشد يكك «محيى» لازم 
استء در همه موارد ذات اقدس الهى فاعل هست؛ يا «بلاواسطه) يا «مع الواسطه». يرسش: اهل سنت از اين مسئله و آيه موضوع 
رجعت را رد مى كنند. ياسخ: نه» رجعت كاملاً در جاى خودش و با دليل قطعى ثابت است» جون رجعت اصلا موت نيست! 
رجعت اين است كه خود اين شخصى كه خوابيده بيدار مى شود. در آن موت كه روح به بدن ديكر تعلق بككيرد و از بدن جدا 
شود كه 'تبنية ايخ شخصن غرابيدة نود ببدار شد عق (لكهذوثوة يه الوك إلا امون الأول وَوَقَاهُمْ عَدَابٍ الْسحيم)» آن 
كرو كه الاحضن ديت عات من شه ذز مدن قبن كلشيكا_ كفاؤرمورة: (ثمّ دجوا قوق رَأسِهِوِْ عَذَابٍ الْحَييِم) ٠‏ 
براى ابنكه اينها (أخاطت بد تتوئئة ) (1) كه با جشم كاده با دست كناءء با با كنادة بااقلب كنادة يا همه اعضا و جوارح كناةء 
درباره اينها فرمود: (أَحَاطَتٌ به حَطِيئتةُ)» اين كروهى كه (أَعاطتٌ به حَطِيئةُ) درباره اينها آيه ؟؟ به بعد بود كه (إِنَّ ير 
اوم 0 طَعَامٌ اليم ) (11) استء (يَْلِى فى الْبِطُونٍ) (17) استء (حَذُوه َوه إلى سَوَاءِ اليم ) (15) استء (َم م ضيُوا فُؤْقَ 
رَأسِهِ مِْ عَذَابٍ الْحَمِيم) استء همه جوانب را عذاب كرفته كه فرموه: (واللة تحط )ء: 15 براى اينكه (أَحَاطتٌ به حَطِيئته )» 
اينها با كدام دست و يا ككناه نكردند؟ با كدام عضو كناه نكردند؟ با قلب و قالب هر دو ككناه كردند! اككر (أَحَاطْت به حَطِيكتة )» 
اين جا هم «يحيطوا بهم العذاب؛؛ اما اين كروه كه بركات از همه جوانب اينها ظهور كرده كه مؤمن «كلنًا يَدَيْهِ يَمين». (!) در 
همين جا فرمود كه اينها هيج عذابى ندارند و در مقام امن هستند و خودشان هم «آمِن)» هستند (وَ وَقَامُمْ عَذَابَ الْجَحِيم)؛ اين 
(وَقَاهعْ) را زمينه قرار داد براى (قَّا) تا روشن بشود كه كسى نكوبد من خودم زحمت كشيدم و به اين مقام رسيدم كه 
انالانى حرق يزنك و#ارزوق فكر ركيد بو كريد (إنها أردكة ته عََى عِلْم عند ) (12) من خودم تلاش و كوشش كردم؛ اين اين 

طووظييةة سم إن اتحيكا يننا وفاارنا ون فت تولك الى عدا سهان منا راح مز دناه بج ورج اك برخ جور 
حيات آخرت كاملا دارد اداره مى كند و اككر _ خخداى ناكرده _ آسيبى هست به سوء اختيار خود ماست. قبلا هم اشاره شد 
خخدا كه انسان را «أحسن المخلوقين) مى داند و خودش را 0 غم الخالقية ) لختة عن داند كر درون الدج الس بست 
بنكه بيغسبراض ل الله عليه و آله وََلم) فرمود: «أَغدَى عَرحُوَك تفش كك الِْى بَينَ جني ك» (14) يا «جاهتُوا أَهْواءكمْ كما 
نُجَاهِدُونَ أغدّاء كم 200 اء بن ما هستيم كه در اثر بدرفتارى» دشمن داخلى براى خودمان مى سازيم؛ يعنى اكر تربيت باغبان را 
رعايت نكنيم» مثل آن سيبى است كه در درون آن كرم توليد مى شود؛ اين سيب اكر شعور مى داشت بايد حرف باغبان را 
كوش مى داد! اككر اين سيب حرف باغبان و حرف راهنما را خوب كوش بدهد در درون او كه ديكر كرمى توليد نمى شود! 
ها راغ تق غكة كو و عقن أمازه ا كد اشع كميو ا هاا بااققس أماره لق تكردا نين تقس ترا يدها دده كتبقى تواننة ابراق 
خوبى باشدء همين نفس را خيلى از بزركان «أماره بالحسن» قرار دادند! أمير حسن قرار دادند! مكر آنها «أماره بالسوء» دارند؟ 
مكر آنها يكك آدم بى تفاوت دارند؟ ما كه كرفتار (إنَّ النَفْسَ لَأَمَارَهُ بالشُوءِ) (1؟) هستيمء براى اينكه اين كرم را خودمان 
يرورانديم! اكر حرف باغبان را كوش مى داديم هيج سيبى كرمو نمى شد! ما را ذات اقدس الهى با دشمن خلق نكرد؛ البته 
دشمن بيرون در حد ابليس اين تهديد مى كندء. بعد هم در سوره مبار كه[] «ابراهيم) آمده كه مى كويد من كارى نكردمء من 
فقط دعوت كردمء مى خواستيد نياييد! اين همه انبيا و اوليا براى شما نامه نوشتند» مى خواستيد آن جا برويد! يرسش: خود 
حضرت يوسف است كه مى فرمايد: (إنَّ الَفْسَ لَأَمَارَهُ بالشّوءِ). ياسخ: بله تهديد مى كندء مى فرمايد: مبادا! اين تهديد است 
كه آدم كرفتار مى شود؛ البته فرمايش اينها دفع است نه رفع» ما كرفتار هستيم بايد رفع كنيم؛ اما حضرت دفع كرد؛ يعنى من 
اككر اين كار را بكنم نفس أماره بيدا مى شودء استغفار و استعاذه آنها «دفعاً للخطر) بود ما كه مبتلا هستيم «رفعاً للخطر) است؛ 


نداشتم (مَا أنَا بمُضرخكم وَمَا أنخ بمُضرخيٌّ )) (11) ه ركدام مشكل خودمان را داريم. 


ص: بتر 
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71 ابراهيم/سوره ١١‏ آبه؟؟. 


غرض اين است كه خدا ما را با دشمن درون خلق نكرده استء اين دشمن را خود ما مى آفرينيم» اكر حرف باغبان را كوش 
بدهيم» آب خوب استفاده كنيم و هواى خوب استفاده كنيم» كرم در درون ما ييدا نخواهد شدء مى شود «أمّراره بالحسن). 
برهسفل: (فاكههِ آمِنِينَ) كه در آيه ؟ ياسخ: همين طور استء انسان در درون خود درساتكار علقت خود را وشم خاق نشده 
است» اين بخش انديشه ما كه «وَهم) و «خيال» هست كه در كير با عقل انديشمند هستند و اين «شهوت)» و١غضب)‏ كه در 
بخش انكيزه د ر كير با عقل عملى هستندء اين جهاد را به ما دستور دادند كه فرمودند بايد جهاد اكبر كنيد» جهاد نفس كنيد 
وكرنه دشمن مسلط مى شود. اكر ما جهاد اصغر كرديم؛ دشمن را بيرون كرديم و بيروز شديمء بايد جهاد اكبر هم بكنيم و 
نككذاريم كه دشمن بيايدء حالا كه آمد كرفتار «أماره بالسّوء؛ مى شويم. ما مى توانيم در اثر تربيت صحيح. «أمّاره بالسن» 
داشته باشيم؛ اما وقتى بيان نورانى حضرت امير است كه ١ك‏ مِنْ عَفْل أبدير نَحْتٌ هَوَىّ أمير» )١(‏ همين طور مى شود. فرمود 
مواظب باشيد اينها را خدا به شما داده است (فَضِلا مِن رَبك )» ا عرد زحمت كشيدم! و ما و همه شئون ما و اساتيد 
ما و داشتن رفيق خوبء استاد خوب» شاكرد خوب» محفل خوبء أنس خوبء هم بحث خوبء همه اينها نعمت الهى استء 
خيلى ها تمام تلاش و كوشش خود را مى كنند كه يكك هم بحث خوب بيدا بشود كه نمى شود و يكك عدّه اى هم به آسانى 
رفيق خوب وهم بحث خوب بيدا مى كنندء او بايد بداند و سجده كند كه هم بحث خوب نعمتى نيست كه نصيب هر كسى 
بشود؛ هم حجره اى خوبء استاد خوب» شاكرد خوبء رفيق خوبء همه نعمت است. من خودم اين طور بودم مشكل مارا 
حل نمى كندء از توفيقات يكك محصّل داشتن رفيق خوب واستاد خوب و شاكرد خوب وهم بحث خوب وهم درس خوب 
است؛ اين هم همين طور است! فرمود بهشت هم كه رفتيد (فضللا من رَبك ) است. (قَض للا من رَبك ذلك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيم). 
بعد فرمود اين معارف را ما به عربى مبين به زبان تو تنظيم كرديم تا اينها آشنا بشوند» در همان آغاز سوره مباركه[] «زخرف'» 
كله اسك قرسو (حم 0وَ الْكتَاب الْمُِين نا جَعَلْناُ آنا عَرَييا لَعَلَكُمْ تَعْقلونَ)؛ (1) اما (و إِنهُ فى أَمٌ الكتاب لَدَبْنا لَلِنَ 
حَكيمٌ )» () ما اين «علىٌ حكيم) را تنزّل داديم تا به زبان تو عربى شدء تا قابل فهم بشود. اينها اكر قدرى به «علىّ حكيم) بار 
بيابند» آن (وَ من دُونِهِمَا جَنَنَانِ) را طى مى كنندء (فِى جَنَّاتِ وَ عْيُونِ) راطى مى كنند» هم جنات جسمانى دارند كه نعمت 


هاى آن در اين سوره و ساير سُوّر 0 مشخص شدء هم لذت روحانى دارند كه (عِنْكَ مم مَلِيك مُقْتَدِر) هستنلك. 
له 
-١‏ ١١٠سرمشق‏ از سخنان حضرت على(ع)» ناصرمكارم شيرازى» ج ١‏ ص .191١‏ 


"- زخرف /سوره7؟5, آبه١‏ و3 


بوك زخرف اسوره 057 آيهع. 


حالا ايام فاطميه است و بركات فراوانى به وسيله حضرت نصيب ما مى شود. براى نظام همين مسئلهلا توسّل و اينها هم از 
ياذماق ترود و برنامة اى رهم داشته باشيم. آين جريان وجؤد مباركك بيغمب راض لَى الله عليه و آله و2 ل) وقتى جائزه: م .داده 
اين طور نبود كه درهم و دينار به كسى بدهد! بهترين جائزه اى را كه به وجود مباركك صديقه كبرى (سَلامُ الله عَلّيها) داد همين 
تسبيح صد دانه استء اين ذكر است و اين جائزه است. براى ما طلبه ها جائزه اى كه وجود مباركك بيغمبر به جعفر طيار داد. 
همين نماز جعفر طيار است؛ نماز جعفر طيار براى طلبه هاى سابق يكك جيز رسمى بود! حالا آنها كه فرصت دارند يا روزهاى 
تعطيلى آن سيصد تسبيح رادر خود نماز بخوانند» جمعاً شايد نيم ساعت وقت بككيرد؛ اما فتواى مرحوم علامه در منتهى همين 
استء حالا اكر كسى كار دارد _ مثل شما آقايان كار داريد _ اين جهار ركعت را آدم مى خواند آن سيصد تا «سبحان الله و 
الحمد لله) را در طول روز مى كويد اينها جائزه است! وقتى كه جائزه به جعفر طيار مى دهد يعنى جه؟! ما مى خواهيم نظام را 
دعا كنيم براى حفظ نظام ماء آن كارهايى كه عزيزان سياهى و ارتشى ما مى كنند آنها يكك طرف كار است؛ اما اصل نظام ما 
تنها به كلوله بسته نيستء اصل نظام ما به عنايت الهى بسته است! ما حالا در صف نظاميان نيستيم كه كلوله اى بزنيم؛ اما اين 
كار را بايد بكنيم. غرض اين است كه رابطه اى يا برنامه اى اين جنينى» حالا يا توسل هست يا نماز جعفر طيار است آدم برنامه 
اى مى ككذارد كه در هر صورت اين كارها را بكند! اين نماز جعفر طيار خيلى وقت بخواهد ينج _ شش دقيقه يا هفت _ 


هشت دقيقه. خيلى وقت بخواهد! بقيه آن سيصد ذكر را در راه كه مى رويد مى كوييد. اين جنين برنامه اى باشد. 


ص: "ا 


جريان انتخابات هم همين طور است! ما كذشته از اينكه با سخنرانى با قول» مردم را بايد به انتتخابات دعوت كنيم» با روش ماء 
با منش ما و با كفتار ما بايد باشد؛ انسان فرشته خوى جامعه را فرشته مى كند! روحانيت اكر برنامه آن فرشته خويى باشدء اين 
مردم آماده اند كه فرشته بشوند! جه نظامى بهتر از نظام اسلامى, ما الآن در ميدان مين هستيم و در منطقه امنيت هستيم» حالا ما 
كه در بهشت نيستيم كه اختلاف نباشد! دنيا همين است! مككر شما مى خواهيد كه دنيا باشد و با اين حال يكك اختلاف نظر و 
اختلاف سليقه نباشد؟ آن فقط در بهشت است! خاصيت دنيا همين است,ء ما در همين دنيا كه جاء جاى اختلاف است به لف 
الهى به بركت خون هاى ياك شهدا در مقام امين هستيم و _ إن شَاءَاللَه _ «آمنين» هستيمء مردم را _ إن شَاءَاائَه _ با علم و با 


جه ٠.‏ 3 ع 
حلم و با بزركوارى خود به ياى صندوق رأى بياوريد. 


تفسير آيات ١ف‏ تا 08 سوره جاثيه 955/١١/٠4‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١ه‏ تا 48 سوره جاثيه 


حم (0) تَنِيل الكتاب بِنّ ال ايز اكيم (2 إِنَّ فى التَماوَاتٍ و الأذض لَآبَاتٍ لِلمَؤْمِِينَ (©) و فى حَلْقكمْ وما ييْتْ من كاب 
يات لعؤم ُوقكُونَ (6) وَ ال اليل وَالنّهَارِوَما َل لله مِنَ التّماء من رِدْقِ تخا به الأضٌ بغرد مَؤتهَا و ضري الواح 
آيَاتٌ بِقّؤم بَْقُونَ (د) لكك آبات اللّ توا َلك بالق َي حَديثٍ بغ الله و آجاته يُؤْمِنُونَ (*) 


ووه سباركه بمحافيةة تميق سورة .واي :113 امقدكانهائ انيت كه .در مه تازل شه ى متعور اصلق شور مكى اضول دين فز 
بيان خطوط كلَى و جامع اخلاق و فقه است. حواميم هفتكانه با تنزيل كتاب و تبيين وحى شروع ميشود كه قرآن كريم از «لَدّنْ 
عَليٌّ حكيم) (5) نازل شد از الَدّن عَزيز حكيما نازل شد و مانند آن. وقتى ميفرمايد خداى «عزيز) و خداى «حكيم) اين كتاب 
را نازل كردء يعنى قرآن خودش از «عرّت» و «حكمت» برخوردار است و درس «عرّت)» و «حكمت» ميدهد؛ جه اينكه در سوره 
مباركه «علق» وقتى فرمود: ْوأ وَ ربك الأكرَمٌ» 5 اشاره به آن است كه ذات اقدس الهى درس كرامت ميدهد. اكر كفتند در 
فلان كلاس» در فلان مسجد يا مردرسء فلان فقيه تدريس ميكندء يعنى درس فقه ميدهد؛ يكك اصولى تدريس ميكند» يعنى 
درس اصول ميدهد؛ اكر كفتند در فلان مَدرس يكك أكرم تدريس ميكند» يعنى درس كرامت ميدهد. اكر فرمود: وَ لَقَدْ كرَّمْنا 
بَنِى 31م (5) جه اينكه درباره فرشتهها فرمود: بأزدى سم هَرَهٍ كرَام بَرَرَهِ () براى آن است كه خالق اينها معلّم و مدرّس اينها 
خداى أكرم استء خداى أكرم ميكويد: هرأ وَ بك الأكْم الى عَلُمَ بِالْقَلُم. (2) اككر خخداى عزيز حكيم كتاب زاقاول كرد 
است؛ يعنى اين كتاب خودش از «عرّت» و «حكمت» برخوردار است» اير كي دارد» آموزنده عرّت و حكمت است. 
خود حم كه جزء حروف مقطعه است كه بحث آن در سوره مباركه «بقره» كذشت. اين كتاب تنزيل است و قبلا هم ملاحظه 
فرموديد كه جه تنزيل و جه إنزال قرآن كريمء اين را به صورت «خبل مت متين» آويخت. نه اقاطروى كه اللي السعاد قا زه 
لمع اعبار رانين الداع رح ا ل في ا ا ا 
سب انَهُ وَ تَعَالى) است. فرمود اين كتاب مبدأ فاعلى آن عزيز حكيم استء محتواى آن هم عزّْت و حكمت استء ره آورد آن 
هم عزَّت و حكمت است؛ يعنى جامعه اسلامى را با عزّت و حكمت اداره ميكند و كسانى هم كه از عزّت و حكمت بهرهاى 


دارند» بيشتر از قرآن استفاده ميكنند و هر اندازه از قرآن بيشتر استفاده كردند» بر عرّت و حكمت آنها افزوده ميشود. 


ص: هلع 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى» ج ١‏ ص7188. 
-١‏ زخرف/سوره97؛ آيهع. 

تعلق اسار اقة ابد 

عاد اسراء لمنووة 11 أنه لا 

0- عبس /سوره ١لى‏ آيه8١‏ و 18. 

عتتعلق اسورمع هق ا ودع 


-١/‏ بقره اسوره 2١‏ آبه؟؟. 


حالا برهان مسئله بيان مى شود كه جرا اين كتاب عزيز حكيم است؟ جرا درس عزَّت و حكمت ميدهد؟ جرا در محتواى آن 
جز عزّت و حكمت جيز ديكرى نيست؟ نظام هستى را بررسى ميكندء ميفرمايد اكر كسى اهل ايمان باشدء از نظام هستى 
آيتبودن را ميفهمد؛ اكر كسى اهل يقين باشدء از نظام هستى آيتبودن را ميفهمد و اكر كسى اهل تعمّل باشدء از نظام هستى 
آيتبودن را ميفهمد. آيت رااوّل بايد معنا كرد و همجنين بايد تفصيلى كه در سوره مباركه «جاثيه» هست را با متن و اجمالى 
كه در سوره مباركه «بقره) است بررسى كرد. قبالا هم در تفسير «آيها كفته شد كه «آيه) يعنى علامت؛ علامتها دو قسم است: يا 
اعتبارى و قراردادى است؛ مثل اينكه يرجم هر كشورى علامت استقلال آن كشور است؛ اين يارجه وقتى با اين رنكك در جايى 
نصب شدء علامت فلان كشور است __البته اين علامتهاى اعتبارى است _ يا فلان فلز وقتى روى دوش فلان نظامى هستء اين 
غلانت أن است كه اوسرهكك ابت با سرداراسث نا ١اميز.است‏ :و مانت آأن؛ انتها علذمتها وقزاردادفائ امشارى'أست كهادر 
هر زمان و زمينى فرق ميكند. يكك سلسله علامتهاى تكوينى است كه در هيج جا فرقى ندارد؛ مثل اينكه جمن علامت آب 
اسك دوذ غلاتفت اتثن اسك ا كر در جا من سبرىئ نود نشانه آن است كه آبى وجود داشت و دارد» اكر دودى هم 
شك انشاته | انف 15" تقد "وصسود كيف ويداركه ابن يكل قرا روذاد فسكة فرق فب ملل وانض فك ذراهر جاب تاش ا 
جمن نشانه آب است و آن دود هم نشانه آتش» لكن مقطعى است؛ يعنى اين جمن مادامى كه سبز است علامت آب است؛ اما 
وقتى يثمرده شد خاكك شدء به صورت خاكستر درآمد و به صورت يكك خاكك خارجى شدء اين ديكر علامت آب نيست. دود 
هم مادامى كه به صورت «دُخان» هست به اصطلاح علامت آتش است؛ ولى به هوا كه تبديل شد و به صورت هوا كه درآمد. 


درك غلذية انك الست 


ص: عمء 


يس علامتهاى اعتبارى كه حقيقتى ندارند و به قرارداد وابسته هستند, علامتهاى حقيقى هم كاهى مقطعى مى باشند و كاهى 
هم مقطعى نيستند؛ مقطعى نيستند؛ يعنى اين شىء به هر شرط و وصفى دربيايد علامت است و قرآن كريم كه ميفرمايد آسمان 
و زمين» آنجه در آسمان و زمين است و آنجه بين آسمان و زمين استء اينها آيات الهى هستند؛ يعنى در هر شرايطى و به هر 
وضعى كه دربيايند علا-مت هستند و خدا را نشان ميدهند. حالا بر فرض اين جمن كه آيت جمنآفرين استء وقتى هم كه 
يمرده شد و به صورت خاكك شدء آيت خاكافرين استء اين طور نيست كه حالا فرق بكند؛ «دخان» مادامى كه دود هست» 
علامت دودآفرين است و وقتى هم كه تبديل به هوا شد علامت هواآفرين استء اين طور نيست كه حالا در مقطعى علامت و 
آيت الهى باشد و در مقطع ديكر آيت الهى نباشد. يس آيتهاى تكوينى دو قسم مى باشند: يكك قسمت مقطعى هستند؛ مثل 
اينكه جمن آيت آب است تا مادامى كه سبز است؛ يكك قسمت دائمى هست به هر وضعى كه باشد نشانه خداستء مثل 


بحث سوم آن است كه آيت بودن براى موجودات خارجى از جه بتنخى است؟ اينكه فرمود آسمان آيت استء زمين آيت 
استء (بِينَ اوفظن وَالسَّمَاء) آيت است» سحاب بسكو آيت استء اختلاف «ليل» و «نهار» آيت استء )١(‏ اين براى موصوفات 
جه سنخ صفتى است؟ اين براى موضوعات جه سنخ محمولى است؟ جون محمول وقتى بر موضوعى حمل ميشود. اين به جند 
كونه است كه قبلا هم به مناسبتهايى اين بحث كذشت؛ يكك وقت اعَرَض مُفارق» است كه ميكوييم فلان جسم «أبيض» است 
يافلا-ن جسم «أسودا است»ء ابينها تكوينى وحقيقى است و قراردادى نيست؛ اما كَاهى «أبيض» بسكو كاف «أبيض» نيست» 
كَاهى «أسود) است و كَاهى «أسود) نيست»ء «عَرََّض مُفارق) است» عرض ذاتى نيست. كَاهى محمول عرض ذاتى موضوع است؟؛ 
مثل اينكه «الا-ربعة زوج و «الَْارٌ حارّة)؛ مثلاً عرض ذاتى استء اما خارج از محدوده ذات است؛ وقتى كفتيم كه اين عرض 
استء يعنى در محور جنس و فصل آن راه ندارد» خارج از دروازه هستى ماهيت اوست. قسم سوم آن است كه محمولء ذاتي 
موضوع استء نه اعَرَض مُفارق» است و نه عرض ذاتىء بلكه ذاتى آن است؛ يعنى جنس او و فصل اوء مثل اينكه انسان حيوان 
ناطق است و مانند آن. قسم جهارم كه از همه اينها دقيقتر است اين است كه محمول ذاتى موضوع است؛ البته ذاتى به معناى 
هويت. نه ذاتى به معناى ناهيث؛ مثل «الانسان موجودًاء «الموجودٌ ممكنٌ»» «الارض موجودةٌ» و مانند آن كه حمل موجود بر 


وجود از سنخ جدس و فصل نيست» جون يكك حقيقت عينى است و بسيط است و جنس و فصل ندارد. 


ص: خرف 


١‏ - بقره /سوره "2 آيهع12. 


يبس محمول براى موضوع جهار سنخ دارد؛ اينكه ميكوييم جهان آيت استء زمين آيت استء از سنخ «عَرَض مُفارق) نيست» 
يك؛ از سنخ «عَرَض لازم)» نيست» دو؛ از سنخ عرض ذاتى به معناى جنس و فصل و ماهيت نيستء سه؛ از سنخ ذاتى به معنى 
هويت است كه در درون او جز آيت بودن جيز ديككرى نيست,ء اين جهار؛ جون برهان اين استء لذا براى حكيم و اهل معرفت» 
فرقى بين عادت و حرق عادت نيست؛ يعنى خود عصا ميشود آيتٍ حقء وقتى كه ازدها شد ميشود آيتِ حق؛ منتها توده مردم 
خرق عادث زا كه بينيده ميكويتل ابى أبث السث .و معجره اسك غات را كه بيتتل: حورن غرق ذوغادت عسكتد» أن را معجره 
و ارك فود اكد كه كام عاك بيعم يكوكده مكر عبن فد برف ه اق كن د واامكين حق كقد16 3 ليواي انوت ديا ل 
قدو مِنّْهُ ضَحْفَ الطَالِبٌ وَ الْمَطْلُوبُ (1) كه در بخش يايانى سوره «حج)» استء مككر اوّلين و آخرين جمع بشوند ميتوانند 
يشه خلق كنند؟ مكر ميتوانند مكس خلق كنند؟ در عصر وجود مباركك امام صادق (سَلامُ الله عَلَيه) كسى مقدارى خاكك ريخت 
در شيشه؛ قدرى هم آب ريخت در شيشه و درب آن را بستء بعد از مدتى به صورت كرم درآمدء او كفت -_مَعَاذَاللَه _ 
خلقت خالق ندارد؛ اين اجزاى عالم هستند كه وقتى جمع شدند به اين صورت درميآ يند و نشانه آن هم اين است كه من اين 
كار را كردم؛ يكك مقدار خاكك ريختم در شيشه» يكك مقدار آب ريختم, اينها جمع شدند و شدند كرم! وجود مباركك امام 
صادق(سلامٌ الله عَلِيه) فرمود به او بكو جند تا از اينها ئّر هستند و جند تا ماده هستند؟ و اكر توانستى اينها را به حالت اوّل 
بركردان! اين شخص ديد جايى كه وجود مباركك امام صادق هستء آن جا نميتواند عوام فريبى بكند» از آن جا فرار كرد. (7) 
اكر جميع جن و انس جمع بشوندء يكك دانه شه نميتوانند خلق كنند! لذا اهل معرفت ميكويند كه فرقى بين عادت و حََرقٌ 
عادت نيست؛ منتها توده مردم جون با عادت انس بيدا كردندء اين را معجزه و آيت الهى نميدانند و اككر خرق عادت شد كه 
عصا و جوبى به صورت مار دّمان درآمد آن را آيت ميدانند» ازاين جهت براى توده مردم فرق ميكند؛ ولى براى خواص فرق 
نميكند؛ لذا در اين بخش از سوره مباركه «جاثيه) ميفرمايد كه هر جه در آسمان است آبيت حق استء هر جه در زمين است 
آيت حق استء هر جه «بِينَ الأرض و السّماء؛ است آيت حق استء هر جه در نظام سبهرى از نظر نجوم و هيأت ميكذرد آيت 
حق است؛ حالا لازم نيست كه يكك وقت يكك خرق عادتى بشود و مَرُِرَهَا عَلِهِع ريع لَيَالٍ وَ تمازية أيَامِ (*) تا بشود عادت و 
عجوم 4ل ايك ايت عو" كيه غنات مها رم :هبيط كه إل سه عريك اربع ريخالل امرك ريت :ذ ل شريف اليك كنا 
وهم فرقى بين عادت و خرق عادت نيستء دو؛ لذا كاهى تعبير به إنَّ ِى السَماوَاتِ دارد» كاهى دارد فِى خَلْقٍ السّماوات» (6) 
كاهى دارد فِى السَّماوَاتِء جون خلق عين مخلوق است! اكر به ذات اقدس الهى اسناد داديم؛ ميشود خلق و او ميشود خالق و 
اكر به مخلوق اسناد داديمء تعبير به مخلوق ميكنيم؛ اكر به جهان اسناد داديم؛ ميككويم مخلوق و اكر به دا اسناد داديم» 
ميكوييم خالق» وكرنه خلقت عين همين جهان هستى است و خلق عين مخلوق است! فرمود جه تعبير بكنيد فى حَلَقٍ السّماواتٍ 
وحجة عير بكتبدقى الكماواكة كاهى سيكوييك اسمان آيث استث و كامى ميكريد در اسمان آياث الهى انسك» يعتى اصيل 
هستى آنء نظم آنء» كيفيت حركت آنء كيفيت تدبير آن» كيفيت مديريت آنء همه اينها آيات الهى است. يس اين جنين 
نيست كه اصل خلقت» يعنى «كان تامّه» آيت الهى باشد و اما «كان ناقصه»» يعنى اوصاف و كمالات او آيت الهى نباشد. يبس 
جه بفرمايد: إِنَّ فى َل السَماواتٍ و جه بفرمايد: فى السَّمَاوَاتِ فرقى نميكند و در اصل هستى اينها آيت هستند؛ جه در 
كمالات و نظم و تدبير هم اينها آيت مى باشند. 


ص: ا 


-١‏ حج /سوره 5١‏ آبهثالا. 
3 مناقب آل 6 طالب» ابن شهر آشوب» ج بوذ ص 1/0. 
و3 حاقه اسوره2294 آيهل/. 


ع بقره /سوره 2١‏ آيهع18. 


مطلب بعدى آن است كه آيت دو جيز را نشان ميدهد: هم آيت هستند براى مبدأ فاعلى كه خداى سبحان اينها را آفريد و هم 
نشانه معاد هستند» براى اينكه اين نظم دقيق با باطل بودنء با لغو بودن و با بازيجه بودن هماهنكك نيستء حتماً يكك روز حسابى 
هست! اين نظام دقيق بيحساب و بازيجه نيست؛ لذا كاهى بعد از جريان نظم دقيق «سماوات» و «أرض» مبدأ عالم را بيان ميكنند 
و كاهى منتهاى عالم را كه روز حساب است بيان ميكنند. يرسش: آيا آيت داراى معناى ديكر بوده يا ؟ ياسخ: اين سماوات 
يكف كلمه تكوتى اسكةابق انث اشت تراى افريد كانو آيث اسك براض ابثدوة عق خوه هميق مان و عميق زعين ‏ هنها 
آيتها فرق ميكند, يكك وقت است آيتهاى تكوينى است _ همان طورى كه كفته شد _ و يكك وقت آيتهاى اعتبارى است. در 
آيتهاى اعتبارى مثل بليغ بودن» فصيح بودن كه اينها آيتهاى اعتبارى است؛ فصاحت و بلاغت هر جه كه قوى و غنى بشود 
اعتبارى است» كاهى مثلا ميبيئيد «سبعه معلقه؛ براى أدباى عرب مثلا جاذبه دارد» ولى براى عبرى و سريانى و تازى و آذرى 
اين الفاظ مُهمل استء وقتى مُهمل شد حالا كسى قصيدهاى هفتاد بيتى بكويد» هر بيتى يايان آن «عين» باشد كه هر كدام از 
«عين)هاى اين هفتاد ببت معناى خاص خودش را دارد. ميكويند مثلاً اين كلمه «عين) هفتاد معنا دارد» كسى يكك قصيدهاى 
بكويد كه هفتاد بيت داشته باشد و يايان هر بيتى كلمه «عين» باشد و هر جايى هم كه كلمه «عين » كفت يكك معناى خاصى 
داشته باشد» اين يكك كار فصاحت و بلاغت ادبى عرب هست در محدوده خودشان» در حالى كه همين كلمه «عين» براى افراد 
ديكر مُهمل است و اصلاً معنا ندارد. بنابراين كرامتها يا برجستكيهاى ادبى منحصر است براى همان نؤاد» ولى قرآن كريم آيتى 
هست كه اين براى جهانيان معجزه است؛ اينكه فرمود قرآن معجزه استء تنها آن الفاظ مخصوص و«عربى بودن" و اعربى 
مبين» بودن او نيست» جون وقتى در سوره «اسراء» جن و انس را دعوت كرده است كه اكر جن و انس جمع بشوند هركز 
نميتوانند مثل «قرآن» بياورند» (1) اينها اصلاً عربى عادى هم نميتوانند بياورند» جه رسد به عربى قرآنى! براى آن است كه اين 
از نظر الفاظ در كمال فصاحت و بلاغت است, قسمت مهم همان علوم و معارفى است كه خداى سبحان در اين كتاب الهى 
إعمال كرده است؛ حالا آن بيانات تمدّنها و سياستها و فقه و اصولها و حكمتها واخلاق وادب سر جايش محفوظ است, به 
طور كلى جهان را مثل كوى و برزن يكك روستاى كوجكك ترسيم ميكند! شما ميبينيد اهل يكك روستا يا اهل يكك شهر در 
محلهاى كه هستند» كوى و برزن آن را كاملا آشنا هستند؛ وقتى ميخواهند به يكديكر بكويند و آدرس بدهند» ميكويند شرق 
آذ افع امكناقروك اذا امع حمرف أقادة النكم همال انق اكه كل ادن روسعا با ابو بحلة تنقة ادوروية 
ساكنين آن محله است؛ اما قرآن كريم وقتى كه مى خواهد براى وجود مباركك ببغمبر(ض لى الله علي و آلِهِ و سَلم) جريان عالّم 
وأاكيية كتدم ميلوفائل: وَمَا كنت بتجانبٍ الطور» ل ولى قصه ان اين قبيل:است! وما كت يجائب الزي؛ لاله ولق قصه از ابن 

قبيل است! وَامَا كنت نَاوياً فى أَهْلٍ مَذْمَ نّ؛ () ولى قصه از اين قبيل است! و مَا كنت لَدَيْهعْ إِذْ يلُْونَ أقلامهُم أَيهُمْ أَيْهُمْ تكفل مَرْيَمَ؛ 

ا ا ا 
«طور) نبودى» در آن «أيمن وادى) نبودى» در جريان «مّردين)» نبودى. در جريان ١مريم)‏ نبودى؛ ولى وضع اين است! اين ميشود 
سيد ! كبس كل قد شرق يوقو قهكواخري روك تازؤالة ]أن مكان محل كل اسه وافرنهاست كه كدقت! كر عياة وال 
كوجه يس كوجه هاى يكك محل كوجكك آدرس ميدهد! اين كتاب معجزه جهانى استء جنّ و انس جمع بشوند نميتوانند مثل 
اين بياورند! تنها عربى بودن آن» فصيح بودن آن كه در كمال فصاحت استء اين معجزه جهانى نيست,ء مجموع اينها معجزه 
جهانى است. آن بخش هنرى آن هم معجزه است؛ ولى قسمت مهم آن «علم غيب» استء «اسرار عالّم) است كه كذشته را بيان 
ميكند, آينده را بيان ميكند, ميليونها سال بعد جه ميشود را بيان كرده؛ ميليونها سال قبل جه بوده را بيان كرده استء اسرار 


ترش را كفته» اسرار زمين و١‏ نحت الْأرْض» را كفته؛ اينها ميشود معجزه! يرسش: اككر فصاحت و بلاغت را اعتبارى بكيريم كه 


شما فرموديد» فصاحت و بلاغت قرآن هم فقط براى عرب ها مطرح است؟ ياسخ: بله» امر اعتبارى است. يرسش: اعتبارى نبايد 
باشدء جون نحوه خاصى از صوت و صداست؟ ياسخ: بله» اعتبارى استء جون اكر تحدّى بكنند در جامعه غير عرب _ يعنى 
عرق اتويات وفارقص لالدو ارخ كلما إعنلة يمينا "عبتن ينتعا نه ارت برست كل ان تلك ران شخصض 
فرانسوى مُهمل هست؟ ياسخ: بله» دعوت ميكند. اين شخص ميكويد من عربى عادى هم نميتوانم بياورم» جه رسد به قرآن! اين 
جه دليل است بر اينكه معجزه است؟ شما ميكوييد اكر توانستى بياور» مى كويد من فارسى هم نميتوانم بككويم! ميليونها نفراز 
مردم ارويا هستند كه هركز مثل كلستان سعدى و بوستان سعدى واينها را نميتوانند بياورند كه فارسى عادى است» شما 
ميكوييد اكر توانستيد مثل اين بياوريد» مكر ما ميتوانستيم فارسى بياوريم؟ مكر ما ميتوانستيم تركى بياوريم؟ اين جهانى را 
دعوت كردنء براى آن امر جهانى است و امر جهانى هم به علوم برميكردد. در داخله عرب يكك تحدّى خاصى است و مربوط 
به اينهاست؛ شما كه به «سبعه معلقه) مينازيد اين را بياوريد! به كمترين سوره هم بسنده ميكنيد! اما اكر به جهانيان بكوييم كه 
اين قرآن معجزه استء براى اينكه شما نميتوانيد مثل اين بياوريد» در مقابل ميكوييم ما هم نميتوانيم مثل كلستان سعدى و 
بوستان سعدى بياوريم» جه رسد به اين! آيا اينها معجزه هستند؟! اكر ما نتوانستيم قرآن بياوريم» جون اين زبان ما نيست؛ء اما 
وقتى كه بكُويبد اين كتاب اين است كه كل جهان را مثل كوى و برزن يكك محله كوجكك در دست بيغمبر ميككذارد, ميليونها 
سال بعد در بهشت جه خبر استء در جهنّم جه خبر است و جه ميشود را به بيغمبر ميكويدء ميليون سال قبل را و بعد را! اينكه 


تقه 5 حاف ادو ديت تسر كلاه كرا احدى تمه اديه ابن عارذ 


ص: خرف 


-١‏ اسراء /سوره/١.‏ آيه88. 

-١‏ قصص /سوره78, آيه652. 
*“- قصص /سوره7/8, آيه60. 
؟- قصص /سوره78, آيه*؟. 


ه- آل عمران اسوره”” آبدع؟. 


بنابراين كاهى آيت بودن مثل فصاحت و بلاغت در بخش هنر هستء اين براى كسانى كه فصيحانه حرف ميزنند» بليغانه حرف 
ميوئقة و اهل معلقاف سبح حبياقن معندر هاس نوراق ابنكه سيا كه اعل لين كار يفيه بواديياته كير سكويك و اسعه عات 
داريد» هر كز يكك سوره مثل اين نميتوانيد عربى بياوريد! اين معجزه مخصوص اينهاست كه كَأَنُوا بسُورَهٍ مِثْلِهِ. )١(‏ اما وقتى 
تحدّى جهانى شدء وقتى مُدّى للَْالَمِينَ (') شد لِلْعَالَمِينَ َذِيراً () شد, ذِكْرَى للبم 52 و كَاقَهُ لئاس (ه) شدء معجزه بودن او 
هم جهانى است؛ طرزى حرف ميزند كه هيج كس نميتواند مثل آن بياورد. بعد ميفرمايد اين طورى كه ما قرآن را نازل 
كرديم؛ اين اصلاً بدليبردار و تحريفبردار نيست! مرا كان حديئاً يُفْترَى؛ (2) يعنى اصللا قابل اين نيست كه شما حالا بكوييد 
ييغمبر _ مَكَراذَالله _ جعل كرده است. اكر يكك جيز قابل جعلى هسثه اين «فلزات» و «فروش» و «ظروف» و مائند اينهاسث كه 
قابل جعل است! فرمود مكر كسى ميتواند آفتاب جعلى بياورد يا يكك آفتاب بدلى بسازد؟! اين مَا كان حديئاً يفْترَى به صورت 
نفى جنس تبيين ميشود؛ يعنى اصلا اين قابل جعل نيست كه مثلا شما بكويبد «إفترى على الله؛! اين طور نيست! دروغ بست 
يعنى جه؟ اين كتاب قابل دروغ بستن نيستء براى اينكه اين كتابى است كه از كل جهان دارد خبر ميدهدء اصللا به ذهن كسى 
نميآيد! جنين جيزى مَا كان ح ديا يُفْترَى؛ مثل اينكه بفرمايد: «مَا كانّتٌ السَّمسٌ تُجِعَل بدلا آفتاب قابل بدليسازى نيست! راه 
شيرى قابل بدليسازى نيست! انسان ممكن است كه بدلى فلان صنعت را بسازد؛ اما حالا بدلى راه شيرى كه ميليونها ستاره است 
را بخواهد بسازد. اين اصللا قابل نيست! تعبير مَا كانَ ع ديا يَُْرَى يعنى اصللا اين قابل جعل نيستء شما جه ميكوييد؟! حالا 
كنشعه 1ن ابتك او درس الخواقده افعو افى موه سطالت: دركري بنك انا أبن كدايه كان كنيع كه قوف يدل 1 ورردا جف 
كرد و به نام خدا اسناد داد! يرسش: ... منظور محتواى آيات قرآن است؟ ياسخ: نه الفاظ آن هم معجزه استء به عربها 
ميكويد كه اين كار را بكنيد؛ البته ه ركز نميتوانند! معجزه بودن الفاظ و كلمات قرآنى _ در تحدّى جهانى _ بخش جهانى 
اوسك» ركم وعوق كلض ذاه سيك بداحجاو ابن نا بو عدون الساظ ان يرشك وى تدرف در ان ممفعه كه علق 
جهانى دارد كه فرمود ما جهانيان را به قرآن دعوت ميكنيم؛ جهانيان ميكويند ما در تمام مدت عمر هم هركز نميتوانيم مثل 
كتاب فارسى بياوريم يا كتاب عربى بياوريمء ما زبانمان اين نيست؛ اما وقتى كه اين قرآن را معرفى كرديد كه قرآن نقشه كل 
جهان راء ميليونها سال كذشته. ميليونها سال آينده قصص انبياء مقاطع انبياء جكونه اين جعبه حامل موساى كليم روى اين رود 
نيل بود؟ جه كسى اينها را راهنمايى كرد؟ جه كسى رهبرى كرد؟ جه كسى به اين جعبهها كفت برو كنار خانه فرعون؟ اينها 
در اختيار كسى نيست كه كسى اين طور حرف بزند! 


ص: رف 


-١‏ يونس /سوره 23٠١‏ آيه/5. 
؟- آل عمران/سوره” آيه42. 
*- فرقان/سوره58, آيه١.‏ 

- مدثر/سوره7 آيه1”. 
ه- سبأ/سوروع” آيه58. 


#- يوس ف/سوره؟1» آيه١١١.‏ 


شارزاين ايش روذن؟ كاه ذرعيى حال كد شتر ست ارت اكه اعقارض هسك ابت امنا بكي كلهت ويلاطت أن 
كه «مكرا لأ رَيْتَ فيه است و شهرت معجزه بودن قرآن كريم هم بخش وسيع آن مربوط به همين فصاحت و بلاغت اوست. 
يرسش: خداوند كه مى فرمايد يكك سوره اكر مى توانيد بياوريدء يعنى به هر زبانى كه مى توانيد؟ ياسخ: نه خير» به عربى 
است. يرسش: آيا عرييت مدخليت دارد؟ ياسخ: بله» عربتت مدخليت دارد. يرسش: شما كه مى فرماييد فقط مربوط به عرب 
هاست! ياسخ: نه» اين بخش عربى آن مربوط به عربهاست و ديككران هم در نقض ميتوانند بكويند اكر خصوص عربى باشد ما 
فارسى آن را هم نميتوانيم بياوريم! معلوم ميشود كه ظرف و مظروف هر دو مهم استء اككر جهانى را دعوت ميكند با ظرف و 
مظروف است. اما در خصوص عرب هاء آن علم غيب و اينها را از آنها نميخواهد. همين طريق عادى را هم شما حرف بزنيد. 
ه ركز نميتوانيد شما مثل قرآن حرف بزنيد. بنابراين اصل فصاحت و بلاغت قدر مشتركك است و اين «ميّنا لآ رَيْتَ فيه استء اما 
تحدّى مهم جهانى بودن آن, براى آن علوم و معارف غيبى است كه قرآن در بّر دارد» اكر خصوص عربى باشد آنها ميكويند 
ما زبان ديكر را هم نميتوانيم بياوريم» مكر ما كتاب «سبعه معلقه) را ميتوانيم بياوريم؟! جه دليل است بر اينكه اكر ما نتوانستيم 
«سبعه معلقه) بياوريم, قرآن را هم كه نميتوانيم بياوريم و قرآن كلام الهى باشد؟ به آنها ميكويند حالا شما ازاين بخش اكر 
معذور هسثيدة آن تخشهاى كراوان ديكرغ كه زيرمجموعه تحدى انث آن را تحتى شويد؛ لذا آن اعجازى كة هاي اسنت 
مربوط به علوم و معارف غيبى است. يرسش: ... تركيب قرآن است,ء مككر لفظ قرآن كه عربى است؟ ياسخ: بله. همين عربى را 
كسى نميتواند اين طور بككويد! همين هنر راء همين كلمات راء با اينكه از همين حروف تشكيل شده هيج كسى نميتواند اين 
طور حرف بزند؛ لذا مرحوم سيد مرتضى و اينها قائل هستند به «صرفه)»؛ (1) يعنى ذات اقدس الهى منصرف كرده و قدرت را از 
يعكبييها كريد اسك ده كتير ابن الفاقل ولي كيده وجمعدره اشعةه أرق دن د الله خافن نيا لأ روت قينا اسنيك؟ ولى :براق 
جهانيان قسمت مهم ظرف و مظروف با هم هست. اينكه فرمود: إِنَّ فى السّماوَاتِ و الأزض لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ» در سوره مباركه 
«بقره) آيه 18 تقريباً تمام اين هشت عنوان را ذكر فرمود» ولى با يكك جمعبندى؛ آيه 185 سوره مباركه «بقره) اين است: إِنَّ 
فى حَلّقٍ التّماواتٍ وَ الأؤض و تلان اليل وَ النَارِوَ لفل الَّتى تَجرى فِى البخر بما يَنْقََالنّاسَ وَ ما أَنْرلَ الله من السّماء من 
رءِ فخا به الأضٌ بَغرد مَؤْتكوا وَ بت فِيهَا ين كل دَابهوَنَض ريض الواح و الجحاب الْمَِرِ بن السَماء و الأض لَآيَاتٍ لقم 
عقون اما اين جا در سه بخش اين هشت عنوان را از هم جدا كرده است؛ در بخش اول فرمود: إن فى الشّماوَاتِ وَ الأذض 
ات لِلْمؤْننَ در بخش دوم فرمود: وَ فى حَلْقِكمْ وَ مرا يت من واي آَاتٌ ْم يوقو در بخش سوم كه و اتا الل و 
النّهَاِ فرمود: آيَاتٌ لقم لقاو افرسوة ك اغل اماف سوه اي دما اقر وس انسماة وين ١‏ بك داسف ا كر اهل ابخان 
ايده اهل يتين بو ستقطليى باشيدة الخلا ونظم رياضى ابن سجهات بك اسع رو اكز هيع كدام :ال :ينها را نداشفه باشيدفقط 
انديشور باشيد» بخواهيد فكر كنيد و بعد از فكر بخواهيد به مقصد برسيدء اين آيه ين درام مدم رويك كدت 
كه اقَوْم رفون اقم يعِْلُونا با ايَْقَلُونَ خيلى فرق ميكند؛ در سوره مباركه «بقره؛ آن جا هم لِقَوْم يَعْقِلُونَ دارد» در بعضى 
از جاها أ كلا َعقلُوة: 1900 أ قلا تفقلوة او ماتسد آن دارده در يلها سايق داشتيم كه عا قوم عرب دازيمة قوم عجم دارنيوة 
قوم عبرى و عربى داريم؛ اما «قوم يَعْقَل) و «قوم يُوقِن) و مانند اينها نداريم. اين جا قوم به معناى ناد و قبيله و ملت خاص 
نيستء لِقَوْم يَعْقِلُونَ؛ يعنى مردانى كه قائم به عقل هستند. بعضى از عقلا هستند كه كاهى تعفّل ميكنند و بقيه عمر را به عادت 
يكدراففة ولى معشويها ع در قهام وتدكى عرد كات ضفل قاقر سند كاه ذافن يهان مال شوره كار كه فخ لمارا 
به عدل دعوت ميكتند: إِنَّ الهم بالَْدْلٍ وَ الْإِحْسَانٍ (ع) كه شخص ميشود عادل: كاهى ما را به قيام به قسط و عدل دعوت 
ميكند كه ما آيات الهى را نازل كرديم در سوره «حديد» كه قائم به قسط باشيد: لِيَقَومَ النَّاسُ بِالْقِسْطٍِ. (8) عادل بودن كافى 


نيستء بايد انسان قائم به قسط باشد. كاهى قائم به قسط بودن هم كافى نيستء انسان بايد قوّام به قسط باشد» خيلى كمر ببندد 
تابه قسط وعدل قيام بكند تا بتواند محكمه قضايى را اداره بكند. اين قوّام به قسط بودن مرحله سوم استء لِيَقَوءَ النَّاسُ 
بالط مرحله دوم استء إِنَّ الل يمر باْدْلٍ وَ الْإِخمرانٍ مرحله سوم است. أ فلآ تَعْقَلُونَ» أقَلَا يَعْقَلُونَ و امثال آنها مرحله اول 
استء قويتر از آنها لِقَوْم يَعْقلُونَ استء وكرنه ما نؤادى داشته باشيم به نام عاقل» نؤادى داشته باشيم به نام اهل يقين يا نزاد قسط 
وقيام وحق و يقين كه نداريم! ماجتين ملتى نداريم! ابن قوم به معنى نؤاد نيست» لِقَوْم يَعْقَلُونَ يعنى كسى كه قائم به عقل 
لقنا د ظارووان لد ارسي لاني وز كرا هي هميق طون امك انها عاق سعدده ولق برك :وو طيلة قرعا روك مق 
باشند» بررسى ميكنند» دادههاى خارج را با يافتههاى درون ارزيابى و بررسى ميكنند» يكك فكر جديدىء يكك طرح تازهاى را 
جه در حوزه جه در دانشكاه ارائه ميكنند؛ اين ميشود لِقَوْم يَعْقَاونَ؛ يعنى اين قائم به انديشه استء نه اينكه از بيرون تحويل 
كرد بوكر فى ها لحياظة مى كد فى كريد كه شايد يكال يدمح جافد © ياسع ابلا ججونة.] كزاماقان واكتد متمد ديه 
وحى» جون با عقل ضرورت وحى را فهميد اككر ضرورت وحى را نفهمد كه وَ من يَوْعَبُ عَن مِلَّهِ إبْرَاهِيم إل من سَفِة نَفْصَهُ (2) 
ميشود سّ فيه؛ عاقل نيستء جه رسد به اينكه «قوم يعقل» باشد. جون عاقل و بالاتر از او «قوم يَعْقل) اوّلين بار مبدأ عالّم را ثابت 
ميكند» وحى و نبوت را ثابت ميكند» بعد هر جه كه به ذهن او آمده است برابر وحى ميسنجد؛ لذا آنجه اين عناوين متعدّده را 
در آيه ١8#‏ سوره «بقره) يكك جا ذكر كرد؛ به مناسبتهاى كوناكون در همين سوره ١جاثيه)‏ در سه مقطع ذكر كرد واين بحث 
هم باز قبلا تكذشت كه انسان وقتى قضيه را دارد» بين محمول و موضوع يكك بَند و كرهاى است كه به مناسبت آن كره اين 
قضيه را عقد ميكويند و در كتابهاى منطق ملاحظه كرديد كه «تُسَمَى القَضْيَهُ تَقداً». ما در فارسى ميكوييم: «زيد ايستاده است)»» 
اين كلمه «است» به منزله كره اى است كه موضوع و محمول را به هم ميبندد يا در عربى ميككويبم: «زيدٌ هو قائتم»» اين «هوا 
كره اى است كه موضوع و محمول را به هم بند ميدهد» اين ميشود عقد؛ لذا قضيه را ميكويند عقد. عمده آن است كه عصاره 
قضيه به جان اين شخص هم كره بخورد كه آن را ميكّويند عقيده؛ اين كاهى هست و كاهى نيست. اكر كسى در بخش 
انديشه و عقل صاحب نظر بود فقط عالم بود و در صٍَدَّد ايمان نبود» عقد دارد ولى عقيده ندارد؛ يعنى بين موضوع و محمول 
محكم كره زده استء يكك دانشمند قوى است؛ اما به جان خود كره نزد» جون دستى كه بايد عصاره قضيه را به جان خود كرهِ 
بزند آن انككشتها فلج استء يكك انككشت ديكرى ميخواهد كه آن عقل عملى است آن يكك شأن و دستكاه جدايى استء آن 
دستكاه جدا سرانكشت آن فلج است؛ لذا در عين حال كه صد درصد اين محمول را متعلق به اين موضوع ميداند» عمل 
نميكندء براى اينكه عمل كردن نتيجه ايمان است و ايمان در اثر آن است كه عصاره اين قضيه به جان كره بخورد و بشود 
عقيده؛ اين يكك انككّشت ديكرى ميخواهد, اكر آن انككشت فلج بود انسانء عالم بيعمل خواهد بود جون عالم بيعمل استء اين 
كونه از آيات معناى خودش را بيدا ميكند» فرمود: وَ حححَدُوا بها وَ اسْتيقّتتها أَنفُمَهُمْ. 0/0 


ماع 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآن» دفتر تبليغات اسلامى» ج 3 ص ١‏ الداخارة 
3 يس اسوره 2 ”0 ابدلع. 
بك بقره اسوره 2١‏ آبدع©. 


5- نحل /سوره2 21 آبه١4.‏ 


6- حديد /اسوره/ا6, آيهه؟. 
-_- بقره /اسوره 2١‏ ايه 7 


.١6هبآ نمل اسوره/337‎ -١/ 


در جريان آل فرعون فرمودء اينها صد درصد عالم بودند كه وجود مباركك موساى كليم بيغمبر است و اين عصا معجزه است 
سحر نيستء اما انكار كردند. كليم الهى(سِلامُ الله عَلَيِ) هم به فرعون فرعوف 218331 اال عرلا إلا وف القيازات :3 
الأزض يَصَائْرٌ؛ (') براى تو صد درصد روشن شد كه اين ساحر نيست. در سوره مباركه «صف» هم به بنى اسرائيل فرمود: لم 
اند تتامو أل ول اللي (5) اينكه ما عالم بيعمل داريم» براى اينكه درس و بحث كار يكك دست است و يكك 
انككشت كه بين موضوع و محمول را كره ميزند؛ اما يكك انككشتان ديكرى لازم است كه عصاره قضيه را به جان كره بزند كه او 
بشود مؤمنء او بشود معتقد» جشم و كوش او بشود ياكك و بشود عالم عادل؛ اين فلج است! فرمود مؤمن اين كار را ميكند, 
مؤمن معناى آن معتقد نيستء مؤمن به معناى اينكه كسى خدا را قبول دارد و ييغمبر را قبول دارد نيستء اينها لازمه معناى 
ايمان است! «آمَنَّ) يعنى «عَخَلَ فى الأمن»؛ يعنى در «حصن» رفته است, حالا جكونه رفته در درون «حصن)» و قلعه؟ با اعتقاد به 
مبدأ و معاد به وحىء به نبوت» وكرنه «آمَنَّ) كه به معنى (إِعَتّقَدَا نيست! ١آمَنَ)‏ كه به معنى قبول نيست! «آمَنَّ) يعنى ١دَخَلَ‏ فى 
المَأْمَن). فرمود: «كلِمَهُ لا إِلَهَ إلا الله حص نى»» لاك كسئي بيايد دراين «مأمَن) ميشود مؤمن؛ «الْمَؤْمِنٌ مَن دَخَلَ فى المَأمَن) 
است» جكونه در ١«مَأْمَن)‏ داخل ميشود؟ با اعتقاد. نه اينكه «آمَنَ) يعلى «إعتَقَدَاء آن لازمه اين است. اكْر كسى «مؤمن) را به 
«معتقد) معنا كرد» درست معنا كرد؛ اما به لازم معنا كرد؛ ولى ريشه اصلى آن «آمَنَ)؛ يعنى «دََلَ فِى المَأْمَن). فرمود: كلِمَهُ لا 
إِلَه إلا الله حِضّ ى» و «حصن» هم يعنى ١مَأَمَنَ)؛‏ فرمود من دِرْبان هستم و اين هم دِرُ من استء بياييد وارد اين مَأمن بشويد. اكر 
كسى اعتقاد بيدا كرد و عمل كردء يعنى وارد در اين در واين ١«حصن»‏ و اين قلعه شد كه درُبان آن ذات اقدس الهى است. اين 
ولاه عَلِىٌ بن أبى طَالِبٍ حِضْنِى! (5) هم در همان محدوده استء بيرون آن محدوده نيست و دو قلعه نيست؛ در همان محدوده 
انعد فى ان للع فارص و اقل بيك قدا وتتر اف رمو اق عو با :الك لور 21 اتن ين الكفمات كال 
سالم بودء آنجه را كه در حوزه و دانشكاه فهميد به جان خود كره ميزند؛ هم عقد علمى دارد وهم عقيده ايمانى. قومى كه 
١يَعْقلا‏ مى باشندء» اين جنين هستند كه به عقل قيام ميكنند» كمكم هم به ايمان ميرسند و هم به يقين و حق ميرسند. يس اين 


جند بخش از آيات سوره مباركه «جاثيه) به منزله تفسير و تفصيل أيه ١66‏ سوره مباركه «بقره) است. 


ص: زشرف 


أ أسراءارسووه/ة3 ]بدلا 1١‏ 

-١‏ صف /سوره 421 آيه8. 

- كشف الغمهء ابن ابى الفتح الاربلى» ج ؟» ص08 
- الأمالى؛ الشيخ الصدوق. ص 5"8. 


تفسير آيات ١‏ تا 2 سوره جاثيه 955/١١/٠9‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ تا 8 سوره جاثيه 


حم )١(‏ تَنِيلُ اتاب بِنَّ الل ايز اكيم (0 إِنَّ فى السَماوَاتٍ و الأزض لَآبَاتِ لِلْمؤْمنِينَ (7) وَ فى حَلْقِكمْ و مَا يَمْْ من كاب 
يات لعزم بوقنُونَ (6) و الحلا اليل وَ النَّارِ وم نل لله مَِ السّماء من رذق فاخا به الأذضٌ بغر متها و نض ريض الاح 


آياتٌ لقم يَعِلُونَ (ه) بلك آيَاتٌ الله تتُْوهَا عََيِك بِالْححقٌ قبأىٌ حَدِيث بَعْدَ الل و و آثاته يَؤُمنونٌ () 
ص: 6م 


سؤوة قبا ركه ويمائية] كه ون عكه الال شن مين يحم ال استوافيم) لله هفكاف است و محص ريد كه عناص محورق ور 
نكن هم وريازه اضول ديق انك ةاون صدر غالي ابن تور مسئلة وحن و اميت كناب اسهاق مطرح انيك سه ادكه سبارئ 
از ور ديكر كه در مدينه يا مكه نازل شدند و جرء حواميم هفتكانه يا «طواسين» 413 و مانند اينها نيستند» آنها هم به تعبير و 
تعريف قرآن كريم مُصَدَّر هستند. اصرار خداى سبحان در اين كتاب الهى اين است كه قرآن را معرّفى كند و اوصافى را براى 
قرآن كريم ذكر بكند» جون قرآن محور اصلى اسلام است و در جند مرحله كارآ يى و كارا مدى دارد: اوّلِين مرحله» مرحله 
قر آنشناسى استء براى اينكه ما قبل از اينكه ييغمبر را بشناسيم بايد قرآن را بشناسيم, زيرا قرآن آيه و معجزه است و شناخت 
مذّعى نبوت و تصديق به دعواى او و احترام به دعوت او بعد از معرفت به معجزه اوست. در مرحله أولى قرآن جنين استقلالى 
را دارد و مسثله قرآنشناسى زمينه است براى ييغمبرشناسىء زيرا ما راهى براى تشخيص نبوت آن حضرت نداريم» مككر از راه 
معجزه؛ البته اوحدى انسانها از وجود مبارك بيغمبر(ص لَّى الله عَلَيهِوَ آلِهِ وَ سِلّم) معجزه نخواستند؛ مثل خود حضرت امير(سَلامُ 
اله عَلَيه) كه در ايمان آوردن به نبوت بيامبر و تصديق رسالت آن حضرت. از آن حضرت معجزه نخواستند» جون در خطبه 
«قاصعه؛ هست كه فرمود: نك تَسْمَعٌ مَا مع و تَرَى مَا أَرَى إلا أَنَكك لَسْتٌ بنبى». 4800 كسى كه از راه غيب دسترسى داردء او 
بيغمبرشناس است» نبيشناس استء نبوت و رسالت را ميشناسد؛ لذا نيازى به معجزه ندارد؛ اما توده مردم براى تشخيص نبوت 


يكك ييامبرى بايد معجزه را بشناسند و درباره معجزهاى كه آورد بررسى كنند. 
ص: 90 
-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص5188. 


.؟١6ص فرهنكك فقه فارسى, موسسه دائره المعارق الفقه الاسلامى, جه‎ -١ 


*- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج17 ص197. 


يس اوّلِين مرحله قرآنشناسى استء تا با شناخت اينكه قرآن معجزه استء ما به نبوت و رسالت آورنده آن يى ببريم. از اين 
جهت در بسيارى از سور كذشته ازاينكه در آيات درونى آن از عظمت قرآن سخن به ميان ميآيد, در صدر آن شروّر هم 
عظلمت كران وشوش رقو اماف تاق قراف ترس اسكاء ستصوم] شووسك ابن راسم مشكانه همي طون اكه 
«طواسين) هم همين طور است؛ اوّل سوره «اعراف» و اوّل سوره مباركه «فرقان» با اينكه آنها جزء «طس )ها يا «حماها نيستند 
آنها هم همين طور هستند. بعد از اينكه ما قرآن را شناختيم كه اين كتاب «عديل» ندارد» «بديل» ندارد و احدى هم مثل آن 
نميتواند بياورد» ميفهميم كه معجزه است. بعد با برهان عقلي ديكر كه تلازم بين صحت دعوا و دعوت كسى كه معجزه آورد 
را با خود معجزه ثابت ميكند؛ يعنى اين معجزه دليل است بر اينكه آن كسى كه اين را آورد هم ييامبر است و دعواى او درباره 
نبوت و رسالت درست استء هم دعوت او نسبت به معارف دينى صحيح است. بعد از اينكه قرآ نشناسى ما تمام شد و وارد 
مرحله دوم شديم واز قرآنشناسى به ييغمبرشناسى رسيديم, حالا بار سوم به جزئيات قرآن مراجعه ميكنيم و مى ببينيم كه 
درباره معارف جه دارد؛ درباره فقه جه دارد» درباره اخلاق جه دارد. در اين مرحله كه مرحله سوم استء وقتى به جزئيات 
قرآن مراجعه ميكنيم؛ ميبينيم كه قرآن براى خودش يكك مببين و مفتررى مشخص كرده استء فرمود: و أَنَا لكك الذّكر لين 
نس ما مُزّلَ إِليِهمْ . () دراين بخش سوم طبق راهنمايى قرآن» به حضور مفتدر قرآن كه بيغمبر(ص لَى الله عَلَيه وَ آله وَ سََلّم) 
است مراجعه ميكنيم؛ جه اينكه برابر آيه سوره «حشره كه فرمود: وما آنَاكمْ الول قح دُوة و ما نَهَاكمْ عن َائتهُو 110 و برابر 
آيه إِنَّمَا ثكم الله (10 برابر آيه ايوم أكْمَلتٌ 45 و برابر آيه يا بّهَ لرُّولَ بََعْ (ه) به حضور مفسشر قرآن كه بيغمبر(صلَى الله 
عَلِيهِ وَ آله وَعلم) است مراجعه ميكنيم. در بخش بعدى كه مرحله جهارم است مراجعه ميكنيم به وجود بار كك بتمبرلاض لى 
وس يع سي سس ا 0 
به إينكه قرآن كلام خداست و «عديل» و «بديل» ندارد» جاى «فريه» نيستء نه كم هستء نه زياد» نه كسى مثل قرآن ميتواند 
بياورد و نه ميتواند مثل قرآن حرف بزند؛ اما مثل ما حرف ميزنند» روايات را به نام ما جعل ميكنندء اخبار و احاديثى به نام ما 
جعل ميكدلده ابن ينان نوراق يبغمبر(ض كن الله عليه و آله وشم) انث كه فرمود: وس ككتد عل القاله:؛ 80 كويندههاو 
كزارشكرها به نام من دروغ جعل ميكنند كه خدا غريق رحمت كند مرحوم مجلسى(رضوانٌ الله عَلِي) راء ايشان ميفرمايند كه 
همين حديث دلالت ميكند بر اينكه به نام آن حضرت روايات جعل كردند و ميكنند» (/1) براى اينكه اين حديث يا صادر شده 
است يا صادر نشده استء اككر اين حديث صادر شده باشد معلوم ميشود كه به نام بيامبر احاديثى را جعل ميكنند و اكر اين 
حديث صادر نشده باشد و دروغ باشد» همين حديث دليل است بر اينكه به نام ييغمبر جيزى را جعل كردندء براى اينكه اين 
حديث ميفرمايد كه ييغمبر فرمود! بنابراين اين حديث جه صادر شده باشد و جه صادر نشده باشد» دليل است بر اينكه به نام 
بيغمبزاض لى الله عليه آله وه لم) وااعل ييث احاديث جعل ميككشد. برسش؛ اكر قرآن معدرف تمييتواهد وافقط بين مخ واهد 
؟ ياسخ: معرّف نميخواهد در همان بخش اوّل استء براى اينكه جه كسى قرآن را معرّفى كند؟ جون خودش معجزه است و 
اكر كسى بخواهد قرآن را معرفى بكند, ما كه هنوز او را نشناختيم! ما بيغمبر را به وسيله معجزه ميشناسيم» يس در بخش اوّل 
قرآن خودش دليل آفتاب است: «آفتاب آمد دليل آفتاب)»» جون هنوز ثابت نشد كه جه كسى ييغمبر است و جه كسى امامء 
وقتى قرآن اعجازش براى ما «كمًا هُوَ الحق؛ روشن شدء به نبوت كسى كه اين كتاب را آورد بى ميبريم كه آن ميشود بخش 
دوم؛ دوباره برميكرديم در بخش سومء حالا ميخواهيم ببينيم كه قرآن درباره معارفء اصول دين و فروع دين جه ميفرمايد. اين 
كتاب آسمانى به طور شفَاف ميكويد كه من مين دارم؛ مفتدر دارم و آن بيغمبر(ص لَّى الله عَلَيهِ وَ آله وَ مَدلّم) است. وقتى به 


كمكك آيه سوره «حشر» و آيات ولايت سوره مباركه «مائده) به بيغمبر مراجعه ميكنيم فرمود: وَ مَا آتَاكمُ الرَّسُول فَحَدُوةٌ وَ مَا 


نهَاكم عَنْهُ فَانَهُوا؛ ببينيد يبغمبر جه فرمود! ميبينيم بارزترين حديثى را كه بيغمبر فرمود همين «حديث ثقلين» (4) است كه قرآن 
و ترك همتاق هن من بانددة يعون 'قرآاة و عترت متاق نهم عبسل و:بتغمير (ضَلى الل عله و آله وشلم) فين اسث و اهل .بيت 
مفتدر مى باشندء ميآييم خدمت اهل بيت و ييغمبر كه قرآن را براى ما معنا كنند؛ اين ميشود مقطع جهارم. اين ذوات قدسى 
ميفرمايند كه به نام ما احاديث جعل ميكنند؛ ولى به نام قرآن و به صورت قرآن كسى جعل نميكند. شما ببينيد سيوطى صاحب 
كتاب معروف الاتقان فى علوم القرآن؛ ايشان دو جلد كتاب نوشته بنام اللآليع المصنوعه فى الأحاديث الموضوعه كه از اوّل 
طهارت تا آخر ديات دو جلد كتاب نوشته كه روايات جعلى را جمع كرده است. در بين ما مرحوم علامه عسكرى (رضوانٌ الله 
عَلِيه) آن كتاب شريف حَمْسوٌنَ وَ مائّه صَحابى مُخْتَلَقْ را نوشته» كتابهايى هم ديكران نوشتند. اين بزركوار 10٠‏ راوى جعلى را 
جمع كرده است؛ يعنى ١80‏ كزارشكر كه اصللا به دنيا نيامدند و وجود ندارند به نام اينها احاديثى جعل شده است. وقتى ما 
راوى معدوم داشته باشيم و جعلى داشته باشيم و از ه ركدام از اينها روايات فراوانى هم جعل بشودء آن وقت معلوم ميشود 


كه بازار جعل رواج دارد. جه در بين ما و جه در بين آنها روايات جعلى فراوان است. 


صن غعم 


-١‏ نحل /سوره8 21 آيهع؟. 
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- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء» العلامه المجلسى, ج 7 ص 770. 
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دو طايفه از نصوص را هم مرحوم كلينى(رضوانٌ الله عَلَيه) در كافى نقل كرد و در جوامع روايى ما هم هست؛ طايفه اوّل همان 
«نصوص علا-جيه) است كه فرمودند اككر دو خبر» دو روايت» دو حديث يا دو طايفه از احاديث به شما رسيده است يا از 
ائمه(سَ لام اللاعيو) مدان كمه كنادو سعد يك واادى طازته :ان حاديك وسيهه انك ا عد فقا لد بأَخَذِهِ وَ الْآحَرْ يَنْهَاةُ عَنْه )1١(‏ 
كه اينها معارض هم هستند جه كنيم؟ جند راه نشان دادند كه مهمترين آنها اين است كه بر قرآن عرضه كنيدء اكر جيزى 
مخالف قرآن بود كفته ما نيستء «فَاضرِبُوةٌ عَلى الجدار»» (7) اكر مخالف با قرآن نيست بيذيريد؛ يعنى مخالفت با قرآن مانع 
استء نه موافقت با قرآن! زيرا بسيارى از امور را ذات اقدس الهى به بيغمبر و از راه بيغمبر به اهل بيت(علَيِهِمٌ السّلام) بيان كرد 
كه جزئيات احكام وفقه هستند و در قرآن كريم نيستند ودر روايات اهل بيت مى باشند. يرسش: ... اينكه اهل بيت (عَلْيهِمُ 
السّلام) فرمودند كلام خحداست؛ يعنى در كلام خداست؟ ياسخ: آنجه را كه آنها فرمودند «كلامٌ الله است؛ اما به نام آنها اكر 
جيزى را جعل كردند «كلادمٌ الحَلق) استء ديكر «كلادمٌ الله نيست. آنها فرمودند كه به نام ما روايات زيادى جعل ميكنند. 
مرحوم علامه امينى را خدا غريق رحمت كند! خدمت مرحوم علامه طباطبايى رسيدند و به ايشان فرمودند هر روايتى كه در 
فضيلت وجود مباركك حضرت امير من يبدا كردم» اطمينان دارم كه جنين مضمونى درباره اوّلى و دومى هم هستء بعد از يكك 


مقدارى جستجو ميبينيم كه جنين فضيلتى براى اوّلى و دومى هم جعل كردندء, به نام ييغمبر و از زبان بيغمبر! 


ص: خرف 


.597 الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج 3 ص‎ -١ 
تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج 3 ص م.‎ -7 


بنابراين جعليات فراوان هستء جون جعليات فراوان استء ائمه فرمودند شما اوّل برويد به سراغ قرآن. ترازويى درست كنيد كه 
مشخص بشود. جه حق است جه باطل» بعد روايات ما را كَرضه كنيد بر اين ترازو» مخالفت با قرآن مانع استء نه موافقت با 
قرآن شرط باشد؛ لذا همين احكامى كه مرحوم شهيد در الفيه جعل كردء در النفليه جعل كرد, در الفيه هزار حكم آورد ودر 
النفليه سه هزار حكم آوردء اينها كه در قرآن كريم نيست! اين همه تخصيصات و تقيبدات فقهى كه در فقه ماستء اينها كه در 
قرآن كريم نيست! اينها را اهل بيت فرمودندء از راه وحى به ييغمبر نازل شد و از آن راه به اهل بيت رسيد؛ لذا فرمودند هر جه 
كه از ما رسيد بر قرآن كريم عرضه كنيد؛ اين يكك طايفه از آن دو طايفهاى است كه مرحوم كلينى نقل كرد. 


طايفه ديكرى كه باز مرحوم كلينى نقل كرد و در جوامع روايى ما هم آمده استء فرمودند اين مربوط به انصوص علاجيها 
نيست كه در اصول )١(‏ آمده استء روايت ولو معارض هم نداشته باشد بايد بر قرآن كريم عرضه بشودء جون به نام ما جعل 
ميكنند؛ ولى به نام قرآن جعل نميكنند, هر دو طايفه را مرحوم كلينى در همين جلد اوّل كافى نقل كرده است و در جوامع 


روايى هنا" |'ملة اسثة. 


بنابراين ما به دستور خود ائمهاعَلَيهمٌ السّلام) اول بايد برويم سراغ قرآن كريم؛ يكك دور قرآن را كاملا بدانيم» خطوط كلى 
قرآن را بدانيم واوامر و نواهى آن را بدانيم؛ اما براى ما حيّجت نيستء زيرا هركز نككفتيم و نميكوييم: «حش ينا كتَابُ الله (1 
فقط ميفهميم كه قرآن جه كفت و اين جا مينويسيم, طبق راهنمايى قرآن و عترت دوباره برميكرديم خدمت عترتء رواياتى را 
كه به ما رسيده است عَرضه ميكنيم بر قرآن؛ اكر مخالف قرآن بود كه طرد ميكنيم» اكر مخالف قرآن نبود؛ اين را به عنوان 
حيجت _ بعد از احراز آن سه جهت؛ يعنى صدورء جهت صدور و دلا-لت» وقتى تام بود _ يذيرفته و عمومات قرآن با اينها 
تخصيص ميخورد» مطلقات قرآن بااينها تقيبد ميشود, آنجه را كه قرآن بيان نكرده و اينها بيان كردند ميشود حيجتء آنجه 
قرآن بيان كرده و شأن نزول ندارد اين جا شأن نزول دارد» آنجه قرآن بيان كرده؛ ولى محتاج به قرينه است اينها ميشود قرينه. 
اينها فرمايشات خاص اهل بيت (عَلَيِهِمٌ السّلام) است. بعد از جمعبندى اين كار يعنى ترازو و ميزان درست شد و كالاهايى كه 
از روايات به دست آورديم به اين ترازو عرضه شدء ديديم اينها كه مخالف قرآن نيستند عمومات با اينها تخصيص خورد. 
مطلقات با اينها تقييد يافت» «ذى القرينه» با اين قرينهها مشخص شد و شأن نزولها مشخص شاد دوباره اين جمعبنديها را كه به 
ذهن آورديم ميشود «حجه الله كه ميشود به آن عمل كرد؛ لذا قرآن در مقطع اوّل _ در مقطع قرآنشناسى _ جون ما هيج كس 
را نميشناسيم مككر قرآن و به وسيله قرآن تازه ميخواهيم ييغمبر را بشناسيم كه اين ميشود مستقلء بعد وقتى قرآن را شناختيم و 
از راه شناخت قرآن بيغمبر را شناختيم؛ دوباره برميكرديم به قرآن تا ببينيم ره آورد آن جيست. ميبينيم كه قرآن براى خودش 
مفتّرر معين كرده است: و أَنرّنا لِك الذَّكر لين لِنّاس مَا بُزّلَ إِلَتِهِْ و همين قرآن به وسيله آيات سوره مباركه «مائده؛ ولي 
معين كرده و به وسيله سوره مباركه «حشر» نائب معين كرده: وَ مَا آتَاكمٌ الوَسُولٌ فَحَذُوء وَ ما تَهَاكع عَنْهُ قَانَهُواء حديث اثَقّلين 
را به وسيله روايت ييغمبر شناختيم» بعد قرآن فرمود كه شما بايد به ييغمبر و اهل بيت مراجعه كنيد. ميآييم خدمت اينهاء اينها 
راهنمايى ميكنند و ميكويند كه به نام ما دروغ جعل ميكنند» شما براى اينكه معلوم بشود كه جه جيزى راست است جه جيزى 
دروغ» اول برويد خدمت قرآن و خطوط كلى قرآن را بفهميد؛ ولى براى شما حيجت نيست! فقط آن جا بايد بنويسيد كه قرآن 
اوم طالب رااسمكويلة عد دروف ديت وواناظ وبووانات راغرفه كنب اكز محالت و تابن ترآ يرد طلرة كنيد اكز قاين 
و مخالف قرآن نبود حتجت است؛ يعنى همان طورى كه «حسبنا كتَابٌ الله) تام نيست» «حسينًا حديثٌ اهل البيت» هم تام نيست! 


اين حديث رادر خدمت قرآن ببريد» ميشود: (إِنَّى تارك فيكم التَقَلَن»» (9) آن وقت ره آورد و مجموع اينها ميشود «ححيجة الله) 
و عمل ميكنيد. 


ص: كرف 
-١‏ حاشيه السلطان» سلطان العلماء» ص 0 


ا نهج الحق و كشف الصدق» الحلى. ص 77/7. 
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اين سهم تعيين كنندهاى را كه قرآن دارد» باعث شده است كه ذات اقدس الهى در بسيارى از سُوّر اين قرآن را با عظمت 
معرّفى كرده است؛ اين «عزيز) استء اين «حكيما استء بالالى آن «علىٌ حكيما است,. يايين آن «اعربئٌ مربين» است. اين 
«يكدست» استء «متشابه) استء» اين «هماهنكك) استء «همآوا» هستء «مثانى» است. در سوره مباركه «زمر) ملاحظه فرموديد» 
فرمود اين يكدست است: الله كَل أغة العزية كايا مُتشَابها مَتَانَِ )١(‏ يكدست و شبيه هم استء «مثانى» است. اينكه آيات 
قرآن مفسّرر يكديكر استء (1) براى اينكه ه ركدام از اينها به ديكرى و همنوع خود «انثناء» دارد. تثنيه را تثنيه ميكويند» براى 
اينكه ه ركدام ازاين دو شىء به ديكرى مُنثنى مُنعطف و كرايش دارد. شما اكر بخواهيد يكك انسان را با سنكك جمع ببنديد 
كه تثنيه نميآوريد! جون تثنيه نيست! مككر اينكه جسميّت را ملاحظه كنيد. دو تا انسان با هم «انثناء» دارند» دو تا سنكك با هم 
«اتكناء) دارثد» ميكوييك (تحجران) و آتها را ميكويند ابشراق4 وكرته ركك انسان رابا يكف سكف ننه تميندتدة نيه يرائ أن ذو 
شيئى است كه كل واحد نسبت به ديكرى «انثناء»» انعطاف و كرايش داشته باشد؛ يعنى همنوع باشند» مكر اينكه شما بخواهيد 
جسم را بشماريدء بله انسان هم جسم دارد؛ احجرا هم جسم دارد. تمام آيات قرآن مَثنى مَثنى استء «انثناء» دارد» انعطاف 
دارد» كرايش دارد و ه ركدام ديكرى را دارد نككاه ميكندء ازاين جهت است كه تفسير قرآن به قرآن از اين جا هم به دست 
ميايد. اين كتابى كه «مُثانى) استء «متشابه) است» «يكدست») استء «جعليذيرا نيستء «فريهيذيرا نيست»ء اين مرجع اصل است؟ 


لذا شده بقل اكبر! 


ص: وعاع 


-١‏ زمر اسوره 9" آبه"7. 


7- ميزان الحكمه. محمدالريشهرىء ج٠١2‏ ص .١‏ 


بين روايت و قرآن فرق است؛ آن كه عتدل قرآن كريم است» خود انسان كامل است كه اين جهارده نفر (سِلامُ الله عَلَيهم) 
هستند» نه روايت! روايت دل قرآن نيستء عترت دل قرآن كريم است و قرآن بالا-تر از عترت نيست؛ اما قرآن بالا-تر از 


روايت هستء جون روايت جعلى داريم و غير جعلى؛ بين روايت جعلى و غير جعلى را قرآن بايد داورى كند. 


اين اهميّت قرآن باعث شد كه در بسيارى از سّوّر ذات اقدس الهى قرآن را با اوصاف جلال و شكوه معرفى ميكند؛ اوصافى 
كه براى خودش هست را به كتابش ميدهد؛ اوصافى كه براى خودش هست را به ييغمبرش ميدهد. اين رئوف و رحيم دو اسم 
از اسماى حُسناى خداستء اين را درباره بيغمبر خودش هم ذكر كرد. در بخش يايانى سوره مباركه «توبه) دارد كه عَزِيرٌ عَلَيِه 
ما عَنَنْمْ حريصٌ عَلتِكم بَِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوف رَحِيةٌ» )١(‏ اين «ما» ماى مصدريه است عَزِيزٌ عَلئِهِ مَا عَننَمْ؛ يعنى اعَزِيرٌ عَليهِ عَنَتَكما؛ 
دشوارى شماء بيكارى شماء فشار شماء رنج شما براى آن حضرت كران است! حضرت جه زنده و جه رحلت كرده فرقى 
نميكندء اعَزِيزٌ عَلِيهِ عَنَتكم)! رنج شما براى حضرت دردآ ورد است. او بَالمَؤْمِنِينَ رَؤوف رَحِيمٌ» اين رَؤوف رَحَيمْ دو اسم از 
اسماى مخسناى ذات اقدس الهى است كه درباره بيغمبر(صَلَّى الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) در مقام فعل داده شده؛ اين جا هم «عزيزه و 
«حكيم) دو اسم از اسماى حُسناى خداست كه به قرآن كريم داده شده است. خود قرآن كريم «عزيز حكيم)» است»ء جون كلام 
اعزيز حكيم) است» اين «عزيز حكيم) هم ميتواند صفت «الله) باشد كه در بحث ديروز كذشتء هم ميتواند وصف قرآن حكيم 
باشد كهاين كتاب منزّلٍ از «الله) مُتصف است به عزرّت وحكمت. اصرار قرآن دراوّل ١ع‏ واميم سَ بعه) و در «طواسين)» ودر 
بسيارى ازآيات شوو شيكر يقل ووه «اعراف»» مثل سوره «فرقان») در وصف قرآن واهميت قرآنء براى تبيين اين مراحل ينج 
ششكانه است. اين مراحل ينج _ ششكانه را كه انسان حوب بررسى كندء جايكاه قرآن مشخص ميثود. جايكاه نب 
مشخص ميشود.ء جايكّاه ول مشخص ميشود. عدم تفاوت بين قرآن و ولىّ مشخص ميشود و تفاوت بين قرآن و روايت 
مشخص ميشود و ما هركز روايت را با عترت يكى نميكيريم؛ عترت عتدل قرآن كريم است نه روايت» آن وقت روايت ميشود 
جون كلام قرآن معجزه است تحريفيذير نيست؛ لذا فرمود: ما كان حَدِيثاً يفْترَىه (1) اصللا قابل جعل نيست؛ مثل اين كه كسى 
كريد افايديتاك تذاوف ابن غير قر 1ق اسع ها كاة عدي تاي يكف كس يكف آفاب حملن نوز ازج علون تبسك كل 
اينكه يكك كتاب جعلى بياورد و قرآن __مَعَاذَاهُه _ جعل بشود بككويد كه «الله» كفته اسث؛ اما اهل بيت اعَلْيهِمُ السّلام) معجزه 
كه نخواستند بياورند! يكك وقت اينها معجزاتى ميآورندء بله آن ديكر «عديل) ندارد.ء جون معجزه آنها «عديل» نداردء اما به 
عنوان مُحاوره سوالى كردند و جوابى شنيدندء از ائمهاعَلْيهِمٌ السّلادم) به طور مُحاوره مطالبى را سؤال ميكنند كه آن ذوات 
قدسى اعَلْيهِمُ السّلا-م) هم جواب ميدهنك» اينها در صدد معجزه نيستندك» جون در صدد معجزه نيستندك» كلام عادى است وبه 
صورت عادى بيان ميكنند تا افراد اين مسائل را متوجه بشوند» مثل آن جعل ميكنند» جيزى را كم و زياد ميكنند. 


ص: لخ 


١ك‏ توه اسؤريمةة ارد 1 


؟- يوس ف/سوره؟1هء آيه١١١.‏ 


مطلب ديكر درباره آسمان و زمين است؛ درباره آسمان و زمين جندين آيه در قرآن كريم است: بخشى درباره خلقت آسمان 
و زمين است كه إِنَّ فى السَّماوَاتِ وَ الأْض لَآيَاتٍ لِلْمَؤْمِنِينء اين «نظام سيهرى»» اين «نظام أرض و اين «نظام أحسن» مخلوق 
امالك لا ب الو الراك الا ا 6 ا 
الهى و خداى «عزيز حكيم» است. درباره خلقت خاص و نظم مخصوص عرد ١‏ التق لف جا اذ تذرك الْقَمَنِ 0 

آن وَلآ اليل مربوط به آيه بعد است _ هركدام از اين شمس و قمر به عنوان مثال ذ كر شدند» تمثيل هست نه تعيين؛ يعنى هبيج 
ل ا ا ل رب سر ار اي الدب 
يكين در كان ليك ١‏ النق ‏ : خض لها أن تذرك القع كد مر كد ا سسرجاى حودتان ول خاص دقان را دارند و 
همجنين كو كبهايى ثابت و كوكبهاى سيار هم اين طور هستند. جندى قبل شما در اين رسانههاى عمومى ملاحظه كرديد كه 
كسى داشت وضع جريان ستاره كيوان را شرح ميداد» خيلى كارهاى عميق علمى هم انجام دادند» سياهجالهها را مشاهده 
كردند» آن كارهايى كه خودشان به حسب ظاهر متحثر شدند و محثرالعقول بود را طبق دستكاهى كه داشتند بررسى كردند» 
اما واقعاً كسى كه دور از معارف الهى باشد كور است! أَينُهُمْ فى عِطَاءٍ عَن ذِكرى (1) وقتى كه كاملل داشت كزارش ميداده 
ميكفت اين طور تصادف شده استء اين طور! اين نظم دقيق علمى نمى بينند» خوب صدها سال زحمت كشيدند تا شما به بار 
آمديد. شما هم دهها سال زحمت كشيديد تا به اين هنر رسيديد كه كيوان را ارزيابى كنيد بعد بكوييد تصادف شد؟! اين 
كور است! أَغيْهُْ فى غِطَاءٍ تمن ذكرى. من تعجب كردم! تمام جزئيات اين كيوان را بررسى كردند؛ اما همين طور كه اين 
سياهجالهها را ميخواست معرفى بكندء اين ستارهها راء اين نظم راء ميكفت تصادفاً اين طور شد! اين است كه اكر يكك مُهر بر 
ببشانى ما باشد و شب و روز سجده بكنيم نميرسيم! أَعْينّهُمْ فى عِطَاءٍ تن ذِكرى! فرمود: إِنَّ نفى السَماوَاتِ وَ الأمدض لَآيَاتِ 
لمُؤْمِنِينَ» آيه هم مستحضريد در بحث قبل جهار بخش كذشت كه اعَرَض مفارق» نيستء «عَرَض لازم) نيستء ذاتى ماهيت 
نيست و ذاتى هويّت هستء آيت هم در آيت بودن محتاج به خداى سبحان است! آن مثالهايى كه كفته شد ما آيات تكوينى 
داريم» مثل اينكه جمن آيت و نشانه ات اسكواجين ابورا الا سهد اب طور لبيك قاور ات لوده يحناع ياي 
باد انا هر شدي دوه كاري اكد بيقراهد ترس .«أشخه انه ب ودييلة:ذانك"اقدس الهى أفكد اكه فرموة: ها انها التاق كم 
الْفْقَوَاكُ اين « (الأفسان فقيرٌا هم همين مراحل جهار كانه را دارد؛ يعنى «فقيرٌ) براى «الانسان» «عَرَضٍ مفارق» نيستء. «عَرّض 
ذاتى» فببك؟ تظير «الاننان ناطقٌ» نيست كه ذاتى باب ماهيت باشد؛ نظير «الوجودٌ موجودٌ» است كه ذاتى به معنى هويّت است؛ 
ما موجود را كه بر وجود حمل ميكنيم از سنخ ماهيت نيستء «فقيرًا هم همين طور است! «الانسانٌ فقيرٌ) «عَرَض مفارق» نيست» 
١عَرَض‏ ذاتى» نيستء ذاتى ماهيت نيستء بلكه ذاتى هويّت است. اكر _ موجودى _ «سماء» بخواهد آيت حق باشدء در آيت 
بودن هم محتاج به «الله) است. آيبنه را او آفريد و آبينه را داد به دست انسان و عكس را در آيينه او آفريد و با عنايت او آبينه» 
آيبنه شد و با عنايت او عكس در آبينه مُنُطبع شد. جون انسان در هيج جهت مستقل نيست؛ آيينه اكر بخواهد صورتى را نشان 
بدهد مستقل نيستء جون فقرء ذاتى آن است. اكر «سماء» بخواهد آيت حق باشد, جه اينكه هست و زمين بخواهد آيت حق 
باشدء جه اينكه هست»ء در آيت بودن هم محتاج به اوسته او با يكك دست آيينه ساختء با دست ديككر اثر خود را در آبينه 
نشان داد» با دست ديككر _ با دستهاى بيدستى خود _ جشم ما را به طرف آيينه آشنا كرد؛ آن وقت ما آثار او را در آسمانها و 


زمين ميبينيم» اين خداست! اين همه عكس مى و نقش نككارين كه نمود يكك فروغ رخ ساقى است كه در جام افتاد 


ص: لفك 
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.٠١١هيآ كه ف/سوره1/8.»‎ -١ 
.١8هيآ فاطر/سوره78؟,‎ -* 


ابن براى آسمان وزمين اسث: درباره لفكي جون اثسان يكك فطرت و روح ملكوتى دارد»:فنها بدن نيسث» حيوانات هم 
سهمى از حيات دارندء تعبير كرد به يقين؛ يعنى كسانى كه قائم به يقين هستند. مستحضريد يقين از كمترين جيزهايى است كه 
خدا خلق كرده است و بركت يقين از نككاه در ملكوت عالّم اسث. تعبيرى در قرآن كريم هست كه فرمود: تارك الَذى بده 
الألك :هف فلك غالم يددست: اؤست؟ لذا با السناق يعلاليه ياد كيد كه فزموده كاز كت ملكوت عالم رددسف ينسى داسك 
كايا الباق يعلاليه كر شدة ترموه: قيضا الذى عل ع ملكرث كل شئ ع اكه كنع عد سروه ساركه انس» اكر قب 
وق اق آيفيه شاط اند كل نك أخصٍ ينَهُ فى مام مُبينِ () هست؟ يا آيات ديكر است يا به وسيله همين ذيل سوره 
هسست كه سيدنا الاستاد از استادشان مرحوم آقا قاضى(رِضْوَانٌ اله عَلهما) نقل كرد كه اككر سوره مباركه «يس» قلب قرآن است 
به مناسبت همين ذيل است كه قَِْئِحَانَ اذى بده مَلَكوتٌ كل شَ ء؛ ملكوت هر جيزى به دستٍ بيدستى ذات اققدس الهى 
استء اين ملكوت را فرمود ما نشان خليل خود داديم: وّ ك لكك تُرى» (5) اين تُرى فعل مضارع مفيد استمرار ياد شده استء و 
ك ذلك تُرى إِبْرَاهِيم ملَكوتٌ التعماوَاتٍ وَ الأمْض و لِيكون مِنَ الْمُوقنِينَ؛ اين يكى از كارهاى دقيق و عميق قرآن كريم است» 
جتردايه عض از جيزهاست كيين خدا و سدمخاص اوت كه اوالميدودبدر] روجا يكنجه ناما يكريما بيد ابن اوراز 
اين جا خيلى ييام دارد» نفرمود: ١وَ‏ ك ذلك تُرى إِبْراهِيم مَلَكُوتٌ السَماوَاتٍ وَ الأْض لِيَكونَ مِنّ الْمُوقنِينَ»» اين «واو؛ عطف بر 
محارت انك ايحي باامكرك | بتطانو اع رحباي عرد لاوز اروم براقي اناجم كارو ري قادن كا وو براي قاد كاير 
لكرني الموقية انع وسظونا كنيه و اخر وا كقدنء بعتى وسط جزهاى فسة نين هاو اوءاين ومرق است بين هاو اوه 
سور لكر اصلت وى مساوت امم زردوك ار < سقير عا افيه كيل قدا كار كمد جانا بوه دوه ضري هما يقرا 
اين آيه را در سوره مباركه «انعام) دارد كه وَ كذْلِك تُرِى إِبْرَاهِيم مَلَكُوتٌ الشَماوَاتِ وَ الأْض و ليكوت مِنَ الْمُوقِِينَ؛ اما در 
سوره ديكر» يعنى سوره «اعراف» دارد: أ وَ لم يَنظُوُوا فى مَلَكدوتٍ التَماوَاتِ وَ الأمْض» (ه) انسانها را تشويق ميكند كه جرا 
درباره ملكوت نظر نميكنيد؟ بكك وقت نظر در مُلك است: أ قا يَنظُوُونَ إِلَى الْإيل كيف خلِقَتْ (2) اين يكك راه استء يكك 
وص حرا سكوك ظر ترون بج سار جر عجرا ااوياو مكرك لكر بجيو ساو ويكرد تالكر ور طاكركك بو الاربويرة اذى 
براى اصحاب يقين استء جون درباره خليل حق(مرلام الله عليه) فرمود: و ك ذلِكك تُرى إِبَْاجِيم لكوت السَماوَاتٍ وَ الأض 3 
ليون مِنّ الْمُوقِينَ واين هم كه فرمود شما به ابراهيم خليل در جهات فراوان تأسى خوب كنيد هر كس يكك كونه تأسْرى 
داردء اهل يقين يكك طور ديكر. يرسش: آيا مى شود از آيه استفاده كرد كه راه به دست آوردن يقين» ورق زدن دفتر قلب 
است؟ ياسخ: يكى از راههايش البته اين است؛ البته ما هر جه داريم از راه دل داريم» ما ديكر از راه حسٌ و غير حسٌ كه 
نداريم! اما يكك وقت انسان خود كفا ميشود آن براى اوحدى از افراد است؛ اما براى ما كه در راه هستيم؛ يكك جيزهاى ديكرى 
يدانه رايم كه انها | ديه انم وارلا زواعو اها بعلم دووة لهو ير غود :ذا مض لها عون واف كلركوم كن 


ا فت ع كاد آيَاتٌ لِقَوْم يُوقَنُونَ» دو. 


ص: ادنك 


.١هيآ ملكك /سوره/!2)‎ -١ 
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بوك يس اسوره 2 ”0 آبه؟١.‏ 


ع انعام /سوره 07 آبهدهلا. 
ه- اعرا ف /سوره/ا؛ آيه188. 


*- غاشيه/سوره4/8 آيه/١.‏ 


اما درباره اختلاف «ليل و نهار»» دراين بحث هم جند طايفه از آيات است؛ يكى اينكه ما يكدست خلق نكرديم» جون هميشه 
روق باشد شما حكوثة زند كن سكيد ؟! عه وقث أسايشن دازيد؟! ان سوزشن كرما جه كان ميكتين؟! بكست شب باشد تون از 
تواتك رونا وى عدا بابينا مشي لزان شي باشل و ميخت انناف ووق باش كد وعدا للب ايا ةيقر ا 
اتلك اود ارود ام روت براق كارو تلطا لتقي انها تاو روا نايك ماكاسب بيعت زو اباوج كدم طم عانعن سانا قن 
الله عَلَيه) ذكر كردند» دارد كه _ يكك وقت كسى صنعتكار است و شبانه كار ميكند» او حساب كار ديكرى دارد» روز شيفت 
ديككرى است و شب شيفت اوست. يكك وقت است كه انسان يُرتلاش است كه ميخواهد شب كار بكند و روز هم كار بكند. 
دارد در اين روايات __ائمه فرمودند كسى كه حق جِشم را آدا نميكند كسب او حرام است! (2) حالا-اين حرمت» حرمت 
تكليفى نيست؛ يعنى خيلى از فضايل از انسان محروم ميشود! ما الآن در اين تلاش هستيم كه سبكك زندكى اسلامى را بدانيم» 
وقتى خيابانهاى صفائيه و غير صفائيه را شما ببينيد» مى بينيد كه تا ساعت نه و نيم صبح خواب هستند و شبها تا جه موقع بيدار 
هستند! كه آن بيدارى و رفت و آمد نامَّحرّم يكك مشكل و روز را به خواب ميكذرانند يكك مشكل ديكر! اينكه سبكك زندكى 
اسلامى نيست! اين همه هزينههاى ستككين برق و امثال برق براى آن است كه ما سبكك زندكى ما اسلامى نيستء وكرنه آدم 
صبح زود ميآيد مغازه وارد كار ميشود و غروب هم ميبندد» شب را براى مطالعه و تحقيق و جلسات علمى و استراحت خلق 
كردن له ا يكدسب وا الدان واي كردت يضاق كردوياهها لبن سرك يسيك اسلا بيدا ابن بليهار ا بيعت كدج 
تميكودا فرهوة: لجعلا الل لتاساء ركه ؛ وَ عا َمَكمْ سات دو؛ يس ما شب لازم داريم و روز را هم لازم داريم. 570 
أو آباك: .دو طابفه ذيكر _:قرهوة اكر هميشه ووزيود: يأتيكم بل اف كارة قه قلا و اك عويرة ‏ ذكم بعدوار قل من 


هميشه نميشود شب باشد و هميشه نميشود روز باشد» بايد بخشى شب باشد و بخشى روز باشد. 


ص: ذخ 


.٠١هيآ‎ 0/8 نبأاسوره‎ ١ 

1- نبأ/سوره09/8 آيهة. 

“- وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج21 ص 18# ابواب مايكتسب بهء باب8؛ ط آل البيت. 
*- قصص /سوره/1, آيه 1/. 


ه- قصص /سوره8” آيه ا/. 


مطلب ديكر اين است كه اكر هميشه شب باشد و هميشه روز باشدء ما شب و روز داريم ولى فصول جهاركانه نداريم! اكر 
فصول جهاركانه نداشته باشيم هميشه يكك كوشه زمستان است و يكك كوشه تابستان است؛ آن وقت يا هميشه تابستان است يا 
هميشه (نستان اسثه آن وقث ارزاق ما جه ميشود؟ در طابفقه ديكر _سوره مباركه «فصلة» _ قرمود ما فضول جها ركاثة وا 
هم براى شما تنظيم كرديم! اين وَ اف الل وَالنَّارٍ(1) را با بوجي اليل فى النهَارِ و يُولِيُ الََارَ فى اللِلِ 21 تنظيم كرديم 

اي قدو فنها انواتها فى أذيقه ََام؛ () البته اين أَرْبَعَه يا كارى به آن سن َم (6) ندارد» آن سن ّم براى آفرينش و آسمان 
و زمين است؛ دو روز براى آسمان استء دو روز براى زمين استء دو روز هم براى «بين الأرضى والشماء است. براى 
موجودات هوايى و مانند اينها؛ اما اين جهار روز براى فصول جهاركانه است» فرمود ما طورى شب و روز را تنظيم كرديم كه 

33م 1 انه المزاه اأقطوى صلقت كه روك زاف قوفو اققضاة شنا بدقصو تنهار كاله وانسيعة اكه بده سان 4 نا ودف 
الل وَاللََارٍ اتَلاَفٌ الول وَ النَّارٍ يعنى جه؟ , بن كاف شي قوالده ساضة انك كان كدرو كاه يقد كافى :روز 
دوا كه وتافت ارك كالى بد كانس بقار بع طون انها شياو ووو را تصلق كروول؟ ف مود وق باهي يننا 
آمد يُولِجٌ النّهَارَ فى اليل بعد وقتى يايان خرداد شد يولج اللَِلَ فى اللَهَارٍ 


ص: ردنك 


١‏ - بقره /سوره 2١‏ آيهع12. 
35 حج /سوره 15 آبهاء. 
”7"- فصلت /سوره ١؟5,‏ آبه١٠.‏ 


*- اعراق/سوره/4 آيه6ة. 


بيان مطلب اين است كه شب يلدا كه طولانيترين شب هست و روزش كوتاهترين روزء از آن به بعد يُولِجٌ الَهَارَ فى الئل اين 
يولح يعنى «يدخل). نوارى از «قوس النَّهار) كه روز است وارد حريم «قوس اليل ميشود؛ يكك «قوس اللبنوى أشنت علولا #ه 
شب يلدا و تاريكك استء يكك «قوس النّهاراى است روشن و كوجكك كه روز يلداستء كمكم يو النّهَارَ فى اللّيلِ؛ يعنى از 
دوظرق اقوس اللهارة واوه افوس الأبلة ميغاو ند هو ديرقر زوق قمام ميشوه و ازارن طرق هع فيرعر ضبح ميشوذة هع روز از 
طرف مغرب جلو ميرود و نميككذارد زود شب بشودء هم از طرف صبح جلو ميرود و نميككذارد اين تاريكى شب ادامه داشته 
باشدة يس از دو طرف «قوس الثّهارِ جلو ميرود ثا برسد به اوّل فروردين كه شب و ووز «بامدادان كه تفاوت نكتد ليل و نهار) 
هر دو ميشوند مساوى. وقتى اوّل فروردين شد» شب و روز مساوى شد و هر دو دوازده ساعت شدء از آن به بعد «قوس النّهار) 
ميرود در اقوس اللّيل»» .خالا كه مساوى شدند؛ تا حالا «قوس اللْيل) خيلى بود و «قوس التّهاره خيلى كمء اين رفت ثا كمكم 
برابر شد حالا از آن طرف همان طورى كه در زمستان و ياييز شبها طولانى بود و روزها كمترء الآن ميخواهد شبها كمتر بشود 
وووقها ستشرة'لذا اين اقوس التهانه همان طون اذاه بيدا مكلك وحتروة هر اقوس اللبل ف كه تقس تب .زا كرد لاس كد ارد 
شب ادامه بيدا كند و زود شب بشود ونه از آن طرف صبح. اجازه ميدهد كه دير روز بشودء نخير! هم دير شب ميشود وهم 
ذو زوز عقوه لذن اتترورهين قاباباة خرداف قرس اللياواسيرود در قرس اللبلم كهوروز ميشوة اناده شاعية و نت 
ميشود هشت ساعتء تا يايان خرداد. يايان خرداد كه اوّل تير هست معادل شب يلداست كه روز آن بزركترين و طولانيترين 
روز سال است و شب آن هم كوتاهترين شب استء اين يولج الليلَ فى النّهَارٍ است و آن يولج النهَارَ فى الل است كه با اين 
كار قعول وار كانه مظان جدود وق فصول جهلار كافد تكب ند عراير به سنورة اقصنلت) ندر فيها اثواتها فى اكه امه 
حيان قب بيدا عوقو كه طذاض اال الله فاقيا نين فبأ هات لبها دواعي هوا ر ايقس موف ويضن لكلاف اللدل 
وَ النَّارٍ كاهى اين اصل وجودشان استء كاهى نظم آنهاستء كاهى ييدايش فصول جهار كانه استء كاهى هم براى كسانى 
كه هل عراحت عق ركان نب الوا ل ستقس_ دوزوا باق كيل 1ه اسدارة كدعع الس و لهاك ضلة لفن اكاة أن 
كز اذ كاك لسكوراء كقلد وجل 1ن لهانم معدية ريق د اكد كر ما نشي ار قرت ند ليقت أو فرك شه 
روز انجام بدهد؛ نافله روز او فوت شده و موفق نشدء شب انجام دع لابن كلف لة واه انه أذ اذاف شكورا بكة 


ينفش ذيكر اسكه» ضوقت ابن و لتعلدف اليل و الها يا ايخ مجموعه سه جهار طايفه آيات آيَاتٌ لِقَوْمِ يَعْقَلونَ. 


ص: [4[هك 


-١‏ فرقان/سورهة!”, آيه87. 


؟- من له يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج ١‏ ص8598. 


تفسير آيات ١‏ قا ع سوره جاثيه 955/١١/٠١‏ 


0 30010 ع5 0001لا 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ تا 8 سوره جاثيه 


(حم )١(‏ ِل الكتاب مِنَ الله اَي اكيم (1) إِنَّ فى السَماواتِ وَ الأذض لَآيَاتٍ لِلمُؤْنِينَ (7) وَ فى حَلْقِكمْ وَ ميا يْيْثْ من 
دابآ ات لِقَوْم ل الي ال ا لون 
لياح آياتٌ لِقُْميَعِلُونَ (5) بلك آيَاتُ اللَِّ وا لِك بالْحقَ كي حَدِيثْ بَغد الله و1 ته يُؤْمنونَ ()) 


سوره مباركه[] «جائيه» جزء «حواميم» )١(‏ هفتكانهاى امت كابدرمكة نازل شد و محور اساسى رسك هن عبان طور كه 
ملا-حظه فرموديد _ اصول دين و خطوط كلى فقه واخلاق استء در غالب اين سُوّر سخن از نزول قرآن كريم و مسيرى كه 
طى شده است را بيان فرمودند. در آغاز اين سوره مانند بسيارى از سُوّر كه نزول قرآن را از مبدأ وحى بيان ميكنند» اسماى 
حسناى خداى سبحان كه نازل كننده اين قرآن است ذكر ميكند واين كتاب وقتى از اعزيز حكيم» صادر شده استء هم 
مشتمل بر عزّت و حكمت استء هم ييام عزّت و حكمت دارد وهم تعليم عزّت و حكمت و تدريس عزّّْت و حكمت را دارد. 


ص: /ام 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص7188. 


درباره آسمان و زمين همان طورى كه ملاحظه فرموديد» آسمانى است در مقابل زمين كه نظام سيهرى و كواكب را به عهده 
دارد و آسمانى هم است در مقابل زمين؛ يعنى فضا و جوّ كه باران از آن جا نازل ميشود, (إِنَّ فى السّماوَاتِ وَ الأزض) با (وَ مَا 
وَل الوق الهاو من وق تأحزابي الأخض) قرق ميكددة ازعه آن سما كه (و فى القنماء وذفكع وها تو ثوة) للق يكك 
اتعاذاد< رق بيك خير ان معان يق اقدايد رعواائن ١‏ اسيك واتررار الاعداي بيك #جارا 111 لاز تود 
اينكه فرمود: (وافى الكساو ر زفكة ) رؤقظاهرى حمين فضانك» لما آل رق معنو در سينا الخد كه (0 2 تنح لَه أَبْوَاتُ 
السّمَاءِ)؛ (؟) فرمود ما آسمانهايى داريم كه درهاى آنها به روى كار باز نميشود. اكر اين آسمانهاى ظاهرى سيهرى و نجومى 
باشد كه در اينها مرتّب كمّار رفت و آمد دارند! آن آسمانى كه در آن به روى كافر باز نميشود» همان آسمانى است كه در 
بيان نورانى حضرت امير( سلامٌ اله عَلَي) هستء در بيان نورانى امام حسن مجتبى (سَلامٌ الله عَلَي) هستء وقتى آن مرد شامى از 
وجود مبارك حضرت سؤال كرد «كم بَيْنَ الْأوْضِ وَ السّمَاء؛ حضرت فرمود: امد البِصَرِ وَ دَعْوَهُ الْمَظُلُوم)؛ (1) يعنى اكر منظور 
اين آسمان نجومى است تا جشم ميبيند مسير است و اكر آسمان باطنى است كه درهاى آن به روى كفار باز نميشود» مسافت 
آن به اندازه آه مظلوم است؛ رد الْبصَر» براى ديدن آسمان ظاهرء «وَ دَعْوَهُ الْمَظلُوم) اين مسير را طى ميكند تا به آن جايى 
برسد كه در آن آسمان به روى كافر باز نميشود؛ ولى به روى آن آه باز است و آه مظلوم تا به آن جا ميرسد؛ در بيانات 
نورانى سيدالشهداء(سلامٌ الله عَلَيه) هم هستء در بيانات نورانى امام سجاد(سلامٌ الله عَلَيه) هم هستء وجود مبارك امام 


سجاد (سَ لام الله عَلَيه) دارد كه در آن مراحل نهايى وداع يدرم سيدالشهداء(سَ لام الله عَليه) به من مطلبى فرمودند (6) كه خود 


امام سجاد در آخر عمرش به امام باقر(س لام اللِهِ عَليهم أجِمَعين) همين وصيت را دارد؛ به امام باقر در آخرين لحظه زندكى 
خود كه وصيت ميكندء ميفرمايد من تو را وصيت ميكنم به امرى كه يدرم در آخرين لحظات زندكى خود مرا به آن امر 
وصيت كرد, فرمود: ظلم هميشه حرام است و بدء ولى آن مظلومى كه هيج يناهى جزء خدا ندارد به او ستم نكن! (إيَاكم وَ ظَلْمَ 
مَنْ لا يَجِدّ عَلَبِكك نَاصدرا إلا اللهه؛ (0) جون آن آه فقط به «الله) ميرسد. يكك وقت است مظلومى است كه قدرتى دارد» سِدَحمَتى 
دارد» منصبى دارد» قبيلهاى دارد» فرزندى دارد» قوم و خويش و قدرتى داردء در نهايت به تمام اينها تكيه ميكند؛ اما كسى كه 
هيج يناهى ندارد» اين دعاى او دعاى خالص استء فرمود: «إيَاكم وَ ظلمَ مَنْ لا يَجِدٌ عَليِك نَاصِرا إلا الله»» اين همان آهى است 


كه به جايى ميرسدء آن درها فقط براى اين دعاها و اين نيايشها باز ميشود. 


20/١ ص:‎ 


-١‏ ذاريات/سوره١8)‏ آيه؟!. 

"- اعراف /سوره/ا0 آيه .8٠‏ 

"- الغارات(ط _ الحديثه)» ابراهيم الثقفى» ج »١‏ ص 188. 
- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ؟, ص ."7”١‏ 
ه- روضه الواعظينء الفتال النيسابورى» ج ١‏ ص 588. 


يس بخشى از سماوات در قرآن كريم هست كه نظام سيهرى و نجوم و علم و هيأت است كه آن جزء آيات الهى استء يكك 
0 تى است كه درهاى آن فقط به روى مؤمنين باز ميشود. حالا- ب با (لِقَوم يُوقِنُونَ) يا (لِلمُؤْمِنِينَ ) با (لقّْم يَعقُِونَ) كه (لآ 

تتم لمع أنواث القلناء )لكا زخ ازاك ظالغرق .زمري فيد كه كار رقع "مه مكنيد يع وفث قبل اهو از :زابه 
عرض شما رسانديم كه درباره كوكب كيوان اين همه زحمتها را كشيدند و كزارش مفصل هم ميدادند» سياهجالهها را بيان 
كردند» فاصلهها را بيان كردند» طول و عرض و عمق را بيان كردندء اما در تمام كفتار اينها كفر ميجوشيد! ميكفتند تصادفاً اين 
طور شده تصادفاً إن طور شد! اينها جشم تيزبين دارند كه ميليونها فرسسخ دور را ميييتند؛ اما خدابى كه (معَكمْأَيْنَ ما كتقع) 
(لكازيم وا كرو صني المعو نار اين قد متيكية 31 1ن امتدانها نيك كد رلا 1 مح لَه أَبوَابٌ السّمَاءِ)» آن براى كروه 
خاص است؛ اما اين سماوات نجومى آيات است» أرض هم آيات است» «بين الأرض و السّماوات» هم آيات است؛ فرمود: (إِنَ 
فى السَّماوَاتِ وَ الأأْض لَآرَاتٍ للْمُؤْمنِينَ) كه فرق «مؤمنين» و «يوقنون» و «يعقلون) بازهم بيان ميشود ودر خلقت شما كه با 
آسمان و زمين خيلى فرق داريدء براى اينكه آن بارى را كه شما انسانها ميتوانيد حمل بكنيد» آسمان و زمين نميتوانند حمل 
بكنند؛ اين مسئله (إِنّا عَرَضَْا الأمَائَه) () كه در بخش يايانى سوره مباركه[] «أحزاب» كذشت كوشه اى از آن را بيان مى كند: 
(الاغوكة الأعالة على الماوات :3 الآذعن )اك إى كت« سما بار اماتكةه ال همين كرمه كرفك :هرياره اسماة و رهن 
جيزى هست كه انسان بالا-تر از همه آن جيز است! انسان امانتى را حمل ميكند كه اين آسمان و زمين نميتوانند آن را حمل 
بكنند؛ لذا مسئله آفرينش انسان را جدا ذكر كردء يكك؛ و يقين را در كنار خلقت انسان ذكر كرد» دو: (فى خلبكع ونا يثك 


من دَابّهِ آيَاتٌ لِقَوْم يُوقنُونَ). 
ص: 20 
اغراف اسوروة ا 1 


تابحق بل سور /اقة 21 


“اك اسحوان سور 78 آي 3/8 


درباره0] اختلاءف «ليل و نهار) هم فرمود كه جهار _ ينج طايفه آيه است؛ طايفه أُوللِ) مربوط به اصل آفرينش آسمان و زمين 
انك طايقه 'كانيه دوبازء نظم,وياضى:خلقت «ليل:وفهاز» ات كه فرمودة (لآ النقس ين لها أن تذرك لقم و لآ اللبل سَابق 
النَهَارِ)» (1) شب جايش مشخص استء روز جايش مشخص استء هيج وقت شب بر روز جلو نميافتد و هيج وقت روز بر شب 
جلو نميافتد؛ اين نظم آنها است. آيات سوم مربوط به «ايلاج» است كه در بحث قبل كذشت كه براى تأمين فصول جهاركانه 
أسكا رنرسن الماع ان مط رق قن نادي عش 1101ل قو يه هذ راوها توت اللوارفافية كير نت نبياظر لاقو ويفا 
كوقاة فا يرسديه شي يلداة :ازا ذو طرف افوس اللبل#تولوف «كوسن التهار) يوه بعق دين صم ميقوة» زوه.مغرب ميشودة از ذو 
طرف شب فضاى روز را ميككيرد؛ لذا از اول تير تا آخر باييز يعنى اول يلداء از دو طرف «قُوس اللَيل؛ وارد «قُوس الّهارا ميشوند 
كه نفس روز را ميكيرند» تنكك ميكنند و ازاوّل زمستان كه شب يلدا كذشتء دو طرفٍ «قوس النّهار) وارد حوزه «قوس ليلا 
ميشوند؛ يعنى هم از طرف صبح زودتر صبح ميشود وهم از طرف مغرب ديرتر مغرب ميشود كه نمس شب كرفته ميشود تا 
برسد به آخر خرداد كه كوتاهترين شب است؛ اين طايفه لا (يُوِجٌ ليل فى النّهَار وَ يُوِح النّهَارَ فى القِ) 00 هست تا برابر 
ووه ينار كه رقيات كد ككدناات» فصول جهار كافحاميى جدره كد فردوده (و كذ فنها الوانهاقى نيعي نام قواء قيلي ): 
_اين (أَرْبَعه يام ) يعنى فصول جهار كانه _ تا فصول جهاركانه به وجود بيايد» مواد غذايى والتصادي و امثال آن تأمين 


بسود. 


ص: #4 


-١‏ يس /سوره*0”2 آبه:ع. 
؟- حج /سوره 15 آبهاء. 
7- فصلت /سوره ١؟5,‏ آبه١٠.‏ 


(بكرٌرُ الول عَلَى النََّارٍ و يُكوُرُ الَهَارَ عَلَى اللَيِلِ) )١(‏ كه يكك طايفه ديكر استء آن هم مضمون (بُوِج) را تداعى ميكند و 
جيز جديدى ظاهراً نيست؛ منتها حالا تعبيرات فرق ميكند؛ طايفهاى است از آن به «ايلاج» ياد شده و طايفهاى است از آن به 
الكرير )بياذ تند اده ديكات هم فرمود اكز عميقه وول بو يانب يوه كل ركد كن براف ادبا بصعت يود (بأفيكه يليل 
تَسْكتُوقٌ فوااكظة ار ادكو شغار) اذا كر ححياقه روز بود يا عنيقه كب رود ك ملك مك وود ور عففى أذ اباشاهم 
قرو عق للق فا التهاك خلفة لع اواك انعد ع اذ اواك السكورا )اظفل كد ارم سرك ملريوظ يه سراف فافض والتعال انها 
فنك قرسو كبلق كدق ]ذل يه إعوال قب و عاد كدهي وادن] ار سياف يا التمظ اويا سار اسار شوق وترون 
انجام بدهند يا نوافلى را كه در روز موفق نشدند شب انجام بدهند (2) يس آن تشقن انك فيد أذ أواة شكزرا) 
مطلبى ديكر است؛ اين مجموع جند طايفهاى است كه مربوط به خلقت آسمان و زمين است. در جريان سوره مباركهل] 
الصفئ ران اذى 1م300 امدوافكةه (فن | أي إن ال عَليكمُ النّهَارَ سِوْمَداً إلى يَوْم الْقَِامَهِ مَنْ إل عَيْدُ الله ايك 


-ه 2 
بلبل تشكتونَ فبه). 


اما اين مسئله كه آيا شب اوّل خلق شد يا روزء اين يكك صبغهل| علمى ندارد» براى اينكه براساس كرويت زمين» شب و روز با 
هم هستند» اين طور نيست كه شب مقدم بر روز باشد يا روز مقدم بر شبء اين نزاع وجهى ندارد, اين بحث ثمرهلا علمى 
ندارد جه رسد به عملى! وقتى كرهلا زمين در برابر شمس قرار بككيرد» يكك طرف آن روز است و يكك طرف ديكر آن شب»ء 
مكر اينكه به لحاظ غلبه[] ساكنان آن زمين در نظر بككيريم؛ آن منطقهاى كه ساكنان آن زياد استء دريا نيستء كوه نيست و 
سكنه دارد؛ آن اوّل روز بود يا قسمت ديكرء اين ممكن است و قابل تصوير هست؛ اما اصل مقدم بودن روز و شب درباره[] 


كرة زمينة بعذ از اثبات ايبكه ومين كروق اسك فرضى تدارق: 


ص: ا 


-١‏ زمر/سورهة”3 آيهة. 

؟- قصص /سوره18, آيه 1/. 
*“- قصص /سوره18, آيه ال. 
'- فرقان/سورهة؟, آيه87. 


6- من له يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج ١‏ ص8598. 


مطلب ديكر دربارهل] بحث «قبض و بسط» علوم است؛ سابقاً هم ككذشت كه برخى بر اين يندار بودند كه جون بسيارى از 
كشفيات علمى روزانه در راه استء علوم ديكر نظير فقه و اصول و تفسير و فلسفه و كلاام هم بايد در اثر بسط علوم در راه 
ديكر بسط يبدا كند» ممكن نيست كه آن علوم يبشرفت بكند و اين علوم همين طور سر جاى خود باشد؛ اين «فى الجمله) 
درست است نه «بالجمله)»! و جاهاى آن هم مشخص است! نمونه آن هم اين است كه جريان حركت و سكونء, حركت از 
آسمان به زمين آمد و سكون از زمين به آسمان رفت»ء از اين قويتر و غنيتر شما جه شاهدى داريد؟! يبشينيان بر اين باور بودند 
كه شمس حركت ميكند و زمين ساكن است! ساليان متمادى» دهها قرن روى همين هيأت فكر ميكردند كه آفتاب حركت 
ميكند و زمين ساكن است و به زمينمحورى ميانديشيدند» بعدها براى آنها روشن شد كه زمين حركت ميكند و آفتاب ساكن 
است. اين كم تفاوتى نبود! در هر حال حركت از آسمان به زمين مد و سكون از زمين به آسمان رفت! خيلى فرق كرد! اما 
در بسيارى از مسائل اصولى هيج _به نحو سالبه كليه _ اثر نكرد» در بسيارى از مسائل فقهى هيج اثر نكرد» در بسيارى از 
مسائل فلسفى هيج اثر نكرد» در بسيارى از مسائل كلامى هيج اثر نكرد؛ البته عرفان كه منرّه از آن است كه با اينها تغيير ييدا 
كند. فقط در مسائل فيزيكك و شيمى وامثال آنها براساس حركات خاص ممكن است كه اثر يكند. در اصل مسثئله حركت كه 
سيفن امن وابيقه انك جيد ا فاغلن متكزاهدة مه | غان ١‏ .سكو اهن ميثافة سجر اهلة زمان محرا هاه قوم و افع مم اهل ان 
شش عنصر كه عناصر اصلى حركت هستند هيج فرق نكردند» نه كم شدند و نه زياد؛ با اينكه تفاوت جريان جاذبه و جريان 


حركت زمين و جريان سكونٍ شمس كم تحوؤّلى نبود! 


ص: 2 


بنابراين مسئله «قبض و بسط» يكك محدودهل] خاص دارد؛ آنجه به موضوع يا محمول مرتبط است اكر منقبض شدء آثار آن هم 
منقبض ميشود و اكر منبسط شدء آثار آن هم منبسط ميشود. حركت به شش امر وابسته استء نه كمتر نه بيشتر! حركت بيزمان 
نميشود؛ بيمسافت نميشود. بِبقَوّه نميشود. بيفعل نميشود, بيمحرّك نميشود؛ بيهدف نميشودء حركت بيهدف نخواهد بود! اين 
امور ششكانه با حركت استء خواه زمين بككردد خواه شمس. اين تفاوت عظيم ذرّهاى در مسئله حركت و قانون حركتى كه 


فلسفه به عهده دارد _ نه علم طبيعى _ هيج اثرى نداشت. 


بنابراين اختلاءف «ليل و نهار)» حركت «شمس و قمر)ء «آسمان و زمين»» اينها يك محور خاصء بحثهاى مخصوص و آثار 
تخصوصض كوهشاق و| دازفك عمكه ارج قر نيدايم افون تسكوااته امار وا وسنيان كداتهدا وادكن واد نينف انا 
فرمود در هر حال خدا را شما بايد بفهميد؛ سه تا راه دارد: اكر كسى جشم و كوشش بسته است كه خدا و قرآن با او كارى 
ندارد» فرمود: (فَأرض عن من تَوَلّى عن ذِكرنًا وَ لم ير إلا الحا الدَّا) (0) مثل همان كسى كه صريحاً كزارش ميداد درباره 
كوكب كيوان؛ اما ميكفت اين تصادفاً بيدا شد. بس آن كسانى كه (صُمٌّ بكمٌ عُمْيٌ فَهُعْ لا يَعْقِلُونَ)» (5) (لآ يَْجِعُونَ) (9) و 
امثال ذلكك با آنها كارى نيست» (تأغرض عَن من نَوَلَّى عَن ذْكرنَا وَلَمْ يُرِد إلا الحا الذَّنَْا)؛ اما كسى كه در راه هستء براى 
او به نحو «مانِعهُ الحَلْوَا سه راه است كه اجتماع را شايد؛ بعضيها بيرو نقل هستند» بعضيها ببرو عقل مى باشند» برخيها محدّثانه 
عالّم را مينكر ند برخيها حكيمانه يا متكلمانه مينكرند و برخيها عارفانه ميبينند؛ يكى راه عقل استء يكى راه نقل است و يكى 
راه شهود. فرمود اكر اهل حديث و نقل هستيد (لِقَوْم يُؤْمِنُونَ) هست كه (رَيْنا إَِنَا سَمِغْنا مُنَادِيا ينَاِى) (5) كه خدا هست و 
لكا سجر جال ضتل فيكريه كمنادل حل بيك د برد سونال نقل. اكر اهل حديث و احترام به روايات و قرآن و عترت 
هستيد (للْمُؤْمِنِينَ )» اكر با برهان ميخواهيد بفهميد و بعد نقل را مؤيد بياوريد _ حالا يا برهان حدوث است يا برهان امكان 
فقرى است يا برهان امكان ماهوى است _ براى «معرفه الله راه باز است. اككر راه نقل و راه عقل نبود» راه شهود بود كه «طُويّى 
َهُ وَحَُسْنٌ مّآب» بايد مشاهده كنيد. تعبير قرآن كريم اين نيست كه اكر فكر بكنيد خدا را ميفهميد! با اهل يقين كه سخن 
ميكويد يا ما را دعوت ميكندء ميفرمايد اين معجزه است و آيه است! آنهايى كه عصا را ديدند ازدها شدء فكر كردند يا معجزه 
را ديدند؟ آن كه ميكويد به صحرا بنكرم, به دريا بنكرمء به آسمان بنكرمء به زمين بنككرم او نه محدّث است و نه حكيمء او 
عارف است! يعنى اينها كه ديدند عصاى كليم حق ازدها شدء آيا از راه نقل يى بردند؟ از راه عقل بى بردند؟ يا ازراه شهود؟ 
اينها معجزه است! براى ما فرق ميكند بين اينكه عصا ازدها بشود يا يشهاى ببينيم يا مككسى را ببينيم» ما يشه و مككس را آيه حق 
نميدانيم! ما شب را آيه حق نميدانيم! روز را آيه حق نميدانيم! ما يا اهل حديث و نقل هستيم يا اهل حكمت و كلام هستيم» 
ديكر اهل شهود نيستيم كه بكوييم به صحرا بنككرم اين است يا به دريا بنكرم اين است. اين «آيات» نميخواهد بكويد اكر شما 
فكر بكنيدء از شب و روز يى ميبريد كه خالقى هست. نخير! اين «آيه) و «علامت» است! «آيه)» يعنى همين را نشان ميدهد! اكّر 
كفتند عصاى موسى آيه است يعنى جه؟ يعنى اكر فكر بكنى بى ميبرى كه اين كار موسى معجزه است يا همين خودش معجزه 
است؟ براى مؤمن اينها معجزه است براساس تلاشهاى نقلى؛ براى حكيم و متكلم معجزه است براساس تلاشهاى فكرى؛ ولى 
براى عارف ديكر نه فكر ميخواهد و نه نقل ميخواهد, جون او دارد ميبيند. اين «عَيْنٌ لما تَرَاك عَلَيِهَا رَقِيبا» () كه در بخش 
يايانى دعاى نورانى «عرفه» سيدالشهداء(سلامٌ الله عَلَيهِ) است همين استء اينكه نفرين نيست! اين خبر است؛ يعنى آن كه تو را 
نميبيند كور است! حكيم واقعا كور استء متكلم كور است؛ عصاكشان. عصاكشان است كه بعد كمكم ميفهمد خدايى هستء 
ايدكه كفت: زياف اسعدلاليان جوتين بوداء اين عصاى كورى است كه در دست حكيم است» عصاى كورى است كه در دست 


متكلم است» عصاى كورى است كه در دست محدّث استء براى اينكه او عصازنان» عصازنان بايد فكر بكند تا خدا را ببيند» 
او كه خودش را نشان داد! منتها در فصل سوم؛ يعنى در مقام فعل و در مقام ظهورء خودش را نشان داد؛ اككر (مَا رَمَيِتَ) (2) 
فسكة كو (موَ مع 2 ها كق) الاااست» اكر اين «آيت» و «علامت» استء نفرمود كه اكر بحثها داشته باشيد و فكر 
بكنيد به جايى ميرسيد! الآن خود قرآن «آيه» است يعنى جه؟ اين معجزه است! خاندان عصمت و طهارت يكك نحوه ميبينند» ما 
بايد با جانكندنها و بحثها و فكرها كه معجزه است و تحدّى شده است و كسى نميتواند مثل اين بياورد» يس معجزه استء 
بفهميم كه اين معجزه است؛ اما اينكه قبلاً عرض شد ائمه فرمودند: إِنَّمَا يَعْرِفٌ الْقَْآنَ مَنْ ُوطِبَ بهاء (4) بعضى از آيات 
است كه ما نميدانيم اين آيه براى وجوب است يا براى تحديد است يا براى تحريم است و جه جيزى دارد؟! ما جون اين لحن 
را نشنيديم كه كوينده جكونه حرف زد در اضطراب هستيم» اكر كسى بككويد برو! يكك وقت تند ميككويد بروا اين يعنى بيرون 
برو؛ اما يكك وقت مى كويد بروا يعنى اكر خواستى بروى برو. يكك وقت ميكوبد بروا يعتى اكر رفتى آسيب ميبينى؛ يعنى 
رفن بهقر انك د يسن آدم يعلد لو ,ميتوائد بكويد برو كسى كه در مجلس متسعه اسك حرق متكلم زا ميشنوة و ميفهمد “كه 
او جكونه كفته برو. فرمود: إِنَّمَا يَعْرِفٌ الْقَوْآنَ مَنْ خوطِبَ بهاء كسى كه صداى وحى را ميشنود! كلام خدا را به وسيله جبرئيل 
ما ميشنويم كه او جه طور كفته! آيا او استهزايى كفته؟ آيا او تحقيرى كفته؟ آيا او تحكيمى كفته؟ آيا او براى وجوب است؟ 
يكك وقت ميكويند كه برو! يعنى ميتوانى بروىء اما يكك وقت ميككوييم برو! هر دو «بروا استء اما اينكه ميشنود ميفهمد كه اين 
جه ييامى ذاردا فرموف نا يديم بق ضذا واه البعه :كن أضل براق وجوه ما ر كك بيغمي راض لى الله عليه 3 3417 شلي) اينيك كلايد 
وسيله او به اهل بيت ميرسد. يرسش: خصطابى كه فرموديدء آيا مى شود كفت كه «مَنْ خوطب بها همان خطابات ابتداى آيه 
استء ماتند (ا أيّهَا القَ) (4) و (يا أَهْلَ الْكتَاب) است؟ ياسخ: به هر حال ما ميشنويم! ما مخاطب هستيم و خود قرآن با ما 
دارد حرف ميزندء «يا ايا الِّينٌا نيست» قصه ديكران را هم كه نقل ميكند با اين آقا دارد حرف ميزند. برسش: يعنى (يا أَهُلَ 
اكاب لا تَغْنُوا فى دِينكم ) 100 ... .؟ ياسخ: همه و هر جه كه باشد ما مخاطب هستيم» ولو قصه نوح باشد! ولو قصه آسمان و 
زمين باشد! ولو قصه جهنم و بهشت باشد! ولو قصه آدم و حوًا باشد! يرسش: اما طبق (يا أَهْلَ الْكتاب لآ تَغْلُوا فى دِينكغ ) اهل 
كتاب خودشان مى فهمند كه جه غلوّى دارند؟ ياسخ: نه او بهتر ميفهمد كه اهل غلوٌ جه كار كردند! آنكه ديكرى كفته بهتر 
ازاو دارد ميفهمد و از عمق كار او باخبر است! يكك وقت است كه (أَحَاطَتٌ به حَطِيئتة) )1١(‏ خطاى فكرى يا خطيئه عملى يا 
(ذولت لكع التمك ) له تي كذارد ارا قيمة وتحو يا رك محرت يبد قرطتن حر كندهه عدبا الي جل كار ره بلا 
كاوى نجام ذاديكة أنااصيقينيد (نواك لك التك ١)‏ نشم دوو لمارا لزي فاده و #ماطائل ستفيده يك كارف 
كرديدء خيال كرديد نزد من عزيز ميشويد. خيلى از مواردى كه انسان كارى كه خودش انجام مى دهد و تصميم ميكيرد 
نميفهمد كه جه كسى را هول داده! يكك نفس مسؤّلهاى در درون ماست كه روانشناس استء روانكاو استء همه جيز را بلد 
استء آن ميداند كه از جه جيزى خوشمان ميآيد و هر جه را كه خوشمان ميآيد را به حسب ظاهر جمع ميكندء يرده زرنكارى 
روى اين تابلو ميكشد كه خوشمان بيايد» جزء محبوبهاى ماست؛ تمام اين سمومات را يشت اين يرده و تابلو ينهان ميكند, ما به 
عنوان اينكه اين همان است كه ما ميخواهيم آن را مصرف ميكنيم» ميبينيم كه مسموم شديم. خيلى از كارهاست كه انسان 
يكنك و تمبفهمد كد آن دشمن درون ذارد او زا درحاه مياتذازة؛ لذا ذاث اقدس الهن فرمود كد سه مظلب ات كلادو ثازا 
شما ميدانيد» آن سومى را شما هم نميدانيد! شما كاهى كار علنى ميكنيد» شما ميدانيد و ديكران هم ميدانند؛ در قسمت دوم 
كار سوق دازيد شنا عدائيد وديكران تسداقدةور قبسةا ثالث كازئ استث كدمكفير ار سد«استث كدون درون كنا كال 
است و خود شما هم نميفهميد كه جه كار ميكنيد! (وَ إن تَجْهَِ بِالْمَولٍ فَإِنَهُ َعْلّمُ السو وَ أَخْمَى)؛ (1) كارى كه علناً ميكنيد» 


شما ميدانيدء ديكران هم ميدانند و خدا هم ميداند؛ كار سرّى كه شما انجام مى دهيد و ميدانيد؛ ولى ديكران نميدانند؛ اما خدا 
ميداند؛ كارى كه اخفاى از سرٌ استء نه ديكران ميدانند و نه شما ميدانيد! ولى ما ميدانيم كه جه كسى شما را دارد تحريكك 
ميكند. بنابراين آن كه (لآ تَغْلُوا) هست» خودش هم نميفهمد كه دارد جه كار ميكند! فرمود ما مخاطب هستيم ما ميفهميم كه 
قرآن جه كفته! اين است كه هيج ممكن نيست كسى بتواند به عمق قرآن برسدء مككر به بركت اهل بيت؛ يعنى اينها مخاطب 
اصلى هستند. يرسش: حضرت امام على با بيغمبر بوده و صداى وحى را شنيد وفرشته را هم ديده (15) ائمه بعدى جكونه 
دان وحن را نع اتاد ات ز نيا كه نرق رحدو وهف نا كدي لافامريطله حار وارد لويم زا لكريم ارط ويه 
ويا ل ور ا ا الس ارا قري وات 
مخصوص براك لى الل عليه 3 له هلو ) استه انا «ينْ حتت الولايه؛ كه اينها نور واحد هستند؛ در آن جا كه (إِنُكم كلهم 

نُورٌ وَاحدّاء آن جا باخبر هستند! يرسش: مككر وحى در زمان بيغمبر قطع نشده؟ ياسخ: آن حقيقت بود! بايد بدانيد ماضى يعنى 
ماضى و مضارع يعنى مضارع و حال يعنى حالء اين در نبش زمان است! كسى كه به بالاتر رسيده و به مقام ولايت رسيده؛ آن 
ناه ماف شيكة #مشارع اسكاوانه حال سيق مترطى انيتا وناتداز باقعدة جد يدك سكن تربك ذا مكاتدان نافد 
قوق زهان وسكا است!] كارابه عميشقة. اسكة ابد قوال شبركك 5ل جاكن أن حجاسته اكر كسئ انذخا اشدجالز 
كذشتة براق او يكسان اسث كرمود كهابن اسماة وزمة حكمشاة ايم اسكه براق برضيها اذ اسك اك كمى شاهداتهو 
عارفانه به عالّم ناه كند. او اكر به صحرا بنكرد همان است, به دريا هم بنكرد هم همان استء او ميشود اهل يقين؛ اما كسى 
كه محيثانه است و با نقل استء آن هم يكك نور است و ميشود مؤمن؛ اكر از راه عقل و تفكر الهى باشدء آن هم يكك نور 
است ميشود حكيم و متكلم. به هر حال وجوه فراوانى براى «مؤمن» و «موقن» و «عاقل» ذكر كردندء سيدنا الاستاد(رضوانٌ الله 
عَلَيِه) يكك بحث مبسوطى در تفكيك اين سه جهت دارد كه آن هم شيرين است و صحيح (11) اين هم يكى از وجوهاتى 
است كه ميتواند «مؤمن» و «موقن» و «عاقل» رااز هم جدا كند. فرمود برخيها مشاهده ميكنند و برخيها ميفهمند و برخيها 
وتوف حوس راد عق اسك و اماد الخاق امت سيوع وا قار انان بانناحت ماعن كلق ما يآ شيك نا نانك توف 5 
كناكتفغ أؤ تفقل) لهف همين انيت 216 سمع» در مقابل «عقل؛ است؛ هم در قيامت آنها ميكويند: (لَو كنا نَسمَعٌ أ تَعقِلٌ)» هم 

دو ضاي ار ساس باكر رجي ادل وقح ا لدن ارصال رركه بحتصي رادي كاده تورك انها رادي ليما كترريه 
در سوره مباركهل] «قصص» آيه "7 دارد: (قَلْ أ رَأَبثُم إن عل الله يكم النهَارَ مس ومَداً إلى يوم الام إله َي الل يكم 
ليل لشكترة ف )اعد كس راق كندا كلب ل وده جد كن رراى :هما روق نا ور ابنها ايت الى بهذا (و فا اليل 2 
النَّهَارَ آبْنن فَمَحَوْنَا آيه اللِّلِ و جَعَلْنا آي النَّهَار مُبِصِرَة)) تفحو قثب : ادنس تاريكة امت زورون :1 بداشدووقن امك نكا 
الل وَ اهار آي فحنا آية الل و علا آنه النََّارِ مبدرَة)» إين آيت حق است! آن كه ميكويد به صحرا بنكرم» شب را 
مينكردء با إيتكه شب تاريكك است! او كه با ين جشم نميبيند! وجود مباركك امام صادق به «أبى بصديره كور كفت» مكر الآن 
خدا وا تميبيئق؟1 «أبى تصدير) به غفايت ونجودامباركك امام صادق كفت بله مينيدم. بنابراين وقتق كور مبريشل ؛ معلوم ميشود با 
جشم فيزيكى نميبيند! اين را مرحوم صدوق(رِضْوَانٌ الله عَلَيه) در كتاب شريف توحيد (10) نقل كردند وقتى أبى بصير كور به 
رصرديا عاط د03 انان تلوس ف رن باعد راد نابت مر اودر 2 الو سدق اسرد رد 
ميتوانم اين را براى ديكران بكويم؟ فرمود: نه» شما براى مردم عادى بكويى خيال ميكنند كه _ معَاذالله _ با جشم ظاهر انسان 
خدا را ميبيند! وقتى به يكك كور ميكويد خدا را ميبينى؛ البته «أبى يديره به آن مقام نرسيد كه بكويد به صحرا بنككرم و به دريا 
بنكرم؛ او در همان لحظه به عنايت وجود مبارك امام صادق (سَلامٌ اله عَلِيهِ) بودء وكرنه جزء عرفا نبود» جزء محدّثين بود؛ يكك 


وقت اويس قرن هست كه ميكويد: «هِذِه لَيلَهُ السّجودٍ فَيَسجَدٌ حَتّى يُصبح) (11) وجود مباركك بيغمبر ميفرمايد: (إنّى لَأَجِدُ نَفّسَ 
الوّحْمَن مِنْ قبل الْيَمَنَا (؟1) او يكك جيز ديكر است؛ اما او ديكر مثل اويس قرن كه نبود, او يكك محُحَدِتْ بودء عالِم بود فقيه و 
اصولى بودء از اين راه ها بود به بركت حضرت(سِّلامٌ الله عَلَيه) آن حالت به او دست ذاه كه لك كبرت فرموذ الآن فكر 


نميبينى؟ 
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بنابراين تمام اين آيات ميكويند ديدن كه آيت باشد. سخن در اين است كه انسان اكر «آيه) را ديد ديكر با فكر نميبيند» با 
نقل نميبيند. هيج كس به كسانى كه از نزديكك «شقّ القمرا را ديدند» يا از نزديكك احياى موتاى مسيح را ديدندء يا از نزديكك 
جريان كليم الهى را ديدند كه عصا ادها شد نككفت كه اين معجزه استء او دارد معجزه را ميبيند! بنابراين لسان قرآن اين 
است كه اينها «آيه) است؛ اما ما «ارض) ميبينيم» نه اينكه «آيه) ميبينيم» آن وقت با فكر كه اين حادث است و حادث مُحيث 
ميدكر ا سلم ع استقنو كاري كر افده ميكى اسقعو والض فيك اسنواقلن اسع كل عيكو اقلوديا بزاشرى ها ها ادله1 مركرف 
يناك نقى اسحة مهدي كه أبن عدا دارد برسشن: ازرشيميه يناد هنذا فى اقتيمة يلكه © باسك فرمود: (وحعننا اليل 3 
لنَّكَارَ آيتَئِن فَمَحَوْنًا آي اللِّل وَ جَعَلَنَا آنه النَّهَارِ)» آن «آيه الله؛ تاربكك است! تاريكى «آيت؛ حق است؛ روشنى «آيت» حق 
استء اين تاريكى فقط سايه است! به قدرى دقيق است مسئله «ظل» كه بسيارى از احكام نجومى روى همين سايه طرح مى 
شود به ما كفتند اكر سايه فلان قدر شد موقع نافله استء فلان قدر شد موقع فريضه استء اكر سايه از دايره «نصف النهار» به 
اين طرف آمدء «ظهر» است و نشد «ظهر» نيست. ظل يكى از بحثهاى عميق رياضى و هيأت و نجوم سابق بود الآن هم هست. 
فرمود سايه آيت من است! من شاخصى دارم؛ نورى دارم؛ آن نور ميخورد به اين شاخصء اين شاخص سايه دارد» جون تابش 
آن نور منظم است و بودنٍ اين شاخص منظم استء بودنٍ اين ظِل هم منظم خواهد بود: (ألَمْ بر إِلَى رَبك كَيِفٌ مد الظلَّ) كه 
(جَعَلَمَا السَّمْسَ عَلَِهِ 5ليلا). )١(‏ ما جون دسترسى به آفتاب نداريم, از تحوّل اين سايه بى ميبريم كه آفتاب از دايرهلا «نصف 
النهار» زايل شده است؛ اما بيان سوره «فرقان» اين است كه سايه دليل نيست» شمس دليل است؛ او جون از آن طرف حركت 
كردء سايه را به دنبال خود كشاندء نه اينتكه جون سايه از اين طرف رفت» شمس از آن بالا حركت كرد (ثُمْ جَعَلَنًا المَّمْسَ 
عَلَيِهِ دليلاً-). «ظلٌ» غير «ظلمت» استء ظِلّ شبه وجودى دارد» منظم استء دقيق رياضى استء شب سايه زمين است! آن طرف 
رقم كدووشدزوى القات ابسق ووو اسك وسابه زفي كددر ابن تبسك قراو كرف هرد شيع نذا ترهردة (5 عكلنا اليل 3 
النَّهَارَ آبَنَهن فمحؤْك 
بنابراين آن (لِقَوْم يُوقِنُونَ) كه قائم به يقين هستند؛ مثل قائم به قسط و با يقين دارد زندكى ميكند _ نه اينكه كاهى اهل يقين 
وفوا و اقاتو يه تي امنق د و لعيير ا فلن كو يناده عكر كزع و يشجويا باكر ان عنم حكني فى واقشن كاريح قد كمه 
لالالا يك فروغ رخ ساقيست كه در جام افتاد او اكر به اين جا رسيد اين طور حرف ميزند؛ اما «حكيم) اين طور حرف نميزند» 
«متكلّم) اين طور حرف نميزند» «محدّث؛ اين طور حرف نميزند» همه اينها اهل ايمان و يقين _ يقين عقلى يا يقين نقلى - 
هستند؛ اما اينها «آيت» را نميبينند» زمين را ميبينند و از وجود زمين كه ممكن است به واجب بى ميبرند» نه اينكه آثار فيض را 
در خود همين زمين ببينند» آيت را مى بيند! ما زمين را ميبينيم» آسمان را مب ميبينيم» جون اينها ممكن هستند هر ممكنى واجب 


ا 0 


آي الل و جَعَلْنا آيَهَ النَّهَار مُِصدَرَةٌ) و اككر شب را ببيند «آيه اللها را ميبيند يا روز را بيند «آيه الله را ميبيند. 


فقرى و حدوث و تغتّراينها بى به واجب ميبريم؛ يس ما «آيت) را نميبينيم؛ البته بعدها ميكوييم كه اينها علامت هستند, اما آن 
كه ميكويد به صحرا بنكرم» آيت را ميبيند؛ مثل اينكه در محضر كليم حق باشد و «يد بيضاء» او را ببيند؛ در محضر او باشد و 
ادها كردنش را ببيند» او ديكر استدلال نميكند» جون آيت براى او مشهود است؛ فرق عارف و حكيم اين استء فرق عارف و 
متكلم اين است» فرق عارف با محدّث اين استء فرق اويس قرن با ابوذر و ابوبصير و زراره و امثال آنها اب ين است. اين كه 
ميكويد اى كاش اول تا آخر جهان شب بود و من در آن شب يكك سجده ميكردم, او ب بكة راه ذكر أسث هذه لله الشجود»: 


ضر نع 


-١‏ فرقان/سورهه7, آيههع. 


در سوره مباركه[] «قصص» اين را فرمود: (جَعَلَ اللَهُ علِيكمٌ النَهَارَ َرْمَدا إِلَى يَْم الْقيَام) )١(‏ اين است. بعد فرمود لاقل اين را 
لداريد تدان بكنيد! اتلزراى كدر تراه كريم امد كان رسع 1ط مربوط يعر قراط لسك (أَقَلا يكَدَيرَونَ الْقُوَآنَ أَم عَلَى 
قلُوب أَقَْالَّهَا). (1) تدبّر براى دل استء اككر دل قفل باشد اهل تدبّر نيست و جشم هم كه كارى نميكندء از جشم كه كارى 
نالك بوك راسي بز دوه كاري كيه دار عله عدن وري اعاكة ١١‏ نقر كا ررأرضا نا بول روه ا نحن و صدريه 
بود و (لَا تُدْرَكهُ الأنِصَارٌ) بودء فقط با قلب بايد شناخته بشود و قلب هم كه درب آن قفل است اول جركين ميشود (كَنَا بل رَانَّ 
عَلَى قُلُوبهِم). (؟) «رين» يعنى جركك؛ كناه جرك است و صحنه قلب را ميككيردء كمكم در دل بسته ميشود و قفل ميشود (أَمْ 
عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالَّا). وقتى كه دل قفل شدء جشم و كوش هم كه راه تتدبّر ندارند فرمود يا تتدبّر يا دل بسته (أ فلا يَدَبُونَ 
الْقُآنَ أم عَلَى قلُوب أََْلّهَا). درباره معرفت الهى ظاهراً تدبّر نيامده استء تفكر است كه در بخش يايانى سوره مباركه0] «آل 
عمران» در آيه 140 به بعد آمده استء فرمود: (إنَّ فى تلق التَماوَاتِ و الأزض و الا اليل وَ الَهَارِ لات وى الألباب). 
(َأوْلى الأتواب) كسانى هستند كه (وَذْكرُوتَ الله قاماً و مودو علَى جنوه و يََفَكرُونَ فى حلي الشماَاتٍ و الأذض ) () 
اينها از تفكر _ حالا يا راه كلامى يا راه فلسفى _ بى ميبرند كه خدايى هست؛ سادهترين راه كه «إِنَّ البغرة تَدُلٌَ عَلَى الْبعير و 
آنا رَالقَدم دل على الْسيديره (2) كه آن عرب ساده كفت نا براهين دقيق و عقلى روايات ديكرء اينها فكر است. درباره قرآن 
دارد كه (أ قلا يَدَيَرونَ الْقُْآنَ آم عَلَى قُلُوبٍ أَقفَانّهَا)» درباره آسمان و زمين فرمود تفكر كنيد وقتى فكر كرديد البته به اين 
جا صيك ريسيت ول ارهق ]قر ند 16 ستوره عدا كد تاونق اموق كه را كل ركو لذ قو لو كالم جه عقن عو الله دوا 
فيه الختلاقاً كثيراً). بعد از اقامه اين جند برهان در همين سوره مباركه «جائيه» فرمود: (تَلْك آيَاتٌ اللِّ ْلُوهَا عَليِك بِالْحَقٌ قبأَىٌ 
فويت بك الله ) سحلت باخدا نيف نوة (الله 1ل أخية مَنَ الحدِيثِ)؛ (/4 خدا حديث كرده؛ اين را نازل كرده و كلام؛ كلام 


00-7 


«الله» است: (فبأىٌ عل يك يك 8ك اللى )ويس غير نهدا وغو اذ دوت عار كاذ انها نك ران مرك ره داريه ريراك ايذكد 


تشخيص بدهيد كه اين كلام» كلام الهى است؟ (فَبِأَىٌ ع ديث يَعردَ الله) يعنى غير از خدا (وَ آياته يُؤْمنُونَ) اين مضمون در 
بخش يايانى سوره مباركه «مرسلات» هم آمده است؛ سوره مبا ركهلا «مرسلات» آيه 9 كه (وَيْل يَوْمَئِذٍ للفكديق) شمث ابه 


م اه 


ينجاه كه آيه يايانى سوره مباركه «مرسلات» هست فرمود: (فََىّ يد . يث بَعْدَةُ يُؤْمِنُونَ). در سوره مباركه «زمر) هم مشابه اين 
افوا فيصو ةنده عقف عور نار كف ونون 1801 | بمرايدظة زاللة رز عم ضورف أ لان وف امل دنعف أن 
عرد قات اقدس الهى الت #متكلى قحو دان اقدس الهى اسك (الله ثرل خسن حْسَنَ الْحِدِيثْ كتاباً مُتَشَابهاً مَقَانِى تَقْطَ ِو مِنْهُ 
جُلُودُ الَّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ تم تَلِينَ جُلُودَهَمْ وَ فَلُوبهُع إِلَى ذكر الله ذلك هُردَى الل يَْدِى به مَنْ يَشاءً وَ مَنْ يْضْ يِل الله قما لَه مِنْ 
هاد). 


2 


ات قصط لتو وك آنه الو 
ات محمد اسسووء اه دع 
- انعام سورع آيه١٠.‏ 
؟- مطففين اسوره لل آيه؟١.‏ 


ه- آل عمران اسوره ”0 آيه191. 


#- روضه الواعظينء الفتال النيسابورى؛ ج ١‏ ص "١‏ 


-١/‏ زمر اسورهة 0 آبه"7. 


تفسير آيات ت قا ١١‏ سوره جاثيه 96/1١7/١١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نثلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات © تا ١١‏ سوره جاثيه 


0 لطم رس سوه سر نر دم الوا لي 

عم شنتكب را كأن َم يَشمغها بف بداب أليم (0) و إِذَا لم من آبائا ينا اَذَه ُو أوليك لَهُعْ عَدَاب ؛ مُهِينٌ (94) 
لوا الاو ا مر ل 00 
كَفَرُوا بآيَاتِ رَبّهعْ لَهُْ عَذَابٌ مِن رجز ليم )01١(‏ 


سوره مباركه1] «جائيه؛ همانطورى كه ملاحظه فرموديد در مكه نازل شدء ششمين حم' از «حواميم» (1) هفتكانه است كه 
درباره اصول دين است. غالباً اينكونه از سُوّر با تبيين وحى و تنزيل كتاب آسمانى شروع ميشوند. بخش اوّل سوره مباركه[] 
«جاثيه» مانند بعضى از سُوّر كذشته براى بيان آيات الهى است. در بحث قبل ملاحظه فرموديد يكك وقت است كه ميفرمايد 
اكر كسى آسمان و زمين را خوب بررسى كند و فكر كند به مقصد ميرسد كه خدايى هست؛ ولى تعبير اينكونه از آياتى كه 
در سوره «جاثيه» آمده؛ اين است كه خود آسمان «آيه)» است» خود زمين «آيه)» است. نه اينكه بعد از تأمّل در اينها بى ميبريد 
كه اينها «آيه) است. يكك وقت است كه براى افراد عادى سخن ميكوبيد» ميكوييد كه اكر شما اين امور را خوب بررسى كنيد 
بى ميبريد كه اينها نشان قدرت الهى است. يكك وقت براى خواص بحث ميكنيد كه اين خودش «آيت» و نشانه است. براى 
خواص و براى اولياى الهى و براى اهل يقين» سراسر جهان مثل عصاى موسى است. نه اينكه عصاى موسى جون غير مُعتاد 
است بشود «آيت» و اين جريان زمين و آسمان و باد و باران و نظم خاصء «آيت» نباشند؛ منتها جون ما در «آيت» و معجزه 
غرق هستيمء اينها به حساب «آيت» نميآ يند. اصرار قرآن كريم از اين آسمان و زمين كه خود اينها «آيت» هستند اين است؛ لذا 
براى اولياى الهى لازم نيست كه بررسى كنند, فكر كنند كه جون ممكن هستند _ حالا يا امكان ماهوى يا امكان فقرى _ 
واجبى دارند و مانند آن» خود اينها «آيه» ميباشند. همانطور افرادى كه «عصا) را ميديدند يا «يد بيضاء» را ميديدند» اينطور نبود 
كه حالا بعدها بى ببرند اين معجزه استء متن معجزه را ميديدند؛ لذا فرمود اكر كسى ايمان داشته باشد. اهل يقين باشد و اهل 
تعفّل باشدء اينها رأ «آيه) ميبيند. 


ص: 24 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص7188. 


تعبيرى كه درباره «ليل و نهارا شده است,. بنج _ شش طايفه از آيات بود كه تا حدودى كدشت؛ اصل آفرينش «ليل و نهاراء 
اختلا.ف «ليل و نهار)» ايلاج (1) «ليل» در «نهار» و «نهار) در «ليل»» تكوير (5) «ليل» در «نهار» و «نهار) در «ليل»» 5-0 ونا أيه 
اللبل): «" «تاريكك) بودن أ افسشسة: «روشن» بودن نت است؟ البته ظلمت آيت نيسث» جون عدم است»: ولى دل جون 


طايفه استء «تكوير» يكك طايفه استء اين ينج _ شش طايفه نشان ميدهد كل اينها «بذاتها» آيت هستند. 


دو .سكل اينكه آيا شب قبل ال وول اسث ايا روز قبل ال شب ماححظه فرمود بد كه اين نزاع واه ندازد» جوت زميق كروى أست و 
شب و روز يا هم هستند؛ اما يكك بحث ديكر راه دارد كه كدام اصل است و كدام فرع؟ آن را قرآن تعرّض كرده كه روز اصل 
است و شب فرع؛ زيرا شب سايه است و سايه به دنبال شاخص ميرود و به دنبال نور ميرود» نه اينكه نور به دنبال شاخص بيايد. 
هر جا نور حركت ميكند به دنبال آن سايه هم حركت ميكند. اينكه در سورهل| مباركه «فرقان» _ كه آيه آن خوانده شد _ 
فرمود: (ثُمَّ جَعَلَنَا السّمْس عَلَيهِ دليلا)» (؟) ما در مقام اثبات»ء از سايه بى ميبريم كه آفتاب از دايره0] «نصف النهار» كذشت؛ 
ول وغترى قراف اين ابنث كداسابة اكرعق كرده يراق إبق اميك كه مين كقت1 (ع عقا النفي عليه دياف ابن قور 
جون حركت ميكند سايهلا زمين هم به دنبال آن حركت ميكند. در مقام اثبات؛ البته ما جون دسترسى به سدير شمس نداريم و 
حركت آن براى ما روشن نيستء آن دقت را نداريم و نميتوانيم ببينيم» از حركت سايه بى ميبريم كه اين از دايرهلا «نصف 
النهار؛ كذشت و مثلاًوقت نماز ظهر است؛ ولى در مقام تحقيق و ثبوت» شمس دليل سايه است! در مقام اثبات براى ما سايه 
دليل قرار ميكيرد و بى ميبريم به ايتكه شمس حركت كرد. مثل همان دود و آنش؛ اين آتش دليل دود استء ولى ما از راه 
دود بى به آتش ميبريم» فرمود: (ثمَ جَعَلْنَا السّمْس عَلَهِ دِيلا). 


ص: |2 


-١‏ حج /سوره 5١‏ آبهاء. 
7- زمر اسوره 5" آيهه. 
1- اسراء /اسور ه7١2‏ آبه؟١.‏ 


'- فرقان/سورهة؟, آيهدهع. 


در جريان اصل و فرع» آن را در سوره مباركه «أعراف» مشخص كرده است؛ آيه 5ه سوره مباركه «أعراف» اين است كه: (إِنَ 
ربكم الله الى حَلقّ الّماوَاتِ و الأْض فى سِّهِ آَم ثم استوى عَلّى العؤش بُغْشِى اللَلَ الَّار) اين (يُعْشِى اليل النّهارَ) كه دو 
تا مفعول كرفت؛ يعنى «يجعّل له َبِحَاتَهُ و تَعَاللا ليل عَاشْدَيهَ التَهَارا؛ خدا شب را يرده روز قرار ميدهد و اين يرده روي روز 
ميافتد. الآن كه اينجا روز استء بعد از جند ساعت آن يرده ميآيد روي اين روز؛ اصلى هست به نام روز كه اين يرده به دنبال 
اوست؛ لذا فرمود: (يَطَلَبَهُ حَثيثاً)؛ يعنى به سرعت و بدون فاصله اين سايه» آن نور را تعقيب ميكند. طالب «تابع» است و مطلوب 
«اصل» استء فرمود سايه به دنبال نور حركت ميكندء (يُغْشِى اللَّيِلَ الَهَارَ يَطلبَه)؛ يعنى «يَطلْبُ اللَيلٌ الَّهَارَ حين» «سَريعً». به اين 
قسمتى كه ذكر شد قرآن يرداخت و درست هم هستهء براى اينكه نور تابع سايه نيستء سايه تابع نور است؛ منتها مطلب مهممى 
كه ذات اقدس الهى در سوره مباركه]] «فرقان» به آن اشاره كرده كه فرمود مككر نميبينيد؟ (ثُمْ جَعَلَنَا السّمْس عَلَيهِ دليلا) ويا 
تعبير به «آيه» كردند» ميخواهد بفرمايد كل عالّم سايه است براى (نُورٌ السّماوَاتِ وَ الأزض) (1) ما در مسائل عادى مسثله 
«مرآه) را داريم و ميفهميم» مسئله سايه را داريم و ميفهميم, اما با كثرت ميفهميم» ه ركز بدون كثرت اينها براى ما روشن 
نيست. ١مرآه)‏ كه اسم ابزار استء يعنى وسيله رؤيت؛ ما يكك شيشه. جيوه » قاب و صحنهاى لازم است كه عكسى در آن مُنطبع 
بشود تا بككوييم اين شيشه و قاب و جيوه كه آينهلا عرفى استء ابزار رؤيت آن صورت باشد. اين ابزار و اين اسم «آله) براى 
آن است كه ما به وسيله اين ابزار صورت را در آن ميبينيم» اين آينه عرفى است كه وقتى به بازار مراجعه كرديم و ميكوييم 
آينه» جنين جيزى را به ما نشان ميدهند؛ اما در كتابهاى عقلى وقتى ميكويند «مرآه)» كارى به اين شيشه و جيوه و قاب و امثال 
آن ندارندء» زيرا اين شيشه آن صورت را نشان ميدهد و آن صورت به درد عارف نميخورد. عارف آن صورت را آينه ميداند 
يله ضور قري ]بلقلل لطاع كد رن لزان 15 لقو اسك ارح وسيل سيره كسان اك 16 در ك1 
القبورز فى ك3 الأنصار وَلَكنٌ رمه اتيت بحَقَائِقٍ الأبمان:: 190 بس اكر در كتابهاى عرفائى كفتثد جهان آيئة استء ثة 
يعنى آينه بازار كه ما در آن صورت ببينيم» بلكه خود آن صورت را ابزار مشاهدهلا صورتافرين ميدانند» اين يكك نحو از تعبير؛ 
بس ما جنين جيزى در عالّم نداريم» اكر جنين صورتى بخواهد در عالّم يافت بشود» شيشه ميخواهدء جيوه ميخواهد و قاب 
ميخواهد و امثال آنها؛ جيزى در عالّم باشد به نام اين صورت» جنين جيزى در جهان وجود ندارد. ١ظِل)‏ هم اين جنين است! 
جهان كم نظل الله اكه زظ[ » عمداقا تجياز مضه ميخراهله ركه ثور تقواهن» ركةة ركف فالعصض كافك كدد اب تون به اي 
شاخص بتابد» دو؛ اين شاخص بايد حجيم باشدء غليظ باشد و دو لايه باشد كه سايهدار باشدء اكر شفّاف باشد كه سايه ندارد» 
أيق شة4 اين ساية بايد ييفكدل روى خيزئ: اكر ها غير اذ آن نور و غير از اين شاخص دوجدارهاى جيزى ديكر نداشته بوديم» 
سايه نداريم! سايه روى جه جيزى بيفتد؟ هوايى ميخواهد, فضايى ميخواهد» جسمى ميخواهد كه اين سايه روى آن بيفتد» اكر 
آفتاب بود ويكك جوب و ديكر هيج كه ما هوا هم نداشته بوديمء سايه هم نداشتيم! اين سايه روى جه جيزى بيفتد؟ حداقل 
حالتى كه اكر ما بخواهيم سايه را ترسيم بكنيم» جهار جيز ميخواهيم؛ ولى ذات اقدس الهى خودش خالق است و كل جهان 
سايه! تصوّر اين براى خيليها سخت استء جه رسد به تصديق و بحث آن! اين سايه روى جه جيزى ميافتد؟ وجود او هم وجود 
سايواق: اسك سا فى فنيت كد ابن سابه زوق آن يفن امات و زميق و كل مجموعه | عالّم و آدم سايه هستندء اين سايه 
روى جه جيزى افتاده است؟ ما با اين فلسفه و كلامى كه ما مُعتاديم, ابزار نداريم تا اينها را بفهمند! ما منطقى بخواهيم بحث 
بكنيم؛ منطق ما منطق مشاء است كه دو نوع حمل را به ما كفته: حمل اؤّلى و حمل شايع صناعى. خيلى ترقى بكنيم و برويم در 
حكمت متعاليه» يكك حمل حقيقت و رقيقت هم بيدا كنيم؛ اما دو تا حمل ديكر: يكى حمل «مرآه) و «ذى المرآه) استء يكى 
حمل «ظِل) و«ذى ظِل) استء اين حمل جهارم و حمل ينجم. اينها در بازار معرفت نيست! ما با جه جيزى بفهميم؟ قهراً شاعرانه 


درميآيد! ميككوييم اين شاعرانه است و ذوقى استء. جون دسترسى به برهان نداريم! منطق مشّاء فقط بار حكمت مشاء را 
ميكشدء يكك منطق قويتر ميخواهد كه بار حكمت متعاليه را بكشد! يكك منطق اقوايى ميخواهد كه بار عرفان را بكشد! آنجه را 
كه ديكران مَجاز ميدانند اينها حقيقت ميدانندء اينجنين نيست كه تعبير عالّم به «مرآه) مجاز باشدء يا تعبير عالّم به «ظِل) مَجاز 


باشد» فرمود: (ثُمَ جَعَلَنَا السَّمْسَ عَلَيِهِ دِيلاً) واين سايه يكك وجود ضعيفى است بدون اينكه به جايى تكيه بكند. 


ص: وعع 


-١‏ نور اسوره؟ آبهدة"؟. 


"- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 48. 


به هر تقدير فرمود اين سايه «فرع؛ است و آن روز «اصل» استء ذات اقدس الهى (يُعْيْدَى اللَقِلّ النَّهَارَ يَطْلبَهُ حذيثاً)؛ يعنى اين 
سايه به سرعت به دنبال آن ميافتد كه قهراً روز ميشود اصل و شب ميشود فرع اينجنين نيست كه زماناً يكى مقدم بر ديكرى 
باغتد كايا كرورية: «أر قو اسار كان فافتفه لكدرافا ومكوريا يكى «اصل» است و ديكرى «فرع». يرسش: ببخشيد استاد! 
فرموديد كه برهانهاى اثبات وجود خدا در حوزهلا حكمت هستند, تعبير مرحوم علامه طباطبايى از «برهان صدّيقين) در حوزه 
حكمت است يا نه؟ ياسخ: بله در حوزه حكمت استء اين فقط مفهوم است. ما در مفاهيم _ الحمد لله _ دستمان باز است و 
خيلى زحمت كشيدند؛ اما همين «برهان صديقين)»» همين «بسيط الحقيقه)»» همين «صترف الوجود) فارابى و همه اينهاء الفاظ و 
مفاهيمى است. «الله» لفظى است «بما له من المفاهيم)؛ ذات مُستجمع جميع صفات كماليه و جلاليهاى كه در «جوشن كبير) 
آمده است؛ اما همه اينها در فضاى ذهن ماست و مفهوم اسث: ان بيان خيلى لطيف است كه وجود مبارك امام صادق در 
جواب سؤال آن شخص كه كفت اينها كه مفهوم است؟ فرمود اكر اين نباشد: الَكانٌ التَوْحِيدُ عا مُوْتَفِعاهه )١(‏ مكر ما مكلف 
هستيم كه آن حقيقت را ببينيم؟! آنكه مستحيل است! ما با فكر و استدلال ميفهميم كه اينها مصداقى دارد و در خارج اين 
«مفهوم) مصداقى دارد» ما آن مصداق خارجى را عبادت ميكنيم» همين! بخواهيم ببينيم» تازه اوحدى از اولياى الهى مثل 


ص: ٠ل‏ 


.5 الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -١ 


فرمود كه اينها آيات الهى هستند و (يُعْشى للب النّهَارّ)ه اما در جريان «إحياء الأرض»» برخى از اهل تفسير اين «إحياء الأرض» 
كه فرمود ما زمين را (فأَخيا به الأرْض بَعْدَ مَْتِهَا)» اين را به نباتات زدند» نباتات را ذات اقدس الهى إحيا نميكندء اينها را بيدار 
ميكند! اين درختها خوابند» وقتى بهار شد اينها را بيدار ميكنندء اين «ايقاظ النائم» است؛ اين درخت كه بيدار شد غذا 
ميخواهد, وقتى بخواهد تغذيه كندء خاكهاى كنار ريشه خود را تغذيه ميكند, اين خاكك مرده است حقيقتاء بعد از جند روز يا 
جند عفتة زئذه ميشود حقيقتاً. فرمود مكر تميبينند كه (أَنّ الله ُخبى الأوْض بَعْدٌ مَؤيها)» (1)انه اينكه «نقيض النائم بعد تومهاة! 
دوكظيا ار مامد مها خرا عه يوار كا شد ريا را يتاب از نك كها و كرقها ابنها عرد جتني يا اكتدية رو كايا اليد يوا 
ححقيشد] :اين انيت كد فرسرية اذا وَأ بِمُ الرّبيع فاكثروا ذكر الْنّشُورا؛ (7) شما وقتى بهار را ديديد به فكر قيامت باشيد, قيامت هم 
همينطور است كه مرده را زنده ميكند! الآن اين خاكك زنده شد! اين خاكك و كود كه جماد بودند الان نبات شدند و زنده 
شدند. اينجا هم «إحياء الأرض بعد مَوتَهَاا كارى به بيدارى درختها ندارد. يرسش: اينكه خاك مرده زنده شده در اثر حركت 
جوهرى» سقف و حدٌ خود را از دست داد واز جسم جمادى به جسم نباتى تبديل شده است؟ ياسخ: از دست ندادء بلكه 
كاملتر شد. مرده بود و زنده شد. يرسش: نقص را از دست داد و كمال بيدا كرد؟ ياسخ: نقص را از دست دادن سالبه است! 
وقتى شما كفتيد نقص را از دست دادء اين قضيه موجبهلا محصّله نيستء قضيه لا موجبه لا «معدولة المحمول» است؛ يكك وقت 
شما ميكوييد «هذا نائم»» خيال ميكنيد كه اين قضيه موجبه است؛ ميكوييد «هذا جاهل»» «هذا فقيرً»» «هذا نائم) و «هذا مريض» 
خيال ميكنيد كه اينها قضيه موجبه استء اينها موجبهل] «معدولة المحمول» است كه حرف سّلمب در درون اين محمول نهادينه 
شده استب يك وقث يكوييند اهذ ا يق سالا ابن علوم اميت كه قضيه ابوه 8 ومعدولة المجيولة اسن بكاوت 
ميكويبد هذا غيرٌ عالم» اين معلوم ميشود كه موجبه[] «معدولةٌ المحمول؛ است؛ اما يكك وقت اين حرف سلب را كه اغير) 
بافن وه نووةة محووك الامو كونهو ودين اد كويو نرق أجاف امنا ابنذ نقد ركه بيه بحق له فسا اين كر وزية 
خود نفى دارد. وقتى كفتيد «هذا ناقصٌ». موجبه[] «معدولة المحمول» است؛ يعنى لضن بكامل) حالا كه نبات «نامى) شدء 
كامل شد و كمال خودش را يبدا كرد. فرمود: (آيَاتٌ لِقَوْم يَعْقِلُونَ)» اين مسئله ايمان و يقين و تعمّل» كاهى به صورت تنّع 
جركداد مضا : كل زمرك اعمال معرقا برشغره كاد | لعا تون رقن 101 كان 1 ترمو ( اراق لت ار ب 
دن بكرا عقي كا نوجي بقوع وا بون قوم و قرا بر اباط جاده كبدى كديضة لا وظق كابس ناو كحت كايا 
(يَعقِلَونَّ) هست و (يُوقنُونَ) هستء ابنها اينجنين هستند» اما كسانى كه بخواهند مؤمن بشواتد» بع كساض كه لباقت ايفان 
دارند و اهل استكبار نيستند؛ يكك عدّه هستند كه (مَ َوَاء عليه أ أَنْدَّرتَهُ أ له لقنو ) ,رجه ازانه وكهد وه اراك كود 
اينها «يستكبرون)؛ يكك عدّه هستند كه لايق و قابل ايمان هستند» كسى كه قابل ايمان است و ملكه قبول در او هستء او وقتى 
كه آيات الهى را ببيند ايمان ميآوردء نه اينكه بعد از ديدن بخواهد ايمان بياورد! بعد از اينكه مؤمن شدء آيات ديكر را كه هر 
لحظه ميبيند بر ايمان او ميافزايد كه (زَادَ؟ نَهُمْ إيماناً)» لقذاكر اناف تدوين وا (ثُلعِتْ عَلَيِهِمْ آيانهُ زَادَنْهُمْ إِيماناً)» آيات تكوريقى 
را هر لحظه ببيند (زَادَتَوُمْ م إيماناً)» ب بش اضل ترا كسقى كه سترفابه فطرك.ذارة وقابل'ايماة ا ورد استة ابتها برايشان 


اث ركذار استء وقتى هم كه اثر كرد در مقام بقا هر جه را كه ميبينند يت الهى ميبينند. 
ص: الام 


.١7هيآ حديد/سورهل!2:‎ -١ 


"- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 17 ص 195. 
و3 انعام /اسوره 07 آبهة4. 
ع بقره /سوره 2١‏ أبدع. 


"اتفال اسووة ان انها 


امنا اؤبازة مؤفن و.يقين و (يفقلوة) يكف فرق كلمهاى است كة يكن ايمان يكن يقيق. يكن (يفقلوة ) اسث؛ يكى فرق صورت 
است كه در آنجا به صورت «مؤمنين» كه اسم است به كار رفت»ء اينجا در (يُوقنُونَ) و (يَعْقِلُونَ) به صورت فعل مضارع مفيد 
افكت ويه كا رقع راي كين كديكزاسهاة اسندانيا باعن شوذابن هنا ون ] تجاءراهى كاده هرة عرسي دارفنا 
آسمانها! اين فقط ايمان است كه با يذيرش حرف انبيا اثر دارد؛ اما درباره[] اختلاف «ليل و نهار» و باران و اينككونه از مسائل 
فيزيكى و شيمى وعلم نبات و اين جيزها تعمّل اثر دارد و كارساز است؛ لذا با (يَعْقِلُونَ) ياد كرد؛ اما آنجه در آسمانهاست كه 
تعمّل راه ندارد تا انسان درباره آنها بينديشد و تعفّل كند. كاهى هم درباره كل اينها تعبير به تعمل يا يقين ميكند كه ميشود 
تنؤع در تعبير. بعد فرمود اينها آيات الهى هستند؛ هم ذات اقدس الهى اين حديث را كفته كه (اللَهُ نَرّلَ أَحْسَن الْحَدِيثٍ) (1) و 
هم ما كه مسير كلام الهى هستيم اين را نقل ميكنيم. اككر در سوره «انفال) فرمود: (وَ ما رَمَيِتّ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكنَّ الله رَمَى) (5) 
در همه موارد هم ميفرمايد: «وَ ما نَطقَتٌ إِذْ نَطقّت وَ لكن الله يَنطقٌ)» جون (وَ ما يَنطِقُ عن الْهَوَى نا إن هُوّ)» (*) «أى النطق» (إلا 


فعن ترس )اك كبر واد الطلق ويس السك يمن بزاساني (29 ا وفك إذ وفك ) مضو زو نا تطقق د تطفت: و لك الله 


0 


ام 


نَطقَّ)ء اين ميشود «كلام الله»! ما كه اين مسير هستيم به حق هستيم؛ ذات اقدس الهى هم كه به حق استء يس از صدر تا ساقه و 
ازساقه تا صدر حق است. اكر از صدر تا ساقه حق است و كسى به اين ايمان نياورد» به جه جيزى ميخواهد ايمان بياورد؟ 
(فبأَحُ حَدِيثِ) بعد از اينكه خداى سبحان فرمود و بعد از اينكه آياتش به ما رسيده به وسيله (بِأَئِدِى سَفَرَوِ) (2) و ما اين آيات 
را نقل كرديم كه (يَلْك آيَاتٌ اللَهِ تَلُوهَا عَلَيِك بالحَقَّ ) (0) خدا بر بيغمبر به حق تلاوت كرده؛ يبغمبر هم به حق بر ما تلاوت 
ميكندء اينها به جه جيزى ميخواهند ايمان بياورند؟! حالا كه اينجنين استء ما شش تعبير عذابآور را براى اينها آماده كرديم؛ 
يكف زوق يكن أناكك انب )بوالاد ورا وساف امه كدو دوزم انك يا امل تونريد يمعنداك اتيك انا ككو يهم يعن 
«كذّاب»» مستحضريد كه ايك كله يا براى كسى كه حرفه او اين استء يّر«إفك» استء يُرادروغ» استء يا نه يكك خبر سنكين 
كاذبانه را او كفته است. مُسيلمه كذّاب» او شهرت به دروغكويى نداشت و حرفه او هم كذب نبودء اما همين ادعاى نبوت كار 
سنكينى است كه او «أفُاك» شدء او كذَّابٍ شد. درباره جعفر كذّاب هم همينطور بود! اين «طرّار) بود به جاى جعفر طتّار» حرفه 


او دروغ نبود» همين كه ادعاى ناصواب كرد و اين كار سنككين را انجام دادء شده كذّاب. 


ص: (484 


-١‏ زمر/سورهة” آيه"1. 

"- انفال/سورهىل آيهل7١.‏ 
"ا نجم اسوره ”8 آبه” وع. 
1- عبس /سوره الى آيهة1. 


ه- بقره/سوره؟, آيه107. 


يس اين صيغه [] مبالغه يا براى حرفه و نسبت و ييشه است يا نه يكك وقت كسى كار ستكينى را انجام ميدهدء با همان يكك 
كار ميشود «كذّاب» با همان يكك كار ميشود «أقاكك». اينها متأ فانه هم كارشان سنكين بودء هم حرفهشان سنكين بود! با 


- 
أ 


شنيدن «كلام الله كه (اللَّهُ َرّلَ أ خْسَنَ الْحِدِيثْ) و با شنيدن كلام «رسول الله) كه آيات را بر ما تلاوت كرد. هم مَعَاذَاللهُ _ 
ان ا ا اين كارء يكباره نبود؛ لذا اينها به دو جهت «أفاك» هستند و كناه هم دارند؛ لذا «ويل) 
بر اينهاستء اين يكك. 


جطور اينها «أفاك» هستند؟ براى اينكه (يَش حَءُ عَم آبَاتِ الل لَى عَلَيِهِ) اين آيات الهى را ميشنوئد و حيجت بر او تمام ميشود؛ اما 
9 بدو شه تكبراً)» اين استكبار او لحظهاى و مقطعى نيست» يشت سر هم اين استكبار را دارد. يس هم كار او سنككين استء 
جون حرف «لله) و«رسول الله را نيذيرفت و نمييذيرد وهم اصرار دارد براين استكبار و نيذيرفتن واين نيذيرفتن او هم 
مستكبرانه است» جون ١‏ «كذّاب» استء اصرار دارد و مستكبر استء ما براى «إفككث» اوء اصرار او و استكبار او عذابهاى 
كونا كو وا تهية كرة: بم: (َيِلُ ِكل أنَاِ أنيم). يكك؛ (قبشْوهُ بداب أليم)» دو. (وَ إِذًا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا َيئا انََدَهَا هَرُواً)؛ 
الكل وك 1 دوعا تعاض سين مد تيا يكو دا لك ار كول ار عدف «إتخاذ هُزواء مثل اينكه جيزى را اسباببازى 
قرار بدهد. يكك وقت است كه سخن از استهزاء است» در سوره مباركه «زخرف» كذشت كه (وَ ما بيهم من َِيٌ إل كانُوا به 
يَسْتَهْزِؤونَ) )١(‏ يك وقت كسى را مسخره ميكند, يكك وقت است كسى را مثل عروسكبازى آن را در مجلس وسيله مسخره 
قزان مذهده :دن حساك در كقفان مز رشار و دن فرشتارش :ان «رإتكاة غزوه اث فرموذ اننها كارشاة اية انبث _- كاذ الله 
كنات الهى را اسباببازى قرار دافتد! اين غير از استههزاق به كناب خدامنت» (يتَهْزَؤُونَ) غير از والنشدة ف وأو اسك قرهرد: 
(الكدقا هر وا )دن (وَيْلَ لكل أن أنيم) يكك تهديل» (فبشّْهُ بداب أليم) دو تهديدء (وَ إِذَا عَلِمَ مِنْ اناما ها ات ذه 
مرو أوزتك ليه عاك فهيق ) سهتينديد. ارد عاضته ترا د بن ادك داك د سنك امك كردق رابور كمي لقاب 
البته اين بزركى كاذب استء مثل (أَعَهِدَنهُ الْرَّهُ بالإنم)» 490 كسى كه عزيز از راه كناه است» عزت او بيجهت است؛ استكبار 
اينهاء كبير بودن اينها و بزركك بودن ابنها كاذب است؛ اكر عزيز بودن و بزركك بودن اينها باطل بودء ذليل بودن و خوار بودن 
اينها درست استء براى اينكه دو طرف كه نميشود باطل باشد. اكر كسى عزيز بيجهت بودء ذليل باجهت است و اكر كسى 
بزركك بيجهت بودء كوجكك باجهت است و قيامت هم ظرف ظهور حى استء جون قيامت ظرف ظهور حق است اينها كه 
مستكبر و كبير بيجهت بودند صغير باجهت هستندء اينها كه عزيز بيجهت بودند ذليل باجهتاند و قيامت هم ظرف ظهور حق 
اسثء دهُون) و خوارى و رسوايى ايئها روشن ميشود: اينها عذاب «مُّهين؛ دارند؛ لذا فرمود: (عَذَابَ الهون) 0 در آيات ديكر 
و (عَذَابٌ مُهِينٌ ) دراين آيه» براى اينكه روز ظهور حقى استء اين جهارم. (مِن وَرَائِهُمْ جَهَنّم): اين كلمه «وراء)» يا معناى ييش 
رو است؛ منتها جون اينها (نَمَلَ َرِيقٌ من الْدِينَ وتوا الْكتَاتٍ كاب الله وَرَاءَ ظَهُورِمِع) (5) اين را يشت سر تعبير كردند» و كرنه 
عذاب بيش رو است و جهنم در بيش اينهاست نه يشت سر اينها! يا نه» آن طورى كه كشّاف (ه) و امثال اينها ذكر كردندء 
«وراء» مطلق جهت است» أعم از «أمام) واخَلف؛اكر اعم باشدء ديكر آن عنايتى را كه سيدنا الاستاد(رضوانٌ الله عَلَيه) 
فرمودند لازم نيست؛ اما اكر «وراء» به معنى بيبش رو باشدء تعبير از «وراء» به لف كه اينها من وراء خودشان قرار دادند؛ يعنى 
اعناى يد ان دار نةء فرموودد» (من وَرَائِهمْ جَهنْم)» جرا تعبير از جهنم به ١‏ أورات شعد جا ابكه «وراء) بيش برو اسك ثه يتحت 
سر؟ براى ايتككه اينها بشت سر انداخضد! (تولَ يق ِنَ الِّينَ ونوا لكات كتاب الل ورا طورجم)! به بشت خودشان 


اناشع سانا روه (وَ لا يَف عَنْهُم ها كتربوا شَيتاً ولا مَا انك دُوا من دون الله ولا ) هيج كدام ازاين د :مشكل آنهارا 


حلّ نميكند؛ نه مال و قدرت مشكل ايها راحلٌ ميكتند» جون (هلك عَنّى سُلْطَائيَةُ)؛ (2) آن بتها و صَدّمها و وَكّنها مشكل اينها 
را حل نميكنندء جه اينكه در سوره مباركه1] «دخان» آيه 6١‏ قبلاً. كذشت كه (رَوْمَ لأ يُفْنى مَوْلى عن مَؤلى شَيئا وَل هُمْ 
ينص رُونَ)؛ هيج كارى از صَنَم و وَنَّن و امثال آنها ساخته نيست. بنابراين نه مال اينها مشكل اينها را حل ميكند و نه آن صَنّم و 
وَنّن به داد اينها ميرسندء هر دو را نفى كرد. فرمود: (وَ لا يُغْنِى عَنّْهُم مَا كسدبوا سَيناً) يكك. (513 ها اتكدوا ين دوق الله أؤقاة) 
آن هم (شَينا) اين دو (وَ لَهُعْ عََدَابٌ عَظِيمٌ) اين ينجمين بار. (هدًا هُدى وَ الَِّينَ كَفَرُوا بآبَاتِ رَبّهمْ لَهُمْ عَذَّابٌ) اين ششمين 
بار (من رجز أَلِيم). اين «رجزه يكك عذاب سخت و دردناكى است كه در سوره مباركه «بقره» به آن اشاره شده بود كه فرمود 
از آسمان براى اينها رجزى خداى سبحان نازل ميكند؛ آيه 4ه سوره مباركه «بقره) اين بود: (فََدَّلَ الّذِينَ ظَلْمُوا قلا غير الى 
قبل لَهَهِ اونا عَلَى الذي ظلمُوا رجزاً وق الشساء بعَا كاثوا بف قَوة)» بس اين يكنش باز عذاب براى آن آست كه كلام الله؛ 
براى اينها ثابت شدء «كلام رسول الله) كه نقل «كلام الله است برا ابتها ثايت كنذه كذشعة از اببكه تيد يرفشد و كذشعة اذ 


إيتكه مسخره كردند» وحى الهى را اسباب بازى قرار دادند! «إتخاذ هرو غير از (يَسْيَهْرْؤُونَ) اسثء به اين صورت درآمدند و 


2 مم 


اين هم يكك بار و دوبار نبود: (وَ إِذَا عَلِم مِنْ آيَاتنَا شَيئاً انَحْدَهَا هُرُواً)» اكر _ مَعَاذَللَه _ كسى به اين دام افتاد» اين تعبيرات 
ششكانه دامن كير او خواهد شد. يرسش: تعبير به «علم در آيات ما اينجا فقط همان صرف فهميدن آيات است يا واقعاً علمى 
را ببدا مى كنند؟ ياسخ: نه واقعاً علم بيدا ميكنند» جون معجزه واقعاً براينها ثابت شد اينها برايشان كاملا ثابت شد. يرسش: اين 
راجع به بعضى هاست. ياسخ: بعضى از اينها كه كافر هستند» آنها كه مؤمن بودند ثابت شد و ايمان آوردند كه قبول كردند» 
واى ]نهنا أآنانه وكارك يفوم برسف: كل امهانى 6ن( ركه لهم غ تاش افيرة )را بسعياة الت يرق كدوراضاة 
به وجود مى آيدء ولى با علمش مبارزه مى كند؛ مثلاً وقتى كه من مى دانم كه اين بريز برق داره؟ ياسخ: يكك وقت است كه 
اسان ايماث ثمبا وق ايخ يكف مرحله از كقراست كه كرثمار ميشود؛ يكف وقت'ابيث كه كذشنه از ارتكة ايمان نميا ورد 
استهزاء ميكند؛ اما يكك وقت كذشته از اينكه ايمان نمى آورند و استهزاء ميكند» آيات الهى را اسباب بازى قرار ميدهد! همان 
طورى كه مؤمنين درجاتى دارند, كار هم دركاتى دارند» اين طور نيست كه طبقات هفتكانه جهنم يكسان باشدء اينها ١بَعْضْها‏ 
دون البغض» مى باشند» درباره منافقين كفتند: (إنَ الْمَنَافِقِينَ فى الذَّرْكك الَْسْفَل مِنَ النّارِ) (/ بنابراين يكك وقت است كه اصل 
كفر است» يكك وقت است كه استهزاء استء يكك وقت (إتخاذ هُرُّوا است» يكك وقتى اصرار بر اين كار است و يكك وقت هم 
مستكبرانه است كه همه اينها دركاتى يكى يس از ديكرى دارد. 


ص: 141 


-١‏ زخرف/سوره*29؛ آيهلا. 

.5١2هيآ‎ 27 بقره/سوره‎ -١ 

'- انعام /سورهع, آيه”97. 

'- بقره/سوره 7 آيه١١٠.‏ 

ه- الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى ج ؟» ص 01". 
ع- حاقه/سوره269, آيه19؟. 


لاد فساء (شووه6: يده 1 


تفسير آيات 3١١‏ 18 سوره جاثيه 95/١١/١١‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١١‏ تا ث١‏ سوره جاثيه 


(هذًا مُدّى وَالِينَ ُو بآيات رَبهم لهُْ عَذَاتِ بن رجز أَليم 011 الل اذى سح كم البخر يجري القلك فيه بأثره و لتتُوا 
ين قَط له وَ لم تَْكرُون (17) و سمو كم ترا فى الَساوَاتٍ و قرا فى الأذض تجبيعا به إنّ فى ذلكك لآياتٍ لِقّْم يكَفَكرونّ 
)01١(‏ قل لِلَذِينَ اموا يَغْفرُوا ِلَّذِينَ لا يَْجونَ أَيَامَ اللِّ لجز قَوْمّأ بمَا كانُوا يعون (0 قز فيكل ضالحا للننييه 325 أضاء 
فعَليهَا نّم إلى رَبَكم تُوْجَعُونَ (018)) 


سوره مباركه «جاثيه) همان طورى كه ملاحظه فرموديد» ششمين (حم) از «حواميم) 3ن متكان ايك كذ ون مك فال شد 
عناصر محورى اين سوره هم اصول دين است و صدر اين سوره هم درباره نزول كتاب آسمانى است و محتواى اين هم بيان 
توحيد و معاد و نبوت است. در بخش اول كه فرمود در سماوات و أرض «آيات» براى «مؤمنين» (1) و «موقنين» 120 و «عاقلون» 
(5) هست اينها به عنوان «مانعة الخلوًا است كه جمع را شايد؛ ممكن است كسى در حالتى با همان ايمان معارف را بفهمد و 
يكك حالت خاصهاى به او دست بدهد كه يقين بيدا كند ودر بخش ديكرى با تفكرات عقلى به معارف راه بيابد» اينها معانلٍ 
هم و مقابل هم نيستند كه بشود «مانعة الجمع)؛ اجتماع را شايد؛ جه اينكه كروههاى مقابل آنها هم اين جنين نيست كه «مانعة 
الجمع) باشد؛ يعنى «أفاكك) ممكن استث كه «مستكبر) باشد و ممكن اسث «مُستّهزى). اين «إفكك) و «استكبار) و «استهزاء؛ براى 
سه كروه ل ا ار ا 
«استهزاء» و كاهى هم به تفكيك؛ غرض اين است كه اين سه وصف صف «سيئه) در برابر آن سه وصف «حعسّ نه) قرار كرفته و 
اجتماع اينها را هم شايد. 


ص: عا 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى» ج ١‏ ص5188. 
١؟-‏ جاثيه اسوره 58 آبهم. 
#ادبواثر هاشوروقء: آبدء. 


*- جاثيه اسورهه؟؛ آيهة. 


مظلي كيك ايق اسع كه فرهودة (عذاخ ذى )قسير 1ق عدرلا مكل رزية عدل» اسدة يكن هذا عاد موقت انك كه 
ميكوييم (فيه هُدَى) )١(‏ اين نيازى به حذف جيزى و مانند آن ندارد؛ اما وقتى كفتيم (هذًا هدَى) مثل «زيدٌ عدل» است كه 
براى مبالغه است. اين كتاب هدايت است و هر كسى كه اهل ايمان يا يقين يا تعمّل باشد و تفكر هم زمينه آن تعمّل استء از 
ابد كتانه مور علق تبرةاى ديك شرف (حداة ذى )جمد برها اقانه سكين كه مسيعله1] ترسدس ‏ دهركة دزموة شنا 
درباره آسمانها كه بخواهيد فكر كنيد اين نظام سبهرى را با تعمّل ميفهميد؛ اما آن سماواتى كه (لآ بم نقح لَهَمْ أَبوَاب الشسماء) 


(؟) با ايمان حل ميشود. در معراج كفته ميشود وجود مبارك يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) در آسمان اوّل فلان حال ديد 
كردندء اين آسمان با تعمّل حل نميشود, بلكه با همان ايمان حل ميشود. يرسش: با تعمّل ... را بيدا كند؟ ياسخ: با تعمّل نهء با 
ايمان جرا! اما حالا انسان با برهان رياضى و عقلى بفهمد كه آن جا نماز جماعتى بود و وجود مباركك مسيح در آسمان جهارم 
است ابنها كة يا خقل حل تحكورة: برسش: در كنار «سماوات)»» «أرض) هم آمده است! ياسخ: بلهء لذا در بخشهاى ديكر مثالا 
درباره «أرض» آسانئتر فرمود تعمّل بكنيد؛ اما آن جا كه آسمان و زمين هستء ايمان را ذكر كرده» جون مجموع «خارج و 
داخل» خارج است؛ مجموع جيزى كه عقل به آن دسترسى نداردء با آنجه به آن دسترسى دارد» مجموع اينها در دسترس عقل 
نيست؛ اما آن جا كه در دسترس عقل استء فقط به عقل تعبير كرده است. آن سماواتى كه (لآ تنح لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاءِ) افزون 
بر «اأرض» با عقل حل نميشودء جون مجموع «خارج و داخل» خارج است؛ لذا جريان معراج هم همين طور استء جريان معراج 
ه ركز با عقل حلّ نميشود كه مثلا آسمان اوّل جه بود؟ وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) بيش نماز خيلى از 
اكه كاده جيرها راهن أن اسحاة فيديعا سكاتل ادر فلن اسناة ديد انا كد اعفل سا كميقود ا لداهن آنا سكا 


ايمان را مطرح فرمودند. 


ص: 444 


١‏ - بقره /سوره "2 آيه؟. 


؟- اغراف /سورهل/ه آيه :ع 


در بخشهاى ديكر كه مسائل رياضى و هيأت و نجوم راه دارد كه با تفكر و تعمّل ميشود بى برد و حل كرد. در اين قسمت 
فرمود خداى سبحان اينها را خلق كرد, طرزى اينها را منظم آفريد كه مشكل مسافرت شماء اقتصاد و تجارت شما را حل بكنند؛ 
دريا و آب را طرزى خلق كرد كه بتواند مسير كشتيها قرار بككيرد» جوب را طرزى خلق كرد كه در آب فرو نرود؛ باد را طرزى 
خلق كرد كه به موقع و حساب شده بوزد كه كاماللاً كشتيبانان سابق از راه شناخت مسير باد _ الآن هم هواشناسى همين طور 
است _ ميفهميدند كه جه زمانى بايد حركت بكنند» جه مقدار بايد حركت بكنند» سرعت باد جقدر استء الآن هم هواييما 
همين طور است! اينها ميدانند رفتن از شرق به غرب جقدر طول ميكشد و بركشت از غرب به شرق جقدر طول ميكشدء باد در 
ل سا ا الا ا 
كاهى ممكن است كه مثل مسائل عادى انسان اشتباه بكند؛ ولى نظمء الو رضي نكا ترود رمه صر راس كن 
كرديم تا مسائل مسافرت شماء كشتيرانيهاى شماء تجارت شما و مانند آن حل بشود: (للهُ اذى سكو َكمْ البعر تَِرى اللكك 
فيه بأمْرهِ)» كاهى اين امر به صورت عادى ظهور ميكند كه كشتيبانان اين را رهبرى ميكنند» كاهى (يشم اللَِّ مَخْرَاهَا و مُوْسَامَا) 
فقاااسك كدوقق يخ اسة لكر بدا زند سكروده رسيم الفيوقى بخراعة ويتعوى عدر كك ودهد كر بو يسم لق بكر نايز 
اينكه باد كدام طرف ميوزد و كدام طرف نميوزد نيست كه آن ميشود كشتى نوح! و اينكه كفته شد: همَكَلُ أَهْلِ بتتى كمَكلٍ 
سَفِيئَهِ وح0 (1) همين استء اين طور نيست كه حالا بايد با رهبريهاى رياضى اينها كار بكنند» كار اينها با (يشم الله مَريها وَ 
مُوْسَاهًا) است» «مُرسا) يعنى لكر خداى سبحان كوهها را «رواسى» زمين قرار داد» اين «رواسى)؛ يعنى كزارو رسيلة سكونت 
ذفن كمكاوهين نايت امُرساه كه يا اسم مصدر است يا اسم مكان, يعنى لنكركاهء همين كه فرمود: (بشم اللِ) لتكرى است 
6 واد سسا مو كان اعد الردي كد (بشم اللِّ) بايد جريان بدا يكس رن عكر يا باد تاد يا تفسى :1 لوف 
وجود مباركك نوح بود؛ اهل بيت اين طور هستندء «مَمَلُ أَفْل تتتى كَمكل س فيه ُوح) از ابخ جل اسك كه غير ان آن ذوات 
قرسي دواضدوون كبمن سيق او انق ناد كد مسلا عر كت ككل براسانى اضول وبافى انك ورسف اناهن شجداية 
ادوااوط ذاد يد سدس 6 1ه ادر المز ميق مى الرمائدة ونا لقطة كتحت البان) اكرول اهل بك موه باغ البعه مطاف آذ 
وتوانة ز افد وان ]تع ظاراض 2 1 ممع ويك موقا :ارد سي | مرك كه ايح كايا اراد د كله كن 
كشتى نوح با (يثم اللِّ تريها وَ مُرْمَاهَا) وبه فرمان آن حضرت حركت ميكرد. (اللهُ الى مدر لم البخر) اين يككء 
(لِتَجرىَ للك فيه بأَمْرهِ)» كشتى طورى است كه ميتواند به امر ذات اقدس الهى در دريا حركت كند» غرق نشود و از راه باد 
مسير رفت و بركشت آن تنظيم بشود. (لتَبَنَعُوا مِن فَضلِهِ)» بخواهيد مسافرت كنيد»ء سفر حج و عمره برويد ممكن استء 
سفرهاى ديكر برويد ممكن استء سفرهاى تجارتى داشته باشيد ممكن استء با كشتى سفر دريايى بكنيد و غواصى بكنيد كه 
از بركات زير دريا باخبر بشويد ممكن هستء همه اينها هست و براى اين كارها (وَ لَعلْكم تشْكرُوت). 


ص: ا 
-١‏ هود/سوره١232‏ آيه١8.‏ 


؟- مناقب آل أبى طالب» ابن شه رآشوبء ج 2١‏ ص .7١5‏ 


ل روجع البيان» اسماعيل حقى» ج 2 ص /. 


در جريان آفرينش _ جه اين آيه و جه آيه بعد كه فرمود: (وَ سحْرَ لَكم مرا فى السَّمَاوَاتِ وَ ما فى الأمزض جميعاً مِنْهُ إنَّ فى 
ذلك لَآيَاتِ لِقَوْم يَتفَكرُونَ) _ ميفرمايد همه اينها براساس «تسخير) است؛ ما يكك «تسخيرا داريم» يكك «تفويض» داريم و يكك 
اقسراء «قسر) با «قاف) و «سين)»؛ آن دو تا محال است»ء «تسخير) حق است. در كارهاى انسانى يكك «جبر) داريم» يكك «تفويض) 


داريم و يكك «اختيار» كه به «منزله[] بين المنزلتين» است؛ آن دو تا محال است و اين يكى حق است. 


در جريان جبر و تفويض مستحضريد كه انسان نه مجبور در كار است و نه «مُفَوَّض)؛ مجبور باشد در كار كه به صورت ابزار 
دربيايد» اين طور نيست. اينكه انسان مرنّب فكر ميكند» تصميم ميكيرد» مشورت ميكند و مدتها مطالعه ميكند تا كارى را انجام 
بدهد معلوم ميشود كه مختار است و اكر خوب درآمد خيلى خودش را ميستايد و خوشحال است و راضى استء براى اينكه 
كار اوست! واكر بد درآ مد نككران استء كاهى كريه ميكند و كاهى به سر و صورت ميزند؛ معلوم ميشود كار اوست؛ اين كار 
را بشر _ جه مسلمان و جه كافر _ كار خودش ميداندء اين طور نيست كه انسان بككويد من مجبورم «من غلام و آلت فرمان 
اوا» بشر آزاد استء البته آزاد نه يعنى تفويض! يس مجبور نيست و تفويض هم نشده؛ جون خطر تفويض بدتر از جبر است؛ 
خط تفويشن) الى أت كه لج قاذ ينذا كنار فقن ن ويه اقنانا نوا كان كردم كفك و وميس كو وان ماله در فافت 
حساب را به من يس بده! در اين صورت «رابطه» عبد و مولا قطع استء رابطه خلق و خالق قطع است؛ اين شركى است» يس 
خطر تفويض بدتر از خطر جبر است. اين طور نيست كه انسان مستقل باشد كه جه خدا بخواهد و جه خدا نخواهد اين راه 
خودش دارد ادامه ميدهد و در قيامت فقط بايد حساب يس بدهدء اين طور نيست. يس تفويض محال است» جبير محال است» 


ميشود امر «بين الامرين)»؛ اين براى انسان بود. 


ص: 264 


در نظام هستى هم اين جنين است؛ خداى سبحان آسمانها را به حال خودش رها نكرده است تا بشود تفويض كه اين نظم 
طبيعى داشته باشد و خودش بككردد و خدا كارى نداشته باشد» مديريت نكند» ربوببيت نكند و رهبرى نكندء اين طور نيست! هر 
ح ركتى محرٌّكى ميخواهد! او را هم مجبور نكرده به اينكه كارى انجام بدهد, به هر حال زمين خصوصيتى دارد» آسمان 
موجودى است و اين موجود واين طبيعت آثارى دارد؛ خداى سبحان هركز كارى را بر خلاف خواسته زمين انجام نميدهد. 
برخلاف خواسته آسمان انجام نميدهد» برخالاف خواسته «رياح) انجام نميدهد. باد خصوصيتى دارد» زمين خصوصيتى دارد. 
آسمان خصوصتى دارد؛ ه ركدام از اينها خصوصيتى دارند, منتها مدبّرانه» عالمانه و حكيمانه اينها را رهبرى ميكندء اين ميشود 
التبنتخين): :الس ناتك كم ب خلاق صو ا ست انها عب :بكرو مدل ركة ررقت اناف نا بك اله فوارّد و عاقتد ذال زا نالا 
ميبرد» اين فشار بر آب است و تا اين فشار هست آب ميرود بالاء همين كه فشار برطرف شد آب به طرف خودش ميآ يد يايين؛ 
أما يكف وفك :تاراق اسك ازاقله كرف اموه روف سني كوه توتروع#دافته قو كارك سزررف ابن ذازة من اناق كف ناغاة5 
كشاورز ماهرى است اين را رهبرى و راهنمايى ميكند كه هرز نرود و زير ياى درختها برود» اين را ميكويند «تسخيرا. هدايت و 
راهنمايى هر شىء برابر با خواسته اوستء مكر نه اين است كه آب بايد از بالا بيايد يايين؟ اين كشاورز ماهر نميكذارد كه اين 
در كودالها برود و هدر برودء ميككذارد بيايد زير ياى درخت. اين را ميكويند «تسخير)؛ يعنى هدايت كردن. راهنمايى كردن 
جيزى برابر خواسته او. آب كه نميخواهد ياى درخت نرود» آب ميخواهد از بالا به يايين برودء اين باغبان راهنمايى ميكند كه 


كجاتروة و هرق تزوة اند وا :مركو ويلة السعفير: 


١ ص:‎ 


فرمود ما كل نظام را با «تسخيرا آفريديم و«قسرا در كار نيست؛ يعنى «قسر» با «قاف و سين»» يعنى فشارى نيست. زمين اكر 
ميكردد آسمان اكر ميكردد؛ باد اكثر ميوزد و شمس اكر ميككردد؛ بر هيج كدام فشارى در كار نيست! ما طرزى اينها را 
آفريديم كه اينها بايد بككردند؛ منتها ما رهبرى اينها را به عهده داريم كه درست بككردند. اكر باران از بالا به يايين ميآيد و از 
بالا به يايين آمدن هم فشارى بر آب نيست»ء اين كشاورز با بيل خود آن را هدايت ميكند, اين را ميكويند «تسخير؛ كرده و اين 
باران واين آب «مسحّر» تحت كشاورزي كشاورزان است. يس «قسر) و فشارى نيستء با فشار و لوله و فوّاره اين كشاورز اين 
آب را بالا نبرده است كه برخلاف خواسته او باشد كه تا فشار قطع شد اين بيفتد يايين» بلكه آنجه را كه اين آب ميخواهدء آن 
را درست راهنمايى كرده است. فرمود ما آسمان را درست راهنمايى كرديم و برابر آنجه آفريديم همان طور دارد كار ميكند؛ 
زمين را برابر آنجه آفريديم و بر خواسته آن جيزى تحميل نكرديم و همه اين تسخيرهاى همهجانبه آسمانها و زمين براى نظم 
شماست! «مسخّر» ما هستيم؛ ولى اجازه داديم كه شما از آن بهره ببريد» ما آن را ثرم و «ذلول» كرديم؛ «ذلول) يعنى نرم؛ نه 
ذليل! فرمود: ل ل الأرْضٌ ذَلُولاً)؛ (1) يعنى نرم» هر كارى كه شما بخواهيد روى زمين انجام دهيد ميتوانيد. صد مترء 
داسك مان سيطيد نعسر كدت با ايت جاه ركرين بد فنثت 1ق رسيو نه كا ]1ن رمك ويه محدة ١‏ ذا برسده ما به آن كتين عد 
در اختيار شما باشدء براى شما نرم كرديم.ء براى شما «ذلول» كرديم؛ مثل كهواره براى شما هست كه هر طرف بخواهد 
بكردانيد ميكردانيد. اين حيوانات را شما ميبينيد» اين اسبها قبل از اينكه نرم بشوند و اهلى بشوند حيوان وحشى هستند» مكر 
ميشود با اينها كنار آمد؟ اين شترها را براى شما نرم كرديم كه كودكى عنان و أفسار رمه شتر را ميكشدء فرمود ما براى شما 
ترم كرديم كه مشكل شما حل بشود» وكرنه مكر ميشود بر شتر مسط شد؟ اين ميشود ١تسخيرا.‏ بس «قسرا نيست و «تفويض) 
هم نيست كه ما آسمان را آزاد كرده باشيم تا به ميل خود بككردد» زمين را آزاد كرده باشيم تا به ميل خود بككردد؛ اين طور 
نيست؛ بين «تفويض» و بين «قسرا كه هر دو باطل است. شىء ثالثى حق است به نام «تسخير). يس همان طورى كه جبر باطل 
استء تفويض باطل است و «منزله[] بين المنزلين» حق است. يس «تفويض» باطل استء «قسر» باطل است و «تسخير) كه «منزله[] 
بين المنزلتين» است حق است؛ لذا همه اينها شاكر هستند! منتها شما كه بهره ميبريد شاكر نيستيد. كدام زمين است كه شكر 
نميكند؟ كدام آسمان است كه شكر نميكند؟ شما اكر از زمين سؤال بكنيد, ميكويد خدا را شاكريم كه ما را آفريد, ما بايد 
در اين مسير حركت كنيم؛ طرزى ما را هدايت مى كند كه بركات فراوانى داريم و ما هرز نميكرديم» همين! كسى كه مدرسه 
ميرودء از آن مدير مدرسه و معلم مدرسه حقشناسى ميكند كه ما را طرزى تربيت كرده كه ما از زند كى خود بهره ميبريم؛ لذا 
زمين تَحميد ميكند» آسمان تحميد ميكند و مانند آن. فرمود ما جيزى بر زمين و آسمان تحميل نكرديم و نميكنيم» آن طورى 
كذاينها يا افريدهو هيرس فيكتي : [101 الى يك لكو ابقر الادويا ونتايي انعم مير متك اسه رلك الاين اونا 
كرديمء مبادا شما بككوييد ما بر دريا مسلط هستيم, ما بر هوا مسلّط هستيم يا ما بر آسمان مسلط هستيم! كه «امروز همه ملكك 
جهان زير بر ماست» اين طور حرف نزنيد؛ ما زير بر شما قرار داديم! (اللهُ الى حر لكع البغر لقجرى الْقُذّك فبه)» اما 
(بَأَمْرو)؛ ببينيد كه اوّل و آخر آن ميشود توحيد؛ اواين كار را كردء جريان آن هم به امر اوست. (وَ لِتَبتَعُْوا من قَض له وَ َعَلْكمْ 
تَشْكَرُودٌ وخر لك ما فى السَّماوَاتِ وَ مَا فى الأزض)) البته اين «سماوات» سبهرى كه نجوم و رياضيات و هيأت درباره 
آنها كار ميكتندء نه آن سماواتى كه (لآ تقح لَه أَبوَابُ التَدماء)! معراج بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هست» انبيا در آن 
جا هستند» مسيح در آن جا هست و مانند آن. (وَ سََرَ لَكُم مَا فى الشَماوَاتِ وَ مَا فى الأزض)؛ خود آسمان و آنجه در آسمانها 


هست راما براى شما «مسخرا كرديم؛ منتها قدرت علمى بيدا كنيد و بهرهبردارى كنيد. 
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درباره زمين فرمود شما (فَامْشُوا فى مَنَاكبَها وَ كوا مِن رِرُقه)؛ () روى دوش زمين سوار بشويد و روزي خودتان را بككيريدء 
حالا اكر نخواستيد كار بكنيد حرف ديكرى استء وكرنه اين را «ذَلول» و نرم قرار داديم» نه ذليل! زمين يست نيستء زمين نرم 
است! خدا موجود بست خلق نكرده است» حتى زمين! اعرسم دو وا لساك س ءاره كردي تسا هم رم ربافيد اينكه به 
قروندان ميفرما كك وق تو و ساد كيه سالشد كدتد: (إمَا يعن دك الْكبرَ أَح دُهُمَا أو كلامُما قلا تَقل لَّهُمَا أفّ وَل 
تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَهُمَا قَولا كريماً 0 فض لَهُمَا جَنَاحَ الذلَّ)؛ (5) يعنى ذلولانه» نه ذليلانه! ذليل بودن» خوار بودن ويّست بودن 
سملن دو الى كبميك» لر لحيو زا قز بر 0 و عتوربا رويد تحاف امن البيكها خض 1ل 1)0] متها سوعا عي الوم كردن 
كما (قاقكوا قى تتاكبها )دروى تيكب .وهوس زمين شواز يشوية و اتمعدتهاق ذل كوه امشقاده كنيد (و كلوا من رزّقِه)» اين 
كاسب است كه حبيب خداست. يرسش: زمين نرم تمام قسمت ها را شامل نمى شود؟ ياسخ: جرا؟ يرسش: كوه ها نرم نيستند. 
ياسخ: جرا؟ منتها ابزارى در اختيار شما قرار داديم كه اين در برابر ابزار نرم استء وكرنه خود كوه بايد سنكين باشد تا جلوى 
اصطرات مين زاانكه بذاره: اين يباك توراتى حضوت امبر كه قرمودة:وو وَندَ بالشخُور مداق أؤضوة 800 كيدان يعن انطراب: 
اضطراب زمين را با همين كوههاى سنكين و سنككى حفظ كرده؛ اما همين كوههاى سنككى با ابزار عادى يودر ميشود» همين كه 
ميبينيد! با ييشرفت صنيع اين همه كوهها بود كه به صورت يودر درا مده است يا اين معدنهاى سنكى به اين صورت درآمد. 
يرسش: يس «قسر) استء «تسخيرا كه نمى شود. ياسخ: «قسر» يعنى اين كار را نكن كه برخلاف آن باشدء برخلافش نيست! 
جون قبلا نرم بود كه كوه شد! اوّل خاكك بود كه در اثر آمدن باران و كذشت ميليونها سال به صورت «لعل كردد در بدخشان 
يا عَقيق اندر .يمن اه و كرئة اوّل كه در كوههاى تدخشان افغان ما «لعل) نداشتيم! در كوههاى يمن ما «عقيق» نداشتيم! اين خاكك 
رااو به تدريج عقيق كرد و به تدريج خاكك ميكند؛ اين خاكك را به تدريج «لعل كرد) در كوههاى تدخشان افغان» بعد خاكك 
ميكند. اين «فراز و فرود؛ _ به تعبير شيخ عطار _ هر دو در اختيار ذات اقدس الهى است»ء اين خاك هر دو حالت را 
مييذ يرد.فرمود: (وَ محر لكم مَا فى السَّماوَاتِ وَ مَا فى الأرض جَمِيعاً مِنهُّ)» همه را مسخخر كرد؛ اما تسخير كار كار الهى است. 
الآن هم مستحب است انسان سوار كشتى كه شد اين آيه را بخواند» سوار هواييما شد اين آيه را بخواند» جون اختصاصى به 
مسئله اسب ندارد» آن روز فقط درباره اسب ل را براى شما مسحر كرديم: (لَشِمَوُوا عَلَى ظَهُورِهِ)؛ (©) 
سوار بشويد, (وَ تَقُونُوا سمِحَانَ الَذِى سَِحَرَ لَنَا هذا وَ ما كنا لَهُ مُفْرنِينَ 0 وَ نا إِلَى رَيْنَا لمَققُونَ) (5) در كتابهاى فقهى ملاحظه 
مام ا ل لج 0 ميشود مستحب است 
اين آيه را بخواند. (2) حالا-اين تمثيل است تعيين كه نيستء امروز كه سوار هواييما ميشوند يا سوار كشتى ميشوند يا سوار 
اتومبيل ميشوند مستحب است بخوانند: (ممِحَانَ الَّذِى سَحَرَ لَنَا مرا وَ ما كنا لَه مُْرنينَ 0و إِنا إِلَى رَبْنَا لمَنقِهُونَ)» روزى هم 
سوار وسيلهاى ميشويم كه جاى ديكرى ما را ميبرند. اينها همه نعمتهاى الهى است» جون در همان سوره «نحل» كه از اينها 
بيده كنك فرموقة (وتلق اله تَعلَمُونَ)؛ (/) يعنى الآن فقط شما اين «انعام) و «دواب» را ميبينيد» ولى جيزهايى در بيش 
ايك كنشاة تسيكيدة كل ابد مسحموغه ]اكاك اقنسن البى بكر قرا رخاف بزمتقو: أن سعاواق كه فرمرده شاواث مادق 
است يا سماوات معنوى است؟ ياسخ: اين سماوات مادى است كه مسخر است براى ما. يرسش: يكك سماوات كه ما بيشتر 
نداريم! ياسخ: نه. سماوات فراوان است (حَلَقَ سَبِعْ سَمَاوَاك علبافاً ): لها جنديخ طبقه سماء ما داريم؛ يكك آسمان اوّل داريم كه 
(رَيَنَا الّماء الدَّثيا بزيئه الكوّاكب) (3) و (َربِعاً شِدّاداً) )1١(‏ براى همين سماوات مادى است؛ اما آن (لآ تمكح لَه أَبْوَاتُ 
التقاء)ء ان ممناق كه دوساي أن ودروئ كفار ناز شود تحر اكه وكر يان محماء كدير لنب كنار برشت يو امد 
ميكنند. فرمود: (إِنَّ فى ذلك لَآدَاتٍ لَِوْم لتكزوة ) كينا باجدك حرم بدك داك وبر اسن همراه هست,ء اينها را با تفكر 


ديقوة فهميلة اما او جا ميئل تعدا اكه آن عا مسئلة رقيق اسه آنا مسكلة ايماة اسك كد | اموو معتورى و هادي ساد كار 
است. فرمود اينها برهان است و در كنار برهان» اخلاق را هم ياد ميدهد. به هر حال يكك بهشت و جهنمى هست كه مسئول آن 
خداست و دير هم نشده؛ اين طور نيست كه حالا اينها از بين بروند! فرمود ما عجلهاى نداريم: (وَ مَا نَحْنُ بِمَشيُوقِينَ)» )١1١(‏ 
(فَمَا هُم بمُعْجِزِينَ) (17) نه آنها ميتوانند جلوى قدرت ما را بككيرند» نه ما «مسبوق» هستيم كه اينها بشوند سابق و جلو بيفتند كه 
از دست ما در بروند» حساب و كتاب محفوظ است! اما شما مادامى كه در يكك كشور داريد زندكى ميكنيد _ غير از مسئله 
امر به معروف و نهى از منكر _ اين طور نباشد كه هر روز به جان هم بيفتيد» حالا كافر هم باشند! شما غير از امر به معروف و 
نهى از منكر و نظريهيردازى و استدلال كه وظيفه ديكرى نداريد! اين (لدوفنتى) تساي كددديد فاسة]1 ايخ 
(فَاعْتِلُوهُ) كه در سوره مباركه] «دّخان؛ آيه جهل و هفتم به اين بيان ككذشت: (حََدُوهُ فَاغتلوهُ إِلَى سَوَاءِ)؛ بكشيد به طرف 
جهنّم! سرانجام جنين روزى هست! اين طور نيست كه ما اينها را رها بكنيم! (وَ مَا نَحْنٌ بِمَث بُوقِينَ)! ما به دنبال بيفتيم و اينها 
جلو بيفتند كه نيست (فَمّا هّم بمُعْجِزِينَ) اين هم كه نيست. (ِمُعَاجِزِينَ ) )١(‏ اين هم كه نيست. اين (إِعتَلَها كه ثلا-ثى مجرّد 
استء يعنى كشان كشان او را كرفت؛ دوش او راء كمر او راو «منكب) اورا كرفته و دارد ميبرد» اين روز هست! ولى شما در 
داخله كشورتان هر روز به جان هم بيفتيد كه نميشود! جهاد مسئله ديكر است و وقتى كه جهاد شد حساب ديكرى دارد. الآن 
ينها كافر هستند» به هر حال با هم بايد زندكى كنيد هر روز دعوا بكنيد كه نميشود؛ لذا فرمود: (قل للّذِينَ آمَنُوا يَعْفرُوا لِلَذِينَ 
لا يجُونَ)؛ شما صَرف نظر كنيد! نهى از منكر بكنيد؛ امر به معروف بكنيد» تعليم كتاب و حكمت بكنيد, تبليغ و نظريهيردازى 
بكنيد؛ اما هر روز بخواهيد دعوا بكنيد كه اين نميشود! شما بايد با هم زندكى كنيد. يس جنكك اكر شروع شد ما بايد دستور 
آن را بدهيم» عذاب الهى كه از دست نرفته و حالا جه وقت ميميرند هم كه روشن نيست» (اقترَبَتَ الصَاعَهُ ) (18) (حُدُوهُ فعُلُوهُ 
قن العو هارة) التطى دوو يي هيك شنا تكزاة بيه سارى سفن ابن الاق انبتك دو ان كرفييا (قل الدية 
آمنُوا يَغْفْرُوا)» (يَغْفرُوا) يعنى صَرف نظر بكنند, نه اينكه استغفار بكنند» جون براى كافر نميشود استغفار كرد. (يَعْفِرُوا لِنَّذِينَ لآ 
يَرجُونَ يام اللو جرا؟ براى اينكه (لِيَجرىَ قَوْمرا بترا كانُوا يَكيدبونَ)» شما كار الهى را نميخواهيد بكنيد! الآن همين جريان 
عفات وامسوان :و كتونانى :و ابغال آلها باشافهرين تيت اذ مكديع مقرم رابا دهرية عانق اق متكر را با خافن 
صحيح نميدانيم؛ اكر خانمى بدحجاب بود از اول خيابان تا آخر خيابان اين خانمهايى كه عبور ميكنند همه با يك نككاه سخت 
و ستككينى به او نككاه بكنند او خودش را جمع ميكندء مككر اين واجب نيست؟ مككر اين جزء نهى از منكر نيست؟ نهى از منكر 
الالكن الوجار كلب اسه سن حير طوري: اقيق كدركر جف ابد ره كدو قيس انبزق بعر دكن درا وود » هبرو ابن اضة 
خودش را براى نشان دادن عرضه ميكندء وقتى ببيند هر كسى او را ميبيند عبوس كرده ميبيند و با بياعتنايى ميبيند خودش را 
جمع شيكددة إين ختداقل نوق أن متكر اسك] ما دلمان مبخوافد يكت كدق داشعه راشيو :و يكير وبيشد ياد كه شود نه از 
منكر. يرسش: وقتى نكاه مى كنند» مى كويند سوءظن حاصل مى شود؟ ياسخ: نخير» بياعتنابى كردن كه سوء ظن نيست! آن 
كسى كه نهى از منكر ميكندء همين طور با جهرهلا خشن نكاه ميكند؛ يعنى اين جه وضعى است كه خودت را درآوردى؟ او 
در همان وسطهاى خيابان خودش را جمع ميكندء وقتى ببيند همه اعتراض ميكنند» خودش را جمع ميكند. اين حداقل نهى از 
منكر است! اصلا لازم نيست كه بكويند حجاب خود را رعايت كن! اين واجب است بر همه و اين مرحله[] ضعيفه[] نهى از 
منكر است! جه مرد جه زنء وقتى نكناه اعتراضآميز ميكند كه اين جه وضعى است كه خودت را درآوردى؟ خودش را جمع 
ميكند؛ البته آن يكك حساب ديككر استء اما هر روز به جان هم بيفتيد نه! آن توحيد را در كنار اين اخلاق و آن اخلاق را در 
كنار اين توحيد ذكر ميكند. 


8/٠١ ص:‎ 


.١0هيآ ملكك /سوره/ا2‎ -١ 

”- اسراء /سوره ١7‏ آيه"7 و 78. 

'- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١2‏ ص 27. 
ع- زخرف/سوره27, آيه"1. 

ه- زخرف/سوره”*6, آيه"١‏ و15. 

#- جواهر الكلام» الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى» ج 18. ص .١15١‏ 
لا- نحل /سوره2 2 آيه8. 

/- ملك /سوره/ا2) آيه؟. 

4- نبأ/سوره29/8 آيه؟7١.‏ 

.١7؟هيآ نباأ/سوره29/8‎ ٠ 

.,8٠هيآ واقعه/سوره02‎ -١ 

-١١‏ نحل /سوره12. آيدعع. 

-١‏ حاقه /سورهة2) آيه:". 

-١‏ حج/سوره؟7, آيه01. 

60 قمر/سوره06 آيه١.‏ 


-١8‏ حاقه /اسوره69) آيه :"و ال" 


در يايان بحث سوره مباركه[] «زخرف» آيه 89 هم همين مطلب بود كه فرمود: (فَاضْ مَخ عَنْهُمْ وَكَلٌ سام فَسَوؤْفَ يَعْلْمُونَ)؛ با 
افيا بامورباك ااذه اناق رقنان كنا (و قرلرا لِلنّاسِ حشرناً)» (0) اين از آن ١جَوَامِعٌ‏ الكلتم» امك يط انام مده عر 
مسلمان! ما يكك سلسله برنامههاى محلى داريم؛ يعنى داخله حوزه اسلامى و يكك سلسله تأجاف فياك داريم؛ يعنى داخله 
حوزه توحيدىء ما و اهل كتاب» يهودى و مسيحى و مانند آن و يك سلسله بحثهايى در منطقه سوم داريم كه منطقه بين المللى 
است؛ مائيم و مشركان» مائيم و كوسالهيرستانء مائيم و موشيرستانء مائيم و ملحدان» كمونيستها و مانند آن. اين بخش سوم و 
دوم واوّل هرسه زير يوشش اين آيه است: (قُولُوا لِلنّاس حتناً)» اين (لآ تَبِحَسُوا النّاسَ اناد ) (5) هم جزء ١جَوَامِعَ‏ الكلما 
است. مكر در آيه هفت و هشت سوره «مُمتحنه) به ما دستور نداد با كار جه طور زندكى يكنيدة ترمد يا كتارى كدياشهما 
كارى ندارند عادلانه رفتار بكنيد: (نَ يناكم الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتَلوكم )؛ () آنهايى كه توطته لك دكن فو ذف رودنم عليه 
شما كارى نكردند و تخريب نكردند» خدا نهى نميكند كه (أن تَيَدُوهُعْ وَ تُقْيتطوا إلتِهمْ إِنَّ الله بْحِبّ الْمُفسطِينَ )؛ منتها مواظب 
باشيد كه كسى كلاه سرتان نككذارد عاقل باشيد! فرمود هيج جيزى را كم نككذاريد» حتى در صادرات خودتان! اين (لا تَبِحَسُوا 
النَّاسَ العاففو) واقع جزء ١جَوَامِعَ‏ اكلم است. فرمود درسى را كه ميخواهيد بككوييد» اكر مطالعه نكرده ميخواهيد برويد اين 
آيه جلوى شما را ميكيرد؛ نفهميده حراط سر شاكرد راهم بياوريدء اين آيه جلوى شما را ميكيرد؛ درس كم بكذاريدء 
درست و عميق براى خودت حل نشده برويد سر كلاسء اين آيه جلوى شما را ميكيرد» جيزى را كم تكذاريد! سخترانى 
ميخواهيد بكنيد» تكرارى حرف نزنيد! مطالعه نكرده نرويد روى منبر! (لآ تَبِحَُوا النَّاسَ أَشْيَاءَمُمْ)» جيزى را كم نككذاريد! اين 
مخصوص (وَيُْلٌَ لِلْمَطَفَفِينَ ) (5) نيست كه درباره خصوص مسائل اقتصادى باشد. فرمود مقاله ميخواهيد بنويسيد از اين و آن 
جمع نكن و اككر جمع كرديد سند بده؛ بككُو براى كيست! سخنرانى ميخواهيد بكنيد اين طور استء مستدل حرف بزنيد» عوامانه 
حرف نزنيد» افسون حرف نزنيد» قصهاى بى جا نكنُوييد وقت مردم را تلف نكنيد.يرسش: امر به معروف و نهى از منكر كردن 
بااجهره خشن با (قولها لِلنّاس محثرنا) جكونه جمع مى شود؟ ياسخ: (قُولُوا لِلنّاس محثرباً)» وقتى كه اثر نكرده (فَاغيلُوهٌ) اين 
وساف كه همي براك عماة انك كذ كر كرهه اول (ترلوا للثاين )اننا عدالك رشي كه جمدي بار نه او عد قر عاد اثر 
نميكند و دارد علناً دهنكجى ميكند اين است. نهى از منكر بدون اينكه انسان بككويدء انزجار قلبى» يكك؛ درهم كشيدن جهره. 
دو؛ اينها جزء مراحل ابتدايى نهى از منكر است! وقتى حالا اين حرف اثر ندارد و اين دارد ميرود» حالا مرد كه نميتواند بايستد 
و بااو حرف بزند! وقتى دراين جمعيت هست عبور دارد ميكند؛ همين كه با جهره خشن نكاه بكند, او خودش را جمع مى 
كند. 


2/١ ص:‎ 


7 آبه‎ 2١ بقره /اسوره‎ -١ 
اعراف/سوره/ آيه68.‎ -١ 
بوك ممتحنه اسوره 3 آيه/‎ 


؟- مطففين /سوره لل آيه١.‏ 


غرض اين است كه (لآ تَبحْسُوا النّاسَ أَشْيَاءَمُع) جزء «جَوَايِعٌ الْكلِم؛ است» وقت مردم را تلف كردنء عمر مردم را تلف كردن 
مال مرح :وا تليق كزدة وبعقام مردة رتلف كزدف__اممه ابيا ب جه سسالنان وعد كافزا ابن كالاين كه ال كفو و أسلامن .به 
غير اسلامى ميرود» اككر صدر و ذيل يكك جعبه فرق بكند اين درست نيست! فرمود جيزى را كم نككذاريدء در جهان كارى 
بكنيد كه ظاهرش با باطن و اوّلش با آخرش يكى باشد: (لآ هوا النّاسَ أَشْعاءَهُمْ)» بعد فرمود وقتى جنكك هم كه شد ما 
ميكوييم اين جا جاى جنكك است و مرحلهل] حدّ هم كه باشد (وَ لأ تَأَخمذُكم هما رَأَقهُ فى دِين اللِّ)» (1) آنها حسابش 
سرجايش محفوظ است؛ اما وقتى كه مسئله عادى و روابط عادى استء هم به وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
در يايان سوره مباركه «زخرف» فرمود: (قَاض فخ عَنْهّغْ)؛ «ضَّ فح كن و عفو كنء هم به مؤمنين در كنار مسئله توحيد ميفرمايد: 
(قل لِلَذِينَ آمنُوا بَغْفِوُوا للّذِينَ لا يَوجونَ)» جرا؟ براى اينكه حساب و كتاب محفوظ استء فوت كه نشده استء كارها هم كه 
به شما مربوط نيست» اصلا جهنّم را براى جه كسى خلق كردم؟ (مَنْ تِلَ صَالِحاً َلنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاء فَعَلَيَِا). يرسش: بعضى يا 
عوذ شان العا : تحت وار اوري حسعد باه تحق امن كته ال اساتساض طل اسعاه تطورى وي كه الكهدا ان كد 
ياسخ: اما طرزى بايد نقل بكند كه مشخص بشود كه براى ديكرى استء مثلا بكويد عدهاى كفتند و بعضيها هم نوشتندء 
ديق ! الك لأنزع اتيت اسم برف برسش ام شود جيازنا سوالى ,ذاشنها باشم؟ بانسيد: اكر قت تسكيره يله برسشس: كناب 
خوبى به نام مفاتيح الحيات نوشتيد كه ... اما مقدمه را آن قدر مشكل كرفتيد كه ؟ ياسخ: اين براى خواص استء آنها 
ميخوانند رقيق ميكنند و به ديكرى ميكويند. آثار قلمى ما با آثار بيان خيلى فرق ميكند؛ قلم يكك جيز ديكرى است! آنها بيانى 
است؛ يعنى يا در سخترانى كفتيم يا بحث كرديمء آثار قلمى بايد متقنتر باشد. به هر تقدير به قول جناب حكيم فردوسى: اكر 
بار خار است خود كشتهاى لالالا وكر يرنيان است خود رشته اى انسان يا مشغول آبيارى درخت يُرتيغ است يا مشغول برورش 
يَرنييان و اطلس و حرير است؛ اككر نرمرفتار بود حرير نصيب او ميشود واكر خشترفتار بود تيغ نصيب او ميشود. اككر بار خار 
است خود كشتهاى لالالا وكر يرنيان است خود رشتهاى كه غزالى ميكويد نتيجه نصايح جهل ساله مرا حكيم فردوسى در يكك 
بيت جمع كرده استء او هم از همين آيات الهى كرفته كه (مَنْ عمل صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَليهَا)» ما با خودمان بد ميكنيم 
يا به خودمان احسان ميكنيم؛ ديكر بر كسى منّتى نداريم و نسبت به كسى احسان نميكنيم. محال است كسى نسبت به كسى بد 
بكند يا نسبت به كسى احسان بكند» سايه آن كار ميافتد. 


ص: / 


-١‏ نور/سوره؟2 آبه؟. 


عاذ للب الى اسك كود ا كر كسس المخصص :وا كشقه ديك مقف ]ار دق كلقي افموكو لبد كك خطريو ركه مال سنن 
است كه اصلش در درون جان او لانه كرده و سايهاش به بيرون رسيده است. اين نيشى زده به ديكرىء ولى اصل اين مار در 
درون او لا-نه كرده استء جرا؟ براى اينكه اين شخص يكك لحظه جان او را كرفته» آن يكك لحظه آسيب ديدء بعد هم جون 
مظلومانه كشته شد مورد عنايت الهى است و جبران ميشود؛ اما اين شخص در سوخت و سوز غير قابل تحمّل و احصاء است! 
جه اينكه احسان هم همين طور است! اككر كسى به ديككرى احسان كرده. ملكى داده. انه و زندكى داده استء اين هزارها 
برابر براى خودش كرفته. يكك هزارم ازاين خيرات به او رسيده است! اينكه در سوره مباركه «إسراء) دارد: (إِنْ أعدك 
أخسَشْع لأنشيِكئْ و إِنْ أَسَأْع كلَهَا): (1) اين «لام. «لام» نفى نيست تا «لام) ذمكرئ به عنوان مشاكله ذكر بشود» وكرنه ميكفتيم 
«و إن أسأتم فعليها»؛ اين «لاما» «لاسم) اختصاص استء. نه «لاماء «لام) نفى. أكر كار خونى كروى براق خوى شماسة» كان يد 
كردى براى خود شماست؛ اككر كسى در درون منزل خودش بوستانٍ يّر كل و روح و ريحان بكارد همه منافع آن براى اوستء 
كاهى نسيم ميوزد و مشام آن رهكذر را معطر ميكند؛ ولى اساس بهره اين بوستان براى صاحب باغ است و اكر يكك «كنيف» و 
يك فاضلاب و يكك جاه بدبويى در درون منزلش داشته باشد» تمام آسيب آن براى خود اوست! كاهى هم باد ميوزد و بوى 
بد را به مشام عابر ميرساند؛ كار بد ما مثل آن «كنيفى» است كه در درون جانمان كنديم كه كاهى بويش به ديكرى ميرسدء 
وكرنه اصل آن كنيف در درون جان ماست! كار خوبى كرديم؛ اصل آن بوستان و كلستان در درون ماست كه نسيم آن به 
مشام رهكذر ميرسدء (إِنْ أَخسدت كع لأنشيتكؤ وَ إِنْ عاك قَلْهَا) اين طور نيست كه «لام). «لام» نفى باشد و دومى بايد 
كفته ميشد «فعليكم) كه به خاطر مشاكله كفته نشدهاست (كما قيل)» بلكه «لا-م)» «لام» اختصاص است؛ عملء, عامل را رها 
نميكند» جرا؟ براى اينكه عمل موجودى شد در عالّم» اين موجود كه رها نيستء يكك تافته جدابافته نيستء به هر حال به جايى 
مرتبط است. به غير عامل خودش هم به هيج وجه مرتبط نيست,ء براى اينكه فعل متعلق به فاعل خودش است و او را رها 
تميكند. اينكه فرمود: (لْهِسَ لِلإنسَانٍ إل مَا ترعى) (0) كه به صورت حصر بيان كرده همين استء براى اينكه اين عمل به جه 
كسى مرتبط است؟ اين عملى كه انجام داد معدوم شد؟ نه! موجود است؟ آرى! اين موجود تّكك است و بيارتباط است؟ نه! 
حتماً مرتبط است؟ آرى! به جه كسى مرتبط است؟ به فاعل خودش. بنابراين عمل جه خوب جه بد, جز عامل با احدى ارتباط 
اناوه و لذ لكين نأا ا تار عافن احانا سكن أسقك روطي رسك بسار علق ملك رى عناي خب كد صما انان دودرحه 
اول جنان بود كه به ديكران رسيدء بعد توبه كرد؛ ولى هنوز اثرش بر روى ديككران مانده است ؟ ياسخ: نه» اوّل تصميمى كه 
انسان ميكيرد روح و ريحان استء نيتى كه ميكند روح و ريحان استء حركتى كه ميكند روح و ريحان استء بعد عمل مادى 
بهو ميذهندا قزفن يه فى خا :داذة أرق كاذ از ين :ولق اسخة اها (وَ عوقو الطلفاة على عو وسكا ليما و أمقيرا) 1 
ماندنى استء آن كه ميماند على حَُبٌ الله ميماند آن دائمى استء «قربه الى الله» ميماند» وكرنه آن نان خوردنى است و رفتنى 


است. 
ص: /9 
-١‏ اسراء /اسوره7 2١‏ آيهلا. 


3 نجم /سوره "لق آبهة؟,. 


#داتسان موود ء لك ا 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ تاما١ا‏ سوره جاثيه 


(لهُ الى سجر كم البخر لِتجرى الفلك فبه بأثرء و لِتتُوا من فَضْلِه و لََلكمْ تَْكرُونَ (15) و سَبَرَ كم ما فى الماواتٍ و ما 
فى الأ-ذض ججبيعا به إن فى ذلك لَآبَاتِ لقم يتََكرّونَ 016١‏ مل لِلَِينَ موا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لآ يَدْجُونَ أَيَامَ الل يجري قَوْمَاً ما 
كانُوا كير (06قق فكل صَالج] فلتنيه دقن أماة عليه ؛ إلى ربكن ُوْجَعُونَ (10) وَ لَقَدُ آثَينَا بَنى إش رَائِيلَ الْكُتَابَ وَ 
الحكم وَ اليو وَ وَرَُنَاهُم مِنَ الطَيِاتِ وَ قَضَّلَْامُْ عَلَى الْعَالَمِينَ (19) و آتَينَاهُم بينَاتِ مِنّ الأثر فَمَا اختلَفُوا إلا من بَعْدِ مَا حَاءَهُمُ 
الْعلمُ بَعبابِنّهُْ إنَّ رَبك بَفْضِدى بَتنهُْ يَوْمَ الْقَِامَهِ فيما كانُوا فيه يَحْتَلفُونَ )1١(‏ ثم جَعَلدَاك عَلّى شَرِيعَدِ مِنَ الأثر فَانَِّعْهَا وَ لا تع 


أقوة ديق ل اقوط 0 ) 


سوره مباركه[] «جائثيه) كه ششمين (حم) از «حواميم) اللاحنت كانه أت وكومكه نازل شد, مصدّر به بيان تنزيل كتاب از 
خداى «عزيز حكيم) (1) استء آن كاه معارف توحيد و وحى و نبوّت را با خطوط كلى اخلاق و فقه ذكر مى كند. سر تكرار 
آيات توحيد براى آن است كه همان طورى كه اصل هستى براى ذات اقدس الهى است و هستى همه موجودات به بركت 
هستى خداست. همه علوم و معارف و اخلاقيات و حقوق هم به بركت معرفت توحيدى است؛ وقتى توحيد باشد. مسئله اخلاق 
مطرح است» شريعت مطرح است»ء فقه و حقوق مطرح است و مانند آن. يس در نظام هستى شناسى اول خداستء بعد 
موجودات ديككر را آفريد وو از نظر معرفت شناسى اوّل معرفت خحداست,ء بعد معرفت علوم ديكر؛ لذا در هر سرفصلى _ خواه 
مسائل فقه باشد» اصول باشدء اخلاق باشد» حقوق باشد و مانند آن» اوّل مسئله توحيد مطرح استء بعد ساير مسائل. 


ص: 2 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص7188. 


اا جاشه اسوروطع آنه 


در آيات اوّليه مسئله توحيد را مطرح فرمود آن كاه براى مؤمنين كه از راه نقل ايمان مى آورندء براى اهل معرفت كه از راه 
يقين و شهود ايمان مى آورند و براى متفكران كه از راه عقل ايمان مى آورندء اين اقسام را ذكر فرمود. در آيه دوازده به بعد 
م لرطعة (1لله لوق عكر لكل لبقو )سر يقاس سيران هراشاننى و بادتداسى ينبا نك سلس له علو انيت > 
مَرهون علم توحيد است؛ خداست كه اينها را منظم آفريد, اكر _ معاذالله _ يكك مبدأ حكيمى نباشد» هيج اطمينانى به نظم اين 
امور نيست. از كجا نظم سير بادها اين جنين باشد؟ از كجا نظم آب اين طور باشد؟ از كجا نظم جوب اين طور باشد كه هر 
جوبى در فلان حجم روى آب مى ايستد وهر آبى اين حجم از جوب را تحمل مى كندء يا هر بادى كه از غرب بوزد راه آن 
تافلا-ن منطقه شرق است؟ اكر نظمى از نظر «رياح» نباشدء از نظر «مياه» نباشد و از نظر كشتى ها نباشدء علوم و فنون سامان 


نمى يذيرد! هم ما را به علوم و فنون آشنا مى كنندء هم ما را به بهره بردارى ازا ين نظام هستى دعوت مى كنند؛ آن جا كه 


سخن از بهره ورى علم است» سخن از تعمّل و ايمان و تفكر است و امثال آن و آن جا كه سخن از بهره ورى عملى استء 
سخن از تشكر است؛ مى فرمايد براى شما اين كار را كردم (لعَلَكمْ تَفْكرُونَ) اين شك ركزارى در برابر نعمت هاست. بهره 
بردارى از اين «رياح) و «مياه» و كشتى ها و امثال آن در سايهلا آن توحيد سامان مى يذيرد» جه اينكه بهره بردارى معرفتى از 
اين امور هم در سايه توحيد سامان مى يذيرد؛ لذا مسئله توحيد را در اصل همه اين موجودات ذكر مى كند. واين بحث هم 
قبلاً. كذشتء همان طورى كه _ در فقه واصول و ساير علوم _ تمايز علوم به موضوعات استء تمايز علم دينى از غير دينى 
هم به موضوعات است. اكر علمى موضوع آن فعل انسان باشد؛ مثل خوانند كىء نوازند كى» سازندكى و امثال آنء اين مى 
تواند دينى يا مى تواند غير دينى باشد. يس علمى كه موضوع آن علم فعل انسان است؛ مثل هنر» سينماء خط نويسى؛ 
سازندكى» خوانندكى و نوازندكىء اينها مى توانند دينى باشند يا مى تواند غير دينى باشند؛ اكر مطابق شريعت بود» مى شود 
دينى واكر مطابق شريعت نبود» مى شود غير دينى؛ اما علمى كه موضوع آن فعل خخداست يا فعل خليفه خداست» اين حتماً 
دينى است! ما مى خواهيم ببينيم كه وجود مباركك حضرت امير جه كارهايى كرده! امام باقر جه كارهايى كرده! امام صادق جه 
كارهات "كردا نه ادك عه وزموكو ممه قروو كه ينا مود اس اضف دو اين نك كوحفووت نه كارفاس .رذن قدت اعمر 
انجام داده استء اين يقيناً دينى است. حالا-اكر خواستيم ببينيم كه خخدا جه كارهايى كرده! جطور اكر ما بحث بكنيم كه 
حضرت امير جه كارهايى كرده مى شود دينى» اكر بحث بكنيم كه خدا جه كارهايى كرده دينى نيست؟! اين صد درصد دينى 
است! ما علم غير دينى در عالّم نداريم؛ فيزيكك دينى استء. شيمى دينى استء ما كارى به قبول و نكول عالم نداريم كه عالِم 
مى يذيرد يا نمى يذيرد! حالا آن كسى كه درباره حضرت امير كتابى به نام صوت العداله الانسانيه نوشته» با اينكه مسيحى 
است؛ اما علم او علم شيعى استء ولو خودش مسيحى است! يس عالم جه عقيده اى دارد» مى يذيرد يا نمى يذيرد در علم 
سهمى ندارد؛ تمايز علوم به موضوعات آن علم است! علمى كه درباره فعل انسان عادى استء اين مى تواند دينى باشد يا مى 
تواتك غير ذيتي ماشيد؟ اكر اين خطءرا بتوسك ديق ات اكز خلاق. آن راتوهة _باطل تو شد غير :ديق ات و مائيد 
آن؟ تواز ند كى: ابق طور است خوائندك كن اي طون اسبت كر غنا ياشد ابن طون اسة غير غنا باشن. ابن :طون استء مى: توائك 
دينى باشد يا غير دينى؛ اما اكر كسى درباره كار جهارده معصوء(عليهم السلام) دارد بحث مى كند كه اينها در مدت عمرشان 
جه كارهات كز وتان نتيا دن أسث اد انه داك اقدن البن رمه ديق انيت | فريك دان يي دان أن 
درياشناس» آن صحر اشناس » آن ستاره شناس» آن سيهر شناس» آن «رياحاشناس و آن «مياه)شناس دارد كار خدا را بررسى مى 
كند! فرض ندارد كسى در جهانء درباره جيزى كه مربوط به نظام هستى است بحث بكند و اين علم دينى نباشد» حالا خودش 


يا قبول دارد يا قبول ندارد. 


ص: 52/6 


بنابراين قرآن كريم ما را به اين دو امر آشنا مى كند؛ يكى اينكه اصل هستى هر جيزى» بعد از هستى ذات اقدس الهى استء 
دوم اينكه معرفت هر جيزى بعد از معرفت توحيدى اوست؛ سر تكرار آيات توحيد در هر سرفصلى اين است. يس آن جا كه 
كسى بخواهد از راه نقل مؤمن باشدء آيهل] توحيدى را ذكر مى كند؛ آنها كه از راه شهود مى خواهند مؤمن باشند _ يعنى 
اهل معرفت _ آيات توحيدى را ذكر مى كند؛ آنها كه از راه كلام و فلسفه و برهان عقلى مى خواهند موحد باشندء آيات 
توحيدى را ذكر مى كند؛ حالا ‏ آنها كه مى خواهند در اخلاق كار كنند, در علوم و فنون كار كنند يا از جهان خارج بهره 
بردارى كنندء باز آيات توحيد را ذكر مى كند؛ لذا در حقيقت اين تكرار نيستء اين بيان اصل و ريشه اين علوم و معارف از 
يكك سو و اعمال از سوى ديكر است. فرمود: (اللهُ الى محر لكم ابر لتتجرى الْمُلكك فيه بأثرء)؛ يعنى اين كار را مى توانيد 
بكنيد! ترغيب كرده كه دريا در اختيار شماستء كشتى سازى در اختيار شماست»ء «رياح» در اختيار شماست,. ما براى شما 
تسكر كزديم أيه همه ابنها كقيم كه :دو اعهان بشر باشددا (و فوا ين كَضَه و لعلكة تشذكؤوة )1 از دريا كمكد بكبريد از 
آب درياء از زير درياء ازغذاى درياء از ماهى درياء از كوهرهاى ذوها اذك ركبريةى (3 لكر تذكروة). اوم عونا 
فى السَماوَاتٍ وَ ما فى الأزض)» جون شامل همه انسان هاست؛ موجودات آسمانى _ جه در فضا باشند و جه در نظام سيهرى 
اخه ب )انها را بزاف نما سكن كردة إسكه قاف اللمازانت) وق قن التاوات ) الل قر ققد هارا به امل فى يدا النعة 
خدا تسخير كرده. اما بهره بردارى از فرشته ها براى همه مقدور نيست؛ براى اولياى الهى مثل وجود مباركك حضرت. بر اينها 
استفاده از فرشته هاغ آسمان مثل فرشنه هاى زمين كاملا مقدور اسث؛ ولى اقراة ديكر بتوائئك از مَلكك مثل فلكك بهره بكيرثد 
مقدورشان نيست؛ البته ملائكه اى هستند كه مُسحرند براى خدمات به انسان و خدمت رسانىء ايتكه دارد: (إنَّ الْمَلائِكة لتَضَعُ 
عنتقا لِطَالِبٍ الْعِلْمِ رضًا به» (5) فراشى مراكز علمى را فرشته هابى كه (أَوْلِى أَجْنِحح مَنَى وَ تلت وَ ربَاع) (50) به عهده 
فأوقوه ادو عد بغرا قبريف يه متك زر اف امنا اولك اقساة عانق رافك از ملكد فرك رك رت نقد ورشت اكه نا قهري 
(َ سيو لم مَا فى السماوّاتٍ وَ مَا فى الأزض سجميعاً ِنّْهُ)؛ جيزى در آسمان نيست» مكر اينكه خداى سبحان براى بشر تسخير 
كرده است. يس معرفت آنها را ترغيب كرده؛ امكان يذير كرده؛ بهره بردارى از آنها را هم ترغيب كرده و امكان يذير كرده 
است. يرسش: اين تكرار نيستء تكرار جايز است كه من يكك لفظ را براى يكك معنى جند بار تكرار كنم؛ اين تكرار است؟ 
ياسخ: نه تكرار براى آن است كه اين اصل يكك وقت است كه فلا-ن فرع از آن استفاده مى شود و يكك وقت است كه اين 
اصل فرع ديككرى به نام «الف» از آن استفاده مى شودء جون از دو منظر واز دو جهت استء اين تكرار همه جانبه نيستء 
كرجه لفظا تكرار است؟ اما اين تكد اق كديا اين كلمه انق جنا مده براق اينكه اين اضل است يراق «القا بو تكتهانى كه با 
اين كلمه در جاى ديكرى آمده براى اينكه اين كلمه اصل است براى «باء»» يس در حقيقت تكرار نيست» اين صورت تكرار 
أسث؛ لذ فرهود: (إِنَّ فى ذلك َآيَاتِ لِقَوْم شكدرة ) 


ص: 00014 


8 آل عمران اسوره ”0 آبه‎ -١ 


"- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 5". 
“- فاطر/سوره7”8؟ آيه١.‏ 


در جريان «أرض» و «سماء» و «ليل» و«نهار» كه شش _ هفت طايف آيه بود. بخشى از آيات به صورت روشن در سوره 
«أعراف» )١(‏ دلالت داشت به اينكه روز اصل است و شب به دنبال آن است» جون شب سايه است و به دنبال نور حركت مى 
كند» وقتى نور برككشت سايه هم برمى كردد كه فرمود: (يَعْشِى اللَيِلَالَّارَ إنَّ فى ذلِك) (1) كذا و كذا؛ يعنى ايَجْعَلَ الله اليل 
غاكية الثيان كه يرهه لا آن اف حون يردة اسك هرا او باشد اب بردة روف افكرايس كرد وي كال أن ابسوان اذ 
نظر وجودى است كه روز اصل است و شب تابع آن استء جون نور اصل است و سايه تابع آن است. اما از نظر عدمى» شب 
اصل است و روز تابع آن است. در آيه 59 سوره مباركهل] ويس» تعبير قرآن كريم اين است: (وَ آبَه لَّهُُ اللّيلَ كح مه النهَارَ 
َِذَا هم مُظْلِمُونَ)» كرجه سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) _ آن طورى كه در تفسير سوره مباركه[] «يس» () كذشت - اين 
لطيفه را نمى يذيرند؛ ولى بعضى اهل معرفت اين طور معنا كردند كه وضع زندكى جهان» اصل آن شب است كه ما روز را از 
آن همانند ١س‏ لمخ) مى كشيم؛ يعنى اصل» تاريكى استء يوسته اى از روشنى بر روى اين تاريكى هست,ء وقتى اين يوسته و 
بوست را «تدلخ؛ بكنيم؛ اصل تاريكى روشن مى شود. فرمود: (وَ يه لَّهُمَ اللّلّ) كه (نكَحٌ مِنْهُ النّهَارَ). «لمخ؛ يعنى بوست را 
درآوردن و به آخر رساندن. اينكه در تقويم ها قبلا مى نوشتند اين ماه «سّلمخ) دارد يا «سلمخ) نداردء يعنى آخر دارد و سى ير 
هست يا نه؟ «سللخ) در مقابل عُرّه است؛ غْرّه اول ماه است و «سهلمخ» آخر ماه است. سابقاً در تقويم ها مى نوشتند كه اين ماه 
«سلمخ) ندارد؛ يعنى سى ير نيست و 79 روز استء يس «سّلمخ) يعنى آخر؛ اين جا «سَلخَ) سلاخى كردند؛ يعنى اين يوست رااز 
روى اين شىء درآوردن» قشرى از نور روى اين فضا هستء وقتى ما اين قشر از نور را برداريم بقيه مى شود تاريك؛ يعنى 
اصل جهان ظلمت استء بشر و غير بشر اصل آنها همان ظلمت و نابودى و عدم استء براى اينكه همه ممكنات معدوم بودند. 
قشرى از نور وجود و فيض الهى روى اينها آمده كه در معاد يا غير معاد اكر اين «سّمخ» بشود و اين قشر از نور كرفته بشود 
انها مى افتند در تاريكى: اين معناى لطيفى اسث؛ ولى آن جا كذشث كه سيدنا الاستاد اين معنا را ثمى يذيرئد و فرمودند اكر 


«باء) بود» مى شد اين معنا از آن استفاده بشود. ولى حون «من» هست اين معنا استفاده نمى شود. 
ص: //5 
-١‏ اعراف /سوره/اء آيه25. 


7 الرعد/سوره؟١2‏ آيهم,. 


8 الميزان فى تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» ج /ا3 ص //. 


مطلب ديكّرء در جريان مركك كه در باب برزخ كفته شد مركك استء كرجه در برزخ مى كويند بعد از اينكه تلقين شده سؤال 
و جواب شله به مرده مى كويند: الّمْ قَرِيرَ العئْنَ»؛ (1) يعنى در قبر بخواب؛ ولى جون إن النوْمَ حو الْمَؤْت»» (1) اين نسبت به 
آن حيات بعدى يك مركك موقت است؛ لذا قبر را مى كويند «مَرقد): (مَنْ بَعثَنا مِنْ مَوْقَدِنا)» () و كرنه اين شخص مرده 
است؛ كرجه در برزخ زنده است! ولى از برزخ مى ميرد و وارد مسئله معاد مى شود جون مركك همان هجرت استء همان 
طورى كه فنا و نابودي اوَّلى نبود» فنا و نابودى دومى هم نيست. به هر تقدير اين كونه از آيات كاهى ما را به معارف دعوت 
مى كنند» كاهى ما را به اخلاق دعوت مى كنند» كاهى ما را به حقوق دعوت مى كنند» كاهى ما را به علوم دعوت مى كنند و 
كاهى هم مارا به فنون دعوت مى كنند. يرسش: استاد روح نمى ميرد در برزخ؟ ياسخ: روح نه! اصللا روح مردنى نيست! 
مفارقت روح از بدن هست كه اين بدن را رها مى كند و در برزخ وارد بدن ديكر مى شود تا در قيامت به همان بدن اوؤّلى 
خودش بركردد. يرسش: در قيامت با بدن مادى دنيايى خودش برمى كردد؟ ياسخ: بله» يعنى همين بدن استء جون روايت 
ذازد كه طووض برف كد كدرلوه اق تفلك تنام تقو بيناةه كافاة افزاه يكدكل راح نشدت رسفو ةمكر يدق مادق 
در آخرت مى تواند دوام و بقا يبدا كند؟ ياسخ: به هر حال طورى است كه مناسب با آخرت است؛ البته دنيا احكامى دارد و 
آخرت يكك احكام ديكرى دارد؛ ولى در روايات هست كه طورى محشور مى شوثد الَو وَأَئته لَقُلْتٌ كلانه كه اتسان ها كام 
يكديكر را مى شناسند. يرسش: ...؟ ياسخ: خود ذات اقدس الهى جدا مى كند! هر جا كه هستى هستء مُوجد آن ذات اقدس 
الهى است؛ منتها انسان ابزار آن را فراهم مى كند؛ در دنيا با لق خوب ابزار خلقت خوب را فراهم مى كند» بعضى در قيامت 
زيبا محشور مى شوندء «اللُّمَ يض وَجهى يَوْمَ تَشْودٌ فيه الْوَجُوةُ وَ لا تُسَوّذ وَهى يَوْءَ تَتِض فيه الْوّجُوها () اين دعاى هنكام 
شستن صورت وض و كيرنده همين است! در قرآن فرمود كه بعضى سفيدرو و روسفيد هستند» بعضى سيه روى و روسياه هستند؛ 
(2) در دنيا سفيد بودن يا سياه بودن علامت فضل نيست _ جه بلال حبشى و جه غير بلال _ هر كه مؤمن باشد فضيلت دارد؛ 
ولى در آخرت اكر كسى سياه روى بود» مربوط به فضا و هوا و تابش آفتاب نيستء مربوط به سيئات عمل است. يس بعضى 
ها سفيدرو و زيبا محشور مى شوند و بعضى روسياه و سيه رو و زشت هستند واين را خود ما بايد بسازيم؛ اخلاق و لق با 
عاة خلقك: انهه ابيكا كوي كدمفاق امف فق وفيت دار كوا اركوت قبي كنك كا انها فلوو سوريف كر 
اين را به بهترين وجه بسازد. اكر كسى به خياط جامه سياه داد» او جامهلا سياه براى او درست مى كند؛ اما اكر كسى به خياط 
جامهل] ظريف و لطيف و زيبا داد. او هم جامهلا زيبا درست مى كند. يس تا ما به آن صورت كر خودمان جه بدهيم؛ اكر 
عدا "كرو اعرا عبد ل ود قي د كفا رقن طريم 9 لووك ون ) اللا ارود كر درن جلك بد اعمال سيد ورين 
بدهيم (يَوْءَ تعض فيه وجوة)» به هر خال مااخوذمان را بايد با اين ابزارمان بسازيم؛ عدّه اى زيبا محشور مى شوند در حد 
يوسف يا بالاتر از يوسف و عدّه اى هم بسيار زشت محشور مى شوند. در روايات معاد دارد كه برخى _ معاذالله _ به صورت 
هايى محشور مى شوند كه «تَحْسَنُ عِنْدها الَْوَدَهُ و الْحَنازِيرا؛ )2 صورت هاى بوزينه از آن صورت ها خيلى بهتر استء اين 
انيق كد معاةاللاتى (أرلفك #الأتقاء يزه أل ) (اارعميخ درض آبد؟ اسان ان مواد و وسايل اوّليه را ووش بايد 
وزدائف ولاترارن دونه يخال هاف علوم قزق 16 قن كر مطاريم بت كاده شرف ]هذه سن هلوسبك قله وبق د 
اين كارها را كرده استء او واحدى است كه (لآ شَرِيك لَهُ)» )1١(‏ بعد مسئله علوم؛ مسئله اخلاق و مسئله فنون را يكى يس از 


فيكرى ذكراهي كيل ررسس: ...؟ ياسخ: البته م ركى السك وصورة 5و ]اناد سوكه رامن مر اند تفال القوف لكودثقة 


ص: 2/1 


.777 الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ”7 ص‎ -١ 

"- مصباح الشريعه؛ المنسوب للامام الصادق ع؛ ص؟5. 
يس /سوره 272 آيه 07. 

*- تهذيب الاحكام, الشيخ الطوسى» ج١»‏ ص 582. 

ه- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج*: ص ,١‏ و ./١‏ 
#- آل عمران/سوره” آيه8١٠.‏ 

/ا- آل عمران/سوره” آيه2١٠.‏ 

8- علم اليقين» الفيض الكاشانى» ج 7 ص .٠١99‏ 

4- اعراف /سوره/. آيه74١.‏ 

.١128#هيآ انعام اسورد‎ ٠ 


١‏ بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى؛ جل ص 78# و 60م 


در بخش هايى از اين آيات فرمود كه ما ادلّه را نشان مى دهيم تا اينها نكاه بكنند يا ايمان بياورند يا يقين بيدا كنند. آن جا كه 
سخن از نكناه است و علم ظاهرى استء سخن از اين است كه (أ قَلايَنَرُونَ إِلَى الْإبلٍ كيف خَلِقَتْ)» (1) انسان ا كانه 
شتر خوب بحث بكندء بى مى برد كه اين نظم دقيق ناظمى دارد» حيوانات ديكر هم همين طور هستند؛ اما يكك وقت است كه 
از همين شتر ._ در جريان ناقه صالح _ از سنخ (أ فَلَايََظُونَ إلى الْإبل كيف خُلقَتْ) تعبير نمى كندء مى فرمايد كه صالح 
بيغمبر به اينها “كفت كه اين آب را تقسيم بكنيد: (فَقَالَ لَهُعْ رَسُولٌ الل َقَه الل وَ سرْميَاهَا)؛ (5) اين انَاقَهُ الله استء اين آيه 
الهى امك :همه لاتغرهاتوا عدا تحلق كرد النااايج هزه اشعة نعوق معجزة اسك عير قرموهة (فَال لمع وول الله ثاقة الل) كه 
براى «تحذير) است؛ يعنى ابَعٌدوا أنفسكم) اؤلين (ثاقة الله قش اها )اذيك سكن اذ ( كو عطدوة إلى اليل كيِفَ خُلِقَتْ) 
نيست» بلكه وأ قلا ينظلدوقٌ إلى نَاقَهَ للها يعنى «آيّه اللّه. كلّ جهان از منظر برخى از اهل معرفت و طبق بعضى از آيات؛ نظير 
اق الما آبنت» بعق :هبج يحوي .ون عالم فيسخغ مكر إبدكة معزء انمث [بنكهفزموه آنيجه در سهان امنث آأبه است و انيه 
در زمين است آيه استء اين براى (لِقَوْم يُوقنُون) () است. اككر كسى اهل يقين و شهود بود هيج فرقى ندارد براى او عصاى 
ترس آق وق كد الأوشا فى لوديا افون كنور وسك ارسق يآ غصاى كدر دست دركرى نيك غريده دوعا 
هست نشائه1] قدوت خعدائ ستبحان اسث! ابن تعرير عيلى فرق فى كتذ؛ يسن كاهى ما واه نظر دعوت مى كتد:و كاه از اشنا 
با اسامى خاصى نام مى برد» فرمود: (أَمَلَا يَنطْوُونَ إلَى الْإيل كيف خُلِقَتْ)» كاهى آنجه در خارج است آيات خارجى است و 
آنجه در درون ماست آيات أنفسى است؛ كاهى بالا-تر از «آيت» ياد مى كند؛ در بخش يايانى سوره مباركه لا «فضّ لمت» اين 
مسئله كذشت در آيه 01 فرمود: (سَتُرِيهِمْ آيَاتنَا فى الْآقَاقِ)؛ آنجه در جهان خارج است آيات الهى است كه آيات آفاقى است 
(وَ فى أَنشيتهع)؛ آنجه در درون انسان استء از شئون او و قواى اوء اين عقل نظرى اوء عقل عملى اوء وهم و خيال اوه شهوت 
وحفب انهه ايا سرت انكو اشةاواآياث الهى اكه ارابك كدانقاة ان فهه خن ا رافل اكه حدق ات راتقاة 
مى دهدء دخان آتش را نشان مى دهدء اينها آيه و علامت هستند؛ ازدها شدنٍ آن عصاء نبوت موساى كليم را نشان مى دهدء 
آيت هستند. يس تودهل] اهل نظر با فكر همراه مى باشندء اينها شتر را نككاه مى كنند تا بى ببرند به مقصد. «خواص» شتر را نمى 
بينندء آيت حق مى بينند؛ خواه دنَاقَه اللّهه صالح باشد يا «ناقه[]» عادى؛ اينها آيت و نشانه هستند كه با آنها به صاحب نشانه بى 
ببرند؛ اينها براى دو كروه است: (سَترِيهمْ آيَاتنَا فى الْآكَاقِ) كه اين نشانه اسكبراي انا ننان: (وَ فى أَنفّسهِمْ) كه اين نشانة 
ها هستند براى بى نشان؛ براك اوسني 1لا لعل نفك كه ائمة فر مووكده اكه عرقرك و ألك 1للتى فليكهة كلل ذيكر أيه 
نيست» از خود خحداء خدا را مى شناسند «يكك عَرَفْتَك و أَنْتٌ وَلليْى عَلَِك وَ دَعَْئَيى لَك وَ لَو لا أَنْتٌ لَمْ أذر ما أَنْتّ»؛ٍ من تو 
رااز راه تو شناختم! اين ديكر نه راه فكر و استدلال و قياس و منطق استء نه از راه معجزه شناسى است. آن عارف از راه 
«آيت» كه بكويد: «به صحرا بنكرمء به دريا بنكرم) از راه شهودٍ «آيت» به «ذى الآديه) بى مى برد و آن حكيم و متكلم از راه 
«فكر» يا «حدوث) يا «تغيرا يا «امكان ماهوى» يا «امكان فقرى» يى به خدا مى برد؛ اما اين كروه سوم كه اوحدى از اولياى الهى 
هستند, نه از راه استدلال خدا را مى شناسند و نه از راه آيه و علامت عارفانه مى شناسند» آيتى در كار نيستء بلكه خود شىء 
است «اكر آفتاب آمد دليل آفتاب». يكك وقت انسان يكك روشنى مى بيند» اين علامت اين است كه آفتاب طلوع كرده است؛ 
كاهى از سايه بى مى برد» كاهى از نورى كه از روزنه آمد بى مى برد و كاهى خود آفتاب را مى بيندء اين مى شود «آفتاب 
آمد دليل آفتاب». (سَِمرِيهمْ آيَاتنَا فى الْآفَاقِ) براى كسى كه مى كويد: «به صحرا بنككرم به دريا بنكرم) كه از آن قبيل است؛ 
(وَ فى أَنفسِهِمْ) براى به عقل بنكرم است كه «مَنْ عَرَفٌ نَفْمَهُا () مى شود؛ به عقل نظرى بنكرم؛ به عقل عملى بنكرم؛ به وهم 
حكرة بد خبال بتكرء» به اهوت ينكرم؛ به غضب بنكرءء به هوئعم بتكرم تو راامى بينم؛ ايها آبث هسعد؛ أما (أ و لم يكف 


ربك أَلَهُ على كل شَّئْ ءٍ شَهِيدٌ) اين سخن از آيه نيستء اين (عَلَى كل شَئ ء ءِ شَهِيدٌٌ) است. نه لبك شي ءِ شّهيد)! يكك وقت 
است كه مى كُوييم كه «اللهُ بكل شَئْ فيد و يعت (بكل فخ ءِ عَلِيم)؛ اماو حا تاراهم كريم كار داهن جد 
عالم ات ديكر وباءة استعمال مى شودء نه اعلك»! اكر خواستيم يككوييم كه الله يكل م يوغال استمى كربي (اللهُ كل 

هَى ءِ عَلِيعٌ ) باهبكل كدق ا ا ل ل 
بعد آث واء اين با (عللا) استعمال مى شودة : يعنى بالاى هر جيزى» شهود «الله) است! شما اين طبقه بالايى را بردارى و به طبقه 
دوم برسيدء قبل از اينكه آن طبقه دوم را ب : ببينى «الله) را مى بينى! آن را بردارى و طبقه سوم را بخواهى ببينى» قبل از اينكه طبقه 
سوم را ب بينى بالاى آن الله؛ را مشاهده مى كنى! اين جا ديكر مسخن از «آيها نيست كه ما از آيه به اذى الآيها بى بيريم» (أوَ 
لغ يكف بريك أنه عَلَى كل شين ن ءِ شَهِيدٌ). اين «بك عَرَفتُك و أَنْتَ دَلَبنِى عَلِيِك؛ و ميت عَيِنٌ ل تراك عَلَتْهًا رَقِيباً» (/0) كه 
در دعاى «عرفه) سيد الشهداء(سلام الله عليه) آمده؛ اين معخصوص آن خاندان است؛ ولى براى توده مردم همان راه نظر» يعنى 
(افللنطيوة إلى الال كيت رق ق) اسحة عالق ,ا دراه وختدوكه يا ازتزاد وين يا انتوادزافكاة فاهويه با اوراة امكات 
فقرى» بى به «الله؛ مى برند. براى خواص از اولياى الهى مسئله «آيه» است كه اكر توفيق بيدا كنيم مى كوييم جهان آيه استء 
اين طور نيست كه حالا عصاى موسى آن وقتى كه ازدها شد آيه باشد و آن وقتى كه در دست اوست آيه نباشد» هر جه در 
عالم هست آيه است كه قرآن كريم از اين تعبيرات زياد دارد؛ اما آن كسى كه نه از راه فكر و استدلال بخواهد خدا را بشناسد 
ونهازراهآيت بخواهد به «ذى الآ-يه» يى ببردء آن مخصوص اولياى الهى است؟؛ يعنى ا وحدى از اولياى الهى! ديكران كه 
مشكل جدّى دارندء در اين راه هم اككر كه خداى سبحان را بشناسند مى فهمد كه برهان هست و خدا هست و از هر جيزى 
محبوب تر و لذيذتر و معروف ترو محبوب ترهست؛ اما به هر حال دسترسى به او جون سخت استء مدام در كير و دار 
هستند؛ آنها مى كويند كه ما يكك مطالب نظرى و بيجيده داريم كه جككونه به خدا برسيم؛ بعد اين مطالب بيجيده و نظرى را با 
مطالب بديهى حل مى كنيم؛ البته باز در صفا و مروه داريم سير مى كنيم؛ از مطلب نظرى به مطلب ضرورى مى رسيم واز 
مطلب ضرورى به مطلب نظرى مى رسيم: و الفكر حركه إلى المبادى [الالا و من مبادى إلى المراد (4) اين صفا و مروه را سير 
مصداق را ببينند مى كويند: آفت ادراكك آن قالست و حال [الالا خون به خون شستن محالست و محال شما مفهوم نظرى را با 
كمكك مفهوم بديهى حل مى كنيد اين خون را با خون شستيد! اكر كسى از شما سؤال كند كه عسل جيست؟ كندو را تعريف 
مى كنيد» زنبور را تعريف مى كنيدء موم را تعريف مى كنيد» كياه را تعريف مى كنيد» مكيدن را تعريف مى كنيد» توليد را 


تعريق هى ها دهن شيريق تمق شود! آفت ادراكك آن قالسث و حال 01008 عون يها حون شي تحالنت :و .محال 
ص: لل 


.١7/هيآ غاشيه/سوره4/8‎ -١ 

اسن الو ا اا 

اث اسورد اندعو 1 

- الإقبال بالأعمال الحسنه(ط _ الحديثه)» السيدين الطاووسء ج .١‏ ص1217. 
ه- مصباح الشريعه؛ المنسوب للامام الصادق ع» ص .١1١‏ 


-_- بقره /اسوره 2١‏ ايه إففة 


8- منظومه ملاهادى سبزوارى» ملاهادى سبزوارى باتعليقه حسن زاده آملى؛ ج ١‏ ص /ا0. 


كما مطل تار :ونا باامظليت نون مدا بن كنيد كان حووة و والشكادارى اليك اها ابن معن كني ييه فى كند! 
شما با ده دليل ثابت كنيد كه خدايى هست» خدا روشن است مثل دو دوتا جهارتا! اما آن خداى دليذيرى كه خليل حق مى 
كويد من خدايى كه «آفل» است دوست ندارم؛ شما در تمام كتاب هاى فلسفى؛ كلامى _ جه مشاء و جه اشراق _اينها را كه 
بككرديد» اين طرز حرف زدن را بيدا نمى كنيد. هيج حكيم و رياضيدانى مى كويد من دوست ندارم! دوست ندارم يعنى جه؟! 
در مطالب علمىء نه اصولى مى تواند بكويدء نه فقيه مى تواند بكويد» نه حكيم مى تواند بككويد و نه متكلم مى تواند بكويد 
كه من دوست ندارم اين طور بشود» دوست ندارى نداشته باش! اكر برهان دارى اقامه كن! در علوم حرف اوّل را دليل مى 
زند؛ من دوست دارم و من دوست ندارم را كه شما در هيج جا نشنيديد! ولى در مهم ترين كتاب هاى ما يعنى قرآن كريم و 
در مهم ترين استدلال هاى ما كه توحيد استء از مهم ترين انبياى ما كه خليل حق است» سخن از دوست داشتن مطرح است» 
مى كويد من «آفل» را دوست ندارم! اين طريقه[ا فلسفه و كلام نيستء طريقهل] وحى است! قرآن خدايى را ثابت مى كند كه 
دليذير باشد! خدا آن است كه به او آدم دل بدهد! اينكه خدايى هست در عالّم كه اين مشكل مارا حل نمى كند؛ آن خدايى 
كه وحى او را ثابت مى كند با ايمان همراه است» خدايى كه دل در برابر او خاضع باشدء 9١‏ اك الآفلية :43 جراة عون 
خدا آن است كه محبوب باشد و «آفتل» محبوب نيست» يس «آقبى)» خدا نيست. اين طرز تربيت قرآن كريم است» شما تمام 
كتاب هاى فلسفى و كلامى را ببينيدء اين طرز فكر را نمى بينيد؛ در رياضيات نيست»ء در فيزيكك نيست» در شيمى نيست» در 
فقه نيست» در اصول نيست. هيج فقيهى مى كويد كه من دوست ندارم اين طور باشم؟ اين جه استدلالى است؟! در فقه شما 
ديديد آيا هيج فقيهى استدلال بكند كه من اين را دوست ندارم؟! يا در اصول كسى بككويد من او را دوست دارم؟! اينها علمى 
نيست كه با دوست داشتن يا نداشتن همراه باشد؛ در علوم عقلى هم همين طور است! اما قرآن كريم يكك كتاب علمى خشكك 
نيستء علمى است كه با دل كار دارد» مى كويد خدا آن است كه دل در برابر او خضوع كندء آن حقيقت نامتناهى است»ء 
حو كه نار اطق خدا نظ شنا ند متك اروك كد او اشعييل كك راردا ست حك ل ) 


ص: اوع 


-١‏ انعام /سو ره © آبدعل. 


بنابراين تكرارى در قرآن كه نيستء اين «تثليث» يايان بخش سوره مباركه[] «فضّلمت) هم كه فرمود جيزى در عالّم نيست مكر 
اينكه «آيه) است؛ اكر بيرون را نكاه بكنيد آيه استء درون را نكاه بكنيد آيه است؛ فوق درون و بيرون آيه نيست. جيزى به 
غتوان أيه ذا زا نشان بدهعد فشك از خذاه عوو عدا يحؤافى بن ري ديكر بثو تشاتة اق نست! شما عود آفتات وا 
كه ذازية فى نينيدة ثقانة كاكدارة: اكرهون مارح زابيشن سايه درحك وا سى هن كرين آفتايى هنيث؛ انا وقتن خود 
آكات واه يش ءابق ذيكن يه نسكه هلافة) نسته اتشائهة سخ عودشن رادارنةان بدا بعد ابن استعدلال را 
وجود مباركك امام صادق به شاكردان آموخت. خدا سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايى را غريق رحمت كند! اين را در ذيل 
آيه سوره مباركه «يوسف» مشخص كردند ودر بحث هاى ديكر هم فرمودند؛ )١(‏ ببينيد اين همه آياتى كه ما تلاوت مى كنيم 
و سوره مباركه «يوسف» را مكرّر مى خوانيم» اين استدلال و اين نحوه برداشت از غير امام صادق را كسى نقل نكرده است؛ 
شرك فرموة ما يه'ابن فك مسقل هه عدا را ب حزق دريكر يشتاسيد؟ خخدا كه شاهد اسك و عير شيكر غابب اسع مكر 
غايب را وسيله براى شناخت حاضر قرار مى دهند؟! فرمودند كه اكر كسى نزد شما حاضر باشدء اوّل او را مى بينى» بعد به 
اوصاف او بى مى بريد؛ اوّل خود شخص را مى بينيد» بعد به اندام او» به جهره اوء به رنكك او بى مى بريد» بعد وقتى حرف مى 
زند به علم او و وقتى كه عمل مى كند به وصف او يى مى بريد؛ وصف اوء علم اوء اندام او بعد از شهود خود اوست! وصف 
مشهود و كسى كه حاضر استء بعد از شهود اوست؛ اوّل خود او را مشاهده مى كنيد» بعد اسم او راو بعد هم وصف او را مى 
برسيد كه جنابعالى اسم شما جيست؟ بعد قدَّش را آدم نككاه مى كندء وصفش را نككاه مى كند. يس اول هستى خود شىء 
مشاهده مى شود» بعد اسم و وصف؛ ولى اككر كسى غايب بود, اوّل اسم و وصف هستهء اسم او را آدم مى بيند» وصف او را 
مى بيند» بعدها شخص را بر آن تطبيق مى كند و خود شخص را مى شناسد. يس اكر معروف ما غايب باشدء اوّل اسم است و 


وصفء بعد خود شخص؛ اكر حاضر باشد, اوّل خود شخص استهء بعد اسم و وصف. 


ص: ا 


.772* الميزان فين تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» ج أده ص‎ -١ 


وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) در همان آيه سوره شياركه #يؤست» اسعدلال من كتلةمن. كويد برادران يوسف» او 
را ديدندء اين آقا را ديدند» نمى دانند كه يوسف است! اين شخص را ديدند» «أنت» را ديدند و از «أنت» بى به يوسف بردند: 
(أ عِنّك لأنتٌ يُوسْفْ)؛ (1) يعنى اول شخص را ديدندء بعد به اسم بى بردند. نكفتند يوسف تو هستى! كفتند تو يوسف 
هستى؟! فرمود بله من يوسف هستم؛ اين تعبيرى است كه ما مرتّب مى خوانيم و مى كوييم؛ ولى هركز در ذهن ما اين طور 
نمى آيد. وجود مباركك امام صادق از همين تعبير كه «أنت» را بر يوسف مقدم داشت كدااوّل (أنث) را آدم مى شناسد, بعد 
اسم و وصف را مى شناسد» كفت جون يوسف حاضر بود و برادران او را ديدندء اوّل او را ديدند و بعد به اسم و وصف او بى 
بردند او كفت بله من يوسف هستم. (5) در خداشناسى هم فرمود خدا جون شاهد استء اوّل خدا را مى بينيد» بعد «الله راء 
بعد «رحمان» راء بعد «حكيم» راء بعد «عليم) را و بعد «قدير) را مى شناسيد. اوّل او را مى بينيد» بعد به اسماى حسناى او بى مى 
بريد! (إنَّ مَعرقَة عن الشّاهده قبل از معرفت اسم و وصف اوست ١‏ كما قَالُوا ليُوسُفَ (إنَك لأنْتَ يُوسّف)). 0 اين همان امام 
كه در ذيل آيه است مراجعه كنيدء ببينيد كه شيوهلا استدلال رااينها جطور بيان مى كنند! كفت: «از شافعى نيرسيد امثال اين 
مسائل» كه جرا «أنت» مقدم بر يوسف شه؟ اين را يكك امام صادق(سلام الله عليه) مى خواهد كه جون «أنت» قبل از يوسف 
بشناسيم و ببينيم» بعد «الله) راء بعد «رحمان» را و بعد «رحيم) را! (إنَّ مَعْرفَةَ عَئْن الشَّاهِد) قبل از معرفت اسم و وصف اوست؛ اما 


انك يوقت )ات 
ص: ةع 
-١‏ يوس ف/سوره١١2‏ ايه ب 


"- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 2"” و /0". 
"ات تيحف العقول» ابن شعبه الحرانى» ص778. 


غرض اين است كه اين (أوَ لَّمْ يكس بِرَبّك ) )١(‏ ناظر به همين قسمت است كه وقتى او حاضر در همه جاست,ء در درون ما 
در بيرون ماء (يحول بَيْنَ الْمَوْءِ وَ لبه ) (5) اين استء قبل از اينكه ما ديكران را بشناسيم _ حتى خودمان را بشناسيم _او را 


فتحصّل كه تكرارى در كار نيست و اينكه فرمود دريا را و صحرا را و مانند آن را خلق كرديمء براى آن است كه هم در مسثئله 


بهره ورى از نظام, اوّل سخن از توحيد حق است و هم از نظر معرفت شناسى. اوّل معرفت ذات اقدس الهى است. 


تفسير آيات 13 تا "١‏ سوره جاثيه 955/١١/١2‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 3 نا ١‏ سوره جاثيه 


وم كم تا فى التمااتٍ وما فى الأدض مججبعاً له إن فى ذلك لات لِقَوم يترون 15 قل لِلِّينَ آمُوا ِو لين 
يجو أَيَم ال ليزي قَؤْما بم كانوا يبون (09) مَنْ عَيدَلَ صالِحا ِو مَنْ أسَاء عَليهَا َم إِلَى ربكم تُوْجَعُونَ (15) و 
هذ ينا بق .إِحَوَائيل الكقات و الشكم اوور نات ون الماع ر كناف على الماليل 101و الاق جار الأزر 
ما احَْلفُوا إلا من بَْدِ ما حاءَهُمْ العم تغياً ب تخ إن كك يَفْضى يتن يوم الْقِامَهِ يما كانو فيه يَْيِفُونَ 10) فم عاك عَلَى 
َرِيعَهٍ ِنَ الأخر انها ولا تبغ أفواء الَِينَ لآ علمَونَ 08 إن أن يفوا عنكك من الل او إن المي بَْضُهُمْ أؤلياه تغض ١‏ 
قاللة ولق التققوق 41 عدا بق كدان للذانى و قيلي وإوخعة لوم رموه( أء عبرتت الذي اكه روا الات أن تَجْعلهُع 
انرق اواج غير القنانسات مواة فعاف و مفاتهه عاك فا يشكقرة 810) 


ص: م9ء 


١‏ - فصلت /سوره اي آبه؟م. 
"-انفال/سوردىفل آيه؟؟. 


در سوره مباركه[] «جائيه) كه ششمين (حم) از «حواميم» )١(‏ هفت كانه استء مسائل توحيدى را با تعبيرات كوناكون بيان مى 
فرمايند واين مُروهِم تكرار هم نيستء براى اينكه در همه مسائل _ جه هستى شناسىء جه معرفت شناسىء جه آنجه مربوط 
حكمت نظرى و دانش است و جه آنجه مربوط به حكمت عملى و ارزش است _مبدأ همه اينها توحيد است؛ لذا آن رابه 
غنواق ناف اعتلن كرا كدو هيداني امع كارع جنع امكو يعد 881 حيض نتاسى باقع كابس باخيلن نا 
علمى را بازكو مى فرمايد؛ لذا در همين سوره كه فرمود: (اللَه الْنَى) كذا و كذاء بعد در آيه دوازده فرمود: (اللَه الى 0 


كم الْبخْر). 


مطلب دوم آن است كه تسخير كاهى طورى است كه انسان هم مى تواند برابر آن راهنمايى تسخير الهى عمل بكند و كاهى 


هم اين جنين نيست. مى فرمايد «سماوات» و «شمس و قمر را براى شما مسحّر كرديم و مانند آن. كاربرد «شمس و قمر در 


اختيار ما نيستء ما ناجاريم كارهاى خودمان را برابر سير «شمس و قمر انجام بدهيم؛ اما درباره كشتى فرمود كه براى شما 
مسخحر استء «نهر» براى شما مسخر استء «بحرا براى شما مسحّر است؛ منتها تفاوت كاهى در تقديم و تأخير استء كاهى مى 
فرمايد ما دريا را مسحّر كرديم تا كشتيرانى كنيد و كاهى هم مى فرمايد كشتى ها را مسخخر كرديم تا در دريا كشتيرانى كنيد 
در سوره مباركه «ابراهيم» آن جا سخن از تسخيرى است كه مقابل تسخير آيه محل بحث است؛ آيه ٠”‏ سوره مباركه «ابراهيم) 
اين است كه (وَ سَِحْرَ لك الفلكك لِتَجرىَ فى البخر بأمْرهِ وَ سَخْرَ لكمٌ الأنْهَارَ)» كشتى را براى شما مسخر كرد تا در دريا جريان 
بيدا كند و نهرها را هم براى شما مسخّر كرد؛ اما در آيه محل بحث مى فرمايد: (سَحرَ لَكمٌ الْبْخْرَ)؛ دريا را طرزى قرار داد كه 
شما مى توانيد از آن استفاده كنيد و آن تحت تسخير شما باشد؛ هم «نهر) را و هم «بحر) را؛ براى قايقرانى هاى كوجكك يا 
براى بَلْم هاى كوجكك «نهر) است و براى كشتى هاى بزركك «بحر؛ است كه هر دو را براى شما مستخر كرد: (سَخَرَ لَكمٌ الْبْخْوَ) 
و در سوره مباركه1] «ابراهيم» هم فرمود: (وَ سَِخْرَ لَكمٌ الأنْهَارَ)» بس آب ها را مسخخر كرد تا كشتيرانى كنيد و كقق :ذا بتر 

كرد تا در درياها سفر كنيد؛ همه اينها قابل بهره بردارى مستقيم انسان است؛ اما (وَ التَححابٍ الْمُسَحْرِ ين الشّماءِ وَ الأض)» (5) 
(فكو لك ها من الشطازات )1 كونه اى خداى سبحان اينها را آفريد كه آنها در خدمت بشر هستندء نه اينكه بشر بتواند مسير 
إعوااز عير دوه ابن افع يبان انق و لتك طلس 81 توم كرو ) قانيه من ولا رزو سيك نهره بردازى انا 


ص: عبوع 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى» ج 2١‏ ص/718. 


7- بقره /سوره 2١‏ آيهع12. 


اين سوره جون در مكه نازل شدء افراد زيادى هم از مشركين حجاز سوء ادب داشتند» تعبيرات بد و رفتار زشت داشتند» فرمود 
كذ كر شما با ابنها يخواعيلة درج كك شين ؤند كك كنبد كف مكدر عقو كنت و يكف مقداز حرق عر عييدة (كل للدزة 
آمَنُّوا)؛ به مؤمنين بككوبيد «إِغَفِرُوا؛ (يَغْفرُوا)» اين (يَغْفِوُوا) جواب (قل) نيست تا مجزوم باشدء اين جواب (إِغَفِرُواا است كه 
محذوف مى باشد. (قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا) «إغفِرُواه شما صَرف نظر كنيدء فرمايش تو _ بيامبر _ را آنها اطاعت مى كتند (يَغْفرٌوا)؛ 
آنها هم صرف نظر مى كنند. برخى ها خيال كردند كه اين آيه با آيه جهاد سخ شده است؛ در حالى كه آيه جهاد در حال 
مبارزه سر جاى خود محفوظ استء آيه «عفو و صفح و امثال آن هم در حال عادى سر جايش محفوظ است. (قل للْذيق 
آمَنُوا) «إِغفْرُوا/ لاني لا يد جُونَ) تو وقتى دستور بدهىء آنها هم (يَعْفْرُوا) اين كار را مى كنند كه اين (يَغْفْرُوا) مجزوم 
استء جون جواب امر (إِغَفِرُوا؛ است كه محذوف استء نه اينكه جواب (قل) باشدء جون جواب (قل)» (يَغْفِوُوا) نخواهد بود. 
(قل 0 نوا تنفدو للذية ور اه اللّه)» فرمود ذات اقدس الهى كاهى به طور عادى زندكى را اداره مى كند و 
كاهى هم قدرت خاص خدا ظهور مى كند. در ذيل آيه سوره مباركه «ابراهيم) كه فرمود: (وَ ذَّكْهُم بأنّام اللَّه) (0) آن روايت 
نورانى كذشت كه «ايام الله سه روز است: روز ظهور حضرت(سلام الله عليه) است» روز رجعت اق ورد شاه است؛ 2702 
اما اينها حصر نيست كه مثلاً «ايام الله همين سه روز باشد «و لا-غير)» اينها آن مصداق كامل «ايام الله هستند! هر وقتى كه 
قدرت خاصه الهى ظهور بكند «يوم الله است؛ فيض الهى هر وقت براى مؤمنان ظهور خاص بيدا كرد «يوم الله هست؛ خواه 
كاهى به صورت بيروزى مسلمان هاء خواه به صورت ذلت و شكست كمّمار باشد. فرمود «ايام الله متعدّد است؛ منتها حالا 
مضداق نارز آن همان سه روز معروق است. فرمود ابنها لا بورد انا اللّهِ )» اكر «ايام الاظيوو يكند كه ابنها نه آن اميدواز 
نيستند! اين از سنخ «تبشير» به عذاب است كه (قبشوهم + عَذَابِ أيم) (1) مؤمنين «ايام الله را اميدوارند (وَ ذَكرْهم بام الله )؛ 
اما كافر كه به «ايام الله اميد ندارد تا شما بككوييد اينها به ايام لله) اميدوار نيستند! بايد كفت كه اينها از «ايام الله هراسى 

ندارند. تعبير «رجاء» در اين كونه از موارد نظير (قَبِشَّوهُم يعدا أليم) استء كرجه (قبشّوهُم بعدَاب أليم) نكته ديكرى دارد 
كل مقع ابعر اذ سح توكو :استوواءو انها سك انا روجا مره بكرن ايا اللو): ابنها كه انرو 3 لهور 
قدرت الهى هراسى ندارند! منتها به جاى «خوف» كه «رجاء» تعبير شدء از سنخ همان (قبِشّوْهُم) مى تواتك جاقه. فزهيةة (تن 
َِّذِينَ آمَنُوا يَْفرُوا لِلَّذِينَ لل يَوِجُونَ يام الله)» «ايام الله كه ظهور كرد جه مى شود؟ (لْيَجْرَى قَوْمَاً بمَا كانُوا بكيديون) كه ايخ 
تهديد است. يرسش: اين (لآ يَرْجُونَ) با (لا يُؤْمنُونَ) با هم فرق مى كنند؟ ياسخ: بله اميد دارند كه به ييروزى برسند؛ اما اينها 
اصلا آن روز را اميد ندارند و اميدوار نيستند؛ يعنى هراسى ندارند از آن» جون مى كويند كه _ معاذالله _ خبرى نيست. در 
سور مباركه «معارج؛ آيه جهل و دوم ابن است: (مَذَوْمُعْ يَحَوصُوا و بَلْعبوا حك بِلاقوا يَومَهُمَ اذى يُوَعَدُونَ) اين اختصاصى 
به آخرت ندارد؛ كاهى ممكن است در دنيا روزى فرا برسد كه (ضرِبَتْ عَلَيِهِمُ الله و الْمشدكتّه) () بشوند؛ سرانجام روزى 
كه قدرت الهى ظهور بكند _ خواه در دنيا و خواه در آخرت _اينها به كيفر تلخ خودشان مى رسند. به جاى اينكه بفرمايد «لا 


يخافون» و يا «لا يحزنون» و مانند آن» فرمود: )9 يون ). 


ص: /الوع 


ب ابراهيم/سوره؟١.‏ آيهه. 
؟- معانى الاخبار» الشيخ الصدوق» صع2". 


ما ل عمران اسوره ”03 آبه١؟.‏ 


ع بقره اسوره "2 آبها28. 


در اين زمينه فرمود جرا جنين است؟ براى اينكه هر كس كه كارى انجام بدهدء اين كار از بين نمى رود و معدوم نيست» 
كرجه ما از نظر زمان و زمين از آن مى كذريم؛ ولى جيزى كه وارد عالّم هستى شد نابود نمى شود و در جاى خودش هستء 
اين اصل اوَّل؛ اصل دوم اين است كه ما هيج جيز معطلى در عالّم نداريم كه يكك جيز موجودى باشد؛ ولى «عُطلّها باشد» نه در 
جيزى اثر بككذارد و نه از جيزى اثر بكيرد» يكك موجود معطل بيكار در عالّم نيستء» اين دو؛ جون موجود معطل بيكار در عالم 
نيستء اين مى افتد در خط توليد» اين سه؛ آثارى دارد» لوازم و ملزوماتى دارد» جهار؛ يكك وقت آدم را كرفتار مى كندء ينج. 
بيانى سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) داشتند كه دروغ هركز مخفى نمى ماند و يكك وقت سر در مى آورد؛ اكر كسى حرفى 
زدء حالا- ده سال قبل يا بيست سال قبل يا كارى كرد. حالا ده سال قبل يا بيست سال قبل» اين كار معدوم نيستء ما از آن 
كذشتيم» در حالى كه آن سر جاى خود محفوظ استء اين يكك؛ جون موجود هست مى افتد در خط توليد» مكر مى شود 
جيزى در عالّم موجود باشد و معطل و بيكار باشد؟ اينكه نيستء اين دو؛ جون مى افتد در خط توليدء لوازمى دارد» ملزوماتى 
دارد» ملازمات و مقارناتى دارد» اين سه؛ بعد از كذشت مدتى مى شود اردويى از آثار» اين جهار؛ يكك وقت يكى از اعضاى 
اين اردو سر درمى آوردء اين ينج؛ اين آقا رسوا مى شود» شش. اكرجه بيست سال قبل اين حرف را زده يا بيست سال قبل اين 
كار را كرده؛ اما بعد از بيست سال رسوا مى شود! سرّش اين است كه اين مى افتد در خط توليد! مكر مى شود جيزى در عالّم 
موجود باشد و بيكار و معطلى باشد؟ فرض ندارد؛ لذا فرمود كه هر كسى كارى انجام بدهد از بين نمى برد» يكك؛ رابطه 
ناكسستنى عمل و عامل هم سرجايش محفوظ استء دو؛ به هر حال اينكه موجود هست به جه كسى مرتبط است؟ اين در 
شناسنامه اين آقا ثبت شدء در نظام تكوين الَا و لابد اين كار يا اين حرف به كوينده و انجام دهنده اش مرتبط است. يرسش: 
بس اين (بْبَدّلُ اللَهُ سيكَاتِهمْ حَمدنَاتِ) (1) جه مى شود؟ باسخ: بلهه سر آن توبه كردن است و اين توبه هم فعل اين شخص 
است. مادامى كه انسان در عالّم طبيعت هستء جا براى هركونه تغيّر است. اين كفّار و مشركين در صدر اسلام بودند كه توبه 
كردند و إيمان آوردند. اينكه فرمود: خداى سبحان (إن الله مفو أن َك ب و بع ما ُو ذلك لمن مِقَائ) (11 يعنى بى 
توبه» وكرنه اين همه مش ركان صدر اسلام بودند كه توبه كردند و سلمان و اباذر شدند! يرسش: عمل بد آن كه در عالم انجام 
داده كه اثر وضعى دارد؟ ياسخ: همان! اثر وضعى داشتن آنها معنايش اين است كه اين مى افتد در خط توليد؛ حالا اثر وضعى 
براى اين عمل استء ولى مادامى كه انسان در عالّم طبيعت هست قابل تغيير است» او «مُمَدّلَ السَيئاتِ بالحَسنات» هستء اين 
كود بدبو است كه مى شود كل ياس! اين طور نيست كه در عالم طبيعت عوض نشودء اين انسان كافر است كه با توبه اباذر 
مى شود! اينها وَنَّنى) و«ضِّنَمى) بودند كه اباذر و مقداد شدندء اينها از بهشت كه نيامدند! مؤمن هم كه نبودند! اين همه 
مش ركان صدر اسلام كه توبه كردند شدند اصحاب خاص حضرت,ء يس انسان مادامى كه در عالّم طبيعت هست مى تواند 
عرقي وقرض ا بن جنا شاف قر بوكر كززقى المطة كلوقت أمنها ك3 _ شاف الك كان لو رويس ورتين ف الوك كن ا 
ديزيس عافد يقرا كك وتزعيت إلل ال لعفي تالة كل جه صورت رك كرد دوين ننه براق يك كل معط مكار 
اين همه كودهاى بدبو هستند كه مى شوند ميوه و سيب و كلابى! در عالّم طبيعت جا براى تغيير و دك ركونى هست و خخداى 
سبحان هم «مُبدّلُ السِيئاتِ بالحَسّ.نات» هست»ء جه كسى آن بد را خوب كرده و صورت داده؟ آن استعداد را جه كسى شكوفا 


كزؤه انك ا هيدا كل ا من اناف مادا كه ا اعفار غود ون عير بيغورة فهن البى انث هدايت يدور اسك 


ص: ١ع‏ 


./١هيآ فرقان /سورهه7,‎ -١ 


7 نساء اسوره 5 آيهمع و 112 


بنابراين فرمود عمل زنده است و هيج عملى از بين نمى رود وعامل را رها نمى كند, اككر خوب بود در خدمت عامل هست و 
اككر بد بود مثل مار كزنده دامن كير او مى شود؛ دو طايفه آيات قرآن كريم در اين زمينه هست: يكى براى بيان بيوند 
ناكسستنى عمل با عامل كه كارى ندارد آن عمل خوب است يا بد» ديكرى هم در تفكيك اعمال است كه عمل خوب به 
سود الساة اسك و عمل بدي زياة اسان من ياشك: بح نجه دوووو ثرا نيش زاتمت إزلء شك ان قبت اول كل فق 
نان 'ييوثد غمل با عامل هست» آن در سورة:مبايكه «استراء) آيه عفرت است كه فرمود: هوف 3 ا ب مع لأنقكعْ وَ إِنْ 
ا قُلَهَا)ء برخى از مفسّ ران خيال مى كردند كه «لام) اوّل «لام) نفع است و «لام) دوم را كفتند كه براى مُشاكله بيان شده 
استء وكرنه بايد مى فرمود: «وَ إن أسَأَتّم فَعَلَيَا؛ نظير آنجه در آيه محل بحث سوره مباركه «جاثيه) است؛ در حالى كه اين 
«لاسم) اوّل «لاسم) اختصاص است و «لام) دوم هم (لام) اختصاص است؛ يعنى عمل مختص عامل است و عامل را رها نمى كندء 
در صدد اين نيست كه اين عمل خوب است يا بد. عمل براى عامل است؛ جه خوب و جه بد براى عامل است. جون «لام), 
«الام» اختصاص استء «لام) اوّل هم سر جاى خودش استء «لام) دوم هم سر جاى خودش است. اين يكك طايفه از آيات است؛ 
أغا ظايقه درك كاخراوان هسك هبية ا ندصوره سار كد حعانيه و فاشك ]ان انيت كه (33 عمل كالح فللفيية) بسر خرف (35 

أماة كعلكها) به عير خودة نعرة ميمتضريد واقزلا اه قار ليد كه اتناك هركز با دشمن خلق نشده است! اين بيان نورانى 
ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) كه فرمود: «أغدى عَدُوَكَ تَفْمك الَتى بَيِنَ جَنْدٍك!؛ (1) يعنى خودت دشمن ساختى! 
وكرنه قواى درونى است كه خداى سبحان آفريده. نفس مُلهّمه به او داده لبقي ووه كر اها ا لللقايه ادام ليد دين 
به ما كفته يا درس نخوان و براساس همان فطرت عادى باش يا اككر حوزه و دانشككاه وارد شدى درسى بخوان كه با صاحب 
خانه دركير نباشد! فرمود من شما را كه بى سواد خلق نكردم! آنجه لازمه سعادت شماست را در درون شما من نهادينه كردم 
همه فجور و همه تقوا را در درون شما كذاشتم, يا مثل مؤمنين عادى با فطرت سالم زندكى كنيد يا اكر رفتيد حوزه و دانشكاه 
فلوسي عر ددم فوس كر قد كلارا عانق اناق كر معرده يق قوسي يخرانيك كقدرا (اليقيا ) ارم فزسن نكف وز 
نخوائييد! درسى كه شما وا غرون مى دهد تخوائيد! جبزى بخوائيد .و مهسهاتى دغوت كنيد كةانا ضاحب خانه د كير نشوة) 
و كله مشكل ذا عى "ظود امك شعانس بعد( أخلى عذد كت عه بنك بيدا هذا هما من ميتي عبج افيوه أ وندرون أذ 
كرم نيستء مككر اينكه حرف باغبان را كوش ندهد! آن ميوه اى كه تحت تدبير باغبان مدبّر نيست و حرف باغبان را كوش 
نمى دهدء از آب خوب استفاده نمى كندء از كود خوب استفاده نمى كند» از هواى خوب استفاده نمى كند» در درون خودش 
كم بق اسازافة و كرف دوه كة هو دووة ذا كزم انه بادا صالا كد كر بد انمه رأغلى عووسب شين كز اليه 1 
خودش ساخته است. الآن تمام غذاهايى كه اين ميوه تغذيه مى كند. بخش وسيعى از آن را به خدمت اين كرم مى دهدء اين 
كرم كه بدون تغذيه رشد نمى كند» جطور رشد كرده است كه تمام فضاى اين سيب را كرفته؟ اين آب راء اين خاكك راء اين 
كود را كرفته و به جاى اينكه به خودش بدهاء به اين كرم داده است و اين رشد كرده استء» وكرنه در درون ما ذات اقدس 


الهى فرمود: (لَقَدْ حَلَفنَاالْإِنسَانَ فى أَحْسَن تَقُويم )» (80) وكرنه «أَغدى عَدُوٌا را كه خلق نمى كرد. 


ص: حل 


.7١ بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج كف ص‎ -١ 


؟- شم س/سوره١4)‏ آيه1. 


بوك تين اسوره460 آبهع. 


بنايراد بن مائيم كه وشمن م سازيم. مائيم در درون خودمان دشمن مى تراشيم» ما مى توانيم در درون خودمان «(أصدق صديق») 
(1) بسازيم» صم ديق كل اشرئ تلد كوا ين بيان نورانى امام رضا(سلام الله عليه) است! اين مفيد حصر است؟؛ از جاهايى كه 
امد حير بد ميد صر اس سمو ايت نفرمود: اعَقَلٌ كل ائرء ص ِيف بلكه فرمود: ١ص‏ دِيِقٌ كل امرئ» اين خبر 


مقدم كه اعَفْلهُ) مبتداى مؤخر است. . نفرمود: : اقل كل امْرءٍ ص فهك فرمود انسان يكك دوست بيشتر ندارد و آن عقل اوست 
كه (مَا عبد به الوَّحْمَنْ مَنُّ وَ اكيب به الْجنَان) اله 


كابراين عمل زثده است :و عامل را وها ثحى كثله اكر خوب باشد كه به سوه اوستث و اكر تند باشد به يان اوسة اين أيه 
سوره مباركه «اسراء) دو ييام دارد: يكى مسئله اختصاص است و ديكرى مسئله امتناع؛ محال است كسى به كسى بد بكندء 
محال است كه كسى نسبت به كسى خوب بكند! اين «بالعرض» استء سايهل] عمل بد انسان به ديككرى مى افتدء حتى در قتل! 
اكز كسين» كسوبرا كشك صلدههابرابر آن قفل» ذو وووق خوه بسمياشى كردء است كدبه عذات «أردة با وألنية كرشتان م 
شود سايهل] اين ستم» خورده روى اين مقتول؛ مثل اينكه در درون خخانه خود يكك «كن كنيف)» ويكك جاه بدو كنل كافي 
وكاو كدي كلونرى اوجدن كد ادس رس لون سال لست لدم نه الس بن كن باس يي ا 
«الّا بالرّض». همين كه تصميم كرفت كه معصيت بكند و راه كسى را ببندد» جندين عَدّه در خود ايجاد كرده است؛ حالا 
كوشه اى از آثار اين غدّه به ديكرى هم مى رسدء جه اينكه در بخش إحسان هم همين طور است! اكر كسى تصميم كرفته كه 
به ديكرى راه بدهد و مشكل ديكرى را حل بكند» اين تصميم او روح و ريحان اسكة اين ربت او روح و ريحان استء اين 
ارادهلا او روح و ريحان استء (وَ كدب 
رسد كه براى ديكرى مثلاً خانه اى ساخته يا فرشى را به ديكرى داده است يا ديكرى را درمان كرده است. اين «لام» اختصاص 
نشان مى دهد كه آن كه «بالذات» و «بالاصاله) از عمل طرفى مى بندد خود عامل است! «بالعرض» حير نصيب ديكرى مى 
قو اماآنم جا كمرح زم عو كاله اليد وق اضاء فعليها ) بن كو طاقه ثانيه است, هيج ارتباطى بين اين آيه و 
يه سوره مباركه «اسراء) نيست. فرمود بد كرديد به خودتان به تعبير حكيم فردوسى: اككر بار خار است مد لالانا 


وكر برنيان است خود رشته اى بعد جه وقت حساب مى شود؟ ايَوْم الْحِبّ.اب)» مراجعه مى شود كه (َمّ ا : تُوَجَفُون): 


ما قَدَّمُواوَ آتارَمُع) اين روح و ريحان استء آن وقت سايه اش به ديكرى مى 


اين زمينه است براى اينكه د عن ما سكي بع كر هيه ب يككا روز جمات و كتابلى بس لخواهنيو كح و اطلى من نر نيا 
يكك صدق و كذبى مى خواهيم» يكك حير و شرّى مى خواهيم؛ يكك حَسَّن و قبيحى مى خواهيم تا معلوم بشود كه جه جيزى بد 
است و جه جيزى خوب اسث. اين سَريْلى است براى يبان شريعت! مى فرمايد ما قبلاً اين مسئله را براى انبياى ديكر و أمم 
كذشته مخصوصا بق اسرائيل بازكو كرديمه براق شماهم بازكو.من كتيم كهيشس شريدت مى شواهل شريعت؟ يعتى «موزد 
الشازيه. لأشذ ابن شريعه فرات را كه شريعه فى كوئدةه براق هميق اسثهة ابق تهرهاى يزركف كه عسيق اسث و زوان» از غر 
بخان 1ن نوز فى رن لنك #وقطه رتس او ماني ف كد ركف كار و كين بلقي فز ا نبنها بوك رس رو 
آب مى كيرد. آن مقدار كه شيب ملا-يم دارد و جاى رفت و آمد است. به آن مى كويند «شريعه). («شريعه) يعنى ١مورد‏ 
الشاربه». در شمال شرقى كربلا كه فرات جارى استء آن نهر بزركى است و نمى شود كه از هر جاى آن آب كرفت» فقط 
يكك بخش خاصى بود كه شيب نرمى داشتء آن جا آب مى كرفتندء به آنجا مى كفتند شريعه فرات» آن جا را با تيراندازها 
سعتد كه آب به اهل بيت ترد وكرنه جخنائ ديكر كدجاى آب كيرى تبوة: ابق (شريعة) بود كه انسان راه دارد به آن آب 


حيات. فرمود ما شريعت فرستاديم كه همه اينها را براى شما بيان كندء» جون شريعت هست نبوت هست؛ جون شريعت هست 


حكمت هست,ء مااز كجا مى فهميم اين شخص «يبغمبر) است؟ براى اينكه كتابى كه مشتمل بر شريعت هست را او آورده 
است. از كجا بفهميم كه اين حرف «حكمت» استء جون «عزيز حكيم) (2) اين را فرستاده است. يس حكمت در خود قرآن 
استء شريعت يعنى متن قرآن استء اثبات نبوت بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) به وسيله قرآن است. فرمود ما قبلا به 
ديكران داديمء اينها را هم داديم؛ اين براى آن است كه بشر ادعاى ربوبيت نكند. الآن ببينيد خيلى از بشرها فرعون عصرند؛ 
متهانب المي لعن تن كريد كه (انالزلك الأعلى )) قاد نه غناك بودد مام كارنها به ارو بيه #تصر متداس اعتطير صل 
كد وسفن فقا برا ]انها ورداشقلل و كود غاقاوه جا عنصي الى الولمكقفك هن لووك دو هر كال رك موا #الوق كاردة كه 
مايكك رساله عمليه داريم يا مثلاً مواد قانونى مجلس شوراى اسلامى داريم كه اين كاربردى و عملياتى است. اين را همه 
كشورها دارند؛ اين امر مشتركك بين مؤمن و كافر است. امر دوم آن است كه اين موادٌ حقوقى را از يكك سلسله مبانى مى 
كير ند» مثل عزّّتِ مملكت,. امنيتٍ مملكت. امانتِ مملكت, استقلالٍ مملكت, زند كى مسالمت آميز» عدم دخالت در شئون 
ديكرى» اجازه ندهند كه كشورها در شورا دخالت بكنند» فضاى سالمء مواساك» مساواك: دستكيرى ثازمتدان بهداشث» همه 
أنتها مباقى اضلى انيت كه از ابن هبانى 1ن هواة عقوقى اشتماط من شوو :ابن شير كف بين مومة بو كافر البدت, كليند همه ايم 
مبانى كه «مبنى المبانى» است عدل استء اين مشتر كك بين مؤمن و كافر است كه به عنوان اصل عدل را همه مى يذيرند.» 
حقوق بين الملل هم اين را قبول كرده است. عدل هم مفهوم آن «وَضْعٌ كل شىء فِى مُوضِتعه) (4) هستء اين معنايش روشن 
است كه مسلمان و كافر قبول كردند» حقوق بين الملل هم قبول كرده است؛ تا اين جا مشتركك بين مسلمان و كافر است؛ اما از 
اينجا به بعد كه عدل «وَضِعٌ كل شىءٍ فِى مُوضِعه؛ است» جاى اشيا را جه كسى بايد معن كند؟ جاى اشخاص را جه كسى بايد 
معتّن كند؟ مؤمن مى كويد جاى اشيا را اشياء آفرين و جاى اشخاص را اشخاص آفرين بايد معتّن كند» ولى كافر مى كويد 
جاى اشيا را خودم و جاى اشخاص را خودم تعيين مى كنمء اين همان فكر فرعونى است! اين مى شود: (أكَرََيْتَ من انحل إلهَهُ 
هَوَاةٌ) (9) اين حقوق سازمان ملل هيج يايهلا علمى ندارد؛ لذا شما مى بينيد يك روز ملتى را كه از كشور خودش دارد دفاع 
مى كند مى كويند تروريسم؛ حزب الله را _ معاذ الله _ مى كويند تروريسم است! يكك روز هم كه جنين نخواهند» مى كويند 
از فهرست تروريسم برداشته شد. آن منافق تروريسم را و آن داعش تروريسم را مى كويند او مدافع استء اين را كه مدافع 
است واز كشور خودش واز دين خودش دفاع مى كند را مى كويند تروريسمء سوّش اين است كه واقعاً اينها فرعون هستند! 
واقعاً خود را «الله مى دانند! جرا؟ براى اينكه منبع ندارند! شما تااين جا آمديد. كفتيد ما عدل داريم» معناى عدل هم اين 
اسك كا هر ري سر مايقل باشدوعا انق جا درست انبك؟ اعاجاى اشنا كجاسة» شعامى كريد هرجه كاز اكرو درست 
شده» جه شيره انككور و جه شراب انككُور هر دو حلال استء ما مى كوييم آن كه انككورفرين است بايد فرق بككذارد. نه شما! 
اينها نمى دانند كه فرعون مى باشند و (أكَرَأَيْتٌ من انحل إِلهَهُ مَوَاهُ) هستند. (أَنَا ربكم الألّى) )1١(‏ هستند» (مَا عَلِمْتُ لكم 
مِنْ إِلهِ عَئِرى) )1١(‏ هستند» همين است! شما وقتى بررسى كنيد و سؤال بكنيد كه شما اين قانون را از جه جيزى مى كيريد؟ 
شما كه قبول داريد عدل استء معناى عدل را هم كه مى دائيد روشن است؛ يعنى «وَضِعُ كل شىء فى مُوضِدجههء اما جاى اشيا 
كجاسة؟ جاى الشخاض كجاسة؟اين قراناست كدهى ‏ كويد شعنا دربارة ارك ودر و سر خرف ازية محو زاما 
آفريديم» يسر را ما آفريديم و مصالح اينها را ما مى دانيم» (9افذزوة أنه أثرث لكو كنبا ): لالاقلاسها مجه من «دانيد 4# ده 
جه بيش مى آيد؟! يرسش: اهل كتاب مدّعى هستند كه از كتب آسمانى كرفتند! ياسخ: از كتب آسمانى كرفتند؟ اكر از كتب 
آمسمائق كرفته باشتد كه موخد سد و مى شود اهل كناب! اينها اضل اعل كنات تيسند] اينها نه اهل كتاب: انه اهل قرآان و 


نه اهل عترت هستند؛ آنهايى كه اهل كتاب مى باشند بايد مواظب باشند كه مطابق با شريعت خودشان باشد كه همين جا قرآن 


مى فرمايد ما به بنى اسرائيل شريعت داديمء اينها عالماً و عامداً در برابر بيغمبر خودشان ايستادند! آنهايى كه معاصر موساى 
كليم بودند اين طور بودندء اينها كه معاصر نيستند جككونه خواهند بود؟! در همين بخش فرمود ما به بنى اسرائيل اين معارف را 
داديةة'اينها غالماً و عامنداً در برابر كليم حق ايستادثة و وجتوة مباركك موساق كليم فرموة امر بر شما مشعبه نيست» براى شما 
ثابت شد من بيغمبرم, (لِمَ تُؤذونَنى وَ قد تَعْلَمُونَ أنّى رَسُولَ الله)؛ )١17(‏ شما صد درصد مى دانيد كه من بيغمبر هستم! يكك 
وقت يكك كسى شبهه دارد» آن حرف ديكرى است؛ در سوره مباركه[] «صف» فرمود شما بنى اسرائيل كه در نبوت من ترديد 
نداريد! اين همه معجزات از من ديديد و آن همه مبارزات با ره را از من ديديدء تازه ياى شما از دريا كذشته است» شما 
كه معجزات را ديديد (لِم تُؤْدُوئَى وَ قد تَعْلَمُونَ أَنْى رَسُولَ اللّه)» بنابراين با ميل خودشان دارند كار مى كتند! كفتند: (امجعل 
َنَا إلهاً كما لَّهُعْ آلِهَهُ). (؟1) غرض اين است كه در درون اينها يكك تفكر فرعونى هستء (أنّا رَبُكمٌ الأغلّى) هست _ حالا جه 
بكويند و جه نكويند _ (مَا عَلِمْتٌ لكم مِنْ إلهِ غَتِرى) هستء آن كه مى كويد جاى اشيا را من بايد تعيين كنم جاى اشخاص 
رامن بايد تعيين كنمء جه كسى تررويسم است را من بايد بككويم» جه كسى مدافع است را من بايد بكويم! اين يعنى تصرف 
جاى «الله»! يرسش: اكر بكويد من با عقل مى كويم» جه؟ ياسخ: عقل هم مى كويد اكر عقل داريد, بايد عقل آفرين را ببينيد 
كه جه مى كويد! تو كه اشيا را نيافريدى! قبل از اينكه تو بيايى اينها سر جايش بودء بعد از مركك تو هم كه اينها سر جايش 
هسك بس توائمى توا عضاى ايها را مشحفن كتى! كسى كداقيا وا افرمد ايه عاق اشيا وا مشخصن كد ىق كسى كه 
اشخاص را آفريد بايد جاى اشخاص مشخص كندء آن وقت (أ قَرَأَيْتَ مَن اتحَذَ إِلهَهُ مَوَاةُ) معناى آن روشن خواهد شد. اين 
قونازة كلى فوفر كن مقا الله _ “دو كم ان قر سح :اميه ترد مي انك | اع بال اله سود لدو #رقرئ :الست شايد 
قبلا ده ها بار در همين مجلس كفته شد _ كه فرمود _ به نحو سالبهلا كليه _ هيج كس كناه نمى كندء مكر اينكه مشركك 
أأبيك | جاه راق اكه كبن هاكف 2 دسهوا درت فيكباة دوف | كرافا برف الجانا روف خطنا ررح عط برى أينهنا وا 
تحديك رفع» (12) مى كيرد و كناه نيست؛ اما اكر كسى هيج عذرى ندارد و عالماً عامداً دارد نكاه به نامحرم مى كندء نه 
اضطرار استء نه سهو استء نه نسيان استء نه خطيئه است و نه خطاى در تطبيق است» هيج جيزى نيست! عالم به حكم هم 
هستء عالم به مسئله هستء موضوع را هم مى داند» حكم را هم مى داند؛ يكك وقت است كه جاهل است كه بحث آن 
جداستء اكر به همه اين امور عالم است و هيج عذرى ندارد معنايش اين است كه خدايا! تو كفتى كه اين كار را نكن؛ ولى 
من دارم مى كنم! اين يعنى جه؟ يعنى شما نظرتان اين است,. ولى من نظرم اين است كه بايد انجام بدهم! لذا «عند التحليل» 
هيج كسى كناه عمدى نمى كند «الَا وَ هُوَ مُشرككث)» آن وقت اين آيه معنايش روشن مى شود كه فرمود: (وَ مَا يُؤْمِنُ أَكتَرْهُم 
باللهِ إِنَا وَ هم مُشْركونَ)؛ (12) اكثر مؤمنين كرفتار شركك هستند! شما وقتى كناه را مى خواهيد تحليل كنيد» معنايش همين 
درمى آيد. يكك وقت است كه اضطرار استء الجاء استء اينها بحثى است كه با «حديث رفع» برداشته شد؛ اما اككر كسى عالماً 
و مختاراً دارد كناه مى كند يعنى جه؟ يعنى خدايا تو كفتى نكن من هم مى دانم _ علم به حكم دارد» علم به موضوع دارد و 
مى كوييد: «لّولا قَلانٌ لَهَلَكتٌ»! (11) و امثال آن اين استء (وَ مَا يؤْمِنٌ أكتَرْهُم باللهِ إِلَاوَ هُم مُشْركونَ). 
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غرض اين است كه اين آيه سرفصل است كه ما مكتب و شريعت را الا و لابد لازم داريم, براى اينكه ما در نظام عالّم داريم 
كار مى كنيم! خود ما را كه ديكرى آفريدء عالّم را هم كه ديكرى آفريدء بيوند ما وعالّم را كه ديكرى آفريدء آن وقت ما 
نابم تضميم بكري يعت جنهة لذأ آينها مواد حقوقى دارقد ماتى حقوقن دارقده منعم لدارقده حون مدع 'تدازثد مى قوف (أ 
َرَت مَن انَحَدَ إِلهَهُ َوَاهُ)» حالا جه بكوين (أتارلك لاع ) جواكريدا لذااانى وا مقدهه قران داف فرهوى كسالا حون 2 
عَِلَ صَالِحً) هست (قََِفْسهِ وَمَنْ أَسَاء فعَليَا) هست. (ثَمَ إِلَى رَبكُمْ تُوْجَعُونَ) صلاح و طلاح با يكك مكتب سنجيده مى شود؛ 
لذا در برابر آن از آيه شانزده به بعد اين مكتب را دارد تشريح مى كند. يرسش: قبل از اينكه وارد آيه بعد بشويم» در ذيل آيه 
جهارده حديثى آمده كه روزهاى هفته را به نام ما بكتو. )١(‏ ياسخ: البته درست است! يرسش: اينكه بياييم «ايام الله) را به قيامت 
بزنيم يكك مقدار ؟ ياسخ: نه قيامت به تنهايى نيست! مصاديق فراوانى دارد» سه مصداق دارد كه يكى از آنها قيامت است؛ روز 
ظهور حضرت «ايام الله استء «يوم الرجعه» «ايام الله استء قيامت هم «ايام الله است. مصاديق فراوانى دارد» يكك؛ اين سه 
مصداق تازه برخى از آن مصاديق هستندء دو؛ جون اين جنين استء در ذيل همين آيه در سوره مباركه «ابراهيم» كذشت (وَ 
ذَكَرْهُم يام اللّمِ) آن روايت هست (20) و همان روايت در ذيل همين آيه هم هست كه (يوم الظهور» است» ١يوم‏ الرجعه» 
هستء ايوم التمادا استء اينها براى بيان بعضى از مصاديق است نه جميع مصاديق. 


٠/١١ ص:‎ 
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(وَ لَقَدُ آمَيَنَا بتَى إِسْرَائِيلَ الْكَنَاتَ وَ الْحكم وَ الوه وَ رَرَقَدَاهُم مِنَ الطيباتٍ وَ مَصَلْنَامُعْ عَلَى الْعَالَمِينَ (19) وَ آتَينَاهُم بيَاتِ ين 
الأمر ما الوا إلا من بد ما حاءَهَمْ | مل ناي إن بك بفْضى يت ماقام نما كائوا ذه يِفو 1) ثم جاك 
عَلَى شَرِيعه مِنَ الأثر انها ولا تبغ أفواء الذِينَ ل يََلمُونَ (1) إِنّهُْ آن يغنُوا عدكك بِنّ الل شيا وَإِن المي بَْضْهُمْ أَوليَاءً 
بَغض و الله ولُِ الم (19) هدًا َصَائر لِنّاسٍ و هُدَى و رَْمَة قوم يُوقُونَ ١‏ أم عبت الْذِينَ اء روا الشيكاتٍ أن تُجْعلَهٍُ 
كالقية كتوق غيلوا القالعات ضواة قياقد و فاته اونا بسكفرة (01) 


در سوره مباركهل] «جاثيه» كه در مكه نازل شد و جزء «حواميم» )١(‏ هفت كانه است كه معارف دين و اصول دين مطرح 
استء بعد از بيان بحثى از مسائل توحيد و وحى و نبوت» مسئله شريعت و دين را مطرح مى كند؛ صراط مستقيم يكك راه است 
واين شيعن ؤرودي امكديه آم طراط مسرم » كد نكاد الى رت 0ه اسع نويه لتاى الهى مى برس . فرمود ما همه أمم 
راق شراط سققيه برضوردار كردي جوق (لكل غلا ركه هه 6 ووتهاجا لإقلاو اناجرة يتى اسرائال وت :أ ابو كر 
محل ابتلا بودند و هر روز يكك فتنه جديد از اسرائيلى ها عليه اسلام بوذ :قرمود: (لا َرَالَ تَطْلِعُ عَلَى حَائِئَه منْهُغْ)؛ (5) همواره 
ابن اسراف نا خيانت هئ كناد وق ١‏ كله زرا اكه ف دقل وى رفوت ست نيا از شياات دست وردان سد لذ 
َال تَطِعٌ عَلَى َادِنَهِ نه )» هر روز يكك نقشه مى كشند! لذا قصه بنى اسرائيل در قرآن بيش از أمم ديكر است. فرمود ما به 
آنها جند جيز داديم كه اصل آن همان تورات و انجيل و زبور و اينهاست؛ البته بعضى ازا ين كتاب ها جامع احكام حقوقى و 
عبادى و معاملاءت و معارف هستند و بعضى ها هم در حدّ زبور موعظه مى باشند. فرمود ما بنى اسرائيل را كتاب داديم ‏ 
تورات و انجيل و مانند اينها _ و حكم داديم» يكك؛ حاكميت و حكومت داديم» دو؛ و به بركت معارف همان كتاب آسمانى 
حكمت داديم, سه؛ نبوت داديم به انبياى آنها و در اثر همان كتاب و معجزاتى كه به انبياى آنها داديم بهره ها بردند و از نظر 
روزى هاى ظاهرى هم آنها را برخوردار كرديم»؛ روزى هاى فراوانى داديم» آمدند به شام و در اين سرزمين بهره هاى فراوانى 
بردند و نسبت به مردم عصر خودشان از فضيلتى برخوردار شدند «يتنْ حِيثٌ الكتاب وَ الوه وَ الخكم» كه آيات الهى و 
معجزات فراوانى را به موساى كليم داديم. از نظر كثرتٍ نبوت اين (فصَلْنَاهُمْ عل العالمزة )قسن نسكة نسي ابت اله از 
نظر فضايل شخصى نسبى استء نه نفسىء لكن كمتر كروهى مثل اينها به فساد و خونريزى و توطئه و خيانت مبتلا شدند. 
يرسش: ... جرا حكم جداكانه از كتاب و قرآن كريم؟ ياسخ: براى اينكه ذكر خاص بعد از عام استء اين معارف در همان 
كتاب است! جريان (وَ قَتَلَهُمْ الأنبياة) (ه) براى اينهاست. (و يَفتَلُونَ الِينَ مر الْحَقّ) (2) براى اينهاستء هيج امتى مثل اينها 
عمطي كردا مج الس ندل اينها اخعالاك تو النهدا وود مارك كليم سق فرعو (ه لز دوت ف قل تعليوة الى وقول 
اللّه)؛ 00 4/0 براى شما مسلّم شد كه من بيغمبر خدا هستم جرا مرا آزار مى كنيد؟! نه تنها براى فرعون ثابت شد كه موساى كليم 
نب خحداست» براى افراد تبهكار اسرائيلى هم ثايت شدء به فرعون فرمود كه (لَمدَ عِمْتٌ مرا أَنرَلَ هوّلاءٍ إلا رت السَماوَاتِ و 
الأزض بَصَائِرَ)؛ () براى تو مسلّم شد كه اينها معجزات الهى است؛ قرآن هم تعبير كرد كه (وَ حَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيِقَتهًا أنفْمَهُعْ)» 


(9) براى اينها صد درصد روشن شد كه اينها معجزه است و موسىء «كليم الله» و «رسول الله است. قبلا شايد ده ها بار در 
همين بحث روشن شد كه ممكن است يكك عالم يا روحانى يا غير روحانى يكك مطلب براى او صد درصد روشن بشود كه 
حق است؛ ولى معصيت مى كند؛ سرّش اين است كه با موعظه و نصيحت اين امر حل نمى شود» اخلاق علم است؛ مثل موعظه 
نيست؛ تا آدم نداند كه منشأ تصميم كيرى جيست» خيال مى كند كه مدام آيه و روايت بخواند مشكل حل مى شود. ما يكك 
متولّى در درون خودمان داريم كه اين مسئول انديشه و ادراكك و برهان است كه جزم متعلق به آن استء كار حوزه و دانشكاه 
همين است و شأنى كاملاً جداى از دستكاه علم داريم كه آن مسئول عزم و اراده و تصميم و فعاليت و كوشش و عمل استء 
كاملا مرز اين دو از هم جداست! حالااكر كسى عالِم بود و معصيت كردء شما مدام آيه براى او بخوان» او خودش آيه را 
كفته و تفسير كرده و كتاب آن راهم نوشته است! مككر علم تصميم مى كيرد؟! ما دستكاهى داريم كه مسئول علم و انديشه 
است فكر است در ظاهر بدن مثل جشم و كوش؛ دستكاهى داريم كه مسئول حركت و كار است؛ مثل دست و يا. اين مقسَم _ 
جون جندين بار تكرار شدء ديكر بازكو نمى كنيم _ جهار قسم هم زير مجموعه اين مَقِسَم است: يكك قسم آن اين است كه 
انسان جشم و كوش او سالم استء اما دست و ياى او فلج است؛ او مار و عقرب را مى بيند و ترديد ندارد كه اين مار و عقرب 
است؛ اما جشم و كوش كه فرار نمى كند» دست و يا فرار مى كند در حالى كه او ويلجرى است! حالا شما به كسى كه 
ويلجرى استء مدام عينك بده؛ مدام ميكروسكوب بده» مدام تلسكوب بده و مدام ذرّه بين بده» او كه مشكل علمى ندارد! او 
مى بينيد مار و عقرب را! مكّر علم فرار مى كند؟! آن اما عُبدَ بهِ الرّحْمَنٌ و اكّسِبَ بِهِ الْجِنَان) )1١(‏ فرار مى كند كه در بحث 
جهاد درونى _ جهاد اوسط _ كرفتار هوس شد و شكست خورد. اين جا آن عقل عملى ويلجرى است! 


7١7” ص:‎ 
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.١١ الكافى-ط الاسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -٠ 


طبق اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه كم مِنْ عَفْل أسير تحت هَوَىّ أميرا» )١(‏ محور ارادهلا او ويلجرى است! 
شما مدام برايش آيه بخوان! مثل اينكه آدمى كه ويلجرى استء شما مدام به او عينكك بده. ذرّه بين بوده. دوربين بده. 


ميكروسكوب و تلسكوب بده او كه مشكل علمى ندارد! شما جه كسى را دارى موعظه مى كنى؟ او خودش در اين زمينه 


كتاب نوشته! موعظه كه علم نيست! اخلاق علم است كه از فقه و اصول قوى تر و غنى تر است! زير مجموعه فلسفه است! تا ما 
ندانيم محور تصميم كجاست و تا ندانيم كه جه كسى حرف آخر را در درون ما مى زندء نتيجه همين است و اين كه كار 
حوزه و دانشكاه نيست! آن جا فقط به ما علم ياد مى دهند! فرمود ما به بنى اسرائيل همه جيز داديم و كليم حق فرمود براى شما 
مسلّم شد كه من بييغمبر هستم, اين هم معجزه است و اين هم كتاب الهى استء جرا مرا آزار مى كنيد؟! اين سه طايفه از آيات 
نشان مى دهد كه محور عزم و اراده و تصميم جيز ديككرى استء مدار تصور و تصديق و استدلال و قياس و انديشه هم جيزى 
ذيكر اسك فرهود: (وَ جك دُوا بِهَا وَ اسْتَبقنَتْهًا)) اين «الف» و «سين» و «تاء» در (إستَيقَنَ) نظير «إستكبرً براى مبالغه است؛ يعنى 
صد درصد يقين داشتند كه حق با موساى كليم است و كليم حق(سلام الله عليه) هم فرمود: (لَقَدْ عِمْت مَا أَنرَلَ هؤّلاءٍ إلا رَثّ 
السّماوَاتِ وَ الأأرض بَصَائِرَ) براى تو مسلّم شد! آن طايفه (وَ اسْتَيقَنتهَا) اين طايفه (لَقَدْ عَلِمْتَ) و اين طايفه (لِمَ تُؤْدُوننِى)» 
اين سه طايفه دلا مت مى كند كه ممكن است يكك انسان و جامعه اى صد درصد براى او حق روشن بشود ولى عمل نكند» 
سرّش اين استء آن كه حرف آخر را مى زند سواد نيستء آن «العقل» كه ائمه(عليهم السلام) فرمودند: «مَا عْبدَ به الرّحْمَان وَ 
اكّسِبَ به الجنان» حرف آخر را مى زند. آن اراده و تصميم و نيت كه بين عزم و جزم و بين آسمان و زمين فاصله استء فنّ 
اخلاق اين را ثابت مى كند؛ خلاصه اينكه با موعظه و نصيحت حل نمى شود. تا آدم نفهمد كه كجاى او مشكل دارد؛ به سراغ 
درمان آن نمى رود؛ تا ما ندانيم كه در دستككاه درونى ما جندين نيرو هستند كه حرف آخر را مى زنند» هركز اصلاح نخواهيم 
شد. اين جا فرمود اينها مشكل عزمى داشتندء ما همه جيز را به اينها داديم! (فَصَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالّمِينَ) شد؛ اما با اين حال از هر 
جهتء كمتر خيانتى به ذهن آنها رسيد كه عمل نكنند. يرسش: در مقابل آنها مسلمان ها هم امام حسين (عليه السلام) را به 
شهادت رساندند! ياسخ: بله» اما يكك كروه فراوانى آمدند و بساط آنها را جمع كردندء آنها هم باعث شد كه جريان كربلا 
بيبش آمد! وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود شما جرا كار اسرائيلى ها را مى كنيد؟ آنها بيشكام بودند در 
طرف جهنم رفتن! فرمود: (وَ آتَيَاهُم بَيِنمَاتِ مِنّ الأمثر )» اين همه معجزات را به ما اينها داديم! آن نه معجزه اى كه حشرى بود 
يكك قدح آب مى كرفتند» بيروان كليم حق مى خوردند آب بود و بيروان فرعون كه مى نوشيدند خون بود اينها معجزات 
حسّدى و تجربى روزانه بود» فرمود: (وَ آتَبَنَاهُم بينَاتٍ مِنَّ الأ )» بعد به جان هم افتادند و اختلاف كردندء اختلاف آنها «بعد 
العلم» بود! اختلاف «قبل العلم» يكك نعمت خوبى استء جون انسان دارد نظريه يردازى مى كند تا ببيند كدام حق است؛ وقتى 
كه نظريه يردازى مى كندء. يس اختلاءف نظر هست! بعد وقتى كه روشن شد جه جيزى حق استء برابر همان عمل مى كند. 
اين اختلا.ف «بعد العلم» است كه يايان آن جهنم استء (قَمّا اتلقُوا إلا من بَعْردٍ ما جَاءَهُمُ الْعِلَمُ)» اين (بَغْيابتنَّهُمْ) است. در 
جريانى كه ما به بنى اسرائيل كتاب و حكم و نبوت داديم» بعضى ها براى مجموع است و بعضى براى جميع؛ يكك وقت ملتى را 
بيروز مى كندء اين ملت ه ركدام از اينها به حسب دنيايى يكك مسئوليت شايسته اى دارند؛ اما در جريان وحى و نبوت اين طور 
نيست كه به اينها داده باشيم» فرمود در اينها ما وحى و نبوت را قرار داديم؛ شما آيه بيست سوره مباركه[] «مائده» را ملاحظه 
بفرماييد: (وَ ذْ قَالَ مُوسرى لِقَوْهِ يا قوم اذْكرُوا نغمة اللْهِ ليك إِذْ جَعَلَ فيكم أَنْياء وَ جَعلْكم مُلُوكا)» در بين شما رهبران الهى 
وجتعفوة تعييا دع اانا تاها وا هر كنداء > خزي: اكتوة. مسر انق داداتي 16 قا كن ياي الجبير ل فك )نا 
فلكم كارا ) خبلى فرق دازدا (وَ اناكم ها لع يوت أعرذا ون العالميق)براى أبتكه اين همه انبا زا دز اثر آن.شرارت شما 
در بين شما مبعوث كردم! در اثر بدرفتارى شما يشت سر هم ييامبر نصب كردم! بنابراين اينكه (فَصَلْتَاهُمْ) شدء نه يعنى اينها 
آدم هاى خوبى هستندء بدتر از اينها شما در قرآن سراغ نداريد! (وَ قَتَلْهُمْ لأنْبيَا) براى اينها بودء (وَ يَقْتَلُونَ الئِينَ) براى اينها 
بودء با ديدن آن معجزهل] سنككين عبور از دريا به موساى كليم(سلام الله عليه) كفتند: (اجكل لَنَا إلهاً كما لَهُمْ آلهَهُ). (0) 


بنابراين فرمود كه جنين بودء شما به امت خودتان بككوييد كه اين راه را نروند. 


ص: ع“ 


-١‏ نشريه حوزه» دفترتبليغات اسلامى حوزه علميه قم» ج05 ص م. 
"- اعراف/سوره/ء آيهم؟١.‏ 


در بيانات نورانى ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) آمده كه اين خطر هستء هر سوراخى كه «ضبٌ» و سوسمار اسرائيلى رفته 
شما هم مى خواهيد برويد! )١(‏ اين در بيانات ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هست! بعد فرمود مواظب باشيد اين راهى كه 
اينها رفتند را طى نكنيد» ما براى شما يكك شريعت خاصه قرار داديم: (وَ آتَيَنَاهُم بَيَنَاتِ مِنَّ الأمر قَمَا اخْتلَهُوا إلا من بغري مَا 
حَاءَهُمْ الْعلم بَغْياً بتنَهُغْ ). در آيه 71 سوره مباركه «بقره؛ هم كه جند بار كذشتء اين بود كه بشرهاى اوَّلى به طبع ساده 
امكل ع ك طلم ان كت اكه نامويه وا جك زنولق كته إن رق الى ليطا بهر بتال ابل تلط في بيه لز 
برادرش - اين مقتول _ مانده در دست او كه با اين جه كار كند! (قَبَعَت الله عُرَابا نحت فى الأزض لِيرِيهُ كثِفٌ يُوَارِى سَوْءَهَ 
أغيه ) لا بشر اؤلى اين بود» تا به او نشان بده كه اين طور جنازه را مى شود دفن كرد. اين بشر خيلى اختلافات عميق فكرى و 
امثال ابنها تداشككد ساده زند كىن هى كرذقك نا اينكه يكك سلسله وشد فكرى بيدا شد و.مسائل حقوقى و حكمى بيدا شد: آن 
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كاه خدا (مَبَعَتَ الله اليِينَ مُبشّرِينَ وَ مُنِْرِينَ وَ أَنْرّلَمَعهُمُ الْكتَابَ) (©) آن بيغمبر اوَلى كه وجود مباركك حضرت آدم بود با 
مواعكك عدا "اندها را ادارد هئ كرد و مسحي نااقداكن كد كات كاز ل قوف يع انا كه بصن مافحس نذا كرولنة زعت 
له لنتِينَ ِشِّينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَْرلَ مَعَهُمْ الكتدات بِالْحَقٌ لييخكع بَينَ النّاس فِيما الوا فيد وَ ما اْتلَفٌ فيه إل الَذِينَ أُوتُوهُ منْ 
و با جا ل موسو ف ا 1 يد 
العاكقورس تر امخد وس استدوواه عرقي ارايو اوور كديا اراي مِن بَغْدٍ مَا جَاءَهُمُ الْعلمُ بَغْيا بتنَهُمْ 
كك يَقْضْةَى بَتِنَهُمْ)» سخن از «إحباط» و «تكفيرا نيست» هر كسى كارى انجام ذاده براشان (فمن تعمل مثثال رم 
بيند؛ در جهاد نفس معنايش اين نيست كه عمل هاى خوب «سابق» با عمل بد «لاحق» خبط مى شود, يا عمل هاى بد «سابق» با 
عمل هاى خوب الاحق» تكفير مى شود. تكفير» يعنى عمل صالح بعدى كفاره قبلى بشود و آن را از بين ببرد. حبط اين است 
كه عمل صالح قبلى با عمل بعدى از بين برود فرمود نه «تحبط» است و نه «تكفير (قَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرّه خَيرا يَرَهُ) و در قيامت 
هم انسان به نامه عمل خود مى كويد: (مَالٍ هذا اْكتاب لآ يُكَادِرُ ص خِيرَةَ و لآ كبيَةَ إل أخضَامًا) (2) همه اينها هست؛ منتها در 
ود معاة برشي نويروس اند ونورزنى كران فاته اؤابيف كدهبوانيا حت عاذى داهدى ابن اكه (خلطرا 
عل هالحاة اعدهنا ) قارع انه اعمال را دوقامع سمشعيدةابن ابيك كدتهه كبن عبرا عمل او سكين ف شوداو 
جه كسى سبكك مى شود؟ يس هم «حبط» باطل» هم «تكفير) باطل» هر عملى حق و جهاد نفسانى هم حق است! معناى جهاد 
ابن بست كاين شه ها را ازبيق نس يركنه همدابنها در :ضخيه نفس انسان حر اهشد بود زرششن: (إن العترتات هين 
السَيّئاتِ ) (4) ؟ ياسخ: آن هم همين است؛ يعنى آثارش را از بين ببرد» آن سرجايش محفوظ است و اين سرجايش محفوظ 
است _ مثل توبه _ و كارى با ما ندارند. اكر يكك وقت ذات اقدس الهى اراده كرده كه آثار آنها را هم از بين ببرد» به انسان 
در صحنه قيامت نشان نمى دهد؛ جون آنها كه يكدست خوب بودند كه هيج؛ اما آنهاب بحص ات ل 0 
و كر دقنو سيران #رونه ( لني الو ال تر )نكا دي الس كركدو اننا امسلادى بيقع انشاة يت 1 
تبهكار بودند تا خجالت بكشند, هيج مشركى در بهشت يادش نيست كه مدت ها در دنيا به بت يرستى كذرانده» وكرنه براى 
او درد و رنج و حزن مى شود. اككر حُر(سلام الله عليه) در بهشت يادش بيايد جه كارى كرده است كه براى او جهنم است! 
اصلاً يادش نيست كه با يسر ييغمبر جه كرد! اين كار فقط از خخدا برمى آيد از غير خدا احدى جنين كارى مقدورش نيست؛ 
حالا بر فرض انسانى نسبت به انسانى بد كندء اين انسان مظلوم جقدر مى تواند نسبت به ستمكار خودش محبت بكند, اينكه 
عفو بكند, احسان بكند و اصلاً به روى او نياورد؟ غير از اين كه مقدور او نيست! اما هر وقت آن ظالم اين مظلوم را مى بيند 


شرمنده است و اين مظلوم بخواهد از دل او دربياورد مقدورش نيستء يس از غير خدا اين كار ساخته نيست؛ اما ذات اقدس 


الهى صحنه ستم را از دل او برمى دارد» اصللا ياد مباركك خحر(سلام الله عليه) نيست كه با يسر بيغمبر جه كرد! اكر يادش بود 
براى او جهنّمى بود! در روايت از وجود مبارك حضرت سؤال مى كنند كه جككونه نوح در بهشت است و لذت مى برد و 
بسرش در جهنم؟ اين جه لذتى است؟ فرمود اصلا يادش ئيست كه يسرى داشت و كافر بودء اين كار خداست! اينكه فرمود: 
َ تَرَعْنَا مَا فى ص دُورِهِم مِنْ غِل) )1١(‏ (غل) را برمى دارد» سابقه سوء را برمى دارد؛ كينه را برمى دارد» حسد را و رفتار 
زشت را برمى دارد» اين يكك تمثيل است و نه تعيين! فرمود آنجه در دل هاى اينهاست ما كاملا شستشو مى كنيم و با قلب 
فرشهه منشن وارد بهوشة عى شونده وكرثه ابن مث برسة هاي كسالا مقذداد شدنده اباذز شدنهد وعقان شدنه ابنهاا كر 
بأدشاة باقك درسيقف كد عالان سباةي قروان تك ايتحكدوضى كردتده امكديراى انبالدره ارو انيقا هيه كناو كد ايناث 
آوردند اكر يادشان باشد كه ساليان متمادى به معصيت كذرانده بودند كه براى آنها دردآور است! اين كار فقط از خداى 
سبحان ساخته است و غير او از احدى ساخته نيست. برسش: (فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّهِ خَيراً يَرَهُ لا وَ من يَعْمَلٌ مِتْقَالَ ذَرِّ سَرَاَ يرَه) 
(11) اما اكنون اين طورى فرموديد؟ ياسخ: بله» اما در آن صحنه موازنه وقتى كه (خَلَطوا عَمَا صَالِحاً) (17) شد كه (وَ نَضَّعُ 
الْمَوَاِينَ القشْط)» (11) از آن به بعد كاملا تصفيه حساب مى كنند؛ تا تطهير محض نشود و قلب شفًاف نشود وارد بهشت نمى 
شوندء فرمود: (وَ تَرَعْنَا مَافِى صُدُورِهِم مِنْ غْل)» بعد وارد بهشت مى شوند؛ يس طب و طاهر كه شدند وارد بهشت مى شوند» 
لكن در صحنه قيامث همين نكرانى؛ اضطراب» خجالت و شرم هست. يرسش: يس معناى (حَبِطْتٌ أَعْمَالّهُع) (15) جه مى شود؟ 
باسخ: همين است! يعنى اينها براى بت قربانى مى كردند و عبادت مى كردندء وقتى كه رفتند (وَ قَدِمْنا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ لور فارع الى #ردوسي حوب فو اعاوقف ع سووتنن كك راق انك الاق در بزائز لكف كار سان 
خدماتى انجام مى دهد اثر آن را مى بيند؛ اما يكك وقت در تاريكى تير رها مى كندء اين كه به جايى نمى رسد! اين شخص 
در برابر سنكك و جوب ساليان متمادى خضوع كرد اين «هباء منثور» است اين اثرى را كه نمى بيند؛ اما آثار تلخ آن را البته مى 
بيندءاو كارى نبود كه كرده! او در تاريكى تيرى انداخته؛ او جه جيزى را مى خواهد ببيند؟ معدومى را يرستش كرده؛ جيزى 
كه نبود» سنكك و كل بودء اينكه معبود نبود! تعبير قرآن كريم اين است كه اين جيزهايى كه شما هم اينها را «ربّ) مى دانيد. 
اسمايى است كه اجَعَلتَهُمِ أسمّاء؛ فقط يكك اسم بى مسمّايى است! اينهايى را كه شما «ربٌ» ناميديدء اينها اسمايى است بى 
مسمًا! اين كلمه ربٌّ يكك «راء» است با «باء»؛ مضاعفء اين لفظ است و مفهومى در ذهن دارد؛ اما زير آن خالى است! وقتى 
شما به بتخانه مى رويدء اين «ربٌ» بر هيج كدام از اينها منطبق نيست؛ لذا مى شود «أسماءاء اجَعَلتَهُم اسغاف اسمن بين 
مسمّاست كه بر هر كسى كه بخواهيد تطبيق بكنيد» تطبيق نمى شود. تعبير قرآن كريم اين است كه شما اسمى قرار داديد؛ 
يعنى مسمّا ندارد! بنابراين آنجه را كه شما انجام داديدء تير به هوا بود و تير به هوا هم كه به مقصد نمى رسد. فرمود: (فَمَا 
احْملْفُوا إلا من بَغد مَا جَاءَهُمُ الْعِلْم بَغيا ته إن رَبك بَقْضِى بَينهُمْ يوم الْقَِامَهِ)؛ تمام داورى ها در مراحل اختلاف به حق برمى 
كرددء هر اختلافى از هر ملت و نحلتى كه باشدء در روز حق خداى سبحان داور است؛ جه اختلاف مكتبى باشد. جه اختلاف 
علمى باشد و جه اختلا.ف عملىء اين براى كذشته. جون (لكل عغلنا متكة متوقة وونهاجا) اكه براى شما هم شريعت و 
منهاج قرار داديم: (ثُمّ جَعَلَئاك عَلَى شَّرِيعَهِ مِنَ الأثر). به امت خود بكو كه به سرنوشت اسرائيلى ها مبتلا نشوند: (فَاتبِعْهَا وَّلا 
بع أهْوَاء اذوه عام 1 ) در قبال «شريعت» هوا هستء از نظر عمل؛ در قبال «شريعت»» جهل است از نظر علم؛ از نظر دانش 
«شريعت» علم است واز نظر ارزش» شريعت حق است. در قبال آن حقء اين مى شود هوا ودر قبال آن علم؛ اين مى شود 
الاديعلم». فرمود: (وَ لأ تع أَهْوَاء الَِّينَ لا يَعلْمُونَ)؛ اينهايى كه به بيراهه مى روند و با هوا دارند زندكى مى كتند بيرو اينها 
نباش» جرا؟ براى اينكه كارى از اينها ساخته نيست: (إِنّهُْ آن يُغْنُوا تنك مِنّ الل شَّيناً)» جون كار به دست «رَبٌ العرالمين) 


است! به جاى خدا كارى اينها انجام بدهند و مشكلى از مشكلات تو را حل بكنند» اين جنين نيست! يا به تو آسيب برسانند؛ 
البته آن هم نيست. حالا-اين جا درصدد نفى است: (لن يُغْتُوا تنك مِنّ الل شَّيئًَ)» خودشان هم (إنَّ الطَالِمِينَ بض هُمْ أَولياء 
بْض) كه برخى ها ناصر يكديكرند؛ يعنى كمبود ديكرى را حل مى كنند و بعضى ها ولي يكديكرند كه تمام كارهاى 
ديكرى را انجام مى دهندء اما اين نصرت و ولايت ظاهر آن نصرت و ولايت استء باطن آن عداوت است كه (الأخلاءٌ يَوْمَئِذٍ 
بَعْض ُمْ لِبغض عَدُوٌ)» (11) جرا؟ براى اينكه اين ظاهرش ولا-يت است و باطنش عداوت؛ ظاهرش نصرت است و باطنش 
عداوت» بوره در راه باطل يكديكر را يارى مى كنند! اكر در راه باطل يكديكر را يارى مى كنند» ظاهرش نصرت است و 
باطن آن خذلان؛ ظاهرش دوستى است و باطن آن دشمنى؛ لذا فرمود: (الأخِلاء يَوْمَئَذٍ بف هُمْ ليغض عَردُوٌ)» «أخلاء؛ فقط 
تقرح تعيسكنن| اراد سانقو) دويق ان طامرن دويس الك وباس هو مويص ابيقه هون مشكل كش رك راذ ىراه ين 
حل هى كند4 اما آنهاامشكل يكديكر را در واه تاطل حل فى كنتل» كمكك يةاياظل فاياظل اسك | سن ايف دومقق كه اينها بائذ 
و كروه يكديكرند» به حسب ظاهر دوستى است و به حسب باطن دشمنى استء اين يكك اصل؛ و قيامت ظرف ظهور باطن 
مسكة ابس فوااس] بالق أبنيا #معدارت امك رقي من شوو لها كلها فلك آنه للق الها ) لكارايم تسد امل اونا 
هم فرمود: (إِنَ الطَالِمِينَ بَعْضُهُعْ أَؤْلياءٌ تغض ؛ اما (وَ الله وَلِكَ الْمَتْقِينَ ). 
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كاهى انسان بخشى از كارها را خيال مى كند خودش انجام مى دهدء بقيه را مى خواهد با دعا حل كند؛ ولى قدرى كه جلوتر 
رفت و تحت ولا-يت «الله» شدء خودش مى شود مأمور كار اوء تمام كارهاى او را با اختيار او ذات اقدس الهى اداره مى كند. 
اكر كفتند «سماوات» را براى شما مسحّر كرديم؛ هم سماوات سيهرى و نجومى را مسخر مى كند كه انسان از آنها بهره مى برد 
كه شما مى بينيد» انسان الآن به اين فكر است كه «به زير آورد جرخ نيلوفرى را». هم آن سماوات باطنى را كه فقط براى 
مؤمنان درب آن باز مى كند مسخحر مى كندء فرشته ها را مسحر مى كندء ميكائيل(سلام الله عليه) كه مأمور «كيل» و «رزق» 
استء او را مأمور مى كند كه اقتصاد مقاومتى را در اين شهر به دست ياكان و نيكان اجرا كندء اين يكك نحوه كارى است! 
جبرئيل (سلام الله عليه) را مأمور مى كند كه علوم را به اهل آن اعطا كند, فرشته هاى ديككر هم اين طور است؛ حالا يا «مع 
الواسطه» يا «بلاواسطه). اينها را فرمود من براى شما مسحر كردم؛ هم آسمان ظاهرى و آنجه در آن استء هم آسمان باطنى و 
آله دق 61 اسع ارى زا هذا سكرى كقده لكو بيك كاسنا سكي بكين» القه انسنان كا كه زوع 1ك الأشماء 
كنّهَا)؛ 0( آن انسان كاملى كه امروز وجود مباركك حضرت است و همان انسان كامل (أَنْبُوِى بِأَسْمَاءِ هؤلآء) استء «منبى 0 
هست كه مادون تعليم هست و آنها اكر صلاحيت عالم شدن را مى داشتند ذات اقدس الهى به خليفه اش مى فرمود: «يا آدَمٌ 
عَلْفَهعَ بأشعاء هؤلاء) اما فرمود: «فرشته عش__ق نداند كه جيست قصه مخ__وانا» اودر آن حدٌ نيست كه عالم به «أسماء) 
باشد» او در حدٌ كزارش فقط مى تواند از «أسماء» باخبر بشود, (يَا آكم أنه بأُسْمَائِه ) نه اعَلَمْهُ). امروز وجود مباركك ولىّ 
عضر دوحل (45117 ته بأشغائهة ) است» البنه فرشكان - عرشى و غير عرشى سيك به خضرت اين معنا را دارئذة أما 
كسانى كه بيروان حضرت هستند «مع الواسطه) فيض مى برند. فرمود: (وَ الله وَلِيٌ الْمتِّينَ )» اين آيه هم بصيرت افزايى داردء 
هم راهنمايى دارد و هم رحمت خاصه دارد. از نظر اينكه لطف ويزه الهى است» رحمت خاصه است؛ از اينكه كرايش بيدا مى 
شود» مى بينيد بعضى ها همين كه نزديكك اوّل ظهر است دلشان براى نماز اوّل ظهر مى تيد» بعضى ها اهل نماز هستند؛ حالا يا 
اليا ومنطء اينها خيلى قرق مي كنند! اينكه انسان شينفته تماز اولوقت باشدة ابن يكك جيز ديكرى استه اين كرايشن اسث و 
اين در همه كس نيست؛ بعضى شيفته زيارت هستند. بعضى شيفته فاطميه مى باشندء اينها يكك جيز ديكرى است! بعضى ها در 
فاطميه عزادارى مى كنند و جهار تا قطره اشكك هم مى ريزند؛ اما بعضى شيفته باشند» شوق داشته باشند و دلشان ير بكشد 
جيزى ديكر استء آن مى شود هدايت! اين بصيرت هستء هدايت هست,ء موعظه و علم هسته؛ اما (لِقَوْمِ يُوقَنُونَ)) كه بحث 
قوم «١يُوقَنُونَ)‏ هم بحئش در اوايل همين سوره مباركه» يعنى آيه جهار كذشت. حالا فرمود: زان فيك الدرن اجْتَرَحوا السَّيّكَات 
أن علي #الذبق كرا وعيلرا لكا لفاك هود مه هر و تيع )هديا كاز ساق ترول :ابن اابغرا كد اتيك بشرفايددة 
بعضى افراد از خودرضاي» خوش فكرء خيالبافٍ» خوش خيال» خيال مى كنند كه مؤمن و كافر _ معاذ الله _ يكى هستند» مى 


كويند آن جا خبرى نيستء اكر آن جا هم باشيم مثل دنيا وضع ما راحت است. 
ص: 7١8‏ 


"1 بقره /سوره "2 آبه‎ - ١ 


در سوره مباركهل] «كهف» كذشت كه اين شخص مى كفت _معاذ الله _اكر قيامتى هم باشدء آخرت ما هم مثل دنياست. 
سروه عبار كه كيف اي دده (وا أَطٌ القاعة قائمة و لين ؤودث إلى زثى بدن خيراً منها تقلا 0 كال له ضاعخة و 
هُوَيكدِاوِرُةٌ أَكَفَوتٌ بمالّذى حَلَفَك من ثاب )؛ (1) اين جه حرف هاى ياوه اى است كه مى بافى؟ كه مى كويى اكر قيامتى 
ةمزر قتا ركه .يتيوه نعطو فيعيت 1 أبدها عقران ني الوروك كد كتينة اك قاس فوبافق اندض هم ملل حتياها 
مره ستو قرآن كزيم ترما دن يديج - شش طابفه از آيناث قرآن كريم روى اين حرف باطل خط ابطال كشيد؛ اولاً يكك 
طايفه از آيات است كه برهان اقامه كرد خداء قيامت» وحىء نبوت» شريعت و دين «حق» است؛ البته با براهين فراوان. براى 
ايتكه آن برهان هاى دقيق عقلى در دسترس ديكران قرار بككيرد» در طايفه ثانيه مثال ها زد» فرمود مككر كور و ببنا يكسان 
هستند؟ (1) مككر زنده و مرده يكسان هستند؟ () مكر «ظِلُ) و «خرور» يكسان هستند؟ (6) مككر عام و جاهل يكسان هستند؟ 
(0) كاهى زنده و مرده» كاهى «ظِل) و «خرور»» كاهى كور و بينا اينها را مَكّل زد (كَل يَثْتَوى الأغمى وَ الْبصديرُ)» (©) (وَ لآ 
الطل #الآ لدون) اللا ومانيد ابنيابك كذاازق مف راز تقار علد يي كرض يعد الها وبدانضاة قار شروع كرد» زموه 
كه در دنيا مؤمن هركز در راه نمى ماند و كافر هركز به مقصد نمى رسد. درباره مؤمن در سوره مباركه[] «طلاق» فرمود: (وَ 
قن يق الله تقل لَه مخرجاً (0 و يَرْزْفَهُ ِنْ حَدِثٌ لآ يَشْكيِبٌ)؛ (4) فرمود مؤمن هركز نمى ماند! ما نمى خواهيم روزي مؤمن را 
به او بدهيم, ما مى خواهيم از راهى كه او نمى داند به او روزى بدهيم تا هميشه صداى «يا الله) او قطع نشود. فرمود تمام اين 
مار و عقرب ها عائله خدا هستند! خرس هاى نجس قطبى و غير قطبى هم عائله خدا هستند! فرمود: (وَ ما مِن دَابَّهِ فى الأزض إلا 
عَلَى اللّهِ ررْقَهَا)؛ () اينها عائله من هستند! ما براى همه سهميه قرار داديم «مرغ هوا را نصيبء ماهى دريا». اينكه سعدى مى 
كويد: از در بخشند كى و بنده نوازى [الالا مرغ هوا را نصيبء ماهى دريا ببينيد» اين مرغ يّر مى كشد و مى آيد از درون آب 
اين ماهى را مى كيرد «مرغ هوا را نصيبء ماهى دريا». او براى آن لاشخورها روزى و سهميه معين كرده استء فرمود: (وَ مَا 
من دَابَهِ فى الأمؤض إِلأ على اللِّ ررْقُهَا)؛ اينها عائله من هستند و حساب و كتابشان با من استء كفّار هم اين طور هستند! اما 
فرمود كه من نمى خواهم مؤمن رااين طور روزى بدهم! فرمود: (وَ رن يِثّق الله جل لَهُ مَخْرَجاً لا وَ يَوزْفَهُ مِنْ حَدِتٌ لآ 
يَْتَيِبٌُ ) )1١(‏ او كار خودش را انجام مى دهد و من هم از راه غيب با او رابطه برقرار مى كنم و او را تأمين مى كنم تا هميشه 
اين جهره[] او به غيب باشدء نه به مغازه اش! (وَ يَرزَْهُ) هميشه بكويد «يا الله»! (وَ يَوْزْفَهُ مِنْ حَيِثٌ لآ يَحْتَسِبٌ )) نه «من حيث 
يحتسب!! او هم مؤمنانه زندكى مى كند؛ اما در قبال مؤمنء فرمود: (وَ مَنْ أَعْرَضٌ عَن ذِكْرى قَإِنَ لَهُ معِيفَهُ ضَ نكاً)؛ (11) او 
هميشه با داشتن مال هاى فراوان در كرفتارى است! بيجاره با قرص خواب بايد بخوابد! اين (وَ مَنْ أَْرض عَن ذكرى قَإنَ لَه 
تمدن حريكا ) تليق قزر من :ووه زع كر قطان الشكه يا قرسن كوا كاوه وتد كس كبد. كيه كابلة راجة ابيك زقة 
الْنى ندل الشكنة )«الالاكلانا اح كاماخ اذو فشاو اسيكة ابن براق اوت كى ادع در هنكام مركك هم اين دو آيه هست كه 
فرمود: (يَصْرِبُونَ اخرههة 5 أخبازق)) الاخاما كدنمى دانم ان ربجازه جه من كشدم عفهاسناى بها كه تمي كتوره ينه لفرت 
ها كه به يشت او نمى رسد! (يَض رِبُونَ وُجوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُم)) فرشته هايى هستند كه سيلى به صورت اين بدبخت مى زنند و 


فرشته هايى هم هستند كه مشت به يشت اينها مى كوبند. 
ص: ٠/١17‏ 
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خدا مرحوم آيت الله شاه آبادى(رضوان الله عليه)را غريق رحمت كند! او يكك رساله خوبى دارد به عنوان شذرات المعارفء او 
اين آيه را خوب تبيين كرده كه فرشته هاى آن عالّم مى بينند كه او با دست خالى و روي سياه دارد مى آيد محكم به صورت 
او مى زنندء فرشته هاى اين عالّم هم كه مسئول اين عالم هستند» مى بينند كه عمرى را اين جا وقت تلف كرده و جاى ديكران 
را تنكك كردهء محكم به يشت او مى زنند واين شخص رابه بيرون مى رانند؛ فشار مركك اين بيجاره همين هاست! اين 
ضرباتى كه مى خورد را كه كسى نمى فهمد! دو آيه است كه در دو جاى قرآن است: (يَض رِبُونَ وجوهَهُمْ وَ أَدَْارَهُم) يك 
عدّه از جلو به جهره هاى اينها مى زنند و يكك عدّه هم از يشت به اينها مى زنندء يس (لَا يَشِمَوُونَ). وارد برزخ هم كه شدند. 
در آن جا هم اين طور نيست كه يكسان باشندء در برزخ هم همين مشكلات را دارند» در قيامت هم همين مشكلات را دارند 
آنها هم كه يكى جهنم است و ديكرى بهشت؛ در اين ينج _ شش طبقه و طايفه از آيات همه آن در بيان فرق است. در كوشه 
هايى از اين آيات مى فرمايد» حالا شما بررسى كنيد كه اين آدم خوش خيال كه مى كويد اكر قيامتى هم باشد: (وَ لَيْن رودت 
9 5 أَجِدَنَّ حَيراً مِنْهَا مُنقلباً)» ببينيد كه بدبختى هاى آنها از كجاها شروع مى شود. در سوره مباركه «نحل» اين دو قسمت 
هست؛ در سوره «نحل» فرمود به اينكه مؤمنان يكك سبك مى ميرند و تبهكاران طرز ديكر مى ميرند؛ آيه 78 سوره مباركه 
اتحل» ابن اكه (الذيق تمؤقام الماجيكة اليم أَنشيديم َأَلْقَوا لملّم) آنها حابم ع اونا واس كريقه 1 كلق ون 
سُوءِ) كه جواب مى دهند: (بَلَى إنَّ الله عَلِيمٌ ؛ بها كم تَعْمَلُونٌ 0 فَادْخُلُوا أئوات جَهَنّم خَالِدِينَ فيها قلبنْس منؤى الْمَتكثرينَ )» 
3 ان كابديعل سيت سو يعن كوس سد هن انه كاسن الرنايهة (الذية كَوَفَاهُمْ الْملائكة طَيِينَ يَفُولُونَ سام عَلَيِكمْ 
ادْخُلُوا الْجَنّهَ بها كنم تَعْمَلُونَ). مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) در «كتَابٌ الْجَنَائْا كافى نقل مى كند كه هيج لذتى در تمام 
مدت عمرء مؤمن به اندازه لذت مركك نمى جشد! (5) هيج! هيج لذتى! آن روايت را نككاه كنيد كه انبيا را مى بيند» هيج لذتى! 
بسن فر ل امد من هر كه دياو اك انيثا كه قرق سوس وهر كك اندها داقر ق امك بطو كلى داش ادس الي ندر 1ه 
هجده سوره مباركه «سجده)» مى فرمايد: (اقعم كان نزي كقن كان فايغفا باجكووة )فيا على كيد سر وى كنا 
مى ميرند؟ يكسان وارد بوزخ مى شوند؟ حواس شما جمع باشد» اين طور نيست! (أم ين آمنُواوَعَمِلُوا الصَالَِاتٍ قل 
عات القاوى اليه كارا بصلرة 0 أَما الِّينَ ف هُوا قَمَأوَامُعُ الْثَارُ كلما أَرَادُوا أن مشدجوا مها أعيدُوا فيها) (ذاين در 
سوره مباركه «سجده) بود. در «ص» هم همين طور استء در سوره مباركه[] «ص» آيه 38 اين است: ل نجل الْذِينَ آمنُوا وَ 
عَمنُوا الصَالِحَاتٍ كَالْمُفْيتدِينَ فى الأْض أُم نَجْعَلٌ الْمْتَِّينَ كَالْمجَارِ) اين شأن نزول آيه را ملاحظه بفرماييد كه خوش خيال ها 
ا ا 


دنياست؛ لذا آيه محل بحث مى فرمايد كه اينها 2 فيف لا 0 عق تابخ دسك ا كش هى 
كويتك الجار ةب عترن وسيلة كاوو كشي اسية» 2 ف القت يعنى «إكتّسَبَ السّيئات». متصجره وس دسي وكار 


است به آن مى كويند «جارحه). (اتغيت را جتَر وا ا لشيقاتٍ أن تَمعَلَهُعْ كَالّذِينَ آمنُوا وَ ء مِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحيَاهُمْ 
وَ مَمَات نَهُمْ) ما كفتيم يكى زنده است و يكى مرده؛ مكر زنده و مرده يككى است؟! مكر «ظِل) و «خرور» يككى است؟! مكر كور و 
بينا يكى است؟! اين جا جه خيال بافى هست كه مى كنند مى كويند فرقى نمى كند! واز طرفى هم اكر _ معاذ الله _ معادى 
نباشدء معناى آن اين است كه كافر و مؤمن يكى هستندء جون ديكر «لا مير فى الأعدام»» (5) اين كافر مُّرد آن مؤمن مُردء هر 
دو معدوم شدند» يس مساوى هستند» جون در عدم هيج تفاوتى بين معدوم ها كه نيست؛ اكر اب ين خيال بافى را هم دارند» نخير 
الوا مساوم اج ريده لماه احا الب ارس وى باباساحاي كور لوي لتاقي وهر الب - (وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاهً 
مَحيَاهُمْ وَ مَمَانَهُمْ م سَاءَ مَا يَحْكمُونَ ). 


٠/١ ص:‎ 


.19 آيه8؟ و‎ 2١1 نحل /سوره8‎ - ١ 
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و واات لاو عا ري فر ار رار اراك اتا ا رام 
اله عَلَى عل و حَتم عَلَى سر هد و قله و : عن على بعرو ونان تعن بل لوي تنيب لل ا كلاككة عزوق 100 و قار اقاجه ا 
عباتا دنا نوت وَ تخا و ما يكنا لآ الدَهرٌ وما لَهُم بذلكك من عِْم إن هم ِلآ َطنُونَ 250 و ِذَا لَى عله آجائنًا يا تِ ما 
كَانَ حُستهُمْ إلا أن فَالُوا انوا بآبَاا إن كسم صَاِقِينَ (00 قُلٍ الله يُخييكم ثم يميم ثم يَجمغكم إِلَى يوم القيامهِ لآ َي فيه 
لكنّ أكثرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ (09) ْ 


أاوا 


سوره مباركه[] «جائيه» از آن جهت كه در مكه نازل شد و محور اصلى سُوّر مكى هم اصول دين است و جريان معاد سهم 
تعيين كننده اى در تربيت جوامع بشرى دارد؛ درباره اينكه نظام هستى به حق خلق شده استء يكك؛ و يايان اين عالّم هم 
محا لماه بسع © ور جه وماد ون حز يز ياطل وعداو و كانه حوضو كيس واتي ترقا يت تنوه ظام علاله 
دو؛ اين آيات را نازل فرمود قلاضاف همكلة شريعت بود وارقل كين “كه وكات اكه كدرو قر مك الله كوه يمير :اد 
لَه وَ آله وَ سَِكّم) است كه فرمود ما شريعت نازل كرديم (ثُمْ جَعَلْنَاكٌ عَلَى شَرِيعَهِ مِنَ الأمر فَائَعهَا). (1) اؤلين بيرو شريعت و 
دين خودء ببامبر(ض ل الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَ سَِلّم) است و كسى كه ييرو شريعت نيست» ييرو هوا است؛ به هر حال انسان برنامه اى 
دارد» آن برنامه اكر مطابق دين نبود» مطابق ميل خودش هست. اينكه برخى ها مى كويند من هر جه مى خواهم مى كنم يعنى 
معبود من هواى من استء ولو عبارت او اد وقاكا صن كريد مو عر داس حو كراد كريم واعر ابدام خراخر ايدام 


مى دهمء به هر حال بيرو ميل خودم هستمء اين مى شود: (أقَوأَيْتَ من انَحَدَ إِلهَهُ هَوَاهُ). 
ص: ١٠لا‏ 
-١‏ جاثيه /سورهة؟؟» آيهم١.‏ 


جريان اينكه ساختارا ين عالّم به حق استء اين در جند جاى قرآن كريم هم به صورت موجبه وهم به صورت سالبه آمده 
اسكة به ضووث تحال ة كان شوو شار كه راهن 1ه" امدة ائدة كارهردة (5 ا خلتا الشدك و الأذض و مامتها بطل )د 
صورت موجبه هم در خيلى از جوامع آمده است كه (خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأرْض بالْعَقّ) 0 و معناى اين كريمه هم اين است 
كه مصالح ساختمانى جهان «حقيقت» است؛ يعنى اكر كسى سؤال بكند كه اين مسجد را با جه جيز ساختيد؟ آن مهندس مى 
كريد كد تدلايا سيباناى هن و اطال 431 اناغدالا ماق امس عدف ساعه دنة آله نانع ساغيه شد قن كر ينل تراد 
اوَّلى آن اين است. مواد اوّلى آن با جه ساخته شد؟ و صورتى كه به اين جهان داده شده با جه ساخته شد؟ اين را كاهى به 
صورت «باء» مصاحبه و كَاهى به صورت (باء» ملابسه مى فرمايد كه مصالح ساختمانى عالم «حقيقت)» استء اين عالّم «باطل») 
را نمى يذيرد. اكر سؤال بكنند كه دستكاه كوارش شما _ روده و معده _ با جه جيزى ساخته شد؟ طبيب يكك نحوه جواب مى 


دهدء ولى آن جواب نهابى ابن است كه اينها به سلامت ساخته شد؛ يعنى دستكاه روده و معده؛ نظير يكك تنكك نيست؛ يكك 
ظرف خالى نيست كه هر جه به آن بدهى جا بدهد. الآن يكك تنكك خالى را شما جه سَّم درون آن بريزى و جه عسل بريزى جا 
مى دهد؛ اما اين دستكاه روده و معده دستكاهى است كه به «حق» خلق شده استء اككر غذاى سالم داديد تحويل مى كيرد و 


هضم مى كند و اكر غذاى مسموم دادى بالا مى آورد؛ يعنى من براى اين خلق نشدم؛ اين براى طبيعت است. 
ص: ١الا‏ 


-١‏ انعام اسو ره © آبهثالا. 


فطرت ما هم اين جنين استء اككر حرف حق و حرف صحيح را تحول فطرت داديم» قبول مى كند؛ اما اكر آدم بخواهد كسى 
رافريب بدهد نمى يذيردء اين بالا-مى آورد. همان طورى كه «طبيعت» ما باطل را بالا مى آورد» «فطرت» ما باطل را بالا مى 
آورد» «نظام خلقت» هم باطل را بالا-مى آورد؛ يعنى ممكن نيست كسى با فريب بخواهد زندكى كند يا با دروغ بخواهد 
زندكى كندء در نهايت يكك وقت رسوا مى شود. اين يكك وقت كه رسوا مى شود يعنى اين نظام هستى آن را بالا آورده 
ساختار عالّم باطل را نمى يذيرد! فرمود ما كه اين عالّم خلق كرديم اين را با باطل خلق نكرديم: (وَ مَا حَلَقَنَا السَّماءَ وَ الأرْض و 
مرا بتكا بَاطِلا) حالا- يا زود يا دير! (ذلِك طن الّذِين كَمَرُوا قويْلٌ لِلّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّارِ)» )١(‏ يس عالّم به حق خلق شد وبا 


باطل نيست» يس يكك صحنه دادرسى و بازرسى و امثال آن هست. 


در آيه 18 سوره مباركه «ص» فرمود در صحنه قيامت هم كه همكان جمع شدندء «بالعدل» سامان مى يذيرد» (أَم نَحِعَلٌ الَّذِينَ 
آمنُوا وَ تَِلُوا الصَّالِاتٍ كَالْمَفْيتدِينَ فى الأْض أَمْ نجل الْمتَِّينَ كَالْمجَارِ). اينها يكك حرفى مى زدند» مى كفتند كه انسان 
معدوم مى شود؛ وقتى معدوم شد بين خوب و بد فرقى نيستء جون «لا ميرّ فى الأعدام)» (1) برخى ها هم برابر آنجه در سوره 
مباركه «١كهف»‏ بود مى كفتند اكر قيامتى باشدء ما همان طورى كه در دنيا مرفه هستيم آن جا هم مرفه هستيم كه اين آيه 
سوره «كهف» در بحث قبل خوانده شد. () يس اين جنين نيست كه طالح و صالح يكسان باشندء وكرنه مى شود ظلم (وَ لآ 
ظْلِمُ رَبك أغدا) :10 بس ايخ دو عنصر در غالب سُوّر مكى و در بعضى از سُوّر مدنى هست كه عالّم «بالحق» است و جون 
«بالحق» است» صحنه[] دادرسى و محاكمه و قضا و داورى هست و آن صحنه هم «بالعدل» استء يس عِلماً «بالحق» است و 
تملا «بالعدل». يرسش: اكر ما كفتيم كه عالم به «حق» خلق شده و باطل را نمى يذيرد؛ انسان هم جزئى از عالم است. ياسخ: 
بله. يرسش: اكثر انسان ها هم بر باطل بودند. ياسخ: نهء انسان كه باطل را مى يذيردء انبيا آمدند كه باطل نيذيرد! فرمود كه ما 
شريعت آورديم (شَاتعْ) كه جلوى باطل را بككيريم؛ منتها حالا بعضى ها به سوء اختيار خودشان به طرف باطل مى روند كه 
الآن آن آيه مطرح مى شود. يرسش: حق بودن زمين و آسمان به جه معناست؟ ياسخ: يعنى زمين و آسمان را ذات اقدس الهى 
طرزى خلق كرد _ مثل معده و روده ما _ كه كناه و ظلم را نمى يذيرند؛ يكك وقت است كه (قَدَمّوْنَاهَا تَذْمِيراً) (2) در بيش 
استء اين طور نيست هر كسى هر كارى كه خواست در نظام آفرينش انجام بدهد, ظرفيت جهان مثل ظرفيت معده و روده 
استء باطل را بالا مى آورد. اينكه مى بينيد اين همه افراد سلاطين آمدند و خبرى از آنها نيست و جهان را اين جند نفر _ مثل 
اتبياى ابراهيمى (غليهم السلام) ._دازئد اداره مى كتندة براق همين جهت استث. فرمود ابن شربعت :را اول كسى كه يبرو مين 
كن تو بابد بالشى »بعد اذ بكر ان مباذا كسى خيال كتد حقو باطل وعدل وظلع كسان ات ؟1 اين طو فيسة! (و خَلق الله 
السَّماوَاتِ و الأرض بالْحَقّ)» بس باطل در كار نيست؛ كاهى به صورت موجبه است و نفى سالبه «بلا تبع)؛ كاهى به صورت 


سالبه است و اثبات موجبه «بالتبع)» مثل سوره «ص). 
ص: "الا 
-١‏ ص /سوره 0 آبه/ا؟. 


7 منظومه ملاهادى سبزوارى» ملاهادى سبزوارى باتعليقه حسن زاده آملى؛ ج ". ص .١159١‏ 


7ت كهف /سوره21/8 آبدع؟ و وخرة 


ع كهف /سوره21/8 آبهوةع. 


ه- اسراء/سوره١.‏ آيه128١.‏ 


حالا- كه يكك صحنه داورى هست» در آن صحنه اين طور نيست كه فاجر و متّقى يكسان باشند, (وَ لِتَجْرّى كل نفس يما 
لسوت واف لالطااوة )نيس تناب و لكاي اوها له عبد يعد تزموه نستي كه زو شري كرا فى يرث وانهر ال 
برنامه اى دارد؛ او اين خداى آفريد كارى كه خود او و نظام را آفريدء او را عبادت نمى كند و هواى خود و ميل خود را 
عبادت مى كند. او در حقيقت يكك بت برست استء منتها بت درونى كه مى كويند: «ألْطفٌ الأصنام الهواء»» لطيف ترين بت 
همان بت درون وبّت هوس است. نكم لهذ إلية هوَاةُ)؛ «إله» دارد؛ ولى به جاى اينكه «إله» خود را عبادت كندء 
هواى خود را عبادت كرده است كه در حقيقت هواى خود را به جاى (إله) مى داند. (وَ أَضَلّهُ الله عَلَى عِلّم)» اين (أَم لَه الله 
على غلم ليقي" كتنى كدي بطل هوه عمل تك رده اسه عالماً مامد بذ عارك عراةلك اه رويد ارق ذو سير ذازرة! كك اتير 
كباب فقو راي و اسلل إنقان القاز» كروقو د كفده اب عاطان به سوه حار كه انام اسك ة قاد رمبوؤ عار 345 واتقاء» 
ذا تدس الهى كرمود كه (اللهُ أغله. عيث يشل رسال )اهلاخدا م دائد كه جه كس .را يبغمير كندا لين جا هم افرموه: 
الله عل عي بش ع ادوع كبن كامةه هدايت نيست و بايد كمراه بشود! در آيه ١7‏ سوره مباركه «انعام» به اين 
نواويك بعيسة كه فرمود: (اللَهُ أعلَمْ حَدِتٌ يَجْعلٌ رِسّالتَةُ)» در مقابل آن به زعم جناب فخر رازى اين آيه است كه (أَضَ لَه الله 
عَلَى عِلْمِ )» لكن اين معنا كه كفته شد مستفاد از آيه نيست؛ آيه آن است كه انسان در درون خود سه جبهه[] جنكك دارد؛ البته 
اق سه جه سكع ون عرق نحم ستل كو نجه سك ور عرق بهم فسغنة اكز اسان ذاو ان :دو ايه فاك ب يروز قله 
وارد آن جهاد اكبر مى شود. 


ص: 7 


-١‏ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج77 ص //ا9. 
3 انعام /سو ره © آبه؟” .١‏ 


بيان مطلب اين است كه اكر انسان بخواهد بفهمدء در برهان وهم و خيال راهزن است؛ در خيلى از موارد انسان تا به آن قله[ 
معرفت صحيح بخواهد برسدء مغالطات وَهمى و خيالى راهزن اوستء نمى كذارد كه انديشهلا ناب بهره او بشودء او در بخش 
بردمك يعنى با وهم و خيال مى جنككد تا به برهان برسدء اين كار حوزه و دانشكاه است. در مسئله تربيت و 
اخلاق. جنكك بين عقل عملى كه «مَا عد بِهِ الوّحْمَنُ نُ وَ اكب به الْجِنَانَا )١(‏ با شهوت و غضب است؛ آن قلمروء قلمرو اراده 
و تصميم و عزم و كار است. قلمرو عقل نظرىء انديشه و تصوّر و تصديق و برهان و قياس و استدلال است. در استدلال» وَهم و 
خيال دركير هستند در اراده و عزم و اخلاص» شهوت و غضب دركير هستند اين جنكك براى هميشه است؛ يعنى هر كسى در 
درون خود اين دو جبههلا جنكك را دارد واكر دراين دو جبهه ييروز شد و خواست جنكك و مبارزه را ادامه بدهدء تازه بين 
عمقل نظر او و عقل عمل او كه از او به قلب هم مى توان ياد كرد جنكك شروع مى شودء اين ديكر جهاد اكبر استء نه جهاد 
اوسط! آن جهاد اوسط اكبر نسبى است» در جهاد اكبر نسبى كه همان جهاد اوسط استء جنكك بين عقل است و هوس كه اين 
شخص مى خواهد عادل بشود؛ وارسته بشود» متُقى بشودء اهل بهشت بشود و مُتخلق بشود. بعد از اينكه اين مراحل را 
كدر طون فر صو ده تاق سه وارسةه شه آهل عبادك هك و ال وعد قنده إن أن يم يعد كه شوم اتروع م اشؤيدة 
يعنى جنكك بين عقل و قلب» جنكك بين علم حصولى و علم حضورى؛ اينكه متولّى انديشه و برهان استء مى كويد راه سخت 
است و همين جا بمان؛ آنكه قلب استء مى كويد مفهوم به درد من نمى خورد» من مى خواهم ببينم» فهميدن هنر نيست» 
ديلاق هتراسخ ابن جهاة اكبر انث كدرين عقل 'نظر بو بين قل اسك» ابن قله[ جهاد اسك كد جهاة اكبر حفيق اين أست و 
اين براى اوحدى اهل سير و سلوكك است. غالب انسان ها يا در جهاد انديشه هستند _ بين برهان و بين وهم و خيال _ يا 
انكيزه مى جنكند؛ يعنى بين عقل عمل و شهوت و غضب. اككر كسى علم را وسيله براى عقل قرار داد كه در آن آيه فرمود ما 
دماكل ومن _علم را نردبان عقل قرار مى دهيم: (وَ تلك الأممَالٌ نضْرِبهَا لِلنّاس وَمَا يَْقِلّهَا إلا الْعَالِمُونَ) (1) آنهايى كه عالِم 
اند اين را نردبان قرار مى دهند تا به قله عقل برسند كه «مَا عبد به ال * حْمَنُ وَ اكيب به الْحِنَانَا» يس علم نردبان است. اكر اين 
شخص از اين نردبان سوء استفاده كرد و آن را به طرف جاه بردء همين نردبان و يله هاست ولى به طرف جاه رفت: (أَضَلَّهُ الله 
عَلَى عِلّم) دامن كير او مى شود؛ يعنى او عالمانه كناه مى كند. در تعبيرات روايى ما هم هستء اصلاً بعضى ها درس مى 
خوافقة براق اينكة كتأه ركتية) وهر كناقى موازد اتابن هم دازدة اكر ووؤه تعورون امت مواره انكنايى كارف أكر تماق 
بد خواندن است موارد استثنايى دارد» حج و عمره نرفتن است موارد استثنايى دارد» همه كناه ها موارد استثنايى دارد! در بعضى 
اوبزواناك تنا عنمت كد حفس يها املا رقي .فى خزافة وزاف ايك اذ كناء راجا موارة اساي نكي كنده تاكن اد قد 
ارد لمن هالا ط مدا اده سعض ع كي كته اق ارود به بغت فركن ذزك لقن لين 1 هداوك ركه واه كيرف راف الله 
عَلَى عِلْم )» او عالماً به طرف جهنم حركت مى كندء عالماً به طرف فساد حركت مى كتند. اين معنا دقيق تراز اث است كه 
جناب فخر رازى مى كويد كه ايبن آبه (أَضَ َه اله عَى عِلْم) در مقابل (اللَهُ َعَم حَيتٌ يَجتِلُ رمرالّة) هست. 0001 
لالط سشعرععالى امن تلو سويحه طلم كه 1ن كنب ك علوم يه وابيظة تلعف ل اتظرى واو عن ,سه رقن بذ أنه 
الواسيتكوق الى رق تسكن شد و در وادى عمل وارد نمى شود و بخواهد مثلامخيلى عبادت كند؟ ياسخ فونه كر آذ 
علم است شد ماقي هم هست! اكر عام باشد ذات اقدس الهى خودش را معرفى كرده كه ْم الرَاحِِينَ فى مؤضتع 
الْعَفْو وَ الرّحْمَهِ ه وَ أَشّد الْمَعَاقِيينَ فى مَؤْضِع النَكَالٍ وَ القَمَهه (©) اكر عام است واقعاً هر دو را بايد بداند. يس اد ين جا فرمود: 0 
فرأَيِتَ من انّحَدَ إلهَهُ قواة وَ أَضَلَهُ الله على عِلْم). 


ص: ع7 


.١١ الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -١ 
عنكبوت /سوره379, آيه"ا.‎ -١ 

"- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد, ج .٠١‏ ص 188. 
- تهذيب الاحكام؛ الشيخ الطوسىء جا ص8١٠.‏ 


مطلب ديكر اين ن است كه در اين جاء يعنى سوره مباركه «جاثيه) دارد: (وَ حَنَمَ عَلَى سَ لمعه وَ قلبِهِ)» كَاهى «سمع» را بر «قلب'» 
ال و اما ال ال رت اي يي 

اوَه) كه (- َم الله عَلَى قُلُوبِهعْ وَ عَلَى مهم وَ عَلّى أَبْصَ ارِجِغ غِشَاوَةٌ) در سوره مباركه «بقره؛ هم فرق ككذاشته است؛ اين 
ع ا را 
است اوّل «سمع» او مشكل بيدا كندء بعد «قلب» بيمار بشود. در حجاز اين طور بود كه اوّل قلب بيمار بود؛ يعن يعنى اينها در اثر 
حسادت و كبرى كه نسبت به وجود مباركك حضرت داشتند» قلب آنها (فى قُلوبِهِمْ مَرَض) (1) بود بعد هر جه هم به كوششان 
مى رسيد آلوده مى شدء براى اينكه قلب حَقودٍ كينه توز نمى ككذارد انسان حرف را درست كوش بدهد؛ در سوره مباركه 
«شورى» فرمود كه رسول من! مواظب باش يكك عدّه مى آيند كه فقط حرف خودشان را بزنندء نه اينكه حرف تو را بشنوند: 
(الذيق تاد ارق فى كبانكا )اننبا ننى اعد اسعدلال كعد كد سسرت وو را يشعرقده ابنيا آكلائك ##اسيرق عاق رو شات ارا 
بزنند (الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فى آيَاتنَا) حكم آنها اد ين است؛ اما (وَ ذا جاء كك الَّذِينَ يَؤمنُونَ بآيَاتنَا فَقَلُ لام عَليِكنْ)» (ع) اينكه قبالٌ 
رسم بود سخترانان كه به منبر رفتند اوّل سلام مى كردند و اينكه الآن خطباى نماز جمعه اوّل سلام مى كنند برابر همين آيه 
ا ا ا لي 
كورية ميك )ويم شرو بوط كن جلا سلفم عدار ريل ع ك ند يا سلا را ارتو اتحوال ع كبرله با 1 
سلام تورا مى شنوندء نه سلام خدا را از زبان تو! به هر تقدير (وَ إِذَا اك الَّذِينَ يؤْونُونَ ياتا ققَلْ سام عَليكُم )» اين قبلا قبالٌ 
رسم بود سخنرانان كه منبر مى رفتند اوّل سلام مى كردند؛ اين دو تا حرف است: آنها كه اوّل مى آيند فقط حرف خودشان را 
بزنندء اينها قلبشان با كينه و دشمنى مى آيد؛ لذا حرف هم كه بخواهند بشنوند در كوششان بى اثر است؛ يعنى آن بيمارى 
واكير از دل به كوش سرايت كرده است؛ اما بعضى هستند كه قلب سالمى دارند و عادى هستند؛ ولى كوششان از تبليغ سوء ير 
شدهء جون كوششان از تبليغ سوء يّر شده؛ آن قلب بيمار شده و حرف اثر نمى كند. آن جا كه فساد از قلب به كوش مى رسدء 
فرمود: (2 حَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهم وَ عَلَى سَ حْعِهِمْ)» آن جا كه بيمارى از كوش به دل مى رسد مثل اينجا _ فرمود: : (وَ حَنَمْ عَلَى 
عور قل )دمر در يي انيتا 
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يكك بيان نورانى از امام جواد(سلام الله عليه) هستء از ائمه ديكر هم هست؛ ولى آنجه رسمى استء از وجود مبارك امام 
جواد استه فرمود: ١منْ‏ أَطْهَى إِلَى نا ققد د96 اكر كسى كوش به حرف ديكرى مى دهده يكك وقت حرف ديكرى را 
كوش مى دهد كه رد كندء اين عيب ندارد؛ اما يكك وقت كوش به حرف ديكرى مى دهد؛ يعنى كوش شنوا دارد؛ «مَنْ أُضْعَى 
ِلَى نَاطِق قَقَدْ عَدِدَهُ فَِنْ كانَ النَاطِقُ عن اللَِّ ققّدُ عَتِدَ الله وَإِنْ كان النَاطِقُ يَنْطِقُ عَنْ لِسَانٍ إِبِلِيس فَقَدْ عَبدَ إثليس)؛ (1) فرمود 
كر كبن كوش أو بدلشكار حرف كسى اسع شتراي حرق كسى اسث بدن ارق كوش الوده.منى زهو ال الود فى اين 
كوش» دل آلوده مى شود. برسش: بيككانكان همين هستند! باسخ: بله» اول كوش را آلوده مى كنند و بعد دل را من أط َى 


عن ياغ 


إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عََدَه همين است. . فرمود: : (وَ حَنَمَ عَلَى سَ مْعه وَ قله وَ على بص ره غِشَّاوَة)» در هر دو حال جشم آنها يرده 
دارد؛ اع ون مرضي كلفجف دروم ور ات ونا متا العو ربس قير 011 انك ال 
در جهان است «آيت» و «علامت» است. مثلاً وقتى يكك انسان ناشناس وارد اين كشور بشودء اين يرجم سه رنكك را مى بيند» او 
است! اما وقتى كه يكك شيعه نككاه مى كندء اؤّلِين كارى كه مى كند «آيت» مى بيند! حالا اين يارجه طولش جقدر است» 
عرضش جقدر است يا مشكى بودن آن جطور استء مرحله تعد است؛ اوّلين نكاهى كه اين ششخص مى كند» مسئله سوكك و 
ماتم به ذهن او مى آيدء اين «آيت» است! يكك وقت است آدم يارجه مى بييند و يكك وقتى «آيت» مى بيند» فرمود ما اصلل در 
عالم در وديوار نداريم» «أرض» و «سماء) نداريمء «آيت» داريم! مردان الهى كه روى جشمشان «غشاوه» و «غطاء» نيست 
(أعْبْنَهُخْ فى غْطَاءٍ تن ذكرى) نيستء حالا جه بككويند و جه نككويند «به دريا بنككرند او را مى بينند»» «به صحرا بنككرند او را مى 
بينند) نه _ معاذ الله _ درياو صحرا اوست! الآن ما هر جا را كه يارجه سياه هست ببينيم» نام مباركك صديقه(سلام الله عليها) به 
ذهن مامى آيد؛اما يارجه كه حضرت صديقه نيست! اين «آيت» و «علامت)» است؛ ايَام محورّم هم كه شد همين طور است! 
همين كه آدم يكك يارجه مشكى در محرّم مى بيند به ياد سيدالشهداء مى افتد» اين «آيت» و «علامت» است؛ اما كسى كه اهل 
اين معارف نيستء او فقط يارجه مشكى مى بيند . فرمود اصلا سراسر عالّم آيت حق هستند؛ شب آيت حق استء روز آيت 
شق اسك انها كةاثمن رشق (جة1 على بض بره غْشَاوَةَ)» حالا (فَمَن لي ب اله كل «قلب» و «سمع» واينها راذات 
انس لين قلق كردن بالك رعيوق لكلو وهر رو انها كلق دا دقو مانن ميك وققل كل را 0111 
از قونوى نقل شد كه اكر يكك وقت در اثر سهو و نسيان و جهل و _ جهل قصورى نه. جهل تقصيرى _ اكراه و اضطرار و 
إلجاء كارى 0 ا «حديث ل 0 نبست! ل عافدا دارد 0 
ممه يي 0 0 
سهو باشد» نسيان باشد» اضطرار باشد» إلجاء باشد» اجبار باشد» جهل قصورى باشد». همه اينها با «(حديث رفع) رفع مى شود؛ اما 
آن جا كه رفع نمى شود كجاست؟ عالماً عامداً باشد؛ يعنى خخدايا! من موضوع را مى دانم» حكم را مى دائم؛ اضطرارى هم 
ندارم» سهو و نسيانى هم نيستء إلجائى هم نيستء اجبارى هم نيست» هيج دليلى هم ندارم» ولى شما فرموديد كه نكن» من 
نظرم اين است كه بايد انجام بدهم! نهايت تحليل كناه اين است؛ لذا خيلى سخت استء كاهى بعضى ها به توبه موفق نمى 
شوند. فرمود: (وَ جل عَلَى بَصَرهِ عْشَاوَةٌ فَمَن يَهْدِيِهِ مِنْ بَعْدٍ الله أ فلا تَدَكرُونَ). 
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مشكل اساسى مردم حجاز اين بود كه مى كفتند ما يكك مركك داريم و يكك زندكى؛ درباره مركك مى كفتند: (إِنْ هئ إلآ 
0 الْأُولَّى)» (1) اين (الواكن )دومقايل ثانيه نيست؛ ممكن است ثانيه داشته باشد يا نداشته باشد» آن جا كه ثانيه ندارد هم 
مى كوينه (لأولى إن جى اتنا وى عنى جدلى لز يكث بار ما مركى نداريم و درماره حيات هم مى كويند كه م 
فش ل د بك رند كي نداريم: (إنْ هِى إلا حَيَاََا الدَّنيَا). (5) كاهى مثل سوره مباركه] «دّخان» از مركك خبر مى دهندء آن جا 
كعد (إذ عن إلذ عوك الأولى )؛ يلي ما بيش از يكك مركك نداريمء اين طور نيست كه بعد از مركك حياتى باشد و حيات 
بعد از برزخ و از برزخ وارد قيامت بشويم! آيه 0" سوره مباركه «دخان» اين بود: (إِنْ هىّ إلا مَوننَنَا الْأَولَى)» در قبال (إِنْ هىَ 
إلا َتنا الأُولَى ) اين است كه (إِنْ هِى إلا عباتا الذَّئْيَا)» ما يكك زندكى داريم و يكث مركك! اكر اينها تناسخى باشند» يكك 
«حيات» و يكك «ممات» نيست» جندين «حيات» و جندين «ممات» دارند. برخى ها كفتند كه فكر رايج جاهليت همان تناسخ 
بود؛ اكر تناسخ باشدء ديكر يكك «حيات» و يكك «ممات» نيست _البته «حيات» همان «حيات» دنياستء اما يكك بار و دو بار و 
امثال آن نيست _ و مساوى بودن «صالح) و «طالح) هم اين نيستء براى اينكه تناسخى ها معتقد نيستند كسى كه ظلم كرد و 
مرفهانه و مُترفانه زندكى كردء بعد از مركك روح او تعلق مى كيرد به بدن نوزاد» بعد هم همان ظلم و اسراف و اتراف را دارد» 
ب ار ل رت سر رك روي لت بح م كر 91 
بعد از مركك يكسان هستند؛ اكر هم تناسخ باشدء آنها د ديكر نمى كويند: (مَ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَ وَمَمَاتَه مَمَاتَهُمْ)؛ ولى از تناسخ در اين زمينه 
از آنها جيزى نقل نشده استء اينها مى كفتند همين كه ما مُرديم انسان فاسد مى شود و از بين مى رود: (أ ذا م كنا فى 
الأذض )» 80 ( إن لَمبِعُوثُونَ )» (6) انسان وقتى مى ميرد نابود مى شود. فرمود از اين سنخ نيست كه انسان بميرد و نابود بشود» 
(وَ كَانُوامَا حِ إلا ياتا الدّثها) جه اينكه آن جا كفسد: (إذ جِى إلا مَؤتئنا الأولى )» كفسد: (تقوث و نخيا)) بعضى زنده مى 
شوند و بعضى مرده مى شوندء نه ما مكرّر زندكى داريم و مركك داريم كه تناسخ بشود! اكر تناسخ باشد بعد از مركك كسانى 
كه تبهكار بودند به كيفر اعمالشان مى رسند و كسانى كه وارسته و مظلوم بودند به ثواب اعمالشان مى رسند؛ يعنى مرفهانه 
زندكى مى كنند. (وَ ما يَهْلِكتًا اله الدَّهْوُ) اينها دهرى نبودندء اينها (وَ لَئْن سَأَلْتَهُم مَنْ كلق التَماوات وَ الأضٌ لَيِقُوُنٌ اللّهُ) (ه) 
بودند. «د5هر) يعنى روزكار؛ يعنى كذشت روزكار را به علت مادى اسناد دادندء نه اينكه حالا دهرى باشئد و نخدا را قبول 
نداشته باشند . فكر رايج مشركان حجاز اين بود كه خدا را قبول داشتند» منتها در توحيد ربوبى مشكل جدّى داشتند. فرمود: (وَ 
ما لَّهُم بعذلكك مِنْ عِلْم إنْ هُمْ إلا يَطنُونَّ)؛ اينها فقط با كمان دارند زند كى مى ك: كنند. وقتى هم كه برهان قيامت ذكر مى شود: 
(و ]الى علبيغ 77اها) كه معاد هق انك# ون نظام نق أسث» بس حساب بو ارى ,هسث:ويجون خذاعال أسيك» رسن بين 
اشكهاو وعسيعه» فرق است. اتهاى كويد اكر فياك يعد از .مركك حدق اسك يدران ما از اين قبرستان دريبايتك وازتده بشوثد: 
(وَ ذا تلَى عَلَتِهمْ آيَاتنَا بتنَاتِ ما كانَ حُحستهُمْ إلا أن قَانُوا انوا بآبَائَا) امروز هم كه خيلى ها به كيوان رسيده اند همين 
فكرهاى جاهليت را دارند! جند وقت قبل عرض كردم كه من نككاه مى كردم كاملا رسيدن به ستاره كيوان را بررسى كردندء 
طول و عرضش را بررسى كردند» عمقش را بررسى كردندء سياه جاله ها را بررسى كردند» كار عميق علمى بود! اما مدام اين 
كزارش كر مى كفت كه تصادفاً اين طور شد! اين نظم دقيق علمى كه اكر به شما مى كويند دانشمند براى آن است كه كوشه 
اى و ذرّه اى ال ذرّات نظم عالّم را بلد هستى! آن كه اين نظم را خلق كرد عالم نيسث؟! (ألَا يَعلَمْ مَنْ حَلَقّ)! (2) مى كويند 
ادن أب علرر بإننا: بس الآسن هم همين طور است! منتها يكك جاهليت مدرن است. فرمود: (وَ إِذَا تَتلَى عَلَِهِمْ آيَاثَنا بينَاتِ ما 
كان متهم إلا أن قَالُوا انوا بآبائًا إن كسم صَاِقِينَ). فرمود در جواب آنها بكو كه دنيا جاى آزمون استء ما كه شما را نمى 
توانيم بعد از مركك دوباره بيازماييم! بعد از مركك هر كسى بايد به ياداش و كيفر اعمال خودش برسد: (قلٍ الله يفيك ) اول» 


9 ثم بَميدُكغْ ) بعد از م ركك ديا َم يَجْمعَكمْ) كه حيات نل أز :هوك است (إِلَى يوم لْقَيَامَهِ) كه اين (يَوم الْعََامَهِ)» (ل وَيتَ 
فيه) است. قبلا هم ملا-حظه فرموديد اصطلاح لوت فيه) در قرآن كريم مثل اصطلاح «بالصضّروره؛ است؛ وقتى محمول 
ضرورى ذاتى موضوع بود و بديهى بود» مى كويند قضيه» قضيه ضروريه است؛ وقتى كفتند دو دوتا جهارتاء اين دو دوتا 
جهارتا قضيه اى است كه دو بعلاوهلا دو مساوى است با جهارء اين كزاره و آن نهاد» اين محمول و آن موضوع. اين را كه 
جهت بدهى _ يعنى قضيه موججهه باشد _ مى كويد جه؟ مى كويبد دو دوتا جهارتا «بالضّروره). يكك وقت است شما مى 
كوييد: «الانسانٌ ناطقٌ» يكك موضوع و محمول دارد يكك وقت «زيدٌ عالمٌ» يكك موضوع و محمول دارد. وقتى كفتند موججهه 
كنيد؛ يعنى به او جهت بدهيدء مى كويد «الانسانٌ عالمٌ بالامكان, الانسانٌ ناطق بالصّروره)؛ اين «بالصّروره» جهت اين قضيه 
است. اصطلاح (لآ رَيْتَ فِبهِ) به منزله «بالضّروره) است در فرهنكك قرآن كريم. قيامت حق است الآ رَيْبَ فِيه)» معاد حق است 
(لكدقت نا سوست عل ابتك( نت 0 ( دك عكر أ نوت ف ندع انلق ) ابقل رن (لآ ولت قن ) مس تكن 
بلدا روك #رحودية بن سينك ناكد 1ل رسف (اله 0 م ّ كه إلى َم القِيامو)» جون مشبموق اب أيه 
دراولٍ سوره مباركه «يونس» مبسوطاً كذشت؛ در سوره مباركه «يونس» آيه سه به بعد اين بود: (إِنَ بكم الله الْنى خَلَقَ 
يام ثم اشرتوى عَلَى الْعَوْش يدَيْرٌ الأمْر مَا من شَّ يع إلا مِنْ بَْد إِذْيهِ ذَلِكمُ الله كد فَاعْئدُوهٌ أقَلا 
تكزوة )ات يك؛ (إلَيه مَوْجعِكمْ جبيعاً وعد الله حَمَا نه هذا الكاق ا م بيده ليجزى الَِّينَ آمَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقَِشِطٍ 
وَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ م ََوَاب مِنْ يم وَ عَذَابٌ ليغ عا كاثوا مكدو )راط رصان ووه 20 ميسوك اديز 
طب جع ال د دو وي ا 0 «ص» هم اين بحث شدء در ساير سُوَر هم آن جا كه دارد خدا نظام را «بالحق» خلق 


أ 


السَماوّاث و الأدض فى دنه 


كرد _ جه «(باء» مصاحبه باشد و جه «باء» ملابسه باشد فشورطا بحث شد. 


ص: “7 


-١‏ دخان /سوره 75 آبدة"؟. 
"- انعام /سورهع) آيهة1؟. 
- سجده/سوره 2377 آيه١٠.‏ 
- اسراء/سوره7 07 آيه94ع. 
ه- لقمان/سوره١”23‏ آيهه1. 
#- ملك /سوره/2!7) آيه5١.‏ 
/ا- بقره/سوره 25 آيه؟. 


8- يونس /سوره 2٠١‏ آيهع. 


تفسير آيات 358 تا "١‏ سوره جاثيه 96/١7/١9‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات نا "١‏ سوره جاثيه 


(وَ ذا تلَى عَلبِهمْ اتنا ينَاتٍ ما كان حُحتهُم إلا أن قَانُوا ا ُو بآبَاَا إن كش صَادِقِينَ (18) لاله بُخييكم 24 8 بنك 8 
يَجمعكم إلى ؤم اليا لآ ريت فيه و لكنّ كت اناس لآ لون (29) و ِل ملك السَماوَاتٍ و الأذض و يَوْم تَُوم الصَاعه يَوْمَيٍ 
بخ العيطلوق 0" و ترَى كل أئه جائية كل أم نُذْعى إِلَى كتَابها اليم مََُوْنَ ما كم َْمُونَ (98) هذا انا يق عليكم 


ْ 


بالق إِنَا كا ميت ها" كم كفملوق (15) فَأكًا الذين موا وك الصَالحَاتٍ فَيدحلهُْ بهم فى رمي ذلكك هُوَالْقَْذ مين 
(:) وَ ما م الّذِينَ كفَروا أَقلعْ تكن آيَاتى على عَلَيِكعْ فاشتكبرع و كم قَؤْماً مُجْرمِينَ (01) 


سوره مباركه[] «جاثيه) كه د ششمين (حم) از ١«حواميم‏ سبعه» )١1(‏ است و در مكه نازل شد» قسمت مهم مطالب آنء اصول دين 
است كه ملاحظه فرموديد؛ بعد از بيان توحيد و وحى و نبوّتء به جريان معاد مى يردازند كه به حسب ظاهر تكرار را نشان مى 
سول تكزار سف كام برو الاك خاصى :اسقه كاف ابعدانا تفرك اتات دن مهد ءدازتنيا كاسن وى تازلامن شرة 
كه اين مطالب را به مردم القا بكنيد» اين است كه به صورت تكرار درآمده است؛ ولى در واقع تكرار نيست. حرف آنها بعد از 
آيات الي ابن الت كدمى كويدد اكرمعاة _ هيات بعد الموت) دق اسشكط «اباء و مرك هعاق عار كد نديد إحنا كيدا 
آنها خيال مى كنند كه معاد ب ركشت انسان به دنياست» در حالى كه وضع كل دنيا برمى كردد؛ دنيا جاى آزمون استء نه جاى 
ياداش و كيفر! اينها نمى دانند كه روز حساب غير از روز عمل است؛ روز «امتحان» دنياست و روز «حساب» كه ياداش و كيفر 
است آخرت است. معاد نمى تواند در دنيا باشدء دنيا نمى تواند محل معاد باشد؛ دار تكليف و امتحانء دار نتيجه نخواهد بود. 
(وَ إِذا تتلَى عَلَتِهِمْ آيَانَنَا) كه اين آيات (بَينَاتِ) و روشن استء اينها دليلى ندارند» مكر اينكه بككويند «آباء» ما را بياوريد» اين 
اصللا از بحث بيرون است! اينكه فرمود: (مًا كان حبصم إلا أن قَانُوا) يا اين حيجت به معناى «مُطلقُ مَا يَشْتَي به الإنسان» اعم از 
حق و باطل استء جه اينكه درباره حُيَدج آنها ياد شده است كه (ِحُبتهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبهِمْ)؛ (1) يعنى ١بَاطِلَةا.‏ اكآر حبجت به 
معناى «مُطلقٌ مرا يَحْبَجٌ به الإنسان) حم عاق و جد هرم عت دنال _ بامدواين اسسأ تتعدل اسكه (ا كاد 
ينهم إل أن قَانُوا انوا بآبَاينَا) و اما اكر منظور از حمجت برهان حقيقى باشدء اين استثنا همان استئناى منقطع است نه متتصل؛ 
حعت: ارنيا ارخ اسك كه اكان ما وا ؤثذه كنيت فاكانة ماروا رده كن كاحت نشت اراق انكه يح قرياره فعاد اس 
معاد يعنى اينكه كل نظام دنيا تبديل به آخرت مى شود؛ هم (إِذَا السَّمْسُ كؤرظ) اللا عدت وبح (5ه م تَدَّلَ الأأؤض غَيْر 
الأزض) (؟) هستء كل مجموعه1] نظام سيهرى عوض مى شود: (يَوْمَ ندل الأمزض غَيِرَ الأزض و السَماوَاتٌ)؛ يعنى اتُهَدّلٌ 
الَسَماوَاتُ غَيِرَ السَماوَات». اككر نظام آخرت عبارت از آن است كه كل مجموعهل] آسمان و زمين تبديل مى شود به يكك نشئه[] 
ذيكر كه در آن نشتهلا ذيكر مرده ها زئذه هسنند» كسى بخواهد برهان اقامه كتد و يكويد كه يس مرده هاى ها را از قبرستان 
زنده بشوندء اين حججت «داحضه)» است و اين مى شود استثناى منقطع! ب بين اكر ينظو اق حكدت «تطلق مرا يَحْمَح بهِ الإنسان) 
باشد (ما كان متهم إلأ أن قَالُوا) مى شود استناى متصل؛ اما اككر منظور از حتجت» حتمت حتقى باشدء جون اين حبهت 


«داحض» است و حق نيستء اين استثنا مى شود استثناى منقطع (مّا كان حُتَهُمْ إلا أن قَانُوا انوا بآبَاَنَا إن كسم صَادٍقِينَ) 1 


ص: و27 


.7188 فرهنكك نامه علوم قرآن» دفترتبليغات اسلامى» ج١» ص‎ -١ 
شورى /سوره 2537 آبه18.‎ -"١ 
.١هيآ‎ ل١ تككوير/سوره‎ - 


- ابراهيم /سوره 1 آيه8؟. 


بطليز تر ناريك كزان صدر دري وار 1017 ويد هن زع رياد اجام تروحا كم واد جاب امارج ترفوة 5 
(وَيْلٌ ِكل نات أنيم). 1) كرجه مخاطب مستقيم اينها مش ركان مكه هستند و از مشركان مكه نقل نشد كه اينها قائل به 
تابخ من بالفسده ابنها عن كليلد (اذ يع نات 2308ا) كله الساتناءن كقيمى ورنبة و امن م رودا إلى ين :( اذكه 
أَنِيم) مى تواند جامع باشد كه هم مشركان مكه و غير مكه را شامل بشود و هم ملحدانى كه اصللا مبدأ و خالقى قائل نيستند را 
شامل بشود واكر در بخش هاى يايانى همين قسمت فرمود: ها الك ذواون ذو الله أكلقاف): لابن ذكر خاض تعد او 
عام است» اين نمى توانند مخض ص (وَبْيلٌ لِكلَ اك أَنِي) باشدء اين يكث عنوان جامع است . فرمود هر دروغ يرداز تبهكار» 
«مُلحد) دروغ يرداق الفمق و مى كوبلة عند الى يدن عا لم تيك «مشركك» دروغ يرداز است و مى كويد: (هؤّْلاءِ شُفَعَاوْنَا عند الله ) 
(؟) يا (مَا نَعتدُهُمْ إلا ليربا إِلَى اللَِّ زُْقَى )» (ه) اينها «أفاك» مى باشند و «أثيم) هم كه هستند. ديس يخ (وكل لكل أقاحك 
أنيم )» تناسخى و غير تناسخى همه را زير مجموعه خود دارد. بعضى از آيات همه اين جنين است. بنايراين ذكر خاص بعد از 
عام متخضص السك و اكيرما باد 53 تتد رامين كوخ الله اكلقاة) الى سكي مشر كان اعقو يسن ملحل و مقر كف عر ذو 
را شامل مى شود. اكر سرفصل اين قسمت جامع است و همه را شامل مى شودء آنهايى كه تناسخى هستند مشمول اند آنهايى 
كا لحدنة ومى كزيفدة (نا زولك ا الذخر) مسمواع اتن آفها هو كلاقيول كارك معدا هت و غالق كل بقزماوات 3 
الأرض» هست. منتها «صَنّم) و «وَنّنْ) كارسازند يا «وسائط» هستندء آنها هم مشمول مى باشند. بنابراين اكر برخى قائل به تناسخ 


بودند» قول تناسخى هم داخل اس 
ص: 07 


-١‏ جاثيه/سوره8ع, آيهلا. 
-١‏ انعام /اسوره 2) آبهة؟. 
*'- جاثيه/سوره28, آيه١٠.‏ 
5- يونس /سوره 23١‏ آيه18. 


- زمر اسوره 95" آبهم. 


مطلب بعدى آن است كه در جريان تناسخ كه مى كويند: (إِنْ هِى إلا حَتِاتَنا الدّنْيَا) اين تناسخ نمى تواند باشدء مكر اينكه اين 
(نَمُوتٌ وَ نَحْتيَا) به تناسخ بركردد؛ يعنى شامل تناسخ هم بشود؛ يعنى ما مى ميريم و زنده مى شويم, مى ميريم و زنده مى شويم 
تا به تجرّد تام برسيم و از دنيا برَهيم. تناسخى ها قائل هستند كه سرانجام كه انسان مجرّد شدء از نشئه[ا طبيعت فاصله مى كيرد. 
كرجه مبدأ و معادى در كار نيست؛ ولى براى روح تجرّدى قائل هستند كه سرانجام از بدن مى رهد؛ البته اكر منظور از (نَمَوتٌ 
وكا ]ان باقن انا كاش ا خنك حرف يان طى كان كما ابيق كد كن ينا سن ع تان يكن وتنا ونه اران 
لست كه معاد اللذ معادى باشدء مى كويند: (إنْ هئ إلآ. > ياتا الدَّئْيا)» البته اين دنيا در قبال آخرت نيستء جون اينها 
ارق قافل تسعد (تقوث وانغيا وها زؤلكا الأ الدّغد)» اين ( كا تؤلككا الآ ال83ة) به حرف ملعدان م ,عورد براق ابتكه 
مش ركان اصل خالق بودن وامنيكأ بودن «الله» را قبول دارندء «إحياء» و «إماته» را هم به دست او مى دانند» لكن «وسائط» تدبير را 
شريكك خدا قرار مى دهند. غرض اين است كه اين (وَيْلٌ كل ناك أَثِيم) كه سرفصل اين قسمت هاست؛ يكك عنوان جامعى 
أت كتدهى لو الك عقر كدر ان التحلة ران لاسفقى | ولظير ماقي لقمة وا شورن دين رموه صقفك انها ابو انف كه قراف ها 
را بركردانيد و به دنيا بياوريد؛ جواب اين است كه (قُلٍ الله يُخييكغ)؛ جاء جاى برككشت به دنيا نيست! شما را در دنيا زنده مى 
كند» يكك؛ (ثمَ يُميتُكْ) از دنيا مى برد دو (ثَمَ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يم الْفعامد) «بالضّروره؛ كه اين (ل رَبْبَ فيه) _ همان طورى 
كدو يدت قل فشكل ترمد يد حيط ا دالشرووم سيج تردربدئ نون ذا تسنقه لكن ا كار روم تل 'داضكد جه هابر 
هستند واز بين نمى روند واتا به لقاى الهى بار نيابند آرام نمى كيرند وهر كسى هم مرهون كار خودش است. بعد مجدد 
فوا رسونا لاوس طني يجداب نيد ع والكتايزيا و بستاو في «الارجوان زلالكا تر ب ور ببيكه انريض 
يلتكك است :براي ابتكه «ووت» اسة» مدكر اسك هر اسث: ملكة و سلطتت براق اوس (يوو فلك ) تقة ات كدير 
دارد! جون تدبير دارد» يس ملك است و جون آفريد» يس مالكك است؛ او هم مالكك صحنه1] دنياست و هم مَلِكك صحنه[] 
قيامت است: (وَ لل ملك الصَماوَاتٍ وَ الأذض) كه فرمود: (تَارَكَ الى يده الْملُك). (وَلِلَِّ ملك السَماوَاتٍ وَ الأذض و يَوْمَ 
قوم السَّائََهُ)؛ روزى كه «قيامت» قيام مى كند. مستحضريد كه اين آيه بوي اتحاد ظرف و مظروف را مى دهد؛ «قيامت) 
خودش روز استء روزى كه «قيامت» قيام مى كند؛ يعنى روزى كه اين روز قيام مى كند! منظور از «ساعت» روز نيست تا 
اتحاد ظرف و مظروف باشد و مانند آنء بلكه منظور از «قيامت»» ظهور حقيقت استء باطن هر كسى و نتيجه عمل هر كسى 
ظاهر مى شود؛ روزى كه نتايج اعمال روشن مى شود نتايج عقايد و اخلاق روشن مى شود كه ديكر مُوهِم اتحاد ظرف و 
مظروف نباشد و قيامت را هم قيامت كفتند» جون سرانجام اموات از قبر برمى خيزند» رَستخيزند» راستخيزند» رستاخيزند» هيج 
كسى جلوس و خوابيده و امثال آن نيست» همه ايستاده و قائم هستند. (وَ يَوْمَ َقُومُ السَّاعَهُ يَوْمَيِذٍ يَخْسَ رُ الْمبِطِلُونَ )» مُبطل هم 
لازم است وهم متعدّى است؟ «أبطل» يعنى يعنى «أزالَ)؛ يعنى مطلبى را باطل كرد؛ يكك؛ ١‏ «أبطل» , بع «فل فعال باطالا)» «مبطل) يعنى 

لقم باطل كر باظل وى وباظل كي ابنها كه مبطل سيسنه بعت كان ياظلى اتام فى وهتده رونو كن .و كتن و مجيزهز 
سنّت اينها باطل استء وكرنه اينها كه جيزى را باطل نمى كنند» خودشان در متن بطلان هستند! اينها كه در متن بطلان مى 
باشندء اينها را مى كويند مُبطلء اين ديكر متعدّى نيست كه جيز ديكرى را باطل بكنند» كرجه در حيطه لا خودش متعدّى 
است؛ يعنى كسانى كه كار باطل» حرف باطل» روش باطل» سيره باطل» سنّت باطل و سريرهلا باطل دارند اينها را اظهار مى 
كنند؛ اينها خسارت مى بينند براى اينكه خداى سبحان همه سرمايه ها را به اينها داد تا تجارت كنند» بعد هم فرمود: (هَل 
دم عَلَى بتار تنجيكم مِنْ عَردَابٍ أليم). فرموه كساتى كه از اين سرمايه طرفى بستند انها يجن تجَارة أن تجوو)ه 
() فرمود آنها كه ازاين سرمايه استفاده نكردند اينها (وَ كشع قَوْما وراً)» () اينها (فَمَا رَبِحَتْ يَجَارَتّهُعْ)؛ (5) اينها «بائرا 


هستند و مثل زمين بى ثمر مى باشند؛ هم (فَمَا رَبِحَتُ تجَارَتّهُمْ) را فرمود. هم (يَوْجُونَ تِجَارَهٌ أن تَبُورَ) را فرمود. جامع هر دو 
كروه (مَل االكوفلى كان سيق را فرمود» بعد فرمود در نتيجه كسانى كه مبطل هستند خسارت مى بينند؛ يعنى سرمايه 
را باختند و جيزى را هم به دست نياوردند. يرسش: فقط حساب و كتاب در قيامت است و در برزخ حساب و كتاب هيج ... .؟ 
ياسخ: كمتر هست؛ در برزخ همككان حضور و ظهور ندارند» طبق بيان مرحوم شيخ مفيد دارد كه يكك عدّه يُلَهَى عَنْهُم (9) 
آنجه براى همه هست و هيج ترديدى در آن نيست و هيج كسى مستثنا نيست در صحنه قيامت است. مرحوم شيخ مفيد و امثال 
اين كروه معتقد هستند كه براى دو كروه برزخ مسئله دارد» براى كسانى كه مؤمن كامل هستند يا شقى كامل مى باشندء بقيه 
ايُلَهَى عَنْهُاء لكن ايُلْهَى عَنْهُما به اين معنا نيست كه اصللا خبرى از اينها نيستء اينها يا در يكك روح و ريحان مختصرى 
هستند» يا در يكك رنج مختصرى هستند؛ آن كه رنج بيشتر يا كنج بيشتر دارد» همان اوحدى اهل ايمان يا اوحدى اهل شركك 
هستئل:. يرسش: اين «يُوم)» (سّاعه) و (يَومئذ) هر سه به معناى ظهور است يا يكى از آنها به معناى ظرف زمان است؟ ياسخ: اكَر 
بككوييم روزى كه قيامت ظهور مى كندء بايد توجيه بشود؛ اما اكر بكوييم در قيامت اعمال ظهور مى كند» آن زمان است. يس 
اكر بكوييم روزى كه قيامت ظهور مى كند و روزى كه روز قيامت مى رسدء اين اتحاد ظرف و مظروف بايد توجيه بشود؛ اما 
اكر بكوييم روزى كه نتيجه اعمال ظهور ظاهر مى شود و حقايق ظهور ظاهر مى شود؛ آن ديكر ظرف و مظروف نيست. 
فرموة: (يوعقل به ة الفبطلوة )در آن روز جه حادثه اى ييش مى آيد؟ فرمود: (ترى كل أَمَهِ جائية )» البته افراد استثنايى هم 
دارند. هر امتى _ حالا-اين يا حقيقت است يا استعاره است _ مثلا بكُوييم [انوؤف يعن بيداذلت افناده ادن اسك 9 يا واقعا نه 
زانو درمى آيند؟ يعنى ايستاده نيستندء به زانو درمى آيند و بر زانو تكيه مى كنند؟ «جثم) همان تكيه كردن روى زانوست» در 
قبال جزم يا «جَزّب» كه تكيه كردن روى اطراف انككشتان ياست. انسان مُضطر يا اجازه ايستادن ندارد و بر انكشتان يا تكيه مى 
كتد يا بدؤلت م افد و أيبكه م كويد وائو زد اين اسخه (جاية) يعتى زان و مى وقد (ومرى كل أو حائية)» البد اننا هم 
دارد؛ مردان الهى كه روح و ريحان دارند و به هيج نحو عذابى ندارند. بعد فرمود: (كَلٌ أَمْهِ ذعى إِلَى كتابهَا)؛ ككذشته از 
اينكه براى هر كسى يكك نامه عملى هستء براى هر ملت و امتى هم هستء آيا امت _ كما ذَهَبَ اليه تعض _ وجود جدايى 
دارد؟ ياامت وجود جدا ندارد وهر فردى حيثيت اجتماعى داردء «كما ذَّهَبَ اليه آخَرُون). آيا ما غير از وجود افراد» يكك 
وجود جمعى داريم به نام ملت و جامعه كه اينها وجود دارند؟ با جامعه وجود اعتبارى دارد» امت و ملت وجود اعتبارى دارند 
و غير از آحاد كسى ديكر نيست؟ و اكر كفته مى شود ملت يا جامعه. اين يا «مجموع» اينهاست كه وجود جدايى ندارد» جون 
مجموع جند ميليون» همان جند ميليون وجود است و مجموعء وجود جدايى ندارد؛ اكر هزار نفر يكجا هستند و ما كفتيم اين 
جامعه و اين ملتء نه يعنى ما هزار و يكك وجود داريمء هزار وجود است, مجموع اينها مى شود جامعه. نه غير از اين مجموع 
يكك وجود هزار و يكمى هم هست. يكك وقت است كه مى كُويِيم نه» امت همين معناست و وجود جدايى ندارد؛ ولى حيثيت 
اجتماعن اقزاد معيار است؟ قهراً انبا دو تحوه عمل ذارة: يك عمل فردى دارد كه مربوط به غمل عتودقن ابت و ركك عمل 
اجتماعى و سياسى و عمومى دارد؛ اين عمل اجتماعى و سياسى و عمومى را جداكانه مى نويسند آن عمل شخصى را 
جدا كانه مى نويسند. اكر بكوييم هر امت كتابى دارد؛ اككر امت وجود جدا داشته باشد» كتاب جدا دارد؛ ولى اككر امت وجود 
جندا تاشخ باشنء حت اجساعي اقراد به عسات اث يابد: اوقت آن ككات يراق حعيت اماع اين افراد اسيك اق 
بعضى از تعبيرات استفاده مى شود _ در بعضى از تعبيرات سيدنا الاستاد اين كرايش هست (/49) _ كه امت وجود جدابى دارد؛ 
اما جون وجود مُساوق با وحدت است. ما براى ملت جند ميليونى وجودى را جداى از وجود افراد ثابت بكنيم؛ اين يكك برهان 


قوى و دقيق مى خواهد؛ ولى اين آيه مى كويد كه ما غير از آن اعمال فردى كه هر كس دارد؛ اعمال امت را جداكانه مى 


نويسيم: (هذًا كِتَابنَا)؛ كتابى را ذات اقدس الهى در صحنه قيامت ارائه مى دهد, مى فرمايد: (تَرَى كل أَمّهِ جائَةٌ كل أَمّهِ تُدْعَى 
إِلَى كتَابهَا)؛ هر امتى را به نامه اعمالشان دعوت مى كنيم؛ معلوم مى شود كه امت وجودى جدا دارد و يكك نامه اعمال جدايى 
دارد؛ يا نه! هر كسى كذشته از حيثيت فردى» حيثيت جمعى و اجتماعى هم دارد» اعمالى كه مربوط به حيثيت اجتماعى اوست 
را جداكانه مى نويسند و اعمالى كه مربوط به حيثيت فردى اوست را جداكانه مى نويسند. (تدْعَى إِلَى كَابَِا الْيَوْمَ تَجِرَوْنَ مَا 
كقم تمترة) كددركر يدس وتانلا و إغال آن بسح يط لق عمل شنا كبفر ساف 


ص: 07 


.١هيآ ملكك /سوره/!2)‎ -١ 

.٠١هيآ‎ 2١ صف /سوره‎ -١ 

'- فاطر/سوره2"8 آيه19. 

- فتح/سوره58» آيه؟١.‏ 

ه- بقره/سوره ؟, آيه18. 

#- المسائل السرويه» الشيخ المفيد» ص "8. 

- الميزان فى تفسير القرآن. العلامه الطباطبائى» ج .١5‏ ص 77". 


«هاهنا امورًا؛ يكى اينكه قرآن كريم كتابت را به فرشته ها نسبت مى دهد كه فرمود: (وَ إِنَّ عَلَتِكمْ لَحَافِظِينَ (] كرَاماً كاتِبينَ) 
00 يا (إِنَّ رُمْكَنَا يِكتْبونَ) (1) هر كارى كه بكنند فرستاده ها و مأموران ما مى نويسندء اين يكك مسئله است؛ كاهى هم به 
خودش اسناد مى دهد و مى فرمايد كه (سَتَكدُبُ مَا قَالُوا)؛ 1 ما مى نويسيمء حالا اين صيغه «متكلّم مع الغير» يا براى تفخيم و 
تكريم و اجلال و احترام است يا جون كارها را با مدبّرات امر انجام مى دهد «متكلّم مع الغير» ذكر مى كند؛ اكر اين باشدء با 
آن طايفه أوللِ) هماهنكك است؛ اما اككر شخص خدا(جل جلاله) باشد و به عنوان تفخيم ذكر شده باشدء اين يكك طايفه جدايى 
اشة فوقيال انطاية؟ اواطابنه كاية 5ه (وَ إنَّ عَلتِكمْ لَحافِظِينَ كرّاماً كاتبِينَ) يا (إِنَ سكو )نابو طايقه او بات 
مى كويد كه ملائكه كاتب اعمال هستند و خودش هم مى فرمايد من مى نويسم؛ نظير «توفى) كه «توفى» و «إماته) را كاهى به 
خودش إسناه فى دهد ومن فرمابذ: (اللَه يَتَوَقَى الأنفّس بحيق مؤتها)» (8ا كاهى .هم به ملائكه - عضرت عزرائيل (سلام الله 
عليه) _ إسناد مى دهد كه آنها كفتئل: (] إذَا ضَكَلنَا فى الأض)» () (أ نا لعوقر 3 )1ه فرسد: (فل ونا كو ملكت اموت 
الْنى كل بكم ) 4100 كه حضرت عزرائيل(سلام الله علية) اسك و عقرة ذ كر كتدد كاف م فرمايد؟ (كزكتة وشلنا) (ذا كه 
جمع را ذكر مى كند و ملائكهلا زير مجموعه حضرت عزرائيل(سلام الله عليه) هستند. جريان كتابت اين طور است؛ كاهى خدا 
كتابت:فن كتند و كاهى قرشتة ها كانت هى كننك. آيأاين ثامة اعمال كه مربوط يدافت استث+» همان تام اعسال افراد است :يا 
نهء اين همان بحثى است كه الآن اشاره شد. فرمود: (هدًا كابنا ينطق عليكم بالْحقٌّ) ابن كتات خرف مى كله زوؤى كه ذات 
اقدس الهى (أنطق كل قي و): لله ابن كناك رااهو يد حرق دزمى آورف سسعفريد كدر حريان تطق كالهى كفتسد كد 
كما الا كنظر إلى مق كال) بلكة «اتعطها قال كاسما نكاد كن كدسه كنس كنقدا بين نمه تعبدى كفنه اس ]ابن كرف :سق 
است؛ اما «فى الجمله»» نه «بالجمله)! الا تَنْظر إِلَى مَنْ قَالَ وَ لكن أَنْظَرَ مَا قَالَ»» اين به نحو موجبه[] كليه حق نيست»ء به نحو اصل 
جامع حق نيست,ء به نحو افى الجمله) حق استء نه «بالجمله)»! كاهى مطلب حق استء ولى اين شخصى كه مى كويد از آن 
باطل را اراده كرده است كه فرمود: ١كَلِمَةُ‏ حَقَ رَادُ بها بَاطِل؛ )1١1(‏ اين جا (أنْطوْ إِلَى مَنْ قَالَُ! بين جه كسى دارد اين حرف را 
مى زند؟ اين خوارج كه كفتند لا كع إِلَا لِلّه (15) اككر ما به «ما قَالَه نظر كنيم كه «مَا قَالَه حق است! اما اين كوينده از اين 
مطلب برداشت سوء دارد» اين جا بايد ببينيم كه جه كسى كفت؟ نه اينكه جه جيزى كفت! بس آن هم مانْظُوْ مرا قَالَ) «فى 
الجملها» نه «بالجمله) و هم آن (أنْظَرْ إِلَى مَنْ قال «فى الجمله». نه «بالجمله). اين حرف هاى رايجى است كه در حكمت و 
كلام هست؛ اما آن كه اهل راه ديكرى استء مى كويد ما يكك اما قَالَ داريم كه «نَطَقَّ»ء يكك «مَن قَال) داريم كه باز «نَطْقَّ)ء 
يكك «مُنطق) داريم كه هر حرفى را كه از هر كسى شنيدىء ببينيد جه كسى او را به حرف آورد؟ آن (أنطقًا الله الى أنطقّ 


تن 


كل شَئْ ء) را هم ببينيد؛ اين كار عارف است! كرجه تير از كمان همى كذرد تالالا از كماندار بيند اهل خرّد 


ص: "الا 


.١١ و‎ ٠١ انفطار/سوره الل آيه‎ -١ 
.؟5١هيآ‎ 23١ يونس /سوره‎ -" 

"- آل عمران/سوره” آيه181. 
- زمر/سورهة7 آيه؟ع. 


ه- سجده /اسوره 77 ابه 06 


ع- اسراء /سوره/01. آيهةع. 

لا- سجده/سوره 7" آيه١١.‏ 

8- انعام /سورهع, آيها8. 

.؟5١هيآ‎ ؛8١هروس/تلصف‎ -4 

٠-غرر‏ الحكم و درر الكلم. تميمى آمدى. عبدالواحدبن محمد» ص .78١‏ 
-١‏ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى احديدء ج19 ص7١.‏ 


اككر كسى به آدم اهانت كرده: ما معمولاً مى كوبيم جه كسى كفت؟ جه جيزى كفت؟ يا داريم عفو مى كنيم يا داريم انتقام 
مى كيريم! فقط حرف را مى شنويم و كوينده را؛ اما آن كه موتحد ناب استء مى كويد درست است كه تير از اين كمان رها 
شد و به شما رسيد؛ ولى «از كمان دار بيند اهل خرّد)» كسى او را به حرف آورد؛ حالا يا مى خواهد شما را تنبيه كند كه كار 
ملق كردق وإاقاؤيات ابق ااتتخصن الطنندا النقام وكبرة با شنا وآ عازماينة! بسر حال إل د وال كه يورو وسكا تاعقوت 
است يا آزمون!اين سخن تنها در قيامت نيست! كسى كه عارف استء همواره هر حرفى را _ جه در روزنامه وجه در غير 
ووتكابةتى رياه أو كنيد اكز مد ونا لوسك هع قول رامن وعد :كا كال وهم قائل براقى يفك ومن كال) ورهع ( طلقا 
الك ارهن علق كل قوس اأرااه يتف كويد ونين كد لسندا» ني وايش آذ آله مقدارى كه وار سنك سداد 
الأنه تكو كبدا اك اهاقى كردفي هي ها قاله راع بيتة واه نوكن ارا عى ببيقذ» يه (أنطقنا الله الى انط كل شيخ 
ءِ) را مى بيند» مى كويد خدايا! بد كردم» دارى مرا از زبان اينها توبيخ مى كنى و خودش را ترميم مى كند؛ آن كه موحد 
اكه 31 (أنعطققا الله انض أنطق كل تقو ) را يق تدرانظ ذالزى ابر ابن قد انظ ا كاله عم حا تب السك و هه «انطو إلى 
فق قال وعسحاص انق دوك [أنطقا الله الد الطق كل كت )هته عام اسك | قزرو (هذًا كِتَابايَنطِقُ عَلَيكُم بالْحقّ) 
اين نامه است و حرف هم مى زند؛ حالا حرف زدن آن به جيست؟ اكر متن عمل آدم را به آدم نشان بدهند» حرف مى زند! 
خود متن كار را به آدم نشان مى دهند» جون وقتى كه (فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرّهِ حيرا يَرَهُ لا وَ مَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرٌوِ شَوَايَرَهُ) (0 
خود عمل را آدم مى بيند؛ معلوم مى شود كه كتابت لفظى نيستء جون خود عمل را آدم مى بيند! اكر خود آدم متمثّل مى 
شود و انسان خودٍ متن عمل را مى بيند» ديكر جا براى حرف زدن نيست» حرف زدن او هم همان وجود خارجى است كه دارد 
عو هن الل حمنه اد أ 6 (إنَا كنا نَثِسَنسِح) يعنى جه؟ ييوند الميزان با روايت را در اين كونه از جاها بايد فهميد! 
شما غالب مفسّرين از شيخ طوسى (1) و قبل از ايشان واز شيخ طوسى به بعد, مى كويند اين (نَشتَنسِح) يعنى «تكدّبُ)»؛ ما 
استنساخ هى كنيم يعنى مى نويسيم؛ اما اين نكته اى كه در الميزان براى سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) استء آن را از روايت 
كرفته است؛ امام (سلام الله عليه) فرمود: «أ وَ لَمَكُمْ عَرَباه؛ () شما مكر عرب نيستيد؟ ما يكك «لَكتّبُ» داريم و يكك (نَ تَنيجٌ) 
دازي كر كلمع الكقت) بع هر ينه شما كفيد ماعن وسيم و أكل كنم (لسكي فا كقة تفمارة )نايع افع شما عمل 
مى كنيد نسخهلا ماست؛ يعنى اصلى داريم كه عمل شما را براساس آن اصل نسخه بردارى مى كنيم و به شما نشان مى دهيم. 


ص: برف 
-١‏ زلزال/سورهة4. آبه/ا و 0/0 


37- تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج 4 ص .325١‏ 
بوك الميزان ين تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» ج 3 ص .187١‏ 


«فهاهنا امور ثلاثه): اول آن اصل استء دوم استنساخ استء سوم به شما نشان دادن است. ما مى دانيم شما جه كار مى خواهيد 
بكنيد! حضرت فرمود مكر شما عرب نيستيد؟ اين روايت نورانى را ذيل اين آيه (إِنَا كنا َشتسِحٌ) ملاحظه بفرماييد! فرمود: «أوَ 
لَِحُمْ عَرَباا؛ مكر شما عرب نيستيد؟ (نَثِتَنسِحٌ) كه به معنى اكدّبُ)» نيست! «استّدس َه يعنى اين را نسخه برداشت» يس اصلى 
بايد باشد كه اين نسخه از روى اصل باشد! اصل لوح محفوظ استء اين نسخه از روى آن است واينها مستنسخ هستند وهر 
شب كه شد يا هر روز كه شد فرشته هاى عرشى اين نسخه را با آن اصل مقابله مى كنند كه درست استء خدا مى داند كه 
فرذا اين شخصض جه هى كند! انه را كه خدا من داند كه قردا با اغشار خرذش» باسوء اخشار خودش يا با سن ايان 
خودش جه مى كند اين مسبوت است و به اين شخص هم كه مى كويند اين راه باطل است و نروا او اعتنا نمى كند كه (مبََ 
قَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أوثوا] لكات كات اللو ره طهورف )تراب نع مسفرظ استا آن وقت عمل افراد مى شود نسخه و آنجه 
در لوح محفوظ است مى شود اصل؛ فرشتكان؛ مستنسخ هستند و نسخه بردارى مى كنندء نه كاتب! آن وقت اين (نَسْتَسِخ) 
آن «تكتّبُ» را معنا مى كند؛ اين مى شود تفسير قرآن به قرآن! (1) اين كجا و به دنبال المعجم كشتن كجا؟! البته اين حرف ها 
هو المي اعفد قا بشع تبسك اما ايكيا الميزاث وا الميؤاة كردهاسيث! قرهود: لد كني نا كقع تقملوة )) انتتمبات م كليم 
يعنى جه؟ الآدن كسى كه مى رود در كتابخانه استنساخ مى كند يعنى جه؟ يعنى اين نسخه اصل هستهء از روى آن نسخه 
بردارى مى كندء اين نسخه دوم نزد خودش است و آن نسخه اصل در كتابخانه مى ماند. فرمود اصل در لوح محفوظ هست و 
ما آنجه را كه شما انجام مى دهيد استنساخ مى كنيمء نه اينكه مى نويسيم! بلكه درمى آوريم! آنجه در درون شماست ما درمى 
آوريم كه اين مى شود نسخه. آنجه را كه شما انجام مى دهيد اين نسخه است از روى اصل! ما مى دانيم كه شما جه كار 
داريد مى كنيدء (إنَا كنا نَدِتَنيحٌ ما كسم تَعْمَلُونَ). اينها كه مى روند در كتابخانه و از نسخه هاى خطى استنساخ مى كنند» 
يكك كارشناس هست كه بين اينها با آن خط شناس اصلى مطابقه مى كند كه اين شخص اين جا را كه استنساخ كرده» درست 
استنساخ كرده يا نه!؟ يكك عده ملائكه هستند كه آنجه را كه اين ملائكه استنساخ كردند و نشان مى دهند» تطبيق مى كنند بين 
اين نسخه دوم, با آنجه را كه در عرش الهى هست,ء اين حرف ها كجا بيدا مى شود؟ يرسش: آيا عمل تبديل مى شود؟ ياسخ: 
البته متن عمل است؛ اما صرف اينكه متن عملى كه انسان انجام مى دهد آنها مى نويسند يا استنساخ كردن؛ يعنى اين متن عمل 
انآ تيه اسل اشعظ اع مى كدلة خضيركا اونوعة !| 1 له ف عوان عنما مكر عرب قتعي و كلماك غرين فى اللا 
آقايى حرفى را زده واين كزارشكر دارد مى نويسدء اين را كه استنساخ نمى كويند! يكك كسى مصاحبه مى كند با آدم؛ انسان 
جهار تا كلمه حرف مى زند واو هم مى نويسدء اين را كه نمى كويد استنساخ كرد! مى كويند نوشته است. مى كويند آن 
آيات (مَمَكتُبٌ ما قَانُوا)» (وَ تَكتْبٌ ما قَدَمُوا و آثَارَهُمْ) (05 اينها مى تواند به اين معنا باشد؛ اما (نَسْتَسِيحٌ) يعنى جه؟ (تَستنِحٌ) 
وانعارية جه لل عى كزييي كنايه منت «اتككلت) سق قرموة: را والدقة عوراو مكار عرفيه فيد ةا ها بكم النعساح داريم و يكن 
كتابت داريم. 


ص: ع7" 
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موضوع: تفسير آيات نا 36 سوره جاثيه 


(قكيف كل الوعيافة كر أنه تُذْعَى إِلَى كتَابقَا الْوِوْمَ تجْرَوْنَ مرا كشع تَعْمَلُونَ (10) هذا كتابًا بَنطِقٌ عليكم بال إن كنا 
لفقي ذا كف تعملون (4) هأما الذيق آنتوا و عملوا الشالك ات فذحل رثهة فى رحن ذلك هُوَ الْقَوُْ الْمَبِينٌ (0 و أَمَا 
الَّذِينَ كمَرُوا أَكلَمْ تَكنْ آجاتى تقل عَلَيِكم فَاستكبرئع و كش قؤماً مُجْرمِينَ (001 و إِذًا قِيلَ إن وَعْلَ الل حقو الشَاعَه لآ رَيْبَ فِيها 
لم مرا نَْرى ما الشَاعهُ إن نَطنٌ إلا ذاو م َخنٌ مسقن (01) و بَدَا لهم ميات ما لوا و حاقَ يهم ما كانوا به مَشعفزِؤُونَ 
لكا ول الوه تساك كنا تييكع لقاء يَوْمِكُمْ هدًا وَ مَأَوَاكُمْ الثَار وَ ما لَكُم ين نَاصِرِينَ (008) 


ص: 770 


سوره مباركه[] «جائيه) كه ملاحظه فرموديد ششمين (حم) از «حواميم سبعه» (1) است و در مكه نازل شد» عناصر اصلى آن 
هم اصول دين بود كه ملاحظه فرموديد. بعد از اينكه قرآن كريم افراد را به دو كروه تقسيم كرد: يكك عدّه بعد از اقامه برهان 
و روشن شدنء بى راهه رفتند و بعضى راه مستقيم را طى كردندء در آيه 75 فرمود: (أ قَوَأَيْتَ من اند إِلهَهُ واه وَ أَضَلَهُ الله 
ار صا لا تت ررس سارت ا م را شاك ا 
اسك عطقك اويا سال انك ززاق ذاه #اين 2 1ه الله على عِلْم نك النه اءاقل اللعل ِل ِنّْهُم)؟ اين (عَلَى عِلْم) 
مفخول واسطه اسك براق الخدم امشدرق ندر ١‏ ذا قدت اماك در ان النيض كه حال اسك ورافى منه ل عنامال ابسن ترات 
فاعل؟ جناب فخر رازى و بعضى از همفكران او كفتدد كه (أَضَلَه لله عَلَى عَم )» برابر آنجه (اللَهُ غلم > حَيِتٌ يَجْعَلٌ رِسَالتَهٌ)؛ 
10 خدا مى داند جه كسى را بيامبر كند خدا هم مى داند كه جه كسى را كمراه كندء (1 اين براساس تفكر اشعرى فخر 
رازى و امثال ايشان است؛ اما (أضَ لَه الله على لْم)؛ يعنى ذات اقدس الهى آنها را اضلال كيفرى كرده. نه اضلال ابتدايى؛ 
عدا سبحان آنها را كمزاه كرذه > (بَضِلٌ قن جنا وجؤدى هن بقاة)» لاما (ؤمَا نَل بد إلا الْتَاسِقِينَ قِينَ)؛ (2) اين اضلال» 
اختلال ذر برابر سدابث ابعداي نست» بلكه ذنيرابر عدايت باداشئ است و الال كبقرى است» خدا فركر اغبلال ابتدابى 
تدارد؛ حون (هُد لِلنّاس) (2) است و همه را هدايت كرده است. هدايت دو قسم است: ابتدايى و ياداشى؛ اما اضلال بيش از 
يك قسم نيست و آن اضلال كيفرى است. اضلال كيفرى يعنى اينكه ذات اقدس الهى افرادى را هدايت كرده است» حكم 
الهى به آنها رسيده؛ آنها عالماً عامداً (تبِدَ قري مِنَ الّذِينَ أُومُوا الكتات كتاب الله وَرَاه ظهُورجِعْ)» (/ا) از آن به بعد ذات اقدس 
الهى اينها را كمراه مى كندء اين مطلب اول. 


ص: لذ" 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى» ج 2١‏ ص718/8. 
؟- انعام اسو ره © آبه17. 


- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج71 ص //ا2. 
- نحل /سوره2 21 آيه47. 

ه- بقره/سوره 5 آيه58. 

#- بقره/سوره ”2 آيه180. 


/ا- بقره/سوره ”2 آيه١١٠١.‏ 


مطلب دوم اين است كه كرجه اضلال كيفرى هم باشدء امر وجودى نيست؛ يعنى اين طور نيست كه خدا يكك امر وجودى به 
نام ضلالت به اينها بدهدء بلكه آن فيض و فوز خاص خودش را مى كيرد و اينها را به حال خود رها مى كند. اين «وَ لَا تَكلَنِى 
إِلَى نَفْيتَى طَرْقَهَ عَيِن بدا (1) لا تَكلْنِى إِلَى غَئرك» (؟) همين است. خدا افراد را به حال خودشان رها مى كند. يرسش: 
ممكن است (هُدَّى ناس ) عام باشد. (هُدّى لِلْمَتَّقِينَ) () خاص آن باشد كه فقط متّقين هدايت شوند و بقيه؟ ياسخ: يعنى آن 
هدايت ياداشى است. اين درباره هدايت است كه دو قسم است»ء آن (هُدَى لِلنّاس) عام استء ولى بهره بردارى از اين هدايت 
متعلق به عتقين اسذه أن (تؤدى عن يشاة ) (76 يك مطلب سوم اسة4 ركف (قردى للناس ) اسث؟ يع همه وا هدايت كرد 
(مدى لِلَمُتَقِينَ) است؛ يعنى متّقين از همان هدايت بهره مى برند و ديكران بهره نمى برند. مرحله سوم اين است كه اين متّقيان 
كه بهره بردند» نخدا به اينها ياداش مى دهدء آن ياداش كرايش به تقوا استء ميل به تقوا استء انزجار از كناه اسث؛ بوى بد 
كناه را استشمام مى كنند و مانند آن. اما درباره اينكه اضلال يكك امر وجودى نيست, يكك حرف ديككرى است؛ خدا كمراه 
مى كند؛ يس خداى سبحان اضلال ابتدايى كه اصللا ندارد» اضلال كيفرى دارد و اضلال كيفرى هم براى كسانى است كه 
حلت الزن بن آنهنا قسام انده و قالخا غامد ارس بى ولغ مى ووتهة اق ار بدينة (نقل فق 215 ) فسن إين نف كن 
يَسَاءٌ) يعنى جه؟ آيا يعنى اينها را به طرف كناه سوق مى دهد؟ هركز جنين كارى نمى كند! بلكه فيض خود را رها مى كند و 
ازاينها مى كيرد اينها را به حال خود رها مى كند. در آغاز سوره مباركه «فاطر» كذشت كه ذات اقدس الهى (مَا يَفُمّح الله 
قاس بون ونه فلا لبك »او يفك قلا نوو )الشاتعدا امنذري را كددى رمت است بهاروى كبى باز كنده يع 
كسى نمى تواند آن در را ببندد؛ اما اككر در رحمت را به روى كسى باز نكردء هيج كسى نمى تواند باز كند؛ اين دومى امر 
عدمى استء فرمود: (وَ ما يُفيكك ) نه اينكه جيزى مى فرستد به نام ضلالت» خدا اصلا يكك جنين جيزى ندارد و جزء صفات 
سلبيه خداست. خدا كاهى لطف مى كندء وقتى مى بيند كه او لايق نيستء لطئف خود را برمى دارد واو را به حال خودش رها 
مى كند؛ اين كله إِلَى نَفْسِهِ استء يكى از ادعيه مكرّر يبغبمر(صلى الله عليه و آله و سلم) بود كه دلا تَكلنِى إِلَى تَفيَى طرْقة 
عَئِنَاء (2) وقتى شما يكك كودك را به حال خود رها كنيد مى افتد! اين طور نيست كه انسان به حال خود رها بشود و بعد 


بتواند به مقصد برسد. 


ص: /071 


.275 الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج 7 ص‎ -١ 

"- الإقبال بالأعمال الحسنه (ط _ الحديثه)» السيدبن طاووسء ج ؟» ص .77١0‏ 
7- بقره/سوره 27 آيه؟. 

ع- نحل /سوره8 21 آيه"97. 

ه- فاط ر/سوره8” آيه؟. 
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«فتحصّل أن الهدايه على قسمين»» يكك؛ «و الاضلال منحصرٌ فى قسم واحد)ء اين دو؛ و «ان الاضلال امر عدمى» نه امر وجودىء 
اين سه؛ اين (عَلَى عِلَمِ) به هر حال مفعول واسطه است براى (أَضَلَّ)» اين جهار؛ منتها بحث در | وراماك ااا اراد 
براى فاعل ييا حال است براى مفعول؟ فخر رازى مى كويد (أَمَلَهُ ال على عِْم)» مثل اينكه (اللَهُ أَعْلّمُ حَيتٌ تّ يَجْعَلٌ رِسَالتَهٌ)» 
نقل د فرك وستقنان ابن انك كه اقل الله ) فو جالى د اوغالما و طاباد) دار كامس كيده الضاذاك كنس الب يدغال أذ 
در هر دو حال عالِم است. يرسش: اضلالى كه از روى توبيخ باشدء مثلاً از روز اول اضلال داشته باشد؟ ياسخ: نه از اوّل هيج 
كسى را خدا كمراه نمى كندء (هُدى لِلنّاس) است! در هيج جاى قرآن يا روايتى نداريم كه خدا در ابتدا كسى را كمراه بكنده 
هيج نداريم! در ابعدا همه را عدايت مى كتدء بعد هم مهلت مى دهد و در توبه را باز مى كند! «أنت الى كَتَخت لِعادك ابا 
إِلَى عَفْ وك وَ سَمَييَه الوك وكاو نيلت حى دف انكهدوباره تراب دازف اكر كبن كان خويى كرك قور فرقه هاه تسيل 
واكر كس كناد كردم سحو افك تأعير من اقدبا رك خا اكد ريه كله سميج اسك اذات ادس الفن قور تن فر مسال ند 
فرشته ها هم دستور مى دهد كه فوراً ننويسيدء مدتى مهلت بدهيد بلكه توبه كندء استغفار كند. عفو كند و مانند آن. يرسش: 
مشكل بشر بين جبر و اختيار نيست»ء بلكه بين عدم اراده و توفيق است؟ ياسخ: بشر در همان اراده اش مختار استء بشر آزاد 
اتيش شك الداره: بوش : اراحصيى كرام وفيت دازيد با !اجر ميق 15 راد رد كر واه رونا تقد 

كه «رُفْعَ عَنْ ع ال ان لور تست ك2 حالك ا كر ارادة كرق واوشيله يبدا نشد كرفتار معصيت بشوده اين (إنّك اعمال 
باليّات»» () اين شخص در مينكة ]لا عاك يوق يديا عدا لاك وسيلة يناذا لله اك ركلف ام اذائز سار نلف اسع انما الأَعْمَالُ 
باليّات)ء «يَحْشْرٌ النّاسَ عَلّى ييَاتهِمْ يَوْمَ الْقيَامَه؛ (؟) كه اصل است در مسئله عبادت و اين روايت فراوان هم هستء كسى است 
انيت كزده وواقعاً عم قصد :دالت أطاطث كتند؟ ولى وسيله آآن يبدا تشد, به هر تقديو قرموة لين (أصبلة الله) مربوط به آذ 


است. 


ص: 0 
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اما در اينكه «جامعه) وجود خارجى دارد يا نه؟ اين يكك بحث تكوينى است. در اينكه جامعه وجود اعتبارى دارد» حرفى در آن 
نيست؛ اما مهم آن بحث تكوينى است كه آيا واقعاً جامعه وجود جدايى دارد يا نه؟ سيدنا الاستاد بى ميل نيستند كه از بعضى 
اق اباك اناده عدن عه ساغهه وحرى تكونى دازف 311 هوق أن تردافت والطافض عند كر مانن اجات سي ]قا 
روا يناه لمانو عه متي ين كاه كيه ايه ينيو خرف فاه و لين عدي 6 جواظيقه ويه تساي | أينها مشولا ((تري كل جد 
جَائْيَهَ )؛ يعنى غالب امت هم در آن روز كرفتار «وا نفسا» هستند؛ حالا يا كنايه است يا حقيقتء به زانو درمى آيند يا روى ينجه 
هاى يا مى ايستند» مى كويند همه به زانو درآمدند؛ يعنى واقعاً اينها در حال تكيه به زانو محشور مى شوندء يا كنايه از ذلَت 
اينهاست؟ (ثَرَى كل 
كوييم دولت اين كار را كردهء آيا دولت كه مثلاً ينجاه نفر هستندء شما وقتى مى خواهيد سرشمارى كنيد 2١‏ نفر درمى آيند؟ 
يا همين ينجاه نفر هستند؟ اكر ملتى كه ينجاه ميليون نفر هست _ فرهنكشان يا طبق كفر است يا دين _ وقتى مى خواهيد در 
نظام تكوين سرشمارى كنيد» آيا ينجاه ميليون وجود است يا ١ه‏ ميليون وجود است؟ آنها كه مى خواهند بكويند جامعه وجود 


تكوينى دارد» در صدد اين هستند كه جامعه يكك ينجاه ميليون وجود فردى دارد, البته يكك وجود؛ يعنى يكك وجود تكوينى 


أ 


مّهِ جَ ائِيه)» اكر ما كفتيم جامعه وجود دارد» جامعه وجود اعتبارى دارد كه حرفى در آن نيست و مى 


جداى خارجى دارف اثبات آن كار آسائى نيستء دركك آن هم كار آسانى نيست! اما مى كوييم جامعه فرهنككش اين استء 
جامعه اين طور مى كند يا دولت اين جنين مى كندء دولت آن جنان مى كنند يا فلان كروه اين جنين مى كنند يا فلان حزب 
ابن معنية فى كتتلد آيا حزيى كه ضبك عضو ذارةة وق شما يترافية سرشنازي يكيدة فى كويند 1١١‏ وجوه تكريى دز 
خارج استء يا صد وجود تكوينى است و يكك وجود اعتبارى؟ اعضاى دولت كه ينجاه نفر هستند» وقتى مى خواهيد 
سرشمارى كنيد مى كوييد ينجاه وجود وو يكك وجود تكوينى جدا دارد يا وجود اعتبارى دارد؟ در اينكه وجود اعتبارى دارد 
كه اين «مِما لأ رَيْتَ فيه است» بحث در اين است كه وجود تكوينى دارد كه او را به بهشت مى برند و جهنّمء اين حرف جه 
در شيعه و جه سنّى نيستء اين حرف تازه اى است كه سيدنا الاستاد دارد! آيا شما وقتى مى خواهيد به جهنم ببريد» اكر ملتى 
كرفتار كفر بود و ملت ينجاه ميليونى بودء ينجاه ميليون و يكك نفر را به جهنم مى بريد؟ اكر سعادتمند بود ينجاه ميليون و يكك 
نفر را به بهشت مى بريد؟ اين آيه اين را مى خواهد بككويد! اكر امت وجود جدايى داشته باشد و نامه اعمال جدا داشته باشد» 
بهشت جدا داردء جهنم جدا دارد» سوخت و سوز جدا دارد» ينجاه ميليون يكك طرفء آن يكى هم يكك طرفء جنين جيزى 
است؟! وجود اعتبارى همه جا هست؛ البته دولت وجود اعتبارى دارد» حزب وجود اعتبارى دارد» جامعه و مجمع وجود اعتبارى 
دارد» اين كتاب جامعه در قرآن متولّى اين بحث است. فرمود: (وَ تَوى كل مه جَاييه) همه آن روز زانوى ذلّت به زمين دارند, 
اين يكك مطلبء جون به هر حال همه مشكل دارند» كسى با اخلاص عمل آورده باشد خيلى كم هستند مككر اوحدى از 
بندكان __انبيا و مرسلين _ اينها اين طور هستند! غالب ما مشكل جدّى داريم» تا عملى كه انجام مى دهيم امضاى من و ما ياى 
آن نباشد رضايت نمى دهيم؛ مى خواهيم به نام ما باشد» عكس ما باشدء اين بازى ها هست! اين لقب براى من باشد» جرا اسم 
ما را نبردند؟ جرا اول اسم ما را نبردند؟ اين بازى كودكانه براى غالب افراد هست (إِنَا مَا ترَج بالدِّيل»؛ لذا غالب افراد آن روز 
زانو به زمين مى زنند» همين حرفى كه غزالى و امثال غزالى در كتاب هاى اخلاق نوشتند» شما در ميليون ها نفر جنين آدمى 
بيدا كنيد كيرتان نمى آيد! اينها را مى كويند راه اخلاق! اكر كسى ينجاه سال امام جماعت مسجدى بودء بعد آقايى آمد كه 
مردم به طرف او استقبال كردند و او رارها كردند» هيج يعنى هيج! اكر هيج تفاوتى در او ييدا نشد معلوم مى شود كه او در 
اين ينجاه سال داشت خدا را عبادت مى كرد؛ اما اكر كله شروع شد كه مردم عجب خوش استقبال و بد بدرقه اى هستند! ما را 


رها كردند و مااين همه خدمت كرديمء معلوم مى شود ينجاه سال در خدمت خودش بود! اين طور آدم كجا بيدا مى كنيد! 


اخلاق يعنى اين! اخلاق غير از موعظه استء جون موعظه علم نيست؛ آدم خوب باشيد» جهنم نرويد» حرف بد نزنيدء اينها كه 
واعلمى كطازض كتدام شين :اميك كا كادامى كندة كدام جاه انوك كه كنام من كند» كوشهاى اصرق لاق را مرسعوع 
شيخ انصارى در بحث غيبت __اكر ملاحظه فرموده باشيد _ در مكاسب (1) مطرح كرد, در آن جا غيبت يكك حكم فقهى 
دارد كه حرام است؛ اما جطور مى شود كه انسان آن واجب را كه امر به معروف و نهى از منكر است انجام نمى دهد كه به 
بهشت برودء اين غيبت را كه حرام است انجام مى دهد كه به جهنم برود؟ دل تواكر براى حكم خدا مى سوزد, آنكه واجب 
است را بكو امر به معروف بككن و به خودش بكوا جرا يشت سرش مى كويى؟! يشت سرش بككوبى كه اثر ندارد! به خودش 
بككُويى امر به معروف است! آن واجب را انجام نمى دهد؛ اما اين حرام را انجام نمى دهد. مرحوم شيخ انصارى؛ جون آن 
عقده[] حقارث امنثه فشا أن غعردصواهى اسث ومقاً آن احساس كميوة اسثت »يكن ند سطرف درباره واوقغيبت يحث 
كرده كه اين مى شود اخلااق» اخلاءق غير از موعظه است؛ موعظه غيبت نكنيد است» جطور مى شود كه آدم غيبت مى كند؟ 
مشكل او جيست؟ جرا آن واجب را انجام نمى دهد و حرام را انجام مى دهد؟ اكر دلش براى دين مى سوزد, آن واجب را 
انجام بدهد كه به بهشت برود! جرا اين حرام را انجام مى دهد كه به جهنم برود؟ يس اين كمبودى دارد. حقارتى دارد» عُقَده 
اى دارد» مى خواهد برتر بشود يا مى خواهد او را تحقير كند. اين است! بنابراين» اين امام جماعت اكر در طى اين ينجاه سال 
هيج فرقى يبدا نكرد, معلوم مى شود كه در اين ينجاه سال در خدمت مسجد بود و داشت خدا را عبادت مى كرد واعظ هم 
همين طور است! جند دهه يكجا مى رفتء حالا امسال او را نكفتند و به شخص ديكرى كفتند؛ مدرّس اين طور استء واعظ 
اين طور است» كفت: ما شيخ و واعظ كمتر شناسيم [الالا يا جام باده يا قصه كوتاه از اين جهت است كه اكثرى مردم كرفتار 
محروميت از اخلاص هستند؛ لذا زانو زده در قيامت محشور مى شوند. اكر جامعه وجود داشته باشد» آن جامعه را به جهنم مى 
برند يا جامعه را به بهشت مى برند! ما وقتى مى كوييم وجود اعتبارى» ديكر بهشت و جهنمى در كار نيستء همين ينجاه نفر 
هستند يا همين صد نفر هستند يا همين ينجاه ميليون هستند؛ اما وقتى وجود تكوينى شدء بايد به سراغ بهشت و جهنم هم بود و 
بايد به عالّم ديكر هم رفت. فرمود: كن الو لندض: لى كازي)» كاك سات قرا لبيك كدتروق ليغ كاف يدنام نت 
است؛ به نام امت كه باشدء در سوره مباركه[] «كهف» و همجنين در سوره مباركه[] «إسراء» از نامه اعمال سخن به ميان آمده 
است؛ در سوره مباركه!] «كهض» آيه 58 اين است: (وَ وْضِعَ الْكُتَابٌ قَتْرَى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فبه وَ بَقُولُونَ يا وَيْلنَا مَل هذا 
الْكتّاب لآ يُكَادِرُ ص خِيرةَ و لآ كير إل أَخْصَاهًَا وَ وَجَدُوا مَا عمِلُوا حاضةراً) كه متن عمل را مى بينند؛ نظير (قَمَن يَعْمَلْ )» () جه 
كسى اين را حاضر كرده است؟ (وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضراً)» به هر حال اين عمل كه حاضر مى شود يكك مُحضر مى خواهد! 
در طايفه ديكر از آيات فرمود: (علفت ننس يي حضوت )لك غير فسان ساك فى ندا يتن تعلوم مى التزوة اين اانه 
تمبرع هاي ال عقارق كلاشهه و وال أب يهنن عافد ع كله ارو كقد يع ابتك كه زد وعد را بغار عا ففرا )1 
يكك طايفه دارد كه خود اين عمل نمى آيد و آن را احضار مى كتند: (يَوْمَ تجدٌ كل نَفْس ما عَمِلَتُ مِنْ حر مُخضراً) (ها اين 
طايفه دوم. طايفه سوم: جه كسى احضار مى كند؟ (عَلِمَتُ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ) معلوم مى شود كه ما مجموعه اى هستيم كه از 
ما جدا نيستء اين را داريم مى آوريم! آن وقت مسئله[] كتابت حساب خاصى بيدا مى كند, (وَ تُخْرِح لَه يَومَ الْقَِامَهِ كتابا يَلقَاهُ 


مَنشورا) (©) كه از درون او سر درمى آورد. 
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حالا او خود متن عمل زا مى بيندة اكر توبه كرده أو َمَبَدّل الشيئات بالعسناكه اين زا تبديل مى كتد به عمل زينا وعمل وشت 
را اصلاً نمى بيند» جون توبه كرده است و اكر كسى آبروى ديكرى را حفظ كردء سعى كرد كه آبروى ديكران را نريزد» در 
قيامت آبروى او ريخته نمى شود. در همين كلمات نورانى ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هست كه _ جند سال قبل خود 
آن روايت رااز كتاب خوانديم _ وجود مبارك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) عرض مى كند كه يروردكارا! من دلم مى 
خواهد كه اعمال امتم را به خود من واكذار كنى كه من نزد انبياى ديكر خجل نشوم! ذات اقدس الهى به بيغمبر(صلى الله عليه 
و آله و سلم) مى فرمايد كه اعمال امت تو را من شخصاً به عهده مى كيرم» طرزى با آنها رفتار مى كنم كه حتى تو هم متوجه 
نشو كدانرد تو عالت بكشندا الاين براق ( رخف للعالميق ) [لالابودن اوسث! ابن دو كلمات توواتى ببغسر هسة؟ اما ايخ 
متعلق به كيست؟ متعلق به كسى است كه در تمام مدت سعى كرده تا آبروى ديكران را حفظ بكند. به بير ميكده كفتم كه 
جيست راه نجات [الالا بخواست جام مى و كفت عيب يوشيدن آبروى كسى را نبردن» ما جه كار داريم؟! آبروى مردم حيثيت 
مردم استء اين را بايد ما حفظ بكنيم! ذات اقدس الهى مى داند كه جه وقت رسوا بكند و جه وقت رسوا نكند! آبروى كسى 
را نيش نزنيم و آبروى كسى را نبريم و اكر كسى سعى كرد «سََّّارُ الْعيُوب» باشد» آبروى او هم مستور و محجوب است! طرزى 
در قيامت خداى سبحان عمل افراد را بررسى مى كند كه كسى در كنار اوست اصلا نمى بيند و نمى شنود! در مسئله نور هم 
كذشت كه بعضى ها (يشَِى نُورُهُم , ين أيْدِيِهع) () اما آنها كه كنار او ايستاده اند در ظلمت و تاريكى هستند» جون اين 
نظير نور شمس نيست كه به همه يكسان بتابد. فرمود كه همه زانو مى زنند؛ حالا يا تكوينى است يا كنايه از ذلت است! فرمود 
ما همه را دعوت مى كنيم و مردم اعمال خودشان را مى بينند؛ كاهى هم نظير آنجه در سوره مباركه «إسراء» استء فرمود ما 
افراد را به نام رهبرانشان مى خوانيم» آيه ١لا‏ سوره «إسراء» اين است: (يَوْمَ نَدْعُوا كل ناس بإمَامِهِمْ)» مى كوييم علوى بيايند! 
حسنى بيايند! حسينى بيايند! كه به نام امام مى خوائند» إين يكث شرف اسست! آنها كه شيعه بودند و بيرو ابنها بودند صف مى 
بتلاكد» انا انها كه (و كلاح أفة مه يَدْعُونٌ إِلَى النّارِ)» (©) (فََايُوا أَبِمَه الكفْر) (8) و ماندد آن» فرعونى ها بيايند! نمرودى ها 
بإخداع نام انها كداعب كثر معد صن م كلانه ابن بك مركلد ريا كد تدرم خر انارق إبسع و ترحله د كر زبزم دقرا 
كل أنَاسٍ بإترايهخ). لفق ارك )سرع حال كيذقاء أمايقاة يا امام حق است يا امام جور اندم (ققة ارس انه 
عو اأراجكه قوق تابه ولا مطتدرن 36 لابن جيوض را كه افساة با فو كدت حرو ابن را لولددسن كلدو بركات 
ف كنك قوو من اتداز ةي دقما اه كوزيد؟ بعتن ايخ الذاؤه به تكسن در يارت بنك قم أقوذا اين آيدداره كه (كل أنه 
تُدْعَى إِلَى كتَابعَا)؛ امت اككر وجود جدا داشته باشد كه اثبات آن شمهل نيست؛ آن آقايان كه در كارهاى عقلى تلاش مى 
كنند. مى كويند وجود مُساوق با وحدت استء هر امر موجودى واحد است وهر جيزى كه مصداق واحد باشد وجود دارد. 
كقرت» دركر با وجوه ساز كان فسث؟ بعتن هرزاراثفر كه ايتجا تسعد اتلد يا باتصن نفر كه نفستة انك يا لقر كذ تشيته اتنثا 
غزال و يكق فقر با انه و ركفا تر باعسدد و يك شر غذاريي اكر عبد فر يكك با عه كلصن ذا وجره ات وين اذا 
صد وجود كه نيست! اكر بنجاه ميليون در يكك مملكت زندكى مى كنند» بنجاه ميليون وجود استء ينجاه و يكك ميليون وجود 
كه نيست! اين وجود مُساوق با وحدت است. آنها كه ياسخ مى دهندء مى كويند ما در علوم عقلى دو وحدت داريم: يكك 
وحدت داريم كه مُساوق با وجود است كه هر جا وجود هست وحدت است و هر جا وحدت است وجود هست؛ يكك وحدت 
داريم كه در مقابل كثرت است _ كثرت در مقابل وحدت است _ آن وحدتى كه در مقابل كثرت استء آن مُساوق وجود 
متك ايخ قير محيورم وندرة اسع ويا كك از حك داق اتاسيض فلسلهاازى اك كه رالتوضوة إناواجدى ]نا كفن مطل 
إينكه بكويند: «الموجودٌ إمّرا عله وَ مرا مَعلول»» مرا مجرّدٌ وَ ما ماّى»» (إِمَا جوهرٌ وَ إِمَا عَرَض»» (إِما واحدٌ وَ إِما كثيرا. بحث 


وحدت و كثرت در فلسفه زير مجموعه آن «الوجود» مطلق است؛ «الوجود» مطلق يكك «الواحد» مطلقى دارد كه مُساوق آن 
است. آن وحدتى كه مُساوق با وجود استء آن وحدت مطلق است و وجود مطلق؛ اين وحدتى كه در مقابل كثرت استء زير 
مجموعه وجود است؛ اينها در بحث جامعه در قرآن آمده است. به هر تقدير اثبات اينكه جامعه يكك وجود تكوينى جدايى 
داشته باشد كار سهلى نيست؛ آن وجود را بايد جهنم ببرند» آن وجود را بايد بهشت ببرند» آن جه وجودى است كه به بهشت 


مى رود؟ آن جه وجودى است كه به جهنم مى رود؟ آن جه وجودى است كه كتاب جدا دارد؟ 
ص: ١٠لا‏ 
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امااكر كفتيم افراد دو تا حيثيت دارند: يكك حيثيت فردى دارند و يكك حيثيت جمعى و اين امت به آن حيثيت جمعى جامعه 
رو ارده كر سطارم وجردعد انيت | ابا 31 الاتدسينةا الابسداد الإعداهم ونان وري كلهاو ردان بخريها تن 
محفوظ است و از روايت هم استفاده كردند, حالا آن روايت راهم مى خوانيم لعف 2ل الوعافه ف كل انلصي إلى 
كَابقا اليؤغ تُفْروْنْ اكش تفملرن)وثدويما كضوناعمان (ما كقع تفعلرة) دشا بسد أن يامى كزه يامى يروزاتذا 
بعد فرمود: (هدًا كتبنًا يَنَقُ عَلِيكم) اين كتابى است كه سخن مى كويد. آيا از سنخ اعتبار.و مجاز است؟ يا نه (أَنطفا الله 
الي أنطق كل شخ ع) 80 حقيقت اسكا كة:وست .و ياخرط:مى تدده عشم و كوش عرف مى ونشلة دهن بسن اسبخ» ولى 
زبان حرف مى زند! زبان در دهان بسته حرف مى زنده» نظير دست ويا حرف مى زند! زبانى كه بخواهد حرف بزند بايد دهن 
باز باشدء معلوم مى شود زبان دو كونه حرف مى زند: يكك وقت با دهان باز حرف مى زند» مثل حرف هاى معمولى كه ما در 
فقا 3د بم؛ اماييكك وقت ابن دهان را مى بندند (فيؤم تيع على أواجو و تكلا أرديوع و كذهة زا ) الوا عع 
حرف مى زندء اين حرفش؛ نظير (أَنطَقَنا الله الى أَنطقَ كل ل شي ءِ) مى تواند باشدء (تُكلما ديهم وَ تَشْهَدٌ احم مى 
تواند باشد» زبان بسته حرف مى زند» آن طورى است كه دست حرف مى زند» آن طورى اسث كه يا حرف مى زند. زبان اكر 
بخواهد به طور عادى حرف بزئد بايد دهن باز باشد و حال اينكه فرمود: (الْيوْمَ تَحتمُ عَلَى أَْوَاهِهع و تُكَلْمنَا ألديهع وَ تَفْهَدُ 
اتخلهم )كين دو كرنه درت ردك فازب : يك حرف زدن عادى است كه دهن باز است و يكك حرف زدنى داريم كه با دهن 
بسته است؛ آن طور حرف زدن مثل اينكه دست حرف مى زند ويا حرف مى زندء آن كونه زبان حرف مى زند. به هر حال 
دو كونه زبان را به حرف مى آورند؛ آن وقت اين زبان بيجاره كه حرف مى زندء به سود او كه حرف نمى زندء عليه او 
شهادت مى دهد! فرمود در قيامت اين كتاب ما هم حرف مى زند! آيا كتاب ما كه حرف مى زند مجاز است؟ نظير اينكه 
كسى كل ثامه اعمال اق واتوشخة الى كويد آفا! ايخ سك كوياسث] اب شكد كوياست مجان اسك اين سيد كه حرف تمى 
زند! مى كويد اين امضاى شما كوياست؛ يكك وقت است نه واقعاً حرف مى زنندء ما دليلى نداريم كه اين را حمل بر مجاز 
كنيم. يرسش: اينكه فلاسفه مى كويند هر عضوى كارهاى عضو ديكر را در آن دنيا انجام مى دهدء آيا اين آيه همين را نمى 
فرمايد؟ ياسخ: آنجه حقيقت بود كه اينها برابر حيات زنده اند» آن كاه حياتشان ظاهر مى شوند؛ دو كونه حرف زدن هست,ء ما 
ازدست ويا حرفى نشنيديم و نمى شنويم» ولى در قيامت حرف مى زنند. آن طورى كه دست ويا حرف مى زنند» آن طور 
زبانى كه در دهان بسته حرف مى زند» حرف مى زند و همان طور ممكن اب ين كتاب حرف بزند و مجاز نباشد. ما از تمام 
اران أن جنا كه باخير نه نيستيم» اين هم محتمل استء آن هم محتمل. (هدًا كِتَبنًا يَنطُِ عَلَيكُم بِالْححنٌّ)؛ اين «كتابُ الله؛ استء 
اسناد اين كتات به خدذاى سبحاق» نه براق ادكه او كاتب :اسث! ابنها حون جني اسث؛ حال كردتك كه همات ثامه اعمال است؛ 
اين (نَسْتَسِحَ) را كه به طور عادى معنى كردندء اين (كتَابَنَا) يعنى كتاب اعمال شماست كه بر اثر ايمان و كفر كاهى به دست 
راست شما مى دهيم و كاهى به دست جب مى دهيم؛ اين كتاب شماست؛ ولى جون ما نوشتيم مى شود كتاب ما! اما وقتى 
(نَسْتَنسِح) را معنا كرديم» معلوم مى شود كه (كتَابَنَا) مى شود «كتابُ اللها. 
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اين روايت در جوامع روايى ما فراوان استء هم در كتاب كنز الدقائق هست و هم غالب جوامع روايى اين روايت را دارند كه 
وجود مباركك حضرت فرمود: أ و لَسْمُمْ عَرَبا؛ (0) مكر شما عرب نيستيد؟ عرب وقتى كفت «إستنسخ) يعنى جه؟ الستنسخ) 
يعنى جه؟ «إستنسخناء نستنسخ, إستنسخ» يعنى «هاهنا امورٌ ثلاثه: يكى اصل است مثل نسخه خطىء ديكر اينكه ما روى نسخه 
اصل جيزى برمى داريم» استنساخ مى كنيم و ما هم هستيم كه استنساخ مى كنيم» يس يكك مُستنسخ است يكك نسخه است و 
يكك اصل؛ وقتى كفتيم استنساخ كرد يعنى جه؟ يعنى نوشت يا اين را براساس نسخه اصل نوشت؟ حضرت فرمود مككر عرب 
تميق ي؟ أو لَسْممْ عَرَبأ» خدا كه نكفت: «تَكتّبُ)! آن آياتى كه دارد: (إِنَّ علا يَكتبُونَ تا تَمْكدُونَ) (1) يك حرف 
ديكرى است يا هر جه كه بكوييد: (لَدَنِهن يِكتبونٌ) ( يكك حرف و يكك طايفه ديكر است؛ اما استنساخ يعنى استنساخ! يعنى 
يكك كتاب اصلى هست كه آن نزد «الله» هست,. ما براساس آن استنساخ مى كنيم؛ عمل شما نسخه است و اصل نزد ماست. در 
رواياتى كه در كنز الدقائق هست و در جوامع روايى ديكر هم هستء فرشتكانى هستند كه اين عمل رااز متن كوهر ماو 
مطابق آنجه نزد خداست درمى أورندء بعد وقتى بالا مى برند مدبّرات امر اين نسخه را با آن اصل مطابقه مى كنند؛ يعنى ذات 
اقدس الهى مى داند كه اين شخص فردا جه كارى را مى كندء با اينكه مى تواند آن خلاق را نكند, هر جه هم به او مى 
كويند اواين خلاف را انجام مى دهد و ديكرى كه راه ثواب را مى رودء با اينكه مى تواند راه كناه را برود راه ثوات وا فى 
رود! با اينكه بيشنهادهاى فراوانى را دادند _ بيشنهاد رشوه دادند _ او قبول نكرد و راه حير را رفت؛ آن جا قبلا مى نويسند كه 
اين مى شود اصلء فرشته ها مى آيند متن اين وجود خارجى را كه نسخه است برابر آن اصل استخراج مى كنند. بعد مى برند 
بالاء آن بالا-يى است كه «كتابٌ الله) استء فرمود: (كَِابنَا يَنطِق عَليكم بمالْحقٌّ) اين زاآن زوانات:دازه. خيلى از آقايان ايخ 
روايت راهم نقل كردند؛ اما به اين نكته بى نبردند؛ شما زمخشرى را نكاه كنيد مى كُويد: انستنسخ) به معنى «نستكتب)؛ (26 
فخر رازى را نككاه مى كنيد» مى كويد: انستنسخ) به معنى «نستكتب». (0) در بين ما مرحوم شيخ طوسى (2) بعد مرحوم امين 
الاسلام» (/4 كويا كوشه اى به مشام اينها رسيد, اما يكك جيزى را به عنوان احتمال ذكر مى كنند؛ اما فحل كونه بيايند به 
ميدان و بكويند انستنسخ) يعنى «نستنسخ) و هيج ارتباطى به انستكتب» ندارد» اين كار الميزان (4) است. يرسش: اصل» عمل 
من نسخه ... نزد خداست كه خدا «مستنسخ)» است يا اصل نزد ... ؟ ياسخ: اصل نزد خداست كه خدا مى داند زيد جه مى 
كويد و جه مى كندء اين يكك؛ فردا وقتى كه فرشته ها مى آيند متن عمل را برابر آن نسخه اصل با آن خارج مى كنند؛ در 
همين جا از وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) سؤال كردند كه ذات اقدس الهى علم به معدومات دارد يا نه؟ فرمود نه تنها 
علم به معدومات دارد» علم به ممتنعات بر فرض وجود دارد؛ (5) يعنى جيزى كه ممتنع استء اكر موجود مى شد جه مى شد 
راهم خدا مى داند» بعد به آيه سوره «انعام» استدلال مى كندء مى فرمايد: (وَ لَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نهُوا عَنْهُ)» )1١(‏ وقتى كه 
ساط ونا علو ده قو روعالا هديك ناض تسفةه (إذا اندض كتوق ) نهف ( ذا الشماة التطييق ) (اكار هذ 
(يَوْمَ مدل الأْض غَمِرَ الأض و السَماوَاتٌ) )١1(‏ شدء زمين عوض شدء آسمان عوض شدء كل اوضاع عوض شد با قيامت» 
ديكر سادثياض نداريم! آن وقت رجوع عدّه اى از جهنم به دنيا محال است. جون دنيايى نيست تا او بركردد؛ ولى در سوره 
«انعام) دارد كه خدا مى فرمايد كه (وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ)؛ اكر بر فرض دنيايى باشد و اينها از جهنم دربيايند و بروند 
دنياء باز همين فساد را انجام مى دهند؛ لذا حضرت فرمود ذات اقدس الهى نه تنها به معدومات علم دارد» بلكه به ممتنعات 
«على فرض وجودها؛ علم دارد. بنابراين اين جزء اسرار مى شود و از بحث تفسير بيرون است؛ آن وقت افراد را كه به جهنم مى 
برند يا به بهشت مى برند جطور درمى آيدء راهى ديككر است؛ اما اين مقدارى كه بحث عادى است و بحث مفسّ ران شيعه و 


سَنّى اسنت ابرق اسيت: كه كذ عى "فرهابد كة تسا هر كارى كه كرؤيك ال بيخ ترفته حافر اسثه بكد» بعد محضر اسعت» ذو بعد 


خود شما آن را حاضر مى كنيد (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتُ)) )١8(‏ اين سه؛ حتجت الهى مى شود بالغ؛ لذا انسان مى كويد: (مَا 
دا الكتاب لآ يُكَادِرُ ص خِيرة وَ لآ كبيرة إل أَخصَاها) )١(‏ جاره جز اعتراف نيست. (فَاغتَرقُوا بطَّنِهم)» (12) در جنين فضايى 
فرمود عدّه اى كه مى خواهند بروند بهشت دو شرط دارد: يكى حُسن فاعلى و يكى حُسن فعلى؛ آدم خوب و كار خوب. 
«مؤمن» آدم خوبى استء روح او طئِب و طاهر استء كار او هم خوب است. با فقدان «احدهماء» اكر آن سن فاعلى رااز 
فسكةداذ:_ مغاة الله كاذ يرى كه إضبلة نه مشت زا قدارد واكراكس فاعلى راز يك لاد نون بوه ولى كن فعلى 
نداشت و معصيت كره. او به اندازه معصيت خود سوخت و سوز مى شودهء بعد دارد: ويك تق الل من لاه (11) در ماء 
مارك رشان و تاق قدو كفن المن كاه ابن شين عاش كرو كد وى وماك رون قسني كان انيه رليك 
عُتَقَاءُ الله مِنَ النّار) آزاد مى شوند. براى ورود به جهنم حبجت بالغه مى خواهند. اككر كسى كافر بود يا اكر كسى مؤمن بود؛ 
ولى عمل صالح انجام نداد بهشت نمى رود؛ اما جهنم رفتن و جهنمى شدن او شرط دارد و آن شرط اين است كه حيجت الهى 
والويالع ند هياده يدناريعى كويد (1] تكن اناق كتلى علبكم) للهطلامكر آياك ما باسدة 8 معلوم نمى :وه اك كتبنى 
كافر بود يا مؤمن بود؛ ولى در اثر استضعاف و اينكه دسترسى نداشت عمل صالح انجام نداد _ الآن بخشى از كسانى كه در 
روستاهاى دورافتاده جين و امثال جين هستند كه ذكر مى كنند» بعضى از دوستان ما كه آن جا رفتند كفتند اين عزيزان وقتى 
نام امام و انقلاب را شنيدند زن و بجه همه صف كشيدندء اينها از اسلام فة فقط «لا إله إلا الله» را بلد هستند, اصللاً نماز بلد نيستند 
و نشنيدند كه نماز جيست! براى اينكه ساليان متمادى دولت كمونيستى در آن جا حكم مى كردء يدران و مادران اينها كشته 
شدندء بعداً اينها فرزندانى هستند كه نه قرآنى در آن جا هست و نه كتاب دعا هست! كفت تمام مردم اين محل فقط يكك «لا 
إله إلا النهه بلد بوذند» اضلا ثماق را تشتيدند كه تماق حيست يا زوؤه حيست] _ لذا درابق بخش مى فرهايد كه اينها كساتى 
هستند كه اككر بخواهند به جهنم بروندء مى كويند: (ألَمْ تَكنْ آياتى مُتلَى عَلَيكُمْ)» معلوم مى شود كه تا حيجت الهى بالغ نشود 
كسى جهنم نمى رود. آن جا هم (لَهْلِك مَنْ هلك عَن بَينَهِ) (19) خواهد بود. برسش: ...از طرفى حضرت ابراهيم(سلام الله 
عليه) را هم به تنهايبى يكك امت مى دانيم؟ ياسخ: آن شخص استء براى اينكه آن مسير امام است» در حقيقت جون مسير افراد 
وا صوض" كرده انتعاء جحو جنا مدر تتديل كردم تامع الستاددو اشر تاشوقن كرده انك اك إيتيت 317 )نل 
يرسش: طبق آيه (هُدَّى لِلنّاس) اينهايى كه در روستاهاى دور افتاده هستند» جه هدايتى براى اينها هست؟ ياسخ: همين استكبار 
كذافك! (بشدوة عن سَبِيلٍ الله) (91) همين است! «صدً» با «صاداء دو بيام تلخ دارد: يكى «ينْصَ رفون أنْفْسِهم)» ديكرى هم 
١يَض‏ رِفُونَ وجوه النّاس)؛ هم خودشان مُنصرف هستند و هم ديكران را مصروف مى دارند. يكك صفحه قرآن در اتحاد جماهير 
سوسياليست شوروىء زمان كمونيستى» مثل يكك كيلو هروئين بود اعدام محض بود يكك صفحه قرآن! اكر كسى مى مُرد 
براى مجلس ترحيم يكك صفحه قرآن را مى خواستند تهيه كنند» در زمان لنين و استالين و مانند اينها قاجاق محض بود. درست 
است كه ايمان نياوردندء اما حتت الهى بر آنها بالغ نشد. فرمود: (فَأَمًا الَّذِينَ آمَنّوا)» يكك _ محسن فاعلى _ (وَ عَملُوا 
القالعات )وو خيق فى _ (قة علهة رتهع فى لخن ) اب قوفن ثبيق النبةه (3 أها الذوق كزوا ) ابنها جهنم قبس :رويد 
مكراازن كروه! (أ فلو تكن اراق فى عيكو )عن كوينة «اسطعف البى اله تفرد كنى تمهن تن روه سالا اغراف شنيقة 
جاى درك مدت و رححت اله عسة» آن بحت د ركرق اسة؟ ولى اكن شحخصن راكه كافر اث .. كاف شعت 
سردي تذاففت ار خطزوى اجيم يرود () فكع تكن اياف كتلى كلدكو اشكوته )دمن باك البو بابك يالغ وده تدك 
الهى بايد بالغ بشود اين شخص بايد در برابر حيّجت الهى مستكبرانه برخورد كند و بشود مجرم. (وَ إِذَا قِيلّ)؛ همين كروه كه 


جهنمى هستندء اكر به اينها كفته مى شد كه «وعد» الهى حق استء اين «وعد» اعم از نويد و وعيد است. جون به هر دو 


معناست» تلخى را هم مى كويند وعيد؛ البته براى فاصله انداختن و روشن شدنء در عذاب مى كويند «أوعَدَ». (وَ السَاعَهُ لآ 
رَيْبَ فِيهَا) قيامت «بالضروره؛» حق است كه اين را ملاحظه فرموديدء اين (لآ رَيْتَ فِيهًا) مثل «بالضروره) استء وقتى كفتيم دو 
دوتا مى شود جهارتاء اين قضيه يكك موضوع دارد و يكك محمول؛ اكر خواستيم به اين قضيه جهت بدهيم بشود موجهه» مى 
كُوييم دو دوتا جهارتا «بالضروره». يكك وقت مى كُوييم ١‏ «الانسانٌ كاتبٌ بالامكان»» يكك وقت مى كُوييم الأفسان ناطق 
بال روره؛ اين «بالضٌّ روره»؛ جهت قضيه استء اين (لأ رَيْتَ فييًا) هم به منزله جهت قضيه است؛ اكر به اينها كفته مى شد 
قيامت (لا رَيْتَ فِيها) است و «بالشّ روره؛ استء (قَلَتمِ مَا نَدْرى مَا السَاعَهُ) ما نمى دانيم قيامت جيست!؟ كمان مى كنيم؛ اما از 
قيامت _ معاذ الله _ خبرى نيست. يرسش: آنهايى كه يدر و مادر آنها كافر هستند يا مسلمان مى باشند ولى دستورات دينى را 
درست عمل نمى كنند فرزندان آنها دجار مشكل هستند؟ ياسخ: اككر اينها در فضاى اسلامى زندكَى مى كردند و حيجت در 
معرض آنها بوده هم بر ديكران واجب بود وهم بر آنها. مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) اين روايت را از حضرت نقل مى كند 
كه ذات اقدس الهى درست است كه فرمود: اطَلْبُ الْهِلْم فيض عَلَى كل مُمثرِم'» (11) فرمود كه خداى سبحان هيج تعهدى از 
مردم نكرفته كه عالِم بشوند» مكر اينكه قبلا از غلما تعهّرد كرفته كه معلّم باشندء ان الْعِلَمَ كَانَ قَبلَ الْجَهْل»؛ (31) در همان 
رويك اب عل يورم اك وسار رموه عا رسيا ومرد قالم اللو رز تحر دك بر كر ري زعلا ورور 
تعهّد كرفته باشد: الِأنَ الْعِلم قَبلَ الْجَهْل»» بس وجوب تعليم قبل از وجوب تعلّم است! بر عاده اى واجب است كه معلّم جامعه 
باشندء جه اينكه بر جامعه واجب ات متعلم باشند. اكر دسترسى نبودء از دو طرف مقضّ رند! يعنى كسى اين جوان ها را 
درنيافت و فقط در حوزه ها مانده كه همين جا فقط مشغول كار خودش باشد و خيال مى كند كه در بهشت را به روى او باز 
مى كنندء او مسئول است! مسئول شهر خودش است! مسئول روستاى خودش است! بايد برود هدايت بكند! فرمود: (إن نَظنٌَّ إلآ 
طَناً)؛ اما (وَ مَا نَحْنٌ بِمُسْتَِقنِينَ )؛ مى كويند ما يقين نداريم كه مثلاً اين طرف باشد يا آن طرف باشد؛ لذا عالماً عامداً حرف 
انبيا را تركك مى كنند. (وَ بَدَا لَّهُمْ سِيكَاتٌ ما عَمِلُوا وَ حَاقَ بهم ما كانُوا بهِ يَسْتَهْزِؤُونَ)؛ آن كارهايى كه كردند» مسخره اى كه 
مى كردند يكك موجود حقيقى واقعى است كه اينها رادر بر مى كيرد مثل سيم خاردارى است كه به اينها محيط است. 
بهلي ه (أغائلك بو عبنت ) لاد رقامت به ساب من وسدد عه (اق يه ) يني نجاط » «بسين) ريس تنه د 
يَحِيقٌ الْمَكرٌ السب لأ بأهْلِهِ) (10) يعنى ١لا‏ بُحيط». اينهايى كه (أَحَاطتٌ به خَطِيئتهٌ)» «حاط بهم ما كانوا يعملون'» (وَ لآ يَحِيقٌ 
الْمكرٌ الي إلا بأَمْو). 


ص: زذرف 
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تفسير آيات 99 تا /ا؟ سوره جاثيه 8؟1/١١956/1‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 0 نا / "8١‏ سوره جاثيه 


اس اس م وا ع سوم اد كر سي 

حُمته ع حار الور الي رس ونال كر الس 1 ابي ُتلى عَلَيِكعْ فَاسِمَكبوع وَ كمع قَؤما مُجرمِينَ (01) و إِذَا 
59000 : و اللشاعة لآ رَيْبَ فيهَا فلكم ما تَدذرى ما ااه إن نظن إلا طاو ما نحن بمُستَيقنينَ (61) و بدا لَهُْ سيَاتُ ما 
عَمِلُوا وَ حَاقَ بهم ما كأنُوا به يَدْمَهْزِؤُونَ (*0 و قِيل الْيوْمَ تناك كما لبد كه نال يؤيكم هذا وامأواكم الناذ وا وين 
نَاصِرِينَ (6" ذلكم بكم انك دُتُمْ رات الله هُرُوا و عَرَنَكُمْ الحا الدُّئها َالْيوْمَ لآ يُخْرجُونَ مِنْهَا وَ لآ مُعْ يُنمغْكيِونَ (0") لله 
الْحَمِدٌ رَبّ السّماوَاتِ وَ رب الأْض رَبّ الْعَالَمِينَ (2) وَ لَه الكبرياءٌ فى السَماوَاتٍ وَ الأْض و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ (00) 


ص: ع0”7 


بخش يايانى سوره مباركه[] «جاثيه» مطلب دقيقى دارد و آن اين است كه خدا مى داند افراد جه كارهايى را انجام مى دهند و 
مى داند كه همه كارها را با اراده و اختيار انجام مى دهند؛ لذا طبق نقلى كه مرحوم صدوق در توحيد نقل كردند» وقتى از 
وجرا رك رما مواد اللتواي ا برل عي الحيز ا كبرت عي تاي االلاعوير الوا ررسلم ا لريرية الشَِّيُ مَنْ شَقَى فى بَطن أُم 
َ اليد مَنْ سد فِى بَطْنٍ أَمّها يعنى جه؟ فرمود: «المّقِيُ من عَلِم الله وَ هو فِى بَطَن مه أنه مغل أَعمَالَ الأْقِيَاءِ وَ السَعِيدُ َنْ 
لم الله وَ هُوَ فى بَطن َم أله و أَغْمَالَ لق ذاءن؟ لكل معناق ابنكة شقن در يطن مادو شق اسةه ابن اث ددا 
موحاة عن اند ا كرد كف وق دنا يا نك غالما وهاهدا رامشقاروت ]عل هي كتله اكه من اند معاد راط 
قداو اكرو ساق فينة و طن النهه وى ين #نديو نا للدي غالبا و هال رالاسعافك راط ني لقني ليك 
مختارانه مى تواند راه شقاوت راطى كند! يس ذات اقدس الهى اعمال هر كسى را مى داندء اين يكك مطلب. علم خداى 
سبحان هم علم شهودى است نه علم حصولىء اين دو مطلب. در علم شهودى بايد آن معلوم وجود خارجى داشته باشد؛ اين 
سه مطلب. معلوم مى شود كه در يكك مخزن آنجه را اينها انجام مى دهندء با حفظ اختيار و با مبانى و مبادى اختيارى مضبوط 
است؛ آن وقت آنجه را كه ذات اقدس الهى در آن عالّم تثبيت كرده استء به وسيله ملا.ئكه اين اعمال را از درون افراد 
استنساخ مى كند. آن آيات فراوانى كه دارد (وَ تَكّبُ مَا قَدّمُوا وَ آثَارَهُة) (1) يا (وَ رُسُِْنا لَدَبْهعْ يكثبونَ) () همه اينها حق 
است! (وَ إِنَّ عَلَدكم لح افظِينَ (] كراماً كَاتِبينَ 0 يَعْلَمُونَ مَا َفْعلُونَ) (5) همه اينها حق است! اين يكك مطلب جدايى است و آن 
اين است كه آنجه از درون شما ما استخراج مى كنيم نسخه است و نسخه هم يكك نسخهلا اصلى دارد و ما به وسيله مأموران 
خود استنساخ مى كنيم؛ يعنى آنجه را كه شما انجام مى دهيد نسخهل] فرعى است و اصل آن نزد ماستء جون ما مى دانيم كه 
شما جه كارهايى خواهيد كرد؛ بعد فرشتكان اين را كه استنساخ كردند, عدّه اى از مدبّران الهى اينها را با آن معلوم شهودى 
خداى سبحان تطبيق مى كنند» جون خداى سبحان قبلا مى دانست كه شما با اختيارتان جه كار مى كنيد و آن علم جون علم 
شهودى استء معلوم خارجى مى طلبد. يس آنجه شما اين جا انجام مى دهيدء قبلا در مخزن علم الهى بوده است؛ عدّه اى اين 


رابا آنجه را كه در صحنه خارج است تطبيق مى كنند كه اين مى شود (إِنَا كنا نَِمَسِحٌ). اكر اين روايت نبود ما هم اين 


(نمتسخ) را مثل خيلى از علماى ديكر به معناى «نَثِمَكيِبُ) مى كرفتيم! زمخشرى _ از علماى معتزله _ همين كار را كرده 
(0) فخر رازى __از علماى اشاعره _ همين كار را كرده؛ (2) در بين ما آنهايى هم كه كمتر به اين نكات روايى مى يردازندء 
آنها هم (نه تنسح ) را به معنى انَشِحَكيبُ» يا اتَكِيبُ) كرقنده 4/9 اما اين ووايث خيلى روشن يبان هى كند؛ مى فرمايد: ءآَوَ 
لمث عربأء لامك ر كما عرف تيستيد و نكاث ادبن زا تمن .دائيد؟! 


ص: إفكرةف 


."08 التوحيدء الشيخ الصدوق. ص‎ -١ 
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بين «استنساخ» و «استكتاب» فرق است»ء اكر عرب نبوديد ممكن بود ندانيد؛ اما وقتى نكات ادبى عرب را مى دانيدء بايد بين 
مجاف رتنه كني ورا لاتق كود ظايقزق كداز يد برسيسنة«البساة قبل الصرياة ترح معو او اثاتا اسكاديا يعدا آنه باسك ابن 
در لوح محفوظ استء جون علم ذات اقدس الهى علم شهودى است و علم شهودى هم مفهوم ذهنى نيستء بلكه موجود 
خارجى است؛ وقتى موجود خارجى باشد بايد در يكك مقطع حضور و ظهور داشته باشد. خدا مى داند» يعنى جه كه مى داند؟ 
يعنى تصور كرده است؟ علم مفهومى است؟ اكر _ معاذ الله _ علم مفهومى بود يكك حساب ديكرى بود؛ اما علم شهودى 
است و علم شهودى معلوم خارجى مى خواهد» يس در مقطعى اين وجود دارد و بررسى مى كند؛ منتها اين تقسيمى كه در اين 
فيك كاده اسك وشا بدي وى كاقران اسيم واادى ناسين تسكن انك كلتقاكل شال اران قوفو مان ان #ديين 
نيست؟ اما ١كثاب‏ مَقدّبينخ4 و نامه اعمال آنها كجاست» آن را از ابن آيه ثمى شود فهميد, در بخكش هاى ديكر نامه اعمال أبرار 
را مشخص كرد كه فرمود: (إِنَّ كَنَابَ الأمبرَار لَفِى عِليِينَ ينه أذواك ساعيرة 0 كنَابٌ مَؤْقومٌ 0 يَشْهَدَُةُ الْمَمَرَبُونَ)» (1) 
كتاب أبرار در كتاب ديككر است! آن كتاب مَرقوم را جه كسى مى بيند؟ مقرّبان مى بينند» يس مقرّبان از وضع أعمال أبرار 
باخبرافستقدة هر كان ختيرى كه آبراز اتتجام مى .وهتها كه (أضكخات المقمتة) [لأ مسد مقدراة كد اق تيا بالاتر سعد باخيرو 
آككاه هستند: (إِنَّ كتاب الأبرَار لَفِى عِليِينَ 0 وَ مَا أذرَاك مَا عِلْيونَ 0 كتَابٌ مَرْقُومٌ 0 يَنْهَدَهُ الْمَقَرَبُونَ)» آن مقرّيون نامه اعمالى 
دارند» حالا آن را غير از ذات اقدس الهى جه كسى مشاهده مى كند معلوم نيست؛ به هر حال مقرّبون هم اعمالى دارند كه در 
جايى هم مضبوط استء آنها در يكك سطح ديكرى مى باشند؛ همان طورى كه در بهشت درجات و جشمه هايى هستء برخى 
ها سر به مُهر هستند و كسى از آنها خبر ندارد كه اينها از آن جشمه ها به عنوان «رحيق مَختوم) ياد مى كنند؛ يعنى حَحتم شده 
مهر شده و با مُشكك و عنبر هم سر اين شراب را بستند كه (رَحِيق مَشُْوم (] جَامَةُ مشكك وَ فى ذلِكك قَليتنَافْس الْمُتَنافشَونَ)؛ (0 
داامسكاس رابخ ظرات رامطية كدسرية قوايكظ كن تاخير دمع ارخ دربا رودق بقزيزة ايك اه [ فوت يبا 
الْمُقَرَبُونَّ)» (5) كار مقرّبون را ديكران باخبر نيستند. يرسش: علمى كه شما فرموديد خحدا نسبت به انسان دارد علم فعلى 
خداست؟ ياسخ: بله» جون علم ذاتى كه عين ذات است؛ اما علم فعلى است كه موجود فعلى مى خواهد. يرسش: اما تا وقتى كه 
... ظهور و مصداق خارجى كه ندارد! ياسخ: جرا! فرمود: (وَ إن من شََئْ ءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَائنهُ)» (5) به صورت كلَى فرمود هيج 
جيزى در عالّم نيست مككر اينكه مخزن آن در نزد ماستء قبل از اينكه به عالّم طبيعت بيايد مخزن آن نزد ذات اقدس الهى 
است. يرسش: تعابير قبل و بعد براى جايى است كه زمان و مكانى وجود داشته باشد. ياسخ: بله» اكر قبل و بعد زمانى باشد 
درست است! ما مادامى كه با اين ادبيات خودمان سخن مى كوييم» فعل ماضى و مضارع و امثال آنها است؛ اما در كتاب هاى 
ادبى _ آنها كه آكاه هستند _از همان انموذج اين را تفهيم كردند كه وقتى «كان» به ذات اقدس اقدس الهى اسناد داده 
بشودء مُنسلخ از زمان است؛ وقتى مى كويند كان الله قدِيرا معنايش اين نيست كه خدا سابقاً اقديره بود يا #يكون» يعنى بعداً 
انير تشود! اين وا هن اؤابل به أبن طلندها باذ وادة اكاذواق كدي ذات اقدس الوى منسوب:انة (كاة الله غريزا عكيما) 
(2) و كذاء مى كويند مُنسلخ از زمان است؛ منتها اين اديب نمى داند كه اين مُنسلخ از زمان است يعنى جه! وقتى كفتند اين 
«كان) جه صيغه اى است؟ حكيم مى كويد اين صيغه نيست,ء اين حرف است؛ مثل (إِن) و «أنَ) كه حروف مشبهه به فعل هستند 
و نصب و رفع مى دهند. اككر جيزى نصب داد يا رفع داد» معنايش اين نيست كه فعل استء اين حرفى است كه عمل مى كند! 
«كان» نزد حكيم حرف استء نزد اديب فعل است! اكر فعل است سرانجام زمان مى خواهد, فعل مُنسلخ از زمان باشد يعنى 
جه؟ مسهنا به فكر او ديكر تم رسلد كه كان خرقى غير ان «دكان) قعل استء ايتكهدر كتاب هاى فلسنفى مى كو يتل ذكون 


رابط» همين است؛ رابط معناى حرفى دارد. يرسش: وحدت اصل و نسخه بيش مى آيد؛ يعنى آنجه در علم خدا هست». جون 


كه آن جاست و زمان نيست؟ ياسخ: جون علم ذات اقدس الهى با مبادى اختيارى او هست كه حضرت آن «السَّعِيدٌ مَنْ سعدا 
را معنا كرده. «الشّْقٌِ مَنْ شَّمَىَ)ا وامننا كرده يس ومع عفان الاكشا عن عو وهل 3 إراده الو مسن يصون راذات 
انين الو ىواتف اه وقلع شين براق متكا ملف افده حا كدو وى اضلة |لن ازببد اراكيا آذ مبسيه ميا مط بين 
كنك ذاك اقندش الين فين داقد كد ابن خض بااعمة امكاتاتقى كدداروو ين كواتن اديه اطي كته امااعالماء اداو 
كارا اب والدهي وال عن كدو فيك با ادس غرائك واه خين راط كقده عالماً وعامدا را د كوو الى فى كتن: ايد 
معناى «التّقِق من طق فى بن أَمُوه است كه وجود مبا ركف امام طبق نقل مرسعوم ضصدوق در توحيذ تفسير كرده اسث؛ همين 
معلوم فعلى حق تعالى است و علم او علم شهودى استء نه علم حصولى؛ يس سخن از مفهوم ذهنى نيست؛ وقتى علم او 
هودع شل مشهود خارجى عن خواهده يش در مقظعن اخ حقيقت محفوظ اسك؟ أن.وقك فرشتكان عى ايندو اتبحة راكه 
اين شخص عمل كرده استء اين را با آن نسخه اصل تطبيق مى كنند. يرسش: علم شهودى همان فعل طرف است؟ ياسخ: بله) 
خدا مى داند كهاين شخص وقتى به دنيا آمده.؛ با اختيار خودش جه كارى خواهد كرد. يرسش: وحدت اصل و نسخه ييش 
مى آيد؛ يعنى علم همانى است كه اين دارد انجام مى دهد؟ ياسخ: نه! درجات آن فرق مى كند؛ اين (وَ إن من شَئْ ءِ إلا عِنْدَنا 
خَرَائُُ وما َُزّلهُ إلا بقَدَرِ مَغْلُوم) كه در سوره «حجر» است؛ يعنى آنجه نزد شماست» يكك ريشهل] اصلى در مخزن الهى دارد؛ 
تعد زا هبن هازق كرد اك اراة نازل كردم ريه 8 اصل انحر سخزة انيكة اك اهن كازل كردي (وَ أَنْرَننَا الْحَدِيدَ) 
40 شدء, آن جا نازل شد؛ اكر «انعام» نازل كرديم اقل لكبو الأعراء تقائية أَروَاح) (4) دام نازل كرديم» شتر نازل 
كردي قد نال كردى : اعبل 1لها لا حاب برج جيه تدك ار ا ليها ريق كلق مميطفه رياه مان .در مكو ١‏ 
مخازن الهى هست؛ منتها حالا جند مخزن هست و آن ارتباط مخازن با يكديكر جكونه هستند» آن را يكك بحث ديكرى مى 
طلبد تنا آن جا كه علم بشر ممكن استء اين است كه يكجا نيستند: (وَ إن مّن شََى ءٍ إلا عِنْدَنَا حَرَائنهُ)» نه «خزيئهُ؛! جندين 
موحة ابعف و تسد يم عرقيه السك عع وي د قرف ات (وَ أَنْرَنَا) هم به معنى لقنا سك (و أل لكوي الأعاء تَمَائيَة 


أَزْوَاحٍ)؛ يعنى تنزّل داديم؛ همان طور كه باران را تنزّل داديم» كاو و كوسفند و شتر را هم تنزّل داديم. 


ص: 0 


.5١ مطففين /سوره ”27 آيه8١ و‎ -١ 
واقعه/سوره22 آيه86.‎ -"١ 

'- مطففين /اسوره ”ل آيهة؟ و 18. 
- مطففين /سوره لل آيه18. 

ه- حجر /سوره18. آيه١1.‏ 

8- فتح اسوره 5 آبهلا. 

/ا- حد يد /سوره/21: آيه10؟. 


/-- زمر اسورهة 0 أبدعء. 


فرمود كه اين كتاب ماست! وضع مؤمنين جون روشن هستء با يكك جمله مسئله را حل كرد؛ فرمود اينها سن فاعلى دارندء 
جون عقيده1] طب و طاهر داشتند؛ سن فعلى دارند» جون عمل آنها صالح است وارد بهشت مى شوند؛ اما درباره كقّار جند 
آيه را با جند جبهه و جهت بازكو فرمود؛ فرمود: (فَأمًا الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَيِدْخِلَهُمْ رَبّهُمْ فى رَحْمَيتهِ ذلك هُوَ الْفَوْرُ 
الْمُبِينٌ)» همين يكك آيه تمام مى شود. فخر رازى خيال كرده كه اين (فَي دْخِلَهُمْ رَبُهُمْ فى رَحْمَتِه) (رَحْمَتِهِ) يعنى بهشت _ 
اين «إدخال» رحمت استء بعد كفته كه معلوم مى شود بهشت بُردن رحمت است و ثواب بر خدا واجب نيست» خدا مى تواند 
00 
مى كند كه يكى از القاب واشاراتى كه مربوط به ؛ بهشت است «دار الرّحمه) است و اساس كار هم اين است كه ذات اقدس 
الهى وعده داد؛ به مؤمنين وعده بهشت دادء جه اينكه به تبهكاران وعيد جهنم داد. خلف وعيد اكر به صورت وعيد باشد _ 
يعنى انشا باشد نه كزارش و خبر» اكر كزارش و خبر بود يقينا واقع مى شود؛ اما اككر به صورت وعيد بود وانشا بود _ براى 
حكيم قبيح نيست. ممكن است ذات اقدس الهى كسى را وعيد» تهديد و مانند آن بكند بعد عفو بكند» اين ضررى ندارد؛ اما 
لق وعده مخالق حكمث اسث؛ يعتى وغده بدهد كه مؤمن را به بهشث مى برد و برخلاف وعده عمل كند (مَنْ أَصُدّق مِنّ 
الله): 2903 ( إن الله لآ نلف الميعاة )) (#ااو وعده0] عود را مخلت تحى كندة ينها ايفاك خبال كردتك كه عمل به وعنده وبحت 
عَلَى الله هستء در حالى كه به بركت هدايت هاى ائمه(عليهم السلام)» فرمودند جيزى بر خدا واجب نيست كه قانونى از بيش 
نوشته شده باشد و بر خحدا حاكم باشد! «يَجبٌ عَن الله استء نه «يَجبٌ عَلَى اللها. خدا يقيناً مؤمن را به بهشت مى برد. نه بايد 
ببرد كه جيزى از خارج تنظيم شده باشد به نام قانون و _ معاذ الله _ بر خدا حاكم باشد. معتزله در اثر دور افتادن از راهنمايى 
هاى دقيق اهل بيتء اينها همان «يَجِبُ عَلَى الله) را فكر كردندء در برا بز آنها اشاغره للواتسسد اين .وا تحمل كتددة كفشد كه 
«ِيَجِبٌ) نيست و خدا مى تواند مؤمن را به جهنم ببرد؛ اما اين «مَنرله : تن الْمثْرتهن» () كرا در كه نن كروثل. خهنا يقبا مسرا 
به بهشت مى برد؛ اما نه بايد به بهشت ببرد» جون حق است و حكيم است از او جز خيّر نازل و صادر نخواهد شد! اين ١بَحِبٌ‏ 
عَن الله كلام شيعه است و «يَجبٌُ عَلَى الله حرف معتزله است كه باطل است. فرمود خداى سبحان اين را در بهشت خود داخل 
نيست» يس «إدخال» در بهشت واجب نيستء اما فرمود: : (يَدْخِلهمْ ره ره نَهُمْ فى رَحَْمَته)» بهشت «دار الرّحمه» است! اين دو نكته بر 
جناب فخر رازى مخفى ماند: يكى اينكه خدا نفرمود (يَرَحَمٌ)» فرمود «#ددْخِل) و بهشت هم «دار الرّحمه) اعد انا ما كه 
كوييم حتمى استء مى كوييم «جبٌ عَن الله» نه «يَجبٌ عَلّى الله)! درباره قبيح هم همين طور است! ظلم هم همين طور است 
كه (وَ لآ يظْلِمُ ربك أححداً)» (ه) ظلم 'يَمْتَيٌْ عن الله استء نه «يَمْتٌَ عَلَى الله؛! ما قانونى داشته باشيم بيش نوشته كه اين _ معاذ 
الله _ بر خدا حاكم باشد؛ اكر قانون باشد يكك شىء موجودى استء آن را جه كسى خلق كرده است؟ آن را جه كسى آفريده 
اوست؛ لذا ذات اقدس الهى محكوم هيج حكمى نيستء بلكه همه احكام از اوست. بين ايَمْتَمٌ عَلَى الله كه معتزلى مى يندارد 
با ١يَمْتَيْعَ‏ عَن الله) كه اماميه مى كويد خيلى فرق است! 


ص: وخر 


.6/١ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 37 ص‎ -١ 


1- نساء /سوره؟»؛ آيهلالم و .1١77‏ 

“- آل عمران/سوره” آيهة. 

ع- تحف العقولء ابن شعبه الحرانى» ص .689٠‏ 
ه- كهف/سوره218, آيهة؟. 


غرض اين است كه درباره مؤمنين همين يكك آيه را اكتفا فرمود و اما درباره كار فرمود: (وَ ما الِينَ كَفَرُوا [ َل تكن آيَاتى 
تتلئ عَلَيكْ فَائ كبرت و كم قَؤْما مُجْرِمِينَ )» درباره كار جندين جمله دارد؛ فرمود اول آيات الهى كه بر شما خوانده شد و 
شما هم مستكبرانه اصللاً حاضر نشديد بررسى كنيد! همان حرف قبلى خودتان كه كفتيد: (إِنْ هي إلا عباتا الدَّنُا) (0) را 
تكرار كرديدء حاضر نشديد كه مطالعه كنيد و مستكبرانه حرف وحى را رد كرديد. 0 َل نَكنْ 56 عَليكَم) ديكر 
قوسف نان الريق كتذوا ف دحامو فى عولم سيدا جدين عله زه و يدل شدغا عانم ةا ري اكهانوابيان كندد فرمره: 
(3 أما الْديخ كقدوا) به الها كقته.مى عودة (أعله تكن آباق قلى علبكة )4 اين ادله3 ماكه بر شماعلاوت مى له كما يدون 
تأمل و تديّر مستكبرائه اينها را رد مى كرديد (فَاسْتكبوع و كشع كَؤماً مُرمِينَ). 


شما دو مشكل جدّى داشتيد: يكى استكبار اعتقادى داشتيد كه كافر بوديد» ديكر اينكه در عمل هم در قبال آن اهل بهشت هر 
كفاس كداز دسق شها برس امقض كرديك امل بياقت نان النيك انرا )اام رن داشفةه (وغيلن القالعاك): 
كارهاى خير انجام دادند؛ شما از نظر اعتقاد» استكبار و كفر و إلحاد و شركك داشتيد, يكك؛ از نظر عمل هم هر سيئه اى از 
دست شما برآمد انجام داديد و مُجرم بوديد, دو؛ كه ( كنم قَوْماً مُْرِمِينَ )» بعد هم وقتى به شما كفته مى شد وعده الهى, 
وعيد الهى و روز قيامت حق است _اينها هنوز سؤال و جواب است ‏ (وَ إِذًا قِبِلَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حقٌّ وَ السَاعَهُ لآ رَيْبَ فِيهَا)؛ يعنى 
«الشداعةٌ آتيةٌ بالصّروره) كه اين (لآ رَيْتِ فِيعَا) به منزله جهت قضيه است. (قَلْتُم مرا نَدْرى مرا السّاعَةُ)؛ ما نمى دانيم قيامت 
جيست!؟ يعنى مستكبرانه» مستهزئانه» با حالتى مسخره برخورد مى كنيد و مى كوييد ما نمى دانيم قيامت جبست! برهان اقامه 
شده كه انسان نمى يوسدء روح كه از بين نمى رود و بدن را دوباره ذات اقدس الهى به حال اوَّلشُ برمى كرداند! همان 
خدايى كه جيزى را كه نبود ايجاد كرد, اين كه الان متفرّق است را جمع مى كندء ولى شما مستهزثانه و مستكبرانه حرف هاى 
انبيا را كوش نمى داديد. (قَلتُمِ مَا نَدْرى)) يعنى اصللاً قابل دركك نيست و ما نمى دانيم كه تو جه مى كويى! (قلَتُم مَا نَدْرِى مَا 
السّاعَهٌُ إن نظن إلا طَنَاَ)؛ بلهء از اين حرف هايى كه مى كويى كمان هايى ما مى بريم, ما كه به اين حرف ها يقين نداريم. حالا 
ينها اكر همان كروه آيه 7 بودند كه به صورت ضرس قاطع مى كفتند: (مَا هي إلا حَحِاتَا الذَّنيَا) اينها اكر آنها باشند ديكر 
(إن نَظنٌ إل طَنَا) در آنها نيست؛ اككر غير آنها باشند قابل مى باشندء جون افراد يكسان نيستند؛ بعضى ها خيلى جدّى هستند و 
معصلي دن كقر مق باشثد و يعضى.ها قده آن طوو تبسكدة أما وعلى أ حال» از باسخ الى برهن يد كه جه اين كرو و .نجه 
آن كروه _ معاذ الله _ در صدد استهزا و مسخره كردن وحى بودند واينكه مى كفتند ما يقين نداريم» نه يعنى ما در حدّ 
احتمال و مظنّه ما فكر مى كنيم! زيرا اكر خطر يقينى باشد كه انسان يقيناً يرهيز مى كند؛ اما در خطر مهم اكر مظلنّه هم داشته 
باشد يرهيز مى كند؛ لذا ذات اقدس الهى بعد از اتمام اين حبجت در صحنه معاد مى فرمايد: (وهذا لهم ديكات ما عملوا) 
كازهابى كه كردكد نهم آن كفر براق انها زوش هن شوددواهم أن اسنههزا براق آنهنا روشن من :شنودة عم أن (كق وما 
مُجِرِمِينَ ) براى آنها روشن مى شود. (وَ يَدَا لَهُمْ سَِيَكَاتٌ م عملوا و عاق بهم ), (وَ اق بهم) يعنى «أحاط بهم)» اينهايى كه 
(أحاطتٌ به حََطِيقةٌ) (1) اينها كروهى هستند كه در قيامت (حاقٌ بهم ): «أحاط بهم؛ از هر طرف اينها كرفتار شعله اند و راه 
براى فرار بسته استث. (3 عاق بهم ما كانُوا به يَْتَهْرِؤُونَ)؛ يعنى آنجه را كه با آن دين را مسخره مى كردندء اينها را در بر 
كرفته استء مثل يكك سيم خاردارى كه به اينها احاطه يبدا كرده (أَحَاطْتٌ به خَطِيئهُ) در دنيا (وَ عداقَ بهم ما كانُوا به 
َِتَهْرِؤُونَ) در آخرت؛ اما هنوز به آن سوخت و سوز نهايى نرسيدند و هنوز كفتكو تمام نشده است؛ منشأ آن كار اين است 
كه شما عمداً دين را ترك كرديدء ذات اقدس الهى هم عالماً و عامداً شما را رها كرده است. (وَ قِيل) كه كفته فرشته اى از 


فرشتكان كفتند به هر حال هر كه هست حرف حق مى زند» جون آن روز (لآ يَتَكلْمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَه الرخمنٌ وَ قَالَ صَوَاباً)؛ 
امس ل بي ل امارح وو رم 0 از طرف 
خداى سبحان به آنها كفته مى شود: الوه الشراكه )لها مار اوت كم ؛ يعنى ١‏ ا اين تسيان همان سيان 
عمداق ات كعمد كسى .ير اسان اواذاغق ببرة. ([كما ليتع ا ال ب ا 
براى اينكه ما جندين بار با شما در ميان كذاشتيم و احتجاج كرديم» كفتيم: (إنَّ وَعْْدَ اللَِّ حقَ وَ السَاعَهُ ل وََْ فِيهًَا) شما 
كفتيد: (ثيا نَدرى ما الشاعة إن تفن لطن ما نمى دانيم شما جه مى كويبد! حتى كفتيد: (إذا مز كل مُعَرّقٍ إنَكُمْ لَفِى 
لق حدِيدٍ)» :60 «إنا لفى ريب»: «إنا لفى شكك» و مانند آن. (وَ قيل الْبَدَءَ م لشاكة كما نيد. ناه تويك 18 )يعد سكن 
يايانى (و واكم الْثارُوَ ما لَكم من كَاصدَرِينَ)؛ نه خودتان مى توانيد مشكل خودتان واجل كيدونه كسى الاخارج تفكل 
شما راحلٌ مى كند؛ شما مشكل خود را حل نمى كنيد» براى اينكه مُحاط هستيد و تحت إحاطه هستيد» بسته ايد؛ كسى هم به 
ياد شما نيستء براى اينكه (مَن ذَا الى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا إِذْنِهِ)» (2) ذات اقدس الهى به هر كسى اذن نمى دهده به انبياء اوليا و 
اهل بيت(عليهم السلام) اذن مى دهد؛ اما آن «مشفوعٌ لفو ربكت تفي المتعيوة ناشده (1 1 فون إلا لمن ارْتَضى). (2) آن 
جالى كي خبر | لزعو (رَغْةِيتٌ لَكُمْ الْإِسْلَام دِيناً) (/1 كه اسلام كمال نعمت و تمام ولايت استء آن اسلام, اسلام مُرتضى و 
عدا سند اسك اكر كسى أن انسلام وا داشت ( زديك لم اِْسْلَام فيا )وم الى تخي س شود تتفي المدفية و م 

قود ومفوح له» كه شما هيج كدام از اينها را نداشتيد. 0000 اكازوغا لكو ون تاورية ل ذليكم نكم انَحَذْمْ آيَاتٍ الله 
روا و وم ااه الدثْيا يوم لآ جوت ينها و لآ مع ؛ جه تختبوت)» اين ينج شقن آيه هروط به اهمين هاسث: دو تراير 
مؤمنين فقط يكك آيه است: (مََمَا الّذِينَ آمنُوا وَ حَمِلُوا اصَالَِاتٍ دُخِلَهُمْ رَتْهُمْ فى رَحْمَتهِ ذلك هُوَ الْمَورُ زالعيين): اما درباره 
ينها اتمام حيّعت هستء منشأ كناه اينها هستء كفر اعتقادى هستء سيئه عملى هستء (وَ حاق بهم ما كانُوا به يَشْتَهْزِؤُونَ) 
هستء نفى «شفاعت» هست» عدم خروج از «نار؛ هستء عدم «استعتاب» هست؛ يعنى حتى اجازه عذرخواهى هم به آنها نمى 
دهند» جون خود «استعتاب» يعنى طلب «عتبه)» يعنى طلب عذر؛ خود عذرخواهى انسان را سبكك مى كند! انسان اكر معذرت 
خواهى كند در نزد خود ودر نزد جامعه سبكك مى شود. فرمود ما به اينها اجازه عذرخواهى هم نمى دهيم تا مقدارى سبك 
بشوند. «استعتب» يعنى طلب «عُتبه) و عذرخواهى كرد «مُسبَعدَ مُستَعتّب) يعنى كسى كه به او اجازه داد او عذرخواهى بكند (لآ هُمْ 
ع تقكيون )يع د آنها اجازه عذرخواهى هم نمى دادند. يايان سوره مباركه «جاثيه) اين است: (ننو لكف انبسح رويط 
8 حمد؟ براى اينكه «ربٌ» محمود است و خدا «ربّ» است يس محمود استء جون (رَبٌ السَّماوَاتِ) است و (ِرَبٌ 
الشماوات) محمود انث (قَللّهِ النفد). (رَتٌ الأؤض) است و درت» عربوب است (قَلله الْحَقدٌ). ميجموع (رَتْ الشماؤات وَ َب 
الأض) هم كه (رَبُ الْعَالَمِينَ) اسث محمود اسث «فالله محمودٌه. اكر اول مى فرمود قله افد رَبٌ الَْالّمينَف» اين موهم بود 
كه براى مجموع است؛ اما معلوم شد كه براى جميع است! براى تكك تكك اينها خدا ربوبيت دارد و در برابر تكك تكك اينها هم 
خدا محمود است! و اين حمدى كه ما مى كنيم؛ براى اينكه نه تنها او كبير است» كبرياى «سماوات» و «أرض» و «جهانيان» 
براى اوست و اين تقديم خبر بر مبددا هم مفيد حصر است: (وَ لَهُ الْكبِرَاءٌ فى السَمَاوَاتِ و الأْض) قهراً كبرياى جهانى هم 


خواهد بود (وَ هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم). 


ص: 7 


-١‏ مؤمنون /اسوره 77 آيه/ا". 
'- بقره/سوره 7 آنه الم 

*- نبا إسوره 2/8 آيهل؟. 

- سبأ/سورهع” آيه/. 

0- بقرهاسوره 7 آيه00؟. 

#- انبياء /سوره 37١‏ آيه18. 


-١/‏ مائده /اسوره6» آبه"؟. 


تفسير آيات "١‏ تا /ا؟ سوره جاثيه 45/17/52 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ”3 نا / "١‏ سوره جاثيه 


(دَأمًا اَّذِينَ آمنُوا و عَمِنُوا الصَالِحَاتٍ فد دُجِلهُْ رَبُعْ فى رَحْمَته ذلكك هُوَ الْمَؤرُ الْمِينُ (0") و أَمَا الّذِينَ كرا أ قَلَمْ كن آيَاتَى 
تلى عَكم فاش كبز و كشع قؤماً مجرمِينَ (01) و إِذَا قل إن عرد للحن و الَاعه لريب يهاقم ما َدرى ما اماه إن 
رم ل ناكم كما 

كم لقاء تؤمكغ هذا وَأواكم الا وما كم من اص رِينَ (76) ذلكم بألكم انَّدْئُم آيات الله روا و ع تك العناة الدَّثنا 
ا ا 0 
الكنياوات 3 الأزض 0 الْعَريرٌ الْحَكيم (000) 


ص: خرف 


بخش يايانى سوره مباركه[] «جائيه) خلاصه [] يايان دو كروه را ذكر مى كند كه حبجت بر همكان تمام مى شود؛ آن كه با قلب 
يذيرفت و با بدن عمل كرد» مشمول رحمت يرورد كار خودش هستء خداوند آنها رادر رحمت خود وارد مى كند كه اين 
فوض روشن و آشكار است. كسانى كه آيات الهى را شنيدند و نيذيرفتند و حتجت الهى بر آنها بالغ شده استء نه جهلى بود 
نه سهوى بود نه نسيانى بود نه اضطرابى بود و نه الجايى بود كه هيج عذرى نداشتند» ولى عالماً و عامداً كفتند: (مَا نَدْرى مَا 
السّاعَهُ)» جون حبجت الهى بر آنها تمام شدء همه اعمالشان محفوظ استء يكك؛ دفعتاً دامن كيرشان مى شود دو؛ يعنى عمل 
رك ارهق لنن برذ ودر قيامت به صورتى درمى آيد كه دامن كير آنها خواهد شد. اكر قبلا هم ملاحظه فرموديد كه درباره 
فيزم يم دارره: (2 أكا القايتطوة ككانوا لبوك عطا) اذا كه جههم هم از :كرون ابنهنا برض خيرت وتم را مى آورند كه 
معاوم مى شود بخشى از جهتم؛ منقول است (و جى يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّم)» (5) آن وقت مى بينيد كه همين شخص»ء در صحنه قيامت 
واف همان تحال لمتحا كرح كروججورة خردتن هيوم انيتا لخدتن «تاروى لبيك 314 اللا القرقةة 0 الى تعلق على 
الأنتا ) (كثر اليك از كروت او عر هين وحكما فى يدن كه داراة متقيجر م لواف آرى امقس نبو اسيمة قن اوور كوي 3 
كجاست؟ جواب مى شنود: (رَدَا لْهُمْ مه ات قر عَمِلُوا و ححاقَ بهم)» اكر (و أما لْقَاِطُونَ مكانوا يتجهم حطباً) حطب و هيزم 
جوم خوة طالم انيت اكز الله القوقةة قاالى تطخ على الأنسكو) ازحروة تورمى كفده بس دقع ابن خض كريمى 
كيرد. آن وقت جواب مى شنود كه اين (عداق بهم ما كانُوا به يَستَهْزِؤُونَ). يرسش: اكر نفس عمل زشت جهنم استء جهنم 
منقول جيست؟ ياسخ: خود اين شخص منقول است و خود اين شخص رابا آن جهنم كشان كشان مى آورند. يرسش: يعنى 
جه؟ خود شخص را مى آورند؟ ياسخ: جهنم با جهنمى يكى است؛ حالا آن جهنم غير منقول را كه نرفتيم و اميدواريم نبينيم و 
خبر نداشته باشيم! ولى اين بخش منقول آن را انسان دركك مى كند. در يايان سوره «واقعه) بعد از اينكه «اصحاب مشتمه) را 
مشخص فرمود» «اصحاب ميمنه) را مشخص فرمود و مقرّبون را كه دارد ذكر مى كندء مى فرمايد: (فْرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ)» (©) ما 
اككر دليلى داشتيم كه الما و لابد بايد يكك حرف جرٌ مقدر بشود و بكوييم «لَّهُم رَوْحّ وَ رَبْدَان)»؛ اما اكر دليلى نداشتيم جرا 


بكوييم «لام) مقدر است» خود اين شخص «رَوح) است خود اين شخص «ريحان» است» خود اين شخص بهشت سيار است» 


- 


خود اين شخضسن رطريل) امك (فَرَوْحٌ وَ رَبْحَانٌ وَ جَنَّت نَعِيم)» نه «لَهُ جَنَّهُ نَعيم). حالا يكك بهشت ديكرى است كه به آنها مى 
دعق اميذواره كد إنطاء القت [هراها زو تود يك يبي مولن وليل قنااري كاين :زا الكان تبي شين الاأبق خرسجة باد 
كه كتاب و سنّت كفتندء آن اعَلّى الوّأس و الغين)؛ ولى جرا اين را دست بزنيم؟ اين شخص يكك بهشت منقول استء آن 
شخص يكك جهنم منقول است» خود آن شخص هيزم است: (و أكا القايتطوق فكائوا لكتوتع خط )نارق قدو أسران دو قامك 
است كه ما كوشه اى از آنها را تازه داريم مى فهميم! آن جهنم غير منقول جيست؟ كجا هست؟ جطور هست؟ حساب آن 
ع اسع وال ابو نخس كانه كر رذ سف كو متر ا لاد سيت اويا قيردن نجاو انير 
خمرء نهر عسلء نهر شيرء نهر آبء اين نهرها كه جريان داردء (أَنْهارٌمِنْ حمر لَذَّهِ ِلشَّارِبينَ» (أنْهَارٌمِنْ عَسَلٍ مْصَ مَى )» (أَنْهارٌ 
مِنْ لبن لَم يتعيْد طغْمَة)» (أَنَْارٌ مِنْ ماء عَِر آسِن)» (ه) يكك ميليارد و دو ميليارد كه نيست! اوّلين و آخرين كه وارد بهشت مى 
شوندء بايد از اين عسلء از اين شير و ازاين آب استفاده كنند؛ لذا نهر عسل هست,ء آن سرجايش محفوظ است؛ اما بخش 
يايانى سوره مباركه «واقعه) كه دارد: (فَرَوْحٌ وَ رَبْدَانٌ وَجَنّت نَعيم) ما هيج دليلى نداريم كه بككوييم اين جا «لام) در تقدير 
است؛ يعنى «لهم كذا و كذاء. بنابراين اينكه فرمود: (أَحَاطْت به حَطِيك) (2) از اين طرف هم (وَ راق بهسم ما ك انوا به 


يَسْتهْزؤونَ). 


ص: 076 


.١8هيآ‎ 0/7 جن /سوره‎ -١ 

-١‏ فج ر/سوره 4ل آيه"7؟. 

'- همزه/سوره ٠١‏ آيهء و7. 
*- واقعه/سوره828) آيهة/, 

ه- محمد/سوره/ا9) آيه10١.‏ 


9_- بقره /سوره 2١‏ آيه1/, 


مطلب ديكر اين است كه كاهى قرآن كريم لطف خدا را سبب قرار مى دهد كه بنده وظيفه اى را انجام بدهد. كاهى سيئه[] 
بنده را سبب قرار مى دهد كه خداى سبحان براى او كيفرى را معين كند. آن بخش اوّل در آيات فراوانى هست؛ نظير آيه ١9/4‏ 
سوه مباركه «بقره؛ كه ابن است (فَاذْ كروا الله عِنْدَ المشذْعر احزام و اذْكروة كما هذاكن)؛ جون خدا شما را هدايث كرده شما 
هم به ياد و نام خداى سبحان باشيد؛ اين جا فعل خدا سبب است براى اطاعت مكلفان و بندكان كه در قبال لطف خدا وظيفه 
اى را دارند انجام مى دهند؛ اما اين جا مى فرمايد كه ما شما را فراموش مى كنيم؛ همان طورى كه شما فراموش كرديد: (وَ 
قِيلَ ايوم تُنساكع كما تَسِيعّعْ )؛ يعنى در مقابل آيه 194 سوره مباركه «بقره اين است: (وَ اذْكْرُوهٌ كما هَدَاكُمْ) اين جا در مقابل 
آن دارد: (نَنسَاكم كما نَدَيِتُمْ لِقَاِ)؛ همان طورى كه شما عالماً و عامدا دين را فراموش كرديد و كذاشتيد كنار» ما هم عالما و 
عامدا لطف خود رااز شما دريغ داريم (نَنسَاكم كما نَِيتّغْ)» اين طور نيست كه _ معاذ الله _ ذات اقدس الهى نسيان داشته 


باشد! 


مطلب بعدى آن است كه سوره مباركه[] «جاثيه» ششمين سوره از «حواميم» )١(‏ هفت كانه استء اين «حواميم» هفت كانه كه 
دؤعكة نازل نك حتاف مصوززس 1ل شى اصول قيع البق عند همه إرنهااسكن ان قر 1 وكزول راك وسصراي قرآان كربية 
است. تنزيل قرآن از سوره مباركه لا «زمره شروع مى شود كه البته آن مُصَدَّر به «حم» نيست؛ سوره مباركه[] «زمر) بعد از «بسم 
لله اؤلش اين است: (تَنِيل الْكتَاب مِنَ اللِّ الْعزيز اكيم 0 إنَا أنرَنَا لَك الكتاب بِالْحَقّ فَاغبِدٍ الله مُخلِصاً لَه الدينَ)» (5) اين 
در سوره مباركه!] دزمر» بود بعد اوّلين «حم؛ سوره مياركه1] دغافر است كه فرمود: (حم 0 تَزِيلٌ الْكتواب مِنّ الل لعزي 
الْعَِيم). (5) ببينيم قدر مشتركك اين «حواميم» هفت كانه جيست و اينكه قرآن از كدام مبدأ نازل شد و به كدام «منتهل/» مى 
وسد؟ اولي حي كددسووة مياركه تغاقرة كه اذ آذ يه سوره0 ومؤمنة عم يادامن كنمذة زمره (حم 0 تَنزِيلٌ اكاب مِنّ الل 
لعي الْعَلِيمِ). دومين «حم» سوره مباركه «فصلت» است كه فرمود: (حم 0 تنزيل مِنَّ الرّخمن الرّجيم)» (؟) بس «عزيز عليم بود 
وارحتان رطع ابي كه نايدا فاغلى قر الاشكن و كزي امش معيما بعلا دز سومار كد وقويرى )اميت كا فرمرةا 
(حم [] عسق (] ك ذلك يوحِى إِلَدكك وَ إِلَى الَِّينَ من فيك الله اْعَِيرُ الْحَكيمْ)؛ (0) خدايى كه به اين دو وصفء. موصوف 
است و به اين دو اسم موسوم استء كتاب الهى را _ وحى را _ نازل مى كندء بعد از آن سوره مباركه1] «دخان» است كه 
مصدّر است به (حم 0 وَ الاب الْمَبين 0 إن أَنرَناهُ فى َيِه مُبَارَكدٍ إِنَا كنا مُسَذِرِينَ)» (2) بعد سوره مباركهل] «جائيه؛ است كه 
مكبلان اسك يه (حم تَنزِيلٌ الْكتَاب مِنَ الل الْزيز الْحكيم) (10 كه ششمين آيه بود بعد هم سوره مباركه1] «احقاف» است 
كه آخرين «حم؛ است كه فرمود: (حم 0 تيل الكتّاب مِنّ الل ايز الكيم). 8) قدر مشتركك اين هفت سوره _ «حواميم؛ 
فيثك كانه اناست كد ابن كانه تتريلى الست از هيداني كه انافيدا اغزيذا استء «حكيم» استء «عليم» است و مانند آن. 


ص: ع7 


-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص7188. 
-"١‏ زمر/سورهة7”9 آيه١‏ و 5. 
*- غافر/سوره »6٠‏ آيه١‏ و 3. 


؟- فصلت/سوره١8,‏ آيه١‏ و 3. 


." شورى/سوره 257 آيه١ و‎ -١ 
دخان /سوره 55 آيهاو".‎ -8 
/ا- جاثيه/سوره58؟؛ آيه١ و3.‎ 


/-- احقاف /سوره 252 آبه١‏ و 8 


در بحث هاى معرّفى _ در كتاب هاى منطق و غير منطق _ اشنا هستيد كه بهترين تعريف آن است كه مشتمل بر حدود اربعه 
باشد؛ يعنى هم حدّ مادى, هم حدّ صورىء هم حدّ فاعلى و هم حدّ غايى» علل اربعه را داشته باشد. ما اكر خواستيم به حسب 
ظاهر كاملا بفهميم كه اين بنا در جه حدّ استء با اينكه وجود خارجى ندارد و آنجه وجود خارجى دارد اجزاى اين استء 
يكك جيز جدايى به عنوان بنا و مسجدء اينها تركيبات اعتبارى است كه وجود خارجى و حقيقى ندارند؛ ولى براى اينكه همين 
وجود اعتبارى براى ما روشن بشودء مادّهلا آن را براى ما مشخص مى كنند كه آهن هاى محكم هستء بتون هاى محكم 
هست و صورت آن را هم مشخص مى كنند كه نقش هاى خوبى استء فاعل آن هم فلان مهندس و فلان معمار و آدم هاى 
مطمئنى هستندء هدف آن هم بهترين كار است كه براى عبادت باشد. درباره انسان ذات اقدس الهى همين كار را كرده كه 
عاذو اسان حييك » صبروك البناة حسف؟ قافدل اناق كسيف عدت اسان ححييتك؟ ابه تسكدوة ورغلل ارمعة رادو معرفق 
الباق ذكر كرىه كد او وتطفهة و وقلقهو و تشع 13 اسف ابو صرودت اوهم (ثم أنقاناة خَلْتاً آخر) (للااسته (و تفيضت فيةهم 
رُوجى) 0 است و آفريد كارش هم خداى عليم حكيم است و هدفش هم القاء الله» است كه (كادِحٌ إِلَى فك كدعا 


فمُلاقيه). (5) بهترين تعريف آن است كه مشتمل بر علل اربع باشد؛ يعنى علل مادى» صورىء فاعلى و غائى. 


ص: تغرف 


.١1؟هبآ‎ 0137 مؤْمنون اسوره‎ -١ 
.١؟هبآ‎ 0137 ؟- مؤّْمنون اسوره‎ 
و3 ص ا/سوره 3 آبه”/.‎ 


ع- انشقاق /سورهعلل آيهء. 


درباره قرآن كريم همين علل اربعه را به كار برده است: فرمود علت مادى آن همين حروف است كه ما مى كوييم: (حم [] 
عسق) كش يكن اذامعاتى :را كدايراى خروف نقطعهة ذكر كردثد ابن است كدابق قراتى كدامفيهزه ابيك اق عفيم حروفق 
تشكيل شده و شما هم از همين حروف بهره بردارى كنيد» كتابى مثل اين يا سوره اى مثل اين بياوريد! اين يكى از معانى 
متعدّد اين حروف مقطعه است؛ اين (حم)» (عسق)» (ص )؛ (الر) و (الم) كفتن ها و مانند آن, يعنى قرآن از همين حروف 
تشكيل شده واين مادّه آن است. صورت آن هم در كمال فصاحت و بلاغت است كه منسجم است و هيج اختلافى در آن 
تست (أقلا يَكَدَبْرَونُ الْقوَآنٌ و لو كان من عند غير الله)؛ 13م مكر ثمى بينيد؟! تذتر نمى كنيد؟! بررسى كنيد (وَ لو كان مِنْ 
عِندٍ غَيِر الله لوج دُوا فيه اختلافاً كثيراً)» اين نظم منسجم خوبى دارد كه هيج اختلافى در اوّل و آخر كتاب كه در طى بيش از 
سال تاؤزل شده اسسدت :در شرابط كوناكون هجرت و غير هجرث: جهاة و غير جهادة ببروزى وشكسةه» كتايئ است 


يكدست! اين درباره مادّه و صورت قرآن كريم بود. 


امايعله آذ متد] فاغلى ابية هيدا فافلن رإنذاك اقلس البى امدراج قارف كه اسباى خاعيه هون اذك كيه كه دايا 
وصف عرّْت در قرآن ظهور كرده استء اين بيان نورانى امام صادق(سلام الله عليه) كه فرمود: «لَمَّدْ تَجَلَى الله لِحَلْقِهِ فى كَلَامِه 
وَ لَكِنّهُمْ لا يَنصِرُون»ء (0) كرجه اصل خلقت را حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه تجلى خدا مى داند» در آغاز آن 
خطبه مى فرمايد: «الْححمدُ لل لْمتَجلّى لِحَلْقِهِ بَلْقَه (8) و در بخش هاى ديكر هم نسبت به قرآن كريم فرمود: الى لاد مِنْ 
غير أن رأف لكذارن حجان داك اقدس الى السك حداف سبخات كه ميل كرذوي تكدام بوضيك ارا كداء:السترة اين اخراضيع 
سبعه) مشخص مى كند كه با وصف عرّت تجلى كرد» با وصف حكمت تجلى كرد و با وصف عليم تجلّى كرد؛ جه اينكه در 
آغاز سوره مباركه «علق) فرمود: (اقُوَأْ وَ رَبك الأكرمُ 0 الَّذِى عَلّمَ بالْقَلّم)» (8) همه اين اسماى خسنا و صفات عليايى كه براى 
حداف سبحا ةذ كر كى عند ابتهبا وأعنساتى حى كنيد اين كعاب» #نايطات اليذه ا حكنت ابض كات عل و 
كرامت است. اكر كفتند در فلان كلاس و در فلان مدرّس يكك فبلسوف تدريس مى كند يا متكلم تدريس مى كند يا اصولى 
تدريس مى كند يا فقيه تدريس مى كندء يعنى جه؟ يعنى در آن كلاس دارند فقه تدريس مى كنند» دارند اصول تدريس مى 
كنند! اكر كفتند يكك حكيم دارد تدريس مى كندء يعنى دارد درست حكمت مى دهد! اكر كفتند طبيب دارد تدريس مى 
كندء يعنى درس طب مى دهد! اكر فرموددد؛ (اثرأ اريك الأكرَمُ الّذِى عَلّمَ الْقَلَمِ)» يعنى خداى اكرم دارد تدريس مى 
كدو اكرسهو درس كراشع هن مهدا داق سار و تتاو كان ]فا درست تندواج كريه كنا خذاسظه ولي وشتى 


كفتند اكرم اين حرف را دارد مى زند؛ يعنى درس كرامت مى دهد. 


ص: إرفرف 


-١‏ نساء /سورهع؛ آيه7/, 

.٠١7/ص بحار الأنوار-ط موسسه الوفاء» العلامه المجلسى. ج 4ل‎ -١ 
.1١ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد. ج/ا؛ ص‎ -* 

؟- المفردات فى غريب القرآنء الراغب الاصفهانى» ص .1"١‏ 

دعاق اشوروعة اوم 


يس مبدأ فاعلى اكرم بودن است» حكيم بودن استء عليم بودن و عزيز بودن است؛ يعنى محتواى قرآن درس عزّْت و حكمت 
و كرامت و علم و عظمت مى دهدء هدف قرآن هم كه مشخص است؛ فرمود عادل شدن؛ عاقل شدن.ء به لقاى الهى رسيدن. با 
ورود به بهشت در جهان ابدى شدنء دنيا و آخرت شما حسنه؛ جنين هست. يس مبدأ فاعلى مشخص استء مبدأ غايى 
مشخص استء مادّه و صورت مشخص استء اين جهار عنصرء يعنى علل اربعه را در معرفى قرآن كريم ذكر كرده است؛ قهراً 
توقع قرآن كريم اين است ملتى كه اهل قرآن است ملت «عزيز) باشدء ملت «حكيم» باشدء ملت «عليم» و «كريم) باشد. 


اصرار قرآن كريم بر روى كرامت ببش از عناوين ديككر است؛ مى فرمايد كه خود انسان را من كريمانه خلق كردم: (وَ لَقَدْ 
كدَمْنًا > بنى آ5م) (1) و خود خمدا هم به عنوان اكرم دارى كرس عن كتده فرهوه (اقْرأْوَ ربك الأكْرمُ) كه آغاز وحى قرآنى 
أت ور سورة اعلقة ايخ اسث: (فأْوَ رَبك الأ-كْرمْ 0 الَذِى عَلّم الْقَلَم لا عَلّم الإنتانَ مرا لَْ يعلّ). (1) اين كتاب از مبدأ 
نزول تا مَهبط وحى كه قلب مطهّر ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) استء اين مسير واد بن كانال (بأيِى سَفَرَِ 0 كرام بَرَِ) 
5 انستث. فرشحكان اوضاف: و اسماى فراوا؛ أن اراننة افا اك كد المي كرامك انيناننا كر كرو اكه رسو ستراة 
كريدى ذوايية واه اين وحن را من آوزثد :واه بن كنات قناقم اندت: ويه ركز كمر آنا خم نم نود (فيق] كنت قيِمَهُ)) (؟) هم 
قائم است وهم قم كن كران الس مل كد فل تراه اكرى اسه كترا خم قري تود لا روفاد ران كس جرفم 
هى شوقته تديكانة ان عن عافد كدر اب ملت را خم بكند! ببينيد قرآن كريم را به جه وصف كرد؟ فرمود كتابى را ذات 
اقدس الهى نازل كرد كه (غَيِرَ ذِى عِوّج) (0) استء اين (غَيِرَ ذى عِتوَج) غير از مستقيم بودن استء غير از قائم بودن است. 
بعضى از امور هستند كه مستقيم هستند؛ ولى مى شود آنها را منحرف كرد؛ بعضى قائم هستند» مى شود آنها را به زانو 
درآورد؛ ولى بعضى ها (غَيِرَ ذى وج مى باشند! (غَيْرَ ذى عوج مثل (غَيِر ذى َرْعَ) لعا است؛ آن بيان نورانى حضرت 
ابراهيم است كه به خداى سبحان عرض كرد: (ركا إن أشكدت ين درك يواد غير ؤى زوع )4 بعت خذاياا من اين :ساد و بو الزن 
جد رواسا اررقم و سيريس يدق مسحي بوبى أؤ افك تدارا عنوة رمن 17لا ]بين با باترو ابن جنا رات م لديا 
نوات اسث ابيا غير موات» ابن غبر.موات نيسة؟ موات يا اذى روْعة اسك يا (غير ؤى ززع )؛ كه ابن (غبر ؤي ززع) انبت» يحت 
مراك امد ويا وتاك كرا فى كدقابل اناه كرون كم نكا اما فى كداقا] اننا كردة امسكريه قا كمد 
مزاشوهن اغا انا مانا اللاشامل ان من دوه (غَيرِ ِى رَوْع) يعنى قابل آباد كردن نيستء جه جيزى از آن را آباد 
كن يكك تقت ستكلك يدن سكا آف نداره :تاهما اباد كيدا ارق جااجاق بازاة بده نمنت! مقط 0 بارا بسكا 
منطقه لا سوزان استوايى است؛ ولى اء بن كار از تو برمى آيد و مى توانى اداره كنى» اين را مى كويند توحيد! همان تعبير (غَيْر 
ذى زَرْع) غير از «لّم يُررَع) است. «لّم يُرْرَع) عدم ملكه است؛ يعنى قابليت كشت دارد» ولى فعالا كسى نيست كه در آن كشت 
كند؛ اما (غَثِر ذى زرَرْع) يعنى قابل كشت نيست. نه اينكه عدم ملكه باشد. «بائرا عدم ملكه دائر است و «موات» عدم ملكه 
محيلِ] است؛ اما (غَثِرِ ذِى زَّرْع) عدم ملكه نيست؛ يعنى قابل كشت نيست! (غَيِرَ ذِى ممَوْج) يعنى اصللا نمى شود اين را كج 
ل ل ا ل ل 
كمر اين جامعه را خم نمى كند؛ نه شرقى نه غربى! اين انقلاب نمونه همين است! اين جهاد دفاع مقدس هشت ساله هم همين 
است! جيزى كمر اين ملت را نمى تواند خم بكند؛ منتها مادامى كه در خدمت قرآن باشند. فرمود: :مذ وج) استاما 
عدام كنابى نديد كه (قين وى عوج ) بود ةا هر كاين _اقعاة اوهزا رسال يا غيو اكوا سال كدر ترس هسكن اين ققدر 
افزيقه و ساضيه و انق حوود كايا ذو أطراك'7ن سه ست اللا مرخرع بوطى قل أو ابتك ايب عاق جه ند يرق 1 


قدر تعليقه و حاشيه خورده كه ما اككر مى خواستيم يكك كلمه مثلاً اشتباه جايى بود در حاشيه بنويسيم جا نبود! از بس حاشيه و 
تعليقه و نقد و اشكال بود! هر كتابى اين طور است! كتابى كه از هر جهت منرِّه است و كسى جرأت نمى كند درباره حرم أمن 
ابن كتاب خرف بزفدة قرآن كريم اسث! قرمود: (غَيِرَ ذى عِوَّج) اسثه هبج جيزى كم ر آن راخم ثمى كندء ملك سلمان نهم 
بايد (غَيْر ذؤى هرح ) باشنده عزيز باشنله حكيم باشدله كريم باشقد ووضت افرشته ها رااداشعه باشند. اين واضيض :قرشته هارا 
ذاك إقنس الى مكو در ار أؤعناق وس لكر كراماق خودقن .انهم نه عتوان |أكرم معرفى كرده انسكةااينها همه ميد فاعلى 
معرفى قرآن است. حكمت را هم معرفى كرده كه به عنوان «خير كثير» (4) است؛ آن وقت اين انقلا.بء اين ملّت و اين جامعه 
هيج جيزى كمر اينها را خم نمى كندء اينها ستون هستند؛ منتها ما موظفيم اين ستون را بيش از بيش در كمال دقت نككهدارى 


كنيم. 


ص: عع" 


./١هيآ اسراء /سوره/!1.‎ -١ 

-١‏ علق /سوره428) آيه” و ه. 

عبس /سوره ١ل‏ آيه10١‏ و 18. 

6- بينه /إسوره48) آيه”؟. 

ه- زمر/سورهة” آيه18. 

ع- ابراهيم/سوره 23 آيه/ا". 

- تهذيب الاحكامء الشيخ الطوسىء. ج/ا؛ ص .١187‏ 
/- بقره/سوره 237 آيه5894. 


در مسئله نماز بارها عنايت كرديد كه در هيج جاى قرآن به ما نكفتند شما نماز بخوانيد» جون قرآن يكك كتاب حكيمى است 
و حكيمانه حرف مى زند. هيج جا نيست كه شما نماز بخوانيدء براى اينكه دين» نماز را به عنوان عمود معرفى كرده است: 
والضّلاة 22 عْمُودٌ الدّينا. لاك دراه اى خسدا كنته يود ثماز وخوانبد آن وق جاى نقد بود كدسنون را كددى عرانيد! آنا 
ححا سكن أن ( انكو )دق زاقشوا) ادر ننه ) كذابك هايا العبوديودة ناك اند يحون عموة زا كه مى 
دارومقه 5ن نتكه يقر زد زفقو القناكه انحر اة وو والقناة عق الدّين)» (يُقِيمُونَ الصَّلآَة)» (مُقِيمَ الصَّلآَهِ). همين بيان را 
وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) در آن وصيت نامه يايانى خودشان فرمود كه قرآن و سنّت اهل بيت عمود دين 
ميد فكوا قل نلعتو قوو للها كف ركه ولاق سو انف واشيا قر ض عر عدف بالند وراوك تام كا عركن اناما 
تلاوت قرآن كردن هاء اينها بخش هاى ابتدايى است كه وظيفه همه ماست؛ اما آن عنصر اصلى ما درباره قرآن و اهل بيت 
اقامه ولايت است! اقامه قرآن است! فرمود: أقِيمُوا هَذَّين الَْمَودَيْنِ وَ أَوقِدُوا هَذَيْنِ الْمض بَاحَين؛؛ اين ن دو تا جراغ را شما روشن 


نكه بذاريد و اين دو سقون را اقامه كنيد! 


بنايراين اينكه ذات اقدس الهى در اب ين «حواميم» هفت كانه اصرارى دارد كه اوصاف خودش را با عزّت و حكمت ذكر كندء 
اوصاف فرستاده هاى خود را با عرّت و حكمت ذكر كند و اوصاف حافظان و ناشران و مبلّغان بين راه را به عنوان (بأِيِى 
ارا وتران كر كص يراق 1 حابي كو متصروا مات كرب يدوا ساروه دلجا عرير بواناروها وردروريا لزي 
ِوَج) به بار بياورد كه هيج جيزى كمر اين ملت را نتواند خم بكند. ما با داشتن اين سرمايه و عظمت بايد بيش از كذشته به 
فين زف آكازى أبن بي سفاني كو عات يبرد ازيم و اين رااسفظ كنب كه هيج يكاقة اى دو نامع ركد 


ص: 76 


-١‏ المحاسن» احمدبن محمدبن خالدالبرقى» ج ١‏ ص 5؟5؟. 
؟- بقره /سوره "2 آبه”ع,. 

”"- ابراهيم/سوره؟١‏ آبه 1" 

3 ابراهيم/سوره ١١‏ ابه 6 


يايان سال را با عظمت و رحمت بككذرانيم واين را هم مستحضريد كه معناى سال نو اين نيست كه زمين جون يكك بار به دور 
فين عن كرقه راك ماتعية افك ةرهاز نق عي تازيم كاعر لق كردا عنمن سنو كنا فى دوو سين كدت 
والآدن هزار و سيصد و نود و ينجمين بار است كه از يكك نقطه معينى به حساب شروع كرديم كه زمين به دور آفتاب مى 
كردد» به ما جه؟ آن متحرّكى است كه از آغاز شروع كرده و به انجام رسيده استء ما اكر اهل سير و حركت بوديم و به 
مقصد رسيديم براى ما عيد است! ما عمرمان وقتى كامل است كه از جايى شروع بكنيم و به جايى برسيم. نه اينكه زمين از 
جايى حركت بكند و به دور شمس بككردد؛ آن وقت عمر ما زياد بشود! كسى ينجاه سال عمر دارد كه ينجاه مطلب علمى در 
دست او باشدءه نه اينكه زمين ينجاه بار به دور آفتاب بككردد و اين آقا بشود ينجاه سال! تمام حيثيت و عمر ما به آن ايمان و 
عمل صالح ماست كه _ إن شاء الله اميدواريم بركات حوزه و دانشكاه نصيب جامعه اسلامى بشود واب ين جامعه اسلامى را 
عزيز كند» حكيم كند» كريم كند و (غَِرَ ذِى عِوَّج) كند تا صاحب اصلى آن ولي عصر(ارواحنا فداه) _ ظهور كند 
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(حم )00 اب تار الحو رارم حاتي اسميا ركو ادن ونا بايا اح رهد بر أجل متم و الّذِينَ 
كَفَدُوا عَمَا أنذدُوا مُعْرضونَ 60 قلْ أَرَأَيْكُم ما مَدْحُونَ مِن دُونِ الله أَرُونَى مَراذًا تلقو مِنَ الأمخض أ لَّهُعَ نيوك فى الهاوات 
ائتُونِى بككتاب من قبل هذًا أ أََارَه مِنْ عِلّم إن كسم صَادِقِينَ (©) 


ص: ذف 


سؤوة تناركة «اتحقاف» در مكه قاول هده مهم تريق دلبل بن ابتك اين سور در مكه فال قله بروسى ميحتواى ان سورة اسع: 
موق كه قو مكه اول دهم غالبا در شعو [صول ديق ع بالندة كله خروع فين كل الماقه روؤ يي و كانه و رمافئة 
إينها دو سكيئه تاؤلشدفده يس دن قور مكى انول :ديق وخطوط كلى اخلاق و فقه مطرح اسدت» در سووة مبا ركه 1 «انحقاق» 
هم اصول دين مطرح است. «احقاف» كه جمع «جقف» استء» سرزمين رَملى را مى كويند «جقفء؛ قوم عاد و مانند آن جون 
در آن منطقه زندكى مى كردندء اينها را كفتند «احقاف» كه در همين سوره مباركه «احقاف» آيه 7١‏ به اين صورت آمده 
اسه (وناذكى اشاعاء إِذ أندَّرَ قَومَهُ بالأَحَقّافٍ)» كلمه[] «احقاف» هم يكبار در قرآن ذكر شده كه آن هم در همين سوره 


است. 


نام كقارى انور غالبا ا يات عَلْم العَلْبها است؛ آن سُوَرى كه نام آنها در روايات اهل بي ت(عليهم السلام) آمده است؛ آن 
سوره به همان نام ناميده مى شود مككر اينكه قرينه اى باشد كه اين عَلْم بسالعلبها استء وكرنه در زبان مفسّران يا در ميان 
تودهل] مردم اكر سوره اى به نام «فيل»؛ «عنكبوت»» «بقره) و مانند آن شهرت يافتء اينها اعَلَّم بالعَلَبهه است. تفسيرهايى كه براى 
قبل از هزار سال است _ جه از اهل سنّت (1) و جه از ما (1) _ معمولاً مى كويند: «فى تفسير سوره التى يذكر فيها البقرها» نه 
سوره «بقره»! يا «افى تفسير سوره التى يذكر فيها العنكبوت»» نه سوره «عنكبوت»! كم كم براى تخفيف و به عنوان اعَلَّم بِالعَلَبها 


شده سوره «بقره)») سوره «١عنكبوت)»»‏ سوره «فيل)» وكرنه معارف فراوانى در آن سُوَّر هست ووجهى ندارد كهاين رابه سوره 
«بقره) نام كذارى كرد يافلا-ن؛ «احقافاهم همين طور است! ولى در كنار «احقاف» لغتى است به نام «احقاب)» كه هر 
«حقباى ري نزديكك به هشتاد سال استء نزديكك يكك قرن است. در سوره مباركه[] «نبأ) كه به عنوان (لايثينَ فيهَا أَحْمَاباً) 
() است يكك جيز جدايى است؛ آيه 75 سوره مباركه1] «نبأ» اين است كه (إِنَّ حَهَنّمَ كانت مِؤْصّاداً ل] للطاغينَ مَآبَا 0 لآينِينَ 
فها أختا )“كارن حت كقريا مضق قر حتد خا متتقاد مال 1ق «انحقاتة كد يباقن قاد امعو اطثر از أن #الحقاف) ابت 
كه يايانش «فاء» است؛ «احقاف» يكك سرزمين رملى بود كه قوم عاد در آن به سر مى بردندء اين سوره تقريباً به عنوان «عَلّم 
بالعَلَبه سوره[] «احقاف» نام كذارى شده است. 


ص: م07 


."٠١ تفسيرالثعلبى الكشف و البيان عن تفسير القرآنء الثعلبى» ج ؟7. ص‎ -١ 
.16 ا تفسير التسترى» سهل التسترى» ص‎ 
نبا /إسوره 0/8 آيه"7.‎ -* 


ع- نبا /اسوره29/8 آيه١7‏ و 77و18 


سطللى ابلس :يتك طوسناك نيك مووي سكل خونانة 8 اول عو ايقن ول يمقص 1ن شو شميق قن تداك تسل امك 
بعضى به لحاظ وحى و نبوت است و بعضى به لحاظ معاد؛ در اين سوره از معاد زياد سخن به ميان مى آيد. صدر اين سوره ‏ 
سوره احم كه هفتمين احم از ١حواميم) )١(‏ هفت كانه است _ مربوط به نزول قرآن كريم است كه (تنزِيلٌ الْكتَابٍ من الله 
ايز الحكيم). در سوره مباركهل] «جاثيه) و ساير سُوَرى كه به همين تنزيل مصدّر بودند ملاحظه فرموديد كه نزول قرآن از 
تنخ آويشين وخبل منين» اننت» نهاانذلعتن باراق» خدا 1ن طوزى كه بارآن واافازل كرد قزآة رآ فازك تكرى إنزال ياران از سخ 
انداختن و تجافى است؛ آن طورى كه «حبل» را _ طناب را _ آويخته مى كنند و از بالا نازل مى كتند تا يابينى ها به اين 
«خبل) اعتصام كنند و از سقوط نجات بيدا كنندء اولاً؛ و به صعود برسندء ثانيً؛ قرآن را به زمين آويخت؛ يعنى تجلّى كرده نه 
به زمين انداخت كه تجافى باشد؛ لذا تنزيل آن با تار و يود عرّت و حكمت است. كاهى اين طناب را معرّفى مى كند كه تار و 
بود و نخ آن از جيستء كاهى آن دستى كه اين طناب را آويخت و اين طناب را هنوز نككه مى دارد _ آن دست را _ معرّفى 
مى كندء كاهى «مَهْبَط) اين طناب كه از كجا آمده و آويختككى آن در قلب مطهّر كيست را ذكر مى كند. تار و يود اين طناب» 
عزَّت و حكمت استء دستى كه اين طناب را بافت و آويختء دست عزيز حكيم است و كسانى هم كه به اين كتاب اعتصام 
ع كشا | ذا نو ماكر ورك را وكين كواق سواه يع ننه جطعا وق ابه كف ل او بسن و1 بون امش لاخو كر كفن ارت 
حكمت اين كتاب محروم شدء آن وقت آن عزّْت او عرّت كاذبه است كه فرمود: (أَتَِلَثْهُ اله بالإنْم)؛ (40 لذا فرمود تتزيل 
كتان' أ خنذاستة تعدا غزيز ادكه كه خا حكيم امت :اين كتاب ا خنداق عزيز حكيم كه آويقته شده فار وبوه آن 
عرّت و حكمت است. در سوره مبا ركهلا «جائيه» ملاحظه فرموديد وقتى مى كويند در فلان مسجد يا در شبستان يا در فلان 
سالن يكك حكيم درس مى كويد يا فقيه درس مى كويد يا اصولى درس مى كويد؛ يعنى درس حكمت,ء اصول و فقه هست؛ 
اكر كفتقد ذرفلان كلان مهنس كدريس فى كنده يعى درس هعنس هئ ذهدك؟ دز قلآن كلاس طبيب دوس مى كويله يعتى 
درس طب مى دهد؛ اكر كفتند: (اثوَأ وارفك الأكرة) 1 عد داق اكزم «ازد تعليم .مى :وهد» يعتى دارس كرام .مى :دهده 
خداى عزيز دارد درس مى كويدء يعنى درس عرّت مى دهد؛ خداى حكيم دارد تدريس مى كندء يعنى درس حكمت مى 
جه كه (من 637 لحكقة ققد أووق, خا كير)» لازن قطليق حكو بر وصف تدعر يه عليت اليذه اشير به مقاهين درك نهم 
هست؛ در عرف هم همين طور است! اكر كفتند فلان مسجد يا فلان مَدُرّس فقيه دارد تدريس مى كندء يعنى دارد درس فقه 
مى دهد. يس تنزيل كتاب (مِنَ اللِّ العزيز الْحَكيم) است كه صدر اين سوره تقريباً با آن شش سوره اى كه مصدّر به «حم) 
ابكا غنامكم انهه از سعراني هلق كانه عيدو انها قوياوة غظلميك و الال واشكره تر افاكرم اسن 
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-١‏ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى» ج 2١‏ ص/718. 
-١‏ منافقون اسوره 2# آيهم 

"- بقره /سوره 7 آيه8١5.‏ 

د غلق شو 32 اه 


ه- بقره/سوره 5 آيه1894. 


آن كاه اوّلين مطلبى را كه ذكر مى فرمايد و مطلب عزيزانه و حكيمانه هست. اين است كه اين نظام به حق خلق شد. به حق 
خلق شدء غير از آن است كه عالمانه خلق شد؛ عالمانه خلق شدن را در سوره مباركه[] «طه) با تبيين نظام سه كانه بيان كرده 
استء وقتى موساى كليم(سلام الله عليه) در دربار فرعون دارد توحيد راو خداشناسى را تبيين مى كند _ در آيه ينجاه سوره 
مباركه «طه) _ موساى كليم فرمود: (وَينَا الى أخطى كل كن ءِ خَلتَهُ ثم عتى) اين آيه كوتاه تقريباً سه جمله اى» به سه نظام 
اشاره كرده؛ هم نظام فاعلى» هم نظام داخلى و هم نظام غايى؛ نظام فاعلى به اين است كه هر جيزى كه نبود و يبدا شد يكك 
فاعل مى خواهدء تصادف و اتفاق و شانس و امثال اينها كه جزء خرافات است! جيزى كه هستى ندارد و بعد بيدا مى كندء 
كسى آن را آفريد! اين نظام فاعلى را مشخص كرد كه فرمود: 1 التق عل :11 راتسا اميه كلو امي 
كه آفريد كار هست «الله» استء اين نظام فاعلى است. 


نظام داخلى اين است كه هر جه را خلق كرد محققانه و عالمانه خلق كرده است. شما مى بينيد آنجه را كه مربوط به حشرات و 
حيوانات است _ حلا-ل كوشت,ء حرام كوشتء آبزى» خشكك زىء دو حيات دار» هوايى» دريايى» صحرايى _ هر حيوانى را 
كه خلق كرد تمام نيازهاى دام يزشكى او را به او داد؛ كيفيت ازدواجشء زاد و ولدشء. شير دادنشء اين طور نيست كه حالا 
اكر حيوانى حرام كوشت بود عالمانه و محققانه خلق نشده باشدء هيج فرقى بين بوزينه و طاووس نيست! ممكن است حيوانى 
زيبا باشد و حيوانى زيبا نباشد, اما همه اينها طبق اصول علمى خلق شدند؛ يعنى يكك بوزينه هر جه را كه در زاد و ولد و 
زندكى و تغذيه و بيمارى وعلا-ج بيمارى لا-زم داشت» خدا به او داد؛ در معادن اين طور استء حيوانات اين طور است» 
درختان اين طور استء تمام كياهان را ذات اقدس الهى آنجه لازمه رشد يكك كياه و بارورى و ثمردهى است به آن داد؛ اين 
طور نيست كه كسى بككويد: اى كاش! اين كياه اكر اين طور بود بهتر بود؛ هر كياهى و هر درختى كه بايد هر ميوه اى بدهد 
را عالماته خلق كرد انسان همين طور است! حيوان همين طور است! برنده ها همين طور هستند! (رَيُنَا الى أُعطى كل شَىْءِ 
تَلَْهُ)» اين نظام داخلى است. 


ص: 1/6 


نظام غايى هم اينكه اين هدف دارد. (ثُمْ هَدَى). مقصد دارد» يكك؛ مقصد كه بى صراط مستقيم نمى شود دو؛ صراط مستقيم 
هم تَطَوّق مى خواهدء يعنى كسى بتواند اين راه را برود» سه؛ راهنما مى خواهدء جهار؛ همه اين كارها را فرمود ما كرديم! اين 
هزارها كوسفند را مى بينيد» وقتى مادر اينهاء آنها را به دنيا آوردندء با اينكه از نزديكك اينها را نمى بينند» ولى كامال هنكام _ 
بامداد يا شامكاه _ شير دادن» هر مادرى بجه خود را مى شناسد و هر بجه اى هم مادر خود را مى شناسد! جه كسى اينها را 
هدايت مى كند به يرورش و رويش و امثال آن؛ مقصد اينها را هم مشخص كرده. راه را هم مشخص كرده؛ وسيله ييمودنٍ اين 
وامواعم يفص كرده امرك [زرن سه تلام انك (1202 اناق أغطى ) ارق لظام فافلى) ( كل كب ب خلنة ) نظام واعلى وم 
هَدَى) كه اين نظام غايى است. 


اما اين نظام هاى سه كانه به حق استء اين به حق بودن حالا يا «باء؛ باى مصاحبه است يا باى ملابسه است؛ يعنى اين ساختار 
حقيقتى را به همراه دارد؛ يعنى اكر از مهندسى سؤال بكنيد كه اين شبستان راء اين مسجد را و اين سالن را با جه جيزى خلق 
كردى؟ او مى كويد مثلاً با سيمان خلق كرديم؛ با آهن خلق كرديم و با سنكك خلق كرديمء با اينها ساختيم. از خدا سؤال مى 
كنيم كه اين نظام را با جه جيزى خلق كردى؟ هيج جيزى نبود كه تا بيافريند! فرمود من اين نظام را به حق خلق كردم؛ به حق 
خلق كردم يعنى جه؟ يعنى ساختار اين نظام؛ باطل را نمى يذيرد. در درون ما كه ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ فََدْ عَرَفَ رَبَهُه () اين 
شاهد خوبى است؛ ذات اقدس الهى براساس اصول علمىء اين دستكاه كوارش ما را خلق كرده است. از خدا سؤال مى كنيم 
اين روده و معده و دستكاه كوارش را به جه جيزى خلق كردى؟ مى كويد به سلامت خلق كردم؛ يعنى اين روده و معده واين 
دستكاه كوارش مثل يكك ظرف خالى و مثل يكك تنكك نيست كه هر جه به آن بدهى ببذيرد! در ظرف خالى جه عسل بريزيد 
وجه سمٌ بريزيد آن را نكه مى دارد؛ اما اين دستكاه كوارش به سلامت خلق شده استء. مختصرى اين غذا مسموم باشد اين 
بالا مى آورد؛ يعنى من اين را قبول نمى كنمء فطرت هم اين جنين است! فطرت هم به سلامت و حق خلق شد؛ كسى را 
بخواهيد فريب بدهيد» همين كه فهميد بالا مى آورد؛ دروغ راء فريب را و نيرنكك را نمى يذيرد عالّم هم همين طور است! اين 
نظام هستى باطل را نمى يذيرد! اين همه باطل ها آمدند و رفتند» فقط جند نفر كه انبيا هستند ماندند! آنجه مانده است حق 
است؛ يعنى هاضمه زمين و آسمان ستم را نمى يذيرد و يكك وقت بالا مى آوردء حالا زود يا دير. يرسش: الآن به وسيله زنتيكك 
مى توانند در كياهان تغييراتى را به وجود بياورند و هيج اتفاقى هم نيفتد؛ مثلا مى كويند كه بياز بر از سم است. ياسخ: بلهء 
مثل خود سموم, مثل خود ترياكك؛ اين ترياكك براساس اصول علمى يبدا مى شود و از هر جايى هم بيدا نمى شود. بخشى از 
داروها را هم همين ترياكك تأمين مى كند؛ منتها بى جا مصرف مى كنند. ترياكك مثل عسل براى خودش يكك فوايد فراوانى 
دارد» اين سَمْ هم براى بسيارى از بيمارى ها فوايد فراوانى دارد؛ منتها بى جا مصرف كردن آن ضرر دارد. يرسش: عرض 
كردم كه به بياز كاهى كود شيميايى مى دهند و كاهى هم نمى دهندء رُنتيكك آن راعوض مى كنند؟ ياسخ: بله آن هم 
براساس اصول علمى است كه اكر بخواهند زنتيك راعوض بكنند جه كودى بايد بدهند و اكر بخواهند عوض نكنند جه 
كودى مى خواهاء اين مثل تلقيح است؛ تلقيح و تغيير جنسيت هم براساس اصول علمى است. يرسش: اين ييازهايى كه كود 
شيميايى مى دهند خود سم است! ياسخ: بله» خود سَمْ درست كردن هم امر علمى است؛ يعنى اكر كسى بخواهد غذايى را 
مسموم كند از هر راهى نمى شودء بايد عالمانه و محققانه باشد؛ بمب ساختن» تخريب كردنء اعدام كردن» ترور كردند و 
انفجار همه اينها بايد از راه عالمانه باشد. يرسش: آيا اين باطل نيست؟ ياسخ: دو حرف است! علم كه باطل نيست! صرف آن 
در جاى بى جا باطل است! ظلم باطل اسث! مككر «جحيم'» «نار» و «تش» كه (ثَارٌ الل الْمُوهَدَهُ) (5) است كار كمى است! 


سوزاندن و سوختن و ( كلما نَفدجَتُ جُلُودُهُم رَدَلَْاهُمْ ججلُوداً غيِرَهَا) 1 مكر كار آسانى است!! اما همه عالمانه اسث! جه 
حرق نوو ب مرق الم ديه كنس لبدو وك بد سدو نه ينه كنبائن ولك (0 آنا الاليعون فكائرا شوك خط ) 0ه 
همه عالمانه است؛ سم اين طور است» سوختن اين طور استء انفجار اين طور است, مكر مى شود با هر جيزى جايى را منفجر 
كرد؟! منتها صرف آن بى جاست. كاهى اين كوه ها را انسان مى خواهد منفجر بكند, موانع راه را بردارد و تسطيح كندء اين 
همه جبال «شاهق» (2) را با همين مواد منفجره تسطيح كردند؛ اين مواد منفجره براى آن استء صَّ رف بى جاى آن همين طور 
است. يس سمٌّء انفجار» آتش و مانند اينها اين طور نيست كه نظم عالمانه نداشته باشند» صَرف آنها كاهى بى جاست و كاهى 


بجاست. تمام اين كوه هايى را كه برداشتند و جاده درست كردندء به وسيله همين مواد انفجارى بود. 


ص: ا 6, 


.1١؟ عوالى اللثالى؛ محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى: ج6: ص‎ -١ 
آيه128.‎ 2٠١ همزه/سوره؟‎ -١ 

لبا ءسوزوع انع 

#دعون لوو ؟/ة ايده 

ه- القاموس المحيط؛ مجدالدين الفيروز آبادى» ج١:‏ ص .١‏ 


بنابراين» اين نظام كذشته از آن سه ضلعى كه دارد؛ يعنى نظام فاعلى را دارد كه (رَبّنا الى أَعْطَى))؛ نظام داخلى دارد كه (كل 
شَئْ ءِ حَلْقَهُ) و نظام غايى را دارد كه (ثُمّ هَدَى)» كلّ اين مجموعه با حقيقت آميخته شده است؛ يعنى مصالح ساختمانى 
آسمان و زمين حقيقت است كه اين باطل را نمى يذيرد» فريب را نمى يذيرد» نيرنكك را نمى يذيرد؛ كسى بخواهد با ظلم و 
نيرنكك در جهان زندكى كند, يكك وقت بالا مى آورد؛ جرا؟ جون اين با ساختار عالّم هماهنكك نيست؛ اما آنكه حق است مى 
ماند» براى اينكه با ساختار عالّم هماهنكك است؛ لذا كاهى به صورت موجبه و كاهى به صورت سالبه مى فرمايد: (مَا حَلَقنا 
السّماءً وَ الأرْض و مَا بَتِنَّهُمَا بَاطِلا)؛ )١(‏ يعنى اين نظامى كه شما مى بينيد؛ اين طور نيست كه هر كارى شما بكنيد اين را جا 
بدهدء اين يكك روز در نهايت بالا مى آورد؛ اكر كسى دروغ كفتء ولو بعد از ينجاه سال رسوا خواهد شدء براى اينكه اين 
نظام» نظام حق استء نظام دق و حير استء اين طور نيست كه هر كسى هر كارى كرد كرد و بككويد: كذشتء كنذشت! 


اين طور نيست»ء اين نظام يكك وقت او را رسوا مى كندء اين مى شود نظام حق! 


بخشى از اينها در خود دنيا ظهور مى كند» بخش مهم آن درباره قيامت است؛ به هر حال اين همه آرا و اخبار و مكتب ها و 
ترا كد كه شبين طوو عا ينل براق أبنلا "ده نالك نا 3غ صحنه ا طبيكا كذ ماتيا رك نض خم من شرف ابن 
قحاوانى كد كيك ادق آرائن كد ممه ادن مك نذا واتجله هاري كه فسكةه فهو براق انك شحو طي وسقياق قدو ايل 
بماند يا (يَوْمَيِذٍ يوَفيهمُ الله دِينّهُم الْحََّ) (5) روزى بايد باشد كه به همه اين اختلافات خاتمه بدهد؟ فرمود روزى هست كه به 
همه اختلافات خاتمه داده مى شودء در تمام اين نحله هاء مذهب هاء آرا و فتاوا يكك روز معلوم مى شود كه حق با كيست؛ لذا 


فرمود ما آسمان و زمين را به «حق» خلق كرديم. 


70٠ ص:‎ 


-١‏ طه/سوره 7١‏ آيه/ا؟. 


7- نور اسوره5" آيهة؟. 


مطلب ديكر اين است كه خدا فرمود ما يكك سلسله حرف هايى داريم و يكك سلسله كارهايى هم داريم؛ اضلاع سه كانه اين 
مثلث هم با هم هماهنكك هستند. حرف هاى ما يكدست استء كارهاى ما هم يكدست استء كارهاى ما با حرق هاى ما و 
حرف هاى ما هم با كارهاى ما يكدست است؛ حرف هاى ما كه به نام قرآن كريم استء آن را در سوره مباركه[] «نساء) آيه 
/ مشخص كرده فرمود: (أ كَلاَيكَدَيَرُونَ الهُوْآنَ وَ لو كانَ مِنْ عِندٍ غَر الله َوَحٍدُوا فيه احتلافاً كثيراً)؛ شما قرآن را خوب 
بررسى كنيد و جندين بار مطالعه كنيدء اوّل تا آخر و آخر تااوّل را كه بررسى كنيد هيج اختلافى با هم نمى بينيد! كتابى 
است كه مثلا حدود 7 سال به تدريج _ در حال جنكك, در حال صلحء در حال هجرتء در مكه و در مدينه» در حال فقر» در 
حال غناء در حال رنج و در حال كنج __ در طى اين سال ها نازل شده است و هيج اختلافى باهم ندارد؛ اين حرف هاى الهى 
است. جون خيلى ها تلاش و كوشش كردند كه ببينند اين آيات با هم هماهنكك است يا نه! از ديرزمان قرآن محور اصلى بود 
مرحوم سيد حيدر آملى )١(‏ _ايشان براى هفتصد سال قبل است _ بعد مرحوم فيض كه براى جهارصد سال قبل استء اين را 
مرحوم فيض در وافى (1) از مرحوم سيد حيدر آملى () نقل كرده استء آن وقت آن بزركوار از جه كسى نقل كرده است 
بايد بررسى بشودء از ديرزمان آمدند درباره قرآن كريم كارهاى كروهى و جدّى كردند! اوّل آمدند سُوَّر قرآن را شمردند. 
بعد آيات آن را شمردند كه اين مشخص است قرآن جند سوره دارد و جند آيه دارد» براى همه روشن است؛ جند جمله دارد. 
جند كلام دارد و جند كلمه دارد؛ اين را مشخص كردند؛ هر كلمه كه حرف داردء جند حرف دارد؛ جند «الف» دارد» جند 
«باء» دارد» جند «جيم) دارد و جند «دال» دارد» اين را مشخص كردند. هزارها هزار هم مشخص كردند! بعد از كلمه و حرف 
هاء آمدند به إعراب رسيدند كه جند رفع دارد» جند نصب دارد و جند جر دارد؛ بعد آمدند به حركات رسيدند كه جند فتحه 
دارد» جند كسره دارد و جند ضمه دارد؛ بعد آمدند به تشديد كه جند تشديد دارد؛ اين را هفتصد» هشتصد سال بيش مرحوم 
آقا سيد حيدر آملى نقل كرده استء» يكك جنين كتابى است! لحظه به لحظه روى تشديدهاى آن. فتحه هاى آن» حركت آن 
آمدند كروهى كار كردندء با نبود وسايل! تمام تلاش و كوشش را كردند ببينند كه اين كتاب يكدست هست يا يكدست 
نيست! ديدند كه هيج اختلاغى در آن نيست. قرآن تحدّى كرده! فرمود: (لَوْ كان مِنْ عِنَدٍ غَثر اللّهِ) بعد از سيصد سال از 
مرحوم سيد حيدر آملى» مرحوم فيض كه براى جهارصد سال قبل استء در وافى اين را هم ذكر كرده است. يس يكك جنين 
كتابى است كه روى تشديدها و حركات آن كروهى كار كردند و هيج اختلافى يبدا نكردند» اين ضلع اوّل. 


ص: "ملا 
-١‏ آبينه يزوهشء دفترتبليغات اسلامى حوزه علميه قم اج ص .١16‏ 


.178١ الوافى» الفيض الكاشانى» ج 4: ص‎ -١ 
و3 مر آه العقول» محمدباقرالمجلسى» جَ نملك ص 76م.‎ 


ضلع دوم كه در سوره مباركك «مُلك) است فرمود: شما موجودات سيهرى را بررسى كنيد» موجودات زمينى را بررسى كنيد 
دريا و موجودات دريايى را بررسى كنيدء معادن و موجودات معدنى را بررسى كنيد ببينيد كه ناهماهنكى در اسرار خلقت 
سك ياانه© در آيه سوم سوره :با ركه اقلكها به أبن صووت فرمود: (الَذِى حَلَقَّ سبع سماوَاتٍ طباقا ما ترَى فِى حَلْقٍ الرآخمن 
من تَفَاوْتِ)؛ البته اختلادف غير از تفاوت است؛ تفاوث يعنى اين سلسه اى كه هست؛» اكر برخى از حلقات آن فوت بشوند: 
وقتى كه فوت شدء اين سومى از اوّلى كسيخته مى شود؛ فرمود ما هيج فوتى نداريم در عالم! اين حلقات زمينى و آسمانى و 
آنجه در آسمان و زمين استء هر جيزى سر جاى خودش استء اين طور نيست كه جايى يكك فوت و تفاوتى باشد كه 
جهارمى از دومى بريده باشد واين وسط كه سومى است فوت شده باشد» هيج ممكن نيست كه جيزى در جاى خودش نباشد؛ 
دوبار» سه بار يا صد بار هم كه شما بررسى كنيد» مى بينيد كه هر جيزى جاى خودش است. يرسش: عالم اثبات جه جيزى را 
ثابت مى كند؟ ياسخ: علم! علم بررسى مى كند. خيلى ها كار كردند؛ منتها متأسفانه آفري دكار را نمى دانند» وكرنه همان 
طورى كه عدّه اى اين حركات كتاب را بررسى كردندء فيزيكدان ها اين طورند» شيمى دان ها اين طورند و سعى و تلاش و 
كوشش آنها هم اين استء آنهايى كه اين كار را كردند و جيزى را كه كشف كردند» قدر و حرمت آنها را هم ديكران 
بدانند. شما ببينيد در جريان بحث نيوتن (1) كه در نيمه قرن هفدهم __از 12288 و ١128#‏ _ جاذبه را كشف كرده استء بعد از 
كشف اين امور فيزيكى و رياضى و مانند اينها بقيه عمر خود را به الهيات و تاريخ و اينها يرداخت؛ اين را در شرح حال نيوتن 
مى بينيد كه دو عنوان در او بود؛ يكى نيوتن و يكى هم نيوتن سيب! در جريان نيوتن و تاريخ زندكى او مى كويند كه جه 
وقك از اذه و كشت كرد اليك عه وقت درس غراتده اميثك و ككا درس شوادده اسك نبوتن سبي يكف عنوان: 3 يكرق 
است؛ يعنى اينكه سيبى از درخت افتاد و ايشان جاذبه را طبق حدس كشف كرهه استء اين را در بحث نيوتن سيب ذكر 
كردندء جون او اديه را به علّت افتادن سيب روى زميق كه اين زمين آن سيب راجذب:مى كند» جاذبه را كشف كرد و 
ارويايى ها به اين درخت احترام كذاشتند» تا اين درخت سبز بود اين درخت نزد آنها محترم بود و كسى كارى به اين درخت 
نداشتء وقتى اين درخت خشكك شد آن جوب ها راهم محترم نكله داشتند براى اينكه مى كفتند اين جوب ها باعث شده 
است كه نيوتن يكك جنين جيزى براى ما كشف كرده است؛ ما اكر به مرقد امام احترام مى كذاريم براى اينكه او كارهايى را 
كرده كه صدها برابر بالاتر از كار نيوتن؛ اكر غرب را مى بينيد كه قدرى ييشرفت كرده استء براى همين است؛ آنها جوب را 
نمى برستند» ولى مى كويند جون اين جوب منشأ يكك كشف علمى استء اين جوب خشكك شده براى ما محترم است! به هر 
تقدير اينها اين كارها را كردند! اكّر شما مى بينيد كه الآن اينها دورترين ستاره ها را از نزديكك دارند مى بينند» سياه جاله ها را 
مى بينند و وجب به وجب را بررسى كردند و مى كنند» براساس نظم علمى بررسى كردند! دريا رفتند» صحرا رفتند» آسمان 
رفتند» زمين رفتند» هر جا رفتند نظم عالمانه ديدند؛ لذا فرمود هيج فوتى در عالّم نيست! اختلاف هست كه يكى بزركك است و 
بك كرسكة اننخ هين العلاف عشا رركت ابت اا يكن دوشرق اسشويكن دن عرب اسثه يكى روشق اسث يكى 
تاريكه امكو ابن اغداكت هنا رركت اسع نافرك در كار سك فرت يعن ابن سلبته عاتاتك يدقن در عاق خردفان 
نباشد و فوت بشوند كه اين حلقه[] بعدى از حلقهلا قبلى كسيخته باشد» فرمود جنين جيزى در جهان نيست: (مَا تَرَى فى حَلَقٍ 
الرّحْمن مِن تَفَاوْتٍ). فرمود حالا شما (فازجع الْبِصَرَ)؛ يكبار, دوبار» سه بار يا كمتر بيشتر قطر و شكافى در عالم نمى بينيد. 
(هَلُ تَرَى من قُطُورٍ 0 ثم ازجع الْبِصَِرَ كرّتَين)» (1) اين (كرََيِنَ) همان اصطلاحى كه اهل معقول دارند» در دست مردم هم 
هسه مردم كتدافى كريددا معلا ادن ترق فرش وسكد دوم اسع فا يط :دوفى ازى شيخض انهه يعتى أؤالن بساك حال 


ممكن است ده نفر يا بيست نفر اين اتومبيل را كرفتند و دارند مى فروشند يا اين فرش را دارند مى فروشند» دست دوم يعنى 


كا قمر أوّل)» جون در كتاب هاى عقلى _ لابد خوانده ايد _ مى كويند معقول ثانى» يعنى قا لسن بأوّل)»» (*) نه معقول 
دوم! فرمود: (كرّتَئِن) نه يعنى دوبار اكر شما بررسى كنيد بى نظمى نمى بينيد؛ يعنى بيش از يكبار! حالا صدبار هم بررسى 
كنيد بى نظمى نمى بينيد: ( ثم ازجع الْبَصَرَ كرّنَيْنِ ينما بَنقِث إِلييك الْبِصَِرُْ حَاسِتئا) خسته مى شويدء ولى بى نظمى نمى بينيد» اين 


ضلع دوم. 
ص: ع7 
١‏ - نشريه نقد و نظر» دفترتبليغات اسلامى حوزه علميه قم» ج1١2‏ ص .١١‏ 


١؟-‏ ملكك /إسوره/ا2. آيه" و ع. 


'- موسوعه مصطلحات علم المنطق عندالعرب» فر بد جبر -سميح دغيم -رفيق العجم-جيرار جهامى» ج١2‏ ص”37١١٠.‏ 


ضلع سوم آن است آنجه را كه در سوره مباركه «نساء» كفتيم كه اقوال خداست و آنجه در سوره «مُلكك» است كه افعال 
خداست. اينها باهم هماهنكك هستند؛ هر جه را كه كفت شما بخواهيد مصداق آن را يبدا كنيد» در اسرار خلقت است و هر جه 
كه در اسرار خلقت است بخواهيد منطق آن را تبيين كنيد» در قرآن كريم هست. بنابراين بحث از آيات قرآن كريم كه سخن 
از اقوال خداست يكك بحث دينى استء بحث از نظام هستى كه بحث از افعال خداست نظام دينى است. دانشكاه هاى ما غرق 
ديق افيقندة مغيا فسن وانئذا متل همان ملعئ كادن اديوه ال ماقى ها سيكر سؤال من كرى كةذرراجسة و أت حسث؟ 
آنها دارند فعل خدا را بحث مى كنند! هر علمى كه موضوع آن فعل خداست,» اين دينى است؛ هر علمى كه موضوع آن فعل 
انساث اسك اب سمكة اسث ذنن باق وممكن اسح كدادقن تاشد! عدر سيتماء خوائئد كن توازند كك ياقند كل و صلعت: 
موضوع اينها فعل انسان است و فعل انسان هم ممكن است كه حق باشد و ممكن است كه باطل باشد؛ اما كسى دارد درباره 
كار خدا بحث مى كندء يكك فيزيكدان كار غير دينى ندارد! دارد بحث مى كند كه خدا جه كار كرد, حالا قبول و نكول عالم 
مطلب ديكرى است. حالا فرض كنيد كه كسى معاصر حضرت امير(سلام الله عليه) بود و كارهاى حضرت امير را دارد بررسى 
مى كند كه حضرت امير جه كارهايى را كرده استء او كه از روايت كمكك نككرفته است! او كارهاى حضرت رااز نزديكك 
شاهد بود و بررسى كرده استء اين كارء كار دينى است. حالا اكر كسى بحث بكند كه حضرت امير جه كارهايى را كرده اين 
فود ديتون واتشتكاد كد مك فى كنن كلا سدا جه كاوها وا كرده ابد ديق لسك أل ترفن تذارة فريك هاه نا 
شيمى ما دينى نباشد! عالم كاهى كرفتار تُكول استء اين يكك حرف ديككرى است؛ ولى علم» علم دينى است! ما رياضى غير 
ديتى قفاوي | شين اتناس غير دزت القازية امك وفين وااإل الباقوية ةاأيى ودين اقناين :دارت يحت من كلد لد .ختل] متكرنه ونين 
را آفريد؟ زمين شناسىء درياشناسى» ستاره شناسى» نجوم شناسى» حيوان شناسى» درخت شناسى» فرض بكنيم كه اين علم غير 
ديق اليك امل فرقن قدازذا ضعي عفني ال اينها خافل :هده باتك يداد كذ ذرباره كان كيذ حازتك حك مت كنفله ها كم 
كُوييم خدا جنين كفت و جنين كفتء علم ما مى شود دينى» آن كه مى كويد خدا جنين كرد و جنين كرد دينى نيست؟! البته 
فرق در آن عالم است كه عالم كاهى متوجه است كه دارد جه كارى مى كند و كاهى هم متوجه نيست؛ لذا فرمود كه اين 
نظام» نظام «حق» است و غير از خدا احدى هم سهمى ندارد» كارهاى خدا يكدست استء كفته هاى خدا يكدست است,ء كفته 
ها و كارهاء كارها و كفته ها يكدست است؛ اكر برهان اقامه كنيم» وقتى به خلقت مراجعه كنيد مى بيند همين است. وقتى به 
خلقت مراجعه مى كنيد بعد سرى به قرآن مى زنيد مى بينيد كه تفسير همين خلقت است؛ هم قرآن تفسير ساختار خلقت است؛ 
يعنى خالق و مخلوق و نظمء هم نظام هستى وجود عينى آيات قرآن كريم است؛ لذا فرمود شما غير خدا را كه مى يرستيد؛ آنها 
جه كارى كردند؟ يرسش: دينى بودن وصف علم است يا وصف عالم است؟ ياسخ: دينى وصف علم استء علم يا دينى است 
ياغير دينى» متدين بودن براى عالم است او يا كافر است يا مؤمن. يكك وقت انسان مى خواهد بحث بكند درباره سينماء 
خوانند كىء نوازند كى» ريسند كىء بافندكى يا سازند كىء اين مى تواند دينى باشد و غير دينى» براى اينكه اين علم» موضوع 
آن فعل انسان است, مى تواند حلال باشد يا حرام باشد؛ اما اكر مى خواهد دربارهل] زمين بحث كند! اين مسيحى كه صوت 
العداله (1) نوشتء اين علم او علم اسلامى است» جون درباره حضرت امير استء ولو خودش مسلمان نبود و مسيحى بود! 
شدن زرده خو رس بو35 131 ليق كال قير حرق تسكه عو طون راك كلمو خصوصينك 11 مس فى كلاد 
هر علمى را از راه موضوع آن بايد شناختء آن راهى را كه مرحوم آخوند رفته آنْ راه رفتنى نيست» جون بعد از موضوع و 
ميحمول و قدية: عدف تأفيق فى شودا شما اك مكواهي يكوييد مايق به اغراضن اسح حرا عقي افتاديذ؟! مايق به اغراضن 


نيست, يكك؛ تمايز به محمول نيستء دو؛ تمايز به سنخى مسائل نيست كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) بى ميل نبود» سه؛ 


همه اينها وامدار موضوع اند! آنها عوارض ذاتى موضوع اندء در هر قضيه حرف اوّل را موضوع مى زند! اينكه مى كويند «أن 
موضوع كل علم و هو الذى يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه» (7) اصل آن براى فلسفه و منطق است كه عرضى استء. موضوع 
است و عرض ذاتى است؛ اما فقه و اصول كه عرضى و ذاتى نيست! يكك سلسله قوانين اعتبارى استء اين حرف ها از آن جا 
آمده است! آن كه كفته است درست كفته» حرف اوّل قضايا و مسائل را موضوع ميزند» زيرا موضوع محمول را كه عرض 
ذاتى است جذب مى كندء ربط موضوع و محمول به عهده موضوع قضيه است و آن است كه محمول را مى كشاند! اهداف 
كه بر مسائل مترتّب استء بعد از سامان يافتن مسئله» يعنى بعد از ربط محمول به موضوع سامان مى يذيرد. ربط محمول به 
موضوع زمام و افسار آن به دست موضوع قضيه استء زيرا عرض را آن جوهر به دنبال مى كشاند! ما اكر خواستيم ببينيم كدام 
علم اصول استء كدام علم فقه است, كدام علم هندسه است و كدام علم رياضى است, موضوع را بايد نككاه كنيم! كدام علم 
دينى است و كدام علم غير دينى استء بايد موضوع را نككاه كنيم! علمى كه بحث مى كند از فعل امام؛ از فعل بيغمبر(عليهم 
السلام) يقيناً دينى است! علمى كه بحث مى كند از فعل خدا كه خدا جه كارهايى كرده» هيج شكى در آن نيست كه فيزيكك 


و شيمى ما دينى است! منتها اينها در دريا هستند و در آب توحيد غرق مى باشند؛ منتها نمى دانند كه اين توحيد است. 


ص: ه/ 


." تاريخ اسلام در آبينه يزوهش» مو سسه آموزشى يزوهشى امام خمينى (ره)» ج 8) ص‎ -١ 
كفايه الاصولء الآخوندالخراسانى» ص".‎ -" 


برهانى كه در اين آيه هست اين است كه بككوييد غير خدا جه كارى كرد؟ در سوره مباركه «سبأ» فرمود كسى محترم است كه 
كارى كرده باشد. غير خدا «بأحد أنحاى ثلاثه) دستشان خالى است؛ نه «بالاستقلال» ذرّه اى را مالكك هستند, نه «بالاشتراكك» 
ذرّه اى را مالك هستند, نه «بالمظاهره» در يكك ذرّه اى سهم دارند كه در سوره مباركه «سبأً) به طور مفصّل كذشتء فرمود: 
(لا- يَمِْكونَ مِنْقَالَ ذَرّءِ فى السّماوَاتِ وَ لآ فى الأض و مَا لَهُمْ فِيهما مِن شرك وَ ما لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِير)؛ )١(‏ غير خدا جه سِمَتى 
دارند كه شما به آنها احترام مى كنيد و سر مى سيريد؟ حالا ما كارى به آسمان و زمين ندرايم» يكك ذرّه اى در عالّم! ذرّه اى 
را شما ثابت كنيد كه «بالاستقلال» براى غير خداست» اين نيست! ذرّه اى ثابت كنيد كه «بالاشتراكك» خدا و غير خدا مالكك او 
هستندء اين هم كه نيست! ذرّه اى را ثابت كنيد كه غير خدا ظهير و يشتيبان و معاون و دستيار خداستء آن هم كه نيست! يس 


جرا مى يرستيد؟ 


مى ماند مسئله شفاعت؛ شفاعت حق است و شفاعت هم براى ييغمبر و اهل بيت است؛ شفاعت را خدا بايد به آنها اذن بدهدء 
به غير اينها كه اذن نداد! اين جا هم در همين بحث سوره مباركه «احقاف» مى فرمايد شما جيزى بياوريد _ يا از كتب آسمانى 
يا انجيل و تورات واينها را بياوريد _ كه اين حرف هاى شما را امضا بكند يا از كتب اوصيا بياوريد رواياتى كه در ذيل اين 
آيه است را ملاحظه بفرماييد» يا مصحف فاطمه(سلام الله عليها) را بياوريد! ببينيد در آن مصحف يكك جنين حرف هايى هست 
يانه؟ در ذيل همين آيه اين روايت هست. (1) اكر در مصحف فاطمه بود كه غير خدا سهمى دارد. بله! اكر در مصحف فاطمه 
بود كه غير خمدا جيزى را «بالشركه) خلق كرده است, بله! اما وقتى كه دست همه خالى استء جرا آن را احترام مى كنيد؟ جرا 
مى يرستيد؟ يس هيج ذرٌه اى مخلوق غير خدا نيست» هيج ذرٌه اى «بالاشتراكك) غير خدا سهم ندارد. هيج ذرّه اى «بالمظاهره» 
(وَ مَا لَهُ مِنْهُم من ظهير) يشتبان و يشتيبان باشند نيست» يس جرا به غير خدا احترام مى كنيد؟ اكر اين هستء آن وقت اضلاع 
كلت كاناة دوست انوك اربع كنار الب تكتدسق امع كزقاز الي كيك اسك اك ما شرافية قرول وهل عداو 
هم هماهنكك كنيد» يكدست است. 


ص: 89> 


-١‏ سبأ/سورهع”7 آيه؟؟. 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١تاث‏ سوره احقاف 


(حم )١(‏ تَنزِيلُ اكاب مِنّ الل ايز اكيم (1) ترا حلا التهماواتٍ و الأْضٌ و ما بَيُمَا إلا باحق وَأجلٍ مترمى و الذِينَ 
كَفَُوا ما أنذرُوا مُغرضُونَ (5 تمل أَأَيُْْ مَامَدْعُونَ بين دون الل أَرُونِى تنا ذا توا ِنَ الأ أم هع شوك فى السَماوَاتِ 
اتتونى بككتاب من قبل هدًا أ نا من عِلْمٍ إن شم صَادِقِينَ 0 و من أَضَلٌَ من يَذعُوا من دُونٍ الل من لآ يجيب لَه إلى يوم 
الْقِيَامَهِ وَ هُمْ عَن ذُعَائِهِمْ عَاقِلُونَ () وَ إِذًا حشِرَ اناس كانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَ كانُوا بعِبَادتَهمْ كافِرينَ 26 


مؤوة مبا ركه ل] (انحقاق» كه بامكذارى أن در حك ديزوة اشناره شد و تعلوع شد كه دو مك نازل شد :و عناص خورف ايرة 
سُوّر مكى اصول دين استء بعد از تبيين اصل تنزيل كتاب (مِنّ الل لعزي الْحَكيم))؛ يعنى «اللهءاى كه مستجمع جميع صفات 
العنت ودر اين كناك لهو كردم بكلا كلك اذ يسيع اسماء فزيزائدظهور كردم دوه كفشطه ل جائعيت وحزث بتكينالة 
ظهور كرده؛ سه. اكر كسى در محضر قرآن كريم باشد و از عرّت و حكمت طرفى نبندد؛ او از قرآن بهره كامل نبرده است. 
جون فضاى مكه فضاى شركء فضاى بت يرستى و مانند بود واز طرفى باور عمومى آنها اين بود كه خداى سبحان خالق كل 
هستى استء قرآن هم از راه برهان و هم از راه جدال أحسن به اينها مى فرمايد شما كه قائل هستيد خدا خالق كل است: (وَ 
أن هالتهم فق خق النماوات و الأوض لتَرلك الله): لاخدا راعبول داوسد كة خالق انك ونعرة خالق سيره انك دا 
معبود است؛ اما غير خدا را كه شما مى يرستيد جه سات عمتى دارند؟ جيزى را آفريدند؟ در آفرينش يارى خدا را به عهده دارند؟ 
يا شركتى در مالكيت جيزى دارند؟ در يكى از اين امور بايد سهمى داشته باشند تا استحقاق عبادت داشته باشند! هم برهان 
است و هم جدال أحسن؛ برهان است براى اينكه مستحضريد قرآن كريم نظير كتاب هاى استدلالى حوزوى نيست كه بفرمايد: 
«و يدل عليه اول و ثانياً» اين نظم را ذكر مى كند كه فلان شىء را خداى سبحان از خاكك آفريد و به اين صورت دقيق آورد» 
انسان را از نطفه خلق كرد و به اين صورت دقيق آوردء همه اينها برهان است؛ منتها به صورت يكك كتاب مدرسه اى نيست كه 
بكويد: «يدل عليه اوَلاً و ثانيً» كرجه به طور اجمال اشاره كرده است كه (أَمْ لقا مِنْ غَيِر شّئْ ءِ أَمْ هّمْ الْحَالُِْونَ)» (1) اما در 
غالب سُوّر كه برهان اقامه مى كند به صورت نظم عادى است, جون به زبان محاوره دارد سخن مى كويد. اين قرآن كرجه 
نزد خداى (عَزيرٌ حكيم) (80 و (عَلِيَ حكيم) (8) است. (وَ إِنَّهُ فى أَمٌ الكتاب لَدَبْنا َي حَكيمٌ)» (ها اما براى (يُعَلمَهُمْالكتَات 
وََ الْجكمة) (2) نازل شده. براى تفهميم مردم نازل شده. اصطلاحات علمى را به كار بردن و روش علمى را إعمال كردن. با 
ميحاوره 1 توه مردع كه كران (قدي إذائن ) (لأل أبت حماهكه تيست و يلكه طورئ سكن من كريد كه همه بتيييدة للا أن 
اط لاحات على رزاية كار فين بره مى اتزساين؟ (اللهاكالق كل شي )الشس اك وامدقش اله نوو ار 
لفاجرا؟ يراق انكه ابن شى ع كوف و بيدا شد؛ تصاذئ :و شاثين و_اثفاق كه جزع خراقات اسةه مكر من شود كه كك شن ء: 
دوس عوه بو لحرو زافق مقر ابس صمو كدان ننه بعد ابا تنذه سيدا فى أقارهة 1ق كد فريك كان انق تكلز ل اميق ان 
عال باقته قأدى بالقننه ختى بالنتن وجا 31 "لذ 1كاك تاقددوا با ابن أصل كلى بياث كرده سق كه (الله ارخ كل فين ء) و 
«كان» ناقصه اين را هم در آيه ديكر بيان كرده استء فرمود: (الَنَى خف كل قب كلق )لعفل عدانن فاط ناحاقت 


نيستء ناظر به نظم علمى اشيا است؛ يعنى هر جه آفريد زيبا آفريد و منظور از زيبايى» زيبايى طاووس و امثال آن نيست» 
زيبايى علمى و نظرى استء نه حكمت عملى! اكر به صورت يكك حيوان بدمَنظرى هم هستء تمام قوانين علمى را در او به 
كار برده» اين داميزشكى و آن هم كواهى آنها؛ زاد و ولد آنهاء جفت كيرى آنهاء ازدواج آنهاء خواستكارى آنهاء خطبه اينهاء 
عمه ابنها ذقيما به ضورت وياضى اقريدة هده كه (كل عَى ع عنكة يمفذار): اققة بس كان تامه رابا آآيه (الله الي كل كني 
)نان ددا بسكم كانه تسر يا (العدع كر قي يو 012ة) واو تدع عدي ا كياهم أبن ليق اكد الكل قت وعةة 
بِمِقَدَار). فرمود شما تا يكك مقدار از راه را آمديد كه خدا خالق كل شىء است؛ اما مخلوق را درست نشناختيد تا خالق را 
بشناسيد و اككر خالق را بهتر مى شناختيد» مخلوق را هم بيشتر مى شناختيد. خالق حكيم است و جون خالق حكيم است اين 
ساختار» ساختار حكيمانه و هدفمند است. يس دو نتيجه را شما بايد به دست آوريد: يكى اينكه اين نظام «باطل» نمى يذيرد؛ 
يعنى كسى كه اهل لغو و لهو است با خودش دارد بازى مى كند؛ اين شخص صاف عمر مى دهد و جيزى نمى كيرد. نظام» 
نظام باطلى نيست! نظامء نظام لغو نيست! بازيكر نيستء بلكه برمى كرداند! دوم اينكه اين نظام حدّى دارد! خود نظام در 
فجريك استء همان طورى كه انسان اتُنْقَنَونَ مِنْ دَارِ إِلَى دَار» (07) مهاجر است واز بين نمى رود» اين نظام «سماوات و 
الأرض» هم مهاجر است. درباره انسان كه آيات فراوانى هست و در بيانات نورانى حضرت امير و ائمه(عليهم السلام) است كه 
«إِنّهَا تنقَلُونَ مِنْ دار إِلَى دّار»؛ انسان مهاجر است و مركك از يوست به درآ مدن است نه يوسيدن! مركك آخر راه و آخر خط 
يسكام كه يكن كنار كاه اننيعا اذو يزان ورا سطبري نيد لغعوداء (ننالاه اللا عليه) ذو ووة خاشووا دو تغيويه الث القهاءة 
من الْمَوْم كانه الْمَطر» (01) كه مثل قطرات باران تير مى آمدء حضرت فرمود: ١صَيْرا‏ بَنى الْكرَام فم الْمَوْتٌ إن قَنطرَهه 010 
مرق وا مسكاكر ده فرابر داز انمق كه قرو سان قر امرك نهد اند كن الى حش قد قن اافن تتيايت ادا وو رك 
مى كذاريد و مى رويد آن طرفء اين طور نيست كه مركك كريبان كير شما بشود. مركك ببش از يل زير ياى شما جيزى ديكر 
نيست» «هَمَا الْعَوتٌ إن نْطَرةٌ تيد بكذ). 


ص: 6/4 
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بنابراين مشركان تا اين جا آمدند كه (وَ لَئن سَأَلتّهُم مّنْ خَلَقَ السَماوَاتِ وَ الأمرْض لَيَقُولنَ اللّه)؛ اما خيال مى كردند كه يا 
آسمان و زمين همين طور عبث ادامه مى دهند يا روزى تمام مى شوند و مى ميرند؛ مثل اينكه انسان مى ميرد و مى يوسدء بقيه 
ديكر برهان است و جدال أحسن هم نيستء بلكه فوق جدال أحسن است! مى فرمايد هم نظام مهاجر است و هم شما كه نظام 
مند هستيد. مركك يوسيدن نيستء از جايى به جاى ديكر رفتن است! نظام ويران نمى شوده بلكه برابر آيه سوره مباركه 
«ابراهيم): (يَوْمَ مدل الأوْض غَيرَ الأزض و السَماوَاتٌ)؛ (1) يعنى اتدل سماوات را به سماوات ديكرء يس كل نظام مهاجر 
است و شما هم كه در نظام هستيد مهاجر هستيد» اين طور نيست كه نظام براى ابد بماند يا شما بيوسيد! يس أجل مسمّى دارد؛ 
اما مسمّاي نزد جه كسى؟ برخى ها كفتند مسممى است «عند الملائكه)؛ اما در سوره مباركه «انعام» _ در همان اوايل آن _ 
كذشت كه أجل مسمّى «عند الله است. آيه دوم سوره مباركه[] «انعام» اين بود: (مُوَ الى خَلفَّكم من طِين ثُمَ قَضَى أَجَلَّ) كه 
إن أجل مظني انك كد كا ض :نميرب كعد يه أجل بنتاقه أبن ياك أجل( اخ نفر قن وفلاة) أن أجل عست ك1 
تغييريذير ئيست «عند الله) است» براساس اينكه (مَا عِندَكَمْ يَنقَدُ وَمَا عِندَ الله بَاقي). (1) آنجه را كه أجل مسماى انسانى است 
١عند‏ الله» است كه (وَ مَا تَدْرى نَفْسٌ مَا ذا تَكسِبُ غَداً) (80) و مانند آن و آنجه أجل متدماى كلّ نظام است آن هم «عند الله 
اقيق11 ع لقعي مم1 )رازن جاعم لرميها (إلا باحق وَ أجل لفك نكال حدرقة كلام وما نالعو أرقي الملل ين 
وده ارد كه كيرا «الم م :افلم يس اين :دور ناقة رالا :لضاف كرو ترب تيع البرك كرا باسح فى داكلتايا 
اين سؤال كه (وَ لَئِن سَأَلَْهُم مّنْ تَلَقَ السَماوَاتٍ وَ الأمْضٌ لَيقولَنَ الله) _ با نون تأكيد ثقيله _ حتماً مى كفتند كه «الله؛ خالق 
است؛ اما به حق بودن اين عالّم» يكك؛ هدفمند بودن اين عالّم» دو؛ اينها را نمى دانستند! اينها را قرآن ابتداثاً به اينها فهماند كه 
اين نظام باطل نمى يذيرد» مثل همان دستكاه كوارش انسان كه روده و معده و امثال آن نظم دقيق علمى دارند» ولى هيج كدام 
باطل را نمى يذيرند؛ يعنى هيج ذرّه اى از ذرّات وجود انسان در عين حال كه عالمانه و دقيقانه خلق شد, به «حق» خلق شد؛ لذا 
يكك مختصر غذاى سمّى اكر وارد دستكاه كوارش بشود فوراً بالا مى آوردء اين كارى به علميّت ندارد! اين «عالمانه» تنظيم 
شد يكك؛ ١صحيحاً)‏ تنظيم شدء دو؛ اين بدن به «حق» خلق شد و اين غير از «عالمانه» بودن است! ممكن است طورى خلق يكند 
كه براى او فرق نكند كه سمٌ و غير سم هر دو را هضم كند؛ اما اين طور نيست»ء اين فقط غذاى سالم را هضم مى كندء سمٌ را 
باللاعن روف انف براض بيعي بوه 


ص: امك 
-١‏ ابراهيم/سوره ١١‏ ابدمع. 
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فطرت هم همين طور است! هيج كسى دروغ راء خيانت را و فريب را نمى يذيرد؛ جامعه اى را فريب بدهندء فوراً آن جامعه 
بالا مى آوردء اين خصوصيت را كه كسى به جامعه تلقين نكرد جه مسلمان و جه كافر! نظام هم همين طور است! در هاضمه[] 
خلقت ستم جا ندارد؛ اين را بالا-مى آورد؛ نيرنككء؛ فريبء و دورويى را آسمان قبول نمى كندء زمين قبول نمى كند. اين 
مععاي وخلقنا القشاوات و الآحص بالعز لاست 1ن أجل موقن يعن وولف من تزيننا 16| بن عه ديل مى اشوكديية 
قيامت و آن وقت هر كسى به ياداش يا كيفر خاص خودش مى رسد؛ حالا شما كه غير خدا را مى يرستيد» يكك دليل بياوريد 
كه اين معبود تان يا «بالاستقلال» ذرّه اى را مالكك استء يا اكر مستقل نيست» در يكك ذرّه از ذرّات جهان هستى شريكك است» 
يااكر شريكك نيست در ذرّه اى از ذرّات نظام هستى ظهير و يشتيبان و يشتوانه و دستيار است. اكر غير خدا سهم و استحقاقى از 
عبادت داشته باشدء اين مقدَّم؛ «لكانت تلك العباده إمَا للاستقلال أو للشركه أو للمظاهره للخلقه)؛ اين تالى؛ «و التالى بأسره 
مستحيل فالمقدم مثله). اين طور سخن كفتن» اين مخصوص حوزه و دانشكاه مى شود و شامل محاوره و (مُدى لِلنّاس) نمى 
شودء لكن همين مطلب علمى دقيق فُنى را به صورت بيانى كه همه بفهمند در سوره مباركهل| «سبأ) مشخص كرده؛ آيه 7” 
سوره مباركه «سبأ) كه قبلاً بحث آن كذشت اين بود: (قَلٍ ادْعُوا الَذِينَ زَعَمْتَم من دون اللّ)» اينها (لآ يلكو مِتْقَالَ ذَرَّهِ فى 
التماواف و لاقن الأدفىي )ناذه اقم ى| تنالكه ممس وراص مكدر وشاة توواقل ندا ده ادن ذيه قبل باع مجه كشن 
نوة؟ كر اين ث ها عالكه عسعيد: ابن بك ها را كه شما عودتان تراشيديد! قبل اق ابتكه شما خلق بشويد و قبل أن انكه بت 
تراش اينها را بتراشد» مالكك اين ذرّات جه كسى بود؟ يس اينها مالكك نيستند» اين تالى اوّل. (وَ ما لَهُمْ فيهما من شِوْك)) حالا 
«بالاستقلال» كه مالكك نيستندء شريكك هم نيستند تا بككوييم يكك ذرّه بين خدا و اينها مشتركك باشدء اين دو؛ سوم: (وَ مَا لَه 
مِنْهُم مِن ظهير)» جالة | كر #الاسعقلال) مالك نسسه يا والفر كو مالكه يسدنه #سشانباشدده معية و معاوث (اللدن افر سفن 
باشندء اين هم نيست! براى اينكه قبل از اينكه اينها بيايند خدا همه اينها را تنظيم كرد. اكر اينها يشتيبان» يشتوانه» ظهير» معين و 
معاون هستندء قبلاً كجا بودند؟! بنابراين قبل از يبدايش اينهاء تمام ذرّات عالّم را خدا خلق كرد يس اينها نه «بالاستقلال» 
مالكك مى باشندء نه «بالمشاركه) سهم دارند و نه «بالمظاهره» سهمى دارند» حالا اكر هيج كاره هستند جرا اينها را مى يرستيد؟ 
ذواتن بيك ها فقظ ممبغلة فاعت فقن ماقف كه شنا كققيد: (مَا تَعَِدُمُمْ إلا لمَربُونَا إِلَى اللَّو)» (5) (هِؤُلاء شُفَعَاوْئا)» (*) آن 
رادر آيه بعد فرمود شفاعت حق است؛ اين شفاعت براى انبيا و اوليا واهل بيت است» شفاعت بايد اين دو عنصر را داشته 
باشد: شفيع بايد مأذون باشد و آن اوليا و انسان هاى معصوم هستند, «مشفوعٌ له بايد «مرتضى المذهب» (5) باشد و شما هم 
كه مشركك و بت يرست هستيدء بنابراين شفاعت حق است (وَ لآ تَنفَعَ الشَّمَاعَهُ عِندَةٌ إلا لِمَنْ إِذِنَ لَهُ). (2) در آيهلا محل بحث 
روه عبار 25 1] راحقاف تن قرمايو كظي او تدا سديسى تداند شما بابةمرهاق اقايد كنندا (ماخلتنا القساوات و الأخض وها 
بَتِنَهُمَا) مكر با دو جيز كه شما اين دو جيز را نمى دانيد؛ اصل خلقت را قبول كرديدء اما به حق بودن براى شما روشن نشدء 
خيال مى كنيد كه هر كارى را مى شود در عالم كرد, در حالى كه هر كارى را در عالّم نمى شود انجام داد و خيال كرديد كه 
ابرق عت ماله قة أرق ظووا تتسك1 ]بق فم وماق دازة كن يعدد ان ليد على رس (إلا بالْحَقّ) اين يك نكته (وَ أجل مُسَمى) دو 
تكله اننا وا نادم فى < انين ووس يبد نيا كاده دهان كنزو لديف كوا كا ا دناقرا] انر شوخ )لعل كن ازابن إلناوييا 
اعراض مى كنند. هر جه كه وحى الهى آنها را هشدار مى دهد كه در نهايت سقوط مى كنيدء اينها روبرمى كردانند؛ حالا شما 
هستيد وشركك خودتان. (قَلْ أرَأيكم) ابن (أ رَأَكُم) يعتى «أخبرونى!؛ يعتى برهان اقامه كنيد و كزارش بدهيد. (أ رَأَبْتَم ما 
كذقرذ كن قرو الله )ذادن كدعا #ه لجنا رطان (نوض )# اسان جيه دلبل اناعد كيه زاذا حلفا وه 


الأُدض )؛ برهان عقلى اقامه كنيد كه اينها سههى در آفريتش دارند» اين دليل عقلى بود. اكر از لحاظ دليل عقلى دست شما 


كوتاه است. (أَرُونِى مَاذًا خَلَقُوا مِنَ الأذض )؛ حالا يا «بالاستقلال» (أَمْ لَهُمْ شوك فى السَماوَاتِ) يا شريكك خدا در آفرينش 
تسعد يا ودقاة سمكل انه كدو نوو سار 045 رسا كذاقة» (أخوق ) برهاة اام كينه اك يرهات عقت ااه كرود 
(انُنُونى بكتاب مِن قبل هذًا)؛ اين قرآن است كه دعوت به توحيد مى كندء نفى شرك و ابطال شرك و امثال آن دارد» شما 
كتابى از كتاب هاى آسمانى بياوريد كه در آن كتاب آسمانى ثابت شده باشد و كفته باشد كه اين بت ها سهمى در آفرينش 
دارند يا شركتى در آفرينش دارند. آن دليل عقلى بود واين هم دليل نقلى؛ اككر دليل عقلى و نقلى؛ يعنى كتاب الهى نداشتيد» 
حرف هايى كه معصومان و انبيا كفتند» ولو در تورات و انجيل نباشد» ولو در صحف و زبور نباشد؛ ولى به هر حال معصوم 
حرفى را كفته باشد. آنها را بياوريد: (أَ أَكَارَِ مِنْ عِلْم )! اين جمع بندى را مرحوم امين الاسلام در مجمع البيان (2) دارد؛ يبس 
نأل سقك امبع ديا دلياو ملل ون نقلن نما كاي امات امدق اسع عضوف اسك دوزو ناكنا إن اليك 4 
مُصحف فاطمه(سلام الله عليها) هم يكى از آنهاست»ء (/) به هر حال حرف معصوم است! شما يا روايت معتبر از معصوم 
بباوريد كه متواتر و يقي آو و باشد يا آيه اى از كتاب هاى آسماتى بباوريد يا برهان عقلى؛ بس «و الدليل إما عمل إما تقلى و 
النقلى إمَا كتاب الله أو سنّهُ المعصو مين»» اين اضلاع سه كانه مثلث است كه با دو منفصله[ا حقيقيه حل مى شود؛ اكر حصرء 
سعب قل بيك والأبد بان يادو سقضب ل ]اسقيته حر يشوف عون سطع عقل © بش * نه بيش از اين است و نه كمتر از 
أيه ااتكودقد مقن ان اق اسع وله كمد اراب تامو داتن برق اللتفيوى ناشف و الكعداتر دن تتشبيق امك الاو آنه 0 
حقيقيه است و منفصله[] حقيقيه هم بيش از يكك تالى و يكك مقدمه ندارد؛ اكر حصر دو ضلعى بود» يكك منفصله[] حقيقيه 
متولى آن است و اكر حصر سه ضاعى بودء الا و لابدٌ بايد به دو منفصله حقيقيه بركردد. «الدليل إِما عقليئٌ أو لا» اكر عقلى 
ننه إن كنات اقل اسك وأو لاله اكر كنات الله عند بابد سكت معصومين باشده بسن «قالدليل إكاخقلع أو كناك أوروات 
معتبر». يرسش: جرا (مرادًا حَلَقُوا) را (مِنَ الأؤض) كفت و (شدِوك) را (فى السّماوَاتِ) كفت؟ ياسخ: فرق نمى كندء جون 
اصلش آن است وهر جا باشد سهم دارد؛ اكر جيزى را در زمين خلق كرده باشد اين است و اكر شريكك سماوى هم باشد 
قبن اسكه انو فلوو فسة كاك وما كزق الفعاواكة راش دزهان تنسكا شرك اذو رمو ياقتد برعا كسية ابرابن اهموده 
مباركه «سبأ) كه كلا جمع بندى كرده استء فرمود معيارء اين سه اصل است: يا «استقلال» در خلقت يا «اشركت» در خلقت يا 
امظاهره؛ در خلقت؛ حالا مخلوق خواه سمايى باشد خواه أرضى باشد. فرمود: (أَرُونِى مَاذَا حَلقُوامِنَ الأزض أَمْ لَهُمْ شوك فِى 
الَماوَاتِ)» (أَرُونِى)؛ برهان اقامه كنيد! اكر برهان عقلى نداريدء برهان نقلى اقامه كنيد (اتتُونِى بكتَاب مِن قَبِلٍ هذًا)؛ كتابى 
لكاي هام ماق عافدل فروابك و اقنما: با وورفا كه انين بحر شنا در اترشقه باش 1 عاك مهاف ادن جوت ارا 
ندارد» معصومى از معصومان اين را كفته كه به سهم متواتر به شما رسيده كه در ذيل اين روايت» مصحف فاطمه(سلام الله 
عليها) هم ذكر شده استء فرمود به هر حال يكك انسان كامل معصومى مثل اهل بيت حرفى زده باشد و شما در اين جا 
ببارويهة البعة ابي سر نها ون شوو مكيه انيت و ستول جزيان نصحت فاظلمه اام اشاظلها) مطرح قد بره معدت از ابنها 
قبل از ميلاد وجود مبارك فاطمه زهرا بود؛ ولى به هر تقدير اين مصداق و قابل تطبيق بعدى است. (أذ نار مِنْ علْمِ)» حديث 
مأثور باشدء ولى عالمانه باشد و علم باشدء نه ظن (إن كت صَاوِقِينَ). در موارد ديكر قرآن كريم مى فرمايد كه اين برهان 
امف نشبا رجان خروة ف راو اوزيةة زثل قائرا؟ ولاك ) :3 ردقه ورمه ب رعاذ كوو ير اورجاه حا شر رون ناميه 
كاته اسثة هم دليل عقلى؛ هم دليل كنابى وهم دليل روايى كه هر منه را شامل مى شود (بَوَْائكَعْ إِنْ كم صَاوِقِينَ). آن 
جايى كه برهان عقلى را در كنار برهان نقلى و در كنار قرآن و روايات ذكر مى كند» در آن جا منظور فقط برهان عقلى منظور 
است و جمع بندى وقتى مى كندء مى فرمايد اينها «لا بُرهان لّه)؛ اينها اصللا برهان ندارند! بعد مى فرمايد نه تنها اينها برهان 


ندارند؛ مطلبى كه اينها مى كويند برهان يذير نيست! در بخشى از آيات مى فرمايد كه شما دليل نداريد؛ در سوره مباركه!] 
«انبياء» آيه 77 به بعد اين است: (أم الخدرانيق ذوقه اليه قل قاتوا بُوعَائْكَم )» اين برهان تنها عقلى يست به دليل ابن تليق 
كدو سوو هار 1115 اكه اكه كلل مقلى وديا كنا دروسيا زدا بن بوادة ار م زرها 5 اميق وامقيول السك اها 
فرمود: (قُلْ كرانُوا بُرْهَائَكمْ هدًا ذِكرٌ مَن مَعَِ وَ ذْكرٌ من قَيِلِى )) انبياى قبلى هم همين حرف را زدند» بس از كتاب انبياى قبلى 
هم نمى توانيد شاهد بياوريد. (بل كترم لا يَعلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُعْرِضونَ) (5) كه اين (مُعْرضونَ) در همين آيه سوره محل 


ص: .0_0 


-١‏ احقاف /سوره2؟ آيه". 

١؟-‏ زمر/سورهة7 آيه". 

- يونس /سوره 23٠١‏ آيه1/8. 

6 انبياء /سوره 2,7١‏ آيه8م؟. 

ه- سبأ/سوروع* آيه38. 

#- تفسيرمجمع البيان» الشيخ الطبرسى» ج4» ص .١705‏ 
-١‏ تفسير نور الثقلين» الشيخ الحويزى» ج ل ص1. 
8- بقره/سوره 7 آيه١١١.‏ 


ف إتبباء سور ابد 


ذو حكن بانائى سو ووهيار كذلا امؤميوة و قرمانن كه قد ا رف نيا برساى تسنق ته ادكه درهاة تداد ند قا ها كرييد 
اينها برهان ندارند و ممكن است كه ديكرى برهان داشته باشد. در آيه ١١1/‏ سوره مباركه!] «مؤمنون» كه بخش يايانى آن 
سوره استء فرمود: (وَ مَن ردح مَمَ الله إلهاً آخَرَ لا بُْهَانَ لَهُ به)» اين جا جمله را نبايد قطع كرد, بايد وصل كرد؛ اين جمله (لآ 
ُهَانَ لَهُ به) در محل نصب است تا براى (إِلهاً) صفت باشد. (وَ مَن يَدْحٌ مَمَ الله إلهاً آحَرَ لا بُوْهَانَ لَهُ به فَإنّمَا حِسَابَهُ عِندَ رَبّهِ)» 
مثل اينكه كسى بكويد اكر كسى بككويد دو دوتا ينج تاست كه دليل ندارد. اينكه دليل ندارد صفت دو دوتا ينج تاست. (وَ مَن 
يَدْحٌ مَمَ الله إلهاً آحَرَ لا بُوْهَانَ لَهُ بهِ فَنّمَا حِسَابَهُ عِندَ رَبّهِ) اصللا اين برهان يذير نيست! شما يكك حقيقت نامتناهى داريد كه اين 
عالّم را دارد اداره مى كندء ديككرى كه نيست! قبل از اينكه شما بياييد و اين بت ها را بتراشيد و اين افراد را سر كار بياوريد. 
كل اين نظام بود و بعد از مركك شما هم كه هستء يس شركك برهان يذير نيست؛ لذا اينكه فرمود: (لآ بُرْهَانَ لَهُ بهِ) اين نفى 
جنس است؛ نه برهان عقلى مى يذيرد؛ نه برهان كتابى مى يذيرد و نه برهان روابى مى يذيرد. (وَ من يَدْحُ مَعَ الله إلهاً آحَرَ لا 
ُوْهَانَ لَهُ به فَإِنّمَا حِسَابَةُ عِندَ رَبّهِإِنّهُ لا يُفْلِحَ الْكافِرُونَ) و مانند آن. 


بنابراين آنجه در اين بخش مى فرمايد كه برهان يذير نيست»ء آن را تحليل مى كند كه كاهى تفصيل استء كاهى اجمال 
است» كاهى متن است و ككاهى شرح استء فرمود كه شد ركى در كار نيستء استقلالى در كار نيست و مظاهره اى در كار 
نيست و اكر شما درباره مسيح(سلام الله عليه) مى كوييد او مظهر خالقيت ماست! برخى ها خيال كردند كه اين كلمه (بِذْنَى) 
يا (ياذْنِ اللّهِ) ين مفعول واسطه است براى (فَيِكونٌ طَيراً اذْنٍ الْل) (() اين طور نيست! از همان اوْلى كه وجود مباركك مسبح 
شروع به كار مى كند اينها (إِذْنِ اللّه) استء اين كلمه (بإْنِ اللّهِ) مفعول واسطه است به نحو تنازع براى هر سه _ جهار فعل» 
(إذْ َخْلُقُ من الطين كَهَيئِ الطَرِ) (1) (ياذْنٍ اللو (مََفْحٌ ِيها) (ياذْنٍ اللّو)» (قتَكونَ طيرا) (يإذْنٍ اللّو)» نه ايتكه اين (يإذْنٍ اللّو) 
براى آن (فيكونٌ طيراً) باشد و براى آن مفعول واسطه باشدء اين به نحو تنازع مفعول واسطه است براى همه افعال» از آن جا 
كه مسيح(سلام الله عليه) شروع كرده به كار او ديكر سراميكك سازى كه نكرده است! در اين سراميكك سازى وقتى يرنده اى 
را ترسيم مى كنندء بيرون آن يرنده ها دست ويا دارد؛ ديككر روده و معده و قلب و كليه و مانند اينها را كه ندارد؛ اما 
مسيح(سلام الله عليه) همه اينها را ساختء بعد كارى كه خدا كرد (نَفْحْتٌ فيه مِن رُوحى )» () با همان نفخهل] الهى نفخ كرد 
كه اين شده حيوان و يرنده» يس او سراميكك سازى نكرده؛ تمام دستككاه درون و بيرون اين يبرنده را ساختء كليه و كبد و 
معده و روده و قلب و مغز همه را ساخت,. بعد با نفخه لا الهى دميد» جون اين (بإِذْنِ) إذن تكوينى استء نه إذن تشريعى! يكك 
ولك ادق الشريص امك كه وو هوره وسع )تربره دنا انارق تارق اليه لزفر)! كرا كرون شما لجاز سياد تداضيل 
اين به بعد مأذون در جهاد هستيد» اين يكك حكم فقهى استه؛ اما وقتى به مسي ح(سلام الله عليه) مى فرمايد به إذن من اين كار 
را بكنء اين تكوينى است؛ يعنى تو مظهر خالقتتى و خالقِت هم فعل خداستء ذات خدا كه نيست؛ اين «فعل» مظهر مى طلبد 
وجود مبارك مسيح هم مظهر استء فرمود او هم كار ما را كرده. حرف ما را انجام داده و به اذن ما دارد انجام مى دهدء اين 
طور نيست كه از خودش كارى كرده باشد؛ نشانه آن هم اين است كه اوّل كسى كه ما را در بين شما مى يرستد خود اوست. 
بنابراين مسي ح(سلام الله عليه) مادهلا نقض نيست و آن هم به دو دليل: يكى اينكه كار او در حقيقت كار ماست كه آن جا 
ظهور كرده است,ء دوم اينكه اول كسى كه در بين شما خدا را مى يرستد همان مسيح(سلام الله عليه) است. يرسش: يرندهل] 
كُلى ساختن كه معجزه نيست» يرندهل] واقعى شدن معجزه است! ياسخ: آن هم معجزه نيست! معجزه (نْفْحْتٌ فيه) است! اين 
سراميك ساز فقط بدن ظاهرى را درست مى كندء نه اينكه براى آن مغز و كليه و كبد و روده و معده واينها را درست كند! 


ولى مسيح(سلام الله عليه) هم درون او را به صورت حيوان درآورد وهم بيرون او را به صورت حيوان درآوردء بعد همان 
طورى كه ذات اقدس الهى (لَفَحْتٌ فيه وِن رُوجى) فرمود واين شده انسان» او هم (تَفَحْتٌ فيه) ككفت كه (فيكُونٌ طَيراً يِذ 
للّم) شد؛ لذا تا مادامى كه ذات اقدس الهى اراده كرده بود اين طير زنده بود» فرمود آن هم كه به اذن خحدا بود! واين هم 
تقرّب الهى است؛ او كه كارى بدون اذن ما نكرده است! او نه مستقل بودء نه شريكك بود و نه مُظاهر؛ ظهير ما نبود» اين كار ما 
را دارد انجام مى دهدء او مأمور ما بود؛ ازاين ن مددّرات در عالّم فراوان است و فرشته ها هر روز تدبير مى كنند» او هم يكى از 
تدسوفاق الهين اسق اقرمؤة أرق كأ رائننا نجام دإدبمة اماد خالئ كه (وآاأفزيق كتووا عقا أنوؤوا عرض تافل رات ما 
تتغرن نون توضالله أذوقي انا كلتو انون الأذفين )اترهاة أقامد قدو اله (بجررقاة فقلى اسك اك شه ترهاة افا عند 
كه اينها خالق بودند يا شريكك بودند» فرق نمى كند اين تنوّع در عبارت است؛ يس جه خالق در أرض و شريك در سماء جه 
شريكك در أرض و خالق در سما. اكر دليل عقلى نداريد (اتْتُونِى بكتّاب من قبل هذًا)؛ اين كتاب ما كه قرآن است و شما را به 
توحيد دعوت مى كندء يكك كتاب آسمانى بياوريد كه قبل ازا ابن لع كين السنفااق بوحاقد ان يراق غر حيدا كان كته 9 
ال ار ا رو اي ار ماس ا ا سا با 
اكييت؟ سل كل ين تون المي جيب لَه إِلَى يَؤم الْقِامهِ وَ هُمْ عن دَُاتِهمْ خَافِلُوتَ). 


ص: ا*7 


-١‏ آل عمران اسوره ”0 آبهوع. 
7- مائده /اسوره 6 ايه .١ ٠‏ 
بوك حجر /سوره6١)2‏ آبهة؟. 


7- حج /سوره 17 آبهةم,. 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 ع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ه نا / سوره احقاف 


(وَ مَنْ أَضَل مِمّن يدْعُوا مِن دُونٍ الله مَن لآ يِستَجِيبُ لَه إِلَى يؤم الْقِيامَهِ وَ هُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافلُونَ (0) وَ إِذَا حَشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ 
أعْردَاءَ وَ كانُوا بعبَادَتِهمْ كافِرينَ () وَ إِذَا تثلَى عَلْيهمْ آياتنا بَنَاتٍ قَالَ الَذِينَ كفَرُوا لِلَحَقَّ لَمَا حَاءَهُمْ هذا ستخرٌ مين 0) أَمْ 
يقولونَ افتَرَاهُ قل إِنِ افْترَيتهُ فلا تَملكونَ لى مِنَّ الله شَيئا هُوَ أغلمُ بِمَا تفيضونَّ فبه كفى به شَّهيدا بَينى وَ يبتكم وَ هُوَ الْغَفُورٌ الرّحِيمُ 
)0( 


ص: فا 


سو و قيار 145 :اتحقات-_ سنا ررس كل ساسحطظلة مردية.._عدوق وام كه تاو بلع وتعتا سر تعرري 1ن ار لديم اميق 
يعنى توحيد و وحى و نبوت و معاد؛ البته خطوط كلَى اخلاق و فقه و حقوق را هم شامل مى شود؛ فصل اوّل آن كه مربوط به 
توحيد استء در بحث (قُلْ أ رَأَيتُْ ما تَدْمُونَ) (1) و مانند آن ككذشتء فصل دوم از (وَإِذَا على عَلَيهمْ آياتنا) شروع مى شود 
كه مسئله وحى و نبوت است. فصل سوم كه آخرين بخش استء كرجه به صورت غير صريح در آيات ديكر هست؛ اما در آيه 
* به بعد به صورت صريح فرمود: (أَوَ لَمْ رََا أنَّ الل الى حَلَقّ السَماوَاتٍ وَ الأَرْضٌ وَلَمْ يغى بِتَلْقِهِنَ بقَادِرِ عَلَى أن يخبى 
الْمَؤْتى بَلى إِنَّهُ عَلَّى كل طَى ءٍ قَدِيِرٌ (*"0 وَ يوْمَ يعرَضٌ الَِّينَ ...) كه اين فصول ثلاءثه را در كنار هم ذكر مى كند؛ كاهى از 
مبدأ و معاد سخن به ميان مى آورندء» بعد راه بين مبدأ و معاد را در مرحله سوم ذكر مى كند؛ مى كويد اكر مبدأيى و مقصدى 
هست» بس صراطى هست كه آن وجود مباركك بيغمبر و اهل بيت (عليهم الش لاه و عليهم الشرلام) هستند كه دنم الصُرَاطٌ 
الأقوة لقاو كام تح سير طيي را لكر كتتوارقى ازسذا شروع شداو قبل از انتكه يه امقسية برسيده بابل سراطى ,باقية 
كه با ييمودن اين راه به مقصد برسند» آن جاست كه مسثئله نبوت و ولايت و جريان اهل بيت را ذكر مى كند؛ اين دو تعبير در 


نحوه قرآن كريم هست. 


ص: 00 


-١‏ احقاف /سوره 62 آيه؟. 


)ع من لايحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج ".2 ص .2١١‏ 


بعد از بيان مسئله توحيدء (مستحضريد كه قرآن يكك كتاب علمى و فْنّى صرف نيست» وكرنه مخصوص خواص بود! اين 
(هُدئ لِلنّاس) )١1(‏ استء طرزى حرف مى زند كه همه مى فهمند؛ هم حكيم مى فهمد وهم عامى مى فهمد. بعد از اقامه 
برهان بر توحيد) فرمود «حق» درجاتى دارد» «صدق» درجاتى دارد» «باطل» دركاتى داردء «ضلالت» دركاتى دارد. اكر «حق» 
در اوج توحيد است و اككر «صدق» در اوج وحى و نبوّت است» يس كمراه وب لمعن كبن وركات نازلهلا ضلالت استء» 
تكب انح كاد رسيي كررر ان بعك و11 وس بر ورم بر بنع عن كا الرشوفة 123 امول للق اب كرو كم لكر 
كيست؟! وو از آن طرف هم 325 أطكان و اللدفة) :لواحن الأمزال» قزل كداسك وأضدق الأقرال» قزل عداسكة (دة 


- 
ع 


فذق ين اللدعويا )مارو قن أشن ين اللدقياة )ءا كر ضدةدوجات داره وعرسيه علقي ان اسك راك سن 
مراتبى دارد و توحيد اعلاى آن استء» «ضلالت» هم دركاتى دارد كه كفر و شركك و الحاد «أَصَل) اين دَرَكات است (وَّ مَنْ 
فل ارق كلم ز دقن اضر )نو كليه (كق اظل )اموي لز افك كلهاو انها اكلبراء جر كبس تش انامعتا يكن ابن مث 
كه اينها كمراه ترين مردم هستندء اين تعبير (مَنْ أَظلّمْ) و (مَنْ أضل) اتكا نكف «أضلةونفي أَظْلّم اسك ندانانة أَظْلّما 
لح ل شر لو ار بعتن ايثها كمراة 
ترين مردم هستند؛ از اينها ظالم ترين كيست؟ يعنى اينها ظالم ترين مردم مى باشند؛ يس مفهوم اوّلى آن نفى أَغلم, بودن 
ماعداست. نه اثبات أَظْلّم بودن اينهاست! (مَنْ َخْلَم مِمَنِ افْترَى عَلَى اللَّهِ )؛ (©) يعنى از اينها ظالم تر كيست؟ (مَنْ عر مك 
يدُعُوا)؛ يعنى از اينها كمراه تر كيست؟ ممكن است كمراهانى باشند كه هم سطح اينها در دركات باشندء اين ثابت نمى كند 
كه كمراة تريق كرؤه ايثها هستندة كابث هى كنف كه أق ابنها كمراء تر كسى نبست4ولى كافى به شواهن ديكر استفاذه .هي شود 
كه ينها كمراه تريخ كروه هسسد. ع3 ن صل بين يدوا من ُو الو غير خحدا و به عنوان معبود مى خواند دعا مى كند و 
عامكدى كدو د نازخ جا (متغر )سيا سس عراكدة سك هل (فل اد موا اللّهَ أو ادْعُوا الوَحْلِنَ للخ ) زقو ماند آن افك 
فرمود: (مِن دُونٍ اللِّ)» اين جند يبام دارد: يكى اينكه اينها آنجه به عنوان غير خخدا را به عنوان معبود و «ربٌ» مى شمرند اين 
باطل است؛ حق يعنى ثابت و موجود. باطل يعنى معدوم و منتفى. غير خدا را كه به عنوان «ربٌ» مى خوانند معدوم استء يعنى 
جه معدوم است؟ ب بعنى اينها كه جوب و ستكك را تراشيدند و به عنوان «ربٌ» خطاب مى كنند» اين «ربٌ» لفظى است كه اينها 
مى كويند و مفهومى دارد كه در ذهن همه هست؛ ولى آن مفهوم بر اينها منطبق نيست؛ لذا فرمود اين الفاظ و مفاهيم زيرشان 
خالى است. (إِنْ جى إل أشماء سَمَيتمُوهَا شم م وَ آبَاؤكم)؛ (2) يعنى شما كلمه «ربٌ» را وقتى به بتخانه مى بريدء مى بينيد كه 


ََ 
0 > رَرَيَ 2 


مضنْكَأق:نكازد: (إنْ هى إلا ظّ سَمَيمُوهَا أنه نتم وَ آبَاؤكم)» اين يكك اسم بى مسمّاست و مفهومى است در ذهن شماء اين مى 
ل ا جا ع نس د روه ل در ل لو او مارو ا ا ا ا 
اين سنكك و جوب حون مخلوق خدا هستند» هم مى فهمند» هم دشمن شما هستند وهم روز قيامت عليه شما شهادت مى 
دهند. يس اينكه قرآن مى فرمايد اين ها نمى فهمند؛ بعد مى فرمايد اينها دشمن شما هستند» براساس اين تحليل معلوم مى شود 
كه «وَنّنْ) و ١ض‏ مّم) بودن معدوم است و معدوم هم نه قدرت استجابت دارد و نه قدرت فهم؛ اما سنكك و جوب مخلوق خدا 
ا ا مُسلم است, مطيع و منقاد است. ينج طايفه از 
آيات دلالت مى كند بر اينكه اين ها مى فهمند! هم آيات «تسبيح)» هم آيات «اسلام)» هم آيات «سجوداء هم آيات ١‏ ١طوع)‏ و 
«اطاعت» و هم آيات «تحميد) آميخته با «تسبيح»! اكر (إن مِن شََى ءِ إلا سبح بِحَمْدِه وَ لكن لَا تَفْقَهُونَ)؛ (1) يعنى هر شيئى به 
نحو موجبه[] كليه «مُسبح: است و «مُحمّده است و «تحميد» و «تسبيح! دارد؛ (لَهُ أَسْكَع مَنْ فى المَكَاوَاتِ) (ه) انقياد دارد؛ 
(يسبّخ لِلَهِ) () و (سَبَحَ لِلّهِ) )1١(‏ كه هم فعل ماضى داردء هم فعل مضارع دارد؛ هم امر داردء هم (مريْح اسم رَبك الأغلى) 


(11) دارد» هم مصدر دارد: ( سَبْحَانَ الَذِى حَلَقَ الْأَزْوَاجَ كلهًا مِمَا تنبت الْأَرْض و مِنْ أَنْفيَهمْ وَ مما لآ يعْلْمُونَ)» (؟1) تمام اين 
تعبيرات نشان مى دهند كه جهان» جهان «تسبيح» و «تحميد» استء اطاعت هم كه دارند: (فَقَالَ لَهَا وَ لِلَأرْض انْتِبا طَوْعاً أَوْ كزهاً 


قانكا اتا علافية ) الالال بس مين سن اقيمكة زماث مى همده همة جد بن قيمتد! 


ص: رفف3 


-١‏ بقره/سوره”,. آيه180. 

.١7؟هيآ نساء /سوره؟»‎ -١ 
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-١١‏ يس /سوره 72 آيه2". 
-١‏ فصلت/سوره١2.‏ آيه١١.‏ 


«فهاهنا امورٌ أربعه): امر اوّل اين است كه كارى از آنها ساخته نيست. امر دوم اين است كه نمى فهمند و غافل هستند. امر سوم 
اين است كه دشمن شما هستند. امر جهارم اين است كه عليه شما شهادت مى دهند. آن كه نمى فهمد حككونه شهادت مى 
دهد؟! مى فرمايد اين امور جهاركانه را شما بايد از هم جدا كنيد؛ آن «صَنَّم) و «وَنَن بت است, بت كه موجود نيست تا بفهمد 
و كارى از او ساخته باشد! اين سنكك و جوب مخلوق خدا هستند كه مى فهمند. عليه شما شهادت مى دهند و دشمن شما هم 
هستند! متها فعلا مجاز نيستند كه حرف بوقدة شروو كه (أطقكا الله الزى افق كل ىم ) لك أذ روز عليه شما حرف 
مى زنند» دشمن شما هستند! (وَ كانوا بعِبَادَتِهِمْ كافِرِينَ)؛ اين ها عبادت و يرستش شما را نهى مى كنند» تقبيح مى كنند و مى 
كزرفة روح كارك انك كوا روت كقد؟ 1 كارزاون انيف كلد كاقل اح كوو اين 1لا لد اه سارق افون اها 
مالاحظه يقرماييد ‏ فرمود غير عدا را كه.شما مي خوائيد ورهن يرسكيدة ابق ها ةو صفت سلبى داوثد كة كمال اسة؛ ولى اينها 
تدا رقي (مَن لآ يثِمجِيبٌ لَهُ) كار شما را حل نمى كنند و جواب نمى دهندء اين (إِلَى يوم الْقِيامَهِ)؛ يعنى تا قيامت هم از اينها 
كمكك بخواهى از «وَنَّنا و اصَنَّما كارى ساخفه نبسة» جوة ث0 عوبر بدك كك اب ور صبكلاسيكة انها انس لت مساق 
راداريد من خخرائيد (إنّ هى إلا أشيماة َيمُوهَا). شما يا «وَنّنْ؛ يا ١صَنّم»»‏ كلمهل] آلهه را بر اين سنكك و جوب بتكده اطلاق 
عق كيذه آله اق دو كان ينست| اين بجا نهر سه .هبرت سكك و حوب انع وس (إنّ عن إلا أهماء ميئقوها اقم و ابازكم) 
جون اسم بى مسمًا هستندء مفهومى است كه زير آن خالى است. الآن اين جا كسى نيستء وقتى كسى نباشد شما بككُوييد يا 
زيد يا عمرو! جه كسى اجابت كند و جه كسى مشكل شما رااحل كند؟ معدوم ابِمَا أنه معدوم) نه قدرت اجابت دارد و نه 
قدرت فهمء (مَن لآ يسِمَجِيبُ لَهُ إلى يوم الْقِيامَو)» اين يكك؛ (وَ هُمْ عن دُعَائِهِمْ غَافلُونَ)» اين دو. اما در همين كروه اكر ١صَحم)‏ 
و اوَننَ) بودن» آلهه بودن و معبود ووذ رأ برداريد» سنكك و جوب را بككذاريد (و إِذَا يدر النّاسٌ)؛ وقتى همه در قيامت جمع 
شدندء اين ها دو كار عالمانه و محققانه دارند» (كاثوا لَهُمْ أَغدَا)؛ دشمن شما هشتنده (وَ كارا بعِبَادَتَهِمْ كافِرِينَ)) اين ها يكك 
شعور تكوينى داشتند و مى فهميدند كه شما اينها را مى يرستيد واينها نسبت به عبادت شما كفر مى ورزيدند؛ لذا امروز 
وشين شما عويلك] (كون) كريه مريوظ ههه معاد مسرو اية يا فل ماوع فكو اس بقل كد رركو ليع 2321 و يكو 
ِعِبَادَتِهِمْ كافرين»» اما جون (حُشِرَ) به صورت فعل ماضى درآمده. صحنهل] معاد را ترسيم مى كند؛ يعنى وقتى قيامت قائم شد 
اعادو كار كندة كن التكددقيق هنا محتيله فيكر ابذك شيك ره عمال الما كثر من بوتنو عى كرييد كان يدق 


كرديدء بنابراين اينها را نبايد يرستيد. 


ص: > 


.؟١هبآ‎ 8١ فصل ت /سوره‎ - ١ 


در بخش هايى از سوره مباركه[] «مائده» كه كارى از اينها ساخته نيستء مطرح است؛ آيه 8 سوره مباركه «مائده) اين است: 
(فل | تعدو ين توق للقي الك يجلك لكل عرو 3 لآ كنا )ايج كاري از اهها ساح يتا رحن واخدا راف سعد 
«حَوْفاً مِنَ الْعَاب» ترس از خطر؛ بعضى ها اشَوْقاً إلى النَّوَاب)؛ )١(‏ بعضى به دنبال رهايى از ضرر هستند و بعضى هم به دنبال 
جذب نفع مى باشند. به هرحال كارى كه يكك انسان عاقل مى كندء يا براى يرهيز از خطر و ضرر است يا براى جذب نفع و 
منفعت. فرمود اينها هيج كارى از آنها ساخته نيست؛ نه مى توانند ضرر را از شما دفع كنند و نه مى توانند به شما نفع برسانند» 
يس جرا مى يرستيد؟ يرسش: اكر علم را بككُوييم به واقع فرشته ها هم در زمان جهل؟ ياسخ: نه» فرشته هم به اذن خدا مدبّر 
است! يرسش: ... همان فرشته است؟ ياسخ: نه خود همين سنكك و جوب هم عدوٌ هستند و سنكك و جوب هم درك مى كنند 
(إن من شَّى ءٍِ إلا يتدبّحَ بِحَمْردِوِ)؛ تمام جيزها دركك مى كنند» مطيع هستند و به اذن خدا دارند كار مى كنند. فرمود اينها كه 
غافل مى باشتد و دركك نمى كتند» براى اينكه جيزى نيستند ثا دركك بكتند (وَ هُمْ عَنْ دُعَائِهِعْ غَافْلُون)» شما مفهومى را مى 
يرستيد كه اين مصداق ندارد؛ لذا وقتى كه تجزيه و تحليل مى كند. مى فرمايد كه شما فقط هوس خودتان را مى يرستيد» شما 
علاقه منديد كه اين سنكك و جوب كارى از آنها ساخته باشد يا ميراث فرهنكى شماست, اينكه كارى از او ساخته نيست! در 
حقيقت با دازسة الامل بو كراشن ترس وساهاى كنود قار امن ورد (أَنما تبون أَهْوَاءَهُم )» (1) (أ قَوَأَيتَ من اَحدَ 
إِلَهَهُ هَوَاهُ) (1) همين است! اينكه مى بينيد بعضى ها مى كويند ما هر جه كه دلمان بخواهد مى كنيم» اين يعنى جه؟ كسى كه 
بكويد من هر جه بخواهم مى كويم وهر جه دلم بخواهد انجام مى دهم اين يعنى جه؟ يعنى معبود من هواى من استء وكرنه 
اثسان اكز قائوتى داز ممبودى.دازدة بكر تمى كويلد. هر نجه ذلم تراهنا مى كويم .و هرجه ذلم ينخواهد مق كنع | قرضوفة (أ 
ذ وبقم لخن نيه كوه )ننه ونيو تكن توك لبه ركه ( دم نقد إلهة عو )ريه هر حال اقناة مكيؤدي ذازد اند اقأسوال 
مى كنيم كه جه كسى را مى يرستى؟ مى كويد ميل خودم را امن اند هَوَاهٌ إلهَُ». بعضى ها «مَن انحل دِينهُ لَهُوا و لعب 90 
بعضى ها عمرى به بازيكرى مى كذرانند» يكك عدّه هنرمند هستند كه معقول را متخيل مى كنند» يكك؛ آن متخيل را به خيال 
مى سيارند» دو؛ از خيال به حسٌ منتقل مى كنند» سه؛ جامعه را بيدار مى كنند» جهار؛ اين مى شود هنر دينى! يكك وقت است 
كه جنين نيستء محسوس و خيال را در هم مى ريزند بدون اينكه به عقل راه بيدا كنند كه اين مى شود بازيكر! اين شخص 
فين :اق ماكر اسك هن التكقة لواو لعارة ار شمن دين داز انفش بازيكرق اسك عقل در كاو سك كه 
معقول را در كاركاه متخيله بسازد» تحويل خيال بدهدء از خيال به حسٌ و جامعه منتقل كند تا مردم را از حسٌ به عقل برساند 
كه مى شود هنر دينى؛ اكر فقط در محدودهل] خيال و وهم دارد زندكى مى كندء اصللاً دين او بازى است. (َكَََتَ من انحدَ 
إِلهَهُ هَوَاُ) يا يتل دِينَهُ هَوَاهُ». در نهايت انسان مَكتّبى مى خواهد, برنامه اى مى خواهد, انسان كه بى دين نمى شود! به جيزى 
علاقه مند است و در مدار آن علاقه دارد كار مى كند؛ بعضى ها بازيكرى دين آنهاستء بعضى ها حق دين آنهاست» بعضى 
هاتعتل رابه خيال آوودة دين تابيتك قزموة انها داوقن هوا كتودهاف راس برسسد شراق انياقه قورت جارك حل 
مشكل اينها را دارد و نه مى فهمد كه اينها دارند جه كار مى كنند؛ اما اين سنكك و جوب مى فهمند» همين سنكك و جوب در 
قيامت دشمن اينها هستند و عليه اينها شهادت مى دهندء وكرنه هواى آدم موجود نيست تا اينكه عليه انسان شهادت بدهد و 
شهادت او در محكمهلا عدل خدا مقبول باشدء جون اينها در قيامت بايد شهادت بدهند. يرسش: معبود باطل اكر معدوم است 
جكونه آتش جهنم مى شود؟ ياسخ: بله» اين نيست؛ اما اين كارشان كه به هوس دارند احترام مى كذارند» مى شود شعله! 
وكرنه جيزى در خارج به عنوان ١صِمّم)‏ و اوَنْن) به عنوان معبود و «ربٌ» وجود ندارد» اين هواست كه شعله و مشتعل مى شود. 
ايى :غوا اذ ادروة: (1ذ الله القوقتة) لهااانست كه (تَطلِعَ عَلَى الأفيدَو)» (ع) اين هوس است كه شعله مى شود» و كرنه ربّى در 


كار نيستء وقتى اينها در بتكده مى روند يكك سلسله جوب هايى است كه افتادم» همين! 


ص: ءٌثثْ",> 


119 :ض‎ ٠١ شرح نهج البلاغهه ابى ابن الحديدء ج‎ -١ 
اسفن ل كا تيداة:‎ 

“9 جا ثيه إسوره6) آبه"؟. 

- انعام /سوره2» آيه 1/١‏ 

ه- همزه/سوره6١٠.‏ آيهع. 


-_- همزه /سوره؟ ٠‏ 3 آبهل/. 


دن سورة باركه 1 اغائدة) أيه #لافرمود: (قل | تفيدوة من دون الله مالآ يفيك لَكم ضَدرَاً ولا نَفْعا)» اوحدى از انسان هاء اين 
ها ١لا‏ «ححَؤْفاً مِنّ النَار و «لا» «شَْقاً إِلَى الْجَنّهِه (1) بلكه اينها (حُهَا لِلّهِ) (؟) عبادت مى كنند كه راه ولايت است؛ اما عبادت 
از عردم دا يق الكرا او قو إلى اليكو انظ :قرآن ترق تدارد عد عريه جاه (لنا ل )عيادت يككلةه كرجة تقوين 
مى كند و اوحدى از اينها را سلمان و اباذر مى كند؛ ولى از مردم توقع دارد براساس تبشير و إنذار عمل بكنند. فرمود يا براى 
جلب نفع است يا براى برهيز از خطرء از اين «صَنَّم) و «وَنّنَا كارى ساخته نيست: (لآ يلك لَكمْ ضَرَاً وَ لا نَفْعا وَ اللَهُ هُوَ السّمِيعٌ 
الْعَلِيمَ )؛ آن كه «سميع) است و «عليم) است و كار از او ساخته است او ذات اقدس الهى است. مجدد در سوره مباركه «مائده) 
آيه بتعدى همين است كه از آنها كارى ساخته نيستء فرمود در قيامت اكر از همه اينها شما نفعى بخواهيد, همه اينها جمع 
شولك تراث كه نقى يداشها ووتوائل كدارنن ايد | #اسورة ساركة وماتوةابن اسك كتافرموة: (... وَ إن لَمْ تُوْتَؤْهُ فَاخدَّرُوا وَ 
مَن يرد الله وِئَهُ َلّن تملك لَهُ مِنَ الله شَّيئاً ...)» در همين بخش نبوت وجود مبارك بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود 
من اككر _ معاذ الله _ افترا ببندم» هر تصميمى كه خدا درباره من بككيرد» نه من مى توانم نجات بيدا كنم و نه شما توان آن را 
دارفا كد مرا ترهاى يمقفيةة (لأن كلذكف ل يق اللو شري أولدكه لذي له برك اللة): دو همين ]الى كدايعل فى بخواهتم 
بخوانيم هست؛ آيه هفده سوره مباركه «مائده) هم همين است كه وجود مباركك مسيح از طرف ذات اقدس الهى مأمور شد كه 
بكويد: (لَمَد كفَرَ الّذِينَ قَانُوا إن الله هُوَ الْمَييحٌ ابن مَؤيم) _ حالا فرقى بين بت يرست هاى جاهلى حجاز يا تثليث مسيحيت و 
مانتدد آن نيست - (قلُ من يلك مِنّ الله طَيئا إنْ أرَادَ أَنْ يلك الْميديح ابْنّ مزيع و أَمَه وَ مَن فى الأض تجميعاً)؛ اككر ذات 
اقدس الهى بخواهد همه را هلاك كندء جه كسى مى تواند جلوى قدرت مطلقه[] خدا را بككيرد؟! اين قدرت مطلقه را ذات 
اقدس الهى بيان كردهء وجود مباركك بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) ادراكك كرده و به مردم هم در تبيين مسئله توحيد و 
فم ذو صري ان وضى نواقبوك باركوسى كددة لذ ذو هميق تعش فرعزدة (2 ك3 أضل 'يقق يعوا يق ذوق الله)؛ ابن مسوم انها 
جون معدوم است»ء تا روز قيامت هم از آنها بخواهى كارى از آنها ساخته نيست (وَ هم عن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ)) اما همين ها از آن 
جوت كد مكلوق البى نمق و سيدق سكعل زر ِذَا مه انا ) هبيه هاا (كاثوا لَه أَغِدَاة)» يك؛ (وَ كانُوا بِعِدَادَتِهِمْ 
كافِرِينَ)» دو؛ اين ها جون موحد هستند و همه موجودات را مخلوق خدا مى دانند» شما را كافر و مشركك مى دانند» حالا اين 


درباره توحيد بود. 


ص: 0 


-١‏ علل الشرائع» الشيخ الصدوقء ج١2‏ ص /ام. 
ا بقره /اسوره 2١‏ آيهه18١.‏ 


أفا:قرياؤه وكى شولك ترفود: (وَ إِذا تتلَى عَلْيهِمْ آياننَا) اين آيات ما بين» شمًاف و روشن است. (تكرار آيات قرآن براى اين 
است كه در آن روز قرآن كريم به صورت يكك كتاب مدوّنى نبود كه در هر خانه اى باشد؛ در هر كروهى» در هر زمان و 
زمينى ويكك فرصت مناسبى كه عدّه اى مى آمدند آياتى نازل مى شدء اين آيات به مناسبت هاى آن منطقه و آن خصوصيت 
ها كاهى از توحيد و وحى و نبوت سخن مى كفتند و كاهى هم از مسائل اخلا.قى و حقوقى). فرمود اكر آيات ما بر آنها 
تلادوت بشود: (وَ إِذًا تتلَى عَلَيهِمْ آياننَا) كه بين و شفًاف و روشن است (فَالَ الَّذِينَ كمَرُوا لِلْحَقَّ)» ديكر از آن آيات به حق ياد 
كرد؛ در حالى كه نظم طبيعى اين جا اقتضا مى كرد كه بفرمايد: اقَالَ الَّذِينَ كمَرُوا بهَاا؛ يعنى كسانى كه به اين آيات كفر مى 
ورزند حرفشان اين است؛ اما به جاى اينكه ضمير بياورد اسم ظاهر مى آوردء يكك؛ به جاى اينكه به «آيه) تعبير كند, به ١حق)‏ 
تعبير مى كندء دو؛ يعنى اينها حق اندء صدق اند و مظهر همان خدايى هستند كه «حق» است. قَالَ الَِّينَ كفَرُوا هاه يا «لَهَا 
يست بلكه (كَالَ الَِينَ كفَرُوا لِلْحَقَ لَمّا جَاءَهُمْ )؛ يعنى «قَالَ الَّذِينَ كمَرُوا لات لَمَا جَائتّهُمْ ٠‏ جه مى كويند؟ مى كويند: (هذًا 
سخرٌ مُبِينٌ )» جون از آيات به حق تعبير شد؛ لذا مفرد مذكر «مشارٌ اليه قرار كرفت» اين سِحر است و اين سِحر روشنى است كه 


كس نمى تواند مثل آن بياورد. 


بالاتر از اين مطلب اينكه يكك وقت است مى كويند اين كار ستحر است؛ يكك وقت مى كويند تو مُفتر و دروغكو هستى! لذا با 
«أم) إضرابيه از آن اهانت به اهانت برتر منتقل شده است َم يقُونُونَ اقثْرَاُ)» همين كسى كه عمرى آن وجود مباركك را به 
عنوان امين مى شناختند و ياد مى كردند» مى كفتند او به خدا فريه بسته است (أَمْ ِقُولُونَ افْثراهُ). حضرت اوّل به بى ادبى دوم 
آنها جواب داد بعد به آن بى ادبى اوّل ياسخ فرمود؛ فرمود اكر من افترا ببندم» من معتقدم كه خدا (غلى كل شى كيد 3ه 
استء يكك؛ خدا غيور است»ء دو؛ دينش را به دست هر كسى نمى دهدء سه؛ اؤٌلين و آخرين حافظ دين» خود خداستء جهار؛ 
من يقين دارم هر كس به نام دين» دين را بازيجه قرار بدهدء خدا به او فرصت نمى دهد! (إِنِ افْتَرَنّهُ)» او كارى درباره من مى 
كن كه زنيج كذاء ما مقدوو ليث كه مشكل مراحل كنيد زقلا تفدكرة لى و3 اللمشي )ابن غناة اليك كدان سوره 
مباركهل] «مائده؛ فرمود: (إِنْ أَرَادَ أَنْ يلك الْمَبديح ابْنَ ميم وَ أَمَهُ وَ من فى الأض جميعاً)» (فلّن تلك لَه مِنَ الله فَّيتاً) او 
اكر مسيح (سلام الله عليه) و مريم (سلام الله عليها) و همه اهل «أرض' را بخواهد از بين ببردء براى او آسان استء (قَلا تَمملكونَ 


ص: 7/1 


.1588و1٠١9و‎ ٠١و‎ 7١ بقره/سوره37, آيه‎ -١ 


شما دو تا حرف زديد: يا مرا مُفترى كفتيد كه اين ساخته من است و من به خدا نسبت مى دهم و ديكر هم كفتيد كه اين سحر 
است؛ هر دو را من با اين ياسخ حل مى كنم. يس من مفترى نيستم؛ جون هراسناكك هستم و از ذات اقدس الهى هم هر جه 
بخواهد برمى آيد. درباره بتحر بودن يا فِريه بودن (هُوَ أَْلَمُ بما تُفِيضُونَ فيه)» جرا؟ براى ابنكه (كمّى به شّهيداً بيبى وَ تيتكم)؛ 
او شهادت داد كه من بيغمبر هستم؛ امضاى او؛ خط او و نامه او به دست من است! اين (كمّى بِهِ شّهيداً) معنايش اين نيست كه 
خدا مى داند من بيغمبرم؛ اينكه معنايش بيشنهاد تركك مذاكره استء اينكه استدلال نيست! آن ها مى كويند تيا ساحر هستى 
يا مُفترى! وجود مباركك حضرت مى فرمايد خدا مى داند كه من جنين نيستم, اين اول دعواست! (كفّى بِهِ شّهيداً) نه يعنى 
«كفّى به عَليما»! (كفّى به شَّهيداً)؛ يعنى او شهادت داد كه من بيغمبرم» براى اينكه نامه و امضاى او به دست من است! اكر مى 
كويبد نهء مثل اين را بياوريد. اين (وإيقول الِْينَ كمَّرُوا لَمْت مُوْسَالَا قل كقّى باللّه مهيداً) 00 در يايان سوره مباركه «رعد) 
كذشت معنايش اين نيست كه خدا مى داند من بيغمبرم؛ آن ها بككويند نه» خدا نمى داند تو بيغمبرى! اين تازه اوّل دعواست! 
(شَهيداً) به معنى عَليماً» 5-5 (شهيداً) يعنى شاهد است؛ او شهادت داد كه من بيغمبرم؛ براى اينكه نامه او» امضاى او و خط 
او دست من است! اكر مى كويبد نه» مثل اين بياوريد. هم به سحر ياسخ مى دهد هم به افترا ياسخ مى دهد كه اين سحر نيست 
و كلام اوستء من فريه ندارم و دروغ نبستم كلام اوستء كلام متكلم است؛ معجزه است نه بتحرء بلكه معجزه است؛ نه فريه 
استء جون كلام اوست به اين دليل كه خود نامه او به دست من است! (قَلُ كقَى)» اين (قل) جواب اعتراض استء نه 
بييشنهاد تركك مذاكرات و ترك مخاصمه! فرمود هر دو نقد شما با اين باسخ بيان مى شود: (كمّى بِهِ شَهيداً بَينَى وَ بَيتَكم)» او 
شهادت داد! نه اينكه در قيامت شهادت مى دهدء با شهادت در قيامت كه مشكل دنيا حل نمى شود» احتجاج است! آن ها مى 
كويند تو ساحر هستىء او بايد ثابت كند كه من ساحر نيستم؛ آن ها مى كويند تو دروغ مى كويىء او بايد ثابت كند كه من 
دروغكو نيستم, اكر بككويد در قيامت معلوم مى شودء اين كه علمى نشدء اين مشكل برهان را حل نكرد؛ اين مشكل «جدال 
أحسن» را حل نكرد! فرمود او شهادت داد كه من بيغمبرم, براى اينكه همه اين كلمات براى اوست و شما اككر شكك داريد مثل 
اين بياوريد. (كقَى بِهِ شّهيداً بينى و بتكم وَ هُوَ الْعَفُورٌ الرَحِيمْ )؛ بيايبد بركرديد, او از همه لغزش هاى شما صَرف نظر مى كند. 
يكك؛ بعد از اينكه از لغزش هاى شما صَّرف نظر كرد لكه كيرى كرد؛ لكه زدايى كرد؛ آن غبارها را كرفت» آن دودها را 
كرفت و آن سياهى ها را كرفت» رحمت واسعهل|] الهى. بلكه رحمت رحيميه را شامل حال شما مى كند» دو؛ جون مستحضريد 
اككر سقفى» اثاقى يا ديوارى را بخواهند نقاشى كتنده اول لكه كبرى مى كنند كه مى شود اغُفْران1» بعد رنكك آميزى مى كند 
كه مى شود «رحمت؛؛ لذا هميشه مغفرت بر رحمت _در اين تعبيرات آيات قرآن كريم _ مقدّم استء (كقَّى بِهِ هيدا بَينى وَ 


ييتكم وَ هُوَ الْعَفُورٌ الرَحِيم). 


ص: الويف 


-١‏ الرعد/سوره؟١2‏ آبه اع 


در سوره مباركه[] «قصص)» هم شبيه اينكه اينها استجابت نمى كنند هست؛ آيه ينجاه سوره مباركه «قصص» هم همين استء 
رو (فإن لَّمْ يش تَجِيبُوا لك فَاعْلَمْ أَنّمَا تعُونَ أَهْوَاءَهُمْ)» البته اين فرو كل نايدا رك دودارة 0 دنع اكه (دلَ كَأنُوا بكتاب 
مِنْ عِندٍ الله هُوَ أَهدَى مِنْهُمَا أَنْهُ إن كشّغ صَادِقِينَ)» (1) درباره تحدّى قرآن فرمود: (فإن لَّمْ يش مَجِيبُوا لكك فَاعْلَمْ أَنّمَا يتبِعُونٌ 
اقواققة اناب سا تعدا يه رمال وان كدب رح ب قر | مركن نيك واتن كلدو عون زر فاو كى وه ابن بطر ان 
يرست ها همين طورندء اين كوساله يرست ها همين طورندء در نهايت بشر به يكك سنكك بايد تكيه كند و مى كند! اين ها كه 
ميد الو مرا راووى كلذ وقد مقافي كك عر جو افاتى. اليك وتاي فى قترى قد اوه ظر اللرهوة ايها كنها عرووكاة مما من 
كنند» بسيار خب! اين ها (إلهَهُ هَوَاهُ)؛ ميلشان معبود آنهاست؛ اما از اين «ميل» كارى ساخته نيست. (فَإن لَّْ يستَجيبُوا لك فَاعْلَمْ 
نما يعُونَ أَهوَاءَهُمْ و من أَضَلٌ من انع وا بقير ّدى ون اللّو)» براى اينكه از اين هوا كارى ساخته نيست! شما بايد جيزى 
را بيرستيد و به آن احترام بككذاريد كه يا مشكل شما را حل كند يا نفعى به شما برساند. شما در مورد ده ها مفشرر كه فصح 
كنيده در آنها توادري ببذا مى شوند كه اينها درس نخوانده ذوق توحيدى دارئد. اضلا آن كه مى كويدة ابه دريا ينكرمء به 
صحرا بنكرم) اين يكك فيض ديكر است! برخى از فكرها اصلل در حوزه ها نيست» در درس و بحث نيست» در حرف استاد 
نيست. وقتى در جريان آتش كه شد كه آتش اينها را مى كيرد مى بينيد اين كونه از مفشرين مى كويند آتش كه اينها را مى 
كبرة لذو قل ) (#ارعسف (إِذَا رَأَنّْهُم من مكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لَّها تكيظاً وَ زّفيراً) (15 كه رؤيت را قرآن به آتش جهنم نسبت 
مى دهده نه (إذَا رَأؤْهَا! آتش جهنم وقتى از دور مى بيند مشرك و كافر دارد مى آيد نعره مى زندء معلوم مى شود كه مى 
فهمد كه اين شخص مشركك است. (إذَا رَأَنْهُم من مكان يعيد سَمقوا لها قيطا وَ رَفيرا)» اين بزركان در ذيل اين كونه از آيات 
من كويدل كته كشي قرمدات عهدا وى نع قازرا ترسن اذ اتش عون اكقن را كه نس مو زاتئدا راف انكه اككن رانة 
بهشت ببرند» جون آتش كه به بهشت نمى رود! (عُكا لِلهِ) دارند عبادت مى كنند؛ يعنى آنش جهنم (وَلِى الله است! اين كونه 
از تفسير را شما مى بينيد كه نوبر است! اين ها كسانى هستند كه ديدشان «به صحرا بنكرم» است و «به دريا بنكرم» است. تش 
دركك مى كند! براى اينكه قرآن كريم رؤيت را به آتش اسناد مى دهد و مى شناسد كه اينها جه كسانى هستندء از دور نعره 
مى الل اللاو تارقن موس ها تومي وله ([1 يه عقوة خسيقها و كع فى ما اطتهة أشفهع خالذو3) 80 اسل عندان 
جهنم را نمى شنوند! آن ها از دور نعره مى زنندء اما اينها اصللاً نمى شنوند! (إذَا رَأَنّْهُم من مكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَيظاًوَ زَفِيراً)» 
آتش اطاعت مى كند! از آتش جهنم سؤال بكنيد كه جرا عبادت مى كنى؟ براى اينكه نسوزى عبادت مى كنى؟ مى كويد نه. 
براق ابنكه يه بوش تيروى عنادنة رس كتى امن كويبه نس يسن براق جدعيادت ب كتى # اتى (خكا لله) دار عناديك م كدد. 
متدطق اين وندة ولاتيث رابه جمك هه هن .سد كه اتش جوت «ولى الله اسث كه براساسس اطاعت الى و سكت الهن 
دارد كار مى كندء اين نككاه وقتى كه در جامعه ما باشد. خيلى تفاوت بيدا مى شود و انسان به هر كسى هم سر نمى سيارد. 


ص: 6م 


-١‏ قصص /سوره8 1 آيه9ع. 
"- حاقه /سوره298, آيه:". 
7- فرقان/سوره58؟, آيه؟7١.‏ 


6ت اتا سور اك ااا أ 


بداهر تندير دن اين جا فرموذ كه انها به “ميل ختودشان دارقد كرايش بدا مى كتشل ومن يرستنده از ايق ميل كارئى ساخته 
سك ين هه الافووق و ححه ادرو ياو كشت أذيه.ذوون اشكة يفى اينيا (الكبل إلهة هوا ) يسن كد هران خوة وا 


دارند مى يرستند» دو؛ از هوا هم كارى ساخته نيستء سه. 


تفسير آيات ف تا 8 سوره احقاف 408/٠١/١1‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات نا 4 سوره احقاف 


(وَمَنْ أَصَلَّ من يدعُوا ين دُونٍ الله من لآ يجيب لَه إلى يم القبامه وَ م تن ُعَانِهم غَافُونَ (0) وَ ذا حر الَاسُ كاثوا َهُ 
كارا بعباةتهم كافِرينَ (*) و إِذَا تتلى عليه آيانا بيات َالَ الَذِينَ فووا للق مجاهم هدًا يتخز م مين (/) 1 
يقُولونَ افا قل إن تيه ايكون لى مِنَّ ال ا ُو ألم بم يون فيه كقّى به هيدا بتنى و يكم وَ مو الْعفُوُ لوحم 
7 قل مَا كنت بذعاً مِنّ الوْسْل وَ ما أَدْرى ما يُفعَلُ بى و لآ بكم إنْ أَنعٌ إلا ما يُوحى إِلَىَ و ما أن إلا نَذِيٌ ين بن (94)) 


در بخش اول سوره مباركه[] «احقاف» كه راجع به توحيد بود سخن از خلق خاو اديوه كدترموة: م الشلنا الشماوات 
الأَرْض و مَا بَيِنّهُمَا إلا بالْحَقّ)؛ (1) جناب فخر رازى نقل مى كند كه يس تكليف اين باطل هايى كه در عالّم هست جيست؟ 
جه كسى اينها را خلق كرد؟ معلوم مى شود خدا «حق» را خلق مى كند و باطل براى مكلفان و كقّار و مش ركان و مُلحدان استء 
ازاين جهت هر كسى محكوم كار خودش است واين با تفكر جبر سازكار نيست» يس قرآن جبر را باطل كرده است. فخر 
رازى در ياسخ مى كويد كه _ معاذ الله _ آنجه در عالّم هست جه حق و جه باطل فعلٍ خحداست؛ منتها فرق است بين خلقي 
باطل و خلقٍ «بالباطل)؛ اين ١ص‏ مّم) و (وَنّن) برستى» ١ض‏ مم و «وَنْنَ) همه اينها _ معاذ الله _ كار خداستء اينها امور باطل هستند 
وخدا _معاذ الله _ خالق اينهاستء ولى خالق باطل است نه خالق «بالباطل» (1) فرقش اين است كه اكر كسى وارد حوزه 
ديكرى بشود و كارى در قلمرو ديكرى انجام بدهد, اين غصب است كه مى شود كار «بالباطل)؛ ولى در حوزه خودش و در 
حيطه[] حق خودش انجام بدهد» كرجه اين كار باطل استء اما «بالباطل» نيست. اين توم و يندار جناب فخر رازى براى توجيه 
جبر خود است» در حالى كه جه خلق «بالباطل) و جه خلق باطل. هيج كدام به ذات اقدس الهى اسناد نداردء او نه كار «بالباطل» 
مى كند و نه كار باطل! يس اين دفاع ايشان تام نيست و اشكال مستشكل كه تفكر اعتزالى دارد وارد است و ياسخ فخر رازى 


كه براساس جبر دفاع كرده است» باطل مى باشد. 

ص: ١لا/ا‏ 

-١‏ احقا ف /سوره62) آيه”. 

"- تفسير الرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 278 ص 2 و 8. 


مطلب بعدى آن است كه فرمود: (وَ مَنْ أَضَل مِمّن رَدْعُوا مِن دُونٍ اللو)؛ كسى كه آنها او را مى خوانند» تا روز قيامت جواب 


اينها را نمى دهدء يكك؛ از دعا و دعوت و خواهش و درخواست و تقاضاى اينها هم غفلت دارد؛ دو. از تعبير (وَ هُمْ عَن 


دُعَائِهِمْ غَافِلونَ) استفاده شده است كه معلوم مى شود اينها ادراكك دارند» جون غفلتى كه در برابر توجه استء اينها عدم و 
ملكه هستند نسبت به شيئى كه قابل است. الآن نمى كوييم اين ديوار غافل استء غفلت مثل «عملِ) در برابر «بصرا عدم ملكه 
است»ء همان طورى كه به ديوار نمى كويند كور به ديوار هم نمى كويند غافل» براى اينكه حجر و مَردّر شأنيت ادراكك و 
شأنيت ديدن را ندارند؛ لذا اكر كفتيم اين «أعمظا» استء يعنى شأنيت ديدن و «بصر» را دارد» ولى فطلا تدارف ا كر كفنيم او 
غافل استء يعنى او اهل علم و شعور و ادراكك هستء ولى توجهى به اين ندارد؛ از اين اسناد غفلت به اين معبودهاء معلوم مى 
شود كه اينها ادراكك مى كنند؛ لذا براى اين مطلب جهار ياسخ داده شد كه دو _ سه ياسخ آن در بحث هاى ديروز ‏ در 


ضمن كفتارها _ مشخص شد و ياسخ نهايى آن هم كه ياسخ جهارم است امروز بيان مى شود. 


يكى از ياسخ ها اين است كه منظور ازاين معبودها خصوص فرشته ها هستند» فرشته ها كه معبود اينها هستند اهل ادراكك و 


درك هستند؛ ولى توجهى به كار اينها ندارند؛ البته نبايد كفت غفلت دارند؛ يعنى بى اعتنا هستند» آنها توجه دارند و مى 


فهمند؛ ولى به اينها اعتنا نمى كنند» اين ياسخ اول. 


ياسخ دوم اينكه منظورء مطلق از معبودهاست؛ هم ١ص‏ نّم و (وَثَّنَاء هم فرشته ها و مانند آنء لكن «تغليباً صفت فرشته ها كه 


اهل ادراكك و شكور است به همه معبودها داده شد. 


ص: إرذة 


باسخ سوم آن است كه اين (وَ هُمْ تن دُعَائِهمْ َافلُونَ) كه فرمود اينها غفلت دارند؛ در حقيقت به لحاظ امر ظاهرى استء 
وكرنه در باطنء اينها جيزى مى فهمند و واقعيت را ادراكك مى كنند» اين طور نيست كه اصللاً دركك نكنند. اكر ما در واقع هر 
موجودى را مُدرك, شاعرء عالِم و آكاه بدانيم» اين صادق است كه اينها غافل هستند» زيرا نمى شود كه شعور را از اينها سَلبِ 
كردء اين در حقيقت ياسخ نهايى است. ياسخ اول اين بود كه مخصوص فرشته هاست؛ ياسخ دوم اين بود كه اين «تغليب» 
است؛ ياسخ سوم آن است كه اينها كرجه عاقل نيستند» ولى جون كار عاقلانه را به اينها اسناد مى دهند و قرآن از اينها با كلمه 
«مَن) ياد مى كند به جاى (ما)» ضمير جمع مذكر سالم را به اينها ارجاع مى دهد به نام «هُم) و به جاى «هااء براى آن است كه 
كرجه (صَدنّم) و (وَنْنَا درك نمى كنند» ولى جون نزد بت يرست ها معبود هستند و از اينها توقم شفاعت مى رود و از اينها 
توقع تقريب «إلى الله؛ مى رود و كارهاى عاقلانه را از اينها مى خواهند, به اين مناسبت الفاظى كه براى عاقل هست درباره اينها 
به كار مى رود؛ كلمه «مَن) درباره ١ضَِنم)‏ و اوَثْنَ) به كار مى رود» ضمير جمع مذ كر سالم درباره اينها به كار مى رود؛ اين 


جواب سوم. 


لا ل ا 
شد كه هر شيئى «مُسَبّح) است هر شيئى «حامد) استء هر شيثى «مُسَلِم) و «مُطيع) و «مُنقادا استء هر شية شيئى «ساجد) است» همين 
ها نشان مى دهد كه جيزى در جهان باشد و دركك نكند نيست. يرسش: اينكه شما فرمويد به عنوان ربّ اينها را مى خوانند در 
الر ا ‏ ل 0 
مى سوزانيم» اين معبود شما را مى سوزانيم يعنى همين سنكك و كل را منتها اين سنكك و كل عذاب نمى بينند» اين بت يرست 
ها در اثر سوخت و سوز آنها معذَّبٍ مى شوند! الآن وجود مباركك ابراهيم خليل كه (فَجَعَلَهُمْ جَذَاذاً إلا كبيراً لَّهُمْ)» (1) اين بت 
ها را قطعه قطعه كرد و به صورت هيزم درآورد؛ اين طور نيست كه براى اين بت ها مثلاا شكستى باشدء يكك عذاب و اهانتى 
باشدء اين تعذيبى است نسبت به بت يرست (فجَعَلَهُعْ ججدَاذاً إلا كبيرا لَهُمْ)) اين عذاب بت ها نبود كه وجود مباركك خليل حق 
آنها را قطعه قطعه كرد تعذيى بوه براق بت برست :ها (إنكع وما مودو ين دون الله حصت هك )800:4 اينها را مى 
سوزانند؛ يعنى اين معبودها را مى سوزانند و اين تعذيبى است براى بت يرست هاء اما تحليل نهايى قرآن كريم اين است كه جه 
كسى به شما كفت كه اين سنكك و كل را ببرستيد؟ آن هوس اينها! آن هوس مى شود: ( ثَارٌ الل الْمُوهَدَهٌ 0 الى تَطلِعٌ عَلَى 
البق ).الاو سكن طق (كاترا لقع أغتاة )م عمين كارو رمت ينا كن اش عن امود براق سردن :112 ) تقد باد 
بله» براى اينكه هر موجودى مسبّح حق است و جون هر موجودى مسح حق استء» كسى كه حق را قبول نداشته باشد هر 
موجودى دشمن اوست! در بحث قبل اينكه كفته شد آتش جم سهد دوسي ا عدا جوتي يها راد يوس راد متين بود 
(ذَ رَأَنْهُم من مَكَانٍ بَعِيِدٍ سَمِعُوا لَهَا تَكْبِظاوَ زَفِيراً) (8) آن بز ركان مى كويند كه ]: اق لم اب اس كد( دري 
(0) و آتش وقتى كفّار را از دور مى بيند نعره مى زندء يس آنش مى شود مطيع خدا؛ اطاعت هم سه جهت دارد: يا احَؤْفاً مِنّ 
النّارِا است يا شَؤْقاًإِلَى الْجَنَِّ (2) يا (عبًا لِلّهِ) (00ا است و تحليل آن بزركان هم اين است آتش كه حرف خخدا را اطاعت مى 
كندء براى ترس از آتش نيست» جون خودش آتش است! براى شوق به بهشت نيست» جون آتش به بهشت نمى رود! بلكه 
اسان حت وغلاقه و دوسي خخداء شين ندا رامن سوؤائد؛ البثهاابى يكف نكاه خاضي اسث كه مقذون همه نيسث؟ ولى 


منظور ا ين است كه آتش به دستور خدا كار را مى كيرد و از دور هم اينها را مى شناسد و نعره مى زند. 


ص: عرلنا 


-١‏ انبياء /إسوره 25١‏ آيه/0. 

؟- انبياء /إسوره 25١‏ آيه/9. 

7- همزه/سوره 2٠١‏ آيه2 و7. 

- فرقان/سوره0؟, آيه17. 

ه- حاقه /سوره28) آيه "٠‏ 

#- علل الشرائع» الشيخ الصدوقء. ج١»‏ ص/2. 
لا- بقره/سوره 27 آيه1880١.‏ 


يس جهار جواب شد: يكى اينكه مخصوص فرشته هاست واينها هستند كه به بت يرست ها بى اعتنا مى باشند. دوم اينكه 
مطلق استء منتها «تغليباً» حكم شعور داده شد. سوم اينكه اينها به حسب اين جريان جون آثار عقلانى به اينها نسبت داده شد 
اوصاف عاقلانه هم به اينها نسبت داده مى شود. كلمات «ذوى العقول» هم به اينها نسبت داده مى شود. جواب جهارم كه 


جواب نهايى و دقيق و مقبول هست اين است كه همه اينها جيزى مى فهمند و در قيامت هم شهادت مى دهند. 


مطلب بعدى آن است اينها كه در قيامت شهادت مى دهند _ هم بت هاء هم اعضا و جوارح _ اكر كسى حرف مى زندء 
معلوم مى شود كه مى فهمد و اككر دارد شهادت مى دهدء معلوم مى شود كه قبلاً هم مى فهميد! الآن اكر اين سنكك حرف 
بزند» ما مى كوييم الآن او اهل ادراكك استء وقتى حرف عالمانه مى زند نشانه اين است كه الآن مى فهمد؛ اما وقتى از كذشته 
دارد خبر مى دهد و به صورت شهادت دارد بازكو مى كندء معلوم مى شود كه قبلا هم مى فهميد. در قيامت اين اعضا شهادت 
مى دسفت دق بحت ( انطنكا الله الني أنطق كل نقع ) وكلك فك كلسم هروعى هد كدقافت طرف اذى شهادك اسشق ل 
ظرف تحمّل! شهادتِ شاهدى مسموع محكمه است كه اين شاهدٍ عاقل آكاه در متن حادثه حضور داشته باشدء اولاً؛ آن صحنه 
را تحمل كندء ثانياً؛ در ذهن خود امينانه بسيارد, ثالثاً؛ كم و زياد در حافظه او يبدا نشود, رابعاً؛ در محكمه أدا كند» خامساً؛ اين 
شهادت عقبول استك] هر شهاذتقى كه مسوق به تفل نبست] كدى كدادر متو حادثه توه حكونه من تواتك دن محكية شهادت 
بدهد؟ معلوم مى شود كه الآن اينها مى فهمند! زمين كه شهادت مى دهد, دست و يا كه شهادت مى دهند» معلوم مى شود كه 
مى فهمند. وكرنه آن روز اككر ذات اقدس اينها را به حرف دربياورد» مشرك به خدا مى كويد تو اينها را به حرف درآوردى! 
جون اصلاً آن روزء روز احتجاج و آزادى است! در بخش يايانى سوره مباركهل] «نساء» اين است كه قيامت آن قدر آزادى 
است كه هر كسى مى تواند با خدا محاجه كند» جنين روزى است! عدل محض است! فرمود ما انبيا فرستاديم: (رُسَلا مَُشَّرِينَ و 
مُنذِرِينَ ) (7) جرا؟ براى اينكه روز قيامت كه روز عدل محض است و آزادى مطلق, مردم با خدا كفتكو دارند! مى كويند تو 
كه مى دانستى ما بعد از مركك جنين جايى مى آييم جرا راهنما نفرستادى؟! ما راهنما فرستاديم (لِتَلَ يون لِلنّاسِ عَلَى الله 
خكحة بعد اللأسل ): (#قيامت» مهد عندل اسث» مهد عقل اسثه مهد غخويث و آزاذى است..از خدا بالاتر كيست؟ ان آن روؤ 
وسيع تر جه روزى است؟ آن روز آن قدر بشر قدرت دارد كه با خدا كفتكو كند و بككويد كه توجرا اين كار را كردى؟! 
فرمود ما انبيا را فرستاديم تا آنها در قيامت عليه خدا حيجت نداشته باشند و نكويند خدايا ما كه نمى دانستيم بعد از مركك كجا 
مى رويم» تو كه مى دانستى بعد از مركك جنين جايى هست جرا راهنما نفرستادى؟! ما راهنما فرستاديم (لََِايَكُونَ لس عَلَى 
الله به بَغْدَ الرّسْل)» اين ظرف مفهوم ندارد ولى جون در مقام تحديد است مفهوم دارد» يكك جنين روزى است. اكر اين 
اعضا و جوارح امروز نفهمدء فردا خدا اينها را آكاه بكند و به حرف دربياورد؛ اينها احتجاج مى كنند و مى كويند خدايا! اينها 
كه نمى فهميدند تواينها را به زبان د رآوردىء اينكه شهادت نيست! يرسش: مثل آن آيه اى كه فرمود: (فَاعْتََقُوا بلَّنبِهمْ). (8) 
ياسخ: همان است! از همين آيات معلوم مى شود كه اين اعضا و جوارح فردا شهادت مى دهند؛ دو نكته از همين آيه استفاده 
شد: يكى اينكه اعضا و جوارح كناه نمى كنندء اين انسان است و اين نفس است كه كناه مى كند!اكر خود نفس به زبان 
بيايد (فَاعْتَرقُوا دنهم قشر خقاً ِأَضْ حاب السّعِير)» مى كويند اقرار و اكر بيككانه عليه مجرم و متهم حرف بزندء مى كويند 
شهادت؛ اكر خود مجرم حرف زد كه مى شود اقرار و ديككر شهادت نيست! كسى كه با دست اختلاس كرد دست كه كناه 
تكرذ تخسن كناء كرة]اابة ست يكائه اث ولحددين بار هوف كدو انث توقق ابن عست حون فى زقلافى كويد كد 
شهادت داد؛ ولى وقتى خود انسان دهان باز مى كند مى كويند: (فَاعتَرَُوا دنه فقا ماب السّعِير)» معلوم مى شود 


دست غير از ماستء يا غير از ماستء حتى زبان غير از ماست! اينها اعضا و جوارح هستند؛ آن هويت ما وقتى كه حرف مى 
زند مى شود اقرارء وكرنه (تَشْهَدُعَلَيِهمْ سمه وَ أيِدِيهِم وَ أَرْجلهُم ) (2) كذا و كذاء آن وقت (قَالوا لِجَلودِهِمْ لِم شَهِدتَمْ عَلَينا 
َالُوا أنطفقنًا الله الْذِى أنطقّ كل شي ء). 


ص: ه/ا/ 


.3١هيآ‎ »8١هروس/تلصف‎ -١ 
.١28هيآ نساء /سورهع»؛‎ -1 
.١128هيآ 7ل نساء /سورهع؛‎ 
.١١هيآ ملكك/سوره/ا2.‎ - 


- نور /اسوره؟" آبه؟”3. 


در بحث «انطاق» سه مسئله بود: يكى اينكه به ما كفتند شما نكاه نكنيد كه كوينده كيست» ببينيد حرف جيست: الا تنظر إلى 
عن كال 3 الكق اتطى ما 183114 كد دو مسال خلس اله حال انزن حرق عالنائه وا ركف درق وديا كك خرين ووه ينا دكا 
نكن كه شرقى استء ما يكك مكتب سياسى داريم كه اين با شعار «لَا شَّوْقَى وَ لَا غَوْيِى) بود و هست و اإِلَى يَوْم الْقيَامَه _ إن 
شاءالله _ تا ظهور حضرت خواهد بود نه شرقى و نه غربى! يكك حرف ديككر داريم كه مطلب علمى استء ووباره مطازج علس 
مى كوييم جه شرقى و جه غربى! اكر يكك داروى خوبء يكك مطلب خوبى و يكك فكر خوبى جه از شرق بيايد وجه از غرب 
بيايد» اسلام آن را نفى نمى كند! بنابراين» علم جه شرقى و جه غربى» سياستء استقلال و امنيت نه شرقى و نه غربىء اينها كه 
از هم بايد ججدا شوند. فرمود: «لا- َنْظر إِلَى مَنْ قَالَ وَ لكن أنْظَوْ ما قَالَ؛ اككر يكك مطلب علمى را كسى كفته. نكوييد بيكانه 
بوده! بسيارى از اين داروها را كه از جاى ديكر مى كيريم؛ يس هر كسى حرف علمى زد مى كيريم ما هم حرف هاى علمى 
فراوان داريم؛ منتها آنها يا كوش مى دهند يا نمى دهند. اين مطلب اوّل كه (أَنْظوْ مَا قَالَه. 


كاهى مطلب» مطلب حقّى استء ولى كوينده نظر سوء دارد؛ اين جا وجود مباركك حضرت امير فرمود: «لا تَنْظر إِلَى مَنْ قَالَ و 
لكن أَنْظَوْ ما قَالَ؛ بين حرف جيست و جه كسى دارد مى كويد؛ اين ١كَلِمَهُ‏ عق يُرَادُ بها بَاطِل) (1) همين است. اين خوارج كه 
كفتند: «لَا كم إِلَا لله ( حرف حق زدند اما منظور باطل داشتند؛ لذا بر مردم لازم است كه هم ببينند جه كفته و جه كسى 
كفته؟! 


ص: /ل7 
-١‏ غرر الحكم و درر الكلم. تميمى آمدىء عبدالواحدبن محمد» ص .78١‏ 


- شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد» ج219 ص17١.‏ 


مطلب سوم كه مقدور خيلى ها نيست و آنها كه اهل معرفت هستند در جريان اند؛ هم «أنْظوْ مَا قَالَ را رعايت مى كنند» هم «لا 
تَنْظر إِلَى مَنْ تاه را رعايت مى كنندء هم «أنظر إلى من آنطقّهُ (الَذِى أنطقَ كل شَى ء)) را مى بينند كه جه كسى اينها را به 
حرق آورده؟اايق 'است كه هى كوينل: كرهه تير أن كمان همى كذزد. [0الا از كمائدان بثك اهل خود 


ممكن است كسى كلام بدى را به زيد بككويدء اين بد را نكاه مى كند و كوينده را نككاه مى كند» همين دو مقطع است؛ اما 
لقوق ران بير ا إليد كنك و يويند اتبيه كض ارز را يذنابى بفرفك ادو زودةة آيااين كلدم يدق كه از ليشن عن كزرياه با توا 
كيفر استء ما يكك كار بدى كرديم كه داريم عقوبت آن را مى دهيم! يا به عنوان آزمون و امتحان الهى است كه خدا دارد ما 
را قداو سي كد انق ذفن انطقة [الذي انلق كل شي )ددرا عاوق عن شف و كرنه اقراد ادي خا كثر همان در يكن .را 
مى بينند: يا دنْظَوْ مَا قَالَه را مى بينند يا ككذشته از دأنْظَو ما قَالَّه «لا تَنْظر إِلَى مَنْ قَالَا را هم مى بينند؛ اما «مَن أَنطَفَهُ (الَذِى أنطقّ 
كل شَئْ ِ)) را هر كسى نمى بيند. به هر حال قرآن كريم هر سه مطلب را بيان فرمود؛ به ما فرمود عدّه زيادى هستند كه از شما 
به شما نزديكك ترند! از دست شماء از كوش شماء از زبان شما به شما نزديكك تر كه كسى نيست! اين هم مى فهمد شما دارى 
جه غذايى مى خورى وهم عليه شما شهادت مى دهدء شما دارى اين زبان را و اين دندان را و اين كام را به كار مى كيريد و 
غذاى حرام يا شبهه ناكك مى خوريد! اينكه فرمود خداى سبحان (وَ هُمْ عَن دُعَائِهِمْ عَافلُونَ)) جواب جهارم اين است كه هر 
موجودى جيزى مى فهمد. يرسش: بت يرستى و امثال آن از كارهاى باطل است و حرام ها يا معدوم هستند يا شىء مى باشندء 
كط مسفتة 6 (الل عار كل تع )اقللا اسع يلم هوي وا كدرانلل بعك ذلك افد البى خلى #بدوااسةه انا 
صَرف كردن آن در باطل كار خود انسان است. اين جشم را خداى سبحان به انسان داد» براى اينكه نياز او را حل كند؛ اما 
النَطر سيم مِنْ سِهام إئليس» (5) كار خود اين شخص است! اين معدوم نيست موجود استء اين شخص «على السوء» به بار 
آورده؛ لذا كيفر آن را بايد ببيند؛ بت يرستى همين طور استء هوايرستى هم همين طور است. يرسش: هيج موجودى فاعل 
مستقل نيست! ياسخ: هيج موجودى در عالّم مستقل نيست! يعنى مختار هستء تفويض و جبر باطل است, 2770 ولى «بين الجبر و 
التفويض» طبق بيان نورانى امام صادق(عليه السلام) فاصله اى است (أَوْسَعٌ مرا بَئنّ السَمَاءِ و الّْدْض) (؟) فراوان فاصله است؛ 
منتها هر جه به هسته مركزى نزديكك تر بشود دقيق تراست؛ اين شخص مختار استء نه مجبور است و نه مفوّض؛ جون مختار 
است مى تواند درست راه برود و مى توانست كج راهه برود؛ منتها كج راهه را انتتخاب كرده معصيت كرده است. معدوم 
بودنش براى اين است كه اين راه كج به جايى نمى رسدء به خيال اين است كه به مقصد مى رسد! اين بيان نورانى حضرت 
سيدالشهداء(سلام الله عليه) است كه هركز هدف وسيله را توجيه نمى كندء البته اين حديث را از وجود مباركك بيغمبر(اصلى 
لله عليه و آله و سلم) (2) نقل كرد: «مَنْ حَاوَلَ أثراً بِمعْصِيه اللَِّ كانَ أَفْوَتٌ لِمَا يدجو وَ شرح لِمَجى ءٍ مَا يَحْذَّر)؛ (2) فرمود اكر 
كسى به اين فكر باشد كه هدف وسيله را توجيه مى كندء با وسيله كناه بخواهد به مقصد برسدء اين شخص زودتر از ديكران 
سجادين كيه خ خاو |2 العقيعه لوس تراه جد اتقضيه وفيا قاد للدي كاق الوك ها تعكي» ] لامقصد را 
اسك سوفن رو أشي لجن شايع دوي نو يراض اكه ان خظر ررح كنزاهد إيق كور افجام يقاهةه ابن احص 
زودتر از ديكران به جاه خطر مى افتد» اين دو خطر را دارد. بنابراين آن خيالى كه اين كرده؛ آن خيال معدوم است؛ منتها خيال 
كرده كه موجود است و به طرف آن دارد حركت مى كند. 


ص: /الا/ 


-١‏ الرعد/سوره1» آيه18. 

"- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ل ص 204. 
"- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص .12٠‏ 
؟- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .١184‏ 
ه- نهج الفصاحه. ابوالقاسم ياينده» ص 7"8/. 

ع- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص ”7/7". 


ع وشو وير 1216 توق اعاوو لالم اكه اميق مك دو غورم سا 0الزا سال داينوة 
(إنكمْ وَمَا تَعبِدُونَ من دون الله خضب جهنّع) اين : ستكفدو كل رايا ارو حوب هارا مى سوزائندة اما براق انها عذاب نسثة 
عذاب براى اين عابدان است كه دارند مقدّسات آنها و معبودهاى آنها رابا خود آنها يكك جا مى سوزانند؛ ولى در تحليل 
عقلى حيزي كه انها وا واذاز كرده اسك يكوا برسضدة عمان 'فواق درون واجاهليت مم كرون انهاست: يرسكن: اكر غافل 
هستندء از اينكه آنها را دارند عبادت مى كنند» جهالت ندارند! ياسخ: جون دركك مى كنند! خداى سبحان مى فرمايد هر جه 
مى دانيد بككوييد و اينها هم مى كويند. يرسش: غافل هستند» نمى دانند! ياسخ: يس معلوم مى شود اهل درك هستند» بى اعتنا 
هستند! بى اعتناء نه اينكه ندانند! (ل يَسْتَجِيبُ يبُ) عدم ملكه است؛ يعنى كسى كه مى تواند ولى عمل نمى كند؛ عدم ملكه استء 
كسى مى تواند توجه داشته باشد؛ ولى توجه ندارد و غفلت دارد؛ يعنى بى اعتنايى مى كندء در حقيقت يكك تغافل عمدى 
ساكل اننكه ذرمودة ( ذا تيبا كه )كلا ما شبارا ترامرش مى كت. باألسكه ذابة اقدسن البى ملا اق فسان اسك (5 ها كان 
ينك نينا )ا كفده (وَ ذا حي در النَّاسُ كَانُوا لَه أَعْدَاٌ): » معلوم مى شود كه دركك مى كردندء ادراكك داشتند و بيراهه مى 
رفتند؛ اكر مأذون باشند. آن وقت شهادت مى دهند. خدا در خود دنيا به دو جيز شهادت داد: يكى به صدق ييغمبر(صلى الله 
عليه و آله وسلم) وحق بودن اوء ديكرى به باطل بودن و خلا-ف كو بودن مشركان. اينكه فرمود (كقَى بالل هيدا بينى و 
يفك )+ ليس ندا دو مظلي: ز] نهادك :داذة يكو | ينكد يكن سيا »درك أيدكه نانتما بطل هميد عيهنا مى كريد كه 
اين سّحر استء يكك؛ من كلام خودم را به خدا اسناد دادم» فريه بستم و دروغ بستم دو. خدا شهادت داد به اينكه كلام؛ كلام 
اوستء براى اينكه معجزه را به دست من داد امضاء خط و مُّهر او به دست من است! اكر كلام او به دست من استء يس من 
نه ساحر هستم و نه مُفترى. در همان بخش يايانى سوره مباركه[] درعده هم همين بود: (وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَقَرُوا لمت مُرْسَلا)؛ (©) 
آنها مى كويند كه تو مُرسَل نيستى؛ فرمود من جرا مرسل نيستم؟ براى اينكه امضاى خمداء خط خدا و كتاب خدا به دست من 
فيك (قل كتى جاللواكييدا يق و كف ): (شَهيداً) نه ب : يعنى «عليماً»! اكر معنا اين باشد كه خدا مى داند من ييامبر هستمء اين 
تازه اوّل نزاع است! آنها مى كويند نيستى واو مى كويد هستم, اينكه برهان نشد! آنجه خاتمه لا اين دعوا و «فصل الخطاب'» 
أبنت إن اميت كه ترموه يه آنها بكورمق ررسول عببكمة يهادليل إينكه كلام خدا يوست من اسك[ شما كن شكك ذاويك مكل 
بن وابية:! (د الع معواقا كارا له اع عِدَاءَ وكاتوا بعِمَادَتِهِمْ كافِرِينَ 0و إِذَا تتَلَى عَلَيهمْ آبَاتنَا بَِنَاتِ قَالَ الّذِينَ كَفَرُوا 
ِْحَقّ) كه اين نكته هم در بحث قبل اشاره شدء نفرمود اقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لهَاه يا «بهَاا؛ با اينكه مى توانست به ضمير اكتفا كنده 
اسم ظاهر آورد كه تعليق حكم بر وصف مُشعر به عليِت باشد. يرسش : اينها كر شعور دارند كه شهادت مى دهندء اينها را مى 

سوزانند تا عبادت كنند كان آنها ؟ ياسخ: بله» مثل آتش است كه شعور تكوينى دارد. يرسش: اككر شعور دارد بايد از عذاب 
خردش هو »باس ار عذانه يسيث! اقش لذت سن نزحا إلنكه شم واه كام فى برد خوزه اقش كد انكه دك من وه 
مُدرك است؛ لذا رؤيت راخدا به «نار» جهنم نسبت داد: (إذَا رََنْهُم)» اين آتش دارد لذَّت مى بردء اين براى بيكانه سوخت و 
سؤق اسك بزسن: مى فرمابيدة (إذَا وَأنهم) بس شغوو داؤذ! باسخ: أن آن جهت كهجوب الست شتعور دازف له ازاجهت كه 
معبود است! اين جوب دارد مى سوزد و مى كويد من كه خودم عابد و ساجد هستمء توجرا به طرف من سجده كردى؟! 
يرسش: حال كه شعور دارد بايد از سوختن هم رنجى ببرد» جون شعور دارد و شهادت مى دهد آتش را هم بايد دركك كند! 
باسخ: درك مى كند! خودش را درك مى كند» سوخت و سوز رادرك مى كند لمر ا و 
جهنم جاى دركك نباشدء جهنّم جاى دركك است و بدون اضافه مى سوزاند (جَرَاءَ وقاقاً)» (0) هيج كسى را بية وين ل بعل لسن 


سوزاند؛ اما خودش درك مى كند و لذَّت هم مى برد. اين اقفن كه تدولاتي دارده براق ديكران آتش است؛ اما براى خودش 


روح وريحان است! جهنم هم همين طور است! اين جهنم فرمايش ذات اقدس الهى را دارد اطاعت مى كند! اين سنكك و 
جوب هميشه دارند اطاعت مى كنند؛ منتها به اين بت يرست مى كويند من خودم بنده خدا بودم» توجرا مرا مى يرستى؟! جرا 
بيراهه رفتى؟ لذا اين سنكك و كلى كه موحد هستند» دشمن اين مشرك مى باشند: (كانوا لَهُمْ أعْدَاء) كه در قيامت هم عليه 
اينها شهادت مى دهند. 


ص: ل 


شد سور ا 1 
1- مريم /سوره 19 آابهع91. 

الرهد شوو ا ا 
لي ردنا 


ه- نبأ/سوره2/8 آيه8؟. 


فرمود كه اكر آنها مى كويند اين افترا استء به آنها بكو وقتى ذات اقدس الهى قدرت مطلقه و اراده مطلقه براى اوست و من 
ين لضن ا ا مى آورم و مى كويم او عالم مطلق استء قادر 
خودم جيزى كه بحر است را بككويم معجزه است و جيزى كه كلادم من است را بككُويم كلاام الهى است: (قلآا تَمْلِكونَ لى مِنَّ 
اللد شع )ء كوه اى'از ارق فرمايشات دن سور مبار كه[ ااعانده امف اسع؟ يجيا عه سوه مار كد مجانم ادن أسكة 
(إِنَه َل وَسُولٍ كريم 0 و مرا هو بمَوْلِ شَاعِر فليا ما توْمِنُونَ)) (1) فرمود اين (نَنِيلٌ من رَبٌ الْعَالَِينَ 0 لو تَقَوّلَ عَلَينَا)؛ (7) 
اكر _ معاذ الله حجر كج كفن بامبرد نام ها العاف وادوراشية (أَحَذْنَا نه باليمِينِ 0 ثم لقَطَنَا م الْتِينَ 0 َمَا بتكم 
مِنْ عد عَنْهُ حاجزِينَ)؛ () شما نمى توانيد جلوى ما را بكيريد. اين جا هم فرمود: (قلا تَمْلِكونَ لى مِنّ اللّهِ هنا )» من جنين 
خدايى را معرفى مى كنم» جكونه مى شود عليه خودم حرف بزنم و جيزى را كه تحر است بككُويم كلام خداست يا جيزى كه 
كلام او نيست بككُويم كلام خداست و _معاذ الله _ افترا ببندم؛ جنين جيزى ممكن نيست! بعد از من علم غيب مى خواهيد و 
مى كويبد جرا (تأكل الطَعَامَ وَ يَمْيْدَى فِى الأشْوّاق)» (؟) اين حرف ها را مى زنيد. نه من اولي يبامبر هستم و نه اين حرف ها 
ا اح سي اموس ل 
(مُصَدَ يِنَ يَدَيْهِ) هستندء درباره (لْكلٌ جَعَلْنًا منْكم شه عد ومتهاجا) الها كد در ممشبرعه همان قوائية ن اسلامى» شريعت 
هاى خاصى هر بيغمبرى براى خودش دارد. نه من اوّلين ييامبر هستم و نه حرف هاى من اؤّلين حرف توحيدى استهء انبياى 
فراوانى بودند. اكر مى كوييد جرا (تَأكل الطعَامَ وَ يَمْشِى فى الأَسْوَّاق)؟ انبياى ديكر هم همين طور بودند! اككر از من علم غيب 
مى خواهيدء مككر _ معاذ الله _ من «الله» هستم كه علم غيب داشته باشم! هر جيزى را كه ذات اقدس الهى به من كفتء كل 
جهان را به من آموخت و تا آن اندازه اى كه بايد به شما بككويم مى كويمء من تابع وحى ام و جون وحى خداى سبحان 
خبرهاى غيبى را به واسطه وحى به من مى رساند» آن وقت (تلسك مِنْ أنَاء الْمَهب تُوجيها إلك)؛ (2) من هم به شما مى 
5-0 (ذلكك مما أؤحى لوك رَبْك) (/ا كه من هم به شما مى كويم. (عَالِمُ الْعَهب قلا بُظهِرُ عَلَى غَثِِهِ أداً 0 إلأ- من 
ارْتَضَى )؛ (4) من مرتضاى خدا هستم و او به من كفته و من به شما مى كويم؛ ولى اينكه خودم ذاتاً علم غيب داشته باشمء اين 
جنين نيست (و لَو كنت أَعْلَم القت لآستككوتٌ ين الْكَِر). (4) 


ص: 7 


.8١و‎ ©*٠هيآ حاقه/سوره289,‎ -١ 
حاقه/سورهة289, آيه”* و *م.‎ -" 
حاقه/سوره29, آيه0؟ و/7اع.‎ -'" 
فرقان/سوره8؟, آيهل.‎ - 
ه- مائده/سورهة؛ آيهم6.‎ 
هود/سوره321 آيه9ةع؟.‎ 2 
/ا- اسراء /سوره77» آيهة".‎ 


/)-- جن اسوره "لا آأبدع؟ و /". 


4- اعراف/سوره/ء آيه188. 


بنابراين «فهاهنا امران)»: يكى اينكه بايد علم غيب داشته باشم كه به اندازه[] كافى و لازم» دارم. دوم اينكه ذاتاً بايد داشته باشم» 
من كه ذاتاً مخلوق هستمء جكونه ذاتاً علم غيب داشته باشم؟! بايد علم غيب را ذات اقدس الهى به من بدهد كه مى دهد و من 
هم دارم» (إِنْ بع إلامَا يُوحى). 


به يكك نكته اصولى هم ما بايد اين جا توجه داشته باشيم. اينكه فرمود: (مَا كنت بذعاً مِنّ الوّسّلِ) به دو وجه بود: (وَ مَا أَذْرِى 
ما يفل بى لآ يكم )ا يعتى ذاناً نمى توانم» وكرنه اكر.ذات اقدس الهى :يه من خي رييدهد كاه مى شوج (إن أي إلا ما وى 
إلى )؛ يعنى تنها منبع فقهى» اخلاقى و اعتقادى من وحى خداست. ما الآن در اصول اشتباه مى كنيم و مى كوييم موادٌ فقهى ما 
به مبانى وابسته است و اين مبانى به منبع وابسته است؛ منبع ما هم كه كتاب» سنّتء عقل و اجماع است. اين قسمت ها را قبلا 
ملاحظه فرموديد كه ما بايد كوش اجماع را بكشيم و از بالا بياوريم يايين» اجماع هيج است و اكر حيجت باشد تازه در حدٌ 
يكك خبر معتبر است. ما كه _ معاذ الله _ مثل عدّه اى فكر نمى كنيم تا بككوييم امت معصوم هستندء اين حرف از آنهاست؛ 
يهنا اعنما نور كر الال كراب اواك سكن انقو[ ما اكزيقم انك هع مطل وا ريع نوس كرب عويت كك 
اينكه معصوء/عليه السلام) امضا بكند. اكر اجماع را ما حيجت مى دانيم» بر فرض تماميّت علت يا دخول معصوء(سلام الله عليه) 
است يا كشف از رضاى معصوم است كه اجماع مى شود در حدّ خبر. يس اجماع در برابر سنّت نيست»ء بايد دست اين را 
كرفت و آورد يايين و دست عقل را بايد كرفت و بالا برد» جون اين عقلٍ مظلوم كارساز است! قطع در اصول حرف علمى 
نيست كه قطع حبجت استء قطع حيجت است بله! آنكه علمى است و جانكاه است و سواد مى خواهد اين است كه آدم عقل را 
مطرح كندء عقل با كدام مبانى؟ مبادى آن جيست؟ صغراى آن جيست؟ كبراى آن جيست؟ مقدمات آن جيست؟ كدام عقل 
است كه ياياياى سنت مى تواند برود؟ بر فرضى كه ما اصول را تهذيب كرديمء اجماع را يايين كشيديم و قطع را بيرون برديم؛ 
اين طور نيست كه قطع قطاع را بدهيم به اصول و شكك شكاكك را بدهيم به فقه! اكثر كسى در فقه هم قطع يبدا كرد حكم او 
همان استء در اصول هم اكر «كثير الشكك» شد همان طور است؛ شبهه حكميه دارد» ولى فوراً يُرشّك است. حكمش همين 
است! شكك در برائت داشت با قطع به اشتغال» ولى «كثير الشكك؛ است كه همين طور است. شكك شكاكك هم در فقه است و 
هم در اصولء قطع قطاع هم در فقه است و هم در اصولء اينها حرف هاى علمى نيست! آنجه علمى استء اين است كه «العقل 
ماهو'؟ برهان عقلى يعنى جه؟ اين است كه هم مرحوم حكيم بوعلى () و هم شيخ اشراقء (1) هر دو مكتب مى كويند 
خواندن برهان فريضه است! بخش هاى ديكر منطق نافله است؛ ولى برهان يكك جيز كمرشكنى است و به اين زودى به ذهن 
كىن تمى امل كمترين حيرض كه ذات التلسن اليى خاق كرد ابت مسغله يقي اسكه يقيق يه ايخ آساتى ها كير تمن بده 
اين را بايد اصول به عهده بككيرد. حالا ما بر فرض كه اين كارها را كرديمء ما تابع وحى هستيم؛ اما وجود مباركك بيغمبر فرمود 
عقل بسيار خوب است؛ ولى من با عقل كار نمى كنم! جون عقل يك علم حصولى دارد من با شهود كار مى كنم! عقل كه 
معصوم نيستء به هر حال اشتباه مى كند و من با عقل كار نمى كنمء من با وحى كار مى كنم! اينكه مرحوم مجلسى(رضوان 
الله عليه) فرمود اجماع ما اين است كه نه تنها ييغمبر» بلكه ذوات قدسى اهل ببت(عليهم السلام) با اجتهاد فتوا نمى دهند _ 
اجتهاد يكك سلسله علوم ظنى و حصولى است _اينها با علم شهودىء يكك؛ معصومانه؛ دو؛ فتوا مى دهند؛ لذا اعَلَى بَينَهِ مِنْ الله) 
هستند. ( بنابراين حضرت با وحى» احكام و حكم الهى را دريافت مى كند. ما هم با ظاهر قرآن و هم با ظاهر سنّت و اكر 
جيزى دليل نقلى در دسترس ما نبود با عقل مى خواهيم كشف كنيم كه خدا به بيغمبر جه فرمود! نه به ما جه كفت! اكر عقل 
حيّجت استء در اين «صف نعال» قرار مى كيرد كه ما كشف بكنيم كه خدا به بيغمبر جه فرمود! آن را يا از راه نقل مى فهميم 


يا از راه عقل مى فهميم؛ ولى حصر حضرت اين است كه من درست است كه عقل دارم و عقل كل هم هستم؛ ولى با عقل, 
است؟ ياسخ: آن را خدا به او فرمود, نه اينكه _ معاذ الله _ «مِنْ عِمْدِ أَنْفِدهم) باشد! «فرض النبى» با «فرض الله همين است و 
استء همه اينها به علوم الهى برمى كردد, نه اينكه _ معاذ الله _ اينها به ميل خودشان و با اجتهاد خودشان «فرض النبى» داشته 


باشند در برابر «فرض اللّه). 


ص: ١٠ل/ا‏ 
-١‏ برهان الشفاء(ترجمه قوام صفرى». ابن سيناء ج ا ص .١19‏ 


؟- حكمةه الاشراق» الزبيدى» مرتضى» ص 5٠‏ و .6١‏ 
بوك بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج52 ص 7/. 


«فتحصّل» كه معصوم فقط با وحى كار مى كندء ما مى خواهيم بفهميم آن وحى اى كه خدا به بيغمبر فرمود جككونه است؟ آن 
را يكك وقت با ظاهر آيه مى فهميم» يكك وقت هم با حديث قدسى مى فهميم؛ جه قرآن» جه حديث قدسى و جه روايت همه 
اينهها هحكم الله است! اين طور نيست كه (يِن عِنْد أَنْمُيتَهِمْ؛ يكك جيزى بكويند. ما با ظاهر قرآن حكم نخدا را مى فهميم؛ با 
حديث قدسى مى فهميمء با روايت معتبر مى فهميم» دسترسى نداشتيم با عقل جيزى را كشف مى كنيم كه اينها جه فرموده اند 
و به ما نرسيده استء نه اينكه _ معاذ الله _ ما مستقيماً در رديف وحى با خدا رابطه داشته باشيم كه عقل _ معاذ الله _ در قبال 
وحى باشد! عقل در مقابل نقل استء نه عقل در مقابل وحى! اين تعبير» تعبير نارواست كه شرعاً اين طور است و عقللاً آن طور 
است! عقل در مقابل شرع نيستء بلكه عقل در مقابل نقل است! شرع مقابل ندارد» وحى مقابل ندارد» ييغمبر مقابل ندارد» على 
واولاد على مقابل ندارند! حكيم در برابر فقيه استء نه اينكه _ معاذ الله _ حكيم در برابر نبئ باشد. 


تفسير آيات ف تا 8 سوره احقاف 48/٠١/١4‏ 


ص: 5 


0 31010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 8 تا 4 سوره احقاف 


3 أضل وكين تقرااين قوق اللدفين ١‏ مشديف له إلى بؤم ليام وَهُمْ عن كُحَائِهِمْ خَافُوَ (5) و إِذَا حشر الَاسَ كانوا لَه 
أغذه و عثرا كته عفري 16 إلى لهم افا الل توا عق لا ادقع هذا يدعو م بين (/00 4 
َُوُونَ قل إن لي َلا تون لى ِنّ لله ا ُو َعَم بم تُفِيضُونَ فيه كَقَى به شَهيدا بين وَيَيكَكعْ وَ هُوَ الْمَفُورُ الَّحِيمُ 
(0) قل مَا كنت بذعاً مِنَ الوَسْلٍ وَ ما أَذْرى ما يُفْعَلُ بى وَل بكم إِنْ 


نْ أن إلا ما يُوححى إِليَ و مَا نا إلا نَذِيء مُبِينٌ (8)) 

ذو قاو شوو سا4 #احقاته كدبدر مكه تازل كت اذرموه اتس و نظام شي ابره مخارق وات سداس اقاران: 
«حق) آفريده است. «حق» در كتاب هاى عقلى معقول و مانند آن ملاحظه فرموديد كه كَاهى به معناى موجودٍ در مقابل معدوم 
ايك بو تق وو ابن صووت وق ابت كاهى حدق اذى مقابل كذس امف كدو ابن كال خق به مضا وعوافق بااصدق ات كه 
در قضايا و مانند آن است. كاهى حق در قبال باطل هستء اينكه فرمود حق است؛ يعنى در قبال باطل هست. هر جه كه در 
جهان هستء از آن جهت كه فعل خداست و فيض خداست حق است؛ اما آنجه را كه بشر با سوء اختيار خود مسير را عوض 
كردء به حسب ظاهر ممكن است موجود به نظر بيايد» ولى باطل است. تهديد شيطان اين است كه من كارى مى كنم تا اينها 
(فلَبكَيْرَنَ حَلَْ اللّهِ)؛ )١(‏ يعنى آن هدف اين خلقت را تغبير دهند. خداوند هر موجودى را براى بهره صحيح آفريدء اكر اين 
جوب رابه صورت ١صمَم)‏ و «وَثّنَا دربياورندء اين تغيير خلق خداست؛ خدا جوب را براى بت شدن و بت ساخته شدن خلق 
نكرده است و همجنين كارهاى ديكرى كه شيطان «اغواء» مى كند و بشر انجام مى دهد. بنابراين ممكن است براساس (فَليكَيْرْنَ 
حَلَقَ الله) كارهايى را بشر انجام بدهد كه اين كار باطل است؛ هم باطل است هم «بالباطل». بنابراين نه سخن فخر رازى حق 
است كه آمده فرق كذشته بين موجود باطل و موجود «بالباطل» (1) و نه اين توهم درست است كه حق به معناى ثابت است؛ 
حق به معناى ثابت» يكى از معانى جند كانه اى است كه براى حق ذكر كردند» يكك جامع مشتركى بين معانى حق است كه به 
معنى اصل ثبات است؛ اما حق كاهى در مقابل معدوم است؛ يعنى موجود؛ كَاهى در مقابل باطل است؛ يعنى صحيح و كاهى 
در مقابل كذب استء. يعنى صدق. 


ص: أو 


لقنا اسورد ةا 


"- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 278 ص 2 و ع. 


مطل درك 1ن ابث كاك الندسن الهى فردره ركف عد فرضنه آن هشع كه حرف شيطاة را كرك مدهيد خا (تانكدن خلن 
شكست كه (فَجَعَلّهُمْ دا ذا إلا 0 ) قار بحرن قد دسو ردسيا 02 الجا سد اسن كد رمو (إنكمْ وَ مَا 


تَعْبِدُونَ مِن دوٌنٍ اللو حصّبٌ جَهَنّم)» (7) كوبيدن و شكستن بت ها در دنيا و سوزاندن بت ها در آخرتء تعذيبى است نسبت به 


3 


بت يرست ها و براى خود بت از آن جهت كه جوب است در هر حالى برده خدا و بنده خداست و مسبّح حق است. يرسش: 


آيا ممكن است كه در خالقيّت فقط حق خلق شده باشدء ولى در ربويت «ربٌ» باطل هم باشد؟ ياسخ: به هر حال جه در 
عبوديت و جه در اصل اعتقاد» غير از توحيد بينديشد مى شود باطل؛ اين يا تغيير در معرفت است كه كار شيطان است يا تغيير 
ل ل 
كرديمء همان آيه معروف كه فرمود: (وَ ما - حَلَفْتٌ الْجِنَّ وَ الْإنسّ إلا ليغردُونِ) (5) و با آيه ديكر كه سوره مباركه «طلاق» آيه 
ا ل ل 
ر بيهن لِتَعلّمُوا أَنَّ الله عَلَى كل شَى ء قد 33 أن الله قن أخاط بكل اقدى ءِ عِلْمَاً)؛ فرمود ما اصللا جهان را خلق كرديم كه 
0 


ص: ع7 
-١‏ انبياء اسوره 3١‏ آيهه. 


7- انبياء اسوره 3١‏ آيهمة. 


بوك ذاريات /سوره إداهة آيه8ه. 


بنابراين بشر هم اللعباده» خلق شد و هم اللمعرفهةة لازم نيست كه ما آن (ليعبْحُونٍِ) را به اليغرقُونه معنا كتيم» آن (ليغيدُون) 
معناى خاص خودش را دارد و يايان سوره مباركه «طلااق)» هم معناى خاص خودش را دارد. جهان, براى اينكه انسان عالم 
وارسته بشود خلق شد؛ حالا-اكر كسى مسير اوَلى و دومى راعوض كرد و يبرو شيطان بود كه (للبَِيْرن تَلَقَ الله)» اكر از 
عبادت منصرف شد يا از معرفت منحرف شدء اين همان تغيير مسير خلقت است كه به إضلال شيطان يرمى كردد. اما در آيه 
ينجم كه فرمود: (وَ مَنْ أَضَلْ من يَدعُوا وين دُونٍ اللِّ من لآ يَْتَجِيبُ لَه إِلَى يوم الْقَامَِ)» معبود اينها اككر فرشتكان و امثال اينها 
أنه ابنها عرق دوع ادك القى مداو ترجو .به ماقو كذ ارققة اكز هو قر شكان :رودي باشندة ازنها أضل أدرا كيرا ارد 
ولى به بت و بت يرستى اعتنايى ندارند؛ ولى به هر تقدير عالم و آكاه مى باشند, براى اينكه دو وصف علمى به اينها اسناد 
داده شد؛ فرمود در قيامت معلوم مى شود كه اين معبودها دشمن عابدها بودند» معلوم مى شود در ظرف عبادت عالم بودند» 
يكك؛ اينها را بد مى دالستند» دوء جون ذارد: (و إذًا حيمر الث كانوا لَهُعْ أغوداء)» معلوم مى شود كه دردنينا لمج ابنها 
بودند؛ معلوم مى شود غفلتى نبود» جهلى نبود» نسيانى نبود» علم بود واككر علم نبود كه دشمنى نبود!يرسش: اين قسمت كه 
ملاتكة فى كزيتقة (كاتوا بسدوة الْجنَّ) (1) شايد به خاطر همين عدم توجه است! ياسخ: نه» خود شيطان هم در قيامت مى 
كويد اينها «أهواء» خودشان را مى يرستيدند؛ آن معبود اصلى همين هوا و هوس است. جه كسى به طرف شيطان مى رود؟ 
جهل علمى و جهالت عملى خود اشخاص؛ يعنى ميل يبدا كردند كه از حق كريزان باشند و به طرف شيطان كرايش داشته 
باشند. اينكه از وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) رسيد كه «أَعْدَى عَدُوّكٌ نَفْسَك الَبَى بهن جنبيك» (1) همين 
است! آن آيه اى كه فرمود: ( أت من احَذَ إِلهَهُ هوَاة)» () اين محكم ترين آيه است بر آياتى كه ظاهر آنها اين است كه 
يَعْدُونَ الْجِنَّ) يا (انَحَذُوا الشَّيَاطِينَ) (؟) و مانند آن حاكم است. اينها كه به طرف شيطان مى روندء برابر ميل خودشان مى 
روند؛ اينها كه به طرف ١ضِمم)‏ و «وَنْنَا مى روند» برابر ميل خودشان مى روند؛ لذا در حقيقت ميل و هواى خودشان معبود 
اينهاست. اينكه فرمود در قيامت معلوم مى شود كه اينها دشمن هستند و در قيامت كفته مى شود: (كَانُوا لَهُْ أَعْدَاءً)» نه اينكه 
در قيامت دشمن مى شوند! در قيامت وقتى همه جمع شدند, معلوم مى شود كه اينها دشمنان بت يرست ها بودند» معلوم مى 
شود كه در دنيا مى فهميدند! (وَ كأانُوا ِعِبَادَتَهِمْ كافِرِينَ )» معلوم مى شود كه در دنيا به عبادت اين بت يرست ها كفر مى 


ورزيدند» يس معلوم مى شود كه غفلت به معناى تغافل هستء نه به معناى عدم اطلاع. 


ص: 1,64 


-١‏ سبأ/سورهع” آيها؟. 
00 ا 


#- اغراق اسوره/ه آيه #٠‏ 


مطلب بعدى اين است كه وقتى آيات الهى بر آنها تلاوت مى شود وجود مباركك بيغمبر مى فرمايد كه من اككر _ معاذ الله _ 
خلاف بككويم» آن حرف را هم آورده ام كه خدا فرمود: (وَ لَْ تَقَوَلَ عَلَينَا بَعْضّ الأقَاويل)؛ )١(‏ من تلخ ترين كيفر را دامن كير 
او مى كنمء من كه جنين كارى نمى كنم! و از طرفى شما هم هر كارى مى كنيد وهر حرفى راهم مى زنيد؛ در مَشْهد ودر 
محضر ذات اقدس الهى هستيد كه در سوره مباركه لا «يونس» آيه 2١‏ كذشت كه فرمود: (وفاتكرةي كان وها كر فون 
َُآنٍ وَ لآ تَعْملُونَ مِنْ عمل إلا كنا ليع شَهُودا إِذْ تُقِيضُونَ فبه)؛ همين كه مى خواهيد وارد بشويد در مشهد ما هستيد! اين جا 
م اروفيس كارك كبز الجاء عافية قاذ تمركرة ل وك الل هداق اعطتريها اقيطوة وا انا ومس حركت كرددو بده 
در (ثُمَ أَفِيضُوا مِنْ حَِتٌ أَقَاضٌ النّاسٌّ) (1) يايان روز عرفه كه از عرفات به طرف مشعر مى آيندء فرمود: (نُم أفيضُوا مِنْ حت 
قا ]اثارن الح عت قبلا با بضلدة أب جنا هع قرفو هريق كلا كارع راقن كوافية زازه يفوي وحركم كته فييك 
كارى» در مَسْهِدٍ خداى سبحان مى باشيد! يس تمام كارها و اقوال شما مشهود خداست,ء كارهاى من و اقوال من هم مشهود 
خداست! من حرفى آوردم كه نه تحر است و نه فريه» مى كوييد نه! مثل آن را بياوريد! اين (كَفّى بِهِ شَّهيدا) تحدّى است و 
قبلاً هم تحدّى كرده است؛ فرمود جككونه من دروغ مى كويم, با اينكه كتاب خدا دست من است! مى كوييد كتاب خدا 
نيست» يس مثل اين بياوريد! يس تحدّى كرده استه نه اينكه به معناى علم باشد كه خدا مى داند من ييغمبر هستم؛ اين 
بيشنهاد كفايت مذاكرات استء اينكه احتجاج نشد! اين معنايش اين است كه خدا مى داند و آنها هم _ معاذ الله _ مى كويند 
كه خدا نمى داند! اما حضرت فرمود نه خدا شهادت داد, نه اينكه خدا عالم استء او كواهى داد كه من ييغمبرم» براى اينكه 


ص: 8 


-١‏ حاقه /سوره28, آيهع؟. 


7 بقره /اسوره "2 آيهة19. 


بنابراين اين اتمام حيّجت استء براى اينكه تحدّى قبلا شده و اينها را دعوت كرده به آوردن مثل. الآسن اكر كسى عكس 
محبوب كسى را باطل كند» اين عمل تعذيبى است نسبت به اين شخص؛ بت يرست ها به اين بت ها دل بستند» جه در دنيا كار 
خليل حق(سلام الله عليه) و جه در آخرت سوزاندن اين بت ها كه فرمود شما و معبودهايتان «١حصًّب»‏ جهنّم و سنكريزه هاى 
جهنم هستيد (1) يكك نحوه تعذيب است؛ البته براى بت ها عذاب نيست؛ اين جوب جه سوخته بشود و جه سوخته نشود» در هر 
دو حال مسح حق استء اما از اين جهت كه شعور عمومى سراسر جهان را كرفته استء در قرآن فرمود شما نمى دانيد و زبان 
اينها وا متوجه تمن شوةة بعضى ال.صداعاست كديه كوكن كساكنن رسدو يعض ال صذاهاستث كيه كوك شمامن رسد؛ 
ولى اين فرهنكك را نمى دانيد؛ اين يكك سليمان و داودى را مى خواهد(سلام الله عليهما) كه بككويند: (عُلْمْنَا مَنطقَ الطَِرٍ)» (؟) 
وكرنه آنها حرف مى زنند وعدّه اى هم هستند كه حرفشان را مى فهمند. از وجود مبارك امام سجاد(سلام الله عليه) سؤال شد 
كه اين كنجشكك ها در «بين الطلوعين» جه مى كويند؟ فرمود روزي خودشان را از ذات اقدس الهى دريافت مى كنند. 00 اكر 
كسى باشد كه زبان مرغان و طيور را بداند كه (عُلْمنا مَنطِقَ الطثر)» اين مى شود ايَفْقَهُونَ تَسبيحَهُم)؛ اما اككر كسى است اصلا 
صدا را نشنود در اثر «همس» شديدء يعتى خيلى ضعيف است يا اينكه مى شتود و متوجه نمى شودء او مشمول (لَا تَفْقَهُونَ 
تَسْبيحَهُمْ) (©) است؛ اينها در هر حالى تسبيح كوى حق هستند و تكويئاً اين كار را مى كنند. جه سوخته بشوند و جه سوخته 
نشوند؛ جه نار باشد و جه نورء در هر دو حال مس بح حق هستند. يرسش: علم اكر مجرد از ماده استء ماده جكونه مى تواند 
عالم و ...؟ ياسخ: «علم» هم مثل «وجود) مقولٍ به تشكيك استء صدر و ذيل جهان را هستى دارد» يكك؛ هستى از عالى ترين 
مرحله تا نازل ترين مرحله يكك قشر ضعيفى از تجرّد را در بخش هاى يايينى به همراه دارد» دو؛ لذا علم همه جا را فرا كرفته» 
سه. آن علم اككر مثل وجود استء مقولٍ به تشكيكك است. قهراً كمالات علمى هم مقولٍ به تشكيكك مى باشند «منها التجرّد). ما 
يكك تقسيم ابتدايى داريم كه مى كوييم موجود (إِمّا مجرّد و إِمّا مادّى) بعد دقيق تر مى كوبيم: كل موجودٍ مجرّدا. تقسيمى 
داريم مى كُويِيم كه «الموجودٌ إِمَا واحدٌ و إمًا كثيرا» بعد مى كوييم «وحدت)» مُساوق با «وجود) است كل مُوجود فَهُوَ واجد). 
ابى كترك:ذو مقابل وعهدت اسخء نه دن مقابل وجودا «الموحوة إما واحد و اما كتثير) يكن از كش هاى هسقى شناستى است؟ 
لذا در بعضى از مسائل كه مربوط به مسائل اول علوم عقلى است _ نه مسائل تقسيمى _ هستى مساوق با وحدت استء اين 
كك لشي انيت 1145 ك بوانتل نويد ة كز موعتروو انعد اه عدر أقاى ندم عى كر يوذ #البوجوة إما وه و ]قا تير ور 
اين علوم عقلى يكى از مباحث مربوط به هستى شناسى بحث وحدت و كثرت است كه «الموجوةٌ إِمّرا واحدٌ و إِمّرا كثيرا» با 
ينكة :در طيعة [بحث كاب كردي كزكل ارسوو نزو الور هر .سناو راز حدت بدت بنارزا بن مابيكك وسدات مطالقه 
داريم كه مقابل ندارد و يكك وحدت مقّده داريم كه در مقابل كثرت است؛ تجرّد اين جنين استء علم اين جنين استء» سراسر 
جهان را علم فرا كرفته است. يرسش: در مرتبهل] ماده اكر سابقه[] تجرد را دارند» يعنى «ذى روح) هستند؟ ياسخ: روح با تجرّد 
اكر آميخته باشد بلهء اما كسى برهان اقامه نكرده كه تجرّد با روح است كه نظير انسان مركب باشد از بدن و روح؛ تجرّد آن 
قشر ضعيط اسث وعنيه وبهدت أن كه وحدت عد اسث: جيهت ادراكن اسنث» لذاخوب ادزاكك فى كنند» ذيكر تمثيل 
نيستء واقعاً اينها ادراكك مى كنند! مرحوم ميرداماد و ساير حكما(رضوان الله عليهم) هم كفتند اينكه آن شخص كافر سنكريزه 
اى را دست خودش آورد وبه وجود مباركك حضرت عرض كرد در دست من جيست؟ حضرت فرمود من بككويم يا آنجه در 
ذسك كرست بكري عبد كقث الحدوو دست هن اسك اك شوادك ندهك بيقر اسك عماف كر رمدو دمة اوم خض 
شهادت داده استء (2) اين بزركان مى كويند معجزه بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) اين نبود كه سنكريزه ها را به حرف 


دوياوودة معجزة انق نود كه اذايرةه غفلك زااز كوك امن كافر يرذارد فا حداف ابن سكروه هارا بشحتؤة: و كرته 


«توحيد كوى او نه بنى آدمند و بس»» هر موجودى به هر حال مُسَبّح حق است: (إن 


ص: /// 


أ أاشساء اسورة١؟)‏ [رقة 

اد قل شور بد 

“- بصائر الدرجات؛ محمدبن الحسن الصفار» ج ١‏ ص ”887. 
علد اسيرأء لقوو ه211 عع 


- مناقب آل أ طالب» ابن شهر آشوب» ج 3 ص١٠‏ 


١ماسل‎ 


مطلب بعدى در جريان تبديل زمين و آسمان دنيا به زمين و آسمان آخرت است؛ اين تبديل» تغيّر جوهرى نيست كه حقيقت 
آنها عوض بشود» تا اشكال بشود كه اكر حقيقت زمين عوض شده جكونه شهادت مى دهد؟ يا حقيقت آسمان كه عوض 
كد جك رض سوادك من دهن قدا امع رمس كدان وتاك كيديا .هن اتودانهة وني كه يناي الغريك إبيكة مل 
افساقة يك انساق ديكرئ كه خاق تمى شود.و يكف جيز ديكرئ كه انيست! همين حقيقق استث كه دن دنيا هستة: به طورع كه 
اقرافع كد رك با كاملا ستاسقه دز زواباك ذارة كط دق الرادمستوون شرة كدر كس سكرف راس كتايد ذا 
منتها همين يعنى همين! اين بدن طرزى ساخته مى شود كه با قيامت سازكار باشد؛ زمين اين طور استء آسمان اين طور اسث» 
معنايش اين نيست حقيقت زمين يكك حقيقت ديكرى مى شود نا اشكال بشود به اينكه زمينى كه اين جا ديد و حاضر بود 
جكونه در قيامت شهادت مى دهد؟ عين اين حقيقت محفوظ است؛ منتها تبديل مى شود به زمين و آسمانى كه مناسب با آن 
عام باشد. 


«طلبي تعض أن اننع امك هقرعرة (كتن نه كيدا )نراق أمكة دز بنتقق تحلى اسك ونين من ومن لما او دورق كرده 
و شهادت داده؛ نه اينكه خدا عليم است! اكر عليم باشد (بَئِنى وَ بَينَكمْ) ديكر نيست؛ يعنى او كارى كرده كه بين من و بين 
شما داورى حاصل شده اسية: 


مطلب بعدى در آيه نهم است كه فرمود: (قَلَ مرا كنتٌ مدعا مِنَّ الرّسْليِ)؛ آنها مى كفتند كه اكر شما واقعاً يبغمبر هستيد و 
اقباط راقو وا تعراس كرينه: (0قا قوع قا تلكو و اكه )نل :وام رازه تدش مرووني كفن اي 
حضرت فرمود درست استء شما يا ييامبر را قبول نداريد يا نبوت مرا شكك داريد؛ ولى انبياى قبلى هم كه آمدند همين حرف 
را داشتند آنها از غيب خبر دادندء اما هيج كدام نكفتند ما ذاتاً عالم غيب هستيم؛ همه اينها كفتند ما ذاتاً فقير هستيمء تا ذات 
اقدس الهى جيزى را به ما نككويد ما نمى دانيم» همه آنها همين حرف را زدند؛ نه من اولي ييامبرم؛ نه حرف هاى من اوَّلِين 
حرف است. اين حرف هايى بود كه از زمان آدم تا الآنن بود. منتها من آن را تكميل كردم واز وجود مباركك آدم تا وجود 
مباركك مسيح(سلام الله عليه) اينها انبياى الهى بودند كه آمدند و رفتندء نه من اؤّلين ييامبر هستم و نه حرف هاى من اؤّلِين 
حرف استء اين حرف ها بوده؛ ولى شما توقع نداشته باشيد كه ما بدون اذن خدا و بدون دستور خدا از غيب باخبر باشيم» ما 
موجودى هستيم مخلوق خدا؛ منتها ذات اقدس الهى براساس (اللهُ أعلَمْ حت يَجْعَلَ رِسَالَتهُ) (؟) ما را انتتخاب كرده و اسرارى 


را به ما نشان داده اسية: 


ص: 4/// 


-١‏ الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ”7 ص 0؟7. 
3 انعام /سو ره © آبهع” .١‏ 


دن جريآن علء غيب فزمود كد انما عى.دائيك ما دو .مين مكه يديم وجاي ديك ترقت بو درس في كه تخوانلايو و كناب مع 
كاتدينييء اما كل جهاقكل اين ابت كه د مشت ما ركه حضيرت بالأسدا الآن شما دوقع دازيد زد كن مى كبيده كنات 
كه ساليان متمادى اهل اين شهر هستند و در قم دارند زندكى مى كنندء اينها حرم و اطراف حرم و شمال و جنوب و شرق و 
غرب حرم در كفٍ دستشان است؛ وقتى آدرس مى خواهند بدهند» خيابان شرقى و غربى آن جيست يا خيابان شمالى و جنوبى 
آن جيستء اينها كاملا بلد هستند. وقتى بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) از خاورميانه بخواهد سخن بكويد؛ يعنى آن روزها 
كه معمورة1] هميق كشن بود يراق انشاة كل ابنكه كل ابن حهان در حة بكة روسعا باد ياا يكم بحله كرجك ادل كد 
تمام كوى و برزن در دست حضرت است؛ وقتى خبر مى دهد. خداى سبحان به او مى فرمود كه اين طور بكو و حضرت هم 
براى مردم خواند؛ فرمود: (ما كنت بيجانب الْعََ) (1) قصه از اين قبيل استء (نا كنت بتجانب الطور) 080 قصه از اين قبيل 
5-5 (مَا كنت نَاوياً فى أَهْلٍ مَدْيْنَّ) () قصه از اين قبيل استء (مَا كنت لَدَيْهِْ إِذ بلْقُونَ أقلامهُم أَيهُْ يَكَُلُ مَزيم) (©) قصه 
ازاين قبيل است» در جريان نوح قصه از اين قبيل استء در جريان ابراهيم قصه از اين قبيل است. فرمود اينها مثل اينكه در كفٍ 
دست من استء اينها در كتاب هاى انبيا هم هست؛ بعضى از مسائل حقوقى را هم ذكر مى كندء فرمود من كه اصللًا در مدت 
عمر تورات نديدم» شما تورات را در خانه هاى خود مخفى كرديد: (تأَنُوا بالتورَاءِ قَاْنُوهَا إن كنم صَادِقِينَ)؛ () اين تورات را 
دربياوريدء ببينيد همين حرف هايى كه من مى كُويم در آن هست يا نيست؟ ما كه اصللاً در مدت عمر تورات را نديديم» اين 
مى شود بيغمبر! فرمود كل اين خاورميانه در مشت من است! اصلا آن جاهايى كه وجود مباركك موساى كليم مناجات كرده 
شايد خبرى از آن نباشد؛ آن جايى كه قرعه مى زدند كه جه كسى مريم(سلام الله عليها) را تحت كفالت خود قرار بدهد شايد 
در دسترس نباشد؛ اما همه اينها مثل اطراف اين حرم در دست من است! بخشى از اينها هم در تورات نوشته شدهء اين را بيرون 
بياوريد و ببينيد همين حرف هايى كه من مى كويم هست يا نه؟ آنها حرفى براى كفتن نداشتند! فرمود ما درست است كه مى 
كوييم فلم غبيه داريع انا ادق على حي مايه تتليم البى اسك وتيا اذو كاتكل ى /والأدركه )ذارن عد آياخ دارو كه 
تلك مِن أَنباءِ اليب تُوحيها ليك )» (2) فرمود: (عَالِمُ لعب فَلا بُظْهرٌ عَلَى غَتِيهِ أحداً () إلا مَن ارْتضَى )» (/ ما اين حرف ها 
را هم آورديمء ما نمى كوييم كه ذاتاً بلد هستيم! ما مى كوييم ذات اقدس الهى اينها را به ما داده» در كتاب هاى انبياى قبلى 
هم هست و ماهم كه اصلا اين كتاب ها را نديديمء تا از آن دربياوريد! اين مسائل حقوقى را كه من مى كويم و درباره آن 
كار خلافى كه اغنياى شما انجام مى دادند و شما حاضر نيستيد تورات را دربياوريد» دربياوريد و ببينيد كه همين حرف ها در 
أن عسخة يا نبيت؟! بنابرابق ايت (ها كنت ينعا) قاقز هنارق اليه اوقا أذرى ا يتل وى و ل ركم ):برسقن» النظار وكيد 
كذاقيا انا عام بيده بابكد لت كنسه حراس كرى: (19ا أذرض كا تنكل بى و لا ركو )#دظيدا | كرنعالى فين عيسلابر 
ادعا مى كنيد كه با غيب ارتباط داريد» جرا مى كويبد من نمى دانم جه بر سر ما مى آيد؟! حضرت فرمود بله. آنهايى كه 
اليا قبل كلقلة رانعى ذايوه لهات را لكند را كدماقى فانين (ز كا ادوع كا تكلب وليك ) 
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بحثى كه در يايان جلسه قبل بود و تمام نشدء اين است كه اصلا بشر جرا بيغمبر مى خواهد؟ براى اينكه بشر يكك مسافر تو 
راهى اسثء نه از كذشته اش باخبر اسث و نه از آينده اش باخبر است! اكر _ معاذ الله _ مركك يوسيدن بود و آخر خط يود او 
نيازى به بيغمبر نداشت» جون در همين دنيا بود و مشكل او حل مى شد؛ اما ما يكك مسافريم در راهء نه مى دانيم از كجا آمديم 
ونه مى دانيم كجا مى خواهيم برويم! «بالضروره» انسان يكك راهنما مى خواهد؛ هم راه مى خواهد و هم راهنما مى خواهد. 
آن راه دين است و آن راهنما ييغمبر است؛ حالا كه اين شدء بيغمبر هم مى كويد كه من هم مثل شما هستم» من هم يكك دين 
مى خواهمء يكك راه مى خواهم و يكك راهنما؛ دين كه صراط مستقيم است را خدا تأمين مى كند و راهنماى من هم «الله) 


است, من هم حرف «الله) را به شما مى رسانم. 


حالا-اين وضع بايد در علم اصول مشخص بشود. جون اصول ما رهبرى فقه ما را به عهده دارد! منبع احكام فقه ما عقل و 
اجماع نيستء منبع فقط كتاب و سنّت استء عقل جراغ است! ما بايد بدانيم كه بين «سراج» و «صراط» فرق است؛ «شرع» صراط 
است. راه است؛ «عقل» سراج استء جراغ است؛ از جراغ جه توقعى داريد؟! شما توقع داريد كه عقل قانون وضع كند؟ حتى در 
مستقالاث عقليه! در مسغلاث عقليه» عقل نشان مى دهد كه والعدل عس 4 'نه اينكه قانون كذار باشد كه والعدل عسٌ عقل؛ 
جه عقل حكيم باشدء جه عقل اصولى باشد و جه عقل فقيه باشدء قبل از اينكه اين شخص به دنيا ببايد اين قانون بود و بعد از 
مركك او هم اين قانون هستء» يس عقل جراغ است نه «صراط»! عقل مهندس نيستء مهندس شارع است؛ عقل در مقابل «شرع) 
نيست» عقل در مقابل «نقل» است. ما يكك «صراط؛ داريم كه الَّا و لابد «وَخِدَهُ لَا مَّرِيك لَه مهتدس آن («اللهه انسعه در آيث 
«صراط» هيج كس سهمى ندارد. عقلى داريم كه «سراج» و جراغ است كه اين راه را نشان مى دهدء نقلى داريم كه آن هم 
«سراج» است و اين راه را نشان مى دهد؛ عقل در مقابل نقل استء نه عقل در مقابل وحى _ معاذ الله _ يا عقل در مقابل شرع! 
اين تعبير ناصواب است كه بكوييم عقللا و شرعاًء نمى شود كفت كه جراغ و راه را كنار هم و در قبال هم قرار بدهيم. راه فقط 
كف دوين ذاودو أن سابك ر نو لاغيرةه ترمو زباقت راس كت مزه (لآ رك بهِ لساك لِتَعْجَلَ به)» )١(‏ اين راه را فقط 
«الله) بايد معين كندء جه اينكه كرده است و جراغ هاى فراوانى هم هست؛ اين همه ادلّه نقليه و اين همه ادلّه عقليه اينها جراغ 
هستند كه ما را به اين «صراط» مى رسانند؛ لذا ما از بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) سؤال مى كنيم كه ما برابر معجزه اى كه 
آوردى رسالت شما را قبول كرديم» جه كار بكنيم؟ فرمود من فقط و فقط از راه وحى دارم حرف مى زنم,» براى اينكه نه از 
كذشته باخبر هستمء مكر به علم الهى» نه مى دانيم برزخ جه خبر استء قيامت جه خبر است و بهشت جه خبر است» جون در 
دسترس كسى نيست! نه علم تجربى راه دارد» نه علم تجريدى راه دارد» آن جا جه خبر استء تنها كسى كه مى داند قيامت جه 
خبر استء بهشت جه خبر است» جهنم جه خبر است و در اسرار و رموز جه خبر است «الله) است كه اينها را آفريده. از راه 
وحى اينها را بايد به ما خبر بدهد و هر جه كه از راه وحى آمده من باخبر هستم (إِنْ أَنعُ إلا مَا يُوحى إِلَىّ)» اين حصر حقيقى 


أسة: 
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در سوره مبارك «أعراف» آيه 188 هم فرمود: (و انبعُوهُ)) او جه مى كويد؟ او مى كويد من متبوعى جز وحى ندارم» شما هم 
بكوييد ما متبوع و قانونى جز وحى نداريم. نه اينكه قانون را كاهى «عقل» مى كويد و كاهى «شرع؛ مى كويد؛ قانون را فقط 
الله ساخت «و لا-غير»! عقل مى فهمدء به دليل اينكه قبل از بيدايش اين حكيم يا اصولى يا فقيه» اين «العدلٌ حَسَنٌ) و «الظلمُ 
قبِيحٌ) بود بعد از مركك اينها هم هستء يس حكيم اين را نياورد! فقيه اين را نياورد! اصولى اين را نياورد! فقيه كشف كردء 
اصولى كشف كرد حكيم كشف كرد, جراغ دستشان بود! بنابراين نمى شود كفت اين مطلب هم عقلى است و هم شرعى؛ 
بايد كفت عقلى است و نقلى! ما با ادله نقليه مى فهميم كه ظلم محرّم استء با دليل عقلى مى فهميم كه ظلم محرّم است؛ اينها 
دو جراغ هستند كه كشف مى كنند كه راه جيست! بنابراين (إِنْ أَنَّْعْ إلا ما يُوسحى إِلَىَّ)» حالا كه اين شد ما اصالا بيغمبر را 
براى جه مى خواهيم؟ براى اينكه ما از جايى آمديم كه نمى دانيم كجاست! و به جايى هم مى رويم كه نمى دانيم كجاست! با 
هويّت ما هم ارتباط دارد و يكك جيز عادى هم نيست! الا و لابد ما كسى مى خواهيم كه راه را مشخص كند و راهنماى ما هم 
باشد؛ اين در اين نوبت و مرحله است. حالا آنجه را كه حضرت آورده است يا قرآن است كه لفظاً و معناً تمام حروف و 
كلمات آن از ذات اقدس الهى است؛ منتها كلمات و الفاظ آن معجزه است؛ يا حديث قدسى است كه معنا از ذات اقدس الهى 
ابورا ور راتحي و الما ومو لور را وراك ساي الما يار صر ساي اميا 
ذات اقدس الهى است» جون احكام و جكم كه فلان جا افرض النبى» است كه اين دو ركعت نماز _ ركعت سوم و جهارم ‏ 
را ييامبر اضافه كرد _ معاذ الله _ «من عند نفسه» اضافه كرد؟ يعنى از آن جهت كه بشر است اضافه كرد؟ يا از آن جهت كه 
رسو اللا استاياة #ردواسى؟ 5١د‏ ا هيف 6 الول انافك عاط 2ه اموس ) لق اسه .دو سنانا ف دن 
«الله) به او تعليم كرده كه بكو و الفاظى را هم كه انتخاب كرده به تعليم الهى بايد باشد! ما در فقه جه كار مى كنيم؟ به عموم 
تمسكك مى كنيمء به اطلالق تمسكك مى كنيمء به تمام تعبيراتى كه از معصوم رسيده است حرمت مى نهيم و براساس آن كار 
مى كنيم» معلوم مى شود كه او به جايى تكيه كرده استء اين از بيغمبر «بما انه بشرًا نيست تا ما به عموم يا اطلاق آن تمسكك 
كنبو اقل مما اله وسول معصوة تسكن مى كلنم» ين ارق مترق مستقيماً له وسيله وى من بد دو قلب خو مى تفيند (نرل 
به الوح الأمِينٌ ( عَلَى قَلْبِك)» (5) در محدودهلا قلبت هم من قلب تو را نككه مى دارم تا مبادا كم و زياد كنى: (سَمُفْرِئُك فَلَا 
تَنسَى)» 4100 در آن جا هم من بايككانى مى كنم و از قلبت مى خواهد به لبان مطهرت بيايد» معصومانه است: (وَ مَا ينَطِقٌ عن 
الْهَوَى)؛ در سه بخش من مستقيماً حضور دارم كه حرف من بدون كم و زياد به جامعه برسد؛ موقعى كه مى خواهى بفهمى 
معصوم هستىء موقعى كه مى خواهى نكّه بدارى معصوم هستى و موقعى هم كه مى خواهى ابلاغ كنى معصوم هستى؛ در سه 
بخش من مواظب هستم كه ذرّه اى كم و زياد نشود! (إنَك لتلقّى الْقَوَآنَ مِن لَدّنْ)» (5) مكر آن جا جاى فراموشى است؟! اين 
(وَ نك لتلْقَى القرَآنَ من لَدّنْ حكيم عَلِيم)» اين علم او «لدئى' انك تو كداز اسناد كوش تدادى! لذن ايعق ترد كه ذقيق از 
رداك اسار كوه لادان صر وااو لنها برع كردو يت ك وقت از سرجشمه آب مى كيرد؛ «علم لدنى» علمى در 
بوأيو ال ا 
اكر از «لَدّنه؛ يعنى از نزد «الله) و از خود سرجشمه بكيرى مى شود «علم لدنْى)؛ صاف است و صد درصد صحيح است! (وَ 
َك لَتْلقّى الْقَوآنَ يتن لَدّنْ حكيم عَلِيم)؛ فين كلقن كو معصواماتة اسع الك كدافوسادق ونور ذهن خرة كي دارق 
(سمُفْ نُك قلا تنه ى )؛ طرزى ما «اقراء؛ مى كنيم كه هيج نسيان و كم و زيادى در حرم امن قلب تو بيدا نشودء اينكه فراموش 
بكنى نيست. حالا مى خواهى ياد كرفته و نكه داشته شده را به مردم ابلاغ كنى (وَ مرا يَنِقٌ عَن الْوَوَى 0 إِنْ هُوَ إِلأوَحْيٌ 
يُوحى )» (0) در مرحلهل] لبان مطهّرت ما حضور داريم؛ در مرحله[] قلب مطهّرت ما حضور داريم؛ در مرحله[] تلقَّى مطهّرت ما 


حضور داريم؛ در هر سه ضلع معصوم هستى! آنجه از ما شنيدى درست به سطح جامعه منتقل كردى و مى كنى و هيج تحريفى 
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مرحوم مجلسى (رضوان الله عليه) را خدا غريق رحمت كند! ايشان در كتاب بحار مى كويد اجماع ما اماميه اين است كه 
معصومين با علم حصولى و مجتهدانه كه فقها كار مى كنند اين طور فتوا نمى دهند؛ )١(‏ مثل يكك فقيه كه بنشيند» فكر بكند» 
مطالعه بكند و «من حيتٌ إِنّه بشرًا مطلبى را بفهمد و به جامعه منتقل كندء اين كه وحى نشد! فرمود تمام اين محدوده به تعليم 
ا 00 
آن تتا كجاست. براى اينكه اين از معصوم «مِن حيثٌ إِنّه بشرً) صادر نشده استء «مِن حيثٌ إِنّه فقيكٌ مجتهدٌء عالمٌ بالعلم 
الحصولى و مستنبط»» مشل ساير مراجع ا 00 
هم از همان وجود مباركك بيغمبر اين حرف ها را دارند. بنابراين فرمود: (إن أَنعٌ إلا مَا يُوحى ِل )» يس اصل نياز بشر به وحى 
و توك يراق إد بن است كه اين ييام خدا صد درصد به ما برسدء ما با ابديت سر و كار داريم! كل اين خ آسماق و زميق عوقن فى 
شود؛ ولى اصل حقيقت آن باقى است! ابد كه ميلياردها سال و ده ميليارد سال و هزار ميليارد سال نيستء ما يكك موجود ابدى 
هستيم؛ موجود ابدى را كه نمى شود به دست افراد عادى سيرد! موجود ابدى را جز به دست ذات اقدس الهى نمى شود سيرد. 
فرمود به اينكه بكو: (إِنْ بع إلا م يُوى إِلَىّ)» حصر بكن! البته او عقل كل بودء كدام عاقل است كه مثل بيغمبر بفهمد؟! 
وجود مباركك حضرت امير را بيينيد» زير آسمان كسى جرأت نمى كند جنين حرفى بزند! فرمود: «سَلُونى قَبِلَ أَنْ تَفْقَدُونِى فنا 
بِطرْقٍ الشكراء أَْلَمُ مِنّى بِطَرْقٍ الْأوْض» (1) انسان دهان باز مى كند و اين طور حرف مى زند؟! مى كويد هر جه مى واهيد 
من بلد هستم! اين فقط مخصوص اينهاست! بعضى ها رفتند كمى تعدّى كنند فوراً رسوا شدند. اينها با اينكه مقام علمى شان 
ازع اك وق حيث إل خرن وح برست عر )ارا روي أباز رسيلا وبريت قراح دين 
لذا فرمود: إن أل إل مرا يُوحى اك يرسش: بين «قرض الله) و «فرض النّبى) تمايزى وجود ندارد؛ در «فرض الله هم بايد 
همين مسير را برويم؟ ياسخ: بله» آن را مستقيم آمده و اين را غير مستقيم؛ مثللاً در معراج حضرت فرمود كه نماز بخوان در 
مَشهد.ء حضرت در همان جند دقيقه اى كه تشريف بردند معراج» صبح شد و ظهر شد و عصر شد و مغرب شد و عشاء شدء 
نماز صبح خواندند» نماز ظهر خواندند» نماز عصر خواندند _ در حضور خدا _ نماز مغرب خواندند» نماز عشا خواندند و اين 
سوغات را از آن جا آوردند براى ماء اين شده صلات معراج مؤمن استء (2 جون از آن جا آمده استء اين را در مَشهد و در 
محضر خدا خوانده؛ منتها در مقام تبيين» بعضى از جيزها را قرآن بيان كرده و بعضى از جيزها را هم وجود مباركك بيغمبر بيان 
كرفه السك ادن ظو: فسق ها يقار لزيد بليت اله وق ادع ويراى ساافية نازو ] فوقك مسجاكن ابن ادف كه يشر وز 
قسمت مهم دين بيغمبر نمى خواهد. اين نفليه و فرضيه را كه مرحوم شهيد ذكر كرده اين است؛ فرضيه هزار حكم استء. نفليه 
هم سه هزار حكم استء قسمت مهم آنها هم در روايات است؛ اكر _ معاذ الله _ بنا بر اين باشد كه بيغمبر از آن جهت كه بشر 
هست اين حرف ها را آورده؛ يعنى بشر در دين داشتن _ معاذ الله _ به وحى نيازمند نيستء در حالى كه اين طور نيست! تمام 
عبادات ماء حج ماء عمره ماء طواف ما يا «اشواط سبعه) را ذرّه اى نبايد تحريف بكنيم» براى اينكه اينها تبيين الهى است! خود 
بيغمبر هم فرمود: اصَلُوا كما رَأَْتمُونِى أَصَلّى)» 16 فرمود: اَذُوا عَنّى مَنَاسِككما () به من اين طور كفتند: (أَلْقّى إلى) 21 
كذلو كذ نايع طوى ديك سيداة يقوني الحدون الوكين ناقة دجساة اللند رمن حيك العوت و مف اقيق از وير 
باشد «من حيتٌ إِنّهُ رسول»! دين اوّل تنا آخرش بيام الهى و صراط الهى استء معصوء(سلام الله عليه) جه امام و جه بيغمبر - 
متها اتنهبه يركت بقسر - ابنها را از ذات اقلسن الهى.و بدوسيلة وك اليى كدير تمن نازل من شود اذ من كيزنك و يها 
ابلاغ مى كنند. در سوره مباركه[] «اعراف» فرمود حالا- كه بيغمبر اورسك رارم حا ب وحمر امار كلت 


(إنْ نَع إلا مَا يُوحَى إِلَّ)» شما هم مطيع او باشيد؛ آيه 18 سوره مباركه «اعراف؛ اين است: (قُلُ يا أَبَّاالنّاسٌ ! امجؤشون الله 


َم جميعاً الى لَهُ ُلك السَماوَاتِ وَ الأزض لآ إِله إلا هُوَ بُخيى وَ يميت فَآمِنُوا باللّهِ وََسُولِهِ اللبِيَ الْأمّيَ الى يُؤْمِنُ بالله و 
كَلِمَاتِهِ وَ انّعُوَ)؛ شما ببينيد او جه كار مى كند! او مى كويد: (إِنْ أنبعّ إلا ما يُوحى إِلَىَ)» حصر كرده است؛ فرمود من فقط 
حرف وحى را مى زنم. در آيه 188 هم فرمود شما يبرو او باشيد. نه _ معاذ الله _او يكك سلسله كارهايى را مى كند «مِن حيثٌ 
نه عالِمٌ مرجع دينيّ»؛ نظير مراجعى كه فتوا مى دهندء مرجع حرف هاى خودش را مى زند وفهم خودش را دارد مى كويد 
اما در اين جا فهم خودش نيست! اين وحى الهى است كه آمده در قلب معصوم؛ مصون مانده. محفوظ مانده لبان مطهّرش در 
موقع ابلاغ و اعلام هم وحى ما را دارد مى كويدء نه حرف خودش را بككويد وفهم خودش را بككويد! آن وقت آيه آمده حصر 
كرده؛ كفت: (إِنْ نع إلا مَا يُوحى إِلَىّ)» شما هم (و اتَّبعُوة). 


ص: 70 


.7 بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج58 ص‎ -١ 
.٠١١ ؟'- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج7١ ص‎ 

"- ايضاح الكفايه» شيخ فاضل لنكرانى» ج »١‏ ص ”187. 

؟- نهج الحق و كشف الصدقء الحلى» ص ”677. 

ه- نهج الحق و كشف الصدقء الحلى» ص .617١‏ 

ع- نمل /سوره!7. آيه9؟. 


بنابراين نياز بشر به وحى و رسالت از اين جهت استء آن وقت نائبان آنها كه مراجع هستند؛ البته اينها «قد يُخطىء و قد 
يُصيب»» ما «مخطئه) هستيمء ما كه «مصوّبه) نيستيم» كاهى هم اشتباه مى كنند. اككر كسى مجتهد بود و استنباط كرد و به مقصد 
وسنف له أحرات :3 اللنصيب الحرافو الاك حنداق ناكرده _ اشتباه كرد «للمخطىء اجرٌ واحد/؛ ولى بين مرجع تقليد با 


ييغمبر خيلى فرق است. 


«فتحصّل» كه عقل در مقابل نقل استء نه در مقابل شرع و عقل «سراج)» و جراغ است نه راه» شرع «صراط» است» راه است و 
مهندس آن «الله) استء عقل قبل از اينكه خلق بشود _ بعد از خلق و قبل از آن و در همه حال __اين قوانين الهى سر جاى خود 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 إع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات نا ٠‏ سوره احقاف 


(قَلّ ما كنت بمذعاً مِنَ الرّسْلٍ وَ ما أذرى مَا يُفْعَلُ بى وَ لآ بكم إن أَتَعْ إلا مَا يُوحى إِلَىَ وَ ما أنَا إلا َذِيرٌ مين (4) قل أ رَأَبْتُمْ إن 
كان مِنْ عِند الله وَ كمّوتُم به وَ شَّهِدَ شَاهِدٌ مِن بَنِى إِسْرَائِيلٌ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اسْتَكبَوتَمْ إِنَّ الله لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظالِمِينَ )01٠١(‏ 


سوره مباركه[] «احقاف» _ همان طورى كه ملاحظه فرموديد _ جون در مكه نازل شدء عناصر محورى آن هم اصول دين 
است؛ منتها سُوّر مكى جند قسم مى باشند: در برخى ها قسمت توحيد بيش از وحى و نبوّت استء در برخى هاء قسمت وحى و 
نبوّت بيش از توحيد و معاد است و در بعضى از سُوّر هم قسمت معاد آن بيش از توحيد و وحى و نبوّت است؛ البته اين برابر 
ضرورت نياز آن جامعه است. در اين سوره مبا ركهلا «احقاف» بعد از جريان توحيد» مسئلهلا وحى و نبوّت را مطرح فرمود» بعد 
آوردند و شما هم شاهد نبوت آنها و شاهد ييام آنها بوديد؛ هم نبوت آنها را ادراكك كرديد وهم يبيام آنها را دريافت كرديدء 
يس (قبل مرا كنتٌ يبدّعاً مِنَّ الرّسّل)؛ يعنى در اين دو بخش من نوع آور نيستمء اوّلِين يبامبر يا اوّلِين ييام براى من نيست. (وَ ما 
أذرى ما يُفْعَلُ بى وَ لآ بكغ)؛ شما توقع داريد من كارهاى غيبى براى شما انجام بدهم _ نظير آنجه در سوره مباركه «اسراء» 
كذشت _ مقدور من نيست! توقع داريد كه من از آينده به ذات خودم خبر بدهم؛ مقدور من نيست! ولى (إِنْ أَنَبْعٌ إلا مَا يُوحى 
إلى )؛ آنجه ذات اقدس الهى به من وحى مى فرستدء من جدّاً از آن تبعيت مى كنم. در آيات (1) فراوانى خداى سبحان فرمود: 
(تلك مِنْ أنباء الَْهب تُوجيها إليكك) () كه قصهلا آن (ما كنتٌ بِجَانبٍ الطور)» (9) (مَا كنت بيجَانب الْعَوِْيَ )» (2) (مَا كنت 
نَاوياً فى أهْل مَذْيْنَ ) (2) يا (مَا كنت لَدَيْهُمْ) (/1 همه اينها را بيان فرمود؛ جريان نوح و كشتى نوح را كه تاريخ مدوّنى نبود تا 


انسان از تاريخ آن استفاده كند» همه را براى ييامبر شرح داد و بسيارى از جريان هاى آينده را هم شرح داد. 


ص: 7/44 


؟- آل عمران/سوره” آيهع8. 
- هود/سوره 21١‏ آيهة؟. 

*- قصص /سوره78, آبه652. 
ه- قصص /سوره8 5 آيه؟؟. 
8- قصص /سوره8 5 آيهة؟. 


/لا_- آل عمران اسوره ”07 آبدع؟. 


بنابراين جمع اين آيات اين است كه من ذاتاً عام به غيب نيستم, براى اينكه بشر و مخلوق خدا هستم و اما اسرار غيبى را ذات 
اقدس الهى تراب حكو و مصنلييى كد خوه م داند براق مق فاول كرده. و دزبارة 0 ]ايند هجا هم من رك وزيا غوبى ديدم 
اما جه زمانى اتفاق مى افتد و جه زمانى جريان مهاجرت از مكه به مدينه بيبش مى آيد كه ما ازاين رنج ها نجات يبدا مى 
كنيم؛ آن به دست خحداست. بس (مَا كنت بدّعاً مِنَ الؤسْلٍِ) از دو منظرء (وَ ما أَدرى ما يفل بى و لآ بكم) از دو منظر و وحى 
هم كه مى آيد من فقط تابع وحى هستم و اسرار الهى هم بر من نازل مى شود. 


در سوره مباركهل] «اعراف)» هم كشت يبامبر كه تابع وحى استء شما هم ييرو او باشيد! آيه ١88‏ سوره مباركهل] «اعراف» اين 
ود كه و لقره لعلكم كوتوة )4 يع كما عبرو ونضن وايده عطان كه ارزريرو وى نيرك انأرق جنا يعد نطلت زبيك ك1 
يكى بس از ديكرى بايد تبيين بشود: يكى عامى است كه در سوره مباركهل| «انعام) آمده يا در سوره مباركه[] «يوسف» آمده 
كه (إنِ الْحَكمٌ إلا لِلِ)؛ (0) حاكميت متعلق به خداست! اين استثنابذير نيست» تخصيص بذير نيست» تقيبد يذير نيست كه ما در 
جهان _ معاذ الله _ دو تا حاكم داشته باشيم: يكى خدا و يكى غير خدا؛ جه در نظام تكوين و جه در نظام تشريع اين اصل 
تخصيص يا تقييديذير نيست: إن الْحكم إلا ِل ) در سوره مباركه «انعام» همين مطلب را فرمود» در سوره مباركهل] «يوسف» 
هم همين مطلب را دارد كه (إنِ الْحَكُمْ إلا لِلِّ)؛ غير از خمداى ذات اقدس الهى كسى حق حاكميت ندارد. در جريان يوسف 
كه فرموةنك شما اين احكام را بيان كثيادء فرموة: (إنِ الْحَكمُ إلآ لِلِّ) تغيير حكم مقدور أحدى نيستء تبيين حكم فقط در 
اختيار ذات اقدس الهى است؛ حالا آن آيه را كه «بالصراحه» در سورهلا «يوسف» يا «انعام» بيان كرد عرض مى كنيم» (إِنِ 
الْحَكُمٌ إلا لِلو) تخصيص يذير هم نيست! درباره خود بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: (إِنْ أن إلا مَا يُوحى إِلَىَ)) 
اين جنين نيست كه من مثل يكك مرجع تقليد يا مثل يكك مجتهد بنشينم فكر بكنم و برابر علم حصولى و ادلّه0] ظَنّى و امثال آن 
حكمى را بفهمم واز آن اطاعت كنمء اين طور نيست! مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) در بحار ادعاى اجماع اماميه را نقل 
مى كند كه علماى اماميه اجماع دارند كه وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) برابر علم حصولى و اجتهادى و 
ظَنَى كه فقها و مراجع دارند آن كونه حكم خدا را بيان نمى كندء بلكه برابر وحى الهى و الهام الهى بيان مى كند. (7) يس نه 
(إنِ الْحَكمٌ إلا لِلّو) تخصيص يا تقيبديذير استء نه (إنْ أَنّبعٌ إلا ما يُوى إِلَىّ) تخصيص يذير است؛ فقط از وحى اطاعت مى 
كنم و حكم هم فقط متعلق به خداست. مى ماند رواياتى كه در باب تفويض آمده است؛ جند روايت است كه مرحوم كلينى 
نقل كرد و ديكران هم نقل كردند كه ذات اقدس الهى بخشى از احكام را به بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) واككذار كرده 
كه ازاين جا مسئله لا «فرض النَبِى) و «فرض الله از هم جدا شدند؛ آن احكامى را كه خدا بيان فرمود مى شود «فرض الله) و آن 


احكامى را كه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمود مى شود «فرض النّبى». وقتى به آن روايات مراجعه مى 


شود _اينها تقريباً ده روايت هستند كه مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) اينها را شرح كردهء جون اصل آن روايات را مرحوم 
كلينى در كافى 2120 را نقل كرده است _ در اين روايات همان طورى كه تفويض نسبت به ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
هست, نسبت به ائمه(عليهم السلام) هست كه خداوند امر احكام را «قَوّضٌ» به بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) و يبغمبر هم 
«فُرّض) آن را به اهل بي ت(عليهم السلام). قانع ديق وق كفده نين كوه تقرض اللي بش عرض وا كدغير خداياة 
كرده؛ خواه به صورت يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) به مردم افاضه شده باشد و خواه به صورت امام كه قهراً «فرض 
النَبى)» مى شود «فرض الى و الامام»؛ صورت خاص به اين معناست كه فرض يا «فرض الله است يا «فرض المعصوم)» آن 
تعضوع يا بيغم رلاضاكق الله عليه :و آلهبى سلم) اث يا امام (غليه السلام): 


ص: ",> 
-١‏ انعام /سو ره © آبهلاه. 


؟- بحارالانوار- طّ مو سسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج52 ص '7/. 
"- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 788 و /128. 


در اين روايات ده كانه كه مرحوم كلينى نقل كرد و مرحوم مجلسى (رضوان الله عليه) در مرآه آوردء هفت تا ازاين روايات يا 
ضعيف هستند يا مجهولء سه تا روايت از اين روايات يكى از اينها حَسّن استء يكى مونّق است و يكى هم صحيح؛ حالا 
كوشه اى از اين روايات را بخوانيم و ببينيم كه فرمايش مرحوم مجلسى يا ساير فقهاء اين است كه _ معاذ الله _ بيغمبر از آن 
جهت كه يكك مجتهد است مثل يكك مرجع دينى» ايشان مى آيد با علم حصولى و با ظنون خود حكمى را مى فهمد و بر 
«فرض النَبى) اضافه مى كند كه مى شود «فرض الله)؟ يا نه. «سابقه» وحى داردء «لاحقه) الهام دارد» «معصومانه» در وحى و الهام 
جستجو مى كند و آن حكم خدا را بيان مى كند؟ مستحضريد كه سِمّتى كه براى بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) استء هم 
نبوّت استء هم رسالت است و هم خلافت؛ ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) اين دو سِممّت را كه دارد» آن سِممّت سوم جامع 
اذو عبقت ومتعت :اسث» يكك ضرفت ابن اسث كه اوثي اسك# يعت خبر و كزارش .را از خدا دويافت :فى كد آن حهيت 
ارتباط خبريابى انسان كامل از خدا را مى كويند نبوّت» «نبأ) يعنى خبر؛ از آن جهت كه اخبار را دريافت مى كند مى شود نبي 
وازآن جهت كه اخبار دريافت شده را به امت اسلامى مى رساند مى شود رسول. رسول «يمَا أنه رَسُول حرفى ندارد مكر 
«كلامٌ الله) و جامع بين اين دو جهت مى شود خلافتء او «خليفه الله است. سخن از وكالت يا نيابت و امثال آن نيست كه يكك 
سلسله امورى را موكل بخواهد و وكيل برابر قانونى كه خودش تشخيص مى دهد انجام بدهدء از آن سنخ نيست؛ خليفه از آن 
جهت كه خليفه است» حرف «مُستخلف عنه) را مى زند. در بحث هاى كرامت انسان هم اين مطلب كذشت كه خدا فرمود من 
انساق وا كريم خلق كردم (و لقذ كوا يني 1(::)851اجرا؟ هت كرادت السان جيست؟ ياسخ ابن ات كاتسان خليفه 
است؛ منتها خلااغت مقولٍ به تشكيكك است! آن خلاافت معصومانه براى انبيا و ائمه(عليهم السلام) است و خلافت عادلانه و 
امثال آن نصيب مؤمنين هم خواهد بود كه مؤمن خليفه خداست؛ البته در حد عدالت و نه بالاتر. خليفه از آن جهت كه خليفه 
است خودش كريم نيست»؛ جون جائشين كريم است (و لَقَدْ كَرَمْنا بَنِى آ5مَ) شامل حال او مى شود. يس ادعاى اوّل قرآن اين 
است كه (وَ لَقَّدُ كَرّمْمَا يَنِى آ5مَ) و دليل اين كرامت هم خلافت استء براى اينكه خليفه[] كريم» كريم است؛ وقتى خليفه[] 
كريم» كريم بود؛ يعنى كرامت او «بالخلافه) استء نه براى خودش! اكر كسى حيثيت و آبرويى دارد براى اينكه جانشين يكك 
وزير استء امضاى او كه به منزلهلا امضاى وزير است بايد كار وزارتخانه را انجام بدهدء نه كار شخصى را! اكر كسى قائم 
مقام يكك سمت والا-يى بود» ولى كارها و حرف خودش را انجام داد» اين مى شود غاصب؛ لذا همين قرآنى كه انسان را به 
عنوان (وَ لَمَّدْ كَوَمْنَا بَنِى آ5م) بان مى كند و راز كرامت انسان را هم در خلافت او مى داند كه انسان خليفه خداستء اكر 
كسئى نان خلافت را بخوود ودر كنار سفره[] كرامت و خلافت الهى بنشيتد.و حرف خودش رايزئد مى شود غاضب» آن كاه 
همين افراد را قرآن مى فرمايد: اوليك كالأقايل قع 21ل )::3ظ هين اننان ها زا مس كريد براى يكار خاصيائة دار 
ونا كي عى كلموه از هاة كاققك زان ختر رار سرت شنو ان راذا فى لهذا ا كيني قرب افك رادا كرف مداق 
كرامت را يزثدء بتابرايق خليقة آن اسك كحرف «تسعخلت غتةة را بزتد واكر كسى بكواهد حرف ودش را يزنك ديكر 


خليفه نيست! رسول آن است كه حرف «مُرسل» را برساند» كسى بخواهد حرف خودش را برساند كه رسول نيست! 


ص: /ا07 


-١‏ اسراء /سوره7 2١‏ ايه 8ظ 


.١,/ةهيآ اعراف/سورة/ء‎ -١ 


ارخ ان كلامجو كلل لكر ارد مرحي بعص قار 8 الس ١‏ رو ور عر نال بى كتمسوران ايوارن ابت 
«بَابٌ النَفُويض إِلَى رَ سُولٍ اللِّ صَِلَى الله عليه وَ آله وَ مركم وَ إِلَى الْثِمَهِ َلَئِهمْ السَلَامْ فى أَمر الدّينَ؛ (1) اين عنوان باب است در 
مرآه العقول» جلد سوم صفحه ١‏ تا صفحه 188. اين روايت اوّل و دوم كه يكى ضعيف است و ديكرى مجهولء روايت 
ششم وهفتم وهشتم ونهم ودهم آن ينج تاهم كه يا ضعيف است يا مجهولء اين هفت روايت كه خارج بشود سه روايت 
مى ماند كه يكى حسن» يكى مونّق و ديكرى هم صحيح است؛ حالا مضمون روايات جيست؟ اصل روايت اوّل را كه ايشان 
نقل مى كنند محمد بن يختى عَنْ مد بن أبى زَاجِرِ عَنْ عَلَِ بن إشاعِيلَ عَنْ صَفَْانَ بن يَختِى عَنْ عَاصِم بن حمَيدٍ عَنْ أبى 
د اق انحوي قَالَ دحت عَلَى أبى عبد اللّهِ عله الا فتجغثة َقُولَ إن الله رو جل أدب َيه على الله عليه و آله و سرلم] 

مَحَبدهِ فَقَالَ وَ نك (لَعَلى حلت عظيم) (1) ثم م فوْضٌ إِلَيهِ قال عرو حل (وَ ما آتاكمٌ الوَسُولُ فَحَدُوهُ وَ ما تّهاكؤ عَنْه عَنهُ 
فَائتَهُوا) () كه سوره «حشر» است ا (مَنْ بُطع الوَسُولَ فَقَّدْ أطاع اللّهَ) (8) جرا؟ جون رسول از آن جهت كه 


طول اسن نت عرسا راهن ل للدء ١نم‏ قَالَ ون لك الله فوص إلى علق واتهنةه عمد ابن اسراو را به وجوه ساك عفرت 


١ م1‎ 


امير سيرد» وقتى كفتند وجود مباركك حضرت: يعنى دوازده امام! آن وقت «َسَلَت و خحد الثات © شما شبح ها قبول كرديك و 
مرد م انكار كردندء َال خمدا اين نجات را بهره شما نكرد مكر همين بذيرش ولاسيت و رسالت و امامت اهل بيت و 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم). هو اللَّهِ بكم أَنْ تَقُولُوا ذا قلا وَ أَنْ ا نضْمْعُوا إِذَا صَمَْناا؛ ما دوست داريم كه هر جه ما مى 
الب ا وهات وعريا لامك مع اناه جا كك وقيم او نَسنٌّ فيمَا يَتنَكمْ وَبِيِنَ اللِّ عر وَ جَلَّ ما جَعَلّ 
الله لأعدى عبرا فى لاق أَمْرنَا؛ (8) ما واسطه ايم! اككر كسى واسطه استء واسطه ١بِما‏ الوا نظ وفيت عودق نر فى تدا 
مرجع تقليد و فقيه بنشيند استدلال بكندء فكر بكندء مصالح مرسله يا امثال آن را برابر ادلّه[] ظَنّيه به فكر خودش يكك جيزى 


دربياورد و فتوا بدهد! او مى شود مرجع تقليد» او كه ديكر امام نيست! 


ص: //, 


.١5١ مرآه العقول فى شرح أخبار آل الرسولء العلامه المجلسىء ج 7 ص‎ -١ 
قلم /سوره./2) آبهع.‎ -" 
حشر اسوره09) آبهلا.‎ 0 


6- نساء /سوروع؛» آيه ,/6١‏ 
ه- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 788 . 


حالا- يكك اختلا-ف نظرى بين مرحوم مفيد و مرحوم صدوق هست كه آن را ايشان جمع بندى مى كنند. مرحوم 
مجلسى (رضوان الله عليه) مى فرمايد كه اين تفويض در دو مبحث است: يكى در نظام تكوين است كه خلقت»ء «احياء) و 
«أماته) جيزى به غير خدا وابسته نيستء مككر در حدٌّ معجزه؛ اين عيساى مسيح است كه مرده را زنده مى كند: (تَخْلقَ من الطين 
كَيقه الطب الآكوادم ع عرد سوه وفراقر عند كارس أذ ااا و ازا ماعو نيسث. دن كارهائ معجزات جه «احياء مو ئلا 
و مانند آن و جه خلق كردنء اينها در حدّ وسيله هستند و وسيله هم يما أنه وَسيله) مستقل نيستء كار «ذى الوسيله» را انجام 
مى دهند. يس در نظام تكوين اين طور نيست كه _ معاذ الله _ امام يا ييغمبر «بالاستقلال» كارى را انجام بدهند» فرمود اين» دو 
وجه دارد: (5) يكى اينكه بكوييم _ معاذ الله _ «إنهم يفعلون جميع ذلكك بقدرتهم و إرادتهم و هم الفاعلون لها حقيقه) كه 
اينها واقعاً كفر هستند» «فهذا كفر صريح) اينكه تكفيرى خيال مى كند, اين است كه شيعيان _ معاذ الله _ جنين حرفى را مى 
زنند كه اينها «بالذات» و «بالاصاله» مرده را زنده مى كنند يا حاجت مردم را برآورده مى كنندء اينكه نيست! «فهذا كفر صريح 
دلّت على استحالته الأدله العقليه و النقليه و لا يستريب عاقل فى كفر من قال به)؛ هيج كسى شكك نمى كند كه اكر كسى _ 
معاذ الله _ بويد امام يا بيغمبر _ معاذ الله _ مستقلاً و بدون ارادهلا الهى مرده را زنده مى كنندء مريض را شفا مى دهند و 
مانند آن؟؛ وسيله «يما اله وله كان وذى الوسيلة» واشفل عن كد 


ص: 29 


.1 ٠١ مائده /سورهة. آيه‎ -١ 


.157 مرآه العقول فى شرح أخبار آل الرسولء العلامه المجلسىء ج 7 ص‎ -١ 


وجه اوّل كه در نظام تكوين مراد نيست» مرحوم مجلسى در دو بخش بحث كردند: يكك بخش درباره تكوين كه خارج از 
بحث كنونى ماستء» كرجه مورد خواست آنها كه مى كفتند براى ما كنجى بياور يا به اين كوه ها دستور بده كه قدرى كنار 
بروند و دشتى براى سرزمين مكه بيدا بشود تا ما كشاورزى بكنيم» اين يبشنهادات باطلى كه در سوره مباركه لا «إسراء) بحث 
آن كذشت؛ كفتند فرشته اى بيايد كه براى تو كنجى بياورد براى ما جشمه درست كنء اكر توانستى اين كوه ها را كنار ببريد 
تااين سرزمين مكه دشتى بشود تا ما كشاورزى بكنيمء ييغمبر فرمود اينها به دست من نيستء ذات اقدس الهى بخواهد انجام 
مى دهد. اينها در بحث تكوين است. بحث تكوين كه كذشت وارد بحث تشريع مى شويم تا «فرض النّبى) و «فرض الله هم 


مشخض شود مدن در بحك تكويق اكر كد ابن نضين بكويد لفن الغى» اسك 


وجه دوم اين است كه ذات اقدس الهى هر وقت اينها اراده كردند» مقارن اراده و تصميم اينها خداى سبحان تصميم مى كيرد 
و اراده مى كند كه همزمان بشود؟ مى فرمايد عقللاً محال نيستء لكن اخبار كثيره اى را كه ما در كتاب بحار وارد كرديم, اين 
را هم منع مى كند؛ فقط معجزات اين طور استء در غير معجزات اين طور نيست. «مع أن القول به قول بما لا يعلم إذ لم يرد 
ذلكك فى الأخبار المعتبره فيما نعلم و ما ورد من الأخبار الداله على ذلكك؛. مثل «خطبه البيانءى كه منصوب به حضرت امير 
استء اين «فلم توجد إلا فى كتب الغلاه و أشباههم مع أنها؛ بر فرض جنين روايتى هم باشد «يمكن حملها على أن المراد بها/ 
اين است كه «كونهم عله غائيةٌ لإيجاد جميع المكنونات و أنه تعالى جعلهم مطاعا فى الأرضين و السماوات و يطيعهم بإذن الله 
تعالى كل شىء حتى الجمادات و أنهم إذا شاءوا أمرا لا يرد الله مشيتهم لكنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله)؛ آن بخش هاى 
اناك ونارك ميا تسوه رلا اين مقية فى القن تررك كر لل و كر كلقي نه كدهنا يعرا ميد لكام مى ود 
يعنى ذات اقدس الهى به شما اين امكانات راداده كه شما بيام رسان مشيئت الهى باشيد؛ امر شما در آسمان «مَتَبع) استء در 
زمين «مَتْبَع) است و ه ركدام هر جه كه بخواهيد انجام مى دهند؛ يعنى به اين معنا و به اين وجه دومى است كه مرحوم مجلسى 
ذكر مى كند. «و ما ورد من الأخبار فى نزول الملائكه و الروح لكل أمر إليهم و أنه لا ينزل من السماء ملكك لأمر إلا بدأ بهم). 
اين «فليس لمدخليتهم فى تلك الأسمور ولا للاستشاره بهم فيها بل له الخلق و الأمر) كه اين «له) _ تقديم خبر بر مبتدا _ هم 
مفيد حصر استء «بل له الخلق و الأسمر تعالى شأنه و ليس ذلكك إلا لتشريفهم و إكرامهم و إظهار رفعه مقامهم)؛ (؟) بعد 
فرمايش مرحوم امين الاسلام را نقل مى كندء بعد رواياتى كه مربوط به اين زمينه استء جه از وجود مباركك حضرت حتت و 
مانند را ذكر مى كند و بعد هم سخن مرحوم صدوق را ذكر مى كند كه تفويض در اين جا به هيج وجه نيست كه خداى 
سبحان كارى را به اينها واككذار كرده باشد و خودش كنار كشيده باشد! اين قطع رابطه ربوبيت خدا از موجودى از موجودات 
بذيرفتنى نيست. اين تفويض در نظام تكوين است كه دو تا معنا دارد: اوَّلى كه محال است و دومى ممكن هست,. ولى دليل 


معتبرى ما نداريم و بايد توجيه بشود. 


6٠١ ص:‎ 


.2١6 من لا بيحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج 25 ص‎ -١ 
.١57 مرآه العقول فى شرح أخبار آل الرسولء العلامه المجلسى, ج ”7 ص‎ -١ 


اما مقام و بحث ثانى تفويض در تشريع است. فرمود: «الثانى: التفويض فى أمر الدين و هذا أيضاً يحتمل وجهين»؛ )١(‏ همان 
طورى كه تفويض در نظام تكوين دو وجه بود» تفويض در نظام تشريع هم دو وجه است: «أحدهما: أن يكون الله تعالى فوّض 
إلى النبى و الأئمه صلوات الله عليهم أجمعين عموما أن يحلوا ما شاءوا و يحرّموا ما شاءوا من غير وحى و إلهام أو يغروا ما 
أوحى إليهم بآرائهم و هذا باطل لا يقول به عاقل»» جرا؟ «فإن النبى صلى الله عليه و آله و سلم كان ينتظر الوحى أياماً كثيره)؛ 
جند روز بود منتظر وحى بود تا اينكه حكم الهى بيايدء رسول «يمما أنه رَسول» حرف مَرسِةل را مى زند! اينكه مجتهد و فقيه 
نيست كه بنشيند ادلّه[] ظنِيه را بررسى كند و با اصل و أمارات حكم صادر كند يا حكم كشف كند! اين اوّلِين وجه «ببن الغى» 


سرا. 


وجه دوم: «و ثانيهما: أنه تعالى لما أكمل نبيه)؛ همه علوم را به آن حضرت داد. در بحث معارف قرآنى هم آن روايات نورانى 
كه از وجود مبارك امام سجاد در صحيفه سجاديه كه در دعاى ختم قرآن هست _ همه دعاهاى صحيفه سجاديه نورانى است 
مخصوصاً اين كونه از ادعيه _ كه خدايا! علم قرآن را تو به ما آموختى! تو ما را وارث بيغمبر قرار دادى! تفسير قرآنء تأويل 
قرآن» باطن قرآن و حقايق قرآن را تو به ما آموختى! (7) از همان راه اينها استفاده مى كنند و مطالب را باز كو مى كنند. 
«ثانيهما أنه تعالى لما أكمل نبيه(صلى الله عليه و آله و سلم) بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئاً إلا ما يوافق الحق و الصواب». 
اصلا حرم امن نبوّت اين است كه در مسير وحى دارد زندكى مى كندء او اصلا بيرون از اين وحى نيست! در بحث مُخلّصين 
اشاره شد كه جرا شيطان به مُخلّصين دسترسى ندارد؟ آيا نسبت به آنها مى خواهد احترام بكند؟ يا نه! اوج مقام آنها طورى 
است كه شيطان به آن جا دسترسى ندارد؟ افراد عادى مثل ما در جايى زندكى مى كنيم كه هم حقى وجود دارد و هم باطل؛ 
هم صدق وهم كذبء هم خَير وهم شرّء هم حَسّن و هم قبيح؛ اين بدلى درست مى كند؛ بر فرض ما كه متدين هستيم 
بخواهيم راه حق برويم» اين آن قدرت را دارد كه باطل را حق نشان بدهدء حق را باطل نشان بدهدء از نفس مسوّله كمكك 
كيرة وسار قرب عند ابو رادازه4اما كت نرحله انيت كنول آن تعرجله اعنلة باطل سكو كللات قب ننه سك و 
قبيح نيستء مثال هايى كه قبلاً ذكر مى كرديم اين بود: اككر كسى وارد كتابخانه اى بشود كه ميليون ها كتاب هست اما همه 
قرآن استء اين شخص هر كتابى را _ كوجكك, بزركك. از نزديكك يا از دور _ اكر ببيند مى فهمد قرآن استء براى اينكه اين 
جا غير از قرآن جيز ديكر نيست! ييغمبر و اهل بيت(عليهم السلام) به جايى رسيدند كه در آن جا جز جيزى ديككر نيستء اينها 
هر جه بفهمند حق است وهر جه بكويند حق استء شيطان آن جا راه ندارد! اينكه كفت: (إلآ عِبَادَك مِنْهُمُ الْمُخْلّصِينَ)؛ 90 
نه يعنى من به آنها احترام مى كنم! اين صريحاً درباره آدم | كارن كرا يداحا ونه كلت لبور اوسييه عتااتى م 
اود أي قديراق نايت د حالك الختراء فى كعد كته برخ تقد ورم كسك مق 1 1 يتَنّ)؛ (؟) بدلى مى سازم! جايى كه 
كارى از بدلى ساخته نيستء من با جه ابزارى بدلى بسازم؟! اينها در كتابخانه اى هستند كه غير از قرآن جيزى ديكر در آن 
نيستء من جه جيزى به آنها نشان بدهم؟ غير از حقيقت جيزى ديكر نيستء من جه جيزى به اينها نشان بدهم؟ اين نه براى آن 
است كه به ييغمبر و ائمه(عليهم السلام) مى خواهد احترام بكند! او مقدورش نيست. انسان به جايى مى رسد كه در آن جا جز 
حق جيزى ديككر نيست و او جز حق نمى انديشد جز حق نمى خواهد» بهشت جطور است؟ اككر _ إن شاء الله _ نصيب ما شد و 
رفتيم بهشتء حالا بهشت حتى يايين تر از آن مقام اهل بيت است! در بهشت جسمانى _ (لَا لَفْوٌ)ه (8) اين «لام) جون تكرار 
قبذة انث انم الا سرقرع العم وكريه الا لأى' شى دين ابش ى إلا لثوانيها ونام )؟ الولاغال كاندر بيعت نسم 
بس ما جنين عالّمى داريمء اين بهشت كه به مراتب بايين تر از آن مقام مُخلّصين است! عالّمى است كه اصلا كناه در آن 


نيست» خلاف در آن نيست» كذب در آن نيستء باطل و شرٌ در آن نيستء هر جه هست حقٌ است و تحير است و صدق است 
و حَسَن! جنين جايى» جا براى بدلى سازى و كمراهى نيست؛ از اين به مراتب بالاتر مقام مُخلّصين استء آن جا كه جا براى 
كناه نيست! فرمود بيغمبرها در اين محدوده هستندء اين جا هر جه باشد وحى است و الهام؛ در اين وحى و الهام به ييغمبر مى 
فرمايد _ نظير واجب تخييرى در برابر واجب تعبينى _ ه ركدام از اينها را به عنوان «فرض النبى» بكير و به مردم بكو كه اينها 
مى شود نظير دو ركعت آخرء يس در اين محدوده استء نه اينكه يايين محدوده باشد _ معاذ الله _ تو مثل يكك مرجع تقليد يا 
مثل مجتهد بنشينى فكر بكنى و هر جه كه تو فكر كردى بشود دين! اين معنايش اين است كه بخشى از دين رااز بشر مى 
كيرد» نه از خد!! فرمود كه اين معنا «و ثانيهما أنه تعالى لما أكمل نبيه(صلى الله عليه و آله و سلم) بحيث لم يكن يختار من 
الأمووسيا إزلاما يواكق لعن و الصيرات و لايك بباله ما يخالف مشيته سبحانه فى كل باب»» اصللا در حرم امن قلب بيغمبر جز 
اراده الهى آن جا ظهور ندارد! اينكه فرمود: «إنَّ الْإِمَامَ وَكرٌ ِرَادَهِ الله عر وَ جل لا يَمَّاءٌ إَِا مَنْ يَكَّاءٌ الله () «وَكره يعنى 
يانه إزاف8 الفىء ابن مرخ يخراعة بن كسد انياته نول اقل ويك الست اقلرينا أذعية سعد لله 0 «إنّ الِْمَامَ وَكرٌ 
ِإرَادَءِ الله «وَكر» يعنى آشيانه؛ اين اراده اكر بخواهد بنشيند» كجا مى نشيند؟ در قلب ما مى نشيند! اين حرم امن ياكك استء 
اين جا جز وحى الهى؛ جز حرم امن و جز الهام الهى كه جيزى ديكر نيست؛ لذا فرمود: «فى كل باب فوض إليه تعيين بعض 
الأمور كالزياده فى ركعات الفرائض و تعيين النوافل من الصلاه و الصيام» و كيفيت جد «و غير ذلكك مما سيأتى بعضها فى هذا 
الكتاب إظهاراً لشرفه و كرامته عنده»» اما «و لم يكن أصل التعيين إلا بالوحى و لا الاختيار إلا بالإلهام)؛ اوَّل وحى و تعليم است 
كه حضرت در قلمرو تعيين و الهام الهى به سر مى بردء بعد از اينكه يكى را انتخاب كرد دوباره خدا امضا مى كند و مى كويد 
حالا به مردم بككوا اين سبق و لحوق آن. ورود و خروج آنء آغاز و انجام آن وحى الهى استء ديكر اين جنين نيست كه 
حضرت از آن جهت مثل يكك مجتهد بنشيند فكر بكند و با علم حصولى اين كار را انجام بدهد. «و لم يكن أصل التعيين إلا 
بالوحى و لا الاختيار إلا بالإلهام» با اين هم كافى نيستء «ثم كان يؤكد ما اختاره صلى الله عليه و آله و سلم بالوحى»؛ يس اين 
محفوف به وحى است؛ منتها حرمت ييغمبر باعث شد كه اينها را به عنوان «فرض النبى) مى كوييمء نه اينكه _ معاذ الله _ حكم 
براى بيغمبر باشد و او خودش استدلال كرده باشد» خودش مثل يكك مرجع تقليد بنشيند و فكرى را به دست بياورد. «و لا فساد 


فى ذلكك عقلا»» بله راست كفته جون برهان عقلى برخلافش نيست! «و قد دلت النصوص المستفيضه عليه). 
ص: ١١م‏ 


.١58 مرآه العقول فى شرح أخبار آل الرسولء العلامه المجلسى, ج 7 ص‎ -١ 
.688١٠ ص‎ .١ الاقبال بالاعمال الحسنه(ط-الحديثه)» السيدين طاووسء ج‎ -١ 
.5٠ حجر /سوره218 آيه‎ - 

'- حجر /سوره18. آيه9". 

ه- طور/سوره 87 آيه"7. 

*- بحارالانوار - ط موسسه الوفاء. العلامه المجلسى» ج0؟» ص 88؟. 

/- الغيبه» الشيخ الطوسى» ص 757. 


حالا اشكالى _ ظاهر كلينى و اكثر محدّثين هم همين است )١(‏ _ مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) مشكلى دارد كه اين اشكال 
يريهم الله من مصالح الوقت كما سيأتى فى خبر ابن أشيم و غيره) (7) تازه جه وقت بككويد و كجا بككويد را هم ذات اقدس 
الهى برابر وحى به اينها الهام مى كند. 


در صفحه 158 هم بيان نورانى امام رضا(سلام الله عليه) ذكر مى كندء () در صفحه 17 هم مى فرمايد: اوَ كَدَ فَوَض الله عَزَّوَ 
َل إِلَى ييه أَمْرَ دِينهِ فَقَالَ عَرَّ وَحِلَ: (وَ ما آتاكم الرَسُولٌ فَكَدُوةُ وَ ما نَهاكم عَنْهُ فَانتّهُوا). مثلا الآن حداكثر يكك سيزدهم 
قرآن كريم درباره فقه باشد؛ يعنى اين شش هزار و ششصد و اندى آيه نورانى كه هستء اكر يانصد آيه درباره احكام فقهى 
باشد يعنى يكك سيزدهم آيات قرآن درباره فقه هست؛ اين همه احكام فقهى كه صدها فكر هستء اينها را ذات اقدس الهى از 
راه روايات و الهام به ائمه(عليهم السلام) فرمود. 


فرمود: ١وَ‏ قَدَ فَوَض الله عر وَ حل إلى نيه أَمْرَ دنه فَقَالَ عَرَّ وَ جلَ: (وَ ما آتاكمٌ الوَسُولٌ قَحدُوه وَ ما تَهاكم عَنْهُ فَائَهُوا) وَ قد 
موف كم إن الْأَئِمها. ما «فرض النبى» داريم» «فرض الامام» كه نداريم! در حالى كه تفويض به ائمه(عليهم السلام) شده 
است؛ يعنى بيان كردن همان دو محور اصلى كه قلمرو تعيين «بالوحى» است و محدودهل| انتخاب «بالإلهام» استء بعد هم تأييد 
آن با وحى الهى است. با سه عنصر وحيانى اينها حركت مى كنند؛ يعنى تعيين «بالوحى؛». انتخاب ابالإلهام) وامضاهم 
«بالوحى». فرمود ولى علا-مت مفوّضه وغلات واصنافشان اين است كه (نِشْ يتهُمْ مَسَايِحَ قَمْ وَ عُلَمَاءَهُمْ إِلَى الْقَوْلٍ بالنَفْصيرا؛ 
بعضى ها كه اهل عَلوَ هستند علماى قم و مشايخ قم همين حرف هايى كه ما كفتيم را دارند مى كويندء آن وقت آن قاريان 
مشايخ و علماى قم را مى كفتند كه درباره ائمه كوتاهى مى كنند. ما امام را به عنوان جانشين يبغمبر مى شناسيم, ييغمبر را به 
عنوان «خليفه الله مى شناسيم و به عنوان «رسول اللها مى شناسيم.ء نه به عنوان مرجع تقليد! رسول الله ١يما‏ أنَّهُ رّسول اللها غير از 
حرف مُرسِل كه حرف كسى را نمى كويد! خليفه «يِمَا أَنَّهُ تَليفه؛ غير از حرف «مُستخلف عنه؛ را كه نمى زند! اما از آن به بعد 
إلى ما شاء الله _ خدا به اينها جه جيزى داد» به عقل كسى هماهنكك درنمى آيدء از آن به بعد اين زيارت «جامعه) است كه 
در دسترس ماست؛ اين زيارت «جامعه) در حقيقت تفسير ولايت استء. ولايت ائمه(عليهم السلام) مثل قرآن تفسير مى خواهد؛ 
منتها حالا فكر شده كه بهترين زيارت و دعايى كه بتواند كوشه اى از مقام اينها را بيان كند جيست؟ كه همين زيارت نورانى 
«جامعه) است! آن وقت از آن به بعد زيارت «جامعه) معناى خودش را بيدا مى كند. جيزى در عالّم نيست كه خدا به اينها 
نداده باشد! از هر فرشته اى بالاترند! كر آن روز فرشته ها شاكردى آدم را داشتند كه (ا 51م أَنْبْهع بأُْمَائِهم )» (©) امروز مى 
آيند خدمت وجود مبارك حضرت و شاكردى مى كنندء از اين مقام بالاتر جه مى خواهيد؟! اينها كه مى خواهند عالّم را اداره 
كنند! مدبّرات امر كيست؟ همين ها هستند! اينها از كجا ياد مى كيرند؟ (ا 57م أنه ). فرشتكان امروز از جه كسى ياد مى 
كيرند؟ از وجود مباركك حضرته از اين مقام بالا-تر فرض ندارد! اما وقتى انسان از راه آن وارد بشود كه ديكر عَلوَ نيست! 
جطور مدبّرات امر را شما قبول كرديدء همين حرف ها را درباره استادٍ مدبّرات امر قبول نداريد؟! مى كويد غُلوَ است؟! مكر 
فرشته ها مدئرات امر نيستند؟ (فَالْمَدََرَاتِ أثراً)! (ه) حالا «صاقات» (2) و «نازعات» (/4 كه هستند» اينها اقسامشان استث؛ اينها 
كه مدئرات امر هستند» اين مدبّرات امر كه شاكرد انسان كامل است! منظور از آدم كه شخص حضرت آدم نيستء اين مقام 


انسان كامل است؛ آن روز وجود حضرت آدم بود امروز وجود مباركك حضرت استء (يَا آدَمُ أنْبنْهُمْ بأُسْمَائْهِم ) اينها با اسماى 


الهى دارند كار مى كنند! شما اين حرف هاى احياى موتى و امثال آن را كه درباره ملائكه قبول داريدء دربارهلا اسرافيل» 
جبرائيل و عزرائيل اينها را قبول داريد درباره معلّم آنها قبول نداريد؟ اينكه علو نيست! اما وقتى انسان از راه آن وارد بشود 


ديكر مطمئن است. 


ص: ,١م‏ 
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؟- بقره/سوره 7 آبه*9".‎ 

ه- نازعات/سوره021/9 آيه0. 

+- صافات/سوره/”2 آيه١.‏ 


/ا- نازعات/سوره021/9 آيه١.‏ 


بنابراين تفويض هم «فرض النبى» هست و هم «فرض الامام» هست؛ منتها فرض به اين است كه در سه ضلع وحى و الهام 
حركت مى كنند: تعيين آن «بالوحى» استء انتخاب آن «بالإلهام» استء بعد ملحوق است به امضا و تنفيذ ذات اقدس الهى. 


حالا مى ماند بحثى كه مرحوم كاشف الغطاء دارد و بحثى ييرامون علم غيب كه جند بار در همين بحث خوانده شد؛ يكك بيان 
عقلى هم سيدنا الاستاد دارد كه مى فرمايد آن بيانى كه ديكران دارند» به همان بيانى كه ما مى كُوييم برمى كردد. (1) حالا ‏ 


إن شاء الله _ فردا مطرح مى شود. 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات هنا ١١‏ سوره احمقاف 


(ثلُ ما كن يمذعاً من الوسلٍ و ما أذرى ما يُفَْلٌ بى و لآ بكم إن أن لاما يُوسحى إَِىَ وَ مَا أَنَا إلا نَذِيٌ مي مين (6 فل أ وَأَيُمْ إن 
فين كر اللو كرد بور دولا كوا بين فى وليل الى لوا واكام ذلك لجؤي اتوم كروي 7017 
ال لقي كقذوا اذيك أكثو أو كان كر اما سبقُونًا إِلَهِ وَ إِدْلَم يَهَْدُوا به فسمِقُولُونَ هذًا فك قَدِيمَ )01١(‏ 


ينج مسئله است كه از جمع بين روايات و ادلّه عقلى و نقلى مطرح است؛ يكى اينكه ذات اقدس الهى همه علومى را كه لازمه[] 
شريعت بود به اهل بيت(عليهم السلام) عطا كرد؛ روايات فراوانى هم هست كه به آنها اشاره مى شود. دوم اشكالى است كه 
اكر اينها به همه علوم آكاه بودند _ ما يأتى)» الس ا ا سيو ين 
وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) شب نوزدهم را تشريف بردند؟ جطور وجود مبارك امام مجتبل آب آن كوزه را 
ل ا ع لل ل يو ا ل 
اهل بي ت(علهيم السلام) همه علوم را با تعليم الهى عالم هستند و دومى هم اين اشكال عقلى است. سوم يكك جواب عقلى است 
كه سيدنا الاستاد دادند. جهارم دو جواب است كه برخى ها كفتند ائمه(عليهم السلام) تكاليف خاصه دارند» كاهى بر خطر 
اقدام مى كنند و كاهى اقدام نمى كنند» تكليف اينها با تكليف تودهلا مردم فرق دارد. جواب ينجم و مطلب ينجم آن است كه 
علم غيبى تكليف آور نيست. اين امور ينج كانه به خواست خدا يكى يس از ديكرى مطرح مى شود؛ ولى قبلا به بعضى از 
سؤالاتى كه مربوط به بحث هاى قبلى بود ياسخ داده بشود تا به سراغ اين امور ينج كانه برويم. يرسش: شما فرموديد خلافت 
جامع ... رسالت است ؟ ياسخ: به هر حال امامت هم خلافت است؛ يا «بلافصل» يا «مع الفصل»؛ اينها خلافت از رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) دارند كه رسول خدا خلافت مستقيم از طرف ذات اقدس الهى دارد. 


ص: .م 


١-الميزان‏ فين تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» ج 3 ص .197١‏ 


مطلب اوّل آن است كه در آيات قبل كفته شد به اينكه اينها غافل هستند؛ آيه ينج اين بود: (وَ مَنْ أضَل مِمّن رَدْعُوا مِن دُونِ 


الله مَن لآ يَشِمَجِيبٌ لَهُ إلى يَْم الْقِيامَهِ وَ هُمْ عن دُعَائهِمْ غَافلُونَ)؛ اين بت ها جون غافل مى باشند كارى از اينها ساخته نيست. 
عون غناك عدم ولك امكميه كه يتك وجرن تن كرب قائل بالجامل ااهل أيه ست مق كرود دقان عله دز 
او باشدء غافل هم همين طور! واكر قرآن كريم اين ١ضّمّم)‏ و «وَنْن) را غافل كفت لا-زمه [] آن اين است كه اينها آكاهى 
داشته باشند و از طرفى هم فرمود: (لا يَسْتَحِيبُ لَه إِلَى يَْمِ الْقَِامَهِ)» اين (لا يَسْتَجِيبُ لَهُ) براى اين است كه نمى فهمند اين بت 
لمعيه مدن اميد 9 انعد اززى أشيق كه بر ]سان ادكه 1ن عله ولعو عموس برا با شماه دارودة ايها غافل مياه هرننا 
علم هستى هستء شعور هست ولو رقيق! يس اكر غافل بودند معنايش اين نيست كه قدرت بر اجابت دارند» خود اين غفات 
لمعي تارك لك بارع جانن واهتد وما عور دن صرت هل تدرط تي الوردكاز ار أبتها سفيكة كدر رسك 


جه مى خواهد, معناى عالم بودن اين نيست كه اينها قادر و مقتدر هستند. 


«فتحصّل» كه عدم غفلت كنايه از آن است كه اينها اهل شعور هستند؛ اما به اين مطلب شعور ندارند! يكك وقت است كه مى 
كوييم اينها اصلاً جيزى نمى فهمندء اين با آن سرايت عمومى شعور هماهنكك نيست؛ اما يكك وقت مى كُوييم نه! مى فهمند و 
شعور دارند» المُسبّحا «مُحَمّداء تسبيح كوى و مُطيع حق هستندء «لَو أُسْلَم) هست» «١يُسَبْح)‏ هست و مانند آن؛ ولى به اين مطلب 
آكاهى ندارند كه بت يرست ها جه مى خواهند! يس ممكن است جيزى يا موجودى اهل ادراكك و شعور باشد؛ ولى غفلت 


داشته باشد از اينكه اين بت يرست جه مى خواهد! 


ص: لخي" 


مطلب بعدى آن است كه بر فرض شعور داشته باشد و غافل هم نباشد» صرف علم و توجه به اينكه اين بت يرست جه مى 
خواهد قدرت نمى آورد؛ لذا صادق است كه اينها بر فرض عالم هم باشند» قدرت اجابت ندارند. يرسش: اشكالى مطرح شده 
كه مى كويند «جسم) موجود ضعيفى دارد كه از اجزاى خودش هم با خبر نيست؟ ياسخ: بله» آن نسبت به شعور قوى استء 
وكرنه كل موجودات در حكمت متعاليه روشن شد كه اينها اهل ادراكك هستند و ظاهر قرآن هم به همين وضع باقى استء 
ديكر تأويل نمى خواهد؛ هر موجودى «تسبيح) و «حمد) مى كند: (وَ إن من شََىْ ءِ إلا يبح بِحَمْدِوِ)» )١(‏ اينها عموماتى است 
كه قابل تقييد و تخصيص نيست! (وَ إن مِن شَىْ ءِ إلا يُمبْح بِحَمْدِِ)؛ هر موجودى «تسبيح) و ١تحميد)‏ مى كندء (يسِيْح لِلّهِ ما 
ف الكساؤاك )» الله (مفع للد قا فى الشماؤات )400 (4 أهلم مَنْ فى السَّمَاوَاتٍِ و الأزض )» (©) آيات «سجدهاء آيات «اسلام»» 
آيات «تسبيح)» آبات وتحميدع و ناك (1ئكا طاسية )) للها نيا صقل سه وافما ابنها اخار كك دارته وى فيوتدة آم معنايقن 
اين نيست كه همه اينها در يكك حدّ شعور و ادراكك دارند؛ لذا بعضى از مراحل را نسبت به ديكران كه بسنجند» مى كويند 
اينها اهل ادراكك نيستند؛ ولى اصل «ادراكك)»» اصل «تحميد» و اصل «تسبيح) را دارند و تمثيل نيستء مّجاز نيست آيه سوره 
مباركه «اسراء». يرسش: اكر به ملائكه تفسير كنيمء اين همان مصداق آيه ؟ ياسخ: نه! هر موجودى, جرا ملائكه؟! يرسش: در 
آيه جهل «سبأه كه مى فرمايد: (يَقُولُ تلاك أ لعولا إِيَاكم كانُوا يَِْدُونَ) ...؟ ياسخ: به هر حال (وَ إن من شي ءِ)» اين بنج 
ظايقه إن آيالق :به ضورريك نتاف وال :اوماد كل تو كوو قف فك لاديس دليلق تدازي كد ابقهاترا فأويل. ركني وز ل طرق 
هم اينها در قيامت شهادت مى دهند! الآن اين زمين شهادت مى دهدء اين مسجد شكايت مى كند كه كدام يكك از همسايه ها 
آمدند و كدام يكك از همسايه ها نيامدند! دليلى ندارد كه ما اينها را تأويل بكنيم! اككر امروز نفهمند كه كدام همسايه آمده و 
كدام همسايه نيامده؛ فردا كه نمى تواند شكايت بكند! اكر اين زمين نفهمد كه اين شخص جه كار مى كند» جطور در قيامت 


شهادت مى دهد يا شكايت مى كند؟! منتها آن شعورى كه موجودات برتر مثل فرشته ها يا انسان ها دارند اينها ندارند. 
ص: 6١8‏ 
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مطلب ديكر آن است كه شعور همتاى با هستى است و علم از سنخ ماهيت نيستء بلكه از سنخ مفهوم است؛ براى اينكه معلوم 
بشود شيئى داراى ماهيت است يا از سنخ ماهيت نيست و مفهوم است, جند ضابطه وجود دارد: يكى از آن ضوابط اوّلى اين 
است كه اكر معنايى هم بر ذات اقدس الهى اطلاق بشود و هم بر غير خداء جون ذات اقدس الهى منرّه از ماهيت استء معلوم 
مى شود كه اين عنوانى كه بر خدا اطلاق مى شودء عنوان «ماهوى» نيست,ء بلكه عنوان مفهومى است؛ حيات از اين قبيل است» 
قدرت از اين قبيل استء علم از اين قبيل است كه مى كوييم خدا عالم استء عليم است؛ اين علم جنين نيست كه داخل در 
مقولهلا كيف باشد و ماهيت داشته باشد. اكر جيزى بر واجب و ممكن هر دو اطلاق مى شود, معلوم مى شود كه از سنخ 
مفهوم است و از سنخ ماهيت نيست؛ علم از همين قبيل است. بنابراين جون ذات اقدس الهى مصداق معناى عالم استء معلوم 
مى شود عالم و علم مفهوم هستند نه ماهيت؛ لذا سراسر جهان را با هستى اى كه هست همراهى مى كند؛ منتها هستى درجاتى 


دارد» علم هم مراتبى دارد؛ مى ماند نحوه لا وجود آنء البته در موجودات ذكراوسواة فعيف غوافة بود. 


مطلب بعدى آن است كه اكر سيدنا الاستاد در مقاله اى مرقوم فرمودند احكام الهى ثابت داريم و متغتره آن كم متخير به 
مصداق و تطبيق عناوين بر مصداق برمى كردد» وكرنه جميع احكام ثابت هستند و ما كم متغير نداريم! بلكه تطبيق آن 
عناوين بر مصاديق برابر تغيير مصلحت تغبيريذير استء وكرنه هر جا كه اين مصلحت باشد اين حكم هستء نه اينكه اين حكم 
كافى باشدك و كافى نناشدك. اذاره مملكتث»)سباست مملكت:مديريت و تدير مملكتة جزة مصاديق ان عتاوية است. به جه 

سمت بدهند» به جه كسى سمت ندهند» در كجا جنكك باشد و در كجا صلح باشدء اينها برابر مصالح عامه است؛ هر جا 
مصلحت بود اقدام مى شود و هر جا مفسده بود اقدام نمى شود اصل حكم برابر مصلحت و مفسده1] «نفسٌُ الأمريه) است يكك 
آم قا اسك نيا سادق ارق مى سن تق ون !ناطق عناوي كر نصادرق جر قد اسك دوكر اقرافة كلا ز 


احكام الهى همجنان ثابت است. 


ص: 17١٠م‏ 


مطلب بعدى آن است كه خود ائمه(عليهم السلام) در عنوان ولايت كه امور جزئى استء افرادى را نصب مى كنند يا افرادى را 
عزل مى كنند و كَاهى جنكك مى كنند و كاهى صلح مى كنندء اينها هست. بنابراين حكم خدا تغييريذير نيستء بلكه حكم 
خدا ١رَدُورٌ‏ مَدَارٌ الْمَصْلَحَه مصاديق خارجيه است كه تغييريذير است؛ كاهى جنكك مصلحت هست و كاهى صلح. كاهى 
رابطه مصلحت است و كاهى قطع رابطه و مانند آن. يرسش: هم شعور «ذو مراتب» است و هم وجود «ذو مراتب» استء آيا 
شعور آنها مفهومى است يا ؟ ياسخ: شعور كه در خارج هستء مصداق شعور است؛ عنوان شعور؛ يعنى «شين و عين و واو و 


راء»» اين لفظ مفهوم دارد نه ماهيت! 


حالا ببينيم اين امور ينج كانه از كجا شروع مى شود؟ مرحوم كلينى(رضوان الله تعالى عليه) اينها را جمع كرد؛ البته مفضّل آن 
كار مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) است؛ اما شما اين عناوين را كه ملاحظه بفرماييد» ديكر هيج ترديدى باقى نمى ماند كه 
همه علومئ زا كه ذات اقدشس الهى در ثقنه الحكام و حكو صادر كرده اسث» ثرو اهل بيك عضمت و طهارت هيت همه 
علوم! براى اينكه خليفه اصلى خدا «انسان كامل» است و جهان با اسماى الهى اداره مى شود. اينكه در دعا داريم كه او 
بأسْمَائْكك الى هنأك أوكان كل شع مقط ادن دعا كمي :يدت انه ]اق اشن كه اناق امخض فده 0 كل ابتها 
با اسماى الهى حل مى شوند و اسماى الهى هم لفظ نيستند! مفهوم نيستند! حقايق خارجيه هستند, اينكه مى كويند وجود 
مباركك حضرت _يا بيغمبر يا ائمه ديكر(عليهم السلام) _ اسم اعظم داشتند» اسم اعظم يكك لفظ نيست كه اككر كسى اين لفظ 
را بككويد بتواند مرده را زنده كند يا مفهوم نيست كه اككر كسى معنايش را بفهمد بتواند مرده را زنده كند» جون با لفظ مرده 
زنده نمى شود يا با مفهوم ذهنى مرده زنده نمى شودء بلكه با آن حقيقت خارجى كه كمال عالى روح است مرده زنده مى 
شود؛ اسم اعظم اوست كه فرمود جه بككوييد «الله) وجه بككوييد «رحمن) (قلٍ ادْعروا الله أو ادعهوا الإخلطن أن ما تَدْعُوا قَلَهُ 
الأخماة العن ):1هاة ا انك كدودر دعاق سماف كنع كن شود نافد 511 اسباق الب كذ كار كاد دهان نه انها 
برمى كردند» ذات اقدس الهى حقايق اين اسما را به ياد انسان كامل داد كه (وَ عَلّمْ آدَمَ الأشهاء). (5) بعد فرشنه ها آن 
صلاحدت را ندارند كه شاكرد بلاواسطه «الله» باشند! اكر آن صلاحّت را مى داشتند» ذات اقدس اله اسماى الهى را ياد فرشته 


ها مى دادء ديكر لازم نبود كه به خليفه خود بفرمايد به آنها كزارش بده. 


/6١/ ص:‎ 


.188 البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم الكفعمى العاملى» ص‎ -١ 
.8١9 مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى» ج ا ص‎ 35 
.1 ٠١ آيه‎ ١ اسراء /اسوره7‎ -1 


ع بقره اسوره 2١‏ آبه 1" 


وديم الاريك كر واتها وواوبااق ارد الرإيفطد رذ طلم حر جا ب اماد كباوال رسايو را وتوا 0د 
ذات اقدس الهى به خليفه خود نفرمود «ّا آدَمُ عَلْمْهُماء بلكه فرمود: (يا آدَمٌ أنْبنْهُغْ)» (1) در حدّ كزارش اينها بايد بدانند نه 
در حدّ علم! آن حقيقت علم را اينها نمى كشند. آن بار علم را اهل بيت عصمت و طهارت مى كشند. براساس اين جهات» 
يس حقايق اسما را ذات اقدس الهى به انسان كامل داد كه امروز وجود مباركك حضرت است. 


مرحوم كلينى (رضوان الله تعالى عليه) جندين باب در اين زمينه دارد؛ حالا شما اكر ا بن عناوين را هم ملاحظه بفرماييد» هيج 


ترديدى براى محقق باقى نمى كذارد كه همه علوم را ذات اقدس الهى به اهل بيت عطا كرده است. 


نات الاين اسك ١ن‏ المفوشمية بن اين ذَكرهُم الله َ تَعالَى فى كتابه هُمْ الْأَيِعَهُ عَلَيِهِمْ السَلام». (1) باب دوم: عض الْأَعْمَالٍ 
عَلَى الى صل لله عليه و آلِهِ و مركم و ْم عله السََاْ» (40 هر كارى كه ما مى كنيم به اين ذوات قدسى ارائه مى دهند؛ 
باب سوم: دن الطريِقة الى غك على الاشيقاف عَلْيهَا اين «وَلَايَهُ عَلَِّ عَلَِ الام (5) است. باب جهارم: 0 
مَعْدِنُ العم و شَحرَه الوه وَ مُخَلَتُ الْملإكه. (ه) باب بنجم: أن لَه لهم الام ونه الم يرث بَضْ هم تغضاً الِلم». (+) 
بآب النشي! أن الم وَرنُواعِلْم ال و [علم ] تجميع الَأ وا الأَوْصدَيَاءِ [ عليِهِمُ الصلَاة] ( لباب هفتم: أن امه عَلَِهمُ الصَلَام 
عنْدَهُمْ جبيغ الكثب التى تََث ون ِل لل ذو جحل (4) باب هشتم: أنه يجمع القُرآن كله إن الأيقه مَهُ عَلَيِهمٌ السّلَامْ وَأَنهُ 
تعلتة علهة كله (9) باب نهم: «مَا أغطى الَئْمَهُ َه علِهمُ السَلَامْ من اشم الله الأَعْظَم»؛ 100 آن اسم اعظمى كه ذات اقدس الهى 
به ائمه مرحمت كرد جيست؟ باب دهم: «مَا عِنْدَ امه مِنْ آيَات الأنْاءِ عَلَِهمُ الصَلَاه)؛ (10) آن آيات انبيايى كه نزد ائمه(عليهم 
السلام) است جيست؟ باب يازدهم: دما عِنْدَ الأَيْمَهِ مِنْ لاح َسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ متَاعِهه. (؟1) باب دوازدهم: 
أن مَل يتلاح رَسُولٍ الله صَلَى الله علو آله وَ مَلُم مكل النَابُوثِ فى ينى إشرائيل». (11) باب سيزدهم: افيه ذِكرٌ الصَّحِيِفَهِ وَ 
الْجَفْر وَ الْحَامعَهِ وَ مُضْحَفٍ فَاطِمَهَ سَلَامُ الله عَليها وَ عَلهِم). (15) باب جهاردهم: «فى شَّأَنِ أن (إنَ أَتْرلاهُ فى ليله الْقَدْرِ) وَ تَفْسِيرِهَاء 


5 
عسّ 8 


لفق كه دز يله1 در همه إسران سال يه تهنا عرض من اشئود ةينانا تالرد هر وق أن ل يمه َه عَلِهمْ الام يادو فى لَه 
الْجْمُعَه؛. (12) باب شانزدهم: ١‏ «لؤ لَا أَنَّ الأئمَه عه عله الام يَرْدَادُونَ لَنَفَدَ مَا عِنْدَهُم». (/01) باب 0 لتم ِمَهَ عَلَِهمٌ السّلَام 
بلقو بيع الْعلوم نِى حرجت إلى الملسايكه وَالْياءِ و الوْسْلٍ عَليهمْالشلاغ». (14) باب هجدهم: ابا فيه ذ كب الْعَيب). 
مققارنات تروده ,أذ الأقه مه عليِهمْ العام إِذَا شَاءُوا او للقن ] شجراا 1120 باب ييستم: ل 
َعْلْمُونَ متى يَمُوتُونَ و أنه لَا يَمُومُونَ إلا باختهار مِنْهُما :لقالة باب بيسث بو يكي: دأَنّ ا أئِمَهَ عَلَيِهِمْ السّلَامْ يَعلْمُونَ عِلْمَ مَا كان وَ 
ما يَكُونٌوَ أنه يَحْقَى علوم الى * وات الل لهع. (110) باب بيست و دوم: أن الله عرو حل أ بعلم يه ذا إن أو 
أن هلم أي التؤيية علي اللا وَ أنه كان شَّرِيكة فى الهلم». 100 باب بيست و سوم: اجات عُلُوم اَمَو عليه السَلَام». 
150 باب بيست و جهارم: أن امه لهم تلام لو شير لهم لا * خُبرُوا كَل امي يكرا لَهوَ علي ,لاط بأ سكو كج 
النفُويض إِلَّى رَ رَسُولٍ الل صَِلَى الله عليه و آله وَ سرلّم و إلى عله السام فى أمرِ الدّين» (12) كه در بحث ديروز خوانده 
شد. باب بيست و ششم: فى أَنَّ الَْبمَه ِمَنْ يُشْبِهُونَ مِمَنْ مَضَى و كرَاهيه الْقَوْلٍ فيهم بِالنبوٌه؛. 1310 باب بيست و هفتم: «أنَّ امه 
عَلِهمُ الصلَامْ مُحِدَّنُونَ مُفَهمُونه. (14) باب بيست و هشتم: «فيه ذِكْرٌ الْأَرْوَاح الى فى الَْبِمَهِ عَلَيهمْ السَّلَام». (19) باب بيست و 
نهم: لوح الى يُسَدٌَدُ الله بها امه عَلَيهمُ الكلَاًة. (:# باب سى ام: دوَفْت ما يعْلَمُ الْمَامُ ججمِيع عِلّم الْإمَام الى كان قَبِلهُ عَليِهمُ 
620 سيم عار اقلييهه مال يه ماه علد م رس :1ل رقف رانس مين واتسكن جر ة بويا رك ااه سادق (عاية 
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السلام) آن لحظه اى كه امام شدء مى فهميد كه وجود مبارك امام جواد(عليه السلام) رحلت كرده است و الآن مسئوليت به 
عهده اوست؛ از حضرت سؤال كردند _ يعنى از امام _ كه شما از كجا مى فهميد؟ امام قبلى كه در جاى ديككر رحلت كرده 
است و شما الآن مى فهميد! فرمود ما ذلّتى در خود احساس مى كنيم؛ » معلوم مى شود كه به مقامى رسيديم. (07) باب سى و 
يكم: :نف أن الأيقة ك لواث ال عَلهِمْ فى الِْلْم وَ الشَّيعَهِ وَ لطاع موا 9ل بات سى و دوم: أن الإمَامَ عَلَيِ الام يَعْرفُ 
الَِمَ إِمَام الى كرفي وواباء بعدى را هم مى داندء دو أن كول الله كال (إنَّ الله ادك أَنْ وَدُوا الأماناتٍ إلى أَْيها) 
قدي 1قلم بكى از مصاديق :بارنه كلاكرمود اعالخدرانيه إعلتي املك يدهيات امام قبلى جازدا أمانت برآ يه امام يعدي بسسهزه. 
باب سى و سوم: «أنَّ الْإمَامَهَ عَهُدٌ مِنَ اللَِّ عر وَ جل مَعْهُودٌ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى وَاحِدا . (2) باب سى و جهارم: أن لَه عليه اللا 
َم يَفْعَُوا طَيناًوَ ا يَفْعَُوَ إن عفن الل رو جل و أ مله ا َجَاووُونه. 030 باب سى و بنجم: امور الى تُوجبُ حيمة 
الْإِمَام عَلَبِه السَلَاهُ؛. (4) باب سى و ششم: انْهَاتِ اْإِمَامَهِ فى الَعْمَابِ وَ أنه لَا تَعُودٌ فى أخ وَ لا عَم وَلَا غَثِرِهِمَا هق الفداناكة 


(9) اين ابواب كه تمام شد آن وقت «مواليد ائمه) _ تاريخ ائمه _ يكى يس از ديكّرى شروع مى شود. 
ص: 6١9‏ 


-١‏ بقره/سوره 1 آيه7". 

-١‏ الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص718. 
"- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .7١9‏ 
ع- الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .77١‏ 
ه- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .77١‏ 
*- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .77١‏ 
- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 777. 
8- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص777. 
4- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص778. 
-٠‏ الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .77١‏ 
-١‏ الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .77١‏ 
7- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص 777. 
-١‏ الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص/77. 
-١‏ الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص/77. 
- الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 757. 
2- الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص ”707. 
-١١‏ الكافى-ط الاسلاميه, الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 705. 
- الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 100. 
4- الكافى-ط الاسلاميه, الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 1828. 


.18 الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -٠ 
.18/8 الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ ١ 
.78٠ ص‎ ١ الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج‎ -17 
.727” ص‎ ١ الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج‎ 1“ 
.7288 الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -1* 
.785 الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -0 
.788 ص‎ ١ الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج‎ 
.718/8 الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ - 
.77١ الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -8 
.77١ الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -4 
.777 ص‎ ١ الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج‎ ٠ 
.776 الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -"١ 
."/١ الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -"7 
.770 ص‎ ١ الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج‎ -"“ 
ع نساء /سورهع» آيه28.‎ 

ه"- الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 772. 
ع"- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص7717. 
/- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 774. 
الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 15. 
9"- الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 188. 


كرده است به اين ذوات قدسى داده است؛ جيزى نيست كه حالا فرشته بداند و اينها ندانند. اين ابواب را مرحوم كلينى(رضوان 
الله عليه) نقل كرده استء. بخش ديكر را مرحوم صدوق نقل كرده؛ مرحوم شيخ طوسى نقل كرده و مرحوم مجلسى(رضوان الله 
عليه) همه اينها را در بحار جمع كرده است؛ اين مطلب اوّل. 


مطلب دوم اشكالى است عقلى و نقلى؛ اشكال نقلى همين آياتى است _و قبلا خوانده شد _ كه ييامبر مى فرمايد من نمى 
دانم جه كار بايد كنم و براى من جه مى آيد و جه مقدّر شده است؟ آيه نه همين سوره مباركهل] «احقاف» كه محل بحث 
است, فرمود: (5ها أقرى كا متيل قو لكك )حدر فور مارك نا: عراف بط شاب إن اند لفك 1 سوره «اعراف» 
اين است كه (قل لأ ملك لَِفْيدى تَفْعا وَل مَدوَاً إلا ما طَاءَ الله وَ لَو نت أَغلَمُ الْقتِ لآستَككوتٌ مِنّ الْتثر)؛ من اككر عالم به 
غيب بودم, خيرات فراوانى نصيب من مى شد! (وَ ما مَسَنِىَ السُومُ)؛ و من كرفتار ضرر نمى شدمء ما غيب نمى دانيم واز 
بسيارى از خيرات باخبر نيستيم! اين اشكال نقلى است و اما اشكال عقلى هم اين است كه اينها كاهى كرفتار خطر مى شدندء 
در جنكك ها شكست مى خوردند و ترور شدندء اككر علم غيب داشتند و اكر به همه علوم آكاه بودند؛ اين مشكلات بيش نمى 


آمدء اين مطلب دوم. 


مطلب اوّل اين است كه برابر نصوص فراوان اينها همه جيز را مى دانند» مطلب دوم هم اشكال عقلى و نقلى است؛ اشكال نقلى 
برابر يه سوره «احقاف» و سوره «اعراف» استء اشكال عقلى هم همان شواهد تاريخى است كه خيلى از خطرها از اينها دفع 


نشده است؛ ترور شدند» آب مسموم را ميل كردند و مانند آن» جريان كربلا هم همين طور است. 


ص: ٠م‏ 


مطلب سوم و جهارم و ينجم اين است؛ سوم جوابى است كه سيدنا الاستاد به عنوان طرح يكك مسئله عقلى و دفع يكك شبهه 
ذكر مى كندء مى فرمايند شما وقتى كه درباره امامت امام يا رسالت رسولى بحث مى كنيد» مقطعى و به اصطلاح جزيره اى 
فكر نكنيد» ميدانى فكر كنيد و كل جهان را ببينيد! كل جهان يكك سلسله امورى است كه بايد بككذرد واين ذوات قدسى از 
آن جهت كه (ما هذا إلا بَكٌَّ متلكع) (1) هم همتاى ساير بشرها هستند و يكك سلسله برنامه هايى دارند» اينها به آن نقشه كل 
آكاه هستند؛ نقشه كل اين است كه فلان امام در فلان وقت به دنيا بيايد» در فلان وقت مبارزه كند» در فلان وقت شهيد بشود 
و نوبت به امام بعدى برسد؛ اينها مقاطع جزئى مى باشند كه هر كسى قَدَرى دارد» قضايى داردء اينها به آن هندسه جهان عالِم 
هستند! اكر به هندسه جهان عالم مى باشند» اين مجموعه بايد واقع بشود و «ضرورى الوقوع» است» جون «ضرورى الوقوع» 
است كه نمى شود جلوى اين جزئيات را كرفت! حالا بر فرض اكر براى اين امام اتفاقى نيفتد «الى يوم القيامه» بايد بماند. 
ديكر ائمه كثير بشوند و مردم امتحان بشوند و هر كسى بايد امتحان بشود و هر كسى بايد مسئوليت خودش را اجرا كند نيست. 
بنابراين اين علم به آن نقشه جهانى و كل جهان استء اين علم تكليف آور نيست. (1) اين مطلب با جواب جهارم و ينجمى 
كه دادند شايد هماهنكك باشند, آنها هم به همين برمى كردند. 


جواب جهارم اين است آنها درست است كه علم دارند؛ اما تكليف آنها جداست؛ آنها كاهى مكلف به مبارزه هستند ولو 
شهيد بشوند و مكلف به قيام هستند ولو شكست بخورندء تكليف آنها با تكليف افراد ديكّر فرق مى كند. 


ص: ١1م‏ 


-١‏ مؤْمنون اسوره 0137 آبهع” و برف 


7- الميزان فى تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» ج 3 ص 197. 


جواب ينجم آن است كه علم غيب يما أنه علم عَيب» علمى نيست كه كاربرد فقهى داشته باشدء علمى كه كاربرد فقهى دارد 
علم عادى است؛ يعنى علمى كه از طريق عادى و عادت ظهور مى كند اثر فقهى دارد, اما علم غيب كاربرد فقهى ندارد! شما 
مى بينيد وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) يكث اصل كلى را كفته كه خودش و دوازده امام معصوء(عليهم 
السلام) هم به همين عمل كردندء فرمود: إِنّا أَقْفِِى بَيَكع بالْيِينَاتِ وَالبْمَانِ؛ (0) يعنى من در محكمه1] قضا فقط طبق 
«يمين» و طبق «شاهد» حكم مى كنمء با علم غيب حكم نمى كنم؛ اكر كسى قسم دروغى ياد كرد يا شاهد دروغى آورد و من 
در محكمه به استناد آن شاهد يا آن سوكند حكم كردم وال هارا كرفت دارا هن يرف تكريل عو الاادسة) غنوه بشحير 
كرفتم» اين «قِطعه مِنَّ النّارا است؛ اين را صريحاً اعلا.م كرد. اين (إنّتهاه هم حصر است و دوازده امام هم اككر كرسى قضا در 
اختيارشان بود برابر همين عمل مى كردند: إِنّما أقضِى بَيَكم بالَْاتِ و الْبْمَان». 


مرحوم كاشف الغطاء و خيلى از افراد نقل كردند كه وجود مباركك حضرت امير از آينده خبر داد _ كسى كه ياى منبرش 
نشسته بود _ حضرت فرمود اين قضيه واقع مى شود _ در قسمت صفين _ كه روزى مى شود كه فتنه كران اموى و مروانى از 
همين در مسجد وارد مى شوندء از همين دّر! يرجم هم به دست جه كسى هست كه وارد مى شوند و اشاره كرد به يكى از 
افراد» فرمود تو هم يرجمدار همين ها هستى كه از همين دّر وارد مى شوى و فتنه به يا مى كنىء نكن! ولى مى كنى! اين 
شخص عرض كرد نه آقا! ما ارادتمند شما هستيم» ياى منبر شما هستيم» فرمود نه! تكرار هم كرد فرمود نه! بعد از حدود بيست 
سال جنين حادثه اى اتفاق مى افتد» كروهى از اموى و مروانى از همين در وارد مى شوند» يرجم هم به دست توست و فتنه 
هاى كربلا را هم شما به يا مى كنيد؛ حالا مراجعه مى كنيم به فرمايش كاشف الغطاءء» اشاره كرد و فرمود تو اين كار را مى 
كنى عرض كرد كه من؟! فرمود بله همين تو اين كار را مى كنىء ولى نكن! (؟) اينها را مى دانستند! 


ص: ام 


.5١5 الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج /اء ص‎ -١ 
.٠١7 و‎ ٠١8 ص‎ »١ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء(ط _ الحديثيه)» كاشف الغطاءء ج‎ -"١ 


آن جواب جهارم اين است كه آنها يكك احكام خاص و تكليف مخصوص داشتند. جواب ينجم اين است كه علم غيب 
تكليف آور نيست» به دليل همين مسغله قضا كه فرمود: نما أقْضِى يَيككغ بالْيَاتٍ و الأَتْمَانه» با اينكه اينها علم غيب دارئد كه 
كدام مال حلال است و كدام مال حلال نيست! از وجود مباركك حضرت سؤال كردند كه فلان شخصى كه جزء افسران شما 
بود شهيد شدء ما به شما تبريكك بكنُوبيم يا تسليت؟ فرمود به من تسليت بكوييد» آن طورى كه من خواستم تربيت نشد: «كلا 
وَالَّذِى تَفْيتَى بيده إِنَ الشَّمْلَ الى أَحَدَهَا يَوْمَ هبر مِن الْعََائِم لَّْ نْصدَمهَا الْمَقَاسِمُ لتَشْتِلٌ عَلَيِهِنَارَاا؛ )١(‏ فرمود فر يدك كير أو 
حضور داشت و ماهم فاتح شديم. او يارجه اى را مون اجاية حكومت اسلامى از بيت المال خيانت كرد و بُرد. الآن آن 
بارجه كنار كور او شعله ور است! (إنَّ المَّعْله الى أَحَدَهَا يَوْمَ حبر مِنَ الْكَنائم لم نص بها الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعلٌ عَلَئِهِ ناوا آن طورى 
كه من خواستم تربيت نشد! فرمود ما برابر علم غيب داورى نمى كنيم؛ ما در دنيا مأموريم كه برابر علم عادى حكم بكنيم. اين 


جواب ينجم. 


اما به هر حال بيان سيدنا الاستاد محتاج به يكك تتميم هست؛ ايشان فرمودند علم به آنجه واقع مى شود تكليف آور نيست و 
تزبوطريه هه كَل اكه لوقت متاق زدقة و كفهلد بل علش البق كدافرعون داشت (و جكذوا بهاو انكتتها شويع ): 
(1)اينها يقيناً علم داشتند كه حق با موساى كليم استء اين معجزه است؛ اما علم به اينكه بايد ايمان بياورند و عمل بكنند 
نداشتند» يس صدرف علم به يك حقيقت تكليف آور نيست,ء علم به اينكه من بايد اين را انجام بدهم تكليف آور استء اين 
تطبيقى است كه ايشان كردند. () اين مطلب اشكالى داشت كه قبلا هم بيان شد و آن اين است كه در افراد عادى اكر انسان 
علم هم داشته باشد كه اين تكليف الهى است و بر او واجب است كه انجام بدهدء باز هم مى تواند انجام ندهد؛ يعنى كسى 
صد درصد بداند كه حكم خدا اين است و صد درصد بداند كه او مكلف به اين حكم است و صد درصد هم بداند كه او 
عذرى ندارد» اضطرارء الجاء و اجبارى نيست ولى معصيت مى كند. سر اساسى همان بحث هاى قبلى است كه ما يكك علم 
داريم» تصوّر داريم» تصديق و جزم داريم كه متولى اينها عقل نظرى است و يكك اراده داريم» تصميم و عزمى داريم كه متولّى 
اينها عقل عملى است؛ اينها دو دستكاه كاملاً از هم جدا هستند. مسئول تربيت عقل نظرى كه انديشه است حوزه و دانشكاه 
فسعيد كه يكن اقديشه زا تقويت عى كنتدة اماامسكول انكروه متش فاته تدححعوؤه اسع وله واتشكات ]ان سحد اسك محسيتيه 
است» بحاو اينيك الرَجَبيُونَ (5) استء آن ناله است و اشكك! بين عزم و جزم مانند بين آسمان و زمين فرق است. 
اينكه ايشان فرمودند علم به وجوب تكليف مشكل را حل مى كندء اين جنين نيست! الآنن يكك كسى خودش تفسير كفته 
كتاب نوشته؛ تحقيق كرده و بحث كرده از منبر كه يايين آمده نامحرم را نككاه مى كند! اين اختلاسيون مككر يقين ندارند كه 
اين حرام است؟! مكر يقين ندارند كه خودشان مشمول اين دليل هستند؟! مككر يقين ندارند كه اين واجب است؟! مكر يقين به 
قدايق تار نل ؟ !كر يقرن به اأسعال تذارنن» مكر قن مكلت يرد تدارشن غالما عاترا مغصية من ددا نوكن ادس اسك 
كه علم مشكل را حل نمى كندء آنكه علم است» صد درصد مى داند اين معصيت استء اين آيه اين را مى كويد؛ اما علم 


تبني 31 كار اليكة ان مغر ل اسيقه ابسف و عم به عيد: () طول الكو اليك 


ص: لم 


.198 تفسير الثعلبى؛ الثعلبى» ج؛ ص‎ -١ 


د لاسا 
بو الميزان فى تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» ج 24 ص197. 
؟- فضائل الأشهر الثلاثه» الشيخ الصدوق. ص ."١‏ 


مثال هايى كه قبلا بيان شد اين بود: ما اكر مسئله بدن خود راحل بكنيم؛ جانمان هم حل مى شود؛ ما از نظر بدن يكك متولّى 
داريم كه مسئول انديشه و فهم استء يكك مسئول انككيزه داريم كه متولّى كار است؛ ما جشم و كوش داريم كه خدا به ما داد 
كه ببينيم» دست و يا به ما داد كه حركت كنيمء اين اصل مطلب؛ زير اين مقسَم جهار كروه مى باشند: بعضى ها هم انديشه 
آنها خوب استء هم انكيزه شان خوب است؛ هم جشم و كوش آنها سالم است» هم دست و يايشان سالم است؛ء اينها مار و 
عقرب را مى بينند و فرار هم مى كنندء اين كروه اوّل. كروه دوم كسانى هستند كه مسئله انديشى آنها خوب است؛ جشمشان 
سالم است» كوششان سالم است و مار و عقرب را مى بينند» اما ويلجرى اند! فلج اند! شما به اين كسى كه نيش خورده عينكك 
بدهيد» تلسكوب بدهيد» ميكروسكوب بدهيدء ذرّه بين و عينكك بدهيد؛ او كه مشكل علم ندارد» او مار و عقرب را دارد مى 
بيند! اما علم مشكل را حل نمى كند» مكر جشم فرار مى كند؟ مكر كوش فرار مى كند؟ مككر حوزه آدم رااز كناه نجات مى 
دهد؟ مكر دانشكاه نجات مى دهد؟ آن دعا و نالهل] شبانه است كه انسان را نجات مى دهد! درحالى كه آن فلج است. اخلاق 
براى همين است! شما به اين ويلجرى مى خواهى جه جيزى بدهى؟ نصيحت بكنى؟ عالم بشوى؟ نشان بدهى؟ عينكك بدهى؟ 
تلسكوب بدهى؟ ميكروسكوب بدهى؟ ذرّه بين بدهى؟ او شفًاف مار و عقرب را مى بيند» اما علم فرار نمى كندء دست و يا 
فرار مى كند كه فلج است؛ اين كروه دوم است. 


كروه سوم كسانى هستند كه دست و يايشان خيلى قوى است؛ اما جشم و كوش آنها بسته است؛ مثل «متنشكك» و مقدّس بى 
ادراكك. كروه جهارم فاقد «طهورين» هستند؛ نه خوب مى فهمند و نه خوب عمل مى كنند» جاهل «متهتّك). ما يكك مَقِسَم در 
بدن داريم و جهار قسم زير مجموعه آن» در درون ما كه جانٍ ماست هم يكك مَقِسَم داريم و جهار كروه؛ مَقِسَم اين است كه 
ما يكك متولّى انديشه داريم و يكك متولَى انكيزه؛ از متولّى انديشه به عقل نظر ياد مى شود و از متولى انككيزه به عنوان «العقل ما 
عبد بهِ الرَّخْمران وَ اكيب به الجنان؛ (1) كه عقل عملى است ياد مى شوهد؛ اين مَقسم است كه زير مجموعه] آن هم جهار 
كروه هستند: كروه اوّل عالم عادل هستند كه هم خوب مى فهمند و هم خوب عمل مى كنند؛ هم عقل عملى شان فعّال است 
هم عقل نظرى شان فعّال است. كروه دوم كسانى هستند كه عقل نظرى شان فعّال است كه خوب درس مى خوانند؛ اما مشكل 
انكيزه دارند؛ شما مدام آيه بخوان؛ او خودش آيه را خوانده و تفسير كرده و كتاب نوشته استء او كه مشكل علمى ندارد! علم 
ينجاه درصد قضيه استء اين شخص عالماً عامداً دروغ مى كويد, براى اينكه آن كه كار است كه براى علم نيست! اين براى 
عُبدَ بِِ الرَحْمَان وَ اكْتسِبَ به الُجنان» است كه طبق بيان نورانى حضرت امير فرمود: ١كمْ‏ مِنْ عَفْل أَسِير نَحْتٌ هَوَىٌ أميره» (1) او 
و قله 8 جم اناد وزو الل كو فقو ركاة ىوقت اير نا أن تدرو الى .لدي وليل لقل لقيو خاو بالنيوى اطاةة ‏ اويا 
به اسارت كرفته» اين شخص عالماً عامداً دروغ مى كويدء براى اينكه علم كاركر نيست»ء علم فقط مى فهمدء آن كه كار مى 


كند اسير شّدة:اسنت: 
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.ع١‎ 9 بحارالانوار-ط مو سسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج24 ص‎ 7 


كروه سوم كسانى هستند كه اين بخش عملى و نظرى آنها خوب استء اين مقدّس بى درك است؛ يعنى هر جه خواب ببيند 
عمل مى كند؛ اما جه بايد عمل بكند نمى داند. جهارمين كروه هم فاقد «طهورين» هستند» جاهل «متنشكك) هستند» نه مى 
فهمند و نه حاضرند كه عمل بيكنند. 


مرحوم كاشف الغطاء(رضوان الله عليه) در صفحه 7٠١‏ كتاب شريف كشف الغطاء آن جا در تحقيق علم ائمه اين فرمايش را 
دارند» مى فرمايند: «الرّابع فى أنْ حكم التحر و الخطأ» )١1(‏ فلان استء «و كشف الحال أنْ الأحكام الشرعبيه تدور مدار الحاله 
البشريّه دون المح الإلهّه فجهادهم و أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر إِنْما مدارها على قدره البشر و لذلك» سلاح حمل 
مى كردند و مانند آنء بعد فرمود: «فعلمٌ سيد الأوصياء أن ابن مُلجم قاتله و علم سيد الشهداء عليه الّ.لام بأنّ الشمر لعنه الله 
قاتله مئلًا مع تعيين الوقت لا يوجب عليهما التحفّظ و تركك الوصول إلى محل القتل و على ذلك جرت أحكامهم و قضاياهم إلا 
فى مقامات خاصّه لجهات خاصّه فإِنّهم يحكمون باليينه و اليمين و إن علموا بالحقيقه من فيض رب العالمين فإصابه الواقع و 
عدم إمكان حصول الخطأ و الغفله منهم بالنسبه إلى الأحكام و بيان الحلال و الحرام)؛ نسبت به اين علمء البته هر جه كه ذات 
اقدس الهى كفت عمل مى كنند _ احكام شرعى را عمل مى كتند _ اما مكلف باشند كه برابر علم غيب محكمه را اداره 
بكنندء جنين تكليفى ندارند. اصلا بشر آزاد است براى امتحان! اكر برابر علم غيب عمل مى كردند و بككير و ببند بود» ديكر 
بشر آزاد نبود و امتحان نمى داد! فرمود آن علم در احكام الهى اشتباه نمى كند؛ جه جيزى حلال استء جه جيزى حرام است و 
جه جيزى صحيح استء اينها را برابر علم غيب عمل مى كنندء اما آيا زيد حق دارد؟ عمرو حق دارد؟ يا فلان حق دارد يا فلان 
حق ندارد؟ اينها مأمور نيستند» مككر در صورتى كه معجزه اى بخواهند اظهار كنند و خطر كسى را برطرف كنند؛ مثل وجود 
مباركك امام باقر _ كه ديروز روز ميلاد آن حضرت بود _ در شأن آن حضرت آمده كه كسى وارد محضر امام باقر(سلام الله 
عليه) شدء كنيز رفت دم درء او يكك نككاه نامحرمانه اى كرد. همين كه وارد صحن حياط شد و اجازه خواست» حضرت از 
الدزوة كانه تردوكه تسل 2111 كه لالقاء ابن لتقو دست باجنةاكدا اآكن قور سروك وطرشن كرد ابه كايا كز 
تبيتم شما مدوجه مى تويك ياله؟ فرموهة ليق تتم أنّ كو الغ ذْرَانَ كفت أنضارناءة تو يال كزدى كد اين ديواز تمى 
كذارد كه ما يشت آن را بفهميم؟! كاهى براى تنبيه اين دسته حرف ها را مى زنند؛ اما در خيلى از موارد اين طور نيست و به 
علم غيب عمل نمى كنند و به همان علم ظواهر عمل مى كنند. شما در نهج البلاغه () مى بينيد منطقه اى است در عراق به نام 
«هيتٌ)» كه آن روز به صورت شهر رسمى نبود _الآن در روزنامه ها مى خوانيد كه اين شهر «هيثٌ» از شرٌ داعشى ها آزاد شده 
است. «هيثٌ» منطقه اى است در عراقء با «هاء» «هَوَّرْا _ كه وجود مباركك حضرت امير كميل(رضوان الله عليه) را مسئول اين 
بخش كرد. در دورهلا اموى و مروانى غارت كردن و شبيخون زدن امر رايجى بود؛ اموى نسبت به منطقه «هيث» غارتى زدند 
كه عدّه اى را زدندء بردند و اموال را غارت كردند» وجود مباركك حضرت امير براى كميل نامه اى نوشتندء اين نامه در نهج 
البلاغه هست به كميل كه فرماندار و والى و مسئول «هيثُ» بود, فرمود من اين مسئوليت را به تو دادم و تو نتوانستى اداره 
بكنىء اينها آمدند زدند و بردند توجه كار مى كردى؟! كتابى است به نام الغارات كه اين صد سال قبل از نهج البلاغه نوشته 
شدهء بخشى از مداركك و اسناد سيد رضى در نهج البلاغه همين كتاب الغارات است؛ اين كتاب الغارات مجموعه غارت هايى 
است كه حكومت ننككين مروانى و اموى نسبت به حكومت علوى داشتند. هر جا كه غارت مى كردند اينها تاريخ آن را مى 
نوشتند» در آن كتاب الغارات هم اين قسمت هست. (5) وجود مباركك حضرت امير فرمود آخر اينها آمدند» زدند» بردند و 


غارت كردند» تو جرا نتوانستى اداره بكنى؟ اكر وجود مباركك حضرت امير برابر علم غيب مى خواست عمل كند كه كميل را 


نمى فرستاد! آن علم غيب تكليف آور نيستء در جاى ديكر به كسى فرمود خوبى يدرت باعث شد كه من به تو شغل دادم 
وكرنه تو لايق اين شغل نبودى! (2) غرض اين است كه علم غيب (بمرا أنَّهُ علم غَيب» تكليف آور نيستء اين شبيه علمى كه به 
وَ حَدُوا بهَا و اسْتَِعَننهَا أنفشهُمْ) نيست. 


ص: 16 
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(قَلَ ما كنتٌ بمذعاً مِنَ الوّسْلٍ وَ ما أذرى مَا يُفْعَلُ بى و لآ بكم إِنْ أَنَعُ إلا مَا يُوحى إِلَىَ وَ ما أنَا إلا َذِيرٌ مين (4) قل أ رَأَبْتُمْ إن 
كان مِنْ عِندٍ الله وَ كفَوْتُم به وَ شَّهِدَ شَاهِدٌ من يَنِى إِشْرَائِيلَ عَلَى مثْلِهِ قَآمَنَ وَ اش بَكبَتّم إِنَّ الله لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظالِمينَ 0٠١(‏ 3 
قَالَ الّذِينَ كفَرُوا لِلَذِينَ آمنُوا لَوْ كانَ حَيراً ما سَبَقُوا ليه وَإِدْ لع يَهْتَدُوا به فَسيَقُولُونَ هذا إفك قَدِيمْ )01١(‏ 


سوره مبا ركهلا «احقاف» _ همان طورى كه ملاحظه فرموديد _ جون ذوافكه نازل شد و عناصر محورى لووك هم همان 
اصول دين استء بعد از تبيين توحيد. مسئله وحى و نبوت مطرح شد؛ در جريان وحى و نبوت فرمود كه نه من اوّلِين ييامبر 
هستم و نه يبام من اولين بيام است: (ا أَذرى ما بَفْعَلٌ بى و لآ بكمْ) يكك؛ (إنْ أَنيمٌ إل ما بُوحى إِلَى ) دو؛ نه من مى دانم كه 
جه حادثه اى رخ مى دهد و نه از كسى ييروى مى كنمء مككر از وحى! آن كاه در ينج مرحله اين مباحث مطرح شد؛ مرحله 
أُوللِ اين بود كه طبق ادلّهلا فراوان و قطعى, انسان كامل كه حيجت الهى است _ مثل يبغمبر و امام(عليهم السلام) _ علوم غيبى 
فراوانى داشته و دارند» هر جه در جهانٍ امكان ظهور بيدا كرده استء انسانٍ كامل معصوم كه حيجت الهى است _ مثل ييغمبر و 
ائمه(عليهم السلام) _آن رادارا هستند. آن ابواب فراوانى كه در جوامع روايى ما هستء بخشى از اينها را مرحوم 
كلق (رضواة اشاعليه) ذو ذكات الك 1 كا آورد عاصاوية آنيا ور بعك قلي كذشكو يه صضورت شنات قط 
ثابت مى كند كه اهل بي ت(عليهم السلام) به علوم غيبي كامل احاطه دارند و اين ادعيه نورانى ماه رجب را هم حتماً قرانت مى 
كتيفة 'ابنها دوس ايك برا نماء كشعة اق ابتكة خواندن آنيا ادك اسع كرات داردء درس هم هست؛ اين جمله نورانى ١لا‏ 
َْقَ بتك وَ بَتنَهَا إَِا َنَّهُمْ بادك وَ حَلْفّك قَنقُهَا وَ رَنْقُهَا دك رَدُؤْهَا متك و عَؤدُهَا إليك أعْضَادٌ وَ أَشْهَادٌ وَمُنَاة وَ أَذْوَادوَ 
حَفَظَةٌ وَ رُوّادا؛ (1) همه معارف را در بّر دارد. يس مطلب اوّل اين است كه بدون هيج شكك و ترديدى اينها علوم غيبى فراوانى 
دارند. مطلب دوم اين است كه اين با دليل عقلى و نقلى مخالف است؛ با دليل نقلى مخالف استهء براى اينكه آياتى دارد: (مَا 
أذرى قا بُفْعَلُ بى وَ له بكع)» يكك؛ (إِنْ َنم إلذّمّ بوعى إِلَّقَ)» دو؛ از طرفى هم جه در سوره0 #انعام؛ و جه در سورها] 
«يوسف» فرمود: (إنِ الْحَكُمْ إلا لِلَّو)» () در سوره مباركه[] «اعراف» آيه 104 هم فرمود: (قل لآ أنيك لَفْيِى فْعا وَلآ هََا إلا 
كأهاء الله و أو كنث أغلع القت لأس ككرت ين الكير وما مق القوة إن آنا إلا كذية وتنديد لقم ُؤمئون) كه اكر عالم غيب 
بودم حير فراوانى نصيب من مى شد و مشكلات دامن كير من نمى شدء از اينكه از حير فراوان عرو كن الوه وبصي ناك 
فراوانى دامن كير من مى شود در جنكك ها شكست مى خوريم و در جبهه هاى أود و امثال أخد آسيب مى بينيم» معلوم مى 
شود كه علم به غيب نداريم. 
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بوك انعام /اسوره 07 آبهل/اه. 


اين دليل هم اشكال علمى و نقلى دارد هم اشكال عملى؛ اشكال علمى آن همين آيات است كه فرمود: (مَا أذرى مَا يُفُعل بى 
وَل بكم)» يك؛ (نْ أَنَّعٌ إلا مَا يُوحى إِلَىّ)» دو؛ آيه 184 سوره مباركهل] «اعراف» اين هم كه خدا فرمود بكو من علم غيب 
ندارم» سه؛ اشكال عملى و عقلى آن هم اين است كه اكر اينها عالم به غيب باشندء اين همه مشكلات براى اينها از كجا يديد 
آفنة؟ كو يل اين كيدي رقت ادبي م قو الله وان وى عسل و افد ذا من غلم و عاذ عقا و قا ابن 
مطلب اوّل با اشكال مواجه است. 


سه ياسخ به آن داده شد؛ يكى براى سيدنا الاستاد است كه تحليل عقلى فرمودند» دومى را هم مرحوم كاشف الغطاء دارد و 
سومى را هم ديكران دارند. آنجه را كه سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) فرمودند؛ اين است كه انسان وظيفه اى نسبت به آنجه 
در حيطه اختيار اوست دارد؛ اكر علم داشته باشد به مهندسى جهان كه در كلّ جهان جه مى كذرد» خود او و ارادهلا او و كار 
او هم جزء مجموعه1] اين مهندسى شده استء او ديكر نمى تواند كل نظام را تغيير بدهد. ايشان مى فرمايند تنها علمى مى 
تواند كاركزار باشد كه به اصل مطلب علم داشته باشد» يكك؛ باور داشته باشد» دو؛ كه اين وظيفه من هست و من بايد آن را 
انجام بدهم! وكرنه صرف اينكه جه جيزى حق استء اين تكليف آور نيست؛ نظير اينكه فرعون يقين ييدا كرده است كه حق با 
موساى كليم است؛ منتها عمل نكردند: (وَ يدوا بها وَ استيقئقها أنقَ هُمْ)» )١(‏ اين «الف و سين و تاء؛ هم نشائه تأكيد يقين 
است؛ با اينكه صد درصد براى فرعون مسلّم شد كه حق با موساى كليم است: با اين حال عمل نكرد. بس علم رياضيغ علم 
قطعى و علم صد درصد باعث عمل نيست؛ جه اينكه موساى كليم (سلام الله عليه) هم به فرعون فرمود: (لَقَد عَلَِتٌ ما أَنرَلَ 
هؤُلاءٍ إلا رَبّ السّماوَاتِ وَ الأض بَصَائِرَ)؛ (7) فرمود براى تو مسلّم شد كه اين كار من معجزه است و از طرف خداست» جرا 
عمل نمى كنى ؟! ايشا مى قرماينذ علم .به -حقيقت و علم به اينكه من بابد به أين تحقيقت قن كر بدهم و عمل كتمة اينها باغث 
عمل هستء وكرنه علم به اينكه جه جيزى حقيقت است و جه جيزى واقعيت دارد» عمل را به دنبال ندارد. 50 
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اشاره شد كه اين دليل سيدناالاستاد كمبودى دارد و آن اين است كه مسثله[] عمل تنها به علم وابسته نيست. اينكه ما عالم بى 
عمل داريمء براى اين نيست كه يكى از اركان را نداردء همه اين اركان را دارد! آن كسى كه اين معصيت را مى كند يقين 
داوة كدعهنا ابن انه رادو قراة قرحوت كتقو دارد عد ردقن مكلف امك دوه شرن داز كدالو ادامل حال اومن 
الوديشةة بيخ هار كد مكلف سج حوة مسلماة اسع و ماو كزهة قر كان رادتعيا ياانن حال عاليا وعاندا تبي م 
كند؛ سرّش اين است كه عمل به علم برنمى كردد! جريان علم تقريباً ينجاه درصد قضيه را تأمين مى كندء مسئول و متولّى 
عمل كه غلغ فببث! سثول و متولى عمل عقل عملى ات كعقل عملى ذو جهاد يا نفس شكست خورده اسك و اسير اسح 
اين بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: ١كمْ‏ مِنْ عَفْلٍ أسدير نحت هَوَىٌ أميرا» (1) عقل يعنى اينكه بايد عزم» تصميم, اراده و 
عدا كد ادها ساد حا عمستو را العام ياد هف برق طلم نيك بال ارق ذا اينكه اننا عى عبرا لل بويا وى كت أرق يرا 
انق افك كد تدان سعد اسه كنوك واايق براق فدات كه ودش مكلف انارق ديرا انق انيت كه سيلباة تاشن 
مسلمان هست و ملتزم هست! ولى علم كه عمل نمى كند» عقل عملى عمل مى كند كه ويلجرى و شكست خورده است؛ مثالى 
راهم كه زديم مطلب را روشن مى كند. 
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الآن انسان با جشم و كوش مار و عقرب را مى بيند؛ اما جشم كه فرار نمى كند! كوش كه فرار نمى كند! اينكه فرار مى كند و 
انسان از مار و عقرب نجات بيدا مى كند دست و ياست وو اين آقا هم دست و ياى او ويلجرى است» شكست خورهه و بسته 
است! شما مدام به او عينكك بده ذرّه بين بده» تلسكوب بده ميكروسكوب بده؛ اين شخص كه مشكل علمى ندارد! الآن اينها 
كا عمطاة قبطت ما دام مريت بكو او اخترنة قن هن لقنت ذا يك تدك كار أن :دن كان سند ولمع ختوابنة قا حدمي رايد 
به او بكوييد؟! بكدُوبيد ضرر دارد و خطر دارد؟! او از خانواده آواره شده و هر شب در دام خطر است! علم ينجاه درصد قضيه 
اسيعاة علم شهنه دار مدوم استكة كه هر ٠‏ "عه عزم بسعيتاه [وستك صقل عاك اليك كرا غوة يو اليعفر اق زا تكد 
الجنان» (1) آن در جنكك با هوس شكست خورده است هكم مِنْ عَفّل أَسِير نَحْتٌ هَوَىّ أميرا. 


بنابراين انسان ممكن است مطلبى را از قرآن بداند» هيج ترديدى هم در آن نداشته باشد» خودش هم اهل علم باشد» در اين 
زمينه هم كتاب ها نوشته باشد و هيج ترديدى هم ندارد» ولى عالماً عامداً بى راهه مى رود! براى اينكه كار علم جزم استء نه 
عزم! اينكه ايشان فرمودند اين دو وجهى كه كفتند ممكن است به بيان ما بركردد؛ البته ممكن است كه بر كردد؛ ولى نكته 
اناس آن أت كه فستول و متولى عمل هده داز عسل غلم فست» مغل ايدكه مستول دفاغ و متولى دفاع كنمو كوك 
نيست» بلكه مسئول دفاع دست و ياست؛ اين جشم و كوشء مار و عقرب را مى بيند» اككر دست و يا سالم باشد انسان دفاع مى 
كند و فرار مى كند! اما اككر دست و يا سالم نباشد با اينكه عالم هستء» مسموم خواهد شد. يرسش: در قرآن مى فرمايد تنها 
كسانى كه از خدا مى ترسند علما هستند! (؟) ياسخ: بله» اما در سوره مباركه[] «عنكبوت» فرمود اين علم نردبان است: (وَ تَلَك 
الأممَالٌ نَضْربْهًا ِلنّاس وَ مَا يَعْقِلهَا إلا الْعالِمُونَ)؛ 40 آن عالمى كه علم را نردبان قرار داد» ياى او سالم بود و از اين نردبان 
كمكك كرفت به مرحله عقل رسيد و شده عاقل كه «مَا عُبدَ بِهِ الرَّحْمَان وَ اكتّسِب بِهِ الجنان»» از آن به بعد مرحله عمل است و 
خشتت: وكرنه تردبان به دستى كه از اين نردبان بالا نرود و عاقل نشود اين (وَ جك دوا بها وَ استَيقئتها أَنقّث هُمْ) خواهد بود. 
فرمود: (وَ بلك الأممَالٌ نَضْ ربا لِنّاس)» اما (وَ ما بَعْقِلَهَا إل الْعَالِمُونَ)» نه «ما يعلمهاء! عام تا عاقل نشود اهل عمل و عدل 


نسسث. 
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بنابراين» اين سه وجهى كه جواب داده شدء يكك وجه اين است كه اينها _ ائمه و انبيا(عليهم السلام) _ خصايصى دارند» اين 
يكك وجه؛ وجه ديكر اين است كه علم غيب سند حكم فقهى نيستء همين مطلبى كه جلسه قبل از مرحوم كاشف الغطاء 
خوانده شد؛ )١(‏ اين بزركوارها مى فرمايند كه علم غيب متعلق به جهان ديكر استء براى مسائل عقلى و كلامى و آخرت و 
عرش و مانند اينهاست؛ علم غيب براى اين نيست كه انسان به مسئله طهارت و امثال طهارت عمل بكندء اينها با علم عادى بايد 
حل يكوه الكن أكر اب ى أبن سقدارق كره كرشكه ابن وا جاحوله باكة عى كنقدهها النحث التتكده ناركن فى عدا غلم 
غيب براى جيزى ديكر است! فرمايش مرحوم كاشف الغطاء برابر اين حديث معروف است كه حضرت فرمود و همه هم 
3200 إنَمَا َقْضِى بَيَكمْ بلْبينَاتِ وَ اَْْمَانِ؛ (؟) محكمه] قضايى رااشاهدةو سو كتدوادازه من كتدة و كرنه هبه اعمال را 
اينها مى دانند» مسئله عرض أعمال به طور عموم هفته اى دو بار هست و در حين عمل هم اينها «باذن الله مى دانند؛ اما بنا 
نيست كه اينها براساس علم غيب محكمهلا قضايى را اداره بكنند و حضرت هم «بالصراحه» فرمود! فرمود من با «يمين)» و 
«شاهد» داورى مى كنم اكر كسى قسم دروغ ياد كرد يا شاهد كذب آورد واز محكمه من مالى را كرفت, ولو از دست من 
هم بكيرد «قِطعَهً مِنَّ النّاره! مبادا بكويد به اينكه من رفتم در محكمه[| بيغمبر واز دست خود بيغمبر كرفتم! ما بنا بر ظاهر عمل 
مى كنيم» راه جهنّم هم باز است! جه اينكه راه بهشت هم باز است. اين فرمايش مرحوم كاشف الغطاء و عدّه اى زيادى هست. 
يس يكك جواب اين است كه اينها خصايصى دارند, مثل «خحَصائْصٌ النَبِى) كه براى اهل بيت و ائمه(عليهم السلام) هم 
خصايصى هست كه اينها جه وقت عمل مى كنند و جه وقت هم عمل نمى كنند. جواب ديكر اين است كه علم غيب سند 
فقهى نيست»ء آنجه سند فقهى است علم عادى است. سيدنا الاستاد فرمودند اين تحليل عقلى كه ما كرديم» ممكن است اين دو 


توجيهى كه بزركان كردند هم به همين حرف ما بركردد. 
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عصاره اين مطالب ينج كانه اين است كه بدون ترديد از روايات فراوانى استفاده مى شود كه اينها علم غيب دارند. آنجه در 
جهان امكان بيدا شد و علم فعلى خدا شد و ظهور بيدا كرد مى شود ممكنء اكر ظهور بيدا كرد و شده ممكنء اينها كه صادر 
ال هستند اككر ندانند» بس جه كسى مى داند؟! برخى ها اين دعاى ماه رجب را كه «اللَهمَ إِنّى أَسألك بِمَعانى جميع مَا 
يَدْعُوك»؛ (1) كفتند _ معاذ الله _ اين عُلْوَ است و جند تا اشكال هم كرفتند؛ كفتند كه اين «قَاقِدَ كل مَفُقُود (5) اين دلبل 
الاين ابتك ارق ذها دوسكة تسلةة دو عاك كدتسيدانا الامناد مرمرع علانة قفرمو اين إزتكات ذفيق اب وعانبت] زقاقة كل 
شوم 4 ينض شر وفك لفن بر يدا 3 الهاي مشيلع لد اكه كما نكم بحن وتعروض وا ادويق ذاذه باتني | هن هد كد 
عدمى است» نقص است» زشت است,ء بد استء مكروه استء نقيصه و مذموم است اما فو و السك وفافتك كل منقوهة عر 
صفت نقصى از شما دور است. بنابراين آن تعبير بلندى كه «لَا قَِقَ َتنك وَ بَينََا إَِا أنّهُمْ بادك وَ حَلْفُك»؛ وقتى كفتيم آنها 
إؤاجية لدو مضتو معزفة أكها سكن الرضوة عسسه وعابة ع فركر هاي ا قاغلة اسكاف كر فرشعه هتائف بذائئدة 
اينها كه معلم فرشته اند! شما جطور مضايقه نداريد از اينكه جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل(سلام الله عليهم) علم غيب 
داشته باشندء اينها كه معلم آنها هستند علم غيب نداشته باشند! يرسش: ممكن است كه اين انكار اهل بي ت(عليهم السلام)» 
انكار نتيجه[| علم غيب باشد. ياسخ: نه» اكر بكوييم جرا به علم عمل نمى كنند؟ همين سه جواب هست؛ يا علم به تكليف 
است يا خصايص اينهاست يا علم غيب سند فقهى نيست؛ سند فقهى برابر همين علم عادى است! اين سه جواب. اما يكك وقت 
استبعاد كنيم» جه استبعادى است؟ به هر حال جبرئيل كه علم غيب دارد» اسرافيل كه دارد, اينها كه معلم جبرئيل هستند! مكّر 
اينها قلمرو امكان نيست؟ مككر محدوده امكان نيست؟ مكر كسى __معاذ الله _ از محدودهل] امكان به محدودهل|ا وجود رفته 
است؟ آنها معبودند و اينها عابد» آنها خالق اند و اينها مخلوقء آنها واجب اند و اينها ممكن» آنها حى لايزال اند و اينها مُردنى 
اند! اينها هستء ولى در نهايت علم. علم فعلى است! يرسش: در اين صورت ارسال جبرئيل لغو نمى شود؟ ياسخ: نه. مرحله 
تكليف است و هر مرحله اى سر جاى خود محفوظ است. آنها كه آن جا هستند» حكم آن جا را دارند و وقتى كه اين جا 
آمدندء حكم اين جا را دارند؛ در قوس نزول همه جيز را مى دانند و در قوس صعود برابر (رَبّ زَدْنِى عِلماً) 0 دارند عمل 
مى كنندء از اين يايين كه مى خواهند به بالا بروند هر لحظه مى كويند: (رَبٌ زِدْنِى عِلْماً) آن جا كه هستند: «اوّل مَا حَلَقَ الله 
نُورٌ نَبينَاا (5) است و اكر آن جا محفوظ استء اين جا هم محفوظ است و هيج محذورى ندارد؛ ولى منظور اين است كه اينها 
مى كويند جبرئيل عدم غيب دارد؛ به هر حال او هم مخلوق است! اسرافيل و ميكائيل هم مخلوق هستند (ّا 7غ انهم 
بأُْمَائِهمْ )» (8) منظور از آدم مقام شامخ انسانيت است, نه شخص حضرت آدم كه «قَضيةٌ شّخصيةً) كه حالا بككوييم «مَاضَت و 
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تَحَفَقَتْ»! امروز مشمول آن (دّ آدَمُ) و (إِنَى جَاعِل فى الأزض خَلِيفَه) وجود مبارك حضرت است. بنابراين او مشكل علمى 
ندارد و هيج استبعادى هم ندارد! يرسش: نسيان جه مى شود؟ ياسخ: نسيانى ندارد! آن در بحث جريان حضرت آدم روشن شد 
كه آن جا جاى تكليف نبود» جون در بهشت نه نسيان استء نه وجوب است و نه حرمت است؛ انسان آن جا را بايد سفر آن 
جايى كند و به زبان آن جا سخن بككويدء جون هنوز به دنيا واين زمين نيامدند! جه در سوره مباركهل] «بقره) و جه در سوره 
«طه) (2) وقتى فرمود: (امبطوا) وقتى كه به زمين آمدندء آن وقت فرمود: (فَإِمًا يَأتينَكمْ مِنّى هّدى فَمَنْ تع هُدَاىَ)» 40 از آن 
به بعد دين و شريعت و حلال و حرام و واجب و مكروه و مستحب بيدا شده استء آن جا جاى هيج جيزى از اينها نيست! اكر 
بررسى كندء بايد از زمين برخيزد و آسمانى بشودء از فضاى شريعت بيرون بيايد و به قبل از شريعت برسد تا آن آيات را 


بفهمد» جون قبلا دينى نبود» شريعتى نبود» حكمى نبود» حلال و حرامى نبود» آن جا را بايد با زبان آن جايى بررسى كرد كه 


در اوايل سوره مبار كه [] «بقره» كذشت. 


ص: م 


-١‏ مصباح المتهجدء الشيخ الطوسىء ج ١‏ ص0 

-١‏ مصباح المتهجدء الشيخ الطوسى؛ ج٠١‏ ص05 

# طه/سوره* 7 آية8؟11. 

- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء» العلامه المجلسى» ج8١‏ ص 18. 
وو ا 

.١7"هيآ‎ 2373١ ع-طه/سوره‎ 


-١/‏ بقره اسوره 2١‏ آيهم؟. 


به هر تقادير جريان انبيا مفصّ لى هست»ء جريان مُرسلين مف لى هستء جريان ائمه(عليهم السلام) مفصّل هست. اكر اختلاف 
درجات باشد اين مزاحم نيست كه اينها برتر از فرشته ها هستند! براى خود انبيا(عليهم السلام) هم (تلك الوْسْلُ فَصَّلْنا بَْضَهّعْ 
عَلَى بَغض) )١(‏ هستء (لَمَدْ فَصَلَنَا بض الَيِينَ عَلَى بَغض ) (1) هستء ممكن است درباره ائمه(عليهم السلام) هم همين طور 
وحوح واقتكه عو درجاق] ,طرق > قاع 3 أمين )#لاقل ران متموسا ( لخادل فى الأوض 12 )ابن حطرية 
ولاه كلتم ابر قر العسمابيقه الرشه بجا حاتت ]ره انبا مراقى داركيه لساري لالس براي لازن ولق لك وار 
«بلاواسطه» استء مقام شامخ انسانيت است؛ بعد آن كه شاكرد «مع الواسطه» است كه به وسيله مقام انسائتيت مطلب ياد مى 
كيرند فرشته ها هستند؛ البته آن هم در حدٌّ «إنباء»! يس اكر انبيا و مُرسلين و ائمه(عليهم السلام) بعضى به بركت بعضى استفاده 
كردندء اين هيج ارتباطى با مسئله «إنباء» ندارد» اينها در مرحله تعليم هستند كه بعضى ها از بركت بعضى ها استفاده مى كنند؛ 
اين دعاى نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) در صحيفه سجاديه كه دعاى ختم قرآن است»ء دارد كه شما همه حقايق معارف 
قرآنى را به ييغمبر كفتيدء بعد از آن جا به ما «ارث» رسيده است؛ (5) يعنى منافاتى ندارد كه علمى از ييغمبرى به امامى به 


ارث «علم الوراثه» _ نه به «علم الدراسه» _ برسد؛ اما در حدٌ تعليم و همين علوم در حدٌ «إنباء» به فرشته ها برسد. 


اما جريان سؤال هايى كه از اين بحث فعلى مانده بود؛ آن قسمت معجزه اى كه وجود مباركك حضرت امير بيان كرد كه بنا شد 
از همان كتاب كشف الغطاء بخوانيم» مرحوم كاشف الغطاء يكك اصول دين دارد كه بحث كلامى است و يكك اصول فقه دارد 
كدرعت اصولل معروق اسعه يعدا واوتسنافل قله فى عومد يكف سنن عه اق مريوط يه عبان تعقلى أو كلذتي اسك 
يعنى توحيد و وحى و نبوت را جند صفحه را ذكر مى كنند» بعد فنّ شريف اصول را هم جند صفحه ذكر مى كنند» بعد وارد 
مسئله فقه مى شوند. در جريان اينكه وجود مباركك حضرت امير علم غيب داشتند» او بحث مبسوطى دارد» بعد مى فرمايند 
كزارش هايى كه حضرت امير دادند به ميثم تمّارء فرمودند كه تو را به دار مى زنند و آن درخت خرما را هم نشان ميثم تمار 
داد كه تو را روى اين درخت دار مى زنندء همه را به او كفت: «و بصلب ميثم التمّرار»» (8) اين را در صفحه جهارده كشف 
الغطاء به طبع رحلى قديم بيان كردند. «و أراه النخله التى يصلب عليها فكان ذلكك من عبيد الله بن زياد لعنهما اللّها» بعد فرمود: 
١و‏ تقطيع يدى رُشيد الهجرىء, ١«هَجَر)‏ همان بخشى از بحرين و اطراف آن است كه خرما فراوان استء اين «رُشّيد» (2) براى آن 
منطقه «هبجَرا بود. حضرت فرمود دو دست تو را قطع مى كنند, دو ياى تو را قطع مى كنند و همين كار هم شده! «و بقتل قنبر 
فقتله الحيجاج [لعنه الله] و بأفعال الحيجاج التى صدرت منها؛ جه كارهايى را كه حمجاج ملعون مى كند, همه را يكايكك حضرت 
خبر داد و همه هم واقع شده است. بعد «و أخبره الرجل بموت خالد بن عرفطه»» يكى به حضرت عرض كرد كه «خالد بن 
عرفطه) مُرد حضرت در آن سخترانى فرمود كه خير! «لم يمت» او نمرده است «و سيقود جيش ضلاله)؛ يكك اردو و كروه و 
لشككر ضلالت و كمراهى را او «قياده» دارد» «صاحب لوائه حبيب بن جمّماز) حبيب هم يرجم به دست اوست؛ حبيب هم در 
مجلس حضرت نفسته بود حضرت اينها ادن مسجد كوقه داشت من قرموة) قرموه حبيب يرحمدار همين خالد اسث: خالد 
هنوز نمرده استء او فتنه ها در سر دارد» كروهى را اعزام مى كند و يرجم راهم به دست حبيب مى دهد. حبيب كه ياى منبر 
نشسته بود «فقام إليه حبيب بن جمّراز)؛ حبيب عرض كرد كه (إِنْى لكك محب)؛ من دوست شما هستم؛ جطور مى شود كه 
يرجم ضلالت به دست من باشد؟ «فقال(عليه السلام): ياك أن تحمل اللّواء؛؛ مبادا اين يرجم را حمل بكنى! ولى «و لتحماّها؛ 
من يقين دارم كه اين يرجم به دست توست! اين با نون تأكيد ثقيله است» معصوم در حضور همه و در مسجدء فرمود صد 


درصد اين يرجم را تو حمل مى كنىء ولى نكن! يعنى مختارى! جبرى در كار نيست؛ ولى با ميل خودت انجام مى دهى. 


كفك دورق 'لكم ميد كثال» إتاكف أن حمل اللرابنة الماءزو لجحداتها وحدكل عرد هذا اللا تشترك اشارة كيه بافهه فرمره 
اين «باب الفيلى» كه در مسجد كوفه استء از همين در هم وارد مى شوى! اينها مثل روز روشن است! «و تدخل من هذا الباب 
يعنى باب الفيل فلمًا كان زمان الحسين عليه السلام)؛ جريان كربلا كه يبش آمدء «جعل ابن زياد [لعنه الله] خالداً على مقدّمه 
عمر بن سعد [عليه اللعنه] و حبيب صاحب لوائه)؛ در جريان كربلا كه «عمر بن سعد» رهبرى آن را به عهده كرفت» يرجم به 
دست همين حبيب بود كه از همان در «باب الفيل» وارد مسجد شدند و مردم را شوراندند. اين مثل دو دوتا جهارتاست و 
روشن است! بعد در همان سفر به صفين _ بيست سال قبل از جريان كربلا _ حضرت به كربلا كه رسيدند بياده شدند و دو 
ركعت نماز خواندند» اين خاك را كرفتند و بو كردند! بو كردند![ كريه استاد ] فرمودند: «هَاهُْنَا هَاهُْنَا (0) همين جاست! 
همين جاست! عرض كردند يا على! جه مى كوبى!؟ «مَقتَلُ رِجَالنَاه (4) همان جا كه بعد از بيست سال حسين بن على اين 


حرف را زد»ء اين مى شود علم غيب! اين را همه ديدند و همه نقل كردند! شيعه ديد» دوست ديد» دشمن ديد! 


ص: ع/ 
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1- اسراء /سوره/11. آيه00. 

“- تككوير/سوره الل آيه١7.‏ 

"- صحيفه سجاديه» ترجمه حسين انصاريان» ج١2‏ ص .7١/8‏ 

ه- كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء(ط _ الحديثه)» كاشف الغطاءء ج ١‏ ص .٠١8‏ 
#- معارف اسلامىء دفترتبليغات اسلامى حوزه علميه قم» ج 1/4 ص .٠١‏ 

/- وقعه صفين» نصربن مزاحم المنقريى» ص 15١‏ و .١157‏ 

8- مناقب آل أبى طالب» ابن شه رآشوب» ج 7 ص 7157. 


بنايراين در اينكه اينها به اذن خدا همه جيز را مى دانند» هيج محذور عقلى ندارد! براى اينكه در محدوده[] وجوب كه نيست! 
در قرآن هم مُكرر فرمود: (بإِذْنٍ اللّو) (1) به علم الهى استء اين جه مشكلى دارد؟ اكر بكوييم كه «متى شاءووا»؛ هر وقت 
خواستند مى بينند» بله هر وقت خواستند هم «باذن الله است! هر وقت خواستند مى دانند و هر وقت نخواستند مصلحت دور 
اكه ول يمسر حال يا الاحصري ككدداية 4 أذرضي فالبلدل بن و ذا كو )ان حص نيه كار كدي )يق هذا زا كدت 
كانكة وبعقني هاو] كس بشو اهحدا بق تر كذ نا أ كر كامقفل وى ل له بكو ) ماق جندة يعتى وبالداش وت خاي 2 
ابالتبع» مى دانيم؛ خدا يادت مى دهد. درست است! آن كه «بالذات» عليم است ذات اقدس الهى استهء بله! شما با علم خود 
ذانا ندى غزائيدة (ي) كك تذرى ها الكقاث و لآ الإضاث)#لكلاندى «اتبع إبساة حسك قبن دانس قرالا جسظ سا كد 
يادت داديم همه درست است! معناى امكان همين است! معناى مخلوق بودن همين است! معناى مخلوق بودن اين است كه تا 
به اوياد ندهند ياد نمى كيرد» اين درست است. يرسش: آن اشكال «ليلهٌ المبيت» جكونه ياسخ داده مى شود؟ ياسخ: همين 
است! آنها جه بدانند شهيد مى شوندء اطاعت مى كنند؛ جه بدانند شهيد نمى شوندء اطاعت مى كنند؛ اين مى شود تسليم 
محض! آن جايى كه مى داند شهيد مى شود مى رود؛ يس معلوم مى شود عبد محض است. اكر كسى بخواهد بككُويد «ليلة 
المبيت» براى آنها شرف نيست,ء بايد كفت «ليله المبيت» به همان اندازه شرف است كه نوزده ماه رمضان شرف استء او عبد 
محض است! بداند كشته مى شود مى رود و بداند كه كشته نمى شود مى رود؛ مى داند كشته نمى شودء ولى آماده است! اين 
تسليم محض بودن نشانهلا كمال انسائيت استء» عبد محض است! آن جا هم كه صد درصد مى داند كشته مى شود؛ مانند 
وجود مبارك سيدالشهداء كه اعلام كرده است! از همان اوّل» شش ماه قبل تصميم كرفته كه حج نرود؛ نه اينكه در بعضى 
كتب تاريخى نوشته شده كه حج را تبديل به عمره كرده است! اين بحث» بحث فقهى است نه تاريخى! مقتلى نيست! آنها كه 
با كتاب حج و روايات حج و نصوص باب حج آشنا هستند مى دانند كه ائمه(عليهم السلام) فرمودند حضرت از همان اول 
قصد عمرهل| مفرده داشتء نه اينكه قصد حج كرد و حج را تبديل به عمره كرد! ايشان جندين ماه قبل مى داند كه روز عرفه 
بايد بركردد» نه اينكه قصد حج داشت و حج را تبديل به عمره كرد! از همان اوّل قصد عمره مفرده داشتء بعد صريحاً اعلام 
فرمود كه تماع:ابن اعضائ من فكه تكه مى شودا آن جا غم كه مى داند عكه تكه مى شود مى .رود آن جنا نهم كةامى دائد 
نمى شود مى رود؛ اين معناى عبد محض بودن است كه تا كجا بايد برود و تا كجا نبايد برود و مانند اينها. بنايراين اكر بعضى 
ان ارقينا توا وخر علد و يعم ل أينهاارا فخ رايس بآ حمر كلى 15 (14 اذري ها لكل وى و 0ك ) بابد ع ا شك اده 
يعنى هر جيزى را كه ذات اقدس الهى به شما داد عالم هستيد» ولى همه اينها در محدوده] امكان است. اككر _ إن شاءالله _ 
رفتيم بهشتء مكر ابدى نمى شويم؟! ابد يعنى نامتناهى» ابد كه ميليارد ميليارد سال نيست (حَالَِدِينَ فِيهًا أَرّداً)» (9) حالا در 
جهنم مشكلى هستء اما احدى در مورد بهشت كه خلا-ف آن را نككفته است! بس مى شود كه يكك موجود ممكن بشود 
نامتناهى؛ اكر يكك موجود ممكن بشود نامتناهى» حالا جرا ما در دنيا نسبت به اين ذوات قدسى مشكل داشته باشيم؟ ولى همه 
اينها در قلمرو امكان است! فعل و فيض خدا نامتناهى استء اين فعل و فيض را به جبرئيل مى دهادء به استاد او نمى دهد؟! 
اينكه فرمود: (ها 57م أنْبتهعْ بِأَسْمَائِهغ )؛ يعنى تو معلم اينها هستى! اينكه در روايات هست كه بِقَمَقِشنًا قتفحت الْمَلائِك يتَسبيسًا 


.* ع 
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وَ كَدسْنًا فَقَدْسْتِ الْملائِكة بِتَفْدِسًِاا (9) از همين جابه دسث مى آبدة مننها ما در اين مرحله كه عستيم موظفيم بكوييم اينها 
براساس (رَبِّ زِدْنِى عِلّماً) دارند عمل مى كتند و از بالا كه نككاه مى كنيم براساس اينكه اينها نور واحد هستند» (2) مه جيزى 
را به اينها كفته است؛ آن جا حكمى دارد و اين جا هم حكمى دارد, (وَ إنّك لتلقَى الْقَوْآنَ من لََدّنْ حكيم عَلِيم) (2) يك 
حكم ديكر دارد اكر جبرئيل مى داند» معلم جبرئيل به طريق أولى مى داند. 00 


ص: إغر" 


-١‏ بقره/سوره؟, آيهل/اة. 
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“"7- نساء /سورهع» آيه/اه. 

؟- عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج , ص .١77‏ 
ه- كتاب الغيبه» محمدين ابراهيم النعمانى» ص 47. 


9- نمل /سوره/ 7 آيهء. 


اما جريان خضر و موسى(سلام الله عليهما) در سُوّر قصص» و «كهف» واينها مفصّل كذشت ديكر تكرار نمى كتيو؛ اما در 
جربان «فرض النّبى) و «فرض الله اين طور نيست كه اكر ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) به «قرب نوافل» (1) راه بيدا كرد 
كه «الله؛ زبان اوست مى شود «فرض الَُبى) و اكر به «قرب فرائض» (5) راه يبدا كرد كه او زبان «الله است و بشود «فرض الله 
اين جنين نيست» جون حضرت در تمام لوطي ك1 طحي ا لارجى نه اعد راسيو ريا ركد رامين بريه زه 
ابا هجدارنها وقول اله اسك سكن كر ايخ تبسك هكلت .. لِسَائَه) () معيار است» سخن در اين است كه آن قول جيست؟ 
آن جاميكق امك كد لباه لماة الله ةاون كرينن ارى اومن التي 1 ابدك سكن اث لساة نان مكمين اد ون 
كردة ان رض اللااسة» عملم وقول اسخه كه الباق داررابن محدووى او ادم حي تذارد كم ريفش عا زاذات قلس 
الهى به او اذن بدهد كه فلان جا را بكو يا فلان جا را نككوء اما همه اين موارد به اذن و به تعليم خداستء اينها مظهر عالم بودن 
حق هستند» مظهر قدير حق مى باشند» كارى را هم كه انجام مى دهند «باذن الله است و از محدودهلا زبان اينها فيض خدا 
ظهور مى كند. 


قاور ايز اله وعاهاق ناه ون مسلووق قارف ميخصوره] ان دعاص قرراق كدسنا حراهه عراتد'ر | بن «أيْن الوَجَبيُونَ (8) هم 
درخين اماق ان لايرو اود كال الور وو مراك الزرياييا اعباكاكيوا ران اروب 5د روي الرلاقاااتولى يا هرسا لابرع 
دو صفحه و ماتند ابنها درس است! اينها علم است! كر روشن بشود كه دلا َقَ تك و يي إل نه كك و تاشكم خق 
تو هستند» عبد و زمام آنها «أَغضَادٌ وَ أَشْهَاد وَمُنَاه وَ أَذْوَادٌ وَ حَفَطَه وَ رُوّادهه خلق آنها ٠‏ بَدْؤُهَا مِنْك وَ عَوْدُهَا إلَيك؛ (ه) اول و 
آخرشان به دست توست! اكر فعل خدا باشد مى شود ممكنء اين موجود ممكن را جبرئيل و ميكائيل بدانند و استادشان نداندء» 
اين جه توقعى است؟! هيج محذورى ندارد كه فعل خدا را انسان كامل بداند» اين علم محدودهل] فعلى است كه از ذات اقدس 
الهى خارج است و خدا ايجاد كرده كه نامتناهى است و اين حقيقت انسان هم نامتناهى است. 


ص: 6 
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(قَلَ أ رَأَيْجُمْ إن كان مِنْ عِندٍ الله وَ كَفَْتُم به وَ شَّهِدَ شَاهَِدٌ مِن بَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلهِ َآمَنَ وَ اش تكبزكم إِنَّ للهلا يَِدِى الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ 00١‏ وَ قَالَ الَذِينَ كمَرُوا لِلذِينَ آمَنُوا لَوْ كان حرا مَا سَبِقَونًا لَه وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بهِ فَسَيَقَولُونَ هذا إفك قَدِيمٌ )1١(‏ وَ مِن 
َيِه كتَابُ مُوسِى إِمَاماً وَ رَحْمَهَ وَ هذا كتَابٌ مُصَدَّق لسَاناً عَرَيئَا لِينذِرَ الَذِينَ ظَلْمُوا وَ بُمْرَى لِلْمُحْمِدَنِينَ (؟1) إِنَّ الَذِينَ قالوا رَبنا 


اللهُ ثم اسْتَقَامُوا قلا حَوْفْ عَلَتِهِمْ وَ لآ هُمْ بَحْرَنُونَ (1) أولتك أَصْحَابُ الْجَنّهِ حَالِدِينَ فيهًا جَرَاءَ بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ (؟1)) 


سوره شارك 3 «اتعقاف وار سيت كذ ور مكهاتازل شدء بايد در عناصر محورى دين _ يعنى توحيد و وحى ونبوت ‏ 
مطالب فراوانى را برهانى كند. بخشى از اين مطالب كه مربوط به توحيد بود كذشتء بخشى ديككر هم مربوط به مسئله وحى و 
نبوت است. آنجه باعث انكار دعوت انبيا توسط مشركان بود دو عامل بود كه امكان جمع اين دو عامل وجود دارد: يكى كفر 
بود ويكى استكبار كه در حقيقت يكى جهل علمى بود و ديككرى جهالت عملى كه هر دو در مشركان جمع بود؛ لذا اينها 
ماوراى حسٌ را كه امر غيبى است در اثر جهل علمى خودشان انكار مى كردند و در اثر استكبارشان هم ايمان آوردن طبقهل] 
محروم و ضعيف و فقير را تحقير مى كردند. مى كفتند اكر خدا و وحى و فرشته و مانند آن موجود هستندء بايد محسوس و 
ديدنى باشند و جون نياكان ما نيذيرفتند و ما هم نمى بينيم» يس نمى يذيريم؛ اين سحر استء يكك؛ و _ معاذ الله _ حضرت 
دروغ بسته است و افتراستء اين دو؛ و اككر فضيلت و ححيرى بود ما بيشكام بوديمء نه طبقه فقير و ضعيفء اين سه؛ سرانجام هم 
نبت خاصه راء هم نبؤت عامه راء هم قرآن كريم راء هم صحف انبياى كذشته را يكجا انكار كردند و كفتند: (هذًا إِفْى 
قَدِيمٌ). قرآن كريم هم جهل علمى اينها را با علم مى خواهد برطرف كندء هم جهالت عملى اينها را كه استكبار است با تواضع 
و فروتنى در برابر حق مى خواهد درمان كند وهم آن جهات خاصه اى را كه ذكر كردند» يكى يس از ديكرى نقل كرد و رد 
مى كند؛ مسئله علم غيب و امثال آن هم كه بيان شد. 


ص: // 


جريان معاد از قبيل فيلم و تصوير و امثال آن نيست كه انسان اعمال خود را آن طورى كه در فيلم ها مى بيند و مانند آن در 
قيامت ببيند» بلكه عين واقعيت را مى بيند! طبق اين (فَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَّهِ حَيراَيَرَهُ ل]وَ من يَعْمَل مِمْقَالَ ذَرو شَّوَا يَرَهُ): (1) اين 
جنين نيست كه فيلم باشد و صورتٍ عمل را نشان بدهندء بلكه واقعيت عمل را شخص مى بيند و اين كار هم فقط از خداى 
سبحان ساخته است كه در قيامت ظهور مى كندء جون عمل از بين نمى رود ودر مّروطن خاص خودش هست؛ يس خود 
واقعيت عمل را مى بيند» نه صورت فيلمى آن را. شهادت شهود هم كه اعضا و جوارح هستند» كذشته از شهود ديكر, اينها هم 
در قيامت مطرح مى باشند كه اين مربوط به بحث هاى كذشته است. فرمود: (وَ كمالَ الّذِينَ كمَرُوا)؛ اين كفار قبلا طبق آيه[] 
هفت كفتند اين «ستحر» است و طبق آيهلا هشت كفتند اين «افتراء» كه اين به جهل علمى آنها برمى كردد؛ اما آنجه به جهالت 
عملى و استكبار آنها برمى كرد آيه ده و يازده است: (شُلَ أ رَأَيْثُمْ إن كَانَ مِنْ عِندٍ اللّ)» (أ رَأَيكمْ)؛ يعنى «أخبرُونى» به ما 


كزارش بدهيد! حالا مى خواهد غريزهلا حق طلبى را كه خدا در نهان و نهاد هر كسى به وديعت نهاده است را احيا كند؛ مى 
فرمايد اكر اين حق بود و عدّه اى اين حق را يذيرفتند و جلو رفتند» شما جواب را جه مى كوييد؟! (إن كان مِنْ عِندٍ اللِّ)؛ اكر 
سٍحر نبود» يكك؛ افترا نبود» دو؛ (مِنْ عِندٍ اللّهِ) بودء (3 كفو به)؛ شما كفر ورزيديد» ولى (وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِن بَنِى إسْرَائيل عَلَى 
دْلهِ)» جون مشركان مكه با يهودى ها ارتباط فراوانى داشتند» اكر يكك يهودى و بنى اسرائيلى نمونه[] اين رااز كليم الهى به 
عنوان تورات ديد و ديد كه اينها هم سنخ هستند» از غيب با خبر مى كنند» از توحيد و نبوت و معاد سخن مى كويند و از عقل 
وعدل سحن مى كويئده اكر اين معارف "را ديد و ايمان آورد؛ ولى شما (اسْتكبوُغ ) آن كاه جوات راجه مى دهيد؟ البته اين 
باسخ محدوق است: (قل 121 )) يعتى «أخروني:: كزارش بدهيد! (إن كان )ا 0:13 عفن الله )د أفكه سف 
شما كفر ورزيديد و يكك بنى اسرائيلى كه كفتند اعَبِدِ اله بْن سَلَام» استء (وَ شَهِدَ شَاهِدٌ من بَنى إِسْرَائِيلَ عَلَى مله فَآمَنَ)؛ اكر 
يكك بنى اسرائيلى و يهودى در اثر اينكه ديد آنجه در قرآن كريم است شبيه جيزى است كه در تورات موساى كليم است و به 
حقانيت قرآن بى برد وايمان آورد؛ ولى شما كه اهل اين منطقه هستيد و از قبيله حضرت هستيد استكبار ورزيديد. جه جوابى 


داريد كه بككوييد؟! و بدانيد كه شما در اثر ظلم خودتان, لياقت هدايت ويزه را نداريد. 


ص: 9 
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قرآن كريم يكك هدايت عام دارد كه كافر و غير كافر» مستكبر و غير مستكبر همه را هدايت مى كندء جون (مُدى لِلنَّاس) (21 
اسك ؟ اها آن هيل قلي اك توفيق ى كرايض قلي كهعدابت :واه است» تضبيت كس :اث كداعحق ظلب» باشله له مستكير كه 
و رانس فل اسك د الله اريف )ره هدايتث ياداشى:» نه هدايث ابتذابى! هذايث ابتدايى را كه (هُدى لِلنّاس) استء» قرآن 
را براى همه به جهت هدايت نازل كرده استء (نَذِيراً لِلَشّر) (5) است. (ذكرى للَْشَّر) (80) استء (ِللْعَالَمِينَ نَذِيراً) (©) است و 
(كافَه ناس ) (0) استء اين هدايت عام است؛ اما آن كرايش خاص كه هدايت ياداشى استهء اين (مُدَّى لِلَمَتَّقِينَ) (9) است 


و مانند آن (إِنَّ الله لَا يَهْيِى الْعَوْمَ الظَالِمِينَ)) يس شما هم بايد كفرتان را درمان كنيد و هم استكبار را. 


5 شاهد بنى اسرائيلى كه كفتند اعَبدِ الل بن سَلَام استء شبهه اى در آن هست كه اعَبِدِ الل ْن سَلَاما فز عتيهه ناف اورفو 
ابو ووه غبار كه 0 ااسقاق كدو مكه تازال اذه يرظن رايظة 8 كثرن واليصكار باثنا بسيعاة ايده كر تريرظ به عتيده 
علمى است و استكبار مربوط به خوى برترى طلبى است. مال ما فراوان است» قدرت ما فراوان استء اينها فقير و تهيدست 
هستند كه حالا بعضى از آيات كه خوانده مى شود مجدد مورد اشاره قرار مى كيرد. فرمود كه اين ١عَبِدِ‏ الل بْن سَلَام) در مدينه 
اسلام آوودانه دن مكهاو اين سوه ما ركه]واحقاق: هم در مكه نازل شدء آنوقت جكوفه اب آبه مدتى بدو مكه نازل كد؟ 
برخى ها كفتند كرجه اين آيه در مدينه نازل شدء ولى وجود مباركك بيغمبر(صاى الله عليه و آله و سلم) دستور دادند كه اين 
در اثناى سوره مباركهل] «احقاف» باشد. برخى ها كفتند كه اين مربوط به موساى كليم(سلام الله عليه) است؛ يعنى اين «شاهدا 
بتى اسرائيلى كليم حق است, هيج كذام ان ابنها نمى ثوائتد تام باشتدء البعه دتزياره اسلام «عفل الّ بن سِكَام» ممكن است كه 
حضرت دو مكة كرارق داده باشد كه اكر يكك شاهد بنى اسرائيلى اين را لنت وايفان آورده و شما استكبار ورزيديد جه 
جواى داريد؟ اتن:نمكن انث كاهو آيه در مكه اول شده باشد» هم عبد الل بن سَام) در مدينه باشدء هم آيه مدنى نباشد 
و مكى _باشذة منتها كارش أن ازقبل به وسيله بيغم راصق الله :عليه: و آله و سلم) به مردم واده شده كه فرهوه اكز ينين كن 
به موساى كليم و به دين او ايمان آوردء تورات و قرآن را بررسى كردء ديد كه اينها يكدست هستندء از يكجا نازل شدند و 
ايمان آورد شما جه مى كوبيد؟ 


ص: / 
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اين دو _ سه وجه درباره (شَهَدَ شَاهِدٌ من بَنى إشْرَائيل) بود. بس شما كفر ورزيديد و كفتيد اين بحر استء كفر ورزديد و 
كفتيد افترا استء استكبار ورزيديد و اين جنين كفتيد: (وَ قَالَ الَّذِينَ كمَرُوا لِلَّذِينَ آمنُوا لَْ كَانَ حيرا ما سَبَقُونا إِلَهِ)» اين كقار 
در اثر استكبار _ نه در اثر كفرشان _ و در اثر خوى برترى طلبى خود شان كفتند كه اككر اسلام آوردن و مؤمن شدن فضيلت 
بود آنها جلو نمى افتادند» اين فضيلت براى ما بود! جون ما مال داريم؛ ثروت و قدرت داريم. ما اين كار را بايد مى كرديم 
جون مااين كار را نكرديم معلوم مى شود كه اين ير نيست. اين خوى استكبارى در آيات فراوان ديكرى هم كذشت؛ در 
سورة هيار ك1 «فطلةع كذقعة اداةى #؟#سويه شار كه رقف انها ابن يوذ 3 إِذَا ْنَا عَلَى لْإنسَانٍ أَعْرَض وكأ بجانيه 
وَإِذَا مََهُ الّوْ ذو دُعَاءِ ريض لاقل أَ وَأ ال ا ا ا تعنك ): دن-سوارة 


م 
- 
0 


ياركد ساد صيورت كنات ورزقوقر مك ديع ارد شين جد انظ (و ثالوا تقل اكد أغوالا و اكلاما وماق 
بتعذيق) فقاو يذانيد كه وكا امو لك وَل أؤلآدكم بالّتى ُقَربَكُمْ عِندََا زُْقَى )» أن "كد كد نراقن نرف بروود كان ينذا 
فى كبن فى ات 1115 مَل وَغَيْلَ صَالِحا اوليك لهم عر رَاءُ الضَعْفٍ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِى الْعُرْفَاتِ آمِنُونَ). ايف كفا و براساس 
خوى استكبارى خودشان مى كفتند كه ما اصللا به هيج جيزى از اينها ايمان نمى آوريم! نه به قرآن كريم و نه به كتاب موساى 
كليم» ما اصات از وحى «بالقول المطلق» واز نبوّت «بالقول المطلق» منصرف هستيم؛ آيه 07 و ”7 سوره مباركه[] «انعام» اين 
است: اينها به بيغمبر خودشان _ مخصوصاً بهو حضرت نوح _ مى كفتند كه اين فقرا رااز مجلس دور كن تا ما بياييم» جون ما 
با فقرا يكجا نمى نشينيم» آيه نازل شد كه (و لآ نطو الذِينَ يَدعُونَ رَبَّهُم بالَْدَِوَ اع يريدُونَ وَجِهَهُ ما عَليكك مِنْ حسَايهم 
مِن شََىْ ءٍِ وَ مرا مِن حِسَايبك عَلَئِهِمْ من شََئْ تَنطْرَدَهَعْ فَدكدونَ مِنّ الطَالِمِينَ )» 1500 اين خوى استكبارى در قوم نو ح(سلام الله 
عليه) هم بود؛ همين خوى استكبارى باعث مى شد كه مى كفتندء اكر ايمان آوردند تحير بود اين فقرا جلو نمى افتادند و ما 
جلو مى افتاديم! (وَ ك لِك قَتنّا بض يُم يبغض لِيِقُولُوا أ هؤْلآءِ من الله عَلَتهمْ من بَينَا)؛ 15 آيا ايمان يكك جيز خوبى است كه 
اكوا كركان مذو رما سمي تون ادر بجا كد ووه ناه قزرت و2257 ما ميش ال اباتيكا بجا سال م ردقن 
جون نظام ارزشى آنها براساس مادّه و مال و ثروت است و خيال مى كردند كه اين فقرا هركز نمى توانند در فضيلتى تقدّم بيدا 
كنند. يس جه در سوره مباركه «انعام)» جه در سوره «١سبأ)‏ وجه در ساير سُوّر اين خوي استكبارى مش ركان از ديرزمان تا زمان 
لي و ا 0 
الحقافك» اسقا و «اقدر اده سطة انها كدددر عقت اينف با ابن لو كان غير ) كاملة فرق داردة آنيانقن ال كن نمكي انها 
در اثر استكبارء جمع بندى تمام اينها هم اين شد كه دفعتاً همه را يكجا منكر شدند و كفتند: (هذًا فك كديع )؛ شما اكر از 
انبياى قبل هم خبر مى دهيد» آن هم _ معاذ الله _ يا «سحر» بود يا «افتراء». اين جنين نيست كه حالا موساى كليم مثللا حق كفته 
باشد. عيساى مسيح حق كفته باشد يا ابراهيم خليل(سلام الله عليهم) حق كفته باشند, همه اينها _ معاذ الله _ «إفك» داشتند: 
(هذًا إفك قَدِيمَ). 


ص: الم 
-١‏ سبأ/سورهع”7 آيهةه". 


؟1- سبأ/إسورهع7 آيه/ا". 


بوك انعام /سوره 07 ابه ؟م. 


ع انعام /اسوره 07 آبهم. 


يس اين جهار مشكلى كه در اين سوره مطرح شدء؛ يعنى كفتند اين «يتحر» است» كفتند اين «افتراء» استء كفتند (لَوْ كان 
خَراً) و ككفتدد اين (إفْكك قََدِيم) استء آن وقتى كه تحليل مى كنيد مى بينيد منشأ اين جهار شبهه بخشى به كفر اينها برمى 
كردةا الى هوه ابكارايها آنكه كفتند «يتحر» است و «افتراء» است و «إفكك قديم؛ است براساس كفرشان است و 
اينكه كفتند: (لَوْ كان حَيراً مَا سَ سَبْقُوا إِلَهِ) براساس استكبارشان است؛ قرآن كريم هر دو را درمان كرد؛ فرمود اين يكك بيمارى 
است كه بايد با اين غدَّه مبارزه كرد: كفتيد كه منشأ كمال مال استء اين جنين نيست و خيال كرديد كه تمام خيرات هم نزد 
سرفاية د أوسايك كدارم عضن تسيكةة بلكه اسان ها دو ائر (اشكات الكويهر كن فقبيلض زا نيش ستاعية و ووذق اق حك راك 
يذيرفت» او مقدم ايك (فتيتو وق هذا إِفْىك قَدِيم)» در حالى كه (وَ مِن فَيْلِهِ كُتَابُ مُوسى إمَاما وَرَحْمَهُ)» هر كتابى ييشواى 
اهل آن كتاب است وهر كتابى رحمت رحيميه[] خداى سبحان است؛ اين براى تورات موساى كليم كه يهودى ها ارتباط 
تكامك با مش ركينخ حهاز داششد بود وق رن (ككات) اث كعم (مض دق ) فسيت به كاشه يه صورت لسآن عريى ثبين 
عسدة وهم ال سد عبر عى دعلة (نذة الذرق طلغوا و لشوى للتضيدين ): عنبان طورى > كناب :هاف اليا ديكر أبن كاز 
را كردند. (وَإِنهُ َفِى بر الأوّلِينَ)» (1) اين يكث؛ (إنَّ هدًا لَنِى الصّحضٍ الأُولَى (] صحف إِبْرَاهِيم وَ مُوسدى)» (1) اين دو؛ اين 
يكك سلسله مسائل كلّىء اعتقادى؛ اخلاقى» فقهى و حقوقى كليات در همه صحف انبا آمده است؛ منتها (لِكُلٌ كنا مِنْكُْ 
شْوْعَه وَ مِنّْهَاجاً)) () حالا نحوهلا عبادت كه روزه هاى آنها جند روز است,. نماز آنها به كدام طرف استء اينها «شترعه) و 
«منهاجاى است كه براى هر ملت و نحله اى فرق مى كندء وكرنه خطوط كلى دين اين است كه اين (لَفِى زَبْر الأَوّلِينَ)؛ در 
انحوي سار كه 1] اشعراة متاق انى امت كمحرف كاره إى لسعو بدزق ابت كمغيه انبا كقسد زر اولي ربورهاو 
كتاب هاى انبياى بيشين اين را دارد» در يايان سوره مباركه1] «أعلى» آمده است: (إنَّ هذًا لَفِى المَّحْفِ الأُولَّى لا ص خف 
ِبْرَاهِيمَ وَ مُوسّى)!؛ يعنى سعادت در يرهيز از هوايرستى استء سعادت در يبشكيرىء تقوا و مانند آن است (وَ نَهَى النّفْسَ عَنِ 
الْهَوَى) (؟) اكر شدء اين حرفى است كه همه انبيا آوردند و اختصاصى به وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
ندارد (إنَّ هذا لَفى الصَّحَفٍ الْأُولَى 0 ص حب إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسى). يس هم خوى كفرى اينها را با اين براهين درمان كرد و هم 
خوى استكبارى اينها را. فرمود اين براى افراد ظالم «إنذار» است و براى افراد مُحسن كه تبهكارى را نهى كردند و خودشان به 
برهي زكارى :روق آوردند بقارت انت: كساتى كهاهع اق كفر درون وهم ال استكبار اخلاقى جات يبدا كردتكه اين دو هم 
جامعه را از كفر نجات دادند و هم جامعه را از استكبار رهانيدند» جهار؛ و در اين عناصر جهار كانه استوار بودندء اين ينج؛ 
علماً و عملا يكسان حركت كردند» شش؛ فرشتكانى بر اينها نازل مى شوند كه نه ُوفى دارند و نه حزنى؛ البته اينها هم در 
ذثيا و دن خال غادى ثه ال بيكاتة هران دارتك و نه محزوث عسسيد كه جيرى را از دست يدهتد» محروق تبسكيده براى ابنكه به 
جيزى دل نبستند تا فراق آن اندوه آور باشد؛ خوفى ندارند» جون از غير خدا هراسى ندارند! اينها در خوف موتحد هستند! در 
اند موخد سعدا (الّذيق يُلثُوة رشالآت الله و بشكوئة و لآ يشكؤة أعداً إلا الله) لها انها در ترس توخد هسصد اك دز 
ترس موحد بودندء يس (فَللا حََؤفٌ عَلَيِهِمْ)! در اميد هم موحد هستند؛ ممكن است كسى در ترس موحد باشد؛ اما در اميد 
تر كم سدم تعن | كزمييف] ورت عدا تعد للقي وير واس ناه من (لانتكوة كيدا لا زلله اد حي ا 


يبون > دا إلا الله» اين بيان كه «لَا يَوْجَوَنٌَ 


3 مر 
أ 


ع دك إِن رَبَها (2) همين است؛ اينها در ترس موحد هستند» در اميد هم موحد 
هستند, جه اينكه در اعتقاد بالاتر از «خوف و رجا كه همان معرفت توحيدى است موحد هستند كه محبّت باشد. فرمود اينها 
(إنَّ الّذِينَ كَانُوا)» يعنى منطق آنها اين است! نه اينكه قول در مقابل فعل باشد؛ روش اينهاء كفتار اينهاء حرف اينها و فكر اينها 
رقا الله ) امنكهابن قرل دوشابل شل سمس انيه ور عور نار كه 31 أنده ابحه (عا سد ون : َوْلٍ إلا لَدَيْهِ رقِيبٌ 


عتِيدٌ) (/1) به معناى قول در مقابل فعل نيستء بلكه «مَا يَكتّبُ وَ لآ يَنْظرُ وَ لآ يَشِعَمٌ وَ لآ يكل وَ لآ يَفْرَبُ وَ لآ يْطعِمُ وَ لآ بُطعم 
(إلأ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)»؛ منتها بارزترين كار قول اوست! ما مى كوييم ببين حرف اين آقا جيست؟! يعنى روش او جيست؟ 
منطقش جيست؟ اين طور نيست كه آن فرشته[] خاص كه «رقيب» است و «عتيد) و مستعد است فقط الفاظ را بشماردء اين (مَا 
يَْفْظَ من قَوْلٍ إلا دق 4 رَقِبِتٌ عَتِيدٌ) نه «رَقِيبٌ وَ عَتِيدٌ) كه يكى «رقيب» اسبة و شيكرق «عتيد)» بلكه آنكه در سّ مت راست است 
(رَقِيبٌ عَتِيدٌ) و آنكه در سمت جب است هم (رَقِيتٌ عَتِيدٌ)» نه «رَقِيبٌ وَ عَتِيد)! «واو) ديكر در كار لسك وين كل والحد از 
اينها هم مراقب هستند و هم آماده؛ مراقب را قبلاً هم ملاحظه فرموديد؛ به كسى مراقب مى كويند كه سركشى كندء جرا 
بن كقس .من كلد 1 بزاق ابنكه زليه م كت اينها كدهى ينيك دن امتكاتالف جه كبن قاين كلد و نجه كس تقل تمن 
كنده ذا كرون تكشسد و تاس ركقى تكشد تمن توانتد»اكر سرشاق يانيخ باشد كه مراقب: تسديد! ثا كردن بكشيد» «رقبهة يكشتن 
تاعواظه باشد قشع ها كه يدارم عنووك كردق و سك و ها شاك تداكتعه راقتسة انا به خر تال عدا رزكب اقة يع 
كاماذ مرالي انهه دوطرف راسة ما فرشعه اف ليق كه (وقرت عفة )ننس عارت عحيي ها فرق ااى اسع كه (رقيت عند 
نه خوابى و نه غفلتى دارند» تمام اينها را مى نويسند! به هر تقدير اينكه فرمود: (مَا بَلَفِظَ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ)» اين (قَوْلٍِ) و اين 
لفظ به عنوان جامع جميع افعال است» يس «ما يَأكلُ وَ لآ يَشْرَبُ وَ لآ يَْنَابُ وَ لآ يَدِعَعٌ و لآ يتَكلّمُ وَ لآ يَميدى وَ لآ يَقُومٌ وَل 
يَفْعَدُ (إلا لَدَيْهِ رَقِببٌ عَتِيدٌ))» اين جا هم (كَالُوا) يعنى اين! نه اينكه اين حرف را زدند! حدّ مَشى اينها (رَ كاله ) اسك رم 
اين دو صفتء. صفت كدام موجود است؟ ياسخ: كدام صفت؟ يرسش: دو صفت (رَقِيبٌ عَتِيدٌ)؟ ياسخ: صفت فرشته هاست! 
برسش: «مُتَلقيَانِ؛ (4) هستند؟! ياسخ: نه» (مَا بَلفِظ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)» اينها كه حرف هاى ما را تلقى مى كنندء اينها 
ضبظا فى كندد او اينها تكهدارق فى كنند. يرسكن: دو آيدقبل فى فرمابنظة تلان ...9 باسح ابنها برخورد .م كنك ياهمغ 
يكك؛ حرف هاى ما را تلقى مى كنند, دو. يرسش: آن تفاسيرى كه اين را دو موجود مى دانند» يعنى يككى «رقيب» مى داند و 
ديكرى را «عتيد»» همين صفت و موصوف ؟ ياسخ: آن درست نيستهء براى اينكه بين آن دو «واوا ندارد. يرسش: صفت و 
موصوق از هم ذا غستند» موضوق «اتعلَقو ان است كه بعد داره (رَقِْتَ عَقد)؟ بامتخ:بلهء كل واحد اببهاهر كارئ هى 
كنيم» هم اين دست راستى «حَسّ نه) را مى خواهد بنويسد «رقيبى)» است «عتيد)؛ يعنى مستعد و آماده است» هم دست جب كه 
(سَ ييئه) مرتكب مى شويم «رقيب» است و «عتيد). يرسش: مكر أيتكه موصوف را محذوف بدانيم! ياسخ: «على أىّ حال» (مَا 
يَلْفَظَ ون قَوْلٍِ)» موصوف محذوف است! اين جنين نيست كه بكوييم مكر اينكه؛ مكر ندارد! موصوف يقيناً محذوف است! 
«(ما يَلْفَظ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ) تلك كه ذلك القلكك (زفيك )0 و «ذلك الشلكك (عييد )1 آن وقث ذات ادس الهى قائق بر 
باسك و حاتي رهم تكد برسي د عل بوتدراو تل بيك مايه اباصم ١‏ لتر ير ها جردا لوالعي نالو العييا. 
رحن انون بيك كناك افلس الهى ككل شك ع ء رَقيب» (1) است به اينها اجازه نمى دهد كه اينها ببينند» جون خدا به 
ما از فرشته هاى (رَقِيبٌ عَتِيدٌ) نزديكك تر استء يكك؛ خدا به ما از خود ما نزديكك تر استء دو؛ لذا قبل از اينكه ما بفهميم خدا 
مى فهمد؛ لذا كاهى خدا از يادمان مى برد! خداى سبحان از ياد ما مى برد, لذا اكر حر(سلام الله عليه) به ياد او بيايد كه با يسر 
وعم عه كرف ادق الالنن عدا اسك يراع اودر سق عكر خفن محري ممكع ابيك 9! او اصيلة يناش :لمت كه ماسر 
بيغمبر جه كرد! و وجود مبارك نوح اصلا يادش نيست كه جنين يسرى داشت! وقتى از امام(سلام الله عليه) سؤال مى كنند 
596 يفك كه (ذا لنو يهاو لأكأية )32 (العذد لله الذئ أذهت عن العزة): حون وغمى كه ست جكرنه بدر 
ذازة للك م ورد و نر وو اقل طارقس سو ل نود قاذ ناض فك 104قا ن ]رما دجا فد يك ف بثك كول 


بين الْمَوْءِ وَ قَلْبهِ)» (11) در قلب ما اين خاطره را مى كيردء آن وقت حضرت نوح اصلا يادش نيست كه يسرى داشت يا وجود 


مباركك حُر(سلام الله عليه) اصللًا يادش نيست كه با يسر بيغمبر جه كرده است! انسان يادش نيست كه جه كرده است تا خجالت 
بكشد! اين تائبين و اينها كه بد كردند, اكر در بهشت يادشان باشد كه در عذاب هستند! اوّلِين «رقيب» كه از ما به ما نزديكك تر 
است كه (يخول بَبِنَ الْمَوْءِ وَ قَلْبو) هست «الله) است؛ لذا از ياد خود ما مى برد كه جه معصيتى كرديم تا خجالت نكشيم, از ياد 
اين فرشته ها مى برد يا اجازه نمى دهد كه فرشته ها ببينند! اينكه در دعاى نورانى «كميل» مى خوانيم خدايا! اصللاً فرشته ها را 
فرستادى كه اعمال ما را ضبط كنند: وو كُنْتٌ أَنْتَ الَقِيتَ عَلَى)ء ولى «وَ الشَّاهِدَ لِمَا حَفِى عَنْهُمْ وَ برخمتك أَخْفَيته وَ بِقَضْ ليك 
متك تكاقارى كنذاى كذ#إصلة انبا راكسفادى فكدوض انها رقب سه شركرى آنها سضد و اناده مى باشتد كد 
تريسقدة وى فم كداز كه إرنهنا بيد .و بتويسمدا وق كنك أن الاقيت على و الكاد م خفن عَنهة انا دو بيخميك 
أَخْتَعَةو: از ما مخفى كردئ) ازاينها تفن كردى: ابنها هم خلاق تكرلاند! اينها هم هر جه ديلائد توشطعك و لذا مستوال تسعدة 


جون تو اجازه ندادى كه اينها ببينند. 


ص: / 
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بنايرا د بن اكر كسى اين جنين بود و منطقش استقامت بودء او خوفى ندارد؛ در خوف و در اميد موحد است. تنها سوره مبا ركهلا 
«احزاب» خوف را موه دانه بيان نكرده؛ شري هنو همين,طؤر است! اميد هم جز به ذات اقدس الهى نيستء. ترس هم جز به 
ذات اقدس الهى نيست! (إِنَّ الّذينَ قَانُوا رَبْنَا الله ثم اشِْتَقَامُوا)» اينها ديكر (فَلَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لآ هُمْ يَحْرَنُونَ) «بالقول المطلق»؛ 
البته در آن مواطن خاص مثل حال احتضار ظهور مى كند» در برزخ ظهور مى كند و در قيامت ظهور مى كناء البته قبل از 
جربان بهشت,ء جون وارد بهشت شدند كه مشخص است. (وَ لأ هُمْ يَحْرّنُونَ)» نه جيزى رااز دست دادند كه هم اكنون 
اندوهكين باشند و نه جيزى را در آينده از دست مى دهند كه هم اكنون هراسناكك باشند و اككر خوفى نبود واكر ُزنى نبود 
لوم اتى يدها اقطاعفاط و رابك ايها تسنقاء رن وسيلقف (أرلنك ) انهاه كا ومدمداركه كبوا داركه: يكنا رقت 
است مى كُوييم وارد بهشت مى شوند يكك وقت مى كُوييم «صحابت» دارند» صاحب بهشت اندء رفيق بهشت ند و از بهشت 
دور نمى شوند _ تأكيداً فرمود: (حَالِدِينَ فِيهَا)» اما (جَرَاءَ بمَا كانُوا يَْمَلُونَ)» نه «بمَا يَعْمَلُونَ! (يمَا كانُوا يَعْمَلُونَ)» سيرهلا اينها 
اين طور بود! اين ١كان»‏ قبلى مفيد استمرار سيره است؛ سيره اينهاء سريره اينها و سنّت اينها عمل صالح بود اين كروه نه كرفتار 
كفر اعتقادى بودند و نه مبتلا به استكبار درونى؛ در برابر كفر ايمان داشتند و در برابر استكبار تواضع داشتند و آن تواضع و 


خضوع اينها باعث شد كه در هر دو ١نشئه)‏ يبشرفت مى كردند. 
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موضوع: تفسير آيات 6 تا ١8‏ سوره احقاف 


ومو يء 


وَ وَصَيِنَا الْإِنسَانَ بوَالِدَيْهِ إخساناً حمَلته أَمُهُ كزهاً و وَضَ عَنْهُ كرهاً و حَغْلهُ و فِصَالَه لانُونَ هرأ حتّى ذا َع أده و َل ذبن 
مك كال وب أؤرغيى أَنْ شر ميك التِى أنعنت على و عَلَى وَاِدَىَ و أن أغتلَ صَالِح توْضَاهُ و أضر بخ لى فى ذَرْيتَى | 5 
بت إليك و إِنّى مِنّ الْمْسِِمِينَ )00 وليك الّذِينَ تقل عَنْهُ أعشن ماعملوا و ككاوز عن م ابيع فى أَضْ حاب الْجَنْدِ وَخْدَ 
الصّدْقٍ الَّذِى كانُوا يُوعَدُونَ (©01) 


ص: عر 


سؤوة غبار 35 #تحقاق) كدر مك نازل شدء بعد از بيان مسائل توحيد و بخشى از وحى و نبوت, مى فرمايد مردم بردو قسم 
هن باشعد: غذه الى آبات الهى راتكذيتن مى كلنده آنارا_معاذ الله_ متحرمى ذاقده فريه و اقرا تلقن فى كد و ال وجوة 
مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) دليل جدايى را طلب مى كنند. آن كاه ذات اقدس الهى به ييامبرش فرمود به آنها 
بكوء نه من اوّلين بيامبر هستم و نه يبام من اوّلين ييام است و اين برهان الهى است كه با معجزهل] الهى همراه است؛ آن وقت 
كواه ف قر اواك :1د كرس نفدم سد ب لايك ره “5 روي اناق ساكو كه رنالرا وكا ]لله )لوقه يان كر بن دادو اد 
آن كروه هم كروه ديكرى بوةتد كه (قَالُوا وَينا الله © التركقاتوا)» 433 بس افراددر برخوود با وحى و كيوك :دو كروه بووثد: 
يكك عدّه كافر و يكك عدّه مؤمن. آن كاه ذات اقدس الهى اين دو كروه را با يكك تمثيل خارجى و شرح بيشترى مطرح مى 
كند؛ فرمود افراد دو كروه هستند: بعضى ها هستند كه تربيت خانواد كي آنها درست استء از همان خانواده صحيح شروع مى 


كنند كه هم خودشان تربيت شده اند» هم نسبت به يدر و مادرشان احسان مى كنند و هم نسبت به فرزندانشان مراقب مى 
باشند؛ در قبال اين كروه» كروه ديكرى هستند كه نه خودشان تربيت صحيح دارندء نه به يدر و مادرشان احترام مى كنند و نه 
به فكر نسل آينده هستند! اين (وَ وَصَّيْنَا) كه در آيه بانزده است با (و الّذِى قَالَ لوَالِدَ يه )6ه در آيه هفده استء دو كروه 
هستند كه در مقابل آن دو كروهى كه از آيهلا شش به بعد ذكر شده مى باشند؛ در آيه شش به بعد فرمود يكك عدّه هستند كه 
(وَ إِذًا مدر النَّاسٌ كانُوا لَهُ أَعْدَاءً) و همين هايى هستند كه وقتى وحى الهى را ببينند مى كويند _ معاذ الله _ اين تحر مبين 
استه يا مى كويند: (اقرَُ) (1) و مانند آنه در قبال اينها ككروهى مى باشند كه (قَلُو َي ال كم اَقامُوا). يس «فهاهنا فرق 
أربعه): فرقه أل اهل كفر هستند با آن حرف هاء فرقه دوم (الَّذِينَ الوا رَبنَا) هستند. در مقابل اين دو فرقه؛ دو كروه ديكر 
هستند كه با (وَ وَصَِّنَا) شروع مى شود كه عدّه اى با تربيت صحيح خانواد كى موفق و كامياب هستند و عدّه اى هم با تربيت 
ناصحيح خانوداكى» مشكل دارند. 


ص: 8 


عقاف وروم 3 


؟- احقاف /سوره28؟» آيه8. 


اما برخى از مطالبى كه مربوط به آيات قبل است؛ در آيات قبل روشن شد كه انسان وقتى وارد صحنه قيامت شدء متن عمل را 
مى بيند كه (فَمَن بَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَِ خَرايَرَهُ ل] وَ مَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرّهِ شَّرَا يَرَهُ): (1) يكك؛ اعضا و جوارح او هم شهادت مى 
دهند» اين دو. كاهى تشبيه يا تمثيلى ذكر مى شود كه لازم نيست كه شاهدء ادراكك كننده باشد؛ مثل صُوّر فيلم؛ اين صُوّر فيلم 
خودش شهادت مى دهد كه اين شخص جه كار كرده است؛ يعنى آنجه را كه اين كفته و انجام داده» آن را فيلم بردارى كرده 
و ضبط مى كنند و به انسان نشان مى دهند» يس معلوم مى شود كه لازم نيست شاهد ادراك بكند, همين كه شهادت داد 


كافى اس 


باسخ تمثيل اين است كه فيلم شهادت نمى دهد, بلكه آن محكمه | قضا استشهاد مى كند؛ يكك وقت است كه آن شاهد حرف 
مى زندء استدلال مى كندء اعتراضى كه به او شد را مى فهمد و اعتراض را ياسخ مى دهدء اين در صحنه قيامت است؛ اما فيلم 
صورتى است كه از آن صحنه عكس بردارى شده. قاضى محكمه به اين فيلم استدلال مى كندء نه استشهاد! اين صحنه و 
صورت فيلم شهادت نمى دهد. حرف نمى زند» جيزى نمى فهمدء بلكه قاضى با اين صحنهل| فيلم استدلال مى كند» مى كويد 
نشان اينكه در فلان صحنه تو اين حرف را زدى اين صداى توست يا در فلان صحنه كه اين كار را كردىء اين تصوير و عمل 
تولك ول فوسككيه لقامت وتاسي كاداك عنس ع كريع كه إعرافى صاحب يشو باؤاق قييد كه قالرا 
ِجُلُودِهِْ لم شَهِدتُعْ عَلتنَا) (3) اعتراض را مى فهمدء اين دو؛ در صده ياسخ برمى آيد و به معترض مى كويد: (أَنطَقنَا الله 
الذى أكق كل شي )سم ة الطناق و وى اارامى ديهم هاا عاذ وهار يف عقا و معرارت قمى كزيقنا تدا يدها 
فهماند» اعضا و جوارح مى كويند ما در دو مرحله آككاه بوديم: آن وقتى كه تو دست آوردى كه اين رشوه را بككيرى ما 
فهميديم و الآن هم كه در محكمهل| عدل الهى ما حاضر هستيمء ما مى فهميم كه در كجا حاضر هستيم؛ منتها هم آن روز زبان 
بسته بوديم وهم امروزء خحدا امروز ما را به حرف آورد؛ نه ما را كاه كرد! (قَالُوا أنطقَنًا اللّهُ الْذِى أنطىّ كل شَي ء) نه 
«أَعْلّمَناه! ما در هر دو مرحله عالم بوديم؛ هم در مرحلهل] تحمّلى حادثه وهم در مرحلهلا آداى شهادت» جون شهادتى در 
محكمه مسموع است كه آن شاهد در متن حادثه حضور داشته باشد» يكك؛ عالمانه آن صورت را دركك كندء دو؛ و به خاطر 
بسيارد» سه. يس هر شاهدى اين دو مرحله علمى را يشت سر كذاشته؛ يعنى هم در مرحله تحمل حادثه و هم در مرحله آداى 
شهادت؛ منتها اجازه حرف زدن رااز ذات اقدس الهى بايد بكيرند. 


ص: عم 


0/0 زلزال/سورهة4. آيهل/ا و‎ -١ 


.؟١هبآ‎ 8١ فصلت /سوره‎ -١ 


«فتحصّل): «كم فرق) بين شهادت در صحنه1] معاد كه اصللاً معادل ندارد با تصوير فيلم؛ كذشته از اينكه اين فيلم نه تنها شاهد 
نيست بلكه محكمه استشهاد مى كند؛ نظير عمل هم نيستء براى اينكه اين يا بر روي يارجه است يا روي كاغذ است يا روي 
جرم ديكرى است كه كاملا قابل ياره كردن و از بين بردن است؛ ولى متن عمل از بين رفتنى نيست. اما در جريان (شَهدَ شَاهِدٌ 
من بَنِى إِسْرَائِيلَ)» (1 خيلى روشن نيست كه آن «شاهد» اعَبدٍ لل بن سكام است يا نه! تأتبرى هم قدارةة اما ركوييم منظو و أز 
(شَهِدَ سَاهِدٌ م: بَنِى إِسْرَائِيلَ ) وجود مباركك موساى كليم (سلام الله عليه) استء اين با مقام آن حضرت سازكار نيست كه ذات 
اقدس الهى نام موساى كليم را به عنوان «شاهد)» ذكر بكند كه شما اكر اين طور هستيد» موساى كليم آن طور شهادت داد! زيرا 
افراد عادى را با افراد عادى مى سنجند و موساى كليم را با انبيا مى سنجند! بنابراين اككر منظور از «شاهد»ء اَعَد الل بْن سراما 
باشد و احَمِدٍ الل بْن سَلَام» هم در مدينه ايمان آورده باشدء ممكن است اين آيه را مدنى بدانيم و بكلوييم به دستور ذات مقدس 


بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) در اين سوره قرار كرفته استء اين محذورى ندارد. 


نه 1ن اميك كد ذاحتى الفراقال شو وازيف كد فحنا ورا لينيف با تعفن رين كه الرياف ينتف ان وجوه بار كن 
حضرت ابراهيم؛ انبياى ابراهيمى هستند؛ حتى وجود مباركك بيغمبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم)؛ منتها حضرت فرزند 
اماه انك #مقر ركد ناذا لد عن للا افاى مركوة وثقاة اماق مشري اها سمهي لقي تقفار سقررية 
يعقوب «اسرائيل» استء اين انبيا جون فرزندان اسحاق و يعقوب هستندء انبياى «اسرائيلى؛ مى باشند و اقوام اينها هم به ثام بثى 
اسراقل اند كرعة غير بق استراقال هم ايمآن اوودتد» لذا بهودى هاء اعى اق اسرائئل و غير ب اسراتيك مى باشيل مجه 
اينكه مسلمان هاء اعم از عرب و غير عرب است. بنى اسرائيل هم نبوّت وجود مباركك موساى كليم را تحمّلل كردند, هم 
رسالت وجود مباركك عيساى مسيح را. در سوره مباركهلا «صف» آيه ينج و شش به اين صورت آمده استء آيه ينج اين است: 
(وَ إِذ قَالَّ مُوسى ِقَوْمِهِ يا قَوْم لم تُؤْدُويِى وَ قَد تَعْلَمُونَ 0106 اللّه) كه قوم او همان بنى اسرائيل بودند. در آيه شش به اين 
صورت مده است: (وَإِذ قَالَ عيتدى ابن ميم يرا يَنِى إِسْرَائِيلَ إنّى رَسُولُ الل يكم مص دٌقا لما بِينَ دَىّ من التؤْرَاءِ و ممق 
كول ناف يو تفذق اق اخمة)»_ صنل الله عليه و الهو سل يعابر انر بين النسراقنا .هع ذو ممووو ومالك ووه مزار قد 
موساى كليم بودند و هم در حوزه رسالت وجود مبارك عيساى مسيح(سلام الله عليهما)» حالا قبول و نكول آنها تأثيرى ندارد؛ 
ولى هم اين دو بزركوار جزء انبياى بنى اسرائيلى هستند» هم اقوام آنها جزء بنى اسرائيل بودندء البته غير از بنى اسرئيل هم 


ايمان آوردند. 


ص: وخر" 


6 احقا ف /سوره2 25 ايه‎ -١ 


؟- الخصال» الشيخ الصدوق. ج 2 ص 68 ولاةذدو/6. 


مطلب بعدى آن است كه در جريان (إِنَّ الّذِينَ قَالُوا) () مثل (إنَّ الَّذِينَ آمنُوا) (5) است؛ در قسمت يايانى سوره مباركه1[] 
«بقره) دارد: (آمَنَ لقو يا ار لَه مِن رَّهِ وَ الْمُؤْمنُونَ)؛ () هم وجود مباركك بيغمبر(عليه و على آله آلاف الْتحيه و الثناء) 
ايمان آورد و هم مؤمنين؛ البته درجات ايمان به درجات آن ذوات قدسى وابسته است. يكك انسان كامل معصوم مثل بيغمبر و 
اهل بيت(عليهم السلام) ايمانشان در مرحله عالى است؛ اصحاب خاص آنها ايمانشان متوسّط و افراد عادى هم ايمانشان در 
مرحله لا نازل تر است. اين (إِنَ الّذِينَ قَانُوا ينا اللهُ) هم هر سه كروه را شامل مى شود؛ سه كروه ياسخ مى شنوند و ياسخ سه 
درجه است: ياسخ انسان كامل معصوم, مثل بيغمبر و اهل بي ت(عليهم السلام) راخود ذات اقدس الهى مى دهد كه مى فرمايد: 
(فلا- حَوْفٌ عَلَيِهمْ وَ لآ هُمْ يَحْرَئُونَ)» (6) ياسخ مؤمنين متوسّط را فرشتكان مى دهند _ مثلا فرشتكان ميانى _ و ياسخ مؤمنين 
نازل تر را فرشتكان ضعيف تر مى دهندء مثل اينكه توفى هم سه قسم است: هم (اللَه فى الأنفّسَ )» (ه) هم (يتوَكاككم ملك 
لكوك اللي 0 بكخ) (0) هم (تَوَفَتْهُ رُسلنَا)؛ 00 اكر «إماته» به دست عزرائيل(سلام الله عليه) هست و ملائكهلا زير 
مجموع.؛ ١إحياء)‏ هم سه مرحله استء تعليم هم سه مرحله است و ياسخ هم سه مرحله! بنابراين اين (قَلا حَؤْفٌ عَلَيِهمْ وَلا هُمْ 
يَحْرَنُونَ) را هم ذات اقدس الهى مى فرمايد» هم فرشتكانى نظير جبرئيل و اسرافيل و اين كونه از ذوات مقدس مى فرمايند و 
هم ملائكهل| ميانى. 


١ ص:‎ 


.١1"هيآ احقاف/سوره62؛‎ -١ 
بقره/سوره 1 آيه87.‎ -١ 

7- بقره/سوره 27 آيه188. 
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6 انعام اسو ره © ابه‎ -١/ 


مطلب ديكر اين است» خوفى كه نفى شده استء آن «خوف» نقص آور استء مثل اينكه آدم مى ترسد جيزى رااز دست 
بدهد يا محزون است كه جيزى را از دست داده است؛ اما «خوف» فراق الهى يكك شىء محمودى استء نبايد انسان از اين 
«خوف» كله داشته باشدء يا اميد داشته باشد كه اين «خوف» رخت بربندد» جون فرمود: (وَ لِمَنْ حَافٌ مَقَامَ رَيّهِ جَنَنَانِ): )١(‏ اين 
«خوف» عالى ترين مقام است كه انسان از مقام الهى حريم مى كيرد؛ اصللا احترام را كه احترام كفتندء براى اين است كه 
انسان حريم مى كيرد! وقتى كه وارد حرم مطهّر مى شود. انسان احترام مى كند؛ يعنى جرأت نمى كند نزديكك بشود! اين 
حريم كرفتن» در برابر او ايستادن _ كه مى كويند او استاد است و ما در برابر او ايستاده ايم _ و احترام به ذات اقدس الهى اين 
يكك عبادت است! به اين علت است كه ما نبايد توقع داشته باشيم | ون تروت از مين رودا ايف (ناذ عقت ) قوو ابا (قلقة 
حَافَ مَقَامَ رَبّهِ) نيست» بلكه يكك «خوف» عادى است كه انسان از حوادث مى ترسدء آنها (قَلَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ). 


و س ونان ببشم اموبي ا شك ونس نانك ناهر كني اتسيف ل مقع كريية ( كرد اليس ها 
العرة )+ ااانا ابكه در ذاو ورا خرت حرف تاقو راق عبات انث كة واقما نلق انياابج راسد (ركا نا الله )» نه تنها 
لفظشان! منطق آنها اين باشد (رَبَنا اللّهُ) و برابر اين منطق هم استقامت داشته باشند؛ لذا هراسى براى اينها نيستء براى اينكه 
تقزى از ابنيا كرضة ندى شرق نسو انحهاز دست دادثى اسك كه حوب ابديا شعت و اتحة حنوت ابتهاست كرفقى 
مع سوة له ارد حنون اسن قرمرة رارليكه لكات الع ) اميه وى نيا ضحاس تيفيك دا كديرا ركه عاروانه 
هستند و اين (جَرَاء ما كانُوا يَعْمَلُونَ) () است. بس يكك كروه بودند كه (وَ إِذّا ُشِرَ اناس كانُوا لَهُعْ أَعْدَاء وَ كانُوا يعَِادَتِهِم 
كافِرِينَ) (5) و آن حرف ها را مى زدند و مى كفتند كه اين يتحر م مُبينَ) است يا اين «افتراء» است و مانند آن؛ كروهى هم 
عند كه (قَالُوا ريا الله 5م انشتقاموا)» آن وفت دو كروهنرا كه اق قربيث خانوا د كى شروع من شوده بوابر آنها ياد مى كند؛ مى 
فرمايد يدر و مادراينها مجراى فيض خالقيت هستند» اين طور نيست كه ما شما را آفريديم.» «نطفه) را به «علقه» و امثال آن 
تبديل كرديم؛ نظير همين شيشه سلول هاى بنيادى باشد كه در بيرون رجحم كارهايى مى كنند كه مثلاً اين كوساله يا اين بره به 
دنيا بيايد! ما از راه نفس مادر اين فيوضات را به شما مى رسانيم؛ اين جنين نيست كه لق و خوى مادر» آداب و سنن و عقايد 
مادر در شكل كيرى كودكك بى اثر باشد! همه فيض هايى كه از (نُمَ حَلَفَْا النطفَه عَلَقَه)» (ه) «علقه؛ را «مضغه) و «مضغها را 
(فَكسَوْنًا الْعِظَامَ آ ّخماً ثم ننه خَلْقَا آحَرَ)» همه از مسير نَفْس مادر مى كذرد! اين طور نيست كه او يكك ظرف شيشه اى باشد 
وعيو كه عه رادا اكرتفعة انالدن انسدر يل كو ان مظير. كرا لقيت غير قد روه لذ فوسردة 31 تكو فى زولك يكن ) زلنه 
براى اينكه نعمت از مسير يدر و مادر به شما رسيد! كاهى مسير بودن اينها را در اصل حدوث ذكر مى كندء كاهى محفظه 
بودن اينها را در نككّهدارى اين سيماها ذكر مى كندء كاهى هم سعيى بليغ اينها را در برورش و رشد و بالندكى و مانند اينها 
كرشي كد آن (أن اشْكَدْ لِى وَ لِوَالِدَيَكَ) نشان مى دهد كه اينها مظهر خالقّت ذات اقدس الهى هستند. 


ص: 84/ 
- الرحمن /اسوره 20 آبدعع. 


اك فاط لسو وهاه اع 


#داحقاقاسوره 62 أيه 1 


- احقاف /سوره8 6 آيهع. 
ه- مؤمنون/سوره37, آيه؟1. 


9 لقمان اسوره إغرة آبه؟١.‏ 


جند طايفه از آيات است كه احترام به بدر و مادر را ككوشزد مى كند: يكى همان (أَنِ اشْكر لى وَ لِوَالِدَيِك ) است: يكى اين 
آيه سوره مباركه «احقاف» است _ يعنى آيه يانزده _ كه فرمود: (وَ وَصَّتِمَا انان بِوَاَِدَيْهِ إخسّاناً)؛ ما سفارش كرديم كه 
سيك ايها بالأسر زر سول لدان رافزافوش :تفده كرة ( لله قد باعي 3) 3مله برحل لا مياق اكه (18( شان ) 
مرحله[] بالاتر از عدل است؛ كاهى تعبير به حسن دارد كه فرمود: (وَ وَصَّيِنا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حثرناً)» (؟) اين حسن با آن احسان 
مى تواند هماهنكك باشد؛ كاهى هم عدف سن 07 عَلَى العُمُوم) است كه ندارد «حسن» يا «احسان»», فرمود: (وَ وَصَّيِنا 
الْإِنسَانَ يوَالِدَْه) 18 كه اين حذف متعلّق نشانه عموم و اطلاق آن محذوف است؛ يعنى آنجه كار تير است را شما نسبت به 
مدو وماوركاة ووانبذ اربنم بسن إبىسطايقه تلندة بك طايشه ييا حدق معان اتيك طايفة عتان أن مي الست ويك 
طايفه هم علق 1و وعبات 1ن خيارسن طايقه كه زول ذكر شينة ابت (أن اشْكن لى وَلِوَاإِدَئِك )؛ اين نشانه آن است كه 
يدر و مادر مظهر خالقدّت ذات اقدس الهى هستند؛ اما در بخش هاى منفى» فرمود: (إكا يتلق غدل كك الكبر أَحَدَّهُمَا أو كلامُمًا 
ا تقل لَهُمَا أَفّ) 0ع يا (وَاخْفِضٌ لَهّعَا جاع الذُلٌ مِنَ الوخمو) 1ه اين (و الخفض) زيرمتجموعه همات (وَوَصْيَا الإنتماة 
والدئه خمشا) و ارو مضا الإتقاث بوالتة إعسان) ومافقد ان اسك اما (للاتكن ليغا أ ) كك ام متي بواقيى اننيك كه اذا 
انتها را بركجات ؟1ابنها دز دوزائى :فسسل كه حخيلى: نه عاطفةه وابيقة هطل: قرموةة (وَ وما الإنضاق ب التكه إخهانا )ه يعن براض 
اينكه حرمت ماذن مشخص بشو قرموة برها سعله هم اين أسث كه مادر دؤران بارداري رابا هكرء» ويرتج محقل كرده 
أبمكه ا قفار كه ا اسروقس انو انع امكف ىن قوم كد دن وتوا كرام كرض امنا فتارس كان فرو ةراض 
كريفد كرفلا (عملة 111 كوم لزن براق ابن حت اسك [واوق قله كيما )يا رض وادهوارض» تدرا كزاعنك] بلكة ا استياق! 
او مادر شدن را دوست داردء آنجه در رَحِمِ دارد رادوست دارد؛ ولى با فشار! كراهتى در كار نيست, تحميلى از خارج نيست؛ 
أما بارق ابت حوب زفق إن رع ]كه زواوق نه نيما )د ابن دو مجدوي تمل وروص اناوس سنن عاد ست رن 
(ة قم ) كم كرد اسيقه (ونفاكه) 34(6 ف ) امس تاتزونر] اق دووات قم وار كن ندا كد ابن بس ككرة من بماد 
در زمان وجود مباركك حضرت امير _ برخى از خلفا كه قصه آن را مرحوم علامه امينى در كتاب الغدير (2) هم نقل كرد و در 
جوامع روايى (/) آنها هم هست _ خليفه دوم خواست كسى را كه به فاصله شش ماه فرزند آورد رَجِم كند» خيال مى كرد كه 
أقل تمل تدا هاه ايك و يون كديه عرض حكن وله وباتد تل عتطرك قروا ممقيوق يدا كرد و تسرد انس كريد كد اقل حمل 
شش ماه است؛ شما شواهدى اقامه كرديد كه اين مرد از آن وقتى كه در منزل بود تا شش ماه بعد نيامده و در ظرف اين شش 
ماه هم همسر او بار به زمين كذاشته و فرزند آورده استء خيال كرديد كه أَقَلُ حمل نه ماه است و الآن داريد حدّ جارى مى 
نهر سال 4د انا عطي طلسن قن اسعو قد اناف حجر تبراق انك دو انم اداذارف (وخفلة واففيانة لاخر قار الابع 
موه [] سا ردارق او و عميرذادق او و ذوواكن شير عرارك ان شجترعا سق ناه العك: دو سنوره حبار 5ه ابره دوران 
فرخروار كن و سحي افق فو سدال ع كاتاية يحض اا سام 1 :»ووه شار كه رن ابن أسكة (و الواتدات يؤضة عن 
لكف عَوْلَين كاملين)؛ دوران شير _ شير در اسلام اثر دارد و حكم خاص خودش را دارد _ دو سال است؛ يعنى دو تا 
ذواقة د هاه كدض شود عنام (وَ الْوَاِدَاتُ يُْضِْنَ أَولآدَهُنَّ حَؤلَين كامكلين لِمَنْ أَرَادَ أن يتم الوضَاعَهَ وَ عَلَى الْمَؤْلُودِ لَه ررْقهُنَ 
وَ كُسْوَتهُنٌ)» فرزند كه براى يدر هست از يدر به عنوان «مَوْلُودِ لَه ياد مى شود» جون تأمين نفقه به عهده يدر هست. حضرت 
فرمود كه طبق آيه *77 سوره مباركه «بقره» دوران شير دادن دو سال استء اين دو سال را كه از سى ماه كم بكنيد» مى شود 
شش ماه يس معلوم مى شود كه أَقَلّ حمل شش ماه اسث. فرمود: (وَ حَمْلَه وَ فِضَ اله كَلانُونَ شَّهْراً)؛ سى ماه اسثء 76 ماه 


دوران شير خواركى است كه «فصال» استء شش ماه هم دوران حمل استء يس اقل حمل اين است؛ لذا آن زن رااز حدّى 


كه بى جا بود نجات دادند.يرسش: ... حدٌ بر كردن اينها! ياسخ: به محكمه حضرت امير كه مراجعه نكردند» خلاف سقيفه هم 


كه كم نبود! ولى در آن جا وجود مبارك حضرت امير آنها را نجات داد. 


ص: / 


-١‏ نحل /سوره128. آيه40. 

-١‏ عنكبوت/سوره794, آيه8. 

“- لقمان/سوره١”,‏ آيه18. 

6- اسراء /سوره/01. آيه"؟. 

ه- اسراء/سوره/7١.‏ آيه؟5. 

*- الغدير» العلامه الامينى» جلل ص ”87. 


/- السئن الكبرى للبيهقىء البيهقى» أبو بكرء ج/) ص 687. 


اين برهان قرآنى ببان شد و اين هم يكك نحوهل] تفسير قرآن به قرآن است؛ (1) نظير آن سه بخش از آياتى كه (اللهُ يَنَوَفَى 
الأنفسقن) هست. (يَتَوَفاكم تلك العؤك الذي ذكل بكم) سك عافد ان يعار ابن ابتك ترسك ( تعمل و نطياله الكل 
شور )انم اسكةه وسقي رن ان شين 1 شمسى است يا قمرى؟ ظاهرا (حَوْليْنِ) براى شمسى باشد! ياسخ: هر دو را بايد قمرى 


حساب يكنيع ومعمولاً هم قمرق مطلوب: مى شودة له شمسى: 


ار ع سي ا ا يو و ا 
فرمود: “نفدت الْمْدَضِ ع بتْمَت الْفَاطمَةةء (7) اين (: نعم قَنِعْمَت الْمْوْضِ عه وَ بنْسَتِ ّ الْفَاطِمَهُ) درباره دنياست كه دنيا را به دو روز 
ب بي ا لاي ل ره 
كه در همين دوران دو سالكى باشد و اكر اين بجه از دو سالكى كذشت و ديككر دو سال وجند روز شادء از آن به بعد شير 
نشر حرمت نمى كند كه فرمودند: الا رَضَاحَ بَعْدَ فطام»» () «فطام» يعنى بجه را از شير كرفتند و دو سال او تمام شده استء از 
ل و ل ل 
يستان مادر مى كي رند كه ١لَا‏ رَضَاع بَعْدَ فطام)؛ بع: يعني اثراشرعى ندارة. اين حديثى كه در كتاب شريف تحف العقول از وجود 
مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) نقل شد اين است كه «نُ: نعمت قَِعْمَتِ الْمُوْضِعَهُ وَ ؛ 00 بنْعَت الْفَاطِمَة)؛ فرمود براى كود كان يكك 
روز خوشى است و يكك روز ناخوشى؛ روز خوش آن وقتى است كه به دنيا مى آيند و مادر يستان خود را در كام آنها قرار 
مى دهد كه آنها ازاين شير لذت مى برند» روز «فطام» آن وقتى است كه مادر يستان را از اين كودكك مى كيرد و آن كودكك 
كريه مى كند كه جرا اين يستان را از من كرفتى؟ فرمود دنيا هم دو روز است به اينها كه سمت مى دهنده به اينها كه شغل 
مى دهند و به اينها كه يست مى دهندء آن روزى كه به اين يست مى رسند و روز معارفه اوست و روز «رضاع» است» روزى 
السك كه سيهاة اد سيك رادو دقق اوك كذازقن كدايراض أو ادكه ذاودو شريكة يارد كريك ووووى قرا افسق سل 
شود يااز كار بركنار مى شود يا معزول مى شود و مانند آنء روز «فطام» اوست؛ فرمود دنيا براى همه همين طور است! يكك 
روز «رضاع» دارد و يكك هم روز «فطام» دارد؛ روزى است كه انسان به يكك يست و مقامى مى رسد و روزى هم است كه اين 
يست را ازاو مى كيرند» معزول مى شودء از كار بركنار مى شود و مانند آن. فرمود به نظر مردم كه اين دو روز را كه «الدَّهْرَ 
يوان بوم لكك و بوم عَلَيِكك) (2) واين دو روز را تجربه مى كنندء روزى است براى آنها روز «رضاع)» كه مى كويند: «فَنِعْمَتِ 
الْمُوْضدٍعَةُ) و روز ديكر روز «فطام؛ است كه اين يست را از آنها مى كيرند مى شود: ابِنْسَتَِ الْمَاطِمَهُ» براى همه اين دو روز 
هست! هم روز رضاع است هم روز فطام؛ اما در اين آيه محل بحث يا در آيات ديكرى هم وقتى احترام به مادر و امثال آن را 
لل ل ل ل 0 

مباركه «عنكبوت» آيه هشت عشت اين أست: وَوَصَِّمَا الْإنتانَ بوَاَدَيْهِ محثرناً وَإِن جامدَاك لْتَشْرِكٌ بى ما لهس لك به عِلْمْ فَلَا 
ُطعهُمَا إل مو جشكع تايفكم بها كشع تفعلون ). 


ص: / 


.8 ص‎ ١ ميزان الحكمه محمدى اليشهرى» ج‎ - ١ 


١؟"-‏ تحف العقول» ابن شعبه الحرانى» ص 6". 


- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ه» ص 667. 
الج شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد, ج218 ص .6٠‏ 


در جاهليت جوانى در اثر تبليغات وجود مبارك ييغمبر(صلى الله عليه و آله وسلم) ايمان آوردء يدر و مادر مشرك او روى 
تكب تعافل كسن حفيا بانه هسك |3 د ين دين جديد بردارىء او به عرض حضرت رساند كه من الآآن يك مشكل 
خانوادكى بيدا كردمء آيه نازل شد كه شما به يدر و مادرتان در مسائل دنيايى احترام بككذاريد؛ اما در مسائل اعتقادى كه نبايد 
بير انتها باشيدا (3 وَصَينا صَيْنَا الْإِنسَانَ بوَالِدَيْهِ ثريا وَ إن جَاهَدَاك لِشُمْرك ب بى ما لس لكك به عِلْمْ قلا تطِعْهُمَا)؛ اككر اينها تلاش و 
كوشش مى كنند كه شما را از توحيد به شركك بركردانند» اين جا ديكر حرف آنها را كوش ندهيدء جون الا طَاعَهَ لِمَخْلُوقٍ 
فى مَعْصِيَهِ الْخَالِقَ» )١(‏ اين جزء بيانات نورانى حضرت است كه جزء محكم ترين اصولى است كه نه تخصيص يذير است و نه 
تقييد بذير» «لَا طَاعَهَ ِمَخْلُوقٍ فى مَعْصِدَيَه الْكَاِق». كسى بخواهد خدا را معصيت كند براى اينكه بدرش جنين كفته يا مادرش 
جين كني إن صجع جيونا! قجا ابو بكار د كواجما يه ابر بعراة بكريية 5ه اجرام يلوو ناض اوم اسح ارو 
صَاحِتِهُمَا فى الدَّئَْا مَغرُوفاً) (1) كه در آيه ديكر كفتيم» اما اين جا (فََا تُِغْهُمَا إلى مز جفكع فَأقكك نا كفع تعره )و ]كر 
ما كفتبية ؛ نكفتيم كه مطلقا و در همه امور حرف هاى اينها را بشنويدء كفتيم (وَ صَاحِبهُتا فى الذَّنيا مَغرُوفاً). بنابراين اين 
بخشى كه شروع شده در سوره مباركه «لقمان» آيه جهارده هم اين است: (وَ وَضَنًا انان بوَالِدَيْهِ حملت أَمهُ وهنا على وَهْن و 
صا فى اين أن كو لى و بادك ِل الْعصير 0و إن جاقداكك على أن مرك بى قا لهس لكك به َم َل )»اما 
(وشاحيكا فى الدنا فقوف ): انوا سكو كواسده اتقدون خر اسع سوم فى عو اسه بدا رودي خزامعنة 
مشكلات وايايي انها رااغل كيد اما حرف ها دننى و اخروى زا از ايتها كيريد اين جنين تبسته (وَ صَاحِهمَا فى الذئيا 
مَعرُوفاً)؛ ولى (وَ انعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابِ إلى ” إلى موجفكم كافك ِمَا كن تَعْمَلُونّ ). 


ص: / 
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موضوع: تفسير آيات 6 تا ١9‏ سوره احقاف 


مم غيم 


وَ وَصَّيْا الْإِنسَانَ بوَالِدَيْهِ إِخْسَانا حَمَلَهُ أّهُ كزهاً و وَضَ عَنْهُ كزهاً و حَمْلَهُ و فِصَالهُ دْتُونَ طهر حبَّى إِذَا يََعْ أَضْدَهُ و بلع أَدْبَعِينَ 
ع 0 ا 


سم 


مااع 
ا“ 


١ غ٠‎ 


00 غنى أَنْ ضكر يغمتك التى أنعنت علي و على واد و أن تل صَالِحافَوضَاهُ و أطربخ لى فى ذُريتِى إلى 
بت يك و ِنى بن المِيين (15) أولتك الِينَ ل عن خم ن ما لاوز عن سكناه فى أطر حاب اله وغ 
الصَدّقٍ الْذى كَانُوا يُوعَدُونَ (19) والذِى قَالَ لوَالِدَيْهِ َف لَكُمَا أ تعِدَاننى أَنْ خوج و قد حلت ُو من قلي و هما يهان :. 
للَّهَ وتكك آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَِّ > عق يقُولٌ ترا هدًا إل أَمَاطِيرٌ الأوَلِينَ 0 أَوْلتبك الذِينَ حدق يا فى أى قل عدن بي 


ليد وق الْحِنٌ و الانس إتهة #انواخايريق 673 و لكل #وغاث وقاعارا واقوقيق أععالقة وه لا بطلفوة 057 ) 


سه قال 


طُ 


ص: ل 


اين سوره مباركه[] «احقاف؛ كه در مكه نازل شده بعد ال بيان برخى از اصول توحيد .و وحى و تبوت» قرمود افراد دو قسم مى 
باشند: برخى در برابر وحى خاضع هستند و مى يذيرندء بعضى ها (كافراً) و «مستكبراً» با وحى برخورد مى كنند؛ از آيه شش به 
بعد تا آيه جهارده اين دو كروه را تقسيم فرمودند؛ حالا در برابر اين دو كروه به تربيت اصلى اسلام اشاره مى كند كه تربيت 
اصلى اسلام مشتركك بين همه اقوام و ملل هستء يكك؛ و هر انسانى را مسئول سه عصر مى داند» دو؛ و هر انسانى به هر درجه 
اى از ايمان يا دَرَكه اى از كفر كه برسدء در برابر اعمال خودش يا ياداش مى بيند يا كيفرء اين سه. قبل از اينكه به اين بخش 
از آيات كه جلسه قبل به مقدارى از آنها اشاره شده و در اين جلسه به عنايت الهى تتميم مى شود _ يعنى از آيه يانزده به بعد 
_يدبرضى ازسؤالات مريوط يه أسائل قبلى برد ازيم و آن اين اس كه اكر يهشى ها وارة نهشت. شداتد و كفقيدة (العهد للد 
الى أذقت هك الفزة )ادر عد سوة حتاو لبد قدت #نابنها ضار نورق سن درن و شم ها كاين اياك راس 
آورند درك مى كنند؛ ولى مبتلا به حزن نيستند! بالا-تراز همه. خود ذات اقدس الهى كه متكلّم اين مسائل و آيات هست. 
عذابة خرن ونانتدك 1ن زاذركنامى كمدةول هون اشاكض اين أموو أنيت | عرض أيق اث كه بيك ارقف معنا 


حزن را درك مى كنند» معناى آن اين نيست كه مبتلا به حزن مى شوند يا مصداق حزن در آنهاست. 


ص: عى/ 


ادقاظراسوزة 38 آبدعم, 


اما سؤالى كه مربوط به علم ائمه(عليهم السلام) است و اينكه علم غيبى كاربرد فقهى ندارد, سه بيان بود؛ يكك بيان عقلى بود 
كه سيدنا الاستاد ذكر فرمود؛ البته دركك آن مقدارى دشوار است. )١(‏ بيان دوم اين بود كه علم غيب كرجه براى انسان كاملٍ 
معصوم مثل بيغمبر و اهل بي ت(عليهم السلام) قطعى است؛ ولى اينها خصايصى دارند؛ همان طورى كه براى رسول خدا 
خصايصى هستء براى ائمه(عليهم السلام) هم خصايصى هست و وجه سوم وكيد 5 كلم سيو كاريرد تدهي لدارداو 

الاساوع عد جر بره بح عون يبان سمي بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) است كه فرمود: انها أَقْضدى يتك 
الات وَ الَْْمَانِ؛ (0 معلوم مى شود حضرت در محاكم قضابى فقط با «يمين» و سوكند حكم مى كردند و با علم غيب 
خودشان عمل نمى كردند. سؤال اين جاست كه اين روايت فقط خصوص سسائل قضايى را مى رساند» در ساير بخش هاى 
فقهى كه دليل نيست! بايد توجه كرد به اينكه مسائل قضايى از اوّل «طهارت» تا آخر «ديات» ممكن است به محكمه قضا بيايد؛ 
كال من خليارض و تجائة اعداكق داقتعا باشدد» ركتى كقيق قارع ا راافضيق كروع و شركرى كلد شخص كرف وان 
اين فرش را بشورىء تو بايد مسجد را بشورى يا تو بايد حَرّم را بشورى! از طهارت تا ديات و از ديات تا طهارت» اينها ممكن 
است به محكمه [] قضا بيايد؛ اختلاف زن و شوهر بيايد» اختلاف طلاق بيايد, لع و مبارات بيايد» مضاربه و مساقات بيايد, 
طهارت و نجاست بيايد» اجاره نماز استيجارى» حج استيجارى, عمره استيجارى و احرام استيجارى بيايد. تمام احكام فقهى در 
دستكاه قضايى مورد اختلاف هست؛ طرفين شكايت مى كنند» جون اجير شده براى اجاره در جريان حجء در جريان عمره؛ در 
جريان اعتكاف», در جريان نماز و در جريان روزه. اينها به محكمه قضا كشيده مى شود و قاضى بايد حكم بكند. بنابراين 
محكمه لا قضا جميع فقه را در بر مى كيرد» نه اينكه خصوص اوصاف قاضى يا حكم قاضى كه قضا بايد به بتبنه و شهادت 


باشد» «مقضى) مراد است نه «قضا). 


ص: / 


١-الميزان‏ 2 تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» ج 3 ص 197. 
"- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج /اء ص .6١5‏ 


مطلب ديكر اين است كه به طور تواتر ثابت شد كه اين ذوات قدسى علم غيب دارند و «مِمَا لآ رَيْبَ فيه بود _ آن عناوينى كه 
آن روز شمرده شد _اين ديكر براى هيج كسى ترديد نمى كذارد؛ حالا كذشته از آيات و روايات ديكر. اكر اينها علم غيب 
دارند و علم غيب حيجت استء بايد امر به معروف بكنند و نهى از منكر بكنند؛ كسى با لباس نجسء با بدن نجس يا با ياى 
نجس دارد مى رود به مسجد يا دارد مى رود حرّمء اينها بايد جلوى او را بككيرند اين ذوات قدسى مى دانند اين بجه اى را كه 
مادر مى برد حَرّم يا مسجدء بعد از يكك ساعت مسجد را آلوده مى كند! اكر كسى بداند كه اين بجه مسجد را آلوده مى كند 
بر او واجب است كه نبرد؛ وقتى امام مى داند كه اين بجه برود آن جا آلوده مى كند بايد تذكر بدهد كه اينها را راه ندهندء 
اين جميع ابواب فقه را در بّر مى كيرد! بالاتر از همه اينكه جريان علم كار خودشان است؛ حفظ نفس واجب استء اكر كسى 
مانا اين الس امك ودوابى الاوزديية ادويق ايع لكك تارق ركو اناي ليق وا يظور !ولق فيفل قلف الا رجي 
واجبات است ولى با علم غيب كارى ندارد» تكليف هاى ديكر به طريق أولكِ جنين است! بنابراين به صورت قطع از مجموع 
اين ادلّه برمى آيد با اينكه علم غيب براى اهل بيت(عليهم السلام) قطعى و ضرورى استء كاربرد فقهى ندارد. 


اما در آيات محل بحث فرمود كه در هر كروهى ما با انسان كار داريم؛ يكك وقت است كه سخن از مؤمنين استء متّقيان و 
اهل ولا-يت است» آنها حكم خاص خودشان را دارند؛ اما يكك وقت با «النّاس) يا با «الانسان» كار دارد» از اين خطاب معلوم 
مى شود كه اوّلَاً حكم بين المللى اسلام است و اختصاصى به هيج ملت و نحلتى هم ندارد؛ ثانياً إيتكه همين مطلب را به ابيا و 
أمم قبلى هم كفتند» يس معلوم مى شود حكم بين المللى اسلام است. آن حكمى كه مربوط به انسائيت انسان استء يعنى 
فالووين الملل لقان اسك _لداشاتر ن عمد كد اموس نيليه بالتاديى لد تررق ينطق إلى عه متصبورضن سيو 
مسيحى ها و يهودى ها و زرتشتى ها باشدء بلكه حكم بين المللى است؛ يعنى كل انسان را در بّر مى كيرد و مخاطب كل انسان 
استء مثل اينكه مى فرمايد: (وَ قُولُوا لِنّاسِ محشماً) (1) يا (لآ توا النّاسَ أَشْياَهُمْ) (5) _ اينها جزء احكام بين المللى اسلام 
است؛ يعنى با هر كسى حرف مى زنيد مؤدّبانه حرف بزنيد! اككر برخوردتان برخورد انسانى باشدء او اكر استفاده هم نكند نمى 
رنجد. هر تجارتى» هر كالايى؛ هر معامله اى» هر قطعنامه و هر عهدنامه اى كه با هر كسى داريد نقض نكنيد, (لآ تَنِحَسُوا النّاسَ 
ادقع ١)‏ اكر ينا شد حا وويد شكراتى كيد _ دوجم كثازة سنياض ما تهردى :_عاليانة متخرائى كتيده بحل آل لين 
راادا كنيد و وقت افراد را ضايع نكنيد! اكر كسى بى مطالعه رفت يكك جا حرف زد, معنايش اين است كه وقت مردم را تلف 
كرد! درس داده بى مطالعه. بحث كرده بى مطالعه يا دو نفر هم بحث هستندء» اين شخص بايد مطالعه بكند تا فردا در بحث 
شركت بكند! همين طور رفته در بحث نشسته؛ اين حرمت دارد! فرمود جيزى از مردم كم نككذاريد؛ وقت مردمء؛ مال مردم و 
حق عردم وا كي لكذاريدا ابنها ضرم لكام ين المتلى البتلاءابيت] (لاتبكر] اثايق امعائفع )1ن الناسوماعام اهاري 
نه از «شىء) مضافاً به إينكه جمع بسته شد اعم داريم؛ فرمود هيج جيزى را از هيج كس كم نكذاريد؛ اكر مى خواهيد سخترانى 
كنيدء منبر برويد يا مقاله بنويسيدء جيزى را سر هم نكنيد كه تحويل مردم بدهيد! وقت مردم را ضايع نكنيد! اينها جزء احكام 
بين المللى است. اين قسمت هم جزء احكام بين المللى است فرمود ما به همه انسان ها كفتيم» يكث؛ به شما هم نه به عنوان 
اينكه مسلمان هستيد يا شيعه هستيد يا سنّى هستيد يا مسيحى هستيد يا كليمى هستيدء به عنوان اينكه انسان هستيد مى كوييم» 
دو؛ (وَ وَصَّئْنَا الإنس انَ)» جه اينكه به قبلى ها هم كفتيم؛ كفتيم انسان از آن جهت كه انسان است مسئوليت سه نسل به عهده 
اوست؛ هم نسبت به يدر و مادر اصول خانوادكى را بايد رعايت بكند؛ اين طور نيست كه از يدر و مادر جدا باشد و بككويد كه 


هزينه خودم را جون خودم تأمين مى كنم با آنها كارى نداريم! انسان تا زنده است و نفس مى كشد نسبت به يدر و مادر 


مكلق امرك يها قا قل ايش ندر وهاهو السناظ وكليف اق قارو انميت يه نبا فل ون خووق وظيفة داوم 
نسبت به نسل آينده كه فرزندان هستند هم وظيفه دارد؛ هر كسى اين سه نسل را رعايت بكند, اين عمود خانوادكى در جامعه 
مستحكم مى شود و عمود خانوادكى كه مستحكم شدء ديكر فرار از خانواده و جدا شدن از خانواده و طلاق هاى مستمر يبدا 
نمى شود. اينها را بارها ملاحظه فرموديد كه ائمه(عليهم السلام) فرمودند كه هيج خانه اى با طلاق ويران نشده كه به آسانى 
بشود بازسازى كرد! (*) خيلى از خانه هاست كه ير خيابان قرار مى كيرد و جزء بافت فرسوده است خراب مى شود؛ ولى بعد 
از مدتى ساخته مى شود؛ مغازه فرسوده. خانه فرسوده يا مدرسه فرسوده است كه بعد از مدتى ساخته مى شود و خوب هم 
ساخته مى شود! اما ائمه فرمودند خانه اى كه با طلاق ويران شده به اين آسانى بازسازى و ساخته نمى شود. اكر كسى مواظب 
اين سه نسل باشدء اين عمود محفوظ استء اين جامعه و امت محفوظ استء نجات اين ملت در اين است! ملاحظه فرماييد كه 
جكونه اين سه اصل را به هم مرتبط كرد! فرمود: (وَ وَصَّئِنَا الْإنم انَ) به عنصر اوَّلى و نسل قبلى, (يوَالَدَيْهِ إِخْسَاناً) كه اينها 
نهايت ادب و رأفت و احسان را داشته باشندء جون آنها دلكرم مى شوند! اين فرزند در فكر خانوداه و يدر و مادر هستء اكر 
سنا بكة باز سرى يد الها :وعد > فهذا (ووضها الانعان بوالتدي ]هادا )«جعرا؟ بعون خملل آنه كزها)#نادرخوراة 
باردارى او را با دشوارى تحمل كرد. «كره؛ آن فشارى است كه از بيرون بر اناك تاعميل مى وه واكزة آن دردى است كه 
ا كرون اسان احساس:.مى كد ايق دووان باوداري اوسيث: رووق كته الوانات كان الفا تست و ذوران شبوغوار كن 
هم بسيار دوران يُرزحمتى استء. مجموعهل| دوران باردارى و شيردادن سى ماه است: (و حَملهُ و فِصَالَه ثَلانُونَ شَهْراً) كه طبق 
آيه سوره مباركه «بقره) در بحث كذشته مشخص شد كه اينها (وَ الْوَالِدَاتُ يُوْضِعْنٌ أكلاققة ولو كاملك )كلدو سال يراك 
اترخزا رك ابيقة تر دو كاندو ا تكساب الأاماة قور ان كتير عار كن انيت كه لوقت انا عب م تومتس نام ابن 
دوران حفظ نسل قبل است. 


ص: / 
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اعراف/سوره/. آيه88.‎ -١ 
ابواب الخيار» ط آل البعة:‎ ١2 وسائل الشيعه» الشيخ الح رالعاملى. جل ص مره باب‎ 3 


- بقره/سوره 7 آبه738. 


(حَتَّى إِذَا بَلَعَ أَضّْدَّهُ)؛ حالا كه صاحب فكر شد و خودش مسئول شد؛ البته حداكثر رشد او دوران جهل سالككى است: (و بَلَُ 
العق ض )هنا عمل اف رجو :انناو فيان حى "قعل كرد وادور اق تونمر فى او سراق على دقرت عو عليه لازي ا بواجي كر 
غفلتى نداشت عاذو هده نكيل لافيت علسةوغرضى.ءحى كند زرك أذزغصى )ل يعن الاترفيق راابدايس بلع ركه مرااز 
انصراف باز دار» دو؛ جيزى كه مايهلا انصراف من است را از من دور بدار» سه؛ اين مجموع مى شود الهام عملى كه از آن به 
الوق )باد فى خودة #الهاء على محط + (رك أووطق أذ انك على اعد عاق وعلى ولق )امن سل دوه 
هستم» تو يدر و مادر من را آفريدىء. حيات دادىء ايمان دادى» اسلام و ولايت دادى» من شير ولايت خوردم! در ذيل اين 
آناكه ااذه وجوه شار كه سبد اليداء و عضرت صديته كبرك(سلام الله عليها) به عنوان بهترين مصداق ذكر شده است. 
(1) من شير ولا-ءيت خوردم» شير عصمت و طهارت خوردم. اينها كه معتقدند به عصمت اهل بيت به من شير دادند! به من 
ولق ولد كدراكا رجات كبا اران اكد نغمرك الْتى أَنْعفت عَلَىَ و عَلَى وَالَِدَىّ)) اين براى نسل دوم است؛ من 


- 
ع 


مساوق مع كه شسل يعدي برا نطم يحفظ كتية زو أن عل صالها صاقو اط لع لى فى < زا ارقف ده كه كوعدا 
صالح داشته باشم! اين (وَ شَّارِكَهُمْ فى الأمْوَالٍ وَ الأؤلآدِ)» (7) همين كه بحث آن قبلا هم كذة فخ اك كني ياديدن 
نامحرّمى شب در منزل بستر بيدا كندء اين مشكل (وَ شَارِكهمْ فى الْأَمْوَالٍ وَ الأؤلآدِ) يبدا مى شود! يا با مال حرام؛ مَهريه اى 
براى همسر فراهم كندء كرفتار (وَ شَاركهُمْ فى الأمْوَالٍ وَ الأؤلادِ) مى شود! شريكك فرزند شدن شيطان از همين راه هاست! 
ترسوك (أنعفت علق بوهلى انتداق و آذ أغه ل الها 4237) براق ضوة هن هنيت ةمس سوء برا كوحن موقلت هدنع و 
تربيت آنها را به عهده دارم زو أن كك ىق نض إِنى تبت إليك )؛ من رجوع كردم به تو واتنها يناهكاه تو هستى! قبل از 
اينكه به دوران سالمندى برسد و مرا به سالن سالمندان و خانه سالمندان ببرند كه نمى دانم آينده جه خواهد شد, هم اكنون 
مى كُويم كه من رجوع كردم به توا «تابَ) يعن بعنى «رججع. (إِنَى تبِتٌ إليكك و إِنّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ)؛ اين براى هر انسانى است! حالا 
شما دقت كنيدء وقتى كه به زبان انبياء مى رسدء. مى بينيد فرزندانشان رااين طور نصيحت مى كنند؛ از يعقوب و اسحاق كه 
بيان مى شود» مى بينيد همين طور نصيحت مى كنند» ييامبران ديكر هم همين طور نصيحت مى كنند» اين اختصاصى به يكك 
عصر و مصر ندارد! اين جريان كه هر كسى مسئول استء در سوره مباركه[] «ابراهيم) آيه 78 و آيه 2" به بعد» مى بينيد ذات 
اقدس الهى از وجود مباركك خليل حق جنين ياد مى كند: (قَالَ إبْراهِيمٌ رَبّ اكول هذًا الَْلدَ آنا وَ انينى وَ ينِىَ أن تعد 
الأضقة )0 آنا فرق را بذه كدمق وكوواة من امف غات ذا ين | بحري يذ عو عنان مواق تقس اريف كه را 
َوَأَئتَ من انحل إِلهَهُ هَوَاُ). (6) (رَبَنا إِنى أش كنت من ذَريتى باد غير ؤى رَرْع)» بعد فرمود: (رَينَا لِيقِيمُوا الصّلاة)؛ (8) بجه ها 
وافرؤلاات بنع توق دون :تار اسع سفظل تند ابن دعاق سل رسحق اسع وبوتضوه هنا ركه ابر اغيم اندها كويارة قاذ ديه 
به نحو جامع وصيت نكرد» بلكه در جريان (و وَصَى بها إِبْرَاهِيم) به اين صورت آمده استء آيه ١17‏ سوره مباركه «بقره) اين 
ا رورس ع اق يور شرت )ا رين ابرائيم صليل ين زررئة الشي كي از وهنش تقوب الام ان ليها نك 
يعقوب هم به فرزندانش نصيحت كرد: (إنَّ لَه اصْطَفَى لَكُمْ الدّينَ فلا موث إلا ألم مُتليفون). 


عا - 


ص: ا/ 


.3١* علل الشرائع» الشيخ الصدوقء ج١2 ص‎ -١ 
ابدع2.‎ 2١ اسراء /اسوره7‎ -7 


- ابراهيم /سوره 01 آآيه 0 
ا ىن رن 


- ابراهيم/سوره ١١‏ آبه/ا". 


اين را قبلاً ملاحظه فرموديدء مركك جيزى نيست كه مورد نهى قرار بككيرد و به آدم بككويندكه نمير! اما قيد همراه مركك قابل 
افر و ثهى :است4 يه ما من تواتتدك يكويتك كد با ايمان تمير يا به ماف كواتئك يكويتك كنابا كقر ثميرة ايتها امو نهى بر من دارد؛ 
اما نسبت به مركك امر و نهى يست جون يكك امر قطعى است؛ لذا فرمود: (فَلا تموثُن إلا وَ أَنتم مُلِمُونَ)؛ مسلمان بميريد! 
وكرنه (قلك كك موي ) كه تحت امر قرار نمى كيرد! مركك نه تحت امر قرار مى كيرد كه بميره جون (كلَ نَفْس ذَائِقَهُ الوَْتٍ) 
(1) نه تحت نهى قرار مى كيرد كه بككُويند نمير! اما قيود همراه مركك امر و نهى يذير است؛ با ايمان بمير يا با كفر نمير. وصيت 
امير ييه ابيا امن ورد و بيت ب ال كناب اح يحمي اتطارو را يان لرعود اسك 1و1 سوره مباركه «نساء) 
هم همين است: (َ لِلهِ ميا فى الشّماواتٍ وَ مما فى الأذض و لَمَّدْ وَصّينا الّذِينَ أُوتُوا الكتَاب ين فيكم و إياكُمْ أن انَقُوا اللّه)» اين 
اختصاصى به اهل كتاب ندارد؛ به عنوان مسيحى يا به عنوان كليمى يا به عنوان زرتشتى نيستء بلكه به عنوان انسان است. يس 
اداه مين ستارقن را يديج عابقان داورل 46 (ر الخ وبق ). (وَ وَصَّى بها إِبْرَاهِيْ و يو ا 6ت فر 
إلأدوَ م مث يقوة)» بكوشيد دين را به همراه خود ببريدا! البته كار آساتى نيست كه انسان دين زا به همراه يبرد و در هنكام 
احتضار زبانش كُويا باشد. الفباى دين را در قبر از انسان سؤال مى كنندء از اين سؤال ها واضح تر كه در اسلام سؤالى نيست! 
به همه بجه ها ياد مى دهند كه خدايت كيست؟ بيغمبرت كيست؟ دين تو جيست؟ كتاب آسمانى تو جيست؟ قبله ات جيست؟ 
اين دوازده امام و اينها را هر بجه اى در بين ما آشناست! اما اين جنين نيست كه در قبر آدم زبانش باز باشد و كاملا بتواند 
جواب بدهد! به زحمت بعضى ها يادشان مى آيد كه ييامبر ما كسى است كه قرآن آورده استء تازه نام مباركك حضرت هنوز 
يادشان نيست! اين است كه فرمودند مرتّب بعد از نماز به ياد اينها باشيد و صلوات بفرستيدء براى اد ين است كه ملكه بشود»ء اين 


ص: م 


-١‏ آل عمران اسوره”” آيهه18. 


فرمود كارى بكنيد: (إِنى بت إلَيِك و إِنَّى مِنَ الْمْشِلِمِينَ) كار آسانى نيست, مركك كه مثل غدّه سرطان و مثل حصبه و يل 
نيست! بعضى ها به بيمارى حصبه مبتلا مى شوند و خيلى از جيزها را فراموش مى كنند؛ مركك مثل آلزايمر و اينها نيست» آن 
قدر تامّه موت سنككين است كه روى تمام ذرّات بدن در حال حيات فشار مى آورد و روح جدا مى شود! جرا اكر دست ما را 
بخواهند كوشه اى از يوست آن رابا قيجى يا با جاقو ببرّند درد مى آيد؟ براى اينكه جسم زنده اى را دارند بى جان مى كنند! 
مركك يعنى تمام اين ذرّات بدن در حال حيات جان را ازاو مى كير ند؛ حالا به آن بى جاره جه مى كذرد خدا مى داند! مكر 
اينكه حواس او در جاى ديكرى باشدء اكر قابل تحتل بود كه كسى نمى مرد! مركك اين جنين نيست! ايُهَوّنَ عَلَيِهِ سكرَاتٍ 
الْمَْتَ) )١(‏ اين طور است؛ اما اككر كسى قبلا بارش بسته باشد راحت استء همان روايتى كه مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) 
در «كتَابُ الْجَنَائْزَا كافى نقل كرد كه هيج لذَّتى براى مؤمن به اندازه مركك نيست. (1) اككر كسى اين سه عصر را حفظ بكند» 
كذشته را حفظ بكندء خودش را حفظ بكدد و به فكر آينده باشد او راحت مى ميرد (وَ إن مِنَ اْمَثلِمِينَ)» بعد ذات اقدس 
الهى مى فرمايد: (أولتك الَّذِينَ تقل عَنْهُمْ أَحْمَنَ : خا غياوا) اعمال الساة سه قسم اسث: با خشته است ياسينه اسث يا نه 
حسنه و نه سيئه؛ آنكه نه حسنه باشد نه سيئه باشد مثل مباحات است كه اكر بكوييم خدايا مباحات ما را قبول بكن! اين وجهى 
ندارد» جون عبادت نيست. مككر كسى كه اصلاا كارش مباحات نباشد و همه را به صبغه1] الهى انجام بدهد, (إِنَّ ص الاتى وَ 
تف و تضاف وشعات الداوت العالميق ) 89 انه همه كازها ضبخه[اغباذى فى ده 0 عفن تاقيارا) كد نزمود هون آذ 
واجب و مستحب «أخْسّن» از اين مباحات هستند؛ مرحوم شيخ طوسى(رضوان الله عليه) اين جنين معنا كردند. (5) بعد از ايشان 
مرحوم امين الاسلام(رضوان الله عليهما) هم در مجمع (5) همين طور معنا كردند» فخر رازى بعد از اينكه اين (اخدن) را ابتدا 
به معناى > كمون > شم كله ابوج نع ندع تيك كما مكل ( حْسَنَ) را به اين معنا بدانيم كه اين واجب و مستحب نسبت 
به مباح «أحسن» هستندء ما اينها را قبول مى كنيم؛ يعنى حسنات آنها را قبول مى كنيم و سيئاتى هم اكر دارند صَرف نظر مى 
كني وعفو .من كليو ,مباحات كه به حساك تمى آيد4 أبن كزوه كنباتى مسعتد كه (كققل عَنْهع أخمدق ما غملرا). 90 برسش 
حضرت استاد! فرموده بوديد كه بعضى بعد از اينكه مُردند» مى فهمند كه مرُّدند؛ اما اكنون مى فرماييد كه تامّه مركك به اندازه 
اى سخت است كه تمام داشته هاى ذهنى را در بر مى كيرد اين جكونه قابل دركك است؟ ياسخ: - جمع آن هم همين است! آن 
كسى كه اين فشار را دارد» بعد تازه وقتى كه مُرد در عالّم خودش رهاست و جيزى يادش نيستء بعد از أخقابى ازعذاب _ 
دونووايت دارة كه تازه يادش فى ابد كه ييغميرتان كست:اين فقط :ابن مقدار يادش مى ايده فى كويل ييغمير ما كسى 
است كه قرآن بر او نازل شده است. بعد از أخقابى _ هشتاد سال (/4 _ از عذاب! كسى كه كارى با دين نداشت» فقط داراى 
اسلام شناسنامه اى بود» دين براى او كه ملكه نشدء روى زبان او بود! اين بيان نورانى سيد الشهداء جقدر بيان زيبايى است! 
فرمود اكثرى مردم اين كونه هستند» فرمود: «النَّاسَ عَِيدٌ الدَّئْيا وَ الدّينُ لَغْقٌ عَلَى أَلْيْتهم». (4) «لَعِق) يعنى «ما تَلعَقُ به الألسن»» 
شما ديديد ابنهايى كه آدامسن من جوئده نا اين ذو فضاى زبان و دهانشان ابن آدامس لذيذاسث مي حوتل» وق به صورت 
توسعه ا در اننة و دوكر كذ شذاقت ا أب قاوس اقداراتد دوو قرهوة تلن بها ابخااضاة عدن اسة] اك فحت آنها 
باشد به طرف راست يا به طرف جب داعيه اسلام دارند و اكر ببيندد كه جيزى نيست» مى اندازند دور «النّاسَ عَبِيدٌ الدّثا و 
الذينٌ لعن على اليدتنيغ م1 يَحُوطونَهُ مَا دَرّتْ مَعَايشهُمْ فَإِذَا مُحَضْو | باللاءِ كَل الدّيائُون . كسى كه دين و اسلام او آدامسى است»ء 
اينكه ملكه نشد براى او! آن تامّه موت كه آمد همه اين جزئيات را هم برمى دارد تا احقابى از عذاب كم كم آن فطرتش 


شكوفا بشود و بعد يادش بيايد كه بيغمبر ما كسى است كه قرآن بر او نازل شده است. 


ص: / 


.٠١5 الكافى-ط الاسلاميه. الشيخ الكلينى» ج 7 ص‎ -١ 

."7"94 الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» جه ص‎ -١ 

*'- انعام /اسوره2, آيه1837١.‏ 

- تفسير التبيان» الشيخ الطوسىء. ج 4» ص 7717. 

ه- تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسى» ج 4» ص .١58‏ 

8- تفسير الرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخراالدين» ج 278 ص .7١‏ 
/- معانى الاخبار» الشيخ الصدوق» ص ١؟١1.‏ 


/- تحف العقول» ابن شعبه الحرانى» ص 50 7. 


فخر رازى به آيه سوره مباركه «زمره هم استدلال مى كند» مى كويد كه (أحْسَسَ) كاهى به * معنى «حَسّن) است. آيه 00 سوره 
ارك ونس ابن سند رون قز أخقج فا ون لكورون وك )ننه اكه موتو بر ظعاو عب اتلد أت يمه 15 17 


دوس لكي #دسد] فرسرى يضم اسقد اناف( من را سس عدن #الشسون ابمشان مسقا انه 
جد ايه السخررا يداد 56 حَسَن) است و يكك سلسله دستوراة تى دارد كه «أَخْسَن» است. آنكه در سوره مباركه 


«نحل) فرمود: (إِنَ الله يَأ ِالْعَدُلٍ و الِْحْسَانِ)» (1) احسان «أخسن) از «عدل» استة؛ عدل اين است كه اسان حق همهرا 
رعايت كند و اكر به او اهانت شدء به اندازه حق خودش قصاص كند (قُمَن امْمَدَى عَلَيكمْ فَاغَْدُوا عليه بِمِثْلٍ مَا اد ى عَليِكم)؛ 


51 


فلاذانا (و أن تعقو أنرث لقتو ): مود ع ال ب و 0 رسفي ف را خم ار 
كع 1ك )ترمو باس بلا همين (و اكوا أَخسق : نل لكين رتك ) ايشان مى كويد حَسّن)» است؛ يعنى 
اسمس ام مسا سي يي ل 
است: (وَ بَالْحَقّ أَنْرَثنَاةُ وَ بالْحَقَ نَرَلَّ)» (؟) اما «حق» درجاتى دارد و «حسن» درجاتى دارد؛ شما هميشه به اين فكر نباشيد كه 
عادل باشيده به اين فكر باشيد كه بالاتر از عدل را هم رعايت كنيد (إنَّ الله َم بالل و الْإخسَانٍ). اك كبن فشك ونيا 
بد كرد» شما هم اكر بخواهيد انتقام بككيريد اين «عدل» است (إَمَن اعْتَدَى عَلَِكمْ فَاْمدُوا علي مل ما عْدَ ى عَلَيكَمْ)؛ اما بعد 
فرمود: اكر ضير كرديد كدشت ت كرديد (لَهُوَ حَيِرٌ ِلصَابرِينَ)؛ (8) اين مى شود احسان كه بالاتر از عدل است. 


ص: 6 


.4١هبآ‎ 2١1 نحل /سوره8‎ - ١ 
آيهع19.‎ 2١ بقره اسوره‎ 5 
بقره/سوره 7 آآيه/731.‎ -"“ 


6- اسراء /سوره7 2١‏ ابهث ٠‏ 1 


- نحل /سوره218 آبه2؟١.‏ 


مرحوم صاحب جواهر را خدا غريق رحمت كند! كسانى كه با كتاب شريف حدائق آشنا هستند» مى بينند كه قلم آن بزركوار 
در نقدء آن هم نقد حادٌ خيلى روان است؛ آن نسبت به افرادى مثل علامه» جون تفكر اخبارى همين است! نسبت به علامه و 
امثال علامه _ اينها عنصر اصلى دين ما هستند _ مرحوم صاحب حدائق تعبيرات تندى دارد» مى كويد اين طور كه شما فتوا 
داديد «فيه خروج من الدين»» )١(‏ اين «فيه خروج من الدين» مثل آب خوردن نزد مرحوم صاحب حدائق بود. مرحوم صاحب 
جواهر فرمود اين قلم» قلمى نيست كه در برابر صاحب حدائق كوتاه بيايد» (5) ولى يكك آيه قرآن جلوى ما را كرفته است كه 
آن يحق بابائى سوره انحا #اضتك در أن جا فرهود: (وَ إِنْ عَاقُمْ فعَاقبُوا بِمِثْلٍ مَا عُوقيكُم به وَ لَئْن صَبَوتمْ لَهُوَ حَيرٌ لِلصَابرِينَ )» 
فرمود اككر نبود بخش يايانى سوره «نحل» من مى دانستم با صاحب حدائق جككونه حرف بزنمء اين قلم قلمى نيست كه بماند! 
راست مى كويد قلم صاحب جواهر شرب مى ريزد! غرض اين است كه اكر اين تفكر «فيه خروج من الدين» تسبيحى هاى 
يكك عصر نبود, ما امروز كرفتار تسليحى هاى عصر خودمان نبوديم! اين طور حرف بزنى اين كفر است و اسلام است! براى آن 
بز ركوازها تكفير مكل آب غوودق بود كه إن ادال _ حشر همه اينها با اثبيا باشد! ولى متظور اين اسث كه (وَ العا أخمن 
يا آنل اللكم) معناى تعاض ودش رااذازى ©" اناطزرض كمساب مغر رارع مى كريد © (أغمو ) بدفدق وعمن اسع 
دين ما را به آن مرحلهلا عاليه دعوت مى كند. حداقل كفٍ زندكى اسلامى «عدل» است و از عدل يايين تر كه ما نداريم» 
«عدلء؛ يعنى انسان بيراهه نرود» راه كسى را نبندد» واجبش را انجام بدهد و حرام را انجام ندهدء اين معنى «عدل» است و اين 
كضٍ دين دارى است! فرمود از اين بالاتر برويد (إنَّ الله َأمْْ بلْعَدْلِ وَ اْإخسَانٍ). اككر كسى نسبت به شما بد كرد؛ حتماً شما بد 
بكنيد اين عدل است؛ اما كر بككذريد مى شود احسان» يس اين جنين نيست كه جناب فخر رازى كفته كه (أَحْسَنّ) به معنى 
كص اسك برسكن: (اللة غلم ع فل رَسَالتَهُ)» 0 «أغلم» بااصفت تفضيلى است؟ ياسخ: نه «أغلّم) اكر ما غير خدا را 
عالم بدانيم» بككوييم: (إِنّمَا شف اللذوق عادو القلناء )183 «العلماء والضة يقبي كناو كذك آن وقت دالت اقنسن الهنى .م 


شود «أَغْلّم)؛ بعد وقتى كه به جاى ديكر برسيم مى شود ١أغلم)‏ تعيينى. 


6١ ص:‎ 


-١‏ الحدائق الناضره» الشيخ يبوسف البحرانى (صاحب الحدائق)» ج بوذ ص الردرة 
"- جواهر الكلام؛ الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى» ج 717 ص 7628. 
بوك انعام /سو ره © آبهع” .١‏ 


؟- فاط ر/اسوره8؛ آيه18. 


فرمود اين نسل سوم هستند كه به وسيله همين نسل كنونى محفوظ هستند؛ در (أولئكك) اين طور هستندء اين (وَْْدَ الصَّدْقٍ 
الى كانُوا يُوعَدَّونَ) كه وعده الهى هستء آنجه خداى سبحان نسبت به آنها انجام داد يقينى و قطعى است. 


فو يوا ارق كرهة "كباتك ستيعة كنا وماق فى بالتهدة عوج كذاع ال لبن سبة اصا "وميه ونظيقه زا وضايت :قم كفده (و اللي 
ل لزالكقه أفّْ لكما) أنهابة دوو مادوغاة الحراء والحساة مى كرتو آينها مترجراندمى كقينه شتا ديك كيهنه ديو 
عضرتان كذشته اسث - معاذ الله - معاد حسث؟! ساب و كتاب حيست؟! مكر _ معاذ الله _ كسى كه مرده.اسث يرفى 
كردة؟! ب كر اها بود كدر هر عصدر و أمصتوقاب متأسفانه _ اين حرف ها بود و هست. (و الّدى قَالَ لِوَالِدَيِه أَفُّ لَكما أ 
كنتاى 1 اخرع )لبمار بابوقت وعدم ذه ابنذ خوك اوعيددن عقيل دام يعن قر 86 و قير كاه مى اتوي ذل 
متاق كه ينسيار اوقزون قلى رخس وج هعد عه انس تردقده كسى كذددويازه !تدهم نشد ذا ال فبرسكان بر كرهدا (وكل حلت 
المدوو هق تك )و ايه ن يدر و مادر استغائه مى كنند» مى كويند يسرء حكم اين نيست! دختر» حكم اين نيست كه تو مى بينى! 
حياة انق انوك ]سيان اك سا ان واه اكدل وريشة و حيتي دواته يافتد كه لقى ابنك (ونقها سكيكان الله 
وتلكك ارق إن فكت اللد عق ): محاق معاد ادن سق كه كسمن أو فبرسهان ب كدف معتاى معاف ابن انب كد دنا قديل من كود 
به جهانى كه عدل محض است و همه افراد به اعمالشان مى رسند (ويُلك آمِنْ إِنَّ وَعْْدَ اللّهِ حقٌّ)» آنها مى كويند: (َيمُولَ ما 
هذا إلأد أ اطِيرٌ الأوّلِينَ )؛ اينها اسطوره هاف كنشعه ابم ع قل هاس "كين شد اط دو زراير آن كروه كسد فرهره: 
(أولتك الَّذِينَ تتقبِلٌ عَنْهُْ أَخْصَنَ مرا عَمِلُوا)» » فرمود: : (أؤلتك الَّذِينَ حو عق عَلَيهمُ الْقَوْلَ)؛ كلام الهى بر اينها تثبيت شده استء 
تنها ينها نيستندء امت هاى ديكّر هم مثل اينها فكر مى كردند كه به عذاب الهى كرفتار شدند؛ (قَدْ حَلْثْ من قَيلهم مِنَ الْجنَّ و 
الإنس)» برخى ها خيال كردند كه جِنّى ها نمى ميرند» نه جن هم مى ميرد؛ منتها عمر طولانى تر دارد. جن مى ميرد» انسان مى 
ميرد» همه انسان و جن آنها مكلّف هستند و همه آنها هم در برابر عدل الهى مسئول مى باشند (إِنَّهُمْ كانُوا حَاسِرِينَ)» هم آن 
كروه اوّل «دَرَجات» متفاوت دارند و هم كروه دوم «دَرَكات» متفاوت دارند. (وَ لكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلوا). همان طورى كه در 
(الّذِينَ قَانُوا َيْنَا الله ثم اسْتقّامُوا)» (1) سه كروه بيان شدء انبيا و اهل بيت (عليهم السلام)» يكك؛ شاكردان مخصوص اينهاء دو؛ 
طبقه بعدى كه مؤمنين متوسط هستند» سه؛ آنها مى كويند: (رَبنا الله ّم اسْتَقَامُوا)» جواب هم سه مرحله اى است؛ جواب انبا و 
اهل بيت(عليهم السلام) را خدا مى دهد كه (قَلَا توف عَلَيِهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَُونَ)» (1) يكك؛ جواب صحابه[] خاص و مؤمنين 
مخصوص را فرشته هاى برتر مى دهند دو؛ جواب مؤمنين نازل را هم فرشته هاى نازل مى دهندء سه؛ اين (فَلا ححَؤْقٌ عَلَيِهِمْ وَ 
لدّمُع يَخرُوَ) كلادم سه طبقه استء جه اينكه (إنَّ لين قَالُوا با اللهُ نّم اشمقَاموا) هم كلام سه طبقه است؛ اين جا هم اين 
يو اكه( لكل 5 دَرَجَاتٌ وكا عَمِلُوا ولِيَوَفَهُِ أعْمَالهع و هع لآ بظلقوة) هر كسى در يزابر عملقن مستول استه البقه اعمال 
متدينين را با (ن جَاء بالْتحسته قَلَهُ َذْرْ أَمَْالِهَا) () باسخ مى دهند يا بيشترء اما اعمال كفّار و ظالمين را فقط با (جَرَّاءُ وكَاقً) 


ص: 6 


ا احقاق اسووو ةع آنا 


اد |احقاق اسوروء 6 ينم 


"- انعام /سوره 07 ابه ل 


؟- نبأ/سوره2/8 آيه18؟. 


0 30010 ع 0011ملاد 001 دع00 زع5نثلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات تا ١‏ سوره احقاف 
ص: مم 


(أؤلتك الّذِينَ ع عليه الْقَؤلُ فى أمم قد حَلتْ ين قَيلهم َِ الجن و انس إِنُّمْ كانُوا ارين (18) و لكل دَرَحجاتٌ با 

حبقا ادلم أغت الهُْ و هع ل ُْلْمُونَ (14) وترؤم يعض الَِِنَ فوا على ارِ ديم طَيابكم فى حوايكم الدُثها و 
2 ممم بها فاليم تجِرّونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كم : شكيرُونَ فى الأزض بَِبرِ اح و يما كشع تَفْسَقُونَ "١ ١‏ اذكو أَحَا عَادٍ د 

لي لي ا ا ل 


سور غبار كه لاو تقاف حو مكو ناوا فلب وطالب تسروف 1 ذا اضر لكين انو ميكله #وساد وني شوك وروسافيه عراز 
رئوس اصلى اين سوره قرار دارد؛ در ضمن مسائل اخلاقى و حقوقى جهان اسلام؛ بلكه بشريت را هم كوشزد مى كند. جريان 
حفظ حدود و حقوق يدر و مادر و حدود و حقوق خانواده و حدود و حقوق نسل آينده» سه عنصرى است كه در توصيه قرآن 
كريم نسبت به جامعه بشرى آمده است و اختصاصى به مؤمنين ندارد» نمى فرمايد ما مؤمنين را توصيه كرديم يا اهل كتاب را 
توصيه كرديم. بعضى از احكام؛ نظير صوم و صلات هستند كه مخاطب آن مؤمنين مى باشند» كرجه تكليف براى همه بشريت 
است؛ بعضى احكام است كه نظير (َا أَهْلَ الْكتَاب تَعَالوَا إِلَى كَلِمَو) (1) براى موح دان است و برخى ها هم اعم از محلى و 
منطقه اى و بين المللى براى جامعه بشرى استء رعايت اين سه نسل و سه اصل جزء حقوق بين المللى اسلام است؛ هم فرمود 
به يدر و مادرتان كه جد و جدّه هم در همين مجموعه بوده و در توسعه داخل مى باشند» هم اصول خانوادكى و هم راجع به 
فرزندانء (وَ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بوَالَِدَيْهِ)» (7) اين سه رشته هم براى حفظ مَحرّميت استء يكك؛ هم براى توجه به حرمت نكاح 
استء دو؛ كه اين دو حكم فقهى كاملا از هم جدا هستند و هم براى وجوب انفاق است, سه؛ جون حفظ عمودين و نفقه دادن 
بر عمودين جزء احكام فقهى و واجب است؛ يعنى اكر يدر يا جدّ امكان مالى ندارند و نيازمندندء اينها جزء «واجب النفقه[])» 
فرزند هستند» جزء «واجب النفقه[) نوه و نبيره هستند و اكر نوه يا نبيره» سبط و مانند آن توان اداره زندكى را نداشتند» «واجب 
النفقه[]» يدر هستندء يا «واجب النفقه[])» جد هستند؛ عمودين «واجب النفقهلا» يكد يكرتكء محرميت هست» حرمت نكاح هست 


و مانند آن كه اين براى تحكيم اصول خانوادكى است. 


ص: م 


-١‏ آل عمران اسوره ”07 أبدع2. 


؟- احقاف/سوره62؛ آيهه١.‏ 


در بين يدر و مادر» كرجه رنج بدر از نظر تهيه مسكن و نفقه و كسوه كم نيست يا زياد است؛ اما رنج باردارى و شيرخواركى 
و شيردادن يكك رنج توانفرسايى استء اين را كوشزد مى كند تا يسرها قدردان باشند و دخترها هم بدانند كه همين مسير را 
بايد تحمّل كنند. در سوره مبا ركهلا «لقمان» آن جا هم كه سخن از توصيه به يدر و مادر هستء رنج مادر را ذكر مى كند؛ آيه 
خيارةة سروه بار 025 القماة) :ايخ اسظ: ( وها الْإِنسَانَ بوَالِدَيْهِ)» بعد رنج نافوى] ذ كر من كبن (حملئه أَمُهُ وَهُناً عَلَى وَهْن 


وَفِصَالهُ فى عَامَيْن أن اشكز لِى وَ لِوَالِدَّنْك)» هم يسرها قدر مادر را بدانند و هم دخترها آبين مادرى را از اين جريان بياموزند. 


براى اينكه سيرهلا آنها اين طور بود كه در جنك هاء در مسائل اجتماعى» در نصب و عزل» در حكومت دارى» كشوردارى و 


در جريان وِإِنّما أقضّتى بيتكع بالْيئَاتِ وَ الأَبِمَانِهه (1) اين تمام فقه را شامل مى شود؛ اكر مسجدى يا تحرمى آلوده شد و كنسى 
أجير شد كه اين را ياكك بكند, حالا اكر بعضى از جاها آلوده بود و اطلاع نداشتند» وقتى به محكمه قضا آمدندء امام كه علم 
غيب دارد كه كجا خون افتاده و كجا خون نيفتاده» بايد برابر علم خود حكم بكند! آيا مُلاقى مُتِنَجسء مُتنْجّس هست و نجس 
مى شود يا نه كه اختلافى استء امام بايد برابر با علم غيب حكم بكند! در جريان «رضاع) اكر اختلافى كردند كه آيا اين يسر 
و دختر رضاعى هستند يا نه» آن رضاع اى كه نشر حرمت مى كند جند «رضعه) است و شرايط آن جيستء امام بايد با علم 
غيب خودش حكم بكند! در برابر ارث» در برابر قتل عمد و شبه عمد كه آيا اين عمد بود يا شبه عمد» آيا خطاى محض بود يا 
شبه خطاء امام بايد به علم غيب حكم بكند! از اوّل تا آخر فقه در همه جا اختلاف فقهى هستء در اين صورت امام بايد برابر 
علم غيبى خود حكم بكند؛ در حالى كه طبق آنجه مرجع اين شخص كفته است او مكلف استء الآن اكر امام بخواهد برابر 
علم غيب حكم بكند» حتى برابر علم عادى هم حكم بكند كار بسيار دشوار است. مستحضريد بخش وسيعى از اين تصادفات 
اتومبيل و موتورىء اينها شبه عمد است». خطاى محض نيست! شبه عمد را عمو و امثال عمو بايد بيردازند» در حالى كه در 
جامعه ما اين تحمل يذير نيست؛ لذا دستككاه قضايى سعى مى كند كه اينها را به صورت خطاى صرف در بياورد كه خود اينها 
بيردازند» در حالى كه بسيارى از اين تصادف ها و بسيارى از اين برخوردهاى داخل شهر و خارج شهر شبه عمد است و شبه 
عمد را «عاقله) بايد بيردازد؛ جنين جيزى را شما در دستكاه قضايى يك موردش راهم تمى بينيذ» براق ابنكه يسشكان يدارئى 
مى كويند به ما جه؟ لذا اينها سعى مى كنند اين را به صورت خطاى صرف معرفى بكنند. در تمام ابواب فقه» در «نكاح)» در 
«نفقه)» در «ارث)» در «رضاعاء در «ديات» و «حدود) همه جا اين اختالاف نظر هست؛ اكر به محكمه امام بردندء امام هم آن 
علم غيب ها را بايد إعمال بكند» آن دسيسه هاى موضوعى را بايد به رُخ آنها بكشد وهم آن واقع را بايد بيان كند؛ در حالى 
كه نه آن موضوعات ريز را ائمه(عليهم السلام) مى كفتند ونه آن حكم واقعى فقه را بيان مى كردند, بلكه اين رسالت فنّ 


شريف اصول بود و هست. 


ص: 66 


.5١؟ الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج 34 ص‎ -١ 


بارها عنايت كرديد كه اكر بكوييم قطع حيجت است» حرف علمى نيست؛ اصول بايد خودش را نجات بدهد و حيات بيدا كندء 
حيات اصول در اين است كه قطع را بككذارد كنار و عقل را بياورد جلوء زيرا كه عقل مبانى داردء مبادى داردء 10 فصل دارد» 
يكك جان كندنٍ علمى دارد تا ثابت كند كه عقل جيست,ء بعد هم بايد ثابت كند كه علم غيبى امام در بخش هاى فقهى حجت 
نيستء اككر اصول اين كار را مى كرد ما مشكل شهيد جاويد و آن غائله ها و آن تشكيلات فراوان را نداشتيم؛ اينها هم طلبه 
مسلم(سلام الله عليه) را در كوفه و جريان سيد الشهداء را در مكه؛ «بالصراحه) مى كفتند مسلم نمى دانست يا حسين نمى 
بدهد؟! ولى اكر در اصول ثابت مى شد كه علم غيب يما لَرَيْتَ فيه؛ استء يكك روايت و دو روايت و صد روايت كه 
نيست» يا يكك حادثه و دو حادثه و صد حادثه نيست براى تبيين علم غيب اهل بيت! ولى علم غيب بالاتر از اين است كه در 
سند فقهى قرار بككيرد! اكر در سند فقهى قرار مى كرفتء اينها حيّجت الهى بودند و انجام مى دادند! اينها ناجار شدند بكويند 
مكر مى شود كه كسى علم داشته باشد كه او را مى كشند و زن و بجه اش را به اسارت مى برندء آن كاه زن بجه اش را به 
همراه مى برد؟! لذا مى كفتند _ معاذ الله _ سيد الشهداء نمى دانست در كوفه جه مى كذرد؟ و مسلم بن عقيل هم نمى 
دانست كه در مكه جه مى كذرهد؟ از بس مراجع كفتند _ مخصوصاً سيدنا الاستاد علامه(رضوان الله عليه) اينها را توجيه كرد 
آنها كه نسخه اى اصلى شهيد جاويد نزد آنهاست مى دانند _ كم كم به جاى اينكه در نسخه اى جديد بككويد حسين بن 
على نمى دانست» كفت مكه خبر نداشت يا كوفه خبر نداشت؛ يعنى مسلم و حسين(سلام الله عليهما) را به مكه و كوفه تبديل 
كردند» حداكثر اصلاحى كه كردند! به خودشان حق مى دادند» مى كفتند جطور مى شود كه آدم بداند و زن و بجه اش را به 
اين كوزه سَمْ است؛ ولى اين دانستن او حجت شرعى نيست؛ جه بداند كه او را شهيد مى كنند و جه بداند كه او را شهيد نمى 
كنننة لظير وليلة الْمَببث) بالوزده نا سار كك ومضاةة هر دومعال يزان يكشان اسك» كرحه جريان ليله العبيث) قبل ال اماك 
وجود مباركك حضرت امير بود. اككر حوزه اين كار را مى كرد ما آن خسارت ها را نمى داديم. يرسش: آيا اين آيه بانزده مى 
تواند شرح آيه اول سوره «نساء؛ باشد كه فرمود: (وَ انقوا الله اذى تَسَاءَلُونَ به وَ الْأرْحَامَ)؟ ياسخ: نه آن مطلبى ديكر است. 
در كنار نام خودش ذكر مى كند و مى فرمايد: (أنٍ اشكز لِى وَلِوَالِدَئِك)؛ (1) در جريان رعايت ارحام هم اين جنين استء 
فرمود: (وَ الهو الله اللي تسَاءَلُونَ به وَ الأْحام)» احترام به «أرحام» و «صله رحم) آن قدر مهم است كه در كنار نام ذات اقدس 
الهى قرار مى كيرد يرسش: «أرحام) عام به كار رفته كه شامل هر سه قسم مى شود؛ يعنى يدر و مادرء ذرّيه و خود انسان؟ 
ياسخ: البته! «أرحام) در آن جا كه فرمود: (وَ الَّذِينَ يَنقَضُونَ عَهْْدَ اللّهِ مِنْ بَعْردٍ مِبَاقِهِ وَ يَقْطْعُونَ مَا أَمرَ اللَهُ به أن يُوصَلَ)» (5) 
هستء جون اين «عمودين» را بايد حفظ بكند؛ يعنى جد و جدّه تا آن جا كه هستند يا نوه و سبط و امثال آنها تا آن جا كه 
هستند» هر كدام ازاينها مَحرّميْت دارند» يكك؛ حرمت نكاح دارند» دو؛ «واجب النفقه) هستند» سه؛ تحت ولايت بز ركك ترها 
هستند» جهار؛ اينها اصول خانوادكى را حفظ مى كنند. فرمود اين كار را انجام بدهيد واكر اين كار را انجام داديد سعادت 


براق عات در قال كنات كه حرفت يدن وهادو وا ركه تم دازل:اساس ختالواده ]ا رعايت تفي كتند ونسية به سحل 
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كله بى تفاوت :سيغتدة اينها كساتق مى ,باشتد كه (ِحَنّ علب الْقَولٌ). 
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"- الرعد/سوره37١.‏ آيهة1. 


مطلب بعدى آن است كه فرمود هركدام از اينهاء هم آن كروه درجاتى دارند و هم اين كروه دركاتى دارند؛ ولى در قيامت ما 
اينها را كنار آتش مى بريم. يكك مَل است به نام «تحرض على النّارا؛ نشان دادن» اين عرض كاهى براى احتجاج استء كاهى 
بزاع كبفر وغتريهو سذينه تن ,اقل تقر ضن علق اللدا بزاع كيت ايك كاك _فاة الله د كارا تمن شتات (لفرضرة ): 
(1) آن روز به بيشكاه الهى مى برند و «الله) براى آنان روشن مى شود؛ آنهايى كه مثل حكيم و متكلم و مانند اينها با بيرهان 
خدا شناختند» در مسئله «تحرض على الله)» آن حصول به حضور و آن مفهوم به مصداق تبديل مى شود؛ آنهايى كه با علم 
شهودى ذات اقدس الهى را شناختند» در آن «عرض على الله و ظهور الهى شفاف تر و روشن ترخدا را مى شناسند؛ آن كه با 
شهود مى شناخت شهود او شفاف تر مى شود و آن كه با حصول مى شناخت حصول او به حضور تبديل مى شود و آن كه 
سكريوة الكان او وماععرفك ديل عن كترى دن سمغله (تنوموة) "كدخرسووه ساركه وحانده وهال ان اموه اسك ة اين زرا 
اصل معرفت خداى سبحان است. سه آيه در قرآن كريم است كه مربوط به «تحرض على الربّ) استء (وَ عُرضُوا عَلَى ويك ) 
80 كه لم بي تراس ص لي ا وار روي 


شود (يومَ يرَوَّنَ الحقّ) مى شود وهم شما در يب ييشكاه «على اللّه) معروض خواهيد بود؛ اين درباره توحيد بود. 


درباره بهشت جنين تعبيرى نيامده كه شما عرضه مى شويد» جون اين عرضه كردن يكك نحوه توبيخ و احتجاجى است؛ در 
جريان بهشت اين طور نيست و نيازى هم به اين كار نيست؛ البته درباره تش هستء فرمود هم شما بر آتش عرضه مى شويد و 
هم آتش را به شما نشان مى دهند. در سوره مباركه[] «احقاف» كه محل بحث است وهم در آيه محل بحث يعنى آيه بيبست 
فرمود: (دَوْمَ يُعْرَضٌ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَارِ)» هم در بخش بايانى اين سوره يعنى آيه 7 فرمود: (وَ يَوْمَ َعْرَضٌ الَذِينَ كَفَرُوا 
عَلَى النّارِ). در آن آيه 00 لك در هنكام عرضه كفته مى شود: (أُ لَيِسَ هذًا بالْحَقّ)؛ ببينيد! آن كاه مى كويند: (رب: 
ابْصَوَنًا وَّ سَمِعْنًا)؛ (؟) بله اين آتش حق است. يس يكك عَرضه براى معرفت است؛ جه عرضهل] بر خدا تا خدا براى آنها روشن 
بشود و جه عَرضه بر «نار» يا عرضه «نار» بر آنها تا «نار» براى آنها روشن بشود كه مى كويند: (رَينَا ائْصَ وَنَا وَ سَمِعْنَا). يكك وقت 
است كه نه» اين ترساندن و يكك نحوه تعذيب است. عَرضه تنها به اين نيست كه نشان بدهندء وقتى كنار آتش مى برند» هم 
عصبانيت آتش براى اينها رعب آور است وهم آن شعلهل] آتش براى اينها دردآور است. اين عَرضه اكر معرفت و شهود 
«معروض عليه) را بخواهد در جريان آتش قيامت اين طور است كه آنها واقعاً جيزى مى فهمند. برخى ها مى كويند كه بشر را 
كه نمى شود بر آتش عرضه كردء آتش كه جيزى نمى فهمد! آتش را بايد بر كفار تعَرضه كرد؛ لذا مى كويند اين آيه از سنخ 
قلب است؛ يعنى (وَ يَوْمَ يَعْرَض الَّذِينَ كمَرُوا عَلَى النّارِ) اصل آن اين است (يَومَ تُعرَض النَارَ عَلَى الَدْينَ كقَّروًااء جه در آيه *م 
همين سوره «احقاف» جه در آيه بيست همين سوره مباركه «احقاف» كه (وَ رَوْمَ بَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النّارِ)؛ يعنى يعنى (يُومَ 
تُعَرَض النَارُ عَلَى الّذينَ كفَروًا» اين عذاب قلب است. 


ص: /ا6/ 
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ابن بيان ثام نيسته براى اينكه اكر مشكل شما اين است كه «معروض عليهة بايد بفهمد» كاملا مى فهمد! حيات آخرت اصولاً 
حيات بى دركك نيست (إِنَّ الدّارَ الْآخِرَة لَهِىَ الْحَيَوَانُ)» )١(‏ دار آخرت جه جهنم آن» جه بهشت آن و جه «بين النار و الجنه) 
ابن فقا شا ععانة ات (إِنَ الدّارَ الْآخِرَه لَهِيَ الْحَيَوَانٌ)» بس مشكل اداركك نيست؛ كذشته از اينكه خصوص جهنّم را هم 
«مدرك» مى دانندء براى اينكه آن آياتى كه دارد: (ِذَا م من مَكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا كنظأ وَ زَفيرً)؛ 030 اين جهنم ازدور 
وقتى كفْسار را مى بيند نعره مى زند؛ حالا ممكن است مؤمنين را بييند» ولى مؤمنين اصلاً جهنم را نمى بيندد (لا يش مَعُونَ 
حَسِيت يا وَهُُمْ فى مَا اْتَهَتْ يك لقي خازلوة :ثانا يتك تعره جوم واب كر يعد كباره اميق قربط من زوه اناميا 
ضعيف اين نعره را هم مؤمنين نمى شنوند: (لا يَشِمَعُونَ حَسِيتّ هَا)؛ «حسيس» يعنى آن صداى خيلى ضعيف كه بايد احساس 
بشود. (لآ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَ هُمْ فى مَا اشْتَّهَتْ هك انه خازدوة ). برسي ركه القن فى كويد انو براض عق اسنة و ان يراق 
تو ؟ ياسخ: اين سخن آن را تأييد مى كند! آن كه ذات اقدس الهى از جهنم سؤال مى كند كه (مَلٍ امْتلَأتِ وَ تَقُولٌُ مَل من 
مَزِيدِ): (©) اكر ما دست به ظاهر نبريم و همين ظاهر را حيجت بدانيم جه اينكه هستء ظاهرش اين است كه جهنم درك مى 
كند. يرسش: اما فرمايش حضرتعالى اين است كه مؤمن اصلا آتش را نمى ببند! باسخ: بله! يرسش: اما در روايت داريم كه ؟ 
ياسخ: آن رحمت است براى كسى كه تحت ولا-يت على بن ابى طالب است. يرسش: يس يل صراط جه مى شود؟ ياسخ: 
همين طور! آنها تحت ولايت اهل بيت هستند. مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) را خدا غريق رحمت كند! البته همه نوشته هاى 
ايشان لطيف استء اين كتاب معانى الاخبار او خيلى لطيف است! در اين كتاب معانى الاخبار دارد كه كسى مثللا خدمت امام 
ضاق (سام الله عليه) وسيدة: و عرض كزه كه جرا وجوه مبارك بيغمير (للن الله عليه و آله وسلم) واامى كويد «أبا القَاسه؟ 
كبرت فرروه كه سفيرت اليك وكزه عرب ساهو ابن بوه ااهل فر وقدى 'رر دقان قا كاتكبرك رابا القاسو يرد 
عرض كرد اينها را مى دانم «زدنى بياناً» جون القاب اينهاء اسماى اينهاء اوصاف اينها همه شان رازدار است. حضرت ديد كه 
او يكك آدم معمولى نيست»ء براى او شرح داد» مرحوم صدوق نقل مى كند كه وجود مباركك حضرت براى او شرح داد؛ فرمود 
مكر نه اين است كه على بن ابى طالب شاكرد يبغمبر(سلام الله عليهما) است؟ عرض كرد بله! فرمود مككر نه اين است كه 
شاكرد» يسر استاد است و استاد به منزله يدر اوست؟ عرض كرد بله! فرمود مككر نه اين است كه على بن ابى طالب «قَسِيمُ الْجَنَّه 
كار لافااسف كدف كريد الزو را كيو | ذنوا كبر عرهي كرد يننا قرمره بس بيعمين أب القايني) السك لله ييه ابنجا 
شاكردى مى خواهد كه خوب سؤال بكند تا امام(سلام الله عليه) جواب بدهد. بعضى از خواص كه مى رفتند يكك سؤال مى 
ا ا ا ا 0 
ا ا اس ال ا 
مُقَوَبٌ أو نَِيٌ مُوْسَلٌ أؤ عَدِدٌ امْتحَنّ نَ الله قله لمان () شما جنين شاكردى بيدا كنيد ما مى كوييم» ما كه براى كفتن حرفى 
نداريم! اما شما سؤال مى كنيد كه اين جيست و آن جيست:. ما هم همين را مى كُوييم براى شما! اما راز و رمز خلقت را كه از 
ما سؤال نكرديد! فرمود: «مَنْ يَحْتَمِلَ مَا يَحْثَمِلَ ذَرِبسٌ)؛ شما يكك ذريح محاربى بيدا كنيد, بله ما هم حرف هايى را براى شما 
مى ككوبيم. غرض اين است اينكه فرمود حرف هاى ما طورى است كه الَا يَْكمِلَه إلا تلك مُقَوَبٌ أَوْ َي مُوْسَلٌ أو عَددٌ امتحنَ 
اله َه لنِيمَان»» حالا ما هر جه بنشينيم فكر بكنيم كه «أَبَا الْقَاسِم) يعنى جهء اصللا اين حرف ها به ذهن ما نمى آيد كه جون 
وجود مباركك حضرت امير «قَِديمُ الّْجَنَّهِ وَ النَّارا است و وجود مباركك حضرت امير شاكرد بيغمبر است و بيغمبر استاد است و 


معلم و يدر شاكرد است مى شود (أَبَا الْقَاسِم)» اين يكك مرحوم صدوق مى خواهد و يكك معانى الاخبار مى خواهد و بررسى 


آن. يس هر جه كه در قيامت هست مى فهمد (إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَة لَهِىَ الْحَوَوَانُ)» اكر براى ما ثابت بشود كه آتش جهنّم مثل 
آتش دنيا درك ندارد» حمل بر مجاز مى كنيم؛ اما وقتى كه ثابت نشده و از آن طرف هم شاهد بر خلاف هستء جرا اين 
آيات را بر ظاهرش حمل نكنيم! (إذَا رَأَنّْهُم))» اين رؤيت را به آتش جهنم نسبت مى دهد (إِذَا رَأَنْهُم مِن مَكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا 
تَعْيْظاً وَ زَفيراً)» (تكادٌ تَمَيْرُ مِنَ الْعَنِظِ). (8) اين شدّت «عصبانيت» را مى كويند كه در بين اين حيوانات جنكلى و درنده هيج 
حيوانى اذ نظن غفيت مقل يللكك نسث) ابن حالت «تشرن خرى يللكن انث اكه سغدق ى كريد «يلتكان وها كرده خوى 
يلكى:» ممكق است غيل ها قوق كال يلنكة باشند؛ اماعغضبائى قر ال يلنكة تسعند! مى كريند كاهى اين حيوان از شذت 
غضب تكه تكه مى شود اتَنَمّرا جنين وصفى است! اين ١تَنْمُرَا‏ كه جنين وصفى استء خداى سبحان آن رادر وصف جهنم 
ذكر مى كند (تكادٌ تَميْرُ مِنَ الَِْظِ )؛ از شدّت عصبانيت مى خواهد تكه نكه بشود! يس اينها دركك مى كنند! اككر مسلّم بشود 
كه آتش جهنم مثل آتش دنياست و درك نمى كندء مى كوييم حمل به مجاز است؛ اما اساس دار آخرت اين است كه (إِنَّ 
الدَّارَ الْآخِرَة لَه الْحَيَوَانٌ)؛ هر جه كه آن جا هست درك دارد؛ اوصاف ادراكى و افعال ادراكى را هم قرآن كريم به جهنم 
اسناد مى دهد. 


ص: /6/ 


-١‏ عنكبوت/سوره79, آيهع86. 

"- فرقان/سورهة؟, آيه؟١.‏ 

"- انبياء /إسوره 7١‏ آيه7١٠1.‏ 

*- قى/سوره 2١‏ آيه 30 

د- الامالى» الشيخ الصدوق؛ ص 652. 

#- معانى الاخبار» الشيخ الصدوق, ص 2١‏ و 27. 

- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص 264. 
8- الامالى» الشيخ الصدوق» ص68. 

4- ملكك /سوره/ا2. آيه8. 


بنابراين دليل ندارد كه ما بككوييم اينها نمى توانند «معروض عليه باشند» نه مى شود! كار را به اينها عرضه مى كنند و اينها هم 
مج التاستةه ار قو سر حمية افاوتك 1ق اقاناقى كاي كريكه كتازيا كسس ان عرعبى كديا لشن راي كافز 
عرضه مى كنند؛ لذا احتمال دادند اين از باب «قلب» باشد؛ «قلب» هم يكى از نكات ادبى و محتّه نات ادبى است؛ ولى از آن 
قبيل نيست. يس هم انسان را بر خدا عرضه مى كنند كه براى او روشن بشود. هم انسان را بر جهنم و هم جهنم را بر انسان» اين 
عرضه ها كاهى براى احتجاج است كه ثابت بشود اينها هستند؛ لذا آنها مى كويند: (رَيَنَا ابْصَوْنًا وَ سَمِعْنَا) هم براى ترساندن 
است و كوشه اى از تعذيب است. در يايان همين سوره مباركه[] «احقاف» _ آيه 7 _ براى احتجاج است كه فرمود: (وَ يَوْمَ 
فورض اليق كقووا على اذاي أ امي هذا يالعن )» آبالرق مح سيت اسيم فسك؟ ابن انق تبت انها شورمى كريد ينا 
ابْصَِرْنَا و سَمِعْنَا)؛ البته اين جا آن جمله نيستء آن جا مطلب ديكر است؛ اما آيه محل بحث همين سوره مباركه[] «احقاف» كه 
آيه يست است: (وييؤم يَْوَضٌ الذِينَ كََرُوا على النَا)» ين براى تنبيه و تعاديب است نه براى احتجاج كه ببينييد مكر لين حق 
لسث؟! قوابخ خخال.فى كو إتتل: (أَْهَيُِمْ طَيَْاتكُمْ فى حَيَاتكُمُ الدَّْا)) شما سرمايه ها را , بى جا ضرف كرديد؛ يكك؛ عرّت و 
بزركى كاذب داشتيد كه (أَتََدَْهُ ره بالانم)» (1) اين دو؛ سوم: اككر عرِّت و بزركى كاذب بود ذلَت و كوجكى صادق 
استء. جون ممكن نيست هم بزركى دروغ باشد و هم كوجكى؛ كسى كه بزركى او دروغ است» كوجكى او راست است! 
كسى كه عزّّت او كاذب استء ذلّت او صادق استء اين جهار. قيامت هم روز ظهور حق است» هر جه حق است آن روز ظاهر 
مى شودء اين ينج؛ لذا فرمود اينها آن روز رسوا مى شودء شش. سوخت و سوز حساب ديككر است! سوخت و سوز براى 
معصيت هاست كه (كُلّمَا نَضِيتْ جُلُودُهم)؛ (1) اما اينكه مى فرمايد با (عَذَابَ الْهُونَ) رسوا مى شوند و آبرويشان مى رود: 
براى اينكه اينها بى جا آبرو فراهم كردند؛ اين احتجاج قرآن كريم است كه فرمود اكر كسى بزركى او بى جا بود» كوجكى او 
بجاست! ديكر معنا ندارد كه هم بز ركى او بى جا باشد و هم كوجكى او بى جا باشد! و قيامت هم ظرف ظهور حق استء 
آنجه حق است ظاهر مى شود؛ لذا فرمود اينها در قيامت خوار هستند. اين غير از سوخت و سوز بدنى استء آن سوخت و سوز 
بدنى را در آيه ديكر؛ نظير اوايل سوره مباركه «نساء» دارد: ( كلما نَضِِجَتْ جُلُودُهُم وَدَلنَامُعْ جُلُوداً غَيرَا) آن حرف ديكر 
است؛ آن عذاب بدنى است؛ اما اين عذاب روحى است كه رسوا مى شوند» خوار مى شوند و ذليل مى شوند براى آن است؛ 
ل ا ل ل اي 25 َمْتَغتُم بها فَاليومَ تعرون غذات الون 

0 تَسْتَكبرُونَ). مال حرام اككر خورديد عذاب سوخت و سوز دارد» دروغ كفتيد» خيانت كرديد و اختلاس كرديد عذاب 
ما نامحس ا المح ارو تو 0 
عذاب «مُون؛ جرا؟ براى اينكه (بمَا كنم تَستَكبرُونَ فى الأْض بير الْحنَّ و ما كسم تَفْسَقُونَ). در سوره مباركه «غافر؛ در حال 
برزخ هم اين جنين است؛ آيه 6 سوره مباركه «غافر) اين است: (النّارُ ُعْرَصُونَ عَلَئِهَا غَدُوَاً وَ عَيْدَياً) كه براى برزخ است؛ 
كانالى از جهنّم به قبر فرعون ها كشيده مى شود كه اينها را عرضه مى كنند بر آن» حرارت و كدازندكى به اينها مى رسد كه 
اينها هم تعذيب روحى بيدا مى كنند وهم تعذيب بدنى. در سوره مباركه ١‏ كهف» اصل عذاب عرضه جهنّم را ذكر مى كند؛ 
آيه صد سوره «كهف» اين است: (وَ عَرَضئًا جَهَنَمَ يوْمَتَذِ للْكافِرِينَ عَوْضاً)؛ ما از آن طرف جهنم را به اينها نشان مى دهيم. و 
يايان سوره مباركه «فجر) يكك معنايى دارد كه ادراكك آن معنا نه تنها آسان نيستء» خيلى سخت هم هست؛ آيه 7 سوره 
مباركه[] «فجر اين است: (وَى خ يَوْمَئِذٍ جهنم يَوْمَئِذِ يَتَذَّكرٌ الإنَانٌ و أَنّى لَهُ الذّكْرَى )؛ روز قيامت جهنم را مى آورند» آيا ما 
دو تا جهنم داريم؟ يكك جهنم منقول و يكك جهنم غير منقول؟ يا همان يكك مورد را داريم كه اين يكك مورد جهنم منقول 
است؟ فرمود جهنم را مى آورندء اين جهنم را مى آورند يعنى جه؟ ما جقدر بككوييم اين خلاف ظاهر است و توجيه بكنيم؟ 


بايد بككُوييم كه جهنم امر منقول نيست و غير منقول استء آن وقت آوردن جهنم را بايد با جه كلماتى كه مناسب باشد توجيه 
بكنيم! يا نهه اصللا جهنم منقول است؟! اكر هيزم جهنم خود كار هستند كه (وَ أمًا الْقَاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنّم خطباً) () و اكر 
خود همين هيزم و اخطب» كر مى كيرد» يس اين مى شود جهنم منقول. خدا نكند برويم و ببينيم! ولى در نهايت جكونه 
است؟ آيا ما دو تا جهنم داريم؟ يكك جهنم منقول و يكك جهنم غير منقول؟ يا همان جهنم معروفء منقول است و غير منقول ما 
نداريم؟ جكونه است؟ اين آيه يايانى سوره مباركهل] «فجراء يعنى آيه بيست و سوم دارد كه جهنم را مى آورند؛ رواياتى كه 
ذيل اين است دارد كه جندين فرشته با عل و زنجير جهنم را كشان كشان مى آورندء () اين يعنى جه؟ برسش: ممكن است 
كه كلمه اى مثل ملائكه يا اهل جهنم در تقدير باشد. ياسخ: نه اهل جهنم كه خود كفار هستند! فرشته ها را هم كه مى 
آورند» فرشته ها كه ديكر اهل عذاب نيستند! جهنم را مى آورند: (لاجن غ2 يوفكذ هك يؤقدل كرد كد الانعان و الى له 
الذكرَى)» غرض اين است كه بحث هاى قيامت و معاد جون همجنان بكر مانده» بسيارى از آيات تأمل برانكيز است؛ اما اين 
مقدار هست كه جهنم را عرضه مى كنند» يكك؛ انسان را بر جهنم عرضه مى كنندء دو؛ كاهى عرضه «على الله است براى 
توحيد و كاهى هم عرضه «على الجهنم» براى مبحث معاد. جون حالا اينها وارد معاد شدند ولى خصوصيات جهنم را هم بايد 
بدانند واز نزديكك عرضه بكنند. 


ص: 09 


اخابقرة شور ابد 
اتاكساء سورو باع 
#ادجن رشتوزه الة آبدة1. 
- الامالى؛ الشيخ الصدوق. ص .١78‏ 


مطلب ديكر اينكه برخى ها كفتند كه «معروض عليه؛ بايد ادراكك داشته باشدء سيدنا الاستاد مى فرمايد كه لازم نيست 
امعروقى علا ذاركق واشكة القند 0ق نهنا ااايققن اناق سوره شارك واحرانته را حكرلة نحا كتيد؟ قرهودة ( ا 
عَرَضْنًا الأمَائَهَ عَلَى السّماوَاتٍ وَ الأرْض و الْجِبَالٍِ)» (1) آيا عرضه امانت بر آسمان و زمين؟ آسمان و زمين كه ادراكك ندارند تا 
اين امانت الهى را دركك بكنند! اين را ايشان نسبت به غالب مفس ران به همان روال عادى مى فرمايند» (*) ولى در بحث هاى 
ديكرى كه قرآن كريم دارد زمين مى فهمد يا آسمان مى فهمد تا شهادت بدهند, از همين قبيل است. مرحوم آقا سيد 
عبد الحسين (رضوان الله عليه) _ شرف الدين جبل عاملى __ايشان رساله اى دارند به نام كلمه حول الرؤيه كه اين كونه از 

مسائل را آن جا مطرح مى كنند؛ مى فرمايند اينكه خخدا به آسمان و زمين فرمود: (قَمَالَ لَهَا وَ لََِدْص الْتِا طوعاً أ كزها قَالَنا 

لان طاتيية ا لاقام ساعد انها صمل اخ دوفاك كلامندا سكو التنجاة والها بهو من كيمنة! أمرى راقع مز تمق 
خيين! بادك مو دعتن وشكايف من كتد] تبعل تسيكة انياتو الها حرق من وقد واوائعا جدر ف تن قييدا سرد كه (نثال 
لَه وَ لََِدْض الْتِا طَوْعا أَوْ كزهاً قَالنَا نينا طَائِعِينَ)» اكر براى ما مسلّم شد كه اينها ادراكك نمى كنندء بله مى كوييم تمثيل است؛ 
اما خيلى از اسرار است كه براى ما حل نشده: جكونه ما مى توانيم بككوييم اينها تمثيل است! اكر اين طور باشدء آن وقت 
جريان جهنم يكك جيز اختصاصى نيست كه سيدنا الاستاد به آن استدلال بكندء مى فرمايد در آن جا خدا به جهنم مى كويد: 
(عَل امْتلأتِ وَ تَقُولٌ هَلْ من مَزيدٍ)» () اين كفتكو نشانه اين است كه جهنم جيز مى فهمد. درباره جهنم شواهد فراوانى است 
كه مى فهمد؛ اما آيا در دنيا اصالًا نمى فهمند يا فهمشان براى ما مستور است؟ (وَ إن من شَئْ ءٍ إلآ يُتِبْحَ بِحَفِدِهٍ وَ لكن ل 
تَفْقَهُونَ) (2) نشان مى دهد كه آنها مى فهمندء منتها ما حرف هاى آنها را نمى فهميم و مانند آن. 


82٠ ص:‎ 
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موضوع: تفسير آيات 7١‏ تا !7 سوره دخان 


٠ 


2 للسوابت ا ا ا كاله اي حاف سيك عداب 


1 


(و اذكو أَحَا عَادٍ إِذْ 

ومع انرا ا اوكا قات عاتواتة رو مسرو 01ت لَ إِنّما الْعلمُ عِندَ الله وابلفكوما 
اتلك رونو لق كن أراع قؤما نوق 000 قلعا وأ ؤهُ تارضاً مُسجَفْلَ أَوْدِيَتهِم كَانُوا هذًا عَارضٌ مُمْطِرئًا بل هُوَ ما اش مجم به 
ربخ فيا عدَاب ألم (05) دمر كل شَئْ فيا يالا وى الماع يق نغرى ام اشخرين 00 دقن 
َكنَاهمْ فيما إن مكناكم فيه و علا لَهُم م : 20 در مارت وه امات توم 


كانُوا يَجْح دُونَ بآ ات اللَِّ وَححاقَ بهم ما كانُوا ؛ به يش ب َهْزِئُونَ (0 وَلَقَدُ عم ع ) 


ا 


2 
أ 0 


يَوْجعُون نَّ (007)) 
ص: / 


سؤر فنا 3351 وانعقناك حورن سكدقاول قدو عناصو سدور 1 افبول كديع اف عافد سار قور مك كقهفه انافاه برعاة 
بر آن اصولء دو كار را در دستور دارد: يكى موعظه و نصيحتء ديكرى تبيين قصص انبيا وأمم به صورت تاريخى و جريان 
تجربه حسى؛ يعنى اين اضلاع سه كانه در غالب سُوّر مكى هست؛ يكى ادلّه و اقامه برهان بر اصول و عناصر دين؛ دوم حكمت 
عملى اخلاءق و يند و اندرز كه آن حكمت را تأيبد كند؛ سوم قصص تاريخى و واقع شده براى عبرت كيرى» جون فرمود: 
(ادْعٌ إِلَى سَبيل رَبك بِالْحِكمَه وَ الْمَوْعِطَهِ الْحَسَنَهِ وَ جادِلّهُم بالّتَى هِىَ أَحْسَنٌ)؛ (1) مسئله حكمت و موعظه را كنار هم ذكر مى 
كندء مسئله قصص تاريخشى را جذا ذكر مى كثل كه اين مربوط به جدال نيسث. در آغاز همين سوره مباركه[] «احقاف» كه 
مسئله حق و باطل و صدق و كذب و تحير و شَّرَ و سن و قبح مطرح شد جريان هدايت و ضلالت را بازكو كرد كه (وَ مَنْ 
قل و عتشراون قوق )لل عدامق كفسةه و مكلا هذه امي كن بعد الل رياف ور كالب زم اقضال نذا كال 
ذكر فرمود؛ جريان شش كانه از آيه شش شروع مى شود كه فرمود: (وَ ذا حي نر اناي كاثوا لَه أغيتاء و كاثوا باد ته 
كافِرِينَ) :ادر قبال ابن جريان كفر واستكار آيه سيزوةه اميث كه فرموةة (إنَّ الَّذِينَ قَانُوا ينا الله نّم اسمَقَامُوا)» يس آنها 
اهل كفر و استكبار بودند كه _ معاذالله _ به ييامبرشان مى كفتند اين «ستحر مُبين) استء «افتراء» است و مانند آن» در قبال آن 


أبةاشش يه بعد أيه سيوذه ات كه فرموة؛ (إنَّ الّذِينَ َانُوا رين اللهُ نّم اسْتَقّامُوا)» اين دو جريان بود كه در مقابل هم هستند. 
ص: 7/ 
١‏ - نحل /سوره8 2١1‏ آيهة؟١.‏ 


لاد احقان/سوروع 2 ابد 


“#ت احقاف /سوروع 8 آبدء, 


دو جريان ديكر به عنوان اينكه هر انسانى مسئول سه نسل است كه در بحث هاى قبل كذشت؛ يعنى از آيه يانزده شروع مى 
شود تا آيه بيست فرمود: (وَ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بوَالِدَيْهِ إخسَاناً) (1) كه ما هر انسانى را به سه نسل سفارش كرديم: يكى نسبت به 
كذشته؛ دومى نسبت به حاضر و سومى نسبت به آينده؛ نسبت به يدر و مادر» نسبت به خودش» نسبت به «أعقاب» و فرزندان. 
اين (وَ وَصَّيِنَا ْإِنسَانَ) كه از آيه بائزده شروع مى شود. قال 1 ماعن كد زو اذى قال نه ف لَكما) ابنها دو جريان 
هستند در مقابل هم كه يكى حافظ احكام و قوانين و حقوق سه نسل است و ديكرى هم فاقد اين و كمال است كه اين نسل 
ها سه كاثة وغايت تمى كتند» ابن شد جهان جريان: 


دو جريان ديكر كه براين جريان جهاركانه افزوده مى شود كه مجموعه مى شود شش جريان» يكى قصص برخى از انبياست» 
مثل حضرت هود كه كرفتار قوم عاد بود. در آيه ١؟‏ به بعد هست كه فرمود: (واذْكز أَنَا عَادِ) كه اينها به هلاكت مى رسند و 
اين جريان ينجم است. جريان ششم كروهى هستند از انس و غير انس ايمان آوردند و يايانشان هم خير بود كه از آيه 19 به 


بعد شروع مى شود, بعد در يايان اين سوره مبار كه[] «احقاف» جمع بندى مى كنند؛ اين عصاره اين سوره است. 


اما در مطالبى كه مربوط به سؤال هاى قبلى است,ء يكى اين است كه جريان «تصليه) و «تُسليم)؛ يعنى صلوات و سلام فرستادن 
نسبت به اهل بيت _ مخصوصاً در تعقيبات نماز _ اين دو خاصيت دارد: يكى اينكه اسامى مقدس اينها براى آدم ملكه مى 
شود. ديكر اين كه اينها توفيقى به انسان عطا مى كند كه به دستورهاى آنها عمل بكند؛ وقتى به دستورهاى آنها عمل كردند. 
سعادت «دارين» نصيبشان مى شود؛ وقتى اسامى آنها را تكرار كردند به سؤال قبر جواب فورى مى دهند. همين تلقين هايى كه 
براى اموات مى كوييم» براى اين است كه يادشان بيايد و فرشته ها هم همين ها را سؤال مى كنند! خداى تو كيست؟ بيغمبر تو 
كببت؟دين تر خسيت؟ كناب ترحيسظ؟ امام اول كنست؟ اماة"ووم كببيتك؟ 13 اكر كتى ابن مواركوا كابلا ملكه داشت 
باشد» آن طامّه موت كه آمد يادش مى رود. اين تكرار اسماى مقدسه دو خاصيت دارد: يكى اينكه آدم وقتى نام كسى را مى 
برد و نسبت به او احترام مى كندء قهراً قانون» احكام؛ سيره سنّت و سريره اش نزد او محترم است و يقيناً به آن عمل مى كند؛ 
ديكر اينكه اسامى شريف آنها يادشان هست كه در موقع سؤال و جواب كردن جواب نقد دارند. 


ص: عر 
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اما اينكه علم غيب حتّجت فقهى هست يا نهه جه وجود مباركك بيغمبر جه ائمه(عليهم السلام) كاهى براى معجزه اظهار نظر مى 
كردند؛ ولى بناى آنها بر همان عمل به «ببنها و «أيمان» بود» لكن در جريان حضرت حت ت(سلام الله عليه) مستحضريد كه 
كاملاً وضع برمى كردد. ائمه(عليهم السلام) فرمودند: (إنَّ النَمِيَّهَ دينى وَ دِينٌ آبَائْى)؛ (1) اما وجود مباركك حضرت كه جنين 
حكمى ندارد! درباره حضرت بسيارى از احكام طرز ديكر استء به طورى كه خيلى ها خيال مى كنند يكك اسلام جديدى 
استء در حالى كه اسلام واقعى است؛ منتها حضرت مأمور به عمل به واقع هستند و ائمه ديكر مأمور به عمل ظاهر هستند. 
خضر(سلام الله عليه) كوشه اى از همين كارها را مى كرد كه وجود مباركك حضرت وقتى ظهور كرد آن كونه كارها را انجام 
مى دهد؛ اما حالا خود حضرت شهيد مى شود, آيا آن جا هم به علم غيب بايد عمل بكند يا نه» آن به دستور الهى است و 
ع ل ل ا ل بر آنها عرضه كنيم؛ اين 
حديث نورانى دو بار بيان شده. اينكه: «عَلِينٌّ م مَعَ الْحَقّ وَ الْحَقّ مع عَلِيَ رَدُورُ مَعَهُ يتما دَاراء (1) اين حديث هم درباره وجود 
مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) است و هم درباره عترار؛ اما تفاوت خيلى است! اَلِيٌ ميعَ ال وَ الْحدِىّ مع عَلِيّا(عليه 
السلام)» درباره عترار هم آمده كه عمَارٌ مح الْحَقَّ وَ الْحَقَّ مَعَ عَمَارِجَدُورُ مَعَهٌ حَيْتٌ داره؛ (5) اما تمام تفاوت در اين مرجع 
ضمير است؛ «عَليٌ م مَمْ الْحَقَّ وَ الْحَقّ مع عَلِيٌ يَدُورٌ حَيكُمَا دار)» اين «١يَدُورٌ)‏ به جه كسى برمى كردد؟ در جريان عمار اين «يَذُورُ) 
وروي اندرا عبار الدار لح عوسي كدير يكين نكا كور ريا ا الاو اهل بين متيتون 
شد هر عه كه برايز ايف 5 كفته «ثقلين» _ قرآن واهل بيت(عليهم السلام) هستء عمار به دنبال آن است واين درست است 
كذ هدؤة عاد كذار الكل عنما كان اناادو حدر بان حتيرك امير شيعي ف اح برسي كردفة 3 الكل هناد عَلِيّ حَيَثُمَا دَارا» 
ما اكر بخواهيم بفهميم «حق» جيستء جه جيزى واجب استء جه جيزى حرام استء ما كه يكك كتابجه قانونى نوشته از قبل كه 
نداريم! قول امام؛ فعل امام و تقرير امام براى ما حيجت است. ذات اقدس الهى به بركت بيغمبر به اين ذوات قدسى(عليهم 
السلام) اين كمال را داده كه قول اينها مى شود حيجتء فعل اينها مى شود حتجت و تقرير اينها مى شود حيجت؛ يعنى ما يكك 
كتاب قانون و فقه قبلى داريم كه كارهاى حضرت امير را بر آن تطبيق بكنيم؟ يا نه اصللا ما قانونى نداريمء مكر اينكه فعل 
إينهاء عمل اينها و تقرير اينها؟! ما اكر خواستيم بفهميم جه جيزى واجب است و جه جيزى حلال» اين وجوب و حرمت در مقام 
اثبات نه در مقام ثبوتء ايَدُورٌ مَعَ عَلِّ حَنّمَا دَارا؛ خيلى فرق است كه ضمير به جه كسى بركردد! در جريان عمّار (يَدُورٌ عَمَارٌ 
كداز العن عيها ذاو عحوة ابن يك فق ليك عنده اسك اماادربازه اقل ميك كدويوه ار كه حفونت اير الكرى ابنياسف 
و يكى از اينهاست. ما اكر خواستيم ببينيم كه حق جيست,ء جه جيزى واجب است و جه جيزى حلال» جه جيزى حق است و جه 
جيزى باطل» جه جيزى صدق است و جه جيزى كذبء, جه جيزى خير است و جه جيزى شرّء جه جيزى حَسَن است جه جيزى 
قبيح» اين امور را به وسيله اينها مى فهميم! «يدور الفقه مدار اهل بيت)!اكر ما يكك فقه نوشته شدهل] قبلى داشته باشيم» مى 
كوييم كار اين فقيه و مراجع برابر اين قانون استء براى اينكه قانون به وسيله قرآن و عترت ثابت شده است؛ اما خود عترت 
بخواهد كار بكنند, يعنى يكك فقه ديكرى است؟ يا براساس الهامات الهى و علومى كه به وسيله بيغمبر به اينها رسيده است 
انجام مى شود؟ لذا فرمود (رَدُورً) اين حقء «مَدارَ عَلِىٌ حَتْتُمَا دَارا؛ شاهد اينكه ضمير (يَدُورًا به حق برمى كردد نه به حضرت 
امير ١يَدُورٌ‏ الحَق مَدارَ عَلِىٌ حَتِتّمَا دَاراه آن بيان نورانى بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) است كه عرض كرد: «اللّهُمَ أدِر الْحَقَّ 
مَعَ عَلِىٌ حَتنُمَا دَار)؛ (5) خدايا! طرزى اين را معصومانه حفظ بكن كه جامعه اكر بخواهد بفهمد كه جه جيزى واجب استء جه 
جبزق حزام اليك يعد يعيوى لكل أنثه جه بو ضصحبع اسك :و جه جززق باطل» بهاوسيلة قعل أو بقهسذ! الل أدر الح 
مَعَ عَلِىٌ حَتِنّمَا دَار)؛ لذا حالا جه وقت به علم غيب عمل مى كنند و جه وقت به علم غيب عمل نمى كنند» خودشان فرمودند ما 


در دنيا برابر علم غيب مأمور نيستيم؛ مككر در مواردى كه معجزه باشد يا ضرورتء و كرنه إنَمَا أَقُضِى بتكم بالينَاتِ وَ الْيْمَان)؛ 
(5) در سرتاسر فقه هر جا به محكمه قضايى آمده. ما برابر «ببنها و «أيمان» حكم مى كنيم. يرسش: در نزاعات اين طور است» 
اما در احكام كه بايد به علم غيب عمل كند؟ ياسخ: نه در احكام هم همين طور است! يرسش: در احكام به غيب عمل نمى 
كند؟ ياسخ: عمل در احكام برابر آن جيزى است كه احكام به آنها كفته است؛ اما حكم الهى جيستء عالم مى شوند به علم 
غيب؛ اما وقتى عمل مى خواهند بكنندء فرمودند ما در محكمه به «بِنها و «أيمان» عمل مى كنيم» بعد خود حضرت يعنى 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) صريحاً اعلام كرد و فرمود اكر كسى به محكمه من آمدء شاهد دروغ يا سوكند دروغ ارائه 
كرد و من برابر «بِنه؛ كاذب يا «يمين» كاذب او حكم كردم و مال را مى بردء مبادا بككويد من رفتم محكمه ل بيغمبر واز دست 
خود بيغمبر كرفتم! اين «قِطَعَهٌ مِنَ النّار) () است! فرمود ما در اين جا بنا نداريم كه به اسرار عالّم عمل بكنيم» اسرار عالّم نزد 
خداى سبحان است و الآنن برابر ظاهر حكم مى كنيم تا مردم آزادانه راه صحيح را انتخاب بكنند. يرسش: اككر اصحاب 
ائمه(عليهم السلام) هم علم غيب داشتند _ كه بعضى ها داشتند _ به علم فقه عمل كنند يا به علم غيب؟ ياسخ: آنها برابر 
دستورشان به فقه عمل مى كنندء لكن جه وقت به اسرار و باطن عمل مى كنندء آن را خودشان مى دانند. اينها مى فرمايند: 
«النَمِيَهُ دينى وَ دِينٌ آبَائى)؛ اما وقتى كه وجود مبارك ظهور كرد, ديكر جا براى تقيه نيست. كاهى آنان از سنخ حضرت خضر 
عمل مى كنند» وكرنه بيغمبر و خود ائمه(عليهم السلام) فرمودند وقتى كه در محاكم قضايى از ما حكم مى خواهيدء ما برابر 
«يبنها و «أيمان» حكم مى كنيم و حضرت بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود اككر كسى قسم دروغ ياد كرد يا شاهد 
دروغ ارائه كرد كه مالى را از محكمه ما واز دست خود من كرفت اين «قِطَعَهٌ مِنَّ النّارا است! اسرار عالّم محفوظ است و ما 
بنا نداريم به باطن عمل بكنيم» ما مى دانيم جه كسى بيراهه مى رود و جه كسى به راه مى رود. ما الآن فقط ظاهر را حفظ مى 
كنيم نا افراد آزادانه راه صحيح را انتخاب بكنند. 


ص: 6 
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در جريان الَيلَهُ الْمَييت) اككر كسى به مقام امامت برسدء يقيناً علم غيب دارد؛ اما اكر به مقام امامت نرسيدء علم غيب دارد يا 
ندارد» اين را بايد نقل ثابت بكندء جون عقل جيزى در اين زمينه ندارد؛ هيج استبعادى ندارد كه وجود مباركك امام 
معصوم(سلام الله عليه) قبل از امامت هم علم غيب داشته باشد؛ ولى آن مقدارى كه يقينى استء اين است كه در زمان امامت 
يقيناً علم غيب دارد» اين يكك اصل است؛ لذا در جريان الَيِلَهُ الْمَِيتُ) ما برهان عقلى و قطعى در دست نداريم كه آيا حضرت 
مى دانست يا نمى دانست؛ ولى اين قدر هست كه حضرت تسليم محض است! آن جا كه مى داند يقيناً شهيد مى شود تابع 


است و آن جا كه نمى داند يا شكك دارد هم تابع استء اين ايمان محض است. 


جريان امامت يكك موجبه1] كليه اى است كه عكس آن جزئى استء هر كس امام هست يقيناً علم غيب دارد؛ اما معنايش اين 
نيست كه اككر كسى امام نيست علم غيب ندارد! هر امامى علم غيب دارد» نه هر كس علم غيب دارد امام است؛ لذا درباره 
صديقه طاهره(سلام الله عليها) و «مُصحف فاطمه) )١(‏ او آن بيانى كه مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) در همان جلد اوّل كافى 
از امام نقل كرد كه حضرت فرمود جبرئيل(سلام الله عليه) «كانَ؛ _ اين ١كان»‏ كه مفيد استمرار است _ يعنى مدت هااز زمان 
رحلت حضرت تا زمان شهادت صديقه طاهره جبرئيل مكرّر مى آمد و مى رفت! (5) «مُصحف فاطمه» از اين جا درست شده 
كه حضرت اين معارف را كرفته و به حضرت امير مى فرمود و حضرت امير آنها را املا مى كرد. غرض اين است كه هر كس 
انام كسك يق علو قبي ذازقة لها يتك كر امام بورد عك غزب للبارره كل "دونه 3 لوهم دوراده ميديقه كر 3 ناذه الاعليي 


است. 


ص: 6 
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درباره امتحان كه حالا ليله العبيةة باشد يانه كَاهى براى اظهار مقام ولايت اولياى الهى براى مردم است كه ذات اقدس 
الهى مى خواهد ثابت كند على بن ابى طالب اين است! آن جا كه مسلم هست كه او را شهيد مى كنند حاضر است و آن جا 


اظهار اثبات مقام يكك انسانٍ كامل معصوم به حقّء براى توده مردم هست كه امتحان كاهى براى آن است. 


در جريان آيه 7١‏ كه فرمود: (واذْكز أَنََا عَادِ)» اين جند بيام دارد: يكى اينكه به خود بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود 
همان طورى كه نثنما مى كوييدة (ما كدث بذعا وق لوقل )3ه نه تر اؤليخ بار هس وه احكامى كه بر تو اول شده امت 
اوّلين حكم استء قبل از تو هم افرادى مثل هود(سلام الله عليه) بودند كه آنها هم نه اوّلين بيامبر بودند و نه بيام آنها اوّلِين بيام 
بود؛ شما به دو دليل به فكر انبيا باش: يكى اينكه اوضاع انبيا را ببينى و آرام تر باشىء دوم اينكه امت تو هم از امت آنها باخبر 
باشند و بدانند خطر در كمين اينهاست! در بين انبيا به ياد هود باش؛ به ياد صالح باشء به ياد ابراهيم باش به ياد اسحاق و 
يعقوب باش؛ اما به ياد يونس نباش كه فرمود: (وَ لآ تكن كص احب الْحَوتِ)» 10 جون وجود مباركك يونس مقدارى كم 
صبرى نشان دادء كرجه خداى سبحان فرمود اكر جزء اولياى الهى نبود آسيب مى ديدء جون جزء اولياى الهى بودء از آسيب ما 
محفوظ شدء لكن همين مقدار كم صبرى باعث شد كه به بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) بفرمايد: (وَ ل تكن كصَاحِبٍ 
الْحَوتِ)» در موارد ديكر هم فرمود: «وَ اذْكو إِبْرَاهيم) (5) «وَ اذكو مُوسَى) (6) و مانند آن؛ يعنى به ياد انها عاق مون رو 
را ادامه بده؛ اما در جريان حضرت يونس فرمود مثل حضرت يونس نباش و اككر هم خواستى كه از قوم خود فاصله بككيرى (وَ 
اهْيْجَوَهُمْ هَجراً جميلا)؛ (0) «هَجر جميل» اين است كه آدم در مردم باشدء از اخلاق آنها فاصله بككيرد» از فرهنكك آنها فاصله 
بكيرد» تبليغ را رها نكندء ارشاد را رها نكندء با آنها باشد از نظر اجتماعى و بدون آنها باشد از نظر يذيرش آداب و سئن سوء 
آنها؛ لذا مى شود «هَجر جميل»: (وَ اهْجَوهُمْ هرا جميلا). 


ص: ام 


-١‏ احقاف/سوره2؟؛ آيه4. 
7- قلم اسوره/2) آبدمع. 
بوك مريم/سوره؟١‏ آبهاع. 


ع مريم/سوره؟١‏ آيه١م.‏ 


- مزمل اسوره "الل ابه 36 


اين «و اذكرءى را كه در آيات مى فرمايد» اختصاصى به حضرات ائمه و انبيا ندارد؛ در جريان حضرت مريم هم همين طور 
فرمود: (وَ اذْكوْ فِى الْكتَاب مَرْيَم)؛ )١(‏ يعنى قصه حضرت مريم هم يادت نرود؛ او هم طهارتى داشتء نزاهتى داشت» قداست 
و عصمتى داشت به ياد اينها هم باش! انسان هاى كاملى كه د ركذشتند» از سر كذشت و سرنوشت و سرشت اينها شما بايد 
مدد بكيريدء هم (وَ اذْكْرْ فى الْكتَابٍ ميم إِذ الَوِدّتُ مِنْ أَهْلِهَا مكاناً شَرْقِتًَ) يادت نرود» هم (و اذكو أَََا عَادِ) و مانند آن. 
عاو ركف ثيله تر كني زوفل كه نامر انها حقب كاهه يوقو نيوقك قرم يا قوتك متحلى واكك ] قو اشعيك كذ ير ادو رهاق 
حساب آمدء فرمود: (و اذكو أَنََا عَادِ)» اينها در «احقاف» و قسمت هاى رَملى زندكى مى كردندء (إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بالأخقّافٍ)؛ 
فرمود اككر بت يرستى را رها نكرديد» عذابء دامنكير شما مى شود! حضرت هود كه به قوم «عاد؛ اين نصيحت را كرد خدا 
مى فرمايد كه خود حضرت هود هم نه اوّلين ييامبر بود و نه آخرين ييامبر: (و قد حَلْتِ النذْرُ مِنْ بين يَدَيْهِ و مِنْ حَلفِِ)؛ قبل از 
او انبيايى آمدند و بعد از او هم انبيا آمدند؛ ولى ما داريم فعا قصهلا آنها را تشريح مى كنيم. حضرت هود به قوم «عاد) انذار 
ذاد كه از ش ركف بترسيد و ببرهيزيد نا بها توفيق توعد موقق بشويد» وكرنه عذات دردتاكك ويزر كك :دامن كير شما شواهل شد: 
آنا + تَعْيدُوا إلا الله 9 أَتَهَافُ عَلَيْكُمْ عََذَّاتَ - عظيع)» ابن عذاب (ريؤم عَظِيم) عذاب دنياست. نه اينكه در قيامت باشد؛ 
قيامت بحث هاى عر لاض بود كه كلذشت؛ يعنى هم عَرلاض انار امزطاب اسعواه علي عل ملالماير ان كاددر 
عرلاض در قرآن بود و جند آيه درباره عرلاض كفّار بر «نار» بود كه (يُعْرَضُ الَذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَار)» (1) (وَ رَوْمَ يُغْرَض 
الّذِينَ كفّرُوا عَلَى النَّارِ) 0 كه قبلا بود و بعداً هم در همين سوره آيه ع خواهد آمد؛ اما در سوره مباركهلا «كهف» فرمود: 
(وَ عَرَضْنَا جهنم يَوْمَئِذِ للْكافِرِينَ ) (5 كه عرض «نار» است بر مردم؛ منتها تفاوت اين است كه در جريان عرلاض كقّار بر «نار) 
با حَلِم» استعمال شدء (يُعْرَضٌ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَارِ)؛ ولى در عَرلاض جهنم بر كار با «لام» استعمال شد كه (عَرَضْنا جَهَنّم 
يَؤْميذٍ للك افِرِينَ)» اين عرض كالا- كه مى كويند همين است؛ يعنى در معرض قرار دادن تا آنها تهيه كنند؛ منتها يكك وقت 
عرلاض «للبيع» است و يكك وقت هم عَرلاض على المبتاع» است. يرسش: آيه 5# غافر را فرموديد كه (النَارُ يعْرَصُونَ عَلَتِهَا) 
بود! ياسخ: بله» اما در جريان (النَّارُ يُعْوَصُونَ عَلْيمَا)) ولى جهنم را فرمود: (عَرَضمًا جَهَنَمَ ْمَل للْكافِرِينَ) در سوره مباركه 
«كهف» با «لام) آمده است؛ اين جا فرمود كه (إِنّى أَحَافُ عَلَيِكُمْ عَذَاتَ يَوْم عَظِيم). (قَالُوا)؛ آنهاء يعنى قوم «عاد؛ به حضرت 
هود(سلام الله عليه) كفتند كه تو _ معاذالله _ دروغ مى كويى و بااين دروغ عو فى خواعن ازا ازْصّنَم ووَئّن وازبت 
هايمان منصرف كنى! (أْ جتنا لفِكنَا عَنْ آلِهَيِنَا)؛ اين «تضمينى؛ كه در كتاب هاى ادبى مى كويند از همين جاست! «إفكك) 
يعنى دروغ؛ «إفك عن آلهه)؛ يعنى با دروغ مى خواهى ما رااز خدايان ما منصرف كنى! با «تضمين» كذب در وازه «إفكك)» 
معناى انصراف را هم فهماند؛ اصللا «يُؤفكون!؛ يعنى «يصرّفون»! اما با دروغ مى خواهى مارا منصرف كنى! 1 جتنا لِتَأفِكنًا)؛ 
بح العيرة 321 8011 والكلايه! بالإقككه مى خراص دار مرت كن و1250 نيه انما كد كف إلى 
أَكَافُ عَلَيِكُمْ عََذَّاتَ يَوْمِ عَظِيم )» جون آنان منظور را فهميدند كه عذاب دنياست» كفتند: (َأَيَنَا بها تنا )؛ كر راسية حى 
كر اقسذاب ايان اليك تروسن روا تنه كن انك نذاب كلمن بدت وديكر اينكه ما كه ذاتاً علم غيب : 
نداريم» اكر خداى سبحان كفت ما عالِم هستيم؛ اين برلى همه انياست كه ذا حالم به غيب نيستند؛ اا َك نأا الب 
تُوحيها إِلَيِك)» (0) براى خيلى ها «بالصراحه؛ آمده است. فرمود اينكه شما مى كوبيد: (فَأَيَنَا ما تَعِدنَا إن كنت مِنّ الصَّادِقِينَ) 
اين تلا-زمى ندارد كه من راست مى كويمء ولى من نككفتم كه عذاب مى آورم! من كفتم عذاب مى آيد و يقين هم دارم 
عذاب مى آيد و صادق هم هستم! اما جه زمانى مى آيد و از كجا شروع مى شود اين «عند الها است: (قَالَ إِنَّمَا الْعِلَمُ عِندَ 
اللّو)» من كه نكفتم من عذاب مى آورم كه شما مى كوييد عذاب بيار! من از طرف خدا مى كويم عذاب قطعى است. (إنَّمَا 


الْعِلْمعندَ اللّو) و من مبلغ از طرف ذات اقدس الهى هستم: (و أَبَلفُكم مَا أَرْسِلْتٌ به) و شما هم جهل علمى داريد و هم جهالت 
عملى؛ هم آن استكبار و خوى خوديرستى و خودخواهى و خودسرى در شما هست كه حاضر نيستيد حرف كوش بدهيد و هم 
ايتكه تمى.وائيد كه توحيد حق است وش ركه ياطل و'اثبباذاتا عالم تسعد و از واه تعليم الهى عالم به خب مى شولك (و لكتى 
أَرَاكمْ قَوماً تَجهَلُونَ). برسش: اكر (إِنمَا الْعِلْمُ عند اللِ) استء بس جرا اين علم را خداوند به بيامبران نداد؟ ياسخ: جرا! اكر 
مصلحت باشد و ضرورت باشد علم را مى دهدء جه اينكه داده است! منتها ذاتاً اينها فاقدند و به وسيله تعليم الهى عالم مى 
باشندء براى اينكه همان جا فرمود: (تلْك مِنْ أنبَاءِ الِب تُوجيها إِلَيكك)» از اين ديكر صريح تر ما جه آيه اى مى خواهيم؟! با 
إيبكا شيرع هرد (ييا كا تاوق قزورين تاب و انسل ريك )»ارق انها مالم نحا رن موه 
ممكن هستند! هستي اينها از خداستء كمالاات اينها هم از خداست! موجودى كه اصلٍ هستى او از خداست» كب الاش يفنا آذ 
خداست؛ اما «بالصراحه؛ فرمود اين همه اسرار غيب را ما به شما كفتيم: تلك مِنْ أَنبَءِ الْغتِبٍ تُوجيها إليك). 


١ ص:‎ 


.١8هبآ‎ ١9هروس/ميرم‎ -١ 
.5١هيآ ؟- احقاف/سوره22»‎ 
احقاف /سوره22؛ آيوع".‎ -* 
.٠٠١هيآ ع- كه ف/سوره1/8.‎ 

ه- هود/سوره١232‏ آيه9ة8؟. 


- عنكبوت/سوره794, آيهمع. 


در جريان عذاب ايوم عظيم)»» وقتى عذاب شروع شد كه (قَلْمَا رَأَوهُ عَارضاً مُستَفْيِلَ أَوْدِيَتِهمْ )؛ قوم «عاد» ديدند يكك ابر فراوانى 
در عرض افق _ نه در عمود افق _ يبدا شدء خيال كردند باران مى آيد و كشاورزى آنها رو به راه مى شود! (فَلمًا اه 
ابر را (عَارضاً) كه در سطح افق يهن شد (مُسْتَقَبل ود نهم )؛ ابر دارد كم كم به طرف سرزمين هاى كشاورزى و منطقه زيست 
اينها مى آيدء نه اينكه به طرف شرق برود و نه اينكه به طرف غرب برود» بلكه مستقيماً دارد به طرف سرزمين اينها مى آيد 
(قَانُوا هذا عَارضَ)» يكث؛ ل(مُمْطِرْنَا)» دو؛ اين به طرف ما حركت كردء خودش را در معرض ما قرار داد» نشان داد دارد مى آيد 
و باران راهم به همراه دارد؛ اين «مُمطر) است و «مَطر) داردء اين ابر «مطرادار است. وجود مباركك هود فرمود اين جنين نيست! 
اين ابرف تست كه ليطن باشذه ارق امدئرة اسك وعراى غلذكت كارد من أيه (بل هو )ايخ ابر كه شما عن ريثين كه كتين 
(عَارض))» يك؛ (مُمْطِرْنَا)» دو؛ (بَلُ هُوَ مَا اشِحَعْجَلتم به)؛ شما عجله كرديد و كفتيد (تَأَيَنَا ما تَدَنَا)؛ زود آن عذاب را بيار! 
زود هم عذاب الهى دارد مى آيدء اين همان است كه شما عجله كرديد! (ريحٌ فِيها عَذّابٌ أَلِيم)؛ اين بادى است كه عذاب أليم 
راب همراة دارة: (تدسة كل شق يأر وكنا): «اكفعرية شق برإهلة كقره ركنا قيس ملكت كما اذا وا درا وودة يتن 
اينها را به هلاكت رساندء «دَمَّرَهُم)؛ ب : بجح اكيم ترمرد بو مهاد تكو زتماز يما وا اهن مي كله يمه كنا زا اد بيرع 
مى برد؛ البته به اذن امر «ربّ»» جون ذات اقدس الهى از بادها به عنوان فرستاده هاى تكوينى ياد كرد فرمود: (وَ أَرْسِثنا الوَّيَاحَ 
لَوَاقِحَ)» (1) اين بادها اكر اين درخت ها را تلقيح نكنند, نكاح نكنند. ل ل ل ا 


لمروفان نسشة 2 اذمل النياك اراك ) براى تومي ١‏ لين بن مأموريك مث ابنهاست, كاه هم (دثر " َّ شين ءِ بِأَمْرِ 
رَيَهَا). (فَأَص بحُوا لآ يُرَى إل مَسَاكتهُْ)؛ صبح كردندء معلوم شد كه همه آنها رخت بربستند و جنازه هاى سردشان مانده» فقط 
خانه هاى ويرانشان در روزكار كذاشته شده است (فََصْبِيُوا لآ يُرَى إل مَسَاكتهمْ). بعد به وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و 
آله وسلم) مى فرمايد اين قصه را (وَ اذْكْرٌ) و اين جمله را هم به مردم بككو: (ك ذلك تزى الْقَومَ الْمَجرِمِينَ)» اين اصل كلى 
ماست! ما مدّتى مهلت مى دهيمء اين طور نيست كه هر كسى بيايد اين جا آزادانه برد و ما كارى با او نداشته باشيم! بعد 
زموة دقوع غود ركو (و له مكاقع فسا إذمكاك فد وجعقا لله دكا و أضاراً و افطلة )اكه ارط مرش و قدرت 
ال لحي ل و ١‏ امود ع وم 
وسيع بود كه ه ركز شما به امكانات آنها نمى رسيد! 0" اعاد» راء در آن محدوده اى كه (إن مَكنَامُغ) _ | 
(إن)» «إن» نافيه است _ جون جند بار كلمه «ما» ا ا 0 
رضنا إن مكبناقه ) آنها و ا اوت هاي ببرضوودان كردينع كاين شمكن رابية فنا تداديمه (إن مكنا كد وي )ة يعت :رما 
مكناكم فيها. 


ص: / 


-١‏ حجر /سوره6١)2‏ آبه؟؟. 


در سوره مباركه[] «سبأ» كذشت كه سه نسل را ذات اقدس الهى در قرآن بازكو كرد: يكى نسل «صناديد قريش» بودند» فرمود 
اينها فعالا عدّه اى هستند كه امكانات فراوانى دارند و كاخ نشين مى باشند؛ جه يهودى هاى مدينه جه اشراف مكه؛ اينها وضع 
مالى شان خوب است «صياصى» دارند كه خدا (أثوّل) اينها را (مِن صَيَاصِيهِمْ )» )١(‏ كاخ هايى داشتند و دارند كه خدا بر اينها 
اكريي: كرت لبن روفو تسل ال ساعد رموه زد ابى كك سياد كواقل انعا ممنكلاتن يقد هدارها لكر وعنان ةا 
آتَينَامُغْ)؛ (؟) يعنى اين كروه يكك دهم قدرت و ثروت ديكران را ندارند» اين دو نسل. وقتى به جريان قارون مى رسيم كه 
عمذاكل م :تاقد اسل قبل اذه تزسوه اذ كبحن بود كه [2] | لمذايلة ارا ,لسري ) بولازياك كرود زيادي باد كه 
«مَفتّحاهاى اينها يا «مفتاح»هاى اينهاء مخازن كنجى را حمل بكنند _اكر اين «مُفاتح) جمع مَفتّح باشد» يعنى مخزن (9) _ يا 
كليدهاى مخازن اينها را جابه جا بكنند وقتى به جريان قارون مى رسيمء در جريان قارون قصه اى را كه ذكر مى كند, فرمود 
قارون بايد بداند كه (قَدٌ ملك من قَيِلهِ مِنَ الْقَرُونِ مَنْ هُوَ أَسَد مِنْهُ قَوَه وَ أكَثَدُ جَمْعاً)؛ (5) ما قبل از قارون سرمايه دار ديكرى 
كه از او بيشتر مال داشتند خاكك كرديم! بس يكك نسل قبل از قارون» يكك نسل خود قارون و يكك نسل هم جريان سرمايه 
دارهاى مكه است. اين آيه مى فرمايد ما كسانى را قبل از شما خاكك كرديم كه هركز شما به آن امكانات نرسيديد (ولَمَدْ 
كاف فم ) بااموصرلة است يا موصوفه؛ در آن امكاناتى كه (إن مكناكم فيه)؛ يعنى «ما مكاكم فيه»» ما هر كز آن امكانات 
آنها را به شما نداديم و البته آنها مشكل «سمع» و «بصرا و «فكر) و «قلب» و مانند اينها را نداشتند؛ منتها هيج بهرهلا صحيحى از 
ا مسارس فكرى ردقن (و جَعَلَنا لَهُمْ رمعا و أبْصاراً وَ أَفَْدَه)؛ اما (قُمَا الى متهم مرعفلة ول اضائف بوه 
شَئْ ءِ). در سوره مباركه «اسراء» هم فرمود كه انسان موظف است _ جه در تصديق و جه در تكذيب _اككر بخواهد رأى 
مثبت بدهد بايد آكاهانه باشد و رأى منفى بدهد هم بايد آكاهانه باشد! در مسائل علمى همين طور است! فتوا بدهد همين 
طور است! جزم يبدا كند همين طور است! هم (لآ تَقْفُ ما لس لكك به عِلْم) (2) كه در سوره «اسراء» استء هم (بَلَ كَذّبُوا ما 
لَمْ بُحِيطوا بِعِلْمِهِ) ( كه در سوره «يونس» است؛ فرمود تصديق و تكذيب شما بايد محققانه باشد» وكرنه روزى فرا مى رسد 
كه: (إنَ التشمع وَ الْهِضِمَ وَ القُواد كل أَؤْلئِك كات عَنْهُ مشئولآً). () برسش: با كنار هم قرار دادن اين جند آيه اى كه فرموديدء 
در آن جريان (ما بَلَعُوا مِعْشَارَ ما آتَعِنَاهُْ) وجريان أكياك )ع كوه عطسي زه كد الاافل بدن هاى اينها ده برابر آدم هاى 
معمولى بوده كه ؟ ياسخ: آنها ثابت نشده؛ بر فرض هم بشود اين آيات را تأيبد مى كند. يرسش: قرآن مى فرمايد كه (كَانهُ 
أَعْجَارٌ َخْل حَاويهِ) (4) انها به اندازه يكك نخل بلند ؟ ياسخ: نه» تشبيه در بلندى بسكن تقوددوانت اسك كد فاندد ورك 
د قن ل شدند! ممكن است بعضى از اينها قدّشان بلند» ولى امكاناتشان از آن جايى كه آثار فراوانى در اهرام 
عصين ف اأتقال عضن هبيع ا بيكش كندل ل فورظ بلاق ]ينها راق شار يدان يكف وقيف اسق كه اسان تش كن افك ود 
دامنه كوه ويلا مى سازدء اين خيلى هنر نيست؛ كرجه قوم «عاد) و اينها اين طور نبودند» ديككران بودند كه شايد كمتر از قوم 
١عاد)‏ بودند» فرمودند اينها طورى بودند كه (وَ تَنْحتُونَ مِنَ الْجِبَالٍ بيُوتا فَارِهِينَ)؛ )1١(‏ آن قدر قوى بودند و امكانات داشتند 
كه از كوه كاخ مى ساختندء نه اينكه در دامنه كوه ويلا مى ساختند! اين سنكك ها را مى تراشيدند اتاق يذيرايى» اتاق نشيمن» 
اتاق خواب و اتاق سخترانى. خلاصه از كوه. خانه مى ساختند: (وَ تَنْحتُونَ مِنَ الْجِبَالٍِ)؛ اما (بيُوتاً َارهِينَ ) اينها جنين امكاناتى 
داشتند كه اين تأييد مى كند كه قدرت بدنى آنها هم از همه بيشتر بود. برسش: آيه بيست مخصوص كقّار است يا شامل 


بعضى از مسلمان ها هم مى شود؟ ياسخ: اصل كلى است! كسى كه در برابر دين بايستد همين طور است! البته كسى كه موحد 


باشد ممكن است به سرنوشت تلخ مشرك مبتلا نشود. (وَ لَقَدُ أهْلَكنا مَا حؤلكم مِنَ الْقَرَى وَ فنا الآَاتٍ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ)؛ 


هستء در برابر آن قومى هستند كه ايمان آوردند. 
ص: ال/ 


-١‏ احزاب/سوره*#”, آيه58. 

1- سبأ/اسوروع7 آيههع؟. 

- قصص /سور ه278 آيه8/. 

؟- قاموس قرآن, على اكبرقرشى بنايى» ج 5» ص 8؟1. 
ه- قصص /سوره8 5 آيه8/. 

#- اسراء /سوره/1. آيدع”. 

/ا- يونس /سوره 2.٠١‏ آيه94". 

8- اسراء /سوره/7. آيدع؟. 

4- حاقه/سوره29, آيهل/ا. 


-١ 9‏ شعراء اسوره ”27 آيه9؟1. 
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موضوع: تفسير آيات تا "١‏ سوره دخان 


- - 
ع م« 0 


تصارا وَ أَفْيَدَةٌ ما أغَْى عَنُْْ مهم وَل أنِصَارعُعْ ولا أِدتهُم ين 
ب إذ تاثا يك ون ات الله و حاق يهم ما كانوا بو تفز ِنُونَ (18) وَ قد أ أَهمْلَكنا مَا حؤلكم من الى وَ ص وفنا الآَاتٍ 


- 


(وَلََدْ مكنَامُْ فيما إن مكناكم فيه و جنا لع رمعا و 
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م بون 010 لوهم الي اذو من ذو الل ان آل بل َلُوا عن م وَ ذلك إِفْكهُمْ وَآمَا كانُوا يَفْتَدونَ (018) و 
إِذْ صَوَفَنا إلَيِك تَفَر أمِنَ الجن يَستمِعُونَ الْقآنَ لما حضو فَلُوا أنصِمُوا فاضي وَلَوْ إِلَى قَؤمهم منِرِينَ (29 فَالُوا يا َو ان 


سَمِعْنًا كَاباً أنزل من بَعْدِ مُوسى تُضِدقا قات بين يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقَ َ إِلَى طَرِيتٍ مُستقِيم (") يا ْنا يوا داع الله هوا 


والداك ير رح مو رقاب ألِيم (001) 


ص: "لال 


لااععا 
مارح 


4 


سوره مباركه[] «احقاف» _ همان طورى كه ملاحظه فرموديد __ بعد از اينكه بيان شد دليل يا عقلى است يا نقلى و انسان در 
برابر آن جهان بينى يا بايد دليل عقلى داشته باشد يا نقل متّكى به وحى» شش جريان را يكى يس از ديكرى بازكو فرمود. آن 
دو جريان اول از آيه شش به بعد شروع مى شود كه فرمود: (وَ إِذَا شر اناس كانُوا لَهمْ أعدَاءً وَ كانوا بعبَادتِهمْ كافِرِينَ)» (0) 
اين جريان اوّل؛ جريان دوم كه در مقابل آن استء آيه سيزده و جهارده است كه فرمود: (إِنَّ الّذِينَ قَانُوا َبنَا الله نّم اسمَقَامُوا 
قلا حَؤْفٌ عَلَيِهمْ وَلآ هُمْ م يَحْرَنُونَ). (13 جريان سوم و جهارم هم توصيه انسان است كه يكك بخش مهمى استء از (وَ وَصَّيِنَا 
الانقواة بوافكق إعها) 6ه ديري ات درون فى ه316 كل وزضاك) عا اليه نوكه ابت اهميت اين بخش سوم و 
جهارم اين است كه قرآن كريم هر انسانى را مسئول سه نسل مى داند؛ هم در برابر كذشتككّانء بدران و مادران و مانند آن 
وظيفه خاص دارد» هم درباره نسل حاضر؛ يعنى خودش و اعضاى خانواده اش وظيفه مخصوص دارد و هم درباره نسل آينده 


برنامه خاص و مسئوليت مخصوصى دارد. اين جريان جهارم. 


جريان ينجم و ششم از آيه ١١‏ به بعد شروع مى شود تا آياتى كه اين جلسه تلاوت شد. در آن آيه 7١‏ قوم «عادا و امثال اينها 
را ذكر فرمود كه اينها در اثر داشتن امكانات مادى مغرور بودند؛ با اينكه همه امكانات هوشمندى را خدا به اينها داد» آنها نه 
از نعمت ظاهرى درست استفاده كردند و نه از اين نعمت هاى معرفتى بهره صحيح بردند. قوم «عاد) را كه در قرآن دارد: (الَتى 
لَمْ بُحلَقْ مِْلَهَا فى الْبلادِ)» () قصه و عذاب آنها را ذكر مى فرمايد, بعد در آيه 70 مى فرمايد كه بسيارى از اينها كه در يمن 
يا شام بودند كرفتار عذاب الهى شدند: ( لَقَد أَْلَكنَا ما حَؤْلكم مِنّ الْقّرَى وَ ص وَفْنَا الكباتٍ لَعَلْهُْ يَوْجِعونَ)؛ ما آبات را نشان 
داديم تا بلكه اينها از كفر به اسلام» از باطل به حق و از كذب به صدق بركردند. بعد مى فرمايد كه نه از بت هاى اينها كارى 
ساخته بود ونه ازقدرت هاى مالى اينها مى توانستند بهره اى ببرند كه در روز خطر خودشان را حفظ بكنند؛ اين جريان قوم 


عاد است. بخش ششم هم جريان جن است كه ذكر مى كنند كه جداكانه مطرح مى شود. 


ص: ارا 


-١‏ احقاف /سوره28؟؛ آيهء. 
؟- احقاف/سوره62؛ آيه"١.‏ 


“"- فجر/سوره ةل آيه8,. 


اما درباره تحرض جهنم بر مردم و عرض كمّمار بر آن» جند آيه اى كه در ابن زمينه دن قران كريم اسك فبهت مهم عرض 
«نار» بر كفّار است كه جهنّم را نشان اينها مى دهند. وس دقل ال افك رازه ممه يقوين اين (إذشكات ) كافرمر كما 
اينها شنوايى و بينايى داديم» نوع بيان جنين نعمت هايى اشاره به اين ندارد كه اينها يكك جشمه بالاتر از ما مى ديدند يا مى 
قود امع هنا رجا دين يقي راهدا يناقياة وان كله از ارو شن وان يد حب الات وروا يوك قز سه قرف ايه را 
لا يَنظْوُونَ إِلَى الْإبلٍ كَيِفَ خُلِقَتْ). )١(‏ يرسش: آنها ده برابر ما داشتند! ياسخ: امكانات مادى داشتند» نه اينكه در برابر ما فهم 
يشر داشطدا ابن (1 قلا ظروة إلى الابمل كيت خَلقّث ) طليعه اول استه اسان اول بايد نكاه يكشة ما يداوويك برست دز 
بحث هاى سوره مباركه «انعام) و مانند آن كذشت كه خداى سبحان اولياى الهىء انبيا و ائمه(عليهم السلام) را به مقام رؤيت 
رساند كه اينها اسرار عالّم را مى ديدند؛ براى ما مقدور نيست كه در طليعه1] امر به رؤيت برسيم. ما را به نظر دعوت مى كنند 
و امكانات نظر را به ما مى دهند تا اين نظر به رؤيت ختم بشود. ما در فرهنكك فارسى يكك نككاه داريم و يكك ديدن؛ كاهى 
انسان نكاه مى كند و مى بيند كاهى هم نككاه مى كند و نمى بيند! اينكه به تعبير مرحوم علامه حلى در شرح تجريد فرمود اينها 
كه مى روند استهلال مى كنندء مى كويند: انُظرتٌ إِلَى الهلال قَلَمْ أَرَها؛ يعنى من به آسمان نككاه كردم كه ماه را ببينم؛ ولى 
نديدم _حالا-يا جايش را نمى دانست يا جشمش ضعيف بود _ يس اين نظر به آن رؤيت منتهى نشد. (5) درباره ملكوت 
قرمون باتها ع شونا جاكرك كاه كبو كروك طى :]نكاس ابل اناه ذو كافية بل كل موده را قاو بسر ون الى 
الْإِبلٍ كيِفٌ خُلِقَتْ))» اين نكاه حسّرى كم كم انسان را به نكاه هاى برتر مى رساند؛ درباره1ا ملكوت كه اصللا ديدنى نيست» 
فهميدنى است! آن جا نظر به معناى نظريه استء نه نككّاه كردن جشم ظاهرى؛ فرمود جرا نظريه بردازى نمى كنند تا بهفمند؟ و 
ااكر فهميدند كم كم به رؤيت مى رسندء جه اينكه ما به خليل خود(سلام الله عليه) توفيق رؤيت داديم: (وَ كذلكك تُرى إِبْرَاهِيمَ 
مَلَكُوتٌ السَماوَاتِ وَ الأض)؛ (50 ما باطن عالّم را نشان او داديم» از ما ارائه و ازاو رؤيت؛ ولى از ما إنظار و از شما نظر 
نديديم! آنها مى توانستند مثل ما نظر به إبل بكنند» كم كم به نظريه بيردازند و به مفهوم برسند» حداقل اين باشد كه از نظر 
مقهومن و بايرهاق نذا راقول بكقد؛ آنها نه درباره اين إبل و امثال إبل نظر كردند كه اين نظرء آنها را به نظريه برساند و نه 
توفق 'تنظرية يبدا "كردن را واشسه جه وسدعة مسعله وويت! برسكن: بس اين (وَ قد مناه فيا إن مكناكم فيه) يعنى جه؟ 
ياسخ: يعنى امكانات مادى داديم! لذا فرمود: : (الّتى لع يَحْلَقْ مِثْلهَا فى الْبلادٍ)» 3 لد مَكنّاهُمْ فيما إن مكناكم فيه)؛ يعنى «ما 
مكناهم)؛ اين همه آيات قرآنىء ادلّه و تفهيم و محاجه هاى اهل بيت همه اينها تمكين علمى است. يرسش: با مقايسه بعضى از 
آيات در بحث قوم «عادا» نشان دهنده اين است كه آنها داراى يك امكانات ؟ ياسخ: امكانات مادى بيشتر بوده نه معرفتى! نه 
مقام بيغمبر اينها كه حضرت هود است به مقام بيغمبر مسلمين مى رسدء نه صحابه آنها هم نظير صحابه ما _ سلمان و اباذر _ 
روطت مهرش نه تقل ا هرق.. ستكوا فليا و الرحصانت شاض اير فقن ولن نهنا ان المكاناف" تسعد ها ارده لسر ريز 
آنها بى بهره ماندند. دربارهلا بى بهره كى آنها هم كاهى مى فرمايد اينها امكانات و سخت افزارهاى سنكينى داشتند و كاهى 
هم نرم افزارها؛ ولى هر دو مادىء (أَحْسَنٌ نان وَرئياً) (©) بودند؛ زيورهاى خانه هاى آنهاء فرش هاى آنهاء ظرف هاى آنها 
زيباتر بود كه مى كفتند: (أَحْصَنٌ انا وَرِذْياً)» (رئياً) يعنى جشم يُركن تر بودنده وقتى مهمان بيايد از فرش بهتره ظرفٍ بهتر, 
د لمر رو وك وس سد ا عوقي كنس ايو 0ف . «أثاث» با «ث؛ مثلثه؛ يعنى «لوازمٌ البيت»» در برابر 
اساس با «سين» كه يايه هاى بناست» (رغياً) يعنى جشم يُركن ترء جشم نوازتر _ اثاثيه بيت ما جشم نواز است و آنها ندارند؛ 
اين براى نرم افزار مادى اينهاء سخت افزار اينها هم كه (الَتى لَمْ يَخْلَىْ لوا فى الْلآّدِ) بود» ولى اينها به جاى اينكه از اين 
امكانات مادى بهره معنوى ببرند هيج طرفى نبستند؛ مى فرمايد كه هم اينها به كام خطر رفتند» هم آن آلهه اى كه معبود اينها 


ص: عاال/ 


.١/هيآ غاشيه/سوره4/8‎ -١ 
؟"- كشف المراد 2 شرح تجريد العتقاد» العلامه الحلى. ص7917.‎ 
انعام /سو ره © آيههلا.‎ 0 


ع مريم/سوره9١‏ ابدع/. 


به هر تقدير» جريان عرض در قرآن كريم كاهى عرض «نار» بر كار است كه اكثر آيات قرآن درباره تحرض همين استء در 
همين سوره مباركه] «أحقاف» كه.محل بحث استه» آبه بيست اين اسث: (وَ وَوْءَ يُعْوَض الْذِينَ كَفَوُوا عَلَى الدّارِ) كه عرض 
كناو يرعتانابنيك؟ ور وككن انان هدى سووه آنه ادق اسك كه رموه (وَ يَوْمَ يعْرَض الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النّار)؛ در سوره 
مباركه[] «غافر؛ هم آن جا تَرض كقّار بر «نار» استء نه عرض «نار» بر كقّار! آيه سوره مباركه «غافر» اين است: (الَّْارُ يُعْرَصْونَ 
عَلَيهَا)ء )١(‏ نه «النّارْ عرض عَلَيهِم)! تش را بر اينها عرضه نمى كنندء اينها را بر آتش عرضه مى كنند؛ منتها حالا كاهى مبتدا 
مقدم است و كاهى مبتدا مؤخر است. آيه جهل و ششم سوره مباركه «غافر) اين است: (النّارُ يُعْرَضونَّ عَلَيِهَا)» نه اينكه «النَارُ 
تُعرَض عَلَّيهِم)! تنها جايى كه سخن از عرض «نار» بر جهنمى هاستء همان سوره مباركه «كهف» است كه فرمود: (حَهَنّم 
للُكَافِرِينَ نرُلآ)» 00 جون آن جا خود كلّ صحنه آخرت صحنه معرفت و ادراك است»ء جيزى كه درك نكند در آخرت 
نيست! در دنيا دركك مستور دارد ودر آخرت درك مشهور دارد؛ نجه در يرده است در قيامت بى يرده مى شود. تنها درباره 
انسان نيست كه (فَكمَ هْنَا نك غِطَاءَك)) (*) بلكه درباره در و ديوار هم هست كه (فَكمَ منَا تَنكك غَِطَاءَك). اينكه مزاح 
نيست يا شوخى نيست يا مجاز نيست كه بككوييم مسجد شكايت مى كند يا مسجد شهادت مى دهد كه كدام همسايه آمده. 
كدام همسايه نيامده است! (5) اكر امروز نفهمد فردا جكونه شهادت مى دهد؟! كاملا آكاه استء عالِم است و از همه همسايه 
و ا و اموا ل ا ل ا 0 
كويد: (أَنْطَفَنَا الله الى أَنطَقّ كن شَى )1ق امد عند لبه هودن باجنا قسن وقد كدر نايك انون ا لاق 

الوخنوون ]لا نيجا زباشن نا طبيه تاشوعا الجتعاره بالقد ناح عا الل كلاق اند انه لور ]81 رجو حقيرك امن من 
جاح ل ا رت ا را ا ا 
شنيدء اين طور نبود كه آدم سرش را خم بكند در جاه؛ آخر براى جه جيزى؟! حالا حرف بزند كه جه؟! يكك مستمع خوبى 
استء يكك فهمنده خوبى استء» يكك مشاهد خوبى است؛ منتها امروز در يرده است و فردا يرده برداشته مى شود! فردا كه يرده 
برداشته بشود آن كاه معلوم مى شود كه حقيقت است نه مجازء فردا كه اسرار الهى روشن شود _ جه درباره زمين و جه درباره 
زمان _ حقيقت ها روشن مى شود؛ حالا-در قيامت هوش قوى تر است و يرده برداشته تراست كه (إِنَّ الدَّارَ الْآخْرََ لَّهى 
الْحَبَوَانُ)» 110 وكرنه اينكه رؤيت را ذات اقدس الهى به جهنم نسبت مى دهدء اينها كاملا مى فهمند اين كسى كه دارد مى 
آيد جهنمى استء مسلمان است يا كافر! از دور نعره مى زئد (إذَا رَأَنّْهُم من مَكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لَّهَا تَكيظا وَ زّفيرً)» (8) كاملا مى 
كنابيدا ارج انقى: ابرث كدهرى سان لاقل #ريساده اسه ابن ان اقدن در هيوار كدي انفده امكو يلك (و انا الفاسطرن 
َكانُوا لِجَهَنّمَ حخطباً). (4) يرسش: استاد! جمع بين اين دو دسته آيه هم ممكن است كه عذاب «فوق العذاب» باشد! ياسخ: بله 
ولى منظور اين است كه اينها مى فهمند واقعاً! يرسش: اوّل جهنم را عرضه مى كنند بر كافرين؛ بعد كافرين به جهنم مى روندء 
عرووز صبع وعدا زظهر ارا دسل جوم عي ددر بر النازخ عرضهمئ كددم ياسخ: نه» اينها كه در خود «نار) و با «نار) 
هستندء خودشان از درون كر مى كيرند و از بيرون هم كر كرفته هستند (و أما الَْاسونَ فكوا ِجهنم خطبً). برسش: به نحو 
عذاب «فوق العذاب/!ياسخ: بله! آن «فوق العذاب» هم اين است كه (ثَاز الله 1100 الَتى تَطَلٌِ عَلَى الأفْيِدَو)؛ )٠١(‏ درون و 
يرون از مشتعل استا با دوستو زبان كه كناه كروه مي شود: (و أمًا لاون فَك انوا يجنم حطباً)» عقيده و اخلا.ق بد 
داشته: (نَارُ الله الْمُومَدَ هذه 8 الى كك على الألعطي] ابن دروة ورجروة أل كرعي كرذةامعها اكز كه وقت (كلها توك 
جُلودُهُم بَدَلَْاهُمْ جُلوداً غَيِرَهَا)» )١1١(‏ فرشته مسئول جهنم وقتى عصبانى مى شود مثل اينكه باد بزنى به اين تش كه مشتعل تر 
فى شود حلي ترشته حاى كة (عَلفهًا ملافكة غلاط جدداة له يتفصو نّ الله ما أمَرَمّع)» (17) هر وقت اينها غضب مى كنند اين 


ص: // 


-١‏ غاف ر/سوره 6٠‏ آيهد2؟. 

.٠١؟هيآ كه ف/سوره1/8.»‎ -١ 

"9- قى/سوره 2١‏ آيه57. 

؟- الامالى» ابى جعفرمحمدبن الحسن بن على بن الحسن الطوسى(شيخ الطائفه)» ص 298. 
ه- فصلت/سوره١8.‏ آيه١؟.‏ 

*- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج "7 ص 767. 
/ا- عنكبوت/سوره79, آبهع8. 

8- فرقان/سوره0؟, آيه؟١.‏ 

4- جن /سوره 0/7 آيه0١.‏ 

٠-همزه/سوره١٠2‏ آيه2 و7. 

-١‏ نساء اسورهع؛ آيه28. 


١‏ تح ريم اسوره 288 آيهء. 


به هر تقدير فرمود قسم ششم آن كارى است كه جِنّى ها دارند. در قرآن كريم فرمود ما جِنّ وانس را براى عبادت خلق 
كرديم؛ كل عالّم را هم براى دانشمند شدن خلق كرديم. لازم نيست كه (وَ ما خَلَقْتٌ الْجنَّ وَ الإنس إلا لِيكبدُونِ) (1) را بكوييم 
به معنى «ليعرفون» استء نه! همان (ليَعْبدُونِ) (ِليَغْمدُونِ) هست؛ البته عبادت» معرفت را هم به همراه دارد؛ هم زمينه معرفتى 
استء هم مقدمه معرفتى است؛ ولى در آيه يايانى سوره مباركه «طلاق» فرمود اصلا عالّم براى اين خلق شده است كه مردم 
عالِم بشوند؛ فرمود: (حَلَّ ريع م ماوَاتٍ وَ مِنّ الأذض مِثْلَهُنَ يرل الأمر يهن لِتَعلَمُوا أن لله عَلَى كل طَى ءِ قَدِيرَ و أَنَّ الله قد 
أخاط بكل شَى ءِ عِلْمَا)» (5) اصلا ما آسمان و زمين را براى اينكه شما باسواد بشويد خلق كرديم! يس جهان هم براى عبادت 
وهم براى علم خلق شد: (لتعَلمُوا أ 


أ 


ذالله عَلَى كل قى ع ييه و أن الله قد أخاط بكل فى ع علعا): بس خلق عالم براق ايخ 
است كه جامعه باسواد بشود؛ درباره جنّ و انس هم فرمود براى اينكه عبادت بكنند. آن وقت جن ها هم مسئوليت دارند. 
مسلمان دارند» كافر دارند» منافق دارند» مؤْيّد دارند» تحت تدبير امر هستند؛ البته ما اللآن نمى دانيم كه جه مقدار از آنها تحت 
فرمان وجود مبارك حضرت هستند! در جريان سليمان را مى دانيم» در جريان داود(سلام الله عليهما) را مى دانيم, البته آن 
مقدارى كه ما از ظاهر قرآن خبر داريم كه جنّى ها مسحر بودند و شياطين مسحّر بودند و كاركرى را به عهده مى كرفتنده 
ساخت و ساز را به عهده مى كرفتند» مهندسى را به عهده مى كرفتند» حمل و نقل مصالح را به عهده مى كرفتند» ساختن آن 
ديكك هاى بزركك را براى نيروهاى نظامى و انتظامى و ارتشى سليمان را به عهده مى كرفتند؛ اينها را آدم مى فهمد؛ اما امروز 
جه مقدار به خدمت حضرت مى آيند» جه كروهى مى آيند و جه كارهايى مى كنندء اينها علمى است كه به وسيله روايات 


بايد مشخص بشود. 


ص: /ا/ 


-١‏ ذاريات /سوره ١‏ آيه8ه. 


؟"- طلاق/سوره28؛ آيه؟١.‏ 


فرمود همان طورى كه شما يكك حوزه علميه داريد و از راه دور مى آبيد كه احكام الهى و حكم الهى را ياد مى كيريد بعد 
مأمور مى شويد (ِلينَذِرُوا قَوْمَهُمْ ! ذا عر ١‏ هم )ء ٠‏ آنها هم آمدند در حوزه علميه ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هم 
امعان وديف قياف ترون و لهم بعرا انهه انل ده يس ( ك1 تزوق للقي )واه جلقا وشت روساق 
دارند» مسلمان دارند» منافق دارند» كافر دارند و در كارهاى خودشان هستند؛ شما هم يكك حوزه علميه داريد (فلَوْ لا نَقَرَ مِن 
كل فِرقَهِ مه طَائِفَة لِيقَّهُوا فى الدّين وَلِينذِرُوا)» اينها هم همين طور هستند! از اينها كه سخن به ميان مى آيد» مى فرمايد: (وَ 
إِذْ صَرَفْنَا)؛ ما اينها را آورديم! طلبه ها و افرادى كه توفيق بيدا مى كنند و مى آيند حوزه مكر آنها را جه كسى مى آورد؟! 
كران الى اكاكس اج رجا ورا مره (وَ إِذْ ضَوًَُا إليك تَقراً ٠‏ مِنَ الْجنَّ)» آن جا كفتيم 
كه (ََر)» (5) اين جا هم (نَثَراً)» اين جا هم اتَقَراى است! كروه را كه مى كويند اتقَراه براى اينكه اهل «نفرا و كوج و 
حركت هستند. (وَ إِذْ صَوَفْنا لِك تَقَراً, مِنَّ الْجِنَّ يَشتَمِعُونَ الْقَوْآنَ َلَمَا خض رُوهٌ)؛ اصلاً يكك كروه آمدند در حوزه علميه 
ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) كه عالِم بشوند» روحانى بشوند كه بركردند و بروند به ديارشان! (وَ إِذْ صَرَفنا إلتيك تَفْرا مِنَ 

الْجِنَّ يتمعو ون الْمَدَآنَ )؛ اول استماع كردندء بعد بالاتر از استماع (تلكنا خضؤوة الوا 27 آمدند كوش دادند و 
ديكران را دعوت كردند؛ وقتى آمدند به آنها كفتند حالا كه حاضر شديدء فقط ساكت باشيد و ببينيد كه بيغمبر جه مى كويد. 
جاح لعيررا كد 1201217 وار ار وار ادر ورا حرفا روي ااا الى تار 
ثوابى دارد كه آدم خوب كوش بدهد؛ اما معناى اصلى آن اين است كه ديكر در برابر قرآن نككوبيد خدا اين طور كفته و ما 
اين طور مى كوييم! قرآن اين طور مى كويد و نظر ما اين است! اين اظهار نظر كردن يكك عبد ضعيفى كه نه از قبل خبر دارد» 
نه از بعد خبر دارد و نه از موجودى فعلى خودش خبر دارد؛ اين در برابر وحى جيزى بويد يعنى جه!؟ فرمود در برابر قرآن 
فقط «استماع» هست و «انصات»: (وَ إِذَا قري الْهوْآنٌ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأنْصِمُوا)؛ خوب كوش بدهيد و ببينيد كه قرآن جه مى كويد! 
اين جا هم همين دو كار را انجام دادند: اول «استماع) بود» كوش دادند و ديدند كه حرفء. حرف الهى است؛ بعد آمدند؛ همه 
جع شدئد و كفقند سكوت محضن باشيد "ا بيتيم بيغمبر جعه هى خواند[ وفتى كه (قلمَا حضو الوا أنصدثوا)؛ ساكت باشيدا 
وقتى وجود مبارك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) آيات را تلاوت كرد واينها هم خوب كوش دادند بركشتند. اين مى 
شود : (لبَنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إلتِهمْ )» اين هم يكك حوزه علميه اى بود» آمدند عالم شدند فقيه شدند و بركشتند: (وَلَوْ إلى 
قَوْمِهم مُنَذِرِينَ). در آيه سوره مباركه[] «توبه) فرمود: (فَلَوْلا تَفَر) از هر قومى و طايفه اى (ِلِيَتَمََهُوا فى الدَّينٍ وَليَندِرُوا قَوْمَهُمْ 
إِذا رَجَعُو إل : هخ ) اينها هم (إِذا رَجَعُو إل هخم ) شدند امُنذِرا. كرجه تبشير و إنذار هر دو لازم است و دو بال هستند؛ اما اثر إنذار 
براى توده مردم بيش از تبشير است. بارها عنايت كرديدء با اين همه فضايلى كه براى نماز شب است؛ اما مردم كمتر توفيق بيدا 
مى كنند؛ اما نماز صبح را اكر نخواندند عذاب هستء همه مى خوانند! اكر شَوْقا إلى النّوَاب) (5) باشد و تَبشِيرء اينها را راه 
اتذاوي كيد يننا نماز شب را مى خوانند. اثر إنذار در توده مردم بيش از تبشير است؛ لذا در سوره «توبه) فرمود كه (لِيَنَذِرُوا 
قَوْمَهُمْ)! وظيفه اين روحانيونى كه برمى كردند به ديارشان تنها إنذار نيست» تبشير هم هست! آيات تبشير را مى خوانند» آيات 
بهشت را مى خوانند» درجات شفاعت را مى خوانند» درجات توسّل را مى خوانند؛ اين همه تبشير را براى مردم مى كويند؛ اما 
آنكه اثركذارتر است مسئله إنذار است: (وَلَوْ إَِى قَوْمهِم مُنَذِرِينَ)» جه كفتند به قوم خود؟ مبلّغان جِنّ به جنّى ها جه كفتند؟ 
(قَالُوا يا قَْمَنا نا سَرحِعْنا كرا انون بخ فورض ) وجود مبارك موساى كليم مثل همه انبيا براى جنّ و انس هم بود» جون (وَ 
مَا لقت الْجنَّ وَ الْإنس إلآ لِيعئدُونِ)؛ (0) خود جنّ ها ظاهراً يبامبرى ندارند» جون نقل نشده است و در آن حدّ هم نيستند كه 


به نبوت برسند؛ اما آنها تابع بيغمبرى انبياى عصر خودشان هستند. وجود مباركك مسيح(سلام الله عليه) هم آمده بسيارى از 


فرمايشات موساى كليم را امضا كرده است؛ انجيل بخش وسيعى از بياناتش همان اخلاقيات و معنويات و تنزيهات و اينهاست» 
آن جامعيتى كه در تورات از نظر احكام فقهى و حقوقى هست. در انجيل نيست؛ لذا به قوم خود كفتند (أنزلٌ من بَعْدٍ مُوسَى)؛ 
بعد از موساى كليم كتابى به اين جامعيت نازل نشده است! اين كتاب جند خصيصه دارد؛ حرف همه انبياى قبلى را تصديق مى 
كند؛ البته هر بيغمبرى يكك شريعه و منهاجى دارد كه (لكل جَعَلنا مِنْكم شَرْعَهَ وَ مِنْهاجا)» (2) آن منهاج مخصوص و خاص 
خودش را دارد؛ اما خطوط كلى وحى و نبوت» جون (إِنَّ الدَّينَ عِندَ الله الْإِشِلام) 40 و بيش از يكك دين نيستء لذا هر 
حافس كه اموء كقد و ركرى دوق كله بيغ ابن (تقدنا تهنا لك كدق ارراساتن مع نفيك فته ينس 1ن افاافرسسة 
كفته. اين آقا درست كفته. ابراهيم درست كفته» نوح درست كفته» آدم درست كفته» موسى درست كفته» عيسى درست 
كفته(عليهم الصلاه و عليهم السلام)» همه آمدند (تض دا نتاة رق أنصونة مكمه ديق را دارند مى آورند؛ اما فروع جزئى 
آنها كه حالا اين آقايان جند روز در سال روزه بككيرند و به كدام سمت نماز بخوانند, اينها (شْرْعَهَ وَ مِنْهاجاً) كه براى هر قومى 
واز باطل مارا مُنزجر مى كنند» به صدق دعوت مى كند واز كذب باز مى داردء به حير دعوت مى كند واز شر باز مى دارد» 
راهكار را هم به ما نشان مى دهدء نه تنها مى كويد راه خوب است و برويد! اما كدام راه برويم» با جه كسى برويم» جه كسى 
راهنماى ماستء همراه ما كيست و از كجا شروع بكنيم را هم به ما كفتند؛ هم (يَهْدِى إِلَى الْحَقَّ), هم (وَ إِلَى طرِيقٍ د تقِيم)؛ 
بعد قزموفة (يا وما أَجِبْبُوا دَاعِيَ اللّهِ)» اين (أعفزاقافق الله ) #شدوسة - جار يقلن جوعة ابن انبتك كدهداى سيحاة مار 
آزاد آفريد و همه امكانات عقلى را به ما داد» فرمود شما هستيد با اين سرمايه هاء اين بديهيات و اين سرمايه هاى فطرت رااز 
دست ندهيد! ما هم در بخش دانش و هم در بخش ارزش به شما سرمايه داديم» در بخش دانش بديهيات را مى فهميد؛ يعنى 
بلحي ا جه وو ا وات ات حي 
1 ل ا يي 0 
است؛ همه مى دانند كه وفاى به عهد خوب استء احترام و ادب خوب استء اينها خوب است! همان طورى كه در طبيعتٍ ما 
نه كسى اناق تداولك كداعسل شترين است ا 5[ حمز هوي اكه مكرييه كني كنتيد؟! الآن همه اين عقت ملبارى يه هن تحال 
عسل دوست را دارند» كل و عطر را دوست دارند» جون طبيعت ما اين طور خلق شده است! همه اين هفت ميليارد از اختلاس 
بدشان مى آيدء از فريب و نيرنكك و آخوندبازى و تظاهر و زهد و ريا بدشان مى آيدء كسى كه يادشان نداده اسث! اينها 
سرمايه هاى ارزشى است كه خدا به ما داده» آنها سرمايه هاى دانشى است. فرمود اين دو سرمايه را به هم نزنيد» برويد مكتب 
هارا بيينيد وه ركدام كه بهتر است قبول كنيد: (قَبِشَّو عِبَادٍ () الَذِينَ يَشِتَمِعُونَ الْقَْلَ قيتبعُونَ أخسدمَهُ): (8) شما اكر بخواهيد 
سرمايه رااز دست بدهيدء با كدام سرمايه مى خواهيد تجارت كنيد؟ اين سرمايه ها رااز دست نده! سرمايه دانشى دارى» 
سرهابه ارؤشى دازي هر ذو فطرق شفاست كه كانننن هن كثيد ناما عست افنيها كاعى كعاابن واكاهى دقن فى كليةاو 
نادو انبان فى كذاريداااينق كان وا تكنيدا زو قد غات من 5ثناها ) كارن اسك[ اينها اق نين تمن :روتدة برا هيه سعد و 
اننا واغها تن كذارئدة ولى شنا انها را زى عاك دكيد! (: قذخات عق 5كاها) عميد اكه دسبيه تكند و دقتناة كيدا 
با اين سرمايه ها (قَبِشَوْ عَِادٍ [) الَّذِينَ يَشِمَمِعُونَ الْمَولَ بتَبعُونَ أحْسََهُ) برويد به سراغشان! بعد بكوييد اكر از ما سؤال بكنيد ما 
بيشنهاد مى دهيم: (وَ مَنْ أَخْسَنٌ قَؤلا- مِمّن دعا إِلَى الله وَ عَيَلَ صَالِحاً وَ قَالَ إِنّنى مِنَ الْمْشِِمِينَ)» (10) اين بخش دوم؛ اكر 


جلوتر بياييد واز ما آدرس بخواهيد, ما به شما مى كوييم آن كسى كه (أَحْسَنُ قَؤْلا) را آورده كيست؟ وجود مباركك يبغمبر 
اسيك كد فرهوة: (أَدْعُوا إِلَى الله عَلَى بَصِيرٍَ أنَا وَ مَن اتبَعَنِى ). )1١(‏ ما در اين سه بخش يشت سر هم شما را راهنمايى كرديم و 
كفتيم آن كسى كه بهترين حرف را مى زند بيذيريد؛ اكر خواستيد با ما مشورت كنيد كه بهترين حرف را جه كسى مى زندء 
مى كُوييم بهترين حرف را كسى مى زند كه توحيد و وحدانيت خدا و آفري دكار بودن خدا را مطرح كند؛ اككر باز از ما 
آدرس خواستيد» مى كوييم على و اولاد على» بيغمبر و اهل بيت اين كاره هستند! (أَدْعُوا إِلَى الله عَلَى بَصِيرَهِ أَنَا وَ مَن الَبعَنِى )) 
اولين (مَن اتَبَعَنِى) خود اهل بيت و بعد ديكران هستند. اين قدم به قدم آدرس دادن است! اين جنّ متفكر كفت كه اين حرف 
هايشان عالمانه استء هم ما را به «أحسن الأقوال» دعوت مى كنندء هم در آدرس بيان مى كنند كه «أحسن الأقوال» جه قولى 
است؟ هم آدرس مى دهند كه «أحسن الأقوال» در خانه جه كسى است؟ از اين حرف بهتر جيست؟ يس (يَا قَوْمَنَا أجِيبُوا دَاعَىَ 
اللو)» (ذَاعِيَ اللو) كيست؟ ييغمبر است! (أْدْعُوا إِلَى الله عَلَى بَصَيرَهِ)» يكك جِنّ فقيه عالم دانشمندى است! خخدا رحمت كند 
سيدنا الاستاد راء ايشان از مرحوم آقا سيد على قاضى و اين بزركان نقل مى كردند _اينها كه رابطه اى كه با جن داشتند ‏ 
جنيان مى كفتند در بين ما سنّى نداريم و اينها جون عمر طولانى دارند» مى كفتند از ما كسانى هستند كه صحنه غدير را 
دركك كرده باشند» اين بيرمردها هنوز هستند, ما سنّى نداريم. اين طور هستند! البته ديككران هم هستند كه بين آنها كافر و منافق 
هم مثل انسان ها هست؛ ولى به هر حال اينها هم هستند! اينها قدم به قدم آمدند مثل يكك فقيه و مثل يكك مرجع تقليد برهان 
اقامه كرده كه (يَا قَوْمَنَا أجيبُوا دَاعِىَ اللِّ) اين خودش مى كويد! ل(أَدْعُوا إلى اللّهِ)» او داعي «إلى اللهة استك؛ حرق اوارا كوكن 
بدهيد» مسلمان بشويد كه اينها هم شدند و آنها هم كه در غدير حاضر بودند تا آخر هم شيعه ماندند! فرمود: (يَا قَوْمَنَا أجِيبُوا 
دَاعِيَ اللّهِ وَ آمِنُوا بهِ)» حالا قبلا لغزش داشتيد» داشته باشيد! اين طور نيست كه حالا بكوبيد ما بار كاه قبلى داريمء همه كناه 
ها با توحيد بخشوده مى شودا (وَ آمِنُوا به يَغْفِو لكم من ذُنُوبكمْ وَ بُجزكم مِنْ عَذَابِ أليم)؛ شما را يناه مى دهد و تمام كناهان 
با توبه از شركك به اسلام واز كفر به توحيد بخشيده مى شود. اين در سوره مباركه «انفال» هم هست كه اكر شما از كناه توبه 
كركية كنا كاهاة شمارا فى فتن كن ا قر بره (قل للّذِينَ كمَرُوا إن بنتهُوا بُغْمَد لَه ما قَدْ سَِكَفَ)؛ اما اكر (وَ إن 
يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتٌ الأوَّلِينَ)» اين قاعده فقهى «حَبّ» كه لابد در فقه و اصول خوانديد: «الْإِسْلَامٌ يجب مَا قبل (؟1) ناظر به 
هميق اسث وأ زعمين آيات كرفنه شد اسة. قاعده احت) ابن :اسث كداكر يكن كاقر ومشركن باغزية لمان شد عدائ 
لسيداة باعويه عدي كناس ناوا شولم تن ١‏ سور سارك رتسا كدخارية ( إن الله لذ ملق كاله كفي ) بس لاون قروا 
(و يَمْفْدَ يا موق ذلك لمن يَقَاءُ) (1() يعنى بدون توبه! منتها (وَ يَغْفرُ تيا دُونَ ذلتكك لمن يَقَاهُ) كه موجبه جزئيه است» يكك 
دانيم! ما بين «خوف و رجاءا هستيم) اين طور نيست كه حالا خدا وعده داده باقن وعد اق يد تكن اكاب كل باشده كاف 
ال كه كاتراه تعيينى ان كنات اده تباذ اك يا بدو ون فار كه كان ال هها ضالا اك ابن سكن الس 
مشمول رحمت ويزه الهى باشد و بخشوده بشود» وكرنه اصل بر اين است كه انسان خودش را مجرم بداند» بترسد و بلرزد! 
آنكه در سوره مباركه «زمر» هست كه (إنَّ الله يَغْفْرٌ الذَنُوتٍ جَمِيعاً) (15) يعنى با توبه! بنابراين هيج كناهى نيست كه با توبه 


بخشوده نشود (إن يَنْتَهُوا يُعْمَرْ لَهُْ ما قَدْ سَلَفَ). 


ص: ا 
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و دم 2 


قاعده «حَبّ) اين است كه «الْإِسِكَامٌ يجب مرا قَبِلهُاِ منتها در قاعده «جب» همان طورى كه در بحث هاى فقهى و قاعده فقهى 
توجه كرديدء اين قاعده «بَبٌ)» سه قسمت است: يكك بخش آن مربوط به عبادات است» وقتى كسى مسلمان شد ديكر نماز و 
روزه قبلى خود را قضا به جا مى آورد و مانند اينها نيست؛ روزه هاى خورده را قضا به جا بياورد يا نمازهاى نخوانده را قضا به 
جا بياورد نيست. بخش دوم مسائل مالى است؛ خمس هايى كه نداده. زكات هايى كه نداده. كفاراتى كه نداده اينهايى كه 
نداده بدهدء اين جنين نيست؛ خمس و زكات هايى كه نداده حالا بخواهد بدهد اين طور نيستء همه بخشوده شده است: 
الْإِسشِنَامُ يجب ب :. يعنى ١يقطجٌ),‏ «يَيْكٌ ما قَبلهُ). . قسمت سوم «حق الناس» استء اين بخش از «حق الناس» بخشوده نشده است؟ 
معامله اى كرده؛ نسيه اى خريد كرده يااز كسى وام كرفته» اين طور نيست حالا ‏ كه مسلمان شده مال مردم را ندهد! اكر 
كالايى را نيسه خريده يا از كسى وام كرفته. حالا كه مسلمان شد زودتر بايد بيردازد؛ نه اينكه «الْإِسْلَامُ يجب كما قعلة): يسن أبن 
بخش يعنى «١حق‏ الناس» بخشوده نخواهد شدء در الميزان هم ملاحظه بفرماييد نظر شريفشان بايد همين باشد. )١(‏ به هر تقدير 
فرمود: (إن يَنتَهُوا يُْمَو لَهُمْ)؛ اككر كسى از لغزش هاى قبلى توبه كرده استء يقيناً ذات اقدس الهى مى بخشد: (آمِنُوا به يَغْفِو 
لكم) كه اين مجزوم به جواب امر استه (يعْفِوْ كم من ذُتُوبِكُمْ وَيُحْكُم) آن مُجير است و يناه مى دهده (وَ يُجزكم مِنْ 


عَذَاب البو 
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لاض سور سي سي ا 
نزل من بَعْدٍ مُوسِ ى مُصَدّقاً لِمَابيِنَ يَدَيْهِ يَهُدِى إِلَى الْحَقَّ وَ إِلَى طريقٍ مُث تَقيم الوه يا قَوْمنَا أَجيبوا دَاعِىَ الله و 
مِنُوا به يَعْفرْ فلكم من ذُنوِكمْ وَ يُجزكم من عَدَابٍ أليم (51) و مر ن لأ بج اع اللّ َس بمعْجٍ فى الأمزض و لهس لَه بين 

دُونه َو لِك فى ضَكَالٍ ثبين (5© أَوَ َم م برا أن الله لَذِى حَلَقَ السَماوَاتٍ وَ الأرضّ و لَمْ يَغى ِحَلْقهِنٌ بقَادِرِ عَلَى أن بخيى 


ع ار 


الْموك ى بَلى إِنَّه عَلَى كل طَئ ء قَدِيرٌ (م) 


ص: // 


.59 الميزان فى تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» ج رد ص‎ -١ 


يخحى اوتعالىي #اخروك )وود عاك أجل كر توق موري بار 06 لداجي اسك إررن لباك اكور اود انوع اذا كويد 
(قَلْمَا رَأو ةُ تارضاً مُستَقبلَ أَؤْديت هم )؛ )١(‏ ظاهراً مدّتى خشكسالى دامن كير آنها شد و بارانى نيامده بود وقتى ابر اراق ااه 
حسب ظاهر خودشان ديدند. ين كردند كه اين براى سيراب كردن سرزمين آنهاستء (قَالُوا هذا عَارِض مُمْطِرْنَا)؛ اين ابرى 
اسك كه درعرقن افق بدا شدة اسك وبدها لاقطر وباران من ذهدء ذاث اقلا الهى به وسيلة رامين ود به آلها فزموة كه 
اين ابر باران بار نيست (بَلْ هُوَ مَا امَعْسكُم به)» شما (فَأَيَنا ما تعِدُنَا)؛ (؟) شتاب زده كفتيد عذاب بيايد كه ما هم اين عذاب 


را فرستاديم» اين يكك مطلب. 


مطلب ديكر اين است كه در آيه 77 از همين سوره «احقاف» فرمود: (وَ لَمَدْ أَهْلَكنَا مَا حؤلكم بن الى وَ ص وفنا الآات لَعَُ 
يَوْجِعُونَ)؛ اين با آنجه در سوره مباركه]] «انفال» آمده است كه (وَ مَا كان الله لِيعذْبَهُمْ وَ أَنْتٌ فيهع وَ مَا كان الله مُعَذه َبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَغْفْرُونَ ) (*) منافات ندارد» براى اينكه اأقدوا عذات كلى ابن كنافس ذا الاسن زد انا علا شاي يلظ قلي | تج 
در جنكك احزاب دامن كير مشركان شده است و مانند آنء اين با آن آيه منافات ندارد؛ كذشته از اينكه برخى احتمال دادن 
ابى آنه (و قا 314 الله ديق :3 الك اقبي )ادن لخر عمر سارك يغب (صان الا عليهبو آله وسله) فازل ده انفد اين 
كونه از سُّوّر «احقاف» و امثال اينها در مكه نازل شده است» يس منافاتى با آن ندارد. 


ص: ار 


-١‏ احقاف /سوره 257 آبه؟7. 
7- احقاف /سوره 257 آبه؟؟. 


بوك انفال/سورهل آنه" 


مطلب بعدى درباره علم غيب معصوم(سلام الله عليه) است؛ مستحضريد كه معصوم(سالام الله عليه) با غير معصوم در احكام 
مشترك هستند؛ مككر درباره بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) كه خصايصى دارد _ مرحوم علامه هم در تذكره )١(‏ تا شنصت 
خصيصه را ذكر كرده است _اما در برخى از آن خصايص اختلاف نظر هست؛ ولى امام با امت در احكام مشترككث مى باشند. 
اكر علم غيب اثر فقهى مى داشتء كاهى ممكن بود انسان در جبهه هاى جنكك با اينكه علم دارد شهيد مى شود؛ براى حفظ 
اسلام اليَسْتَنْقَذَ عاد ك» (7) شربت شهادت بنوشد؛ اما فريبكارانه همسر امامى زهرى را در ظرفى بريزد واو را مسموم كندء اين 
از آن قبيل نيستء يكك؛ يا اكر وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) در نوزده ماه مباركك رمضان شهيد نمى شدء امويان 
مسلط نمى شدند و آن خطر نبود» اين از آن قبيل ها شهادت هاى انتحارى و مانند آن نيستء دو؛ در جريان سيدالشهداء(سلام 
الله عليه)» آن قافله و زن و بجه ها را به همراه بردن ديكر لازم نبود» سه؛ معلوم مى شود آن علم غيب كه مخصوص انسان هاى 
كامل مثل ييغمبر» امام و صديقه طاهره(سلام الله عليها) استء برتر از يكك حكم فقهى است؛ مى ماند درباره اين اتَفْرا جن ها. 


درباره جن يك سوره جدايى است كه ذات اقدس الهى آن را بعد از سوره مباركه «نوح) در نيمه دوم جزء بيست و نهم بيان 
فرموف اكه عانق ابن اسف: (فل أرطي لخ اله الذي نتوين ارق )رذق احكاء ابنهاليموطاور الاسوره مشخصض د © 
اينها جه هستند» جه كاره اند و ارتباطشان با تكليف الهى جيست در آن جا مشخص تر مى شود. در سوره مباركه[|ا «اسراء) و 
نافد أن مده امك عسوت عاتف انين وعد صادك اسك (وَ مَا حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الإنس إلا لِيِْددُونِ)» () اين اصل اوّل. 
اصل دوم اين است كه اكر كروهى بخواهند خدا را عبادت بكنند بيغمبر مى خواهند» دين و مكتب مى خواهند» جون عبادت 
عدم قراردادهاق عاد نميتك كددامن عرق باشندو انها براق ختودكان قرارداد بكشدا حدوقك ثماز نتوانيد؟ د ركيت تماز 
بخوانند؟ جه وقت روزه بككيرند؟ جند روز روزه بككيرند؟ اين موارد دين مى خواهد و دين هم ييامبر و آورنده مى خواهد! يس 
اينكه فرمود: (وَ مَا خَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الإنس إلآ لِيغبِدُونٍ)» اين حتماً مكتب مى خواهد دين مى خواهد. رسول و نبي مى خواهد و 
مانند آن. اصل سوم اين است كه لازم نيست آن رسول از خود جن باشد؛ اكر از انس بود و با جن رابطه داشت و آنها هم 
آمدند و احكام را شنيدند حتجت بر آنها تمام مى شود جه اينكه اين جنين هم بوده است؛ از آنها نقل نشد كه از آنها كسى به 
مقام نبوت برسدء جون سطح ادراكك آنها ظاهراً بيش از تجرّد وهمى نيست؛ اينها بتوانند به مقام ولايت كليِه برسند» نبوت و 
شالك ر] افراكك كس مول (اللَهُ أعلَم عَبِتٌ يَجْعَلٌ رَسَالةُ) (5) باشند؛ نيست يا ثابت نشده اسث؛ ولى انبياى بشرى براى 
آنها وسالى ياورتك ممكن هعست 


ص: م/م 


.2288 تذكره الفقهاء-ط.قء. العلامه الحلى» ص‎ -١ 
.1١17 تهذيب الاحكام, الشيخ الطوسى» ج2, ص‎ -" 
.١هيآ جن /سوره 7لا‎ -* 

ع- ذاريات/سوره 2١‏ آيه28. 


- انعام /سوره 07 آبهع” 2 


در سوره مباركه[] «انعام» )١(‏ و همجنين در سوره مباركه[] «الرحمن» (5) از مجموع جِنٌ و انس به عنوان (يَا مَعْشَرَ الْجنَّ وَ 
الإننس) ياد شده است؛ آيه ١٠٠١‏ سوره مباركه[] «انعام) اين است: (يَا مَعْمَّرَ الْجِنّ وَ الإنْس آَ َم يأَتَكمْ حل نكن )» يه َك 
31 اوقل يك) از مجموع «بما أنه مجموع) دارد اقرار مى كيرد» مى فرمايد مككر رسولى از شما نيامده؟! اين معنايش اين 
يست كه هم رسول اجن است و هم رسول از انس! مثل اينكه به مجموع مذكر و مؤنث خطاب مى كند (يا أَبّهَا الْإِنسَانُ)» 
() يس (رَا مَعْشَّرَ الْجنٌّ وَ الْإِنْس) _ يعنى آيه 17١‏ سوره مباركه «انعام) _ معنايش اين نيست كه يكك سلسله يبامبران از جن 


هستند و يكك سلسله از انس؛ مشابه اين تعبير در سوره مباركه[] «الرحمن» است؛ منتها در آن جا سخن از بعثت رسول نيست. 


مطلب يعنلا ١‏ انمك ا تنما كه مكلط يه وطن واقورك شن دو يقن هنا ناين كد كر مه تكليت عرو قاو غدل تكد 
كرفتار عذاب مى شوند؛ اينكه فرمود: (لَملََنَ جَهنّم مِنَ الْجنَّهِ وَ النّاس) (8) همين است يا به شيطان مى فرمايد كه (َملَنَ 
خَه كه و عن توك ) لقان هميخ قبل است, جه تهديلاى كه فثيث بها شيطان من كد وبع تهديدى كه سستفايه 
مجموع جن و انس مى كند (لَأَمْلَآنّ جهنم مِنَ الْجنّهِ وَ النَّْس)» نشان مى دهد كه اينها مكلف مى باشندء به وحى و مكتب الهى 
دسترسى دارند و مأمور هستند كه به آن عمل بكنند؛ حالا آن ييامبر از خودشان باشد يا از غير خودشان باشد لازم نيست. 
كرارق اننيا موظاقت و مكلت رسن صناك الحو كلييق نيا تحكوله امقارو لعوة كارياة مقيكة ا جد اميد | علا قو كو 
وواناث تبسكة الس يكبي اذ زواناكدرا فو كنات شرحقك ك2 الاقاقق ماحفظه ذرمردره كه اننبا اسه كن ارقاظ اهيا 
در كجا خدمت بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) رسيدند اينها را ايشان نقل مى كند. 


ص: ىم 


.11: انعام/سورهع» آيه‎ -١ 
إن‎ 0000 
انفطار/سوره الل آيهع.‎ ٠" 
1ب2ة11,‎ 1 ١ هو /سووة‎ 


ه- ص /سوره78 آيه0. 


مسثله «تَفْر)ا كه فرمود (صَرَفنَا)» اين صَرف (إليك) يعنى ما اينها را آورديم؛ اين يكك نحوه انَفْرَا و كوج كردن است؛ انَفْرا هم 
قبلا ملاسحظه فرموديد كه انَفْرا يعنى بسيج شدن. در قرآن كريم دو اتفر) ابت يكف الفرا نظامى است كه (فَائفِوُوا فاق أو 
انفرُوا جمِيعاً) (1) و مانند آن كه ١تَفْرا‏ نظامى است؛ يعنى بسيج نظامى است. دوم انَفْرا فرهنكى است كه (قَلَوْ لا نَقْرَ من كل 
ِْقَهِ مه طَائِفَةُ لِيتَقَفَهُوا فى الدّين) (1) كه «نَفْرا فرهنكى است؛ يعنى يكك عدّه بايد براى حوزه و دانشكاه بسيج بشوند و براى 
حل مشكلات علمى مملكت معارف و علوم را ياد بكيرند؛ يكك عدّه بايد بسيج نظامى باشند كه مرزها و حدود و استقلال 
مملكت را حفظ بكنند» كرجه اصل حفظ مملكت وظيفه مشترك همكان است؛ ولى براساس تقسيم كار يكك اتَفْرا نظامى و 
يكك انرا فرهنككى داريم و مانند آن. در اين جا هم آنها يكك انَفْرا و انصرافى بيدا كردند؛ يعنى به طرف وجود مباركك ييامبر 


١مك‏ نك 


مطلب بعدى آن است كه اين (ِيَسِتَمِعُونَ) نشان مى دهد كه كروهى بودند نه يكك نفر و جون فعل مضارع است «فى الجمله) 
دلالت بر استمرار دارد» اين دو مطلب واينها فهميدند قرآن معجزه است و فهميدند آورنده قرآن كه معجزه است ييغمبر است؟؛ 
وكرنه انسان كه جند كلمه عربى بشنودء از كجا مى فهمد اين وحى الهى است و آورنده آن بيغمبر است؟! همان طورى كه 
انسان ها با شواهدى كه دارند قرآن را مى فهمند وحى الهى اسث و مى فهمند آورئده وحى الهى بيغمير است» هر دو اصل كه 
براى جامعه بشرى حل شده استء براى جامعه جن هم حل شده است؛ هم كروهى بودند, يكك؛ هم يكك بار و دو بار نبود» 
بلكه به صورت مستمر و جند باراين حرف ها را شنيدند كه (يَستَمعُونَ الْقَوَآنَ)) دو؛ هم مبلغانى داشتند كه مأمور بودند از 
حوزهل] علمى وقتى فراغتى بيدا كردند ديككران را باخبر بكنند كه به قوم خودشان هم رسيدند و كفتند: (أجيبوا دَاعِىَ اللّهِ)» 
سه؛ اما وقتى به عتوان تبليغ نزد قوم خخود رفتند (لِنذِرُوا قَوْمَهع ذا رَجَعُوا لهم )» 10 ككفتند كه (إِنَا سر ِغنًا ككابا أنزلٌ ين بَغدٍ 
مُوسرى)» اين بيان يا براى آن است آن كتابى كه جامع شريعتى باشدء بعد از تورات موساى كليم(سلام الله عليه) نازل نشده 
جون تقريباً بخش مهم انجيل اخلاقيات و مواعظ و امضاى همان بيان تورات استء يا نه! اصللا يهودى بودند و مسيحيت را 
نيذيرفتند! همان طورى كه انسان ها بعضى ها يهودى اند» بعضى مسلمان اند» بعضى رزتشت اند» بعضى مسيحى اند و اين 
جنين نيست كه اكر كسى يهودى بود مسيحى باشد و اككر مسيحى بود مجوس باشد! همان طورى كه انسان ها بعضى ها تابع 
اين بيامبرند و بعضى ها تابع آن يبامبر و «هكذاءء جن هم اين جنين است. اينكه كفتند: (الصوطا كه ارو بعد قري ): 
معناى آن اين نيست كه انبياى ديكر را هم قبول داشتند! ممكن است كه قبول نداشته باشند» مثل خود انسان ها؛ مثلاً كسى كه 
يهودى است انبياى ديكر را قبول ندارد. بس ظاهر (ِيَسِْتَمعُونَ) و مانند آن مستمر است و اين برهان براى آنها هم حل شده 
است كه اين وحى است؛ حالا از كجا فهميدند؟ آيا تحدّى شده؟! به هر حال حق براى آنها روشن شد. اينها دو كروه بودند _ 
همان طورى كه بعدها به خواست خدا خواهد آمد _ خود جِنّى ها برابر سوره «جن» آيه جهار به بعد كفتند: (و أنه كان يَقُولٌ 
َفِيهمًا عَلَى اللِّ شَططأ ل وَ نا ظَنا أن أن تَقُولَ الْإِنسٌ وَ الْجنٌ عَلَى اللَِّ كذِباً لا وَ أَنَّهُ كان رسال مِنّ الْإنْس يَعُودُونَ برجَالٍ مِنّ 
الْجِنّ فَرَادُومُمْ رََقاً)؛ () مى كفتند در بين ما سّقَهايى بودند كه مى كفتند خدا وحى ندارد و يبامبرى نمى فرستد» بشر 
رهاست! اينها سفيه هستند و عاقل نيستندء مكر مى شود جامعه اى را بدون قانون دينى زندكى بكنند؟! جامعه اى كه با مُردن 
تق يوميك ومركم يك عجوت أسة» يعد بكة عسات وا كقاى دازذا اكريك مكب واقانوق لبالدة دن بابر جه حيزي 
مسئول است؟ فرمود اينها مى كويند كه شفّهاى ما منكر وحى و نبوت بودند: (كانّ يَقُولُ سَ فِيهًُا عَلَى اللّهِ شَططأً) و مى كفتند 
(نن عسل الله أعردا): لق امك وير الكار عن كردقل: (و أَنا نا الْمَمِيِمُونَ وَ ما الفَاسَطُونَ هَمَنْ أَسِكَم فَأُولك تَحَووا 


رَشّداً), (2) ( وَ أَنْ لَو استَقَامُوا عَلَى الطَرِيقَهِ ...) 49/0 كذا (... قلا تَدعُوا ...) (4) و (... إِنّمَا أَدْعُوا ...) (3) و (... إِنّى لا أملك ... 
)تخاو (. أن تعوق .)ققد كد اين العكام واحكم راايكق ببس ان ديكري در سوره اجن » باكر من كند وااينها رابه دو 
قسم عاقل و سّيه تقسيم مى كند. عقلاى آنها وحى و نبوت را مى يذيرفتند» سُتَهاى آنها وحى و نبوت را انكار مى كردند و 
مانند آن كه مى كفتند هيج بيامبرى مثلا نخواهد آمد. اينها كه (استَمع َفَرٌ مِنَ الْجنَّ ففَانُوا نا سِمِعْنا آنا عجباً 1 يَهْدِى إِلَى 
الوَْدٍ قَآمَنا به وَ آن تشْرِك برَبَنَا أعداً 0 وَ أنه تَعَالَى عد رَبنَا مَا انَحدَّ صَاحِبهُ وَّلآ وَلّدا)» (17) اين عقلاى قوم بودند كه اين 
حرف ها را از قرآن ياد كرفتند و به ديكران هم منتقل كردند. يرسش: اينكه تعبير به صراط مستقيم نمى آورد ؟ ياسخ: جرا! 
صراط مستقيم دارند! يرسش: صراط نمى كويد ولى طريق مى كويد؟ ياسخ: فرق نمى كند! طريق باشد صراط باشد يا سبيل 
باشدء اينها همه يكك حقيقت است؛ در قرآن كاهى طريق استء» كاهى سبيل است و كاهى صراط! يرسش: يعنى اينها به ولايت 
راه يبدا مى كنند؟ ياسخ: بله» بعضى ها از آنها شيعه و بعضى غير شيعه هستند! حالا به مقام ولايت مطلقه _ مثل امام معصوم _ 
دليل نداريم كه به آن حدّ مى رسند؛ اما خيلى از آنها جزء شيعيان مى باشند و اهل ببت را دوست دارند» تابع هم هستند و الآن 
هم عدّه اى خدمت حضرت مى رسند! يس به آن مقام ما دليل نداريم كه مى رسندء مثلاً نب مى شوند يا امام مى شوند و 
امثال آن؛ ولى اين معارف را خوب ادراكك مى كنندء قرآن كريم اين معارف را از آنها به خوبى نقل مى كند. بنابراين آمدنٍ 


ابنها يك الغراى اسك 


ص: ىر 


-١‏ نساء /سوروع؛» آيهال. 
-"١‏ توبه/سورهة؛ آيه؟7١.‏ 
”7 توبه/سوره4؛ آيه؟77١.‏ 
- جن /سوره 0/7 آيه2 و 7. 
ه- جن /سوره 7/ء آيهل. 
ع- جن /سوره2/7 آيه؟1١.‏ 
/ا- جن /سوره 02/7 آيه2١.‏ 
/- جن /سوره 2/7 آيه18. 
9- جن /سوره 09/7 آيه .3١‏ 
-٠‏ جن /سوره؟/ آيه١5.‏ 
-١‏ جن/سوره؟/ آيه؟5. 


.” جن /سوره الا آيه١ و‎ -١١ 


مطلب بعدى درباره قصص قرآن كريم است؛ قصص قرآن كريم دو قسم است: يكك قسمت قصص انبيا و اولياست كه در كنار 
آن قصص أمَم هستء صالح و طالح هر دو را ذكر مى كندء سعادت و شقاوت اينها را بازكو مى كند كه اينها حقايق خارجيه 
هستند و واقع شدندء بعد هم مى فرمايد: (فَيتييرُوا فى الأزض فَانْظوُوا)؛ )١(‏ برويد بررسى كنيد داستان فلان تاريخ راء عاد راء 
(إِرَءَ ذَاتٍ الْعِمَادِ) (1) راء الى لم يَخْلنْ متلا فى الْبلآد) ا راء اينها را برويد بررسى كنيدء اينها قصص واقعى قرآن كريم 
است! بعضى ها كه احياناً ممكن است به صورت قصه دربيايد؛ ولى واقعاً قصه نيست»ء آنها را كه قرآن كريم مى خواهد ذكر 
كند» به عنوان مَثل و تمثيل ذكر مى كند؛ آنجه مُصَدَّر به تمثيل هست, يعنى واقع نشده و يكك تمثيل است. يس هركز آنجه در 
سنخ كليله و دمنه و امثال آن است كه يكك سلسله ترسيم هاى خيالى و وهمى است هركز در قرآن كريم نيست. اكر يكك جنين 
جيزى باشدء مَصَدَّر به تحثيل است كه (ضَرَبَ اللَّهُ مقلا) (2) يا (مَمكلهُ كمكل الكنب) (ها يا (كمكل الْحمَار)» (غ) اين كونه ا 
مَثل هايى كه در سوره مباركه «جمعه) و مانند آن آمده است قصه نيستء اين تمثيل است! نه اينكه نظير كليله و دمنه يكك 
سلسله افسانه هايى سر هم بشود» ولو فايده هاى اخلاقى هم داشته باشد» جنين جيزى اصللاً در قرآن كريم نيست؛ يا قصص انبا 
وأمم انبياست كه واقعيت هاى خارجى استء بعد به دنبالش مى فرمايد: (فيديرُوا فى الأرض فَانْظوُوا) «كيف كانء كيف كان) 
وعانهة لديا اكر فيه وافت شبيدت ى ياك صورت ساوف و تفي انك أن ستري كفل ابيخ كد رفوك الل دايا 
(فَمَتلَهُ كَمَمّلٍ الكلّب) يا (كمَبَلٍ الْجمّار)» اينها را به عنوان تمثيل ذكر مى كند. بس قصص آن جنانى اصلا در قرآن كريم 


سيسا. 


ص: عم 


.١"ا/هيآ آل عمران/سوره”‎ -١ 
فج ر/سوره ةل آيهل.‎ -"١ 

”'- فجر/سوره 44 آيه8. 

ع ابراهيم/سوره ١١‏ آبه؟؟. 
ه- اعراف/سوره/ا. آيه178. 


8- جمعه اسوره 3 آيهه. 


مطلب بعدى آن است اينكه فرمود برخى ها خيال كردند كه ييامبرى نمى آيدء اين حرف منكران از جن استء وكرنه قرآن 
كريم اينها را كاملا ذكر مى كند. بعضى از رواياتى است كه در تفسير شريف كنز الدقائق آمده كه عدّه اى از اينها مى آيند 
خدمت وجود مباركك حضرت امير و جيزهايى را ياد مى كيرند و برمى كردند؛ در اين موارد اخبارى هست واينها هم مطابق با 
آيات قرآن كريم مى توانند بيايند و دليلى بر ردّ آنها نيست؛ البته بايد بررسى سندى ملحوظ بشود. اينكه فرمود: (يَا مَعْشَّرَ الْجِنّ 
وَ الْإِنْس) كه در سوره مباركهل] «انعام) بود معلوم مى شود خطاب الهى به آنها رسيده استء اكر نرسيده بود هركز اينها معزب 
نمى شدند» جون خداى سبحان هيج قومى را قبل از اتمام حيّجت عذاب نمى كند. آيه سوره مباركه «انعام) و قبل ازآن هم 
8 اين استء فرمود: (وَ يَوْمَ يَْشّرُهُمْ ججبيعاً با مَعْدّرَ الْجنَّ قَدِ امرمَكتَوتم مِنَ الِْنْس و قَالَ أوليَاؤُهم مِنَ الْإنْس وَبْنَا اشحمتع 
ِغْضّ نا يَغض وَبَلَغْنَا أَجَلدَا الى أَجَلْتَ لَنا قَالَ لنَارُ مَنُواكم حَالِدِينَ فيها إلا ما سَاءَ الله إن رَبك كيم عَلِيم)» (1) از اين بيان 
سساو لعو دعنك متكت اندو الخد كر ك1 ذاه اكلا الى مع عن و جفه النن _ كرووطق ربط الت قت كلك كسد 
بالغه نشده باشد (ليَهْلِك مَنْ هلك عَن بَينِّ). (0) اما جريان بهشت و ورود اينها به بهشت صريحاً و به طور شفاف در قرآن 
كريم نيامده كه اينها جككونه وارد بهشت مى شوندء در بهشت جه لدت هايى مى برند و با جه كسانى مأنوس هستند 
«بالصراحه؛ در قرآن كريم ذكر نشده است؛ ولى از جهنّمى بودن اينها كه اينها بيروان شيطان اند هم به شيطان فرمود: (لَمْلنَ 
جهنم منكك وَ مِمّن تَبِعَك) و هم (مْلنَ جنم مِنَ الْجنّهِ وَالنّاس أجمعين) آمده است و ورود اينها را در جهنّم ذكر مى كنده 
حالا شايد اكثرى اينها از اين قبيل باشند؛ اما ورود اينها به ساحت بهشت, بهره بردارى اينها و امثال آنء اين به صورت صريح و 
به اين صورت در قرآن كريم نيامده است. يرسش: با تقابل نمى شود وارد شد؟ ياسخ: تقابل؟ يرسش: مقابل جهنمى ها! ياسخ: 
البتها معلوم مى شود كه عدّه اى بهشتى و مؤمن هستند. همين جا كه كفتند: (يّا قَوْمَنَا إِنَا سِمِعْنَا) معلوم مى شود كه اينها 
سعادت و طريق مستقيمى دارند» كفتند: (يَؤْدِى إِلَى الْحَق وَ إلى طريق مُتِتَقِيم)» اما قرآن تصريح كرده باشد كه اينها وارد 
يعد شركرو يا شان حك وجا نه نات تحار شبك نواد راك لجان كر ككركه اسعفولن امحل لازاه 
(لَمْلَأنّ جَهنم مِنَ الْجنّهِ و النّاس أجمّعين) است را ذكر فرموده است. فرمود: (رَا قَْمَنًا أَجِيدوا دَاعِىَ اللَّو) معلوم مى شود آن 
رسولى كه آمده است «يدعوا الناس» فقط نيستء بلكه «يدعوا الانس و الجن» هست و هر دو را كروه را مى خواند» براى اينكه 
فرمود داعى خحدا را ياسخ بدهيد؛ اين (2ا قَوْمَنَا أَجيبُوا دَاعِىَ اللِّ) اين است» (يَفْفْدْ كم من دُنُوبكم) آمده و (إن يَنْتَهُوا يُعْفَو 
لَهُمْ مَا قَدْ سَلَىَ) () هم آمده و قاعده «جَبّ) هم به سه بخش تقسيم شده كه دو بخش مشمول قاعده «جَبّ) است؛ اما آن 
«حقوق الناس»ى كه در معاملات» ديون و امثال آن استء اين با اسلام اجبّ) نمى شود؛ يعنى كسى معامله اى كرده و ثمنى را 
بدهكار استء مُثمنى را بدهكار استء بيع يا معامله سلفى كرده بدهكار است يا وامى كرفته بدهكار استء حالا او اسلام 
آورده واين «حقوق الناس» از بين برود» اين نيست. آن مسائل مالى كه اسلام آورده آنها را مثل خمس و زكات و كفارات و 
نذورات و امثال آن براساس قاعده «حبٌ» كه «الْإشِلَامٌ يجب مَا بها (5؟ برداشته مى شود. جريان ربا را كه اسلام تحريم كردهء 
كف كاين جراء انيت (للكق زلزودك ال ركه ١‏ اوموق و1 اتقو ):اققاريا زالوارك ير كردانئد وسعزه عبار كن بكمب سل 
الله عليه و آله و سلم) بعد از فتح مكه فرمود تمام رباى جاهليت «نَحْتٌ قَدَّمَىَ), (2) تمام طلب هاى ربوى بانكك ها را فرمود زير 
باى من است و هيج كسى به بانكك هاى ربوى بدهكار نيستء بعد فرمود اوّلِين ربايى كه من خط بطلان مى كشم رباى عموى 
من عباس است كه او جزء رباخواران جاهليت بود؛ اوّلين ربايى كه زير ياى من است رباى عموى من عباس استء هيج 


ربادهنده اى به رباكيرنده شرعاً بدهكار نيست. 


ص: 64 


-١‏ انعام /سوره2: آيه8؟1. 

ا اتفال/سورة ف آبه ؟ع. 

#ك تقال تسو رفي انف 

؟- عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن جمهورالاحسانى. ج 7 ص 06. 
يقر اسورة 3 آبنةللا: 

*- بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسىء ج١7‏ ص 808. 


مطلب دوم اين است كه همه ما با استكبار و صهيونيسم مخالف بوديم و هستيم» مادامى كه اينها در صراط استكبار و 
صهيونيسمى هستند. مطلب اساسى اين است كه واقعاً كارى از اينها ساخته نيست و نشانه آن هم اين دفاع مقدس است! اكر تا 
حال كارى از اينها ساخته بود در اين دفاع مقدس و در جنكك ده ساله _ نه هشت ساله _ انجام مى دادند! ما ده سال بالاخره 
شهيد داديم» كشته داديم و فرهنكك شهادت احيا شد. دو سال جنكك داخلى بود! نبايد كفت دفاع هشت ساله! مككر آن دو سال 
اول ترور نبود؟ مككر فشار نبود؟ مككر شهادت هفتاد و دو تن نبود؟ مككر شهادت نخست وزيرى نبود؟ مككر شهادت رياست 
جمهورى نبود؟ مككر شهداى محراب نبودند؟ ما آن دو سال را كرفتار جنكك داخلى و ترور داخلى و شهيد دادنٍ داخلى بوديم 
وهشت سال هم برون مرزى بود؛ ده سال اين ملت در سايه قرآن و عترت استقامت كرده است و هيج كارى واقعاً از بيكانه 
ساخته نيستء براى اينكه خدا حافظ استء جه اينكه تجربه نشان داد؛ اما همين كه اينها مى كويند كزينه نظامى روى ميز 
الك وسقرض ناويك وانفا ضرا كر هئ اكقد» النااسياى سوضاة رين كلند 16 زولا نامي لوو هيز راذا فرع عستا 31و 
بوب مِنّ اللَهِ)» )١(‏ اين يعنى جه؟ بانكك هاى ربوى» ورشكست شدن يكك عدّه زيادى و يايين آمدنٍ توليد! با كلاه شرعى كه 
حرام الال تاودا فرمود با من در جنكك هستيد! ما هيج باكمان نيست! آن وقت دلمان مى خواهد اين كشورء كشور امام 
زمان باشد كه طلاق نباشدء اعتياد نباشد» مشكلات نباشدء بيكارى نباشد. آن را كه نبايد باور كنيم» كاهى عده اى باور مى 
كنند و اين را كه بايد باور بكتيم» كسى تكان نمى خورد! قرمود با من در جنكك هستيد! (فَأَدنُوا بحب مِنّ اللَِ) توقع داريد كه 
دام سيخاة بأرافو ايند درق بفرسعها ا جاقدورن الع بوي كلك شعي أمكانى بدا روواالة ساف ل انك عله مرك عدن به 
مقدار! آن بركات خون شهدا و جانبازان و خانواده هاى شهدا و ايثا كران و قطع نخاعى هايى كه ناله شبانه دارند» به بركت 
آنهاست! هيج باور نمى كنيم كه (فَأَدَنُوا بوب مِنّ اللَِ) يعنى با من طرف هستيد! آن وقت دلمان مى خواهد كشورء كشور 


أمق:ق امان باشد! 


ص: م/م 


-١‏ بقره/سوره؟, آيهة/ا؟. 


به هر تقسدير فرمود داعى خدا اين استء دعوت كرديم! (فَأدَنُوا بحؤب مِنَ اللَِّ) در آن بخش استء اين جا هم فرمود: (وَ مَن لآ 
تك كافى لد )تا الفتوعويف الب ترا ذو غود قر النا مون الع حت بر طيانا نجوه ا نك تورف دهاز لبن ار قوسي 1ن 
اقتصاد مقاومتى هستيدء از آن طرف داريد مى سازيد واز آن طرف ربا دارد ويران مى كند! (يَمْحَقٌّ) () فعل مضارع است و 
مفيد استمرار (يَمْحَقٌ الله الرّبَا)» جكونه دارد بيش مى رود؟! فرمود: (مَن لآ يْجِبْ دَاعِيَ اللَِّ َلِئِسَ بمُغجز فى الأزض)» شما جه 
كار مى خواهيد بكنيد؟ جرا جواب خدا را نمى دهيد؟ شما مى توانيد از قضا و قدر الهى بيرون برويد؟ نه! از قهر الهى بيرون 
برويد؟ ندا قر اليق را عاجر كنيد كه او تتوائد شنفا را دسعكر كتن؟ كذ فرموق كنا ععاجز سسيدة ركدهة شما سارل تسفده دو 
ما مسبوق نيستيمء سه؛ (وَ ما نَحْنٌ بِمَث بُوقِينَ)» (1 شما جلو بيفتيد و ما عقب بيفتيم اين نيست. اكر «سربق و لُحوق» استء ما 
ماق هنيع كر عجر و قندرت اكه ما (على كل قن وقدية) شع فدات (شثير) هسه تادز همعد ونه سابق! 
اين سه طايفه از آيات عججز بشر رامى وسائة؛ فرمود: (و ا تعن بعد موقين)؛ ماعقب تمى افتيم كه شما جلو بيفتيدا (ما أنتم 
بمُعْجِزِينَ )؛ (5) نه ما را عاجز مى كنيدء نه معاجز ما هستيد و نه سابق ما هستيد! اين را به انسان ها كفته» به جن كفته» به همه 
كفته كه فرمود حكم اين است! (وَ من لأ يجتِ َاعَِ اللِّ) اين اصل كلَّى استء جه انسان و جه جن! (فَلْدِسَ بمُغجز فى 
الأمْض و ليس لَه من دُونهِأَؤْلِياُ أولئِك فى ضَ مَالٍ ميين). جون اصل اين سوره مباركهل] «احقاف» در مكه نازل شد و عناصر 
محورى مالي مكدتهم اضول به كانه است باز نيان سوره كه «ردٌ العَجّز إلى الصدر» استء به اصول سه كانه برمى كردد. 
بيرسش: مراد از اين كتابى كه أجنّه كفتند ما شنيديم ؟ ياسخ: قرآن كريم است! يرسش: كل قرآن است يا بعض آن؟ ياسخ: نه 
جون (يَستَمِعُونَ) هست _ كل قرآن را كه نشنيدند _ اما مقدار كافى را كه حبجت بر آنها تمام بشود و بدانند كه حبجت 
خداست شنيدند. يك آيه و دو آيه و امثال آن كه ثابت نمى كند اين وحى الهى است و قابل هم آورد نيست؛ از اينكه فرمود: 
(يش تَمعُونَ الْمَوْآنَّ) و به صورت جمع هم آوردء يك؛ فعل مضارع هم كه مفيد استمرار» دو؛ معلوم مى شود عدّه زيادى مكرّر 
شنيدند؛ از همان وقتى كه كفتند كه ما قبلا به آسمان ها مى رفتيم» ولى الآن نيستء برويد بررسى كنيد و ببينيد جه خبر استء 
از همان وقت معلوم مى شود كه بررسى مى كردند و آيات قرآن را هم فراوان الحودة نا اب توك اول لدو سور كران 
اباك ار عسوانية؟ كل قر قدو ذكاة نرول سووء راحتاط» اول شنيينا اهمهف قرا يقترن ولى آذ مقدارض كد 
تسناكد نكال طخي المننا ن ساو ا بن تفرص اكه در يك وود اماق كلذر يعارل عد #وفلق #رد ولي اا كد 
نديدند تا تحدّى بشوند! اينها هم همين طور هستند. يرسش: آيا اين آيات را از زبان مباركك ييامبر اكرم مى شنيدند؟ ياسخ: 
بلهء از زبان مباركك ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) شنيدند؛ بخشى ازاينها در زمانى كه حضرت تلاوت مى كرد شنيدندء 
بعضى هم از وجود مبارك حضرت امير شنيدند و بعضى را هم از ديكران قرائت مى كردند. درباره حضرت امير سؤال و 
جواب هايى است كه در كتاب شريف كنز الدقائق هست. درباره وجود مباركك ييامبر كه از سفر طائف برمى كشتند در جايى 
مشغول تلاوت قرآن بودند آنها شنيدند» درباره وجود مباركك حضرت امير هم همجنين! (وَ مَن لآ يْجتِ دَاعِىَ الل لس بمُغجز 
فى الأمْض و لَدِسَ لَه من دونه أَؤْاءً أولئك فى ضَّكَالٍ مِْينِ) اين اصل در جن و انس فرقى نمى كند؛ كسى بيراهه برود جه 
انس جه جن» هيج سريرست و ولي اى ندارد» نمى تواند قضا و قدر الهى را عاجز كندء نمى تواند جلو بيفتد» نمى تواند مُعاجز 
باشد؛ بعد به اصل خلقت و آفرينش برمى كردد كه شما اكر اصل خلقت را قبول داريد كه (وَ لين سَأَلَْهُم مَنْ خَلَقَ السَماوَاتٍ و 
الأرْضٌ و مَدِخرَ المّمْسٌ وَ الْقَمَرَ ليون اللّهّ)» (©) معاد را هم بايد به طريق أولى داشته باشيد! در اصل خلقت يكك «كان» تامّه 
مسبوق به عدم بود! هيج نبود خداى سبحان همه را آفريد! بعد هم در مسئله معاد كه همه جيز سرجاى خود محفوظ است! 


ارواح انسان ها كه نابود نمى شود. ذرّات اين ابدان براكنده مى شود كه دوباره جمع مى كنندء اينكه هيج محذورى ندارد! 


فرمود: (أَوَ لمم يَرَوَا أَنَّ الله الّذِى خَلَقَ السّماوَاتِ وَ الأوْض و لمم يَغى) اَي يعنى خستكى, (وَ لَمْ يَغى بِحَلْقِهِنَّ ) كه (أ فَعيينا 
بالْحَلَقٍِ الأوَّلِ)؛ (0) مكر ما از آفرينش آسمان و زمين خسته شديم كه دوباره نتوانيم بركردانيم؟! جون او اقَاعِل لا بِالْحَرَكة) 
(2) است؛ اين بيانات نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) است در نهج البلاغه» فرمود او كه با حركت كار نمى كند تا خسته 
وده اوها ازاقه كان ع “كدو كب كديا ازاده كار ع كدن يتك لداددا الآمقنها ا اناد فالوس كبر را شيو كد 
كه از همه اينها بزركك تر استء بعد يكك قطره آب را هم تصور مى كنيد؛ هر دو را به آسانى در ذهن خود ترسيم كرديد! اكر 
كسى با اراده كار بكند نه با اعضا و جوارح؛ خستككى ندارد. اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه است 
كه فرمود: اقَاعِدَلُ لا بِالْحَرَكةٌ)؛ او كه با حركت و با دست و يا و اعضا و جوارح كار نمى كندء او با اراده كار مى كند و اراده 
هم كه خستكى ندارد و كذشته از ابنكه قدرت نامتناهى غستكى يذير نيست! آيا او قادر نيست (عَلَى أن بين المؤتى)؟ (بَلى 
نه عَلَى كل شَئ ء قَدِيرٌ). 


ص: /ا1/ 


-١‏ بقره/سوره 3ك آيه772. 

.2٠هيآ واقعه/اسوره89‎ -"١ 
انعام/سورهع» آيهع*1.‎ -' 

؟- عنكبوت/سوره79, آيه١2.‏ 
ه- ق/سوره 2١‏ آيه0١.‏ 


9_- نهج البلاغه» ت محمد الدشتى» ج١2‏ ص ". 


تفسير آيات 7" تاه" سوره احقاف 90/٠7/١١‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات *” تا 70 سوره احقاف 


(أَ َم ب أن لله اذى حَقَ التسسااتٍ و الأمؤص و َم تغى بحَلْتِهنَ قاو على أن يخ بخين العؤتى بلى إِنّهُ على كل شي فده 
0 و َم يض الِينَ فووا علَى لأس هدًا بالق انوا , وَوَنا قل دوو الات بما تشم تتُفُْون 0-60 فاطبز 
20 َمرَ أَونُوا اَم مِنَ الول و لذ م دٍتغجل لَهُمْ كَأنّهُْ ؤم يرؤنَ ما بوع دون لَم يذو إلا سَاعَه من نَهَارِ َع قَهل يلك إلا 
القَوْمُ الْمَاسِقُونَ (د") 


ص: 1// 


سور عزنا ,هفات هوق ررس دام لاسكا وفيت عادر مسغورض 1ن عانعن سا بر قوو قاقر لددنن امسق 
يعنى توحيد و وحى و نبوت» ضمناً خطوط كلى اخلا.ق و فقه و حقوق را هم در بر دارد. در آغاز اين سوره جريان توحيد را 
مطرح مى كنند؛ اما معاد را هم از نظر دور نداشتند؛ آيه سوم همين سوره مسار كة «احقاف: اين بود (ما خلفتا القماوات 3 
الأدض و مَابيتهُما إلا بالْحن و أجل متدعى )؛ يعتى در عين حال كهابه مبدأ فاعلى و توحيد اشاره دارده به مبدأ غابى و هدف و 
ساد طاريق دارف د وها رق لقلاررا ياست عاق كردي » وكه رشع ارد كعيياوظ خاو #رذيو نازر ازايقلو اسباكا ون عن 
برد به ناظم و علم خحداى سبحانٍ عليم حكيم؛ اما تعبير (بالْحَقّ) غير از ١بالنّظم)‏ استء در نظم صبغهل] رياضى داشتن و ترتّب 
داشتن و اختلااف نداشتن»؛ (مّا وى د كلل العم ين تذائث) لهاو رسكي بارى سخن كفتن به ميان مى آيد؛ اما 
(الْحَقّ) يعنى اين ساختارء ساختار حقيقت است و اين ساختار از بين نمى رود» كرجه تبديل مى شود به يكك وضع ديكرى 
(يَوْمَ مدل الأرْض غَئِرَ الأض و السّماوَاتٌ)» (7) ولى ارو جنا مار هو ياطا :وا الام اورذا كك وفك اسك كدو بغار 
بدن انسان مى كويند ريه انسان؛ روده انسان» دستكاه كوارش انسان به صورت نظم دقيق يزشكى خلق شده استء اما يكك 
وقت مى كويند اين بدن به حق خلق شد؛ آن نظم يزشكى حساب ديكرى است؛ اما وقتى كفتند كه اين بدن به حق خلق شدء 
يعنى جيزى كه به حال اين بدن ضرر داردء اين بدن اين را بالا مى آورد؛ يعنى يكك مختصر غذاى سمّى كه به روده و دستكاه 
كوارش و معده داديدء اين را برمى كرداند. اين غير از نظم استء اين را مى كويند حق! يعنى ساختار به حق تنظيم شده است. 
آن يكك نظم يزشكى دارد كه جكونه هضم بكند و جكونه هضم نكند؛ حتّى ممكن است يكك دستكاه طورى باشد كه انسان 
سَمْ را هم هضم بكند؛ ولى وقتى كفتند به حق» يعنى اين غذاى سمّى را بالا مى آورد! ساختار خلقت, باطل را بالا مى آورد و 
اينجاء جا براى باطل نيست. هر كس آمد و كار خلا.ف كرد؛ اين طور نيست كه اين جهان آن را هضم بكندء فوراً بالا مى 
آورد؛ هر ظالمى سرنكون مى شوده هر انسان باطل كويى رسوا فى شود و آنان كه هى مانتد انبيا واوليا هستند كه در جهان 
جاى اساسى دارند. همين معنا را در آيه سوم سوره «احقاف» اشاره فرمود كه اين عالّم به حق خلق شدء اين يكك مطلب. 
يرسش: همان منظم هم كه خلق شده. هرجيزى كه باعث هرج و مرج و بى نظمى بشود آنجا هم بالا مى آورد؟ ياسخ: نه! جون 
منظم خلق شدء اكر طورى خلق بشود كه سمٌ را هم هضم بكند» سمّ را هم هضم مى كند؛ ولى اين سمٌ را هضم نمى كندء اين 
فقط غذاى سالم را هضم مى كند. بين نظم و حق فرق است؛ فرمود اين عالّم _ هاضمه[] جهان خلقت _ باطل را بالا-مى 


آوردء هيج ظالمى در جهان ماندنى نيستء» هيج ستمى در جهان ماندنى نيست» هيج حرف باطلى در جهان هضم نمى شودء 
اين را جهان بالا مى آورد واين شخص را رسوا مى كند. يرسش: نظم حكيمانه ؟ ياسخ: نه! حكمت را با نظم خلط نكنيد؛ اكر 
نظم است ممكن است كه سمّ را هم هضم بكند. الآنن در دستككاه بدن مار وعقربء اينها كاملا سم ساز هستند و اين نظم 
هست؛ اما وقتى به انسان مى رسدء غير از آن نظم حق هم هست. جهان حق است؛ منتها اين سؤال مطرح است كه آن باطل ها 
را كه در مقطع خاص بالا مى آورد» جه وقت ظهور همككانى دارد؟ كه مى فرمايد: (وَ أَجَلٍ مُتتمى)) بعد در بخش هاى ديكر 
در سوره مباركه «انعام» _ فرمود: (موَ الى حَلفَكم من طِين ثُمَ قَضَى أَجَلّ مُسَمَى عِندَهُ)» (:) براساس (مَا عِندَكَمْ يَنْقَدٌ وَمَا 
عِندٌ الله بَاقِ) (؟) سورهل] «نحل) آن تغييريذير نيست؟ أجل اولك هستء اين «عند الله مشخص است. در ظرفى كه كلّ 
اين نظام عوض شد و به نظام ديكر تبديل شدء آن كاه حق و باطل كاملا مشخص مى شود؛ اين در احكام شريعت 0 
الوَشْدُ مِنَّ الْقَ): »8 اما در احكام ارواح و باطن مردم و حقيقت مردم؛ آذ ووق است ةوكر (ؤقكل رديه اللة ويه 

الك )121 شوو امك كدركر وشو نوف وري : آيا ازاين آيه مى شود برداشت كرد كه اكر كسى جلوه[] اسم 
حقٌّ الهى باشدء مى تواند به نحو الَا مِنْ شَّىء) خلق بكند؟ ياسخ: حالا اكر كسى مظهر ذات اقدس الهى باشدء افد كارو قار 


خداست واو مى تواند جزء مدئرات امر باشد. 
ص: 9١‏ 


-١‏ ملكك /سوره/2) آيه". 
ع ابراهيم/سوره ١١‏ ابدمع. 
انعام /سوره2, آيه؟. 

*- نحل /سوره128. آيه42. 
ه- بقره/سوره ”3 آيه102. 


9 نور /اسوره؟ آيهة؟. 


اين مطالب در طليعه اين سوره مباركه بود. در اثناى اين سوره سخن از معاد به طور متعدّد بازكو شد تا اينكه يكك كسى كفته 
يوذ كه معاة ]اقول «ارقدة عطسي هم در ازهعفنهة داشت كد (و الوى كال [والتقيه اف لكما | تتقايتى أن اخرار قد كلت 
القدوة وى قل )ل رك هفتك معاد رودله واإعدراضن من كردينة يعقق 0ه معاد يووتك و رافك واشععد ا دو كشن اباك 
كه هم مسئله توحيد و هم مسئله معاد را مطرح مى كند؛ مى فرمايد اينها اككر اظهار نظر كنند و اهل رأى و فكر باشند» مى بينند 
كه اين عالّم آفري دكارى دارد. يكك بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) دارد كه همان بيان نورانى را امام رضا(سلام الله 
عليه حارس وان ملظيوت امبر دنهم الباافه السكانز وان اراق امام رركا موا هيد قل مرهو كاوق إسيلك ك1 كر قات شن 
ان تقار 1 لع زر وكسيس اراشيم ذانك إن سكو بعلت ذا وها | عماة واه رضق واه شر مده را روني كنل 
خب اوعين لكا او عس عجره اك فيح ناك ارزبوة عبر علي تبر كه وفضا موصو فرد رويك رقت عدوم برف كل 
قَائْم فى سِوَاهُ مَعْلُول»! فرمود اكر اينها خوب بررسى كنندء اظهار نظر كنند و رأى بدهندء مى بينند كه خداى سبحان آسمان و 
ذمع يرا ساق رده إنيكهم يعد أبن تمه ادك بزاتع بالا مها داز ةحود مر باقر قملاء عطي 0 ميك اروف ممدكة زلا أيه انوت 
كه معاد «ممكن الوجود) است؛ يعنى ممكن است ذات اقدس الهى دوباره اين مرده ها را زنده كند؛ نه خدا زنده كند, بلكه 
حيات مجدّدٍ جهان آينده ممكن استء اين يكك؛ مبحث دوم اين است كه خدا مى تواند اين كار را انجام بدهد؛ سوم اينكه 
حالا ‏ جهان آينده «ممكن الوجود؛ هست و خدا قدرت مطلقه دارد كه انجام بدهد؛ اما آيا انجام مى دهد يا نه؟ فرمود اين 
ضرورى است و «بالحق» استء؛ خدا حتماً اين كار را مى كند؛ جهارم اينكه آيا خدا بايد اين كار را بكند كه «يَجِبٌ عَلّى الله 
است كه مُعتزله بر آن هستندء يا يجب عَن اللها است كه اماميه بر آن هستند؟ ما مى دانيم خحداى سبحان انبيا و مؤمنين را به 
جهنم نمى برد» مى دانيم به وعده هاى خود عمل مى كند و خلف وعده نمى كندء اين مشتركك بين ما اماميه و معتزله است كه 
«بالضروره» خداى سبحان انبيا را به جهنم نمى برد» مؤمنين رابه جهنم نمى برد و خُلف وعده نمى كندء اين امر ضرورى است؛؟ 
اما تمام تفاوت بين ما اماميه و مُعتزله آن است كه آيا خحدا بايد بكند «يَجبٌ عَلَى للها است كه آنها مى يندارند يا «يَجِبُ عَن 
الله است كه ما معتقديم؟ خدا يقيناً اين كار را مى كندء نه يقيناً بايد بكند! ما يكك قانون نانوشته در خارج نداريم كه بر خدا 
حكومت كندء جون هر جه در جهان امكان هست فعل اوست. يس جيزى حاكم «على الله نيست و خدا مثل امام و ييغمبر 
تبسك كهاقالوقى ل طارق كرق بن زو قحي شتوياقنية انا قدا ابه مرصووض سكو محف اسك ابن كاز | خزاهد كريد 


اينكه بايد بكند و ذات اقدس الهى مقهور تحت قانونى قرار بككيرد كه مُعتزله مى يندارد. 


/4١ ص:‎ 


."6 التوحيد» الشيخ صدوق» ص‎ -١ 


بنابراين امر اوّل در مسئله معاد اين است كه زنده شدنٍ انسان ها بعد از مركك ممككن است؛ امر دوم اينكه ذات اقدس الهى توان 
آن را دارد كه اين مرده ها را زنده كند؛ سوم اينكه اين كار صرف امكان نيست» صدرف اينكه خدا قدرت دارد و مى تواند 
نيست» اين كار حتمى است؛ جهارم اينكه حتمى بر خدا نيستء بلكه حتمى از خداست و يقيناً خدا اين كارها را مى كند! اما 
خياق مده سكن الرجره) ابت كاجرق هو اسه حزن كه سيقت انك ااابن حقيقى كه الآن نوجره اسك وبعدا 
هم موجود مى شودء ديكر دو حقيقت و دو ذات نيست كه اكر در باراؤّل موجود شد بار دوم هم ممكن است, همين ذات 
اسث و ذات ذيكر كه نبسنك] بس ارق يكك حير لاقن الرشدوى اننك؛ اكر والق موجوة شد او دوبازه يكواهد موجوة شود 
غمان ماغيث است وجيري ديكر كلانبست| اك رقت تورجود شد بعد از بوسيدة دوبارة هماة دوخت دمك: اسث يافث 
بشودء اكر «ممكن الوجود) نبود كه بار اوّل يافت نمى شد! يس در امكانٍ وجود بار دوم» جون «بِين الرشد» است خيلى بحث 
نيست» جون دو ذات و دو حقيقت كه نيستء همان يكك ذات است؛ اما ذات اقدس الهى كاهى به زبان مردم استدلال مى كند 
و كاهى هم براى اينكه مردم رااز سطح عادى بالاتر بياورد» حرف نهايى را هم در كنار آن مى زند. فرمود خدايى كه بار اوّل 
اينها را خلق كرد خسته كه نشدء اكر بكوييم خدا خسته شد مى كُوييم بار دوم مقدور او نيست! 


جرا خستكى درباره خخدا راه ندارد؟ يكك بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه دارد كه فرمود «قَاعْلَ لا 
انعد 36م] لق ابن كن عمسا ككل تورات تكبو يبك كدكدا اشر كف كار همى كنل لدو انار كاوتن نينا 
ابزار بدنى مثل دست وو يا و امثال آن» جون منرّه ازاين جوارح است و نه نيازى به ابزار بيرونى دارد, بلكه با اراده كار مى كند؛ 
اكر مبدأيى با اراده كار مى كند كه خسته نمى شودا! الآن شما اراده كنيد كه يكك قطره آب را در ذهنتان مجسّم و ممثّل كنيد 
كرديد! اراده كنيد كه اقيانوس كبير را هم در ذهنتان مرسّم كنيد» كرديد! با اراده كه كسى خسته نمى شود! بزركك ترين 
درياى جهان كه همان اقيانوس كبير استء همان طور كه شما با اراده يكك قطره را در ذهن حاضر مى كنيد» آن را هم حاضر 
مى كنيد آدم كه با اراده خسته نمى شودء بلكه با ابزار بدنى خسته مى شود. خداى سبحان با حركت و ابزار كار نمى كندء با 
اراده كار مى كند و اراده هم كه خستكى ندارد» فرمود: (وَ لَمْ يَغىَ بِحَلَقِهِنَ)؛ اين يكك طريق بود. 


ص: 47 


.ال١ شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج١2 ص‎ -١ 


در سوره مباركه[] «روم» فرمود كه بار دوم كه از بار اوّل آسان تراست! در همين آيه 7 سوره مباركه «احقاف» كه محل 
1 


نَّ الله الَذِى حَلَقَ السَّماوَاتِ وَ الأَرْض و لَمْ يَىَ) «ى) يعنى خستكىء (بِحَلْقِهنَ )؛ خدا كه 
خسته نشدء اين قدرت را دارد. در سوره مباركه «روم) فرمود: (وَ هُوَ الى يَبِدَأْ الْحلْقَ ثم يُعِيدّة)» )١(‏ بعد برهان اقامه مى كند 


بحث است فرمود: (أوَ لَمْ يَرَوا 


كه بار دوم از بار اوّل آسان تراست: (وَ هو ون عَلَبهِ) براى اينكه بار اوّل هيج نبود؛ نه روح بود ونه بدنء الآ-ن هر دو 
هستند! هم روح موجود است وهم ذرّات اين بدن يراكنده» يس بار دوم آسان تر از بار اوّل است! اما فوراً جبران مى كند كه 
اين به لحاظ فهم بشر هست»ء وكرنه جيزى براى خدا آسان باشد و جيزى آسان تر فرض ندارد؛ اككر قدرت» قدرت مطلقه است 
و با اراده كار مى كندء ديكر آسان و آسان تر معنا ندارد؛ لذا فوراً اين مسئله (و عو امود عَلَيد) را ترميم كرد فرمود: (وَ هُوَ 
الى يندا الكلق) يكقه (2 توبث ة )ددر (2283 أَهْوّخ عليه )سه ورا ابن را عزعيم كرد فرهود: (3 له الكل الأغلى): ايتكه ما 
كفتيمء اين به لحاظ نزدِ شما بود كه يكى آسان است و يكى آسان تريا يكى سخت بود ويكى سخت ترء ولى نسبت به 
قدرت نامتناهى اكر با اراده كار بكند كه يكى آسان باشد و يكى آسان تر يعنى جه؟ فرمود براى ذات اقدس الهى اين مَثل 
أعلى است! ما حالا به اندازه فهم بشر كفتيم اين دومى آسان تر استء وكرنه هر دو _ هم اوّل و هم دوم _ نزد ذات اقدس 
الهى آسان يكسان هستند؛ او جون فاعل مطلق است؛ جون «بالحق» انجام مى دهد و خدا (لآ بُخْلِفُ الْمِيعَادَ)» (1) فرمود جهان 
هست» صحنه وعد و وعيد هست» صحنه ياداش و كيفر هستء امر جهارم را تثبيت مى كند به اينكه خدا (لا يُخَلِفُ الّْمِيعَادَ)؛ 
يقيناً معاد را به يا مى كند! يقيناً جريان ياداش و كيفرء حق خواهد بود! لذا فرمود اين عالّم به حق خلق شد و خدا خسته نشد و 
مى تواند دوباره مرده ها را زنده بكند» جرا؟ جون (إنَّهُ عَلَى كل شَئ ءِ قَدِيرٌ)» نه اينكه احياى مجدّد آسان تر باشد» هيج جيزى 
برائ هذا اسان و آساق تنست» همه خيز براق ندا اسان و يكسان اسك ابق صكنه معاد اسث. ادق ريات (أوَ لَّمْ يَرَوْا) ما 
را دعوت مى كند هم به اصل خلقت» هم به نظم رياضي نظام سيهرى؛ در سوره مباركه «انبياء؛ كه بحث آن قبلا كذشت» آيه 
م دوو :بان ياو افقة رار ليك لني زرا 

آسمان ها واين ستاره ها قبلا يكك جرم بسته و «رّتق) بود كه ما باز كرديم؛ اين تولّد ستاره از ستاره و اين سياه جاله هايى كه 
كشف مى كنند همين است. فرمود اوّل ما مجموعه اى را خلق كرديمء بعد يكى يس از ديكرى اينها رااز هم جدا كرديم. در 
جرواة أرق اهقوفو نمس و قم مالحان انيما فار سو اينار عونق ركد و وعويني» كذقيك كداقرسيه (ثم اشتوى إِلى 
السَّماءِ وَ هِى دُحَان)» (10) ما از يكك مُشْت كاز و دود شمس و قمر خلق كرديم, اين طور نيست كه حالا ما از انوار ديكر واز 
جاى ديكرى آورده باشيم؛ ما يكك مُشت دود را آفتاب كرديم ويكك مُسْت كاز را قمر كرديم» بعد هم بساط آن را جمع مى 
كنيم (إِذَا المعيق كؤزت )دمن شود (وَ إِذَا الجُومُ انكدَرَتُ) (ه) مى شود؛ اما آنهايى كه بررسى كرد ند و بايد آكاه تر 


باشند» متأسفانه نابيناتر هستند! 


اين 
أ سره 


نَ الشماوّات و الأوص كانه رثقا فنتنتاهه ١)؛‏ كل اين راه شبرى» اين 


ص: ؟و/ 


-١‏ روم /سوره غرة آبه/ا؟. 
5 آل عمران اسوره ”07 آبه4ة. 
ع قضيلة لوو 801 أيه :١ ١‏ 


- تكوير/سوره ١ل‏ آيه١.‏ 


ه- تكوير/سوره الل آيه؟. 


يكك بيان نورانى سيدالشهداء(سلام الله عليه) در دعاى «عرفه» دارد كه مى فرمايد: ١عَميَتٌ‏ عَيْنّ لا 7 تَرَاك عَلَيِهَا رَقِيباً»» )١(‏ اين 
نفرين نيست بلكه خبر است؛ يعنى آن كه تو را نمى بيند كور است! اين نظم دقيق رياضى كه هزارها دانشمند تازه تلاش و 
كوشش مى كنند كه يكك كوشه اى از آن را مى خواهند بفهمند» يكك كوشه اش را كه شما فهميديد مى شويد عالِم» آنكه 
كلظابرا انرك:را سين ل غاق)! لواب ابيث كه رموه ابنينا واقعا كوو هسكدة «قضكغية لازا كم عليها رفيا ايه 
نفرين نيست كه حضرت بفرمايد كور باد! اين حقيقت استء واقعاً يكك عدّه كور هستند و حكيم الهى را نمى بينند! آفريد كار 
واقج سه يندا ونعاف را في تكرند ا قرهرةة ( و 4ض الذرق كته |3 التتماواف و الأذي 812115 ) اندها عه ردن 
(فَمَتَفَْاهُمَا وَ جَعَلنًا مِنَ الْمَاءِ كَل شَي ءِ حَيٌ)؛ هر موجود زنده اى كه در نظام طب ليفك ننه ف دمن كنك از ات عدو فى كردا 
ندا 20 ترس رو م د 18 ان ا لعا رو ما الاي ات اا ا 
مبدأ و نظم مبدأ؛ اما از نظر معاد كه به حق هستء آن را بهره هاى ديكرى بايد ببرد و از زمينه هاى ديكرى بايد استفاده كند. 
فرمود روزى فرا مى رسد كه كار را بر آتش عرضه مى كنندء اين (يَوْمَ يَعْرَض الَّذِينَ كَرُوا عَلَى النّار) بار جندم است كه در 
اين بخش ها ذكر مى شود _ در آيه بيست همين سوره مباركه «احقاف» هم آمده است _ (وَ يَوْمَ ُعْرَض الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى 
النّار)» به آنها مى كويند ما تمام لذايذ را به شما داديم» شما اين را يشت بتار كد يد ايعان وادور| الما لراك تكوه رزابخم 
مناسب بود كه به همراهتان بياؤويد» همه را بيقنت سر كذاشتيدا (أَذْهم متيابكه فى عيابكة الدثيا)» 8 مابه شما عمر داديبء 
ا ل ا ا ا ا 


عمراة ربل ة ماهر جه «اقنبد كذاعنيد ويادست حال انديدا (اذهكم مابكد فى عتايكم الذنيا واه 3 َمْتَغتُم بها فَاليَوْمَ 
خرن عَذَابِالْهُونِ بما كشع تستكيرُونَ فى الأزض بير الح و بما كثم تفقو 000 بخش يايانى سوره مباركهل] 
«احقاف» است فرمود: (وَ يَومَ يُغرض الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى انار أ لس هذًا بِالْحَقٌ لكل )لايم نس حدق اكه (قالوا بل و ونا )سق 


اسيك يعد فى قرفا بك: (فَدَوكوا الْعَذَابَ بِمَا كم تَكفُرُونَ)» اين متعصوال كان شيانيخهو كار خودتاة رز انه خا كاداكى مله 
جيز بيككانه اى را مااز جاى ديكر نياورديم. يرسش: (أَذْهَيمْ طيبَاتَكغ )؛ يعنى شما هرجه بود استفاده كرديد؛ ديكر سهمى 
نداريد ؟ ياسخ: بله» يعنى ما نيروى ادراكى به شما داديم. علم و مال داديم, اينها را كه ما داديم طيّبات بود كه اينها را در راه 
باطل صَرف كرديد» همين! جيزى به همراه خود نياورديد» آنكه به همراه خودتان مى آوريد براى شماستء آنجه خورديد وير 
شد ديكر متعآق به شما نيست» اين را شما از بين برديدء (فَذُوقُوا الْعذَابِ بِمَا كنم تكفْرُونَ). 


ص: 4/ 


.77١82 بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج46 ص‎ -١ 
.١6هيآ ملكك /سوره/ا2.‎ -؟١‎ 
.3١هبآ‎ 52 احقاف /سوره‎ -” 


ع بقره /سوره 2١‏ آيه/ا9١.‏ 


از وجود مباركك يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) سؤال شده است كه جقدر فاصله دنيا و آخرت است؟ فرمود يكك لحظه! 
(1اجون انسان مكق ات كه هنتاد سال يا عمشتاد سال راخيلى طولاتى به سات تباورةة ولى ذزيرابر جريان ابد كه ذيكر 
سال و ماه ندارد و ميليارد و ميليارد سال مطرح نيست»ء اين مى شود يكك لحظه! وقتى از حضرت سؤال كردند كه جقدر فاصله 
است مثلا بين دنيا و آخرت؟ فرمود يك لحظه! بعضى از آيات دارد كه (كمْ لَبنُْمْ فى الأذض عَدَدَ سِنِينَ )) (1) آنها هم كفتند 
كه (يَؤْما أ بَْضٌ يَوْمِ). 50 يرسش: ايتكدامى كويد (يَؤما أ بض يَوْمِ) آنجا ديكر زمان مطرح نيست» آن وقت فوق زمان 
مى شود؟ ياسخ: نه» در برزخ اين سؤال هست كه (يَؤْما أو بض يَؤْم)؛ وان آنانها كه رقش درك عميشه ريرج ابت وديكر 
([يؤْساً أ بض يَؤْم) نيست؛ اين سؤال كه (كْ لبك فى الأض عَردََ نين ا فَاُا نا ؤم أذ بض بَؤْم) را به برزخى ها مى 
الريك برسش: فرموده بوديد اذائق) يعنى انسان جشنده مركك است و مركك را هضم مى كنده اكر ا ين جا هم (قَذُوقُوا 
الْعَدَاتَ) را اين جنين معنا كنيم» عذاب را هم بايد هضم شود؟! ياسخ: نه» جون در دنيا كه انسان (كُلّ نفس ذَائِقهُ المؤتِ) (©) 
ككش بان نتن مركم فسقه كك باز افق( دواو 1 فيه العو إن العو الأول ): (5) اما در آن جا هر لحظه آتش است 
كه (كُلْمَا ديت جُلُودُهُم بَدَلْنَاهُعْ جلُوداً غَِرهَا لِيذُوقُوا)» (©) (ل ذُوقُوا)» (لِيذُوقُوا)» (لِيذُوقُوا). اينكه در سوره مباركه «نساء؛ 
كذشتء اين است كه هر لحظه ما يكك شعله جديدى مى آوريم كه او بايد هضم بكندء اين را هضم مى كند يكك شعله 
جذبذى عى آبذة ابق است كه تمام شدى ننسث! (كلدا تودجت جلوذهم ودلنامع جلوداً غيِرها ل دوقو الودّات)؛ ولى در 
ادك (درا ريل يبارت رذ لز لتر ) تربره (تاعير كرا ضر اذثرا وبين دز ) ماعصص انبا 

قديض أنبر|انقل كرديو قيض امبو تقل كرديع براك ابكه انس عرعرت كلد قن اباو نقل كردن تا براى اينكه 
تسلّى خاطر شما باشد. شما همان طورى كه اولواالعزم صبر كردند صابر باشيد. درباره انبياى ديكر نسبت به وجود مباركك 
يونس فرمود: (وَ لَك كص احب الْوتٍ)؛ (/10 مثل حضرت يونس نباش كه قدرى فاصله كرفت اين كار را تكن و مانند 
انبياى ديككر باش! ١‏ قصص انبياى ديكر را نقل مى كند؛ منتها (كمَا صب لوا الْعْم مِنَ الْسْلٍ) اين «يين ن) يا امن» تبعيضيه است 
يا «من» تبيين؛ برخى ها بر آن هستند كه تمام انبيا(عليهم السلام) اولواالعزم هستند» يعنى صاحب عزم و اراده قطعى هستند؛ البته 
اين به يكك معنا درست است؛ اما آنجه در روايات ما هست انبياى اولواالعزم كه داراى كتاب هستند ينج نفر هستند: وجود 
مباركك نوح استء ابراهيم است» موسى استء عيسى است و وجود مباركك بيغمبر(عليهم الصلاه و عليهم السلام) است. اكر 
نسبت به اين روايات خاصه باشد؛ يعنى شما را مانند انبياى اولواالعزم نصب مى كنيمء اكر آن «مِن)» «مِن» تبيينيه باشد يعنى همه 
انبياى قبلى ه ركدام به نوبهلا خودشان صاحب عزم و اراده بودند. كارى كه انسان انجام مى دهد كار اختيارى بدون عزم 
نيست» عزم يعنى اراده؛ ممكن نيست كارى را انسان انجام بدهد و عزم در آن نباشد. يكك وقت دست انسان را مى كيرند واز 
جايى به جاى ديكر مى برند» اين شخص موردٍ فعل است نه مصدر فعلء او كارى انجام نداد؛ اما اكر خودش كارى انجام مى 
دهد, حتماً با تصميم و اراده است. كار اختيارى از انسان بدون عزم و اراده ممكن نيست؛ منتها بعضى از كارها جون خيلى 
سهل و روان است عزم و اراده اش هم سريع با آن هستء انسان هر قدمى كه برمى دارد با عزم و اراده برمى دارد؛ اما اين طور 
نيست كه دربارهلا تكك تكك اين أقدام بنشيند و فكر بكند؛ ولى وقتى يكك كار جدّى و رسمى مى خواهد انجام بدهد» كار 
ازدواج است يا خريد مسكن هست يا خريد جيزهاى مهم هستء مى نشيند فكر مى كند» بررسى مى كند و مشورت مى كندء 
ابواراض كرينة (و قرم الأقرن)» (و لطيؤ على ي) أضارك ]ث ذلتكك ين كوم الأمرر)» لايس شن الاكمون الى ينب أو 
يجب ان يعزم عليها» انسان اكر بخواهد صبر بيشه كند بايد تصميم جدّى بكيرد كه آيا مى تواند اين كار را بكند يا نمى تواند. 


بنايراد بن كار ارادى بدون عزم ممكن نيست؛ اما وقتى مى كويند اين (مِنْ عَم الْمُورٍ) است يعنى «من الامور التى ين ينبغى ان يعزم 


عليهاا اين از آن امور استء مثل خريد مسكنء خريد يك جيز مهم؛ ورود در يكك مكتبء اينها (عَزِم الْمُوٍ) است؛ رسالت هم 
جزء (عَِم الْمُورِ) استء فرمود انبيا و مرسلين(عليهم السلام) اينها اولواالعزم هستند» بس اين «يين خ» يا «من» تبعيضيه است كه 
رهسا امغر شيع اريت كا هه يا هم عاض دارا حزبر و أرا«بود نا دا بين لطر ايد( د 
كا صَبَ ولو ْم ِنَ الوسُلٍ). برسش: قبل از عالم انصراف هنوز لحن ؟ باسخ: بلهء آن عزم هنوز در عالّم رسالت و عالّم 
ريمع وده فى انو وء افنار كه نرم مود (القطو|) وق كلدب زعيى اتندهد (ؤاقا :ملك رك قلي قد كن تداك ) نفه 
شريعت و دين بعد از هبوط آمده است. وقتى جريان حضرت آدم مطرح استء بايد آسمانى فكر كرد تا قصه حضرت آدم حل 
بشود. اين جا وقتى كه مسئله آدم هست و به زمين آمدء ديككر مسئله (اهْيطُوا) و مسئله شيطان و مسئله وسوسه و مسئله دخول 
ارج سح يجذ ا لميصغير ك رار ١‏ كبحي عات لكر اكال مجاوي ى اريخل كرتي زفي دوكر أن 
قصه ها بيدا نشد! در زمين كه آمد ديكر عزم داشت انبيا بود و امثال آن. (فَاصْبدْ كما د صَبرَ ُو اَم مِنَ اسل و لا نَم تغجل 
لق )جل ذكو صالا اينا قفوت كد كفن رق كه فجن :د اابيينها الانمن كلعايرد كد زيح لاد موك #افن الله 
َلِْسَ بِمُعْجِرٍ فى الأ-ْض)» )1١(‏ در آنها هم تحصيل كرده هستندء فقيه دارند» متدين دارند» شيعه و عالِم دارند» فرمود كسى 
ل ا ا ا 
برود؟! (فلِس بمَجزٍ فى الأزض). (َا ْنَا أجيبوا داعي اللو آمُِوا بهِ يعفر كم ين ذُنُوبكمْ وَ يُجزكم من عَهذَابٍ أليم []و من 
ل بْجتِ ذَاعِيَ الله َلِْسَ بِمَغْجز فى الأسض): (11) اد و ا 0 
دايره و ازاين خلقت و ازاين نظام بيرون نيستء او در جنكال قدرت الهى است. يرسش: صبر را جطورى ياد بككيرد كه يا به 
مريضى نككذارد؟ ياسخ: به هر حال انسان تمرين مى خواهد. يرسش: بعضى ها صبر مى كنندء اما در نهايت مبتلا به بيمارى 
عافة رروائق رو افد قن ,توكلا باسح هتماق قعل ل جتولة لستكه ابن به اتخيل عل تعى كش (و لآ تو تفيل ليع كانه إزخ 
يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلتُوا إلا سَاعَه من نَهَارِ)؛ خيلى عجله نكنيد؛ اينها وقتى كه وارد صحنه معاد مى شوند و كل دنيا را نسبت 
به آنحساب فى كنتنه مكل آدهن است كهوقى دن وودغالة اى شتاعى كند و وقى كثار اقائوين كبير قرار فى كيرة» من 
بيند كه يكك تكه بيش نيست؛ اينها وقتى وارد صحنه معاد و قيامت كبرا مى شوند كه به ابديت همراه است (لَمْ يَلقُوا إلا سَاعَةٌ 
من نَهَارٍ بلا هَل يلك إلا لقم الَاسِقُونَ). 


ص: 464 


-١‏ روضه الواعظينء الفتال النيسابورى» ج ١‏ ص6558. 
-"١‏ مؤمنون/سوره277 آيه7١١1.‏ 

7 مؤمنون/سوره 277 آيه"1١١1.‏ 

ع- آل عمران/سوره”؛ آيه188. 

ه- دخان /سوره؟6؛ آيه28ه. 

*- نساء /سوروع؟» آيه28. 

/ا- قلم /سوره68) آيهظ6. 


.١7هيآ‎ 7”١هروس/نامقل‎ -8 


64 بقره اسوره 2١‏ آبهمك؟. 
-١ 5‏ احقاف /سوره 252 آبه 81 


-١‏ احقاف /اسوره2 25 ابه لض و إفرة 


تفسير آيات ١‏ تا " سوره محمد(ص) 90/٠7/١١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ تنا "ا سوره محمد(ص) 


(الْذِينَ كفَرُوا وَصَدُوا عن سَبيل الله أصَل أَعْمَالَهُمْ )١(‏ وَ الَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَ آمَنُوا ما نُرّلَ عَلَى مُحَمّدِ وَ هُوَ الْحَق 
من رَبْهِمْ كفْرَ عَنْهُمْ سَيَاتِهمْ وَ أطر لح بَالَهُعْ (؟) ذلكك بِأنَّ الْذِينَ كمَرُوا انوا لَْاطِلَ وَ أنَّ الّذِينَ آمَنُوا ابعُوا الْحَقّ من رَبهمْ 
كذلك يَضْربٌ الله لِنّاس أَمانَهُعْ ©) 


ص: 92 


اق سؤر جا زكدااقح كدبام ريت بحست دو دين ة كازل شك وبااضائر شورق كد قبلا بيذك م ند كدر مك اول شدة 
بووكاة يك اتفاوت الباسى ؤازئذة جولة ا سيار ل الحكاء حقه. و مله سهاد فر نتديهنازل ند له مر مكه ومشكيل سسكومت 
ااام قر متلوفة بون للد متك لذ لقو مضو ناا شوو مكحي ,ككل اقاورك اساي ذا ردق ريده هنا قاض كه امريوط نه يضف 
ديروز بود يكك سؤال اين بود در سوره مباركه1] «احتقاف» كه دارد اين بت ها حرف هاى كمَّار را نمى شنوند واكر هم بشنوند 
قدرت اجابت ندارندء با آن ينج طايفه آيه اى كه دلالت مى كند بر اينكه هر موجودى ادراكك مى كند و انقياد دارد هماهنكك 
نيست! ياسخ اين است كه آنها در مسير حق حركت مى كنند و تسبيح كوى حق اند و آنجه بر خلاف حق است آن را نمى 
شنوند و اطاعت هم نمى كنندء نه اينكه دركك نكنند! به دليل اينكه در همان سوره «احقاف» آيه شش دارد: (وَ إِذَا حَشِرَ النّاسُ 
كانوا لَه دا و كانُوا بععاكتهخ كَافِرِينَ)) حمين هابى كه (وَ عن أَصَلْ يكن 2 دوين دون الله قن لام ديت له إلى يذم 
لاه وَهُع عن ذعانيغ غاطوة) 43) ذر قيامتك شمن آنها مستتده يش معلوم مى شود كه درك مى كند و اكر درك تمى 
كردند كه دشمن كافر نبودند؛ منتها در مسير حق حركت مى كنند حرف هاى باطل را نمى شنوند و حرف هاى مشركان را 


ياسخ نمى دهند و مانند آن. 


اما در اين سوره مباركه كه به نام حضرت هستء فرمود معيار اين جهان حق و باطل است. در جريان حق مستحضريد كه 
فرمودند اين عالم» باطل بّر نمى داردء لكن با دست افراد بايد باطل برداشته بشود. يكك وقت است انسان اسرائيلى فكر مى كندء 
به موساى كليم (سلام الله عليه) مى كويد: (قَاذْهَتِ أَنْتٌ وَ رَبك فَقَاتَا إِنّا ها هنا فَاعِدُونَ) (1) با اين فكر باطل برداشته نمى 
شود و سقيفه هم جنان هست! اما يكك وقت است كه مى كويند: «نَمُوتٌ مَعكك»! 100 اكر با اين قيام با اين فكر بود كه «نَمُوتٌ 
مَعَكك) و مانند آن بودء يقيناً باطل را بالا مى آورد وجا براى سقيفه نيست. بناى عالم بر اين نيست كه خدا رايكان افراد را به 
يوادت ورديا جد رارك وهم كريها ا عروتي ان واتجيد لاز شين عدار قلي الات لحري السلاقيي 100 لز 
يَعَاةُ الله لآنتَصَِرَ مِنْهُمْ)» (©) «إنتضرَ) يعنى (إنتَقَمَ). اكر خدا مى خواست از اين باطل كراها انتقام مى كرفت (وَ لكن ليغلا 
بض كم ببغض )» ما غدير را آورديم اما آنها سقيفه را به با كردنده شما اكر غديرى فكر بكنيد سقفى ها را سر جايشان مى 
تشائيد! حرق شما غمان حرق بتى اسرائيل اسخ؛ بثى ا 

تسيو كو وحدائ خردظ مشكل راحل كياد وف مشكل نحل شل ماس آييم: (فَاذْمَتِ أَنْتٌ وَ رَبك فَمَاتَا إِنَّا ها هنا 


قَاعِدُونَ)؛ ما اين جا مى نشينيم! انسانى كه حرف اسرائيلى مى زند سقيفه هم جنان سر جاى خود محفوظ است. در همين آيه 
جهارى كه در بيش داريم, فرمود اككر دا بخواهد انتقام مى كيرد. اما بنا بر اين نيست كه رايكان افراد را به بهشت ببرد» يكك 
تلاش و كوششى هم لازم است! لكن آن جا كه كار به دست خداست «و لاغير» يعنى صحنه بعد از مرككء آن كاه معلوم مى 


شود كه (وَامْتَازُوا الْيومَ أيّهَا الْمُجْرِمُونَ)» (0) آن وقت معلوم مى شود كه حق با غدير بود يا حق با سقيفه. 


ص: /ام/ 


أ- الحقاق سو زء 68 ايده 

اك اكد ةالسزار دق 1 

*- الأمالى» الشيخ الصدوق» ص5:28 و 017ع. 
#- ميعن إسشوارة لاك ند 


- يس /سوره 032 آيه09. 


«فتحصٌّ ل) كه در دنيا انسان با مسئوليت بايد سقيفه را از بين ببرد و غدير را إحيا كند؛ ولى بعد از مركك كار به دست ذات 
لايق الوى اسسيع ك سدردو ونا كاريد فيق خداشكه ول نتروا يكلف كردم امضة انروةقرفات الى عادو من لد 4 
(وَ امقارُوا اليم أَبّهَا الْعَجرِمُونَ). 


در آغازاين سوره مى فرمايد كه يكك حق و يكك باطل هست؛ آنهايى كه كفر ورزيدند از نظر سوء فاعلى و معتقد شدند به 
اعتقاد بد (وَ صَدُّوا عَن سَبِيل اللو)» ١صَدوا‏ انفسهم عن سبيل الله بالإنصراف» و «صدّوا غيرهم عن سبيل الله بالصّرف». همين كه 
مستكبر با مستضعف اين ثاله ها را دارند كه مى كفتند: (بَلْ مكر اللّبل وَ التهَار)؛ (1) آن نقشه هاى شبانه ووزى شما ما را 
بيجاره كرده است! اينهاا صدٌّ (عَن سَبِيلٍ اللّ)ا دارند؛ هم «يصدٌون انفسهم عن سبيل الله بالإنصراف» هم «يصدون غيرهم عن 
سبيل الله بالصّرف»؛ البته با تبليغ سوء و ابزار ديكر. فرمود اينها كه كفر ورزيدند واز راه خدا هم منصرف شدند وهم منصرف 
كروكه داق يسان سمال اينهنا وا كد م كمه يغاي اإتيان بوتبال افج شينهفه ولق عملفاق كو كته اسك ونو ارا 
يستند» وقتى در راه نباشند كه به مقصد نمى رسند! (قَمَا ذَا بَعْدَ الَْقّ إلا الصَّلَالٌ) (1) اين ضلالت و كم شدن براى اين است 
كه در راه نيستء اككر جيزى در راه نباشد» هم «منقطع الاول» است و هم «منقطع الآخر)؛ نه به مبدأ مرتبط است تا بتواند به توبه 
بركردد و نه به معاد مرتبط است كه به مقصد برسد. اكر جيزى «أبترا بود _ هم «منقطع الاول» بود و هم «منقطع الآخرا _ نه راه 
توبه دارد و نه راه تكامل؛ راه توبه ندارد» براى اينكه در مسير نيست تا بركردد و راه تكامل نيست براى اينكه بيراهه رفته است 
وآذافه وزافه نع كه كمال كسظه (أصل أغهاليع )"اندو مقايل» انها كدخبيق فافان ذاوقة (3 الذرق ااكثرا) ى سن فعلى 
دارند (وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)» هم مؤمن اند و هم كار خوب مى كنند و براى اهميت مسئله وحى و نبوت هم نام مباركك حضرت 


را «بالضّراحه» مى برد و ايمان به آن حضرت را «بالضّراحه) لازم مى داند كه (وَ آمَنُوا بمَا نَزّلَ). 


ص: 44 


8# سبأ/اسورهع”7 آبه‎ -١ 


1- يونس /سوره 23١‏ آيه37". 


در جريان نام بردن» ذات اقدس الهى همه ييامبران را كه در قرآن اسم مى برد وقتى مى خواهد خطاب بكند به عنوان (يَا 
إبْرَاهِيمَ)» (1) (يَا وخ)» (1) (يَا مُوسَى)» () (يَا عِيسَى) (5) اسم مى برد, اما هركز وجود بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
را با اسم صدا نمى زندء بلكه فقط با اين عناوين (يا أبّهَا الى )» (ه) (يّا أَبّهَا الوَسُول) (2) اسم مى برد و اككر نام مباركك 
غيرية راف زرديه عر لفطلاك اميك ينه دن آنه الاق كدداود (511) تحفيرت ران علوي لجا رك ) فافع دن ارج 
آيه دوم سوره مباركه اى كه به نام مبارك آن حضرت است خطاب نيستء در خطاب هاى قرآن نسبت به حضرت همه با 
اجلال و تكريم است (يَا أَيّهَا الّ)» (يَا أيّهَا الرَسُولُ)» برخلاف انبيلى ديكر كه فرمود: (يَا إبْرَاهِيم)» (يَا مُوسرى) (يا عِيترى) 
ف ماتشد آن كه اسذه اسة#اين 'بكك اخلال و تكزيمى است كد ذات اقدس الهن ثبت بهوسوة مباركك يبامبر دازد: ايخ (3 
قثوأ با َول) هم مقمول (و الديق آمنُوا) اننت بوهم مشمول (وغملوا الصالخاث): اين 3ك رخاص يعد زعام بزاى اسميك 
اس انمق امود نا لوق 1و د كن قاف اسك وَعَمِلُوا الصَالِكَاتِ) و تأكيد كرده در اين مسئله ايمان آنها را (يِما 
ُزّلَ) بر وجود مباركك حضرت كه اين حق است؛ يعنى آنجه بر آن حضرت نازل شده است حق استء ايمان به آنجه مبدأ 
فرمود حتى است و عمل صالحات حق است» كروهى كه اين جنين هستند (كَفَّر عَنهُعْ ميكَاتهغ وَ أَضْ لح بَالّهُّْ). لازم نيست كه 
انسان عادلٍ محض باشد تا به بهشت برود» اكر اين عناصر اصلى را داشت ذات اقدس الهى از لغزش هاى آنها ضرف نظر مى 
كند؛ البته در برابر آن سيئات بزركك و «حق الناس» توبه و اداى آن حقوق لازم استء در برابر معاصى صغيره هم وعده داد و 
فرمود: (إن توا كاير ما تنْهَْنَ نه نكو حنكع سيكَاتكم )؟ (4) اكر از لغزش هاى بزركك ببرهيزيد» لغزش هاى كوجكك شما 
را ذات اقدس الهى مى بخشد. مستحضريد كه وعده هاى ذات اقدس دو قسم است: يكك قسم به نحو موجبه كليه است كه 
فرمود: (إنَّ الله يغِرٌ الذَّنُوتَ جميعاً) (4) و آن با توبه است» هيج كناهى نيست كه با توبه بخشيده نشود؛ ككناه إلحاده ككناه 
ش ركفو كناه كفر كهاهمه اين كتاهان كتير باتوبه بخشيده عى نقوى اين بعمة فلحدان و مش ركان و كفار.وؤكى .و ص كمى 
ردانق كد فيه كر ناته و سلما 3 اتتداتد رك ذه سلما كن فده اناذره رقن ده قداو رك هن كذاتى كلاق زإن 
الله يَْفِرٌ الذّنُوبَ عويعا) كد مويه كله ايكيا اذ ترثه حمر ابه لذادر آله بعد كرمرهة (د ايها إلى 3 )اين 
زاك موجه كيه اليك 1 َنْب يُغْفَر بالتَوبّه؛ ما كناهى كه با توبه بخشوده نشود نداريم! يرسش: الآن كه فرموديد كار با 
ويه القت ولق ب كر دلندا باسح بده يح 13 برائقة ع 1 بهل فور ميخ الا كه اوقد ررقي > دندايا ايسا ابر كناد 
بى اسلام كه توبه ندارد! اكر ص تمىء وَنّنىء مُلحدء مشرك هر كسى كه بيراهه هست وقتى بيايد در راه _ يعنى به اسلام _ او 
ةير انيت قز ل ربك تردرد ( اله كاذه الذلوت جمِيعاً) اين موجبه كليه است؛ اما آنجه در سوره مباركه [] انساء) 
دارد كه (إِنَّ الله لآ يَغْفِرٌ أن يَشْرَك به وَ بَغْفِرُ م دُونَ ذإتكك) )1١(‏ اين براى بى توبه است؛ فرمود بى توبه» شركك اصللا 
بخشوده نمى شود؛ اما بايين تر شركك بخشوده مى شود (وَ يَْفْوٌ مرا دُونَ ذإتكك) اما (لِمَن يَنَّاءُ) كه مى شود موجبه جزئيه؛ 
قضيه مهمله اى است كه در حكم قضيه موجبه جزئيه است. حالا ‏ يكك وقت است كه كسى به علت داشتن يدر خوبء برادر 
خوب, فرزنب شهيدء يا كارى را خاندان آنها انجام دادند كه اين سبب بخشايش كناه او مى شود. ما اين مقدار را يقين داريم 
كه تشفك الف بثانبالئن متكبلخ أبنت | ابن يبان نوراق نأم :سبحا ة (شيلاع اللاعليه) ند و صبفيقه كه فرهوك وها قن كاقل جكقة 
الْوَسَائْلَ»؛ (15) اى خخدايى كه ما با هر توسّل و با هر وسيله بخواهيم كارى كه بر خلاف حكمت است انجام بدهى انجام نمى 
دهىء» تمام كارهاى تو حكيمانه است انا من لَا َل حكعتة الْوَسَائله» با توسشل و با وسيله _ معاذالله _ كارى برخلاف حكمت 
بكند نيستة اما آن جا كه براساس حكمت او باشد يقيئاً انجام مى .دهد؛ لذا فرمود: (وَ يَْقِو ما دُونٌ ذلك ) بى توي آنا (لمن 


يَشَّاُ)! بنابراين اكر كناه بخواهد به صورت يقين بخشوده بشود» تنها راه آن توبه استء هيج كناهى با توبه مورد بى مهرى قرار 


نمى كيرد و حتماً بخشيده مى شود؛ جه شرك باشد و جه غير شكر! زيرا كه فرمود: (إنَّ الله يَغِْرُ الذَّنُوبَ بمِيعاً). آنجه در 
سوره مباركه «نساء؛ فرمود: (إنَّ الله لأ يغْفِرٌ أن يُشْرَك بهِ) يعنى بى توبه! (وَ يَغْفِرُ م دُونَ ذلك لِمَن يََاءُ) اين هم يعنى بى 
توبه! اككر با توبه باشد كه ديكر (لِمَن يَطَاءُ) نيست! «لجميع المذنبين» است! اين جا فرمود: (كَفْرَ عَنْهُْ) سيئات اينها راء (3 
أَضه لح ) «بَال» و «قلب» و «حال» اينها را؛ اكر كسى اين عناصر محورى را داشت و لغزش هاى مختصرى هم در اعمال او مشهود 


بودء خدا آن لغزش هاى مختصر را مى بخشد. 


ص: 194 


-١‏ هود/سوره١232‏ آيهغل. 

81 آبه‎ 2١١ هود/سوره‎ -١ 
بقره/سوره 7”. آيه20.‎ -'٠ 

*- آل عمران/سوره” آيههه. 
ه-انفال/سورهىل آيهع8. 

*- مائده/سورهة. آيه١8.‏ 

/ا- احزاب /سوره77 آيه١ع.‏ 

8- نساء /سوروع؛ آيه1". 

4- زمر/سورهة” آيه07. 

-٠‏ زمر/سورهة” آيه26. 

.١١18 نساء /سوروع؛ آيهم؟ و‎ ١ 
.17١06 معارف الصحيفه السجاديه. علاء الحسونء. ج١2 ص‎ -١١ 


افتحشبل أن عاهنا امور ركة: اكر كسي .از كتاهان بز ركف ضرق نظ ر كرذهو لغرش ها جر ذارةة خدا وعذه يخفش داد 
فرمود: (إن تفورا تاوف التووة عل كدو عكر مرشاركي)#الطيه ارز شرم كارح اقرف مسو رودن اث اران اكبيره 
نشوندء «لا صغيره مع الاصرار»! اكر كناهان صغيره را فرمود ما مى بخشيم» در صورتى است كه اين كناهان صغيره در اثر 
اصرار به صورت كناه كبيره درنيايد. دوم اينكه هر كناهى با توبه بخشوده مى شود؛ جه كناه شرككء جه كناه الحاد» جه كناه 
ترجه كتاسافة كر (إن اللايقية الدتوف يسا )ناما رق اكوا إلى ولك 3 2121 )د شوج اكه بى تريد لبر كت مخيارده 
نمى شود؛ اما كناهان ديكر ممكن است كه بخشوده بشود؛ ولى معلوم نيست كه خدا از جه كسى صَرف نظر مى كند (مَا دُونَ 
ذلك لِمَن يَمَاءُ)» اين جا هم فرمود: (كُتْوعَتْهَه سركاتهع )؛ سيئات انها رأ مى. بوشائده او عكفر سيثات اسست و قلب اينها زا بهم 
اصلاح مى كند. تا آدم اصلاح نشود وارد بهشت نمى شود! مشكلاتى اكر در قلبشان هست _ جه نسبت به توحيد» جه نسبت 
به يكديكر و مسائل حقوقى _ با (وَ تَرَعْنَا مَافى ص دُورِهِم مِنْ غِل) (1) بايد اصلاح بشود» بعد وارد سرزمين بهشث بشوئد. 
فرداث الهى برابر سورة مباركه «تحشر» دن ديا كه هتعد از خداى سبحان مسغلت مى كتند مى كويند خدايا! (وَ لآ تجعل فى 
فُلُوبمًا غلا لِلّذِينَ آمَنُوا) (0) اينها كسانى اند زمانى كه در دئيا كه هستندء مى خواهند مثل يكك بهشت محدود زند كى كتند؛ 
يعنى آن محيط جامعه آنها يكك بهشت محدودى باشد؛ در بهشت هيج كسى بدٍ كسى را نمى خواهد» غيبت كسى را نمى 
كندء بدى و زشتى كسى را هم نمى خواهد (وَ تَرَعْنَا مَا فى صُدُورهِم مِنْ غل). طبق اينكه در سوره مباركه «حشر) استء اينها 
مى خواهند بهشتى زندكى كنندء مى كويند: (وَ لآ تَجِعَلٌ فى قُلُوبنا غَِا ِلَذِينَ آمَنُوا)؛ خدايا! ما برادران مؤمن و مسلمان هستيم 
كه در اين جامعه داريم زندكى مى كنيم؛ در قلب ما كينه لا احدى را قرار نده و بككذار ما خوب زندكى كنيم! اينها كسانى 
هستند كه «قَهُم وَ الْجَنَّهُ كمَنْ قَدْ رَآهَااه (5) شبيه آنها خواهند بود؛ در دنيا هم كه هستند مثل اينكه در بهشت دارند زند كى 
فى كنهذا انها وعده هاى الهى اكب و اصلش راعتم قرآن كريم براساس حق :وبال تتظيو مى كدلده ارسودة (كفر عَلهمْ 
سَيكَاتِهمْ وَ أَصْلّح بَالَهُمْ): قلب اينها را اصلاح مى كند. اككر كسى بين خود و بين خدا را اصلاح بكند» ذات اقدس الهى بين او و 
يوبجامعة رهم امدلاع عى كتده ليق وعده 8 الى اسث هدو ووابالك اتمه فرمودفدة ون أط لخ فيها يفقة فين اللد عر ول 
أاع الله تارك واتعالى ويعائيقة رييخ القاس»» 1 مشكل جامعه3 اؤررا هم سحل مى كندة اكر كنسى با داه ازاراه بنك 
مستقيم به مستقيم رابطه داشته باشد! 


ص: ان 
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- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج لل ص 07". 


سرٌ اينكه نام مباركك حضرت را بردند» براى اينكه هم در سوره مباركه «يس» فرمود شما در متن صراط مستقيم هستى وهم در 
يايان سوره مباركه «شورى» فرمود. در سوره مباركه «يس» كه قسم ياد كرد: ريس لاو لَْوَآنِ الْحكيم لا إن لمق الْموسليق 1 
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم)» (1) يس اكر در اد ين جا «بالضّْ راحه نام مباركك حضرت را مى برده براى اينكة ابن مسير صراط مستقيم 
است. در زيارت «جامعه) هم به اين اهل بيت (عليهم الملاما عرض عن كير أَنتُمْ الصّرَاطٌ الْأَفوَمُ»» (0) وقتى وجود مباركك 
عير رع ارفك تدا ريض. 7 موده مسعوم شرك هوري انين اللناكه را لحي قوق و وداه يو الك قرة ولخ لله همين يقبت زا 
داولك. يرسك قن آبا قسن (فق العن) دى عنمن شور» را عن تانود يه عتود رامين ود بسع نه أنكه ثازل شده وابرا سعمن ابتك 
حق است.يرسش: اسلام علوم اجتماعى به جه معنا است؟ ياسخ: وقتى كه با ذات اقدس الهى در صراط اين باشيم كه فقط 
حرف او را كوش بدهيم ونه حرف خودمان راء ييام او را برسانيم و نه بيام خودمان راء اككر _ خداى ناكرده _ مشكلى بين ما 
وجا هينث هذا نعم متاب :قلوب اك وهل تداق عاازا اطلام عى كت هم حقلب قلوب اسك فنيت به اتهاو دل هاف كلها 
را هم نسبت به ما اصلاح مى كند وهم مشكلات جامعه را برطرف مى كند» جون كار به دست اوست! اكر اين طورى شدء 
آن وقت قلب ديكرى نسبت به ما _ اككر خداى ناكرده _ سوء ظن داشت به حسن ظن تبديل مى شود يا ما هم اكر نسبت به 
ديكرى سوء ظن داشتيمء به مسن ظن تبدديل مى شود ايبن مى شود (أَلْفَ يتُْ)! 180 در سوره مباركه «آل عمراذ» فرمود: 
(انتٌ بنَ قُلُوبِكمْ )» (0) بعد به وجود مبارك حضرت فرمود: (لَوْ أَنْمَقْتَ ما فى الأزض ججمِيعاً ما أَلّْتّ , بين قُلُوبهخ )؛ (ع) اكر 
تو تمام ذخاير زمين را داشته باشى» تمام معادن زمين در اختيار تو باشد و بين اينها تقسيم بكنى و بخواهى با مالء دل هاى اينها 
را جمع بكنىء » تازه اوّل دعواست! آن يكى مى كويد جرا به من بيشتر ندادى! هركز با زر و سيم نمى شود دل هاى مردم را به 
هم مرتبط كرد (لَْأَنْقَقْتَ مرا فى الأمزض ججمِيعاً مرا أَلَفْت ؛ ِِنَ قُلَوبِهم )» دل را با زر و سيم نمى شود مرتبط كردء دل را با دل 
آفرين مى شود مرتبط كرد و بست! وحدتى كه در سخن او هستهء اتحاد و صميميتى كه در سخن او هست با وعده و وعيد 
حلّ نمى شودء بلكه با اخلاءص دين حل مى شود. فرمود: (فَألْفَ بَِنَ قلُوبكم)؛ _ اين در سوره مباركه «آل عمران» است _- 
فرمود اين جنين نبود كه مثلاً حالا تو با مسائل مالى و غنايم جنكى و امثال آنها بتوانى اوس و خزرجى را كه ساليان متمادى 
د ركير بودند متحد كنى! (لَْ أَنْقَفْتَ ما فى الأذض ججمِيعا ما َلَفْت ؛ بين لوبهم )» با مال نمى شود دل ها را به هم مرتبط كردء دل 
يكك امر قلبى معنوى استء جككونه شما اين را مى توانى با زر و سيم بيوند بدهى؟!يرسش: خود قرآن يكى از مخارج زكات را 
فرمود (الْمَوَلقَهِ قُلُوبهُغ) (/9 است! ياسخ: بله! تا جلوى فحش آنها را بكيريد» وكرنه ألفت هستء اما اتّحاد نيست؛ جلوى 
دشمنى و بدرفتارى اينها را بكيريد. مقدارى به آنها احسان بكنيد تا اينكه در اثر اين احسان مقدراى جلوى شرارت آنها كم 
مشوهه و كرقة ها افيا فك بحل تق تود و اننا مر كريا بول نم ا بعدافيق واجارى كشن كذاانرمودالاة ابنها ع لوس ل 
خزرج _ آمدند صف بستند ودارند دين را يارى مى كنند؛ همين اوس و خزرج مدينه شدند انصار! قرآن با كمال اجلال از 
مردم مدينه ياد مى كندء مى فرمايد: (يحبُونَ مَنْ مَاجِرَ إِلَيهِمْ)؛ (8) اينها مهاجردوست هستند! همين مردم غارتكر شدند 
باحر وسته بحدين مردم غارتكر هدق (وَ يُؤيْرُوَ عَلَى أَنفيتهع وَ لو كَانَ بهغ خَصَاصَةٌ)» (3) آن وقت اسلام الي الت 
كن للربكة )بيش رنها تضاف )عن مستاتقاة فى غود قا بازاده مكل فثير عنبغلك اين وعصاهها انهاسةرو 
مختص آنهاست؛ اما همين را به مهاجر مى دهند! اين اجلال و تكريمى كه قرآن از مردم مدينه كرد براى همين جهت استء 
فرمود: (بُحبُونَ) مردم مدينه (مَنْ مَراجِرَ إلَيهمْ )» اينها با اينكه ساليان متمادى دست به غارتكرى مى زدند! اين با مال حل نمى 
شود اين قنط يا (تالْت ون ثلربكة ) حل مى قود مكر اوس وخروج واازكات دلةتك قا بااسؤلقه فلورنمفكلداة حل بقرد؟ 
يا نه! با يمان مشكلشان حل شد شدند و برادر يكديكر؟ آن وقت عقد اخوّت بستند اوس و خزرج را برادر خودشان كردند و 


خودش هم با حضرت امير برادر شدند و عقد اخوّت بستند. يرسش: قبل از اينكه از اين بحث دور شويمء بفرماييد كه فرق بين 
«ذَنْب) و «سَيِئهه جيست كه كفاره را با «سَيّئها قرين قرار مى دهد و غفران را با «ذّنْب)؟ ياسخ: در آن آيه مباركه كه فرمود: (إن 
تَجيُوا كوَائرَ را تنهَؤْنَ عَنْهُ نُكَفْوْ نكم مريَاتكم )» جون تقابل» قاطع شركت است و به قرينه اينكه فرمود: (كَبائرَ)» معلوم مى 
شود اين «سَيَئها در مقابل آن كبائر» كناهان كوجكك است. فرمود: (إن توا كبائر ما تنهَوْنَ عَنْهُ كفو عَدكع سيقاتكم )؛ ما اين 
جا آن نوع تقابل را نداريم؛ ولى از آن جا مى شود كمكك كرفت؛ آن جا فرمود اكر از كناهان بزركك صَرف نظر كرديدء ما از 
سيئات شما صرف نظر مى كنيم؛ اين تقابل نشان مى دهد كه منظور از اين سيئات» كناهان صغيره است كه البته با اصرارء 
همين صغيره مى شود كبيره! اما اين جا فرمود اينها عناصر اصلى را دارند؛ يعنى اعتقادشان سالم است و عمل صالح دارند؛ اما 
ما عدالت آنها را شرط نكرديم كه صغيره هم نداشته باشند. (كَفْرَ عَنّْهُعْ سَيكَاتهِمْ)» اين نشان مى دهد كه به بركت همان آيه 
منظور از اين سيئات» سيئات صغيره است نه سيئات كبيره» براى اينكه اينها خودشان ايمان دارند و عمل صالح دارند و به ييغمبر 
و آنجه بر بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) نازل شده است ايمان دارند» يس مشكلى ندارند مككر لغزش هاى ريزشان كه 
(كَفْرَ عَنْهُمْ سيْكاتِهغ)؛ اسار اها من روشافد البنه او كدو كداز الذتوت] حسة يتان السو هبية كا سد غبار 
الذدوي+ رودق قاض له عل اننعاء قال اننها راسي برشاقد: ستان رودق متمكل :راتغل تمى كنده كنازه1ا سفاك شكل راخل 
نمى كندء آن غفرانٍ ذنوب» بخش وسيعى از مشكلات را حل مى كندء آن رحمت «بعد الغفران» است كه تمام مشكل را حل 
مى كند. اين امور جهاركانه در كنار هم است! يكك وقت مى كويند خدا تكفير مى كندء بالاتر از او «سمّار العيوب»» «سنّار 
الذوب» و مائتذ آن اسثه بعد تونبت: به مرسله سوع عى رسد كه او اغفان الذنوب» است» اغقان الذوب» يعلق لكه كير كرده 
و كناهان را بخشوده است؛ اما با بخشش كناه كه كسى به بهشت نمى رود! لذا بعد از غفران» رحمت رحيميه شامل او مى شود 
كه (إِنَّ لله غَفُورٌرَحِيم)» )1١(‏ نه «إنَّ الله رَحِيمٌ غَفُور»! جون معمولاً غفران قبل از رحمت است؛ اين لكه كيرى به نام مغفرت 
اكه وق ارق را هقر الكه كير كزدقق يمك كك روس بعى كسد دك 31 ابتكة رن قيوان زا لكه كرك # كنيف ناشين 
مى كنند. آن رحمت خاصه كه مرحله جهارم است بعد از غفران ذنوب استء فعلاً كناهان يوشيده است و آبروى انسان 
محفوظ استء حالا جه وقت ظاهر مى شود يا جه وقت اصللا ظاهر نمى كند به دست اوست. (كَفْرَ عَنْهُمْ سَِيكَاتهِمْ )» ولى 
(أركخ يَالَهُغْ) نشانه رحمت ويزه است. جرا آن كروه آن جنان اند كه (أَضَنَّ أَْمَالهُغ) واين كروه اين جنين اند (أضركح 
َالَهُم)؟ براى اينكه آنها در مسير باطل هستند و اينها در مسير حق. در جهان يكك راه است و يكك بيراهه» باطل راه نيست تا ما 
كفده ورنك: سرف كه رك واه وادلل عور تكن بوالسخوق الباقلال يراق انكو وتاكك وام حو علا لو واي لست الوا :| بيكا (221 
َعْمَالَهُمْ) و اين جا (أَضْ لح بَالهُْ)؟ براى اينكه (بِأَنَّالّذِينَ كمَرُوا) كه كروه اوّل استء اينها (اتعُواالِْاطَِ)» باطل جيزى نيست 
كه اينها به دنبال آن بروند» فقط خيال مى كنند؛ مثل اينكه انسان در شب تار جيزهايى مى بيند و خيال مى كند مقصدى است 
كه به دنبال آن حركت مى كند؛ اما وقتى كه روز روشن شد مى بيند كه خبرى نيست. جيزى در عالّم به نام باطل ما نداريم» 
اين وهم و خيال ماست كه جيز معدومى را موجود مى يندارد و به دنبال آن حركت مى كند؛ لذا فرمود اينها به وهم شما آمده 
است (إِنْ جى إلآّ أشماء سَميتمُوهَا أن وَآبَاوْكم ما أَنرَلَ الله بهَامِن سُلْطانِ)» (11) درباره اوثان و اصنام و اينها هم همين طور 
تعبير فرمود؛ فرمود شما يكك سلسله افرادى را يا اشيايى را يا سنكك و جوبى را نامى به آنها داديد و كفتيد اينها «صنم)» «وثن)»» 
«إله) و «ربٌ) هستند (إِنْ هي إلا أشماءٌ مَرِعَيكُمَوها أَشُمْ وَ آباؤكم ما أَنرّلَ اللَّهُ بها من سُلْطَان)؛ شما و نياكانتان اسمى براى ابنها 
كداشعد و كفتيد ورت)»: درحالى كداينخ اسم بى مسمّاست! كفتيد اينها «آلهه» و«ارباب» هستندء الفاظ را كفتيد و مفاهيم را 


در ذهن ترسيم كرديد؛ اما اين اسما زيرش خالى است! شما هر جه به بتكده برويد» سرى به بتكده بزنيد واين بت ها را ببينيد» 


كلضف ووكو ىا فراع مسنداق سنن كه داري كلمه لضان مقر اع ومصداق ينذا كي تداويكد] (إن هع الا أشياء 
سَمَيموهَا)» اين (أَشرماءً) يعنى أسماى بدون مسمّا! (إِنْ هِى إلا أشماءٌ سَمَيُمُوهَا)؛ هيج مسمايى ندارد! وقتى وارد بتكده شديد 
مى بينيد سنكك است و كل يا سنكك است و جوبء اين الفاظ و اين مفاهيم زيرش خالى استء وقتى زيرش خالى است شما به 
دنبال هيج حركت كرديدء وقتى هم كه بيدار شديد دستتان خالى است! اين بيان نورانى ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) كه 
فرمود: «النّاسٌ نيام فإذًا مَانُوا انتبَهُوااه (؟1) يكى از تعبيرات و معانى آن همين است؛ انسانى كه خواب مى بيندء در عالّم خواب 
خيال مى كند كه فلان مقام را دارد» فلان منصب را دارد» فلان باغ و فلان راغ را دارد» وقتى بيدار شد دستش خالى است و 
جيزى نيست؛ خيلى ها هم هستند كه خواب مى بينند جيزى دارند؛ اما در هنكام احتضار مى فهمند كه دستشان خالى است. 
جرا هنكام احتضار مى بينند دستشان خالى است؟ معلوم مى شود كه اين هفتاد _ هشتاد سال در خواب بود! اكر واقعاً اين براى 
او بود بايد به همراهش ببرد! الآ-ن مى بينيد كه هيج خبرى نيست و فقط يكك كفن را حق دارد. فرمود: «النَّاسٌ نِيَام َإدَا مَاتُوا 
انتبَهُواء «عند الموت» معلوم مى شود دست او خالى است. خيلى ها هستند كه خواب مى بينند فلا-ن جا رفتندء فلان مقام را 
دارند» فلان منصب را دارند» فلان ميز را دارند» فلان يست را دارند» فلان اتومبيل را دارند» ولى وقتى صبح از بستر خودشان 
بيدار شدند مى بينند كه دستشان خالى است! خيلى ها هم هستند كه الآن اينها را دارند و خيال مى كنند اينها براى اينهاست» 
وى :اعفد الأحتضبارة فى نشد كه وستفان الى استث (الناسٌ ام ذا مَانوا انْتبَهُوااء بنابراين اينها به دنبال باطل هستند؛ اين 
عه تس انع #طليا انمكه فرموة: (ذلك بِأنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الوا لباطل و أن الدرك اموا انبعُوا الْحَقَّ مِن رَبهمْ)؛ حق از ناحيه 
خداست» جون (ذلك بِأنَّ اللَّ هو الْحقّ) (1) حق محض اوست (و أَنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ الْبَاطِلٌ). 


9١ ص:‎ 


-١‏ يس /سوره7”2 آيهااوع. 

.217 من لابحضره الفقيه» الشيخ الصدوق, ج ؟» ص‎ -١ 
.7" كتاب الغيبه» محمدابراهيم النعمانى» ص‎ -' 

ع- انفال/سوردلىل آيه؟2. 

ه- آل عمران/سوره” آيه"١٠.‏ 

*- انفال /سورهلى آيه88. 

/ا- توبه/سورهة. آيه20. 

/- حش ر/سوره29 آيه4. 

9- حشر/سوره294) آيه4. 

.١78هيآ بقره/سوره؟,‎ -٠ 

-١‏ يوس ف/سوره15,ء آيه:6. 

7- بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء» العلامه المجلسى, ج 88 ص 708. 
-١‏ لقمان/سوره١”7‏ آيه١".‏ 


(وَ أَنَ الَّذِينَ آمَنُوا انبعُوا الْحَنَّ من رَبهمْ 5 ذلك يَضْرِبُ الله لِنّاس أَمْالَهُغْ) ذات اقدس الهى دو اصل كلّى را ذكر فرمودء هم 
تفسيرش را ذكر كردء هم تحليل عقلى را با مَتّل بيان كرد. اين مَُثل هاى قرآن كريم دو سهم دارد: يكى اينكه دامنهلا مطلب را 
بايين مى آورد تا در دسترس ما قرار بكيرد و سطح فكر ما را بالا-مى برد تا هم سطح آن مطالب يايين آمده قرار بككيرد تا 
بفهميم. اكر ما بالا نياييم و آن مطلب هم تنزّل نكند» يكك مطلب عرشى را فقط آن اقَلْبَ الْمَؤْمِنِ عَوْش الرّحْمَن)ا )١(‏ مى فهمد. 
اكر قلب «عَوْش الرَّحْمَن) استء آن مطالب عرشى را مى فهمد» وكرنه توده مردم آن مطالب بلند را جككُونه مى فهمند؟! اين دو 
كار را قرآن مى كند: يكى با يكك سلسله ابزار و علوم مدرسه اى دست فهم ما را قدرى بالا مى آوردء مقدارى هم با تنزّل هاى 
ادبى دامنه مطلب را يايين مى كشدء وقتى هم سطح شدند آن وقت ما مى فهميم؛ فرمود ما اين تحليل را انجام داديم. سر اينكه 
درباره كروه اول كفتيم: (أَضَ نَّ َعم الَهُعْ) و درباره كروه دوم كفتيم: (وَ أض كح بَالَّهّْ)» اين است كه كروه دوم به دنبال حق 
هستند وحق ثابت استء كروه اوّل به دنبال باطل مى باشند و باطل امر معدوم استء جون جيزى در خارج ما به نام «الباطل» 
نداريم! اكر كفتند كه «هذا نظا ]كد تقرجي تقب 35 ممصي مستدولة لمعي ل:لمحظا #اقه موا ج11 نيست! اكر كفتند 
«زيدٌ جاهلٌ»» اين يكك قضيه «موجبه محضله؛ نيستء «زيدٌ عالمٌ) قضيه «موجبه محضله؛ است! اما دزيدٌ جاهل»؛ «زيدٌ فقيراء «زيدٌ 
فاسق يا قزيد أعسى؟ ابن خرف شلب :در درون محمول جاسازى شده انث! كافى عرق شلب بيرون محعمول اسك مكل ابتكه 
«زيدٌ غير بصير) يا «زيدٌ غيرُ عالِم) كه اين مى شود «موجبه معدوله)؛ يكك وقت حرف سمب در درون محمول نهادينه مى شود. 
مثل «جاهل». «جاهل» كه امر اثباتى نيست! «جاهل»» «فاسق»» «فقير)» «أعمى» اين طور است؛ باطل هم همين طور است! اكر 
كفتيم «هذا باطل» اين قضيه «موجبه معدوله المحمول» است؛ يعنى در درون اين محمول يكك حرف سلب نهادينه شده؛ باطل 


ل نا أبن يتن درف اند عتين امك نحن ذو جنيلاق سق ردي تابن سرض كد تبك درك كارك تببية] 
ص: 107 
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(هَإِذًا لقِيتمُ الذوة كلووا فقوت الاقاب عت إذا الكتقرقة قدو الْوَنَاقَ فَإِمًا مَنَاَ بَْدٌ وَ إِما فَدَاَ حَنَّى تَضَعْ الْحوت أَوَزَارَعَا 
ذإكك وَلَوْيَكَاء الله لض رَ مِنْهُمْ وَ لكن لِيئلوَا بَغضّ كم ببغض و الَذِينَ فتِلوا فى سبل الله قن غدل غم الَهُمْ (©) جيدييم ر 
يُصْلِح بَالَهُمْ (0) وَ يَدْخِلَهُمْ الْجَنَّهَ عَوََهَا لَهُمْ (©) يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تَنصْرُوا الله يَنضركع وَ يكت أَقْدَامَكمْ (/) وَ الّذِينَ كَفَرُوا 
فسا لَّهُمْ وَ أضَلَّ أَعْمَالَهُع (0) ذلك بِأنّهُمْ كرهُوا ما أَنزَلَ اللَّهُ أخبط أَعْمَالَهُمْ (5)) 


ص: 4 


سوره مباركه اى كه به نام مباركك حضرت هست ودر مدينه نازل شد» جون حضرت همين كه از مكه به مدينه مهاجرت 
فرمودند حكومت اسلامى تشكيل دادند و قهراً عداوت مشركان و كفّار و معاندان حجاز عليه او شوريده شدء نظام اسلامى با 
يك جنكك نفس كير روبه رو شد. در طليعه بحث فرمود كه ما اوّلا بين اوس و خزرج و ساير مردم مدينه و همجنين مهاجرانى 
كه از مكه به مدينه آمدند _ بين مهاجر و انصار _ ألفت ايجاد كرديم؛ اين ألفت يكك تأليف الهى است و مقدور هيج قدرتى 
نيست» ولو جميع معادن زمين صرف اين كار بشود: (لَو أَنْقَفْتَ ما فى الأزض جمِيعاً ما ألْفْتّ بَئنَ قلوبهغ). 41 جريان تأليفت 
قلوب كه يكى از مصارف هشت كانه زكات استء (7) آن براى آن است كه عدّه اى از رهزنان و دشمنان دين دست از 
دشم بردارتةة ثه اكه بارتل درصت مسلماق ها ويد واخده يشوتد وعليه كان يجتكتن. ورسقن: اندكه ركك جين وجدالى 
استء جون انسان از هر كسى كه جيزى را بككيرد او را دوست دارد! ياسخ: بله! «جبلَتٍ الْقُلُوبُ عَلَّى حب مَنْ أَحْسَنَ ليها 9 
اما اين خَُبٌ درجاتى دارد؛ يكك وقت است كه از دشمنى دست برمى دارد؛ يكك وقت براى او فداكارى مى كند وو يكك وقت 
هم به دستور او با همه دشمن ها دوست مى شود! اين كار از مصرف هشت كانه زكات ساخته نيست. آنجه در سوره «آل 
عمران» (5) آمده استء اين است كه اين اوس و خزرج كه ساليان متمادى جنكك و خونريزى داشتند الآن برادر شدند» هدف 
مشتركى هم دارند و در جبهه رفتن يكى قبل از ديكرى ييشكام مى شود و اين مهاجر و انصار با اينكه خودشان كرسنه اند و 
در منزل جيزى ندارند (وَ يُؤْئْرُونَ عَلَى أَنفْسِهِم وَ لو كانّ بهم خَصَاصَةٌ): (2) اين عرب استئثا ركر را ايثاركر كرد! «مُسْتأيْرا يعنى 
خود را بر ديكرى مقدم مى دارد «يؤثرون أنفسهم على غيرهم)؛ اما «مُوئْرِ كسى است كه غير را بر خود مقدم مى دارد (وَ 
يُؤْئْرُونَ عَلى أنفي دهم وَ لَؤْ كانّ بهم حَصَاصَةٌ). همين دينى است كه عرب سوسمار بخور را طرزى تربيت كرد كه در ايام احرام 
از آهو مى كنذشت! اين تربيت» تربيت دينى است اين ديكر از «مؤلفة قلوبهم» ساخته نيست! اين است كه قرآن بر مردم مدينه 
تكيه كرده (يُحِبُونَ مَنْ هَاجِرَ إِليِهغ )» (2) همين كروهى كه اوس و خزرج بودند واينها در رفتن به جبهه ييشكام مى شدند (لؤْ 
نْقَفْتَ مرا فى لض جَمِيعاً مرا ألفْتّ بَيِنَ قُلُويهغ ) اين كار ذات اقدس الهى است» وكرنه آن يكك امر طبيعى است «اجُبأَتِ 
الْقأُوبُ عَلَى حب مَنْ أَحْسَنّ إِلَتِكَاه واكر يكى از مصارف هشت كانه زكات را به كفّار دادند براى «مؤلفه قلوبهم» براى اينكه 
اينها مقطعى دست از كارشكنى بردارند. مطلب ديكر اين است كه فرمود در جريان توبه تا انسان نفس مى كشد و اختيار دارد 
واقعويه باز اسكة مكر اقبط ار ذا كد كه واه فونه ينع اسك 


ص: ع1 


-١‏ انفال /سورهلىل آيه*88. 

1- توبه/سورهة) آيه80. 

'- من لايحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج؟؛ ص ."/١‏ 
ع- آل عمران/سوره” آيه”"١٠.‏ 

-١‏ حشر /سوره9ه آيه4. 


-_- حشر اسوره69) آبه4ة. 


مطلب سوم كه سؤال شده درباره «مَنْ أَ لح فِيمَا بَِنَهُ وَ َيِنَ الله عَرَ وَ جل أَصْلَح اللَهُ تباركك و تَعَالَى فِيمَا ينه وَ بَيِنَ النّاس»» (21 
ايق :نا كاز اننبا تقض ثمى نود اننبا دو املا داشقدة بكى لتقم و بيخ الله تربيحالة و تعالن» اضلاح بودقد كه ذات اقنذس 
الهى بين اينها و بين مردم اصلاح كرد؛ از اين طرف مشكلى نبود» از آن طرف مشكل بود كه بين آنها و بين انبيا راه فساد بود 
نه اينكه بين انبيا و آنها راه صلاح نبود! انبيا آنجه وظيفه شان بود انجام دادند؛ مى خواستند عفو كنند» صرف نظر كنند» تبليغ 
كنندء آنجه مقدور انبيا بود و مورد تكليف انبيا بود انجام دادند كه اين مى شود اصلاح بين انبيا و مردم؛ اما قبول و نكول آنها 
دست خود آنهاست! آنها جون بينشان و بين الله اصلاح نشدء بين آنها و بين انبيا هم اصلاح نشد كه راه صلاح را طى كنندء 
وكرنه انبيا هيج كونه مشكلى در هيج كدام از دو طريق نداشتند؛ نه در اصلاح بين خود و بين خداء نه در اصلاح بين خود و 
بين مردم! آنجه وظيفه الهى بود انجام دادند و آنجه وظيفه مردمى هم بود انجام دادند. 


مسئله بعدى جريان طرح نظام است كه فرمود اين نظام مبدأء مقصد و قافله اى دارد؛ هم قافله منظم حركت مى كنند كه هر جه 
سر راهشان باشد برمى دارند» هم مدير و مدبّر كلء مدبّرات عالّم را به خوبى رهبرى مى كند و هم سرانجام كه (إِلَى الل نَصِيرُ 
الأقرة) تقاض بالك متصاد اعدف اسيكة ايخ كار هالع اكد كران باناطل متعقن معاد برا انحن مارك للكتواب بد اطل :ايا 
حق محدود؛ آتها كه باطل محضن مى باشندة ص كمى .و وكش و امثال آنها عسهدد» آنها كذ حقى دارند عشوب به باظلء مانئد 
مسيحى و كليمى كه دين مَشُوبٍ و مُحَوّف دارند» آنها كه حق محدود دارند» مثل مسيحى ها و كليمى هاى سالم كه مبتلا به 
تحريف نشدند؛ ولى حق محدود داشتند براى اينكه دين ناسخ كه آمده است ديكر نبايد آنها به شرعه و منهاج منسوخ تن در 
بدهند! اينكه درباره وجود مباركك ييغمبر با اين عظمت و با اين «الف» و «لام» تأييد مى كند و با جهار 5 فرمايد: (وَ 
الذِينَ آمَنُوا)» دوم: (وَ عَمِلُوا الصَّالِحَات)؛ سوم: (وَ آمَنُوا بمَا نُزّلَ عَلَى مُحَمّدِ): جهارم: (وَ هُوَالْحَقّ)) اين ضمير فصلء با «الف) 
و الا-م» آوردن خبر مفيد حصر است؛ حق اسلام است «و لاغير»! جرا حق است؟ براى اينكه «لا بطلان فيه اصال»! باطل نظير 
صَنّمى و وَنَّنِى نيستء مَشُوبٍ به بطلادن هم نيست و محدود به زمان خاص هم نيستء جون نسخ يذير نيست كه ازاين جهت 
مى شود حق محض! آنها يا بطلان محض اند يا مَشُوبٍ به باطل اند يا حق محدود هستند؛ اكر صَنَم و وَنَّن بود كه باطل است و 
اكر دين مَحوّف بود كه مَشُوبٍ است و اكر دين غير مُكَوّف بود كه منسوخ استء بنابراين آن (الْحَقَّ ) كه با «الف» و «لام» و با 
ضمير فصل براى اوستء فقط بر يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هست كه فرمود: (وَ هُوَ الْحَقَ من رَبّهمْ). بعد از اينكه اين 
خصوضيات | تبييق كرد فرمود كه سق مض يه دك شماست و ابن عق سيفظما به «اللمه امن رد و ديكر فا زيوم القامةة 
دينى در كار نيست و حضرت هم كه ظهور كرد همين را بياده مى كند و دين جديدى در كار نيست؛ آن وقت شما بايد اين 
دين را يارى كنيد و رايكان هم جاى بهشت نيست كه كسى رايكان وارد بهشت بشودء من اكر بخواهم دين خودم را يارى 
كنم (وَ لَو يَشَاءُ الله لأنقض ر مِنْهّخْ)؛ من مى توانم همه اين حوادث ها و رخدادهايى را كه در عالّم هست و در تدبير الهى است 
عليه اينها به كار ببرم؛ اما بنا بر اين نيست كه شما بدون دست دراز كردن يا ياى كوبيدن رايكان وارد بهشت بشويد! فرمود: (وَ 
َو يَمَاءُ الله نص رَ مِنْهُمْ )» «إنتصٍ رَ) يعنى «إِننَقَمَ)؛ خدا انتقام مى كيرد ولى بنا بر اين نيست كه انتقام بكيريم بايد كه شما هم 
كمكك بكنيد» شما هم نبايد فكر اسرائيلى داشته باشيد و به ييغمبر خودتان بككوييد: (َاذْهَتِ أَنْتٌ وَ رَبك فَفَاتََا نا امنا 
قَاعِدُونَ)» 18 اين صحيح نيست! بس (و لَوْ يَمَاء الله صر مِنْهمْ و لكن فِيثلوَا بض كم بَغض): آنها باطل اند از هر جهت و 
بعالت طكيه اللخرهيك وهو ناموي كن تنما زاء لوطا را امكاناك بهذا وا همه وسايل قا را تعزو فى كن ا قال 


آن هم كه هست! شما در جريان جنكك بدر تجربه كرده ايد _ به زعم بعضى ها اين سوره مباركه بعد از بدر نازل شده _ شما 


أعياة تدك #دونيد] اماه ند ينمال د و روه ترك ادن متوفه شال وضووة) رفوه وردو وود را وق ديه أمليدة 
حكومت تشكيل داديد و جنكك بدر شروع شدء زد و خورد شد و آن جنان زد و خوردى كه هيج باور نمى كرديد! جمعيت 
شما تقريباً يكك سوم آنها بودء شما بياده بوديد و آنها سواره» شما به سربازانتان خرما مى داديد و آنها كباب مى دادند» شما 
جوب دستى داشتيد و آنها شمشير داشتند؛ هيج فكر نمى كرديد كه شما ييروز مى شويد» جنكك بدر را ما برديم! اين همان 
قدرت بودا منتها شما كمى دست تكان مى دهيد (من جاء بِالْسَتَه قَلَهُ عَدْدَ أَمَالِهَا). (*) وجود مباركك -حضرت امير (سلام الله 
عليه دارد كه كوشو تار عه م زليه قله زا ليتاكة زرح افا ند نس ماوق 1 قاع مك با أبن وياد ارين كاو .مق 
كرون افوس الووظامم مي وحرد ينا ركه ميعير على ال علويو الو ملق اضف قير يكذ درق در ريق يندز 
كوي يطلا قرذا دكن رت هر ثب مشفول ماساك وذ كرو ركرع و سو نكا وغوه عغرت هو ارمائدة وكا 
إذَا امي الْهأسٌ اَقَينَا يرَسُولٍ الله (0) ما هر وقت در جنكك احساس ترس مى كرديم كنار بيغمبر كه مى رفتيم مثل اينكه به 
سنككر رسيديم؛ از بس اين جا امن بود! حضرت امير(سلام الله عليه) دارد كه كويا يبغمبر در شب جنكك نبود» تا صبح مشغول 
مداجاة رودو اصدلة عراسي انداشة ةارس هما 210 ا ولق ) لسكا فرموهما ازى حاو شمانن] جنطا بض اك ا يكن ان بر كات 
ييروزى اسلام هم اين است كه «نُصِوْتٌ بالّغب». (2) (قَذَّفَ فى قُلوبهمُ اليَّعْتَ) (/1 در دل هاى اينها هراس ايجاد كردن كار 
مُقَبُ الْقُأُوب» استء فرمود اين كارها رااما مى كنيم؛ ولى شما هم يكك دستى تكان بدهيد! اككر يكك دستى تكان داديد و 
جيان نزم برد شي ان كاد نيرت البى: زا كاملة الحساس بسن كندن و كركف وفك عه كافك هال ذاريك قووا نه اك فكر 
نباشيد كه اكر آنها دست بلند كردند و حاضر شدند كه اسير بشوند» شما براى اسير كيرى و فداء كيرى و مبالات مالى اسير 
كريد حر اقها دوباوه برس ك ردقل مسي ا عر دشاو راعتويك كتبنه قاذ ابس تكرجلة وق :وارد هنهم درد شيل 
(فإِذَا لقِيكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)؛ اين كار شما كردن زدن باشدء براى اينكه اينها ديكر ساليان متمادى در برابر اين بت ها خضوع 
كردند! محدّث قمى را خدا رحمت كند! در يكى از نوشته هايشان جريان اينكه اينها معد مسلمان ها و قبله مسلمين و مَطاف 
مسلمين را بتكده كردند و بت فروشى مى كردند وبت هارا آن جا نصب مى كردند نقل كرده استء آن را بخوانيد؛ 
كليددارى كعبه يولى داشت و توليت ععبه يكك ارزش مالى بود» همين مرحوم محدّث قمى نقل مى كند كه يشت بام كعبه 
اينها مشغول قماربازى بودند كه توليت ععبه را با جند مَشّْك شراب در قمار بُرد و باخت مى كردند! اين كارها در كعبه بود! 
ديكر با اين قوم جه كار بايد كرد؟ كسى وقتى قمار بازى مى كند و مى كويد كليددارى كعبه را من به قمار مى كذارم و اكر 
باختم كليد را به شما بدهم واكر بُردم جند مَشكك شراب به من بدهيدء با اين قوم جه كار مى شود كرد؟ فرمود: (قْضَِدْبَ 
الرقهَاب)؛ اينها را بايد كردن بزنيد! اينها را كه كردن زديد كم كم مكه آباد مى شود بعد هم سلمان و اباذر از اينها تربيت 
شدند. در سوره مباركه «انفال» كه در همين زمينه نازل شدء فرمود كه وقتى مشركان را در صححنه نبرد ديديد _ آيه دوازده 
نوه ياو كك واتقال) ارده (إذ يُوحى رَبُكك إِلَى الْمَلائِكه أَنّى كا مهدا اسان فاسع (هُوَ مَعَكمْ أَيْنَ مَا كثّم )» 
40 بلكة يا ملامكه عست كه مدئرات امر هسسله فرموة: (فكثوا الذيق آمثوا )نا به ملاتكه دسشور مى ذهد كه اثسان هارا #بيت 
كنيد» ثابت قدمشان كنيد و موقعيتشان را حفظ بكنيد (قَُِواالِّينَ آنُوا سَأَلْقَى فى قُنُوبٍ الَِّينَ كَمَوُوا العْت)! من در دل 
هاى دشمنان شما ترس القا مى كنم _ (فَاضْرِبُوا قَوْقَ الأغنَاقِ) بالى كردن راء يعنى سرها را بزنيد! (وَ اضْربُوا مِنّْهُمْ كل بَنَانِ)؛ 
تمام انككشتان» دست آويزهاء دست ها و آنجه دست آويز اينهاست قطع كنيد! آنجه بالاى كردن اينهاست را قطع كنيد تا نماند 
كسى كه در برابر آن كعبه آن كارها را انجام مى دهدء بعد هم راحت مى شويد! در سوره مباركه «انفال» راجع به اين قسمت 


است؛ حالا در سوره مباركه اى كه به نام حضرت اسثت فرمود: (فَِذَا لَقِيمُ الْذِينَ كَفَرُوا قَضَوْبَ الرْقَابِ))؛ كردن بزنيد» سوره 


مباركه «انفال» دارد (فَاضْرِبُوا قَوْقَ الأعنَاقِ)؛ بالاى كردن را بزنيد. (عمَّى إذَا أنْحَسُمُوهُمْ)؛ وقتى كه مبارزات شما نفس كير شد 
و انا خى ناكلم سدكرة نه شوته رفو ركان نرارقت لذير سكن اك و رفويس سكي لذن اذا 
أَنْحَسْمَوَمُمْ) در اثر خونريزى ها و جراحت,ء آن كاه اينها را ببنديد» فوراً يول نككيريد و آزادشان كنيد بككذاريد امام مسلمين _ 
وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله وسلم) _ تصميم بككيرد. محكم ببنديد؛ حالا يا حضرت مصلحت مى داند؛ منت مى 
قار و ابنها وانوايكان ازا مى كد ها فديه.مى كرود و الها وا آزادى كد (عَشَذُوا الوثاق كانما مك مغد و إكا قداء )ةشر 
مى كيرد و آزاد مى كند يا تبادل اسرا است؛ ولى فعللاً شما تا تصميم نهايى كه ول مسلمين ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
مى كيرد تصميم نكيريد (عّى تَضّع الْححوْبٌ أَْرَارَها ذلك )؛ تا اينها اسلحه ها را بكذارند زمين؛ بعد كه اسلحه را كذاشتند 
ذعنج) درك ملمقن هسسعيد كه حتكى شروع قن شود ظير ارتكه ور جرياة فكع مكه همه اينها اسلعه زا ؤمين كداشجدة امابدر 
مورد بنى اميه يكك بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) دارد كه هما أَسْلّمُوا وَلَكن اسْتَسْلَمُواا؛ (4) اينها قبل از اينكه اسلحه 
را به زمين بككذارند كافر بودندء بعد از اينكه اسلحه را به زمين كذاشتند منافق شدندء لحظه اى دودمان اموى اسلام نياورد! «مَا 
أَسْلَمُوا وَ كن اسْتَسْلَمُوااه قبل از فتح مكه كافر مطلق بودند و بعد از فتح مكه هم منافق مطلق شدند؛ همين دودمان اموى قبل از 
اينكه اسلحه را به زمين بكذارند كافر بودند و بعد از اينكه اسلحه را هم زمين كذاشتند منافق مطلق شدند ما أَشِلَمُوا وَ كن 
اشكد كفواء» آنا جا فرموهد: (عتى تمع لوث أؤرّارها)؛ آن وزو وستكيى را به زمين بكذاردة سدكيى جنك بههماة سلاح 
آنا اسك وق ابنها اسلحه را كذاشعد كنار وما فغريل كرقنيد دالا كر خواسعيد منت بكذارية رايكان آزاد كيه واكر 
عواهة د جبرى داههد ادو يرائر 3 بو كدامى دفيه آزاد كيدة وك يذائيف ليخ كاق هلاق انك (و لو يقاة الله لقصو 
مِنْهُغْ)؛ اككر خدا بخواهد مى تواند از آنها إنتصار و انتقام بككيرد» (وَ لكن لِيثلوًا م بض )!؛ شما را مى آزمايد! شما با 
مودكنويا الردوها ساوؤه 1 اموووهى بويك وراب ين فى ربا دوا كان لبي الك فافس رو ويروا السك يالا ميد ا 
جيزهايى نصيب شما مى شود! فرمود شما اينكار را انجام بدهيد و امتحان الهى را يس بدهيد» جيزى كم نمى شود از شما؛ 
منتها شما بايد بدانيد از جايى كه «دَارٌ الَْلَاء مَحْفْوقَةٌ) )1١(‏ است به يكك جاى آمن مى رويد, ما آن جاى امن را خوب براى 
قبا مشعس س كتو يان تورف سيد نهدا دريهماة طون عاشورا وا عند كه رأ يلت القهاء وق القوم كانه لفطو قفخ 
مانند قطرات باران تير مى آمدء حضرت فرمود: «صَبْراً بَنِى الْكْرَام؛؛ (17) اى فرزندان كرامت اقم الّْمَوْتٌ إن قَنْطرَة)ب فرمود 
مراك ووسيلان بسي مر كك الغ جلا اذيك :مر كنا زا هاي رقي السرظه ور ك0 زب باق لمانية ين ين إل يقد نكا العف إل 
لغيه تقد كو وتتعاوري بخ اكدرانس كدازيه عم دخبرها طرف ول !انيه دا مذكاماة بن اليث كد طرالر فى كبو ير كك 
بوسيدة اسظ» أخر واه اسيك و يعد ازمر كم حيرف فسف)؛ ولى ابنها امدتن.و كتسو نهر امرك بوسيدق نشكة اق بوسث يشاقو 
عدن سكن اله راد افسيكة زر باص ماكو قسني الظر ةله فاسةة رقنا الموت إِنَ فنْطرَة تَبرٌ بكها؛ حالا ببينيد قرآن كريم ‏ 
اينها را از قرآن كريم كرفتند! _ فرمود: (وَ الَِّينَ قَلُوا فى سَبيل اللّه) جند كار را خدا مى فرمايد ما برى شما انجام مى دهيم: 
وَل تمام اعمال شما محفوظ استء همه محفوظ است! (ما تُقَدَّمُوا لِأنقُسكم مِنْ حير تَجِدُوءٌ عِند اللو (1() مهمانٍ كار خودتان 
هستيد و همه آنها آماده استء اين يكك؛ هيج كار و قدمى كم نمى شود» دو؛ حالا نه تنها كار شما و اهداف شما و قدم هاى 
شما محفوظ استء (سَيَهدِيهِمْ ) اين «سين»» «سين» تأكيد است نه تسويف! (سَيَهْدِيِهِمْ)؛ راهنمايى مى كند كه كجا بايد برويد و 
قلب شما راز هر خاطره اى صالح و باصفا مى كندء اين سه. (فَلّن بُضِلَ أغمَالَهُع)؛ يكك؛ (سَيَهْدِيهغ )؛ دو؛ (وَ يض بخ بَالَمُمْ) 
سه؛ (وَ يدْخِلَهُمْ الْجنَّه) اين مسير را كامللاا صاف مى كند و اينها وارد بهشت مى كند. حالا كه وارد بهشت شدند كدام غرفه؟ 
كدام جا؟ كدام بوستان؟ كدام باغ و كدام راغ؟ فرمود: (عَرَّفَهَا لَهُغْ)؛ آدرس اينها را به آنها مى دهند؛ كجا بايد برويد اين 


اسث» او سي ركردان نيسث» آن بهشى كديه هر حال حاش محدوه نيسث» اين جاى با عظمت وق ذات افلس الهى اؤليق و 
آخرين را دعوت كرد وابنها ذر ميانشان بهشتى ها هسسددء به اينها مى خواهد غذا بدهده به اينها شير بدهده آبٍ لذيذ يدهدة 
عسل عصفًا بدهد» (تكقر لَذَِّ للشّارِيق ) (لاله بدهده اينكه دركر جاى يك اسعخر ابيا يك استتخر شير كه فيسست! (أَنْهَارٌ من 
ره لِلشَّارِبِينَ )» لور عسل براى اينكه يكك ميليارد و دو ميليارد و هزار ميليارد بشر نيستء اين هزارها ميليارد بشر را كه شما 
ف فو انيه ابا رك ااا لير با مقدار عسل يا مقدارى آب تأمين كنىء اين بايد نهر باشد! (أنهاؤيق تقر لَذه للشارييق 2 
مِنْ عَسى مص فى )» ديكر آن جا كندو نيست! همين صوم و صلات است كه به صورت عسل درمى آيد: (َنْهَارٌ مِنْ ماء غَير 
آسِن و أَنْهارٌمِنْ لبن لَمْ يتكْ)؛ نه بدبو مى شود نه بو مى كيردء نه فاسد مى شودء نهر شير است! نهر روان است! نهر عسل 


است! نهر شراب است! جنين است كه فرمود: (عَرَّفَهَا لَهُغْ)؛ جايش مشخص است و ديكر از اين به ببرس و از آن بيرس نيست! 


ص: كدان 
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#احابقرة سور يه 13 


1 - محمد /سوره/اآ0 آيهة١.‏ 


بنابراين تمام كارهايش سر جايش محفوظ است و هيج كم نمى شود اين يك؛ (وَ يض حٌ بَالَهُمْ) قلب را هم آرام مى كند. 
اين دو؛ وارد بهشت هم مى كند (عَرَفَوَا لَهُمْ) كه جاى او مشخص استء نه اينكه آن جا نوشته باشد كه اين جاى كيست تا 
خودش بيدا كند! خودش مى داند كه جايش كجاست و بدون معطلى مى رود. (و عَرَقَهَا لَهُغْ). يرسش: باز هم انسان مشغول 
خوردن و شاميدن وامثال آن مى شود؟ ياسخ: نه. اينها براى (إنَّ الْمَنَقِينَ فى جَنَاتِ وَ نَهَر) است كه در يايان سوره مباركه 
«قمر)ا هست كه بعد به خواست خدا مى آيدء البته در همان آيه بدون «واو؛ و بدون فصل فرمود: (إِنَّ الْمَتَّقِينَ فى جَنَّاتٍِ وَ نهر ل] 
فى مَفْعَد صِدْقٍ عِندَ مَلِيكك مُمْتَدِر)» )١(‏ اين براى اكثرى بهشتى هاست؛ اما عدي وي اوس لبي اند 1 ا لكك 
مَُمَدِرِ) نصيب آنهاست؛ البته آن براى همه بهشتى ها نيست! برخى ها كفتند (وَ لِمَنْ حاف مَقَامَ رَيّهِ جَنَنَانِ)» (؟) يك جنْت 
همان (عِندٌ مَلِيك مُفْمَدِر) است كه «جِنّه الثقاءه است» (قاة لى فى عبادى 8 وَ اد ُلى عِنّتى) لا كه أن برا أوحدى از اهل 
معرفت و اولياى الهى است؛ اما اين جِئْاتى كه غالب مسلمان ها و مؤمنان نصيبشان هست همين است. يرسش: (عِندٌ مَلِيِكك 
مََُدِرِ)؛ يعنى از نظر كيفيت و امكانات بيشتر است يا يكك جيز ديككرى است؟ ياسخ: يكك جيزى ديككر است و از اين قبيل كه 
نيست! يكك مطلب علمى را كه انسان مى فهمد للَّت مى برد» يكك آبٍ خنكك هم كه مى خورد لذت مى برد» يكك ميوه اى را 
هم مى خورد لذت مى برد؛ اين لذّتى كه انسان يكك مطلب علمى را فهميد بُرد با للّتى كه با خوردن ميوه نصيب او مى شود 
خيلى فرق مى كند. در آن (إنَّ الْمَنَقِينَ فى جَنَّات وَ نَهَر) بدون حرف عطف و بدون فاصله فرمود: (إِنَّ الْمتّقِينَ فى جَنَّاتِ وَ ثَهَر 
لافى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيككِ مُقْتَدِر)» اين بهشت در بهشت است! حالا اين مقصود و منظور همه نيست كه (عِندَ مَلِيككِ مُقَتَدِرِ) 
باشد. انسان يكك وقت غذايى مى خورد يا ميوه اى مى خورد لذت مى بردء يكك وقت هم آيه اى را مى فهمد. حديثى را مى 
فهمدء يكك مطلب فقهى را حل مى كند» يكك مطلب يزشكى را حل مى كند؛ غدّه سرطان را كشف كرده يا داروى سرطان را 
كشف كرده والذّت مى برف ابن لذت با آن لذت على فرق مى كندا فرسوة؛ (عَرَقَوَ) ليع )»جوت ابق نين اسث دوبارة 
خطاب مى كندء فرمود: (ا أبّهَا الّذِينَ آمَنُوا)؛ اين جنين نيست كه حالا كر يكك قدم شما اين جا برداريد ما فقط در بهشت 
عثواله يذهيو هع كتوق الما زا تارى من كن (إن تَنصُرُوا الله َك )؛ يارى تان مى كند! البته دين خدا را كه كسى بنا بود 
يارى بكندء يقيناً ذات اقدس الهى او را يارى خواهد كرد و تثبيت قدم مى كند؛ نمى كذارد بلرزيد» نمى كذارد بشيمان 
بشويدء نمى كذارد كله بكنيد» آن قدر خدا مهربان است كه اوَلاً اكر ما لغزش هايى ما داشتيم» اين لغزش هاى ما را حفظ مى 


كندء يكك؛ آبروى ما را نككه مى دارد نمى كذارد نزد ديكران بريزد» دو. 
ص: 108 


.00 قمر اسوره 65 آيهع0 و‎ -١ 


؟- الرحمن اسور ه88 آبدعع, 


بوك فج ر اسوره9ل آبهة؟ و 6 


مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) را خدا غريق رحمت كند! اين روايت را ايشان در بحار نقل كرده كه كاهى انسان در جايى 
نشسته. در مجلس موعظه يا مجلس ختم نشسته؛ دفعتاً يادش مى آيد كه بيست سال قبل فلان جا كناهى كرده استء اين بايد 
مغتنم بشمارد! اين يكك تذكر است! )١(‏ يعنى فوراً توبه و استغفار بكن! اين شخص همين طور كه نشسته يادش مى آيدء اين 
تعمتك تذكروا كفران كرده است! طق ايق ووايق وا كه اشاق تقل من كثله من كوين شما كاين ا نفسته اين يه خاطرت 
مده كدريسك نال قا لحن كادوا كرذنت ابن نيف :التي انك كديادت اسه اسك قور اصقان كن حيرا كذاشق 
بنائل؟ لآق كام اترانى ابرع دون ا دا كس شب لوو كذ اق مينانك* اناي را اضبلة نه بادك ووهه كه ركرنى «اتتعدفر لق 
جرا به يادت آمده؟ همين طور بى خود؟! يا نعمت الهى است؟ اين «سنّاره سنّار سبّار) را كاهى به رخ آدم مى كشد تا انسان 
بكويد «أَسْجَغْفُِ الله 0 إلَيِهه انسان وقتى كه توبه بكند يقيناً او مى بخشد! فرمود _ در اين روايتى را كه ايشان نقل 
مى كند _جرا قدر اين نعمت را آدم نمى داند!؟ اكر به يادت آمد, براى جه به يادت آمد؟ جه كسى به يادت آورد؟ همين 
طور فقط به يادث آمد كه بيست سال قبل جنين كناهى كردى! يا يادت آمد كه بككوبى «أَسجَغْفرَ الله َبّى و أَتُوبُ إِلَيهه! فرمود 
تشبيت قدم از همين راه هاست؛ اما (وَ الَّذِينَ كَفَّرُوا قتغساً لوخ )؛ مركك بر اينها! در قبالش آنها را كه فرمود: (قلَن يْضةلٌ 
أَعْمَالَهُنْ)» اين جا فرمود: (وَ أَضَلَّأَعْمَالَهُغْ)؛ كم شده يكك جيز باطلى و اينها كه كار لغو كردند نتيجه عمل را كه ندارند! يكك 
مينى بوس بيست سال مى دود» تمام كارهايش را هم خاكك مى كند و بعد از بيست سال هم يكك آهن قراضه استء جون اين 
هر جه كار كرد بيرون انداخت؛ اما يكك درخت سيب و كلابى هم بيست سال كار مى كند؛ اما تمام اين بيست سال را زير ياى 
خودش مى اندازد» روى ريشه خود مى اندازد» بعد از اين بيست سال از اين درخت كلابى سؤال بكنى كه جه كار كردىء اين 
ميوه كلابى در دستش است و مى كويد من اين كار را كردم؛ اما آن مى شود آهن قراضه؛ مانند اين كسى كه بيست سال مى 
فد شيك كا دو يعن الوق بال كلدي كل ررقن الى كيه انا سك قال #دقر ضري انفكا 
باشنك كديا لسالس عن كيرد با مكيل فى كوف ارد ورقلة علس :و ابن رسال على رفست اوست كدق كريد كان هن 
است! اين فرق بين يكك مينى بوس با يكك درخت كلادبى است! اين كسى كه درخت كلابى است» تمام زحماتش را روى 
ريشة ودش دارد من زيزدة كار هئ كنك اما بهد ريكرى كه ثمى دهده روى باى خودش اسث! اكر آب است» غواست و كود 
است همه را به ريشه خودش مى دهدء بعد هم ميوه در دستش است؛ اما او تمام كارهاى كذشته را خاكك كرده و يشت سر 
انداخته است. در نهايت بشر دو قسم استء فرمود اينها كارى نكردند تا نتيجه كارشان را بكيرند! (أَضَلَّ أَغمَالَهُخْ)» جرا؟ 
(ذاجك أنه كرِهُوا ما أَنزَلَ الله خبط أَعْمَالَهُمْ)» ما «الله) را كفتيم حق استء (ذلكك أن الله هُوَ الْحَقّ)» (5) دين را كفتيم حق 
اكه له بأظل اكه ق اقتوري سكي دوه نهر جيه مواق لاك وشرت ومعدودية كد كود (ق الحن): 
اين (هُوَ الْحَقّ) كفتن با ضمير فصل آوردن و با معرفه بودن خبرء نشانهلا حق مطلق بودن دين است؛ فرمود اين حق است و 
حال كداارى سدق اسع اننها دو ورا اند عق السناةتد؛ لذا هم (قنغساً لَهُغْ) هست و هم (أَضَلَّ أَعْمَالَهُغْ) هست. 


ص: /ا3 


.186 بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج25 ص‎ -١ 


7 حج /سوره 15 أبدعء. 


حرف ها تعليمات دينى ماست و مسئولين ما هم به لطف الهى در همين زمينه دارند حركت مى كنند» يكك بيان نورانى از 
حضرت امير هست كه اين را بخوانيم؛ اين بيان نورانى حضرت امير به عنوان كلمه 18# از كلمات حكيمانه نهج البلاغه استء 
اين كلمات حكيمانه را مستحضريد استخراج شده از خطبه هاى حضرت است. حضرت كه خطبه هاى فراونى دارد» كاهى اين 
لب ري رود ري لاير اوري الوا رربو تر لاحر عي الاك ودرا يرق وسكا 
يكى از آن كلمات نورانى اين است كه فرمود: «مَنْ قَضَّى عق مَنْ لَا يَفْضى عَفَّهُ قَقَّدْ [عَبِدَهُ] عَبَدَه)» ببينيد كه نظام جاهلى جه 
بود والآن نظام آمريكا و استكبار جيست؟ فرمود كه اكر شما با كسى ييمان بستيد و بيمان با او را داريد عمل مى كنيد, اكر او 
كه نذاوة عيدشكق مى ‏ كتله اكر شما مخواهية ييناة او واوعات يكنيد:و او يعات شما رااوعابث لكتد ”دن حد برد كن اسنت! 
اه اميق كت سيق ايسا عيرها به مركا بلى “كرشن يكك سرقت بين المللى استء براى همين است! اينها جون شاكرد نهج 


البلاغه مسسد بدني يخرقى و دا قدوت مى ؤنند كه فعة قفن خق عق لا بنضى عن فقذ [1342] عيدمة؛ اكر ما با استكبار عامل 
اى داريم كه ما داريم به وظيفه خود عمل مى كنيم واو دارد سرقت مى كندء اين مسئولين فريادشان بلند است و اينكه 


تفسير آيات ؟ تا ١١‏ سوره محمد(ص) 90/٠7/1١‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ع نا ١١‏ سوره محمد(ص) 
ص: لان 


(فَإِذًا لقِيتمُ الدية كتووا كخروف الاقا ب كت إذا اقفر دوا الْوَنَاقَ فَِمَا ما بَغْدٌ وَ ما فَدَاءَ حنَّى تَضَعْ الْعوت أَوْرَارَعَا 
ذإركك و لو يََاء الله لأنتض ر مهم و لكن إيثلوا بف كم يبغض و الذي فوا فى عيبل الله قن يفل أغم الهم (6) سيفدِيهم 3 
يلح بَالّهُْ (ه) وَ يُدْجِلَهُمْ الجن رقا َهُْ (2) ا أيه لِّينَ آمنُا | إن كَنضّدوا الله َنض ركم و يكت َقْدَامَكمْ 7 و الَّذِينَ كَمَرُوا 
قتغساًلَهُْ وَ أَضَلَّ أعمَالهُْ () ذلك بِنّهُم كرهُوا ما نل الله خبط أَعْمَالهُْ (4) أقَلَمْ يديرو فى الأذض قَبنطُوا كيف كان 
عَاقبَه الَّذِينَ من فَيِلِهغ دَمَرَ الله عَلِهعْ وَلِلْكافْرِينَ أَمَانَا ٠ ١‏ ذلك بأنَّ الله مَؤلى الَّذِينَ آمنُوا و أَنَّ الْكافِرِينَ لآ مَوْلَى لَهُمْ )01١(‏ 


سوره مباركه اى كه به نام ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هستء از اب ين جا شروع شده كه جيزى كه باطل محض استء 
يكك؛ يا مَشُوب به باطل استء دو؛ يا حق است و مُشوب به باطل نيست» ولى حق محدود استء سه؛ اين با ساختار كل جهان 
امك لمث حرق با سافان كا فيان فنامكة ابت كه اصيل بظللاة دن آؤاراه تداشعه باشدى باطل تباشل» ركف مشوت 
به باطل هم نباشد؛ دو؛ حقٌّ محدود نباشد سه؛ حقٍ طلق و مطلق باشد كه با كل هستى بسازد» جهار؛ آن اسلام هست و آورنده 
لا آن هم شخص بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) مى باشد؛ لذا با ضمير فصل و با «الف» و «لام) فرمود: (وَ آمَنُوا ما ُزّلَ) بر 
حفيرف كه (32 الخن) الكدانه (مُْوَ الْكدَقٌّ) يعنى نه نظير ص تَمى و وَثّنى» باطل محض است؛ نه نظير دين هاى مُكحوّفء حت 
مَسُوب به باطل است؛ نه نظير دين هاى غير محرّفء آنجه را كه مسيح و كليم (سلام الله عليهما) آوردند كه حتى است ولى حق 


محدودء زيرا اينها كلى و دائم نيستند» اينها محدود به زمان ختمى مرتبت هستند. حق محدود با كل نظام هماهنكك نيست و تنها 
جيزى كه با كل نظام عالم هستء آن اصل جهارم است كه حق بايد مَسُوب به بطلان نباشد» حق محدود نباشد و حق مطلق 
ماند! 


4٠ ص:‎ 


-١‏ محمد /سوره/اآ0 آيه؟. 


مطالبى كه مربوط به سؤالات قبلى است, يكى (إن تَجْتيبُوا كبَائرَ مرا تُنْهَوْنَ عَنَهُ كفو عَنكغ مَريّنَاتكم) (1) است؛ مستحضريد 
تعبير قرآن كريم كاهى به تكفير سيئات استء كاهى به سَتر سيئات استء كاهى به تخفيف است و كاهى هم به غفران كه آن 
درجه عاليه مغفرت است. كاهى ممكن است اين مفاهيم با غفران نزديكك باشد؛ ولى يوشاندن, زمينه بخشودن را فراهم مى 
كندء ولى انسان را وادار مى كند كه در نهايت زمينه[] بخشايش را به توبه فراهم بكند؛ لذا اكر تكفير كفاره سيئات شد يا سَتر 


بوقات شدء اسان هر امعان دقن تك # وق در انان ححقى ايك كدطفراق اعد اد مطل اول 


ريدي ست كور ادو شي سرنه وير 27 21ت 20 )اك اس تروط نه مثا ابتك در رو زناه مع اخ 
بيت (عليهم السلام) فرمودند: همَنْ أَصْلّح فِيما بَيَهُ وَبَِنَ الل عر وَ جل أَصْلّح اللَهُ تارك و تَعَالَى فيما بيه وَبَِنَ النّاس)؛ (1) يعنى 
از طرف او هيج مشكلى نيست كه مى تواند حبجت الهى را به مردم برساند؛ اما مردم با يكديكر يكك حساب دارئد و با رهبران 
الى ايد حرق دزا سكن انك رحدو يطل ١‏ بحي يانه ولي وجرن المي نو مكل عردم للااركلان سيت 
الهى را در حدّ بالغ به مردم ابلاغ مى كنند. بنابراين ن امن أَطْد لح فِيها بيه وَ يَنَ الل عَرّ وَ جل أَضْه لح اللّهُ تبارَكك و كَعَالَى فِيما تنه 
وَيَئِنَ الَنّاس)؛ , يعنى از طرف رهبران الهى حجت الهى بالغه است» هيج مشكلى ندارند و حق را بيان مى كنند! حالا قبول و 
نكول به دست خود مردم است. بنابراين اين (وَ أضركخ والهو) + مربوط به مسائل دنيايى است سر جايش محفوظ است» 
برخلاف آن (يُصْلِحٌ بَالْهُمْ) () است كه فعل مضارع است و مربوط به بعد از مركك و شهادت است كه به خواست خدا اشاره 


من اشوة: 
د 


كسام سور ا" 


7- الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج 3 ص١7‏ ١7؟.‏ 


بوك محمد /سوره/اآ0 آيهه. 


مطلب بعدى اين است كه نظام سياسى اسلام بخش هاى فراوانى دارد كه بخشى از آنها مربوط به جنكك و صلح است از يكك 
نظر» مربوط به قصاص است از نظر دومء مربوط به حدود است از نظر سوم؛ مربوط به تعزيرات است از نظر جهارم؛ كه قتل و 
اعدام و زندان و اسيركيرى و امثال آنها در اين بخش هاى جهاركانه است؛ مسائل سياسى ديكرى مربوط به مسئله امور مالى» 
زّكوات و خراج و مانند آنها جداكانه است. در مسائل سياسى و نظامى كه مسئله قتل و اعدام و امثال آن است جنكك يكك 
احكام ثابتى دارد و احكام متغير» قصاص احكام ثابتى دارد و احكام متغتر» حدود احكام ثابتى دارد و احكام متغيّر و تعزيرات 
هم كه به رأى حاكم شرع است متغئرات هستند؛ ه ركدام از اينها را حاكم شرع برابر با مصحلت هايى كه حكومت اسلامى و 
امام مسلمين صلاح مى داند اجرا مى كند؛ البته بخشى از اينها به صورت تعيين ذكر شده و بخشى هم به صورت تمثيل ذكر 
شدة اسك اندكه رمو (قَضَرْبَ الرّقَاب) اين تمثيل استء لازم نيست كه حتماً كردن را بزنند يا سر را بزنند يا اينكه فرمود: 
(قَاضرِبُوا فَوْقَ الأغنّاقِ) (1) بالاى كردن كه سر است را بزنيد» جون اين قسمت ها كشنده است فرمود: (قَضَّوْبَ الرَقَاب) يا 
(فَاض ربوا فَوْقَ الأغناق)؛ كردن بزنيد يا بالاى كردن كه سر است را بزنيد» منظور اعدام كردن و قتل كردن است. الآن كه با تير 
وامثال آن رقيب رااز يا درمى آورند». سخن از «رقبه) و «فوق رقبه) و«فوق اعناق» وامثال آن نيست»ء آنها در حد تمثيل بود؛ 


اينكه فرمود: (فَضَوْب الرّقَاب )» اينها تمثيل است و نه تعيين! 
ص: 051 


.١؟هبآ‎ لاوروس/لافنا-١‎ 


در جريان اسي ركيرى اين مربوط به حكومت اسلامى است؛ در بخش هاى قبلى هم فرمود كه ييامبر نمى تواند اسير بككيرد 
رع تحن قى القزض )1 انا اكه عون ذامق كير آنهنا يشوذو انها اسلحةدرا زميق بكذارقله آن وقث از اين يعد 
حكومت اسلامى ممكن است كه از اينها اسير بكيرد؛ وكرنه اينها را الآن اسير بكيرد و بعد آزاد بكند» دوباره همان راه هايى 
كه باطل بود و طى كردند را طى مى كنند؛ لذا اين آيه جهارم كه فرمود: (قَضَوْبَ الرَاب عَتَّى إِذَا أنْحَسُمُومُمْ فَشّدُوا الوَثَاقَ) و 
مانند اينها طبق مصالحى كه رهبران الهى و ائمه(عليهم السلام) تشخيص مى دهند احياناً تغييريذير است. يرسش: ببخشيد! طبق 
آيات و رواياتى كه شما فرموديد» كسى كه آخرت خود را اصلاح كند دنياى او هم اصلاح مى شودء ما در علماى قديم به 
وفور ديديم كه تحت تقواء نماز شب» درس و تدريس؛ اما با غذاى ناجيز زندكى خودشان را مى كذراندند» جرا دنياى اينها 
اصلاح نشد؟ ياسخ: اصلاح به معناى اين نيست كه وضع مالى آنها خوب استء داشتن كمال نيست! فقر به آن معنا كه ديكرى 
مزاحم آدم بشود وغارت بكند نقص نيست! فدكك را غصب كردند و خيلى جيزها را هم غصب كردندء اين معنايش اين 
نيست كه داشتن كمال باشد و نداشتن نقصء معيار كمال و سلامت اين نيست! مردم از آن طرف خلاف نكنند و معصيت 
تكتتك كأمية تشلواجق بداهر حال نا دبانت زن دكن كرد و تامبراعه رفت واله رام كس ,را تسةداين نا آخر غم ناعرزت 
زندكى كرد! اين طور نيست كه اككر كسى بين خود و بين خداى خود را اصلاح بكند وضع مالى او خوب مى شود؛ جنين 
وغده ا زا ين تداذه است# اما اكر كسى تلاش و كوشش بكندء برابر تلان و كوشش خوة بهره صحيحى مى برة.عمده آن 
است كه فرمود تلاش و كوششتان از يادتان ترود (قَامْسُوا فى متاكبها)» 01 (فَابتَقُوا عِندَ الله الوَرْقَ). 800 تنبلى و بيكارى و شم 
اقنضاد تدذافكن و كازها زابه دسة :د ركرى وها كردت و عر كل 'نابجا داشدي ايخ با (فافشواق متاجها ) و (كاشفر اعد الله 
الإزّق) ساؤكان نيشت! قرموة وو دوقن زمين سوار بشويد: (فَامْشُوا فى مَناكبها )؛ منكب يعنى شانه؛ روى دوش زمين حركت 
كنيد» روى كوه ها و تبه ها حركت كنيد اين معدن ها را استخراج كنيد! انسان بنشيند و بككويد ذات اقدس الهى روزي مرا 
تأمين مى كندء اين بين خود و بين خداى خود را اصلاح نكرده است! فرمود ما اين جيزها را به شما ياد داديم كه شما اين امور 
را فراهم بكنيد (فَابتَعُوا عند اللّهِ الرْقَ)! رايكان بنشينيد و درس اقتصاد نخوانيد و از دل زمين بى خبر باشيدء اين دستور خدا 
بسك قرهوه؟ (فاشفوا فق فتاكهدا )مكب يع دوش + كر كبس مث راهنلا ووى هون :اب سواو بشو ه إحعتك دو فلاقش بو 
كوشش مى خواهد! فرمود روى دوش زمين حركت كنيد اين معدن ها را شناسايى كنيد دربياوريد و استخراج كنيد تا 
دكن دما حافين شود همان طووى كه در يدك هافق نظا قرموده (3 لو يكاء الله نمض رَ مِنْهُمْ)» «انتض رَ) يعنى «انتقّم)؛ 
فرمود اكر ذات اقدس الهى مى خواست نيازى به شما نبود واز كفّسار انتقام مى كرفت؛ اما (سَْرَهَا عَلَيِهِمْ سَِيع لَيَالٍ وَ تَمَاني 
أيَام) (©) يا (دَمَرَ الله عليهِم) همه اين كارها بود كه خدا انجام داده استء فرمود: (وَ لكن لِيئلَا بع كم يبفض) شما را مى 
ابمابدكه به كمال خودتان برسيد» اين در مسائل نظامى و جهاد بود. ْ 


ص: ودلاء 


-١‏ انفال/اسورهال آبه/ات. 
؟- ملكك /سوره/21) آيه18١.‏ 


“"- عنكبوت/سوره79, آيه/7١.‏ 


#درحاقه/سورهة6 آبدل/ا: 


در مسائل اقتصادى هم فرمود كه شما همين طور بنشينيد و بكوييد ماللْهُمَ ارْزناها در بحث هاى روايى مى فرمايد يكى از كروه 
هايى كه دعاى آنها مستجاب نيستء طبقه اى است كه كم كار يا بيكار مى باشد؛ درس اقتصاد نمى خواند» زمين را نمى 
شناسدء دل زمين را نمى شناسد» كيفيت استخراج بركات زمين را ياد نمى كيرد» دعاى اين طبقه مستجاب نيست! فرمود كه 
شنانا دو وشن سوا تقويك :و 31ل سو عي تلاقف باشسيةاو اند معدن ساراهو تاوريد كرقتان قر هبسدا! [ناتشواقي 
متاكبها) و (إَبَُوا عند الل الرَرْقّ)» آن وقت ما دلمان مى خواهد با دعا مسئله حلّ بشود؛ البته كاهى با دعاى ولى لى از اولياى 
الهى» مثل اينكه با خواندن يكك حمد بيمارى را شفا مى دهدء آن براى اولياى الهى است و مستجاب الدعوه ها و مانند 
نتاسف" ال ترام باق انييف ارقن اأخراءسنخف اننك نذا ذو رامساف افقو (عتة اللواك د اوصود ها يقترت 
امير(سلام الله عليه) در جريان نخل هاى اطراف مدينه بارها و بارها كند و كاو كردند _ جون آنجا منطقه كم آبى است _ تا 
آب بجوشد؛ باغبان حضرت مى كويد روزى وجود مبارك حضرت امير آمد و كلنكك را __مِعْوّل _ از ما كرفت و مثل 
كذشته ها به سراغ كند وكاو رفتء جند بار كندوكاو كرد كه از جاه آبى دربيايد» امروز تلاش و كوشش كردند سنكى در بين 
راه بود كه آن سنكك را كرفتند» وقتى سنكك كرفته شد آب از جشمه جوشان بالا آمدء همين كه آب از اين جشمه _ واقع در 
مدان وزروة انعو يش وناك وجوه رار كلس رض مياه 3 زفت را بخر اناك ترموذة رشو الله الوار كه قو لوا كر هابر ابن 
بود كه با دعا وبا استجابت حل بشود كه وجود مباركك حضرت امير آن همه تلاش و كوشش را براى باغدارى و كشاورزى 
انجام نمى داد! نظام عالم بر تلاش و كوشش اسثء هم در مسثله جنكك فرمود: (وَ لو يَقَاء الله لأتقض رَ مِنْهّغْ) وهم در مسائل 
اقتصاد فرمود شما مادامى كه از دل كوه خبر نداريد بايد كرسنه بمانيد! بايد بدانيد دل اين كوه جه خبر است؛ يا نفت و كاز 
است يا معادن ديكر استء اكر از دل كوه با فهم اقتصادى آكاه نشديد فقر براى شما يقينى است؛ اين «ضَرَبَ الله عَلَيهم كذا و 
كذاه اين است» غرض اين است كه نظام عالم براساس تلاش و كوشش و بيكيرى مداوم است. برسش: ازاين قسمت كه 
زموه (خلى تق الغرزث أزرّازق )اناب لوه نيد #رفح سكن أكر اناق اذام آل وق كد يه بابا كريد © باشت: 
أنهو هيك يكك وق انيف تسرد كه دا رده اها بكة وكك نابرق كد (نها الوتكائوا لكو اقيفر تين ) لكلا دن سوره 
مباركه [] «توبه» كه در اواخر عمر حضرت نازل شد و تقريباً نظر نهايى حكومت اسلامى درباره جنكك و صلح استء فرمود 
ماذامى كه كارى يشما تدارند :هنما هم كازى تداشعة باشيد (قما اطتقاموا لك قادكقيقوا لَهّة) هادامى كة كارى يشما 
نداوند! ولى شما هميشه در هالت آماده باقن باشيد كه مبادا يكك وقت قريب بكوريد وبيكاته به كشون شما حمله كتدة اين 
وكإشتهيات وؤزضيس ميلمان: انيع كه مرزؤ راق كنا نا هي ولتت لين به بدي خييله كيد نان ككاقرا لك ااف كير 
هه ): امااتتذر بودن ( دوا جذ وك ): الالاهورشحنة بودةذثفوة تزه بودق و قوذي .را ااه قدادة اين دسعور وسعى ابنك! 
فرموة هوق خوكازا الا دست ندهيده» قرموه: (خَذُوا جذركة )» اين (خُذُوا درك ) بعتى هوشعان هميشه :در دسعان باشدا اين 
جا كه فرمود: (و لَو بَمَا اللّهُ لآمصرَ مِنْهّه ) به مسئلة شهادت و رحلث شهيدائه عذه اي هئ رسذء بعد فرمود همان طورى كه 
دنيا نظامى دارد. رهبرى دارد» زندكى دارد» يكك رفاه و كزارشى دارد» مشابه همين صحنه يا غنى تر و قوى تر براى شهدا بعد 
امرك اسك« ما ذردتبا ابال) وشآة مردان المى را اضلاح من كتبم كداقرموده ( أطر اع بالهع )؛ كلا امنا (وَ الذيق فوا ف 
سَبيل اللِّ) اينها يكك زندكى اجتماعى دارندء اينها نزد ما زنده اند» نزد ما روزى دارند و تنها مشغول بهره بردارى نيستند؛ اينها 
همان طورى كه در دنيا به فكر ديكران بودند, الآن هم مرتّب به فكر ديكران هستندء ما بايد شأن اينها را اصلاح كنيم؛ آن فعل 
ماضى كه در آيه دو هست (وَ أَصْلَح بَالَهُعْ ) يعنى «شأنهم؛ كه مربوط به مسائل دنياست؛ اما اين فعل مضارع كه در بخش هاى 


بعدى مى آيد _ آيه جهارم همين سوره مباركه كه مربوط به شهداست _فرمود: (وَ الذِينَ قتلوا فى سَبِيل الله)؛ اينها كه در راه 


خذ] شري شهدت وشيائده عبج عملق أن اعسآل يننا كدنت كوه ؤحمة اعمال ابنهنا يحفوظ المكا هر كار خيرى كه 
كردنن وهر قدمى كه برداشسد! دن خش غاى ياباثى سوره مبا ركه [] اتويه) فرمود: (وَ لا يُنفقونَ تَفَقَهَ ص خِيرَة وَ ل كبيرَة)؛ )0 
يكك بند كفشىء يكك بند يوتينى» يكك مجاهدى يكك سربازى به سرباز ديكر كمكك كرد در نامه عمل او محفوظ است! (وَ لآ 
ُنفِقُونَ تَفَقَهَ)؛ يكك تكه نانى را كسى به ديكرى داد يا يكك شربت آبى را به او داد (وَ لا يُنَفِقُونَ َفَقَهَ ص خِيرَة وَ لآ كبيرة وَ لآ 
يَفْطْعُونَ وَادِياً)؛ هيج قدمى بر نمى دارند در ميدان شلمجه يا غير شلمجه مكر اينكه همه آنها را ما مى نويسيم و نزد ما ثبت 
است! (وَ لا يُنفقونَ تَفَقَهَ ص خِيرَةٌ وَ لا كبيرَةَ وَ لآ يَفْطْعُونَ وَادِياً)؛ هيج دشمنى را نمى ترسانند, مكر اينكه اين در نامه عملشان 
0 
هاى يايانى سوره مباركه «توبه) هستء اين جا مى فرمايد همه اعمال اين شهدا محفوظ استء اين يكك؛ بعد (سَِيَهْدِيهِمْ)» اينها 
زنده اند! يكك شخص واحد كه نيستند, اينها سازماندهى مى خواهند؛ هم اعمال اينها را حساب شده به آنها مى دهيم» هم 
راهى را كه اينها در برزخ بايد طى كنند به اينها نشان مى دهيمء هم راهى كه از برزخ به بهشت مى رسند را به آنها نشان مى 
دهيم» هم مقصد را به ايشان نشان مى دهيم و هم مقصود را در مقصد به ايشان نشان مى دهيم! همه اينها هدايت استء هدايت 
هايى كه مربوط به برزخ و «ساهره) قيامت استء, در طريق بهشت است و در خود بهشت است! هدايت اين ينج _ شش مرحله 
را ما به عهده داريم و (سَيَهْدِيهِمْ وَ يض لمح َالْهُمْ)؛ شأن اينها را اصلاح مى كنيم. مهم ترين شأنى كه شهيد دارد؛ اين است كه 
اين منتظر است ببيند كه همراهان او در كجا هستند؟! مستحضريد كه ديكران هم البته به اعمال خيرشان مى رسند؛ اما آن 
طورى كه براى مجاهدان و مهاجران و شهدا قرآن كريم برنامه ريزى كرده؛ به صورت مبسوط براى ديكران جنين برنامه ريزى 
نكرده است. شهيد وقتى وارد آن صحنه شدء قرآن كريم فرمود: (لآا تخمينَ الَّذِينَ قَتلُوا)» (2) يكك؛ (لآ تَقُولُوا لِمن بُقْتَلُ فى 
ييل اللَهِ أَموَاتٌ)؛ 40 دو؛ اينها زنده اند» خوشحال هستند و روزى مى خورئد؛ اما اينها بخشى ان كارهاى شهداست! اينها كار 
رسمى دارند» رسمى يعنى (يَسْتَئْشْرُونَ)» لها (يَسْتَبِشِرُونَ) فعل مضارع مفيد استمرار استء مرتّب با ذات اقدس الهى و مأموران 
اله دن ازتباط هعشسد وهى كويد كرشى دستهها باشذ! ابنها كه راعيان زاءسا يودتذ الآن كجا مسعيد؟ (تمتعقدون )؛ يعلى به 
ما بشارت بدهيدء ما آمديم اين جا كه عدّه اى به دنبال ما راه بيفتند» ما كه نيامديم اين جا استراحت كنيم! مزده بدهيد اينهايى 
كه به دنبال راه افتادند الآن در جه حالتى هستند؟! اينها هر كز به فكر آنهايى كه در خانه هايشان ياركك كردند نيستند! به فكر 
«قاعدين) نيستند! به فكر «قائمين» هستند,. به فكر راهيان راه شهادت مى باشندء به اين فكر هستند كه خدايا! يكك عدّه با ما 
كارى نداشتند و ما هم با آنها كارى نداريم» هر جه كه هستند! اما يكك عدّه با ما بودندء از اينهايى كه با آنها بودند تعبير قرآن 
اين است كه (الّذِينَ لَم بَلْحَقّوا بهم )» (4) اين (الَّذِينَ لَم يَلْحَقُوا بهم) عدم ملكه است؛ مثلاً كسى كه اصللاً وارد حوزه نشدهء 
نمى كويند اين مجتهد نشد؛ اما به كسى كه وارد حوزه شده و ساليان متمادى درس مى خواند» مى كويند هنوز مجتهد نشد؛ 
يعنى خيلى تلاش و كوشش كرده ولى ممكن است در آينده به مقصد برسد. اين (الّذِينَ َم يَلْحَقُوا يهم) عدم ملكه استء 
كما نفيك اكر كبن :ال تهراةحتركتث تكرده واتوسيل او هر ياركيكك ياركك امنة رقي هاياايق آقا عمسقز يووحده بنعها 
وسيله آنها كنك يود كدو راد رشدى نكردند و توقف داشتند و به مقصد نرسيدندء آنهايى كه هنوز حركت نكردند از آنها 
تعبير نمى شود به اينكه هنوز نرسيدند» مى كويند هنوز راه نيفتادند؛ اما اينها راه افتادند و در راه هستندء به اينها مى كويند: 
(الَّذِينَ لَم يلْحَقُوا بهم) اين عدم ملكه است! (الَّذِينَ لم يَْحَقُوا بهم) يعنى اينها در راه هستند و هنوز نرسيدند» شهدا با اينها كار 
دارند! مرتّب به خذا فى كويئد خعذايا! مؤده بده ايها در كجا هستند؟ جقدر مانده به ها برسئل؟ حجقدر مانده به مقصد يرسئد؟ 


اين (الَذِينَ)» (الَذِينَ) (الِْينَ) كار آنهاست! يس معلوم مى شود كه آنها بيكار نيستند؛ فعل مضارع هم هستء مفيد استمرار 


هم هست, دائماً هم شهدا سؤال مى كنند كه همرزمان ما كجا هستند؟ آنها كه در خط فكرى ما هستند» در راه انقلاب هستندء 
در راه امام هستند و در راه شهدا هستند اينها كجا هستند؟ به ما بشارت بده! يعنى توفيق بده كه اينها اين راه را به خوبى ادامه 
ندهتد و ما با هم برسيم (وَ يَستَبِيدرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم) با ديكران كارى ندارند! يكك كروهى هستندء برئامه اى دارئد و 
حياتى دارند بايد بعضى از آنها را خدا اصلاح كند! بنابراين با مُرده هاى ديكر فرق مى كنندء مُرده هاى ديكر مُرده اند و در 
كارهاى خودشان هستند؛ البته هر كسى نعمتى دارد ودر همان نعمت خاص خودش است. همان طورى كه در دنيا به فكر 
ديكرى نبود» آن جا هم هست به فكر ديكرى نيست و به فكر خودش است؛ آدم خوبى بود _ إن شاءالله _ اهل صلاح و فلاح 
است! امااين كه شهيد بود به فكر ديكران بود» جون به فكر ديكران بود الا-ن مرتّب از خدا سؤال مى كند و توفيق طلب مى 
كند كد كد ا[ اندها وااموفق مد عا مدفات كن كتازودى واوتسو و مششتكل آنا راس ركم كينها رسكي ما سيد ند 
يعنى شهيد بشوند! كاهى ممكن است كسى شهيد بشود و كاهى هم ممكن است كه بالاتر از شهيد! جون شهادت اوج مقام 
انسانيت نيستء اوج مقام انسانيت آن است كه انسان بتواند كل نظام دين را حفظ بكند. مى بينيد مباركك حضرت امير شهيد 
هم شدء جنكك خيبر راهم او فتح كرد؛ ولى درباره شهادت حضرت امير كه نيامده «شََهادَةُ عَلِّ يَوم كذا و كذا تَعْدِلُ»» اين 
«لَصَوْبَُ عَلٌِ عرو يَوْمَ الْحَنْدَقٍ تَعدِل عِبَادَةَ القن )1١0(‏ اين است! يس كاهى انسان فاتح است, ثواب يكك سردار فاتح به 
مراتب بيش از شهداست! ثواب آن جنكك خندق حضرت امير از شهادت او هم بالاتر استء براى اينكه اكر _ نخداى ناكرده ‏ 
در تي سوردو للريوة وراتر عاوي بو واه على وي !بجاوو السو بريد ارين لدت برد مالعا 
رمضانى نبود! آن ١‏ بر اإيهانٌ كله إِلَى الشّوَكِ كله (11) آن بودا اينكه فرمود: 0 لض رْبَهُ عَلَِ لِعْرو يَوْمَ الْحَمْدَقٍ تَعْدِلَ عِبَادََ 
اللتلهك ودين اين غلك اشكهها ا كر حتعداى تاكرده _ [قاووة وو راق حركه د قبي افير ترفقه وهو آذ كانو ا تكرةة 
بود» جيزى از اسلام باقى نمانده بود! مدينه بود و تحت غارت مشركان, اصل اسلام رفته بود و جون اصل اسلام ماند در 
نجموعه او شهادت حضدرث امير اسغ شهادت كرباك هفسة» شهادت ائمه دركر هفتك :و انلك أن انها همة ؤي مجموعه أن 
شمشير هستند؛ لذا فرمود: الَصَّوْبَُ على ِعَمْرِو يَوْمَ الْحَْدَقٍ تَعْدِلٌ عِبَاده الَقَلين». كاهى ممكن است انسان بيروز بشود و ثواب 
يبروزى اواز شهادت شهيد بالاتر باشد» ما كه نمى دانيم! اين است كه آدم بايد از ذات اقدس الهى حير بخواهد! اين عزيزانى 
كه مى كويند ما شهيد بشويم» كاهى به اينها عرض مى شود كه شما بككوييد خدايا! آن عالى ترين درجه را به ما بده! هر جه 
كه هست! كاهى انسان شهيد مى شود؛ البته ثواب آن مشخص است؛ كاهى فاتح مى شود و دين رااز هر خطرى حفظ مى 
كند. يقيناً آن يبروزى بالاتر ازاين شهادت است! فرمود اين شهدا كار دارند _ حالا در جمع اينها فاتحانى هم هستند _ فرمود 
ما همه كارهايشان را اصلاح مى كنيم! يس اين (يْضْ مح ) كه فعل مضارع است و بعد از شهادت اينهاست يكك امر است كه 
مزدوطلنه كرت امكو 81 آذ لع إف كقدن اودوع عت سيول وكنابة ونون تي اااساتجاتن رسي و كن 
روزانه دارند» بيش از آن مقدارى كه ما عرض ادب مى كنيم نسبت به آنهاء آنها به فكر ما هستند» اين حق شهيد است! 
يوسش قوق كل ؤي 32ج 3لاقاجه م فود بانع ابن فى أسكه قداتفسى| اما اين ب بايد ياش د 'يا نه قوق كل وى ب بره 
تا اينكه انسان شهيد بشود كه (يَْظَرَ إِلَى وَجْدِ الله (17) اما اصل دين بايد باشد تا مسئله توحيد و «نظر إلى وجه الله بايد 
بأقننة 1 اكر_ عراف ارده ١‏ در عريانة سدق اميل عع افده روف دركر وفوق كل ف برا ما نداشتيم! يَنْظرَ إلى وَجْه 
اللّمه ما نداة شم | أكر اسل ديق باشذهبله.دوجات ومزاتتى هعست دن ابن .دربعات وهراتب رقؤق كل وق ل بر«سبة سح 
اينكه (يَنْظرَ إِلَى وَجْهِ الله كه كار شهيد است؛ اما در محدوده و در زير خيمه دين! مرحوم كاشف الغطاء را خدا غريق رحمت 


كتد! دن آن كتاب بزركك فقهى خنود وازد كدايه هر حخال نماز ستوث دين اسست؛ اماستون يكف خيمه مى خواهك يا تمى جواهل؟ 


جهاد خيمه است! ستون را براى جه مى خواهيد؟ اصل خيمه است و ستون در خدمت خيمه است! فرمايش ايشان اين است كه 
طور نيست كه حالا نماز اصل دين باشدء نماز براى اين است كه دين را نككّه بدارد؛ آنجه دين را نكّه مى دارد مسئله جهاد 
است. )١5(‏ 


ص: واكك 
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هر جا راه هست هدايت مى خواهد! در جريان دنيا هدايت است و اعمال دين» احكام شرعى و امثال آن؛ حالا وقتى رفتند وارد 
صحنه قيامت شدند» صحنه اى كه انسان هيج سابقه ندارد در آن جاء مخصوصاً در «ساهره) قيامت كه (إنَّ الأوَّلِينَ وَ الآخرِينَ 0 
لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَْمِ مَعْلُوم )4 (1) كجا بايد برود اين؟ جاى اء بن كيجاست؟ فرمود ما راهنمايى مى كنيم و فرشته ها را مى 
فرستيم! عادّه اى هستند وقتى مى خواهند رحلت بكنند فرضته ها در خدمتشان هستند و سلام عرض مى كنند: (سَلامٌ عَليِكمْ 
طِيُْمْ فَادْحُلُوهَا حَالِدِينَ)» (1) اينها را راهنمايى مى كنند! يرسش: (قَيِلُوا) به معناى مقاتله نيست؟ ياسخ: (قُِلُوا) جنكك و جهاد 
است. يرسش: نه كشته شدن! بلكه به معناى اصل مقاتله. ياسخ: بسيار خب! جه شهيد بشوند و جه ييروز بشوندء اينها حكمشان 
همين است. يرسش: جرا (مَِيَهدِيهِمْ )؟ اكر بماند (سَِيَهْدِيهِمْ)! ياسخ: اكر نماند اين استء اككر بماند كه در دنياست و مسثله 
تديَهْدِيهِمْ ) قبل بيان شده است. فرمود: (وَ أَضْ لَح بَالَهُمْ) كه هدايتشان مى كند؛ اما اينها كه فرمود: (فَسّدُوا الْوََاقَ فَإِمّا من بَعْدٌ 
وَإِمًا دا حتّى مضع الوب أَؤْرَاَهَا ذلكك) نا اينكه بيكانه ها اسلحه ها را زمين بكذارند» بعد فرمود: (و لَْ مَك الل صر 
نّْهُمْ)؛ اككر خدا هم بخواهد دين را رايككان حفظ بكند مى تواند آنها را از بين ببرد» (وَ لكن لِيئلوَا بضّكم يبغض). بعد فرمود: 
(وَ الَّذِينَ قتَُوا نِى سَبِيل اللّهِ)؛ اينهابى كه شربت شهادت نوشيدندء اينها كه شربت شهادت نوشيدند ينج _ شش كار دارند كه 
همه را ما انجام مى دهيم؛ تكك تكك كارهاى اينها! آن بند بوتينى كه دادندء آن تفنككى كه براى ديكرى درست كردند» آن 
ساجمه اى كه به ديكرى دادند» آن خمياره اى كه به ديكرى دادند» (وَ لآ يُنفِقُونَ تَفَقَهَ ص خِيرةٌ و لآ كبيرَة)» آن تكه نانى كه 
دادند» آبى دادند! (وَ لا يَفْطْعُونَ وَادِياً)» آن خشمى كه إعمال كردند و دشمن را ترساندند ما آن را نوشتيم! آن لبخندى را كه 
زدند و دوستانشان را خوشحال كردند ما آن را نوشتيم! اكر دشمن را ترساندند ما نوشتيم» دوست را خوشحال كردند ما 
وشيم يك كتربت :ينا آبى :رابه دوستانشان ذادتد ها توشيم: بوتين ديكرق را سعد ما توشتبو يك قدمى بردا سند (ولا 
بنطغة وزويا) كه (ليفيظ بية: الكتار) لما آذ راترشني ههدا را رشع ا ابن زب تدوع (تأن فقون اخ اليع) كد جمد 
مضاف است؛ بعد حالا تمام اين كارها را كردندء از اين به بعد تازه وارد صحنه ناآشنا شدند كه زنده هستند» كار و زندكى 
دارند؛ مرفه بايد باشند» جه كسى اينها را تأمين مى كند؟ (سَيَهْدِيهِمْ)؛ تمام شئون بعد از مركشان را ما هدايت مى كنيم و شأن 
اينها را ما اصلاح مى كنيم! اينها هر جه مى خواهند ما به اينها مى دهيم؛ اينها از ما مى خواهند كه فلان شخص كجاست؟ ما به 
او مى كُوبيم! ممكن است ديكرى نداند كه فلا.ن شخص در جه راهى است و در كجاى سنكر افتاده استء ولى ما به او مى 
كوييم. اين (يَسْتَبِبْدرُونَ)» اين طور نيست كه اينها استبشار بكنند و خدا بفرمايد اينها از ما مده بخواهند و ما حرف نمى زنيم» 
اين طور نيست! آنها از ما مده مى خواهند و ما هم مده مى دهيم؛ آنها از ما مده مى خواهند كه راهيان ماء سنكربانان ما و 
مدافعان ما الآنن كجا هستند؟ ما مى كوييم فلان كس شهيد شدء فلان كس بيروز شدء فلان كس زخمى استء فلان كس 
بيمارستان استء اين راه را دارند مى روندء ما تمام جزئيات را به اينها مى كوييمء آنها استبشار مى كنند. اين جا هم فرمود: 
(سَيَهْدِيهمْ وَبْضبِحٌ بَالَّهُمْ)» بعد هم وارد بهشتشان مى كنند و جاهاى آنها را هم نشان مى دهند. مكر آدم وارد يكك عالّم 
أشنا يعردعى داتداحايش كجادك ادر هريجال كس بابد واغتمابى بكتندا آن قرشكاق دس كريفدة (قذة عليكة 
يتم فَادْخَلُوقَا َالِدِينَ) براى همين مى فرستندء اين براى آخرت آنهاست. بعد فرمود: (2 أَهَا الّذِينَ آمَنُوا إن تنص رُوا الله 
ينظ كه )؛ متها شها يكف قم برداريد ذات اقدس الهى د هقد ع به كلما كنك هى كند و موقعيت كما زا هم تيت مى كيدا 
اتكه شما وا از ترس تحافا من دعتن و ذه انما زادر دل اق دشننان القاهى كتتهاين ال بركاتث وعده هاف ذات اقدين 
الهى 'املنة. فرعوة اما كساق كه كافرانة ند كن نم كنند» م ركقاير آنهاااين م ركف بر آنها شرية الى تنسةه اين فضا وقدار 
الوق اسث: (فتضساً لَه و أَصْل أغمالّع )؛ كازهايشاق زا كمزاء عن كند: خيلى از موازد نقشه مى كشيد :وه مقصيل فى رسيد: 


اين به معنى ضلالت عمل است! جرا (فَتَعْساً لَهُغْ) مركك بر اينها؟! يكك؛ جرا كارهاى اينها بى نتيجه استء دو؛ براى اينكه 
(ذلك بِأنّهُْ كرِهُوا ما أَنرَلَ اللّهْ)» ما اين (مَا أَنْرَلَ اللَهُ) را اصل جهارم قرار داديم؛ باطل براى ما نيست» مَُشوب به باطل براى ما 
نيست؛ حق محدودء آن هم در محدوده خودش براى ماستء نه حق مطلق! ما فعلاً با جهان كار داريم و جهان را حق مطلق 
ادازتفن كنل كه نحن تسخ #اعناين اس و الاحقى ات كد قر آذ و اهل بيت آوردقك (وغو العو كل قرموه ما اجديم 
جيزى آورديمء اينها (كَرهُوا ما أَنرَلَ اللّهُ)؛ بدشان مى آيد. اين جا فرمود: (ذَلِك بِأَنّهْ كرِهُوا ما أَنرَلَ الله خبط أَْمَالَهُم) اين 
برهان حق است و اكر به دنبال حسٌ و تجربه هم هستند ببينند كه ما همه آنها را خاكك كرديم؛ جهان با حق مى ماند ولو با 
كم! الآنن كل جهان را جهار _ ينج نفر دارند اداره مى كنند! كل جهان را! آنهايى هم كه كمونيست هستند اين بخش هاى 
انسانى دين را كرفتندء وكرنه خودشان كه مسئله عدل را و امثال عدل را متوجه نمى شدند! ديدند دين يكك سلسله اخلاقياتى 
دارد» يكك سلسله حقوقى دارد» يكك سلسله اعمال و عدالت هايى دارد؛ اينها را كرفتند و آن جنبه هاى الهى را _ متأسفانه _ 
كنار كذاشتند؛ وكرنه همين كمونيست ها و امثال آنها اككر دم از رعايت حقوق مستضعف مى زنئدء اينها را از جاى ديكر كه 
نكرفتشد! اساس سلطنت هم اين بود كه (إنَّ الْمَلَوك إِذَا دَخَلُوا فيه فم دُوهَا وَ حَعَلُوا أَعِرَّه أَهْلِهًا أوْلهُ)» (5) جه در سوره 
مباركه]] «اثفال» جه در سوره مباركه1] «آل عمراث)» اين بخش هارا بيان كرد كه دل ها به دست ماستث! آن آيه معروق در 
آيه 28 سوره «انففال» همست كه فرمود: (و أَلْفَ بين قَُوبهع لو فقت مرا فى الأمزض ججميعاً م لَْت بين لوهم و لكنٌ لله ألَنَ 
َتنَهُْ | َه عَزِيرٌ ححكيم)؛ اما آنكه در سوره مباركه «آل عمران» هست آيه ٠١17‏ اين است كه فرمود: (وَ اْتصِمُوا َل الل جميعا 
وَل توا وَاذْكرُوا نغمة الله يكم إذْ كم أغردا كَالَفَ بن لوم اين دشمنى را به دوستى تبديل كرد» اينكه با مال حل 
تحى كود ا كر دل اذ كفده أ عداوكاع آة ونا رامال سصله سل د قود! (تالس: بن فُلُوبِكم فط بَخكٌم ثم ينغمته إِخوَانا و 
كنع عَلَى شما حَفْرَ مِنَ الثّار)» اين لبها ريزش بوديد! شما اين نهرهايى را كه در دامئه كوه و غير كوه هست مى ببنيد» اين 
نهرها كه مى آيند وقتى سيل يا غير سيل باشد و آب تند داشته باشد» بخشى از آن آب برد است؛ آب يرد يعنى اين ديواره ها 
وا ابجع نرفو آن لجهلا افق تير كه دن دسترس آباتسة فى قائد و امن ازيركن الى است) اك كسى ووض ابن البةايا 
بكذارد» جون زيرش را آب بُرده جيزى نمى ماند, اين را مى كويند: (شَهَا حَُفْرَوِ)» مشابه اين كاهى در شن زارهاست و كاهى 
هم در رودخانه هاست؛ اككر كسى نداند و اشتباهاً يا را روى اين لبه بككذارد سقوط مى كند» جون زيرش خالى استء اين را 
مى كويند: (شَهًا) يعنى لبهلا حفره است. كاهى يكك ديوارهاى شنى است كه بادها اين شن ها را مى برد» جون در دسترس آن 
باد نيست آن لبهلا نازكش مى ماندء اككر كسى روى لبه يا بككذارد مى افتد. در بخش هاى نهر هم همين طور استء كاهى اين 
باران هاى سيلى دو طرف ديوارهاى اطراف اين نهر را مى برد و آن جاى هم كه در دسترس آب نيست يكك جند سانتى بالا 
عن مائده اكر كسى نمى ذائذ همان كه آن جا يا يكذارد مى افتذه اين راعى كويتد (شهًا خفرو)فرموة شما ان جا در لبهلا 
آتش بوديد و ما شمارا نجات داديم! يس طبق آنكه در سوره مباركه «انفال» هست و آنكه در سوره مباركه «آل عمران) 
است. فرمود ما در دل هاى شما اثر كرديم؛ امروز هم همين كار را مى كنيم» ما كه عوض نشديم و فيض ما هم كه عوض 
نشده استء اكر بخواهيد يايدار باشيد راه همين است. 
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تفسير آيات ٠١١‏ تا ١١‏ سوره محمد(ص) 950/٠7/١9‏ 
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موضوع: تفسير آيات ٠‏ تا ١”‏ سوره محمد(ص) 


(أ قلمْ يديرُوا فى الأسزض كَينظَرُوا كيف كان عَاقِبَهُ الَِّينَ من قَيلِهغ دَمَرَ الله عَلِهمْ وَ للْكافرِينَ أَمَْالَا 0٠١‏ ذلك بِأنَّ الله مَؤلَى 
الَّذِينَ آمَنُوا وَ أن الك افِرِينَ لآ مَؤْلَى لَهُمْ 0١(‏ إِنَّ الله مَدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِاتِ جَنّاتِ تَجَرى مِن نيوا الأنَْارُ و 
الّذيِنَ كَفَرُوا يَتَمتقونَ و يأْكلُونَ كما تَأكَلْ الأنْعامُ وَ الَارُ منُوى لَهُعْ (؟0) و كأيْن من قَىه هِى أَمَدَّ قََّهُ من ريك الَتَى 
أَخْرَجتَك أَمْلَكتَاهُمْ قلا نَصِرَ لَهُعْ (01) 


ص: 5 


سوره مباركه اى كه به نام ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) استء در آغاز سوره به حمّسانيت آن حضرت اشاره كرده و 
فرمودند جيزى كه باطل است در جهان راه ندارد و جيزى كه مَشوب به باطل است هم ماندنى نيست و جيزى كه حق است _ 
نذواطل وله شوب ونناطل ولد مض مكدو اسه ابن حل منود تران ايا ندارد كد كل عفان وا اداره كتده بلكه ركم 
هم نيستء بلكه «حق مطلق» استء اين «حق» با دو اصل «كلى» و «دائم» جهان را اداره مى كند؛ كلى است يعنى همكانى است 
«جميع بشر)؛ «دائم) است؛ يعنى هميشكّى استء در جميع عصرها؛ جنين ييامبرى ييام جهانى مى آورد و يبيام جهانى صلح 
جهانى است! صلح جهانى اين نيست كه جامعه وسايل كشتار جمعى نداشته باشد, الآن حداكثر تمدّن را در اين مى دانند كه 
نباشد؛ جنكى نباشد تا اينكه جنكك تمام بشود (حَتَّى تَضَعْ الْحَوْبٌ أَوْزَارَهَا)! () جنككى در كار نباشد, نه اينكه جنكك باشد 
نباشد. اينكه فرمود جنكك نباشد و جنكك اسلحه را به زمين بككذاردء حقيقت است! نظير ( اشأل الْقَوَْة) (9) نيست نا مجاز 
باشد؛ يعنى «و اسأل اهل القريه». جنكك و اسلحه را بككذارد كنار؛ يعنى جنككّى در كار نباشدء نه اينكه (حَنَّى نَضَعَ الْحََوبُ 
أَوْزَارَهَا) يعنى «حتّى تضع المحاربون أوزارهم)؛ مردم اسلحه ها را به زمين بكذارند: نه! بلكه جنكى در كار نباشد. كسى نين 
ييامى دارد كه «حق جهانى» را دارا باشد؛ حالا جه جنكك هاى مقطعى, جه جنك هاى موسمىء جه جنكك هاى تاريخى. جه 
جنكك هاى فصلى؛ جه جنكك هاى «بالاصاله» و جه جنكك هاى نيابتى كه امروزه رواج يبدا كرده استء فرمود اصالا جنكك 
نناشدة (حَنَّى تَضَعَ الْحََوْبُ أوْزَارَهَا)؛ تا جنكك اسلحه را به زمين بككذارد. يكك حقيقت است! يعنى جنكى در كار نباشد «١حتى‏ 
ينتفى الحربء. اين ييام كسى است كه نه تنها باطل نيستء مَسُوب به باطل هم نيستء بلكه حق هست؛ اما «حق محدودا هم 
نظير موسى و عيسى (سلام الله عليهما) نيستء بلكه «حق مطلق» است (وَ هُوَ الْحَقَ من رَبّهِغْ). 20 


ص: /317 


-١‏ محمد /سوره/اآ0 آيهع. 
7 يوسف /سوره 27 آبه 87 


بو محمد /سوره/اآ0 ايه 8 


مستحضريد كه حق مطلق بودنء براى موجود محدود, ممكن نيست؛ اما همين موجود محدود اكر ارتباط داشته باشد به يكك 
فيض بيكران» مى شود نامحدود. اينكه در بحث هاى قبلى فراوانى از كافى )١(‏ و غير كافى خوانده شد كه علوم اهل 
بيت(عليهم السلام) نامتناهى استء آن جا توضيح داده شد كه خود اينها موجود مخلوق هستند» يك؛ هر مخلوقى هم متناهى 
است, دو؛ يكك موجود متناهى نمى تواند علم نامتناهى داشته باشد» سه؛ جكونه اين همه روايات هست كه علوم اينها به حدّى 
نمى رسد؟ جواب كه مطلب جهارم است اين كه يكك وقت است ما مى كوييم اين نهر نامتناهى استهء بله اين درست نيست» 
براى اينكه نهر يكك موجود محدودى استء رودخانه كه آب نامتناهى ندارد! وقتى كفتيم اين رودخانه وصل است به يكك 
اقيانوس نامتناهى» معنايش اين است كه هر اندازه اين نهر بخواهد به عنوان مَصَب از اقيانوس بككيرد مى تواند. اكر كسى «ولىٌ 
مطلق سق ذه (15 كذلى) (للل شد ويه غلم تامساهى ذاث اقدس الوق مرتيظ كله ديكر در هيج منؤالق تع مائد؛ لذأ مى 
فرمايد: «سَلُونَى قَبِلَ أنْ تَفْقِدُونِىا () وكرنه جكونه مى شود كه بشر ادعا بكند هرجه مى خواهيد من بلد هستم؟! اين را جه 
كسى مى تواند ادعا بكند؟ كدام دانشمند در طول تاريخ جنين حرفى زده است؟ اين فقط يكك «وليّ الله مطلقى است كه در 
اثر ارتباط به آن علم نامتناهى مى كويد هر جه بخواهيد من بلد هستم! لقنا طرق السمَاءٍ غلم مِنّى برق الْأَْض'. اين كونه از 
ذوات ييام جهانى مى آورند» مى كويند تمام كارخانه هاى اسلحه سازى و آدم كشى بايد تعطيل بشود! نه اينكه سلاح كشتار 
جمعى از بين برود» بلكه سلاح كشتار فردى هم بايد از بين برود» تا جنكك اسلحه را به زمين بككذارد؛ اين يكك حقيقت استء 
نه ابتكة ا ست (3 شالع القويه) باش كا يكو يبي حرقة انهه 'واليدتر ميق كد رديه ولى أغيال مسكه بالرفو ابن طور عبيت] بلك 
تااجتكى .و كار ثباشد] كسى مى قوائد جين حرق ' را بزتد كه #ضلح مطلق+ باشد» وجوه مباركك بيغم ر(ضك الله عليه و الهو 
ملمانه انق ظوو يوخا هجا آلاتروابع عرسيو كلب :وا ملاشظة كنيد ةعرحوم كلبق ( وض وان لله عليه) تقل بعى كند كدددر يكن 
از صحنه هاى جنكك سباهيان اسلام از مدينه بيرون آمدند _ وقتى كه از مدينه بيرون مى آمدند كاهى ممككن است جند روز 
جنكك طول بكشد _بارانى آمد و آب فراوانى بين وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) و سياهيان او مقدارى 
فاصله شد يا علل و عوامل ديكرى اين فاصله را برقرار كرد» حضرت هم در بحبوحه[ا جنكك خسته شدند ودر كوشه اى 
آرميدند واستراحت كردند. يكى از مش ركان از دور فهميد و ديد كه وجود مباركك حضرت از جمعيت فاصله دارد ودر حال 
استراحت استء مخفيانه خودش را به بالاى سر حضرت رساند؛ اسلحه كشيد و كفت: ١مَنْ‏ يُنُجيكك مِنّى0؛ (8) حالا كه سياهيان 
تو آن طرف هستندء توا هم كه زير دست و ياى ما هستى» جه كسى تو را نجات مى دهد؟ حضرت در كمال اطمينان _ طبق 
نقل مرحوم كلينى _ فرمود: «الله)؛ بين من و اين شمشير قدرت غيبى خدا فاصله استء او مرا نجات مى دهد. اين مشركك عنود 
هم باور نكرد و فشار آورد كه شمشير را يايين بياورد» سر خورد و شمشير افتاد به صورتى كه خودش يكك طرف و شمشير 
بك طرف» وجوه عا رك حضرت برخاست و شحكير وا كشيد و قرمود امخ يتيك وى ا#استالاسه كسى تو را از دست من 
نجات مى دهد؟ عرض كرد ادك وَ كرمكك؛ من به كرم تو وابسته ام! حضرت فرمود برو بخشيدم! اين مى تواند صلح 
جهانى بياورد واين مى تواند جامعه را اصلاح كند! اين روايت نورانى را مرحوم كلينى(رضوانٌ الله عَلِيه) نقل كرد. لذا بيام 
وصوة عدار كا سغبرة إبق انث 8ه يسكور كا و تباشيله انا آنه ازابا ىتقرها سيزهه سال كه برك دن حك تربك 
داشتند زد و خورد نبود» فقط خورد بود! يكك وقت است جنكك است كه كاهى مى زنند» كاهى مى خورند» كاهى مى كشندء 
كاهى كشته مى كير ند؛ اما يكك وقت است كه نه» سيزده سال فقط خورد بود» نه زد و خورد! اين آياتى كه در سوره مباركه 
«انفال» و همجنين در سوره «توبه) فضاى جاهليت را ترسيم مى كند را ملاحظه كنيدء ببينيد مسلمان ها در جه خفقانى بودند! 


در سوره مباركه «انفال» فرمود كه اينها اصالًا با خمدا و يبامبر به هيج وجه سر آشتى ندارند: (ذلِك بِأنّهُمْ شَاقُوا الله وَ رَسُولَهُ)) 


(5) اينها در شّآتماق هستند و اصلا با دين و با بيغمبر و با وحى كنار نمى آيندء آنها در يكك شِقّ ديكرى هستند ودين در يكك 
شق ديكر است» اينها اين طور هستند! (ذ نك بِنّهُمْ ضَاقُوا الله وَ وَسُولَهُ وَ من يُقَاقِقٍ الله وَ رَسُولَة قن الله َدِيدٌ الْهقَابِ)» اين 
جند آيه اول سوره مباركه «انفال» كه وضع كفار روشن شده. در اوايل سوره مباركه «توبه) هم | ين است كه فرمود من وضع 
كفار را با شما روشن كنم؛ بعضى از امور است كه امور دينى است و اينها باور ندارند و بعضى از امور هم امور مردمى است 
كه در تمام دوره هاى تاريخ و در هر عصر و مصرى بوده است و آن اين است كه هر كسى معامله كرد بايد يول صاحب كالا 
را بدهدء اجاره كرد بايد يول اجير را بدهدء يا تعجّدى سيرد بايد به عهد خود عمل كندء اينها جزء قواعد بين المللى انسان 
است, ديكر اختصاصى به شرق و غرب و مسلمان و كافر و مسيحى و ترسا و يهودى ندارد! رعايت عهد و بيمان و وفاى به عهد 
جزء قوانين بين المللى انسائئيت استء در هر جايى كه باشد! اين بخش از آيات سوره مباركه «توبه) اين است كه سخن در اين 
نيسث كه ابتهنا كاقرة مش ركك و ملحد هسشد: ابن بحث خودشان است؟ اماسكن دز اين اسك كد ايتها قوانين بيخ المللى و 
انسانى را رعايت نمى كنند! اينها هيج تفاهم نامه» هيج عهدنامه هيج قطع نامهء هيج ميثاق بين الملل و هيج امضايى را محترم 
نبى شمازااه ما جا زتها جكرنه فى تراج زد كى كيم ؟! لين ابانت وا مااحظله يغرها ييه ان لسع ورضا بو وسار 
«توبه) _ فرمود: ( كتِفٌ وَإِن يَظْهَرُوا عَليكَْ لا- يدوا فيكم | إِلَاّوَلا ذ وموك أمْوَاجِهمْ وَ َ تَأَبَى فلوبَهُمْ وَ َأكُترمُمٍ قاب مُونَ [] 
اشَتَرَا بآ ات اللو تهنا فللا فص دوا عن تدبيله ته داه تيا او يدون ا لآ يَوْقبونَ فى مُؤْمِن إلا وَل ذم و أوليتك هم 
المعدوة) له يعد ترهائيةة (و إن لكثر أزعاتقم وح ققح كوه ذل طكترا فى يويك تقازارا به الكفْر إِنهُع لآ أَيمان لَهُع 
عله يَنتَهُونَ)؛ (4 يعنى شما تعبّد مى سياريد و امضا مى كنيد» كوش نمى دهند! ميثاق مى بنديد» عمل نمى كنند! قرارداد 
مى كنيد» امضا نمى كنند! اينها نه جون ايمان ندارند و كافر هستند عمل نمى كنند» جون مى شود با كافر هم كنار آمد! سرّ 
اينكه مى كوييم با اينها مبارزه كنيدء نه براى اين است كه (إِنّهم لا إيمانٌ لهم و اينها كافر هستند بلكه (إنّهُمْ لآ أيِمَانَ لَهُغْ)؛ 
اينها يمين» سو كند» ميثاق» قطع نامه و امضاء هيج جيزى را رعايت نمى كنند! جكونه مى خواهيد با اينها زندكى كنيد؟ قرارداد 
مى بنديد» عمل نمى كنند! بيمان مى بنديد» عمل نمى كنند! يمين و سو كند و ميثاق كنوانسيون بين المللى استء عمل نمى 
كنند! با اينها جكونه مى خواهيد زندكى كنيد؟ نه جون الا إيماتٌ لَهُماء جون (لآ أَبْمَانَ لَهُمْ)! به هر حال شما مى خواهيد 
زندكى كنيد بايد اسلحه را از دست اينها بككيريد و از جنكك, اسلحه را زمين بككذارد! (لآ يَرقَبُونَ فى مُؤٌمِن)؛ 9إِل؛ يعنى تعهّدء 
قروا متب كر اسووة زف انه يدشر حال قرارذاقى لسرا انهم كاوة رسا فيك كر ارح سدس كو يا قر ارداد 
امج سوس سا ب ل ا 
تعهّود و اينها بود فرمود اينها با خودشان جنين روابطى را قبول دارند؛ ولى با مسلمان ها (لا يَرْقبُونَ فى مُؤْمِنٍ إلا َو لا ذِمَه 
ل ل ا ل م 
مى كنيدء قرارداد هم مى بنديد و جيزى به اينها مى فروشيد؛ اما حاضر نيستند بدهند! امضا مى كنيد و امضا هم مى كنند. 
حاضر نيستند عمل بكنند! كدام درّنده است كه شما مقدارى به او محتبت بكنيد و او باز دوباره حمله بكند؟! فرمود اينها (لآ 
يَرْقبُونَ فى مُؤْمِن إلا و لآ ذْمَة)؛ نه به امضاء نه به قطع نامه» نه به تعهّدء نه به كنوانسيون نه به ميثاق» هيج جيزى را عمل نمى 
نجنا مي حقدويك سبوا ككل سول بسار سي يفيضا مارم قا كاسما جا وروي يك ك3 ربز انون مات وو 
صحبت مى كنيد: باطل وجودى طفيلى استء طبق آيه كه مى فرمايد: (أَكُثرَهُمْ قَاَِقُونَ)» از نظر جوامع تاريخى اكثراً فاسق 
بودند» يس نقش ائمه(عليهم السلام) جه مى شود؟! ياسخ: الآن جهار تا حرف حق كه در جهان هست به بركت همين انبياست! 
مظلوم زياد است نه ظالم! اين خيلى فرق است! آدم محروم زياد استء نه آدم قتَّال! آدم قثّال جند نفر هستند؛ منتها كروه 


فراوانى زير يوشش ظلم هستندء نه اينكه ظالم ها زيادند. اكر همين مظلوم ها (إن تنص رُوا الله) بشود. (يَنض ركم ) (8) خواهد 
بود. فرمود كه من مى توانم به وسيله عذاب الهىء به وسيله (سَحْرَهَا عَلَِهمْ سَتِعْ ليَالٍ وَ ثَمَانيَه أيّام) (5) و مانند آن از اينها انتقام 
كرعاوان عن خراه ادنك ظننها النقاد: كر | لزمردة [ اؤنب اف الله لاقو عليه ) لعل هد كر مخر افك به وله عو[ 
تكوينى از آنها «إنتصار؛ يعنى انتقام مى كيرد» لكن مى خواهد با دست شما انتقام بككيرد» (وَ لكن لِيَئِلوَا بَغضكم ببَعْض ) مظلوم 
در عالم زياد است نه ظالم! ظالم يكك جند نفرى هستند. يرسش: و لذا در اين آيه فرمود: (دَمرَ الله عَلَيهِمْ ). ياسخ: بله (دَمَرَ الله 
عَلَتِهِمْ)! كاهى به وسيله همين مجاهدان اسلامى و كاهى هم به وسيله علل و عوامل ديكر؛ در همين جريان جنكك احزاب با 
كك مُشت شن مسئله حل شد! در جريان عمليات طبس هم همين طور بود؛ منتها حالا كمتر كسى اين عنايت را دارد. در مسئله 
طبس _ معاذالله _ تصادف و اتفاق كه نبود» هر جيزى هم كه حركت مى كند با نظم خاص حركت مى كند! جريان طبس هم 
با يكك مُشت شن حل شدء ديكّر معجزه جه مى خواهد باشد؟! معجزه زيد و عمرو و امام و مأموم نيستء معجزه قرآن و عترت 
است! هواشناسى را بررسى كردند» درياشناسى را بررسى كردند» زمين شناسى را بررسى كردند» شن شناسى و خاكك شناسى 
را بررسى كردند و آمدند؛ اما اين شن ناشناخته راه افتاده! اين صحراى ناشناخته راه آمده! اينها همه را اين طور نيست كه 
همين طورى اينها را رها كرده باشند و آمده باشند در دهنه[] خطر! تمام هواشناسى ها و زمين شناسى ها و شن شناسى ها و 
خاك شناسى ها و آب شناسى ها را انجام دادند و آمدند نشستند و به دام شن افتادند؛ جنكك احزاب هم همين طور بود! آن 
جا با شن مسئله حل شد! اين هست! فرمود شما يكك مقدار تكان بخوريد, مظلوم در عالم زياد است! الآن همين يكك درصدى 
كه در آمريكا مى باشند» ديكران كرفتار همين يكك درصد هستند و بقيه مظلوم هستند» مظلوم در عالم زياد است نه ظالم! ظالم 
كروة كن عستنتدا كت يايد ايتها راشر حايشات نغاتد: 
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9- حاقه /سوره 29 آيه/. 


-- محمد /اسوره/اآ آيهع. 


فرمود بناى ما بر جنكك نيست؛ ولى مردم بايد به هر حال زندكى بكنند يا نه؟ زندكى كردن به اين است كه يكك قراردادى 
باشتده نيا مر كد قرزا رذادها وأ عترة حدسكه نود تققن من كفو | اق كذاركله امهنا او نيد كد ا رمد ارم ظوو بعتن عدا نم 
تواند و در نهايت بساط آنها را جمع مى كند؛ ولى بنا براين نيست كه ذات اقدس الهى همه كارها را با معجزه انجام بدهد؛ 
لذا فرمود شما اين كارها را انجام بدهيد» توقع داشته باشيد كه اينها نسبت به شما مهربان باشند» رئوف باشند» تعد و امضا يا 
همين جريان قطع نامه جريان جنكك صدام (عليه من الرحمن ما يستحق»! ما قطع نامه را قبول كرديمء بعد عمليات مرصاد شروع 
شد مكر بعد از قبول قطع نامه نبود؟ اين ديكر تاريخ بيهقى نيست كه كسى بككويد سند دارد يا سند ندارد! اين در عصر و زمان 
خود ما بود» ما ديكر قطع نامه را قبول كرديم؛ اما بعد هم عليه ما عمليات مرصاد شروع شد. اين (لآ يَرْفبُونَ فى مُؤْمنِ إلا وَ لآ 
ذمّهٌ) بود. (إِنّهُمْ لا أَئِمَانَ لَهُمْ) بودء فرمود جنكك اين نيست كه كشتار فردى باشدء ولى اسلحه ها و سلاح هاى كشتار جمعى 
مثل اتم و امثال اتم نباشد, نه! اصللاً جنكك نباشدء نظام بايد براى آن باشد و بايد به آن سَّمت حركت كندء اين مى شود تمدّنء 
اين مى شود مدنت و انسانيت» جنكك نبايد باشد! ببينيد اينكه ما در و ديوار اين حرم را مى بوسيم! براى اينكه اينها واقع ما را 
آدم كردند! بزركان ديككر شيخ مفيد و صدوق واينها نسبت به ما حق دارند؛ اما اين سادات و اهل بيت يكك حساب ديكرى 
كلينى(رضوان الله عليه) نقل كرد كه كسى آمد خدمت حضرت امام صادق(سلام الله عليه) و عرض كرد كه دو قريه هستند» هر 
دو كافر هستند» جنكك هم هست و ما هم اسلحه فروش هستيم و اكر اسلحه بفروشيم وضع مالى ما خوب مى شود _اينها با 
مسلمان ها در جنكك نيستند» با خودشان در جنكك هستند وهر دو هم كافر هستند _ بفروشيم يا نفروشيم؟ ببينيد حرف وحى 
را! همين يكك جمله كوتاه دو _ سه كلمه اى. فرمود: ابِعْهُمَا مَا يَكنهُمَاا؛ )١(‏ فرمود بله بفروشيد؛ اما به هر دو كروه بفروشء نه 
اينكه به يكى بفروشى و به يكى نفروشىء به هر دو كروه بفروش» يكك؛ سلاح هاى كشتار نفروش» جه فردى و جه جمعى! 
شمشير و دشنه و تير وانيزه و خنجر نفروشء اين دو؛ «سيرا و «زرها و «خودا و امثال آنها كه سلاح دفاعى است بفروشء ١بِعْهُمَاا‏ 
هر دوء 9م] يَكنّهُمَ |ا؛ دكنان؛ يعنى «يتتار» و حفظ. اينهارا «مكنون) يعنى مستور؛ يعنى سلاح دفاعى بفروشء به هر دو زره 
بفروش» به هر دو جكمه بفروشء به هر دو كلاه خود بفروشء به هر دو سلاحى بفروش كه كشته نشوندء به هيج كدام شمشير 
نفروش! اين مى شود دين! هر دو كافر بودند» فرمود: «بِعْهُمَا»! اين حرف بوسيدن لذاود؟ا رفيقا ا بك ماه ارمع مادق 
است! فطرت اين را مى خواهدء جهان اين را مى خواهد, تمدّن اين را مى خواهد, مدنت و انساتئت اين را مى خواهد! فرمود: 
١بِعْهُمَا‏ مَا يَكنْهُمَا؛ٍ به هر دو كروه بفروش؛ اما سلاح هاى دفاعى بفروشء نه سلاح! اين مى شود وحى! جهان براى اين آمدهء 
فرمود ما به سّ.متى بايد حركت كنيم كه جنكك «اسلحه؛ را به زمين بككذارد؛ نه جنكجو كه يس فردا مجدد اسلحه به دست 
بكيرد. وقتى جنكك, اسلحه را به زمين كذاشت؛ يعنى جنككى نباشد و نيست ديكر! ما براى اينكه فرشته بشويم خلق شديم و 


براى اينكه به سَمت فرشته شدن حركت بكنيم خلق شديمء اين بيغمبر است؛ لذا فرمود: (وَ هُوَ الْحَقَ من رَبّهِمْ). 
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اسه 
و 


در اين بخش هم فرمود كه آنها اين طور هستند وقتى (إذَا أنْحَسْمُومُمْ فَشّدُوا الوا ما ما بَعْدُ وَ إِمًا فدَاء)» وقتى قبول كردند 
(حتّى تَضَعَ الْحَوْبُ أَوزَارَعَا ذلكك) آن وقت برادرانه زندكى مى كنيد ولو حالا- كافر باشند! يرسش: ... با توجه به اينكه 
بسيارى از دانشمندان بدبين هستند نسبت به آينده» آيا ؟ ياسخ: هيج هم بدبين نيستند» به خودشان بدبين باشند! بسيارى از 
دانشمندانى كه جهان را با حسٌ و تجربه مى شناسند نه با عقل» ممكن است كه اين طور باشند. الآن فيلمى كه به نام مباركك 
ييغمبر(صاى الله عليه و آله و سلم) استء همان دوران كودكى آن حضرت است» بايد تكميل بشود تا دوران جوانى» ميانسالى 
و دوران يايان عمر حضرت را نشان بدهدء اين مى شود هنر! آن هنرى كه از خيال به حسٌ مى آيد واز حسٌ به خيال مى آيد 
يكك دور باطلى استء اين ديككر يرورنده نيست! اين بازى استء نه هنر! هنر آن است كه معقول را محسوس بكند و جامعه را 
عقلانى بكند؛ اكر ييامى از بالا نيايد كه جامعه را بالا نمى برد! اين فيلم بايد تتميم بشود» آن مسئولين بايد براى اين سرمايه 
كذارى بكنند. اين ببان نورانى كه مرحوم كلينى از حضرت نقل كرد» در بحبوحه[ا جنكك» حضرت فرمود كه برو تورا 
بخشيدم! اين جهان را اصلاح كرد! ايران اين را شنيد» روم اين را شنيد» طولى نكشيد كه اين دو امبراطورى را اسلام كرفت» 
وكرنه حجاز مكر مى توانست ايران قَدّر را آرام بكند؟! ايرانى كه قدم به قدمش يا سنككر است يا شيار است يا دفاع استء مكر 
جهار تا عرب حجازى مى توانستند اين امبراطورى ايران و روم را در مدت كوتاه رام بكنند؟ هيج ممكن نبود! اين طبرستان 
قدم به تدم شيار است و كوه است و درّهء مكر ممكن بود كسى طبرستان را فتح كند؟! اما دفعتاً به استقبال قرآن و عترت 
آمدند! بشر تشنه «حق» استء. اينها ديدند اين يبيام حق است و از سلاطين قبلى هم به ستوه آمدند» وقتى ايران و روم را اسلام 
كرفتء ديككر خاورميانه كه بيش از اين دو قطب نداشتء وقتى در قرآن دارد كه (ِعَلِمتِ الرّومُ)؛ () رومى ها شكست 
خوردندء ديكر فاعل معلوم است كه ايرانى ها فاتح شدند؛ مثل آن روزى كه اين دو هم سنكك هم بودند» يعنى شوروى سابق 
با آمريكاء اكر مى كفتند شوروى شكست خورد يعنى آمريكا بيروز شد يا اكر مى كفتند آمريكا شكست خورد يعنى شوروى 
يبروز شدء اينكه فرمود: (َلِبِتِ الرُومُ) ديكر فاعل نمى خواهدء براى اينكه غير از ايران جه كسى مى تواند روم را شكست 
بدهد؟ «وَ حَذّف ما يُعْلّمُ جَائرٌاه معلوم بود كه ايران فاتح است! بعد (وهٌّم من بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْبُونَ)» (1) هر دو را همين حجاز 
كرفته» حجاز براى اين دو اميراطورى يكك حيات خلوتى بود! بشر تشنه «حق» استء الآن همين فيلمى كه به نام مباركك حضرت 
است اكر تكميل بشود دوران نبوتشء دوران مبارزاتش» دوران حكومتشء دوران قبل از هجرتش و دوران بعد از هجرتش 
عرضه كوه انث فى كوف هت وعقيه بارس اسة! اناف والعن» كاره ساخته لمتكا ابن العين) ريق ناسين لمات دعاث 
استء با لُعاب دهان هيج تشنه اى سيرآب نمى شود؛ اكر تشنه الى مقدارى آب دهان را در كنار لب جمع بكند مى شود لّعاب» 
بااين عطش كسى فرو نشسته نمى شود. با العب) و بازى جامعه متمدّن نمى شود» بلكه با هنر جامعه متمدّن مى شود. هنر از 
بالا مى آيد به يابين و دست يايينى را مى كيرد مى آورد بالاء از عقل به حسٌ و از حسٌ به عقل كه جامعه را مى كند عقلانى؛ 


اين كار هنر و خاصيت هنر است. 
ص: 4٠١‏ 


-١‏ روم /سوره رد آبه؟. 


7- روم /سوره رذ آبه؟. 


رتو اج امسا درو 7ه دتما ريشي وبا قر مساق ود واتطاء كيردي الحو الخرة ازا 
0 اح لحرت بع احتي ريع ادر لجرو كرو اوسن (وادار ال لست يوطي نامل 
كيان يا حاى يبوت إودة زجا ماقي ابنها وا ريق لمر ابن م يهان فيحلة بولاتين بار كانت تددر سور 
ماركه مسأو و جع ذز سار شورة در انها كاه حى فرمابقة ( أن الله قن املكدية قباد عق الْقْوَونَ مَنْ هْوَ أَهَدَّ مه موه ) 01 
كذا و كذاء كاهى فرمود: (وَ مَا بَلْعُوا مِعْشَارَ مَا آتيِنَاهُمْ )؛ (؟) فرمود رسول من! به اين مردم بكو ما كسانى رااز بين برديم كه 
سرمايه داران و صناديد قريش «معشار» قدرت كذشته را ندارند؛ يعنى يكك دهم قدرت آنها را ندارند! وقتى به آنها مى مى رسيم 
در جريان قارون كه (مَا إِنَّ مَمَاتَحَهُ لَتَنُوأْ بالْعَض بَهِ)» () كفت كه ما قبل از قارون كسانى را هلاكك كرديم كه (أَسَكٌ مِنْهُ قوَه)؛ 
(5) از او سرمايه دارتر بودند! در جريان قوم عاد فرمود: (إِرَمَ ذّاتِ الْعِمَادٍ لا التى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلْهَا فى الْبلادِ)؛ (8) در تمام روى 
ابس اه سردا ار . غرض انق است كه اكر مسفله تجزيه باشدة 
تكردند؟ (دَمَرَ اللَهُ عَلَتِهِْ وَ لِلْكافِرينَ أَمََاّهَا) و بايد بداتند كه اينها رهبر ندارندء مولا ندارند» والى ندارند و رها هستند» وقتى 
رها باشند تندباد حوادث اينها را از يا درمى آورد. بعد فرمود: (إنَّ الله يَدَخْلٌ الَّذِينَ آمَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِى من 
تَحْيوًا الأنّْارُ)؛ فرمود برخى ها بهره هاى عقلى مى برند» برخى ها هم كه همّتشان بطون آنهاست ودر حدّ حيات حيوانى 
زندكى مى كنند كه (يَأكلُونَ كما تأكل الأَنْعَامُ)؛ مثل حيوان دارند زندكى مى كنند كه فقط همّت آنها خوردن آنهاست. يكك 
بيان نورانى از حضرت امير هست در آن خطبهلا شقشقيه كه برخى ها فقط دو يناهكاه دارد: يكك مبدأ و يكك مقصد يعنى دو 
جادارنكل؛, بيخ لفل ذو لكلف شير وق كه بروسى عن شوة وتدك اشن هين د وخا جابكاة اسث: يك جا «تّثيل) است و 
يكك جا «مُعتلف). ١مُعتلّف)‏ يعنى مرتع كه علف دارد؛ اين حيوان كارش | ين است كه علف بخورد و جسارت است _ مدفوع 
داشته باشد؛ «تثيل) مدفوع اوه «مُعتلض» يعنى جراكاه او. اين در بيانات نورانى حضرت در خطبهلا شقشقيه است كه فرمود 
حكومت اموى و مروانى وامثال آنها كه سقيفه را به بار انداختند و غدير را غصب كردندء» تمام تشكيلات و همٌ آنها ١بَيْنَ‏ تثيله 
وّ مُْتلَفِه () است! خيلى ها هستند كه تمام زندكى شان همين دو در دارد» يكك در به آشيزخانه و يكك در به دستشويى؛ 
همين است! جه وقت غذا مى خورند و جه وقت خالى مى كنند! اين قرآن تحقير نكرده كسى را كه فرمود: (أولئكك كالأنْعَام 
بَلَ هم أصَل )» (/1) اين تحقيق است نه تحقير! قرآن كتاب ادب است! اينكه فرمود: (أولئك كالأنْعَام يِل هُمْ أصَل) نمى خواهد 
فح بهد :"انهاه 1 اهيا وا جاة عقي كتدة ندا حققت اشكا ن كريد شه وادذارقة باحرق سار باون كم كه ابنها واقعا 
حوان جيعد يا جعوياز كن بوياطق ايها زا بين يادو ووز صر كن» بعد ازمر كك روسن مى شود كد اينها حيران ديا 
اتساق ا سية نا زات بيشتر نادارد؛ يا حرف ما را قبول كن كه ما مى كويبم (أوليِك كالأنْعام)» يا خودت آن توفيق را بيدا كن كه 
١و‏ أن نصارٌ قلُوبنا بضدياءِ نَظرها اليك حَتى تَخْرِقَ آَنْصارٌ الْقَلُوبٍ حاار للاطاباترر مسي سا سمو اوددر 
تلاش و كوشش اينها بين آشيزخانه و دستشويى استء اين بيان نورانى حضرت جامع است! فرمود: ابَيْنَ نَِلِهِ وَ مُعْتَلفِها. بعد 
فرموفة و كاتو ين تكد عن اكد تؤقيين نونك الى الخيعتك )1 ابنها ماارا ا مكه يرون كرد كلو جهاز مكر كم ينات 
خلوتى در خاورميانه بيشتر است؟! ما مصر را زير و رو كرديم! قارون را زير و رو كرديم واينها را ما از بين برديم إاينها جه مى 
خواعتل يكوييد؟ امن سه جهار فرضلة در شوره فيا كه :رسيا و غير «سباأ كدشثلرمود: (و كارن ون قن عن أَسَد قو من 


ويك الى أَخْرَجَتك أَمْلَكنَاهُعْ قلا نَاصدَرَ لَهُغْ)» اما اينها كه مردان الهى هستند يا اهل شهادت اند يا اهل «قتل»اند يا اهل 
«قتال)؛ به هر حال ميدان را حفظ كردند و ما هم بهشت را براى آنها مزيّن كرديمء براى اين (عَرَفَهَا لَهُمْ) (4) جند معنا ذكر 
كرو ند نكن انا تسعاض الطنتى ينا "كد اه|. حمر فك وك روف ابن اليك كو تر سان كو عوشي كرقةب 
فرمود ما بهشت را با اينكه همه نعمت ها فراوان است»ء آن را اصلا معطر كرديم براى ورود بهشتى ها! آن را مزين كرديم! 
(عَرَفَهَا لَهُغْ) نه تعريف كرديمء عُرف داديم, بو داديم! اين كار را كرديم؛ ما نا كلنابا ريحان و با عطر اين بهشت را عرف 
داديم» نه معرفه كرديم و تعريف كرديم! (عَرَفَهَا لَهُمْ): وقتى كه مى آيند با يكك فضاى معطرى روبه رو مى شوند ما اين كار را 
كرديم و اينها در برابر اين هستند. بهشت البته (عَوْف ها كعَْض السّماءِ وَ الأزض)» )1١(‏ آن تعريف مى خواهدء تحديد مى 
خواهد كه جا كجا باشد؟ در بعضى از روايات دارد كه جاى هر بهشتى (عَدْض ها كتَْض السّماءٍ وَ الأزض)) نه مجموع براى 
مجموع! يكك بهشتى خانه اش به قدرى وسيع است كه همه اهل دنيا هم اكر مهمان او باشند جا دارند» اين طبق بعضى از 
وؤاناف هاسة؟ لكق ان (عدميها كعَرْض السّماءِ وَ الأض) نه يعنى مجموع براى مجموعء اين متعلق به كلّ واحد است! حالا 
كجا بايد جا بككيرد و مانند اينها درست است كه (عَرَفَهَا) يعنى «جعلها معروفه له)» آن معنا هم درست است؛ اما بهشت را مزيّن 
مى كنند براى «مُقاتل) و «مقتول» و شهيد؛ جنين عالمى است! نسبت به آنها هم فرمود كه ما بساط خيلى ها را برمى داريم» جه 
اينكه برجيديم! ما كه از آينده خبر نمى دهيم, از كذشته داريم مى كوييم؛ اين (قَتيرُوا فى الأزض فَانْظوٌوا)؛ 152 (فَانْظرُوا) 
هميق اسث] فرموه نما آثان باسعاق عى«شتتاسيد: ما كه كوخ هاتراخراب تكرديي كاخ هارا هم ويراة كرديو ]كسا كه آثار 
باستانى را مى شناسيد (إِنَّ فى ذلكك لَآيَاتِ لِلْمَتَوَسّمِينَ)! (110) يكك وقت است كه مى كوييم مؤمنين مى روند اوضاع را مى 
بينتدء تخت جمشيد را مى بينند» يكك وقت «متوسّم) يعنى وسمه شناسء» سيماشناس, ميراث فرهنكى شناس و آثار باستانى 
شناس مى بيند» اين مى فهمد كه آدم هاى عادى نبودند در آن جا! فرمود: (إِنَّ فى ذلك لَآيَاتٍ لِنْمتَوَسّمِينَ )؛ آنها كه ميراث 
فرهنكى مى شناسند» آثار باستانى مى شناسند كه دست جه كسانى اين آثار را ايجاد كرده؛ ما آنها را خاكك كرديم! آيات 
عادى باشد و ويران كردن هاى عادى باشد براى همه است و «للمؤمنين» است؛ اما ميراث فرهنكى و آثار باستانى به درد هر 
كسى نمى خورد وهر كسى كه نمى شناسدء آيه كه براى او نيست. اكر آيهلا ويه است براى وَسمه شناس» موسوم شناس» 
عناتان وسكاف اعويش بانعاة كنا انك ( ذف ذلك اياف السوقية) 
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موضوع: تفسير آيات تا ١6‏ سوره محمد(ص) 


رقن كان فل من رَبْهِ تمن وين لَهُ شروة عله و نبوا أَهْوَاءهم (1) مكل ال الى ويد حَدَ الْمَتَقَونَ فيهَا أَنْهَارٌ مِنْ ماء غَثِر 
آسِن و أَنْهارٌمِنْ لبن لَمْ بتكي م طْعْمّة عه و أَنْهارٌ ِنْ حَمِرٍ َل لَِارِيينَ و أنّْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مص غى وَلَهُْ فيهَا من كل التمَرَاتِ و مَغْفوَه 


2 


من رَبهمْ كُمَنْ هُوَ حَالِدٌ فى النَارِ و سُقُوا مَاءَ حميماً فَقَطعْ أَمْعَاءَهُمْ (015) 


اين سوره مباركه كه در مدينه نازل شدء مطالب فراوانى دارد كه بخشى از اينها كذشت؛ مقدارى از سؤال ها يا اشكال هايى 
كه مربوط به مطالب قبلى بود مانده است؟ 


34 


كوان الواذن ايعدم امو سوزه ابيت 15 رموه (والنية اموا وكيوا 
الصَّالِحَاتٍِ وَ آمَنُوا بِمَا نُرّلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَ هُوَ الْحَقّ مِن رَبُهِمْ كَفَرَ عَنْهُْ سَيَْاتهِمْ أضاء لَحَ بَالَهُمْ)» البته در اين جمله (هُوّ) مى شود 
مبتدا و (الْحَقّ) مى شود خبر؛ اما اينكه كفته شد ضمير فصل است و مفيد حصر استء به وسيله دو تا آيه سوره مباركه[] «حج» 


بطع 


4 


و سوره «لقمان» است؛ در سوره مباركه «حج) همين مطلب به اين صورت آمده استء آيه ”م سوره «حج) اين است: (ذلكه 
أن الله هُوَ الْحَقّ) كه اين ضميرء ضمير فصل است و با معرفه بودن خبر مفيد در تعريف اسث. (ذلكك بأنَّ الله هُوَ ايح وَ أَنَّ ما 
رَدُعُونَ من دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلٌ)» اين دو قضيه مفيد حصر است: يكى حق منحصر در ذات اقدس الهى است و ديكرى هم باطل 
منحصر در جيزى است كه مش ركان و صَنَّمى و وَتَّنى ادعا مى كنند؛ اين حصر از همان ضمير فصلء يكك؛ معرفه بودن خبر» دو؛ 
استفاده مى شود. رقيق تر از آن كه البته به منزله[] بازكو كردن آيه مباركه سوره «حج)» است, در سوره ١‏ «لقمان» آمده است؛ 
البته به آن وضوح در جمله دوم نيست؛ آيه سى سوره مباركه «لقمان» اين است: (ذلِك بِأنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقٌّ وَ أَنَّ ما وَدْعُونَ من 
دونه الْبِاطِلٌ) _ در قضيه دوم ديكر ضمير فصل نيست _ (وَ أنَّ الله هُوَ الِْيُ الْكبيرُ) اينها مفشر و مبتين جيزى است كه در آيه 
دوم سوره محل بحث آمده است. نكته ديكر اين است كه همين جمله (وَ هُوَ الْحَقّ) كه در آيه دوم آمده و مبتدا و خبر استء 
اين جمله درست است كه جملهلا معترضه است؛ ولى اين جمله در محل جد است تا صفت باشد براى (ما» ؛ (وَ آمَنُوا بمَا نَزْلَ) 
كه (بمَا تزّلَ) صفتش (هُوَ الْحَقّ) است. 


ِ 
ع 
وان مَا 


نَ 


ص: رفدك 


مطلب بعدى آن است كه در جريان سخن حضرت امير(سَلامٌ الله عَلِيه) كه ١عَلِيٌ‏ مَعَ ا وَ الْحَقّ مَعَ عَلِيّ يَدُورُ مَعَهُ حَُمَا دَارء 
(1) كه اين جمله درباره عمّار(رضوان الله عليه) (5) هم آمده استء فرق اساسى بيان شد كه در آن مرجع ضمير استء اعَلِيٌ 
م مَمْ الْحَقَ ... مَذُورً) كه ضمير اي ين «ر لَورٌ) به حق برمى كردد» الكلوة تداز علق عيها ةار)» عير حدديث اب اشت: ١يَدُورُ‏ مَعَهُ 
حَمَا دَاراء اين دو ضمير بايد معلوم مى شود كه به جه كسى برمى كردد. ذوعربان عقان «جتذوز عفار : َع الحقّ حَتِتُمَا دَارِ» آن 
سقو ولى توباره حضيررك اهرهم رذوة الح عداو تددرت ام رضنا ذان) سفيرة اميا اوش يأبف كنا كك فقاو ركد 
قانون نوشته اى قبلاً نداريم كه اقوال و اعمال و سنّت معصوماعليه السلام) را به آن تطبيق كنيمء ما هستيم و قرآن و عترت؛ اكر 


جيزى در قرآن بود «هوَ الح و جيزى در قرآن نبود كه قسمت مهم فقه آن است كه به بركت اين جهارده معصوم بيان شدء ما 


هستيم و قول اينها و فعل اينها و تقرير اينها؛ از قول اينهاء از فعل اينها و از تقرير اينها دين را مى فهميم؛ البته اين مقام كشف و 
اناك سابك اناه كي سناد سيك سد كس نش افيد أشنم ارق باساب فرعي فق ذانك كنس البى مدن و 
أفريق اكه آبه (إن الْحَكُمُ إلا لِلَو) (0) توحيدٍ قانون كذارى را مى رساند» آيه سوره مباركه0] «آل عمران» كه فرمود: (الْحَق 
من رَبك ) (6) نه امع ربك).» يعنى جيزى با خدا نيست و هر جه هست از خداست! خدا «با» ندارد كه كسى يا جيزى با خدا 
افده كو اسك و لقو اع قباد ]د شداسقا (الك ون ولك قانون «مِنَ الله است نه «مَعَ الله)؛ اما همين قانون كه «مِنَّ الله 
است نه (مَرِعَ الله و همين حكم كه ١مِنّ‏ الله است نه (مَرْعَ الله تنها راه تبيين اين قانون كه از حق نازل مى شود _ حالا يا 
بلاواسطه يا به واسطه (تَرَلَ به الّوحٌ الأمِينٌ 0 عَلَى قَلْبِكك) (2) _ ذات اقدس الهى بر قلب انسان كامل معصوءاعليه السلام) القا 
مى كندء از خرم قلب مطهّرش بيرون مى آيد بر زبانش كه مى شود: (مَا يَنطِقُ عَن الْهَوَى)» (2) آن وقت ما مى فهميم كه حق 
جيست. بنابراين محقّق و مُقَنْن خداست «و لاغير). ايجادٍ حكم و حق از خداست (إِنِ الْحَكمُ إلا ِلّهِ)» (الْحَقٌ من رَبك )؛ منتها 
در فصل سوم كه مقام فعل خحداستء انسانٍ كامل در اثر «قرب نوافل» (/1) و «فرائض» (8) به جايى مى رسد كه برابر «قرب 
نوافل» كه «فريقين» نقل كردند» ذات اقدس الهى مى فرمايد: «كنْتٌ سرلمعة اذى يَسِمَمٌ به وَ بَصِرَهُ الى يبِصدرٌ بهِ وَ لِسَائَهُ الى 
يَنْطِقُ يه وَ يَدَهُ الى يَنِطش بهَاءء (4) ذات اقدس الهى در فصل سوم كه «منطقةٌ الفراغ» است يعنى مقام فعل» مى شود زبان انسان 
كامل معصوم؛ يس آنجه را كه ما از انسان كامل معصوم مى شنويم كوينده ديكرى است! جون كوينده ديكرى استء اين را 
به كوينده اسناد دهيم» مى شود مُقَيْن حق و به كيرنده اسناد دهيم» مى شود مَظهر حق؛ آن وقت همين كوينده» با لسانٍ همان 
لبان خب هن كيذه وسار قل أذ تَفْقِدُونِى)» )1١(‏ ما راهى نداريم كه بككُوييم اين به مسائل دنيايى منصرف استء حالا ما 
اكر نتوانستيم _ يعنى جامعه انسانى اكر نتوانست _ از حضرت مسائل غيبى بيرسدء اين قصور از طرف امت استء نه اينكه از 
طرف آن حضرت محدوديتى باشد! همان كسى كه حكم خدا در فصل سوم و در اثر اقرب نوافل»؛ مى شود «كنْتُ ... لِسَاهُ 
الى يَنْطِن بده همان مرحله در بخش داعيه اى كه فرمود: «سلُونى» مى شود «كدْتٌ لِسَائَه الى قَالَ سَِلُونى». اكر ذات اقدس 
الهى لسانٍ انسانٍ كامل مثل حضرت امير(سلام الله عليه) شدء اين ديكر محدوديتى ندارد و دليلى هم ندارد كه ما بككوييم اين 
منصرف است به مسائل دئيايى؛ مخصوصاً با اين قرينه محفوف است كه فرمود: دقلا طرق الشَمَاءِ أَعْلمُ منّى بطرق الْأدْض)؛ 
فرمود هر كسء هر جه بخواهد من بلد هستم! اين داعيه معنايش نامتناهى بودن استء دليل و برهانى بر انصراف به اين قضاياى 
عرفى كه نيست؛ اين ديكر جزء مسائل عادى نيست كه بكوييم منصرف است به عرفء اين در يكك بخش عميق ولا-يى و 
كلامى اسكه بنابراين وجهى ندازد كه ما اين را متصرف بكيم يا محدود بكثيو؛ جون با همان لسان «كنت ... لساتة اذى ينطق 
بها دارد مى كويد: اك لوق قَبلَ أَنْ تَفْفَدُونى اَن بِطَوْقٍ السَمَاءِ غلم 1 بطَوْقٍ الْأرْض). يرسش: اين لم أَذْنْتَ لَهُمْ) 010 1 
ياسخ: اين (لِم أَذْنْت لَهُمْ) در مقامى است كه خود ذات اقدس الهى بعضى از افعال او حاكم بر بعضى افعال ديكر است؛ خدا 
فعل ناسخ دارد؛ فعل منسوخ داردء حاكم داردء محكوم دارد؛ همان افعال الهى «بعضّ ها» حاكم بر بعضى هستند» جون در مقام 
تدبير جريان» يكك سبق و لحوقى هستء يا ناسخ و منسوخى هستء اينكه فرمود: (لكل جعلنا متكغ وق و وتهاجاً): 110 ود 
خدا قرار داد! براى هر بيامبرى شريعت و منهاجى قرار داد؛ بعد از رحلت آن بيامبر» ييامبر ديكر كه آمد شريعت ديككر و منهاج 
ديكر هستء اين ناسخ آن است؛ اين احكام در حيطه[] فصل سوم كه فعل خداستء بعضى ها مقدم بر بعضى اند و مانند آن. 


ص: يفك 


.١78 الفصول المختاره. الشيخ المفيد» ص‎ -١ 

؟- علل الشرائع» الشيخ الصدوق» ص"777. 

'- انعام /سورهة, آيه/اه. 

*- آل عمران/سوره آيه60. 

ه- شعراء /اسوره28 235 آيه ١97‏ و 198. 

9- نجم اسوره 87 آبه*. 

- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص 07". 
8- التوحيد» الشيخ الصدوق» ص ١126‏ و .١188‏ 

9- الكافى-ط الإسلاميه الشيخ الكلينى» ج 7 ص 07". 
-٠‏ شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد» ج7١2‏ ص .7١7‏ 
-١‏ توبه/سورهة آيه"؟. 


؟- مائده اسوره 6 ابدمع. 


به مسئله «إنتصار» مى رسيم؛ ذات اقدس الهى كاهى كارى را بلاواسطه انجام مى دهد؛ مثل اينكه فرمود: (ذَرْنِى وَ مَنْ خَلَقْتٌ 
وَحيداً)؛ (1) بككذاريد من تنها كار او را حل كنم! يعنى نيازى به كار شما نيست. كاهى هم براى تكامل جامعه بشرى مى 
فرمايد من جهاد و دفاع را مقرّر كردم (ليئلوَا تعض كم يبغض ) (1) و اكر ذات اقدس الهى بخواهد مثل همان جريان خندق يا 
مشل جربان طبس با يكك مشت شن مشكل را حلّ مى كند» جه ايتكه كرده است! فرمود: (وَأَو ينا لصوو مِنْهُْ)» (06 

يعنى الانْتَقَم مِنهُماء نه به دست شما! بلكه به وسيله باد» به وسيله هوا و به وسيله شن و مانند آن (3َ لكن لوا بكم يبفض). 
ع ين كه ات انس ال بال ا ل ال ا ا ا ل (ليبلوَا بَغْضّ كم 
بِبَعْض )؛ كاهى به وسيله شن استء كاهى به وسيله آب استء كاهى «شقٌ القمرا استء كاهى «شقّ البحر) استء كاهى «شقّ 
الارض؛ اسع كاعي (فَحْسَفْنَا به وَ بدَارِه الأض ) لاست كامن شود «شقّ الارض»» كاهى هم به وسيله بادها و شن هاست 
مى شود «شقٌّ الارض»» «شقٌ الحجراء «شقّ الشجر) و مانند اينها و كاهى هم «شقّ القمرا؛ با همه اينها خدا كارى كرد! اين 
(سَحَوهَا عله سَيِع لال وَ كَمَائيةَ أيّام) () اين «شقٌّ الرباح؛ است و فرقى نمى كند! اين كه به زمين مى كويد بكير! اين كه به 
دجاس ترمد ابن رمدي بن كرد كرا عن كمون طاوو إنيك الأرسنامى اك يكرا كز رن تعربانا عا لدو كدف 


ص: مدن 


.1١١هيآ مدثر/سوره07‎ -١ 
محمد/سوره/ا» آيهع.‎ -١ 
محمد /سورة/ا2 آيه؟.‎ 7" 
.١هيآ‎ 7 قصص /سوره8‎ -* 
ه- حاقه/سوره8ة2) آيهلا.‎ 


مطلب بعدى آن است كه ما يكك وقت است حكم ييامبرى را مى خواهيم براساس (لكل جَعَلْنا مِنْكم شَِدْعَهٌ وَ مِنْهاجاً) بفهميم 
يكك وقت هم مى خواهيم شرن انبيا را بفهميم كه اصلا به عنوان نبوت عامه ييامبران الهى جه مسئوليتى دارند؟ اين دو تعبير 
دارد: كاهى به وسيله روايت است يا تعبير قرآنى است كه سدّت الهى خدا اين است و كاهى هم نظير آيه /ا5 سوره مباركه 
االفال) تسر كامس امت كدشرميدة زكا كان للك أذا بن (كا "عاق ل )طني برا كريف صامة امك راق عوك خاضه ست 
و اختصاصى به آن حضرت ندارد؛ هيج بيامبرى نمى تواند در بحبوحهل| جنكك اسير بكيرد كه (حَنَّى يُنْخِنَ فى الأض)؛ )١(‏ 
شما دلتان مى خواهد ما اسير بكيريم» بعد اين اسرا را آزاد كنيم و جيزى در قبال اين بكيريم كه مشكل مالى شما حل بشود؛ 
ولى شما مشكل سياسى و جهادى و دقاعى زا در نظر ثمى كيريذه ايتها دوباره يرمى كردئدء توطته من كتند و دوباره عليه ما 
شورش مى كنند! شما (ثرِيدُونَ عَرَضٌ الذَّنْيَا)؛ فقط مال مى خواهيد كه اينها را آزاد كنيد و جيزى بككيريد تا مشكل محدودتان 
مور مزلت عل يكوه اها (و/الله ترزيك الكعزّة ): اينيا الك يكف مقدان يول ىآ راف ونه كوياره سمي سكف را راد مين 
اندازند! ما به هيج ييامبرى اجازه اسيركيرى در بحبوحه جنكك را نداديم كه اينها دوباره بركردند و فتنه ايجاد كنند, ما به هيج 
بيامبرى اجازه نداديم! بنابراين ما اكر خواستيم سئّت نبوت عامه را كشف بكنيمء از تعبيراتى نظير (مَا كان لْنَبِيّ) يا تعبير «سنّت» 
يا تعبير سيره انبيا و مانند اينها را استفاده مى كنيم؛ ولى عمدهل] اسي ر كيرى كه نهى شده در آيه /ا2 سوره مباركه «انفال» اين 
ابمك كدف موق (ترونوة عو لذن )ف تهنا كالاف دبا من خراهيد» بحن اسير: كيين .و ]ذاه ركيد خا سر كر ها باندة 
اما ديكر نمى دانيد اين كه دوباره بركشته؛ دوباره جنكك را عليه ما تحميل مى كند! ما آن قدر بايد مبارزه كنيم تا (حَنَّى تَضَعَ 
الْحَوْبُ أَوْزَارَهَا ذليك)» (1) اين هم يكك مطلب. 


ص: كك 


-١‏ انفال/سورهل آبه/ا5. 


7- محمد /سوره/اآ0 آيهع. 


مطلب ديكر اين است كه حكم اسير در اسلام؛ حكم مبسوط فقهى دارد؛ اما آنجه به بحث تفسير برمى كردد؛ اين است كه جه 
در سوره مباركه [] «انفال» وجه در همين سوره مباركه اى كه به نام حضرت است و مسئله اسارت در آن مطرح شد كه فرمود: 
(فذًا ليثم الَِّينَ كَفَرُوا قَصَّوْبَ الرَقَابٍ عَمَّى إِذَا أنْحَشُمُومُغْ)؛ )١(‏ بعد از اينكه اين دشمن ها را خوب غرق خون كرديد آن 
وقنث اسين بكيريدة براق أن است كه يكك وقث استدر بحوسه1] جك ركف عذه ان معيت دوو هن الئل و اسير من شوئد؛ 
البته غرض مجاهدان اسير كيرى نبود؛ ولى اتفاق افتاد كه آنها به اسارت مسلمان ها د رآ مدند؛ اكر در بحبوحهلا جنكك كسى 
اسير شد. جهار حكم دارد و اكر بعد از جنكك كه اسلحه را كذاشتند و دارند مى روند يكك عدّه اسير شدند» سه حكم دارد؛ 
در هر دو صورت اكر اين اسير اسلام آورده باشد از قتل مّصون است؛ جه در بحبوحه جنكك اسلام آورده باشد و جه بعد از 
جنكك كه به اسارت رفته؛ اسلام آورده باشد؛ اكر مسلمان شده ديكر كشته نمى شودء اين يكك حكم است براى هر دو 
صورت؛ يعنى جه اسي ركيرى در بحبوحهل] جنكك باشد و جه بعد از اينكه جنكك يايان يذيرفت (تَضَعَ الْحوْبُ أَوْرَارَهَا)» اكر 
مسلمان شد كشته نمى شود؛ ولى اككر مسلمان نشد و در بحبوحه[] جنكك كسى اسير شدء جهار حكم دارد و اكر بعد از فراق از 
جنكك كسى اسير شدء سه حكم دارد؛ در بحبوحه جنكك اكر كسى اسير شد و مسلمان نشد يا قتل است يا آزادى رايكان است 
يا آزادى در قبال يول است يا «إسترقاق» و برده كردن است؛ اين جهار حكم در صورتى كه اسارت در متن جنكك باشد؛ اما 
اكر (تَضَعَ الْحَوْبُ أَوزَارَهَا)) كسى كه اسير شد كشته نمى شود؛ ولى (فَِمّا ما َْدٌ وَ ما فدَاء) ٠‏ وَ إِما تَبعاً إلنص إسترقاقا». اينكه 
فرمود: (حَتَّى تَضّع الْحَوبُ أَؤْرَّارَعا ذلنكك) نه يعنى كلّ عالم اين جنين بشود» آن روز در حجاز كسانى كه اسلحه عليه اسلام 
كشيدند» همان مشركان مكه بودندء وقتى اينها خلع سلاح شدند ديكر حالا اسي ركيرى آزاد است؛ در بحبوحه لا جنكك اكر 
ابي افيد رانيد الها كفيس انها عمهيين كارا سند كاوق ربك كاوق مجافين مساك رادو انو تو بين 
كه ماهم جند تا اسير داريم نزد آنهاء اكنون كه اسير كرفتيم __از باب تبادل اسرا _ اين زمينهلا حفظ حيات همكيشان و 
مؤمنين مجاهد اسير شده هستء اين هم برابر مصلحت «امامٌ المسلمين» انجام مى شود. فرمود اكر اين كار را كرديد» اسارت در 
آن بخش است و اكر بخش ديكر باشد اسارتى در كار نيست. يرسش: در سوره «انفال» فرمود: (َى بحن فى الْأَوْض). (0 
ياسخ: بله» «أرض» نه يعنى شرق عالّم و غرب عالّم؛ يعنى همين كه منطقه اى كه شما به سر مى بريدء وكرنه خيلى از منطقه 
هايى مثل ايران يا روم اصلا اسلام نياوردند و كارى هم به مسلمان ها نداشتند. يكك وقت است كه مى فرمايد: «جَعِلَ لِىَ 
لومي مَثجداً وَ طَهُورااء () اين معلوم است كه جنس مراد است؛ اما اين جا اين «أرض» كمّسار حربى با «أرض'هاى كسانى 
كد كاوق بلجااتدا رقن كرليى كنن وسو رديار كد اسصةه ابد عقت ابن اث كد كنارف كه ارق راسم اتنا رفن ا 
ناكم الله عن الَِّينَ ل يَُاتُوكمْ فى الذَّين وَ لَم حرج كم من دا ركم أَنْ تَتوُوهَعْ و تفيتعلوا لهم إن الله بحب الْمَفْيطِينَ)؛ 


(5) اين آيه هشت در جريان قانون اساسى ما هم آمده استة: 


ص: /947 


-١‏ محمد /سوره/اآ0 آيهع. 
3 انفال/اسورهل آبه/ات. 
1 الامالى» ابى جعفر محمدبن الحسن بن على بن الحسن الطوسى(الشيخ الطائفه), ص /ام. 


ع ممتحنه اسوره 3 آيه/, 


فرمود كفار دو قسم هستند: يكك عدّه هستند كه در صدد مزاحمت شما هستند» آنها حكم خاص خودشان را دارند؛ اما كارى 
كه كارى با شما ندارند» نه عليه شما توطئه كردند» نه در كشتن شماء نه در اسيرركيرى شما و رنج شما كارى با شما ندارند» 
ذا نبى انكر ديا انها وواا يدف فدافتحة بالتيده يلكه تسيطة نه اننها غدل إال كيده معن (إن الله تح القنيطة ): 
(لا يَنْجاكمٌ الله عَن الذِينَ لم يُقاتلوكم ... لم بخ جوكم)» (وَ لم يُظاهِرُوا عَلتِكم)؛ )١(‏ (أن تَبَرُوهُمْ)؛ نسبت به اينها بِرْ و نيكى 
كنيد» (وَ تُقْيتطُوا إِلَتِهِْ)؛ نسبت به اينها قسط و عدل داشته باشيد (إِنَّ الله بْحِتٌ الْمُفْسِطِينَ). شما مى خواهيد در جهان زندكى 
كنيد يا نكنيد؟ اكر مى خواهيد در عالم زندكى كنيد كه نمى توانيد با همه بجنكيد! كسانى كه كارى با شما ندارند» شما 
عاد كته با انها رفتار كنيد! اما آنها كه (وَ ظَاهَرُوا عَلّى إِخْرَاجكغ)؛ (1) فتنه كردند و فتنه مى كنند مواظب القن يحض نكا 
جمع باشد! اين بخش ها را در سوره مباركه «ممتحنه) و در جاى ديكر هم فرمود» در صدر اسلام وجود مباركك حضرت براى 
خيلى ها نامه دوستانه مى نوشت و آنها را به اسلام دعوت مى كرد؛ اين (فى الأؤض) (*) كه فرمودء يعنى همان «أرض)» 
حجازء يعنى «أرضى» كه جنكك و دركيرى در كار هست,ء در اين بخش ها هم فرمود كه حكم اين است و غير اين نيست. 
يرسش: آيا قبل از «إثخان» (فى الأزض) جايز هست كه اسير بككيرند؟ ياسخ: قبل از «إثخان' (فِى الأْض ) در جنكك نه. آن جا 
فو سوه عار كه اتفال فرهرف زا كان لِنَىّ) كه اسير بكيردء مكر اينكه (يُنْحْنَ فى الأؤض )» آبه /ا5 سوره مباركه «انفال» اين 
است: ما كان لني أن يكونٌ لَهُ أُسِرَى) يعنى اسي ركيرى» لخن يُنْحْنَ ) در محدوده لا «أرض)» جنكك. شما مى خواهيد اسير 
بكيريد و غرضتان هم مشخص است؛ مى خواهيد اسير بككيريد» بعد اين اسير را به صاحبانش بركردانيد و يولى بككيريد» همين! 
نك قن كانت ابنى اسبراق كدر قسن نويا تسد كه ضاي ينا تحنل ا كله راو غوف الك ا الااها زر الله يويد 
الآخرَة). برسش: مقصود همان جنكك نبوده؟ ياسخ: اصل كلى اين است و اختصاصى به آن جنكك ندارد» اصل كلى اين است 
كه اكر شما اسير بكيريد» بعد او را با كرفتن يولى آزاد كنيدء دوباره اين بركردد و جنككى را عليه شما تداركك ببيند» اين كار 
روا نيست. به هيج بيامبرى اين اجازه داده نشده كه اين اسيرى كه الآن در اسارت شماست را آزاد كنيد و جيزى بكيريد كه 
دوباره بركردد عليه شما جنكك را شروع بكند. يرسش: در آيه ديكر فرمود اين يولى را كه كرفتيد نزديكك بود عذاب دردناكك 
؟ ياسخ: بله» اين كرض دنياست در برابر آخرت واين كار تحريم شده است: (تُرِيدُونَ عَوَضٌ الذَّنَْا وَاللَهُ يُرِيدُ الآخرة)» اين 
معلوم مى شود در برابر آخرت است و اين كار جايز نيست. يرسش: ... اصلى را مى خواهد نكمّه دارد» يولى نككّيرد واين را نزد 
خود نككه دارد؟ ياسخ: فرق نمى كند, اكر نككهدارى است يكك مطلب ديككر است و اين به امامت مسلمين برمى كردد؛ اما حالا 
دوباره برود آن جا و مشكلى ايجاد بكند حكم خاص دارد. 


ص: 17 
-١‏ توبه/اسورهة) آبهع. 


7 ممتحنه اسوره 25٠‏ آبهة. 


بو انفال/اسورهل آبه/ا5. 


«فتحصّل» اين اسير اكر مسلمان شد از قتل مصون است و اككر مسلمان نشد به يكى از احكام جهار كانه محكوم است؛ البته در 
صورتى كه اين اسارت در زمان جنكك باشد و به يكك حكم از احكام سه كانه محكوم استء اكر بعد از اينكه (حَنَّى تَضَعَ 
الكوث أؤزاققا ذلك ) اود برط يدت إسالام مرجم راب الما ارق عا تلام را اعفد الافمظراروتسن ببلتيرة© باشع :ابن معلزع 
نيست كه هراس و اضطراب باشدء اين مختار استء خيلى از اسرا بودند كه بعد از اسير شدن هم همجنان به كفرشان باقى 
بودند واسلام نياوردند» معلوم مى شود كه اضطرار نيست و اختيار است. يرسش: در مقابل داعش و مانند اينها كه حملات 
انتحارى دارند ؟ ياسخ: اينها را مى دانيد كه جنكك هاى نيابتى استء اينها نه مسلمان هستند و نه كافر! اينها مزدور محض اند! 
نه اسلام براى اينها حل شده است و نه غير اسلام؛ البته حوزه هاى علميه اككر بحث هاى كلامى را مثل فقه و اصول ادامه مى 
داد كه مسئله توسل حل مى شدء مسئله شفاعت حل مى شدء اين دعاهايى كه مرنّب مى خوانيم كه به بيغمبر و حضرت امير 
مى كوييم: «اكفِيَانى نكما كافِيانٍ وَ انُضِرَانِى نكما نَاصَرَاناء (1) اكر اينها هم مثل فقه و اصول بحث مى شد ما جنين 
مشكلى نداشتيم؛ ولى متأسفانه حوزه ما حوزه فقه و اصول استء با كلام و عقايد و علوم ديكر كارى ندارد! اين است كه اين 
حرف هاى براى آنها آشنا نيستء حتى براى خيلى از خودى ها آشنا نيست! ما اين دعاها را بايد درس بخوانيم؛ اين ادعيه و 
مناجات را بايد درس بخوانيم» اين نهج البلا-غه را بايد درس بخوانيم» اينها جان كير است! يعنى مسثله رسائل و مكاسب و 
مسئله صحيفه سجاديه و مسئله نهج البلاغه اصلاً قابل قياس نيست! اين حرف هاى نفس كير جلويش است! اين يكك سواد دقيق 
مى خواهدء جان كندن مى خواهد, يكك قاطعيت مى خواهد و برهان مى خواهد تا نهج البلاغه را حل كند! ما با فقه و اصول 
داريم زندكى مى كنيم» ديكر شفاعت «ما هى)؟ «التوسّل ما هى)؟ «اكَفِيَانى نكما كافِيَانٍ وَ انْصُرَانَى نكما نَاصِرَانَ) حق است 
ومعناي نا جيتكة ثريب #راقل)» يح 2ه 33د إقورالةه يعت ينه ابنها كور عدووه تنا فبسية] آن وفك اي كه انهااز 
حوزه ما خبرى ندارند» لذا مى كويند شما مشرك هستيد. نه تنها حوزه ما مشكل دارد» حوزه آنها هم اين مشكل را دارد! 
حرف اوّل را كلام مى زند! اصللا هم ييغمبر و هم امام صادق(سلام الله عليهما)» آنهايى كه به ما كفتند علم واجب است «طلَبُ 
الْعلّم فَريضَة» (1) كفتند جه جيزى بخوان يا نكفتند؟ كفتند سه تا برنامه استء با حصر كفتند: نما الِْلُمْ تاه آنه مخكمة أو 
َريضَةٌ عَادِلَةُ أَوْ سْنّدٌ قَائِمَه (1) ما كفتيم «آيَهٌ وكا قدو اضوك است» افُريضَة عَادِلَهُ) فقه و اصول است شاه قَائْمَها هم فقه 
واصول است و حوزه هم به اين صورت درآمد. «آيَهٌ مُكمَة)؛ يعنى كلام؛ عقيده» تفسير» فلسفه و علوم عقلى! آن وقت انسان 
با خيال باز مى ككويد: «اكْفِيانى َإِنّكمَا كافيانه» مى فهمد كه دارد جه مى كويد» ديكر كفر نيست» جون توسل براى او حل 
شده. شفاعت براى او حل شده. نه آرام مى كويد و نه مى ترسدء قدرت دفاع هم دارد! وجود مبارك امام صادق شاكردان 
خود را متخصص كرده؛ آن هشام بن حكم را يكك طورء هشام بن سالم را يكك طور ديكر» فرمود تو با هر كسى مناظره و نظريه 
بردازى نكن! «أَنْتٌ إِنْ قَضُوكٌ لَنْ تَطيرا؛ يكك قدرى اوج مى كيرى ولى مى افتىء اما اقيطِيرٌ وَ يَنْقَض)؛ (8) او بككذاريد يرواز 
بكند وهر جا مى خواهد برودء جون خوب تربيت شده است؛ اينها را در ١آيَهٌ‏ مُحكمَةٌ) تربيت كردهء او را در اقَريضَهٌ عَادِلَة) 
تربيت كرده؛ ديكرى را در سمه قَائمَه) تربيت كرده استء فرمود تو با هر كس نظريه بردازى نكن» تو سقوط مى كنى» يكك 
قدرى اوج مى كيرى و بعد مى افتى أَنْتٌ إِنْ قَضُوك لَنْ تَطير)» اما او «قْيَطِيرٌ وَ ينْمَض)؛ براى بعضى از افراد هم حرمت خاص 
قائل شدء فرمود اين «آبان» در بحث فقهى خيلى قوى است! نجاشى (رضوان الله عليه) نقل مى كند «ابان» وقتى خدمت وجود 
مباركك امام صادق شرفياب مى شدء حضرت به خدمتكزارش فرمود «ألق الوساده لأبان)؛ (2) به نوكرش فرمود آن بالش را 
براى آقا بيار كه آقا تكيه بكندء امروز امام زمان هم همين حرف را مى زند! فرقى ندارد! اينها به دنبال آدم فاضل هستندء اين 
طور نيست كه حالا وجود مباركك امام صادق به آن شاكردش اين را كفته باشد و وجود مباركك امام زمان نسبت به شاكردش 


اين حرف هارا نزند! فرمود آن بالش را براى آقا بيار كه آقا تكيه بدهد! فخر از اين بالا-تر؟! «ألق الوساده لأبان»! تمام 
آرزوهايمان اين است كه جواب سلام ما را بدهند» اين جا اين ولي الهى است كه مى كويد اين بالش را براى آقا بككذار تا آقا 
تكيه بدهد و خسته نشود _اين را نجاشى نقل مى كند __آبان شاكرد حضرت بود! همين حرف را وجود مبارك ولى عصر هم 
به شاكردانش مى كويذ! حوزه بايذ يكك حوزه زئده باشدء حوزة بايد ذاراى «آيَهُ مشكعة» «قَريضَة عَادِلَهه و همه قَائمهة باشد؛ 
كلام؛ فقه» اصولء تفسير و اين كونه از علوم باشد. آن وقت با ضرس قاطع» با اطمينان خاطر و قاطعاً مى ككويد: افيا فَإنَكمَا 
كاقان)ء آنها كة ترات امن مستدا كة شاكرداة:اننها سعند! ين جه محذورئ :دآرد؟ كجاى ندا توحيد يخال اسعاو 


مشكل داو ول ان ذوفن بعك رقي باشد اسان كاملا انح اأدعيددر بن عزانت 


ص: 413 


.181 البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم الكفعمى العاملى؛ ص‎ -١ 
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موضوع: تفسير آيات 6 تا ١8‏ سوره محمد(ص) 


(ععَلَ الجن الى وعد الْمتقُونَ كا أَنَْارٌ من ماءِ َب آسِنٍ و أنْهارٌ من لبن ل تَعيَرْ طَغْمهُ وأنهاذ ين خهر لذو للفاويق 3 ألهاة 


-َ 


2 


ِنْ عَسَلٍ مص فى و لَه فيها بن كل الات وَمَغْفرَةٌ من رَبهِمْ كمَن هُوَ حَالِدُ فى الاو سقُوا ماء يما فقطعْ أمْعَاءهُمْ (15) و 
نهم من ينيع لكك عتّى إِذَا توا م دك قَالوا لين أوُوا الهم تراد َال آيغا أوليك الي طبع لله على لوه و 
انوا أَهْوَاءَهُمْ (0 وَالَّذِينَ امْرَدَوا زَادَهُعْ مُدى وَآتَاهُعْ تَقوَامُم 0 قَهَلْ يَنظَرُونَ إلا الشّاعة أن تَأَيِهُم بغت بقرتن كاد الواديا 
فَأَنَى لَهُمْ إذَا جَاءَنْهُعْ ذكَرَاهُمْ (010) 


طرح جريان بهشت و اوصاف بهشتى ها بعد از بيان كدهاى رسيدن به آن 


اين سوره مباركه كه به نام حضرت است و در مدينه نازل شدء از آغاز تاكنون بين حق و باطلء ايمان و كفرء هدايت و 
ضلادلت» ببنه داشتن و بى بنه بودن فرق كذاشتء يكك؛ در همه اين موارد يا غالب موارد بين سن فاعلى و فعلى جمع كرد 
دو؛ اين طور نيست كه به صرف «عمل خوب انسان به مقصد برسدء «عامل» هم بايد معتقد باشد و اين طور نيست كه اكّر 
عامل معتقد بود» سن فاعلى داشت و «عمل صالح)» نداشت بدون آسيب باشد. بعد از تبيين اين اقسام به ياداش و كيفر كه مى 


رسدء اوّل بهشت و اوصاف بهشتى ها را ذكر مى كند. بعد دوزخ و اوصاف دوزخ و دوزخيان را. 
عام 
عام نو سو قايرت درجات آن 


در جريان بهشت قرآن كريم آيات فراوانى دارد» فرمود جِنّت متعدّد است و يكى نيست (لِمَنْ تََافٌ مَقَامَ رَبّهِ جَتََانِ) (21 
هستء بعد (وَ مِن دُونِهِمَا جَنَنَانِ) (7) هستء براى هر مؤمنى جند بهشت هست و براى اوحدى اهل بهشت اجَنّه اللقاءه هست 
كه فرمود: (فَادْخْلِى فى عِتَادِى لا وَ ادْخُلِى عَنّتَى). (9) سر اينكه درجات جنْت متعدد استء اين است كه درجات ايمان 
متفاوت است و جون درجات ايمان متفاوت است مؤمنان هم درجاتشان فرق مى كند؛ لذا بين (زَادَدِ نهُمْ إيماناً) (5) كه نشانه[] 
تفاوت مراتب ايمان استء يكك؛ و بين آنجه در سوره مباركك «انفال» و «آل عمران» آمده كه يكك جا فرمود: (لَهُْ دَرَجَاتٌ )» 
(5) اين دو؛ جاى ديكر مى فرمايد (هُمْ دَرَجَاتٌ)» (2) سه؛ نه (لَهُمْ دَرَجَاتٌ )» از سنخ حذف الام) نيست كه «لام) محذوف 
باشدء خود افراد» درجات هستى شان فرق مى كندء بنابراين جون هم (زَادَنهُمْ إِيمَاناً) هست كه نشانه تفاوت مراتب ايمان 
استء هم (لَهُمْ دَرَحَاتٌ) هست كه نشانه آن است كه هنوز | ين درجه براى آنها به منزلهلا فصل مقوّم نشدء هم (هُمْ دَرَجَاتٌ) 
است كه نشانه[] آن است كه اين درجات براى آنها به منزله فصل مقوّم شد؛ لذا مراتب بهشت فرق مى كند. 


تبيين مراتب بهشت و دو شرط رسيدن به آن 


در مراتب بهشتء يكك بهشت است كه (جَنَّاتٌ تَجِرى من نَحْيِهًا الأنْهَارُ) (/) و اكثرى آنها هم در همين حدّ هستندء يكك عدّه 
هستند كذشته از اينكه (إنَ الْمَُّقِينَ فى جَنَاتِ وَ نَهَرِ لا فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيِكِ مُقتَدِرِ) (8) هم هستء اين براق اعدف )از 
اهل ايمان است كه هم (جَنّاتٌ نَجْرى مِن تَحْيِهًا الأنْهَارُ) را دارند و هم (عِندَ مَلِيِكِ مُقَمَدِرِ) هستند. در جريان (جَنَّاتٌ تَجْرى 
من ككتتها الأنهانٌ) اوصافى دارد»مرائب و موجوداق دارد كه آنها زاقرآن وصق كرزده اسث؛ جة دو سوره #أرعل): جه در اين 
سروه وام ذو مان الور صلق و وفلف .جد لبك نرعوةة (نن القند الى 3 النتدرة )اولان اءخ ها سكن ار زالدية 
كرا و عملا الشالقدات) لامكلا هسة سيا جا عليه (الكتزة )اك فرسية: (إن الله يذهل النق افتر و غيل العالعات) 
(011) كه مجموع دو حُسن است؛ يعنى حُسن فاعلى و حُسن فعلى» هم اعتقاد خوب و هم عمل صالح؛ اما الآن از اين دو حسن 
يكحا به عنؤاة نقوا راددس كنده (كل الغند الى وعد التكقرق) عه :(الخترة) همان (الذيخ أمثرا) بكه»: (وَ يلوا القالعات) 


دو» هستلك. 


ص: نض 
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.١؟هبآ محمد/سوره/ا؟‎ -١١ 


اقسام نهرهاى جهار كانه جارى در بهشت و منشأ آن 


آن كاه اين بهشت راهم مشخص مى كندء مى فرمايد اينكه ما در موارد فراوان كفتيم (جَنَّاتٌ تَجَرى مِن تَحْتَوا الأنَْارُ)؛ 
نهرهايى زير اين درخت ها و قصرها جارى استء اين نهرها جهار قسم هستند كه اقسام و درجات اين نهرها را يكجا ذكر مى 
كند: نهر «آب» استء نهر «شير) استء نهر «خمرا است و نهر «عسل»؛ اينها از يكك سنخ نيستند» جندين نهر زير اين درخت ها 
خارى هسشند. بس يكك بخكن از آياث ذاود: (جَنَاتٌ تَجرى من نَحْتهَا الأنْهَارُ)» بخش ديكر اين «أنهار) را تربيع مى كند و مى 
كويد كه اينها جهار قسم مى باشند: نهر «آب» استء نهر «عسل» استء نهر «كَمر) است و نهر «شير) استء اينها هست؛ آن كاه 
مى فرمايد كه اين «أنهار» زير اين «اشجار) جارى است و منشأ ييدايش اين «أنهار اربعه)» «عيون أربعه) خواهد بود كه جشمه 
هاى فراوانى است. در قرآن راجع به جهنّمى ها دارد: (عَيِن آنيه)؛ () جشمهلا كداخته و داغ دامن كير اينهاست كه _ معاذالله 
وقتى اينها تشنه اندء اككر مقدارى از اين آب را بخواهند بنوشندء اما هنوز به لب و دهن نرسيد (يَشُوى الْوّجُوة بنْسَ الشَّرَابُ وَ 
سَاءَتُ مُوْتَققا)؛ (0) يوست صورت مى ريزد» اين از بس كرم استء داغ است و سوزان! (عَيِن آنيهِ) يعنى جشمهل] داغ؛ اما 


درباره بهشتى ها اين نهرها از جشمه ها جارى مى شود كه (ِيُفَجَرُونَهَا تفجيراً). (*) 
تعدد و تفاوت حشمه هاى بهشتى براى ابرار و مقرّبان 


در قرآن كريم جشمه ها را هم متعدّد معرفى كرده است؛ فرمود جشمه هايى كه براى أبرار استء غير از جشمه هايى است كه 
براى مقرّبان است. جشمه هايى كه براى أبرار است خالص نيستء لذا مقدارى از آن آب هاى ناب جشمهلا مقرّبان را در آب 
جشمه لا أبرار مى ريزند» مى فرمايد: (مِرَّاجَهَا زَنجبيلاً) (؟) كه از «سَلْسَبيل) (0) هست (وَ مِرَاجَهُ من تَشنِيم)» (2) آن كاه اين 
كأفرو قود لعبيا روا نشم راستزقق من كلدم هود أبرار:خالض فى اتورشعده اب راكد أراو ين كر كناد و ينمه ا كذ 
أبراق اق آن استفاده مى كنند ممزوج از تسنيم است» تسنيم جيست؟ اعيثى) اس كه (يشوتث ها المتكترن). لك آنهاين كه 
مقرّب هستند» فقط از اين جشمه[] تسنيم كه خالص است مى نوشند» ولى مقدارى از اين جشمه[] «تُسنيم) را در آب آبرار مى 
ريزند؛ «كافور» هم همين طور استء «زنجبيل» هم همين طور استء «سِلمسَبيل» هم همين طور استء اين جشمه ها را كه در 
سوره مباركه اى كه به نام «انسان» يا «مطقّفين) است ملاحظه بفرماييد» آيه ينج سوره مباركه[] «انسان» اين است: (إِنَ الأبْرَارَ )) 
تق انا (إِنَ الأماة سشرورة ين كأس) كه (كانَ مِرَاجهَا كافوراً)؛ از قدح و جامى مى الام لف داوف 3 
جشمهلا «كافور) را در آن ممزوج مى كنند (مِرَاجُهَا كافوراً)» حالا كافور جيست؟ (عَيْنا يد يَسْرَبٌ بها عِبَادٌ لله يُقَجَوُونَهَا تَفُجيراً)) 

(3) ذيل اين آيه و در تعبير (يُفَجرُونَعَا) مرحوم امين الاسلام )1١(‏ دارد كه اين مردان ال 
كردند يا خط كشيدند جشمه مى جوشدء مثل دنيا نيست كه انسان تابع جشمه باشد و هر جا كه جشمه مى جوشد آن جا ويلا 
بسازد يا خيمه بزند» بلكه در بهشت هر جا بهشتى بخواهد جشمه مى جوشدء جون فرمود: (ِيُفَجَرُونَهَا تَفْجيراً)) ١مُفَجَرا‏ اين 
عيون» خود بهشتى ها هستند كه مقدارى ازاين جشمهلا «كافور) را در جام أبرار مى ريزند (مِرَاجَهَا كافوراً)» آن وقت كافور 
جيست؟ (عَيناً يَشْرَبُ بها عِدَادُ لل يعَجَوُونهَا تَفُجيراً). در جريان مطففين هم همين طور است كه ابرار را از مقرّبان جدا كرده 
استء آيه ؟؟ به بعد سوره مباركه «مطقفين» اين است: (إِنَ الأمبْرَارَ فى نَعِيم لاعَلَى الأرَائِكِ يَنظَرُونَ [] تَعْرفٌ فى وَجَوَهِهمْ 
نَضدرَةَ النِّيم لاجد مَوْنَ من رَحِيقٍ مَحْتُوم لا خِقَامُة يشكك و فى ذلك قَليتنافْس الْمَتَكافِعُودٌ لا وَ مِرَاجَهُ مِن كثرزيم )؛ (11) اينها از 


السنيم) محض استفاده نمى كنند» مقدارى از جشمهل] «تسنيم) را ممزوج مى كنند و به اينها مى دهند. أبرار از (تُسنيم) ختالض] 


بهره ندارند» ممزوج شدهل] «تسنيم) بهره[] أبرار است. (وَ مِرَّاجهُ من تش ئِيم)» «اتسنيم) حية؟ نا دوت 2 الْمََرَيُونَ)؛ 
مقرّبون از «اتسنيم) استفاده مى كنند كه خالص است» ولك اران رعشي ا استفاده مى كنند كه مقدارى ممزوج شده لا از 
جشمه ١تُسنيم)‏ است. يرسش: استاد! با توجه به اينكه آب «كافور» خوردن در دنيا جيز جالبى نيست» اين كافور بايد يكك معناى 
ديكرى بدهد! ياسخ: بله. «كافور» يا «زنجبيل»؛ همه اينها با لذايذ خاصى بازكو مى شود؛ حالا فرق اينها را هم ممكن است 
اشاره بكنيم. مى فرمايد كه اين جشمه ها براى آبرار و مقرّبان يكسان نيستء خود أبرار هم تحت يوشش مقرّبان هستند براى 
ابنكه (إِنَّ كتَابَ الأبْرَارِ لَفى عِلَئِينَ 0 وَ ما أذرَاكك مَا عِلْيُونَ ل كتَابٌ مَرْقُومٌ) كه (يَفْهَدُه الْمَمَرَيُونَ)» (15) مقرّبون از نامه اعمال 
أبرار باخير عستت بتابراين أبراق دوجا تدازئد كه همتاق درجات مقديوق باشند» جشمه هاى ابنها فرق من كلد و.وقن حشمه 
ها فرق كرد. نهرها هم فرق مى كند؛ اين «أنهار» از آن «عيون» نشأت مى كيرندء آن «عيون» را هم خود بهشتى ها (يُفَجرُونَهَا 
تفجيراً). مى دانيد آب جيزى نيست كه انسان از آن لذت ببرد» آب براى رفع عطش است! عسل را آدم مى خورد لذت مى 
برد يا شير را مى خورد لذت مى برد ولى قرآن كريم در بين «أنهار اربعه» كه از «عيون اربعه) نشأت كرفته استء فقط برخى از 
اين «أنهار» را با آن وصف خاص معرفى كرده است؛ فرمود اين جهار نهر احكامشان اين است: (مَكَلَ الْجَنّه الى وُعِدَ الْمَتَقُونَ)؛ 
ما مى خواهيم بهشت را كه كفتيم (جَنّاتٌ تَجرى مِن تَحْتِهًا الأنْهَارُ) وصف بكنيم. 


ص : 4377 
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.53١و مطففين اسوره "ال آيهما‎ ١ 


جسمانى بودن لذايذ اوصاف نهرهاى بهشتى 


برخى ها فكر مى كردند كه اين يكك تشبيه است و _ معاذالله _ بهشت منحصر است در بهشت معنوى! البته اين طور نيست! 
بهشت جسمانى هست و وصف بهشت جسمانى هم اين است؛ حالا اين اوصافى كه براى بهشت جسمانى هستء تمتّلاتى از 
آن مراحل بالاتر باشد اين يكك مطلب ديكرى است؛ مثل اينكه اككر كسى علم نصيب او مى شودء در عالّم رؤيا خواب مى بيند 
كه آب زلال نوشيده يا شير نوشيده است. اككر كسى خواب ديد كه شيرى سالم نوشيده» حكمت نصيب او مى شود, اكر 
خواب ديد كه در آب دارد شنا مى كند يا آب شُفَافى به او خوراندند يا قدحى آب دادند علم نصيب او مى شود اين تمتّلات 
عيب ندارد؛ ولى آنجه در خارج است» جسمى است به نام درخت» جسمى است به نام نهر. جسمى است به نام جشمه. اينها در 
آن جارى است؛ منتها ذات اقدس الهى براى همه اينها خصيصه اى ذكر كرد و فقط يكك نهر را ممتاز معرفى كرد. 


آسيب يذير نبودن محتويات نهرهاى جهاركانه بهشتى 


فزموةة (كل العكد الى ند النتفرة فها أنهاف) ركد (مِنْ ماء غَيِرِ آسن )» طبع آب در دنيا اين است كه اكر بماند بو مى آيد» 
ابد شلاسه:وطاف وده داقن أت مك اما در دو ناسيار كر موق عاسال بماند همان جهارتاست و زوج استء آب 
طورى نيست كه اكر مدتى بماند همجنان طاهر و طَتِب باشد. كوارا بودن» طاهر بودن و طيِب بودن اين جنين نيست كه ذاتى 
آبدباشله ات .دو اثرذوّاق كه دارد ممكن اسث عوضن بشوده بعد بلاس تود متعقق شود «قذر) شود ومانيد 1ن ول اب 
در بهشت اين طور نيستء جون وقتى كه صحنه قيامت به صورت (إِنَّ الأوَلِينَ وَ الآخِرِينَ ( لَمَجْمُوعُونَ إلى مِيقَاتٍِ يَوْم مَغلُوم) 
(1) ميليون ها و ميلياردها نفر وارد بهشت شدند» ديككر جشمه و جاه و جام و ساقى و ساغر كافى نيستء اين بك قار بالا هر 
كسى در خانه اش اين نهر جارى باشد و از آن استفاده كند؛ جاه و جشمه و لوله كشى واينها براى جمعيت ميلياردى كافى 
نيست؛ لذا فرمود: (َنْهارٌ) و آن جا هيج عاملى نيستء مككس و كرد و غبارى نيست كه حالا بكوييم اين نهر باز مثلا آسيب مى 
منذه حون عسل آن يرا كندى قزليك كروما مك ووى أن عقيس يلك ه عمل 1ه را سان وروزه توليك كرى عسلى كةه اتماز 
ددست ببايك يا آز ووؤه و اعتكاف به دسثة يايد ديكر مكسى روى آن تمن تشند! لذا عسل انراسرفى من كنده شير انوا 
معرفى مى كندء آب آن را معرفى مى كند و آن يكى كه بالا-تر از همه است را هم معرفى مى كند كه جداكانه بحث مى 


كنيم. 


ص: 010 


.2١0 واقعه/سوره228) آيه4ة8 و‎ -١ 


معرفى اوصاف نهر آب و شير و عسل در بهشت 


فرمود: (مَكَل الَجَنّهِ التى وءت تك الْمََقُونَ فيا َنْهَارٌ مِنْ ماء عَفرآسِن)» (آسِن) يعنى بدبو مى شود. عوض مى شود و طعم آن تغيير 
من كتل؛ البق انف ميق لبسة ذو (3 أنّْهارٌ مِنْ لبن لَم يكير طمهُ)؛ شيرى است كه اكر ساليان متمادى جريان داشته باشد 
بلا ررق تح كداز ]ايوخل امهم اسك مقرو لطن خيلن ليم ابت كلع | حلي فرق تكخدة خيلى عونم ليسكا 
اين دو تا. جهارمى هم اين است كه (وَ أَنْهَارٌ مِنْ تسل مُصَفَى) كه بى موم است و مانئد اينها؛ اينها وصف هايى است كه انسان 


دركك مى كندل و جيز مهمى هم نيست. 
خمرء مهم ترين نهر جارى در بهشت 


اما سومى كه از همه اينها مهم تر است و براى آن خصيصه اى را ذكر كرده است اين بود (وَ أَنْهِارٌ مِنْ حََمر لَه لِلشَّاريينَ)؛ 
نهرهايى از خمر است كه هر كس بنوشد لذت مى برد؛ درباره عسل اين تعبير نيستء درباره شير اين تعبير نيستء درباره آب 
هم اين تعبير نيستء درباره آنها فقط اين تعبير را دارد كه رنكك؛ طعم و مزه آنها فرق نمى كند؛ اما اين را هر كس بنوشد لذت 
مى بردء اين خَمريه سيد مرتضى را هر كس بخواند لذت مى برد! خَمريه مير سيد على همدانى را هر كس بخواند لذت مى 


برد! َمريه ابن فارض را هر كس بخواند لذت مى برد! اين حَمريه ها آدم را مست مى كند. 
مخمورى عقل و مبهوتى آن ييامد خمر دنيوى و ثمره بهشتى آن 


البته مَستى خمر دو قسم استء زيرا خمر رااز آن جهت كفتند خمر جون مَخمور مى كند! يكك وقت است كه درباره خمر 
وى شل اسف: (رخْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيِطانِ)؛ () رجس استء نجس است و يليد استء براى اينكه عقل را مخمور مى كند و 
جلوى نور عقل را مى كيرد؛ اما خمرى است كه جلوى نور عقل را نمى كيرد» بلكه عقل را مبهوت مى كند! اين قرص ماه در 
دووقكبويله نسن غود يكه وقت كه او راظل نض كبرد يعض شركك عادو آفنايه و زمية طورئ اش كه زمين بين اشاب 
و ماه قرار بككيرد و آفتاب آن طرف زمين باشدء ما روى زمين هستيم» سايه مخروطى زمين مى خورد به جرم ماه كه ماه را ظِل 
زمين مى كيرد؛ يعنى سايه زمين مى افتد روى ماه و ماه تاريكك مى شودء جون ماه نورش را از آفتاب بايد بككيرد! وقتى آفتاب 
آن طرف استء زميق وسشط اسك ماه آن طرف اسك و زمين بين آفتاب وماه فاصله شده آن طرف زميق روشن است واين 
طرف زمين سايه است و تاريكك استء اين سايه زمين كه مخروطى است بخورد به قرص قمرء اين قمر بيجاره مى افتد در ظِل و 
تاريكى و خاموش مى شود؛ اين را مى كويند قمر را ظِلٌ كرفته و قمر «مُنْحَسِف» است؛ يكك وقت است كه هر دو بالاى زمين 
هستند» شمس در كنار قمر استء قمر «تحت الشّعاع) : شمس است و نور آفتاب تمام آن را فرا كرفته استء اما ما مجدد ماه را 
نمى بينيم! ماه دو وقت ديده نمى شود» يكك وقت در تاريكى است كه ديده نمى شود» يكك وقت هم در روشنى زياد است كه 
ديده نمى شود! عقل دو وقت فتوا ندارد» يكك وقت است كه _معاذالله _ با شرب خمر تاريكك بشود كه شرابء او را مَخمور و 
مَغمور بكندء اين ديككّر كارى نداردء اين جنون است و سََهَه؛ٍ يك وقت هم كه در مشهد عرفان قرار مى كيرد» وقتى ١حَمِيتَ‏ 

نا زاك عَلَبِهَا رقا 80ه با ها كنت أغرد را ل زه ادر آن تشهدء قلب شاهن جمال و جلال بى نهايت ازلئ نحق 
است؛ عقل كه كار آن مفهوم كيرى و تصور و تصديق است»ء در آن حوزه غرق نور شهود قرار مى كيرد؛ در آن حال عقل 


اسماى حسناى او تجلى كرده است _ مى بيند» ديكر عقل و استدلال عقل و مفهوم عقل و تصور و تصديق و قياس و استدلال 
همه اينها رخت برمى بنند: كرفتم كوش عقل و كفتم اى عقل لالالا برون رو كز تو وارستم من امروز 


ص: عارك 
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عل «اعظية 23 شدن حوس سيق ديق أن 


اين است كه در بين «أنهار» جهار كانه فقط از خمر با جلالت و عظمت نام مى برد؛ خمر است كه هر كه بنوشد لذت مى برد 
عسل نيست كه براى هر مزاجى خوب نباشد» شير نيست كه براى هر مزاجى خوب نباشد يا آب نيست كه فقط براى رفع عطش 
باشدء كسى آب مى نوشد كه لذت نمى برد اين خمر است كه نشاط مى آورد» شادابى و مقام رضوان مى آوردء در بين اين 
«أنهار» جهار كانه اين خمر را به اين عظمت ستوده است؛ حالا-روشن شد كه جرا سيد مرتضى مى كوشد تحمريه را به بار 
بياورد؟ ابن فارض خمريه مى سازد كه عدّه زيادى از عرفا اين را شرح كردندء مير سيد على همدانى هم همين طور استء اين 
خمر آن خصيصه را دارد. يرسش: اين خمر در مقابل خمر دنياست كه مى كويند بعد از خوردن آدم را آزار مى دهد؟ ياسخ: 
بله آنكه (رجْسٌ مِنْ عَمَلِِ الشَّيِطَانِ) استء براى اينكه عقل راظِلَ مى كيرد و تاريكك است. ما يكك وقت مى خواهيم عقل را 
ببريم در تاريكىء اين خمر «رجسٌ»» «نجسٌ» و يليد است؛ اما يكك وقت است كه عقل را مى خواهيم ببريم در مشهد عشق» در 
بشهد فلن ا نتخاكون عضن الشركة وف ماديا غلا م كدره جب جد اسكلدو 0 صررت فق راع امن كردا ايورياة 
لطيفى كه در صمديه هست اين است كه (إناره العقل مكسوف طروى او تقران الاسام كه كامس كرودسنات 
الإحقدافق اليد كس شد كين باغائيكى كدد عقل وق ون كنار هوس كران كرفت ان ترافال من كبردا وس هم .مين 
است» نجس هم همين است» خبيث هم همين استء يليد هم همين استء. جون انسان هويت خودش را از دست مى دهد و اين 
همان طور است. يرسش: وقتى كه مى كوييم حيات در تمام اشيا هست ؟ ياسخ: آن جا شهود استء اين شهود مثل بيان وجود 
نار كق بسضوت: مير برك كه كرسودة قا كلت عو وب لم أززنحالا آل امقام كه تتيسبب:افراد عاد قم ود اككر ذه اى اذ 
آن مقام نصيب انسان بشودء آن وقت جه درمى آيد؟! «وّ كفل بذلكك كذا و كذاء. «مَنْ ذَا الّذِى ذَاقَ عَلَاوَة متك قَرَامَ مِنكك 
بَدَلا» (7) اين دعاهاى ماه مباركك رمضان هست كه «بمككتكك يا أمَلّ التشكاقه واه درا كلماك فمانت! ١بمحبتِكك‏ يَا 
مَل الْمَشْتَاقِينَ؛! «وَ أَذفْنى فيه حَكَاوَة ذِكركك»! (6) «مَنْ ذَا اذى ذَاقَ عَلَاوََ مَحتيِك فَرَامَ مِنْكك بَدَلاء! اين مناجات ائمه استء اينها 
جشيدند و مى دانند جه خبر است! براى ما حداكثر يكك مفهوم است؛ مثل اينكه مفهوم عسل را ما مى فهميم» ولى مفهوم عسل 
هركز كام كسى را شيرين نمى كند. ما مفهوم شهودء مفهوم همين «مناجات شعبانيه) قطع را مى فهميم» يكك؛ كمال قطع را مى 
فهميم» دو؛ انقطاع را كه بالا-تر از اينهاست مى فهميم؛ سه؛ كمال انقطاع را كه بالا-تر از همه اينهاست مى فهميم. جهار؛ مى 
خوانيم «الهى هَبْ لِى كمال الاقطاع اليك. (0) بنج؛ اما كام ما شيرين نمى شود! با مفهوم كه جان كسى شيرين نمى شود! 
فرمود: (لَذَّه ِشَّارِيينَ)) اين طرق ليسكا كداجالا براى بعضى ها خوب باشد و براى بعضى ها خوب نباشد؛ «شاربين» جمع است» 
هر كس بنوشد لذت مى برد» مّست مى شود نشاط يبدا مى كند و به مقام رضا مى رسد. يرسش: بين اين جهار مورد از نظر 
جسمانى و؟ ياسخ: هر جهار تا جسمانى هستند! آن بخش هايى كه قبلا در سوره مباركه «فصّلت» و اينها كذشت راه ديكرى 


دارند. 


ص: 02 


782 ص‎ ١ الحدائق النديه فى شرح الفوائد الصمديه. عليخان بن احمدالمدنى؛ ج‎ -١ 


- الإقبال بالأعمال الحسنه(ط _ الحديثه)» السيدبن طاووسء ج ١‏ ص 77؟. 
*- الإقبال بالأعمال الحسنه(ط _ الحديثه)» السيدبن طاووسء ج .١‏ ص 508. 
ه- الإقبال بالأعمال الحسنه(ط _ الحديثه)» السيدبن طاووسء ج ". ص 194. 


محدوديت خواسته هاى انسان و مهيا بودن بيشتر از آن در بهشت 


فرمود: (دَلا َعَم نَفْسٌ ما أَحْفِى لَهُم من قو أَْينَ)؛ )١(‏ جيزهايى هم هست كه شما در دعاهاء مناجات ها و ذكرها اصلا از ما 
عع خخر هت اها مكمندها بابد ببسل عي نينا قر انحن يا 800 ان ارود وا اام يت ابه لبها يقي امد 
را كه شما مى خواهيد مى دهيم! هر جه شما مى خواهيد ما مى دهيم» جيزهايى هم هست كه از ما نمى خواهيد, نه براى اينكه 
خوشتان نمى آيدء براى اينكه نمى دانيد كه جه هست! فرمود: (لَّهُمْ فيها مَا يَشَاءُونَ)؛ (1) هر جه بخواهند در آن جا هستء 
يكك؛ (وَ لَدَينا مَزِيدٌ)» بالاتر از مشيئت اينها در بهشت ما نعمت داريم! يعنى جه؟ يعنى ادعيه شماء مناجات شماء خواسته ها و 
شما دعاهاى شما حدّى دارد» شما به اندازه دركتان از ما جيز مى خواهيد, اما وقتى كه ندانيد آن جا جه خبر است» جه جيزى 
از ما مى خواهيد! بارها اين مثال ذكر شدء الآن يكك كشاورزء يكك دامدار يكك كوسفنددار در تمام لفك عه هر كر اي 
آرزو را ندارد كه اى كاش من نسخه خطى كتاب تهذيب شيخ طوسى را داشته باشم! جنين آرزويى را اصللا ندارد! او اصللً 
نمى داند شيخ طوسى كيست! تهذيب جيست! نسخ خطى جيست! ممكن نيست در تمام مدت عمر يكك ييشه ورء يكك كشاورز 
يا يكك دامدار جنين آرزويى داشته باشد كه اى كاش من آن نسخه خطى صحيفه سجاديه _ آن اصل _را داشته باشم! او 
أقسا قعى :ذالد كن رم مضبيك] قرنوه كتلى ال ححرزعابيك كد كنيما اقل تبن دانن | قايا مه هيد فادها بيخواقيد! فرهره أن 
جه بخواهيد هست» يكك؛ جيزهايى هم هست كه شما از ما نمى خواهيد براى اينكه نمى دائيد! (لَهُم فيها مَا يَمَاوُونَ)؛ يكك؛ (3 
دَيْنَا مَزِيكٌ) بالا-تر از مشيئت شماء يعنى بالا-تر از دركك شماست! بنابراين آنجه را كه مى فهميم دو قسم است: يكك همين 
(جَنَاتٌ نججرى من تخا الأنْهارٌ) است كه همه اينها جسم است و آثار خاص خودشان را دارد» يكى هم آن لذايذ معنوى است 
كه وكرت الى اللهه اسث و تا حدودى مى فهميم؛ اما بقيه آنكه جه خبر اسث اين اسث كه ١فيها‏ نما لَاعَييَ رأث وَل أَذْنٌ سيقت 3 
ا حَطرَ عَلَى قَلَبِ بَشَره (05 


ص: وخردك 
-١‏ سجده /سوره 0737 آبهل/١.‏ 


5 نحل /سوره8 21 آبها", 
1- من له يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج »١‏ ص 596. 


آشكار بودن سخافت فروشى مقام هاى بهشتى به بازى هاى دنيا 


آن وقت اين مقام ها را انسان به اين بازى ها بفروشد! كه اين مريد من است و او مريد من استء من بايد اين طور باشم! 
سخافت يعنى همين! سخافت و بى عقلى كه ديكر حقيقت شرعيه نمى خواهد, همين است! آدم آن را بفروشد به اين كه من 
بايد بالا بنشينم! اسم مرا بايد ببرى! فلان لقب را بايد به من بدهى! مككر جنون غير از اين است؟ آدم آن مقام هاى بهشتى را 
بفروشد به اين! حوزه مى تواند اين بار را بكشد و مى تواند افرادى مثل آقا سيد على قاضى تربيت بكند! اين آيات مى تواند! 


اين روايات مى تواند و اككر _ خداى ناكرده _ما بهره نبريم ضرر كرديم! 
منحصر نبودن نعمت هاى بهشتى در نهرهاى مذ كور 


فرمود: (وَ لَهُمْ فيهًا مِن كل الْثْمَرَاتِ)؛ فرمود اين «أنهاردى كه ما كفتيم منحصر در اين نعمت ها و كارها نسة#خوراك ها 
فراوانى است كه (أَكلُهَا دَائِمْ). (3) «أكل؛ غير از «أكل» استء «أكل؛ يعنى خوراكى و «أكل؛ يعنى خوردن؛ خوراكى بهشت 
دائمى دائمى است و اين طور نيست كه فصلى باشد! (أكلهَا) يعنى هما بؤكل:: (أ كلها دانم ). 


مقصود از مغفرت در بهشت و لطيفه فخر رازى بر آن 


آن كاه اين بيان كه (وَ مَعْفْرَة مِن رَيّهُمْ) اين آقايان مف رين راابه زحمت انداخت كه اين ديكر يعنى جه؟ حالا در بهشت 
تفرك السخوعى ند عق ابنها لياه للقن وتوارء تيقق نوكه ١‏ مسا عفر اف جه معتانيك؟ اليه مطالث قراواق 
ذكر كردند كه هركدام از آنها جاى خود را دارد؛ ولى بيانى را جناب فخر رازى ذكر مى كندء, مى كويد كه ما اين رااز 
مكتب خانه هاى شهرمان ياد كرفيتم و آن اين است كه در مكتب خانه ها معلّمان به اين بجه ها ياد دادند كه اكر براى قضاى 
حاجت يكك وقت مى خواهيد برويدء به معلّم بكوييد «غفر الله لكك» اين را در مدرسه معلّمين به اين بجه ها ياد دادند كه هر 
وقت «لاراقه البول» بخواهيد «لقضاء الحاجه) برويدء به معلم بكويبد «غفر الله لكك)»؛ او مى فهمد و به شما اجازه مى دهد؛ (5) 
اين (مَغْفْرَة مِن رَيّهِمْ) يعنى اين همه نوشيدنى هايى كه هستء اين همه خوراكى هايى كه هست هيج اثر منفى ندارد تا كسى 
بخواهد دستشويى برود و كسى بخواهد قضاى حاجت بكند و كسى بخواهد دل درد بككيرد» اين طور نيست؛ حالا اين تفسير 
فق تسف ول لطرقه الى اسك ك2 لدان :اركنم دوو هال اتاصد اام يه اتفيقة نان عاسان ةو هدقن 
خورند وآب مى نوشيدند و مانند اينهاء اما ديكر خروجى زشتى ندارد كه يكك جيزى باشد» جنين عالمى است! جنين عالمى 
است كه «نثيل» در آن اصللا نيست (وَ لَهُعْ فيهَا من كل الَدمَرَاتِ وَ مَغْفْرَة مِن رَبّهم). همان طورى كه حق در مقابل باطل؛ ايمان 
دو قال كتين عداايق كو عفان كبنو له قدي كان فلن وبين 1 ) لالد انال لكو الك قو هن ) قرار قارو 


مه 


اين جا هم جنّت با آن اوصاف _ معاذالله _ در قبال ( كَمَنْ هُوَ حَالِدٌ فى النَّار وَ سوا مَاءٌ حميماً فَقَطمْ أَمْعَاءَهُمْ) قرار دارد. 


ص: كرك 


-١‏ الرعد/سوره؟١2‏ آبدة"؟. 


"- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 278 ص 58. 


بوك محمد /سوره/اآ0 آبه؟١.‏ 


تفسير آيات 14 تا 1 سوره محمد(ص) 40/٠7/77‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 6 تا ١8‏ سوره محمد(ص) 


(ععَلَ الجن الى وعد الْمتقُونَ كا أَنَْارٌ من ماءِ َب آسِنٍ و أنْهارٌ من لبن ل تَعيَرْ طَغْمهُ وأنهاذ ين خهر لذو للفاويق 3 ألهاة 


-َ 


2 


ِنْ عَسَلٍ مص فى و لَه فيها بن كل الات وَمَغْفرَةٌ من ربهِمْ كمَن هُوَ حَالُِ فى الاو سقُوا ماء يما فقطعْ أمْعَاءهُمْ (15) و 
نهم من ينيع لكك عتّى إِذَا توا م عد ك قَالوا لين أوُوا الهم تراد َال آنغ أولك الي طبع لله على لوه و 
انوا َهْوَاءَهُمْ (08 وَالَّذِينَ امْردَوَا زَادَهُعْ هُدَّى وَآتَاهُعْ تَقوَامُم 0 قَهَلْ يَنظَرُونَ إلا الشّاعة أن تَأَهُم بغت بقرتن كاد الواديا 
فَأَنَى لَهُمْ إذَا جَاءَنْهُعْ ذِكرَاهُمْ (010) 


علت كرفتار نشدن مردم مكه به عذاب با توجه به اخراج ييامبر 
ص: كر 


اين سورهل| مباركه اى كه به نام حضرت رسول(صلى الله عليه و آله و سلم) است و در مدينه نازل شدء بعد از بيان حق و باطل؛ 
ايمان و كفرء هدايت و ضلالت و مانند آن» فرمود مرغ مكةا فلائ :و كرشن كردند كه شما راازاين سرزمين بيرون كنند. در 
قرآن كريم» در جند جا قصص انبيا و أمم كذشته را نقل كرد كه آنها در ص دَد «اسْيَفْرَاز () و اخراج و تبعيد رهبران الهى 
بودند و خحداى سبحان آنها رابا عذاب أليم به هلاكت رساند» حالا سؤال اين است كه در جريان مردم مكه كه آيه سيزده 
هميق سسوزه ذارد: (و كأن من فونه هن أَذَدٌ فُوَه من ميك الى أَخْر جك أَهْلكتامُع قلا ناصدَرَ لَهُمْ)) » جر مردم مككه را به 
عذاب الهى كرفتار نكرد و آنها را هلاكك نكرد؟ ياسخ آن اين است كه مردم سرزمينى كه رهبران الهى آنها را تبعيد مى كنند 
بر دو قسم هستند: يا حسن خاتِمت ندارند كه كرفتار قهر الهى مى باشند و در قسم دوم يا در بين اينها افرادى هستند كه حسن 

مط سري اتراي ور بتري لاد سمي بار وااو يك عاقيا وام 
آن سرزمين را هلاك نمى كند. در سوره بعد _ يعنى سوره «فتح) آيه بيست وا هة هفتم ناظر به رؤيايى است كه ذات اقدس 
الهى نصيب رسول خدا(صلى الله عليه و آله و سلم) كرده ووداتوعوة زوق وا ركسم نري كد قوري كيدو الجا 
برقرار است و شما احساس امنيت مى كنيد» آن جا مطاف و قبله مى شود: (لَقَدْ صَدَّقٌ اللَهُ رَسُولَهُ اويا بالْحَقٌ لَتَدْخُلُنٌ الْمشْجدَ 
الْحرَامَ إن شَاء الله اي تارق ززوفك )ننم الجام من هيده سرها را مى تراشيد يا تقصير مى كنيد ناخن مى كيريد و مو 
كوتاه مى كنيد (تخلفيق ل وَ مُقَصرِينَ لآ تَحَافُونَ)؛ هيج احساس هراسى نداريد. (َعَلِمَ ما لم تَعلَمُوا فَجَعَلَ من دُونٍ 
ذلك قنحاً قَرِيباً)؛ مقدمه فنح عموم يكك فتح قريب استء بعد فتح مطلق. اين تعبيراتى كه در قرآن كريم است (إِنَا فحنا لَك 
قحا مُبيناً) (1) بعد فتح قريب و بعد فتح مطلقء اينها هم در جهاد اصغر معنا داردء هم در جهاد اوسط معنا دارد و هم در جهاد 
اكبر؛ آنجه در اين سه طايفه از آيات استء راجع به جهاد اصغر هست. در جهاد اوسط هم كشايش كاهى فتح قريب است»ء 
كاهى فتح مبين است و كاهى فتح مطلق. در جهاد اكبر به معناى حقيقىء ذ فتح اكبر همان است كه انسان به مقام مُخلْص برسد 
كه حالا بعضى از شواهد آن در بحث هاى امروز ذكر مى شود. اين سه جهاد. يعنى جهاد اصغرء جهاد اوسط و جهاد اكبر 


ه ركدام در سه بخش خلاصه مى شوند: فتح مبين» فتح قريب و فتح مطلق. آن جا كه دارد (إنَا فََحنَا لك فَنْحاً) آن ديكر فتح 
مطلق است؛ يعنى هيج درى نيست كه به روى شما بسته باشد و هيج مشكلى نيست كه براى شما حل نشده باشد؛ البته آن فتح 
مطل تعبي فر اكش تسكن عرض انه ابلك كه اكز شهرفاني ارا ذات دمن الين 'ذر اكر اتقتفر وناو (اشعران) كردق تر طنه 
كردن كه وهر اننا ناوا يرون كنداة حداايه عدا الم الا فار كر عر رك 5 ها نيه ميل اشورةا له 


ِ 
أَمَةٌّ 5ه 


أمسكا وافرفية زو اث فق ته مق 3 وه من ويك الْنِى أَخْرَجَْك) كه اينها را عذاب نكردنده براى سن ختام اين 


كله بود. 
نه 


-١‏ اسراء /اسوره١١.‏ آبدعلا. 


.١هيآ فتح/سوره68؛‎ -١ 


سرّ عدم رعايت «طرفين» در مقايسه بهشت با جهنمى 


مطلب بعدى آن لحك كه كاهى در قرآن كريم مى فرمايد كه «عالم» و «جاهل» )١(‏ مساوى نيستند» «زنده) و«مرده» (5) 
مساوى نيستندء «أعمى؛ و «بصير» () مساوى نيستند» «ظل» و «حرور» (©) مساوى نيستند كه وجه نفى تساوى اينها مشخص 
است؛ البته كاهى طرفين اين نفى تساوى يكسان نيستند» يكك طرف بهشت است و يكك طرف مردمى هستند كه در جهنم 
مسد فى قرمابد بيشت متلق اد بن است و كار در جهنم رنج مى برند! مَثلٍ جنّت آيه محل بحث؛ يعنى آيه بانزده اين است: 
(مَكَلٌَ الْجَنّهِ التى وُعَِدَ الْمَتَقَونَ)؛ مَثل بهشت «أنهار» جهاركانه استء بعد مى فرمايد: (كَمَنْ هُوَ حَالِدٌ فى النّارِ)» اما بحث كه در 
مورد مؤمن نبود! اكر مؤمنى كه در بهشت است مطرح بود» مى توان كفت كه مؤمن در بهشت با كسى كه احََالد فى النّار) 
اسك ركداة فيةه انا رسف كن بيت اسك | كل العو الى وكة الكنزة) عدو آن مقت رأنبايرتجيار كاله اسك بعد در 
اليب 11 فى لاوا كرا الاق ل بوجو رساي برس اك السان ومصا عر وار سالا 
درجات اتحاد فرق مى كند؛ يكك وقت است كه اين بهشتى شدن به منزلهل] فصل مُقَوّم آنهاستء مثل اهل بيت(عليهم السلام)؛ 
اما يكك وقت است به منزله فصل مُقَوٌّ دده اديه ير كت اقزرييت رهم لسرا بطرلا عركي التي الهاسته ابن كرو 
دوم؛ يكك وقت است كه نه به منزلهلا فصل مُقَوّم آنهاست و نه به منزلهلا عَرَض ذاتى آنهاستء براى اينكه عَرَضٍ مستمرٌ است؛ 
يعنى مطلق است نه ضرورى. شما مى بينيد كه در منطق بين قضيه ضروريه و مطلقه فرق است؛ يكك وقت است دائم است و 
يكك وقت هم ضرورى استهء براى يكك عدّه اين كمال ضرورى است حالا يا فصل مُقَوّم اينهاست يا عَرَض لازم و براى يكك 
عدّه هم به افاضه فيض الهى و اهل بيت دائم است؛ مثل آنهابى كه (خَلطُوا عملا صَالِحا و تحر مريياً) () كه (مُرْجوْنَ لأثر 
لكا ملعك ابيا ل سارل رسيت الى منتداو رار يقي اداه توراره يوضع ده ووواقي كله راي 0ب 
منزلهلا فصل مُه مُقَوّم است و نه به عَرَض لالزم, اينها به عنايت الهى و به شفاعت اهل بيت مثلاً وارد بهشت مى شوندء بنابراين 

يكسان نيست. تعبيرهايى كه در بخش بايانى سوره مباركه «واقعه) است اين است كه مى فرمايد اما كسى كه مقرب باشد: 
(فرَوْحٌ وَ رَبْحَانَ و جنَّهُ َعيم )) 00 اكر هيج راهى نداشته باشيم» مى كوييم حتماً اين جا يكك الام» در تقدير است كه (فَأمَا إن 
كنان وق الفتزيق قافروع )انقللايضق الله تو و ازنقاة واغنة ليم »الها اكزنراء عاب ى داشيو كه ركرييه اينها با هم متحد 
هستند يا نسبت به برخى از اولياى الهى متحد هستند؛ ديكر «لا-ماى در كار نيست كه بكوييم لَه رَوح)» بلكه خود روح و 
ل 
جم اسن ذوعرب اولياى اله هي خود ابزي متقى روح و ريحان است. رازه امار كلتمي وبااي الت اتيا): 
بلكه (وَ ما الْقَاِطونَ فَك انوا لِجَهَنمَ خطباً) ودرباره مقرّبان هم (فْرَوْحٌ وَرَبْحَانَ وَ جَنَهُ نَعِيم)» جون درجات است! در بحث 
هاى قبلئ عم ملاحظه فرموويد كه ايسان درجاتى دازده مؤمن درجاتى .داره و هيج هافق هم نين سؤره «آلعمران» و«اتفال؛ 
نيست؛ در يكك جا دارد كه (لَهُمْ دَرَحَاتٌ) )1١0(‏ و در جاى ديكر دارد (هُمْ دَرَجَاتٌ)» (11) اكر اين ملكه در حدّ فصل مقوّم 
شد و طورى شد كه اين طهارت براى او به منزلهلا فصل م ا و لتر ار 
لليارقي كاي عن بيك علو كاوه انيج قر يسجر اثلا تعمل قر م آنهاست,ء آن طور طهارت كه ندارند! بنابراين او طاهر 
استء طب است و «الطيْبينَ الْأَبْوَارِهِ (17) است كه در همين «صلوات شعبانيه» آمده است كه براى اينها به منزله0] فصل مُقَوّ 
مى شود و براى عدّه اى كه شاكردان اينها هستند به منزلهل عَرَض لازم مى شود. اكر تّهافتى بين سوره «آل عمران» و «انفال» 


نيست جه اينكه نيست _ براى بعضى ها (لَهُم دَرَجَاتٌ ) و براى بعضى (َهُمْ دَرَجَاتٌ ): براى عدّه اى هم لَه رَوحٌ وَ ريحان) و 


براى يكك عدّه هم خودشان روح و ريحان و جنات نعيم هستند. جون تناسبى بين بهشت و بهشتى هاست,. لذا در اين آيه يانزده 
فرمود وضع بهشت اين طور است؛ اما وضع جهنّمى ها آن طور؛ يعنى بهشت را با جهنّم مقايسه نفرمود» بهشت را با جهنمى 
مقايسه كرد (مَكَلَ الْجَنَّهِ الى وُعِدَ الْمُتَقُونَ فيا أَنّْهَارٌ) كه در قبال آن (كمَنْ هُوَ حَالِدٌ فى النَارِ). 


ص: تفرك 


-١‏ زمر/سوره9؟ آيهة. 

-"١‏ فاط ر/سوره8”؟) آيه7؟. 

'- انعام /سوره2, آيه ١٠ه.‏ 

*- فاط ر/سوره7”8 آيه١5؟.‏ 

ه- توبه/سورهة. آيه؟١٠.‏ 

*- توبه/سورهة. آيه8١٠.‏ 

/ا- واقعه/سوره828) آيه94, 

8- واقعه/سوره028) آيه88 و 84/. 
9- جن /سوره 2/7 آيه10. 
٠-انفال/سورهدف‏ آيهع. 

-0١‏ آل عمران/سوره” آيه189. 
7 المزار الكبير» الشيخ ابوعبدالله محمدين جعفر المشهدى, ص .6:0١‏ 


ويزه بودن تقييد شرب خمر بهشتى به لذت 


مطلب بعدى آن است كه در بين اين «أنهار» جها ركانه اوصاف سلبى سه «نهر» را ذكر كردند كه نهر آبء بدبو نمى شود» نهر 
شير طعم آن تغيير نمى كندء نهر عسل مككس و امثال مكس بر روى آن نمى نشيند» موم ندارد؛ اينها اوصاف سلبى است؛ اما 
درباره نهر خَمر فرمود: لذ لِلشَارِيينَ)» كذشته أن اينكه اوصاق سلبى را حدما ملحوظ كرد آن اوصاف كمالى زا دارة. كلفه 
«لذْت» در بخشى از آيات قبلى هم مثل سوره مباركه1] «زخرف» آمده كه بهشتى ها در بهشتء هر جيزى كه باعث لذت 
آنهاست _ لذت بصرى ومانند آن است _ بهره مى برند؛ آيه 1١‏ سوره مباركه[] «زخرف» اين است: (يُطافٌ عَلَئِهِم بص حاف 
ون دقن :و أكؤاب و فهاها تتكبيه الأنشش بو تلك الأقوق )+ اناذ سور سار كة#اضاقات مسقل (لذى لقا روك )اللكلارا 25 كرد 
ننه ينهد و طاو التلين تر كعد كمعاد لكام تمان خراند رياه ورد اميه المستو] يمف عوره مزار 024 
«صافمات» اين است: (إلآ عِبَادَ الله الْمُخُلْصِ ين 8 أرلفك لمع ررق تقلرخ 3 فراكة وق فكريرة اف عات لين لاعلى قزر 
متََايِينَ ( يطَافُ عَلَيهم بكأس من مُعين 0 يَِضّاء لَذَِّ لشَّارِيِينَ). 50 ْ 


ويه بودن نشستن اهل بهشت روى تخت ها 


دن همان سوره مباركة[] إضافات)ية ابن مشكل اشارء شد كه «شدر) متقابل اكر بهايخ معنا باشذ كه صتدلك عابي كه تصن 
مى كنندء هر جند نفر روبه روى هم هستند كه در دنيا هم همين طور است؛ اما ظاهر آيه اين نيستء بلكه همه بهشتى ها وقتى 
در بهشت مستقر هستند» روى تخت هايى هستند كه همه روبه روى هم مى باشند» اين در دنيا فرض ندارد! (مُتَكِِينَ عَلَى سَرْرِ) 
() كه همه مقابل يكديكر هستند» وكرنه اككر شما تخت هايى را بجينيد هر دو سه نفر مقابل آن دو سه نفر هستند و همجنين 
ساير افراد؛ اما اكر همه مقابل هم باشندء برخى ها كفتند اين در بهشتٍ (جَنَّاتٌ تجرى من نَحْيِهًا الأنْهَارُ) (؟) نيست»ء اين در 
بهشتٍ (إنَّ الْمَتَقِينَ فى جَنَاتِ وَ نَهَر لا فى مَفَْدٍ دَدْقٍ عِندّ مَلِيكك مُفَْدِر) (ه) استء آن جاست كه اصللا غيبت معنا ندارد و 
جيزى از جيزى غايب نيست! اكر در آن مقام باشد اين درست است كه غيبت در حضور مطلق و در علم مطلق معنا ندارد» اكر 
در (جَنّاتٌ تَجَرى مِن تَحْتِهَا الأنْهارُ) باشد بايد توجيه بشود. يرسش: در مقام مُلك (مْتَّكِبِينَ) اصللًا تصور مى شود كه حالا ما 
بخواهيم ؟ ياسخ: بله جون انّكاء دارد موصوفى به وصفىء به اسمى و كوجكك ترىء به اسم أعظمى. (عَلَى سَرٌرِ) اين جا 
(متَكِئِينَ) ندارد» روى تخت قرار دارند و روى سرير هستند؛ اين جا كلمه انّكاء نيامده استء (عَلَى سَروٌّر) يعنى اشراف دارندء 
(عَلَى ور مُتََايلِينَ يُطافُ عَلَئِهِم بكأس من مُعِين لا بَعِضَاءَ 1 للشَّارِبِينَ)؛ اين «شارب» در سوره مباركه (انسان» (2) كه بر 
اهل بيك عليه تساف ) تطبيق كد اكه مده كينها از كرابا ظهور اناده مى كتيل برسطل: 1 زانيةة» الكذا ول مور 
آن اسك كد دن مشهد الهى صا برائ غبيك تسث وابق درشت أسك؛ اما كر (عتات تخرى هن تخبها الانهاة) نيعت جسماد. 
بود» اينها بعضى ها روبه روى بعضى هستندء نه همه روبه روى همه باشند! در اين جا غيبت فرض دارد؛ ولى در مشهد الهى 
غيبت فرض ندارد. يرسش: ... منتها انسان داراى جهت است, جهات اربعه دارد ؟ ياسخ: بله» اككر سخن از جسم باشد, مثل دنيا 
اين تقابل نسبى خواهد بود حالا قدرى ممكن است بيشتر باشد و اما اكر سخن از اين است كه همه مقابل هم هستند؛ اين بايد 
در جايى باشد كه غيبت فرض نداشته باشد؛ در جايى كه غيبت فرض ندارد آن جا (عَلَى سور مُتَمَايلِينَ). يرسش: اين را كه 
سابق فرموديد اتحاد ظرف و مظروف بيش نمى آيد كه درجه بهشت خود بهشتى باشد؟ ياسخ: نه براى اينكه برابر سوره اى 
كه فرمود: (وَ أمًا لَْاسِطونَ فَكَانُوا لِجَهَنّمَ حطباً)» اين جا درباره جهنم دارد كه 1تشى هستء دار الله هست» درختى هست» 


درخت آنش كه (ِشَيجَرَةٌ تَخْرْجٌ فى أضْرلى الْجَحيم)» (1) بعد مى فرمايد كه هيزم جهنّم هم مردان ظالم هستند و بعد هم مى 
فرمايد جهنّم را مى آورند: (وَ جى ‏ يَوْمَئِلٍ بِجَهَنّم )» (1) كرجه اينها كوشه اى از اسرار آن عالّم راروشن مى كند و بخش 
هاى وسيعى براى ما مجهول است؛ اما همين كوشه نشان مى دهد كه در بخشى از موارد جهنّم با جهنّمى يكى درمى آيد. 
براى اينكه هيزم آن را ديكر از جنكل نمى آورندء هيزم جهنم مردم ظالم هستند» بعد جهنّم هم يكك امر منقول است! در ذيل 
آيه سوره «فجرا كه (وَ جى ‏ يَوْمَتذٍ بِجَهَنّم ): دارد كه عدّه اى از فرشتكان با زنجير اين جهنم را كشان كشان مى آورند! (8) 
جهنم اكر منقول شد و هيزم جهنم اكر خود ظالم شدء ديكر جهنم و جهنمى مى شوند يكى؛ مشابه اين در جريان بهشت اكر 
براى ما يقين بود كه در بهشت ظرفى است و مظروفىء ما حتماً اين آيه يايانى سوره مباركه «واقعه) را مى كفتيم «لام) در تقدير 
استء اما اكر كسى جزء مُقَرّبين باشد (فَرَوْحَ وَ رَبْحَانٌَ وَ جَنَهُ نَعيم )؛ يعنى اقَلَهُ رَوحٌ وَ لَهُ ريحانٌ وَلَهُ جنة نَعيم)؛ اما اكر هيج 
للق الاراويي دجا يعد سو كان اعمال م يدهو ون خلوور | لتنه اسه ساق نهاك رجي سالاد او تين بستكا مان 
اين احتمال هست. 


ص : *016 


-١‏ صافات /سوره/) آيدغع. 

1- صافات اسوره/ آيه 5٠‏ و 68. 
ادطوراسورة 8ه ند 

؟- آل عمران/سوره” آيه16١.‏ 

ذ- قم ر/سوره؟فه آيه6ه و 00. 

#- انسان /سوره0/2 آيهه. 

/- صافات /سوره /ا) آيه 9. 

8- فجر /سوره 4ل آيه"1؟. 

4- الأمالى؛ الشيخ الصدوق. ص .١78‏ 


«مقربين» مقام ويزه اهل بيت در بهشت و برترى آن بر مقام «ابرارا 


فو نوو غبار كد يات كد براح وقاعيم اللحادم العري خاو اب سجج مرو كر كعالى بزراي رار اخ ل كان 
حتماً براى مُقَوَيين هست؛ ولى عكس آن نيست؛ جون ممكن است كه كمالاتى براى مُقَوَيينَ باشد و براى آبران تباشد. در سوره 
«انسان» كه بخش وسيعى از آن بر اهل بي ت(عليهم السلام) تطبيق شده است _البته به اين معنا نيست كه جميع كمالات آنها در 
همين حدّ منحصر است _ اين كمالات را دارند؛ آيه ينج سوره «انسان» اين است كه (إِنَّ الأبْوَارَ يَْرَبُونَ من كأس كان عراخها 
ا هر جه كه براى أبرار هست براى مُقَرّبين هم هست «وَ لا عكس١.‏ وريساة سوه زعية احكد زب امل ريك علين 
البناام الإعتاء أر يالا اروب م تسزين فى رموه تو جرد ارده اي متك عدان شرره أبن نمت (وَ يُطْعِمُونَ الطُعَامَ 
عَلَى حيهِ)؛ عدّه اى اين ضمير (حُبّهِ) را به طعام برمى كردانند» اين در حدّ أبرار است؛ يعنى اينها در عين حال كه خودشان 
كرسنه اند و به طعام علاقه مندند» اين طعام را به ديكران عطا مى كنند؛ اما عدّه اى اين ضمير (حْصّهِ) را به «الله) برمى كردانندء 
اين ديكر مقام مُمَرّيين استء نه مقام آبرار (وَ يُطْعِمُونَ الطعرامَ عَلَى حُمّه ). اينكه فرمودند ما ١حَحَؤفاً‏ مِنَ النّارِا يا اشَوْقاً إلى الْجَنّها 
(0) عبادت نمى كنيم؛ بلكه (خيًا) (0) عبادت مى كنيم؛ يعنى سيره ما در اطعام يتيم و مسكين و اسير هم (حُها للّ) استء نه 
«ححؤفاً مِنَ النَارِا يا شَؤْقاً إِلَى الْجَنّه. در بخش هايى از همان سوره مباركه «انسان» اين آيه آمده استء فرمود: (وَ يت قَوْنَ فيهًا 
كأب 614 وزاضها غبية) الا انعد حيدة» (عينا وو ل ىم لشي 3 وَ يََوفٌ عَلَهِم ولْمَانَ مكلدُونَ إِذَا َأَيتَهُ 
عَب ديهم لُوْلُوَاً مَقُوراً 0 وَ إِذا وَأَيتَ ات نعيماً و مُلْكاً كبيراً 0 عَالِيَُم ِابُ سُرندّس عضر وَ إِستبِرقٌ و حُلُوا أَصَاوِرَ ين فِضَّهِ و 
سَقَاهُمْ رَبّهُمْ شَرَاباً طهُوراً)؛ (؟) اين حرف هاء حرف هايى است كه بخشى با ابرار و بخشى با مُقَرّين قابل تطبيق است. 


ضراو 


-١‏ علل الشرائع» المحقق الصدوقء ج١2‏ ص /ام. 
7- بقره /سوره 2١‏ آيهه12١.‏ 
8 انسان اسوره 0/2 آبهل/ا١.‏ 


؟- انساق اسورد ة/ه 181 و 1 


تبيين مقام اهل بيت با استفاده از (و سَفَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً) 


عمده از اين به بعد است كه ديكر سلخن از ملائكه و (ولْدَانَّ مُحَلْدُونَ) و مانئد ايئها نيست» فقط اينها هستند و خداى اينها! اين 
طور نيست كه حالا ملائكه ببخواهند خدمت كتند يا (تطوف عَلَيهِهْ وِلْدَاقٌ مُحَلْدُونٌ) بخواهند خدمت كتندء (وَ ش قَامُغْ) ساقى 
شان خداست (رَبهُغْ)» جه جيزى به آنها مى دهد؟ وقتى ساقى خدا شدء از اين «أنهار) جهار كانه كدام نهر ويزهلا ستَى الهى 
است؟ آيا به آنها (مِنْ ماءِ عَثِر آسِن) مى دهد؟ آيا به آنها (لَبِن لَمْ , تيد طَعْمُةُ) مى دهد؟ آيا به آنها (عََلٍ مُصَفَّى ) مى دهد؟ 
يا به آنها (سَِكَاهُمْ رَبّهُمْ سَرَاباً طَهُوراً) مى دهد؟ حيف كه مرحوم امين الاسلام و امثال امين الاسلام دست و زبانشان باز نيست؛ 
يعنى الآن هم در حوزه كسى زبانش باز نيست! البته مبادا عدّه اى سوء استفاده كنند» خود ائمه(عليهم السلام) هم ذيل همين 
آيه (ن وَ الْقَلّم) (1) كه صاحب تفسير شريف نور الثقلين (9) نفل كرد» راوى عرض مى كند كه اين (ن و الْقَلَم) جيست؟ 
ل 
القَلَم) دو فرشته از فرشتكان الهى هستند؛ عرض كرد «زدنى بياناً» فرمود يا شو! ديكر بيش از اين من نمى توانم برايت بكويم 
خرن يكف طده ذارقد م اتندر كوه امام (إسالام الشاعلية) آنقرضت را اتداعتنة كه يراق حمه :اين مطالبه ]باز كل تقد مرسعوم 
امين الاسلام اين حرف را نقل مى كند كه اين حرف به صورت روشن الآن در همين «مناجات شعبانيه) آمده است؛ مرحوم 
امين الاسلام در ذيل همين آيه سوره مباركه[! «انسان» كه فرمود: (وَ سَفَاهُمْ رَبّهُهْ شَرَابَاً طهُورا)» اين را به سبكك عادى كه ساير 
مف ران معنا كردند ذكر مى كند كه «(طهُوراً) أى طاهرا من الأقذار و الأقذاء لم تدنسها الأيدى و لم تدسها الأرجل كخمر 
الدنيا»» اين يككث؛ «قيل طهورا لا يصير بولا نجسااء اين دو؛ «و لكن يصير رشحا فى أبدانهم كريح المسكك؛. بعد مى فرمايد: ١و‏ 
قبل يطهرهم عن كل شى ء)؛ (1) اين شرابء اينها را از هر جه هست ياكك مى كند! اين همان است كه «رسد آدمى به جايى 
كه به جز خدا نبيند»» «يُطهّرهم عن كل شىء سوى الله)» جرا؟ «إذ لا طاهر مُن تدنس بشى ء من الأكوان إلا الله» آيا اين حرف 
قابل كفتن هست؟اكر كبي به خودش علاقه عند اسثه به فرؤندش علاقه مد اسث» به مقامش علاقه هلد استث و به دوس و 
بحث خود علاقه مند است اين شخص طاهر نيست! آن اهل بيت كه مطهّر هستند» از غير خدا طاهر شدند! اين حرف هاء حرف 
هاى كفتنى است؟ «إذ لا طاهر من تدنس بشى ء من الأكوان إلا الله)؛ به غير خداء به آسمان و زمين تكيه كنيم و به بهشت دل 
ببنديم طاهر نيستيم» جون به هر حال محبوبى داريم غير از خدا! اكر كسى محبوبى غير از خدا دارد» ولو آن محبوب» بهشت 
باشدء اين يكك شدركك رقيق است (وَ مَا يؤْوِنٌ أكُتَرَهُم بالل إِلَاوَ هُم مُشْ رِكُونَ)؛ (5) فرمود اكثر مؤمنين مشركك هستند! «إذ لا 
طاهر من تدنس بشى ء من الأكوان إلا الله» بعد مى فرمايد اين حرف يكك نفر و دو نفر واينها نيست. «رَوَوْهُ)؛ به صورت جمع 
آورد! «رَوَوْهٌ عن جعفر بن محمد (عليه السلام)»» فرمود اين حرف ها را اينها از خودشان ندارند؛ اين جمعيت حالا جه كسانى 
هستند؟ نام نبرد. اين حرف ها كه از غير اهل بيت صادر نمى شود! «رَوَوْة) كه هر كس به غير خدا دل ببندد به همان اندازه 


طاهر نيست (إذ لا طاهر من تدنس بشىء من الأكوان إلا الله). 


ص: إفكرد 


.,١ قلم اسوره./2) ايه‎ -١ 


7- تفسيرنورالثقلين» الشيخ الحويزى. ج 8, ص //. 


بوك تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسى» ج 0306 ص .777١‏ 


5'- يوسف /سوره217 آيه2١٠.‏ 


فرازهاى مناجات شعبانيه نشان دهنده مقام توحيدى اهل بي ت(عليهم السلام) 


حالا شما اين بخش از «مناجات شعبانيه» را نككاه كنيد» اين همان حرف هاست! يعنى همان حرف هايى را كه در آن جا كفتند 
صاحبان آنها اد بن عاجات راد اراتك 46 وزوز عن بعر ين متعيد عليه السلام )و عمين إست” يايان اين دعاى نورانى و مناجات 
وا اشعاقه ابن اسشة بروره كان آذ توقق راعظا كي ك2 أن تشعلى يعن ناي د كرك اا بنقض عي كرو يشل 
عَِنْ شك رك وَ لا يَمْيَخْفٌ يبأمركك» بايانش اين است: وإلَهى و لْحِفْنى بِنُورٍ عِرّك لبج فَأكُونَ لسك عارِفاً وَعَنْ اك 
عرفا لاتقط حر يكرا اكد كه ا درك والدو قبل اهم ندا ساجناق دانمى اهيا مو هين خوك اده كه 
خدايا! ما غير تو را اصلاً در عالم نبينيم! اين همان «رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند» است! ما اينها را مى خوانيم و 
اميدواريم كه بهره اى هم ببريم» ولى از جان اينها اين حرف ها درآمده! اكر در تفسير آيه استء مى فرمايند اكر كسى به غير 
خدا دل بسته باشد طاهر نيست! امام را خدا غريق رحمت كند! بر «مناجات شعبانيه) خيلى تكيه داشتند» اين مناجات» تنها 
مناجات وجود مباركك حضرت امير نيست»ء مناجات همه ائمه(عليهم السلام) است؛ آخرين جمله اى كه از خدا مى خواهند اين 
است كه خحدايا ما فقط تو را ببينيم همين! و هر جه در جهان است را براساس (وَ لله ُو السّماوَاتِ وَ الأزض) (1) ببينيم» به 
شرم كونسى شو دل ةا (كا جَعولَ الله إرَخلٍ من قَئيْن فى جَوْفهِ)» (0 نه انسان دو دل دارد و نه در يكك دل دو محبوب 
مى كنجد. يرسش: حضرت استاد! درست است؛ اما «حََابَ الْوَافْدُونَ عَلَى غَثِرك)» (6) .؟ ياسخ: آن خسارت است! يرسش: 
خود بيامبر هم فرمود من از دنياى شما ؟ ياسخ: بلهه ايشان هم فرمودنه: اقرَّهُ عتنِى فِى الصّلَاه. (5) «قرّهُ عَئِنَىا را به جه مى 
كويند؟ ما مى كوييم اقَريرٌ العين»» «قرّه؛ يعنى سرماء هواى سرد را مى كويند «قارّ»؛ اشكك انسان دو قسم است: يكى اشكك كرم 
است كه در حال غم و اندوه مى بارد» يكك اشكك سرد و خنكك است كه اككر دوستش را از راه دور كه به انتظار او به سر مى 
برة < درش برافركن با فوسككن - وق بيد اشكد شوق مى ويزة؟ايق اشكهه اشكة سرد اسنث و ابق اشكن وا عى. كويدد: 
«قَوَهُ الأعين)؛ يعنى جشم شما اشكك سرد ببارد! در اب و كذ العو قدو كه رد تانينق انو ليت ردن العيرن) بف اشكق اسرد 
جشم. اشكك جشم جه وقت سرد است؟ آن وقتى كه انسان دوست خود را ببيند و اشكك جِشم آن وقتى كرم است كه انسان 
دوست خود رااز دست بدهد. حضرت فرمود اينها هست؛ اما در نماز اقَرّهِ العين» داريم! جيزى را مى بينم كه جشمم روشن مى 
شود. جه كسى را مى بيند؟ جه جيزى را مى بيند؟ هميشه همين طور بود! ولى حضرت در حال نمازا بن كاملل براى او شفْاف 
بود كه همه اطراف خود را مى ديد. اينكه در يشت سر حضرتء اكر در آن صف آخر كسى صفش نامنظم بود و حضرت مى 
فرمود: ١صُفُوا‏ لح وي سي يا يد موده روا ربع مقر ورا ااا 
لحر مدير اموي سردم والعا رو ودر ايح دو تقر كةا مكار هي سعد خياق ساف تدده فى ترمو اط درا 
صُفُوفكم)؛ اين مى شود «قزَّه العين»! فرمود: ار عئنِى فى الصّلَاها؛ در نماز جشم ما روشن مى شود» جون معبودمان را مى بينيم! 
عمان كه قرموة اكر به غير دا كسى سكف كرة ظاهر نبسث» همان متاحات رسمى آتها اين ن است كه أكون لكك عَارفا وَ 


عق يواك لكا 


ص: عع 


.194 إقبال بالأعمال الحسنه(ط _ الحديثه)» السيدين طاووسء ج ؛ ص‎ -١ 


./ فتح /سوره58» آيهء و‎ -١ 

ع لواب لوو عد 

؟- معارف الصحيفه السجاديه» علاء الحسون» ج١1‏ ص 196. 
ه- الخصالء الشيخ الصدوق, ج١.‏ ص .١188‏ 


تفسير آيات 18 قا 7لا سوره محمد(ص) 50/٠7/70‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات تا "١‏ سوره محمد(ص) 


و 
ع 


(و نمم من بجندتيخ لِك حفى ذا وا بن سيك فلو ّي ونوا امم تاذا َال بف ويك ادي طع لله على فلو و 
ات عُوا أَهْوَاءَهُمْ (18 وَالَّذِينَ امْمَدَوًا زَادَهُمْ هُدى وَ آتَاهُمْ تَقَوَاهُمْ ا يدوق إلا السّاعَةَ أن هم َه ققد جاء أذ شْرَاطَهًا 
فَانَى لَه ذا ججاء هع وِكْرَامُْ (1) فاغم أله للد إلة إلأ لهو ان َغْفْو ّنك َ ومن و الْمؤمرَات و الله تغلم متقبكمْ و 
ماحم (0) وَبَصُولُ اين توا لؤلا لَك شورة فا أت شووة كم وَذْكرَ فبا الال وَأَْت الِّينَ فى قُلُويهم مَرَض 
يَنظرُونَ إلَوكك نَطْرَ الْمَغْيدَيَ عَلَِهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأْلَى لَهُمْ (070طاعَةَ وَقَولَ مَغْرُوفٌ فَذًا عَرّمَ الأمرٌ فلَوْ ص دَقُوا الله لكان حيرا لَهُ 
(21) فَهَلْ عَسَينُمْ إن تولك أن تُفيِدُوا فى الأزض و تُقَطْعُوا أَْحَامَكُم (19)) 


سخن ييامبر در مورد منشأ أنهار جهار كانه بهشتى و معناى آن 


در ذيل آيات مربوط به آيه يانزده كه «أنهار» جهاركانه را ذكر مى كندء در جوامع روايى ما از وجود مباركك ييغمبر(صلى الله 
عليه و آله و سلم) رسيده است كه من وارد بهشت شدم, «شجرهل] طويلا) را ديدم» زير درخت «طويلا) نهرى جارى است كه از 
آن نهر اين جهار نهر مُنشعب مى شوند؛ يعنى (مِنْ ماءِ عَثِرِ آسِن) نهر «آب)»» نهره شيرا» نهر اتحمرا» نهر «عسل»» (1) اين «أنهار) 
خباركات انقى مسعيرن رن كه ا قر ]ل روود عاك رطا اه درا نشانه آن است كه همه اين كمالات به 
هر حال به د يكك «اصل» برمى كردند كه آن اصلء اصل توحيدى است. 


ص: كران 


تفسير القمى» » على بن ابراهيم يم القمى» ج ". ص /3777. 
«خمريهاهاى بزركان علم وادب بركرفته از آيه دال بر خمر بهشتى 


مطلب ديكر اينكه اوصاف سَلبى آن سه نهر را ذكر فرمود كه «بوا نمى آيدء «متغيّرا نمى شوند يا «موم» ندارند كه اينها اوصاف 
لبن أن «أثهار سه كانه اسك ولى كزياره قهز «خمرايعث لبوق آنرا ذكر كر كه (لذ للشاربيق): لق ابنكه يز ركاثئ 
قصيده[] «تَمريه) داشتند» مرحوم سيد مرتضى «تَمريه) دارد» ابن فارض ١ححمريه)‏ دارد و ديكران و بسيارى از بزركان اين 
اتَمريهاها را شرح كرده اندء از همين آيه كريمه نشأت كرفته است؛ بخش وسيعى از «َمريهاها مربوط به ابن فارض است» 
اين قصيده سيزدهم ايشان در آن مجموعه ديوان ابن فارض» قصيده احمريه) اسية كه قروا 0“ بيت است. عدّه اى از بز ركان 
فارسى و عربى _ اين «َمريه) ابن فارض را شرح كردندء يكى از شارحان «حَمريه) ابن فارضء امير سيد على همدانى 
معروف استء ايشان خودش «خّمريه)» ندارد» ولى «خَمريه» ابن فارض را شرح كرده است؛ آغاز آن «حمريه) اين است: 
ش_ريّاع_لى ذكك_ر الحبيب مُدامَهٌ س_كزْنًا بها من قبل أن يُخلق الكرْمٌ (3 اين «من قبل» مفعول واسطه استء هم براى 


«ش_ربْنَاه وهم براى «سكرنا» به نحو تنازع؛ يعنى ما به نام دوست شرابى نوشيديم ومست شديم, هم نوشيدنٍ ما وهم مَست 
شدن ما قبل از آن بود كه در عالّم درخت انكور خلق بشود! درخت انككورى نبود تا كسى از آن خَحَمرى كه «رجس» است و 
آلوده است بهره ببرد! هنوز درخت انككور خلق نشدء ما آن شراب محبت را نوشيديم ومست شديم. آنهايى كه مقدارى 
متوسط بودند» همين درخت انككور را معنا كردند. اككر جامى در وصف همين بيت مى كويد: بودم آن روز من از طائفه دُرد 
كشان كه نه از تاكك نشان بود و نه از تاكك نشان () كه يكك قدم جلوتر ذكر مى كند. آن شارحان اصلى قصيده ابن فارض 
فى كركة ابن كلاة إن اسل حلقك اسنله يق قال از :| ركه السناناى مس ضاق يتوص عاذو يتكقن (ا لهت تكو تالوا بلى ) 
(؟) اين را نوشيديم ومست شديمء سخن از آسمان و زمين نبود! يس تنها سخن ازاين نيست كه هنوز درخت انككورى خلق 
تسا يفي يك سر اسماف و بق لق سد ودر ناسدائن كد ترمقعة (ا مكركو قالرا ان )ناد أقانها 
١ش_رِبنًا‏ ع_لى ذكك_ر الحبيب مُدامَهٌ س_كرْنًا بهاا» اين «من قبل أن يخلق السماوات و الأرض» به صورت «مِن قبل أن يُخلق 
الكو درآمده اسث: به هر تقدير اين آبه به بركت آن روايت نشان مى دهد كه همه اين جهاز تهرء از زير درخت و«طويل» مى 
كذرند. يرسش: آيا «شجره طويلِا» همان ايمان و عمل صالح نيست؟ ياسخ: نتيجه آن ممكن است كه در بهشت به آن صورت 


باشد؛ ولى «شجره طوبظِا) در بهشت است و مؤمنانى كه معتقدند و عمل صالح انجام مى دهند, به آن «شجره طوبا» مى رسند. 


ص: 989 


.١ةهيآ محمد /سوره/اآ0‎ -١ 

7 مجانى لادب ف حدائق العرب» لويس شيخو. ج22 ص 169. 

بوك نشريه حوزه. دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم» ج1١21‏ ص 5. 
5- اعراف /سورهل/ا' آيه 72 .١‏ 


اصل شجرهل] طوبٍِع در خانه ييامبر و على (عليهما السلام) و جريان أنهار از زير آن 


يكك بيان نورانى هم درباره «شجره طوطِا» است كه وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) در مجلسى فرمود اصل 
اين درخت از خانه من است و در جلسه ديكر يا محفلى ديكر فرمود اصل اين درخت در خانه على بن ابى طالب(سلام الله 
عليه) اسث؛ به حضرزتث عرضن كروتن شما دو حديك قفرموديك اصل دوعت تطويطا) اوخائه من اسث :و الآن مى فرمايين كه 
اصل درخت «طويلِم» در خحانه على بن ابى طالب(سلام الله عليه) است» حضرت فرمود: «ذَارِى وَ دَارَ عَلِى فى الْجَنّه يمَكانٍ 
وَاحِده؛ (1) ما يكك خانه داريم؛ آن هم آن عانة إى كه (عدضيها التتناؤات و الأذض )203 بتابرايه اذ رحد اك دروي 
شود ولا-يت كه مشتركك بين نبوّت و امامت است؛ اين شجره ولايت است» شجره نبوّت و امامت است كه از زير او هر جارى 


حالا كسانى كه درباره وحى قرآن كريم تكلمى دارند و استفاده اى دارند» قرآن كريم مشخص كرد فرمود: (وَ مِنْهُمِ مَن 
َسِتَمعٌ إليك)؛ كسانى كه به محضر آن حضرت شرفياب مى شدند و آيات را تلقّى مى كردند جند كروه بودند: هم اوحدى 
ازاهل ايمان حضور داشتند» هم منافق حضور داشت» هم بيكانه حضور داشت وهم «ضعيف الايمان» حضور داشت؛ آنها كه 
واقعا كنيفته وحن بيردتل .و مننظر تزول كلماثك الين يؤدقل دن آنه 8# سورد ضار كه[ نائدهه فى أفرها بل ابتها كتنائى سعد كه 
وقتى آيات الهى نازل مى شد: (وَ إِذَّا مِعُوا ما أَنِْلَإِلَى الوَسُولٍ تَرَى َعَم تَفِيض مِنَ الدّْع مِمًا عَرَهُوا مِنَ الْحَق يَقُولُوَ وك 
للق كا نغ الذايكوين )؟ اينها وققى بمعازق اله ىرا الا وامعوس علق ىنعي كزدقة شك شوق لاجد الها جار مي عله 
مشتاقانه كوش مى دادند و اشكك مى ريختند؛ برخى ها يكك مختصر ئنُمى در جشمشان بيدا مى شد» برخى ها به طور متوسط 
كريه مى كنند و برخى ها آن قدر اشكك مى ريزند كه تمام شبكهلا جشمشان را اين اشكك ير مى كندء وقتى تمام شبكه جشم 
با اشكك ير شد واز شبكه ريزش مى كندء مثل اين است كه جشم دارد مى ريزد! اين آيه 87 نمى فرمايد «دّمع» و اشكك از 
جشمشان جارى مى شود. بلكه مى فرمايد جشم آنها جارى مى شود نه اشكك جِشمشان! (تَرَى أخينهُ تَفيض )» نه «تَرَى 
ُموعَهُم تفيض)؛ جشم آنها دارد مى ريزد» نه اشكك جشمشان! سرّش اين است كه وقتى تمام اين شبكه دو جشم را اشك بر 
بكند و جيزى ديده نشود مككر اشكك و همين ها سرازير بشود, اين به نظر مى آيد كه جشم دارد مى ريزد: (رى أَغْينَهُمْ فيض 
مِنّ الدّمْع)» نه «تَرَى دُموعَهُم تفيض»! برخى ها اين طور مشتاقانه اشكك مى ريزندء اينها جزء اوحدى از اهل ايمان هستند. برخى 
ال كوه دوم مى آيند كه حرف هاى خودشان را بزنند» نه حرف هاى ييامبر را بشنوند؛ درباره آنها فرمود: (الذِينَ 
بُجَادِلُونَ فى آيَاتنَا)؛ 05 آنها نمى آيند حرف تو را بشنوندء آنها مى آيند حرف خودشان را بزنند» با آنها جنين و جنان رفتار 
كنا (الْذيق فخاولوة فق انابكا) ذاو كذا. كروم سوم كسائق عسسيد كه شاكردان دما فتن الا ولو يه آل عنووت كه 
(تَرَى أَعْينّهُغْ ) نباشند. در مجلس درس شما مى آيند و منتظر هستند كه از كلمات تو استفاده كنندء اينها اوساطى هستند يا 
مواضع شالك بوكر از طقه مفورسظ عبس #فقط وى درا نسار ور #فارفوس قرزان ين انه (3] داشا تك الذي 
يُؤْمِنُونَ بآ يَاتَنَا قل لام عَلَيكَم )» (؟) اين را در سوره مباركه «انعام» فرمود؛ فرمود وقتى محفل درس تو شروع شد, عدّه اى 
آمدند _ آن روز مى كفتند اصحاب حضرتء صحابه حضرت _ شاكردانت آمدند كه از تواين وحى را بشنوند» قبل از اينكه 
درس را شروع بكنى بكو: (مَرلَامٌ عَلَيكُم)! (وَ دا ج اك الّذِينَ يؤْنُونَ اانا فَّلْ لام َليِكع). قبلا رسم بود كه خطيب 


وقتى بالاى منبر مى رفتء قبل از شروع خطبه به مستمعين سلام مى كرد؛ امروز فقط درباره خطبه هاى نماز جمعه اين سنّت 
فيثك كسا تن عفد إل :01 الاين آنه آند كه (تفل واف عفك )ادن مستيويق تو دا دوه عقف انها كاده 
اوحدى اهل استماع هستند سلام را از ما تلقَى مى كنند و ترا سلام رسان ما مى دانند؛ يعنى سلام ما را به آنها برسان! آنها 
كه جزء اوساط اهل تفسير هستند» سلام را از تو تلقَى مى كنند و خيال مى كنند كه تو دارى سلام مى كنى؛ هم تو دارى سلام 
مى كنى و هم سلام ما را به آنها مى رسانى: تا آنها كدام حدّ از خاص را داشته باشند! (وَ إِذَا جَاءَك الَّذِينَ يؤْمِنُونَ بآَاتَنا 
نكل )4ن طرف ما بكر (سَلامٌ عَلَيِكم )! (فَقَل )4 از طرف خودت بكو: لك )قا او يخال نه كس رادار كر 


دريافت يكند! اينها در سوره مباركه «انعام) بحث آن كذشت. 


ص: لعان 


."98 ص‎ .١ شواهد التنزيل» الحاكم الحسكانى؛ ج‎ -١ 
آل عمران اسوره”” آبه*13.‎ 3 
و شورى /سوره 2537 آبهه"؟.‎ 


ع انعام اسو ره © آبهدعه. 


تحقير و استهزاء قصد كروه جهارم از مستمعين وحى نزد ييامبر 


اما يك عدّه هستند كه قصد تحقير و توهين دارندء اينها مى آيند در مجلس وقتى محفل درس حضرت تمام شد به آن علما و 
فى كموق مص نيزن عقت تعد كلدت ملظ نو مه :لوووك اكد توي و كك لد 9 إن امال فتك 
كوش بدهدء او فقط آمده براى استهزا! در قبال اينها همان طورى كه در سوره مباركه «نوح» آمده استء يكك عدّه اصللا اكر 
هم از كنار محفل حضرت مى كذشتند دست روى كوش مى كذاشتند كه صداى حضرتء تبليغ حضرت»ء آيات تلاوت شده 
توسط حضرت را نشنوند» اين اختصاصى به وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هم ندارد» درباره نوح هم همين 
طور بود! آيه هفت سوره مباركه «نوح) اين است: (وَ إِنّى كلما دَعَوتهُع لتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فى آدَانِهِمْ وَ اسْتَغْنَوا يَابَهُمْ)؛ 
ابتها كاهى يارجه بر .سر مى كداشتتده كاهى يارجه زوئ كوش من كذارند» كافى الكشت .در كوك :فى كذارئد كه خرف 
هاى ما را نشئونك؛ يعن بعنى به هر وسيله اى كه هست سعى مى كنند صداى ما به كوش آنها نرسد! اين از ديرزمان بود» در زمان 
وجود مبارك نوح بودء در زمان انبياى ديكر بود و در زمان ييامبر هم بود. «فتحصضّل» كه در براب بر كلام وحى الهى» يكك عده 
مشتاقانه منتظر هستند كه (َرَى أيهم َفِيضٌ مِنَ الدّخع)» يكك عذه (وَ إِذَا جك الَذِينَ يؤْمُونَ بآياَا) هستند كه (فقلْ سَلام 
علدكو )ا كا هقه (الذر تجارارة فى اناقا) سيك تويزو امير وحوضة ادل ابيا را كرش وذميز تمده 
همين هايى هستند كه فقط براى استهزا و مسخره كردن و تحقير و مانند اينها مى آيند كه (وَ مِنّْهُم من يَمْتَمِعُ إليك عَمَّى إِذَا 
عم د بر دل ل ثرا رلك اذ ل جانانى ا كوبا يد ذرووات كارت كله اسن #رعرب 
كوش مى داديدء با بيان بليغ حضرت و بلاغ مبين حضرت آشنا مى شديد! اين حرف را بى ادبانه و مستهزثانه به علماى خود 
مى كفتند: _ ١آنف»‏ يعنى ديروز» يعنى زمان تزذيكقة بعنى:الدكه زود به نعطو ,مق 1 ند «أنك) ره هميق طون اسك «اسغناف» 
هم همين طور است _ (مَراذًا قَالَ آنفاً)؛ يعنى ديشب در جالسه بوديم يا ديروز كه در جلسه حضرت بوديم خلا.صه فرمايش 
حضرت جه شد؟ حالا يا معنى آن اين است كه _ معاذالله _ فهميدنى نيست واو حرف هاى مثلا غير قابل فهم مى زندء يا 
بذ 8 ليخ التمقنطوا لبي كنت انها كدف كان عدر ورف تنود لك نع الى اذى برد 


40١ ص:‎ 


طبع قلب» ييامد دو مشكل اساسى كروه جهارم در شنيدن وحى 


فرموة: (و متهم عن يدق اليك على ذا روا وق عندك قالوا للذيق أوثرا لعل مَاذًا قَالَ آنفاً)؛ اينها دو مشكل دارند: اوَلاٌ 
ما راه فهم را كشوديم و اينها بستندء ثانياً راه عمل صالح را كشوديم واينها بستند؛ حالا جون اينها بستندء خدا هم «طبع) كرد و 
بست» اين «رين' اينها را شديد كرد و قفل زد كه فرمود: (طَبَعَ الله عَلَى قَأوبِهغ) و مانند آن. (أولتك الَّذِينَ َبَع الله عَلَى 
قُلَوبِهِمْ وَ انبعُوا َهْوَاءَهُمْ)» وقتى حرف انبيا به دل نرسدء رهبرى اينها را همان هوس اينها به عهده مى كيرد؛ در هر حال اينها 
ميلى دارند» شهوت و غضبى دارند» زمام كار اينها به دست شهوت و غضب اينهاست. جون عقل مطبوع شدء قلب مطبوع و 
بسته شدء از بيرون صدايى به كوش دل اينها نمى رسد» تصميم كيرى از همان درون مى شود كه درون اينها در بخش انديشه» 
وَهم و خيال است و در بخش انكيزه» شهوت و غضب است كه نتيجه آن مى شود: (وَ انبعُوا أَْوَاءَمُعْ)؛ بس جه در بخش علم: 
بيرو وهم و خيال باشند و جه در بخش عملء بيرو شهوت و غضب باشند» مى شوند تابع «هوى) كه منشأ آن «طبع) خداست و 
سبب آن هم خود اينها هستند! در بخش هاى ديكرى هم فرمود به كه ما راه اينها را باز كرديمء اما اينها عمداً راه بر خودشان 


بستند؛ ما جندين بار به اينها مهلت داديم؛ ولى اينها عمداً راه را بر خودشان بستند! 
حمل كروه جهارم بر جاهلانٍ ضعيف الايمان و تقابل آنها با عالمان 


اين مسئله عالم و جاهل» در جند جاى قرآن مطرح شد؛ __ علما نجات بخش جامعه بودند! _ در جريان قارون هم كه سوره 
مباركه «قصص» آيه 7/86 و 4/ به اين صورت آمده است. قارون با آن زينت خود كه حركت كردء دو كروه درباره لا اين زرو 
زيور داشتن قارون سخن كفتند: يكك عدّه جاهل ها و سفيه ها بودند كه در محدوده[| زَّر و سيم فكر مى كردند: (فَحَرَجَ عَلَى 
وه فى ينه َال لين دون الحبة لديا الت لنَامِْلَ ما أوتى قَارُونٌ)؛ (1) اى كاش ما هم اين زر و سيم را مى داشتيم و 
ابو عن عظيم داردة لك دو برابز ابي كروه كرت ذكر.مروانة سالدى سعد كه (وقا0 الديخ أوثوا اليل وتلكو وات الله خيد 
لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً)؛ (؟) بهترين زيور انسان در بخش انديشه همان علم صائب است و در بخش انكيزه همان عمل صالح. 
(ترك /اسيوى كنا راوها م كنك به أل الرتكه قار حترس و وسراض فا كردا وما ازا وقاسى كياد يه كر هيد 
جه نخواهيد: (وَيْلكُمْ تَوَابُ اللّهِ تيد لِمَنْ آمَنَ)» يكك؛ (وَ عَيدَلَّ صَالِحاً)» دو؛ (وَ ليقام إلآد الصَّابرُونَ)؛ اين حقيقت را جز 
مرذان صابر كسى تلقّى نمى كندء اين جا علما در براير همان افراد كوته نظر قرار كرفتند؛ حالا اين كوته نظرى كاهى زمينه 
مرض دل را فراهم مى كند و كاهى هم زمينه نفاق را فراهم مى كند, آيه محل بحث سوره مباركه اى كه به نام حضرت است 
شايد مريوط به منافق تباشد و ابق (تسعقاء الأيمان» را در بر بكيرد».ولى اينها براساس بى اذيئء تحقيرء استهزا يا براساسس ايتكه 
حرف هاى حضرت _معاذالله _ فهميدنى نيست به علما خطاب مى كردند كه به هر حال ديشب جه شد؟ حضرت جه كفت؟ 
خلاصه نظر او جه بود؟ (مَادَا قَالَ آنفا أولئِك الَّذِينَ طبع الله عَلَى قُلُوبهمْ و انوا أَهْوَاءَمُم). 


ص: للك 


-١‏ قصص /سوره78, آيه4/. 


١؟-‏ قصص /سوره7/8. آيه .8١‏ 


هدايت و تقوا ثمره علمى و عملى مستمعين وحى نزد ييامبر 


اما در قبال اينها _ ذات اقدس الهى هميشه اكر يكك كروه منحرف را ذكر مى كند» كروه مستقيمى را هم ذكر مى كند؛ اكر 
قير عيةه افقانه مث اكرذوزت عع اابواقت نهم ست ازج نابل را بحتظة مى كمله : اقزمود ول او الذرق مدنا 
زَادَهُمْ هُدى و آتَاهُمْ تَفَوَاهُمْ)؛ آنها كه در مسير هستندء تا اندازه اى كه تلاش و كوشش كردندء راه را شناختند و آن راه را 
ادامه مى دهند» خداى سبحان دو فيض به آنها مى دهد: هم فيض علمى به آنها مى دهد كه (رَادَهُمْ هُدى) وهم فيض عملى 
به آنها مى دهد كه (وَ آنَاهُمْ تَمَوَاهُمْ). تقوا جون از «وَفْوَى) و «وقايّه؛ و صيانت و حفظ است به عقل عملى برمى كردذ:هم دز 
بخش انديشه به عنايت الهى علم زائد بيدا مى كند وهم در بخش انكيزه به آسانى علم صالح را انجام مى دهد؛ يكك انسان 
باتقوا كارها را به آسانى انجام مى دهد (نشفتزة ليق وق ) لكابراى او دشوار قبست كه آميدانه ؤتد كى كد براي او دشواز 
تست كه ضادقائه يه شير يبرهة خيلى آبان ابلك (ند تيشدة التقوي )! فرمودة (و اليك اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدى وَ آتَاهُمْ تَقْوَامُمْ)) 3 
صدر تا ساقهلا اين بخش از سوره مباركه اى كه به نام حضرت استء بهشت و جهنم مقابل هم ايمان و كفر مقابل هم» تبشير 
وإنذار مقابل هم» هدايت و ضلالت مقابل هم» عمل صالح و عمل طالح مقابل هم» تحقير و تكريم مقابل همء همه را مقابل 
فم ذكزغى كد 


انتظار صحنه كيفر براى استهز اكنند كان وحى نزد ييامبر 


ص: #زلنان 


-١‏ ليل /سوره 87 آبهلا. 


بعد مى فرمايد اينها كه در بخش هاى انديشه كرفتار وهم و خيال هستند» در بخش انككيزه كرفتار شهوت و غضب مى باشندء 
در برابر حضرت با بى ادبى حرف مى زنند و قصد آنها فهميدن نيست و اهانت كردن استء اينها منتظر يكك صحنه كيفرى بايد 
باشند» جون در عالّم اين طور نيست كه هر كسى هر كارى كرد رها بشود! يكى از بهترين و متقن ترين دليل بر اثبات معاد اين 
ابت كدنورتينايك ارح العداكك آراتووزف اندها شود يا عرو شين ما طن بحسي اراق موعلت رمت كردتو 
مُردند و هر كسى كه عقيده خاصى دارد. با همين عقيده مى ميرد؛ به هر حال روزى بايد باشد كه اين مكتب ها __اين هفتاد و 
اندى مكتب _ روشن بشود كه حق جيست و حق با كيست؟ فرمود: (فَهَلَُ يَنظَرُونَ )؛ يعنى «فهل يتنظرون»» (إلآ السَاعَة)؛ قيامت 
مى آيد و به همه اختلا.ف ها يايان مى دهدء جون متن حق روشن مى شود! جون اختلافى كه هست اين است كه برداشت و 
قرائت ما از جهان _از آسمان و زمين وانسان و جن و فرشته _ جيست؟ وقتى با خود واقع آدم روبه رو بشودء ديكر در واقع 
كه اختلا.فى نيست! اككر اختلافى هستء برداشت و فهم ما از واقع هست! تا فاصله بين ما و حقيقت خارجى استء اين اختلاف 
هست؛ ولى به خود حقيقت خارجى كه برسيمء ديكر اختلاف برداشته مى شود؛ آن روز (يَوْمَئِذٍِيوَقبِهمُ اللَّهُ ِيئهُمَ الْحَقّ) () و 
روزى اليك كدارلا نت فيه) است. اين ا فيه هم كه قبلا ملاحظه فرموديدء به منزله[] «بالضُ روره»اى است كه در كتاب 
هاى منطقى مطرح است؛ مى كويند كه عدد جهار زوج است «بالضروره»» انسان ناطق است «بالضروره)» در قيامت اين روز 
هسثت «لآ رَيْبَ فيه) كه رلا رَيْبَ فيه) يعنى «بالضروره)؛ «بالضروره» در آن روز شكك نيست» خود قيامت حق است: و ا 
جَامِعَ اناس يوم لآ رَيْتَ فيه)؛ (5) قيامت هست «بالضروره)» قيامت شكك بردار نيست «بالضروره)» نه مشكوكك است و نه ظرف 
تنك لددرنار. قيامت مى شود شكك كردء جون روزى است كه الآ رَيْتَ فيه و نه در آن روز شكك وجود دارد؛ براى اينكه 
والاذ وفك اقم امداق تسم | مكيدوه فض انافك وخر وكا ركه ادن السقا كز شكس ميته محصير ل وخوة فو اذى انق فى كر 
«الف» و «باء»اى وجود داشته باشند و ما شيئى را از دور ببينيم» كاهى شكك مى كنيم كه اين «الف» است يا «باء)؛ اما اكر در 
جايى فقط «الفش» وجود داشت؛ مثلاً در كتابخانه اى كه جند ميليون كتاب هستء همه آنها قرآن باشدء ما جه از نزديكك؛ جه 
از دور» جه كوجكك, جه بزركك و جه متوسط» هر حجمى را ببينيم يقين داريم كه اين قرآن استء جون در اين كتابخانه غير از 
قرآن خير ديكرق نسيتك! شكك درحاي است كهددو حيو باشل اكر ركك عن باشيد جاى شكك براق أن نسك! در قامة عد 
خدا جيزى ظهور ندارد: (يَوَفْيهمُ الله دِينهُمُ الْحَنَّ)» جز حق جيزى ديكر نيست! جز ولا-يت» جز امامتء جز نبوت و رسالت 
جيزى ديكر نيست! اككر باطل نيست» ما احتمال بدهيم كه اين «الف» باشد يا «باء» معنا ندارد. در دنيا كه شكك هستء براى 
اينكه دو جيز است: بعضى جيزها حق است و بعضى از جيزها باطلء ما نمى دانيم اين از سنخ حق است يا از سنخ باطل! اما اكر 
در جايى فقط حق بود و باطل نبود؛ مثل نشئه انبياء نشئه اوليا يا نشئه مخلصين. جرا مخلّصين مصون از كزند شيطنت شيطان 


- 


هستند؟ جرا شيطان نسبت به مخلّصين دسترسى ندارد؟ نه براى اينكه نسبت به آنها احترام مى كند! او كه كفت: (إلآ عِبَادَكك 
ِنْهُمُ الْمَخْلْصِينَ )» () براى اينكه من دسترسى ندارم. ابزار من باطل است و آن جا هم كه جايى براى باطل نيست! آنجه آنها 
مى خواهند من ندارم و آنجه من مى سازم و مى بافم آن جا راه ندارد! اين بيان نورانى حضرت امير _ مثل همه بيانات ايشان 
+ موسيلاتق ارده فرموده ونا ال ككت فى الل هذ أرب 8 :ةن ان الكل إلى كح را يدن فاق «اداسد مق اذكه كردت 
جون در اين محدوده غير از حق جيزى ديكر نيست! «اليوم») هم در محدودهل] امامت و ولايت شكك نيستء براى اينكه در جايى 
زندكى مى كنند كه آن جا باطل نيست» وقتى باطل نيست هر جه مى بينند حق است! هميشه شكك در جايى است كه دو جيز 
باشدء اكر فقط يكك جيز باشد جا براى شكك نيست! بهشت جا براى شكك نيست! در محدودهل] ولايت و امامت جا براى شكك 


لبسك! ذن ميحدوده لا حقيقت قرآن جا براق شككف نيست! ايتهاى كه كرفتار شكف هسكيد: متنظر كيفر بابد باشتد (فَهَلٌ يَنظَدُونٌ 


أن أيهم بَغتَه). 
لآ السَاعَهَ ) كه (أن تأت 


ص: لكك 
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(بَغْتَه) واقع شدن قيامت و «أشراط الساعه) علامت آن 


مستحضريد كه بين (بَغْته) و تجزيه جمع نمى شود؛ اما بين (بَغْته) و «أشراط» داشتن جمع مى شود. (بَغْتّه) يعنى دفعى» يكك 
شىء تدريجى كه ديكر دفعى نيست! به هر حال در تدريجى جزء اوّل مى آيدء بعد جزء دوم و بعد جزء سوم؛ معاد جزء 
تدريجى ندارد؛ «دفعةٌ» ظهور مى كند كه اين را مى كويند (بَغْتَهَ) واز همين جهت مى كويند (فتِهَتَهُْ). )١(‏ بهتان را كه 
بهتان مى كويند» جون آدم را مبهوت مى كند؛ كارى كه آدم نكرده را به آدم اسناد دهندء اين باعث مبهوت شدن آدم است؛ 
لذا بهتان را بهتان كفتند. قيامت هم براى يكك عدّه بهتان است و مبهوتشان مى كندء جون باور نمى كردند كه جنين جيزى 
دفعهٌ ظهور بكند. جيزى كه جزء ندارد دفعى استء اما همين جيزى كه جزء ندارد علامت دارد: علامت ها و «اشراط الساعه) 
هست؛ خود ظهور اسلام هست! جريان «شقّ القمرا هست! ديد وسيعى كه سيدنا الاستاد علامه دارند» اصل بيدايش انسان و زاد 
وولد و آزمون را فرمودند كه جزء علايم قيامت است! (1) وقتى كفتند شما در جلسه امتحان شركت كنيد» يعنى يكك حساب 
و كتابى هست؛ فرمود شما الآن در جلسه امتحان هستيد! امتحان جزء «اشراط» و علامت حساب و كتاب است! ياداش و كيفرى 
اكر نباشد» امتحان يعنى جه؟ اكر قبول و نكولى نباشد, امتحان يعنى جه؟ امتحان جزء «اشراط» محكمه است. شرط را هم شرط 
كفتند» براى اينكه آن مشروط متوقف بر اين است و اين علامت جون قبلاً بايد ظهور بكند تا آن بيايدء از اين جهت از علامت 


به شرط ياد كردند و از علايم به «اشراط» ياد كردند؛ جيزى كه تدريجى است شرط دارد» ولى جزء ندارد. 


ص: 1084 


١-انبياء‏ /سوره 2١١‏ آبهاع. 
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تفسير آيات 18 قا "١‏ سوره محمد(ص) 10/٠7/١2‏ 
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موضوع: تفسير آيات 8 تا ؟"” سوره محمد(ص) 


تركو حي لصي | اااسركرانية ور كل الى ترون رار لوا 1ك 1 وك ار على يوار 
5 با أَهْوَاءَهُمْ (19) و الَِّينَ امَو زَادهُمْ شُدى و آتَامُم ار يَنظْرُونَ إلا السَاعَه أن أيهم به فد جاه أذ شْوَاطَهَا 
ىلقم لاع نع ذِكرَامُمْ (010) شاغلّم أنه لد إإله إلذ الهو اس َغْْو ّنك وَلْؤْمِنَ وَ المؤْودَاتِ وله َعم متف و 

مَْوَاكُمْ (19) وَ يَقّو لين آمو لو لول شووة فإ تل شورة فشكمة وَ ذْكرَ فكها الال وَئْتَ الَِينَ فى لوبهم مَرَض 
طون إلَركك نطَرَ ميدي عليه َِ المت َأولَى لهم )1١‏ طاعَة وَ كول > مغرف فَإذًا عَرَم الأمر فلو ص مَقُوا الله لكان حيرا لَهُ 
(01 فَهَلْ عمَيْم إن تولك أن تُفْسِدُوا فى الأذض و تُقَطعُوا أَْحَامَكُعْ (71) أُولئك اله بن لعَنهُمُ الله فَأصَمَهعْ وَ أَعْمى أَبْصَارَهُعْ 
إفنة 


مقصود از تقييد نهر عسل در بهشت به (مُصَمَى) 


در اين بخش از سوره مباركه اى كه به نام بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) استء بعد از اينكه فرمود «أنهار» جهاركانه در 
بهشت است و منظور از (حَمَل مُصَفّى) (0 _ كه تعبير به اسم مفعول كرده است _اين نيست كه اين عسل با موم بود و بعد ما 
سمهي كل كس دارع اكرات لكلسايته اين يست كه آسمان ها يايين يودثد وببعد غهذا اينها 
را بالا برد؛ يعنى «خلق السّماوات مرتفعة» و «خلق العسل مصفى). . در جريان تطهير اهل بي ت(عليهم السلام) هم همين طور است» 
«طَهَّرَهُم) (9) نه اينكه _ معاذالله سابقه طهارت نداشتند و بعد خدا تطهيرشان كردء بلكه احَلْقَهُم مُطهّرين). , يس «عسل 
مصفّى)» «رفع سماوات» و «تطهير اهل بيت» به اين معناست كه حدوث اينهاء بيدايش و يرورش اينها با اين سبكك بود. 


ص: 4 


.١ةهيآ محمد /سوره/اآ0‎ -١ 
؟- الرعد/سوره2137 آيه؟.‎ 
الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص 6/اه.‎ -" 


تقسيم مستمعان وحى به جاهلان و عالمان 


مسئله تقسيم مستمعان وحى _ برابر سوره مباركه[] «انبياء» و «انعام» و ساير سُوّره خداى سبحان نسبت به ييغمبر(صلى الله عليه و 
آله و سلم) دو كار كرد _ يكى تقسيم عمومى بود زيرا افرادى كه مى آيند يكسان نيستند؛ ديكرى هم تعيين افراد و 
خصوصيت بعضى از افراد را ذكر فرمودند كه اين شخص براى جه منظور مى آيد يا آن شخص براى جه منظورى مى آيد! 
اينكه فرمود: (وَ مِنّْهُم من يَسْتَمعٌ إلَبك عَتَّى إذَا حَوَجُوا مِنْ عِندِك كَالُوا للْذِينَ أونُوا الْعلم)) اين شخص يا براى توهين و مسخره 
آفه يعلض تشاوقى انه ابتك ان كروه كويزاز غلماو دا سان قران كرف كدق اذ يحت ا اشارو كد وسور 


مباركه اقضطن) قرعو كه ذاتشمتذاق در قال اقراد ساده و كوه نظر مسيعتد؛ آتها كه قارون را ديدئد يكف غدّء كفهد: (يا لمك 
قايكل :ما أونى قَارُونٌ) (1) ويكك عدّه هم كفسة: (قال الَذِينَ يُرِيِدُونَ الْحبَاة الدَّئْيَا يا عت لَنَا مِعْلَ ما أوتى قَارُونٌ لَه لَذُو حظ 
تيم ) و اما علما (وَ قَالَ الَذِينَ أوتُوا الِْلم وَيلَكمْ تَوَابُ الل حير لِمَنْ آمَنَ وَ عَيِلَ صَالِحا وَل يلاها ِل الصَابِرُونَ)» (1) اين دو 
كاء اكه كاد عالدالةبى نكاء جاللكلها اهلاق ]نطو م #ر رم وليك يكن ها أرق قازوة) وعالمانا عم فى كريند: 
(وَبلَكمْ تََابُ الل تَيوْ)؛ همين دو نكاه در محضر و مشهد بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هم بود عدّه اى بهره هاى علمى 
مى بردندء عالمانه مى آمدند و علمشان زياد مى شدء متّقيانه مى آمدند و تقواى اينها زياد مى شد؛ يعنى هم در بخش انديشه 
رشد مى كردند وهم در بخش عزم و تصميم واراده وانكيزه مصمّم تر مى شدند. آنها كه براى تحقير و توهين و مانند آن 
مى آمدندء جاهلاانه وارد مى شدند و جاهلانه و فاسقانه خارج مى شدند: (وَ مِنّْهُم من يس تَمِعٌ لكك ع تّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ 
عند كك قالوا للذيق أوثوا الله غاذا قال ازعا)ا يق دروو ديشي ور انق جلنة جه كدع 9ه ناو كى جنا كنس ؟ سبتانت هم 
از همين باب است؛ «أنف» هم جون بيش درآمد است و اول جيزى كه ظهور مى كند «أنف» استء «اوْلَ مَا يَبِدُواه را مى كفتند 
«آنق». (أولتك الّذِينَ طَبِعَ الله عَلَى لوبهم و اتبعُوا َهْوَاءَهُمْ )» در بخش هايى از سوره مباركه | «انعام) مشابه اين تعبير آمده 
است؛ آيه 0" سوره مباركه!] «انعام) اين بود: (وَ مِنّْهُم مَن يَسْتَمعٌ لَك وَ جَعَلنًا عَلَى لوه أكنَهُ أن يَفْقَهُوهُ وَفى آذَانِهمْ وَقراًو 
إن يرَوَا كل آيِه لآ يؤْمِنُوا بها حَنَّى إِذا ياك وك بجا دلُوتكك يَقُولٌ الّذِينَ كمَرُوا إِنْ هذا إلا أُسَاطِيرٌ الأوَلِينَ ). 


ص: لعن 
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.6١ قصص /سور ه78 آيه‎ -١ 


تبيين ييامد سوء رفت و آمد جاهلان وحى نزد ييامبر 


اوقت كان سومابن كوف الارققبو العننا واه كر كد كه [دغة تنوؤة نهو بزأوة عنة )لاث اياف انام 
هستند وهم «ناهى)؛ هم خودشان دور از معرفت دينى مى باشند و هم نهى از معروف مى كنند و ديككران را باز مى دارند (وَ 
ع تنبزة عنةاوياون عَنْهُ). اينكه مى كويند حج تمنّع براى «نائى» است,ء «نائى» يعنى دور در برابر «قريب»؛ اينها هم «نائثى)اند 
و دور هستندء هم «ناهى)اند و دور مى دارند؛ مثل (الذِينَ يَضُدَُونَ) (5) كه (يَصُدُونَ) هم «ينْصَرِفُون بَنْفْسهم) وهم ١يَصْرفُون‏ 
غَيرَهُواء اينها هم «نائى»اند و هم «ناهى). و اما آنجه در سوره مباركه اى كه به نام ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) مى باشد 
آمده استء فقط افرادى بودند كه «نائى» بودند؛ ديكر اينكه ديكران را نهى بكنندء در اين سوره از نهى آنها سخنى به ميان 
افده انح فقيل نى كتسن عه بدت 4 دا فزيوكة ( وفك الدى طم اللاعلى للربيه )1 اينها شن عراعيه همد ورا هخاة 
اول براق استتكار فى آيثلة در يكقن انديشه جاهلاته به سر مى برئد و.در حكن انكيزه هوسراتاته (وَ اتبعُوا أَهْوَاءَهُمْ)» وقتى 
عقل و علم نباشد رهبرى آنها را فقط هوا و ميل به عهده مى كيرد. 


ازدياد هدايت و اعطاى تقواء ثمره رفتن عالمان نزد ييامبر 


در قبال اينها (وَ الَّذِينَ اهَْدَوَا زَادَهُعْ مّدى) در بخش هاى علمى (وَ آنَاهُءْ تَقْوَامُمْ) در بخش هاى عملى كه بارها ملاحظه 
فرموديد مسئول علم در درون ما جيزى است و مسئول عمل در درون ما جيزى ديكر كه هيج ارتباط ضرورى بين اينها نيست! 
ا ل ل ل را 
است كه فلج شده استء اين ١كَمْ‏ مِنْ عَفْلٍ أَسَير تخت اعتذ] قو امي قل ابن اث اغرم و إزاده وميه براق حل حملن 
است كه «مَا عُيدَ بِهِ الرّحْمَان وَ اكّسِب بِهِ الُجنان» (5) و اين هميشه در سنكر جنكك با هوس و هواست كه كاهى شكست مى 
خورد؛ اكر او شكست خورد, شما به اين آقا مدام آيه بده! او خودش آيه كفته. تفسير كرده و كتاب او هم جاب شده است! او 
كه مشكل علمى ندارد! آن عقلى كه استدلال مى كند قضيه و قياس و تقرير و برهان واينها را تشكيل مى دهد مسئول انديشه 
و جزم استء از مسئول جزم هيج كار عملى ساخته نيست؛ مثل اينكه جشم و كوش موظف هستند كه مار و عقرب را ببينند» 
مى بينند! اما از جشم و كوش هيج كارى ساخته نيست كه فرار بكنند» فقط دست و يا است كه فرار مى كنند؛ اككر دست و يا 
فلج بود و شخص ويلجرى بود» شما مدام عينكك بده؛ دوربين بده؛ ذرّه بين بده» ميكروسكوب بده؛ تلسكوب بده او كه مشكل 
علمى ندارد! مدام آيه و روايت بخوان! آيه و روايت مشكل كسى را حل مى كند كه او جاهل باشد و بخواهد عالم بشود؛ اما 
الس جا ار سي لام اي ل وي 

كُمْ مِنْ عَفْلٍ سير تحت [ : ونه ]قوق مز اهيب كاري ال اوساعه كسك لداعالماز عامدا كنادس كتدواين البعدلال 
ب د سس لجسا ل ب ل ا 
مشكلى واريدة (لقذ علقت ما أنزْلَ هؤّلاءِ إلا رَب السَماوَاتِ وَ الأض بَصَائِرَ)؛ (5) براى تو مسلّم شد كه اينها معجزه است» تو 
مشكل علمى ندارى! اين (وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيِقنَتْهًا أَنفْسَهُة) (©ا هم همين استء با اينكه صد درصد براى فرعون روشن شده 
ا ا ا ل ل ل ل اي 
عملى استء فرمود او را مواظب باشيد كه آسيب نبيند! لذا فرمود ما تقواى اينها را هم به اينها داديم؛ يعنى «مزيد تقوا» كه براى 


يكك عدّه «رجساً إلى رجس» هست و براى يكك عدّه هم «نوراً على نورا هست؛ آنهايى كهاإرها الى رح السيق دون كدان 


هاى ديكر _ بخش هاى يايانى سوره مباركه «توبه) _ فرمود: (وَإِذَا مَا أنلَتْ قوز تمه مق بلول الك زَادَنَهُ هِذِهٍ يمان فآما 
انوك آمَنُوا فَرَادَنَهُمْ إِيماناً وَ هُمْ يَسْتَبِيترُونَ)) 0) يك؛ (وَ ما الّذِينَ فى قُلُوبهِم مَرَض قَرَادَنْهُعْ رسا 9 رجيتهخ)» (0) دو؛ 
كسى كه بيمارى كوارشى دارد» شما هر جه ميوه خوب به او بدهى بيمارى او افزوده مى شود! شما هر جه براى او آيه بخوانى؛ 
روايت و دعا بخوانى» هر جه بِكُويى انكار او زيادتر مى شود . كناه او بيشتر مى شود كه مى شود (فَرَادنهُمْ رخساً إلى رجبدهم 
وَمَانُوا وَهُمْ كافْرُونَ). بنابراين در برابر آن كروهى كه «يقولون» (ما ذا قَالَ آنفاً)» مردان الهى هستند كه عالمانه وارد مى 
شوند وعالمانه خارج مى شوند؛ اينها هم بهره هاى علمى مى برند كه ايمان آنها اضافه مى شود (رَادَهُْ هُدى) و هم (وَ 


آتَاهُمْ تَقَوَاهُمْ). 


ص: 104 


- انعا /سورهت, آيه12؟. 
-١‏ اعراف/سوره/7؛ آيهه؟. 
- خلاصه معرفيه» الشيخ محمدالسند» ج »١‏ ص 7178. 
- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .١١‏ 
ه- اسراء/سوره17. آيه7١٠.‏ 
8- نمل /اسوره 31" آبه؟١.‏ 
-١‏ توبه/سوره4: آيه7١.‏ 


الدقرن شورق داق 


تهديد جاهلان استهزاكننده مستمع وحى به فرا وسيدث ذا كهاتق قياهك 


بعد فرمود اين كروهى كه جاهلا و غافلاً وارد مى شوند و جاهلاً وغافلا و مستهزثاً خارج مى شوندء اينها منتظر روز دردناكك 
و روز سختى هستند؛ قيامت هم در بيش است؛ خطر اين است كه (بَعْتَهّ) مى آيد» خيلى نزديكك است و كسى هم نمى داند كه 
جه زمانى مى آيد و كسى هم يرده بردارى نمى كند «الَا الله». حالا قيامت كبرى اكر وضع آن روشن نيستء قيامت صغرى امَنْ 
مَاتَ فَقَدْ قَامَتٌ قيَامَنّه ١(‏ اما قيامت كبرى سريع است و هيج كس هم نمى داند. 


دفعى بودن وقوع قيامت و «أشراط الساعه» عالامت آن 


فرمود: (قهََلْ يَنظَوُونَ إل السَاعَه)؛ اينها منتظر قيامت» حالا يا قيامت صغرى يا قيامت كبرىء ( أن تَأيِيهُم بَغْنّهُ)؛ قيامت يكك امر 
تدريجى نيست. شئ تدريجىء اوّل و وسط و آخر دارد؛ اما حدوث قيامت اوّل و وسط و آخر ندارد» جون هم «جه زمانى) 
برداشته مى شود و هم «كجاء! ما يكك زمان داريم كه وقتى از زمان مى خواهيم سؤال بكنيم مى كوييم: جه زمانى» كى؟ يكك 
مكان داريم كه وقتى از مكان مى خواهيم سؤال بكنيم مى كوييم: كجا؟ اين كى و كجا كه حرف استفهام استء براى تعيين 
زمان و زمين است؛ اكر زمانى در كار نباشد و زمينى در كار نباشدء نه جا براى كى است و نه جا براى كجاء جون كل زمان و 
زمين عوض مى شود! اين طور نيست كه قيامت در تاريخ هجرى شمسى يا هجرى قمرى يا ميلادى باشد! تاريخ رخت برمى 
بشدد! وقتى شمس و قمرى در كار نيست (إِذَا الَّمْسٌ كَوّرَتْ) (00 هستء (وَ إِذًا الْومٌ انَكَدَرَتْ) () هست. (يَوْمَ تُعِدّلُ 
الأرْض غَيِرَ الأزض و السَّماوَاتٌ) () هست كه كل اين مجموعه عوض مى شوده ما ديككر زمان و زمين نداريم» شمس و قمر 
نداريم تا شب و روز داشته باشيم! كى در كار نيست! كجايى در كار نيست! فرمود اين «دفعةٌ) مى آيد و جيزى كه «دفعةً) مى 
آيد اوّل و وسط و آخر ندارد؛ ولى علامت ها و«اشراط» آن هست كه «اشراط» قيامت ظهور مى كند. 


ص: 8 


./ بحارالانوار-ط مو سسه الوفاءء العلامه المجلسى» جام ص‎ -١ 
.١هيآ‎ ل١ تكوير/سوره‎ -١ 
تككوير/سوره ١ل آيه؟.‎ - 


- ابراهيم /سوره1 آيه8؟. 


بى خبر بودن اكثرى مردم از وقوع مركك و انتقال آنها به برزخ 


در بخش بايانى سوره مباركه[] «نجم) فرمود: أرقت الَْزقهُ)) (1) «آزفه) يعنى «قريب)» 2 همان 5 است؛ فرمود اين 
مركك دم دست استء شما هر روز مى بينيد كه هزارها نفر مى ميرند! اين ١مَنْ‏ مَاتَ فَفَدُ قَامَتٌ قِيَامَتهُ كه نزديكك است؛ حالا 
آن قامك كرس وا اسان اناو حرس ندازد مطل كرك اعقاو 5ق كريهة عر قن فى لودو خبلى نذا اغيللا تمى داكن كد 
مُردند» يكك دفعه مى بينند كه وضع عوض شده و با افراد ديكرى سر و كار دارند! بعد از مدتى مى فهمند كه مُردند» همه نمى 
فهمند كه مُردندء يكك كروه كمى مى فهمند كه دارند منتقل مى شوند؛ اكثرى دفعةً مى بينند كه اوضاع عوض شده است. 
امكدون ناشين تقد مي كرينه بدانا دأن العوك غ2 قارو داس ب وتى كو ترقض باشو اين را باك بكدرا ابرع لوو ست 
كه حالا- رفتى نزد يكك عدّه ديكرىء نخير! وضع عوض شده است؛ او كاملاً هم مى فهمدء اين تلقين مت تنها موعظه براى 
حاضران و تشييع كننده ها نيستء براى آن متوفى هم اثر تعيين كننده دارد؛ يعنى اين وضعى كه براى تو بيش آمده مركك 
أسته ديككران هم مى ميرند ولى تو الآن مُردى! «أنّ الْمَؤْت عق وَ سُوَّالَ مذكر و تكير فى الْقعر حقٌه و كذاحق و كذا حق و كذا 
حق. يرسش: زمان به عنوان بُعد جهارم جككونه رخت برمى بندد؟ ياسخ: جون وقتى كه ابعاد سه كانه رخت بربندد. آن هم 
رخت برمى بندد (يَوْمَ دل الأزض عَيِرَ الأزض و السَّماوَاتٌ) (1 سه بُعدش كه طول و عرض و عمق است مى رود كنار اين 
حرفن ووه كتارم مسي قرمود قد ( كان وحداقة كشفية الخدت لظا ايك" زو براق قالمظة الست كد تعييه من دنه 
وقتى وجود مباركك حضرت فو فول الك فق | لكو ولس لتسورين افطل كن بسعم زناعرضن كرو 2046| أطول مدا 
الْيَوْمَ)؛ جه روز طولانى است كه ينجاه هزار سال استء فرمود: (وَ الى نَفْسٌُ مُحَمّدٍ بِيِدِها؛ قسم به ذات اقدس الهى كه جانم در 
دست اوستء اين روز ينجاه هزار سال براى مؤمن به اندازه ١صلاه‏ مكتوبه) است. (0) يكك نماز جهار ركعتى مككر جقدر وقت 
مى خواهد؟ خيلى با طمأنينه بخواند ده الى يانزده دقيقه! فرمود اين ينجاه هزار سال براى مؤمن هشت _ده دقيقه استء براى 
اينكه اين راه ها را قبلا رفته» معطل جيزى نبود! اينكه ينجاه هزار موقف داشته باشد» ينجاه هزار ايست و بازرسى داشته باشد؛ از 
بيت المال جواب بده؛ از غيبت جواب بده از فلان كار جواب بده؛ از تهمت جواب بده؛ از نككاه جواب بدهء از خيال جواب 
نمه مويق أيم سكا هاي قراواق كدبوز ال عى كمه راكذاو همه انها وا على كرده انيس اويرائن جه معطا يكرد ! قرموهة 
١و‏ اذى تفش محمد بِمَّدِه) اين روز براى مؤمن مثل «صلاه مكتوبه) است. بنابراين براى زيد ينجاه هزار سال؛ براى عمرو ينج 
روز استء براى بكر ينج دقيقه است و براى بعضى ها هم يكك ثانيه استء جنين زمانى است! ما هستيم و جنين روزى! فرمود 
«اشراط» آن آمده. ولى براى خيلى ها كه بخواهند آن روز اعمال آنها را بررسى بكنند و منتظر باشند خيلى سخت است! 


ص: كد 


-١‏ نجم اسوره ”8 آيهل/ا. 

"- زاد المعادء العلامه المجلسى» ص ”507. 
7'- ابراهيم/سوره؟١‏ ابدمع. 

ع معارج اسوره 0/١‏ آيهع. 


0- بحارالانوار-ط مو سسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج ع ص"١73١.‏ 


منفعت نداشتن ايمان جاهلان يا عالمان بدون عمل هنكام مركك 


يايان سوره مباركه «غافرا _ از سوره «غافر» به عنوان سوره «مؤمن» هم ياد مى شودء اين غير از سوره «مؤمنون» است كه بعد از 
سوره «حج) استء سوره «غافر) كه در جزء بيست و جهارم هست - يه هه آن اين است: (قلع وك يَمَعْهع إائهغ لا رأزا 
سنا نا مِئّتٌ الله الى قَنْ خَلَتْ فى عِبَاده وَ حَحَسِرَ هُنَالك الْكَافِرُونَ )؛ ؛ وقتى «بأس» ما آمد كه ايمان اينها فايده ندارد. حالا آن روز 
زمان ظهور حق استء جه اينكه در بخش يايانى سوره مباركه[] «انعام) هم مشابه اين آمده كه در سوره «انعام» در بخش بايانى 
آن فرمود اينها جككونه مى توانند بركردند وجه جيزى را مى توانند عوض بكنند؟ آيه 188 سوره مباركه «انعام» اين است: (هَل 
0 إلا أن ته المافكة أو يأر نزئكة أؤياتى تقمل آيات وتك يزع تأ ىابفض آنا رتك يلتم تنا إيماتها له تكن 

مِن قَدِلٌ أ أ مربت فى إِيمَانِعَا حيراً)؛ آن لحظه كه آبات آمدء كسانى كه ايمان نياوردند يا ايمان آوردند ولى عمل 
ل تياس اتح هام (هَلٌ ينظَرُونَ إلا أن أتِهُمْ الْملائكةُ أذيا رتك ا آكات ركه )نجه 
مى شود آن روز؟ مى فرمايد: (يزء يأى تقض آبات ردك ) كد دو كرو آسيت فى بيد بك (لاعنقع كنا إبمائها لم تكن 
آمَنَتْ مِن قبل آن روزاكر بخواهد ايمان بياورد _ عند الاحتضار _ آن روز ايمان او مقبول نيست. دو: (أو كي ان 
عطف بر منفى است _ يا ايمان نياورد و آن روز بخواهد ايمان بياورد كافى نيستء يا ايمان آورد ولى كارى انجام نداد. فقط 
بكك مسلمان شناسنامه اى بود (أَْ كحَبِتٌ فِى إِيمَانهَا حيراً)» اين (كَتَيِتُ) عطف بر منفى است؛ يعنى «ما كسبت فى ايمانها 
خيرا»» ايمان داشت؛ ولى يكك مسلمان شناسنامه اى بود. كارى انجام نداد. اين دو كروه «عند الاحتضار» بهره اى نمى برند» اين 
جا هم تهديد كرد و فرمود: (فَهَلْ يَنظَرُونَ)؛ , يعنى اينها منتظر جنين روزى هستند كه وقتى آمد هيج كارى از اينها ساخته نيست 
واينها كرفتار خطر هستند و بايد آن خطر را تحمل كنند. 


ين 52 


مأموريت يبامبر بر اذامه راه و استغفار برائ خخود و مؤمنان 


در جنين فضايى به وجود مباركك حضرت فرمود تو اسه كار انجام بدهإاين راهى كه دارى ادامه بده! تو راه موححدانه دارى» تو 
اسماى حسناى او و اوصاف او و ذكر و ورد و دعا دارى؛ (َاعْلَمْ )؛ اين علم را داشته باش؛ يعنى علم توحيدى كه مى كويند: 
«خير العلم التوحيد» و «خير العمل الاستغفار». اوّل رابطه خود را با خدا محكم بكن كه دارى و همين را هم حفظ بكن! دوم 
مشكل درونى خودت راهم خوب مواظب باش! (وَ اس تَغْفِرْ إتذّنبِك)» براى خودت استغفار بكن! مستحضريد كه استغفار 
معصوم دفع است و نه رفع؛ يكك وقتى به سمت انسان مكسى آمد كه اين مكس آمده را مى يراند» اما يكك وقت بادبزن در 
دست اوست و نمى كذارد كه مككس بيايد! استغفار براى اينها دفع خطر استء نه رفع خطر موجود. اينها همواره در حال 
امسشفان حسيفتله ترصال ناكل يعوو در كال ذ كر سهد ادر براق آذ امت كه اضلة كاده طرق ابيا تحزاهك امل اي 
مى شود دفع كناه. سوم اينكه مشكل جامعه را هم حل كن! اينها كه بيرو تو هستند و ايمان دارند» لغزش هايى هم دارند» براى 
اينها هم طلب مغفرت بكن. 


استجابت لازمه امر خداى سبحان به دعا و استغفار 

مض يلوقت كة ذاك :اقدسس الى يبز زا لقر كرهة :يقي | كر كس بذا آث ام مو سيره يشو وتاسغال بكلادة هذا باس منرك 
مى دهد! اكر فرمود دعا كنيد: (ادْعُوا رَبَكمْ)؛ (1) (وَ إِذَا سَألَك عِدَادِى عَنّى فَإِنى قَرِيبٌ أجِيبُ وَعْوَةَ الدّاع)» (1) دعا كنيد؛ 
يعنى من جواب مى دهم و اكر فرمود استغفار كنيد؛ يعنى من مغفرت دارم. كَاهى وعده مى دهد و كاهى هم امر مى كند؛ در 


هر دو حال اكر بندكان طبق وعده لا الهى و طبق دستور الهى عمل بكنند يقيئاً خدا مى بخشد. 


ص : *81 


-١‏ اعراف/سوره/؛ آيه0. 


7 بقره /اسوره 2١‏ آيه182. 


ظهور رحمت واسعه الهى در دعاى حيوانات و فرشتكان براى عالمان و مؤمنان 


البته كاهى هم بدون امر» سخن از وعده است كه فرمود فرشته ها براى مؤمنين طلب مغفرت مى كنند. در آن بحثى كه دارد 
براى علماء حيوانات درياء حيوانات فضا و صحرا طلب مغفرت مى كنند, اين كم بهايى نيست كه خدا به عالمان دين مى دهد و 
كم بهايى نيست كه دين به علم مى دهد! براى عالم «يَسْتَعْفِدُ) )١(‏ «حيتان دريا» و «يرند كان فضاءء يعنى جه كه اينها استغفار مى 
كنند؟ انسان راهى برود كه هم ماهى دريا به ياد او باشد و هم مرغ هواء راه خوبى است! اككر _ خداى ناكرده _ آدم اين راه را 
ارزان بفروشدء آن وقت نه آن دريايى به ياد آدم است و نه آن هوايى و صحرايى؛ در روايات هست كه براى علما «حيتان 
دريا! و «طيور سماء؛ طلب مغفرت مى كنند و فرشته ها هم كه (وَ يَشِتَغْفِرُونَ لِمَن فى الأزض)! (1) براى همه مؤمنين طلب 
معد كس كنم سخصوضا براق غالدا ف ديق اندر عنان سوه سار كه ونين امن اسيك كد فرسيكان طلب: معتررة تن دنه 
اله ور ان سوميع | ] مساك ستو معنا 88 رودو _ هيا سدور ووظافرو نانك لمك ( ادوم اياون امول ل كيو 
يُسبْحُونَ بحَمْدٍ رَبهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ به وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمنُوا)» براى مؤمنين! «سيما» براى عالمان دينى طلب مغفرت مى كنند» مى 
كويند: (رَبَنَا وَبدَعْتَ كل هي ءٍ رَحْمَهٌ وَ عِلْما فَاهْفرْ ِلّذِينَ تَابُوا وَ العُوا صَبيلّك وَ قِهع عَذَّابَ الْجَحِيم)» (1) بس دريا و صحراء 
إركووو اعقمز اوتسها وال توساة وظالجاة طلب اريت مر كتتنم كك سارت رسيت :اسه الل انك #دتقوين انا 
مى شود؛ فرمود اكر اين كار را بكنند به تو تأسّى كردند و رحمت واسعه الهى هم شامل حال آنها خواهد بود اين سه كار را 
انجام بده! 


ص: ع 


7- شورى /سوره 2537 آيهه. 


"- غاف ر/سوره 2٠‏ آيه/. 


«دفع) بودن استغفار ييامبر براى خودش و«رافعيت» آن براى امت 


در رواياتى كه ذيل اين كوئه از آياث هست آمده است كه #خير العلم التوحيد و شير العمل الاستغفاره» (1) (فَاعْلَةٍ أنه لآ إله 
إلا اللّه)» يك؛ (وَ اسْتَغْفِر لِذَّنِك )» دو؛ (وَ لِلْمُؤْمنِينَ وَ الْمَؤْمنَاتِ)» سه؛ اين استغفار» دفع است براى اهل بيت(عليهم السلام) كه 
وجود مباركك حضرت روزانه هفتاد بار استغفار مى كرد. مرحوم شيخ بهايى(رضوان الله عليه) در آن رساله شريف و آن كتاب 
لطيف خود به عنوان اربعين» آن جا دارد كه البته استغفار حضرت دفع استء اين براى استغفار بود و براى ديكران هم از اين 
استغفار سهمى تعبين كرده اند؛ اما آنجه در سوره مباركه[] «فتح) مى آيد: (ليغْفِرَ كك الله مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبك وَ مَا تَأخّوَ) ) _ 
إن شاءالله _ آن جا خواهد آمد كه اين «ذنب» به معناى كناه فقهى نيستء وكرنه فتح و بيروزى نعمتى است كه خدا به ييغمبر 
و مسلمين داده استء آن وقت اين فتح و نعمت باعث مغفرت «ذَنب) مى شود و هيج ارتباطى بين مقدم و تالى نيست! ما (إِنَا 
شا لك قئحاً مُبياً ١‏ لَغْفِرَ لك الله ما تَقَّدََّ)؛ () ما مكه را فدح كرديم تا كناهان تو را ببخشيم! اين است كه اين بز ركان 
كفتند كه فتح مكه باعث جلال و شكوه حضرت بود و آن عفو عامى كه حضرت كرد و فرمود: وم يوم المَوححمَ» (8) است 
و خانه اباسفيان را هم خانه بّسط قرار داد كه فرمود هر كس آن جا برود در أمان استء اين نشانه آن است كه اكر آنها نسبت 
به حضرت كمان كناه داشتند» اين ديكر برطرف مى شود؛ نظير آنكه وجود مباركك موساى كليم به خدا عرض كرد من اكر 
بروم مصرء (لَهُمْ عَلَىَ ذَنبٌ)» (2) من نزد اينها كنهكارم؛ براى اينكه سابقه قتل دارم و اينها مرا مُذنب مى دانند! مش ركان حجاز 
حضرت را كتهكار مى دانستند» در جنكك هايى كه شركت كردند و كشته دادند حضرت را متهم مى كردندء مُذُنب مى 
دانستند و _ معاذالله _ قاتل مى دانستند؛ حضرت نزد مشركان مُذنب بود فرمود ما اين فتح را به دست تو انجام داديم كه همه 
اينها را مورد رحمت خودت قرار بدهى و اين كناه «مَزعوم) جاهلى كللا برداشته خواهد شد شرح آن _ إن شاءالله _ در سوره 
مباركه «فتح» خواهد آمد؛ اما اين «ذّنب» همان «ذَّنب) فقهى و الهى است كه با دفع حلّ مى شود كه فرمود: (وَ اس تَغْفْ ِذَنبِكك 
وَ لِلْمُؤِْنِينَ وَ الْمُؤْمنَاتِ). 


ص: 980 


.2١ 0 الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص‎ -١ 
فتح/سوره/5؛ آيه؟.‎ -١ 

*"'- فتح /سوره58 آيه١‏ و 7. 

*- شرح نهج البلاغه» ابن أبى الحديد, ج ١1‏ ص 777. 
ه- شعراء /سوره2 5 آيه؟1١.‏ 


اعباو يوام ]ز كام عدا شيحان ب فكاو قياة اعبال اقفاة 


وادذاق كه شد دام #كرهاة رام دائفة ا يتدم عاد را عر سى ذاكذا ورسوفة (ه كو الدض : بتوفاكم باللّول وَ َعْلَمُ مرا جَرَحْتُم 
بالنهار): 13) هم (مَا تيوق وما تَُو) (لكارا مى داند» .هم (ما تُحَفُود وَ ما مُفدُوُ) 800 را مى دانده (3 اغلقوا أن الله َعم 
فاق النيكه ااغاقرة كلهم امور قن ادناه شما راس «اندينى اعمال رووانه اننا واه 3الك نت ور قب 
باجه ره آوردى جان خود را تسليم مى كنيد را مى داند (وَ هُوَ الَذِى بتاكم باللَْلِ وَ بعلم ما حَرَحْتّم بالنّهَاِ)ا اين روح بدبو 
را كه شب به او تقديم مى كنيد راهم مى داندء اين روح آلوده است! اين انسان ( توَفاكم باللِّلى)؛ هر شب انسان مى ميرد؛ 
ساك كن خزيت اليك 42 الل 1 يفاك باللِّلى وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتم بالكَارِ). فرمود: (اللهُ يتَوَمَى الأنفسَ حينّ مَوْتََا وَ 
الى لَعْ تمت فى مَتَامعَا)؛ (8) خدا دو بار أنسان را توفى مى كند: يكى در مركك و يكى هم در خواب» او (وَ عَعْلَمٌ مما جَرَحْتمٍ 
بالنَّار)» يك؛ و هر نفسى در هر لحظه اى هم كه بميرد خداى سبحان توفى مى كند و كسانى هم كه نمردند «يتوفاكم فى 
المنام»» دو؛ در هر حال فرمود كه تمام كارها را ذات اقدس الهى مى داند. 


توصيف مدّعيان دستور صريح مبارزه و حالت محتضرانه آنها بعد از آن 


درباره افرادى كه در صدر اسلام به سر مى بردند» بعضى ها مى كفتند اكر دستورى برسد و سوره اى بيايد كه در آن آيه اى 
محكم باشدء متشابه نباشد و صريحاً ما را به قتال و مبارزه و جهاد دعوت كند ما حاضر هستيم» فرمود: (وَ يَقُولَ الَّذِينَ آمَنُوا لَو 
لآ)» اين «لولاءى تحضيضيه است (لَوْ لآ تُزّلَتْ سُورَةٌ)؛ جرا سوره اى نمى آيد كه ما را صريحاً به جهاد دعوت كند؟! اما (فَذَا 
لت سُورَةٌ)» اين سوره محكم استء متشابه نيست» خيلى شفًاف است و دستور قتال هم در آن هست كه فرمود: (وَ ذْكرَ فيهًا 
الْقَتَالَ)» همين هايى كه مى كويند جرا دستور مبارزه نمى آيد (رَأَئْتٌ الّذِينَ فى قلوبهم مَرَض بَنظَرُونَ إليك نَطَرَ الْمَغْيْديَ عليه 
مِنَ الْمَوْتِ)؛ يك عدّه مجاهد هستند, يكك عدّه قاعد هستند» يكك عدّه قائم هستند يكك عدّه همين هايى هستند كه مى كفتند 
جرا دستور مبارزه نمى آيدء وقتى دستور مبارزه آمده. اينها مثل حالت احتضار را دارند» مثل اينكه اينها را به طرف جوبهل] 
اعدام دارند مى برند! (يَنظرُونَ لبك نَطَرَ الْمَغْيدَيٌ عَلَيِهِ مِنَّ الْمَوْتِ)» كسى كه در حال مركك و انتظار و «عَشِيه) و «عَسُوها است 
وكرك اكازنى كتنن أو كام سير إنهدارد! ترود يك عا تكله محفت الندوارلله در الى كه در حال انع ورضلع عدام 
اصرار مى كنند كه جرا دستور صريح مبارزه نمى آيد؟! (يَنظَرُونَ ليك نَظَرَ الْمَغْيِديَ عَلَيِه هق المؤت فأؤلى لهُغْ)؛ اين حالت 
0 0 ل آيه 0" به بعد دارد: 8 دهت لك رفي الى 1 


حالت 0 عليه) بودن براى شما شايسته تر است. 
ص: ء58ؤ 
- انعام /سوره 07 آبه١2.‏ 


.١9هيآ‎ 1 نحل /سوره28‎ -"١ 
بوك نمل اسوره/337 آيهة؟.‎ 


- بقره/سوره 7 آيهه"7. 
ه- زمر اسورهة 0 آبه؟؟. 


-_- قيامه اسوره 0/6 آنو م و زمر 


ترغيب به ايمان همراه با عمل و ييروى از رهبرى الهى 


ول نبداتيك (طاغة وَ كول ققدوق )عمل .«القنه راشيدا خرق شداسهه شلم واشعه رانيد هرق ابت كه عق درا بد يكن 
رار 
لله)؛ اكر تصميم تهانى ان طرق رغبرى الهى صادر شد كه جهاد , بكلية و شبماذن زرابر أو متاوسك يكتيدة أسينا من ينيل و 
اكر اطاعت بكنيد (لَكانَ حَيراً لَهُمْ) و اكر اطاعت نكرديد همان جاهليت است و همان خونريزى و همان جنكك داخلى! (فَهَلُ 
عَسيُمْ إن تلم )؛ اكر اعراض كرديد جه جيزى كيرتان مى آيد؟ اكر نظام اسلامى را نبذيرفتيد» دوباره همان جاهليت است و 
لق امس ا ادكه و ا لا |اين طور نيست كه اككر حالا شما دين را نبذيرفتيد در 
موقت واعاروى شما باز كهدا (نهل عَسَِيْتَمْ إن تَوَلَكّم) «عن القرآن و العتره عن الحق و العمل لم1 (أن فكوا فى 
الأزض و مها داك رازن داشيد» آدم كشى وقطع بحم داشيد كك لد يق التق الله تأ هع 3 فى 
أتضناوفة )4 لرنها له إل راستم اعد عو سانا الى :راش سد وه كرش ادو كارته عرق وركراة بستنم رقيات 
يك عدّه مى كويند: (لَوْ كنا د نمع أ تَعْقِلُ مَا كنا فى أُضْحاب السّعِيرٍ)» (1) اء بن جا هم مى فرمايد اينها نه كوش شنوا دارند كه 
حرف ديكرى را كوش بدهند ونه جشم بينا دارند كه خودشان بفهمند! منشأ آن هم همان اعراض از دين است. (فَهَل عَسَ ينُمْ 
إن تَوَلُم) «عن الاسلام و عن القرآن و عن العتره»» اينكه (أن تُفْسِدُوا فى الأْض وَ تُقَطعُوا أحامكم ( أُولِك الَّذِينَ لعنَهُمُ الله 


فَأْصَمَهُمْ وَ أَعْممى أَبَصَارَمُعْ). 


ص: 4ك 


.١٠١هيآ ملكث /سوره/ا2»‎ -١ 


تفسير آيات 6" قا٠‏ '؟ سوره محمد (ص) 50/٠7/١١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 6” نا ٠"'سوره‏ محمد (ص) 


(أ هلا يَدبَونَ الآ أ عَلَى قُلُوب أَفْمَالّهَا (26 إِنَالِّينَ دوا َلَى أدْبَارهم من بَغد ما ين لَه الْهُديى اللِْطَانُ سول لَه و 
أخلى لَه (15) ذلك بِأنُّمْ ُو لين كرهوا ما يرل لله يكم فى بض الأمر و ليمإ رَارَهُع (1) فَكيِفٌ إِذَا توقنهُمُ 
الملائكة يَضْ ربُونَ وُجُوهَهُعْ وَ أَدْبَارَهُمْ (90) ذلك بِأَنّهُُ اتبَعُوا مَا أشسط الله وَ كَرهُوا رِضْوَائَهُ قأخبط أَعْمَالَهُمْ () أَمْ حييت 
الَّذِينَ فى فُلُوبهم مَرَضٌ أن لَن بَخْرج الله أَضَْائَهُْ (19) و لَوْ نََاءُ لَرَيَاكهُمْ فَلَعرَفْتَهُم ماهم وَ لَتَعْرَهُْ نفى لخن الْقَوْلٍ وَ |1 
يلم أَعْمَالَكُمْ (:0)) 


سؤال از عدم تدبّر انسان در قرآن و ارتباط آن با قفل شدن قلب 


دزابق سورد ديد نام مبارك حضرت است و در مدينه نازل شدء خطوط كلى توحيد و وحى و نبوّت را بيان فرمود. اصرار 
يككغذة بر ايتكه جرا آبه شفاقف وروشكى دزياره جهاذ نازل تمى شود را ذكر كرد واكر حجني آبة كلفى هم لاون انشاية 


وار هئ ذه ابنها بر كته وال عراس سك مراقدامى شداتدة يعتى يشاعشن برمى كقهند در ران ومني والبؤؤت. . أيه 
6" _فرمود جرا اينها درباره قرآن تدر نمى كنند؟ يا اينكه قلب هاى اينها قفل است! 


مقصود از قفل شدن قلب و دو ييامد ناكوار آن 
ص: هع5 


تعبير قرآن كريم درباره قلب كاهى به «قساوت» استء كاهى به «رين» است و كاهى به قفل؛ البته بازككشت همه اينها به همان 
قساوت است؛ اين طور نيست كه براى قلب درى باشد و قفلى داشته باشد و اين قفل شده باشد؛ قفل قلب همان قساوت قلب 
استء جه اينكه «رين» قلب هم همان قساوت قلب است كه فرمود: (كَلَا رّلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم)؛ (1) كناه «رين» و جركى است 
روى سينه قلب» كم كم باعث قساوت و رسوبات آن مى شود. اين دل كه سنكين شد و (قَسَتٌ قُلَوبْهُغْ) (؟) شد (فهىَ 
كَالْحِجارَهِ أَوْ أَضَدُ قَعوَة) 8 شدء دو خطر دارد و از دو نفع بى بهره است: يكى اينكه نمى كذارد صداى آن از درون» دربيايد 
كه خود صداى خودش را بشنود؛ دوم اينكه نمى كذارد صدايى از بيرون وارد درون بشود و به كوش او برسد؛ اينكه مى 
كويند در قيامت يكك عدّه مى كويند: (لَوْ كنا نَشِمَعٌ أو نَعقِل)» () «مانعة الخلو» است كه اجتماع را شايد؛ , يعنى دل كه بسته 
شد آن وقت ما نه صداى خودمان را مى شنويم و نه صدايى از بيرون را؛ نه حرف واعظان و اولياى الهى از بيرون در درون ما 
نفوذ مى كندء نه آن حرفى كه در درون ما هست فرصت دارد بيرون بيايد تا ما بفهميم كه دل ما جه كفته است! اينكه قفل مى 
شود يا قساوت دارد» تنها به اين نيست كه حرف بيرون نفوذ نمى كند» حرف درون هم سر بر نمى آورد! اككر انسان فقط از راه 
يرون عالم مى شده در قيامت مى كفتند: (لَوْ كنا َسْمَعٌ  )‏ اما مى كويند: (لَوْ كنا نَسْمَمٌ أ تَعْقِلُ)! دليل عقلى در قبال دليل تقلى 
است و عقل در مقابل «س.مع» است و نه در مقابل شرع كه بارها ملاحظه فرموديد شرع صراط و راه است و راه مقابل ندارد! 


جراغ مقابل دارد. ما با دو ستراج و دو جراغ؛ صراط الهى را مى فهميم؛ يا با عقل مى فهميم كه دين جه مى كويدء يا با دليل 
نقل مى فهميم كه دين جه مى كويدء يس دين مقابل ندارد» صراط مقابل ندارد و عقل در مقابل شرع نيست» شرع «واحدٌ لا 
شريكك لها كشف و جراغ مقابل دارد كه يا با دليل عقلى مى فهميم يا با دليل نقلى؛ اكر با دليل عقلى فهميديم. اين فعاليتى 
است كه ازاذووة هارا كاه كسد! وقتى .سته شده فسى شد و نفوذتابذير شدء ايقن قنوت نفس تدارة؛ لذاهى فرمايد كه 
اينها كسانى هستند كه (وَ قَد حاب مَن دَسَاهَا)» («) البته ملاحظه فرموديد كه اين سه تا «سين» هست كه سومى تبديل به (ياء) 
شدء بعد تبديل به «الف)؛ «دَّسّسَ») بودء اينها دسيسه كردند! وقتى دسيسه بشود و با اغراض و غرايز آن فطرت در وسط دفن 
اوم هداق فد كرش كس :تو وسن1 ]ان برو فيه كناضوق سكن تن ثكمت يفا ززابق بكم ترود ارا علي 
لوت أنذانها أب هعس كرف ناز داوكا ول تكب رقن دل عفار مد كف ارا بسع كانه ضري قدا و أوزنا هلها ووقاظيى 
بلدانة وى نقرة فى كد ادهروة او كو مدان به كزان او فس رينه ابكيهين لرانكميك الباق وااخلاية مق كلد 
اكر يكك وقت خلافى كرد يا دروغى كفت شب خوابش نمى برد؛ ولى بعضى ها هستند كه با دروغ مى خوابند! با خلاف مى 
خوابند! سرّش اين است كه نفس لوّامه اى در كار نيست و نمى كذارد كه صدا از درون به كوش آنها برسد؛ لذا هيج احساس 
وحشت و بدى و قبحى نمى كنندء كار زشت انجام مى دهند و لذت هم مى برئد (وقهم عير ال ا 1 1 
بتارراين: سور وو :ايلك ميساق تقل عت بو فظو و ايك ((كَلَايل (ان على للريو )رار كفك اسه زهاني كين >اليقتازة 
أو 41 5ق )شيك و( تقلت تلزن )كه ارو دلكل سك هارا كيم تددن جيرى ازدرية فيرو من اب كد 
اثسان حرف فطرث را بشنودء نه جيزى از بيرون مى تواند .در درون او تفوذ كند كه حرف انبيا و اوليا و مبلغان دين را بشنود. 
فرمود اينها جرا تدبّر نمى كنند؟! بعد با «أم) منقطعه كه به معنى «تل) هستء مى فرمايد جون قلب اينها بسته استء با قلب قفل 
شده جككونه تدبّر بكنند؟ بخواهند از فطرت كمكك بكي رند» صداى فطرت كه به بيرون نمى آيد! بخواهند از شريعت مدد 
بكيرند» حرف شريعت كه در آنها نفوذ نمى كند! لذا فرمود راز تدر نكردن اينهاء قفل بودن قلب اينهاست! (أَقَل يَيَدَيْدُونَ 
الْقَوَآنَّ)» اين «أم) به معنى (بّل) هست؛ (١بل‏ على قلوبهم اقفالها»» آن وقت حكونه تدر كنند؟ 


ص: 4 


.١؟هيآ مطففين /سوره "الل‎ -١ 
؟'- انعام /سورهة, آيه7؟.‎ 

- بقره/سوره 7 آيهع7. 

- ملكك /سوره/ا2) آيه .٠١‏ 
0- شمس /سوره 34١‏ آبه١٠.‏ 
ع- كهف/سوره18. آيه©١٠١.‏ 


تبيين جكونكى تدبّر در قرآن با طرح اصول هفت كانه 
تدبّر در قرآن بحث مبسوطى دارد كه حالا عصاره آن بعد از شش _ هفت اصل است كه خلاصه آنها هم تكرار شده است. 
اصل اوّل: بررسى معجزه بودن قرآن 


امل 31ل انى اميك 6ه اتسنا تد قر أن دالج كلد كد كد رالقر انما تعن 1ب سعد انتف رتوو ادها سق البو كاز 
امثال آن نيستء جون هنوز نبوت و امامت ثابت نشده تا به حرف آنها استناد بشود» يس اوؤّلِين مرجع مى شود قرآن. وقتى 
درباره خود قرآن غور كردندء معلوم مى شود اين معجزه است و بديل ندارد» (لهس كمئْلِهِ َي ) (1) مُظهرى دارد كه قرآن 


كريم مَظهر اوست و مى فهمد اين معجزه است. 
اصل دوم: يبغمبر بودن آورنده آن 


اصل دوم آن است كه حالا كه ثابت شد كه قرآن معجزه استء ثابت مى شود كه آورنده او ييغمبر است؛ جون معجزه را كه 
به دست غير ييغمبر نمى دهند! اين براساس برهان عقلى استء, جون خداى حكيم كه «على الاطلادق» حكمت او نافذ است»ء 
هركز ييام خود راء كلام خود راء نامه و امضاى خود را به دست غير نماينده خود نمى دهد! ممكن نيست خداى سبحان ييام 


خود را به وسيله غير نماينده اش برساند! يس اصل دوم اين است آن كسى كه اين كتاب را آورد ييامبر است. 
اصل سوم: حيات بخشى قرآن براى دنيا و آخرت 


مرحله سوم اين است كه حالا-اين كتاب» كتاب الهى است و كسى هم كه آورده ييامبر استء اين كتاب هم براى دنياى ما و 
هم براى آخرت ما حيات بخش استء مراجعه مى كنيم كه اين كتاب را بفهميم و ببينيم كه اين كتاب جه مى كويد؛ وقتى به 
اين كتاب مراجعه مى كنيم؛ مى بينيم كه اين كتاب براى خودش مفْسّر معين كرده است! فرمود: (وَ أَنرَلنَا لَك الذَّكر لين 
لِلنّاس ما نُزّلَ إلتهم))؛ (1) تو مبتين هستى! تو مفتدر هستى! بدون مفشّدر و مبين الهى كه نمى شود كلام الهى را فهميد! آن كه 


اين را آورد» خدا او را مفسّر و مبيين قرار دادء اين هم اصل سوم. 


ص: 9/1 


.١١هيآ‎ 2537 شورى /سوره‎ -١ 
نحل /سوره218 أبدعع.‎ -7 


اصل جهارم: اهل بيت مفسران واقعى قرآن 


يس از آن جا مراجعه مى كنيم به خدمت ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) و خلفاى او كه اهل بيت هستند و نور واحد ((2 
مى باشتد: وقتى كفت 1ك : مراجعه مى كنيم يعنى به جهارده معصوم, براى اينكه اينها يكك نور هستند. البته اصل آن از 


بيغمبر استء ولى به وسيله او اين ذوات سيزده كانه ديككر هم نورانى هستند و حرف آنها همتاى قرآن است. 
الف: جعل حديث به نام ييامبر و اهل بيت (عليهم السلام) 


وقتى به اينها مراجعه مى كنيم مى بينيم كه اينها مى فرمايند: ١س‏ تَكثرُ بَعدى الْقالّه عَِيَ؛؛ (1) به نام ما زياد دروغ جعل مى كنند! 
نه تنها در بين سنّى هاء بلكه در بين شيعه ها؛ نه در بين شيعه هاء بلكه در بين سنّى ها؛ از طهارت تا ديات روايات جعلى فراوان 
است! اين جناب سيوطى كه در بخش هاى نقلى صاحب نظر است, دو جلد كتاب به نام اللآنلئ المصنوعه فى الأحاديث 
الموضوعه نوشته است كه از اوّل طهارت تا آخر ديات جه احاديثى جعل شده است را ايشان جمع كرد. خدا مرحوم علامه 
عسكرى :زا غريق :وحمت كند|ا اشان راوى جعلى را كشف كرده و بيش ازاين هم هست! نه تنها روايت هاى جعلى؛ 
راوى را جعل كردند! مثلاً مى كويند فلان شخص كفته استء اصللاً فلاز شخص در عالّم وجود ندارد» جه رسد به اينكه 
روايتى داشته باشد! مورد را ايشان كشف كردند! ائمه و وجود مباركك ييغمبر(عليهم الصلاه و عليهم السلام) فرمودند كه 
«سَتَكيرٌ بَعدى الْقَالّه عَلِيَ)؛ به نام ما دروغ جعل مى كنند! مرحوم مجلسى (رضوان الله عليه) را خدا غريق رحمت كند! ايشان مى 
فرمايد كه همين حديث دليل است بر اينكه به نام ييغمبر احاديث جعل كردندء (12) براى اينكه اين حديث يا صادر شده يا 
صادر نشده است؛ اكر اين حديث صادر نشده؛ به نام يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) جعل كردئد كه بيغمبر فرهود: «سكككد 
بَعدِى الْقَالّهِ عَلىَ)؛ يس جعل كردند و اكر صادر شده. بنابران به نام حضرت جعل كردند. جه صادر شده باشد و جه صادر 


نشده باشد» دليل است بر اينكه به نام حضرت رواياتى جعل مى كنند. 
ص: غ6 
-١‏ الغيبه» محمدبن ابراهيم النعمانى» ص "17. 


ا المعتبر» المحقق الحلى» ج 3 ص 59. 
بوك بحارالانوار-ط مو سسه الوفاءء العلامه المجلسى» اج'3 ص .7١60‏ 


ب: رجوع به قرآن راه حل تعارض روايات 


بخش بعدى دو طايفه از نصوص است كه مرحوم كلينى نقل كرد كه ديكران هم نقل كردند؛ يكى همين «نصوص علاجيه) 
است كه در كتاب هاى اصول )١(‏ معروف است و يكى هم طايفه ديكر است كه «نصوص علااجيه) نام ندارد. دو طايفه از 
روايات استء يكك طايفه مربوط به نصوص علاجيه است كه اكر دو خبر متعارضى شد عرضه كنيد بر قرآنء آنجه مخالف 
قرآن بود حرف ما نيست و مطرود است و آنجه مخالف نبود حيّجت است (1) كه معيار حيجيت در اين جا عدم مخالفت است» 
نه وجود موافقت؛ اين مبحث را در نصوص علاجيه اصول ملاحظه فرموديد. طايفه ديكر روايت هايى است كه مى كويد جون 
به نام ما دروغ جعل مى كنند» هر جه از ما نقل كردند اوّل بر قرآن عرضه كنيد. (1) يس اصل اوّل رجوع به قرآن بود براى 
اثبات معجزه بودن آنء اصل دوم بهره اى كه از اين معجزه مى بريم» رسالتٍ آورنده آن است. اصل سوم مراجعه مجدّد به 
قرآن است و تدبّر در قرآن براى فهم؛ وقتى در اين اصل سوم مراجعه كرديم؛ مى بينيم كه قرآن براى خودش مبيّن معين كرده؛ 
فرمود: (وَ أَنرنا لِك الذَّكْرَلِيينَ لِلنّاس). اصل جهارم اين است كه وقتى خدمت مبين مى آييم مى بينيم كه مى فرمايد به نام 
ما زياد دروغ جعل مى كنند» شما حرف هاى ما را با قرآن بسنجيد. 


اصل ينجم: رجوع به قرآن براى فهم خطوط كلى دين بدون اعتقاد 


اصل ينجم اين است كه ما بايد برويم به قرآن مراجعه كنيم و خطوط كلى دين را بفهميم, بعد از اينكه فهميديم فقط در حدّ 
فهم براى ما حيجت است,ء نه در حدٌّ اعتقاد» نه در حدّ عمل» نه در حدٌّ روشء نه در حدّ منشء فقط اينها را بايد يادداشت كنيم. 


ص: ابه 


-١‏ حاشيه السلطان» سلطان العلماء» ص لكر 


7- الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج 3 ص 24. 
بوك المحاسن» احمدبن خالدالبرقى» ج 3 ص .17١‏ 


اصل ششم اين است كه آن كاه برويم خدمت روايات و آنجه با اين آيات مربوط است را بررسى كنيم» هر جه مخالف آيات 
اكر بيان شأن نزول استء اكر تطبيق بر مصاديق است _ مثل آيه ولايت»؛ )١(‏ آيه تطهيرء (7) آيه مباهله () و مانند آن __اينها 


را يادداشت مى كنيم. 
اصل هفتم: حجت شرعى بودن جمع بندى يادداشت ها از روايات و قرآن 


جمع بندى شده آن مى شود حيجت كه به آن معتقد مى شويم وعمل مى كنيم؛ به اين دليل است كه الا و لابدّ اوّل بايد 
خطوط كلى قرآن براى ما مشخص بشود؛ بعد روايات را بر قرآن عرضه كنيم؛ اكر جيزى مخالف بود طرد كنيم و اكر جيزى 
مخالف نبود آن را حبجت بدانيم» آن وقت آن حيجت ها را در كنار آيات قرار بدهيم» عموم آيات را با آنها تخصيص بزنيم» 
اطلاقات آيات را با آنها تخصيص بزنيم» كليات آنها را با بيان مصاديق و تطبيقشان مثل اهل بيت و ولايت و امثال آن مشخص 
بكنيم» اين مجموع مى شود حبجت خدا كه انسان به آن معتقد مى شود عمل مى كند و مانند آن؛ اين راه تدبّر در قرآن است 


كه هم قرآن هست وهم عترت. 
لزوم تفكيكك بين عرضه روايات بر قرآن از عترت و علّت آن 


البته قرآن و عترت معادل هم مى باشندء نه قرآن و روايت! عترت مثل قرآن مقابل ندارد» عترت را كه جعل نمى كنند! كسى 
نمى تواند مثل اين ذوات قدسى كوية؛ اك لوق قبل أذ انتونين ارايت را كه نمى توانند بكويتد] عترثك مقابل ندارد. 
عترت فرع نيست» عترت همتاى قرآن استء اين روايت است كه فرع بر قرآن است و بايد عرضه بشود! روايت جون در آن 
جعل راه بيدا مى كند همتاى قرآن نيستء قرآن تحريف يذير نيست. فرمود قرآن كتابى است كه (ححدِيثا يُفتَرَى) (2) نيست؛ 
مثل اينكه آدم بدل آفتاب جعلى بياورد؛ آفتاب موجودى نيست كه مثلا بتوانيم مثل او جعلى آفتاب بسازيم يا آسمان بسازيم! 
فزمود: (ما كان خديئاً تفتو )؛ اصلة كتان فسكا كه بشوة مل او آوود! قابل اين 'نست] آذ.وقت آن جهارده نقر هعتاى قرآن 
هستند» يس عترت را بر قرآن عرضه نمى كنند» جون آنها يكك حقيقت هستند؛ روايت را جون در آن جعل راه بيدا ممى كند بر 
قرآن عرضه مى كنند؛ اين مجموع تدبّر در قرآن است؛ آن كاه آنهايى كه قلبشان قسيّ استء نه از درون حرف را مى شنوند و 
نه از بيرون» مشمول (أَءْ عَلَى قُلُوب أَقَْاُهَا) هستند. برسش: بسيارى از روايات ناظر به تفسير بطن قرآن هست؟ باسخ: بله» خود 
قرآن كريم يكك كتاب مجمل و مبهم نيستء وقتى نور شد خطوط كلّى خودش را مشخص مى كندء (تتئاناً ِكل شَى مِ) (2) 
است و نور هستء يس خطوط كلى قرآن مشخص است و ابهامى در خطوط كلى و اصول نيست؛ اما عمومات آن به وسيله 
روايات تخصيص يذير استء تطبيق آن نظير «اهل بيت» و «ولايت» و «مباهله) و مانند اينها احتياج به روايت دارد» اطلاقات آن 
تقييد يذير است و مانند آن؛ اما خطوط كلَى آن مبهم نيست. جون اكر خطوط كلى آن مبهم باشدء ما هم در نصوص علاجيه 
مشكل جدّى داريم وهم در ساير روايات! آنها به ما فرمودند كه اكر جيزى را مى خواهيد بر قرآن كريم عرضه كنيد اكر 
مخالف قرآن كريم بود «فاضربوه على الجدار» (/9) و جيزى كه مخالف نبود را يذيريد. اكر قرآن ميزان نباشدء بين و شفًاف و 


روشن نباشد و خطوط كلى آن بيان نشود» جكونه ما آن را مى توانيم به عنوان ميزان و ترازو قرار بدهيم؟! الميزان كه نوشته 


شده» براساس همين معيار نوشته شده استء براى اينكه قرآن ترازو است؛ اما ترازو براى كالاستء روايات را كه كالاست بايد 
در ترازو كذاشت و بعد به آن عمل كرد. برسش: جككونه عام قرآنى كه قطعى است را با روايات ظنّيه ... ؟ ياسخ: عام قطعى ما 
نداريم» «ما من عامٌ إِلّا و قد خصّ م مكر در الهيات باشد! در الهيات كه عام قطعى استء روايات هم همان را تأييد مى كند؛ 
رؤانات هي مربازة قرت حظلقه الهى» عفليت مطل الهى وغل مطلق الهى» إينها كذ (بكل فق بصي) نامث (بكل َي 
وغل ) لتقاايفه (على كل شو قوره) اقدق امكددو الوبات ابن كر ال حجرمات قتلى :ابت كداززانات هم عمين :را 
تأييد مى كند! اما آن جيزهايى كه فرمود شما بايد مثلا نماز را فلان قدر بخوانيد» روايات مى كويد حكم مسافر اين استء يا 
ماه مباركك رمضان كه شدء فرمود فلان شخصى كه بيمار شد حكم او اين است و مانند آن. يرسش: قرآن هم با روايت به ما 
رسيده؟ ياسخ: بله؛ اما جيزى كه مخالف كتاب است را رد كنيد» ولى «ما لم يكن موافقاً للكتاب»» موافقت كتاب شرط نيست! 
جون خيلى از خصوصيات و خيلى از قيود است كه در روايات آمده است. موافقت كتاب شرط حيجيت روايت نيستء. بلكه 
مخالفت قر آن, مانع حيجيت است»ء فرق است بين شرط حيجيت و مانع حيجيت؛ حجيت شرط ندارد» نقل ثقه حبجت استء جيزى 
كه فرد موثقى از اهل بيت(عليهم السلام) نقل كرد حيجت است؛ اما بخواهيم ببينيم آيا مانعى دارد يا نه» «بعد العرض على 
القرآن»» اككر مخالف بود فرمودند حبجت نيست» يس مخالفت قرآن مانع حبجيت استء نه اينكه موافقت قرآن شرط باشدء 
جون خيلى از خطوط كلى است كه در قرآن بيان نشده استء اين همه احكام نفليه و فرضيه كه شهيد بيان كرده» هزار حكم 


واجبء يا سه هزار حكم مستحبء اينها كه در قرآن نيامده؛ يس موافقت قرآن شرط نيستء مخالفت قرآن مانع است. 


ص: ع/ا4 


-١‏ مائده/سورهة؛ آيه20. 

77 احزاب /سوره "0 آيه‎ -١ 

“- آل عمران/سوره” آيه١2.‏ 

ع- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج7١2‏ ص .7١7‏ 
ه- يوسف/سوره؟1» آيه١١١.‏ 

8- نحل /سوره218 آبهة, 

1- تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج١»‏ ص 2. 

/- ملك /سوره/21) آيه9١.‏ 

4- بقره/سوره 7 آيه59. 


.3١هبآ‎ 0" بقره/سوره‎ -٠١ 


كراهت بعضى از مسلمانان بعد از يذيرش وحى و نقش شيطان در آن 


در همين سوره1] مباركه اى كه به نام حضرت استء فرمود يكك عدّه به حسب ظاهر يذيرفتند؛ اما آيه نّهِ اين است كه (كرِهُوا 
فا اول الله )يا اصيل مد يرهق بابحل از اقول كول #ردشدة رموه دا اوضاء انهاءوا مى .ذافن ابنها يكدراق و وري هونا 
يهودى هاى مدينه دارند و هم با مشركان مكهء اينهايى كه راز و رمز بى جا و باطلى با دشمنان دارند (إنَّ الِّينَ ازْتَدُوا عَلَى 
َدْبَارِم مِنْ بَغْدِ ما تَونَ لَهُمْ الْوْدَى)؛ حق براى آنها زوشى شه زند كن اندي القع ) لكل كلاابياعى دن كان توكة معيدزه 
بودنٍ قرآنء نبوت ييغمبر و تلازم بين اينهاء همه اينها برايشان مشخص شدء بعد از تبيّن حق باز هم با دشمنان داخلى؛ يعنى 
ميركاي ناي نادرق ويد با مامتا خارئين ا يش مشر كالمكة انها موقل ذإركده زهها اكساقي شيف كه (الكسا ف 2ل لي 3 


أخلى لَهُّنْ). 
توق همامتكى شيطظان با نفس سؤله كن اغناق حش 3 باستدى اتسان 


در اين جا يكك روانكاوى و روان شناسى دقيق هم دارد» فرمود ما يكك سلسله جيزهايى به شما داديم» زيرا كه زيبايسند هستيد 
وبه شما كفتيم جه جيزى زيبايى شماست و جه جيزى زيبايى شما نيست. آن كه دشمن است از اين حسٌ زيبايى يسندى 
كمكك مى كيرد» به اينكه جيزى كه براى شما نيستء او آن را زيور و زيبا نشان مى دهد و جيزى كه زيبايى شماست را دفن 
مى كند. «تسويل» عبارت از تزيين است؛ اين دشمن درون كاو هستء روان كاو هستء روان شناس هست و مى داند كه از جه 
جيزى خوشمان مى آيد» هر كسى به هر حال از جيزى لذت مى برد! همين شيطان به وسيله بعضى از نيروى داخلى ما كه از آن 
به عنوان «نفس مسؤّله) ياد مى شود كمكك مى كيرد و تمام آنجه را كه خوشمان مى آيد جمع آورى مى كندء آن را به 
صورت زر ورق درمى آورد» روى اين سمومات و آلودكى ها و رذايل اين زر ورق را مى كذارد و به صورت تابلوى زرٌينى 
درمى آوردء اين تابلو را نشان آدم مى دهد و آدم هم آن را قبول مى كند و برابر اين تابلو حركت مى كندء وقتى كه اين زر 
ووق باروشت المسمومات هود واوا كهة انو 12ت لك التشكه ) لزلايى كاي كاو اليد يتين انيت كاهى 
برادر را به جاه انداختن براى آدم زيبا ظهور مى كند كه وجود مباركك يعقوب فرمود: (يولك لكم انقو كو )نيا كاه توحيد 
را به جاى شرك به خورد مردم دادن زيبا جلوه مى كند كه سامرى كفت: (سَوَّلَثْ لِى نَفْسِى)؛ 80 اين عؤلك لكا التفكة) 
و«سوّلت لهمء سوّلت لهم؛ جنين كار درون كاوى و روان كاوى و روان شناسى در درون همه ما هستء اككر ما مراقب و 
مواظب شيطان نباشيم» او اين سمومات را زير يوشش زر ورق زرّين به خورد ما مى دهدء بعد از اينكه به خورد ما داد و ما را 
مسموم كرد از آن به بعد ديكر فرمانروايى را به عهده مى كيرد و مى شود «امّاره[] بالسوء؛ قبلا كه «اماره[] بالسوء) نبود! قبل 
ييشنهاد مى داد» تزيين مى كرد و زيبا نشان مى داد تا فريب بدهدء وقتى فريب داد» از آن به بعد سوار مى شود؛ از آن به بعد 
(إنّ اللَفْصَ لأقاوة بالقوء) هست» 1829 وكرته اول «كسويل» است؛ قرموة شيطان اين كاريرا مى كنذا عامل بيروثى شيظان اسثاو 
عامل درونى نفس استء اين نفس زيبايسند را در اثر مغالطه مى كويد كه اين كار براى شما زيباست؛ اما دين مى كويد اين 
زيبايسندى را كه ما به شما داديم حق است؛ اما زيبايى شما و زيور شما در درون شماستء نه در بيرون! جيزى بيرونٍ از شما 
زيورٍ شما نيست.! اككر باغ و راغ و ياركك و برج است (إنَا علْنَامَاعَلَى الأرْض زِينَه لَّهَا)» () نه «لكم! اكر اتومبيل استء اكر 
فرش استء اككر باغ است و اكر برج استء با اينها زمين مزيّن مى شود نه شما! (إِنّا جَعَلْنَا) هر جه كه هست! (مَا عَلَى الأزض 


ينه لَهَا). بر فرض رفتيد آسمان و روى اين كرات قرار كرفتيدء آن جا هم حواس شما جمع باشد كه (إنَا رين السّماءَ الدَّنْيا 


بريه الكوّاكب) (2) اين شمس و قمر زينت آسمان هستند» نه زينت شما! آن جا هم رفتيد حكم همين است! آنجه زينت 
شناهة حا انيرك كه ذى سور نار 046 وسيم الف ]امتقو قرمرد: (عِتٍ إِلبكم الإيمان وَ رَيِنَهُ فى لوك )» (للا زينت انسان 
يان اعشادات و اخلافات ازسيث كدياا و سقرى كنذا ان لس عله حر راقه زوك مانس ميات بك عا 
آورد» آن هم با زر ورقى كه در يشت آن سمومات است را بر ما تحميل مى كند؛ اين كار را ذات اقدس الهى به شيطان اسناد 
فى هدك كيطاة ( مولت لكف ) وين تقس ايها تبسك نى عله بزافن ايتك عا[ أربي مساقا. 


ص: 4/84 


-١‏ بقره/سوره 237 آيه108. 

-١‏ يوس ف/سوره27, آيه8١‏ و7 
”"- طه/سوره 3١‏ آيه48. 

ع- يوس ف/سوره17هء آيه07. 

ه- كهف/سوره218 آيهل. 

+- صافات/سوره/7» آيه2. 


-١/‏ حجرات /سورهة؟, آيهلا. 


عشدان قرا ن ي##سكوليت تابد يري شيطاة بر اغوا كرف خود دان قيامت 


فرمود: (و أخلى لَهُغ )»ابن تأعير و املا را به شيطان سبك مى .دهده ولى :در جمع بسدى تهاتى مى قرماينك حتوامن شما نجهم 
باشد» درست است شيطان معصيت مى كندء جون او در نظام خلقت جنّ است و مكلف به شريعت است و معصيت مى كند؛ 
ولق اؤانظام تكوين مدل كني معلم) لبيك و حدق دازقة أبن علوو عزينيك كله كس .وامتزاقد معيو كله اوامأموو مابدت] دو 
سوزة مبا ركه[ وازراهيو» كذشت شبطاة در قيامت هم كه محكمه احتجاج اسث به .همه ضريحاً اعلام مى كتد: (فلا كلوموتى 3 
2 شرك )30ل عردماة را ملاءمت كنيد! من دعوت كردم آمديدء انبيا دعوت كردند مى خواستيد برويد! من غير از 
دعوت و غير از وسوسه كار ديككرى انجام ندادم! اين همه راهنمايى هايى كه انبيا كردند كوش ندادىء حالا حرف مرا كوش 
دادى؟! من غير از دعوت و غير از ييشنهاد كه جيز ديكرى به شما نكفتم! نه من مشكل شما را امروز حل مى كنم و نه شما 
مشكل مرا نحل مى كنندا: (ك أنا يقر حكع وما أدم بط رح ) نه شما «صريخ» من هستتيد كه قاله1] مر] جوات بدغيك و ته من 
اريخ شما ضف كداناله شما را جواببدطع اث مرا علامت كنيد نه مق (هل تلوموق و لوثوا أنتمكي)» (ها أنا بتضر حك و 


ما أنتمٌ بِمَضْرِخِيَ)؛ مى خواستى نيايى! اين برهانى است كه در سوره مباركه[] «ابراهيم» قيامت را بررسى مى كند. 


مأمور الهى و كلب معلّم بودن شيطان در هندسه نظام هستى 


شيطان در برنامه كل نظام در برابر خدا نيستء اين شيطان مأمور الهى است كه اكر كسى را خداى سبحان بعد از اتمام حيجت 
بعواست بدعذات بكيزدة اذ أن يعد فرهردة (أنَا أَرْسَلَْا التََّاطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَوُزهُمْ أزا)؛ (1) اينها رسالت ما را دارند» اينها 
مثل غدّه سرطان هستند» اكر يكك وقت كسى را خواستيم بكيريم ( نا جَعَلَْا السََّاطِينَ أؤثياء نلّذِينَ لآ يؤْمتُونَ)» () وسوسه هاى 
اينها بيشتر مى شود؛ اما نه اينكه به حدٌ اجبار برسد» كرايش اينها بيشتر مى شود؛ اما نه اينكه به حدٌ اجبار برسد» شيطان در آن 
حل اكاب عملم المت كه بارس مق كد لابن ( الى ) زاابهتيطاق اديت سن هه و ورين فا دركر اين اماذاو ابن 


تأخير رابه خودش نسبت مى دهد. 
ص: لا 
-١‏ ابراهيم/سوره ١١‏ آبه؟؟. 


7 مريم/سوره؟١‏ آبه 6 


“- اعراف /سوره/ه آيه/ا3. 


قعدار قران بن موكاران اهمده غات اع عذات 


م نايد انوا عيال كشوك زالها تحلى ابم حي القيديع: انها تقل الك ةافو ذم )اثكاما تاغير.مى داري #ااعافيت 
كار روشن بشودء اين كار ما است؛ اما زينت انسان را مشخص كردء جيزى از جان انسان بيرون باشد زينت انسان نيست! 
آسمان برود حرف همين استء زمين هم برود حرف همين است! شمس و قمر را داشته باشد براى او نيستء باغ و راغ را داشته 
باشد براى او نيست؛ هم (إنَا جَعَلمًا مرا عَلَى الأأرض زِيهُ لَّهّا) نه «لكم) وهم (إنَا ينا السّماء الدَّْا ينه الْكوَاكب) نه «زينا 


انفسكم»! آنجه «زينًا انفسكم» است اين است كه (عَمتٍ إِلَيِكمُ الْإِيمَانَ وَ رَينَه فى قلوبكة). 
كاه خداى سبحان از راز ينهانى مسلمانان ظاهرى با دشمنان و سرانجام آنان 


فرمود عدّه اى با شنيدن همه اين حرف ها هم با دشمنان داخلى بيوند دارند و هم با دشمنان خارجى بيوند دارند؛ ولى ما 
سرانجام اينها را رسوا مى كنيم! فرمود اينها كسانى هستند كه (وَ الله َعْلَمُ إسْرَارَهُغ)؛ اين رازكويى هاى اينها را مى دانم, اينها 
مى ترسند بروند جبهه, براى اينكه مى ترسند از جلو تير بخورند و اككر فرار كردند از يشت سر شمشير بخورند. فرمود همين 
ترس در حال مركك هست! كسى كه وظيفه خود را براى حفظ دين در زمان خطر انجام نداد» وقتى هم مى ميرد ملائكه كه 
براى او فرش قرمز يهن نمى كنند! آن هنكام هم با مُشت و سيلى روبه روست! هم در سوره مباركه «انفال» (7) بحث اين آيه 
كذشت وهم در اين سوره كه (الْمَلائِكةُ يَض رِبُونَ وُجومَهُعْ وَ أَدْبَارَمُمْ)) اين شخص مى ترسيد كه از جلو تير بخورد» از يشت 
سر تير بخورد يا شمشير بخورد؛ اما در هنكام مركك همين فشار هست! فرشتكانى كه مسئول دنيا هستند با فشارء اين را بيرون 
مى برند كه برو بيرون» وقت تو تمام شد! فرشتكانى كه مسئول آخرت هستند با فشار او را تحويل مى كيرند كه با دست خخالى 
وروى سياه كجا دارى مى آيى؟ هم فرشتكان برزخى (يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ)» هم فرشتكان دنيايى (أَحْبَارَهُم ). در سوره مباركهل] 
«انفال» همين معنا با اين وضع تفسير شد كه اينها در دو قسمت هستند؛ آيه ينجاه سوره مباركه «انفال» اين بود: (وَ لو تَرَى إذْ 
يتوَفّى الَِّينَ كفَرُوا الْملاكة))؛ يعنى ملانكه هنكام مركك اين محتضر بيجاره را (يَضْرِبُونَ وُجومَهّْ)» يكث؛ (وَ أَدْبارَهُغْ)» دو 
ملائكه اى كه مسئول امور دنيا هستند با فشار» يشت او را مى زنند و بيرون مى كنندء ملائكه اى هم كه مسئول آخرت هستند 
با سيلى زدن او را تحويل مى كيرندء اين است كه او در حال احتضار فشار مُردن دارد؛ همين صحنه _ معاذالله _ در قبر هم 
هست! فرمود اينها اين طور هستند؛ يعنى آن طور كه در راه دين بايد كمكك مى كردند و نكردند» در هنكام مركك كرفتار 
همين ضحنه عستند كه ملائكه #وجوءة و«اذبار» اينها زابا فشار مى زثند و اينها را يرون مى كند. (ذَلْك باهم اموا ما أشسخط 
الله وَ كرِهُوا رِضْوَائهُ)؛ رضاى الهى را نخواستند و بيرو سيط و نهى الهى بودند؛ نظير همان آيه اى كه (كَرِهُوا ما نزَّلَ الله 
اينها هم همين طور بودند و اعمالشان باطل شد. 


ص: اب 


أ آل عمران اسوره ”0 آبهى2, .١‏ 


"- انفال/سوردىف آيه١ه.‏ 


اإخبار قرآن از ناسازكارى خلقت با ينهان كارى سياسى و اجتماعى مسلمانان ظاهرى 


(أَمْ مب الذِينَ فى قلوبهم مَرَض أن لن يحرج الله أُصحَانَهُمْ)؛ اينها خيال مى كردند كه يكك كينه سياسى يا دفينه[] سياسى 
داشته باشند ما بيرون نمى آوريم؛ در بحث هاى قبل كذشت كه نظام, باطل را بالا مى آورد! فرمود هر كسى بيراهه رفته يكك 
وقتء يكك روز ما آبروى او را مى بريم» جرا؟ براى اينكه ما اين نظام را به حق آفريديم, مثل اينكه بدن را به حق آفريديم! 
اينكه فرمود آسمان و زمين و«ما فيهما» و«ما بينهما؛ را به حق آفريديم؛ )١(‏ يعنى نه تنها اين دستكاه كار مى كندء بلكه 
دسككاه ا سلايث كار مى كند! اين روده ومعده مااهثل تتكك خالى تيت كهاهر جيزى را به آن يدغى قبول يكتذة ايخ باحق 
خلق شده استء يعنى به سلامت خلق شده است؛ اكر غذاى سالم را داديم جا مى دهد» غذاى مسموم را داديم بالا مى آورد! 
فرمود اكر كسى كينه[] نظام راء كينها جامعه رايا كينهلا كسى را داشته باشد يكك روز بالا مى آوردء ما سرانجام بالا مى 
آوريم! (أَمْ ميب الْذِينَ فى قلوبهم مَرَض أن لَن بُخْرِجٍ اللهُ أضَخَانَهُمْ)» اين كينه با اين فطرت سا زكار نيست»ء اين به حق خلق 
شده است! شما اين تنكك خالى راسم بدهيد قبول مى كند يا عسل بريزيد قبول مى كند» جون جيزى براى كفتن نداردء اين 
ظرف است؛ اما فرمود ما انسان را به عنوان ظرف خلق نكرديم, به عنوان حق خلق كرديم! كينه مثل آن غذاى سمّى است كه 
روده و معده نمى يذيرند» كينه را هم دل نمى يذيرد» اككر يكك روز خودش بالا نياورد» ما آن بالا مى آوريم كه رسوا مى شود! 
جرا انسان اين كار را بكند كه كينه كسى يا كينه نظام را داشته باشد؟! 


ص: 4/1 


-١‏ انعام سو ره © آبهثالا. 


تفسير آيات 9 تا "7" سوره محمد (ص) 90/٠7/١4‏ 


0 310010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 8 نا 37 سوره محمد (ص) 


(أم بيب الَِّينَ فى لوبهم مَرَضٌ أن لَن يخُرج الله أَضْكَائّهُمْ (19) و لَوْ ماه لرَينَاكهعْ فلعَرَفهُم بييماهُم و لتَغْرقنَهُمْ فى لَْن 
الْقَوْلِ وَ الله يلم أَغمّ الك (:) و لَتونُكم عَتّى تَعْلَم الْمُحَاهدِينَ منكم وَ الصَابِرينَ وَتَبلوَا خا رَكعٍ (1 إِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا وَ 
صَدُوا عن سَبيلٍ اللِّ وَ شَاقُوا الوَسُولَ مِنْ بَعْد ما تَِينَ لَهُمَ الْهُدَى أن يف دوا الله كَيئاً وَ سد يخبط أَعْمَالَهُعْ (5) يا أيها الّذِينَ آمَنُوا 
أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ وَ لآ توا أغمالكم (000) 


ص: 341/4 
مشكل بودن فهم تبديل زمين با بريايى قيامت و حشر انسان ها 


بعضى از مطالبى كه مربوط به سؤال هاى قبلى بود اين است كه در سوره مباركه] «ابراهيم) فرمود: (يوْمَ تُمَدَّلُ الأموْض غَيرَ 
الأزض و السَّماوَاتٌ)» )١(‏ آن جا سه بخش مطرح شده بوذ ى نابم بود كه آنا اسان حاقل از ديل اتدوامن شوكة 1 
انسان ها هم زمان با تبديل در معاد زنده مى شوند؟ يا انسان ها بعد از تبديل زنده مى شوند؟ هركدام از اين بخش هاى سه 
كانه احكام خاص خودشان را دارند؛ جه اينكه در بحث هاى سوره مباركه «ابراهيم» و ساير سُوّر هم مشخص شد. وقتى زمين 
و آسمان به زمين و آسمان ديكر تبديل مى شودء آيا انسان ها كه از همين خاكك برمى خيزندء اوّل از خاكك برمى خيزند و 
زنده مى شوند و بعد زمين عوض مى شود يا هم زمانٍ تبديل انسان ها از زمين بر مى خيزند؟ يا بعد از تبديل؟ هر كدام از اينها 
احكام خودشان را دارند كه كذشت.مطلب دوم آن است كه اكر جريان قيامت مثل جريان دنيا بود» آتش قيامت مثل دنيا بود 
يا بهشت قيامت مثل باغ بود» آن كاه ما در ادبيات قرآنى» مسئله[| آخرت را مثل مسئله1] دنيا مى فهميديم؛ كجا مضاف 
محذوف استء كجا حرف جر محذوف است و مانند آن؛ اما اكر براى ما روشن نيست كه واقعاً آتش جهنم مثل آتش 
دنياست يا باغ بهشت مثل بوستان و يارك هاست. ما نمى توانيم آن ادبياتى كه درباره باغ دنيا داريم درباره باغ بهشتء يا 
درباره تش دنيا داريم درباره آتش قيامت به كار ببريم. ما در بخش هاى يايانى سوره مباركه لا «واقعه) اين تعبير را داريم؛ آيه 
88 به بعد سوره «واقعه) اين است: (فَأَمَا إن كان مِنَ الْمَمَرَينَ ] قََوْحٌ وَ رَِحَانٌ وَ جَنَّهُ نَعِيم)؛ (1) آيا براى ما مسلّم است كه اين 
جا «لاسم) مقدَّر است؛ يعنى لَه رَوْحّ وَ رَيكةَانَ و الَهُ جَنّهُ نَعيم) يا خودش 0-7 اس :و (ابحنة نعيم) است؟ البته «جنة 
نعيم)» باغ و آن (جات تغرى نون كقنها الأنهان) 14 وجودشس «مفروغ عنه) است كه آن سرجاى خود محفوظ است؛ اما خود 
اين شخص «روح و ريحان» است يا نه اين را ما نمى توانيم بكوييم كه «لام» محذوف است؛ همجنين در جمله بعد (وَ أَمّا إن 
كاذيق التكديق لساري 0كنولَ من خنريم) 1 روشن نيست كه آن جا هم دلام» متتواسةه زيرا در سوره مبا ركهلا «حجِنٌ» 
اناق هاوق اسية: (613 للالسكارة فكارا ماع هعد )ء ابن ا بادية تورك رول قات دارد كاعرو حولم كرون نيان 
هاى ظالم هستند؛ يعنى طورى نيست كه حالا از جنكل هيزم كشى بكنند! جه اينكه «وَقودا جهنم هم خود انسان است! «وقودا 
حالا يا آتش كيره است يا تش زنه استء قبلا كه هيزم رسم بود _ آنهايى كه سنّشان كافى است مى دائند _ يكك سلسله آن 


هيزم هاى درشت و ضخيمى كه ديريا بودند را كنار اجاق مى كذاشتند يا در آشيزخانه كنار همان تش نككه مى داشتند و 
موقع طبخ غذا كه مى شد اين هيزم هاى ريز و كوجكك را به وسيله همان هيزم هاى بزركى كه روشن بود و آتش داشت 
مشتعل مى كردند؛ «وَقود) يعنى «مما تُوقَدٌ بهِ الناراء حالا - تش كيره است يا اتش زنه؛؟ فرمود «وَقود) جهنم انسان ها هستند: 
زوترقها اناك و الحقداذة )«لاشلاسالة را سكم ذا معلا انف اعون سك هاي كال 1ق تت دريف كرولد نافد اند 
يس «وقودا يعنى اما تَوقَدٌ بِهِ النَارا انسان ها هستندء بعد نمونه هاى آن را هم مشخص كرد, فرمود آنهايى كه مثل آل فرعون 
در دنيا باعث ضلالت و كمراهى يكك عدّه مى باشندء اينها (وَقودُ الدّار) (9) هستند؛ وقتى كه نمونه و مثال «وٌقود) را ذكر مى 
كندء مى فرمايد: (كدّأب آل فِرْعَوْنَ)؛ () اين آيات» روشن است كه «وَقود نار انسان استء هيزم جهنم انسان ظالم استء جه 
عيب دارد كه «روح و ريحان» بهشت خود انسان باشد؟ اين منافات ندارد كه يكك آتش جدايى هم باشد؛ ولى اين آتش در 
كنار آن آتش است. بنابراين» با توجه به اين دو آيه سوره مبا ركهلا «واقعه) كه در بخش يايانى آن قرار دارد» ما دليل قطعى 
نداريم كه «لام) در آيه مقدَّر باشد. مسئله جهنّم را بعضى از اهل معرفت كفتند كه اين جهنّم كاملا مى فهمد و مى شناسد و 
(حُمًا لِلهِ) (4) خدا را عبادت مى كند, جون دارد كه (إِذَا رَأَنْهُم مِن مَكان بَعِيدٍ سَِمِعُوا لَهَا تَعِيظاً وَ زَفراً)؛ (9) جهنّم مى شناسد 
كه مسلمان كيست و كافر كيست! حق با كيست! باطل با كيست! وقتى كفار را از دور مى بيند فرياد مى زند» نعره مى زند و 
خشمكين مى شود كه رؤيت را به جهنم نسبت مى دهده (تكادٌ تَمَيرُ مِنّ الْغَيظِ) )1١0(‏ را به جهنم نسبت مى دهدء (إِذَا رَأَنْهُم 
مِن مَكان بَعِيدِ)اسخنى كه قبلا در بحث عبادت نقل شدء اين است كه عبادت سه قسم است: يا «حََؤْفاً مِنَ النّارا استء يا «شَوْقا 
إلَى الْجنّا )1١(‏ استء يا (حُمًا لِلِ)ة حرف اين بزركواران اين است كه جهنّم (حًُ لِّهِ) خدا را عبادت مى كند و دستور خدا را 
اطاعت مى كند! جهنم ١حََؤْفاً‏ مِنَ النّارِا امتثال نمى كند, جهنم «شَوْقا إِلَى الْجَنّها امتثال نمى كند, جهنم ( عا لِلهِ) فرمان الهى را 
كه دارد ازِيه؛ (15) و مانند آن را امتثال مى كندء آن وقت سؤال اين است كه اككر جهنم (حَيًا ِلوِ) خدا را عبادت مى كند» 
يس جطور در ذيل آيه سوره «فجر) كه دارد: (وَ جى : يوْمََذٍ بجَهَنّم)» (11) در بعضى از تعبيرات آمده است كه جهنّم را 
فوششكان باغل تسر فى اووتند الاين تبراق ازا امنت كدالو تافر ماق سن كدده يراق البكدووة ان زناف سكيم 
استء اين وزين ثقيل را با زنجير كشان كشان مى آورندء نه اينكه متمرّد باشدء تا اينكه بككوييم اين با (عُمًا لِلهِ) سازكار يست 


ص: .4/6 


-١‏ ابراهيم/سوره؟١)‏ آبدمع. 
؟- واقعه/سوره428) آيه88 و 646/. 
”*'- آل عمران/سوره”؛ آيهة١.‏ 
ع- واقعه/سوره22) آيه؟97ة و"48. 
ه- بقره/سوره ”23 آيه78. 

ع- آل عمران/سوره” آيه١٠.‏ 
/ا- آل عمران/سوره”؛ آيه١١.‏ 


/)-- بقره /اسوره 2١‏ آيهه18١.‏ 


9- فرقان/سورهة, آيه؟١.‏ 
-٠‏ ملكك /سوره/ا2 آيه/, 
-١‏ علل الشرائع» الشيخ الصدوقء ج١.‏ ص27. 
١7‏ هود/سوره١1,‏ آيهة". 


*1- فجر اسوره 135ل آبه؟. 
-١‏ الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» جل ص 7١7١‏ 


اقسام قلب هاى مريض و حمل وصف مذكور در آيه بر ضعيف الايمان 


بخش ديكر درباره اين تعبيرى است كه فرمود «مَوَض) هستء اين «مَرَض)» كاهى بيمارى هاى مُزمن استء كاهى بيمارى هاى 
قابل علا-ج است» كاهى بيمارى هاى غير قابل علا-ج است. در سوره مباركه «احزاب» بيمارها را در كنار منافقين ذكر كرده 
استء معلوم مى شود كه منافقين مبتلا به بيمارى هايى؛ نظير غدّه سرطان هستند كه «صعب العلاج» است يا براى بعضى ها 
علا-ج يذير نيست و ديككران كه «ضعيف الايمان» هستند آنها هم قلبشان بيمار است؛ البته قابل درمان مى باشد. آيه شخصت 
سوره مباركه[] «احزاب» اين بود: (لَيْن َم ينه الْمَمَافِقَونَ و الِْينَ فى قلوبهم رض و الْمَوْجِفُونَ فى الم دِينهِ)؛ بعضى منافق 
هستند» بعضى ها ضعيف الايمان مى باشند و برخى ها هم هستند كه نسبت به نظام» نسبت به جامعه و نسبت به امت اسلامى 
بى وفا هستندء اينها سعى مى كنند جامعه را ناآرام بكنند؛ نوشته هاى اينهاء كفتار اينها و رفتار اينها يكك نااميدى و ضعف را در 
جامعه توليد مى كند, اينها راي كوتك «مُرجف). «مُرجف) از «رجفه) است و «رجفه) يعنى لرزان؛ اينكه مى كويند «أراجيف)» 
اخبارى كه يايه ندارد را مى كويند «أراجيف». كسى كه جيزى مى نويسد يا جيزى مى كويد و جامعه را نااميد مى كندء اينها 
جزء «مُرجفون» هستند؛ اينها در صدر اسلام هم در مدينه بودند. اكر جيزى واقعاً براى خود ما حل نشدء جرا جامعه را 
بلرزانيم؟! جرا در جامعه نااميدى ايجاد كنيم؟! اكر راه حل داريم كه حل بكنيم» اكر راه حل نداريم» از طرف كفته و نوشته ما 
جامعه نلرزد! در صدر اسلام فرمود يكك عدّه منافق بودند» يكك عذدّه «ضعيف الايمان» ويكك عدّه هم «أراجيف' يخش مى 
كردند كه نوشته اينها «رَجفه) جاده كرقه باوفار انهه كنتان | كيل مدو كتقل ينها اجن ايجاد مى كرد. اينها جزء 
«مُرجفون) هستند, فرمود اينها بايد دست بردارند! بنابراين آنجه در سوره مباركه اى كه به نام حضرت است آمده» خيلى روشن 
يست كه (أَمْ حب الَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضٌّ) اينها منافق باشند» جون قرآن كريم افراد «ضعيف الايمان» را هم به عنوان (فى 


قلوبهم مَرَض) نام مى برد. 


ص: كك 


خلقت عالّم براساس «حق» و جزء خطوط قرمز قرآن بودن آن 


حالا ‏ وارد بحث اصلى بشويم؛ اين بحث اصلى جزء خط هاى قرمز و جامع قرآن كريم است كه جندين بار به عبارت هاى 
مختلف اين مطلب را بيان كرده است و آن اين است كه كل نظام به «حق» خلق شده است و در كل نظام باطل نيست! ذات 
اقدس الهى كه خالق اين نظام استء نه اهل «لّعب» و بازى استء نه در كار او بطلان راه دارد؛ فرمود: (وَ ما حَلَقنَا السَمَاوَاتِ وَ 
الأرْضٌ و مَا هما لآعِبِينَ) )١(‏ ما بازيكر نيستيم» يكك؛ (مَا حَلَفْناهُمَا إلا بِالْحَقَّ) (1) دو؛ (وَ مَا يبَهُمَا بَاطِل): () سه؛ اين سه 
طايفه بياث اين مطلب اسث كه بطلان در ساختار خلقت نيسث! بازيكرئى در ساغتار خلقت نيسث! جزء «حق) د و ساختار خلقت 


تسيت! 


تبيين براساس حق بودن خلقت عالم در جسم و روح و جامعه 


مااق أب جهت :با منه أمرارويه زو هسفية يكى با يدن و رويه وق عسعيم __رما فعلا كارمالة با آق سياء جالة تهاق فلان كزه كه 
نيسث! آن يكك راه عميق علمى دارد كه اكر بفهميم «طوبى لئاه و اكر نفهميديم هم به هر حال بايد مشكل خودمان را حل 
كنيم _ما بدنى داريم كه اين ساختارش بازيكرى نيست, بطلا-ن نيست و جز «حق» جيز ديكر نيست؛ امر دوم اينكه روحى 
داريم كه آفرينش آن با «لعب» و بازى نيستء با بطلان نيست و جز «حق» هم نيست! امر سوم اينكه اكر جامعه وجود جدايى 
داشته باشدء آن هم اين جنين است و اكر جامعه وجود نداشته باشدء امت وجود نداشته باشد و حقيقت انسان يكك حيثيت 
اجتماعى باشدء آن هم نه لهو است و نه باطل و جز «حق» جيزى ديكر نيست» يس كل اين نظام «حق» است! اينها جزء خطوط 
قرمز قرآن كريم استء يكك آيه و دو آيه هم نيست؛ عامى نيست كه قابل تخصيص باشدء مطلقى نيست كه قابل تقييد باشدء تا 
بكوييم در عالّم» بطلان نيستء مككر در فلان جا! در عالّم؛ بازيكرى نيستء مكر در فلان جا! اصلل صدر و ساقه عالّم بازيكرى 
نيست! يس بطلان نيستء بازيكرى نيست و جز «حق» نيست كه حصر فرمود؛ البته اين حصر قابل تخصيص و قابل تقييد نيست. 


ص: كك 
-١‏ دخان /سوره 75 ابد" 


اومان سو 1 ةا 


بوك ص /سوره 3 آبه/ا؟. 


باطل نايذيرى خلقت جسم و روح و جامعه و رسوايى دنيوى كيفر آن 


فرمود ما به «حق» آفريديم؛ يعنى جه؟ فرمود از بدن شما شروع مى كنيم, اين بدن شما يعنى اين دستكاه ريه و روده و دستكاه 
كوارش شما براساس اصول فنّى و طَبِى و سلامت خلق شده استء اين روده و معده مثل ظرف خالى نيست كه هر جه به آن 
بدهيم بيذيرد؛ اكر جبز صحيح دادى مى يذيرد» هضم مى كند و باعث فربهى شما مى شود, اكر يكك غذاى مانده و سمّى به 
آن بدهى بالا مى آورد و قبول نمى كند؛ من اين روده راء اين معده را واين دستكاه كوارش را اين طور آفريدم» شما جه كار 
مى خواهى با آن بكنى؟ هر كارى كه خلاف خلقت آن است با آن بكنى اين معده نمى يذيرد! اين براى بدن است. از بدن 
برويم بالاء روح شما؛ اكر كسى _ خداى ناكرده _ كينه نظام» كينه ملتء كينه امتء كينه همسايه و كينه برادر مؤمن را داشته 
باشدء اين كينه يكك غذاى سمّى استء اين را اكآر در دل خود جا بدهد, يكك وقت بالا مى آورد و آبرويش مى رود. فرمود 
اين طور نيست كه كسى در جامعه كينه اى نسبت به نظام داشته باشد» نسبت به امت داشته باشد» نسبت به برادر ايمانى داشته 
باشد يا نسبت به اعضاى خانواده و ارحام خود داشته باشد. مكر اينكه ما آن را يك وقت بالا مى آوريم و آبرويش مى رودء 
اين كار را نكنيد؟! نه در جهنم بلكه در دنيا! نه در قيامت» بلكه در دنيا! فرمود اين نظام نظام «حق» است! شما با اين روحتان 
جه كار مى خواهيد بكنيد؟ اوصاف باطل به اين روحتان بدهيد» دو ناس وو شك اننا كتببارين! دو سال يا سه سال 
ممكن است نككّه بداريدء اين در بين امور سه كانه فقط يكك كار مى كند: نه هضم مى كند كه از بين برود» نه مستور مى كند 
كه هميشه در كتمان نكّه بدارد. كار سوم اين است كه بالا مى آوردء يكك وقت آبروى آدم مى رود؛ كارى آدم انجام مى 
دهدء حرفى آدم مى زندء نوشته اى» كفتارى و رفتارى دارد كه دفعتاً بالا آورده است؛ فرمود اين ساختار خلقت استإدر 
بخش سوم كه جامعه استء جامعه اكر وجود داشته باشد وامت هم اكر وجود داشته باشدء آن هم به همين سرنوشت 
مبتلاست؛ انسان اكر از آن حيث اجتماعى كارهاى سياسى و جمعى بكندء آن هم همين طور است؛ لذا ظلم در عالّم نمى ماند. 
اكر كسى بيايد در عالّم بخواهد و براساس ظلم جامعه را اداره كندء او سرنكون مى شودء هركز ظلم نمى ماند! هركز اجحاف 
نمى ماند! آن كه عالّم را آفريد» فرمود اين جا جاى باطل نيست. اين مطلب بارها به عرض شما رسيد كه كار فلسفه و كلام با 
كارهاى عمومى و جزئى فرق مى كند؛ فلسفه و كلام مثل آن كوره هاى بلند هستند كه شمش توليد مى كنند؛ اما كوشواره و 
انكشتر و اينها را زركرها بايد درست بكنند. علوم جزئىء مثل فقه. مثل اصولء مثل اخلاق و مثل فنون ديكرء اينها مثل زركرها 
هستند كه كوشواره و انككشتر درست مى كنند؛ اما آن كورهل] بلندى كه شمش طلا توليد مى كند. آن فلسفه و كلام است؛ 
يعنى در جهان جه خبر است؟ ما كار نداريم به اين عصر و آن مصرء اين زمان و آن زمين» اين امت و آن امت». در جهان جه 
خبر است؟ اين علمى كه مى كويد در جهان جه خبر است و هاضمه]] جهان بطلان نمى يذيرد» اين فلسفه و كلام است؛ بعد 
علوم جزئى؛ مثل تاريخ» جامعه شناسى» سياست و امثال آنها كه علوم جزئى مى باشند و زير مجموعه آن هستندء اين شمش 
هاى طلا را مى كيرند و به صورت انككشتر و كوشوار درمى آورند؛ در فلان شهر اين طور بود در فلان كشور اين طور بود يا 
در فلا-ن عصر اين طور بود» در فلا-ن زمان اين طور بود اين اصل كلى قرآن كريم است كه فرمود هيج باطلى در عالم جا 
ندارد؛ كوارش عالم آن را بالا-مى آوردء صاحب خود را از بين مى برد واين هم كيفر اوست (أم عيب الَذِينَ فى قلوبهم 
مَرَضٌ أن أن يحرج الله أضْعَائَهُمْ)» اين را ما سرانجام بالا مى آوريم؛ نه هضم مى شود و نه مستور مى شوده نه تبديل مى شود 
به يكك عضو سالم و نه همين طور مانند دفينه نكهدارى مى شودء اين حتماً خودش را نشان مى دهد و آبروى صاحب خود را 


هم مى برد (أمْ حب الْذِينَ فى قلوبهم مَرَض أن لمن يحرج اللهُ)» آيا اين حرف ها بوسيدنى نيست!! (أن لمن يحرج الله 


أَضْعَائَهُْ)! 


ص: 6/1 


فرمود كه يكك عدّه منافق هستند و يكك عدّه «ضعيف الايمان)؛ ما نمى خواهيم آبروى افراد را ببريم» به تو مى كوييم كه تو هم 
آبروى افراد را نمى برى! ما اكر بخواهيم «بالصّراحه) مى كُوييم كه فلان شخص يا فلان شخص؛ البته از منظر ديكر طبق آن دو 
آيه سوره مبا ركهلا «توبه) كه فرمود: (وَ قل اعْمَلُوا فسدِيرى اللَهُ حَمَلَكم وَ رَسُولَهُ) )١(‏ حضرت مى بيند! امروز وجود مباركك 
حتضرت حت مى نيئذ! اغهال را انها مى بيتندء كذشفة از ابنكه فته اى دو بار خدستشان عرضه مى كتثد؛ امااينا بر اين نبست 
كه آنها آبروى افراد را ببرند. فرمود ما اسم افراد راء خصوصيات افراد را در ديوان محاسبات كلى مى دانيم و اكر بخواهيم به 
شما مى كوييم؛ ولى شما خودتان مى فهميد. اين شخص كه اين حرف را مى زند او مى خواهد عذر بياورد و نمى خواهد كه 
ذو عنتطه شركتك كندا ابن من كريك حائه نا دور اكه بو قااغؤوة) (لاواسك»ه عر شير اسك خختلوث اسخه توسان ات با 
كددى تبسك اي انلها وا من اورد: (يقولونَ إِنَّ بوتا عَوْرَةُ وَّمَا هى بِعَوْرَهِ)» نمى خواهند بيايند! از نحوهلا حرف زدن. 
استدلال كردن عذرخواهى آوردن و بهانه تراشيدن مى فهميد؛ همان طورى كه يكك كسى يشت يرده حرف مى زندء انسان 
55 (وَ لتَعْرنهُمْ فى لخن الْمَْلِ)؛ از لحن حرف زدن مى فهمى كه اين منافق است يا منافق نيست و «ضعيف الايمان» است و 
داراى قلب مريضء مى فهميد (وَ لَتَعْرقنَهُمْ فى لخن الْقَْلِ)» اما اسرار مردم را حفظ مى كنيد؛ البته! (وَ اللَهُ بعلم أَعْمَالَكغ)؛ همه 


اعمال راذات اقدس الهى مى دائد» جرئيات امن دائده كلياتث را اذانك.و امور جر زامين دائل: 


ص: ع/4 


ويه سور ةف ال 1 


؟- احزاب/سوره 77 آيه3١.‏ 


دقيق بودن بحث علم الهى بر اعمال جزئى افراد 


يكى از مطالب بيجيده[] حكمت,ء همين علم واجب تعالى به جزئيات است؛ مى كويند اين جزئى قبلا كه نبود» بعداً هم كه 
نيست و تغيبر يذير استء آيا ذات اقدس الهى جزئيات را مى داند يا نمى داند؟ اين جزء بيجيده ترين مسائل علم خدا به 
نم ادك اليك حص فااهميق 2 اذيزاء كلن قاس #ردفنه عى كرينه اكر ذا افدين البى صرفاتك وام داتد شه حالف دار 
قبلا نمى دانست براى اينكه معدوم بود الآن كه موجود است مى داند, بعداً هم نمى داند جون معدوم مى شود وقتى جيزى 
نيست جه جيزى را بداند؟ اما خيلى تلاش و كوشش در حكمت متعاليه و ساير علوم عقلى و كلا-مى شد تا ثابت بشود كه 
همين موجود كه «شىء) محدود استء در ازلء معلوم ذات اقدس الهى بود. مرحوم حاج آقا رحيم ارباب را خدا غريق رحمت 
كند! از علماى كم نظير بودء ايشان فرموده بود كه اوّلين روزى كه درس مرحوم جهانكيرخان قشقايى رفتم _ هم حكمت 
تدريس مى كردند, هم نهج البلاغه تدريس مى كردند _ ايشان داشتند نهج البلاغه تدريس مى كردندء اين خطبه را شرح مى 
دادند كه در اين خطبه علم واجب تعالى به جزئيات مطرح است؛ آن خطبه نورانى حضرت امير اين است: «يعْلَمُ عَجِيجَ 
الْؤحوش فى الَْلَوَاتِ و معَاصِى اباد فى الات وَ ايلات لان فى البار الْكايَاتِ» () آن جايى كه مى فرمايد بدانيد هر 
عملى كه شما انجام بدهيد ذات اقدس الهى مى داند» اين جمله ها را فرمود: ايلم عَجِبِج الْوّححوش فى الْمَلَوَاته؛ٍ آن ناله اى كه 
اين موجوداث حتكلى يران حفظ بعه هايشاته يرا يناه.دادن نجه هايشان زيراى تأميخ غذاهايشان» اين ثاله.هائ مادراته اين 
وحوش را كه در جنككل ها و ويرانه ها هستند را خدا مى داند! يلم عَجِيج الْوُحوش فى الْقَلَوَاتِ وَ مَعَاصى الْعبَادٍ فى الْحَلَوَاتا؛ 
هر كسى در يشت يرده جه كرده است او مى داند! «وَ اختِلَافَ النََنَانِ فى الْبكدار الْمَامِرَاتِ)؛ اين اقيانوس ها را ببينيدء هزارها 
ماهى كوجكك و بزركك حركت مى كنند؛ وجود مباركك حضرت امير فرمود كه خداى سبحان مى داند اين جا جند ماهى 
آمدند» كدام ماهى با سرعت رفته» كدام ماهى به كندى رفته» آن ماهى نر به كجا رفتهء يا آن ماهى ماده به كجا رفته! الآن در 
جاده ها به وسيله علايم» آن مأموران راهنمايى رانندكى مى فهمند كه اين اتومبيل سرعت داشت يا سرعت نداشت»ء از راست 
آمد يا ازجب آمد؛ اما در آب كه جنين نشانه اى نيست! «نينان» يعنى ماهى هاء او مى داند كه جند ماهى آمده؛ كدام ماهى 
آمدهء كدام ماهى به سرعت رفته يا كداميكك جلو افتاده اين را مى داندء «وَ التلَافَ النَينَانِ فى الْبحار الْكَامِرَات». مرحوم حاج 
آقا رحيم(رضوان الله عليه) فرمود كه آن روز حكمت بود! حكمت بود! با همان آن لهجه خاصى كه مربوط به آن سرزمين 
است كه با حروف تلق ادا مى كنند كه علم واجب به جزئيات در آن روز مطرح شد! اين جزء يبجيده ترين مسائلى است كه 
مربوط به علم واجب است؛ منتها علم فعلى داريم» علم ذاتى داريم» بعضى از اوصاف ذاتى با اوصاف فعلى يكك اسم دارند مثل 
علم؛ البته بعضى از اوصاف ذاتى با اوصاف فعلى فرق مى كنند» آن جا كه وصف ذاتى با وصف فعلى يكسان است؛ مثل 
مسئله علم است كه علم ذاتى را علم مى كويند؛ علم فعلى را هم علم مى كويند, علم فعلى خارج از ذات است كه امتحان از 
همين قبيل است؛ اين علم قبلا نبود» بعد به وسيله آزمايش ها حاصل مى شود كه ما شما را مى آزماييم تا بدانيم (لنَْلّم)» (5) 
(وَ لتَتلَوَنَّ) (0 هم اين است و اينها خيال مى كردند اين علم _ معاذالله _ همان علم ذاتى استء بعد مى كويند علم ذاتى با 
امتحان ضاز كان نيست؟ ولى وقتى اوصاف ذاتى از اوصاف فعلى جدا بشود و آن منطقه ممنوعه از «منطقه الفراغ» جدا بشود. 
معلوم مى شود اين علم در مقام فعل استء اين علم در مقام فعل را فرمود: (نَعْلَمَ الْمجَاهدِينَ منكم وَ الصَّابِرِينَ ) و اتَعلّم كذاء 
نَعلّمَ كذا»؛ يعنى اين علم در مقام فعل استء اين علم فعلى جزء موجودات امكانى است كه قائم به ذات اقدس الهى است و 
محذورى هم ندارد. فرمود: (وَ اللّهُ غلم أغمالكع لو لَنتلوَتَكم حَتَّى نَعْلَم الْمُجَاهِدِينَ منكغ وَ الصَّابرِينَ)» وكرنه در ذات اقدس 


الهى در روز ازلء» «كل اشياء عنده على السواء» معلوم هستند؛ اما علم فعلى يعنى در مقام خارج ازذات كه فعل خداى سبحان 


است ودر مرحله آزمون است» اين تقدّم و تأخر دارد» حدوث و قدّم دارد (وَ تَبلوًا أخباركم ). 
ص: 64 


7- بقره اسوره 2١‏ آبه*15١.‏ 


بو بقره /سوره "2 آيههة1. 


باطل شدن نقشه هاى مصدود كنند كان سبيل الهى در دنيا 


سد لرهاكك سات كدر ادك وان ند اد سرد لذاننيق ريتك ودعي “كنااونة شرك ]ان زاميهدا راط كلقد ان ادر 
كفَرُوا وَصَدُُوا عَن سَبِيلٍ اللّو)» اين «صدٌ) با «صادا را قبلا هم ملاحظه فرموديد» هم يعنى ١إنصرفوا‏ بأنفسهم» و هم «صرفوا وجوه 
الناس عنه)؛ هم انصراف خودشان را مى رساند» هم صَرف ديكران را. قبلا كذشت كه فرمود: (وَ هع يِنْهَْنَ عَنْهُ وَ يثأّوْنَ عَنْهُ)؛ 
)١(‏ اينها هم «نائى» هستند و خودشان از دين دور هستند» هم «ناهى» مى باشند و ديكران رااز دين دور مى كنند (وَ هُمْ ينْهَوْنَ 
راو عَنْهُ). «نائى») كه مى كويند حج تمبّع براى «نائى» است. حج «قران» و «اإفرادا براى كسى است كه «نائى» نباشد و 
نزديكك باشد اين استء «نائى» يعنى دور؛ اينها هم خودشان دور هستند و هم ديكران را نهى از معروف مى كنند (وَهُمْ ينْهَوْنَ 
عَنْهُ وَيَوَ عَنْهُ)» اين جا هم فرمود: (3 صَدُُوا عن سَبِيلٍ الل و شَاهُوا الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَِينَ لَهُمُ الْهُدَى)؛ حق براى آنها روشن 
شد!اكر معجزه بود ديدند» اكر بحث بررسى آيات قرآن كريم بود آنها بودند و ديدندء اككر منش بيغمبر(صلى الله عليه و آله و 
سلم) بود را ديدندء اينها كسانى هستند كه هيج آسيبى را به خدا نمى رسانند و كل كارهاى اينها را خدا در دنيا باطل مى كند» 


نه آخرت! 
وعده خداى سبحان به بيروزى حق طلبان در هر ياركراف تاريخى 


اينكه كفتند (وَ الْعَاقَِه لِلْمتَقِينَ) (5) همين طور است! در هر ياراكراف تاريخى كه اين يرونده اش بسته مى شود حق ييروز 
است كه اصل كلى است؛ البته قيامت و آن كيفر جهنّم و آنها سر جاى خود محفوظ استء اينها مربوط به دنياست؛ فرمود: (وَ 
ميقبطا أغف الْهُغْ ) ند ور جوت :هكم كه حسابش جذاسك! دز هر مجموعه] كاري _در فلانن مقطع كاري كه فلان 
ساسانىء فلان سامانى» فلان هخامنشىء فلان عباسىء فلان اموى يا فلان مروانى در اين بخش هايى كه آمدند _ سرانجام باطل 
نمى تواند بماندء اين نظام هستىء» باطل يذير نيست؛ مثل بدن است كه سمى را قبول نمى كند؛ مثل اخلاق بد است كه به هر 
حال يك او ركد وفك ودف راعقاة من دهده كل طاء يت رظللقة ر] قم ينار د رسف رن الى غبيع وقاك اذا تت كلد 
كه ؟ ياسخ: نه؛ آن امر نوعى است؛ آن جا هم جايش را به متّقَى داده استء در هر ياراكراف تاريخى ظلم محكوم است؛ اين 
طور نيست كه حالا ما بكُوييم اين بدن جاى خودش را به بدن ديكر داده است! اين بدن بالا آورده است؛ يعنى شما هر كارى 
بكنيد كه اين بدن بخواهد سمٌ را بيذيرد» نمى يذيردء جون اين بدن مثل تنكك خالى نيست! يرسش: إحباط و تمثّل اعمال در 
طول هم هستند يا در عرض هم مى باشند؟ ياسخ: إحباط براى ما طولى و عرضى دارد» نسبت به ذات اقدس الهى يكسان 
است؛ منتها مادامى كه ما در عالّم طبيعت هستيم» در زمان و تدريج استء وقتى كه از مسئله زمان كذشتيم ديكر در همان 
صحنه مى كو ييم: (مَالٍ هذا الكتاب لآ يكَادِرُ صِخِيرَ ولا كبيرَ إل أخصَاهًا) (5) اجمال و تفصيل و سابق و لاحت در آن صحنه 
همه را يكجا مى بيند؛ البته در اين نشئه طبيعت در طول هم هستند و تدريجى مى باشند. 


ص: عم 


-١‏ انعام /اسوره 07 آبه8؟. 


.١78هيآ اعراف/سوره/ء‎ -١ 


بوك كهف /سوره21/8 آبهوةع. 


توصيه قرآن به اطاعت از خدا و رسول و باطل نكردن اعمال 


فرمود: (وَ سر يخبط أَعْم اله 0 يا أيوَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ وَ لآ تتطِنُوا أَعْمَالكة )؛ كار خود را باطل نكنيد! 
اين كار باطل هم حدوث را شامل مى شود هم بقا را؛ هم كار باطل انجام مى شود مى كويند «ابطل عمله)؛ يعنى اعَمِلَ عَمَال 
باطلا». اكر كسى بى وضو نماز خوانده» مى كويند نمازش را باطل كرده؛ يعنى شروع به كار باطل كرده استهء نه اينكه نماز او 
صحبح بود (وَقَعْ ص حبحاً ثم بَطلَّ»» اين طور نيست؛ (وَ لآ تُتِطِلُوا أعْمَالَكخ ) يعنى «لا تعملوا عملا باطلا». بعد هم از آن طرف (و 
لا تَمْْنْ تَشتَكثِر)» )١(‏ كاهى انسان با كفتن» عمل را باطل مى كند؛ عمل كه صحيح شروع شد رياى وسط عملء عمل را باطل 
مى كند؛ بعدها هم ممكن است با كفتارهاى فراوان و با عُجب و غروره عمل را باطل كند؛ البته در مسئله عُجب و غرور كه بعد 
الا سكل واقع بنى :مقوردة إبطال 1ن اسان تبي ود و 81 اهار كمسل انق بركه كل السكه ورك كل نسل البخدو' نيك فون 
ده بار كه كفتيد مثل اينكه ده بار به اين بركك دست زديد و دست مالى كردىء اين كم كم آن لطافت خودش را از دست مى 
دهدء غرور بعد از عمل هم ممكن است كه اساس عمل را از بين ببردء يس حدوث و بقا هر دو را شامل مى شود (وَ لآ تُبطلوا 
َعم الك )» جرا؟ إن الَِّيِنَ كمَرُوا وَ ص دُوا عن سبل الله ثم مرانُوا وَهُمْ كمَارُ قن يغْفرَ الله لهُْ)» (11 وضع فقا ابن أسكاو 
آخرت هم همين طور است! درست است كه ما عالّم را به دو قسمت تقسيم مى كنيم» ولى كل اين مجموعه محكوم آن اصل 
كلى است؛ اكر فرمودند آسمان و زمين به حق استء قبل از تبديل» حين تبديل و بعد از تبديل هم به حق است؛ اكر فرمود: 
(خَلَقَ السَماوَاتٍ وَ الأرْض بِالْحَقّ) () يا (وَ مَا حَلَقْنَا الصّماءَ وَ الأرْض و مَا بَنَهُمَا بَاطِلا) يا (وَ مَا حَلَقْنَا السَمَاوَاتِ وَ الأرض و مَا 
ينهم | لآعِبينَ ) يا (مَا حَلََْاهُمَا إلا بالْحَقَّ)» همه اين بخش ها _ «أرض» و «سماء» دنياء «أرض و سماء» آخرت» انسان در دنياء 
انسان در آخرت _ كل اين مجموعه يكك واحد است. ما حالا آمديم تقسيم كرديم. ما مسافرى هستيم كه به حب خودمان 
داريم تقسيم مى كنيم» وكرنه اين مدير همين طور از دنيا به آخرت دارد مى رود و آنجه از ذات اقدس الهى صادر شده است 
فيض واحد است؛ منتها حالا در اين مقطع اوّل اسم آن دنياست». مقطع ميانى اسم آن برزخ است و در مقطع يايانى اسمش معاد 
م بايد 1 1 1 


ص: وك 
-١‏ مد ثر /اسوره لا أبدعء. 


7- محمد /سوره/اآ0 ابدعم,. 


ف تشاين اسوره 66 روك 


تفسير آيات 1" قا م/"! سوره محمد (ص) 950/٠7/59‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات *"” نا 8" سوره محمد (ص) 


(ا انها النذية موا أطيكوة الله أَطِيعُوا الرَسُولَ و لآ توا أغمالكم 077 إن لين كفَوُواوَصَدُوا عن سيل الل ولتراوم 
كمَرٌ قن يَِْر الله هم (6") كنا هوا و َذهُوا إلى الم و أَسُمْ اعون و اللّهُ ممم و لّن ترك أعمَالَكُمْ (05) إِنما الح الدّئْا 
ا و لو وَ إن تُؤْمُِوا وَتقُا يكم أجووع و لا ب ألم أَمْوَالكُم (8” إن يسالكم ويا بشفكع لوا و بخرخ أَضْحَائكم 
0 قرا َه هلا تُذعَوْنَ تفقوا فى سبل الل مدكم من يحل و من يبحَل مايل عن تَفْسِه و الل الي وَأَهمَ الْمُقََاهُ و 
إن تَتَوَلّوَا يستعدِلٌ قَؤماً غَبِ ركم كُمْ لآ يكوبُوا أَختالكم (مع) 


ص: 1/1 
ياسخ به سؤالات ييرامون حجيت روايات و تخصيص آيات با آن 


بعضى از سؤال هايى كه مربوط به همين سوره مباركه اى كه به نام حضرت هست مانده اين است كه در جريان حتجيت 
روايت» آنكه حيجت نيست روايتى است كه «مُباين) با آيه باشد و مخالفت تباينى هم معيار است. يس شرط ححتجيت روايت» 
موافقت «كتاب الله نيستء بلكه مانع» مخالفت است و منظور از مخالفت هم مخالفت تباينى استء نه «عموم و خصوص» يا 
«اطلاق و تقييد)» يا «قرينه و ذى القرينه» و مانند آن. مطلب ديكر ا ين است كه كرجه قرآن «قطعى السند» هست و روايت «قطعى 
السند» نيستء لكن قرآن «قطعى السند» و «ظنّى الدلاله» است؛ البته روايت هم ظنّى استء كاهى هم ممكن است «قطعى الدلاله) 


اعتراف يوسف١عليه‏ السلام) به سوءطلبى نفس بعد از مواجهه با جندين كناه 


مطلب سوم آن است كرجه يوس (سلام الله عليه) كفت: زو قا اذى شو )0ك امااتى راذو عق هاف ياباق زند كي 
زندان و مانند اينها فرمود. اين جنين نيست كه اوّل كار نفس «اماره[] بالشوء» باشدء اوّل نفس «مُسَوٌله) استء زينت مى دهدء 
انسان را به دام مى كشد و در جنكك درونى يبروز مى شودء وقتى بيروز شدء اسير مى كيرد و وقتى اسير كرفت» خودش مى 
شود امير كه از آن به بعد مى شود «امّرارهلا بالسّوء»» وكرنه اكر در همين جهاد اوسط كه جهاد نفس و عقل استء اكر انسان 
طبق بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه فرمود: ١كم‏ مِنْ عَفْلٍ سير تَحتٌ [عِنْدَ] هَوَى أمِير) (1) اسير نشودء نفس أمَاره 
هم امير نمى شود. آنهايى كه اهل رياضت هستند, اسير نمى دهندء بلكه يا شهيد مى شوند يا فاتح. اينكه در روايات ما دارد 
اكر كسى شيعه و بيرو اهل بيت باشدء در بستر بيمارى هم بميرد «مَنْ مَات عَلَى ححبٌ آل مُحَمَدٍ مَاتَ شَّهيدا» () براى اينكه او 
در جبهه جنك با دشمن كرجه فاتح نشد كه هيج كناهى نداشته باشد» بلكه جهار تا تير زد و جهار تا تير هم خورد. شهيد شد 
واسير نشدء «مَنْ ناث عَلَى ختٌ آل تقد [3 شو فى فراشه] 180 مات شّهيدااء اما آنهايى كه فاتح هستند؛ البته حساب ديكرق 


دارند كه (ِإِنَّمَا ِى نَفْتَى أَرُوضُها بِالتَفْوَى». (8) اما كر كسى _ خداى ناكرده _ در ميدان جهاد عقل و نفس اسير شدء طبق 
بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه فرمود: كم مِنْ عَفْل يدير تَحتٌ [عِنْدَ] هَوَى أُمير؛ از آن به بعد او مى شود اسيرء 
نش اساروين رد أب كه نالتقي لأقاية والشرء )-1ة اآنها كه فاكم مده يجار عن وسكا تكد تي بده 1ن اقل 
لأماره بالحسن»» اينها يكك «امّاره[] بالحسنى» در برابر كسانى كه «امّارهل] بالسّوء) دارند؛ اينها كسانى هستند كه فاتح هستندء 
آنهايى كه شكست خورهده اند مى فونك (إن الف لأقاية يسالشُوءٍِ), اين طور نيست كه وجود مباركك يوسف از همان اوّل 
فته باشد (إنَّ النَفْسَ لَأْمَارٌَ بمالشُوءِ)» اين را بعد از اينكه مراحل قروا ان كناساة دركريرا مده ومو (إن تنش أقاذة 
يمالسُوءِ)» طليعه0] امرء كار «تّسويل» هست. مطلب بعدى آن است كه جون انسان مُلَهَم به فجور و تقواست» يس هركز «اماره[] 
بالشوء) در درجه اوّل قرار نمى كيرد. 


ص: 1/4 


-١‏ يوس ف /سوره27. آيه07. 

؟- ١٠٠سرمشق‏ از سخنان حضرت على(ع)» ناصرمكارم شيرازى» ج١»‏ ص .191١‏ 
- جامع الأخبار(للشعيرئ)ء محمد الشعيرى» ض 1858. 

ع- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد, ج17 ص .١١١‏ 

ه- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد. ج18١.‏ ص .75١9‏ 


9 يوس ف /سوره؟١٠١,2‏ آبه؟م. 


ديدكاه ناصواب فخر رازى در امر به تدبّر قرآن براى افراد كور و كر 


مطلب لخادين أن امك اكتدكي ةيل ]بن اشم وو رو (أولتك الّذِينَ لَعنهُمُ اللَهُ فص حَهُمْ و أَعْمى أَبْصَارَهُمْ 0 أ َك 
يَعَدَبَرونَ الْقَوَآنَّ)) در اين بخش جناب فخر رازى مى كويد كه _ معاذالله _ ذات اقدس الهى عدّه اى را كور كرد و عدّه اى را 
رن أَصَحَهُمْ و أبْصَارَهُْ» ديكر قدرت نذا كذ ركد سن كرد موق اليك جا للا بطاقوفان ابيع كدق سان 
در ابتدا آنها را (فَأَصَ مهم 3 و أخقق أضائق )ديسل هر تزموه: اكلا يلتإزوة الهو61) جون تحن وبع عقلى:رااينها كر 
ممتي صن حرق زاجتان فش زازق خيل (كاص +ع أغفى انضااق ) تصعرية بت كند كه (ا فيه كدو اله[ )لمث 
ساق كه (أم ةق خفن القانة سال استء. ولى جون __معاذالله _ «تكليف ما لا يطاق» جايز استء. خدا اين حرف 


رازده است؛ )١(‏ اينها بحث هاى مربوط به سؤالات قبلى بود. 
تفاوت حكونكى امر به اطاعت از خخدا و رسول در امور تكليفى و اجتماعى 


اما در بخش بايانى اين سوره مباركه اى كه به نام حضرت هسته فرمود: (َطِيعُوا اللو أَِيعُوا الرَسُولَ)» آن جابى كه حكم 
تكليفى ابلاغ مى شود مل صوم و صلات و امثال اينهاء آن جا ديكر دو فعل ١‏ أَطِيعُواا نيست» كاهى مى فرمايد: (مَن بطع 
الدَسُولَ فَقَدُ أطاع الله )» كا (أطقوا الل وؤكرة ) كذريا ند بطع الله و وَسُولَة)؛ (5) ديكر فعل اطاعت تكرار نمى شود؛ اما 
آن جايى كه مسئله حكومت و سياست و تدبير واداره شئون مملكت است كه غير از مسئله عبادى» دستورهاى سياسى هم 
هستء آن جا اين كلمهلا اطاعث تكرار مى شود مانفننه (أطيقيوا الهو أطيقوا الرَسُولَ)» البته مُطاع حقيقى ذات اقدس الهى 
اعون 81 اباك مرو سار 1:11 تعض فاج انعال قدا تل سه قلس ابحم شاد وو عنس و يدن هن كه رمن ال 
( يعوا الله وَأَِيعُوا الَسُولَ و أُولى الأسثر ملكم). (0) بعد دارد: (فَإن تَنَارَعْتُمْ فى شَ ءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الوَسُولِ) كه ديكر 
سخن از «أولى الأثر) لحري ةرد رسي كرطيد (إن كف : تَؤْمِنُونَ الله َ الوم الآخر) كه ديكر سخن از رسول هم نيست» 
كاسساونويطرد كه اكز اطاعت أزوأ وى الألكن رسيا لسك يراق بنك ناينها جانشيق وقاقم خقام و عليقة رسرل شيططه زاكر 
اطاعت از رسول واجب استء. براى اينكه ١‏ ل ل ل ل ا ل ل 
(أَطيعُوا الله أو الَسُولَ و أولى الأخر نْكخ) اول از سه ممطاع خبر مى دهد بعد از دو مطاع و بعد از يكك مطاع؛ (أطيقوا 
الله 5 أطقوا الإقرل و أولى الأخ بيتك كان تَنَارَعْتنُمْ فى شئ ولنارة لايق الوقول) لامرك أورادلى اله سس فردظ 
والراد عل هم تركرة: ا ُؤْمِنُونَ بالل وَ الوم الآخر) ديكر سخن از رسول هم نيست,ء تا معلوم بشود كه اطاعت از رسول 
و افيف از دار لق الككرويوستعرر ذاك ادس الوى اسك دراين جا هم فرمود: (أطبعُوا الل 3 اكوا شرل ) هم در مسائل 
عبادى واحكام عبادى» هم در مسائل سياسى و تدبير مملكت و امثال آنها. 


ص: 49 


.28 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج278 ص‎ -١ 
/ نساء /اسوره 0 ايه‎ -" 


بوك انفال/اسوروال ايه .١‏ 


ع نور اسوره؟. آبه7ه. 


وتان سور ا اقم 


بررسى ديدكاه علامه طباطبايى درباره مقصود از (وَ لا تُطِلُوا أَغمالكغ) 


(وَ لآ تُِطِلُوا أَغمّالكن) شما كارهاى خود را با تمرّد از راهنمايى بيغمبر باطل نكنيد! اين (لا- تبطلوا غم الكن) را سيدنا 
الاستاد(رضوان الله عليه) مى فرمايند كه كرجه مى شود او را مستقل ملاسحظه كرد _ لذا فقها به همين (لأ تبطلُوا أَعْمَالكع) 
تمشكك مى كنند و كسى نمى تواند نمازش را قطع بكندء كسى نمى تواند روزه خود را بشكند و عمداً بدون عذر روزه اش را 
افطار كندء اين ابطال عمل حرام است؛ نماز را هم قطع بكند حرام استء جون دارد (لآ تُنِطلوا) نهى است _ اما سياقء ناظر به 
آن است كه شما در اثر تمرّد از مسئله دفاع و جهاد و امثال آن اعمال خود را باطل نكنيد. )١(‏ مستحضريد كه معيار حجيت 
«احد الامرين» است به نحو «مانعة الخلوًاء يا «سباق» يا «سياق»! ما از متن بخواهيم جيزى را بفهميم يا بايد «سباق» باشد؛ يعنى «مَا 
يق إلى الذهووباهدا كدر اضول او آنه تباذوياة مى نوه با اسباق) باشد كا صدر و ديل وسافه] آن كلام لين مطاب 
وا برسانم كر نه اق وسباقة كسك كرشي ونه الا سباق عه ان خوه لفظ بعري امتصيق إلى الذهق» بوه به:قام كباكرع مداو ستايق 
و لاححق _ از سياق _ جيزى استفاده نكرديمء حتجتى در كار نيست. اين (لأ تبطلوا) خودش «بالشباق» دلادلت دارد بر همان 
جيزى كه فقها به آن استدلال كردند؛ اما «بالسيّاق» ناظر به اين است كه در اثر تركك جهاد و ترك دفاع اعمال خودتان رااز 


بين نبريك. 


ص: 04941 


-١‏ الميزان فى تفسير القرآن. العلامه الطباطبايى» ج 18 ص/757. 


نفى آمرزش براى كافران مصدود كننده سبيل الله فاقد توبه 


بعد فرمود كسانى كه كفر ورزيدندء راه توبه باز است! تا قبل از احتضارء راه توبه باز است؛ ولى اكر كسى __ معاذالله _ كرفتار 
كفر شد و از راه خدا منصرف شده يكك؛ ديكران را منصرف كرده دو؛ (صَدَّ عَنْ سَِيلٍ اللّو) )١(‏ شد؛ مثل اينكه منع مى كنند از 
زائران كه نيايند مكه اين (ص د عَنْ سَبيل اللِّ) است! البته ديكران نبايد بهائه به دست آنها بدهندء ولى آنها ساليان متمادى 
تقريباً نزديكك نه سال نككذاشتند كه وجود مباركك بيعمبر (ضلى اللاعليهيو الهو سلم) مكه رارك وطاق را بيتك وبنه دون كعيد 
طواف كند و حج و عمره خود را انجام بدهند. اين (صَدٌ عَنْ سَبيلٍ اللو كاهى به انصراف لفظى است و كاهى به صرف غير 
است؛ آنها كه (يَصدُّونَ عَن سَبِيلٍ اللّو) (1) در درجه ال «ينصرفون عن سبيل الله)» اولأء «ثم يصرفون غيرهم عن سبيل الله»» 
ثانياً؛ فرمود اككر كسى _ معاذالله _ به كفر و (ضِدٌّ كَنْ سبي اللِّ) مبتلا شد و توبه نكرد و كافراً مرده استء ديككر خمدا او را 
نمى آمرزد. اين (لَنْ) براى نفى «تأكيد» استء نه نفى «تأبيد»! «لَنْ براى ابديت نيستء آن جايى كه غايت دارد معلوم مى شود 
كه امر ابدى نيست؛ در (قلَنْ أبرح الأْض عَتَّى يَأَذّنَ لى أبى ) () معلوم مى شود كه نفى براى ابد ئيست» جون اكر براى ابد 
بود كه مختا نبود! آنجه ابدى است ديكر غايت ندارد» بس الَنْ» براى «تأكيد» در نفى است نه براى «تأبيده (قَلن يَْفِرَ اللهُ َهُع). 


ص: 14 
-١‏ بق ره /سوره 2١‏ آيه/ا١؟.‏ 


7- حج /سوره 1١‏ آيهة؟. 


"'- يوسف /سوره 2١7‏ ايه 6/ 


نهى خداى سبحان از بيشنهاد صلح يا يذيرش آن در آستانه بيروزى و علت آن 


فرمود حالا شما داريد يبروز مى شويدء در شرايطى كه شما بيروز مى شويد نه خودتان بيشنهاد صلح و سازش بدهيد و نه 
ييشنهاد صلح و سازش آنها را قبول كنيد! يكك وقت است كه زمينه ييروزى فراهم نيست» ييشنهاد صلح را قبول بكنيد؛ در 
اوايل سوره مباركه1] «توبه) هم آمده است كه با آنها مصالحه كنيدء وقتى آنها كارى با شما نداشتند» شما هم كارى با آنها 
نداشته باشيد؛ اما آنها ساليان متمادى حمله كردند» شما نيروهايتان را تجهيز كرديد و در آستانه ييروزى هستيد؛ حالا كه در 
آستانه بيروزى هستيد آنها بيشنهاد صلح مى دهند؛ در جنين هنكامى نه شما ييشنهاد صلح بدهيد و نه ييشنهاد صلح آنها را 
فول كيك 


جمع شدن اصول ينج كانه علت ييروزى مسلمانان در آيه 


مى بينيد كه اين آيه نورانى ينج اصل را كنار هم و منسجم ذكر كرده كه ه ركدام مستند به اصل ديككرى است؛ اينكه فرمود: 
(فََا تَهنُوا)؛ وَهن و سُّستى را به خودتان راه ندهيد! (وَ تَدُعُوا) اين (تَدْعُوا)) هم معطوف بر مجزوم است؛ يعنى «لا تدعوا»؛ لذا 
جزم روى اينها مى آيد. (كَنَا تَهنُوا) كه مجزوم به «لاى نهى) استء (وَ تَدْعُوا)؛ يعنى «لا تدعوا؛ كه اين هم مجزوم به اين «لاى 
نهى) استء جون عطف بر مجزوم است. «وَ لا تََدْعُوا إِلَى السَلْم)؛ به سازش و صلح دعوت نكنيد! با اينكه دين» دين صلح و 
سازش اشة؟ اناشما دن اسكانه بيروزى 00000 نكنيد؟ براى اينكه (وَ أتم الأغلونٌ)؛ داريد يروز هى 
شويد! جرا بيروز مى شويد؟ جون (وَ الله مَعَكنْ)؛ خدا با شماستء جرا خدا با شماست؟ جون شهيد داديد» جانباز و ايثا كر 
داديد! (وَ آن ترك َعْمَالْكَم)» اين ينج اصل ه ركدام وابسته به ديكرى است؛ وهن و شُّستى نداشته باشيد و مستحكم باشيد. 
جون وّهن و ضعف و سّرستى نداريد» ييشنهاد صلح ندهيد و ييشنهاد صلح را هم قبول نكنيد. جرا ييشنهاد صلح ندهيد؟ براى 
التكلك ف اواهله مرق من وين هرا عرو تم وج وزاق اامتك كن ١‏ لمحانيت عر قدو با اماف يك دسا اها 
بوكااى رماب أبن رفك الى ل رقو شك )سرردجياز 67 بعد يله نيف 317 لك يا كار كه رازن همقر 
الخد تتيقه خذا بار كبى عيك »اذا نفدي علوت ذ اسه ركه ميت ملف دارية كه (قو فكع نك قا كك )الله ركد 
معتّت نصرت و عنايت دارد كه وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) در غار به آن همراه خود فرمود: (لآ تَخْرَّنْ إِنَّ 
الله مَعَنَا) (7) و كليم حق هم در بحبوحه[] خطر كه به او كفتند جلو درياست و يشت سر هم ارتش جرّار فرعون قرار دارد» اين 
جا كجا بود مارا آورديد؟! فرمود: ( كلا إِنَّ مع رَبّى سَمِيَهْدِين)؛ (08 اين جه حرفى است كه مى زنيد! جلو دريا و يشت سر 
ارتش يعنى جه؟ اكر ب ركرديم بيروز مى شويم و جلو برويم آب در اختيار ماست و همين طور هم شد. اين (كنا إِنَّ مَعِى رَبّى 
سَيودِينَ) يك معت نصرت است. فرمود اينها كه (بُيقُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ) (؟) كه خدا (مَعَهُغْ)؛ اينها كه در يشت 
درهاى بسته تصميم مى كيرند فرمود به اينها اعلام يكن خدا با آنهاست كه همان جا اينها را خفه كنند! اين معت خدا با كفار 
يعنى در كمين اينهاست كه اينها را بكيرد. يس يك معت قيوميه مطلقه است كه در سوره مباركه[] «حديد) است (هُوَ مَعَكمٍ 
انه كله )ء مك ممت ويه رسمان انع كد ها امد سيظ بازلا سدع اهيدا عرظه سين عيكهيا مرمين 
هستء با علما هست كه فرمود خداى سبحان (إنَّ الله مع الّذِينَ انَقَوا)ه (ه) اين (إنَّ الله م) يعنى هست كه تا يارى بكند! اين 
كليم حق فرمود: (كلا إِنَّ مَعىَ رَبَى )» وجود مباركك حضرت هم در غار فرمود: (لآ تَْرَّنْ إِنَ الله مَعَنَا) اين را در غار فرمود! 


ولايت و رحمت است؛ فرمود: (وَ الله مََكغ )» جرا (وَ الله مَعَكمْ)؟ براى اينكه شما كار كرديد! شهيد داديدء جانباز داديد. 
نيرت كرديك.و كار كرى كرديدة عمل .سما راخدا تك تمى كذازد] عضت از عمل ها تكد هسيسل» شما مي ينيل كدا هين 
كويند يكك «وترا داريم و «شَّ فع)؛ «شفع) يعنى زوج. در اين كتاب هاى فلسفى و كلامى و كاهى هم در اصولى مى كويند اين 
حرف «مشفوع)» نيست؛ يعنى يكك ادعاى تنهاست و برهان آن را همراهى نمى كند. كسى ادّعايى داشته باشد و دليل نداشته 
باشدء مى كويند اين حرف «مَونّور) استء نّكك استء فرد استء اليس مشفوعاً بالبرهان». يس اكر دليل آورديد مى شود 
«شّفع) واكر دليل نياورديد مى شود «وترا كه «ليس مشفوعاً بالبرهان»؛ اكر بى دليل باشد تَكك است و بادليل باشد «شّفع) است؛ 
كار اكر الِلّه نباشد «وّتر» است و به جايى نمى رسدء اما اكر الِلّه باشد تكك نيستء «وترا نيست» «موتور» نيستء فرمود: (وَ لّن 
عكر اع لك ا كار عنما را كك صمي كتاارى #ارطاناء لاسي ريسفت ادكه بع ابى كار اانه افيجةا من يفن يدع 
برهان مسئله است. بخش جهارم به بنجم تكيه كردهء بخش سوم به جهارم تكيه كرده؛ بخش دوم به سوم تكيه كردهء بخش 
اول هم به دوم؛ يكك آيه ينج ضلعى منسجم داراى صدر و ذيل است. وّهن نداشته باشيد» جون وَهن نداريد ييشنهاد صلح 
ندهيد و صلح را هم قبول نكنيد. (قَنَا تَهِنُوا)» جون (فَنَا تَهِنُوا)» (َدْعُوا إِلَى السَلْم)؛ جرا (تَدْعُوا)؟ زيرا (وَ أَكُم الأغنَ)؛ جون 
درو شع و تقو كدو تمسهر درو معي جره روان كفك اج (والمك يدون كان كرديدز الف دق 
يفك أرق نيا كت ) ود 6 مطق اسع اسرد اهارا ديه ع شلك ويراتاك كار هما سك اك لجا كاز ري 
كرحد يدالانينا بادااكن كوب م دهن و كل كارييل كزديك دوا كميق النساعد واكلما رذن سان جا ع كرما كه زا بيك النارة 
فى قُلُوبهم مَرَضٌ أن أن بُخْرِح الله أَضكَائهُمْ)» (2) اما اين جا فرمود كار كرديد! هيج ممكن نيست كه كسى يا ملتى كار بكند 
و خدا آنها را تنها بكذارد؛ اين ممكن نيست! فرمود: (وَ آن ركع َعْمَالَكم ). 


ص: “097 


-١‏ حديد/سوره!2 آيهع. 
-"١‏ توبه/سورهة: آيه٠8.‏ 
'- شعراء /سوره 252 آيه 81. 
- نساء /سورهع؛ آيه8م١٠١.‏ 
ه- نحل /سوره22 آيه8؟١.‏ 


9 محمد /سوره/اآ0 آبهة؟. 


هشدار قرآن به مراحل ينج كانه بازيكرى دنيا 


بعد فرمود نسبت به جيزهايى كه سركرمى شماستء حواستان جمع باشد! شما از دوران كودكى و نوجوانى و جوانى و 
ميانسالى و فرتوتى و كهنسالى اسباب بازى داريد! در سوره مباركه[] «حديد» __اين تحليل را مرحوم شيخ بهايى(رضوان الله 
عليه) دارد؛ البته استفاده آن هم از قرآن آسان است __فرمود دنيا براى افراد عادى ينج مرحله دارد؛ آيه بيست سوره مباركه 
«حديد» اين است: (اغَلّمُوا) جاهايى كه مهم باشد تعبير دارد (اعَلَّمُوا)؛ بدان يا بدانيد هست؛ (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدَّنَْا) ينج 
بخش است: (لَعِبٌ وَ لَهْوْ وَ زيئة وَ تَفَاحَرٌ بتكم وَ تكائرٌ فى الأموَالٍ وَ الأؤلادِ). انسان اكر در دوران كودكى و نوجوانى است 
مشغول بازى است و اكر به جوانى و اينها رسيد به لهو و سركرمى مشغول مى شود كه او را از كار باز مى دارد و اكر به دوران 
مزيّن كند و مانند اينهاست و اكر ميانسالى شد كه تفاخر به يست و مقام و به داشتن و امثال آن است و اكر به كهنسالى است 
كه از همه اينها افتاده و فقط كرفتار تكاثر است كه اين مقدار مال دارم اين مقدار اعتبار بانكى دارم» اين مقدار فرزند دارم 
اين مقدار نوه دارم؛ يعنى تكاثر! اين ينج بخش همه بازى است! فرمود دنيا اين است! اينكه با «إِنّما» ذكر فرمود» فرمود: (اغْلمُوا 
ما الْحَيَاةُ الدّنْيا) كه ينج بخش استء «لعب» است و «لهو) است و «زينت» است و «تفاخر) و «تكاثرا» در آيه قي بحث. 


ص: 09 


بازكشت ينج مرحله بازيكرى دنيا به دو قسم كلى 


در بعضى از آبات بازيكرى دنيا را به دو قسم تقسيم كردهء فرمود: (إِنَّمَا الْحيَاةٌ الدَّئْيَا حب وَ لَهْوّ)؛ يعنى آن زينت و تفاخر و 
تكاثرى كه متعاق به دوران جوانى محض و ميانسالى و سالمندى استء آنها هم لهو و لعب است؛ منتها اسم آن فرق مى كند. 
يس آنجه در آيه بيست سورهلا «حديد) آمده كه ينج بخش فرمود و در آيه 8 همين سوره است _ سوره اى كه به نام 
مبارك حضرت است _ كه فرمود: (إِنَّا الْحَياهُ الدَّنْا لَعِبٌ وَ لَهْوٌّ) اينها مخالف هم نيستند» آن ينج مرحله را هم اكر خوب 
بررسى كنيد آنها هم سركرمى و بازى است؛ «تكاثرا هم يكك نحوه از «لهوا استء «تفاخرا هم يكك نحوه از «لهوا استء اين 
طور نيست كه غير از «لهوا جيزى ديكر باشدء جيزى كه آدم رااز اصل باز مى دارد «لهو) است؛ حالا مى خواهد كَُ زنى در 
بازى فوتبال باشد يا يّست و مقام باشد يا تكاثر دوران كهنسالى و سالمندى باشدء» جيزى كه انسان را از اصل و از هدف باز 


مى دارد «لهو) استث. «لعب» يعنى بازى و «لهو) يعنى سر كرمى كه انسان را به جيزهايى مشغول مى كند. 
تشويقى بودن استفاده از وازه «أجر» در برابر تقواى از بازيكرى دنيا 


فزمؤدة (أغلتتوا انعا الفعاة الذفيا ليث 2 [ه3 )ةولق( إن تؤيثوا و كثوا يزنك الورك )هيج كارض اوسا بازاتمىتاندة اول 
تشويق است كه كاهى تعبير به «بيع» مى كند و كاهى تعبير به «أجرت» مى كندء در حالى كه ما جيزى نداريم تا به خدا 
بفروشيم و كارى نمى كنيم كه براى ما جزء خدمات باشدء ولى تشويقاً مى فرمايد: (إِنَ الله اشْئَرَى مِنَّ الْموْمِنينَ) (0) يا 
(الركع اروك )؛ كلقى ع بارعا نا كالاف قدا را لاطداني خرن و كاف فى قزما زد شدباق كلاكديا البجاء اح بوزطرء نب 


شما جر و أجرت مى دهيم؛ در حالى كه هر جه هست (ما بكم مِنْ نِعْمَهِ قَمِنَّ اللّه)؛ (0) هست. 


ص: 41484 


.١١١هيآ توبه/سوره4؛‎ -١ 


7 نحل /سوره218 آبه"م. 


آندوة برذة ووافت كبس و كاكدراض اتببان 


كسالك أنوالكو لاه الى زا ان ساقس خراهن ا مسسعه دكاو حر جناي بي بك سرابنا ا ضع را نا از ما 
اول بيست درصد يا ينج درصد براى ديكرى استء نه براى شما! شما مال ديككرى را داريد به او مى دهيد؛ اين طور نيست كه 
مال خودتان را به عنوان وجوهات بدهيدء يا مال خودتان را به عنوان زكات بدهيدء اين جنين نيست. از شما مال نمى خواهد. 
براي اتكة (إن #دالكقوقا) -إحقانا يعت ادانهة اطالة بو اعنرار كزدنه ابدكه ذو انها م يقد بيحفنى ها ابن ابكوو :را كوتاة 
اكتسداو عمجتي وا بلقي من كوت ظابق فرت لني كسذارط اكوا الذواوت 2 عدا للع لقا اشاب ع بازلاقق 
كردنء آنها اين حديث را نقل مى كنند؛ يعنى محاسن بلند و آبخور كوتاه؛ اينكه مى بينيد وضع اين است برابر حديثى است 
كه خودشان نقل مى كنندء «إحفاء» يعنى ادامه دادن» طولانى كردن و اصرار ورزيدن. كاهى مى بينيد انسان وقتى كه كارى را 
با اصرار و ادامه و اطاله انجام مى دهدء بدون «حفاء» يعنى بدون «عباء» بيرون مى آيدء اين «الف» باب إفعال در اينجا براى ازاله 
است كه در صرف مير و مانند اينها خوانديد كه كاهى «الف» باب إفعال براى ازاله است؛ «اغدّ البعيرا» (5) يعنى «أزال» غدّهل] 
او راء اين «الف» ازاله يعنى اين كار را از بين مى بردء «إحفاء» يعنى زايل كردن آن جامه و «عباء» و «رداء» و مانند آن __ فرمود 
اكأرراز شما مال بخواهد و اصرار هم بكند باز شما نمى دهيد» آن كينه شما با اصرار اين ظاهر مى شود (تَبحَلوا وَ بُخْرِخ 
أَضْكَائكم ). اين آيه ١4‏ كه قبلا خوانده شد (أَمْ حب الَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضٌ أن أن بُخرج الله أَضْعَائهُمْ)؛ يعنى ما با آزمون» 
آنجه درون شماست _ ثقل و كينه _ را مشخص مى كنيمء حالا يا كينه فقهى است يا كينه سياسى است يا كينه نظامى است» 
سرانجام ما اين كينه را روشن مى كنيم. ما كفتيم نامحرم را نككاه نكنيد! جند نامّحرم از جلوى جشمانتان مى كذرند و شما را 
مى آزماييم» جه اينكه كفتيم: (لا تَفتلُوا الصَِدَ وَ أ خُوْم)؛ (0) در حال إحرام يا در حرم» صيد بِرَى حرام استء از آن طرف 
ما اين آهوهاى بالاى كوه را دستور مى دهيم و قلب هاى اينها را وادار مى كنيم كه اينها به جادرهاى شما نزديكك بشوند 
(لَيوَنّكمْ الله بَئ ءٍ مِنّ الصَيدِ) كه (لَاله نيكم وَ رما حكع )» (6) بعد مى كوييم: (لآ تَفنُوا اليد وَ أَُمْ حرْمٌ) تا ببينيم جه 
مى كتبد؟ شد امحوع .هم أن جلو دم عبو و مئ هذه بعد على كويد ينينيم كه به (قُل للمؤمنيق) (ه عمل مى كنيديا ثم 
كنيد؟ با اين آزمون ها ما آن مشكل درونى شما را ظاهر مى كنيم (وَ بُخْرِجٌ أمكا كه الاين جا وان كرييه زكات بدهيد؛ 
وجوهات بدهيد تا ببينيم كه آن بخل درونى شما ظاهر مى شود يا نمى شود؛ «ضة غن» و كينه دينى كاه در امور نظامى است»ء 


كاهى سياسى استء» كاهى فقهى است» كاهى اخلاقى است و مائند آن. 


ص: 0948 


.10 من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج١1 ص‎ -١ 

؟- جامع المقدمات(جامعه مدرسين)؛ جمعى از علماء؛ ج ١‏ ص/171. 
#دائد ةرمف ابددة, 

#دمالده اسوووقه عه 


- نور /اسوره؟2 ابه ثر 


بازكشت بخل ورزى انسان به خودش در برابر آزمون هاى مالى وعلت آن 


تراد ااي اران حب لالت وزاا هيا عبان كاي سود 6 نر ور فى قي لكا ارا اوت يه 
كنيم كه در راه خخدا انفاق بكنيد؛ اكر جبهه و جنكك است يشتيبانى كنيد و اكر مسائل ديكر است خير برسانيد. (فمنكم من 
يبل )؛ بعضى ها از شما بخل مى ورزند و اد كارها رن دن كد رن راص ندل ساي قو الى )اك درنمك با 
آب به ريشه خود برساند و نرساند» اين بخلى است عليه خودشء. حون خودش را دارد خشكك مى كند! انسان هر كار خيرى را 
كه انجام مى دهد يكك سطل آب به باى ريشه[] خود مى ريزد كه بالنده است و هميشه سبز استء جون در (إن0 أَختحُمْ 
لأَنشُسِكم) (1) ا ين «لا-م)» «لا-م» اختصاص است. ل ا اس ارين 
افتادند و كفتند كه اين «لام) جون «لام) نفع است (إِنْ أغدرك اعد تشع لأنشيتكئ وَ إِنْ أَسَأتُمْ) بايد «فعليهاء مى كفتء ولى به 
قرينه مشاكله (قَلَهَا) كفت! ايشان اصرار دارد كه اين «لام)» «لام) 0 است) 803 عسل متصوضن عامل اسث! جداخوب 
باشد و جه بد باشد! «كز روى كز آيدت جف القلم»! بد كرديم؛ بد براى ماست؛ خوب كرديم؛ خوب براى ماست: (إِنْ 
أخم عع أخب ع لأشتك) اللامٌ للإختصاص» (وَ إِنْ أَسَأَتمْ قلّهَا) نه «فعليها»» اككر بد كرديد مخصوص شماست ١كز‏ روى كز 
آيدت جف القلم»» كار خوب هم اكر كردى به نفع شماست؛ اكر «لام) براى اختصاص استء ديككر سخن از مُشاكله نيست. 
فرمود: (مَن يَبِحَلْ فَإِنّمَا يَتَحَلٌ عَن نَفْسِهِ)» دو قضيه است كه حصر را در بر دارد؛ (وَ الله الَْقّ)» نه شما! (و أَهُم الْفُقَرَاهُ)» نه او! 


هر دو مفيد حصر استء دو قضيه اى است كه در كنار هم و موجبه[] مفيد حصر. 


ص: /4 


-١‏ اسراء /اسوره١١»‏ آيهلا. 


؟- الميزان 2 تفسير القرآن» العلامه الطباطبايى» ج 31 ص .5١‏ 


بشارت خداى سبحان به ييامبر بر جايكزين شدن قومى ديككر در يارى دين 


(وازة كر لوا صالك اا عار اميك فوص بياذ حون كتود ف بوذا وول نيا شتت بك هرا ايو تظوو كييك 14 دافا 
خا دست أوكر اق وعدت ردارده حر خداف سحاة قور بابة هنايك كن (3713 2 11) كر _ نعاذاك ٠‏ شماميد هذا 
را يارى تكرديد (يش تبدل قَوْما يكم ثُمَ لآ يَكونُوا مْتالَكُم ). هم فخر رازى نقل كرد: )١(‏ هم علماى شيعه نقل كردند» هم در 
تفسير كبير فخر رازى هست»ء هم در تفسير شريف تبيان (5) مرحوم شيخ طوسى هستء مى كويد وقتى اين آيه نازل شد وجود 
مباركك بيغمبر به قدرى خوشحال شد كه جيزى جاى او را نككرفت! فرمود به اندازه دنيا من خوشحال شدء! اين تعبير وجود 
مباركك بيغمبر است بعد از نزول اين آيه» بعد اشاره كرد به سلمان و فرمود از فارس و ايران مثل او هستند: دلَوْ كانٌ الْإِيمَانٌ 
مَتُوطأ اليا لتَناوَلهُ َال مِنْ فَارسَ)؛ حضرت هم به سلمان اشاره كرد و فرمود او از همين قبيل است. اين آيه كه نازل شدء اين 
قدر وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) خوشحال شدء فرمود من به اندازه دنيا خوشحال شدم! براى اينكه مى 
دانم خدا تنهايم نمى كذارد؛ حالا اينها نشدند» ديكرى! من كه نمى خواهم حالا اين زيد يارى كندء ما مى خواهيم دين يارى 
بشود؛ حالا زيد نشد عمرو! حالا جون يايان بحث اين سوره استء اين دو جمله را از مرحوم شيخ طوسى نقل بكنيم؛ مرحوم 
شيخ طوسى در يايان اين آيه آورده است: هلما نولت هذه الآيهه؛ يعنى اين دو جمله (إن تكولا يَسكبدل قَؤماً غيركع كم لا يَكوتُوا 
مالم )» «فرح النبى(صلى الله عليه و آله و سلم) و قال هئ أَحبٌ إِلَىّ مِنّ الدَنْيا؛ِ )از كلّ دنيا براى من محبوب تر است» 


براى اينكه من مى دانم اين دين از بين نمى رودء حالا زيد نشد» عمرو! 
ص: /191 
-١‏ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج278 ص 5*. 


7- تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج 32 ص .5"١١‏ 
بوك تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج 32 ص ١١"؟.‏ 


راهكار رسيدن به تدبّر و تفسير قرآن 


مطلب ديكرى كه باز مرحوم شيخ طوسى نقل كرد _ البته اين مطلب را مرحوم امين الاسلام(رضوان الله عليه) در مجمع نقل 
كردتد_رلين انث كه أن نك اصك را هر ذيل أيه (أ قل نكو القو1آة) كلاق كذهف» آنا كه تفسير مى شود 
فرق استء بعضى از آن آيات مى توانند يايان نامه قرار بككيرند؛ يعنى در آيه تدر هفت يا هشت اصل ذكر شده است» كرجه 
به سرغت ببان شده اسث. ايبن اصول هفت: __هشت كانه يكف ايان ثامه على را سافان مى دهد كه عترت همتاى. با قرآن 
است» هيج فرقى بين قرآن و اين جهارده نفر نيستء اين يكك؛ روايت غير از عترت استء دو؛ روايت همتاى قرآن نيست و در 
درجه بعد قرار مى كيرد» سه. ما اوّل بايد به قرآن مراجعه بكنيم تا معجزه بودن آن روشن بشودء يكك؛ با معجزه بودنٍ آن» اصل 
دين ثابت مى شود» نبوت بيغمبر ثابت مى شود و رسالت بيغمبر ثابت مى شودء دو؛ بعد از اينكه نبوت و رسالت ييغمبر ثابت 
شدء دوباره به قرآن بركرديم و ببينيم كه قرآن جه مى كويد؛ قرآن مى كويد ما بيغمبر را مُبئِن و مفسّر قرار داديم» سه؛ دوباره 
برمى كرديم بين صفا و مروه سعى مى كنيم و به حضور ييغمبر مى رويم و مى كوييم كه شما جه مى فرماييد؟ مى بينيم او و 
اهل بيت مى كويند به نام ما دروغ جعل مى كنند» (1) هر جه كه از ما نقل شده است شما آن را بر قرآن عرضه كنيد؛ 290 
جهار؛ ما برمى كرديم دوباره به خدمت قرآن.» ينج؛ مى بينيم قرآن جه مى كويدء, دسته بندى مى كنيم و مطالب قرآن را مى 
كيريم» شش؛ دوباره برمى كرديم خدمت روايات» و روايات را بررسى مى كنيم» عام و خاصٌ آن. مطلق و مقيد آن و 
معارضاتش را حل مى كنيمء هفت؛ برمى كرديم اين روايات جمع بندى شده را به بيشكاه قرآن كريم مى بريم تا ببيئيم 
مخالف است يا مخالف نيست,ء اككر مخالف بود «ضرب بر جدار» (5) مى كنيم و اكر مخالف نبود مخصّص هست و مؤيّد؛ اين 
هفت اصلء هفت تا بيست صفحه مى شود يكك يايان نامه علمىء يعنى يايان نامه اى كه آدم مى تواند وقت صَرف بكند و آن 
را بخواند» آيات يكسان نيست! مرحوم شيخ طوسى اين حرف را زده؛ مرحوم امين الاسلام (2) هم اين حرف را زده» شيخ 
ريض تمل هيزن ان (ا تااقة تروك )دا ره كه رو فلكم سق يقلن مطاواق قز لسع قوق لذ سدور اليس كنس لشن افر 
القرآن إلا بخبر و سمع)؛ (2) اين آيه مى كويد آنهايى كه مى كويد قرآن را بدون روايت نمى فهميد» حرف آنها باطل است» 
از كجا اين حرف را شما مى كوييد؟ اوّل بكذاريد ما قرآنى داشته باشيم؛ اصلى داشته باشيم و ميزانى داشته باشيم؛ بعد برويم 
خدمت روايات و روايات را عرضه بكنيم» آن راست را از دروغ تشخيص بدهيم و دروغ ها را جدا كنيم و راست ها را خدمت 
قرآن بياوريم» آن وقت عام و خاص و مانند اينها مشخص بشود. اين بيان كه فرمود: «و فى ذلك حيجه على بطلان قول من 
يقول لا يجوز تفسير شىء من ظاهر القرآن إلا بخبر و سمع)؛ كسانى كه مى كويند قرآن را بدون روايت نمى شود فهميدء بايد 
كفت اين حرف باطل استء اوّل بايد قرآن به عنوان ترازو ثابت بشود! جون در روايات جعل زياد استء روايات را بررسى 
كنيم و بياوريم خدمت قرآنء اكر مُباين قرآن نبود آن وقت مى شود حتجت. «و فيه تنبيه على بطلان قول الجُجَهَال من اصحاب 
الحدية ةك (انه فض :ان تروى الحدية على ما نجاء و إن كان سخدلة فى النعى لأن اللهالن ذها إلى التثارة واو قاض ا 
تجاهل و تعامى است؛ اين فرمايش شيخ طوسى اصل استء مطابق اين فرمايش هم امين الاسلام در مجمع دارد» اكر كسى 
هشت اصل را جان دار بفهمدء اين روش تفسير قرآنى را دارد. 


ص: 01949 


-١‏ محمد/سوره/ا9) آيه78؟. 

1- المعتبر» المحقق الحلى» ج ١‏ ص 19. 

*"- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 68. 
*- تفسيرالتبيان» الشيخ الطوسى» ج١»‏ ص د. 

ه- تفسيرمجمع البيان» الشيخ الطبرسى» ج 4» ص 188. 
*- تفسيرالتبيان» الشيخ الطوسىء ج 9. ص ”07. 


تفسير آيات ١‏ تا 2 سوره فتح 980/٠7/٠١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 /زع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تة تفسير آيات ١‏ تا 8 سوره فتح 


(إنَا تخا لك قَنْحاً مبيداً )١‏ لِيغفِرَ لَك الله ما تَقَدّمَ من ذَنْبك و ما تَأخَرَوَ يتم نميه عَليِك وَ يَؤدِيك صدرَاطاً مُئمَقيماً (5) و 
ينْْرَك اللهُ نضراً عي 0 ُو اذى أَنرلَ التمكيئة فى قوب الْمؤْمِنِنَ ياوا إيماً مع إيمانهع و ِل بود الشماواتٍ و الأض 
وَ كانَ الله عليماً حكيماً (؟) ل ِدْخِلّ اْمَؤْمِنينَ وَالْمَؤْمَِاتِ جنَّاتِ تَجرى من تَتها الأنْهَارُ حَلِدِينَ فِهَا وَ فر عَنْهُم َيِه و 
كانَ ذلك عِندَ اللِّ قؤزاً عَظيماً () وَيََذّبَ الْمَنَافِقِينَ وَ الْمُنَافِفَاتِ وَ الْمُضْرِكينَ وَ الْمُمْركَاتٍ الطَانينَ باللّ ظَنَّ السَْءِ عَلَيِهِمْ دَائِرَُ 


السّوْءِ وَ عَضْبَ اللهُ عَلَيِهمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَ لَهُعْ جَهَنم وَ سَاءَتْ مَصيراً (*)) 
مدنى بودن سوره فتح و آغاز آن با تاكيد بر فتح جامع مسلمانان 


سوره مباركه | «فتح) كه در مدينه نازل شدء آغازش يكك منت الهى است و آن فتح مُبين است؛ فتح _ إن شاءالله _ همان 
طورى كه در بخش هاى ديكر روشن خواهد شد, يكك فتح مطلق استء يكك فتح مُبين است و يكك فتح محدود؛ آن فتح مطلق 
(إنَا فخا لَك قنْحاً) مى باشد كه ديكر جامع همه اين فتوح است. فتتح كاهى در مبارزات سياسى است» كاهى دوسا ززاك 
نظامى است و كاهى هم در مبارزات فرهنكى است؛ در همه بخش ها اسلام بيروز است و فتح براى مسلمين است. در جريان 
مبارزات _ جه در بّدرء جه در أحدء جه در خيبر و ساير جنكك ها _ كرجه شهيد دادند» ولى سرانجام بيروز شدند و مشركان 
فراز كردقد وربه مكه ب ركششذ؟ منتها در اين كريمه با نجمله اسميه :و وإن» تأكيد كه مى فرمايند: (إنَا كشا لكك كثيحاً شبينا)» به 
جاى اينكه بفرمايد الِنَغْفِرَ لَك با فعل غايب ذكر فرمود؛ منتها اسم ظاهر را فاعل قرار داد و فرمود: (إنَا َتنا لَك قَتْحاً مُبياً 1] 
َغفِرَ لَك اللَّهُ)» نظم اين طور اقتضا مى كرد كه بفرمايد: (إنَا قَتَنَا لَك فَئحاً مُببنا) الِنَْفرَا؛ اما وقتى «الله؛ كه اسم اعظم است و 
ب جامعيت ظهور كرد. همه اين كمالا-تى كه در (إنا) و (قَتَحْنَا) _ اين متكلم مع الغير _ حضور دارند» آن جا ظهور خواهند 


4. 


داشت. 


١٠١ ص:‎ 


اعطاى نعمت هاى جهار كانه به ييامير و برخوردارى مسلمانان از آن 


جهار فضيلت را بر اين فتح مُبين مترنّب كردند: يكى غفران است (لِيَغْفِرَ لكك اللَهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنْبك و مَا تَأَخَرَ)؛ «ذَّنب» كذشته 
و آينده و«أنب» سابق و لاحق همه راخدا ببخشد و نعمت خود را بر تو تمام بكند و تورا در راه مستقيم ثابت قدم نكه بدارد 
وتو رااز نصر عزيزانه برخوردار كند. روشن است وقتى كه وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) مشمول اين انعم 


جهار كانه شدء امت او هم در يرتو نعمت الهى از اين «نِعَم) برخوردار هستند. 


تبيين ناهماهنكى بين فتح مكه با بخشش كناهان بيامبر 


عمده نظم طبيعى بين اين سبب و مسبّب است كه فرمود ما فتح مُبين را براى شما روشن كرديم و تو را فاتح قرار داديم» براى 
اينكه كناهان سابق و لاحق تو را «الله) ببخشد؛ در اين هيج تناسبى بين سبب و مسبّبء همجنين علت و معلول كه با «لام) ذكر 
كد انيت وجوه تداك قح قي دادو جري ان مردلع المنائك :امه و وميه 1 فنع مظان حار تكد افر اررق لافيت نيه 
نعمت باعث بخشش كناه نمى شودء آنجه بخشش كناه را به همراه دارد توبه و إنابه و استغفار است. استغفار است كه سبب 
بخشش كناه استء نه نعمتى كه خدا به انسان مى دهد! آن نعمتى كه خدا به انسان مى دهدء زمينه و مقدمه براى شكر است 
كه وظيفه شكر را به همراه دارد؛ اما خداى سبحان يكك نعمت مهمى را عطا كند كه بخواهد كناه كسى را ببخشد! 


٠٠١١ ص:‎ 


ناتمامى وجوه بيان شده در ارتباط فتح و بخشش كناهان 


مرحوم شيخ طوسى در تبيان )١1(‏ و بعد در كنارش هم مرحوم امين الاسلام در مجمع (1) و ساير مفس ران وجوهى را براى اين 
ارتباط بين سبب و مسب ذكر كردند _ جهار وجه را ذكر كردند _ بعد فرمودند: «هذه الوجوه كلها عندنا باطله)» براى اينكه 
هيج ييوندى بين سبب و مسب نيست. ما فتح مُبين كرديم تا كناهان سابق و لاحق تو را ببخشيم؛ قبل از نبوت و بعد از نبوت» 
قبل از فتح و بعد از فتح» كناهان «أبييك آدم و من دونه) و كناهان انبيا و اولياى متأخر _ معاذالله __اينها را ببخشيمء بعد از ذكر 
اين وجوه جهار كانه مى فرمايند: (هذه الوجوه كلها عندنا باطله). براى اينكه اصللا سالبه به انتفاى موضوع است! وجود مباركك 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) معصوم بودء نه قبل از نبوت كناه داشت و نه بعد از نبوت! انبياى قبلى هم معصوم بودند و 
كناهى نداشتند! وقتى كناهى نبودء جككونه ذات اقدس الهى اين كناهان را ببخشد؟! اصلا سالبه به انتفاى موضوع است! اشكال 
اين وجوه جهاركانه اين است كه اينها معصوم هستند و كناهى ندارند» نه قبل از نبوت و نه بعد از نبوت»ء نه قبل از فتح و نه بعد 


از فتح» نه انبياى كذشته و نه اولياى متأخر. 
ضرورت روشن شدن رابطه بين فتح و بخشش كناهان ييامبر 


ولى آنجه اصل است اين است كه رابطه[] بين فتح و مغفرت جيست؟ حالا بر فرض كسى كناه داشته باشدء فتح الهى يكك 
نعمت است؛ حالا اين نعمت را خدا مى دهد تا كناه را ببخشد يعنى جه؟ يكك وقت است مى فرمايد ما توفيق توبه به شما داديم 
زكرت علوك ) باك ممسحط رين كه نويد الباق فحفرق يدهو ثريه الهى اسع يع اول قاف الله حلق ايده رحلى ور للق 
الى زيد» زيد را بيدار مى كند و او را به استغفار وادار مى كند, بعد «ثم يتوب الزيد الى الله) و «ثم يتوب الله على زيد و يقبل 
توما اق نات )81 كدادن قر ادكه اب عزيه اول امع اعد ففي اقلت هد كام[ ال كزواقى ده اشينااز 
غفلت به در 1مدند و متذكر شدندء بعد توبه كردندء بعد توبه اينها را ذات اقدس الهى يذيرفته به اين جهت توبهلا عبد» 
مجحترو انا بدو قرو كه قو قالك كارهة قن الرلا] لكل محارت بردو أنمن الهى ةك كبس رهد رك كال شور 
انجام بدهدء اول جرقه اى در قلب او از طرف فيض الهى زده مى شودء بعد اين شخص برابر اين توفيق الهى شروع به كار خير 
مى كند و در مرحله سوم هم ذات اقدس الهى كار خير او را قبول مى كند؛ تمام كارهاى خير انسان مسبوق به دو عنايت و 
لطف الهى است كه توبه هم همين طور است؛ اما اين جا خداى سبحان نعمتى به كسى داد كه كناه او را ببخشد يعنى جه؟ يس 


هيج ييوندى بين اين سبب و مسبب نيستء لابد ذنبى هست كه با فتح و بيروزى بخشوده مى شود. 


٠٠١7 ص:‎ 


."١5؟ تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج 4 ص‎ -١ 
بوك نساء اسوره 5 آيه2؟ و/37.‎ 


عات قوبيه ووه ه3121 


تبيين ارتباط فتح با بخشش كناهان با استفاده از جريان ذنب موساى كليم 


اين در جريان قصص انبيا كم نيست! وجود مبارك موساى كليم بعد از اينكه مأموريت يافت براى هدايت فرعون و امثال 
فرعون» عرض كرد خدايا! من نزد اينها «مُذنب» هستم: (لَهُعْ عَلَىَ ذَنبٌّ)؛ )١(‏ من نزد اينها «مُذنب» هستمء براى اينكه آن جوانى 
را كه (فَوَكرَّة مُوسى) (1) به قتل رساندم نزد آنها «مٌُرذنب» هستم. آن كروهى كه به موسى ييشنهاد دادند: (َأتَمدوةٌ بك 
ينتظرك) اقح ونبو تقر يعى سحل حورت (1 نيزر كك )الللاموائرء] كبويع قزرت #بد و كدي ككروهاله 
لفسة هاس كزيتد «مؤتفر) »اد هميق كريمه كزقة دده ات اكه [و اتوزوا فتكي ):لالرؤوة يك) آويا كبس سيق 
تضارب آراء هست و مشورت هاى فكرى هست را مى كويند «مَؤْتّمراء اين اسم مكان است؛ اين دو تا آيه كه «ائتمارا و 
او وها را بأضمى كلد يعت مقورت كا يه موبياى كليم كفن ناد ك1 إن مصجر بيروة برو يد يراق اينكه اينها ا تعزن يك 
لقتل وك )» موساى كليم هم در بازكشت كه ذات اقدس الهى به او براى هدايت مردم مصر مخصوصاً فراعنه مصر مأموريت 
دادء عرض كرد: (لَهُغْ عَلَىَ ذْنبٌ)؛ من نزد اينها «مُرذنب) هستم! ذات اقدس الهى هم فرمود كارى مى كنيم اين كناهى كه نزد 
اينها داريد برطرف بشود؛ فتح مُبين وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هم همين طور بود! حضرت در جريان 
جنكك بدر و احزاب افراد فراوانى به دستور آن حضرت كشته شدند كه «قليب» بَدر شاهدٍ صادق اين كار است. وجود مباركك 
عور اودع قم كه 1ة الن سود زموه ا أبرو رفع زا بوردش كرقي اتات كريمانه اند ,كا ارق مهمد ننه را لزاه اكت روا 
همه اينها 90 تا آن الدنباى كه نزد اينها داشتى بخشوده بشود؛ تمام «ذنب)هاى سابق و لاحقء. آن «ذنب)هايى كه 00 


نزد اينها داشتى يخفوده فى شوو 1ن «دشووهاى كهاذملايتة نزد اينها داشتى بخشوده مى شود. 


٠٠١5 ص:‎ 


.١؟هيآ‎ 235 شعراء /سوره8‎ -١ 
.١0هيآ‎ 5 قصص /سوره8‎ -١ 
.3١هبآ‎ 25/ قصص /سوره‎ 
طلاق /سوره28 آيهء.‎ - 


صلح حديبيه زمينه فتح و وامدار ييامبر شدن مردم مكه 


ابن ممح كراشتن كفادو شال انق ودر كاد ومال فشع الساتوبواز فك تويد كدبع تن ارعايلة 1ل 
يوْمٌ الْمَوِْحَمَهِ» )١(‏ است؛ روز انتقام نيست و خانه ابوسفيان ها را بسط قرار مى دهيد و همه كسانى كه عليه تو شمشير كشيدند 
وامدار كرّم تو مى شوند و نزد تو شرمنده هستندء مااين فتح را _ يعنى فتح در «صلح حُدّيبيه) را _ بهره تو كرديم كه زمينه 
قوق 18 نا سق د مسا قد كد مسال ها نه سا عا كرعي تي ميا ل شه زازه" قو وان ذو 1 ف سال قروا هارو طهاوصك تقر 
بودند» ولى ال بعك سه غزال تقر وارذ مك شدكدة فاتحانه هم وارد مكه شدنده حضرت هم فرمود كه امروز روز مرحمت 
است واز همه شما ما صرف نظر كرديم وعفو كرديم. يس همه «ذنب)»هايى كه مشركين نسبت به وجود مباركك حضرت 


داشتند كه كاهى «ذَّنب» به فاعل اسناد داده مى شود و كاهى به مفعول اسناد داده مى شودء همه اينها با فتح الهى بخشوده شد. 
مُذنب بودن موساى كليم نزد فراعنه و ييامبر نزد مردم مكه 


همان طورى كه موساى كليم كفت (لَهُمْ عَلَّىَ ذَنبٌ) و ذات اقدس الهى كارى كرد كه اين «ذَّنب) نزد مردم بخشيده شدء 
وجوه شياركك بيخمير نهم نزه مردع مكه «ذاني] بودة نه ادن وماق فورش :دو مكه كه يه تسب بال آنه اينها رانيه حجان هم 
انداخت كه كاهى يدر يسر را و كاهى يسر يدر را مى كشت,ء در بيانات نورانى حضرت امير در نهج البلاغه (7) هست كه اينها 
كاهى يكك قبيله بودند» كاهى يكك خانواده بودند كه در برابر يكديكر شمشير مى كشيدند _ يكى مسلمان بود و يكى مشركك 
تا اينكه (مَنّ الله عَلينَا) در جريان جنكك بدر و جنكك احزاب هم كه همين طور بود! مقذارى در جتكك اعد كشهد و شهيد 
دادئد؛ اما سراتجام آنها مجبور به فرار شدئد. تزد مردم مكه وجود مباركك بيغمبر «مُذَنب» بودء مثل اينكه نزد مرذم مصرء وجود 
مبارك موساى كليم «مُذنب» بود كه فرمود: (وَ لَّهُمْ عَلَىَ ذَنبٌ)» وكرنه موساى كليم در همه اين حالات معصوم بود جه اينكه 
يمير (عجلى اللاهلية .ولعيو )اه سعصوم بود رسكن ور اق تك مات رسك او قي كد ديك الن قد كد بانبي :انا 


ين - 
عاض 


تَأْخو)؛ يعنى سابق و لالحق» (مَا تَأخّر) نه يعنى آينده! (مّا تَأَخَوَ) از فتح» اناغ )از افذنية (وها أخد )هوض ساد 


لاحق. نه ما 6 يعنى «ما يتأخر»! اين «ما يتأخر) فعل مضارع است» يس «ما يتأخر) نيست» بلكه ما 4 «عن السابق»» هر 


دو سابق هستند؛ متها يكى جلو است و يكى دنبال (لِيَغْفِرَ لَك اللَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبكك و مَا تَأَوَ). برسش: فاعل 'يَغْفِرًا بنا بر 
توضيحى كه داديد. «ليغفر لَك الذين .+ «الذين أشركواة باشد؟ ياسخ: نه (ليَغْفِرَ لَك ) آن ما تَقَدَّم) را؛ يعنى آن «دنباى 
كه در وك داشتيد بخشوده شد» آن «دنباى كه در مدينه داشتيد بخشوده شدء اينكه «اللْهُم اغْفْد لي اللشرك الَتىاء 0 «ذنب» 
را بايد ببخشد! يرسش: «طائل» خداست! ياسخ: «طائل» خداست كه «ذَّنب» را مى بخشد. يرسش: شما توضيح را براساس اين 
يبان كرديلا كه آنها كناهائشان را مخشيدند؟ باسخ: بله» خداى سبحاق فى راقصيب قو كرد يعون (لله توه الشماوات 3 
الأ-ض)! آنها اكر بخواهند از وجود مباركك حضرت صرف نظر بكنندء با فيض الهى و فتح الهى و عنايت الهى و كار الهى 
است! اكر خدا فتح را نصيب حضرت نكرده بود» آنها هم جنان شمشير به دوش بودند؛ ما اين كار را كرديم كه آن «ذُنب» را 
_اين «أنب» كه به مفعول اسناد داده مى شود و به زعم آنها تو «مٌذْنب» بودى _ما اين «ذنب» را ببخشيمء خدا ببخشد! جون 


تمام اين كارها را ذات اقدس الهى انجام مى دهدء مِقَلْبٍ قلوب اوست و مُسرّف كتريس أفنعك 


٠٠١6 ص:‎ 


.777 ص‎ ١7 شرح نهج البلاغه ابن أبى الحديد؛ ج‎ -١ 
."7" شرح نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد, ج 5 ص‎ -1 
.55 ص‎ .١ مصباح المتهجدء الشيخ الطوسىء, ج‎ -* 


ناتمامى توجيهات بيان شده[] مفسران كذشته در ارتباط فتح با بخشث, 


جندين وجه را سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) ذكر مى كند و همه اينها را رد مى كندء )١(‏ جامع اينها مى تواند آن وجوه 
جهاركانه اى باشد كه مرحوم شيخ طوسى در تبيان ذكر كرده؛ بعد هم امين الاسلام ذكر كرده» بخشى از اين وجوه را جناب 
فخر رازى ذكر كرده مى فرمايد بايد تناسبى باشد بين ميّت الهى و فتح الهى با بخشودن كناه؛ (1) اولاً خود حضرت سالبه به 
انتفاء موضوع است جون «ذَنبى)» ندارد و ثانياً اكر «ذّنبى» باشد «ذَّنب» بايد با توبه و مغفرت بخشوده بشود نه با نعمت! نعمتى را 
خدا بدهد كه كناه را ببخشد؟ اينكه هيج تناسبى ندارد! لذا اين وجوه جهاركانه را كه _ معاذالله _ كفتند مثا «آنب» حضرت 
بوعة قبل 1ق قوك تسد ار فركه رذتبع قيعي انيل كرين راغ كف اولى افده 1ه مه ونيا رخف يرفى بندكة اول ردنب 
نيستء ثانياً بر فرض محال كه «ذّنب» باشدء «ذّنب» با توبه بخشيده مى شود نه با نعمت! فرمود ما نعمتى به تو داديم تا 
كناهايت بخشوده بشودء اين صدر و ذيل كه با هم هماهنكك نيست! اما وقتى جريان (لَهُمْ عَلَىَ ذّنبٌ) () كه انبياى قبلى هم 
داشتند» وجود مباركك موساى كليم فاتحانه وارد شدء با برهان وارد شدء با معجزه وارد شد كه توانست مردم مصر را هدايت 
كنة و راهفاي كد كه ودف ارقا يكقوده شود اكه عرض كرد: (وَ لَهُمْ عَلَّىَ ذَنبٌ)»: خداوند فرمود من كارى مى كنم 
كه نزد مردم طيب و طاهر باشى و همين كار را هم كرده است. بنابراين (ليغْفِرَ لك الله مَا تَقَدّمَ من ذَنْبِك وَ مَا تَأخََ). 


ص: ١٠.‏ 
-١‏ الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج 18. ص 100. 


"- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج "2 ص 88 و 62. 


بوك شعراء اسوره ”27 آبه؟١.‏ 


مستلزم رفع تكليف بودن معناى بعضى از مفسّران از (مَا تَأَحَوَ) 


2 


برخى ها طرزى معنا كردند كه اصلا مستلزم رفع تكليف است! يال كردند (مَا تأخرَ) يعنى «ما يتأخره! خخيال كردند (مَا جر 
يعنى آنجه بعد مى آيد!اكر _ معاذالله _ كناه آينده بخشيده بشودء يعنى اباحه كرى! اكر بكويند كه فلان شخص كناهان 
شه ار نماي نه عل لوده رقي ددا يفقت ملعاف اللا اناعد كرن امرك واكاك مقو كارع هن عوانن كنا ده 
جرع صاقرق فذاوذا اولك ايع (نجا نا ن) قدل ناضس انمق رو قارع مسكم وض (ذا تاي ) إو [افاسارق وق زناا ناخ كد 
بعداً مى آيد ودر بحث هاى بعدى هم اكر كفته مى شود كذشته و آينده؛ يعنى توفيقى بده كه ما در آينده كناهى نكنيم» 
وكرنه كناه آينده اككر بخشوده بشود و از هم اكنون بكويند كناهى كه مى كنى بخشوديمء اين يعنى اباحه كرى؛ يعنى مكلف 
سق ادو اق كه قر كزن حشرت وا مكلك :انهه يعد هه فزهايدة (ليخ أذركت لبغيطع عملك ) 1لا ودر سبناه 
رسالت هم اككر جريان ولايت حضرت امير را نككويى اصل رسالت را نككفتى! در بخش هاى ديككر هم فرمود اكر جيزى از قرآن 
را كم كنى؛ زياد كنى» جابه جا كنى و _ معاذالله _ تحريف كنى به نام «تقول» (1) (لَأََذَْا مِنْهُ بالييمين)» 10 يس جاى اباحه 
كرى نيست كه _ معاذالله _ كناهان حضرت در آينده بخشوده بشود؛ اين با رفع تكليف سازكار استء نه با تكليف! يس آن 
وجوه كلاً مطرود است و هيج كدام از آنها قابل يذيرش نيستء «ذَّنبى) است كه با صدر و ساقه خود آيه بايد بسازد و آن 


«ذنب) سياسى مردمى است كه اين با فتح و بيروزى و بزركوارى آن حضرت بخشوده مى شود. 


ص: /ا١٠٠١‏ 
-١‏ زمر اسوره 95" آيهدمء. 


؟- حاقه /سوره28) آيهع؟. 


حاقه /سوره28, آيهه؟. 


وعده خداى سبحان به اتمام نعمت بر ييامبر در غدير و تثبيت صراط او 


000 ا ري ل يم 
داريم: خخلافت تو را در بيش داريمء آن روزها ابن نعمت را تعام مى كنيم. (وَ ديك عدراطاً مش تفيماً) كه اين تثبيت است؛ 
اين راه راستى كه تو دارى» ما تو را براين راه راست هدايت مى كنيمء اين مثل يكك هدايت تكوينى و تأييدى است كه 
كرايشى داريد» بعد مى كُوييم: (إنَك عَلَى صِرَاطٍ نكن )اللايعة دو وعاهانو زبارت ام كرديو كدداقم الصّرَاط الْفوَ». 
لاقل عير يان يه دوزي يدراف اسك ون عقل نمقل كذ ترام أسضه سر كر عطقل دوور ابر شرم فس عمقل كشال اريف 
است نه قانون كذار؛ زيرا اين قوانين الهى بودء اين عقل _ جه عقل حكيم باشد, جه عقل اصولى باشد و جه عقل فقيه باشد _ 
قبل از اينكه اين حكيم و اصولى و فقيه به دنيا بيايند اين قوانين بود و بعد از مركك اينها هم اين قوانين هستء قانون الهى را 
عقل كشف مى كند نه مهندسى بكند؛ لذا به هيج وجه عقل در قبال شرع نيست كه بكوييد اين شرعاً اين طور استء عقلاً هم 
ابن طور است و هر دو با هم مى كويندء جون صراط با سراج هماهنكك نيست؛ جراغ را با جراغ مى سنجندء نه جراغ را با 
مراطا ترعود شما در كرفا تدا ويبنيك ريع 0 وَ القن الحكيم 0 إِنّك لَمِنَ الْمْوسَ َدلِينَ ل عَلَى صدَرَاطٍ مُث ِمَقِيم) و در 
إبارث هاه كد كري اق م الصّرَاط الْأْوَمٌ»» براى اد بق اسك كه از هميق آباك كرفته شد ه:اسث. وماق تمت هيا 
جطور؟ ياسخ: عقل عمل فعل استء فعل كه حكم نيست! عقل عملى كه اما عُبَدٌ به الرَّحْمَان وَ اكتّسِب بِهِ الجنان» (5) فعل 
است و فعل هم برابر قانون است. عقل نظرء حكم الهى را مى فهمد و عقل عمل اككر در جبهه جهاد بيروز شدء برابر آنجه را كه 
فهميد عمل مى كند. 


٠١٠١8 ص:‎ 


-١‏ مائده/سورهة؛ آيه". 

-١‏ زخرف /سوره27, آآبه*8. 

*- من لابحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج ١‏ ص 917. 
- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .١١‏ 


نادر بودن نصر الهى در فتح, علّت ملست كدان ادك 


و يَنْضْرَ كك الله ضرا عَزِيزاً)» مشكلى كه هست اين است كه «نُصر» به عزّت متّصف نمى شوده آن عزِّت است كه باعث انُصر) 
است. قبلا هم مسئله عزّت را ملاحظه فرموديد, عزّْت يعنى نفوذنايذيرى. وقتى كفتند اين زمين عزيز است: «أرض عَزَازَا؛ يعنى 
با كلنكك و امثال اينها به اين آسانى نمى شود در اين زمين نفوذ كرد. «أرض عَرّازَاه يعنى اين زمين سفت است و كلنكك يذير 
نيستء بايد با تلاش و كوشش اين را جابه جا كرد. انسان نفوذنايذير را مى كويند هعزيزا» جون نفوذنايذير است در ديكران 
نفوذ مى كند و مى شود غالب» وكرنه عرّت به معناى غلبه نيست! عرّت به معناى نفوذنايذيرى است و لازمه لا نفوذنايذيرى هم 
ييروزى است؛ خدا عزيز استء انبيا عزيز هستند و دين عزيز است يعنى نفوذنايذير هستند. عزّت باعث نصرت است. نه اينكه 
«نصرا متّصف به عزّْت بشود» جون دين عزيز است و بيغمبر عزيز است منصور هستندء نه اينكه «نّصر» عزيز باشد؛ منتها كفتند 
عرّت به معناى «ندره الوجود) هم هست. «عزيز الوجود يعنى «نادر الوجود؛ و كميابء آن كوهرهاى كمياب راهى كوريد 


«عزيز الوجود) و«نادر الوجود) هستند. اين نصرت هاى كمياب و كم نظير را مى كويند «نصرت عزيز). 
اشاره ييامبر به نصرت الهى در ياسخ ابوسفيان از علت بيروزى 


جون در خود جريان فتح مكه كه بعدها اتفاق افتاد _ اين بخش براى صلح حديبيه است _ كه وجود مباركك بيغمير(صلى الله 
عليه و آله و سلم) فاتحانه وارد مكه شدء اباسفيان ملعون قدم مى زد متحترانه مى كفت: «لَوِتَ شغرى بِأى شَْءٍ عَلَتِى؛ (1) اين 
مله وا تكرار فى كرو سكونه شد كداانها ببروز شدقند؟! جمعيت ما يشير رود سربازان ها سواوه يوذنك و آتها ييادف مايه 
سربازان خود كباب داديم و اينها خرما دادند؛ ما به سربازمان خود شمشير داديم و آنها جوب دادند. جكونه شد كه آنها بيروز 
شدند و ما شكست خورديم؟! وجود مباركك حضرت از يشت سر رسيد و دست بر دو كتف اباسفيان كذاشت فرمود: ابلله 
عَلتتْك يا أَبَا سميَانَه! اين (للَِّ نُودُ السَماوَاتٍ وَ الأذض) كه در اين جا به صورت ترجيع بندى مرتّب جند جا الآن ذكر شده: 
آبه جهار: (للَِّ جَتُودٌ السَماوَاتٍ وَ الأزض )» آيه هفت: (للّهِ نُودٌ السّماوَاتٍ وَ الأزض) همين است. كلّ نظام سياهيان و مأموران 
الهى هستندء تنها آن عنكبوت نيست كه تارش در غار كمكك كرده و حضرت را نيافتند» آنجه در جهان امكان هست سياه و 
ستاد خداست! كاهى به زمين مى كويد بكير: (فَحْس مُنَا به وَ بدَارِهِ الأرْض )» (1) كاهى به دريا مى كويد بكير: (فَعَيَْيَهُم مِنّ 
اليم ما عَشِيَهُخ)» () كاهى به باد مى كويد بكير: (سَِحَرهَا عَلَيِهعْ سَبعْ لَبَالٍ و ثَمَائيََ أنّام) (©) به هر جه دستور داد كرفتند! تنها 
اس الْقَمَرا كه نبود! اس الحجَرا بود» اس الأرض» بود اس الماء) بود. اس الك د اين (لله ما فى السَّمَاوَاتِ وَ ما فى 
الأزض) (ه) هست! (للَّهِ َتُودُ السَماوَاتِ)! اينها سياه و ستاد الهى هستند كه كاهى مى كيرند؛ اين به صورت ترجيع بند در اين 


بخش ها ذكر مى شود. حضرت از يشت رسيد دست بر روى دوش اباسفيان كذاشت و فرمود: «بلله عَلَبتُكك يا أبَا سَفْيَانَ»! 
ص: ١6‏ 


.١1 56 السيره الحلبيه انسان العيون فى سيره الامين المامون. نورالدين الحلبى» ج ”2 ص‎ -١ 
قصص /سوره 25/8 آبه1/,‎ -" 
يهلا‎ 5١ طه /سوره‎ -' 


- حاقه/سوره69) آيه/. 


ه- بقره/سوره 7 آيه185. 


قابل تصور نبودن يبروزى هاى ييامبر دال بر عزيزالوجود بودن نصرت الهى 


اين «نٌصراء يكك نصرت «عزيرٌ الوجودا و كوهر كميابى است كه بيش بينى نمى شد. در سوره مباركه لا «حشرا كه بعد مى آيدء 
فرمود ما كارى كرديم كه نه دوست خيال مى كرد نه دشمن! خودشان در مدينه كوخ نشين هستند! اينها فقرايى بودند كه زير 
بار وام هاى ربوى يهودى ها بودند! كاخ اكر بود متعلق به همان يهودى هاى خيبر و امثال خيبر بودء اين كاخ است كه آن در 
محكم را دارد كه هفتاد نفر بايد در را ببندئد! ايتكه حضرت فرمود: او الله مَا قلت بَاب حير بقْوِّ حَسَدَايهِ وَ لَا بح ركه خَذَائه 
لكت أَبْذتُ بِقوِ ملكي و نفس بِنُور رَبُّها مُضديههه (1) آن قلعه برلى كاخ نشين انسته وكرنه كوخ نشين كه قلعه ندارد! در اول 
سوووها 645 قحسي ترمزه شما اناه ابض دا دوسعانة خيال مى كردقه وله وبي هاا دوةا ضبني قن كدارطيم ماين 
اوخاها جكر» وزوة أ شويع ا ادنتساو هم كه حو وطاق ملحو راف نوك د كلح كرونه زواتلق أذية خرا و كوا اليم 
مَانِعتهُعْ خَصُوتُهُم مِنّ الله)؛ (9) دشمنان مى كفتند ما در حصن و قلعه هستيم و آنها دسترسى به ما تدارند! شما عم مى كفتيد 
ما يابرهنه ايم! ما كارى كرديم كه نه دوست خيال مى كرد و نه دشمنء انقلاب اسلامى هم همين طور بود! نه دشمن خيال مى 
كرة_يعى اسككار و معيو ست - و تدخيلى 1ل دوستاة فرموةد: لفالف فوطي الث وني عر ونون 
الّو)» آغاز آيه هم اين است: (هُوَ اذى أَخْرَج الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهل الْكتَاب من دَبَارِجِعْ بِأَولٍ الَْشْرِ)؛ اولين بار ما اين كارها را 
كرديم! ما كارى كرديم كه به ذهن هيج كس نيامده! الآن هم همان كار را مى تواند بكند» اين طور نيست كه فرق بكند! الآن 
هم همين طور مى كندء ما نبايد عوض بشويم! مااكر برابر همان آيه سوره «حشر»» همين آيات را عمل بكنيم» فيض الهى 
هميشه هستء اين طور نيست كه حالا _ معاذالله _ آن وقت [سنت الهى] عوض شده باشد! فرمود ما كارى كرديم كه هيج 
كس فكر نمى كردء الآن هم همين است! بنابراين اين جند صفتى كه ذكر شد: يكى مغفرت» يكى تتميم نعمت» يكى هدايت 
ويكى هم نصرت عظيم. اينها همه متفرّع بر آن فتح مُبين است؛ كاهى فتح بالاتر از شهادت است _ كه در جلسات كذشته به 
عرض شما رسيد _ شهادت يكك مقام سنكين وزينى است؛ اما «لَضَرْبَهُ علِىَ لمرو يَوْمَ الْحَنْدَقِ تَعْدِلُ عِبَادَة اللََلَيِنَ؛ (5) درباره 
شهادت واينها نيستء اين است كه دين را حفظ مى كند! 


(١ ص:‎ 


.057 الخرائج و الجرائح, ابن هبه اللّه الراوندى» ج 3 ص‎ -١ 
1 لات مسار اموه قلق‎ 


1 عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهورالاحسانى» ج 5 ص 87. 


آرامش بخشى قلوب مؤمنين توسط خداى سبحان زمينه ساز ييروزى مسلمانان 


البته مؤمنين هم آرامشى داشتندء اينكه فرمود: (للّه جنُودٌ السَّماوَاتِ وَ الأزض)» نه يعنى «سماوات و أرض» سياه و ستاد خدا 
هستند؛ اما دل هاى افراد جزء سياه و ستاد خدا نيستند نه! آن در بيانات نورانى حضرت امير هست (سلام الله عليه) كه فرمود 
آنجه شما مى شنويد و مى كوييد با اوه جشم» كوش و قلب شما عضاو كم شهُودٌهُ وَكواريفك جَنُودٌه ... و حَلوَائك عِيَانّه؛ 
(10)قرموة دست :و باق شما ستاة الهى هستيد! كر ععداي تاكرده - كسى ييراهة بروةة ممكن است نهدا با ؤبان خودئن اورا 
بككيرد؛ حرفى مى زند كه رسوا مى شودء امضايى مى كند كه رسوا مى شود جايى مى رود كه نبايد برود و رسوا مى شود يا 
كاري من كد كه دانه كناد ورريوا فى كنوه ان عايت فرهوفة (له جَنُودٌ السَّماوَاتِ وَ الأزض)» جه اينكه بخواهد انسان را 
يارى بكند با زبان او او را يارى مى كند؛ با دست او كارى مى كند كه هم خودش آبرومند مى شود و هم جامعه؛ اقدامى مى 
كند كه هم خودش آبرومند مى شود وهم جامعه» جيزى مى نويسد كه هم خودش آبرومند مى شود وهم جامعه؛ با دست او 
اين كار را مى كند! اككر اعضا و جوارح ما جنود او هستند» سياه و نظامى او هستند, با دست ما اين كار را انجام مى دهد. 
فرمود: (هُوَ اذى أَرَلَ الشّكيئة فى قُلُوب الْمؤْمِنِينَ)» همان طورى كه (وَ قَذَفٌ فِى قُلُوبِهمُ الرْعْتَ) (0 نسبت به دشمنان (أَنْرَلَ 
السّكيئّة فى لوب الْمُؤْمنِينَ)؛ مؤمنين آرام مى شوند. در اين بمباران هاى مناطق مسكونى بعضى خيلى احساس آرامش مى 
كردند» بعضى هم فرار مى كردند! بعضى ترس و بعضى هم امن» اين (أَنْرَلَ الشَكينَه فى لوب الْمُؤْمِنِينَ ) اين است» جون ذات 
اقدس الهى در قلب ها اثر مى ككذارد يا «بالّعب» كه (وَ قَذَّفَ فِى قُلّوبِهمُ الدَّعْتَ)» يا «بالسّ كينه و طمأنينه) كه (أَنَْلَ الشكيئة 
فى قلوب الْمُؤْمِنِينَ). 


فنا 


.7١7 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج :3 ص‎ -١ 
احزاب /سوره'2”7 آبه8؟.‎ -7 


انزال آرامش بر قلوب مؤمنين سبب افزوده شدن ايمان آنها 


اين انزال سكينه به اين علت است كه (لْيَرْدَادُوا إيماناً م إِيمَانِهم )) جون ايمان درجاتى دارد؛ اين آيات سوره مباركه[] «انفال)» 
و١آل‏ عمران' اين دو تا آيه تفاوتشان كذشت كه در يكك جا «لا-م) دارد و در يكك جا «لام) ندارد؛ در يكك جا دارد: (لَهُمْ 
دَرَجَاتٌ)؛ )١1(‏ اين براى كسى است كه ايمان براى او يكك صفت باشدء در جاى ديكر دارد (هُمْ دَرَجََاتٌ)» (1) اين براى كسى 
است كه اين ايمان براى او به منزله فصل مقَوّم باشد كه اين شخص خودش صاحب درجه استء نه اينكه وصفى باشد عارض 
واف واكك وان ارم ها كرمية: (ليَزْدَادُوا إِيمانا مع إيك انهم )» اما رهاق مسغله ايخ اسث كه حون زه خثر ة السافاك 3 
الأض) است؛ لذا قلب شما و آنجه در قلب شما مى كذرد هم جزء سياه و ستاد الهى است (وَ كَانَ الله عليماً حكيماً)» به كل 
شىء عالم است, يكك؛ كار او هم براساس حكمت است,ء دو. آن بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) كه هيج ممكن نيست 
خدا كار غير حكيمانه بكند, شامل اينجا هم مى شود؛ فرمود خداى سبحان كسى است كه هيج مشيئتى و هيج اراده اى نمى 
تواند حكمت او را تغيير بدهد: ايا مَنْ لا تِدَّلٌ حِكمَتَه الَْسَائْل)» 8 اين از بيانات نورانى حضرت در صحيفه است؛ يعنى هر 
كسى توسّلمى بجويد و كارى بكند كه خدا برخلاف حكمت كارى را انجام بدهد نمى كند» جون حكمت فعلى است كه 
«بالضروره» از خدا صادر مى شود» يس او عليم است كه هر جيزى را مى داند و حكيمانه هم كار مى كند؛ اين كارها نسبت به 
شما آن است و نسبت به همراهان شما هم (لدْخْلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمنَاتِ جَنّاتِ تَجَرى من تَحْتِهَا الأنْهَارُ)؛ لذا كسانى كه وارد 
وفة سنن د ابو كبسيه مودت او وؤتك ]انس كازض ١١‏ خودهان انهه كاعلك يراق اتبامستين م شوو قد 
يك عت وساف وا كزقنه اورددلا (العمة الذي اذك ع 320 )اله 


٠١1١7 ص:‎ 


-١‏ انفال/سورهلف آيهع. 

اك ل عمران سور 2 

“- معارف الصحيفه السجاديه؛ علاء الحسون؛ ج١ء‏ ص 178. 
د قاط ر[سوزه8) ابوع8, 


تفسير آيات ١‏ تا /ا سوره فتح 980/٠7/٠7‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلامطط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات ١‏ تا لاسوره فتح 


عا 


(نَا شيا لكك قفحاً ييا )١(‏ لِيغْفِرَ لكك الله ما تَقَدّم من ذَنبكك وما تَأخَوَوَ يم نغمته لبك وَ يَؤْدِيِك صدرَاطاً م تّقِيماً () و 
مساك سر د ومح ار امور 
و كان الله عليبا عكيماً 1466 خل الفز ين وَالْعَوْمِتَات ات جنات 7 تَجرى من نَحْيهًا الأنْهَارٌ حَالَِدِينَ فيهَا وَ يَكفْرَ عَنْهُْ 0 
ل نَ وَ الْمَمْرِكاتٍ الطَانينَ باللِّ طََّ السصّْءِ 0 
القلء ءِ وَ عضب الله عَلَيِهِْ وَلْعَنَهُمْ اا و سَاءَتُْ مَديراً (6) و لِلَِّ نُود السَمَاوَاتِ وَ الْأرْض و كان الَهُ عزيزاً حكيماً 
648 


ص: ٠١١5‏ 
فرق نّصر و طَفَر با فتح و عأت متٌّصف شدن صلح حديبيه به آن 


سوره مباركهل] «فتح» در جريان «صلح حُديبيه) ودر مدينه نازل شد؛ آن روزها جند جنكك عليه اسلام و مسلمان ها تحميل شد 
كه غالب آن جنكك ها با نصرت الهى به ظفرمندى اسلام و مسلمان ها ختم شد؛ اما از هيج كدام به عنوان فتح ياد نشد. در 
جريان جنكك بدرء جريان جنكك خندق و مانند اينها مسلمان ها يبروز شدندء اما (ظَفَراء «نصر) و مانند آن غير از فتح است؛ فتح 
آن است كه انسان بر رقيب مسلط بشودء وارد كشور و شهر او بشود» شهر أو را باز كند و وارد سرزمينش بشود يا قلعه[] او را 
مثل فتح خيبر بككشايد و وارد قلعه بشود. جريان خيبر را مى كويند فتح. جريان «صلح ححديبيه؛ را مى كويند فتح؛ جريان فتح 
مكه را مى كويند فتح؛ اما جريان بدر و جريان خندق و مانند اينها انّصره است و اظَفَره استء از آنها به عنوان فتح ياد نشده 
است. جريان اصلح محديبيه؛ جون زمينه براى فتح مككه شد و اينها تعهّد كردند كه شما سال بعد وارد بشويدء اين فتحى بود كه 
نه :كزواق«مكه وسيلافك بون دزوازه 3 مكه به ووق انها باز شده ابن مى هوه قفد لذا جون فتح غير از ١نّصرا‏ ااستء يكى مى تواند 
بر ديكرى عطف بشود يا يكى مى تواند سبب ديكرى بشود. در آيه سوم؛ همين فتح سبب انّصره تلقّى شده است: (وَ يَنُضْرَكك 
ال َض را عَزِيً)» جه اينكه در سوره مباركهل] «صف؛ يكى بر ديكرى عطف شده است؛ آيه سيزده سوره مباركه «صف» اين 
اسك (و عق تنبا تقروية اليو كد ح قَرِيبٌ)» «نصر) اكر عين فتح بود» يكى بر ديكرى عطف نمى شد يا يكى سبب 
ديكرى قرار نمى كرفت. بنابراين هم ماده لا «فتح) و هم هيأت «فتح) غير از «نّصر) و اظَفَرا است. جريان «صلح حديبيه) يكك فتح 
قَريبى بود كه فتح مطلق را به دنبال داشت و آن جريان فتح مكه استء فرمود: (إنَا َتنا لكك قَتحاً مبينا). 


٠١1١0 ص:‎ 


رواج وازه «َنب» در جامعه قبل از اسلام و شارع مؤيد آن 


مطلب ديكر اين است كه «مغفرت» و «ذنب» حقيقت هاى ابتكارى شارع نيستند» در محاورات عرف بودند؛ منتها شارع 
حدودى برائ آن ذكر كرده؛ دريكران اكر دسغور برتر را تخلق هى كردنده مى كفسد اين «ذس» استء كناة اسث؟ مننها ديف 
مده برائر امخض كرده وجوت اطاعة را تين و تبيى كرقه و تر كك اطاضك وا وذنت) داشههه اتاتب تكروق از منهى برا 
الأنب» دانسته و حدودى را براى آن مشخص كرده است. اصل «ذَنب» در جامعه بودء هر كسى حق ديكرى را ضايع بكند 
نسبت به او ظلم كرده و در برابر قانون آن جامعه «مَلمنب» فبدة؛ مها «ذنت)» اكر «حق الله) باشدء احكم الله) باشد ودستور 


سخن موساى كليم به «مُذنب» بودن خود به كمان اهل مصر 


در سوره مباركه «شعراء؛ كه قبلاً بحث شدء ذات اقدس الهى آن جا از وجود مباركك موساى كليم جنين ياد كرد كه وقتى 
حضرت مأمور شد به طرف مصر حركت كند. موسى _ در همان آيه جهارده سوره مباركه1[] «شعراء» _ عرض كرد: (وَ لَهُمْ 
عَلَىَ ذَنبٌ كَأَتََافُ أن َفتلُونِ)؛ من كه مأمور شدم بروم مصر و آنها را هدايت كنمء جون قبلا (فوَكرَّهُ مُوسى) (1) من مشت 
زدمء سيلى زدم و كسى را كشكمء نزد اينها «#مئب» هستم و از نظر ايئها من «ذَّنب؛ دارمء مى ترسم كه مرا بكشئدء تكليف 
حسك؟ كاخذا فرمودها يازى مى كبي هع 1ن مشكل قل راحل مى كو هونن كذازيو مشكل بعدس نيش نايدا ابرق 
(وَ لَهُمْ عَلَىَ ذَنبٌ) نشان مى دهد كه اين اصطلاح رواج داشت و اين كلمه صحيح بود كه انسان از نكاه ديكران «مُذنب» تلقَّى 


بسود. 


٠١١8 ص:‎ 


-١‏ قصص/سوره328 آيه10. 


بيان امام رضا(عليه السلام) بر مقصود آيه از غفران «ذَنب» ييامبر به واسطه فتح 


اين جا ذات اقدس الهى به وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود كه شما با دين اينهاء با عقيده اينهاء با رسوم 
وسوس تصا مك | ينها تهون كردف بي قر جلها :لانن رودق اذا وق كه فاتسوانه وارة فكه وشو زا إق سوه أبنها خورف تقار 
كن بوعشو كت والتعاز«أليوة يوه الوه حَمَه) )١(‏ بدهى و خانه ابوسفيان را يتسط قرار بدهىء با اين كارها همه آن كناهانى كه 
آنها مى يعد اشكند وااخل عن كتيمة جد كتاهان كينه جه كتاهان تازم جه اها ك قبلا دن مكه بها زغم آنه نجام :دادى و 
جه كناهانى كه در مدينه بعداً به زعم آنها انجام دادىء اين تأخّر با فعل ماضى كز شددى (ما تَقدّم )و (ماتاكر) _ نهنا 
يتأخَرا! نه اينكه بعداً مى آيد! كناهان نو و كهنهلا نزد اينها! اين تحليل از وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) در جوامع 
روايى ما آمده در تفسيرهاى اهل تحقيق آمده تا رسيده به الميزان كه ايشان هم همين راه را طى كردند. مرحوم فيض (رضوان 
الله عليه) (7) اين روايت را از عيون اخبار الرضا (2) و وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) نقل كرده» مرحوم فيض در ذيل 
همين آيه اين حديث را نقل مى كند: «و فى العيون عن الرضا عليه السلام قال انّه سكل عن هذه الآيه؛ كه (لَِغْفْرَ لك الله ما 
َقَدّمَ ين ذنيك ) يعنى جه؟ حضرت فرمود: ل يكن أذ عند مش رك أَهلٍ مكة أَعْظم َنبا من رَسْولٍ الل صَلَى لَه لي و آلو»! 


ل 


زد مردم مكه هيج كس كناهكارتر از حضرت رسول نبود! جرا؟ ِأنَُْ ُو يَبِدُونَ من دوب اللِّ اماو من تينَ صَنّما)؛ 88٠:‏ 
بت را اينها مى برستيدندء الما جَاءَهُمْ صَلّى الله عليه وَ آله بالدّعْوَهِ إِلَى كَلِمَهِ اْإخلّاص كير ذلك لم حضرت آمد بر روه 
همه إين بت هاى سيصد و شصت كانه خط بطلان كشيد كه اين كار براى همه بت برست ها ستكين بود الما جاءَهُمْ صَلَى 
اله عَلَيهِ وَ آلِهِ بالدّعْوَِ إِلَى كلِمَه اْإخلّاص كبر ذَلِك عَلَيِهِم ٠‏ وَعَظمَ وَكَانُوا (أحَعَلَ الْآلِهَهَ إلهاً واجداً)» كه كفتند: (إِنَّ هذا لَمَّْ 
م تُجاب )» 50 «الى قوله: (إلَا اتِلاقّ) كه كفتند اين جزء اختلاءق و خلقت كردن جعلى؛ اختلا.ق يعنى او خلق كرده و اين 
خرف سدزا محا للا ىو ودش خر زرده اسجا قفا قع الماع وغل علق نوات كن الل عيبن ]رو نك 6ن 11 ها نشد 
( إن تتيخنا لَك قَنحاً مرياً 0 ليغفرَ لكك الله ما تدم مِنْ ذَنْبِك و ما تأَخَر) عِنْدَ مُشْرِكى أَهْل مكه)؛ بس كناهانى كه به زعم آنها 
تو داشتى با اين فتح بخشوده مى شودء جون بر همه اينها منت كذاشتى ا اقتدارى كه نسبت به «َعدَىٌ عَدُوٌا خودت داشتى از 
اينها صرف نظر كردى. الِأَنَّ صُفْر,كى مكة أ وك تشغ و خرع فط يع عن مكة دافن يقى ولق له جزدة على بإتكان سد 
عليه إِذا دعا النّاسَ إِلَِهِ ص ارَ ذَنبَهُ عِنْدَهُغْ فى ذلك مَغْفُوراً بظُهُورٍ عَلَتهمْ». برابر اين تحليل وجود مباركك امام رضا(سلام الله 
عليه)» اين ذَّنبى كه در اين آيه آمده (لِيَغْفرَ لَك اللَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْسك) نظير همان ذَّنِبى است كه آيه سيزده سوره مباركه 
اشعراء؛ است كه (لَهُعْ عَلَىَ ذَنبٌ)» وكرنه اين «ذّنب» يعنى _ معاذالله _ كناهء هيج ارتباطى با فتح مكه ندارد تا اينكه معلول 
فتح مكه باشد يا علت آن باشدء تناسبى با آن ندارد! (إنَا فتَخنا لَك قَتحاً مُبيناً) تا ايتكه كناهان تو را ببخشيم؟! كناه با توبه 


3 


بخشيده مى شود با آدا و قضا بخشيده مى شود و با تأديه حقوق بخشيده مى شود. نه با نعمت! بنابراين خود صدر و ذيل اين 
آيه نشان مى دهد كه منظور «ذأنب» مصطلح شرعى نيست و تحليل وجود مباركك امام رضا(سلام الله عليه) هم نشان مى دهد 
كه اين از سنخ آيه سيزده سوره مباركه «شعراء» است كه (لَهُمْ عَلَىَ ذَنبٌ). مطلب بعدى آن است كه برخى ها كفتند كه از 
باب «ححسناتٌ الْأبرَارٍ سيعَاتٌ الْمقَرَيين) (0) و مانند اينها هستندء بر فرض هم از اينها باشند نسبت به وجود مباركك يبغمبر مطرح 
نيستء براى اينكه بيان آن حضرت اين است كه (إِنَّ ص الاتى وَ تُشكى و مَختَاى ومَكاتِى لِلّهِ رَبٌ الْعَالّمِينَ)» (2) اكر انسان 


كافل مجان ترسك كدحياءف وموك او للم باشذة او كدذنى تدارد! 


٠١17 ص:‎ 


.777 ص‎ ١1 شرح نهج البلاغه» ابن أبى الحديد, ج‎ -١ 
."58 ؟- التفسير الصافى» الفيض الكاشانى» ج ه» ص‎ 

*- عيون أخبار الرضا (ع)» الشيخ الصدوق, ج »١‏ ص707. 
5'- ص /سوره 0/8 آيهل/. 

ه- كشف الغمهء ابن ابى الفتح الاربلى» ج ؟» ص 185. 

*- انعام /سوره2, آيه181١.‏ 


عدم دلالت آيات دال بر مأموريت ييامبر به استغفار بر «ذّنب» او 


اما آنجه در سوره مباركه اى كه به نام خود حضرت است وقبلاً.هم بحث شد در آن سوره يعنى آيه نوزده سوره قبلى كه 
فرمود: (فَاغلغ أَنهُ لآ إله إلا اللّهُ وَ استَغفِْ تدّنبك و للْمَؤْمينَ وَ الْمَؤْنَاتِ)» استغفار هست و حضرت هم استغفار مى كرد؛ اما 
استغفار ايشان «دفعاً للذنب» بود» نه اينكه «رفعاً للذنب المتحمّق» باشد. ما استغفار مى كنيم براى رفع كناهان آمده و حضرت 
استغفار مى كند براى دفع كناهانٍ نيامده؛ استغفار مى كنند» اطاعت مى كنند» عبادت مى كنند» دعا مى كنند و مواظبت دارند 
كه كناه نيايد» يس اين جنين نيست كه هميشه استغفار براى رفع «ذّنب)» آمده باشدء بلكه در اين جا براى دفع ذَنبى است كه 
نيامده است. بنابراين از آيه نوزده سوره قبلى هم نمى شود استفاده كرد كه _ معاذالله _ حضرت ذَنبِى داشت! البته آن «ذّنب) 
مى تواند همين «ذَّنب» مصطلح فقهى باشدء اما استغفار براى دفع «أنب» استء جه اينكه سوره مباركه «نّصر) هم همين طور 
است؛ در سوره «نصر) كه فرمود: (إِذَا جَاءَ نَصْورٌ الله وَالَْْحْ)» (1) اين هم شهادت مى دهد كه «نّصر» غير از فتح است؛ همان 
طورى كه آيه محل بحث سوره «فتحا) شهادت مى دهد و همان طورى كه آيه سوره مبا ركهلا «(صف» (7) شهادت دادء آيه اوّل 
سوره مباركه «نصرا هم شهادت مى دهد كه (نْصر) غير فتح است؛ در جنكك بدر «نَصِرا بود؛ ولى فتح نبود؛ در جنكك احزاب 
«نّصر» بود» ولى فتح نبود؛ اما در جريان جنكك خيبر فتح بود كه وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) دّر قلعه را كند و 
عم واره تددو جويان قفي كه ينها قاحم للاكهة وامه قهز كننك و دهز را سراتجاء كر فدنة ابق نمق انه فير اما بدن 
جريان احزاب و بدر فتحى در كار نبود و قرآن از جريان بدر و احزاب به عنوان فتح ياد نمى كند, بلكه به عنوان نصر ياد مى 
كند. در آيه اوّل سوره «نصرا هم دارد: (إذَا جَاءَ نَضررٌ الله وَ الْمَنْحَ)» آن جا در ادامه فرمود: (وَ رَأَئِتٌ اناس وَدُخُلُونَ فى دين 
لل أَفواجاً [] قم بخ بححمدٍ رَبْكك و اسْبجَفْفِرةُ)» (10) اين استغفار به منزله[] دفع غرور نيامده و شكر نعمت آمده است. يس اصل 
استغفار اكر به وجود مباركك حضرت اسناد داده شد» جه در سوره اى كه به نام حضرت است و جه در سوره «نصر) و مانند 
آنء اين استغفار از «لأنب» مصطلح شرعى استء لكن «دفعاً للذنب» اسك لف نادقعاً للذنب»! يكك وقت است مكسى آمده كه 
اسان سكن من كتند ابق خفره اعدو را بردارة» يكف وقث:است كدازير يتكه هن تشيند ياياديزن ذو دست اوست كه مكس 
املع ارم شه تابنت اعنة أكيا براى دفع اوستء نه براى رفع او. يرسش: اضافه «ذّنب» به ضمير «هااء ظهور در وجود نوعى 
«ذنب) هست؟ ياسخ: بله اذَّنن) محمق ات در نزد آنها؛ مثل همين بيان آيه سيزده سوره مباركه «شعراء» كه وجود مباركك 
موساى كليم عرض كرد خدايا! (وَ لح عَلَىَ ذَنبٌّ) كه محقّق هم هست؛ اما نزد آنها «مرذنب» هستم! تحليل نورانى امام 
رضااسلام الله عليه) در عيون اخبار الرضا همين استء فرمود. حضرت نزد مردم مكه «#نب» بودء وكرنه هيج تناسبى بين فتح 
مكه يا وصاح خديبيه: يا بخغودن كناه نيست! فرمود ما در« ديبيه» شما را بيروز كرديم تا كناهان شما بخشوده بشودء اين 
يعنى جه؟ ارتباطى بايد بين سبب و مسبّب باشد. اين تحليل نورانى امام رضا(سلام الله عليه) برابر عيون اخبار الرضاء معلوم مى 
شود كه منظور از اين «ذنب)» يعنى «ذَّنب) «(عند اناس نه وذنب) «عند الله)! نظير آيه سيزده سوره مباركه «شعراء» كه از اين 
تعبيرات امر رايجى هم هست. طبق بيان سيدنا الاستاد هم اين طور نيست كه ما يكك حقيقت شرعيه داشته باشيم» همان حقيقت 
لغويه قيودى به آن اضافه شده كه شده مصطلح شرعىء وقتى انسان قانونى را اطاعت نكند مى شود «مُذنب)»» يا حق كسى را 
رعايت نكند مى شود «مُذْنب». (5) يرسش: امثال ابوسفيان ها ذهنيت آنها هيج كاه مثبت نشدند! ياسخ: هيج راه جاره اى 
اذامل ا يان نوراق شيرف اق ال انرق كسيقا ا ملكو 2 لكك القكد افع اواللشااة مودو كو وماق ب اميه كنا زند كان 


به.دو بخش اتقسيم شد: قبل از فتح مكه كافر مطلق بود و بعد از فتح مكه هم متافق مطلق شدئد و لحظه اك ايما تياوردقد وما 


أننِلَمُوا وَ كن اسْتّش لَمُواه اما توده مردم مكه ديكر نسبت به حضرت خود را طلبكار نمى دانستندء براى اينكه يا توحيد را 
يذيرفتند يا تظاهر به توحيد كردند» راهى نداشتند و فهميدند كه حق با آنها بود و جريان بت ها را هم وجود مباركك حضرت 
امير هنكام فتح مكه وارد شد و همه اينها را ريخت دور و به صورت هيزم درآوردء ديكر هيج حرفى براى كفتن نداشتند و 
اناوه كه به شبد لاقي انا على ااي بوسح اسوك فك كس وض موسي غلب للستلام) تطردا يني كا رهزا 
كنهكار امت مصر مى دانستء اين جا هم رسول خدا در جريان بدر و كشته هاى بدر مثلا خودش را كنهكار بداند؟ ياسخ: 
غرض اين است كه وجود مباركك موساى كليم هم به خدا عرض نكرد كه من در برابر قانون الهى «مُذنب)» هستم! فرمود: (لَهُمْ 
عَلَىَ ذَنبُ)؛ من مى ترسم قيام بكنمء با اينكه خودش را معصوم مى دانست و معصوم هم بود! همين تعبير» طبق تحليل وجود 
مباركك امام رضا در عيون اخبار الرضا نسبت به ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هم هستء براى اينكه ييغمبر» بت هاى اينها 
رأ كه آلهه ابنهنا بودى +ف#اثت اششد همه ابنها راحظيرت محكوم كرد وفرمودا كه اينها باطل حسنيده آنها كففد: (] حل 
هه ما فاينا إك انالف ى غنات )اقل ترد لها قت اروك لجالا عه قر مك كرد زو تسرد سدق شاد و امحاوم لاد 
كه آنها جوبى بيشتر نبودند» ديكر اين «ذّنب» برطرف شد. يرسش: اينكه فرموديد ييامبر از نظر مردم مكه كناه كار بود» آنكاه 
كه كناه ايشان بخشيده شدء مردم بخشيدند يا خدا؟ ياسخ: نه! يعنى برطرف شدء اصللا «ذنب» نبود تا خدا ببخشد! مردم خيال 


مى كردند كه حق با آنها بود و معلوم شد كه حق با آنها نيست. 


١٠١1١8 ص:‎ 


.١هيآ‎ 21١١ نصر/سوره‎ -١ 

-١‏ صف /سوره١2)‏ آيه17. 

7- نصر/سوره 23١١‏ آيه؟7 و”. 

؟- الميزان فى تفسير القرآنء الطباطبايى» ج 18. ص 105. 
ه- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج 5» ص ."١‏ 

#- ص /سوره7/8 آيهه. 


اكمال دين و اتمام نعمت از ثمرات فتح مكه و بيان مصاديق آن 


فرمود: (وَ يتم ذ ِعْمَئَهُ عَلَئكك )؛ در مسئله «حيَهٌ الودا » (الْمَوْهَ اكاك دِيلكم) آمده و (و نمت 5 نعْمَتى) )١(‏ آمده 
1 سف وك اي و بجا يف ب ابي د ا ا ا زو 
4 صدرَاطامُمقِيمً)؛ يعنى خدا راه راست را در اداره و ادامه مسائل دينى تكويناً هدايت مى كند و تشريعاً هم دستورها 
يكى بس از ديكرى وارد مى شود: (وَ يَنْضُ رَكك الله َطرراً َزيزاً) كه اين در فتح مكه انْصره عزيز شده؛ انْصِره عزتمندانه» 
ظفرمندانه و بيروزمندانه شده است. بعد مى فرمايد اين كار بركات ديكرى هم دارد» يكك؛ عذاب هاى ديكرى هم نسبت به 
كقّار دارد» دو؛ اينها را جمع بندى مى كند كه كل نظام؛ ستاد و سياه الهى مى باشندء اين سه؛ اين كارها هم نسبت به مؤمنان 
رحمت استء هم نسبت به كفار» نقمت است»ء هم بيان اينكه در نظام تكوين آنجه در آسمان و زمين است مأموران الهى 
سعد كه همه سك زدرهع «الدكد تاناين فح مك هخاصل تله و كرت هناة وري ك اباسقيان تب مى كرو من كقدت: 
«ليتَ شغرى بأَىَ شَىْءِ عَلْبِتنى)» (5) شما طبق علل و عوامل نظامى راهى براى ييروزى نداشتيد» براى اينكه تمام امكانات نظامى 
در اختيار آنها بود و شما يا يياده بوديد يا با خرما سربازان خود را اداره مى كرديد يا با جوب و امثال آن اينها را تجهيز مى 
كرديد! آنها با كباب سربازان خود را تغذيه مى كردند و با مركب داشتن و با شمشير سربازان خود را تجهيز مى كردند» شما 
فكر نمى كرديد! همان فرمايشى را كه :در جريان نجاث ذادن مردم از دست يهودئى هاى مديته فرموده اين درباره شتح مكه هم 
هست؛ در جريان كوجاندن يهودى هاى مدينه فرمود: (مَا طَنَتّمْ أن يَخْرجُوا وَ طَنُوا أَنّهُم مَانِعتهُعْ ححصُوئُهُم مِنَ اللَّ)؛ 00 فرمود 
ماكارى كزديم كه فه للها فكر مى كردي واثه دشمتاتان| در مكه هم همين طوو شذ! فرمود: (ما ظتَكع أن يندج وا )؛ شما فكر 
نمى كرديد كه يهودى ها مجبور بشوئد مدينه را تركك كنند! (وَ طَنُوا أَنّهُم مَانِعتهُعْ حصُونُهُم مِنَ اللّو)؛ آنها هم فكر مى كردند 
كه قلعه نشين هستند و قلعه هم كه قابل فتح نيستء اين در قلعه را مى كفتند كه جندين نفر بايد باز و بسته مى كردند و كسى 
هم نمى توانست در قلعه را فتح كند! اين فقط حضرت امير مى خواست و آنها هم كه اين را بيش بينى نمى كردند. فرمود ما 
كارع كرون كذ دن كوبجافةن بهوةق فاق مد سوه دق جما فكرعى كرديد وه شمتافاة! (اكتقة اخ وخر 
بكك؛ (و طَُوا نهم مَرائَِهُمْ خط وهم بَِ اللو اين دوء جنين جيزى هم در فتتح مه بود؛ لذا فرمود كه اين كارها را براى 
جندين نعمت كرديم (مُوَ الى أَنرَلَ السَّكينَة فى قُلُوب الْمُؤْمنِينَ)؛ نظامى هاء سياهيان» ستاد و نيروى تجهيزى تو با آرامش 
آمدكدء كرجه عذه ان متافقاته يه سر مى بردند ول اكترق هفسلمان هاي مديته يه هر حال كو :وا يار كردتده بآ سكينت و 
طمأنينه الهى كه در قلوب اينها القا شده است آمدند. قلب دشمنان را با رُعب لرزاند كه (قَذَفَ فِى قُلوبهِمُ الَعْت)» (8) قلب 
مسلمان ها را با انزال سكينت و آرامش مطمئن كرد (هُوَ اذى أَرَلَ الشكيئة فى قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيزدَادُوا إيماناً مع يك انِهغ ). 
التكمقنيا وامددوة مله روزيس كد وس كان مكار ارا وداه سوك ريط كبع ني كته يراق أبن فك كه اد عار 
السَّماوَاتِ وَ الأزض)؛ آنجه در صحنه هستى هستء سياهيان الهى مى باشند و همه هم مقتدر هستند كه نمونه هايش در بحث 


هاى قبل اشاره شد. 
ص: ٠١١95‏ 


-١‏ مائده /اسوره 6 آبه؟. 


؟- الروض الانف ات الوكيل» السهيلى» ج/ ص .1١60‏ 
'- حشر /|سوره 209 آبه؟. 


ادجم اسورد ةم ا 


ناقصه بودن «كان)» در زو كان الله علا حكيا ومعناى آن 


(وَ كان اللهُ) اين «كانٌ» را مستحضريد كه اكر به يكك نحوى بكويبد كان مى كويد فعل است و اسم و خبر مى خواهد؛ اما 
به يكك حكيم بككويبد» مى كويد اين حرف استء اين فعل نيست. همان طورى كه حرف مثل !إن و«أنَّ _ اين حروف مشبهه 
فعل _ يكى را نصب مى دهند و ديكرى را رفع مى دهندء اين «كانَ) يكى را رفع مى دهد و ديكرى را نصب مى دهدء اين 
حزق اسك (و 35 الله عليماً شكيما )4 اليا كرويند كم قعل شق و مسلا اونا ابن لور تينيك كه عل ماف باشلة.و 
معنايش هم اين باشد كه خدا قبلا عليم و حكيم بود و الآن اين «كان» نمى فهماند! آنها مى كويند اين اصللا حرف است و 
زمان ندارد! برخى از آن محققان ص رفى هم كفتند حالا اين مُنسلخ از زمان استء وقتى مُنسلخ از زمان باشد كه كار حرف را 
من كندل وأكاز فغل وا ندارة. اين اكوة تاقصى كه در كتاب هائ عقلى .هستء مى كويند هميق استث» يعنى «كان ناقصهة 
حرف است نه اسم, مثل (إِنّ كه نصب و رفع مى دهد يا «أنّ كه نصب و رفع مى دهدء آنها منتها نصب به اسم و رفع به خبر 


مى دهندء اينها رفع به اسم و نصب به خبر مى دهند. 
إخبار قرآن از فرجام كار مؤمنين و مؤمنات و منافقان و مشركان 


(و كان الله عليما عكيما 8 فذخن القزييق) كسكنت واقسد وغ را يارق كردفدة موشين ومومعات رادار بهقس كه (من 
تَحْبَهًا الأنْهَارُ) جارى است جا بدهد» يكك؛ اينها مخلّد در أو هستند دو؛ (وتلكوفى كنايهيه) لغزش هاى اينها را مَستور كند 
واؤمينه بزاى مغقرث سيغات اتهنااهم قراهم كتنذ و ابن قوق عظيم انست! ينها دن فم مكه تو وايارق كرد تله يعضى با مال و 
بعكم يا حالم يعدي راافكر و مشوركه تعر وشيلة آف يبوه رافك فقي مك رد كناتهم ها وهو مرو ع ]نهم ون ها سعن 
كردند كه سابق باشندء خانه دار باشند» بجه ها را خوب حفظ كنند و مردها را تشويق كنند كه به جبهه بروند و بعد هم خود 
مردها حضور بيدا كردندء اين مجموعه از فوز عظيم برخوردار شد؛ اما منافقانى كه در جريان جنكك أد و امثال ألحد 
كارشكتى مى كردثله آنها را ذات اقدس الهى به عذات الهى كرفتار كند! بحه اينكه مش ركاتى كه بالاخره ايمان تياوردثد و فبك 
عليه اسلام توطئه كردند و رخت بربستند آنها را هم به عذاب قيامت تعذيب كند! (وَ يُعَذّب الْمنافِقِينَ وَ الْمُنَافِفَاتِ وَ الْمَثْرِكِينَ 
وَ الْمَشْرِكاتٍ الظَانّينَ بالل ظَنَّ السَوْءِ)؛ اينها نسبت به خدا بدكمان بودند» ذات اقدس الهى را مخلوق و معزول از ساختار خلقت 
دانستندء» او را عبادت نمى كردند و عبادت ها را به اين ضحم و وَنْن ها مى سيردند؛ اينها «سَوء) داشتند و «سُوء). تفاوتى جناب 
(محشرق ببق توعاى طوع كذاشتعه كه بار كفت أن هميد امسق كافى اسييى قن ذوون ات :و كافى اسيب از 'ييزؤن اسث؟ 
كل وعد يق نعطت كدادر سور مباركه [] ١عنكبوت»‏ و «روم) و اينها هست «جعَلٌ من بَعَدٍ ضعفٍ َوه يا (مِن بَعْدٍ ضَعْفٍ 
34 ) للأقسه كيين كردا و اكرم قرف امنك كر از خوؤة باد «كزمة ستاو اك قفار از نيروة باش كرعة اسك اك از 
ذووة باشدء مكل ايك ماد رت را از دروق تحمل هن كذ (عهلة و فضالة ) 0ق دكرمة اس نا فشار درو واكر كسى زااز 
بيرون وادار كنند مى شود «كرهاء «اكراه» و «اجبار)». يكك تفاوت ادبى بين «سَوء) و «سُوء) ايشان ذكر مى كند. (5) يرسش: 
تكفير سيئات همان غفران آنهاست يا ...؟ ياسخ: نه. «تكفير) سيئات زمينه غفران است؛ آن به معناى «يوشاندن)» است و 
يششورون مات دوكر دارد؛ تكفير زمينه است كه كم كم به «غفران) ومنكة اسداس شرك اين امك ككل رذتيم بخشوده 
مى شودء يس تكفير غير از مغفرت است. يرسش: «كان» فقط براى ذات اقدس الهى هست يا ... ؟ ياسخ: نه موجود مجرّد 


ديكرى هم باشد جنين است. يرسش: فرمود: (وَ كان مِنَ الْكافِرِينَ)» (5) آن جا هم همين طور بود؟ ياسخ: آنكه نه سابقاً هم 


بود ودر كتاب هاى ادبى هم هست كه استمرار داشت «و كانوا كذاء و كان كذا»؛ يعنى اين اسمران داشت كه :ديكر اسلاة را 
شامل نمى شود اما درباره ذات اقدس الهى كه حال و كذشته و آينده يكسان استء اين ماضى در برابر مضارع نيست! مضارع 
ها مى توانند استمرار را برساتند؛ مثل (وَ كان مِنّ الْكافِرِينَ)؛ يعنى از ديرزمان اين جنين بوده استء اين ماضى هست لكن 
ماضى مستمرٌ؛ اما مضارع را شامل نمى شود؛ ولى درباره ذات اقدس الهى يا تعبيرشان اين است كه مُنسلخ از زمان است يا نه 
اصلا نظير «إِنَّ) و «أن) حرف است. 


١٠ ص:‎ 


١-روم/سوره 0٠‏ آبهعه. 

-١‏ احقاف/سوره68؛ آيه10. 

- تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ الزمخشرى. ج *؛ ص 6"". 
ع- بقره/سوره 27 آيهع”. 


بيان بعضى از بركات شامل حال مؤمنين و نقمات بر منافقين 


(وَ غَضب اللهُ عَلَيهمْ وَ لَعنَهُمْ وَ أَعَدَ لَهُمْ جَهَنّمْ وَ سَاءَتْ مَصِديراً)» دربارهلا مؤمنين جندين بركت ذكر فرمود؛ انزال سكينه استء 
زيادى ايمان است و وارد كردن در جنّاتى است كه (تَجرى من نَحْتهَا الأنْهَارُ) است» تكفير سيئات استء فوز عظيم استء اين 
جندين نعمت است نسبت به مؤمنين و مؤمنات. درباره مشركين و منافقين هم جندين نقمت است كه فرمود: (وَ عَضْبَ الله 
عَلئِهُمْ وَ لعَنَهُمْ وَ أَعََدّ لَهُمْ جَهَنْمَ وَ سَاءَتْ مَصديرا)» بعد براى تبيين اين مسثله توحيد را ذكر مى كند كه جيزى در عالم نيست 
مكر اينكه سياه و ستاد خداست؛ لذا از هر راهى كه ذات اقدس الهى بخواهد به كسى احسان و يارى كند مقدور استء. جه 
اينتكه اكر بخواهد از هر راهى كسى را كرفتار كند مقدور است؛ جيزى در جهان نيست كه مستقل باشد و با اراده خود كار 
كند واز تحت تدبير ذات اقدس الهى بيرون باشد. جون انسان در هر جايى باشد با سياه و ستاد الهى همراه استء همه آنها مى 


أ 


توانند معين او باشند» مادامى كه او در صراط مستقيم است؛ ه ركدام از آنها مى توانند دامن كير او بشوندء اككر او كج راهه 
رفته باشد. هم (وَلِلَهِ جنّودٌ السَماوَاتِ وَ الأْض) براى كرفتن كسار و منافقين و اينها ذكر شده است و هم (وَلِلّهِ جُنودُ 
الكتماواك: و الأذضن ) تراى تأسد مومناق اسك كة: انلزال سكهه براى آنها هسة؛ موسين را بكواهد نا انزال سكيبه يار كلد (5 
ِلَّهِ نود السّماوَاتِ وَ الأزض))» منافقين و مشركين را هم بخواهد (عَلَيهمْ دَائْرَهُ السَوْءِ) بككيرد (وَ لِلّهِ جنُوةُ السَماوَاتِ وَ الأزض) 
انيف( 56 الله عور ا شكييا ) 


٠١7١ ص:‎ 


تفسير آيات 6 قا /ا سوره فتح 958/٠٠/٠6‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 عزع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات نا /اسوره فتح 


(مُوَ اذى أَنرلَ الشّكيئة فى قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لَِزْدادُوا إيماناً مع بك انه وَلِلَِّ جتُودَ السَماوَاتِ وَ الأمْض و كَانَ الله عَلِيماً حكيماً 
(©) لدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لْمُؤْمنَاتٍ جَنَّاتٍ تَجِرى من نَحْيهًا الأنْهَارٌُ حَالِدِينَ فيها وَ يُكَفْرَ عَنّْهُْ سَريْكَاتِهِمْ وَ كانَ ذلك عِند الله قؤزا 
تظيماً (0) وَ يُعََذَّبَ الْممَافِقِينَ وَ لْمنَافِقَاتِ وَ الْمَشْرِكِينَ وَ الْمَضْرِكَاتٍ الطَانّينَ الله طَنَّ السَْءٍِ عَلَيِهمْ دَائرهُ السَوْءِ وَ غَضِبَ الله 
عَلِهِمْ وَ لَعَنَهُْ وَ أَعَدَ لَّهُمْ جَهَنّم وَ سَاءَتْ مَصِيراً (6) وَلِلو ينُودٌ السَماوَاتٍ وَ الأزض و كان اللّهُ زيزاً حكيماً 0) 


معناى (يَهْدِيَك) در آيه و جكونكى جمع آن با (عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) 


در اين سورهل] مباركه «فتح» كه بركاتى را بر فتح مترنّب فرمود يكى از آنها هدايت به صراط مستقيم است؛ با اينكه قبلا در 
سوره «يس» كه در مكه نازل شد فرمود: (عَلَى صَرَاط مُشْتَقيم) (1) اين شيك ] الأن همان معناى (يتمَ) است كه هدايت 
را اتقام كد» هدايت را إدامه يذهنه به طورى كه .همات اه قبلى دام باشد و همالة تحت قبلى تعميم بشوة. 


مقصود موساى كليم از اعتراف به «ذنب» و «ظلم) با استفاده از تحليل امام رضا 


جريان معناى «ذَنب)» در سوره مباركه «شعراء»» وجود مباركك موساى كليم تصريح كرد كه (وَ لَه عَلَىَ ذَنبُ)» جون (لَهُمْ 
عَلَىَ ذَنبٌّ) رادر آيه جهارده سوره مباركه «شعراء» تصريح كرده استء معلوم مى شود كه اأنب) شرعى به معنايى اينكه حكم 
خدا را _ معاذالله _ خلاف كرده باشد نيستء بلكه نزد آنها «مٌرذنب» بودند واكر در سوره مباركه لا «قصص» هم همين تعبير 
آمده است كه (إِنّى ظَلَمْتٌ تَفْيتَى)؛ (80) يعنى از ديد آنها (ظَلّمْتٌ تَفْيتَى). (إِنَى)؛ من قبلاً كسى از اينها كشتم و نزد اينها 
«قذنب)» هستم.ء نزد اينها «ضال)» (5) هستم ونزداينها «ظالم) هستم؛ (إِنَى علقت ) كه در آيه شانزده به بعد سوره مبا ركهلا 
«قصص» است همين استء به دليل اينكه خود ذات اقدس الهى در سوره مباركه[] «شعراء» بعد از ككذشت همه اينهاء مى فرمايد 
كه شما برويد فرعون را به عنوان رسول هدايت كنيد؛ و برويد به عنوان معصوم او را هدايت كنيد و اكر آنها نسبت به شما 
كينه دارند من ترميم مى كنم. در سوره مباركه «شعراء؛ آيه ده اين است: (وَ إِذْ نَادَى رَبك مُومرى أن انْت الْقَومَ الظَالِمِينَ)) 
معلوم مى شود كه آنها ظالم بودند نه حضرت! (قَْمَ فوعَوْنَ ألا يَتقُونَ)» (ه) آن كاه وجود مباركك موسى عرض كرهد: (رَبٌّ 
إِنّى أَحَافُ أن يُكَذَبُونِ لا وَ يَضِقُ صَدْرى وَ لآ يَنطَِقُ لِسَانى كَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ)؛ (2) من مى ترسم كه مرا تكذيب بكنند» براى 
اينكه نزد اينها متّهم هستمء (وَ لَهءْ عَلَنَ دَنتِ كَأعَدَافُ أن يلون 0 كَالَ كنا) (لال هيج كدام از اينها ثمى وائند دليل باشند و 
هيج كدام از آنها هم نمى توانند به شما آسيب برسانند. يس اككر «ضلالت»»؛ يكك؛ «ظلم)» دو؛ «ذنب)» سه؛ اينها به وجود 
مباركك موساى كليم _ يكى در سوره «شعراء) و دو تا در سوره «قصص» __ اسناد داده شد» طبق تحليلى كه وجود مباركك امام 
رضا(سلام الله عليه) در كتاب شريف عيون اخبار الرضا (4) كه در بحث كذشته قرائت شد بيان فرمودند» همه اينها به آن قوم 
برمى كردد؛ يعنى حضرت فرمود من به زعم آنها «مُذنب» هستمء من نزد آنها اضَال» هستمء من نزد آنها «ظالم) هستمء وكرنه 
نه «ذنبى) بود» نه «ضلالتى» بود و نه «ظلمى). 


٠١7 ص:‎ 


-١‏ يس /سوره72 آيهع. 

ا فتح اسو ره آبه؟. 

'- قصص /سوره7/8. آيه18. 

'- شعراء /سوره2 5 آيه١3.‏ 

ه- شعراء /سوره28 5 آيه١١.‏ 

8- شعراء اسوره372 آيه١1١‏ و 13. 

/ا- شعراء /اسوره528, آيه؟١‏ و 18. 

8- عيون أخبار الرضا(ع)» الشيخ الصدوق, ج 2١‏ ص7١7.‏ 


فضاى مأموريت موسى(عليه السلام) به سوى فرعون دال بر شرعى نبودن «ذنب» 


يرسش: ياسخ: بله» برهان او درست است و مضمون آن را هم جون خود حضرت «بالصّراحه)» فرمود: (وَ لَهُمْ عَلَيَ ذَنبٌ)؛ 
آنها مرا «مٌذْنب» مى دانند و مى ترسم كه مرا بكشند! اين تحليل از خود قوّت متن به دست مى آيد؛ در اين آيه سوره مباركه 
«شعراء) كه فرمود: (وَ لَهُمْ عَلَىَ ذَنبٌُ)) آن وقت خداوند مى فرمايد: ( كلا اده «الله) «مُذنب» نيست و خدايى كه او را به 
عنوان رسول انتخاب مى كند و مى كويد تو ييام مرا به فرعون و هامان و آل فرعون برسان. عرض كرد من نزد اينها «مٌُنب» 
هستم! فرمود: (كلا) من ترميم مى كنم. يرسش: در سوره1] «قصص») فرمود: (إِنَى طَلَمْتٌ تَفْيى فَاغْفِو لى فَعَفْرَ لَه إِنّهَ هوَ الْعَفُورُ 
الرَحِيم)؟ ياسخ: بله. آن جمله براى اين است كه من آن كارى را كه كردم, اكر شما جبران نكنيد باز اين مشكل هستء جون 
در همين فضا خدا فرمود تو رسول من هستى! اكر در همين ظرف كه وجود مبارك موساى كليم مى كويد من سابقهلا قتل 
دارم و راه را كم كرده ام و نزد آنها «ظالم» هستم و نزد آنها «مٌرذنب» هستم, در همين فضا خدا فرمود 05 )نز وسر لم 
هستى» معلوم مى شود كه هيج محذورى در خارج نيست و همه اينها را ذات اقدس الهى ترميم مى كند. آن تحليل روايات نه 
براى تعد استء بلكه خود روايت مطلبى را تعليم مى دهد, ولو سند ضعيف باشدء جون يكك مطلب علمى را دارد بيان مى 
كند. بنابراين با بودن اين فضا كه در همان آيه ده سوره مباركه «شعراء» اين است كه (وَ إِذْ نَادَى رَبك مُومَرى أَنِ انْتِ الْمَوم 
الطَلِمِينَ) آنها ظالم هستند! (قَوْمَ فْعَوْنَ أل يَنَقُونَّ)» در اين فضا وجود مبارك موساى كليم عرض كرد: (إِنَى أَحَمَافُ أن 
يك ذَبُونِ 0 وَ يَضْديقٌ صَ ذرى و لآ يَنطَِقُ لب انى فَأَرْسَلْ إِلَى هَارُون)» جرا؟ براى اينكه (وَ لَهُمْ عَلَىَ دَنبٌ فأَكَافُ أن يَقتلُونِ) 
فرمود: (كلا)؛ هيج كارى از اينها ساخته نيستء تو اككر كسى را كشتى به حق كشتى و او شايسته قل بود «صدر من أهله و وقع 
فى محلّه) كه نه «ضلالت» است» نه «ظلم) استكيق له (ذلك 1ه ثور وسوال من سني اين نشان مى دهد ١ذْنبى)‏ كه هست» «نب» 


٠١78 ص:‎ 


دليل بر عدم امكان استفاده از استغفار ييامبر بر رفعى بودن آن 


مطلب ديكر اين است كه استغفار اوليا و معصومين درجاتى دارد» همه اينها مثل وجود مباركك بيغمبر( صلى الله عليه و آله و 
سلم) تيستند كه آن (3613ل )3ك هبيب انها ايقوه | هماث طروي كه كرموة: (لَقَدْ َصَلَْا بَعْض البيينَ عَلَّى بَغض)» (1) يكك 
3 ( تك الوُسْلُ قَلْنا بَغْطَ هُمْ عَلَى بغض )» (') دو آيه؛ دربارة اولياااين طور است: معضومين ديك رهم اين طور است كه 
مذكق بيك برقن او لزاغي ل علوي كوهيم اذ وقوه راق اتلد ركوو قر افنهه ديه كد ابن ميات ا تسكن بال فافد 
كه دن آن حكن ممكق اسث اسشغفان ابنها رقي باشد و تسبتك به ابثده ذفعى باشدة اما اكر كسى نيه جابى وسيد كه دا مى 
فودايه بكر (1نا أول لقع لي )الاكذارى ( الل لقم ليرد ) در كراق كبابيه يكاز عله الك و فى مخصوض شمر 
ايك ةملوع :مى اود كه اؤليت هات فندغه اكل:اؤليت زمنائق بود براق تحضحرت ديزي (آنا كل العفيزبيق ): ابن ( أل 
الْمْتِمِينَ ) كه در قرآن يكجاست و آن هم مخصوص بيغمبر استء معلوم مى شود كه اوّليت رُتبى است؛ در آن مقام هيج 
ذ كف ارلآب ورواقك ال انه انناف اعفان او ترس > دقن البشفان دعن و در لمن 


تبيين ديد كاه ابوحنيفه در معناى زياد شدن ايمان مؤمن 


اما اين قسمت كه فرمود ما فتح مُبين را به شما داديم و سَكينت را در قلوب مؤمنين نازل كرديم تا (لِيَرْدَادُوا إِيماناً مََ إِيِمَانِهم)) 
يكك بحث مبسوط دقيقى هم سيدنا الاستاد دارند كه حتماً ملاحظه بفرماييد كه ايمان اضافه و كم مى شود؛ (0) كاهى كم مى 
شودء كاهى زياد و ايمان غير از علم است؛ منتها توضيحى مى خواهد كه ايشان حرف حكما و اينها را ذكر مى فرمايندء 
اشكالى كه ابوحنيفه و همفكرانش دارند را ذكر مى كنندء تأويلاتى را كه آنها دارند را هم بيان مى فرمايند و اشكالى هم بر 
تأويلات آنها دارند. عصاره حرف اين است كه آنها مى كويند ايمان كه همان علم است و علم هم كه همان جزم است و جزم 
كه زياده و نقيصه ندارد! آدم مى داند كه دو دوتا جهارتاست, اينكه كم و زياد ندارد! جزم «بما انه جزمٌ) كه تصديق استء نه 
كم دارد و نه زياد» ايمان همان علم است و تصديق است و تصديق كم و زياد ندارد. آن وقت آياتى كه دلالت مى كند بر 
مزيد ايمان؛ نظير همين آيه جهار سوره «فتح) كه فرمود: (ليَرْدَادُوا إِيمَاناً) و همجنين در بخش يايانى سوره مباركه «توبه) آن 
جا هم ايمان را به زياده و نقص و هم كفر و نفاق را _ كه از آنها به «رجس» تعبير كرده است _ به زياده و نقص متّصف كرد؛ 
7 831356 أسووه خسار كن تيده ابن اسق: (وَ ذا اك قرز سيق اود الك اك ثه هده إيماناً َم الذيق آعتوا 
َرَادَنْهُْ إيماناً وَ هُمْ يَسْتئِيدرُونَ 0 و أمًا الَّذِينَ فى قُلوبهم مَرَض قَرََنْهُعْ رجساً إلَى رَجْيدَهم وَ مَانُوا وَ هُمْ كَافِرُونَ)» (2) بس 
ايمان زياده و نقص دارد» كفر زياده و نقص داردء نفاق زياده و نقص داردء جون ايمان «نور) است كه زياده و نقص دارد و 
كفر و نفاق «رجس» است كه زياده و نقص دارد. اينها را جه مى كنيد؟ ايشان نقل مى كنند كه ابوحنيفه و همفكران ايشان مى 
"كويتك آبمان سان تصدرى حزمى است (/0) و تصديق جزمى ديككر زياده و نقص ندارد! آدم مى داند كه دو دوتا جهارتاست» 
ديكر زيادتر و كمتر و مانند آن فرض ندارد! يس ايمان زياده و نقص ندارد» جون ايمان تصديق علمى است و تصديق علمى 
زياده و نقص ندارد و آيات و رواياتى كه زيادى ايمان و مانند آن را مطرح كرده اند براى آن است كه ايمان عَرََضٍ است؛ 
عَرَض به زعم اين كروه از متكلمان الا يبقى زمانين». مى كويند عَرَضِء جه عَرَض هاى مادى و جه عَرَض هايى كه نفسانى 
استء اينها دو لحظه باقى نيستند» جرا؟ جون بقا عَرَض استء يكك؛ اكر عَرَض دو لحظه باقى باشدء قيام عرض به عرض لازم 


مى آيدء دو؛ و جون قيام عَرَض به عَرَض محال است و عَرَض به جوهر بايد تكيه كند» يس عَرَض در هيج حال در دو لحظه 


باقى نيست؛ مرتّب اعراض زائل مى شوند و امثال آنها افاضه مى شود اين سه؛ جون بقا عَرَضِ استء يكك؛ اكر عَرَض باقى 
باشد لا-زمه آن قيام عَرَضٍ به عَرَضٍ است «و التالى» باطلء دو؛ يس عَرَض قبلى از بين رفته و مثل آن ظهور كرده و جون اين 
امثال شبيه به هم هستند» ما خيال مى كنيم اين همان امر متّصل است و جون امثال أعراض يكى يس از ديكرى مى آيدء آن 
وقت زيادى ايمان به اين است؛ ايمان كه عَرَضٍ استء اين لحظه قبلى زائل شد و حال در لحظه بعدى است؛ كاهى بين اين 
لحظه ها قتراتى فاصله استء كاهى فاصله كم استء كاهى اصلا فاصله نيست و كاهى فاصله زياد استء در آنها كه اصال 
فاصله نيست و مرتّب و لحظه به لحظه به آنها افاضه مى شودء زيادى ايمان است؛ در آنهايى كه بين اين افاضه ايمان» فاصله 
است» نقص و ضعف ايمان است. بنابراين آياتى كه دارد ايمان اضافه و كم داردء نَاظوه 31 فتراك تعخلله اسك باق كد 
ضعت ابمان را من وساتك: ناظوية ابن ست كه آن فتراك زياد 'اسيث:و آبائق كه كمال ابمان را'مى رساتدة ناظرنيه ايخ اشيت 
كه آن قترات كم است و فاصله اى در كار نيست؛ اين عصارهل] حرف متكلمان همفكر اين شخص بود. 


٠١6 ص:‎ 


-١‏ نجم /سوره 87 أيه 

7- اسراء /سوره72١.‏ آيه20. 

'- بقره/سوره 7 آيه 707. 

- انعام/سورهع, آيه27١.‏ 

ه- الميزان فى تفسير القرآن. العلامه الطباطبائى» ج 18. ص 104. 
2- توبه/سوره4؛ آيه7١‏ و178. 


00 الميزان ف تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» ج 3 ص‎ -١/ 


رد ديد كاه ابوحنيفه توسط علامه طباطبايى با تبيين رابطه علم و ايمان 


سيدنا الاستاد دو مطلب را در دو مقام بحث مى كند: يكى اينكه ايمان غير از تصديق علمى استء يكك التزام عملى هم هست؛ 
اكر كسى به علم خود ملتزم نباشد او عالم هستء ولى مؤمن نيست! ايمان آن تصديق علمى است همره با التزام عملى كه من 
برابر اين علم خود عمل هم خواهم كرد! كه اكر التزام عملى باشدء مى شود ايمان و اكر صرف تصديق علمى باشد و التزام 
عمق اكد ابن طلم ميم أساة بيه وق 81( خف توا بها واضقتها اشع )كارا به حميق أبسا تريح من 
دهند كه آنها يقين داشتند» ولى ايمان نداشتند؛ يعنى التزام عملى نداشتند. اما اين توجيحاتى كه اينها كردند كه براساس ١تُجَدَّدٍ‏ 
آمئال» فاصله اكر زياد باشدء ايمان نقص دارد و فاصله كم باشدء ايمان زياد مى شود مى فرمايند اصل «تَجَدَّدِ أمثال» در موطن 
خود باطل شدء يكك؛ و اينكه كفتيد عَرَض باقى نيستء عَرَضٍ مثل جواهر باقى استء دو؛ قيام به عَرَضٍ در صورتى محذور 
دارد كه به جوهر منتهى نشود! اكر عَرَضِى به عَرَض قيام كرد و آن عَرَضٍ به جوهر متّكى بود محذورى ندارد! عمده آن است 
كه شما كفتيد اين فترات و فاصله ها كاهى زياد است و كاهى كمء در آن فاصله _ يعنى آن در لحظه قبلى كه ايمان قبلى 
عَرَض بود _ رخت بربستء لحظه و ايمان بعدى هنوز نيامده و اين وسط هم اين شخص نه مؤمن است و نه كافر به زعم شماء 
يس هم مبنا باطل است و هم بنا؛ هم مبنا كه (تَج دَّدِ أمئال» باشد باطل استء هم عَرَض ١لا‏ يبقى زمانين» باطل است و هم قيام 
عَرَضٍ به عَرَض را باطل دانستيد باطل است؛ اين مبانى است كه باطل است! و اينكه كفتيد مَزيد ايمان به اين است كه فاصله 
كم باشد و آن جا كه ايمان نقص دارد فاصله زياد استء در آن فواصل كه اين شخص نه مؤمن است نه كافر! و دليل اينكه 


ايمان زياده و نقص داردء تنها به اين نيست كه فاصله زياد بشود يا متعلقات زياد بشود. 
ص: ٠١78‏ 


1ت تمل ورا ادع 


ناتمامى معناى آيه بر زياد شدن ايمان به زياد شدن متعلق آن 


آنها كفتند كه ايمان زياد مى شودء براى اينكه احكام جديد مى آيد» دستورهاى جديد مى آيد آيات جديد نازل مى شود و 
الوواتخصيدو ايدان ا وود و احووفاى الوب سكام لازم قوري ردبو باذ تاو ايطانكي راد مي افوا ايان مي ثريا ند 
ظاهن ايناث زرى :انث كه أيماتقتان ؤيافامق قود له ادكه اسكتام» باتو نون باه مى :وه كهارق وصيت يه تحال تعلق 
موصزظه ننه قلما فيط ارا سال كدر موضيو نت اريك كر جلاة قمعا 31 ااظاهرق أبن افك 8 راد نْهُمْ إِيماناً) ايمان 


ابنها وراديعى قوف له ابذك تعن ايمان يعنى اما يُوْمِنْ بها زياد مى شود. 
تاتعامى فعتاي زياد شذق انحاة نه حمل انين شرك رقيق دن مؤستين 


از طرفى هم طبق اين آيه نورانى كه مى فرمايد: (وَ ما يُؤْمِنُ أكتَرُهُم الله إلا و غم تش ركرة )4 4013 مطوم تى شود يعضى أذ 
ابعان ضعيق است كه آن ضعق راشركك تأمين مى. كتد و بعضى از ايمان قوى استث كه منره ال شركك است؛ اين ن ال إل إل 
اللَّمه قمام حوبت آنها زا تأمين كرده الست هبيع كميودئ نيسث كه آن كمبود وا شرك اداره بكتده اين آبه ثوزائئ كهاقرموه: 
(وَ مرا يُؤْمِنٌ أَكتَرْهُم بالله إلا وَ هُم مُشْ ركونَ)! اكثر مؤمنين كرفتار يكك شد ركك رقيقى هستند, روايتى كه در ذيل آن هستء از 
امام(سلام الله عليه) سؤال كردند كه جكونه مى شود كه مؤمن» مشرك باشد؟ مى فرمايند همين كه مى كويند: «لولا قَلان 
لَهَلَكتٌ»؛ (7) مواظب زبانشان نيستند و همين طور مى كويند» مى كويند اكر فلا-ن كس نبود ما از بين مى رفيتم! حيات و 
بماك كديه ديتك «الننهااست | ركرييف اكر ععايك اليك الود كه إن اناه وتبدوويلء فلقة ستعض سار نا رابج كد 


ييه 


«الهَلكتٌ). اين تعبيراتى هم كه مى كويند «اوّل خداء دوم فلا-ءن شخص» اين هم با شرك آميخته است» خدا اوّلى نيست كه 
دومى داشته باشد (هُوَ الأوّلُ وَ الْآخِرُ) و آنجه در جهان خلقت است مأموران الهى مى باشند؛ در يكك بخش با فاصله كم دارد: 
(وَ لِلهِ جنُودٌ السّماوَاتِ وَ الأزض)؛ 80 يعنى هر جه در عالّم هست فصل مقوم آن اين است كه اين سياه و ستاد خداست» آن 
وقت نمى شود اينها را در مقابل نخدا قرار داد و بكُوييم اوّل خدا دوم فلان طبيب! يا اوّل خمدا دوم فلان شخص! يا اكر فلان 
شخض لبود يافلاق شىء ثبوه الَهلكث): تمام اشبااو ثمام أشخاض نوه وسربازان الهى هنسد؛ اكر نجوه و سربازان الهى مى 
باشند» در برابر خدا نيستند» بلكه طبق تدبير الهى هستند. در جريان همراه غار هم آيه جهل سوره مباركه] «توبه اين است: (إنَا 
نوه كَقَد َصرَهُ الله إذْ َه الَِينَ كمَُوا تانق انين إذْ هما فى الَْارِإِذْ َقُولٌ ِصَاحِيه لا : تَخرَّنْ إنَّ الله معنا كَئْرلَ الله سكيتتة 
عليه وَ أَيَدَهُ بجنُود لع 7و ]) كافى سياد و سناد الفى ذيدثى است و كاهئ تاذيدتى !دز همان غان فرمؤة: (وَ أَبِدَهُ جمد لع 
تَرَوْها) اين همان (وَ لله جُنُودٌ السَماوَاتٍِ وَ الأ-ض) است! بنابراين هيج وقت نمى شود كفت كه اكر باد نبود» اكر هوا نبود, 
اكز فلزقاق تنوف اك فالا تخي فونه لوك ون نيد كنت هذا وااشكر كد اق ابن واه ها مشكل فوسل كرنه اليك وق اذ 
عضرت سؤال كزؤند كه جكوته مؤمن مش ركد من شود (29ا يَؤين أكتزف يالله إنا وهم فش ركون)؟ فرموه بهمين كه مى 
كويند: «لّولا فَلانٌ لَهلَكتٌ»! اين حديث در تفسير شريف نور الثقلين (5) و ساير تفسيرها هستء ولو روايت ضعيف باشد؛ اما 
برهان مسئله است! ما بخش وسيعى از مطالب را با آن قدرت برهانى كه در اين كلمات هست استفاده مى كنيم و اينها را به 
عنوان معلم مى ناسيم كه (يُعَلمهعٍ الكتات و البحكمة): (ظاامتتها. همان طورى كه درباره رواباث فقهنى قلاش و كوشقن شنده 
كه اجر همه اينها با خداى سبحان! در روايات تفسيرىء روايات مقتل» روايات حقوق, روايات اخلاق و روايات تاريخ متأسفانه 
آن تلاش هاى علمى نشده است. اككر آن رجال و درايه اى كه درباره فقه كار كردند» به همان روال درباره روايات تفسيرى و 


مقتلى و تاريخى و اخلاقى و قضايى و اينها كار بكنند» بسيارى از علوم براى ما روشن تر خواهد شد. 


ص: /ا ١٠١‏ 


.٠١2هيآ‎ 2,١١هروس/ف يوس‎ -١ 


"ته نور الثقلك٠»‏ الشخ ا زى» ل ل 
تفعسير نور الثفل : يزى» ج أ ص 
"- فتح اسوره 5 آيهعولا. 


ع تن نور الثقلك٠»‏ الشخ ا زى» حأ و 
تفسير نور الثفل : يزى» ج ا ص 
0- بقره /اسوره "2 آيه9؟1١.‏ 


تقويت ديد كاه علامه طباطبايى با تبيين جايكاه عقل نظرى و عملى 


اينكه فرمود مَزيد ايمان» اين راه درستى است كه سيدنا الاستاد فرمودند؛ فرمودند كه ايمانء تنها علم و تصديق نيستء بلكه 
«مع الالتزام بالعمل» هست. اين مطلب توضيحى مى خواهد كه جند بار هم به مناسبت هايى كفته شد. در كتاب هاى منطقى و 
غير منطقى ملا-حظه فرموديد كه وقتى اين شخص يكك موضوع يا محمولى را به نفس ارائه كرد. حالا-اكر بديهى بود كه 
تصديق مى كند و اككر نظرى بود كه به وسيله برهان بايد تصديق بكند؛ حالا به وسيله برهان تصديق كرد. وقتى كه تصديق مى 
كندء يعنى بين اين محمول و موضوع كره مى زند؛ مى كويد «الف» «باء» است يا «الألف هو الباء»» اين كلمه[] «هوا در وسطء 
يا «است» در يايان در جملات فارسى و عربىء به منزلهلا آن كرهى است كه نفس با دست خود بين موضوع و محمول برقرار 
مى كند كه «تسمّى القضيه عقداً» اين در كتاب هاى منطقى هست كه قضيه را عقد مى كويند براى اينكه نفس كره زده و 
قضيه مى كويند براى اينكه نفس قضا و حكم كرده و آن رااز ترديد به در آورده است؛ مثل اينكه مذّعى و منكر وقتى وارد 
محكمه مى شوند س ركردان هستندء قاضى وقتى ينه و يمين و اين امور را بررسى كرد حكم مى كندء وقنى حكم كرد تثبيت 
مى شود كه حق با كيست! قضا براى رفع ترديد و تحبر استء قضيه را كه قضيه مى كويند براى اينكه عقل در آن حكم مى 
كند؛ اين حكم به معناى فهميدن است در حقيقت» نه حكم حكومتى» نه حكم ولا-يتى! عقل والى نيست»ء ولىّ و قانون كذار 
نيست» جراغ است و جراغ هم كار آن قانون شناسى است. اين كار عقل نظرى است كه «الف»؛. «باء») استء حالا يا «بلاواسطه) 
اكَر بديهى باشد يا «مع الواسطه) اكر نظرى باشد. ايمان هيج كارى به اين محدوده ثذازدة ايهان دن دستكاه ديكرئ است به نام 
عقل عملى كه شأن ديكرى دارد» متولّى و مسئول ديكرى دارد كه آن مسئول اكر سالم باشد بايد عصاره اين عقد را به جان 
خود كره بزند و بشود معتقدء كه عقيده از اينجا ييدا مى شود. اكر شخص داراى عقل عملى بود كه «مَا عُبَِ بِهِ الرَّحْمَان وَ 
اكيب به الجنان»» )١(‏ آنجه را كه فهميد _ يعنى عقد كرد بين موضوع و محمول _ به جان خود كره مى زند» معتقد مى شود 
و عقيده يبدا مى كند كه مى شود مؤمن و اكر اهل ايمان نبود» مشكل ايمانى داشت و عقل عملى او به سفاهت و جنون تبديل 
شدء اين دستى ندارد كه آن عصارهلا عقل عملى را به جان خود كره بزند اين مى شود مُعالِم كافر؛ يعنى طبق برهان علم دارد 
كه خدا هستء اين شخص كه ادعاى بيغمبرى كرده و معجزه آورده و حق هم با اوستء اما باور ندارد! يس مى شود انسان 
صد درصد به جيزى علم داشته باشد؛ ولى آن را باور نكند, جرا؟ براى اينكه باور براى عقل نظرى نيستء اينها _ بارها به 
عرق شنا رسيد_ ادو شان ادكه حو ترز اسكور مول امشو دو مق لى ايف كه اكيساابنن الآركى ««السبان قافنا 
است؛ نمونه آن در جهان خارج اين است كه ما در دستكاه بدن خود يكك سلسله امورى داريم كه شأن آنها مثل جشم و كوش 
ادراكك است و يكك سلسله نيروهايى داريم كه كار آنها ادراكك نيست؛ ولى مثل دست و يا حركت مى كنند؛ اكر كسى هم 
جشم و كوش او سالم باشد وهم دست و ياى اوء اين مار و عقرب را خوب مى بيند و دفاع مى كند و خودش را نجات مى 
دهد. اين قسم اوَّل؛ اما در قسم ديكر اكر كسى مشكل داشته باشد» ويلجرى و فلج باشد, او مار و عقرب را به خوبى مى بيند؛ 
اما مسموم مى شودء براى اينكه جشم و كوش فرار نمى كندء آنكه فرار مى كندء حركت مى كند و دفاع مى كند دست ويا 
هست كه فلج است. اين شخص ويلجرى فلج در تشخيص و فهميدن و تصديق به مار و عقرب هيج مشكلى ندارد و نيازى به 
تلسكوب و ميكروسكوب و ذرّه بين و دوربين وعينكك ندارد كاملا مار و عقرب را مى بيند؛ اما علم و جشم و كوش يكك 
طرف قضيه هستند و مشكل راحلٌ نمى كنند» مشكل اساسى به آن دست و ياست كه فلج است! كروهى دست و ياى آنها 
سالم است و جشم و كوششان كور و كر هستند و كروهى هم فاقد «طهورين» هستند. ما در قسمت بيرون جهار قسم داريم» 


همين جهار قسم در درون ما هم هست؛ بعضى از انسان ها آن بخشى كه متولّى و مسئول ادراكك مى باشند خوب مى فهمندء 
آن بخشى كه مسئول عمل و ايمان هست خوب كار مى كنند كه نتيجه آن هم عالم عادل استء اين شخص خوب مى فهمد و 
فهميده ها را هم باور دارد» اين «عقل» كه «مَا عُسدَ به الرَحْمَان وَ اكيت به الْجنان»؛ اما اككر طبق آن بيان نورانى حضرت امير 
كه فرمود: ١كمْ‏ مِنْ عَفْلٍ يدير تَحتٌ هَوَىٌ أميراه (1) اكر در جهاد نفس بين اين عقل و شهوت و غضب جنكك شد و اين عقل 
ناريك كر ملم الال مقس ستذلس يوده يع زأقازه بالسوي كدو وق امير ده البق دك يغتل أبغير كنرك و أمينة ايخ 
بوه اكه لبن عقن و يليحر اينف | واتدها ترهان 11لا ره سوم اسيك اوهالءا عابط مسيم كنذا ال جديى ل اه 
بخوانيد يا نخوانيد» او خودش آيه را خوانده و كتاب هم نوشته است! او كه مشكل علمى ندارد! مثل آن ويلجرى كه شما مدام 
به او عينكك بدهيدء مدام دوربين بدهيد» يا مدام ذرّه بين بدهيد» او كه مشكل ديد ندارد! به آنهايى كه معتاد هستند» شما مى 
حوفي قصيست جكيين»! أن كلاش شب جا يكف حك كارت وو كتال جذول فى خوائةم جم نعرى وا عبرا هرد بي او ركوييدة! 
فى خواهيد بكوييد كه عاقبث ندارد! او كه ويران شد واؤ خمانه اققاد بيرون! هر شب دن اغوش ختطر دارد مى خوايل» مَى 
خواهيك تفميحة كنيد؟1دن عواهيد اهما كتيد؟1 اين شخصن ضد درضة خظر را بيش از ذيكران دازه حش هق كندة اما 
كارى از عقل نظرى ساخته نيست! كارى از علم ساخته نيست! علم ينجاه درصد قضيه استء مثل جشم و كوش سالم كه كارى 
از آن ساخته نيست. آنجه از مار و عقرب فرار مى كند دست و ياست كه فلج است! آن محور اراده و عزم و تصميم كه بين 
عزم و جزم مانند بين آسمان و زمين فاصله است فلج استء اين بايد تصميم بكيرد! اكر معتاد شد و اين محور تصميم فلج شدء 
شما هر جه كه نصيحت بكنيد او بيش از ديكران بلد است! او مشكل علمى و جزم و تصديق ندارد» او مشكل عزم دارد؛ بايد 


تصميم بكيرد كه آن فلج استء فرمود: ١كم‏ مِنْ عَفْلٍ أسير تحت هَوَىٌ أمير. 


٠١78 ص:‎ 


.١١ الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ا ص‎ -١ 


مشخص شدن وزانت تفسير الميزان در اين مباحث 


اين بيان سيدنا الاستاد كه دو _ سه صفحه استء خيلى بيان عميق علمى استء حتماً ملاحظه بفرماييد! هم جريان «لا يبقى على 
الزمانين» را باطل مى داندء قيام عَرَضِ به عَرَضٍ را ممكن مى داند هم انج دَّدٍ آْثال» را باطل مى داند» هم دو تأويلى را كه 
ابوحنيفه و همفكران او ذكر كردند باطل مى داند الميزان را بايد اين جاها شناخت! وكرنه آن جايى كه با مجمع البيان و مانند 
اينها مطابق است كه حرف تازه اى ندارد» الميزان جايش اين جاهاست.يرسش: اكر براساس فرمايش علامه» بخشى از ايمان به 
هر حال تصديق باشد و بخش ديكرش التزام» به هرحال بخش تصديق آن ؟ ياسخ: نه! تصديق مقدمه است. نه اينكه ايمان 
بخشى از اين دارد و بخشى از آن دارد. اول تصديق است كه بايد بفهمد؛ يعنى بين موضوع و محمول كره بزند» بككويد ييغمبر 
آمده وحق استء اينكه مدّعى نبوت است حق استء اين علم است. اين اصل را بايد به جان خود كره بزند» اين يكك دست 


كرف من خراهدا انم وقااغية جد الكاة و كيت به العاف وى حر افده لعفل قلقي و كلك ! 


يرسش: يس ايمان فقط به التزام عملى ؟ ياسخ: ايمان اين هستء منتها آن مقدمه آن است! تا نفهمد كه نمى تواند ايمان 
بياورد! اوّل بايد بفهمد. بعد عصارهل] آن را به جان خود كره بزند» اككر عصاره نداشته باشد جه جيزى را كره بزند؟ اككر علم 
باقنه كران لخر 2 أن لقامةاغز ف أن القاقة خن و أن اليه عن و أن الاوتغر كر عل عاسم باسديجة جزهه را 7ه 
بزند؟ اين عقد را بايد كره بزند و عقيده كند؛ آن عقد يعنى قضيه[] علمى به عقل نظرى وابسته استء آن با برهان حاصل مى 
شود كه دين «حقٌ»؛ حالا- اين حق را مى خواهد به جان خود كره بزند و بشود متحمّق, نه محمّق؛ يعنى من حق را قبول كردم. 
اكر اين دست فلج باشد طبق بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: ١‏ كويخ عفْل ابر نَحتٌ هَوَىٌ أمير»» او خودش درباره (قل 
لْفؤّمع ) لله كنات ترظعة و حنيق كه سيقي راق ترا ند بعند المتحرم راتحم كاة ني كنذا براي ابتك غلم كه عمل نم 
كند؛ مثل جشم و كوش است» جشم و كوش كه مار و عقرب را مى بيند فرار نمى كندء آن كه فرار مى كند دست و ياست» 
دست و ياهم فلج است. بنابراين بين عزم و بين جزم؛ مانند بين آسمان و زمين فاصله است؛ اخلااق با اين عزم كار دارد؛ 
معرفت _ معرفت يعنى عرفان _ با عزم كار دارد» عدالت با اين عزم كار دارد؛ دين با اين عزم كار دارد» آن علم مقدمه است. 
علم «مطلوب بالذات» نيست» «اعْمَلوا لتعْمَلُواء! ايمان اصل است و علم مقدمه است براى كار؛ البته از باب اينكه مقدمه واجبء 
واجب است؛ وكرنه مطلوب اصلى ايمان استء. عزم استء اراده است توجه است و سلوكك «الى الله است؛ اينكه اصل شد. 


مقدمات خود را هم به همراه دارد. 


٠١79 ص:‎ 


0 نور/سوره؟2 ابه‎ -١ 


جمع بندى بحث حِككونكى ازدياد ايمان مؤمن 


بنابراين ايمان از سنخ عَرَضِ مصطلح نيست», يكك؛ بر فرض باشد عَرَض باقى استء دو؛ قيام عَرَض به عَرَضٍ در صورتى كه به 
جوهر نفس متّكى بشود محذورى نداردء اين سه؛ آن جايى كه مى كويند قيام عَرَض به عَرَض جايز نيست» در صورتى است 
كه به جوهر متّكى نشود. ان دَّدٍ مئال هم يكك جيز باطلى است و يكك معناى دقيقى دارد كه آن معناى دقيق هم اثبات شدنى 
نيست. كفتند كه وقتى انسان يكك ساعت كنار نهر روان در شب مهتابى مى نشيندء اككر آن نهر موجى نداشته باشد و آرام اين 
رود حركت كند,. عكس مه را ثابت مى يندارد؛ در حالى كه اين آب, جريان آن خيلى لطيف است و محسوس نيست» صدها 
باراين عكس عوض شده است. آن مبدل شد درين جو جند بار لالالا عكس ماه و عكس اختر بر قرار آدم خيال مى كند 
همان يكك عكس است! الآن خالى كه در دست آدم است,ء اككر شخص در سن ينجاه سالككى رسيد. جندين بار اين خال عوض 
شده و آمده رفته» جون شبيه اين مى رويد خيال مى كند كه اين همان خال ينجاه سال قبل است؛ در حالى كه تمام ذرّات بدن 


با تجزيه و تحليل دارد عوض مى شود. 


طابر ايم أن كوس اك كه كاهى اقيان امغال بر قدي تعن و كناك ني كن قرم لفن نيكم عدي اكقالنة براض ته مي 
اركافون كرب ابنذ انا كله ركه فوش ليق ررمناف وتدرواق نبا عاق اتبيه ف رتك دو أظا لوك ابيع واه زين نط 
تأويل ها؛ اينها دو تأويل بردند: يكى اينكه اين ايمان زياد مى شود از باب اتَعَِدّدِ آمثال» است و ديكر اينكه متعلّق آن يعنى 
اسكام و راف ارده در كان كارن ومنت وجمال ساق موصوق نت وكرة ازماة انيع خوة ابناة درضاض :درف عل 
مراتبى دارد. بعضى از علوم است كه با يكك شبهه از بين مى رود يا بعضى از علوم است كه جندين شبهه هم شما بكوييد اثرى 
نداردء كاملا علمش ثابت است و ايمان آن هم ثابت استء معاصى همين طور است! ايمان همين طور است! (إلَيِهِيَضْعَدٌ الْكلمُ 
الطيِبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحٌ) )١(‏ كه به آن استدلال مى كنند هم همين طور است! معصيت ها باعث مى شود كه (فِى قُلوبِهِمْ مَرَض 
َرَادَهُمْ الله مَرَضاً) (5) مى شود (فَرَادَنْهُمْ رخٍساً إِلَى رجيتهخ) 10 مى شود. عمل صالح باعث مى شود كه (زَادَنْهُمْ إيماناً) 
(5) مى شودء ايمان مراتبى دارد» ملكات مراتبى دارد. بنابراين اينكه فرمود: (ليَرْدَادُوا إِيماناً مَعَ يم انِهغ) كاملا مطلبى است 
درست و اما نتايج بعدى كه ورود مؤمنين است به بهشت اين هم جزء بركات همان فتح و آثار فتح است؛ تعذيب منافقين و 
كار همين طور استء «سَوءا و «سُوءا هم ايشان فرمودند _ ديكران هم دارند _ كه «سَوء مصدر است و «سُوء اسم مصدر 
اك تناز (واله كرف الشناذاك 3 الأذفن 3 5ق الله قو عوك ) كل ١‏ بدتمقاه اد سروه اغراف لنت كد اعياك 


كل ابن قضيه سياه و .باد تامرقى ,بروود كاز ضووك. بيرقت 
ص: ١‏ 


اساقاطر إسوروة؟ اهل 
؟- فاط ر/سوره 8 آيه .1١‏ 
يومف ا 
اتفال اسووة اك ادل 


- الميزان فى تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» ج 24 ص 327. 
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موضوع: تفسير آيات 8 تا ٠‏ سوره فتح 


2 


007 و 


(ِنا أرْسَ متاك شَاهدا وَ مُبشرا وَ نَذِيرا (0) لتَؤْممُوا بالله وَ رَسْولِهِ وَ تُعَزَّرُوهُ وَ تَوَقَرُوةٌ وَ تس بوه بكرَة وَ أصديلا (4) إِنَّ الَذِينَ 
يَُايعُوئَكك إِنّمَا يَُايعُونَ الله رَدُ الله فَؤْقَ أئْبيهم فمن كت فَإِنَّماتنكث عَلَى نَفْسِهِ وَ مَن أؤْفى بم عَامدَ عَلَيْهُ الله فم يُؤْتيه أخراً 
عَظِيماً )01١(‏ 


سوره مباركه[] «فتح) كه _ ملاحظه فرموديد _ در مدينه نازل شدء جندين بخش مهم را به همراه دارد: يكى مربوط به صدر 
اين سوره است كه مغفرت ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) را محصول آن فتح مُربين مى داند؛ يكى هم جريان «صلح 
خديبيه) است؛ دومى هم جريان «بيعه الرضوان» است كه همه بيعت كردند؛ سومى هم اينكه اينها زمينه بود براى آن ييروزى 
تهابى كد دمح مكه اسك وعدا غرافك امد دو صدر اب سؤره سكن از مثقرت صبرت يه وسيلة ققح فين لبك كه فزدره: 
(إنَا قتا لكك قحا مبيناً 0 ِيغفِرَ لَك الله مَا تَقدّمَ من ذَنبِك وَ مَا تأخَرَ)» (1) اين فتح مُبين براى مغفرت «ذّنب» است و روشن 
هم است كه بين فتح و بين مغفرت تناسبى نيست. يكك اشكال در اين است كه اصللا معصوم «ذّنب» ندارد كه آن مسئله كلامى 
است و يكك صحبت در اين است كه بين اين صدر و ذيل تناسب نيست؛ يعنى فتح مُبين نمى تواند دليل مغفرت باشدء ولو آن 
شخص «ذنب» داشته باشد! يس آن مسئله كلا-مى كه «لَا ذَنْبَ بالرّسول» مطلب ديكر است؛ اما اين مسئله تناسب بين سبب و 
مسبب است كه فرمود اين سه فتح مُبين براى مغفرت است؛ در اين جا وجوهى بيان شد كه احياناً بعضى از سؤال ها را هم به 


همراه ذاشسة: 


١٠ ص:‎ 


.5 فتح/سوره58 آيه١ و‎ -١ 
تبيين فضاى مصر و مكه و ارتباط آن با «ذَنب» موساى كليم و ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم)‎ 


توضيح مطلب اين است كه فضاى مكه مثل فضاى مصر بود فضاى مصر در زمان وجود مباركك موساى كليم (سلام الله عليه): 
مخالفٍ با وجود حضرت بود و او را تحمّل نمى كردء براى آن قتلى كه به وسيله حضرت انجام شد: (إِنَ لمكأ ا بكك 
إيتلراك) لإقارا سما دافضه ومزكعرن نب تمي مشدور وم انسار بسي قورت كردن (و المؤوا بتكم ) 0 يعتى 
مشورت كنيد. آن مرد مصرى به عرض موساى كليم (سلام الله عليه) رساند كه اينها كنكره» همايش» نشست و «مؤتمراى 
تشكيل دادند كه نتيجه آن كشتن توست (إِنَّ ْمَلَأ يَأتَمرَونَ بك لِيفْلُ وك )» بس فضاى عمومى مصر مخالف با موساى كليم 
بود. موساى كليم(سلام الله عليه) بعد از آن قتل» يكك رابطه اى با خدا برقرار كرد كه مسئله قتل به يايان رسيد و يكك ييوند 


سياسى _ اجتماعى هم با مردم مصر حاصل شد كه اين همجنان باقى است؛ آن ييوندى كه وجود مباركك موساى كليم با 
خداى خود برقرار كرد اين بود كه در آيه شانزده سوره مباركه[] «قصص؛ دارد: (رَبّ ِنَى ظَلَمْتٌ تَفْيدَى)؛ من اين كار را كه 
كردمء به خودم ستم كردم! (قَاغْفِوْ لى فَعَفَرَلَهُ)» آن كار حالا تركك أولى بود يا هر جه بود قبل از نبوت بود و آن شخص 
مستحق قتل بودء همه اينها بماند؛ ولى موساى كليم به خدا عرض كرد: (رَبٌ إنى ظلمت تَفيدى فَاغَفِرُ لِى فَعَفْرَ لَهُّ)» يس رابطه 
بين موساى كليم و بين ذات اقدس الهى _ رابطه معصومانه _ همجنان ثابت استء هيج «ذَّنبِى) بين موساى كليم و خدا نيست؛ 
اين مطلب تمام شد. بعد از اينكه حضرت آمدند مَدين و با شعيب(سلام الله عليه) زندكى كردند و كه ساليان متمادى مسئوليت 
واججدا رود يراه مقا بورك رسورااهة بعد ماخري الزاند ييا جد مضي وعردم را عدا يك كلت ابو بد سروه بار 06 
«شعراء» اين آيه آمده است: (وَإِذْ نَادَى رَبْك مُوسَى أن انْت الْقَوَ م الظَالِمِينَ )؛ اينها ظالم هستند نه تو! بايد بروى مضر و ايئها را 
هدايت كنى! قوم فرعون را هدايت كنى (الا يَتقُونَ). ؛ () در جنين فضابى وجود مباركك موساى كليم عرض كره: (رَبٌ إِنَّى 
أَحَافُ أن يُكذبون لاو يَفْديق صَدْرى و لا يَنطَلِقٌ لِسَانِى ة أَرْسِل إِلَى هَارُونَ)» (؟) جرا؟ جون (وَ لَهُمْ عَلَىَ ذَنبٌّ)؛ (2) من نزد تو 
«مرذنب» نيستمء من ساليان متمادى كفتم: (رَبٌِّ إِنْى ظَلَمْتٌ تَفْيَى فَاغْفِوَ ى)؛ اكثر جه شما هم محتبت كرديد و رابطه لا من و 
شماهم صاف است؛ ولى فضاى عمومى مصر مرا تحتل نمى كند: (وَ لَهُمْ عَلَيَ ذَنبُ)» ذات اقدس الهى فرمود نخير! بايد 
بروى! كار تمام شده است و من آن را هم تأمين مى كنم, اين فضاى مصر بود. فضاى مكه هم اين جنين بود! وجود مباركك 
بييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) در برابر شركك و كفر آنها ايستاد. آنها كفتند: (أ جَعَلَ الْآلِهَهَ إلهاً وَاجِداً) (2) كه قبلا همين 
فكر بود ضرت در برابر بت ها كفت كارى از اين ستكك و جوب ساغته نيسث و به مقدّسات ابنها نقدئ وارد كرد؛ لذا نزد 
ردم حي ار ا ادن در طى اين سيزده سال _ نزد مردم مكه «مٌذنب» بود» بعد از اينكه هجرت 
لعو وك كدر سديفه ا تنم كل ينان و تلن قر ا جا 1 بق كك ها بيقن امد واغذه زيادق ال مش ركان مكه كشعه كدددة 
عدّه زيادى هم به اسارت درآمدند وعدّه اى هم به جاه انداخته شدند كه در جريان بدر آن جا يكك «قليب» و جاهى است؛ 
الآن هم كه شما به زيارتكاء مشهد بدر مى رويدء مى بينيد كه ديوارى است كه شهدا در يشت اين ديوار مدفون هستند و 
بيرون اين ديوار هم يكك «قَليب» و جاهى است كه اجساد نّحس اين مشركين انداخته شده است. مش ركين جنين فضايى را قبلا 
در مكه ديدند والآن هم بعد از مهاجرت در مدينه مى بينند» فضاى عمومى مكه عليه ييغمبر است. حالا وجود مباركك بيغمبر 
به خدا عرض نمى كند (وَ لَهُمْ عَلىَ ذنبٌ)» مقام شامخ آن حضرت خيلى برتر از مقام موساى كليم (سلام الله عليهما) است؛ 
ولى به هر حال فضاى عمومى مكه عليه ييغمبر است. جريان فتح مُبين كه محصول «صلح حديبيه) بود و طرفين امضا كردند كه 
متعاضن يكديكر: تشوثل :و آنها قول دادتد كه سال بعد عشيرت وارد مكة بشوتكةه الآن باهزار :و اقدى امدتدة اما سال بعد 
جندين برابر بيايند كه اين زمينه بود براى فتح بعدى, در جنين فضابى فرمود: (إِنَا فتَحنَا لَك قَتْحاً مُبيناً) تا آن فضاى «سوءا و 
«ذنب» و كناه و فضاى سياسى _ اجتماعى تلخ كه عليه تو بود برطرف شود. در فضاى مصر آن فضاى غالب عوض شدء كرجه 
فرعون و هامان و امثال آنها به كفر خودشان ادامه دادند؛ فضاى عمومى مكه هم بركشت كه خيلى ها مود شدند» مسلمان 
شدندء توبه كردندء» ايمان آوردند و به مقامات عاليه رسيدند» كرجه بيت ابوسفيان يليد همجنان كافرانه بوده و به صورت نفاق 
زندكى مى كردند؛ فضاى عمومى مكه با اين فتح عوض شدء جه اينكه فضاى عمومى مصر با آن فتح عوض شد؛ البته اندكك 


افرادى هم بر كفر و نفاق خودشان ادامه دادند» جه در مصر و جه در مكه؛ اين براى فضاى عمومى بود. 


ص: رشن ١‏ 


.3١هبآ‎ 258 قصص ا/سوره‎ -١ 

-١‏ طلاق /سوره28, آيهء. 

“- شعراء /سوره2 23 آيه١١.‏ 

'- شعراء /سوره72, آيه؟7١‏ و"1. 
ه- شعراء /سوره8 5 آيه؟١.‏ 


ل ص ا/اسوره 3 آيهه. 


مذاكره ييامبر با نماينده مش ركان مكه درباره وازه هاى صلح نامه 


در جريان صلح هم كه بنا شد صلح نامه بنويسند _ شما در كتاب هاى تاريخ و همجنين روايات» فراوان مى بينيد و سيدنا 
اماك ون لير .كه تيون جنا كر _:وسيره ماركة يعني يا د يكل فج شهرون ائراد الها عد كي كر كد قاور بريد 
دق صندى آن توشعه بود ايشم الل الرّحُمن الرّحِيم)» آنها روى كلمه به كلمه اشكال كردند كه «و ما الرحمن؛؟ بايد بكوييد: 
«باشمك اللّهُماه اين عوض شد با «باشمكك الهم (؟) بعد نوشته شد كه ههَذًا مَا صَالّح عَلَهِ مُحَمُدٌ رَسُولُ الله [علَهِ وَ عَلل آله 
آلأت اكه :و قاد ]ريا عردم سكب آنها كندوها كر شمااوا هداق رول اقول ع كردن كدازرافى اسيم كبابة بثو سناد 
اول اللّمن! بايد بنويسيد «مُحَمَدُ بن عَئِد اللّه! نويسنده هم وجود مباركك حضرت أآمير بود. مأموزو يق كدنايم كلية وول 
الله واخظ بزئدة حيرت امير عرض كرد كه من إيق كار زا تمن كترة من روي كلمه نوراق «رَمُول اللمهواخطانمى تمه آن 
وقت حضرت فرمود به خود من بكو كدام كلمه است و وجود مباركك ييغمبر _ اين در نقل ها هست _ خودش شخصاً اين 
كلجة وقول اللما وا مديل قره ردي وتفقة إن عدن اللهو» لها همان ثم ريت خوداقانا را زردنك: ابن (مماشد كه مش ر كين 


مكه كم كم موافقت كنند» حضرت با هزارها نفر در آينده وارد مكه بشودء حج و مراسمشان را انجام بدهنك. 
ص: ١١75‏ 
-١‏ الميزان فى تفسير القرآن» العلامه الطباطبايى» ج 3 ص 20 1. 


١؟-‏ وقعه صفين» نصرين مزاحم المنقريى» ص 609. 
“*- كمال الدين و تمام النعمه. الشيخ الصدوق. ج 3 ص .6١‏ 


اصلاح فضاى سياسىء اجتماعى مكه نسبت به ييامبر با فتح مكه 


بق املع يديه زميعة ناقتع مكداشيد» ايوم كل فطنات كه اسل ستفيرت يود ون فح مكه بر كفت قحس بيه 
ويه معنا بع ان و يدستمرف اينات ١‏ موكف كه كاوه قن دين الله انواجا ) ]كفل لواب كيان و كيه شيك 
رأ كو دل ةاشكد دهم ذو زعاق قروو كيرت + ز عكه يراق [إنكه به آلهةا إبنها كة نز ابنها نقلاس بونذ نقد وار ع كرد و 
هم بعد از هجرت كه جريان جنكك بدر و خندق واينها بيش آمد, عدّهل] زيادى از اينها كشته شدند, عدّهل] زيادى از اينها به 
جاه افتادند و عدّهل] زيادى از اينها به اسارت رفتند» فضاى دوين كد اقليةا قرت بود _ با فتح مكه كه (يَدُخلُونَ فى دين 
الله لاجس ) فعسابر كنديت آن كروم افلتكك وطن بيت ل شفيات كه طبن زان نوراق شرك امي (ساا الل عليه كد اينها ونا 
أَشِلْمُوا وَ لكن اس ِلَمُواا (1) كه قبل از فتح مكه كافر بودند و بعد از فتح منافق ستمو ليق كرو كد كم اليكه عسيعا دير 
عداوتشان باقى ماندند. بنابراين عررافام كو جر الاي اذ كه نظر شبيه هم است»ء و جريان وجود مباركك حضرت هم با 
جريان موساى كليم(سلام الله عليهما) از يكك نظر شبيه هم است؛ البته «مع ما بينهما من التفاوت». يرسش: حضرت استاد! با اين 
تفصيل و ترتيبى كه حضرتعالى فرموديدء كاملا بين فتح مُبين و (لَغْفْرَ لك اللَهُ) ارتباط وجود دارد؛ اما در اول سخن فرموديد 
كه ارتباطى ندارد! ياسخ: بله» جون اكر اين «ذّنب؛ » «ذّنب» الهى باشدء هيج ارتباطى نيست؛ اما اكر «ذَنب) نظير «ذَّنب) در 
سوره «شعراء» باشد كه موساى كليم فرمود: (وَ لَهُمْ عَلَىَ ذَنبٌ) كه «ذُنب» سياسى _ اجتماعى باشدء كاملا ارتباط برقرار است. 


٠١6 ص:‎ 


-١‏ نص ر/سوره 213١١‏ آيه؟. 


عدم دلالت آيه بر آمرزش كناهان آينده از ييامبر و استفاده اباحه كرى از آن 


مطلب ديكر اين است كه در (مَا تَقَدَّمَ) و (مَا تألم ) قاين اه ) ففل ماضى است و نه فعل مضارع! نه (مَا يكَأَكرَا! يعنى در 
كذشته كناهان سابق و لالحق» تو و كهنه: قنديم و جديد عر جه بود بخظيده شد (ما تَقَدّع ون دبك وما تأشر)) نه هما َقَدّمَ و 
نات ميعن اغا تصسس] كسان ساي 7115 قود تود طون ز ايل كمف - معافالة - كامشتهن بادة ابن 
معلايكن ابالحه رع انك وى بن اتكليقي] ازج كددية] مراة تيفك والين (ها تاكو) هم قبل تقار مقو شل حافس الج 
يعنى كناهان نو و كهنه» كناهانى كه واقع شده؛ هم كناهان جديد و هم كناهان قديم» كناهان سابق و كناهان لاحقء آنجه را 


كد باهي عرس باحك كتوق فياك اشسوترة اكباو ادا كددر ساكو مكادروه هيه انننا فيه قله انق 
برترى رتبه اى ييامبير دال بر «دفع) بودن استغفار او 


مطلب بعدى در جريان استغفار است؛ انبيا طبق آيه (لَقَدُ فَصَلْمَا بَْض النَّبيِينَ عَلّى بتغض ) (؟) متفاوت هستند, مُرسلين طبق 
(تذك الوُّسْلُ فَصَلْنَا تغط هُمْ عَلَى بغض ) () متفاوت هستند؛ اما هيج وقت ممكن نيست كه معصوم؛ واجبى را براى اوجب 
اواك د كندى ودقدها | جا رواب انقه لمعا كن لست را ع كد كتدحو يو كاسهي مشغول باقن رت ما ريج الى الدب 
و الاستحباب»؛ جيزى كه افضل است را انجام ندهدء براى اينكه مشغول به يكك شىء فاضل است. سخن از واجب و اوجب 
نيستء بلكه سخن از فاضل و افضل استء نه واجب و اوجب! اوجب يعنى واجب م5 تر ه ركز معصوم ترك نمى كند! 
بنابراين ممكن است كه به يكك كار راجح مستحبى مشغول باشد كه با آن كار» مستحب برتر تركك بشود؛ البته آن هم يكك 
سلسله همراهانى دارد كه ترميم مى كند؛ عمده آن است كه اينها درباره معصوم هاى متوسط و ميانى راه دارد؛ اما وجود 
مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) كه به تعبير قرآن كريم (أَنا أوَلُ الْمَِيِمِينَ)! 180 (أُوَلَ الْمَشِيِمِينَ) نه يعنى از نظر 
تاريخ وكرنه هر بيغمبرى نسبت به قوم فوش ارد لْمُشِْيِمِينَ) است و خداى سبحان درباره هيج وى سكو ا 1 
الفشويق ) زاببه كان فررطنانيك! لين 111 اللتليية ) سند او اوشين» زناف و اريسي و ابعال انظ سنة ور اذ افيه تيو 
اسحه معدي 6 (اك لى ) (كلانسيي ارسك ورين مه انبا ل (أول الفقرييق ) اسكوسايقة تذاود و لبلى غم قداوريم 
كه مثالا حضرت افضلى را براى يكك كار مهم ترك كرده باشد؛ لذا غالباً اين استغفار به دفع برمى كردد. نه به رفع. حالا مطلب 
ديكر اين است كه فرمود: (وَ اسٍْمَغْفِوْ إتذَنبِك)» (2) جون خود استغفار عبادت است؛ هم ترفيع درجه است و هم دفع است 
نسبت به امورى كه انسان در معرض آن است. در اين بخش فرمود: «يا ايها الرسول»! ما تو را فرستاديم براى جند امر: (إِن 
أَرْسَ ناك شَاحداً وَ مبشراً وَ نذيراً 0 لتَؤموا الله وَ رَسُولِهِ وَ تُعَررُوه وَ تُوفَرُوهُ و تس بخوة). برسص ةبه (ش كقيو) كهدوسورول] 
«يس» آمده استء اكر استقامت دارد دوباره فرمود: (وَ يَهْدِيِك 2دَرَاطا مُث مَقِيماً). (/4 ؟ ياسخ: جون درجات فراوان هست! 
نعمت الهى غير متناهى است؛ يعنى يتم نِعْمَتَةَ)» يتم هدايتة) و يتم إدامَتة)»» جون راه تا (كادح إلى يك ا فَمُلاقبه) 09 
نامتناهى است. اكر (نَم) او نامتناهى است» كرما او نامتناهى و بى بايان است,. ادامه دارد» اتمام دارد و اكمال دارد؛ البته در 
جزيان مسئله غنديز كذشعه ا آن فتح مكه. يكك نعمت جدايدى هم .عسث؛ تكميل نعمت به ولايث و خلافت اسث» يك جيز 
جد عدي آمده.وفنها انق يسك آن (اكملت كم ديككم) لكلار انمره :دارذ (و اليك ليك نِعْمَيَى) را به همراه دارد. 
يكك جيز تازه اى نصيب امت اسلامى شده است! 


ص: ع١‏ 


-١‏ فتح اسوره/؟) آبه؟. 
-١‏ اسراء /سوره2,١.‏ آيه20. 
7- بقره /سوره 27 آيه 107. 
©- انعام/سوروء, آيه127١.‏ 
ه- نجم |سوره 67 أيه 
*- غاف ر/سوره .©٠‏ آيه40. 
-١/‏ فتح اسو ره آبه؟. 

8- انشقاق /سوره ىل آيهع. 


64 مائده /اسوره 6 آبه؟. 


كوحن سمهت قرهره (إِنَ وق فاك اكد و فطر ا تاكذيرا)ء حتف كان دارم هما فاه اعمال سس عير 
ينيد كه ظرف تحمل است و در آخرت شهادت مى دهيد كه ظرف آداست و اين (وَ قلٍ اعْمَلوا قت وق املك ور 

(1) هم همين است؛ حضرت در دنيا _ در تمام حالات _ مى بيند و در آخرت هم شهادت مى دها؛ البته در سوره مباركه 
«احزاب» هم اين كذشت كه ما تو را «شاهد» (1) قرار داديم, «ستراج منير) (12) قرار داديم و «بشير نذير (5) قرار داديم؛ در 
سوره مباركه «احزاب» اينها مبسوطاً كذشت و اين هم همان را تأييد مى كند. فرمود ما او را «شاهد قرار داديم به همه معانى 


كه در سوره «احزاب» "كشك و متو وتذيرة: 
تحقق بشارت و انذار خواص جامعه در غالب محبت اهل بيت و معناى آن 


اين تبشير و انذار براى توده مردم هست؛ اما براى خواص سخن از محتبت هست و محبّت را هم مستحضريدء در سوره مباركهل] 
«شوري) كه اجر وسالت قزان كرقيه كه (قل له أ شالك عَلَيه أخراً إلا الْموَدّه فى الْقُْبَى) (ه) _ اين الالطايف أن اهار كه 
است _ دوستى اهل بيت اين اجر رسالت نيست! شما روى كره زمين كسى را بيدا مى كنيد كه حسين بن على را بشناسد» على 
دن ابى طالب اإسلام الله غلبهما )ازا بشتاسه وردوست او تباشد؟ ابن شدتى تبست! اكر كسى ائسان اسح ولو كافرةايق. (لا 
أش الكو عَلَيه أغراً إل العوكة فى الُْوئَى) معدايش اين نيست كه دوستى اهل بيت اجر وسالت است! جون نخدا كه نفرموه «إلآ 
6و3 الترسمكسافق وبشاف اليه كه ست | ابح فى ) تقش كلبدى قاردة (الأالْمَودة فى القذى ) كه در خلسات كذشته 
بحث مسوطى :ذربازهاين (فى ) شلده است: غر ظرق كه آن سال» صمقت“ يا خبراستث 00111 البته هدان لغو كه او مستقر است 
اين شعرى بود كه در اوايل طلبكّى براى ضرف مير خوان ها و عوامل خوان ها و مانند اينها ياد مى دادند؛ اين «فى» كار 
افر الويو اين تنه بس نابض الها يك اند وبالع تست | خرلى ها دوك كاردالا الدرده السك الحاميله الكاتت قن 
اهل البيت»» اين «فى» ظرف است براى آن «المستقر»» ظرف مستقر است نه ظرف لغو! يعنى آدم تمام حقيقت دوستى خود را 
بايد بدهد به خاندان بيغمبر» جاى ديكر را نبايد دوست داشته باشد! لذا هيج كناهى هم نمى تواند بكند. براى اينكه كناه ريشه 
آن براى علاقه به فرزند و علاقه به دنياست» اين يكك دوستى دارد كه آن هم مستقر در على و خاندان على و اولاد على است؛ 
اين معنى آيه است و اين مى شود معنى شيعه! آنها را دوست داشته باشد؟ خيلى ها دوست دارند! ممكن نيست در عالّم كسى 
على بن ابى طالب را بشناسد يا حسين بن على را بشناسد و انسان باشد و دوست آنها نباشد! و آيه هم نمى كويد دوستى اهل 
بيت اجر رسالت است يا نمى كويد «لا اسألكم اجرا الا مودة القربى»! مى فرمايد: (إلا الْمَوَدّة فى الْقَوْتَى )» اين «فى» حرف جر 
اكه علق انيشايه 1ن «السضق: كنايق «السعف خارف تصقر ابت النالر فى :لقرا اد ين «فى» متعلق به مودت نيست؟ يعنى «الا 
الموده المستقره فى اهل البيت»! مودّت مستقر در اهل بيت مى باشدء جاى ديكر مودّتى نيست! وقتى جاى ديكر مودّتى نبود. 


ديككر امروز علوى و فردا اين طورى نمى شود. اين معنا را فرمود كه شما به مردم كوا 


١٠١/ ص:‎ 


مويه سور ف قا 


ات احزاب/سوزة 87 ابدوء. 
#ادااسوات اسورة 7 عع 
د حزان سور ابداةع: 


- شورى /اسوره 2057 آبه"3. 


دوام اجلال و توقير الهى و رسول او زمينه ساز ايمان جامعه 


آن در آيه مباركه سوره «مائده» كذشت؛ البته آن يكك نعمت خاصّه اى است! اين آيه ندارد كه تمام نعمت ها آمده. فرمود 
العام عمط ينمال مقتاراة اسك "كسيف امعتر ان الماقر ربق لقوق قناعي ارايو ا تمل )رو ارق لعفت الي طررن 
سق 1246و تن عمد مت فا ياابى قم رصاح ديه دافم بابااقنت كه ذاذيه ارقف لق رهبي تابرسة نه 
)تياولا كوهد عن نه ترف ابن مناه د مرو شامد تع كد شارك ونافذاورا هن يسراد اوهو بيه 
اينها بكوء براى اينكه جامعه ايمان بياورد به خداء يكك؛ ايمان بياورد به رسولء دو؛ اين سه ضميرء دو تا را مرحوم شيخ طوسى 
در تبيان )١(‏ و همفكرانشان مى كويند كه به رسول برمى كردد. (وَ تَعَزَّرُوهُ) «تعزيرا يعنى اجلال. (تَوَفَرُوهُ) يعنى براى او وقار 
وعظمت قائل باشيد؛ يعنى «إعظام)» «عظيما آن مرد استخوان دار است» جون استخوان محكم ترين عضو بدن است؛ مث مى 
كوييم فلان شخص استخوان دار است؛ يعنى داراى يايكاه قوى علمى است. شما موظف هستيد «إجلال» كنيد يكك؛ موظف 
هستيد «توقيرا كنيدء دو؛ اين ضميرها را به حضرت برمى كردانند.ولى با (تُسَبْحوهٌ) كه يقيناً به «الله؛ برمى كردد ديكر هماهنكك 
نيست؛ لذا سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) مى فرمايد كه به قرينه (نَس بَحوهُ) كه ضمير به «الله برمى كردد, آن (تُعَزّرُوهُ) و 
توََوُوهُ) هم براساس (مي كم ل تَوجُونَ لله وكَاراً) (1) به «الله) برمى كردد؛ اما اجلالى و توقير الهى به اجلال رسول و دين 
اوست! ما كه دسترسى به ذات اقدس الهى نداريم! آن توحيد سر جاى خود محفوظ است,. ما معتقديم كه او «واحدٌ لا شريكك 
له)؛ اما بخواهيم بزركداشت داشته باشيمء كرام داشته باشيم و احترام بكنيم» احترام او به احترام به خليفه او و دين اوست. 
دائم و (بْكْرَةَ وَ أصديلاً) كنايه ازدوام است؛ كاهى مى كوييم صبح و شام؛ يعنى هميشه و كاهى هم برنامه ها فرق مى كندء 
الب بماد وشا تكاقى انقة انا عه وَأَصِيل) معت مداه طامكاء من ذائما! 


١٠ ص:‎ 


."١8ص‎ 32 تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج‎ -١ 


7- نوح /سوره /١‏ آبه" ١‏ . 


بعد مى فرمايد در جريان «صلح ححديبيه كه شما صلح كرديد و بيعت كرديدء (بيعت هم اصل آن از بيع است و بيع يعنى اينكه 
تبان جيرى رعسل كند و ولك دركراة قراو يقعدة يكد وقت اسك كالاى وا بيع مي كيذه فرئن و لباسى وا منثل فى كله 
يك وقت هم جان خود را بيعت مى كند: (إنَّ الله اا شترى ون اله ؤمتيق انفد هه و أ مْوَالَهُم أن لَهُمُ الْجَنّه)» بعد دارد كه 
(فَاسْتَبشِرُوا بتكم الى بَايعْكُم به)؛ (1) شما جانتان را به الله فروختيد. از آن به بعد اكر بخواهيد در جان» اراده و اوصاف خود 
دخل و تصدّف بكنيد و «الله» اجازه ندهد» تصرّف غاصبانه است! هر اراده اى كه بخواهيد بكنيد هر وصفى كه بخواهيد بكنيد 
بايد او اجازه بدهد؛ يعنى دين او اجازه بدهد و دين او هم قرآن و عترت است. يس حيات بعضى حيات غاصبانه است؛ اوّل 
بيعت كردند» بعد ديكر به ميل خودشان كار مى كنند!) اين جا فرمود شما وقتى كه در «تحت الشجره» داريد بيعت مى كنيدء با 
«الله) فارزيد عت فى كنيد (إن الذيى فابترتك )لسرن تو ردول عي سول «بما انّه رسول» حرف مُرسِل را مى زند! خليفه 
إبما الدكلقة سرك [تلسغكلت عنهه وان ركذا كذهه: ان كد در صرياة رترت افر للاوقس ديك اثباة عونو 
مقرب همان دست بى دستى الهى شد كه ١كنْتٌ‏ ... يَدَهُ الى يتنطش بهاءء 09 بس (إِنَّ الّذِينَ يبايعوئكك إِنّمَا يَايعُونَ اللّه). تعبير 
(وَدَ الل موق يدهع ) تعبير واقعى آن درست است كه (يدُ الل وق أَبدِهمْ) اما سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) مى فرمايند 
اين نشان مى دهد كه در موقع بيعت كرفتن» حضرت دست را روى دست مردم مى كذاشت كه دست حضرت بالاى دست 
مردم بودء نه اينكه حضرت دست را داشته باشد و آنها دستشان را روى دست حضرت بككذارند كه دست آنها بالاى دست 
كرت لسو لدي كرريح ترادع ميد عوه إن يك دادر يعد تر ردن كب الا هي كدر جاه بين المللى 
همين استء اين «تصفيق يد) علامت تماميت اين معاهده تجارى است (إنَّمَا يَُايعُونَ الله ىل الله قَوْقَ يديو ). شاو ابن بد 
بعد در جريان «صلح ححديبيه) كه شما «تحت الشجره» آمديد امضا كرديد و بيعت شمرديد كه آماده باشيد براى دفاع» هر كس 
اتكث؛ و نقض عهد كرد به زيان خود اقدام كرده است و هر كس وفا كرد (ِمَا عَاهَدَ عليه اللّه) معمولاً به قرائت «حفص» اين 
«هاء) را مضموم قراثت كردند» جون اصل آن «هو) است و مضموم استء لكن اين كسرهلا «هاء» به مناسبت ((ياءايى است كه 
قبل از آن است؛ لذا معروف بين قاريان اليه است و آنجه از «حفص» نقل شده (عَلَيْهُ) است؛ اين (عَلَيْهُ) به قرائت اوست 
(بما عَاهَدَ عَلَهُ الله َسَيؤْتِيه أخراً عَظِيماً)؛ اجر عظيم را ذات اقدس الهى خواهد داد؛ البته هم در دنيا و هم در آخرت. 


ص: اوت ١‏ 
-١‏ توبه/سوره4؛ آيه١١١.‏ 
-١‏ الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7. ص 07". 


- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ؟. ص 07". 
- الميزان فى تفسير القرآن. العلامه الطباطبايى» ج 18» ص 718. 


تفسير آيات ٠١‏ قا ه1١‏ سوره فتح 48/٠7 /٠/‏ 


0 30010 ع1 0011ملاد 001 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات ٠‏ تا 6 سوره فتح 


عي اماي 
و م 2م ل 


(إنَ الَّذِينَ عونك إن يريغو الله د الل وق أزيديهم فمن نكت نوا يكت على نفس و > من أَؤفى بك عَامدَ عليه الله 
فز يه كرا عليه 7 ٠‏ مَمَقُولٌ لك الْمَحَلّفُونَ مِنَ الأخرَاب شَ علا مانا وَ ألو قافرلا َقُولُونَ انهم ما لَدِسَ فى 
بهم كل فَمن يتملك لكم من الل شيا إن اد بكم ض وا أذ أَوَاد بكم فعا بَلْ كا اَهب َعَلونَ تير )1١«‏ بل طنش أن ل 
ينقت الوَسُول و الْمَؤْمِئُونَ إلى أخليهم أبدأًوَريْنَ ذلك فى فيكم وَ ظََتُمْ ظَنَّ السّْءِ وَ كنم قؤماً بور 170 و من لَمْ يوْمِنْ بالل 
ل 0 

جيماً 0١(‏ مَريِقُولُ الْمَحَلُّونَ إِذَا انطلَفُم إِلَى عفانم لتأحدُوها ذَرُونا تِعْكُم يُربِدُونَ أن يدوا كلام الله قل أن متِعُونَا كذ لك 
ل اله ين ب يفون بز مخشثوتا بل كفو ليهو :. نَ إلا قبلا (015) 


قصد عمره داشتن ييامبر در جريان حديبيه و شواهد آن 


اين سوره مباركه1] «فتح) كه در مدينه نازل شدء زمينه[] آن فتح بزركك را فراهم كرده استء يكك؛ فتح مقدماتى در همان 
«صلح تحديبيه بود دو؛ در جريان «صلح حديبيه) وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) ازاوّل قصد عمره كرد نه 
قصد حج, جون ماه حج هنوز فرا نرسيده بود؛ جه اينكه حضرت سيد الشهداء(سلام الله عليه) هم قصد عمره داشت. اصللًا حسين 
بن على (سلام الله عليه) قصد حج نكرده بود تا حج را به عمره تبديل بكند! طبق روايات معتبره اى كه در كتاب حج ما هستء 
حضرت از همان اوّل قصد عمره مفرده داشت؛ ائمه(عليهم السلام) در كتاب حج اين جنين فرمودند كه حضرت از همان اوّل 
قصد عمره مفرده كرده بود. )١(‏ وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) به همراه خود «هّدى» فراوانى را هم به همراه 
بردند» كسى كه مى خواهد جنكك بكند ديكر كوسفند و شتر به همراه نمى برد! ازاين معلوم مى شود كه حضرت از همان اوّل 
قفسد يوه واشعل واقمد جكق بداشسن) وقض به اخلاميه | رسيدتك انها سلزيشان را كريد كه سفيرض الامو طرق رف و 
أهذ كرؤافك. ؤربنا نقند كه ]3 سال محضيرت ب كر ؤقدء به تمكه تر ولد :و سال .بعد وازد مك ه فوفك كه اقب مكة اذ همان وعده[] بعد 
شروع شد. در آن زمان زير يكك درخت» حضرت به دستور ذات اقدس الهى از اينها بيعت كرفته كه تا هر جا شد اسلام را 
يارى كنند؛ حالا برخى ها متعتقدند كه با رد و بدل شدن سفير كار را به صلح كشيده شد ديكر بيعتى حاصل نشده است؛ اما 


سعث «تحتثت الشّجره) به نظر بعضى واقع شده است. 
ص: ١٠١‏ 


-١‏ الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص 07 و 70ه. 


تشويقى بودن به كاركيرى وازه «بيع» در جريان بيعت با يبامبر 


عيضم تعر ادويق امتاسعوة لساناعالكه تجززي زبعية اكدرغرو تيد لزدما لكك دياك منت ت تا اجاره بدهد و نه مالكك 
افيناة. ابيع فا قر تيده وى 1[ تعر اتعرك يو اعال الاك (ترر نيع أ خروق )انق دو اابنجا سطع امرك معاوع يفن ود 
خدمات را نخدا مالٍ ما مى داند؛ هم مسئله «ثَمَن) و «شتراء) و ١ب‏ بيع) و اينها مطرح استء معلوم مى شود كه تعبير تشويقى قرآن 
ل شكذان تعيرات: كرتا كرن 
فروشدء ديكر مالكك جان و مال نيستء از آن به بعد هركونه تصرّفى در وقت و مال خودش بخواهد بكندء اككر بدون اذن 


اقدس الهى باشد و بدون اذن ييغمبر باشد اين تصرف» تصرف غاصبانه است. 
علك نامكذارى بيعت مسلمانان با ييامبر در حديبيه به «شجره» و «رضوان» 


در زير آن درخت به عنوان «تحت الشّجرها بيعت بنا بود كه محمّق بشود؛ لذا آن را بيعت «تحت الشّجره) كفتند, طبق (إِذْ 
يُبَايعُونَك نحت : الشَّجَرَوِ) 4800 كه در بعضى از تعبيرها دارد و بيعت رضوان هم كفتند براى اينكه خداى سبحان فرمود اينها كه 
در آن صحنه بيعت كردند: (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ) (5) يكك تراضى متقابل است كه هم خدا از آنها راضى است وهم 
اهنا اذ خندا راقن :م اكه انها ءارا كن سعد 4( ١‏ ها النَفْسُ الْمَطْميِنُّ 0 ازجعى إِلَى رَبك رَاضِدَيَه)) يك؛ 
(مَوْضِيّهَ )» () دو؛ راضى به قضا و قدر الهى و احكام الهى هستند. عقايد و اخلاق و اعمال آنها هم مرضى خداست (ارْجعِى 
إِلَى رَبك رَاضِدَيةَ مرْضِيّة )» اينها همان هايى هستند كه (رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ). اين تراضى متقابل است كه اين (رَاضِيَه) 
و (مَوْضِدَيَةُ) را سامان مى بخشدء يس بيعت «تحت الشّجرها مى كويند بنا به اين زمين و «بيعت رضوان» مى كويند بنا به آن 


زمينه. 


ص: وف ١‏ 


-١‏ آل عمران/سوره” آيه/ا0. 
؟"- توبه/سورهة: آيه١١١1.‏ 
-'٠‏ فتح /سوره7/8» آيه18. 
6- توبه/سورهة آيه١٠٠.‏ 


ه- فجر اسوره 9ل آبه/ا” و 1 


وجوه برترى «يك) يبامين قن يبعت اذ ديكران 


وجود مباركك حضرت در زمان خروج اعلام سفر كرده بود؛ ولى عدّهلا فراوانى از مدينه حضرت را يارى نكردند. در جريان 
كسانى كه همراه حضرت آمدند و بيعت كردندء فرمود اينها دارند با خدا بيعت مى كنند» يكك؛ جون رسول از آن جهت كه 
رسول استء هيج حرفى ندارد, مككر ابلاغ ييام خدا؛ بعد از نظر تنزّل يا تشبيه معقول به محسوسء اكر اين «يداء «يد» ظاهرى 
مراف زاشكلة فست عضيرت كه بالألى سك انها بوبه هر له[] ان اس كه وسك ىن دسي هذا بالأى دست آلها باشك زاكر 
منظور از اين «يد) قدرت و نعمت باشدء آنها هركونه قدرت و نعمتى در اختيار ييغمبر اسلام قرار بدهند» قدرت و نعمت الهى 
فوق قدرت و نعمت اينهاست؛ يس جه اين «يد) به معناى «جارحه) باشد و جه (يد) به معناى قدرت باشدء به هر حال قدرت 


الهى و نعمت الهى فوق آنهاست. 
معامله با خدا بودن حقيقت بيعت با ييامبر 


مطلب سوم آن است كه براساس «قرب نوافل» (1) كه قُريقين (1) اين حديث را نقل كردند» ذات اقدس الهى مى فرمايد وقتى 
بنده صالح من به مقام قُرب بار يافت: «كنْتٌ سَمْعَة الَذِى يَسْمَمٌ به وَ بَصَرَهُ الى بْنِصِرٌ به وَ لِسَانَهُ اذى بَنْطِقُ به وَ يَدَهُ الْتى يناش 
بهَاا؛ (80) اكر در «قرب نوافل» خحدا _ خدا در مقام فعل؛ نه در مقام ذات يا صفت ذات _ در مقام فعل و وصف خارج از ذات 
دست انسان مى شودء يا زبان انسان مى شودء يس آنجه را كه ما از وجود مباركك ييامبر مى شنويم, سرانجام خدا در مقام فعل 
كه «منطقةٌ الفراغ» است و فصل سوم است كنت ... لِسّائَهُ الى يَنْطِنُ بِه» ما از زبانى كه اين زبان منسوب به خداست داريم 
اين وحى را مى شنويم» دست هم همين طور است! يس اكر منظور از «يداء ايد جارحها باشد كه (يَدَ الله مق أَيْدِيهِمْ )» جون 
رسول «بما أنه رسول» ييام مُرسِل را مى رساند» دست حضرت كه بالاى دست آنها بود (يَدَ الله َؤقَ أَئدِيهغ ) و اكر منظور از 
«يد) قدرت و نعمت باشدء آنها اككر قدرت و نعمتى را در اختيار اسلام قرار دادند» نعمت و قدرت الهى فوق آنهاست واكر 
منظور از ١يد)»‏ «قرب نوافل» باشد» دست حضرت كه در حقيقت «الله) در مقام فعلء دست بيغمبر مى شود كه 559 الله قَوْقَ 


أئْدِيهِمْ)» يس اين سه وجه براى (يَدٌ الله فَؤْقَ أَيِدِيِهمْ) مى تواند مؤثّر باشد. 
ص: عع ١٠‏ 
-١‏ الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص 07". 


3 مر آه العقول» محمد باقر مجلسى» ج 35٠‏ ص 1858. 
*- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ؟. ص 07". 


تهديد الهى بر ناقضان ببعت با ييامبر 


مسئله نقض و «نكث» ييمان. اين كاهى حدوثى است و كاهى بقايى؛ فرمود آنهايى كه بيعت كردند و بعد نقض بيمان بكنند 
مشمول اين تهديد هستند و آنها هم كه در مدينه نقض عهد كردند _ جون آنهايى كه مسلمان شدند بيعت كردند با ييامبر _ 
و حضرت را همراهى نكردندء آنها هم مشمول اين تهديد هستند كه (فَمَن نكت فَإنّمَا يكت عَلَى نَفْسِهِ وَ مَن أَوْقَى بِمَا عَاهَدَ 


عَليه الله فصتز فيه أخرا عظيما )ا رن مقضواضن ادا ذه بز 
دوعر تخلق: كنيد كان ااعتراهئ ينامو تقاخنائ السمفار برا آنان 


اما آنهايى كه از مدينه نيامدند و تا «حديبيه»؛ حضرت را همراهى نكردند» دو عذر دارند و يكك درخواست؛ عذرشان اين است 
كه مسائل مالى ماء مغازه ماء كشاورزى ما و دامدارى ما بى سريرست بود (سَعَلَْا أَْوَالنَا)» نه «الاموال»! نه اينكه مال دنيا ما را 
مقتغول كرة لة! ميق اموالن كة دار مرا شهرل كرد (تاعلها أنوالنا). ذاو جه شاق هااهع نى سر يومنت بودائقة نما نب 
توانستيم اينها راوها كم (و أخلوةا) بسن مادو نا عيدو دقف كا تانر در جريان «خديبيه) همراهى نكرديم؛ ولى با اين 
حال خودمان را مقط رم بيقع و شما درخواست:مى كنم كه براق ما استعفاز كنيد كفسده (دَعلتنا أنؤانا)» يك؛ (و 
اهلوا ) 3د (فَاس تَعْفْرْ لَنَا)» اين سه. ذات اقدس الهى درون كاوى كردء درون اينها را شكافت و فرمود اين طورى نيست» يكك؛ 
مسئله توحيد راطرح كرد, دو؛ يايان كار تبهكاران را ذكر كرد؛ سه؛ نتيجه كار راستكويان را كفتء جهار؛ اين مجموعه را با 
اين وضع شروع كرد فرمود: (سَيَقُولٌ لَك الْمَحَلُْونَ مِنّ الأغراب)؛ آنهايى كه در مدينه ماندند و نيامدند در جريان اد يبيه)» 
ما جند تا عذر داريم؛ يك: (مَكَلتنًا أَمْوَالًا)؛ دو: (أَمْلُونًا)» يعنى «شغلتنا أهلوناه. با اين حال خودشان را به حسب ظاهر مقصّرر 


ع 
2 


مى دانند» تبهكار مى دانند و به حضرت عرض كردند: (فَاسْتَغْفْدْ لَنَا)» سه. 


٠١ ص:‎ 


إخارقراة ازعشكا تحبدى كلق كشد كان اذ همرافى سامير 


اماذاك قاس الب دروة اكيا | سدا ل تن "كتدو ساح (َقُولون باليستنهم ها آدنن فى فلوبهة )اول خودشان راامققير 
نمى دانند» تبهكار نمى دانند و نيازمند به استغفار هم نمى دانند! به آنها بكو براساس توحيد اككر مال استء خدا داد و او هم 
حفظ مى كند؛ اكر اهل بيت استء او آفريد واو هم حفظ مى كندء اين جنين نيست كه ما حافظ باشيمء ما رازق باشيم و ما 
مالكك باشيم! كار به دست ديكرى است و ما جزء سباهيان الهى هستيم جون (وَ لِلَّهِ ينُودٌ السَماوَاتٍ وَ الأزض). (1) اين (وَ لله 
نود السّماوَاتِ وَ الأنض) را در همين سوره مباركه[] «فتح) جند بار با كو فرمود. (قلٌ من يَملِك لكم مِنَ الل ا إِنْ أرَاد 
كل ضما أذ أقاف كق :0 )4 | كر خو ار انيه تال ناندع بق كب عن زافق ار قرا كيه » عدا | شواميت ينها 
آسيبى برساند» جه كسى مى تواند شما را حفظ بكند؟ يس شما موحدانه نمى انديشيد» خيال مى كنيد كه حفظ اموال شما به 
دست خود شماست و حفظ اولاد شما به دست خود شماست و حفظ جان شما هم به اين تخلف از «صلح حُديبيه است كه 
بيامبر را همراهى نكنيد و در مدينه بمانيد. خيال كرديد خودتان» خودتان را حفظ مى كنيد! اموالتان را خودتان حفظ مى كنيد! 
فرزندانتان را خودتان حفظ مى كنيد! در حالى كه هر سه را خدا دارد حفظ مى كند (قُلْ من يَملك لم مِنّ اللِّ شا إنْ أَرَاة 
بكم ضَوَاً أو راد بكم نَفْع))» جون او ضار و نافع است! اكر جيزى در عالّم نيست» مكر اينكه سياه و ستاد الهى استء «هُوَ 
الضَ ار و «هو الافع»! _ در اين دعاى «جوشن كبير) آمده است كه (يَا ضَارٌ يَا نَافع) (7) _اككر ضرر و نفع به دست اوست و 
ديكران مأمور اجراى او هستند (إنْ راد بكم تَفْعَ) جه كسى مى تواند جلوى او را بككيرد؟ (إنْ أَرَاد بكم ضَرَأ)» جه كسى مى 
تواند مانع بشود؟ يس شما يكك مشكل اساسى داريد و آن مشكل توحيد است و مشكل اجتماعى و سياسى و حكومتى ديكرى 
هم داريد كه الآن از آن هم يرده برمى داريم (بَلْ كان الله بمَا َعْمَلُونٌ ييراً). 


ص: عع٠١‏ 


./ فتح اسوره/؟. آبهع و‎ -١ 
.18١ المصباح -جنه الأمان الواقيه و جته الأيمان الواقيه» ابراهيم الكفعمى العاملى» ص‎ -١ 


افقاع قر لقا تسروا علط اعناه تدليق كن كان مسد كه افير 


سر اينكه شما در «صلح خّْديبيه» شركت نكرديدء اككر مسافرت ديكر بود مى آمديد؛ جه اينكه در جريان فتح خيبر وقتى 
شتيذيد كهامسلمان ماقائح شذثن :وادازائك غائم جم مئ كنين» كفن ماهم ينابي آناروو جطون (شَعَلتنا أوالناو أهلوةا) 
نبود؟! جون وقتى ديديد كه مسلمان ها در جريان خيبر فاتح شدند و دارند غنائم جمع مى كنند, حالا مى كُوييد ما را هم راه 
تدفية دارا ( كلك أذ اناو ألو ةا) نع كينها نزنوة ويك اناس رقناو تسناابن لإشاكة وبل طن انان مكلت 
لوَسُولٌ وَ الْمَؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهمْ أرّداً)» شما كفتيد اينها نفر هستند و با اين وضع كه دارند مى روند» دارند مى روند 
قربانكاه! براى اينكه نزديك مكه هم هستند» آنها هم قوم خون آشام هستند مسلّح هستند» جميعتشان زياد استء. نيروهاى قوى 
دارند» كشته هم دادند و عصبانى هم هستند! شما كفتيد اين 16٠١‏ نفر يا كمتر و بيشتر كه در جريان «صلح حديبيه؛ حركت 
كردننا كبن بال ررقت كرود (ثل لتق أوالن يقلت لاهو كولمو تون إلى أهليهة أبذا ): مشكل انين هما انراد 


كل كلظ منايض بذلبنن: كد كانه رعية ا ككات اند ومالك 


حماسي اطل هم [كن كد اكه )لدو كجان نك كك جيذ غاية امل 1ط حرق حاف ترسمده را عام بد 
شما كفتيم باور نكرديد و _ معاذالله _ رسالت حضرت را هم قبول نكرديد! اكر اين (وَ ظََتُمْ ظَنَّ السّوْءِ) همان ظنّ الى باشدء 
اين به اصل كفر برنمى كردد» بلكه به همان ظنّ بد سياسى و حكومتى و اجتماعى برمى كردد؛ اما اككر اين (ظَنَّ السَوْءِ) غير از 
آن ظنّ اوّل باشد» يعنى شما بد كمانى تان درياره توحيد هم هست. درباره وحى و نبوت هم هست! از اين براهين توحيدى كه 
قرآن كريم ذكر مى كندء شايد تأييد بكند كه اين (طَنَّ الهؤءِ) غير از (طَتَمُمْ أن أن يَنَِبَ الوَسُولُ) استء آن يكك ظنٌ سياسى 
بوكطانعها تحليل كما درست تبود؛ آما اين (ظَقٌ الشؤع) ابن :است كة در أصل وسالت اكرشك كد نا دراصل توحيداكر 


2 


شكك كنيد به جايى نمى رسيد (وَ ظَنَشُمْ ظَنَّ السَؤْءِ وَ كتّم قَؤْماً بُوراً). 


ص: /اع ١٠١‏ 


مقصوة و طنيق 3 1ن ١)‏ تحلق كلد كان مدنف اق به (لذما تدرا ) 


اين (قَؤماً بُوراً) هم قبلا معنا شد؛ يكك قوم عرب داريمء قوم عجم داريم و اقوام ديكر داريم» به حسب قارّهء به حسب زمين و به 
حسب موقعيت هاى خاورميانه» خاور شرقى و غربى اين اقوام فرق مى كنند؛ اما ما قومى نداريم به نام «قوم يعلمون» يا «قوم 
يعقلون»! اين مربوط به محيط جغرافيايى يا نزاد و نسل نيست» فرمود بشر از نظر جامعه و فكر و تمدّن برخى ها (لقَوْم َعلمُونَ) 
(1) هستنده برخى (لِقَوْمِ يَعِْلُونَ) (1) و برخى هم (كشُمْ قَؤما بُورً) مى باشند؛ اء بو جات عا 8 4الشكندو عال و مولت 
دنس ويس اتح برك قلسل اث مشاه جصي هنا اشن عا إن يسمي | كركة اناده ل شيقهها تلن لبقي 001 ريسن 
مى كنندء تأليف دارند و سخنرانى دارند» اينها علما هستند؛ اما اكر كسى مثل امام شد و به فكر اصلاح جامعه شدء اين جزء 
(لَِؤْم يَعلّمُونَ) است؛ يعنى «قائم بالعلم» است! ما يكك «علما؛ داريم كه حشرشان با اولياست و يكك «قوم يعلمون)» «قوم يعلمون) 
مشل عرب و عجم نيست كه ما نؤادى به اين نام داشته باشيم! يعنى «قائم بالعلم» هستند! (لِقَْمِ َعِلُونَ)» يعنى «قائم بالعقل؛ 
هستند! امام مثل د مركراة نووم علننا وود اكد كوس و بعك لضو اكيت داقنضة إناقر امبااي ويك كرات واه 
نمى بيند» اكر در جامعه «قوم يعلمون) بود و «قوم يعقلون) بود؛ ب 1 يعنى «قائم بالعقل» بودند و «قائم بالعلم» بودند» تمدّن جامعه و 
مشكل جامعه تأمين است. وجود مباركك حضرت هم به همين نام ظهور مى كندء وكرنه علما در عالّم زياد هستند! تا كسى 
جزء «قوم يعلمون)» نشود مثل امامء «قوم يعقلون) نشود مثل امام كه «قائم بالعلم) باشد و «قائم بالعقل» باشد مشكل جامعه حل 
نمى شود و اينكه در سوره مباركه[] «حديد» هم فرمود: (لِيَقَومَ النَّاسٌ بالْقِسِطٍ) () هم همين است! مردم بحث هاى عدالت 
دارند» اخلاقيات دارند» سعى مى كنند در موعظه هاى اخلاقى نام عدل را ببرند و موعظه مى كنند؛ اما اينها جزء عالمان فنّ 
اخلاق هستند! وقتى (لِيقُومَ النَّاسٌ بِالْقَسْطِ) شدء مشكل جامعه حلّ مى شود. در برابر» (كنُمْ قَوْماً بُوراً) استء ممكن است يكك 
عدّه جزء علما باشند؛ اما قيامى نداشته باشندء مككر قيام «بائر»! سرزمين ها دو قسم است: يا «دائر) است يا «بائر/؛ آنكه ميوه مى 
دهد و محصول مى دهد سرزمين «دائر) استء سرزمين «بائر) كه ميوه نمى دهد! قوم هم دو قسم است: يكك قومى ميوه مى دهد 
كاميو اك تقل المج وعم ادع وعية ع تدك و قرم يعي هانق 5 ارو درا هنا اقبي :عل شيو طزي 0 كل عقيف 3 
يَمْيْدى فِى الأسْوّاق)! (5) اين شخص جزء قوم «بائر است؛ يعنى هلا-كك! كسانى كه (يَوْجُونَ تََارَهُ أن تَبُورَ) (2) جزء قوم 
«دائره هستند, (لِقَوْم يَعقَلُونَ) هستند و (لِقَوْمِ يَعلْمُونَ) هستند. كسانى كه (فَمَا رَبِحَتُ يجَارَتّهُع)» (2) مى شود تجارت (كشّمْ 
توا ورا ) برجا خدقرموة: (قوا قور ) بعس قيام سما قاد ال 3141 امت كدو راء ملكت ملم بر داريننه دو را 
سعادت. اينها كه در مدينه بودند و فكر سياسى آنها اين بود و تحليل مى كردند و مى كفتند كه بيغمبر(صلى الله عليه و آله و 
سلم) و اطرافيانشان كم هستند و به هلاكت مى رسنده ديكر نمى دانستند كه ( كم من فته لله عل نه كه كير )لظ اذل تم 
دالستند ةر اين صحنه جنكى اتفاق نمى افتد و.همين هينه است براى فتح.مطلق» يعتى فتح مكه و فكر هم ثمى كردلد كة ايتها 
الم برمى كردنة (3 كق قوم ثورا). برس در جريان نزول بعضى أو آبات.وقى :دو يكف موقعيث خاضى ثازل مى شوئدة 
آيا مى شود دليل باشد كه فقط و فقط مخصوص آن موقعيت است؟ ياسخ: نه اين تحليل كلى است. يرسش: يس اكر ما اين 
آياث را فقط با نكرش جريان «صلح د يبيه؛ و فتح مكه نبينيم ابتداى سوره را كه نككاه كنيم مى بينيم كه مى فرمايد: (إنَا فحنا 
أسكك قَئحاً مُبيئاً 0 لِيَغفِرَ لكك الله ما تَقَدّمَ من ذَنْكك)! (ه) ما كه از فتح مُبين خبرى نداريم آن وقت بياييم اين جريان «أأنب) 
ييامبر را اين طورى معنا مى كنيم كه ؟ ياسخ: نه؛ ما اصل آيه را بايد بفهميم؛ يكك؛ ببّعه و ضيق آن را به وسيله آيات ديكر 


تشخيص بدهيم دو. يرسش: مككّر در روايت ندارد كه ١حَسَنَاتٌ‏ الْأَبرَار سَيِئَاتٌ الْمَقَرّبين)؟ (4) ياسخ: بله» اما اين را در روايت و 


درايت ما داريم كه بين مقدم و تالى بايد تناسبى باشد؛ هيج ارتباطى بين فتح مُبين با بخشش كناه نيست! ولو حسم نَاتٌ الْأَبْرَار 
قات العتقي اشن مانا يكم ونع ين قرمانك اسشفان بك عا كاسانت مكقيده شوه ارد جايكم فاسي مث 
يرسش: اما با توجه به اينكه اين آيه را ما فقط براى فتح مكه داريم! ياسخ: نه» هر فتحى! به هر حال يكك فتح نظامى است. 
از مدينه حركت بكند فتح بود كه آن درجات رحمت الهى و درهاى رحمت الهى هست و براى كار هم (لآ تُفتْحْ لَهُمْ أَئْوَاتُ 
السّمَاءِ)؛ )1١(‏ اما براى مؤمنين در همه موارد ابواب سماء باز است؛ اما الآن كه اين قصه را نقل مى كند و در همين زمينه هم _ 
جريان «صلح خحديبيه) _ اين ايه نازل شده است» معلوم مى شود تناسبى بايد باشد. يرسش: يس اين ضمير بايد «لكك)») نباشد» 
بلكه «لكم» باشد! ياسخ: نه» جون رهبر اوست! رهبر اوست و كار اساسى به دست اوست و او در حقيقت فاتح شدء قومش هم 


ص: م١٠‏ 


-١‏ بقره/سوره7, آيه:38. 

"- الرعد/سوره2137 آيهع. 

حد يد /سوره21) آيه18؟. 

- فرقان/سوره8"؟, آيهل. 

ه- فاطر/سوره8ة”؟ آيه14. 

#- بقره/سوره 5 آيه128. 

/- بقره/سوره 7, آيه4ة؟5. 

1- فتح/سوره8؟؛ آيه١‏ و 5. 

9- كشف الغمه. ابن ابى الفتح الاربلى» ج 7 ص 105. 


-١ 0‏ اعراف /سورهل/ء ايه 6 


علت عدم يذيرش استغفار تخلف كنندكان از همراهى ييامبر 


فرمودند: (وَ مَن لَّمْ يؤْمِنْ) كه باز تحليل كردند. فرمودند اينها اصول كلى استء حالا شما درباره اصول كلى مشكل داريد 
يكك مطلب ديكرى استء جه جيزى را مى خواهيد استغفار بكنيد؟ در جريان استغفار در سوره مباركك «توبه) كذشت كه يكك 
عدّه مى آيند عذرخواهى مى كنندء اينها كه عذرخواهى مى كنند برابر آنجه در سوره مباركه «احزاب» هست يكك عده افراد 
عيضت الأماث مسن كدحاف عد عراف آنيا هدك ناكف عد واقما متاقق مسد درسووة ضار 124 كيه كذ يفف 
آن كلشيقه اذى شور ره انه اسار اك الْمعَذَّرُونَ مِنّ الأغراب ِيؤْدّنَ لَهُع وَ كَعَدَ الّذِينَ كدَبُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ سَبْصدِيبُ 
الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُْ عَذَابٌ أَلِيمَ)» اما (لهِس عَلَى الضَعَفَاءِ وَل عَلَى الْمَوْضى وَ لآ عَلَى الَّذِينَ لآ يَجدُونَ ما ينِْقُونَ حرج )» (1) بعد 
فرمود عدّه اى كه معذور نبودند» ولى عذر تراشيدند؛ در آيه 45 فرمود: (يَعْتَذِرُونَ ليك إِذَا رَجَعْتَمْ إلبهم)؛ يك عدّه وقتى كه 
شما فاتحانه از ميدان جنكك برمى كرديد مى آيند عذرخواهى مى كنند كه ما مشكل داشتيمء زن و بجه ما نبودند يا مشكل 
مالى داشتيم» فرمود: (قلْ لآ تَعدِرُوَا أن مم لكغ قد تجأنا الله من خا ركم )؛ خدا به ها كزارش داد كه توطثه شما جه بود و 
عرق نواه ةف واررايع 1 ناكد فيضت الآسا ف ممقدس وان رو ارخذ بانس "كيه ووم سيق ينك انبا قد 
منافق هستند (فى قلونهم مرّض) 03 آنهارا هم ذات اقندس الهى تبيين مى كد برسشس: آيا نفس تحليل سياسى اكر معتقد 
باشند كه بهشت ؟ ياسخ: نه» وقتى ييغمبر هست ديكر تحليل سياسى معنا ندارد. برسش: مثلا تعداد مؤمنين كم هستند؟ ياسخ: 
بله» (كَعْ من فِنَهِ فلل علَيَتْ فِنَهُ كثيرة)! وقتى خداى سبحان مى ككويد: (يَدَ الل قَْقَ أَيِدِيهغْ)» لسان او لسان «الله» استء (و لله 
جُنُودُ السَماوَاتِ وَ الأض)» مدام يشت سر هم (وَ لِلِّ جنُودٌ السَماوَاتِ وَ الأأرْض)) بعد از جند آيه (للَّهِ جنُودٌ السَماوَاتٍ وَ 
الأض) اين براى آن است كه ثابت بكند كلّ نظام؛ سياه و ستاد الهى است! اين تكرار كه مدام يشت سر هم مى فرمايد: (لِلّ 
عو المساولك و الأذضي): (لله عه التساوات و الأوض)؛ (للد تلكه القناوات: 5 الأذضن )1 (زله تلك الساؤات: و الأو )» 
ابق زا يبامير از طرف كبس مى كويد كه وله جود الكنماوات و الأذض»! مكر ابدكة كسى مشكل اعتقادى داشقه باشن كه 


١٠١ ص:‎ 


.4١هبآ توبه/سورهة)‎ -١ 


تقوب /سورة ف آيدة؟ 1 


تفكيكك قرآن بين افراد «ضعيف الايمان» و منافق در يذيرش استغفار 


در سوره مباركه «احزاب» فرمود البته همه اينها همه يكسان نيستند» يكك عدّه منافق اند و يكك عدّه هم (فِى قُلُوبهم مَرَض) 
هستند؛ آيه شصت سوره مباركه «احزاب» اين بود: (لَِن لَمْ ين الْمَُافُِونَ وَ الَِّينَ فى قُلُوبهِم مَرَضٌ)» اين (وَ الَّذِينَ فى قلوبهم 
مَرَض ) افراد «ضعيف الايمان» هستند» نسبت به اينها جا براى بخشش هستء جا براى استغفار هست؛ اما منافق را قرآن كريم 
تحليل فى كند كه (بل نغ طن الشوء)؛ شما اضلا مشكل اساسى ذاريد ومى كويبد اينها رفشد كشته م شوتد وسالم 
برنمى كردندء مشكل اساسى شما اين است (وَ كتدم قَؤْماً بُوراً). ما به يبامبر وعدهل] نصرت داديم و كفتيم: (ليَظْهِرَهُ عَلَى الدّين 
كُلِ) (0) مى شودء جندين بار كفتيم كه تو بيروز هستى! (وَ من لَمْ يؤْمِنْ باللِّ وَ رَسُولِهِ فنا عدا للْكافِرينَ سجيراً)؛ شما هيج 
مشكل تداشحه باشيد مكر انها مسقل هسسد؟ ولو أنها خوذشان وامشقل من ذاتند! آنها بد قذوت الهى از ابح هت معتقد 
تسعد عاشي كه زيناة زرديه يذانية (ز للو اتلك التنساواات :و الأ ود )| اليعداكر كبن جعزم شيعت الارمان يود (بخلة لفن 
بناك ]رو 5 موود لقتنن يزه نانش درك الى يان )نو لوك اليد كمه النى نفس اكه ]ال وعد عدص البق زو كان الله 
غَنُوْواً وجِيماً) خالاشما اكز الست عى كؤيند (عَقَلَكا أمواكا)» يكت (و أخلونا)»:دو) عمين كد اين جزياة وضلح خديبية) مام 
شدء آمدند مدينه و جريان خيبر شروع شد كه رفتند فاتح شدند و حالا آمدند غنائم جمع كنند, حالا مى كوييد ما آن جا 
وان العطور ابو عام كرييةة نا ماناو تر آن جا و در جريان غنائم كه مى خواهند جمع بكنند؛ اجازه مى 
خواهيد كه شركت كنيد؟! (نَريَقُولٌ الْمَخَلُْونَ) همان در جريان «صلح حديبيه؛ فرمود بعداً شما كه وارد مدينه شديد فتحى در 
بيش داريده همين ها كه الآن مى كويند (مَعَلَتا أَمْوَالَاوَ أَهُْونَا) وقتى ديدند شما در فتح خيبر داريد غنائم جمع مى كنيد؛ مى 
كريده "قل لاد اتتعيه ماهم نانك [الطلو ام شود 45 آله عا (8152) مز الزااق أخلرك ) فود (موتول المكلفوة )»شين 
(الْمَحَلَفُونَ) در جريان «صلح د ديبيه) همين ها وقتى (إذَا انطلَفتُمْ إلى مَغَانِمَ لَأَحدُوهًا) در جريان فتح خيبر» مى كويند: 
(ذقوكا لفك )» كذاريك ماهم بباننم! (يُرِبِدُونَ أن يُردَُنُوا كلام اللِّ) ذات اقدس الهى حكمش را مشخص را كرد كه اينها 
(قيلَ اقْعَدُوا مَم الَْاعِدِينَ). (1) 


ص: للخل ١‏ 


-١‏ فتح/سوره78؛ آيه18. 


7- توبه/اسورهة) آبدعع. 


سلب توفيق تأييد نظام اسلامى در اثر تكرار تخلف و بدرفتارى 


كاهى انسان در اثر بدرفتارى يكك بارء دو بار ده بار وقتى تكرار شدء خحدا توفيق تأييد نظام راازاو مى كيرد» مى كويد برو 
سر جايت بنشين! من دينم را به دست ديكران اداره مى كنم! يكك بار غفلت كرد؛ دو بار غفلت كرد, سه بار غفلت كرد وقتى 
اين غفات كرون جره (كك قؤما ثورا) شدء م فرمابدة (قبل اله كوا): خالا ينشيتيد سر جايكان! من دينع زا به اسك ديكرى 
يارى مى كنم (وَ إن تَوَلَوَا يَدْتبدِلْ قَوْما غيِرَكُمْ)! )١(‏ اسلام هم همين طور است؛ جه جنكك و جه غير جنكك! جه نظام و جه 
غير نظام! جه حوزه و جه غير حوزه! هر كسى در شهر يا روستا نسبت به دين» نسبت به مسجد و نسبت به حسينيه» يكك اصل 
كلئ اسث! مدام خودشن .را كاز بكقد و كباز كعد ندا كه دست ال دينش برتمئ دارده فرمود شما تلا و كوشش كنذا 


ضرورت تقاضاى توفيق خدمتكّزارى دين از خداى سبحان 


اين دعاى نورانى ماه مباركك رمضان كه «وَ اجْعَلْنَى مِمَنْ تَنْتَصدِرٌ به ينك وَ لَا تَسْتَئِدِلٌ بى غَئِرى» (1) دعاى خوبى استء اينكه 
جيز بدى نيست! خدايا من جلو بيفتم! اينكه نظير اين مقامات دنيايى و مرجعيت و عُظما و اعظم و مانند اينها نيست كه آدم 
بكويد من جلو بيفتم كه «عذاب أليم» را به همراه داشته باشد! خدايا دينت را كه مى خواهى حفظ كنىء, من حسود نيستم؛ ولى 
توفيقى بده كه به دست من يارى بشود! جون دستى بدتر از دسث بككير نيست! دِالْيدٌ الْعَلَْا حَيدٌ مِنَ اليد الشُفْلَّى)؛ (7) دستى كه 
بالآأسبك ريت اسك بابيى اسكه آق كاسن وهد ندند بالاسة و ابن كدهى: كر و ستفكن بابيع اسقن عندا اما حرا دستمان 
بايين باشد؟ آن كسى هم كه دارد» آن را هم كه تو دادى؛ بككذار هميشه دست ما بالا باشد! اينها دعاهاى شَّرف بخش ماه 
مباركك رمضان است! كرامت بخش است! اينها كه حسد نيست! وو الى مِمَنْ تَتتَصدرٌ به د ينكك و لَا تَدْمَبِدِلٌ بى غَثِرى)» تو 
كه مى خواهى حوزه را حفظ بكنى» دين را حفظ بكنىء» تفسير را حفظ بكنىء نهج البلاغه را حفظ بكنىء فقه را حفظ بكنى» 
حديث را حفظ بكنىء اين علوم را كه مى خواهى حفظ بكنىء بككذار با زبان من و با دست من حفظ بشود! جرا من تماشاجى 
باشم و ديكرى حفظ بكند؟ 


٠١0١ ص:‎ 


-١‏ محمد /سوره/اآ0 آبدرة؟. 
35 مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص /02. 
- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج5» ص .١١‏ 


اين جا هم همين طور است! اينها در فتح مكه كفتند بككذاريد ما بياييم غنائم را جمع بكنيم» خدا هم وقتى دو بار سه بار» ده 
بار آزمايش كرد و ديد كه اينها اهل يارى نيستند (قبل افَعْدُوا مَحَ الْمَاعِدِينَ)؛ زنان سالمند» مردان سالمند حيجزه)» ويلجرى ها 
و مانند اينها در صحنه نيستند» شما هم در رديف «قاعدين» باشيد! اين يكك تازيانه است (قَكَبَطَهُمْ)! اين «تثبيط» با «طاء» مؤلّفء 
يعنى «تقبيد)» يعنى بازنشسته كردن و زمين كير كردن. (قِيل)» اين فرمان الهى است براساس عظمت نفرمود «قال»» براى عظمت 
فاعل فعل مجهول شد (قِيلَ اقْعَدُوا مَمَ الْقَاءِِدِينَ)؛ حالا با زنان سالمند و مردان سالمند برويد بازنشست بشويد. من دينم را 
يارى مى كنم؛ اين جيز خوبى نيست! اينها وقتى كه در جريان حديبيه حاضر نشدند حضور بيدا كنند و كفتند: (سَعَلنا أَمْوَالنَا و 
َهْلُونَا)» حالا كه جمع غنائم فتح مكه شد كفشد: (كقوكا تمك )ا ركذا كد نا فتاه ا كنت قاان عاد كر جاى نما 
بنجت براك التكسكه ترمو النيائي كلا فطاع ريه بابد تلم .]ينها بلغال مقديق راشع ينها عق سر كف در كرا 
ندارند» شما مى خواهيد بر خلاف حكم خدا عمل كنيد (فيل افْعُدُوا مَحَ الَْاعَدِينَ )» (دَرُوثًا بعكم يُرِيدُوقٌ أن يَدّلُوا كلام 
الل حكم خدا اين است. (فق أن كيفو كدرك قا رلنه )نيما عجان قفي تو اندها وذعير اها كه ترما الم ان بود. (قَالَ 
الله مِن قَوِلّ)؛ اينها مى كويند حسادت نيستء با شما جه حسادتى داريم؟! جندين بار بنا شد كه شما دين را يارى كنيد و 
وقد ابس وفنا واقد رز الب اريك ع اانه شين مقريه مدو لوق بل عكر نا السو اندعسا دك لد يمرن كا كر 


دست ما نيست! كار دست كسى است كه دين براى اوست. 


٠١67 ص:‎ 


يانغلانه طباطظ ان دوامقصود | تققد و عل كر قليل عتافق 


رتل كارالا ستهرة إلآ قلياة) سيد الأماد عليه طباطباى :راسد شرق صرت عند الميواض را باد ازور عاها شماه 
درباره منافقين در بعضى از آيات دارد كه (لآ يَْكْرُونَ الله إلا قَِيلا)» (1) اينها كم به ياد خدا هستند, منافق كه اصللا به ياد 
خدا نيست! وقتى خدا را قبول ندارد و قيامت را قبول ندارد. نه اينكه كاهى به ياد خدا باشد! آن كه كاهى به ياد خداست و 
كاهى غافل است جزء (وَ الَّذِينَ فى قُلوبهم مُرَضٌ) است كه در كتار منافقين آمده؛ بله! آنها كه «ضعيف الايمان» هستند اين 
طور مى باشند؛ اما منافق اصلا! جون (مُعْ لِلْكَفْر يَوْمَذٍ أَقْرَبُ متهُع للأيمان) 13 كسى كه كافر محض است و از كافر بدتر 
اسك (إنَّ الْمَنَافِقِينَ فى الدَّرْك الأَسْفَلٍ مِنَ النَارِ)» () اصللاً خدا را قبول ندارد تا اينكه كم به ياد خدا باشد! روايتى در اين جا 
هست و ايشان غالب اين روايات را خوب بررسى مى كنند و لطايف آن رادر بحث روايى ذكر مى كنند» آن روايت جيست؟ 
روايت اين است كه وقتى سؤال مى كنند منافق اصللا خدا را قبول ندارد واين آيه هم كه مى كويد كه منافق كم به ياد 
خداست,. در روايت امام(عليه السلام) فرمود منافق آن جايى كه دنيا مطرح است قرآن جاب مى كند» سخترانى مى كندء دنيا 
مطرح است! فقط براى دنيا! تظاهر به دين مى كند, نه براى خدا و قيامت» جون اين را معتقد نيست. (5) اصل اوّل اين است كه 
فقط و فقط براى دنيا كار مى كندء اكر قرآن جاب مى كندء اكر مجلس تشكيل مى دهدء اكر تسبيح در دست مى كيرد 
ه ركارى مى كند فقط براى دنياستء اين يكك؛ اصل دوم اينكه (قَلُ مَنَاعٌ الذَّنْا قَلِيل)» (0) دنيا يكك جيز اندكى است؛ اصل 
سوم اينكه جون فقط براى دنيا كار مى كنند «ولاغير»» يس (لآّ يَْكْرُونَ الله إلا قَلِيلا)» آيه را طرزى معنا كرده كه هيج شبهه 
اى در ذهن كسى نمى آيد! آن شبهه اين است كه منافق اصللًا خدا را قبول ندارد تا كم يا زياد به ياد خدا باشدء امام فرمود اين 
براى دنيا ياد مى كند و دنيا هم براى متاع قليل است! اين طور حرف زدن در غير اهل بيت نيست! (لآ يَفْقَهُونَ)؛ كم مى فهمند. 
اينها اصللا دين را قبول ندارند تا كم بفهمند! مكر آن جايى كه دنيايشان مطرح باشد و دنيا هم كه متاع قليل است. 


١٠٠١8 ص:‎ 


اد نما واشورة 0 ا 

اك آل عمراة ووو ابا 

ل لباو انشورة 1 ادا 

- الميزان فى تفسير القرآن. العلامه الطباطبائى» ج ه» ص ١؟١.‏ 
تسد شور اود 


تفسير آيات ١‏ 1116 سوره فتح 48/٠1/١4‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نثلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 6 تا ١9‏ سوره فتح 


ُولَ الْمحَلفُوَ إِذا فم إَِى مع نم انم لا حَدُوهَا دَرُونًا بكم يُرِيِدُوٌ أن ن يُمِدّلُوا كلام الله قل آن 7 عونا كلم كَالَ | 1 من 
قل تترينولوة بل تقش دوك بن كانو لا ينفيو إلا يلا (15) مل ملي بن الأغواب تمذحت إلى قم أولى تأي 2 ديد 
تقايلوئقة أو أنه لقوق ان تطيقوا #ؤبكم الله أخراً خف و إن كولوا كا تولك ون قل ع 1 يكف ع ذا أليما (18) لبس على 


الى خوخ على الأرج حو و لأ على المريض عو عن يال و وطوة ذل جات تخرى من تيه اأها و د 
ون دن قدا ايم 1/7 لحذ د ى الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ يتنك 3 5 قَعَلِمَ مَا فى فُلوبهغ كَأَنرَلَ الشكيئة عَلَِهمْ و 
تابه قمحا قَريباً (10) و مَعَانِم كثيرة يَأَحذَونَهَا وَ كان اللّهُ عزيزاً حكيماً (19) 


١66 ص:‎ 


در اين سوره مباركه لا «فتح) بعد از جريان امد ار تج واسسا 1 را 
جريان «صلح ححديبيه؛ كه حضرت آنا زا دعوت كرذه يود به طرق مكه وسر بالازونته كننلة (2لكا أنواكا و أخلرنا) 13 
و وي سي ري ا 0 
فاتح شد و غنائمى نصيب مسلمان ها شدء كفتند ما هم در اين صحنه شركت كنيم و از غنائم استفاده كنيم كه دستور رسيد 
شما حق شركت نداشته و بهره اى از غنائم نداريد. جند سؤال مربوط به مطالب قبلى بود آنها را بازكو كنيم تا تتمهلا مسثله 
فتح خيبر و ييروزى مسلمان ها و محروميت عدّه اى كه منافق بودند يا (فى قلوبهم مَرَض) (5) بودند روشن شود. در همين 
سوره مباركه لا «فتح) ابه فشة اهدة است: (إنا أ َسَِلنَاك شَّاهِداً وَ مُبشْراً وَ تَذِيراً) كه ما توضيح مبسوطى در اين زمينه نداديم» 
براى اينكه در سوره ١‏ «احزاب» ابه 8 هبيه مطافع فسقوط كنشك: . سوره «احزاب») ابه 0 اين است: (ها أَبهَا الك إِنّا أذ 'سَلنَاك 


شَاهِداً وَ مشا وَ نَذِيراً)» اين بحث مبسوط آن جا بيان شد. 
ناروايى حمل تقاضاى يارى دين خدا در دعا بر حسادت 


مطلب ديكر درباره سؤالى است كه در دعاى ماه مبارك رمضان به خدا عرض مى كنيم: او اجعلتى هكين كقمدو يه ونكت 8 
و به دست ديككرى يارى نكند! دعاها جند قسم است» يكك وقت شخصى مشكل خصوصى دارهد؛ بيمار هست يا مديون هست 
كه با ضمير متكلم وحده دعا مى كند: (رَبِّ اغْفْروْ ى» و مانند آن؛ كاهى خانوادكى دعا مى كند: «وَ لِأَؤْلَادِى وَ لمن يَكونُ عَق) 
و امثال آن؛ اما در مسائل اجتماعى» طبع اوَّلى دعا ايخ :اسك كه يراق جامعة 1 اسلا بز براق كل هسلماق ها باشدة ابن دعاييى 
كه در تعقيبات نمازهاى ماه مبارك رمضان خوانده مى شودء همه آنها موجبه كليه است: «اللَهُمَّ اشْفٍ كل مريض اللَهُمَ ...» (8) 
همه اينها به نحو قضيه موجبه[ا كليه است و اختصاصى به بعض ندارد؛ اما در بعضى از موارد است كه ذات اقدس الهى تهديد 


مى كند و مى فرمايد اكر شما دين خدا را يارى نكرديدء خداى سبحان شما را مى برد ويكك عدّه ديكرى را مى آورد كه دين 


را به دست آنها يارى كند: (إِنْ , وَلََّا يَسْتَِدِل قَؤماً حير كم ؟ م لا يكوئوا أنتالكم) (ه) آن وقت (فَسَؤْفَ يأتَى الله قوم يُحبهُمْ و 
يُحِبُونَةُ) (2) ازاين قبيل است يا (إِنَ ' كول فد كيو قو عبد كد كه لايكرترا أسالكة) اوايق قبيل اسك در جنين فضايى به ما 
دستور دادند كه بككوييم: خدايا! مبادا ما جزء كسانى باشيم كه دين تو را يارى نكنيم» تو ما را از بين ببرى و يكك كروه ديكر 
باؤوق كاديق زا بارع كشد. خضل أن هاهنا افوزا #لكتهم: ركف وقت انث كه وعاها شخصس است» بكدة يك وفت است 
قضيه خاصى در كار نيست,ء آن دعاها هم به صورت موجبه[|] كليه است كه نمونه آن هم همان دعاهاى تعقيب ماه مباركك 
رمضان است كه «اللْهُمَ اشْفٍ كل مريض»» الله أشْيعْ كل جَائِع) و «اللَّهُمَ كسك كل كزبافر كب عمة تفي افرحه ا كليداسك 
ابرق دونايكان سوم ارح اليك ذقنا كم مشراي خط ناك بو تود ور بزو بنك كد انان در عترقى 1زموظ البى أبيكا عنننا 
ونام ينابي كارا لجا مياه راي كور ياد اندي كيدا وموك ار ديق تحرف لمن 5 ارا بط زا ع بررضيكة 
عدّه ديكر مى آورد و دين را به دست آنها آباد مى كند: (إِنْ 7 تكولا يَسَعبِدِلَ قَؤْماً غَيركُْ ؛ 6 لشوكرار اشالك )درجي 
فضايى اين دعاى نورانى وارد شده است كه «وَ اجْعَلَنِى مِمَنْ تنْقصدر به إدينك وَلَا تَِمَئِدِل بى عَئِرى)» اين هم مربوط به آن 


دعاى نسبى است. 


٠١028 ص:‎ 


.١١هيآ فتح/سوره8؟‎ -١ 

؟- احزاب /سوره77 آيه١5.‏ 

"- مصباح المتهجد, الشيخ الطوسىء ج .١‏ ص /28. 

ع- البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم الكفعمى العاملى» ص ”777. 
ه- محمد /سوره/©) آيهل"؟. 


_- مائده /سوره 6 آبهدعه. 


تقويت قول جهارم از اقوال جهار كانه در تفقّه قليل منافق 


مطلب ديكر درباره اينكه فرمود: (لآ يَفْمَهُونَ إلا قليلاً)» اين جهار وجه داشت كه «أقوى الوجوه) وجه «رابع» بود؛ آن وجوه سه 
كانه قبل اين است كه (لآ يَفْقَهُونَ إلا ليلا)؛ يعنى اينها بعضى از مطالب را مى فهمند و بعضى ها را نمى فهمند؛ وجه دوم آن 
است كه بعضى از اينها مى فهمند و اكثرى اينها نمى فهمند؛ وجه سوم اين است كه سطح فهم اينها و ادراكك اينها يايين استء 
اينها فقط بديهيات و جيزهاى ساده را مى فهمند و ظاهر آنجه را كه سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) يذيرفت»ء اين وجه سوم 
است. (لآ يَفْقَه َْقَهُونَ إلا قليلاً) وجه اوّل و وجه دوم مورد قبول ايشان نيست, همين وجه سوم است كه شايد بد نباشد؛ اما دقيق تر 
از همه وجه جهارم است كه در بحث ديروز اشاره شدء برابر روايتى بود كه خود روايت احيا كرده است و آن آيه اين است كه 
منافق (لآ يَذكرُونَ اللَهَ إلا قَلِيلا) (1) آن جا ذكر است وا ين جا فهم است! منافقين كم به ياد خدا هستند. در حالى كه منافق 
اصلا دينى ندارد: (مُ لِلْكَفْر يَؤْمئٍِ أَقْرَبُ مهم لِلاِيمَانِ)» (3) در جنين شرايطى منافق اصللا خدا را قبول ندارد تا ._ جه كم و 
جه زياد به ياد خدا باشد. در روابات اين نكته هسث كه منافق جز برائ دنيا به ياد خدا تيست» حون در حضور ديكران اسث 
و فقط براى دنياستء اين يكك؛ (قَلْ مَمَاحٌ الدَّنيَا قليلٌ)» 020 اين دو؛ يس اينها (لآ يَذْكْرُونَ الله إلا قَِيلًا)» سه. () اين واقع جزء 
نكته هايى است كه كمتر به ذهن انسان مى آيد و براى اين يكك دقّت معصومانه لازم استء جون برهان اين است كه اصالً 
منافق خدا را قبول ندارد تا به ياد خدا باشد! آيه كه دارد (لآ يَذّْكرُونَ الله إلا قَلِيلَا)» آن جا اين اشكال هستء براى اينكه منافق 
اصلاً جه كم جه زياد كافر استء او خخحدا را قبول ندارد! يرسش: آيا ذكر ظاهرى اين جا منظور است؟ ياسخ: بله! منافق وقتى 
كه ذكر مى كويد اِلِلدَّنيَاه استء اينكه براى آخرت نيست! و دنيا هم (قَلَّ مَمَاعٌ الدَّنا قَِيلٌ) و اكر نبود اين تفطن و دقتى كه در 
روايت هستء اين مطلب به ذهن نمى آمد, مككر همين سه _ جهار وجهى را كه اين جا ذكر كردند؛ الآ-ن اين جا هم همين 
طور است! اينها فقط مطالب دنيا را مى فهمند» جيزى كه أخروى است اينها معدوم مى يندارند» مى كويند قصه استء افسانه 
است (أ إِنَا لَفِى حَلّقِ)» (ه) اين (رَجْعٌ بَعِيدٌ) (2) است! اين شدنى نيست! اين جه حرف افسانه اى است كه اينها مى زنند! اين 
معاذالله _ اساطير اوّلين است! كسى كه فكرش اين است مسثئله قيامت و بهشت و جهنّم و اينها اسطوره و افسانه استء او 
اصلاً جيزى در اين زمينه دركك نمى كند و اكر احياناً به مسلمان ها در جريان فتح خيبر و مانند آن مى كويند كه ما با شما 


ص: /اة ١٠١‏ 


.١187هيآ نساء /سوروع؛‎ -١ 

؟- آل عمران/سوره” آيه/121. 

"- نساء /سوروع؛ آيهلالا. 

؟- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج هء ص ١؟١.‏ 
ه- الرعد/سوره37١.‏ آيهه. 


ل ق اسوره لهك آبه؟. 


ممكن نبودن تغيبر كلام خدا با حضور منافقين در خيبر 


مطلب ذيكر ابن أست كه فرفود: (ل- 7 قفون 5 لك فال الله ون قل ) نبااي غواهند كلام عدا عرض كيدا جرن هدا 
به ييغمبرش(صلى الله عليه و آله و سلم) وعده داد و فرمود اينها اهل اينكه دين را يارى كنند و در صحنه نبرد حضور ييدا كنند 
نيستند. در سوره مباركه[] «توبها آيه 87 اين طور به وجود مباركك يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) وحى شدء فرمود: (فَإِن 
رَجَعَكك الله إلى طَائْقَهِ مِنْهُمْ)» آن جا هم در ذيل همين آيه 7 سوره «توبه» كلذشت كه اين «رَحَمَ؛ دو باب دارد؛ يكك باب 
لازم دارد كه مصدر آن «رجوع» است «رَجَْمَ يرجم رجوعاً» ويكك باب متعدى دارد كه مصدر آن «رَجِمْ) است (رَجْع بَعِيدٌ)؛ 
يعنى «ارجاعٌ بعيد». اين جا دارد كه (فَإن رَجَعَكك اللَهُ) كه اين از «رَحَعَ يرجمٌ) مصدرش «رَجِعْ) است و نه «رجوع)؛ لذا متعدى 
است. (فبن رَجَعوكك الله إلى طَائفَهِ منْهعْ فَاسِتَادَنُوكَ لِلْخَرُوج فَقّل أن تَخْرْجُوا مَعى أَرّداً)» اينكه وجود مباركك بيغمبر فرمود 
اجا كما نار نري تبي كمندة وعدا مين يانه رو نط شيع نكا لبن را ةلكا الاير لبن يم سيرك | غاام كرددبنالة 
اينها مى خواهند در فتح خيبر و امثال خيبر حضور بيدا كنندء آيه نازل شد شما مى خواهيد كلام خدا را تغيير بدهيد؛ اصالًً 
شدنى نيست! نه اينكه اين كار را مى خواهيد بكنيد و كار بدى است كه نهى از منكر بكندء مى كويد اين كار شدنى نيست»: 
جر خاي ابيا اج مره اها لع ٠‏ يلا كر بعر حر كت كرا يتان براي الما بيدا مي شري كوندو زاماتي اناه ولتي 4 
هدا كرس (كدن أن كد خرا كين اندر اد تدرا عدت 3و ): براى اينكه (إنكُم رَهِدِكمْ بالْقعُود وَل مَوّهِ) حالا (فَاقْعَدُوا م 
لْحَالِفِينَ) (0) شما با زن ها و مردهاى بير حالا در خانه هايتان بنشينيد اين (وَ قبل اقْعَدُوا مَمَ الَْاعِدِينَ) (؟) براى همين هاست! 
(مَعَ الْحَالِفِينَ) براى اينهاست! اينها مى خواهند با آمدنشان در جريان فتح خيبر كلام خدا را عوض بكنند» جند وجه براى 
تبديل كلام الهى ذكر شده است كه يكى از آنها همين است: (يُرِيِدُونَ أن يُدِدّنُوا كلام اللّو)» ما از خودمان علم غيب نداريم 
كه بكوييم شما توفيق آنكه بعد توبه كنيد را نداريد و نمى آييد» شما اق عند تفز متافق < كنات تسعد كددين زا يار 
كينع وق ذات إقدس الهئ فرمودد و مح هو بيه هنما اعلقم كرمة بهذا قرمود (فكل ) بدنازتها بكو كه (لن تنيهوا مين أبدا د أن 
لقانلوا )سجالا اماه كوو لهت ات جد وك كعد تيبل كان بلاق سكو ندا رلككه مضبيظ أنيق | كم بوقث ايف فق 
برخلاف شرع عمل مى كند و غيبت مى كند كه مى كُويِيم برخلاف دستور خدا عمل كرده است» جون آن دستور» دستور 
تشريعى است؛ اما يكك وقت خدا «إخبار) غيب كردء فرمود اينها كسانى نيستند كه دين را يارى كنندء حالا شما مى خواهيد 
صورت سازى كنيد و براى غنيمت مى خمواهيد بباييد» يعنى ما دين را يارى كرديم! اين (يُرِيدُونَ أن يُبدّنُوا كلام اللو) است كه 


موفق نمى شوندك. 


٠١6/8 ص:‎ 


7 توبه/اسورهة) آبه‎ -١ 


37- توبه/اسورهة) آبدعع. 


تفاوت ذكر نام مردم مدينه و اعراب متخلّف از همراهى در قرآن 


بعد در جمع اينها _ اينها كروه فراوانى بودند» جمعيت مدينه كه هزار و جهارصد يا هزار و يانصد نفر نبود» در جريان فتح مكه 
جند برابر حضور بيدا كردند _ قسمت مهم اين كسانى كه نمى آمدند» تعبير قرآن در اين بخش ها نسبت به آنها اعراب است» 
فرمود: (وَ مِنّ الأغرّاب) (1) اين جنين هستند؛ آيه يازده اين است: (مَِيَقُولٌ لَك الْمَحَلَفُونَ مِنّ الأغراب). خود مدينه را قرآن 
كريم با احترام نام مى برد و اهل مدينه را با اجلال و تكريم مى ستايد كه فرمود: (يُحِبُونَ مَنْ هَاجِرَ إِلتِهِمْ)؛ (1) مردم مدينه 
مهناغ ران را حوسيت دازثئد (و لزززون على أشيتهة و لو 015 بيغ خصاضة)) [(خَضَاض ) يعن جزم سات ويرك فاق خود 
آدم؛ يعنى آن مقدارى كه براى آدم لازم هستء اين را مى كويند «خَصَاصَه)؛ كسى كه فقير است و نيازمند است, به هر حال 
بك مختصر قوتى تهيه مى كتنذة ابن «حَصَاصَهه اوست. ابن آيه مى فرمايد: (وَ يُؤْيِدوكَ على أنفيةهغ وَ لو كان بهع حَصَاصَة)؛ 
جزء مختصات و نيازهاى آنهاء آن جا كه فقر و حاجت دارند «وَ لَوْ كان بهم حاجه)؛ آنجه مورد حاجت و مورد نياز آنهاست را 
هم به اين مهاجرين مى دهنهد؛ اينها اهل ايثار هستند. «ايثار» آن است كه كسى ديكرى را بر خود مقدم بدارد و«استثثار» آن 
است كه خود را بر ديكرى مقدم بدارد. فرمود مردم مدينه اولاً مهاجردوست هستند (يحبُونَ مَنْ هَاجِرَ إِلَيِهُمْ): ثانياً (وَ يؤْئْرُونَ 
عَلَى أَنقيتهع وَ لَوْ كان بهم حَضَ اصَة)؛ خودشان اكر حاجت داشته باشندء مهاجرين را بر خود مقدم مى دارندء اين مردم را 
قرآن با احترام نام مى برد؛ انا (الأغدات 11 كذرا و زقانا) 0ه كدر اباك ديكر مطرح استء آنها غير از عرب هستند! آن 


تذوها وبيكاته ها و يباباتى هاو امثال آنها كد از تمدن ديت دور هسعيد: از آنها به غنوان (مق الأغوات) ياد كرده است. 


٠١09 ص:‎ 


4 توبه/اسورهة) آيهمة و‎ -١ 


37- حشر اسوره09) آبه4. 


اتوي (سورة ف ابدللة 


أمكان وجوه افواد قابل تيه دو مياق متحلفين "ا حمراهن اهيز 


فرمود: (مَريقُولٌ لَك الْمُخَلفُونَ مِنَ الأغرّاب) ودر آيات بعدى هم از اعراب سخن به ميان مى آيد نه از عرب؛ معلوم مى شود 
كه يكك عدّه بودند كه (لا يَفْقَهُونَ إلا قِيلاً) بودند» يكك عدّه بودند كه احكام دين هنوز براى آنها جا نيفتاده بود. لكن ممكن 
بود در بين اينها افرادى باشند كه قابل توبه باشندء همه اينها كه آن طور نبودند! و در آيه “41 سوره مباركه «توبه) هم نفرمود 
كيه حو موجية 00 كله حم د نكما ابن ثاورههيضد] خطاك به عذه أى كرد وافرمود (لن تختخرا ميى أبذا ): انها فى خواسقيند 
در فتح خيبر شركت كنندء فرمود: (يُرِيدُونَ أن يُمدَلُوا كلام للّهِ)» ولى در جمع اين مردم كسانى بودند كه قابل توبه. 


هوشيارىء بيدارى» تبشير و إنذار بودند. 
ترك ابر كلقي تيون عفير ان 21105ة نا معديو قن سكف ١‏ اده 


فرمود اككر بخواهيد بركرديد راه باز استء جنكى ما در بيش داريم (قَل للْمُحَلَفِينَ مِنَ الأغراب)؛ باز سخن از اعراب است! به 
آنهنا بفرما: (سَ تَذْعَوْنَ إلى قَوْم أولى َأ شَدِيدِ)» حالا يا «ثقيف» است يا «هوازن» است يا «روم» هستء برخى ها «ايران» را 
الكفان والانل يا طري 6 ار سروه كير ان ووقي هنا بورق امود كك قوم رو ةا بلا باكر كر متسس وان اد 
عستم كه ذو وآ ه:دارة: (تَائل ته أو نه مموق )ا سكة يا اسلام! آبنها اهل كتات يسكت كه سه رام دوا جك باقن نا 
جزيه باشد يا اسلام! اينها اهل كتاب نيسعندة 'لذا جون كافر خربى هسغند دو راه بيشتر تذارند: يا اسلام يا مبارزه! مااهم در 
ارد ه بكو سيقي راوها راان نوريا قا ا 


١ ص:‎ 


إخبار قرآن از نتيجه اطاعت و سرييجى در جنكك آينده 


(فإِن تَطِيعُوا)؛ اكر اينها در آن صحنه بعد آمدند, معلوم مى شود توبه كردند كه (2 تتكواله عا عه ها (فَإن تَطِيعُوا)؛ اكر 
آمديد آجر خسن عدا به شما من ذهد: اما (وَ إن : تََلََا)؛ اكر نيامد يد (كماتََلُم من قَبِلَ)؛ قبلا هم در جريان «صلح حديبيها 
تركم تكرديد وين ١‏ لمرقغاء د كر ع تقوو نيد لكرديد (يك كر هت بي )نينا ك روس عيايد كد دو ونه اراقيل 
ذوباوة آثها فرموة؛ (وَ عَضِتَ اللَهُعَلتهمْ)» در آيه شش همين سوره فرهوه: زفقدت افيه 0 وَ الْمََافِقَاتِ وَ الْمشْرِكينَ وَ 
الْمُشْرِكاتٍ اليم باللّه طَنّ الصَوْءِ عَلْيِهْ دَائرَهُ القؤو :3 خضك الله علجهة و لعي 2 ا32 اورجه وشاءت مص يراً)؛ اينها اكر 
دوباره بر همان عناد خودشان يافشارى كردند» معلوم مى شود كه منافق هستندء نه «ضعيف الايمان)! براى اينكه ما تمام راه ها 
را براى اينها باز كذاشتيم واين هم امتحان اخير بود. اين (عَضْبَ الله عَليِهِعْ) در برابر آيه هجده همين سوره مباركه است» 
رموه آنها كتقث التكومه يي كردقدة (لنذ وعد ى الله عن الْمؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَك)؛ بس يكك عدّه هستند كه (رَضْدَى الله 
عَنْهُغْ) 40 هستند و يكك عدّه هم (عَضِبَ الله عَليِهِغْ) مى باشند؛ يكك عده ل(الْمَعْضُوبٍ عَلَيهِمْ) (0) هستند و يكك عدّه هم 
(مَوْضِتً) (0 مى باشند (لَقَدْ رَضِى الله عَن الْمُؤْمِنِينَ). 


ادعاى فخر رازى بر نبود منافق بعد از ييامبر و استفاده علامه طباطبايى از آن 


اين جا فخر رازى مى كويد كه بعد از رحلت بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هيج منافقى بر مذهب اهل سنّت باقى نمانده 
استء (5) درست هم هست! يكك بيان نورانى حضرت امير در نهج البلااغه دارد كه آن بيان تا حدودى مبسوط استء ولى 
سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) اين را در الميزان (2) خيلى بازتر كرده است و آن عصاره بيان اين است كه بخش قابل توججهى 
از مردم صدر اسلام منافق بودندء به دليل اينكه در جريان جنكك أحد بخشى از اينها شركت نكردند» در «صلح ححديبيه) شركت 
نكردند و عدّه اى ازاينها هم در جريان آن «ليلة التبوكك» در كنار درّه ايستادند كه ث شتر حضرت را برّمانند و حضرت را ترور 
كنند كه موفق نشدند؛ همه اين منافقينى كه در اين همه آيات هستء نشان مى دهد كه كروهى از مردم آن سرزمين در صدر 
اسلام منافق بودند كه حتى حاضر شدند با بدترين بى شرمى اجتماعىء آن «إفككث» را دامن بزنند و همسر ييغمبر(صلى الله عليه 
و آله وسلم) را منّهم كنند كه ازاين رسوايى بدتر نبود! تااين جا هم حاضر شدند كه آيه يازده به بعد سوره مباركه «نورا در 
همين قصه «إفكك» است (2) يس هر كارى از دست اينها برآمد كردند؛ هم در جاسوسى نسبت به يهودى ها يا جاسوسى نسبت 
امرك خاحين جنا الروياي تئر طروت جتان كرريتى و تعر بياس ترد م تجار ران بر ردان 
م نادي اجكبت كردا ير اسوايي ابن حرف بود: (قَتَرَى الَِّينَ فى ُلُويهِم مَوَض يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ تَحْنََى 

أن نص ينا دَائِرَة فعَسرى الله أن أن امتح أو أمر مِنْ عِنْدِهِ قيض يوا عَلَى مَا أَمروُوا فى نيهم نَادِمِينَ]) (/1 فرمود جرا حالا تا 
اده اف مون انه يا م كز قلا مى رز راد ينها بووالدا مق لال عرريظة امير لاقم ال غليةا إين ابت كفااين كرو 
بيغمبر نساختند و تا هر جا كه مقدورشان بود اقدام كردند و بخش وسيعى از آيات مدنى هم درباره منافقين استء اين اصل 
اوَّل؛ بعد از رحلت حضرت و تبديل غدير به سقيفه» همه اين كارشكنى ها برطرف شد و ما ديكر منافق در مدينه نداشتيم! فخر 
رازى هم در ذيل همين آيه مى كويد كه بعد از رحلت ييامبر روى مذهب اهل سنّت هيج منافقى نبود» به حسب ظاهر هيج 
كارشكنى نبود! آنها كه با ييغمبر نساختند» با سقيفه ساختند! حضرت در نهج البلاغه با بيانى كه سيدنا الاستاد توضيح مى 
دهدء اين است كه يا بايد بكوييم اين جمعيت كثير از منافقين دفعتاً مُردندء اين كه نيست! دفعتاً توبه كردند و مثل سلمان و 


اباذر شدندء اين هم كه نيست! با سقيفه و باند سقيفه اى ها ساختند «كما هو الحق)؛ با حكومت ساختند با سقيفه ساختند و 
ديكر كارشكنى نمى كردند؛ مخصوصاً با عثمان و مانند اينها. اين بيان حضرت در نهج البلاغه ذيل اين جمله است كه «النَّاسُ 
َع الْمُلُوكٍ وَ الدَّنيَاه (4) هر جا قدرت است يكك عدّه زيادى هم راه مى افتند دنبالش مى روند! اينكه سعدى كفت: «النَّاسُ 
عَلى دين مُلوكهم) ريشه آن در اين جمله نورانى حضرت امير است كه «النّاسُ مع الْمَلُوك وَ الدَنَْاا. سيدنا الاستاد در الميزان 
اين را خوب باز كردند كه اين همه منافقين كجا رفتدد؟ فخر رازى هم اقرار دارد كه بعد از رحلت حضرت ما منافق نداشتيم» 
منافق نداشتيم يعنى همه اينها دفعتاً مُردند؟ اينكه نيست! همه اينها دفعتاً ب ركشتند و مثل سلمان و اباذر شدندء اين هم كه نيست! 
همه اينها با سقيفه ساختند؟ بله حق است؛ لذا فرمود: النَّاسٌ مَعَ الْمُُوك و الدَّنيا. 


٠١ ص:‎ 


-١‏ مجادله/سوره88 آيه؟؟. 

"- فاتحه/سوره 2١‏ آيهلا. 

- مريم/سوره219 آيه00. 

- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 78» ص 4/. 
ه- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج 19؛ ص 75/817 و /18. 

#- نور/سوره؟5, آيه١١.‏ 

/ا- مائده/سورهة؛ آيه7ه. 


8- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى» ج١2‏ ص 787. 


بيان سيدالشهداء در نايايدارى مردم در امر دين 


اين بيان نورانى سيدالشهداء(سلام الله عليه) براى همه ما آزمون استء فرمود اكثرى مردم اين طور هستند: النّاسَ عَبيدٌ الذَنَْا و 
الَدّينٌ 5 )١(‏ حجقدر اين بيان شيرين است! «قَ الْدّينٌ لق عَلَى أليدكنية!! خيلى ها دينشان دين آدامسى أاسك! قبل «متصطكى) 
بود الآدن آدامس است؛ اين آدامس مادامى كه مختصر 51 دارد» در فضاى كام ودهان مى كردد» وقتى به صورت يكك 
يوست درآمده تف مى كنند و مى اندازند دور. (التَاين عَبِيدٌ الدَّنْا وََ الْدّينٌ لفقا «لعق) «ما تلعق به الالسن» است. «قَ الْدّينٌ لقن 
عَلَى ألْسِتَتِهِمْ 00 مَا دَوَّتْ مَعَايسُهُمْ َإدَا مُححصُوا بِالْبَلاءِ قل الدَّيّانُونَ»؛ اكثرى و يا بسيارى از مردم اسلام آنها اسلام آدامسى 


است! 


اين است كه استقرار در دين» و تثبيت در دين را تذكر دادند! هر وضويى كه مى كيريم مستحب است هنكام مسح يا بكلُوييم: 
«َبيْنِى عَلَى الصّرَاط) (1) نه يعنى صراط مستقيم قيامت! آن جا وقتى انسان ثابت قدم است كه اين جا در صراط مستقيم ثابت 
باشد. اين دعا اين نيست كه ما اين جا هر كارى مى كنيم بكنيم» بعد از صراط و يل صراط به آسانى بككذريم! يعنى اين جا در 
صراط مستقيم باشيم كه آن جا رفتيم به سرعت عبور بكنيم. «وَ الدّينُ لَعْقّ عَلَى ألْيسنَيَهمْ يَحُوطوئَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايشّهُغ)» اين طبع 
دنياست! انسان بايد اين را طورى مديريت كند كه نه خودش كرفتار اين وضع بشود و نه كرفتار كسانى بشود كه «يحُوطُوئَةٌ ما 


دَرَثْ مَعَايسهُمْ)0 البته يكك عدّه وجود دارند كه قابل توبه هستند؛ براى كسانى كه قابل توبه بودند فرمود راه باز استء ديكر 


«ثقيف) است با «هوازن» هست. 
ص: ١‏ 


.7 50 تحف العقول» مخ شعبه الحرانى» ص‎ -١ 
.57 ؟- من له يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج١2 ص‎ 


تبيين معناى «أحسن القَصّص) بودن قرآن 


اينها جزء امور تاريخى است كه قرآن به آنها اعتنايى دقيق ندارد» اين يكى از نكاتى كه فرمود: (لكخ تتم يكم احور 
القَصَص ) (1) نه «أحسن القِصٍ ص» كه اين «قصص» مصدر است؛ اين (أَحْسَنّ الْقَضِ ص) منصوب است نا مفعول مطلق نوعى 
باشد. (نَخنُ تفص عَلَيِك ) در جميع مطالبء نه قصه يوس ف (سلام الله عليه)! (نَحْنٌّ نَقْصٌّ ) هم فعل مضارع است و هم استمرار 
نامي بوسائط امام فعب و شازى كد كوترآة نكل ين كب مه بعري روش اذل نم ابره ده نك قفي ريطت (اختة 
لقص ص) است! ٌَ «قصٍ ص») نيستء بلكه «قَضَ ص) است به فتح «قاف) است» مصدر استء مفرد است و مفعول مطلق نوعى 
است اندي تفص عَلوك قدصا أحسن»» ما بهترين روش قضه را داريم و بهترين روش قصه هم ابن اسث كه راست باشدة 
حكيمانه باشد» جيزى كه دخيل نيست و جزء فضولات صحنه تاريخى است آنها را اصللًا نقل نمى كنيم؛ حالا اين جا جه قبيله 
اى بودء جه زمانى بود وجه مكانى بودء اينها بحث هاى تاريخى است نه بحث هاى علمىء ما اينها را نقل نمى كنيم! حالا جه 
«هوازن» باشد» جه «ثقيف» باشدء جه «روم) باشد و جه اينكه برخى ها كفتند ايران باشد؛ جه زمان ما باشد و جه زمان بعد از ما 
باشدء به هر حال جنكّى با كفّار غير اهل كتاب در بيش هست كه دو راه هم بيشتر ندارد؛ اكر شما در آن صحنه حضور داشتيد 
(قاذ طهر )» 1ن رقت خداى سيحاة تريه شحارا من تبرهو اجر مهايا امطاديئ” كلد (كانة تتيعوا بز ركه الله أخر) خنا ) 
انا كر عراف يديل جه يك لاقم ناريا وهم 2 دبي ومائعة 1ن اعراض ترد ييا ريق بح 12 )اندر 
اين جنكك (لَنِسَ عَلَى الأغمى حَررَجٌ وَ لآ عَلَى الأعرج حَترَجٌ وَ لآ على الْمَرِيض عَررَجٌ)) بر اينها حرجى نيست. 


ص: انف ١‏ 


-١‏ يوس ف/سوره١١,2‏ آيهم,. 


لفسير عقلى وغرفائى حكونكى زسيدق به اطاغت خبدا با اطاعت وسول 


عمده0] در (وَ مَن يع الله وَ وَسْولَهُيُدْخِلَهُ جنّاتِ تَجرى من تَخبتها الأنهَارُ وَ مَن يتَوَلَّ عذَبْهُ عَذَاباً أليماً) وضع آن تبشير و أنذار 
رولك اقيعة أماندو ا مكاطا كد حارو كر كب بطي حامر |ع نفك جب اسله ارح دو 6د عبيون ارد كرون انها هن 
خيلى فرق است؛ يكك وقت است ما مى كُوييم رسول از آن جهت كه رسول است ييام خحدا را مى رساند, اين حق است: (مَن 
يْطِع الوَسولَ قَقَّدْ أَطَاع الله) (1) اين حق استء براى اينكه رسول «بما أنه رسول» براساس (مرا يَنِقُ ع الْهَوَى)؛ (؟ جز بيام 
البى حوري دك نف وس ائدة ككل وفك لبيك كد اب كرك ارا ايا براساس «قرب نوافل» (8) حل مى كنيم در «قرب نوافل) 
كه اين حديث را فريقين (؟) نقل كرده اند» فرمود بنده من به من نزديكك مى شود اليتَثَربُ إِلَىّ لاله حتّى أَحب؛؛ من مى 
شوم مُحبء او مى شود محبوب واومى شود «حبيب الله). وجود مباركك حضرت كه ع بِيبٌ الله است در درجه اوّل اين 
«فعيل») به معناى فاعل است و در درجه دوم همين «فعيل» به معنى مفعول است؛ او محبٌ خدا بود» بعد محبوب خدا شدء وقتى 
محبوب خدا شد ذات اقدس الهى در فصل سوم كه «منطقه الفراغ» استء نه فصل اوّل كه ممنوع است و نه فصل دوم كه ممنوع 
است؛ يعنى در مقام ذات نه» در صفات ذات كه عين ذات است نه» در مقام فعل و تجلى و ظهور «كنْتٌ ... لِسَائَهُ الى يَنْطِق به 
وَيَدَهُ الَْى يَنِطشٌ بهاء. در اين فصل سوم فعل خدا در دست بيغمبر(صلوات الله و سلامه عليه) ظهور مى كندء آن وقت (يَدُ الله 
َؤْقَ أَِدِيهمْ) (8) معناى آن خوب روشن مى شودء (مَن بطع الوَسُولَ َقَدْ أطاع الله) معناى آن خوب روشن مى شود؛ اما بين 
رودو شبن كبا قزق انعرف اعرد صق انظ مارك وز ماين :قرا رذاعقالاين بو اليا عي ديفا على اوعدو كن هع راان 
مشاهدات عرفانى معنا مى شود. 


ص: عم.١‏ 


0/6 نساء /سوره 05 ايه‎ -١ 


7- نجم اسوره 87 آبهم. 


"- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص 07". 
ع شرح المقاصد» سعدالدين التفتازانى» ج 2 ص 82 


ه- فتح /سوره8؛ آيه .٠١‏ 


رضايت الهى ثمره اطاعت مؤمنان از ييامبر 


ا يدْخِلَهُ)» اين كروه (لَقَدْ رَضهِ ى الله عن الْمؤْمِنِينَ) براى اينكه (إِذ ينك نحت الشُْجْرو): آن جا هم 
قَوْقَ أؤديهغ)» جطور (2 د اللّه)؟ براى اينكه دست خدا همان دستى است كه بيغمبر دارد كت ... يِدَهُ الى 
لي ا ا ا 
يه اى كه در صدر سوره فتح است كه فرمود: (لِيَغْفِرَ لمك اللّهُ را تَقََدَّمَ مِنْ ذسك) (1) جطور جمع مى شود؟ ياسخ: براى 
اينكه اين جا فتحى نبود! فرمود دنيا را به كام اين منافق بدهى برنمى كردند! يرسش: قرار شد اين حالت بدى را كه نسبت به 
وافبر دهعل با اروكانيظ؟ انها فجي بد عردم مكه بود انها #دبوز تقوم منرينه بودتن و( أخلاق 0932 سفدرنك رودقلا وا 
كثرا وَنِقَاقاً) (1) بودند» يشت سر حضرت نماز مى خواندند! اينها كه با حضرت روبه رو نبودند» فتح مكه براى آنهايى بود كه 
حضرت در زمان حضورش در مدينه «آلهه[]) اينها را محكوم مى دانستء رأى اينها را «تسفيه) مى كرد كه شما سفيهانه صَنَم و 
وت واس برد كه يعد هم جدككه ندويز دق و اظال انها يقن اند ككرت عد زيادى از اهارا كشك و احير 
كرفت» آنها دشمن حضرت بودند و حضرت را «مُذنب) مى دانستند كه با فتح مكه مسئله حل شدء اما اين منافقين داخلى كه 
والكتم ذو ركه ايها اناك بسك ير سق ررق لماويني خو نفك وضنا رك ناقور اعم 1957 ايقها اعد عا راقو 
نداشتندء اينها به دنبال غنيمت بودند؛ آن روز غنيمت به دست نياوردند» در جريان فتح خيبر خواستند غنيمت به دست بياورند. 
(فعَلِمَ مَا فى قُلوبهغ ) اينها كه «تحت الشَّدجره؛ آزمون شدند, امتحان شدند و واقعاً تث نقيت قله ناز ذاث اقكسن البى حسئلات عى 
كار مط قرا ارون نار وان لابرد مف ري ل ادر ا الت كبر ا ل 11 


فتح و عن عنتستة: د اشنتك. 
ص: ٠١6‏ 


-١‏ فتح اسوره 5 آبه؟. 


7- توبه/اسورهة) آبه/ا. 


تفسير آيات 14 قا 74 سوره فتح 98/٠7/٠١‏ 


0 310010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5ن/ثلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 18 تا 10 سوره فتح 


(لَقَدْ رَخِدَى الله عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبَايعُونَك نحت الشَّجَرَه عم ترا فى لوبهم فَأَرَلَ التكيئة عله و أنَابَهعْ قحا قريب 010 3 
مَغَانِ كثيرة 0 مَغَانِمَ كثيرَة َأحَدُوتَها َيل َم هذه و كف أَبدىَ النَاسٍ 
0 ديكو آية لعز من د يفيك اها شنتماً! ااه سي يه 
شمن الله دي 00 ف مو ىت أوديق سك و وميك علقم ين تك ين بد أن فرح عل و اق اله بج 
ا 
نات لم تَعلموهع أن تَطؤُوهع تق يبكم مِنهم مرّة بغر ْم لحل الله فى رَحمَيه من باه لو راذنا لين كفا مِهُ 
عَذَاباً أليماً (80)) 


مقصود از فتح مبين و قريب و مطلقسوره مباركهلا «فتح)؛ جريان فتح مُبين را بيان مى كند؛ فتح مُبين در كنار فتح قريب و در 
كنار فتح مطلق است. اين سوره. فتح مُّبين را به صورت صريح بيان كرده است: (إنَا فتَنَا لك قحا مُبيناً)» )١(‏ فتح قريب راهم 
ضمناً اشاره كرده و فتح مطلق را هم وعده داده است. فتح مُبين در جريان «صلح ححديبيه اتفاق افتاد؛ فتح قريب بعد از فتح مُبين 
ذرجريان ففح خيبر رخ ذاد؛ فتح مطلق بعد از جريان ققح خيبر در فتح مكه رخ داد كه حجاز و#جزيرة العرب4 امن شد وهمة 
دشمنان اسلحه را به زمين كذاشتند؛ لذا فرمود: (إِذَا جاءَ ضر اللِّ وَالمنْحْ 0 وَ رَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فى دين الل أفوَاجاً 0 فَمبْخ 
ِحَمْدٍ رَبك وَ اسْتَغْفَدةُ إِنَّهَ كان تَوَاباً) (0) كه آن ديكر فتح مطلق است. در جريان فتح مُبين كه اينها آمدند تا سرزمين «ححديبيه) 
و مشركان. مانع ورود بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) شدند مذاكراتى هم اتفاق افتاد كه بنا شد فعللا ب ركردند مدينه و سال 
بعد وارد بشوند؛ همين طور هم شده واين به صورت يكك فتح تلقَى شد.تفاوت نككاه توحيدى مشرك با منافقيكى دو سؤال 
مربوط به مسائل قبل بود كه بيان مى شود؛ در آيه اى كه فرمود منافقين _ آيه يانزده (لآ يَفْقَهُونَ إلا قَليلآ)» نمى شود كفت 
منافقين مثل مش ركين هستند كه كاهى در مدّت عمر به ياد خحدا هستند؛ نظير مش ركينى كه (فَإذًا رَكبُوا فى الْقُلُكِ دَعَوًا الله 
مُخْلِصة ين لهُ الدّينَ) 10 جون مشركك خدا را قبول داشت كه (وَ لين سَألْتَهُم مَنْ خَلَقّ الشَماوَاتِ وَ الأنوْض فقول الله)» (ع) 
مكنها ار ويودست معتوكه وى قد جر علقي وق شروونة يق نك (2غها لللاقخاصية 1 ال الذي )ءانا متافق اعيلة خدا اقول 
ندارد» حتى اين كروه كه (فى الدَّرْكِ الأ مَلٍ مِنَ النّارِ) (2) هستند وارد جهنم هم كه بشوند» آن جا هم به مالكك مى كويند: 
(ا مالك لَِفْض عَلَا ربك )! (2) از بس لجوج هستند» آن جا هم به ياد خدا تيستند. بنابراين منافقى كه كافر مطلق است (وَ ل 
يَذكرُونَ الله إلا قَلِيلَا) 90 يا (لا يَفْمَهُونَ إلا قَِيلا)» يعنى آنجه مسائل ماده به دنيا برمى كرد را معتقدند» ماوراى دنيا و ماده را 
«بالقول المطلق» منكر هستند. يرسش: آيا به طور صريح وجود دارد كه منافقين خدا را قبول ندارند؟ ياسخ: فرمود منافق خدا را 
اصلا قبول ندارد» مى كويند: (سَوَاءٌ ليا أ وَعَطْتٌ أَم لم تكن من الْوَاعِظِينَ )؛ لها جه بكوييد و جه نكويبد براى ما يكسان 


اسبك» ]ينين اقباته اسكدو انساطن اولبق نكا نو اله يمنطون قليا: يله علوي كد صا ردواة خا فبك وقض الكاز حفن 
است. جكونه به ياد خدا باشد؟! لذا به ذات مقدس بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود جه استغفار بكنى و جه نكنى؛ 
(إن تن تَفْفوْ لَهُعْ سَبِعِينَ مَرّه) (9) خدا اينها را نمى آمرزد! براى اينكه اينها نه تنها در ربوبيت مشرك هستند, بلكه اصللًا ملحد 
محض بودنداجكونكى تحقق نفخ صور اوّل براى آخرين كروه انساندر جريان نفخهلا صور آن جا جون سخن از تاريخ و 
زمان و زمين واينها نيست, نمى شود كفت بعضى ها به نفخهلا اوّل نمى رسند و در نفخهل] دوم هستند؛ حالا جككونه اينهايى 
كور عرس مرقة وار 0815 اول عن افواكلءويعته واويخشفقه دوم قدو حك( تك هه أخوي كإنا مع هاء سطروة) 
(10) كه مقدارى ازاينها مبسوط آن بحث شدء ممكن است برخى از اينها هم بعداً بيايد حل مى شود؛ ولى هيج كس نيست 
كاين دو تفخهلاصضوو وا تداشضعه باشنده رسكن ذز ازرتباط با برسشقن قبلن ابنكه صوز اول يبراع اماه اشريه كروهى سكيد 
كه؟ ياسخ: بلهء آن ديككر سخن از تاريخ نيست كه ما بككوييم اين آخرين تاريخ است كه اين شخص وارد شده. جون نفخه1] 
صور الآن هم هست! آنهايى كه مى كويند ماسواى خدا همه فانى هستندء الآن آن نشثه را مى بينند! اينكه مى كوييم الآن آن 
نشئه را مى بينند» معلوم مى شود كه نه تاريخ شمسى دارندء نه تاريخ قمرى دارند و نه تاريخ ميلادى دارند» آن صحنه از زمان 
و زمين بيرون ! وقتى از زمان و زمين بيرون شدء نمى شود كفت اول و دوم و ثانى و تاريخ و قمرى و شمسى وامثال 
آنها.تفاوت تفسير ظاهرى و باطنى آيه (مَنْ بطع الوَسُولَ قَقَدْ أطاع اللّه)مطلب اساسى اين است كه ما يكك وقت آيات قرآن را 
برابر همين ظواهر معنا مى كنيم (مَنْ بطع الوَسُولٌ فَقَدْ أطاع الله) اقم حق است» براى ايتكه رسؤل وما اله رسول4 مظليى رجز 
اكات افلس الي تقل فى كنذا اما كك رفك رواسا افر توافل «اللاكة سا عى كبن كه كلك نفك نضزة ب لننانة :. 
يده (1) اككر وجود مباركك حضرت براساس (دَنَا قَتَدَلَىلا فَكَانَ قَاِ قَوْسَيْن أَؤ أَذْنَى) (1) كه ضمير به حضرت ب ركردد, ما 
آن نشته را ملاحظه كنيم و آيات را معنا كنيمء (مَنْ بطع الْوَسُولَ كمد أطاع اللّه) به يكك سبكك ديكرى تفسير مى شود؛ در زمين 
6( نان تاف لعل العنار) طايه ونيو اده وروسي لهم ذا كريم ومو زدانينا الدرش ول صر ينام تبوا راالون وساقنة 
اككر طبق آن (مَنْ يع الوَسُولَ قَقَدْ أطاع اللّه) را معنا كنيم خيلى فرق مى كندء اين هم يكك معناى ديكرى است؛ هر دو هم حق 


است؛ اما آنكه در مقام قرب است براساس «قرب نوافل» معنا مى شود و اينكه ما در محضر آن هستيم زمينى معنا مى شود. 


٠١06/8 ص:‎ 
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.١هيآ قد ر/سوره!9:‎ -١ 


تبيين مقابل داشتن صفات فعل خداى سبحاندر جريان رضاى الهى». رضا صفت فعل خداست وهر صفتى كه مقابل دارد. 
صفت فعل است و صفتى كه مقابل ندارد مككر عدم؛ آن صفت» صفت ذات است. در صفت فعل» خحداى سبحان به هر دو 
وصف موصوف مى شود؛ مثل رضا و غضبء اراده و كراهتء قبض و بسط و مانند آن؛ كاهى قبض است و كاهى بسطء 
كَاهِى رضاست و كاهى كراهتء كاهى اراده است» كاهى محّت است و كاهى عداوتء اينها اوصاف كوناكونى است؛ خدا 
نسبت به فلان شخص ياقلان وصف محبث ذارد و ارادة دار يا نسبث به ايخ شخض عداوت دارد و كراهت دارد و مائند آن: 
اينها صفات فعل است نه صفت ذات» جون اككر صفت ذات بودء ذات نامتناهى است و با همه هست كه فعل آن هم بايد 
نامتناهى باشد و با همه در حالى كه رضا كَاهى هست و كاهى نيست» غضب كاهى هست و كاهى نيست.عدم انتزاع صفات 
فعل خداى سبحان از ذات اومطلب ديكر اين است كه جون اينها اوصاف فعل هستند؛ از فعل خدا انتزاع مى شود نه از ذات 
خدا؛ لذا در بيانات نورانى حضرت سيدالشهداء در آن دعاى عرفه اين است كه خدايا! رضاى تو سببى از خود تو ندارد» جه 
رسد به اينكه ما سبب رضاى تو بشويم! )١(‏ افراد عادى رضاى آنها مسب از اوصاف درونى آنهاست؛ كارى نسبت به آنها مى 
كود تباغو ستبدال لى وقد كد كرش اوس شد أن وق براقي نت شوتد باكارى يت به انياض رد كه آنا دكراة 
وفقأئر هسسد ووضايتفان سل :مى شود ابد رضايت وغضّن» محضول آث انفعالات درو غود انسان اسك؛ ذات ادس 
الهى منزّه از آن است كه جيزى از خارج در او اثر بككذارد واو بشود راضى يا بشود غضبان.ء بنابراين اينها جزء اوصاف فعلى 
خداست.وجه نامكذارى بيعت مسلمانان با ييامبر در حديبيه به شجره و رضواندر جريان «صاح ححديبيه) كه زمينهل] نبرد بود. 
وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) از مسلمانان بيعت كرفت» كرجه عملى نشد؛ اما اينها بيعت كردند؛ هر جه را 
كد عشيرث كسطور واف كر عبار وجيف كداسار وو كر غوره كدير كروتن ارفها كاداك مرق ! دلاقك ا قير (عيلى الله غلية 3 
آله وسلم) بيعت كردندء حضرت هم زيريكك درخت نشسته واينها آمدند بيعت كردند و جون اين جريان «تحت الشّجره) 
بود» اين به «بيعه النّجره» معروف شد و جون ذات اقدس الهى فرمود: (رَضْدَى اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ)» (7) اين به «بيعت 
وقبواة) روف نه وماس 1ن «سعموتوا برع نا كه واكتسل و عو كا كار تاوس خرانوقل كني ادقن برا 
اينكه سخن از وَنْن و صَّمَم نشود درخت را قطع كردند» بعد در زمان عباسى ها آن را مجدد ساختند كه بعد خراب شدء 
همجنين آن قسمت «تحت الشّجره) عناوين فراوانى را هم به همراه داشت.خاص بودن يرداختن قرآن به جريان بيعت و اخبار از 
اتزال سكينهفرمود: (لَقَدْ رَضِدى اللَهُ تحن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبَايعُوئك تخت) آن «شجره'. اين از موارد خاصى است كه قرآن كريم به 
اين خصيصه هم يرداخت» وكرنه قرآن كريم به خصيصه ها كمتر توجه دارد. تحليلى كه خدا مى فرمايد اين است كه ما از 
قلب شما باخبر بوديم كه واقعاً مؤمن هستيد و مى خواهيد دين را يارى كنيد؛ لذا جون از قلب شما باخبر بوديم» سكينت و 
آرامش را به قلب شما داديم كه هيج هراسى از دشمن نداشتيد (مُوَ الى أَنرّلَ الشكيئة فى قُلُوب الْمُؤْمِنينَ لِيردادُوا إِيماناً) ( 
اين انزال سكينه براى همين است؛ جه اينكه رعب و هراس را در دل هاى دشمنان القا مى كند كه (قَذّفَ فِى قُلُوبهمُ الوَعْبَ)» 
(؟) اينها «مقذوف الرّعب» هستند و ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) «منصور بالرّعب» است كه اين هم از تصرّف خدا در دل 
هاى آنهاست. يكك بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاغه دارد كه ما در اوايل امر مأمور به جهاد بوديم؛ ما جهاد مى كرديمء 
كشته مى داديم؛ شهيد مى داديم و اسير مى داديم آنها هم كشته مى دادند و اسير مى دادند تا اينكه ذات اقدس الهى ما را در 
اين امتحان آزمود و روشن شد كه ما حق هستيمء از آن به بعد «نّصر) و يارى و يبروزى را نصيب ما كرد؛ اين در بيانات نورانى 
حضرت در نهج البلاغه هست كه ما با آنها مثل دو قوش جنكّى مبارزه مى كرديم تا اينكه امتحان داديم» وقتى معلوم شد 
«نصر» با ماست «وَ أَثْرّلَ عَليَنَا النَضْرَاء (ه) اين جا هم همين طور است. يرسش: سوال اساسى اين است كه آن دو نفر هم «تحت 


الّجره؛ بودند و خداوند هم رضايت خود رااز آنها اعلام كرده. جرا شما مخالفت مى كنيد؟ ياسخ: خداى سبحان فرمود: 
(فعَلِمَ مَا فى فَلوبِهِمْ )» اين (فَعَلِمَ مَا فى قَلوبِهمْ) نسبت به بعضى ها يكك نحوه ديكر بود و نسبت به مؤمنين طور ديكر بود! اين 
طرو ابوه دلوتت طيية كي لافسدا و فقس التشرارة قرعت كوالكيا تعلق كربودن و كسفن" اقرهز ارد قرهرت افيا اذاند 
راه ندادند» اين طور نيست كه از تكك تكك اينها ذات اقدس الهى به طور مطلق راضى باشد! در خيلى از موارد هم داريم كه 
خدا از مؤمنين راضى استء بعد معلوم شد كه در بين اينها افراد فاسد هم هستند يا در بين اينها افراد مرتدٌ هم هستند؛ در فتح 
مكبته و هنين ظررويوة| اين طؤنا قبت ه.ا كز كلك كلى تند وا دمعي »ا مخضيص يدير تتفي يكاين للك :مره برعتتةايا 
يبامبر با توجه به منصوب بودن اويرسش: ييامبر كه منصوب از طرف خداستء بيعت ما جه تأثيرى دارد؟ ياسخ: ييغمبر(صلى 
الله عليه و آله و سلم) منصوب است و آنها هم بايد با بيغمبر بيعت كنند! جه تأثيرى دارد يعنى جه؟ (فَعَلِمَ ما فى قُلُوبه) اين 
«فاء)» «فاء» تفريع بر رضايت نيست»ء كاهى سبب بر مسبّب عطف مى شود! جون اوّل ذات اقدس الهى اينها را آزمود, علم بيدا 
كرد كه اينها «طاهرٌ القلب» و «طِبٌ القلب» هستند (رَضِىَ اللَهُ عَنْهُمْ وَ رَصُوا عَنْهُ) (2) واين علم را هم مستحضريد كه علم فعلى 
حق است. نه علم ذاتى؛ علم فعلى» تابع معلوم است و علم ذاتى» متبوع معلوم است؛ ذات اقدس الهى در مقام ذات» علم دارد 
كه فلا-ن كروه با اراده و اختيار خود آن راه را مى روند ودر خارج هم همين طور واقع مى شود, جه اينكه به كار خودش هم 
علم دارد. آن سخن فخر رازى كه مى كفت جون خدا علم دارد كه فلان كس معصيت مى كند» يس معصيت» ضرورى استء 
(0) با نقد مرحوم خواجه طوسى حل شده بود. اين جا هم فرمود: ل(فَعَلِمَ)؛ يس اين «فاء»» نشانه فرع بودن علم بر رضا نيستء 
بلكه رضا فرع بر علم است.آرامش مسلمانان و فتح آنان در خيبر ثمره بيعت آنان در حديبيه(فَأَترَلَ الشكيئة عَليِهع و أَنَبَهمْ ققحا 
قريباً) كه جريان فتح خيبر است؛ اين ثواب آنهاست! ثواب» اختصاصى به مسئله آخرت ندارد» اصل آن هم از «ثوب» استء 
يارجه اى كه انسان از آن استفاده مى كند و در بّر مى كندء اككر بدوزد كه مى شود «قميص». اكر ندوزد و همين يارجهلا مطلق 
باشد مى كويند «ثوب». اين يارجه» تَلعت و جامه را ذات اقدس الهى به بركت استقامت و استوارى مردم بيعت كننده تحت 
الشّجره» به اينها داد. بيعت را هم قبلا ملا-حظه فرموديد؛ يعنى فروختند و بيع كردندء جان و مالشان را به دين فروختند. در 
جريان «صاح حديبيه) اينها بيروز شدندء براى اينكه اينها تقريباً وارد سرزمين دشمن شدند! بخشى از زمين احديبيه) در «أرض) 
حرم هست: اينها تقريباً وارد خاكك دشمن شدند و سالم وارد شدند و سالم هم ب ركشتندء با اينكه آنها جند برابر بودند و اكر 
حمله مى كردند به حسب ظاهر ييروز مى شدندء براى اينكه اينها در خاكك آنها آمدند و جمعيتشان هم كم بود با اسلحه و 
نيروى تجهيز رسمى هم نيامده بودند» آنها هم كه خون آشام بودند شكست هاى بدر و خيبر را هم جشيده بودند. فرمود مَغانم 
فراوانى هم در جريان «صلح حُديبيه؛ كه يكك نحوه غنيمت است نصيب شما شده كه بيروزمندانه و با تعهّد بر كشتيد و هم فتح 
قريب» جون بركشتيد و آمديد جريان فتح خيبر نصيب شما شد كه هم آن جارا كشوديد وهم غنيمت برديداعآت عدم 
نامكذارى ييروزى مسلمانان در بدر و خندق به فتحقبلاا هم ملاحظه فرموديد كه هر بيروزى فتح نيست؛ در جريان جنكك بدر 
بيروز شدند؛ اما نمى كويند فتح كردند! در جريان جنكك خندق ييروز شدندء اما نمى كويند فتح كردند! فتح آن است كه 
انسان برود سرزمينى را بككشايدء كشوده بشود و وارد آن بشودء وكرنه درف بيروزى فتح نيست. جريان فتح مُبين فتح استء 
جربان غير فح استه جربان مكه شح ايك أما جريان ندر شم فت باجرياق خددق فح قبت قرموه اين امغاتم كثيرهة 
براى «هوازن؛ براى #ثقيف» اين قبايلى كه اعرابى بودند (الأعرَابٌ أَشَّدُّ) لها را شما فتح كرديد و غتيمت برديد. (وَعَدَكُمُ الله 
معازم كييرة) عه ون اطراق مكه وسدينه و عه ون منطقه عاق دوردست» حي كوقاه مدت وبعضى بلتدمدث (تاشذوتها 
فقيل أكة عقو )1 ا لق خترباة شه ون وابكة اسه بوريرو زض نقذ بود" كاريهاكنها لازو قو عر نا سناع نياعي لكت 


أَبْدِىَ النَّاسِ عَنكخ)» اينها مسلّح و جند برابر شما بودند» شما در خاكك اينها آمديد و اينها مى توانستند همه شما را از بين ببرند 
ما نككذاشتيم اينها بيايند! دست اينها را ما بستيم و «كفٌ» كرديم» جون انسان وقتى بخواهد جيزى را دفع كند با كف دفع كندء 
فى كرييكن :كنل ديعت با كلل وك سكاو يت ذا كر قه ادك كتوق حى يكت دبك دوه كلاقد بين أينيا زدقة ايها 
زاود كسد وها با آلوسك بن ديس نعود كه ا(نؤن أندبهة ) اسيك كت وعدا ودمة :ين سس خدا اخزرد يه ببينه 
اين دشمنان و اينها را سر جاى خودشان نشانده است. يرسش: در جريان جنكك خندق كه بالاترازاين بود جرا فتح نمى 
كوييم؟ ياسخ: آن جا كه كشو ركشايى نبود! يكك وقت فتح به معناى اين است كه فاتح شديم يعنى بيروز شديم, آن جا فتح به 
معنى بيروزى است؛ اما فتح اين است كه انسان برود جايى را بككشايد و برود داخل! در جريان بدر اين طور نبود! در جريان 
خندق اين طور نبود! درست است كه در جريان خندق آن احاديث وارد شده استء )٠١(‏ اما در جريان فتح خيبر وارد آن قلعه 
فذاكة واطنيمق اهم إزدقلة كفودتناو وآرد ذالءا وو خترران فق مطلق كد فض كه اسك فق نشل سرف كه قم شرن انبنث 
ونه فتح قريبء بلكه فتح مطلق است (إذَا جاءَ نَطْرٌ الل وَ الَْنْحَ لووايته اناس ا سسير قعام واه ادع سوفن اكوا 
اينها را مى كويند فتح! كاهى ممكن است با قرينه برخى از يبروزى ها را فتح بكويند» ولى فتح اين است كه انسان كشايش 
داشته باشد و وارد منطقه اى بشود.صلح حديبيه يكى از آيات الهى و زمينه ساز فتوح ديككرفرمود: (ضل لك دوق عق 
أَرِدِىَ لاس عَنَكغ وَ لتَكُونٌ آيْهُ لِلْمْؤْمنِينَ)؛ يك علامت بيروزى باشد. براى اينكه (كُم من فنَهِ قَليلَهِ عَلَمَتْ فنَهُ كثيرَة) (11) آيه 
حق است! در همه موارد شما كروه كمى بوديدء آنها مسلّح بودند و زياد بودند ما شما را ييروز كرديم و شما را به راه راست 
هدايت مى كنيم تا آنهايى كه مشكل علمى دارند معرفت بيدا كنند و آنهايى كه مشكل عملى دارند اقدام بكنند؛ آنهايى كه 
نه مشكل علمى دارند و نه مشكل عملى دارند ادامه بدهند و تتميم بشودء اين مى شود هدايت جامع نسبت به همه و فتح هاى 
ديكرى كه (وَ أخرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيهَا)؛ فكرش را هم نمى كرديد ما بعد داديم. در جريان فتح مكه هيج وقت شما فكر نمى 
كرديد! در مدينه شما وامدار اين سرمايه داران يهودى بوديد! در اين سوره مباركه «حشر) كه در ييش است و به خواست خدا 
مى آيدء مى فرمايد ما كارى كرديم كه نه شما فكر مى كرديد و نه دشمنانتان فكر مى كردند! شما وضع ماليتان در مدينه كه 
روشن بود» صدقه بخور بوديد يا كاركر بوديد يا مزدور بوديد يا وام مى كرفتيد» ثروت در دست همين سرمايه داران يهود بود 
كة اينها ذر قلعه زد كى من كردقدة اكردن اطراف مديتة كاضن نيوك برائ ايتها بود بو دن عدديته | كر كرحن يود متعاق يه كنها 
بوقرع وال ل ويه تار كذ معنن واد ارق الى الخرض النزيق كمرُوا مِنْ هل لكاب مِن دَِارِهِمْ لول العفر ما نم أن 
بأنكوا و عر الى فاليم خشوتهع وز لوكس انها فكر ست كرود اوراس “كسب وه هاا القلات اغسلاتى هر هدين طود 
بود! آنها تا دندان مسلّح بودند و بر همه اركان ها سلطه داشتند اينها هم دستشان خالى بود؛ فرمود نه دوست خيال مى كرد كه 
سروز اع قوط و أله والتوق عبال م كرد كه فراو بن كهذا ( القع أن يدوف را اكه (وطوا ا قفاوف خغير يوون 
الل دو؛ هم آنها فكر مى كردند ماندنى هستند و هم شما فكر مى كرديد كه رفتنى هستيد! ديديد به آسانى (أَخْرَج الّذِينَ 
كَمَرُوا مِنْ ُهل الْكتَاب من دَِارِهِمْ ْوَلٍ الْحَشْر). فرمود جنكك هاء ييروزى هاء غنيمت ها و خيلى از جيزهاست كه اصلا به 
فكرتان نمى آمد و همين طور هم شد كه نمونه آن را شما در انقلاب اسلامى ديديد.إخبار قرآن از شكست مشركان در 
صورت نيذيرفتن صلح(و أَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيهَا قد أخاط الله بهَا وَ كان اللَهُ عَلّى كل شي ءِ قَدِيراً)» بعد مى فرمايد كه (3َ لو 
اتلك الذرق كنووا لوأو الأخواد 8 لآ هولاوة وها ديرا )ها العم ونعرة بار كنا ريغي لاصلى الشاخليه الها ويل ) 
كفتيم كه صلح را ببذيرد؛ ولى اكر اينها جنكك مى كردند شكست مى خوردند! اين (كمْ من فَنَهِ قَلِيلَهِ) هستء با اين حال 
بخش وسيعى (أَنرَلَ الشكيّة فى قوب الْمُؤْمِنِينَ) (15) هستء يكك؛ (قَذَفٌ فِى قُلوبِهِمْ الرّعْت) هستء دو؛ نظير جنكك هاى 


ديكر استء سه. در جنكك بدر مككر جمعيت آنها بيشتر نبود؟ مكر آنها مسح نبودند؟ مكر آنها جنكك ديده نبودند؟ مكر آنها 
بعربازاة خودشاق كوشت كي تم :وادثد؟ مك طما'به سربازائناة خرما تمن دافيدة مكر بعورب ويس تداكدل)» جمعيت شنا 
هم كمتر بود» جطور شد كه ييروز شديد؟ همان خداست إتغييرنايذيرى سنت الهى در حفظ دين و شكست مخالفاندر بخش 
هابى فرمود سنّت ما تغيير نمى كند! ما دينمان را حفظ مى كنيمء اين سنّت و سيره الهى تغييريذير نيست: (لن تَجدَ لِمْئهِ الل 
تديلا)» ابن را الآن هم مى كويند! فرمود: (وَ لَوْ قَائَلَكمٌ الَذِيىَ كَفَرُوا)» آنها حتماً فرار مى كردئد! جون نه ول داشتند و نه 
نصير. ولايت و نصرت هم كه دو عنصر جداست بحثش قبلا كذشتء ولي آن است كسى كه هيج كاره استء ولي او كارش 
را انجام مى دهدء مثل كودك؛ اما نصرت آن است كه انسان يكك بخش از كار را خودش انجام مى دهد و ديكرى كمكك 
اوست. به هر حال اينها نه مثل كودكك هستند كه ولي داشته باشند و نه مثل جوان يا نوجوان هستند كه معين و معاون داشته 
باشند؛ نه ولي دارند و نه نصيرء مخذول خواهند بود واين سنّت ماس تإجزء مقدّرات الهى بودن شكست دشمنان دين اين را 
قبلا هم فرمودند در سوره مباركه[] «مجادله» به صورت رسمى اعلام مى كندء فرمود: (سنّاللِّ الى قد حََتْ ين قبل و أن ند 
لسن الله نايا ادحو رد انور همان كد ركاذ له كد به جواريف كيدا كد بيش است اين است كه فرمود اين را ما منظم در 
قضا و قدر ثبت كرديم: (كَتَبَ الله عن أنَاوَ رُسْلِى إِنَّ الله وى عَزِيرٌ)» اين مقدّر الهى است! با دين كسى در بيفتده با مؤمنين 
كسى در بيفتد الا و لابد شكست مى خورد! تمام تلاش و كوشش ما بايد اين باشد كه از قرآن و عترت جدا نشويم «از خارجى 
هزار به يكك جو نمى خرند»! فرمود: (كَتَبِ الله لعن نا وَ رس )) به هر بهانه اى بيكانه بخواهد دست بزند شكست خواهد 
خورد! جند بار در همين سوره اى كه سخن از فتح بين و سخن از فتح قريب است ملاحظه فرموديد كه مدام مى كويد: (و لل 
جود التَماوَاتِ وَ الأزض) (11) يا (لِلِّ ملك السَماوَاتٍ وَ الأذض )) تعتواين براق اد ين است كه بيكانه از كدام راه مى خواهد 
استفاده كند؟! يكك باور دينى مى طلبد كه نمونه آن را شما درا ين دفاع مقدّس ملاحظه فرموديد.شكست دشمنان در جريان 
حديبيه نمونه اى از تقدير الهيفرمود در همين جريان «صلح ححديبيه؛ شما در مشت اينها بوديد ودر سرزمين اينها وارد شديد! 
شما به قصد عمره آمديد و به قصد جتكك نيامديد؛ اما اين خونخواران آماده براى جنكك هسهند! (وَ هُوَ الى كف أَمدِيَهغٍ 
نكم وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُم ينطن مكة)؛ شما آمديد در خاكك اينها و دم دست اينها هستيد» نه بناهكاه داريد و نه سنكرء جون كسى 
كديفرافة قاس فك كلو ون شوهنه جا حواقدة جاد ومن عو افده تدا كانت و عياف الى تدز شه فطاع مزق 
عالى امتبيية ادم مركت ها يلوي ابن مر كفروا كرقيم | لبايندمهم فريتاديةدينريد حجرو بهاى انها بو جتكدمى يدا زو 
هُوَ الى كف أَبْدِيهُع عَنكغ و أَيِدِيكم عَنّْهُم يبطن مكة من بَْد أَنْ أَظْفْرَكُمْ عَلِهِمْ)» شما رفتيد در خاكك اينها و در جتكك اينها 
هستيد و هيج جيزى هم نداريد؛ اكر جنكك بكنيد سنكرتان كجاست؟ دفاعتان كجاست؟ اسلحه تان كجاست؟ يشتيبانى تان 
كجاست؟ (وَ كان الله بها تَعْمَلُونَ بص يراً).شكست مشركان مكه بيامد رفتار آنان در صدّ از مسجدالحرام البته (هُمُ الّذِينَ 
كَمَرُوا)؛ آنها را هم كه ما مى كوييم: نه اينكه آنها هم آدم هاى خوبى هستندء بلكه اينها كافر هستندء ساليان متمادى اين مكه 
را محاصره كردند «صدٌ عن سبيل الله كردند؛ هم «يصدون انفسهم عن الحق بالانصراف» و هم «يصدون الناس عن الحق 
بالصرف»؛ هم «(يصدون انفسهم بالانصراف» كه «ينصرفون عن الحق) و هم «يصدون غيرهم عن الحج و العمره» و مانند آنء مثل 
آنجه را كه الآن انجام مى دهند! (همْ الَِينَ كَفَرُوا و صَدَُوكمْ عَنٍ الْمهجد الْحََامٍ و الْهَدْىَ)؛ يعنى شما قربانى همراهتان برديد؛ 
قربانى حج بايد برود در منا و قربانى عمره را در همان مك ذّبح مى كنند (وَالَْدَىَ مفكوفا أن يي مجلة)؛ «معكوف» يعنى 

المتوعوة نكما لي كوسشتدهانى كه به تعمزاه.بزد يد ابنها دكةاقسة.قلما بريد در مكه اينها را دسم و قربا كنيدء جلو كتماارا 
كرفتند كه طواف بكنيد» جلوى «قودى» شما را كرفتند كه بياوريد در مكه ذَبح بشوند. آن جا كه دارد (عَتَّى يَِلعَ الْوَدُىُ 


مَحِلّهُ)ء )١8(‏ اكر «قردى» براى حج بود كه محل آن منا هست و اكر براى عمره بود كه محل آن خود مكه است.نمونه هاى 
ديكرى از حكمت هاى صلح حديبيه و نصرت الهى در آنبعد فرمود مشكل ديككرى هم بودء ما درست است كه مى توانستيم 
تحار نارق كب نر اك ما نواره لمكن شدين وحدكم نى بد شاو سارو مردماى بالبماةة ززر دست قا لا فى كمي 
جواب آنها را جه كسى بايد مى داد؟! جندين حكمت را ما اين جا رعايت كرديم؛ هم جنككى نشد و شما كشته ندادى و كشته 
نشديد و سالم بركشتيدء بيعتى امضا كردند از يكك طرفء صاح نامه اى نوشته شده. بنا شد آينده برويد» آينده مى رويد و 
يبيروز هم مى شويدء از طرفى هم يكك عدّه زن ها و مردان مؤمن كه قدرت مهاجرت نداشتندء اينها مسلمان هاى ضعيفى بودند 
كه در وه مكه ماتدادة ايتها ؤير دست ويا له مى شدندا اينها واجه كار من كرديد؟ خوق ابنها يه عهنده عنه كسى :نوه؟ 
فرمود: (وَ لَوْلاء رجَال مُؤْسُونَ وَنِحَاءٌ مُؤْمَنَاتُ) كه (لَمْ تَغْلْمُوَهُمْ أن تَطؤُومَعْ)؛ اينها زير يايتان له مى شدند شما كه نمى 
تاحدديرة الباي واسومان رون حلي حي قد رجاديةا اكات لبود ري الشكري نياج اميرك فى الود ووارية 
تودم هر كبى اذ كار يعن من كريس كهذا ارقت (تيك يلق 14 ) يكك شرمندكى و يكك كناه نابخشودنى 
در اثر كشتار بى رحمانه زن ها و مردهاى بيككانه مؤمن مكه. اينها دامن كيرتان مى شد! يس شما بايد خدا را شاكر باشيد كه ما 
تكتذاشيم :ابن حادثة رح بدهذة وكرئه سا به غير غلم .هم .من كشيية! هاااين كار زا كردم (لتذخل القن رخني تن جقاة): 
العة (لة كلو )1 كز هر وهنا سد يوزفه كله انها سد بود كه سمؤمية ونال قر كفظ ف «بو دقنو مقر كدق و عبر كاك 
طرف ديكر بودند (لَعَذََّا الَّذِينَ كمَرُوا ِنع عَذَابَاً أليماً)! 
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(إِذ عل الي كَفَروا فى ُلويهم ال ْحمِيّة حمِيّة الج اليه كَأَنزَلَ اللّهُ مر كيده على رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ أَْمُ له الى و 
عر َّ بَاوَ أَْلّهَاوَكانَ لله يكل َئ دعلها (8 التهدن الهو سُولَهُ الوّوْيَا بالْحَنَّ لَتدْحلََّ الْمَئِجد الْحَرَامَ إن شَّاءَ | 


آمِني مُحلْقِينَ روسكم و مُْصرِينَ لا نح اوفع مرا لَه تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونٍ ذلك فَنْحا قَرِيباً (79) هُوَ الى أَرْسَ سَِى رَسُو 
بِالْهُدَى وَ دين الْحَقَ لِيَظْهرَهُ عَلَى الدّينِ كله وَ كفّى باللهِ شّهيداً (0 ) 


00 


منع مشركين مكه از حج و عمره مسلمانان و بشارت الهى بر يبروزى آناناين سوره مباركه «فتح) كه در مدينه نازل شدء در 
فضايى بود كه مش ركين بر عليه اسلام و مسلمان ها تلاش و كوشش فراوانى كردند و مانع حضور مسلمان ها در مراسم حج و 
عمره شدثد: زاة مفسلميق را از ورود به سرؤمين وحى صَبدٌ كردند؛ آنها را مفتنضرف كردلد وجلوى آنها را كرفشده دن جني 
فضايى ذات اقدس الهى به رسول خود(صلى الله عليه و آله و سلم) در عالّم رؤيا بشارت داد كه شما وارد مكه مى شويدء 
خطرى شما را تهديد نمى كندء در كمال امنيت هستيد» برخى ها سّدرها را لق مى كنند و مى تراشند» برخى ها موى سر را 
كوتاه مى كنند» ييروزمندانه وارد مكه مى شويد و برمى كرديد و همجنين يكك فتح قريبى هم نصيب شما خواهد شد. اينها را 
ذات اقدس الهى در عالّم رؤيا به وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) اعلام كرد و آن حضرت هم رؤياى خود را 
براى مؤمنين كفت. وجود مبارك آن حضرت با عدّه اى از مؤمنين به قصد عمره مفرده از مدينه حركت كردند و آمدند تا 
اخرييها يخ از اين سرزبن اخليو اس أردن مك اكور جدود خم امت كه كا رجارى إخياارا > ندل عادر 
آيه قبل؛ يعنى آيه 018 وضع كفار روشن شد كه (مُمْ الَِّينَ كَفرُوا وَ ص دّوكُمْ عَنٍ الث جد الْحرَام وَ الْدَىَ مغكوفا أن يتل 
مَجلُ)؛ هم جلوى شما را كرفتدد و هم جلوى قربانى هاى شما را كرفتدد و تهديد الهى هم اين بود كه (لَؤلا يال مؤْمِنُونَ و 
نغال فؤياث له تخلفوقة أن تطؤوقة )وما اجازه ورودمى :دادي«شما كشعارق دن مكه يه رادم انداعفداعتاصن محووئ 
منشاً اضدٌ عن سبيل الثذا توسط مش ركيتيعد فزمود ملكا ال عن سيبل اللها سه عضر است كه دامن كبر انهااشد: يكى ابنكه 
خود اينها اين كار را كردند و با دست خودشان اين كار را كردند» كار الهى نيستء به نام دين نيستء دين | ين كار را نكرده» 
صاحب بيت اين كار را نكرده؛ «ربّ الكعبه) اين كار را نكرده» بلكه خود اينها كردند و اين كار اينها هم يكك تعضّب استء نه 
جهاد و نه دفاع؛ بلكه تعضّب بى جاست و سنخ تعصّب اينها هم تعضّب جاهلى است. يس خود اينها جعل كردندء از روى 
تعضّب جعل كردند» تعضّب اينها هم جاهلى است. اين سه عنصر محوري كار مردم مكه است كه «صدّ عن سبيل الله كردند» 
(إذْ حَعلَ الّذِينَ كمَرُوا فى قُلوبهمُ الْحَميِهَ حييّة الْحَاهِليه). يس «جاعل» خود كفار هستند, «مجعول» تعضب استء سنخ تعضب 
ف تباش ا (ر لكر لو اراي وير اكز هد الامو نيا الجا فود رحد ا 
(يَظْنُونَ باللهِ غَبِر الْحَقٌّ طَنَّ الْجَاهِلئِهِ)» (1) در مسئله كم و حاكمء حكومت آنها سنخ جاهلى است (أْ فكع الْجَاجليهِ يَبقُونَ). 
(؟) بنابراين سياست اينها جاهلى استء حميّت اينها جاهلى است و وفاى به عهد اينها هم جاهلى است. اين سه عنصر زشت 


باعث شد كه اينها «صدٌ عن سبيل الله كردند.عناصر محورى جلب رحمت و معرفت الهى در مؤمنان همراه ييامبردر قبال 
مش ركانء مسلمان ها و مؤمنينى هستند كه در خدمت بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) بودند» عناصر محورى فراوانى هست 
كل نشائة رصيق وععرقة و حتفف وعكابف الوى .هن أن وجوه ارد لراش ابن كا رسا ونه عيده ذارف يكقه فانيا اذ 
بيكدن حي تاذل كوقه انق كف كار ومس تيك كان النكا فى المخوهوة تاللا ا فعد يرا كد اول كيني انف تع ب دن 
وامثال آن نيستء بلكه سكينت نازل كرده استء اين سه. يس مبدأ فاعلى «الله) استء در قبال مبدأ فاعلى آنها كه كافر هستئد. 
كار خدا از سنخ انزال است و كار آنها از سنخ جعل است. آنها حمتّت» جعل كردند و تفاهم كردند و خدا سكينت نازل كرده 
است. (إِذْ يكل الَّذِينَ كَفَرُوا)» يكك؛ (فِى قُلوبهمُ الْحَمِيّه)» حميّت جعل كردندء دو؛ (حَِيَّ الْجَاهِليهِ)» اين سه. اين سه عنصر 
زشت در كار كسانى است كه (يَض دون عن سَبيل اللو). (5) اما در قبالء» ذات اقدس الهى جيزى را كه به وجود مباركك 
ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) و مؤمنين(رضوان الله عليهم) داده است فرمود خدا داد» يكك؛ آن هم از سنخ «جعل» نيست از 
سنخ «إنزال» است كه معلوم بشود از مخزن غيب نازل كرده استء اين دو؛ آنجه را كه نازل كرده است تعضًّب نيست» سكينت 
ركم تعدو دقار اميك اورسة تنها ين سه عنصر نيست» بلكه (وَ امه كلِمة لتََُى)؛ اين صفت تقوا و حقيقت تقوا را لازمه 
كيان وداه راف اكه انيار كال أ 3ه كرس همه معيث نما الى راركاة امبناء ما بكم وق ينهو فرك الله): ادر 
دعاها هم عرض مى كنيم: ١‏ 21 مرا بنَا مِنْ يِعْمَدِ قمنْكك): (ه1 ولى عمل صالح مسعمر بندككان هم بى اثر ثيست. (وَ كانُوا أَحَقٌ 
اااي لاسي اسار فيد كارت البو بور رزي ارامتي لت مسدطاا واف ل تويزلا و 
اينها مستحق اين كار بودندء أهليت اين كار را داشتندء ذات اقدس الهى نيز اينها را آزمود و ديد كه هم شايسته الزام (كَلِمَةَ 
الَقَوَى) هستند و هم شايسته انزال سكينه «فى قلوبهم» هستند؛ لذا در كمال آرامش با اينكه راه هاى فراوانى را طى كردندء از 
مدينه تا مكه با شتر و كوسفند قربانى» آنها كفتند ما اجازه نمى دهيم شما بايد بركرديد واينها هم در كمال طمأنينه و با 
سكوت بركشتند و ديكر جنكى نكردند؛ اين خيلى سخت استء تحمل مى خواهد! اينها از راه دور آمدند و از بيغميرصلى الله 
عليه و آله و سلم شنيدند كه فرمود خدا به من وعده داد كه ما در كمال امنيت وارد مكه مى شويم» بعضى ها سَرها را حلق مى 
كنند و مى تراشند» بعضى ها موى سر را كوتاه مى كنند» هيج آسيبى به ما نمى رسد.حيرت مسلمانان از جكونكى رفع موانع 
انجام عمره در سال آينده اينها ماندند كه اين رؤيا به جه صورت محقق مى شود؟! آن (مُحَلْقِينَ ) هم هست» (مُقَصَرِينَ) هم 
هستء همه اين نعمت ها فراوان است.تقابل معرفتى جاهلى با توحيدى زمينه تصميم مش ركان و بركات مؤمنان(إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ 
كفَرُوا فى قلوبهمٌ الْحَمِيّهَ حَمِيّة حميّه الج اهيه )) براى اينكه معرفت و كمان اينها نسبت به «الله» (يَظَنُونَ باللَّه غبِرَ الْحَقَّ طَنَّ الَْاهِلئِهِ) 
بسك | لسار كروك ديا ررك لعن ا قرا و ار اساي كنك داوق و1 ) اسن اعاور ا ل كر سيط 
عالمانه داشته باشند» فكرى جاهلانه دارند. اكر شعارشان عدل باشد» شعورشان بر محور ظلم و جور و قتل حركت مى كند. 
(إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كُمَرُوا)» يك؛ (فى لوبهم ): در دل هايشان حميت قرار دادندء دو؛ (ححمقة الْجَاهِلِيِهِ ): سه. در قبال اين عناصر 
سه كانه منحوسء ذات اقدس الهى به مؤمنين ابزير كاك قرار اق را ذا (فارل الله ) كدا لس تال اسشيكة اوس جمل. 
كاوه كان الى اننت مه كان حر فس سكيةظ ترا تازل كردة انيت دوادل ها قد شوو هرو مسقي باظل وك (كا وَل الله شكيقة على 
رَسُولهِ) و به بركت آن حضيرت (عَلَى الْمَؤْنين و ألرْمَهُْ كلقة التو ) مثل كلمه توحيدة اين اصل و عنص را لازم اينها قزاز 
داد؛ يعنى توفيقى داد كه اينها كاملا با تقوا ملازم باشندء جرا؟ براى اينكه (وَ كَانُوا أَقٌّ بهَا)؛ مستحقٌ اين كلمه توحيد بودند. 
(و الها )نض كاتا أعليا؟ اعليت «واشك سالان معاد ازمر شرن وافقدوا جه دن سدكف و ةاور لوصريدهه 


در فقرء در حالاءت كوناكون ييرو حضرت بودند.اعطاى ف فيض الهى بر افراد بر اساس تقواى ابتدايى آنانيرسش ش: الزام به كلمه 


«تقواا تكوينى است يا تشريعى؟ ياسخ: آن كه خداى سبحان داد» تشريع بود كه به همه داد. آن كرايش هاء آن اشتياق هاء آن 
تثبيت قدم هاء آن موقعيت شناسى هاء اينها فيض الهى است كه ذات اقدس الهى به افراد مستحق عطا مى كند كه اينها يكك 
تقواى ياداشى است بعد از آن تقواى ابتدايى. اينها بايد تقوا داشته باشند» جون تلاش و كوشش كردند و ساليان متمادى باتقوا 
بودند؛ اما ذات اقدس الهى ابن حقيقت را لانؤمة اينها قرار داد و توفيقى عطا كرد كه ايتها احساس دشوارى تكتندة احساس 
ترس تكتتده اتسانن قر و عييلسقى تكتنك ووو كفال ارامقى و لمائهه ابن وا داشعه باشعه رسفن .اسيك بلاسكيهه ابنها 
أحق و أهل نبودند» جون أهليت اختصاص به كلمه تقوا دارد! ياسخ: جون أهليت دارند و برهان هم اقامه كرد, با «كان)» فرمود 
ترق سالبان مشادي استحقاق ابن وا واشغد الاق شتادق أعليث آقدوا واقسره هذا مشكن انها راب عستيو ذاذه اسك 
كلمه تقوا را لازم كرد و وقتى لازم اينها شدء انسان ديكر هراسى ندارد» احساس امنيت مى كندء جون دل وقتى به عنايتِ 
متب التلوب» عن وقاوو اراشى و طباية عه ورك تسن تداوة (و كاد لَه بكل شي ءٍ عَلِيماً).تاكيد خداى بعت 
وفاى عهدٍ در رؤيا و تحقق فتح قريب مقدمه آنمى ماند مسثله رؤياء رؤيايى كه وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و 
سلم) ديد و آن را براى خيلى ها نقل كرده استء آنها منتظر بودند كه اين رؤيا واقع بشود. آيه نازل شد كه اين رؤيا حق استء 
ما كه نكفتيم سال ششمء بلكه كفتيم وارد مى شود و وارد هم خواهيد شد. ما قبل از آن؛ يكك فتح قريبى را كه مقدّمه تحمّق 
رؤيا است نصيب شما مى كنيم» بعد هم سال آينده همين صحنه تكرار مى شود و به عنوان «عمره القضاء؛ وارد مى شويد كه 
امنيت هستء خلق هستء تقصير هستء جنكك و نزاعى هم در كار نيست. (لَفَدْ) با «لام قَسَم) فرمود: (لَعَد شين الله ده 
الرُؤَْا بالْحَقّ). دق در قبال كذبء براى كزارش است. خبر يا صادق است يا كاذب؛ اما انشاء به نام وعدهء اينها صدق و 
كذب برنمى دارد. در جريان رؤيا كه يكك وعده استء انسان جيزى را مى بيند و خواب اككر واقعتّت نداشته باشد (أَضَعَات 
أخلام ) (2) است واكر واقعيت داشقه ياشد ثواب اشت» خطا فست#مشل اينكه السان حتيرى را كدمى يقد كافن ذزاثر آن 
وكات سو در حارت ملحي خطوى ب كتننة | م خطاق حيطف اسك ينك ولك انيع مسي راقن نيكستو 
درست هم هست و خطا نيستء اين ثواب استء ثواب و خطا مقابل هم اند. اينجا صدق و كذب نيست» جون كزارش نيست؛ 
ولى اكر هحين شخصن. اتح را كداديد كزاوكن يدهدة ابن عى شوو عين و وقتى كر شد عبر يا فبادق اسث با كاذيه دن 
جريان رؤيت بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) كزارشى كه ييغمبر داد به جه حالت بود؟ او هر جه را كه در عالّم رؤيا ديد 
كزارش دادء بس آنجا اين كزارش او «حقٌّ و صدق لا ريب فيه؛ اما در جريان آيه فرمود نخدا صادقانه نسبت به اين رؤيا با او 
در ارتباط بود. صادق وعد؛ يعنى اين وعده را ما وفا مى كنيمء اين وعده را انجاز مى كنيم. در سوره مباركه «احزاب» كه بحث 
آن ككذشت» آيه 37 اين است: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عليه قَمنْهُم مّن قَضَّى حب وَ مِنْهُم من يَنَظِرٌ و مَا بَدَنُوا 
تبديلآً). اصحاب حضرت سيدالشهداء(سلام الله عليه) هم هر كدام كه مى رفتند و شهيد مى شدند؛ نوبت ديكرى كه مى شد 
اين آيه را مى خواندند: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَهُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَِهِ فَمِئّْهُم مّن قَضَى نَّحْبَهُ وَ مِنّْهُم مّن يَنتَظِرٌُ)؛ عدّه اى رفتند 
وظيفه شان را انجام دادند و ما منتظريم نوبت ما بشود. اجازه به ما بدهند ما برويم. اين شهدا اين جمله و اين آيه را مى 
خواندند: هر كدام كه نوبت او مى شدء اين را مى خواند: (صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّه). بس معلوم مى شود وفاى به عهد را هم مى 
كويند صِدق. ذات اقدس الهى فرمود آنجه را كه ما كفتيم اين رؤيا واقع مى شود و وفا هم خواهيم كرد (لَقَدْ صَدَّقَ اللَهُ وَسُولَه 
الوّويا بِالْحَقّ )؛ يعنى يقيناً شما وارد سرزمين مكه خواهيد شد و در كمال امنيت» عبادت خودتان را خواهيد كرد. (مُحَلْقِينَ ) و 
(مُقَصَرِينَ) عنيت رلته ةن الو ارا ِالْحَقّ) كه جه؟ كه (لَمَدْخُلنَ )» با «لام قَسَم) و «نون تأكيد ثقيله) تثبيت كرده 


است كه (تَدْخلَنَ الْمِجدَ الْحَرَامَ)؛ وارد مسجد الحرام بشويد؛ يعنى وارد سرزمين وحى بشويدء وارد مكه بشويد؛ البته وارد 


مسجدالحرام شدن وعده الهى است و عمده آن است كه انسان وارد مسجد الحرام بشود و طواف كند. فرمود يقيناً وارد مسجد 
الحرام مى شويدء البته (إن اه اللّه)! در حال امنيت استه جنككلى نيستء برخى ها لق رأس مى كنند و سَر مى تراشندء برخى 
ها مو كوتاه مى كنند يا ناخن كوتاه مى كنند و هيج خوف و هراسى هم در اين وسط ها نيست. يرسش: ... نمى شود به ١حجه‏ 
الوداع» تعبير كنيم؟ ياسخ: نهء جون «حيّجه الوداع» مربوط به سال دهم استء اين «عمره القضاء است كه سال بعد اتفاق افتاده 
است. يرسش: آيا حلق رأس در عمره لازم است؟ ياسخ: جايز استء اين طور نيست كه حرام باشد. براى صّ روره كفتند بايد 
لق بكند الآ و لابد؛ اما اينجا فرمود (مُحَلَقِينَ ) و (مُقَصَرِينَ )؛ يا تقصير يا حاق. اين طور نيست كه عيب داشته باشد. 
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تبيين تحقق دو فتح قريب قبل از فتح مكه (لآ تَحَافُونَ فعَلِمَ مَا ل تَعلّمُوا فَجَعَلَ من دُونِ ذلك قتْحاً قريباً)؛ آينده كه «عمره القضاء 
است همه اين شرايط براى شما فراهم و محقّق مى شودء امسال كه جريان «صلح حديبيه) بود خودش فتح قريب است و شما 
زمينه آن را فراهم كرديد و صلح نامه امضا كرديدء آنها هم براساس | ين تفاهم موافقت كردند كه شما سال بعد وارد سرزمين 
مكل رقو كن بدو سكم و خوت ررق وس اين فتح» فتح قريب استء آن فتح بعدى هم زمينه براى «حتجه الوداع» است و فتح 
مطلق است و امثال آن. دو تا فتح قريب در سوره مباركه «فتح) به ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) بشارت داده شد: يكى آيه 
هجده است كه ذيل همان آيه رضوان است: (لْقَدُ رَضدمَ ى الله عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يمَايعُوتك نَحْت الشَّجَرَو) (1) اين با بعك ( فك 
الجر ): هم بيعت (نَحْتٌ الشَّجَرَهِ) معروف شد و هم بيعت رضوانء براى اينكه فرمود: (رَضْدءِ والاقعم ووضرا ةرو 
اينجا دارد: (رَضْدءَ ع اللشعة): ( دخو قنة )در اها سخ (فعَلِمَ مَا فى قُلُوبهمْ كَأَنْزَلَ الشكيئة عَلَتِهْ وَ أَنَابَهُْ قتْحاً قَرِيباً)؛ اصولاٌ 
قوت ان وقرت» اكه ابن العام براى هر ياداشى و هر كيفرى هستء اختصاصى به ياداش ندارد؛ هر ياداشى را وهر كيفرى راء 
هر نشاطى را و هر اندوهى را مى كويند ثواب» جون ثواب از «ثوب» است و يارجه ندوخته را مى كويند «ثوب) و دوخته هم 
مى رنجاند. درباره كفار هم فرمود كه اينها مَثوبتى دارند؛ اين مَثوبت همان ثواب است و ثواب كفاره جهنم است و ثواب 
مؤمنين» بهشت است. آن صَواب با «صاد)» است كه به معنى درستى است در مقابل خطا است,. وكرنه اين ثواب با «ث)» مثلثه كه 
به معناى «ثوب» است در هر دو كروه به كار مى رود ولى اينجا به قرينه اينكه براى ايمان است ثواب بهشتى هاست. (فْعَلِمَ مَا 
فى قُلوبهم فَأَنِرَلَ الشكيئة عَلَيِهمْ وَ أنَابَهُمْ قْحاً قريباً))؛ اين فتح قريب همان جريان فتح خيبر است كه فرمود شما كه «تحت 
الّجره؛ بيعت رضوان را ادراكك كرده ايدء وقتى وارد مدينه شديد جريان فتح خيبر نصيب شما مى شود كه مى شود فتح 
قريب؛ البته خود «صلح ححديبيه نسبت به «عمره القضا؛ كه سال بعد استء يكك فتح قريب خواهد بود. «فتحصّل أن هاهنا فتخين 
ا سر ا ل 00 

خود «صلح حديبيه» فتح قريب است نسبت به «عمره القضااي بى كه سال بعد انجام مى كيرد (فَجَعَلَ مِن دُونِ ذلك 5 قحا قريباً). 
بنابراين آنجه را كه باعث «صدّ عن سبيل الله) است» همين تعضّب جاهلى است.آزاد بودن كعبه از قيد ملكيت و تقوا شرط 
خادم بودن آندر قرآن فرمود اين كعبه؛ نه نظير خانه شخصى افراد است و نه نظير آثار باستانى و ميراث فرهنككى است كه 
كشورى بكويد اين متعآق به ما مى باشد. أهرام مصر را مردم مصر مى توانند بككويند متعآق به ماستء در سرزمين ماستء أجداد 
و نياكان مااين را ساختند؛ اما جريان كعبه در مكه اين طور نيست» كعبه جزء آثار باستانى نيست كه براى يكك سرزمين باشد! 
ميراث فرهنككى نيست كه براى سرزمينى باشد! اين براى أحدى نيستء آل سعود و ديكران يكسان مى توانند جزء خخدّام اين 
بيت باشند و اكر لياقت نداشتند ديكران بايد اين كعبه را اداره كنند. در آن سالى كه در زمان امام(رضوان الله عليه) آن حادثه 
تلخ بيش آمدء عدّه اى براهينى اقامه كردند كه برابر آيات قرآن كريم كه دارد اولياى كعبه مردان باتقوا هستند» ثابت شد كه 
آل سعود لياقت خادم بودن و متولّى بودن و مسئول بودن كعبه را ندارد. در سوره مباركه «انفال)» مشخص كرد كه اولياى كعبه 
الع ل ا (وَ ما لَه أن او يي عرد عد وار ساب 
ماستء براى خود ماست و ما اجازه نمى دهيم, اين ملكيت را قرآن نهى كرده كه اين كعبه و حرم براى شما نيست» در 
حرمينفرمود: (وَمَا كانُوا أُوْليَاءَهُ)؛ شما كه متولّى نيستيد» ولي نيستيد» مسئول نيستيد» اين قبله و مٌطاف مسلمين است و به شما 


ارتباطى ندارد (وَ مَا كانُوا أَوْلِباءَة). اين كه أهرام مصر نيست نا شما بكوييد ميراث فرهنكى يا آثار باستانى كشور ماست! (إِنْ 
ولاه إلأّ الْمَتَّقُونَ وَ لكنّ أَكترَهُمْ لأ يَعلْمُونَ)؛ شما اكر هم الآدن اسلامى حرف مى زنيد» باز جاهلى فكر مى كنيد و اككر 
جاهلى فكر مى كنيد (يَطْتونَ بالل غَيِرَ لحن طَنَّ لَْاهِلِيهِ) دامنكير شماستء (أ فحكم الْجَاهِلِيهِ يَتعُونَ) دامنكير شماستء (إذْ 
جَعَلَ الَِّينَ كفَرُوا فى قُلوبهمُْ الْحَميّهَ بيه الْحَاهِلِيهِ) دامنكير شماست. بر فرض هم توحيدى حرف بزنيد؛ ص تّمى و وَلَنى فكر 
مى كنيد» مش ركانه فكر مى كنيد. كعبه براى شما نيست» مسجد الحرام متعلق به شما نيست تا شما بككويبد ما اجازه مى دهيم يا 
اجازه نمى دهيم!يرهي زكاران جهان اسلام متوليان واقعى حرمين از ديد كاه قرآن(إنْ أَؤْلِياؤَه لأ الْمتّقُونَ وَ لكنٌّ أَككْرَمُعْ لآ 
يَْلَّمُونَ ل وَمَا كان ضَلَاتَهُغ) _ ومابيت همين است! _ (وَ مَا كان ص لانهُمْ عند البيتِ إلا مُكاءً وَ نَضْ دِيَهُ هَذُوقُوا الْعَذَّات بما 
كنم تَكَفْرونَ). (# بنابراين اينكه فرمود ابنها «صدّ عن سبيل الله) مى كنند؛ يعنى غاصبائه جلوى تاج و معتمر را دارئد مى 
كيرند. اينها اولياى اين نيستند» متولّى نيستند» حق ندارند و اينها نمى دانند كه جريان كعبه» جريان مكه. جريان مسجد الحرام؛ 
نظير اين مراكز ميراث فرهنكى و آثار باستانى و اينها نيست كه در كشورشان باشد و بكويند متعلق به ماست! (إِنْ أَولياوٌة إلا 
الْمَنَقَونَ). جوامع اسلامى نيز بايد متّقيان آنهاء اين كعبه و مسجد و حرم را كاملا اداره كنند كه الآن اينها غاصبانه دارند به سَر 
مى برند؛ لذا فرمود البته عذاب هم دامنكير اينها خواهد شد.وعده الهى بر بيروزى اسلام در عصر ظهور و تحقق حكومت 
الهيآن كاه فرمود اين بخش به يايان مى رسد و امنيت را ما در سال بعد تأمين مى كنيم» (هُوَ الْنِى مضل رَسُولَه بِالْهدَى وَ دِين 
لحن ليِظْهرَُ عَلَى الدَّين كله وَ كفّى بالل شّهيداً). در جند جاى قرآن» ذات اقدس الهى وعده بيروزى اسلام داده است. به هر 
حال جهان به حق آفريده شد و بايد به حكومت حق ختم بشود و روزى مى رسد كه بشر عاقل مى شود و جون عاقل شد. 
استحقاق حكومت الهى را خواهد داشت. اين جه معجزه اى است كه وجود مباركك ولي عصر(ارواحنا فداه) مى كند كه در 
زمان ظهور آن حضرت دست بى دستى برورد كار بر سر مؤمنان و بشريتٍ آن روز كشيده مى شود به بركت حضرت كه 
«هَجَمَمَ بها عُفولَهعْ و كَمَلَتْ به أَخْلَامْهُة»؛ (؟) عقل مردم بالا مى رود» وقتى عقل مردم بالا رفت نه استكبار و صهيونيسم را 
ت إ ا كنت واثه أذتاب و اقبارشافه كل ال سعوة رامعا ع كده وق غاقل شداقد جد عق و سر ويقمير وعد اقل 


و 


ناه الخد را تمن بديزقلم ووو إسق كه تير ة على الذيى كلوق كنى الله تهيدا ) 


٠١17 ص:‎ 


-١‏ فتح/سوره78؛ آيه18. 
١؟-‏ مجادله/سوره28 آيه؟. 
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تفسير آيه8؟ سوره فتح 950/٠5/١١‏ 
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موضوع: تفسير آيه19 سوره فتح 


تعد مولي مفلاو الوم فول اللو النية مَعَهُ مه أَشِدَاءعَلَى الْكمَارٍرُحهاء بيهم اهم كما شجداً تكغرن فيا و 
الو وضوااً يمام فى ؤمجرههم بن أ الشجود ذلكك مل فى ترادو َم فى الإنجيل كو أَْرِجٍ هَطَأَه كازّرهُ َاسْتذلط 
فَاسْتَوّى عَلَى سُوقِهِ يَعغجبُ الزَُرّاعَ لخ ليَغيظ بهم الْكمَّارَ وَعَدَ الله الذِينَ مواق لوا الصَالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفرَة و أخراً عظيماً (019) 


اين بخشء» آخرين قسمت سوره مباركه «فتح» است؛ يكك مقدار اكر به طور خلاصه بحث شدء براى اينكه به يايان اين سوره 
در آخر فصل تحصيلى برسيم كه _ إن شاءالله _ در موقع كتابت ممكن است آن مقدارى كه به طور اجمال بيان شده؛ به طور 
تفصيل نوشته بشود.علّت آوردن نام بيامبر در آيه با توجه به منادا واقع نشدن آندر بخش يايانى جون بردنٍ نام مباركك حضرت 
ضرورى به نظر مى رسيدء نام مباركك حضرت را بردند؛ كاهى ممكن است به عنوان «رسول» و كاهى به عنوان «نبى) و مانند 
اال ا ل مر ل ا 
مباركك حضرت «بالصراحه) كفته شود. قبلا هم طبق روايتى كه از بعضى از ائمه(عليهم السلام) نقل شده است» عظمت و شكوه 
وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) در قرآن تبيين شد. (1) آن امام هُمام فرمود خداى سبحان از ساير انبيا كه نام 
مى برد به اسم نام مى برد و آنها را به اسم مورد ندا قرار مى دهد؛ (,ّ! إِبْرَاهِيم)) 00 (نا نوخ)» 2 (يَا مُوسَى)» (2) (يَا 
عيسى)! () اما درباره حضرت سخن از (بَا بها الىَ): (2) (يا أَبهَا الَسُولُ)» (/4 (ا بها الْمَرّمُلّ)؛ (ه) (يَا بها الْمَدَّتْوُ) لها و 
مانند اينهاست و اكر نام مباركك حضرت را مى برد مورد ندا و خطاب نيست در صورتى كه مبتدا براى خبر و مانند آن باشدء 
ذل ابتك 1 316 ) قرت زايا أغي) ةل اذا ترام اندر نين جاب تحترا معدا قرار كرفك وربرطبى. روايي كه ال ووه 
مبارك امام(سلام الله عليه) وارد شدء منادا قرار نكرفت.بيان اوصاف مبسوط ييامبر اسلام و ياران او در تورات و انجيلييغمبر را 
الساكدى الى در كاب كاي اسداى يخي هراد بيحرت ا ياد كرد كه وجود مباركك مسيح(سلام الله عليه) كفت: 
9 صا وقول بأى ) لالقذ كذا و كذا. اين تبشير در زبان انبياى قبلى بود؛ اما وصف آن حضرت و وصف همراهان آن حضرت 
به صورت مبسوطء هم در تورات آمده وهم در انجيل. اوصافى كه براى آن حضرت و همراهان آن حضرت ذكر شده است» 
بخشى مربوط به احكام اعتقادى» فقهى» اخلاقى و تزكيه است» بخشى هم مربوط به مسائل سياسى و مبارزاتى است. در سوره 
مباركه «اعراف» از وجود مباركك حضرت در تورات و انجيل به اين امور ياد شده است؛ آيه ١01‏ سوره مباركه «اعراف» اين 
است: (الَذِينَ يكبعُونَ الؤشول الى الم الى يح دُوتَهُ مَكتُوباً عِندَهُمْ فى الَو وَ لْإِنْجِيلٍ))» به صورت مشتركك؛ جه در تورات 
و جه در انجيلء نام نباراكك خعيركه با ابن ارصات و خصر صعات آذ اميم (الدرى كقرة اقول ات لاقع الذق دوه 
مَكتُوباً عِندَهُمْ فى التورَاءِ و الْإِنْجيلٍ) دو احتمال و ادله آن در نحوه ذكر دو وصف يبامبر در تورات و انجيلاصرار بر اينكه اين 
دو عنوان را كنار هم ذكر مى كنيم براى آن است كه به نظر سيدنا الاستاد (؟١)‏ و برخى از مفشّران» اين تعبير بخش يايانى 
سروه افص ارد كد (ذكك مَتلّهُمْ فى النوَاِوَمَتمُع فى الْإنجيلٍ كرَوْع أخْرَج)» نه (ذلك مَل فى التَوْرَاِ) مربوط به (ترَاهُمْ 

550 َ مهم فى الْإنجيل كَرَْع) اين طور نيست» كرجه آن هم محتمل است و برخى از يزركان هم آن راه را 


رفتدد؛ اما از قرينه سوره مباركه «اعراف» بر مى آيدء اينكه در آيه محل بحث بايانى سوره «فتح؛ آمده است: (ذلِك مَتلْهُمْ فى 
النَوَْاءِ وَ متَلهُمْ نفى الإنجيل) كذاء اين محتمل است كه اين مَثّل در هر دو كتاب به اين صورت ذكر شده باشد. اما آن بزركانى 
كه احتمال دادند آنجه را كه (تَرَاهُمْ ا تخد ) نبوط يد كل اقفو تورات اذ انا قفل اميا در اتجيل (كرَرْعَ أخرج) 
استء آن تكرار كلمه «مَمَل) است؛ اككر اين دو مَكَل در دو كتاب بر دو نحوه نودو عن قرموف وذلكه لهي قن النزاره و الاتجيل 
كزرع»! تكرار كلمه «مَمّل) نشان مى دهد كه اين دو مسثله هست براى دو كتاب؛ اما آنجه در سوره مباركه «اعراف) آمده. 
تبيين اوضاع فين و شور انان أربت ومطرى كاه د ارونو كناو الذي يَتَبعُونَ الوَسُولَ البق المي الى يح دونه مَكيُوبا 
عِنَدَهُمْ فى التّورَاءِ وَالْإِنْجِِلٍ) و ديكر «مكتوبا فى التوراه و مكتوبا فى الانجيل» نيستء بلكه (مَكتُوباً عِنَدَهُمْ فى الْتورَاوِوَ 
الْإنْجِيلٍ) كه (َأْمُرْهُم بالْمَغرُوفٍ وَ يَنْهَاهُمْ عَن الْمُدْكر). بنابراين اين احتمال كه (ذلكك مَكَلّهُمْ فى التَوْرَاوِ) جداى از (مَتْلْهُمْ فى 
الإنجيل) باشد بعيد نيست» كرجه سيدنا الاستاد اين را به عنوان احتمال دوم ذكر كردند.رهاسازى امت از آداب و سنن جاهلى 
يا استعمارى از وظايف بيامبربه هر تقدير آنجه درباره حضرت هست يككى اصل تبشير است كه (مُبسْرَاَ ََسُولٍ أيَى من بَغدى) 
كذاء يكى بيان احكام اعتقادى و اخلاقى و تربيتى و حقوقى اينهاست كه در آيه /ا8١‏ سوره «اعراف» است كه خداى سبحان 
حضدرت و مؤمنان به تحضرت زا در تورات ودر اتجيل به ايخ وصت معود و معوفق كرده (بيعدوئة دكوباً عند هع فى الوزاء 3 
الْإنُجيل) كه (يَأَمْرهُم ) حضرت بيروان خود را امر به معروف مى كند (وَ ينْهَاهُمْ عن الْمَْكر وَ بج[ َهُمُ الطَيْبَاتِ وَ يُحرّمُ عَلَيِهِمُ 
الْحَعَائتٌ وَ يَضَمٌ عَنْهُمْ إضدرَهُمْ وَ الأعْلآَلَ الى كَانَتْ عَلَتهِمْ))؛ اين زنجيرى كه در دست و ياى اينهاست حضرت باز مى كند. 
خالا آذات و شين جاهى:است كه يه غئوان زتجير هعست يا استعمان و اسعنان و استكانو استحمان بيكاثه عات كه زتجير 
ناه بو اكاك الع كدر عسل و با اساي درس تقو تسود 1ن إعيرة 31 زقمو وا اتاعلى كادف يق وي 
در ياى اينهاستء. إصرى كه در اعضا و جوارح ينها دست و ياى اينها را يست و آن عل هايى كه در كردن اينهاست را برمى 
ذاوة: كر اسكمان انست» أكر استعما اسك اكر استفياة اسنك» اكز استحمان اسك ههة ا ابى عتاويك وذل جهار كانه يا وتجيرف 
است در دست و باء يا غلى است در كردن؛ كار بيغمبر اين است كه هم اين إصر را برمى دارد و هم آن عل را. كاهى هم 
ممكن است برخى از آداب و شرئن جاهلى دست و يا كير باشدء قيود و توهّم دست ويا كير باشد؛ همين اعتقاد به صبر و 
جخدء همين اعتقاد به شانسء اينها يكك زنجيرهاى وَهمى و خيالى دست و يا كير است. كسى مى خواهد سفر برود صبرى 
اند غب كك ررك لمك عظبيه ركه كلك اسك» لذا اتاسعة الفنه يه كسس كه عطيننىى كقد بداو بكريقة تدك 
الله لال او هم بكويد: ايَعْفِرٌ اللَهُ َسك» اين يكك بركت و نشانه سلامت است» اين نحس نيست! اعتقاد به صّبر و جخد. 
اعتقاد به شانس.ء اعتقاد به فال كيرىء اعتقاد به كف بينى» اينها يكك سلسله زنجيرهاى آداب و سنن باطلى است كه دست و 
داكي اسه دين :ير اسان حقق و عق وعندلة اين زتجيرهاق فستة:و يا كيرا كه داب و شتن ياطبل اسك أن ابنها كرفنه: 
نحس دانستن دختر راء فرق كذاشتن بين دختر و يسرء اينها هم جزء نحس هاى جاهلى بود. يكك سلسله سنن بود كه إصر و 
زنجير دست و ياكير بود عل و زنجير كردن كير بود اينها را برداشت. يس اكر آن عناوين جهاركانه سياسى باشدء إصر است 
وغحل. اين آداب و سنن جاهلى باشدء فرق بين زن و مرد باشدء فرق بين عطسه يكى و دو تا باشدء فرق بين شانس خوب و 
شانس بد و امثال آن باشدء اينها را هم برداشت (يَضَعٌ عَنْهُْ إِدِرَهُمْ وَ الأغْلاَلَ التبى كانت عَلَتهغْ).بيان شرايط رستكارى 
همراهان بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلم)بعد در يايان فرمود كسى كه (فَالَّذِينَ آمَنُوا يه)» يكك؛ (وَ عَزَّرُوهُ)» او را توقير كردند 
وؤفان الور وااحفظ كردتفء دو + ويارق كزولد و تضؤوة)» سده (و اتبقو او الذى انول عه )انهرو كاب او مكب ارو كزان 


او بودند» جهار؛ (أَوْلئِك هُمْ الْمفْلْحَونَ). اين معنا به ضميمه آنجه در بخش كنونى از يايان سوره مباركه «فتح) آمده كه مسئله 


مبارزات سياسى استء جهاد استء طرد دشمن هسته نفوذنايذيرى هست. اينها را در اين بخش يايانى سوره مباركه «فتح) 
ذكر كرده استء. ضرورت اقتضا مى كرد كه نام مباركك حضرت را ببرد. شدت بر كفار و رحم بر مؤمنان» وصف ييامبر و ياران 
اواطتتيية كر اثن اليك ]اننا كا ع لكا لعياة كل | ستعرص سر هاه سشيرك اسك با قاد عدر 
حضرت هم مى شود؟ از آن مَثل برمى آيد كه اين مُمَثّل اختصاصى به همراهان حضرت ندارد» خود حضرت و همراهان او 
ابنها (أَشدَاه عَلَى الكمارِ) مستند رُحَمَاءٌ بَيِنَهُمْ) هستند» يراقع ذكعا شيبدا) مسد (كَثُوة تلان الله) هسسد و مائئد 
آن. 0 كذاة عل الكثار تعماء يم م سح السب اجر ا ان لج مم 
مهربانى را نسبت به درون مرزى.مقصود از شدت بر كفار وعدم دلالت آن بر جنكك طلبى اسلامنسبت به بيكانكان فرمود: 
(اعذة على الكتار) بااقينه بكرو راسي عر سيد (2 لجرا يك ولك )الاقف عند ازن آنه بوسيدتى اسك ترمو 
حمله كنيد: «أغلظوا عليهم»! نفرمود نسبت به ديكران خشن باشيد! فرمود طرزى باشيد _ اين امر غايب است نه امر حاضرء 
«أغلظوا عليهم» نيست _ كه حتماً بيكانه شما را مثل يكك كوه ببيند؛ يعنى مثل كوه باشيد. امر غايب كه نيست «أغلظوا عليهم) 
ناشد» آن ذو مدان حكة:است» (نا أهَا الي جاه الْكمّارَ وَ الْمَنَفِقِينَ وَ اغْلْطْ عَلَتِهِمْ) )١5(‏ كه در ميدان نبرد است؛ اما در 
حال عادى؛ حتماً و حتماً اين امر غايب استء امر غايب را هم كه آنها كوش نمى دهند» آنها به امر حاضر و غايب كوش نمى 
وتهسده در حقيقت مر بهماسك؟ يعت اله و لابد شما مثل قله دماوند بايد باشيد كه هيج كس طمع به نفوذ نكند (وَ لَيَجِدُوا 
فيكم عِلْطَه). الآن هيج آدم عاقلى كلنكك نمى كيرد برود به جنكك قله دماوند يا هيماليا! سرش به سنكك مى خورده براى اينكه 
فى د اتن أ نتيا فقو كنا بق بر انقو قد ادها ورف :اقيق وو لض شباء عات تجاه ملف لرى انها توطنا يقي «اشيده كني | ف ]دك 
حمله كنيد به ديكران؛ به ديكران حمله نكنيد. آن مسئله اسلام و دعوت اسلام راه خاص خودش را دارد؛ اما طرزى باشيد كه 
در كلّ جهانء همه نسبت به شما احساس عظمت و جلال بكنند و هيج كس به خودش اجازه نفوذ ندهدء براى اينكه اين قله 
دماوند يا كوه هيماليا را كدام عاقلى است كه مى كويد من مى خواهم در آن نفوذ كنم؟ فرمود نفوذنايذير باشيدء مستقل 
باشيد» محكم باشيدء مُتقن باشيدء (و ليِجدُوا فكع عِلْطَة). اكر يكك آدم عاقلى كه ديوانه نيست و مى داند اينجا هيماليا استء 
ابنجا قله دساوتد اسكهة :ايخ تفقوا يدير اسك او كه سعى 'ثمى كيد ذا نفوذ بيدا كند! فرهود ايخ كونه باشيدة ابة سفارش قرآن 
ايك ابن هم كه كرود (213521 على الكفار) ثه يغ يله كيهدا اله اكز دروا فصا خملا كرد :دفاع فى ود برورئى »اما 
طرزى باشيد كه هيج عاقلى به خودش اجازه نفوذ ندهد.نمونه اى از شدت ييامبر و نفوذ نايذيرى آن حضرتببينيد اينكه آدم 
حرم مى رود دَّر و ديوار را مى بوسد. جون اينها در حقيقت ما را آدم كردند! در همين كتاب شريف تحف العقول است (12) 
كه يكك مسيحى با آن وضع زيبا و لباس تميزش وارد مدينه شدء يكى از افراد مَدنى به حضرت عرض كرد كه «مَا أَعْمّلَ هَذَّاه 
عجب آدم فننق ابي سغيركا فزمودة تسوسافك اشر ا او لياس :قبا دازف دن تمي هاو «العاقل فق 3ت اللموة أر كد 
ل ل ل ! 
«إنَّ الَْاقلَ مَنْ وَحَدَ اللّه.اين منطق استقلال مى آورد, نفوذنايذيرى مى آورد» عظمت مى آورد روى ياى خود ايستادن مى 
آورد. همين روى ياى خود ايستادن رااين آيه به صورت مكل ذكر كرده كه الآن كاملل توضيح داده مى شود, فرمود اين كونه 
باشبند ال مكل معلوع مى شود كه ابن (321ا2) بعسى غود حضرت باهمراهان او.عترورت تقوة فايلايزى امام و مأموم در :همه 
بخش هاى جامعه اين (وَ ليِجدُوا) هم براى خود حضرت و همراهان اوست؛ يعنى امام و مأموم مثل كوه باشند كه كسى نتواند 
در آنها نفوذ بكند. همين! اكر مكتبى خواستند و برهانى خواستند مثل كوه باشيد و برهان اقامه كنيد. حالا اكر شما مثل كوه 
باشنيك :در داشت اسلح» ولن مكل كوه تباشيد در مستله برهاة» نفوذنا يذ ير عستيد. اك ر جهار نا شبهه از كل و كانت ايخ 


طرف و آن طرف آمده و حوزه و دانشكاه نتواند ياسخ بدهد كه (وَ َيِجدُوا فيكم عِلْطَهَ) نيست! او از راه جنك نيامده؛ از راه 
نيرنكك مى آيدء «به رنكك آمده دشمن اكر به جنكك نبرداء او با شبهه مى آيد. اكر با شبهه آمد كه بدتر از جنكك است! اكر با 
آن فضاى حقيقى _ حقيقى يعنى حقيقى! _ مبادا بكوييم كه اين فضا فضاى مجازى استء جون سيم حقيقت نيست كه بى 
سيم بشود مجاز! اين شيشه تلويزيون حقيقت نيست تا بى شيشه بشود مجاز! اين فضا فضاى حقيقى است. وقتى فكرء انديشه. 
انكيزه» دليل؛ برهان مى آيد فضا فضاى حقيقى است. هيج كس خيال نكند و نككويد اين فضا فضاى مجازى است.اينكه بيشتر 
از فضاى با سيم قدرت اثر دارد كجايش مجاز است؟ آنجا كه فكر و انديشه را به هر وسيله كه بخواهد منتقل مى كند و تسخير 
مى كند كجايش مجاز است؟ مكر ما سيم را حقيقت مى دانيم؟ مكر جهره تلويزيون را حقيقت مى دانيم؟ كه اكر بى شيشه 
بود بى سيم بود بشود مجاز!؟ اين خيال باطل را از سر دور كنيدء اين فضا فضاى حقيقى استء انديشه مى آيد و عوض مى 
كند. شما ذيل اين آيه (حَُدُوا مَا آمينَاكعْ بقُوٌهِ) 4010 را ببينيد اين روايت نورانى از وجود مباركك امام صادق است؛ به حضرت 
عرض كردند كه «أ قو الْبدَانٍ أؤْقُوّة فى الْقَلْب»؛ (14) اسلحه زياد يا فكر زياد؟ فرمود: «فِيهمَا حمِيعاً؛ هم با عقل و درايت و 
قدرت علمى حوزه و دانشكاهء هم با قدرت سياه و سلاح و ارتش. «بقوه القلوب بقوه الابدان»» تنها اسلحه مشكل را حل نمى 
كند. فرمود كه حالا شما بر فرض اسلحه داشتيدء آنها هم همين را دارند يا بيشتر! نفوذنايذيرى تنها از راه مرز زمينى نيستء 
مرز زمينه هم مطرح است؛ بايد حوزه هاى شماء فضاى دانشكاهى شماء فضاى جوان هاى شما طورى باشد كه اينها هر شبهه 
اى كه ديدند بتوانند ياسخ بدهند. فتحصّل كه اين جريان» اختصاصى به همراهان حضرت نداردء خود حضرت با همراهانشان 
اين طور هستند» يكك؛ شدّت هم به معنى نفوذنايذيرى استء اين دو؛ نفوذ هم اعم از آن جهار راه استحمار و استعباد و استثمار 
و استكبار و نفوذهاى ديكر استء مثل نفوذ فرهنكى و مانند آن. جهار يا بنج؛ و همه تان بايد طورى باشيد كه كشورتان سالم 
بماند؛ هم از نظر قدرت بدنء هم از نظر قدرت فكر و انديشه و برهان. حالا مَثل ذكر كرد» يس آنجه كه در تورات و انجيل 
آمده؛ در سوره مباركه «اعراق» هم آمده كه وضع آن مشخص شد كه مسائل اعتقادى و اخلاقى و حقوقى و فقهى است؛ اما 
آنجه اينجا آمده مسئله مبارزات سياسى هم ضميمه آنها شده كه (أَشِدَاء عَلَى الْكمّار رُحَمَاءٌ بَتِنَهُغْ ). خشم زدايى از صفات 
مؤمنان در جامعه اسلامى و حصول آن در مقابله با بدى هاوقتى انسان تمام خشم خود را نسبت به بيكانه به كار بُرده نسبت به 
آشنا خشم زدايى دارد» نه خشم متقابل. فرمود شما نسبت به بيكانه بايد ( كاه على الكتار) راعيدة اباانسكي اننا دردروة 
خود جه كار بكنيد؟ در درون خود با بد مبارزه كردن هنر نيستء با ببدى مبارزه كردن هنر است. با مخالف دركير شدن كار 
شما نيستء با مخالفت مبارزه كردن كار شماست. شما بايد مخالفت راء اختلاف راء تنازع را برداريد» نه مخالف را و منازع راء 
(وَ يَدْرَءُونَ ِالْحَسَنَه السّيّتَه) (15) نه «السَيّىء»! (اذعْ الى هِى أَخْصَنٌ السَيَّه) (70) نه «ألسّبيٌء)! بد را برداشتن هنر نيست» بدى 
را برداشتن هنر است. فرمود مردان الهى سييئه را برمى دارند» حالا جهار نفر با شما مخالف بودند آنها را زير يا له كنيد كار 
شباافية السيي كنال عغالنظ را مشكلات ابنيا زا سا كن مسف فاق افياازا] كرون دهت مخالقت دوين شا قاقد 
نه ايتكه مخالف خود را له كنيد. ( ذْرَءُونَ بالْحسَنَهِ التيكّة)» (اذْمَع الى هِى أَحْسَنٌ فَإِذَا اذى بَينك و بَيَهُ عَدَاوَة) )1١(‏ اينها 
برادران و هم دين شما هستند؛ هم آيين شما هستند» هم مرز شما هستند»ء هم خاك شما هستند» هم وطن شما هستند» مكر 
ايتكه _ خداى ناكرده _ نفوذى باشد كه اين بيكانه است كه فرمود: (قْتَرَى الّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَض يُسَارِعُونَ فيهة): (51) آنها 
يك د ريكرى اسضة انا كر امتعاسة متها رقن ففالق انك شيا عقالفت را برداريد. يس نسبت به درون» وضع مشخص 
شدء نسبت به بيرون» وضع مشخص شد؛ نفوذ فرهنكى و آن اقسام جهاركانه مشخص شدء نفوذ نظامى مشخص شد.تفهيم نفوذ 
نايذيرى ياران ييامبر با ذكر تمثيل حالا اين مطلب را قرآن به صورت مَثّل ذكر مى كند. اين مَك در بسيارى از موارد هست كه 


فرمود: (لِلنّاسِ أمَالَّهُمْ)» 80 يا (ضَ رَبنًا لِنّس فِى هذدًا الْقَوَآنِ مِن كل مَكل) (85) مَمَل دو تا اثر مثبت دارد: يكى اينكه دامنه 
تطربون ا كب اسيك نايوق. هن الله ركى: دسييقا كرا عن كررو نالاو زيعةا كر كرنه ركبا بانة مطلية لالط ايده ادن 
همسطح هم قرار بكيرند» دست فكر به دامن مطلب برسد؛ اد بن خاضبيت تل اسثه مكل :زد 14 يك رععلم باق تله مى ووه 
مَثل مى زند يا يكك اديب مَثل مى زند كه فاعل مرفوع استء مفعول منصوب استء مُثل مى زنندء دو تا سهم تعيين كننده 
علمى دارد: يكى دامنه مطلب اوج كرفته را يايين مى كشدء يكى دست شنونده را كه بايين است مى كيرد بالا مى برد و 
همسطح مطلب مى كند؛ لذا شخص اين مطلبى كه با مَثل روشن تر شده است و در ياى تخته نوشته شده يا روى كاغذ آمده را 
بهتر مى فهمد. فرمود: (لِلنّاسِ أَقَالَهُنْ)» (ص وفنا ناس فى هذًا الْقُوَآن من كل مَقْلِ)) (وَ تلك الأمثَالٌ نَضْ بها لِنّاسِ) (0) 
كرجه (وَ مرا يَعْقِلهَا إلا الْعَالِمُونَ) و مانند آن. حالا اين مثل اين تأثير را دارد.تمثيل نفوذ نايذيرى ياران يبامبر به درخت تنومئد 
داراى ريشه و شاخه مَتَلى كه در اين بخش يايانى سوره مباركه «فتح» آمده اين استء اينها كه ما كفتيم نفوذنايذير هستنده بله! 
كر تفوةنا يتين مييقت بابد يك راركاء شتظ ا داشعه بالندن» اكر كس ووض ومين باشلدو بامكاد سيففل 'تداققه باشده لرزات 
باشنده ابن تمى تواند بكويد نه شرقى نه غري ناهر بادى بياند اين را مين ائدازدء بابك خاى باشد كه تواتك بكويد نه شرقى ثة 
غرنئ! فرهود اولآ ابنها كل أن بمذوص عيطد كه رهفه درع لخم كن ميندسى ندينا كفاوووى عد انار كدي ابرق مدر 
ريشه بيدا كرده است؛ اين بذرى كه ريشه بيدا كرده تنها بخواهد بيايد بالاء مى شود تكك بركك كه قدرت مقاومت ندارد. بايد 
از يايين تا بالا جوانه هايى _ نه دو طرفء بلكه جهار طرف _ جوانه هايى بزند و برويد كه اين را تأييد كند» از ريشه او كمكك 
بكيرد» از راه هوايى كه خودش استنشاق مى كند به او عطا كند؛ اين تعاطى متقابل و موازرّت متقابل» هر كدام بار ديكرى را 
به دوش مى كيرند؛ اين مى شود يكك درخت تنومندى كه مى تواند (أَضنُهَا نَاتٌ وَ قَوعُهَا فى السّماء) (12) باشد و ديكر هيج 
جيزى اين را تكان نمى دهدء جرا؟ جون ريشه دارد» يكك؛ جهار طرفش جوانه زده؛ دو؛ اين جوانه حافظ آن است كه هم در 
يناه او رشد مى كند وهم او را تقويت مى كندء هر دو وزير يكديكر هستند. وزير» آن عنصر فال دقيق عميقى است كه وزر 
مملكت را بكشد. وزر يعنى بار سنكين» (كنا لآ وَرَدَ) كا اين أسرق: اين كناه را كه مى كويند وزرء براى اين م أسك كه باز 
ستكيثى اسث: آن كه بان ستكين سملكت راهن كشلد كه ابتك ذ يكرى بايد بازناو را بكشد__او رامن كُوينك وؤين قرفود 
اين شاخه. وزير اين تنه استء اين تنه از راه ريشه به اين شاخه كمكك مى رساندء اين مى شود سلطان و آن مى شود وزير اين 
سلطان» اين مى شود حاكم و آن مى شود وزير اين حاكمء اين مى شود امام و آن مى شود وزير اين امام و هكذاء (فَآزَرَهُ). از 
كجا اينها رشد مى كنند؟ اينها كه مى خواهند رشد بكنندء بيرون از محدوده اين بذر نبايد رشد بكنند» بلكه از همين بذر و 
اطرافي و واف مذ عاية وك يكتنده و كرنه ابن وا كقورت تنى كننه وروؤير ابن تسسك فرسة: : (كرَْع) كه خود اين زرع؛ 
رع لكأ )ل وقطاء' جف جافيية قاط دز خض بوتي االتكه ا كنل اسن كوك زكداط ب قاسو خمرة در من ذرابك اسك 
آن نهر عظيمى كه از دجله منشعب مى شود و به شمال شرقى كربلا مى ريزد آن را مى كويند فرات و آن جايى كه مشهّد 
وجود مباركك حضرت هست اين را مى كويند «شاطىء الفرات» كه حضرت وقتى روز دوم محرّم وارد اين سرزمين شد سؤال 
فرمود كه اين ارض جيست؟ عرض كردند غاضريه؛ نينواء «شاطىء الفرات» و كربلات اين «شاطىء الفرات» يعنى جانب. در 
جريبان كوه طور وجود مبارك موساى كليم آن هم به همين منظور است: (شَاطِي الْوَادٍ لأَيِمَن)» (14) اين (شَاطِي الْوَادٍ 
الأيَمَن)؛ يعنى جانب أيمن. در سوره مباركه «قصص» آيه 79 و ٠”اين‏ است: (فَلَمَا قضَّى مُوسَى الأجل وَسَارَ ْله آنْسَ مِن 
جنب الطون كار]) لقالا بعد افرسرة: (فلَمَا أَنَاهَا نُودىَ من شَاطِئْ الْوَادِ الأئِمَنِ)؛ ما جيزى به عنوان وادى «أيمن» نداريم كه وادى 


«أيمن» جاى بابر كتى باشد! اين «أيمن» از «ايمن» وامنيت واينها نيست. بلكه «أيمن» يعنى دست راست. آن «أيمن» براى آن 


«شاطىء) است و آن «شاطىء») صفت «أيمن» است؛ يعنى جانب راست وادى. وادى «أيمن» ما نداريم» بلكه اأيمن) وادى داريم. 
حالا براي اكه فواضل آياث وغانت شود و«توة عن عواسةه انها انوة) اوركتد: (تروئ هن شاطع الواد الأتقة )؛ بعتي اذ 
جانب «أيمن)» وادى كهاين «أيمن» صفت مى شود براى آن «شاطىء)»؛ جانب راست وادىء» نه جانب وادي «أيمن)»! وادي 
«أيمن» مادر اسلام نداريم! جانب راست «أيمن)؛ جه اينكه كربلا هم «شاطىء الفرات» است,ء «شاطىء) يعنى جانب» «شَطأ» 
بعنى جائب» «أشطأ» يعنى جوانب. اكر اين بذرى كه غرس كردند اين نكك بركك باشدء ابن كجا مى ثوائد كشور را اداره كند؟ 
اين بايد طورى باشد كه از جوانب اوء از همه نواحى او شاخه و خوشه و «فرخ) به اصطلاح مثل جوجه _ تعبير اين كتاب هاى 
تفسيرى اين است كه فرخ او؛ يعنى جوجه او _اينها از اطراف او درمى آيند و نفس هايى كه اينها مى كشند آن ريشه را 
تقويت مى كنند و اين مجموعه يكك ساقه مستحكم و بِاتّبر تشكيل مى دهدء بعد اين بذر كه اوّل با هر بادى ممكن بود از يا 
دربيايد (فاشيَوَى عَلَى شوقه)؛ حالا- جندين ساقه دارد؛ اين «سّوق)» جمع ساق استء روى ساق خودش ايستاده» روى ياى 
خودش ايستاده است.ضرورت مقاوم سازى كشور با اقتصاد مقاومتى و مبارزه با ربوى بودن بانكك هااين كشور همه جيز دارد» 
وال حنظان قاجاق انك اهما الا و لأنة ا تاجان شد ابن كدوطاق قاجاق زاكر كنال كدعا مغرى اقطاة مقاوط همه حفن در 
اين مملكت هست؛ اما متأسفانه يكك عده بيكار هستند, يكك عده اشتغال ندارند» يكك عده نمى دانند كه اين ثروت هاى بانكك 
هارا كجا به كار ببرند؟ يكك عده هم نمى دانند كه خدا وقتى كفت كزينه نظامى روى ميز قرآن من استء با ما جه خواهد 
كرد؟ ابن (فَأََنُوا بحب مِنّ اللِّ)» (:90) را خيلى ها باور نكرده ايم! اين جنكك با خداست! آن كه واقعاً كارى از او ساخته 
عن [آمريكا] سين كاكتن ك1 نظامى روى ميز من است بعضى ها نككران مى شوند؛ اما قرآن صريحاً كفت كزينه 
لاقي :ووعر سين رن عق الطظو ينا نع طاركته هطق (53 ار )نا راكد ها ] داك اقرع بويان كلق انو جني كر ابا ليه كاز 
شرايط تحريم؛ جه در شرايط ركود؛ جه در شرايط تورّمء اين معامله اى كه با ما مى كنيد سود مى دهد و يقيناً سود مى دهد و 
بيست درصد هم سود مى دهدء اين يكك علم غيب مى خواهد! اين همان ربا هست؛ منتها به صورت عقود اسلامى! با اين كار 
نمق نوه جلوى (فَأدَنوا يخوت يق الله) اسدافء كوه مى “قود كه اين معامله دو قماء حالانت سد يدهيد؟ آن:هم ببس 
درصد سود بدهد؟ آن هم اعلى الحسابى» باشد كه تا آخر همين «على الحساب» درمى آيد!؟ كابو اه ها كر اقم همراه ييغمير 
هستيم راه اين است. اين احكام _ معاذالله _ براى سابق كه نبودء اين كتاب «إلى يوم القيامه» هستء فرمود او وزير را خودش 
تأمين مى كندء آن وزير هم ازاو كمكك مى كيرد او هم به وزير كمكك مى كند (فَآزَرَُ)» بعد روى ياى خودشان ايستادند 
آنوقث مى ترائند بكويند نه شرقى ته غربى! شنا كه علق :ذا اذ برذيل فى آوزيده ايخ علق كد اترق هببعة ان بسك اب اثة 
سواد مى خواهدء نه كود مى خواهاء نه سَمْ ياسى مى خواهد» فقط يكك مقدار غيرت اقتصادى مى خواهد كه اين زمين هاى 
فراوان را تسطيح بكنند واين علف را تأمين بكنند» آن وقت دامدارى تقويت مى شود كشاورزى تقويت مى شود» شير و 
لبنيات ارزان مى شودء كوشت ارزان مى شود. اين كه اين كتاب بوسيدنى است براى همين جهت! البته بهشت را معرفى كرده. 
جهنم را معرفى كرده؛ ملالئكه را معرفى كرده؛ اما درد ما را هم كفته است؛ درد ما را با اين بيان كفته اينكه فرمود: (وَ تَرّلُ 
213[ وها قو ودناة ووغمة المزيي )9زنن حي نح اسك قال اراق سامير هو راكب انل با دوخك قر مد مس ترفو 
تكل اننهنا در #وراكيو اتجيل اين اسعة (كزوع أخوع قطاة )ا ابذك دعاق راث اوسع در جالياهب ارسة» در جارس 
اسكه ردن لامر ارس اردان السشكرا ع الردد ةك كررو نان ردو اسيعا رد مرطقل نشتيك كر اند مين ياد 
ندهد؟ يعلى مسنقل است خودكن عنه شكون :را كأمين مى كند. آنوقت (2]4ة) ابن جوائى كه ده اين يوا «آروة)؛ بعتي 
رثذاة عل وزيرا له)؛ بار مملكت روى دوش اوست. بار او همين درخت اصيل است؛ لذا (فَاث تَغْلَظَ )) ديكر سدتبر مى شود. با 


«فاء» تفريع فرمود از اين به بعد روى ساقه خودش ايستاده» اين مى تواند بكويد «لا شرقى و لا غربى»» (فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه) كه 
جمع ساق است. آن وقت (يُعْجِبٌ الزّرَاعَ)؛ كشاورزها را به شكفت مى آوردادر همان اوّل سوره مباركه «حشر) _ كه به 
خواست خدا خواهد آمد _ فرمود: (ماختقة أن يفيفوا و خذوا انهم فافتهع عضوف وخ اللى)! إالالة كك سير شكفت اررق 
بوخائ شما فك ع ودين دورول طن اقرف وش ليان كريس" كوهد بكم جيل اكاك ازوف بوذا (ففظ وو الكتار) 
كفار را به خشم مى آورند.ايمان و عمل صالح دو شرط شمول مغفرت الهى بر انسانبعد همان طورى كه در بخش يايانى آيه 
سوره «اعراف» فرمود مغفرت الهى شامل فقط كسانى مى شود كه با خسن فاعلى» ايمان درون را حفظ كردند و با حُسن فعلى؛ 
عمل صوم و صلات و عبادات و مبارزات و جهاد را حفظ كردند, اين دو حُسن را دارند» از رحمت ويزه برخوردار هستندء 
آنجا فرمود همه آنها اين طور نيستند «منهم) اين طور هستندء اينجا هم مى فرمايد همه آنها اين طور نيستند «منهم» اين طور 
هستند. (وَعَدَ الله الْذِيىَ آمَنُوا) مربوط به سن فاعلى و توتحيد و ايمان» (وَ عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ) نسبت به احكام شريعت؛ (عَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ مِنْهُم) از همين ها مغفرت و اجر عظيم دارند كه ما از ذات اقدس الهى مسئلت مى كنيم به حق قرآن و عترت» اين 
نظام راء اين رهبر راء اين مراجع راء اين مردم راء اين حوزه راء شما بز ركواران و علما و فضلا و اساتيد و آيات و ححجج راء آن 
عزيزان دانشكاهى راء همه و همه را در سايه قرآن و عترت به بركت دعاى ولي عصر(ارواحنا فداه) حفظ بفرمايد. 
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درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مذهين فرهكى و على آغاز قيوقة اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
1105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 









ظ يي ' 
براى داشتن تن كتابخانه هامتخصصى 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الانلالانا 
عاجوا 12ات) لاا رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 









